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अध्यक्ष-श्रीविष्णुनारायण भागव. 


आश्विन, ३०७ तुलसी-संदत्‌ ( १६८७ वि० ) 


, ° गे 
गंगा-गोरव | 
(१) (२) 
बासुकी बरेत शिरि मंद्र मथानी करि, धारे लेति लीन करि पातक पहार पीन, 
ठानी इमि जाती रतनाकर मथाई क्यों - जारे देति कुमति-कुबास-छत-छानी है; 
'होत्यो राहु बंचक क्यो रंचकहिं लाहु काज, कहै रतनाकर ज्यों धूरि उघराए देति, 
` होती आाजलौंयौं चंद-सूर की गहाई क्यो । चूरि करि भूरि दोष-दारिद-गलानी है। 
. सुरधुनि धार पहिलें ही जो पघारती तो, ढाएदेतिअटल समाधि आधि-च्याधिनि कौं, 
 'षारती सुरासुर में लालच लराइ क्यों; 
`पीते चितचीते सबै सानंद अघाय घाय - 


द 9), कुपिनाई: ~ 
दर Ci 
i 


[ वर्ष ६, खेड १, संख्या 


२७४ MS “` माधुरी 
i क ~ 
वाल्मीकीय रामायण 
(१) 
वाल्मीकीय रामायण कब का और किसका दोनों बढ़ने लगे । तीसरा वर्ण भी तपस्या करने छा। 
लिखा हुआ ग्रंथ है क्रम से तीनों वर्ण तपस्वी हुए। शूत्र इन तीनों से प्रक् 


यूह बताना अनावश्यक है कि श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजी ने रामचरित-मानस को भक्ति-भाव 
से लिखा है । उसमें इतिहास की खोज करना व्यर्थ है । 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रजी महाराज की ऐतिहासिक 
कथा जानने को श्रीमद्वात्मीकीय रामायण पर दृष्टि 
जाती है । कहा जाता है कि वाल्मीकीय रामायण आदि- 
काव्य है । पर वर्तमान वाल्मीकीय रामायण के देखने 
से मालूम होता है कि वह हाळ का अंथ है। वर्तमान 
वाल्सीकीय रामायण को में हाल का अंथ क्यों कहता 
हूँ, इसके लिये बहुतं छानबीन करने की आवश्यकता 
नहीं है। उसके दो-चार सगों ही से इसका पता चक्च 
- जाता है। अयोध्याकांड के १०३ये सर्ग में जाबालिः 
ब्राह्मण से रामचंव्रजी कहते हैं 'बुद्धमतावलंदी पुरुष ,को 
ओर उसके मत के माननेवाले मनुष्य को भी नास्तिक 
समझना घाहिए। राजा को ऐसे मनुष्य को वह दंड 
देना चाहिए, जो चोर को दिया जाता है और पंडित 
ब्राह्मण को चाहिए कि ऐसे मनुष्य से भाषण भी न 
करे? । सुंद्रकांड के २२ब सर्गे में रावण को कहा गया 
है कि "स्मशान और बोड-मंदिरि के तुल्य भयंकर देख 
पड़ता था'। उत्तरकांड के ७५वें सर्ग में एक 'सर्वार्थ- 
सिद्ध-नामक भिचुक' की शिकायत एक कुत्ते ने रामचंद्र 
से की है । इन बातों से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भगवान्‌ बुद्ध 
के पीछे का लिखा हुआ है। 
इस ग्रंथ के लेखक महर्षि . वाल्मीकि नहीं 
वे रामचंद्रजी के समकालीन थे । राम के घर ती 
जाने पर सीता देवी ने उनके आश्रम में संश्रय पाया 
था। मगर उत्तरकांड के ८७वें सर्ग 
'सत्यमुस में तो सतम में लोगों की तत्परता स्वभाव हदी 
से. थी । अब ' त्रेतायुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय दो 
ही तपस्या करने लगे । रती 
| द्वापर में अधर्म झर असत्य 


में वर्णन है कि - 
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रहा । परंतु कलयुग में शूद्र भी तपस्या करता | 
इससे स्पष्ट है कि यह पुस्तक कलयुग की लिखी हुई॥ 
महर्षि वारमीकि ने रामचरित्र पर एक काव्यात 
था, जिसको लव और कुश ने कंठस्थ करके महाः 
रामचंद्र को सुनाया था । वह एक छोटा-सा काब्य ग 
होगा और उसके आधार पर वतमान वातमो्र 
रामायण लिखी गईं है, जैसा कि तुल्लसीकृत रामार 
का आधार इसको कहा जा सकता है । यह ग्रंथ वाली. 
कीय रामायण” वह काव्य नहीं हो सकता जो व 
ने रामचंद्रजी को सुनाया था । यदि यह बही झम 
होता, तो इसमें यह बखान कहाँ से आ जाता कि ह 
कुश ने उसे रामचंद्रजी को सुनाया ? उत्तरं * 
१०७व सर्ग में लव-कुश के कथा सुनाने का पूरा बण 
है और वे रामचंद्रजी के पूछने पर कहते हैं “महां 
इस काव्य को भगवान्‌ वाल्मीकि मुनि ने बनाया प! 
इसी प्रकार लव-कुश के मुँह से कथा-सुनने के र 
रामचंद्रजी ने सीताजी को बुलाया था, इसका 
वर्णन वर्तमान वाइमीकीय रामायण में उपस्थिती 
उत्तरकांड के १०८, १०६ और ११० सर्ग में 
का आकर प॒थ्वो में समा जाने तक का वृत्तांत दिया 
है। १२२ और १२३ सर्ग में महाराज रामचंत्र के € 
चाल तक का समाचार आ गया है । फिर केसे. 
जावे कि यह वह काव्य है, जिसे उन्होंने अपने (|. 
क के समय अपने पुत्रों के मुख से सुता 
उत्तरकांड के ८४वें, सर्ग में आता है कि “मो री 
चुकने पर वाल्मीकिजी के आश्रम में शत्रष्न ते ६. 
रामचंत्र के चरित का मधुर संगीत सुना । रामच % | 
लज च ग 
से आ जाता कि तो पती हे लो 4 


| 


शत्रुघ्न ने भोजन करने के उपरा | 


EE 
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सुना था! तात्पय यहद कि यह वह काव्य नहों, जिसे 
चाल्मीकिजी ने बनाया था । 
लंकाकांड का १३०वा सर्ग कहता है--“भगवान्‌ 
वाल्मीकि ने इस आदि-काव्य का वर्णन अपने सुं ह से 
किया हे! । उत्तरकांड का १०७वाँ सर्ग कहता है--“इस 
कांव्य को भगवान्‌ वाल्मीकि सुनि ने बनाया है? | इसी 
कांड का १११ वाँ सर्ग कहता है--'यह काव्या में उत्तम 
काव्य भगवान्‌ वाल्मीकि का बनाया हुआ है? । यदि यह 
काव्य वाल्मीकिजी का बनाया हुआ होता, तो न तो वह 
बार-बार इस प्रकार लिखते ओर न अपने को “भगवान्‌ 
कहके पुकारते । वर्तमान पुस्तक में जहाँ-तहाँ लिखा 
मिलता है कि यह ग्रंथ “वाल्मीकिजी का ही? बनाया 
हुआ है। लेखक के जी की शंक्रा कि अब की बनाई हुई 
रचना को कोई आदि-कवि की रचना कैसे मानने लगेगा, 
इन शब्दों को कहलवाती गई है, जैसे कि लोगों को 
उसे पढ़ने के लिये उत्तेजित करने को पुराण-कथाओं 
के समान आशाएं दिलाई. गई हें-लंकाकांड का 
अंतिम सर्ग कहता है कि “इस काव्य के सुनने से खियाँ 
जीवनपुत्री होती हैं, उनके पुत्र जीते रहते हैं, उन्हें बड़ी 
आयु मिलती है। राम के विजयकाव्य को जो सुनते 
हैं, वे बड़ी-बड़ी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं । यदि 
कोई परदेश में हो, तो वह फिर आकर अपने बंधु-बांधवों 
से' मिलता है। उत्तरकांड के ४५वें सगे में अगस्त्य 
मुनि रामचंद्र से कहते हैं--“यह कथा बड़े-बड़े पापों का 
नाश करती है! । ( जब लवकुश से प्रथम बार राम ने 
कथा सुनी और उसके उपरांत यदि कभी अगस्त्य ने 
भो रामचंद्र से उसे कहा, तो अगस्त्य के कहने का 
वर्णन उस. आदि-फ्राव्य में कहाँ से आ जाता, जो लव- 
कुश ने रामचंत्र को पहले ही सुनाया था ? ) 
` कलयुग में भगवान्‌ बुद्ध के अवतार के पश्चात्‌ लिखे 
जाने के अतिरिक्त इस बात का भी प्रमाण इसी ग्रंथ 
में उपस्थित है कि वह उस समय का लिखा हुआ हे, 
जब नई कुरोतियाँ हिंदू-समाज में घुसने लगी थीं, 
ब्राह्मण लोभी हो गए थे, व्यभिचार, वेश्या-गमन, 
मंदिरापान फेल गया था, विवाहा में दहेज चल निकला 
था और दिया में पर्दे की प्रथा तक आने लगी थी । 
रामंचंद्रजी का समय आर्य-सभ्यता के विकास का काल 
थाः। उस . समय झाय-जाति ऐसी दूषित प्रथाओं से 


कलंकित नहीं हुईं थी । जब इन कुप्रथाओं का उल्लेख 
वाल्मीकीय रामायण में आता है, तो यह साफ़ है कि 
सेखक की कल्पना ने कथा को विस्तार देने में अपने 
काल की रीतियों को लिख डाला है। 

अयोध्याकाँड के १११बे सर्ग में रासचंत्रजीं, अरतजी 
के उन्हें लौटाल ले चलने को धरना देने पर, कहते हैं 
कि 'यह काम तो उस ब्राह्मण का है, जो किसी प्रकार 
की धनादि की हानि से, एक कर्वट से, अपने दुखदाता 
का रोध कत्ता है! । अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग धन के लिये 
धरमा दिया करते थे । 

आदि-कांड के ७४घ सगं में लिखा है कि “राजा जनक 
ने अनेक गाए, बहुत-से उत्तम-उत्तम प्रकार के दुशाले, 
बेशुमार रेशमी वख और करोड़ों सूती वस्त्र दहेज में 
दिए । उन्हाचे अच्छे गहनों से सजे हाथी, घोड़े, रथ, 
पैदल, दासी और दासों के सहित सौ कन्याएं तथा सुंदर 
सुवण, मोती और मूं गे महाराज दशरथ को दददे में दिए। 
दहेज की कुप्रथा के अतिरिक्न कन्याओं के दिए जाने का वणंस 
विशेष भ्यान देने योग्य है । लंकाकांड के १२७ये सर्ग 
में भरतजी ने रासचंद्रजी के आने का समाचार सुनकर 
हनुमानजी से कहा है---'इस आनंद्‌-समाचार के सुनाने से 
मैं तुमको एक लाख गाय, सौ गाँव और सोलह कन्याएँ 
देता हू । वे कन्याएँ कु'डखों से भषित, अच्छे आचरण- 
वाळी और सोने के रंगवाली हैं । उनकी नाक अच्छी 
है, वे मनोहर जंघाओं से सुशोभित, चंब्रमुखी, रूंपूर्ण 
भूषणो से भूषित सथा सम्पन्न और अच्छे कुल की हैं ।? 
अच्छी अंघाओंवाली कन्याएँ क्यों दी जाती हैं, यह 
साफ़ ही है।,इसी प्रकार उत्तरकांड के ४४वँ सगे सें 
अनेक राजाओं के रघुनंदन की भेंट को अनेक “रूपवाली 
दासियाँ” भेजी हैं । उत्तरकांड के १०३वे सां में लिखा 
है कि जब महाराज रामचंत्र ने नैसिषारण्य सें अश्व- 
सेघ यज्ञ करने की तैयारी की, तब भरतजी को वहाँ आगे 
से भेजा और कहा--'बहुत-सी युवती स्त्रियां भी भरत के 
साथ जावें । लंकाकांड के १३०वं सर में मंत्रियों, 
योद्धाझं, नगरवासियों और व्यापारियों से पहले हो 
रासचंद्रजी का राज्याभिषेक तक “षोडश कस्याओं में 
किया है | इसका यह कारण नहीं था कि रामचंद्रजी 
की दृष्टि में ख्ी-समाज विशेष आद्रयोग्य रहा हो, 
क्योंकि अयोध्याकांड के १०० सरा में वे सरतजी से 
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कहते हैं-- तुम स्त्रियों पर विश्वास तो नहीं करते ? कभी 
उनसे गुप्त बातचीत तो नहीं करते!” स्त्रिया के प्रति 
उनका व्यवहार ऐसा था कि न केवल शूपणखा ही के 
लिये उन्होंने लक्ष्मण से ( अरण्यकांड के १ दवे अध्याय 
में ) कहा था कि 'हे पुरुषव्याप्र, इस कुरूपा, असती, 
गति मतवाली महोद्री राक्षसी को कुरूप कर दो, और 
“तब लक्ष्मण ने उस राक्षसी के नाक-कान काट लिए । 
बरच अरण्यकांड के ६४वें सगं में दिया है कि लढ्ष्मण 
ने खड्ग निकालकर अधोमुखी रासी के कान, नाक 
आर स्तनों को काट लिया। उसने उनसे प्रेम-मिक्षा 
माँगी थी । और तो और अपनी हो धंमंपलो. के साथ, 
जिसने उनके साथ वनयात्रा की. थी, इतने कष्ट भोगे 
थे, राम का. बड़ा क्रूर व्यवहार था। स्ंका-विज्रय के 
पश्चात्‌ जिस समय सीताजी उनके सामने लोटकर 
आती हैं, तो लंकाकांड के १३७बे सर्ग में दिया है कि 
बजाय सांत्वन देमे के आप कहते हैं--'जिस यश के लिये 
मैंने तुम्हें जीता, उसका लाभ मुझे हो गया। अब तुमसे 
मुझे कुछः प्रयोजन नह । अब तुम चाहे जहाँ चली 
- जाओं।? इसी व्यवहार का प्रेतिबिंत्र अयोध्या में पड़ा 
है, जब निष्कारण रामचंद्र ने सीता को घर से निकाल 
दिया है और लक्ष्मण को आज्ञा दी है कि कल सवेरे 
सुमंत्र से रथ जुतवाकर और उस पर सीता को चढ़ाकर 


हमारे देश से बाहर छोड़ आसो । निजेन देश में इस ` 


को छोड़कर मेरे पास चले आना ।' ( उत्तरकांड ४५वाँ 
सगं ) । स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए, उनके 
संबंध में ऐसे विचार होतें हुए फिर क्यों रामचंद्रजी का 
तिलक षोड़श कन्याओं से कराया गया है? हनुमानजी को 
भरतजी को, स्वयं रामचंद्रजो को युवती कन्याएँ क्यों दी 
गई हैं £ इसका कारण यह है कि जिस काल 
में यह अंथ लिखा गया है, व्यभिचार फैला हुआ था और 
मंथ के लेखक ने वही चरित्र अपनी कल्पना द्वारा इन 
पाँचों का भी बता दिया है । उस समय वेश्याओं का पेशा 
भी शुरू हो गया था । स्वयं वशिष्ट अयोध्याकांड के ती सरे 
सग में राम के युवराज नियत किए जाने के प्रबंध में आज्ञा 
देते हैं कि 'वेश्याएँ श्रच्छे वर्न और भ्रामपण से अलं कत 
होकर उपस्थित रहें' और महाराज दशरथ तो ३६वें सर्ग 
में यहाँ तक कहते हैं कि राम के साथ सेना-सहित 

वनवास -में “बातचीत करने में चतुर वेश्याएँ जातें.।? - 
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स्स 

चिनको ऋषि और मुनि कहा गया है, उनके षे 
पर भी दर्तमान वाल्मीकीय रामायण अच्छी अदन | 
डालती । अयोध्याकांड के ६४वें सर्ग में राजा फ | 
धोके से अपने द्वारा श्रवणकुमार को बाण मारने हे 
कौशल्या को सुनाते हें । श्रवणकुसार के पिताह्षे। 
“सगवान्‌ ऋषि! कहते हैं, पर यह ऋषि वैश्य ये और छ 
खो शुद्रा थीं, जिनसे श्रवणकुमार उत्पन्न हुए थे । प्रो 
कांड के ६१वें सर्ग में वर्णन है कि राजा अंगा! 


€ . 


[ वषं ६, खंड १, 


` ऋचीक ऋषि के पास जाकर कहा कि यज्ञ में पश क्न 
पशु 


के लिये भाप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए' और झी 
““बहुत-सा सोना, रत्न और लाख गाएँ” लेकर ए 
सकला पुत्र बलि चढ़ाए जाने को बंच दिया !! अपो 
कांड के ३१वें सर्ग में भरत और उनकी सेना फा सा 
करके महर्षि भरद्वाज आज्ञा देते हैं फि “सुरा इत्यादि र 
पदार्थों और विविध सांसा को चंत्रदेव तुरत ही मह . 
और उपस्थित कर दें।' महाराज रामचंद्रओ केसं 
मदिरा कितने ज्ञोरों से चलती थो, इसका वणन झा 
कांड के ९२वें सर्ग में है, जहाँ दिखाया गयाए। 
अयोध्या की अशोकवादिका में 'सीता को पास पैक 
उन्होंने ( रामचंद्रजी ने) अपने हाथ से मैरे 
पवित्र मद्य उन्हें पिज्जाई, मानो इंद्र इंद्राणी को पह 
हों। उस समय नाचने और गाने में वडी चतुर स 
अप्सराएँ किन्नरियों के साथ--मद्यपान से बुर" 
होकर--महाराज के सामने नाचने लगीं । प 
बाते हिंदुओं का कुसमय आने से दीक पहले की 
बहुत बुरी तरह के व्यभिचार की कथाएँ वारस" 
रामायण में भरो पड़ी हें । वरुण एक स्थान 7 
“इतने में उर्बशी-नामक अप्सरा सखियों के साग 
आ गई। वहाँ उस रूपवती को क्रीड़ा करते 
वरुण ने चाहा कि उसके साथ संभोग कर! 
कहा कि हे सुरेश्वर ! भित्र देवता ने अपने साई 
वास करने को मुझसे पहले से कह रक्खा है । ६ j 
कर काम से पीड़ित वरुण ने कहा--अच्छा, गी, 
साथ संभोग नहीं चाहती, तो में अपना तेज ई 
निर्मित घड़े में छोड दूँगा । उर्वशी ने प्रस 
कहा--बहुत अच्छा, ऐसा ही कीजिए ।” इ | 
यही मालूम होता है कि वरुण ने उर्वशी की ॥ | 
दिया! क्योंकि सित्र देवता कद्ध होकर कहते हॅ” 


| 


Ff 


कु डि ४७.) ~ ब. rs 


~ 


| 
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आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 


दुष्टाचारिणी ! तू पहले सुरे. स्वीकार कर कहाँ . खिसक 
गई थी ? तूने दूसरा पति क्‍यों किया १” 

इसी कांड के ३३वें सर्ग में है क्रि “दंड राजा. अपने 
पुरोहित के आशन में गए । वहाँ राजा दुंड ने भार्गव 
की लड़की को देखा । राआ दंड उसे देखते ही कास- 
पीड़ित हो गया और गिडगिडाने लगा--हे-सु श्रोणि ! 
मेरे ऊपर कृपा कर, समय न बिता । तेरे लिये मेरे 
प्राण निकले जाते हें । तुझे पाकर चाहे मेरा वध हो, 
चाहे मुझ्के घोर पाप हो, पर तू तो सुरे स्वीकार करले । 
में बहुत विह्वल दो रहा हू । यह कहकर उसने बलात्‌- 
कार से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और यथेष्ट विहार 
किया ।? 


उत्तरकांड के १०१वें सरग में लिखा है कि 'खी इला _ 


घन में घूम रही थी । बुध वहाँ मिला और उसकी ओर 


. देखकर कामबाणों से अचेत-सा हो गया और प्रार्थना 


की कि. हे बरोरुहे ! स्नेह की. दृष्टि से तू मुझे भक्ति-पुर्वक 
संतुष्ट कर । एकांत स्थान में बुध के मुँह से यह वात 
सुन इला ने कहा--मैं तो कामचारिणी आर तुम्हारे 
वश में हू । यह सुनते ही वह कामी बुधं उसके साथ 
विहार करने लगा । 

इस प्रकार की कथाओं को लिखकर ही इस ग्रंथ 
( वाल्मीकीय रामायण ) के लेखक को संतोष न हुआ । 
उत्तरकांड के ३६वें सर्ग में तो उसने अश्लील भाषा 


का भी प्रयोग कर डाला है । रावण को रंभा अप्सरा: 


देख पडी, तो वह उससे कहता है, 'हे प्रिये ! आज कोन 
व्यक्ति कमल की-सी सुबासवाले तुम्हारे मुख का अस्त 
पीकर परितृप्त होगा ? ये तुम्हारे दोनों स्तन--जो सोने 
केःघड़े के तुल्य मोटे, सुंदर ओर मिले इए हैं--किस 
पुरुष की छाती का स्पशे करेगे, हे भासिनि ! सुवणं- 
चक्र के समान, सुवर्ण की तागड़ो से भूषित, मोरी, और 
स्वर के तुल्य सुख देनेवाली तुम्हारी इन जंघों पर कौन 
पुरुष चढेगा ? यह कहकर रावण ने रंभा को पवत के 
शिखर पर लिटा दिया । वह उसके साथ भोग करने 
लगा !? 

यह व्यभिचार, यह सदिरा-पान, यह यज्ञ में बलि- 
दान, यह ब्राह्मणों का लोभ, यह सामाजिक कुरीतियाँ 
उस समय की हैं, जब भगवान्‌ बुद्ध को इनके विध्वंस 
के लिये अवतार लेना पड़ा था और इस अंथ .में 


वाल्मीकीय रामायण 


२७७ 


इनका वर्णन स्वाभाविक हो हे, क्योंकि यह ग्रंथ जिसमें 
बौरू-मत का वर्णन है, वौद्ध-मत के प्रचार के बाद ही 
लिखा गया है । संभवतः जब वोडू-मत की अवनति 
और घ्राह्मण-वंश की बढ़ती होने लगी है, तव का लिखा 
हुआ हो, परंतु इस अंथ में दो स्थानों पर परदे का भी. 
वणुन आया है, जिससे ज्ञात होता है कि इस कुप्रथा -के 


` सी प्रचलित होने के बाद यह मंथ लिखा गया है और 


यह कुप्रथा बहुत पुरानी नहीं है । 
` लंका-कांड के ११३बे सरग में मंदोदरी विलाप करती 
हुईं रावण से कहती है--'हे प्रभो ! में चिना घूघट के, - 
नगर के फाटक से निकलकर यहाँ पैदल चली आइ हू । 
क्या ऐसी दशा में आने से तुम मुकसे क्रुद हो गए १? 
इसी कांड में ११६ सर्ग में है कि विभीषण जब 
सीताजी को रामचंद्रजी के समीप लाने लगे, तब उन्होंने 
(विभीषण ने ) वानरों और भालुओं को वहाँ से हटा 
दिया । इस पर रामचद्रजी ने कहा कि "विपत्ति-काल, 
पीड़ा, युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ और विवाह में खिया का दुर्शन 
दूषित नहीं है। ऐसे समयों में उन्हें परदे में रखना 
ज़रूरी नहीं ।? इसका. अर्थ केवल यह है .किः अन्य समय 
में उन्हें परदे में रखना चाहिए और इससे ज्ञात होता 
है कि परदे की कुप्रथा चल्ञ निकली थी । 
सेरे यह सब लिखने का तात्पय यह कि वाल्मीकीय 
रायायण रामचंद्रजी के समय का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं 


` है । यह वह काव्य नहीं है, जिसे वाल्सीकिजी ने बनाकर 


लव-कुश को याद कराकर रामचंद्रजी के दरबार में सुन: 
चाया था । वह आदि-काव्य लुप्त है । रामायण के 
प्रेसियां को उसका पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
वर्तमान प्रंथ इधर हज़ार-डेढ हज़ार बरस का लिखा 
हुझा है। संभव है कि वह एक लेखक की रचना न हो, 
बरन्‌ समय-समय पर बहुत-से लोगों ने अपनी-अपनी 
रचनाएँ उसमें जमा कर दी हों और लोगों सें प्रचलित 
करने के लिये अथ का. वारमोकिजी ही के नाम से 
नामकरण कर दिया है। 

जिस समय इसलाम का आक्रमण सनातन-घम पर 
हुआ है, उस समय गोस्तरामीजी ने रामचरित-मानस की 
रचना की थी और उसके प्रभाव से सनातन-घमे की 
बहुत रक्षा हुईं, क्योंकि साधारण जनता योग ओर शास्र 
के गूढ़ तश्वों को नहीं समक सकी । उसको साधारण बाते 
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आर अपना चरित्र बनाने को आदश चरित्र आर अपने 
धर्म का गुण-गान करने को अपने धर्म में पैदा हुए बड़ 
बडे आदमियों और अवतारों कीं बद्दी-बड़ी बातें चाहिए, 
वह सब रामचरित-मानस ने दे दों । इसी प्रकार बोड- 
चर्य के आक्रमण के समय धारमीकीय रामायण की 
रचना करके सनातन-धर्म के विद्वानों ने उस समय की 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड तर्क 
२७ ` ` ० ` 
जनता के लिये वही त्रुटि पूरी करने का उद्योग छ प 
कि जिसे रामचरित-मानस से गोस्वामीजी नेह, _ 
पूरा किया, तो कोडे आश्चयं की बात नहॉ | गक 
जी ही के चरित्र को हर वार क्‍यों लिया गया, इ; 
रामचंद्रजी के चरित्र पर विचार करते समय अगा, 
प्रकट करूँगा । ( अपूण) 
रामगोपाद|॥ 


` रामजन्म 


«लन्ड फिल्डन- 


आनंद असीम की 'बिसारद्‌” लहर नाची, 
` अवध-निवासी नर-नारिन के गन मैं; 
नाची दिए देवन के खुखमयी शांति सीरी, 
. भावना विशष नाची: भालु-घानरन में। 


मुक्ति नांची सुदित समीप गीधराज के तां, 
मीच नाची हॅसि दश-मौलि के सदनं 
राम के जनम खन अमित उद्धाह भरी, 
भक्ति नाची ऋषिन के शुभ आश्रमनगें। 

बलदेवप्रसाद टंडन “विसारत 


Cnn 


` गोस्वामी तुलसीदास 


सागर अपार को बिलोरि भरि गागर मैं , 
राखी साखि बेद्रु पुरान शुभ गत्ता की | 
बखुधा सुलभ कीन्हीं सुधा मानसर सांची , 
आखर की कामधेड़ तू दी अलबत्ता की। 
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द्विज साधु शुरु भ्रीगोसाई' रचि रचना 
धरम सिंचाई की नहरि सरबत्ता १. 
धुनि गरिमा की, रस परिमा, मधुरिंमा की. 
मानी जग सत्ता तेरी कबिता महत्ता | 

सूरयप्रसाद्‌ पांडेय “द्विज दिशा ह 


| विन, ३०७ तु० सँ० `] 


देखभाल २७६ 
देखभाल 
= 
| [ चौपदे ] 
जब लगातार तार ही ट्टा । हैं न पैसे हरे-भरे पौधे। 
और झनकार फूटकर रोई। फूल में हैं न रंगते वैसी! 


जब कि बोली न 'बोल' की तूती। 
किसलिये बीन तच बजी कोई । १। 
खुन उसे सिर युना अगर “घुन' ने। 
` और खटराग राग को भाया 
| सुर अगर बेसुरे बने सारे । 
| . किस लिये गीत तो गया गाया ।२। 
जो निछावर हुई नहीं तितली। 
जो न भर भाँवर भँवर भूला। 
रंग बू है अगर नहीं रखता। 
तो कहीं फूल किस लिये फूला ।३। 
क्यों गंवाएँ न हाथ के दोरे। 
भूल पर भूल है अगर होती। 
किस लिये लोग सू दकर आंख । 


, पोत को हैं बता रहे मोती। ४। 


चढ़ किसी फूल पर न आवस का | 
। पर गए सब खिले गुलाब झुलस। 
देखिए ये उठे इप बादल । 
'किस तरह का बरस रहे हें रस ।५। 
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है कहाँ वह बहार बाणों में। 

आज है बह रद्दी हवा कैसी । ६। 
देख करके जमाव कौओं का। 
पत्तियाँ बीच हैं छिपी जाती। 

है मचा काव-काव कुछ पेसा। 

कोयले कूकने नहीं पातीं। ७। 
देख उनकी लुभावनी चालं। 
हैं. हुए खीज-खीजकर पगले। 

| चौच अपनी चला चला करके। . 

हंस को नोच हैं रहे बगले। ८। 
इस तरह क्यों उठा रहे हो सिर। 
किस लिये हो बहुत बढ़े जाते। 

जो तुम्हे पालती नहीं मिट्टी। 

- पेड़ तो तुम पनप नहीं पाते । &। 
भूल है मत हँली करो उसकी। 
रूप ओ रंग मिल सके ज़िससे। 

धूल की धूल क्‍यों उड़ाते हो। 

पास के फूल तुम महक किस से।१०। 

अयोध्यासिह उपाध्याय 


त a [ वषं ३, खेड १; संख! आ! 
हत्यारा | 

कर 

956 | र्ड 


(१) 
भूर की सबसे सुदर सृष्टि है । उसके भगवान्‌ 
उन्हें बनाकर फिर वह उन्हीं से कतव्य की 
प्रेरणा पाता है । दीननिथ की सबसे सु'दर सृष्टि थी 
मुक्नि-भावना। क्योंकि उसी से उसे हत्या की प्रेरणा हुई । 
जिस दिन उसने सोचा संसार एक बंधन है, एक कारा- 
गार है, थहाँ सभी सञ्ञा भुगत रहे हैं, उस दिन उसकी 
बेफ़िक्र आत्मा बंदी की तरह छुटपटा उठो । 
; (जिस ख़याल से दो हज़ार साल पहले महात्मा इंसा 
सलीब पर चढ़ गए थे, जिस विचार से राजकुमार 
सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु के राजमहल छोड़कर रास्ते की 
` खाक्र छानना जीवन का लक्ष्य स्थिर किया था, ठीक उंसी 
ख़याल से दीनानाथ ने इस शताब्दी में अपना नया 
प्रयोग आरम्भ: किया-। एक हो. जगह के लिये अलग- 
अज्ञग रास्तों से चलना बुद्धिमानों का स्वभाव है । इसा 
अपने लिये नहीं, संसार के जिये मरे ये, बुद्ध ने बोधि- 
सत्य का दुष्कर प्रयास पीड़ित विश्व के लिये ही किया 
था। दीनानाथ ने भी दीन-दुखियों को मुक्त करना अपनां 
- परम कर्तव्य मान लिया । | 
! /पहलेपद्दल उसे दया चाइ एक मक्ली पर, ओ गंदगी 
पर बैठने के लिये भिनसिना रही थी। दीनानाथ ने झपनी 
लंबी शिखा में तीन बार i देकर सोचा-शायद्‌ 
यह दृहाइ मारकर रो रही है या अपने जीवन से 
बेज्ञार है। 'दोफ़ | शोक !--परोपकार, Sr 
हो गई ! तू सुके ज़रा बल नहीं दे सकता कि मैं दस 
नी आत्मा को सांत्वना दे सकू ? ऐ मायाभय 
अधधकार एक प्रकाश 
वतो ह , उ किरण तक मेरे पास नहीं 
दी नानाथ चौंक पड़ा । 
दवोच क्षिया | थोड़ी-सी 
फराहट | फिर सव शांत, मौन, नीरव | 
_ अंधकार का हृदय चीरकर प्रकाश झा. 
- भव झमाना हो कुछ और हे । बोसवी ह ६ 


पुक मकड़ी ने सक्खी को 
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भिनभिनाइर, थोड़ी-सी फर- 


का रास्ता घडियो में तय होता है । बुद्ध को शा अंध 
बरस से ज़्यादा लगा था और दीनानाथ को हु की 
से भी कम । उन्हें एकांत वन में प्रकाश का फ़. कर 
हुआ था, इन्हें अपने ज़नानख़ाने की ड्योढ़ी के छ च 
दीनानाथ ने सस्त शरीर ज़रा चुस्त करके न्न 
को शाबाशी दी--वाह, .खूब ! 
(२) . जा 
उस दिन से क्यों, उसी क्षण से दीनानाथ पहा 
सीधा रास्ता पा गया । क्षण-भर की साधना में 
प्रकाश की जो ज्योति मिली, वह उसकी समम पेश 
थी । वह संयमपूर्वक पीड़ित विश्व को उस भोर में - 
कर धर्म-संस्थापकों.का कठिन कार्य करने लगा । . ड 
उसे प्रत्यक्ष रूप से यह प्रतिभासित हो गया कि र कर 
मत्र में सुख और शांति की चिरंतन भजुर्भूति को 
अभाव है । सभी योनियों में, सभी वंगों' में उस शश दि 
की 'विशेष मात्रा से बेकली- बढ़ रही है । कहाँ भी गी. इर 
नज़र नहीं आती ।. कष्ट, दुर्श्चितता और शोक पे र 
मात्र व्याकुल हो रहे हैं ॥ का 
_ सांसारिक संघ के कारण जीवन में जो क्षोम * दै 
होता है, उससे किसी का भो निस्तार नहीं | वई! की 
जितना असह्य और' अनिच्छित है, उतना ही पई" ज 
वार्यःसा हर एक के पीछे लगा है । जो जितनें हसो 
भागकर उससे प्राण छुड़ाना चाहता है , वह उत. को 
तत्परता से उसके गले का हार बनकर उसके सा र 
रहता है । 1 | 
दीनानाथ को ताउजुब तो इस बात पर होता | 
अनेक व्यर्थ के आविष्कारों में मचुष्य ने क्या. | फ़ 
जीवन का दुरुपयोग किया ? जो चिंता सबसे श्री त 
वही क्यों नहीं स्वाभाविक रीति से किसी के ह ज़ 
में उदित हुईं ! जिन लोगों ने जीवन-मरण रै. स 
को परदे से बाहर लाने का यत्न किया, वे क्यों ग 4 पी 
काय हुए £ इतना सीधा-सा रास्ता उन्हे t 


तपस्य, ही जीवन का परमार्थ ५8 


॥ आश्विन; ३०७ तु० सं०] 
ही ओह ! उसकी गोद कैसी विश्रांतपूर्ण है । अनंत सुख 
और चिरंतन शांति में, वही तो जीवन की समस्त 
क्रांति को विलीन कर लेती है। उसके द्वार के अंदर पैर 
रखते ही अभावों का अभाव हो जाता है। 
उसी को उज्ज्वल आलोकपूर्ण मुखच्छुवि को लोगों ने 
| अंधकार को कालिमा समकने की भूल की है। मनुष्य 
ह की अमपूर्ण बुद्धि के नए-पुराने संस्करणों कों देखकर 
फे. कहना पड़ता है कि अगर ऐसी निरर्थक चीज़ कहीं 
ह बजार में बिकती होती, तो कोई उसे तांबे के सिक्कों के 
सोल भी नहीं ख़रीदता । लेकिन विधाता की परम कृपा 
का फल मानकर आज भी उसका आसन वैसा हो 
गोरवास्पद बना है। और अब जब कि दीनानाथ को 
_ सत्यता की तह का ठिकाना मालूम हो गया है, तो उसकी 
महत्ता और भी अक्षुण्ण हो गडे है । 
वस, ख़्॒त्यु को औवनरूपी दिन की विशांतिपूर्ण रात्रि 
मानकर दीनानाथ सन-ही-मन अपनी सफलता का 
' अनुभव करने लगा । लेकिन यह उसकी विशाल-हृद- 
यता है कि उसने खुद ही उस परम तरत्र का आस्वादन 
| करने का. लोम नहीं किया बल्कि निसु क्र नीलाकाश 
1 की सरह, समस्त संसार के लिये उसका द्वार खोल 
४ दिया । यही क्यों अपने ही साधनाभिभूत हाथों से उसने 
इस परम पावन अनुष्ठान का आरंभ किया । 
(३) 
जीव रक्षा के लिये जैन-साथुओं को सतकता प्रशंसनीय 
# हे । उनकी दिनचर्या का विशेष अंश अनंत - असंख्य 
{ कीटाणुओं के बचाव में ही व्यय होता है । दीनानाथ की 
४ खगन उनसे भी कहीं बढ़-चढ़कर थी । उसे तो दिन-रात 
ह सोते-जागते यही चिता रहती थी कि किस तरह सृष्टि 
4 को सांसारिक क्लेश से छुटकारा दिला दिया जाय । 
४. शायद वह एक दिन में उतने जीवों को परलोक अवश्य 
| हो भेज देता था, जितने कई साधु मिलकर बचा न 
| A सकते होंगे ॥ 
¢. दीनानाथ के एक मित्र के शब्दों में अगर उसको 
१. झुर्ती का वणान करने लगें, तो कहेंगे कि उसने विधाता 
ह. तक को हरा दिया था । बूढ़े शक्तिहीन चतुरानन बाबा 
ह॑ जत तक एक की सृष्टि करते थे, तब तक वह चार को 
£ ` समास कर देता था । चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते- 
॥ पीते और सोते-जागते दीनानाथ कभी अपना काम 
Fi 


डा 
कर! 


a 
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भृत्षता नहीं था । जो जीव जहाँ नज़र पड़ जाता, तुरंत 
उसे वह पंच-तस्व में मिला देता । अगर राजकीय क़ानून 
बाधक न होता और संसार की मूर्खता इतनी सुधर गई 
होती कि वह उसके काय को उद्धारक का काम सम ती, 
तो अवश्य ही अब तक सानव-जाति का भी बहुत कुछ 
उपकार हो गया होता । लेकिन दुर्भाग्य, क्योंकि मनुष्य 
के बराबर कोई मूर्ख नहीं । अनंत कष्ट भोगकर भो रात- 
दिन नारकीय यंत्रणाआं सें छुटपटाना उसे पसंद हे, 
लेकिन जीवन सें छुटकारा पाने की चिंता नहीं । सत्यु से 
उसे डर लगता है, परम शांतिदायिनी, मोक्ष की सह- 
चरी से भयभीत रहता है । अनेक तरह के अस्वाभाविक 
साधनों से वह अपने जीवनकाल को दोघंतर करने में ही 
लगा रहता दै । बस, एक मानव-जाति पर ही अपना 
प्रयोग करने में इच्छा रखते हुए भी दीनानाथ समर्थं न 
हो सका । 

मक्खी-मच्छुर, कृत्ते-बिल्ली तथा और सभी जानदारों 
को दीनानाथ बहुत फ्त से . परमलोंक की तरफ़ भेजने 
लगा । चह एक भी काम ऐसा नहीं करता, जिसके साथ 
उसके जीवन का लक्ष्य भी दूर न होता जाता हो । एक 
पेर जमाकर वह दूसरा पैर तब तक नहो उठाता, जब 
तक उसे दो-चार जीव दबकर मसल जाने का पूरा 
विश्वास नहीं होता । इसी तरह बड़ी ख़ुशी, बड़े उत्साह 


_ और बड़ी तत्परता से वह हिंसा-बत-साधन द्वारा परमार्थ 


का आदश उपस्थित करने लगा । 
(४) 

कर्मो के अनुसार हो. स्वभाव में कोमलता आर कठो- 
रता का समावेश होता है । ब्राह्मण परशराम में क्षत्रित्व 
ओर क्षत्रिय बुद्धदेव में बाह्मणस्व की विशेषता सभी 
जानते हैं । दोनानाथ के स्वभाव में भी परिवर्तन शुरू 
से ही आरभ हो गया था । धीरे-धीरे दूसरों के दुखों की 
अनुभूति से उसका मन चिरक्क हो गया । छोटे-छोटे 
जीवों से चलकर वह बड़े-बड़े जीवो को मारने लगा । 


. उनके छुटपटाने, उनके चिल्लाने का उसकी अंतरात्मा 


पर कुछ भी असर नहीं पड़ता था । ' 

एक दिन जब वह लारी का प्रहार एक सोते हुए कुत्ते 
पर करना चाहता था, उसके सिन्र कालिकासहाय ने 
आकर कुत्ते को भगा दिया और एक शोर खड़ा 
होकर हँसने क्षणा । मित्र को ढिठाई आर नादानी पर 
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दोंनानाथ को कितना कष्ट पहुँचा, वह शायद कालिका- 
सहाय कों ज्ञात न हुआ । दीनानाथ को इस तरह 
अपनी ओर घूरते देखकर कालिकासहाय ने हँसकर 
कहा-क्यों, भल्ला उसने क्या बिगाड़ा था ? 
दीनानाथ ने अधिकारपूर् स्वर मे कहा-तुम ओ बात 
नहीं समर सकते, उसके लिये फ्रिज्ल माथापञ्ची करने 
से फ़ायदा । 
वह इतना कहकर शोधता से अपने काम के लिये 
चला गया । कालिकासहाय खड़ा-खड़ां उसके विचित्र 
स्वभाव की आद्योचना करता रहा । 
दीनानाथ की उससे मित्रता थी, यह बात समझ 
सकना कठिन है। कारण कि दीनानाथ सदा से ही 
निर्मोह, निद्र और निस्पृह था । वह किसी-से लगाव 
नहीं रखता था । जहाँ किसी तरह के संबंध की गंध 
आती, वहाँ से वह दूर जा खड़ा होता । उसके असहाय 
जीवन ने प्रेम और स्नेह के अत्याचार को कभी सहा न 
था। मा-बाप थे नहीं । भाई-बहनों की भी उसे याद न 
- थी । उसका जीवन कठोरता और हृदयहीनता के सांचे 
में ढला था | 5 
` कालिकासहाय भी अजब स्वभाव का था। स्नेह- 
संबंध के कर शत्रु दीनानाथ से बारबार भिड़ना उसे 
पसंद आता था । जब देखो तब वह उसी के पोछे पड़ा 
रहता था। उधर दीनानाथ उसकी रच भी परवा न 
करता था । इस तरह विचित्र गति से उन दोनों की 
मित्रता लँगडे पैरों चल रही थी । एक हाथ की ताली 
बजाकर ही कालिकासहाय संतोष कर रहा था । लेकिन 
ऐसा वह क्यों कर रहा था ? इसका जवाब शायद उसके 
पास भी-न था । 
आज जब कालिकासहाय ने एकाएक झाकर कुत्त को 
अगा दिया, तो दीनानाथ सह न सका। वह मन-ही-मन 
तल्मलाकर एकांत सें चला गया और किसी विचार 
में मग्न हो 2 । बड़ी देर तक ध्यानावस्थित होने के 
बाद वह यह सोच सका कि 
उसे इतना ज्ञान नहों है कि 5 चाही ० 
तरह 
अपने जीवन की असामर्थकता समक सके। “मक्‍्खी! 
का ध्यान आते ही उसे मकड़ी का भी ध्यान झा गया । 
उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैप्ते किसी दिव्य ज्योति ने 
कुछ संकेत. किया है। उसने कहा--हाँ टी 
2 दा, ज़रूर उत्ते 


माधुरी 


बा 
[ वर्ष ६, खंड र, स्नः 


अज्ञानता से मुक्त करना होगा । वह मुझसे हित ३ औँ 
है । शायद उसकी अंतरात्मा इसीलिये उत्ते व च 
इधर ले आती है । खेर, अव उसे कष्ट नहों र 
पड़ेगा । में खु.द ही चलकर उसकी आत्मा को ग्रा 
पहुँचाकर तृत करूँगा । | 

चह चटपट एक चमचमाती हुईं छुरी लेक ४ भा 


अज्ञानी मित्र की तलाश में निकल पड़ा । थोड़ी हे, म 
गया होगा कि कराहने की एक क्षीण आवाज़ नेई अः 
चौंका दिया । उसने देखा--एक #काल-प्राय मार था 
रास्ते में एक तरफ़ पड़ी थी । उसमें मांस शौर ह| २१ 
शायद एकदम अभाव हो चुका था । र 
दीनानाथ का हृदय न-जाने क्यों यह दृश्य क्रे he 
काँप गया, पर तुरंत सँभलकर खड़ा हो गया। मा 
सुस्थिर करके पूछना चाहा--कहो, विश्रांति की गो. दे 
जाना चाहते हो ? इस नारकीय संसार से त्रा! से 
कामना कर रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारे उशा. 2 
सहायता दूं ड 
सत्यु को गोद में छुटपटाते हुए पुरुष ने कष्ट तेला 
स्वर में कहा--थोड़ा पानो । उ 
दीनानाथ के तन-बदन में आग-सी लग गई! द 


बोला--अभी तक पानी पीने की इच्छा रखते हो! ' ड 
उस पुरुष ने आँखें खोल दीं। चारों ओर त 
कहा--हाँ, राजदुलारी ! कहाँ गईं ? मेरी प्यारी ब. व 
दीनानाथ--क्यों क्‍या चाहते हो ? र्‌ 
पुरुष -- जीवन, मैं केवल जीवन चाहता हूँ शि प 
कोई देवता हो मैया ! हा ! मेरी प्यारी राजदुबारे! 
दीनानाथ--जीवन नरक है, तुम नरक की बयो. अ 
करतें हो ? धि 
पुरुष--जीवन नरक ! ओफ़ ग़ज़ब, जिसमें कप 
सुखों की उपलड्धि हुई, वह... ... वह... ... | ` 
दीनानाथ हाँ, वही ! तुम अज्ञानता में प - 
कहो तो तुम्हें अज्ञान से छुटकारा दिला दें! बोबी 
मेरा अमूल्य समय जा रहा है । उसने अपनी 7 f 
हाथ में ले ली । | 
पुरुष की आँखें खुल गई । उसने कहा- थोर if 
हत्या करोगे, हत्या ! अभी नहीं, सेरी बच्ची इ 4 । 
दीनानाथ ने पेट के पास छुरी ले जाकर कई 
मूख हो । जाओ, यह सीधा रास्ता है-बस। | 
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(९) 

अपराहु-काल की अंतिम किरणं पड़ रही थीं । दीना- 
नाथ ने जाकर कालकासहाय को पुकारा । कुंडी खुली, 
दीनानाथ दरवाज़े को ठेलकर अंदर दाखिल हुआ । वह 
आश्चर्य से अवाक खड़ा रह गया । एक अद्भुत लावरणप- 
मयी कृशांगी सुकुमारो लड़की सामने खड़ी थी। उसके 
अपच चेहरे पर विषाद की छाया ने आश्रम बना लिया 
था । दोनानाथ मुग्ध भाव से कई क्षण तक उसकी ओर 
टकटकी लगाए खडा रह गया । वह लड़की भो मूर्तिवत्‌ 
उसके एक तरफ़ निकल जाने की प्रतीक्षा में उसी तरह 
अचल बनी रही । 

कालकासहाय ने अंदर से पुकारा--क्या करने लगा 
है, दीनानाथ ? क्‍या कोई शिकार हाथ लग गया है? 

मोह भंग हुआ । दीनानाथ का शरीर एक दफ़ा ऊपर 
से नीचे तक सिहर उठा । उसने जी पर शासन करके 
कहा--अजी किधर हो, में तो शिकार की ही तलाश में 
आया हू । 

इधर. छत पर चले ग्राओो--कहकर कालकासहाय 
उसकी प्रतीक्षा में टहलने लगा । दीनानाथ पहुँचा तो 
कालकासहाय ने व्यंग के भाव से पछा--आज क्या 

ज्ञरूरत पड़ गइ ? 

दीनानाथ ने अपनी कमर की छुरी पर हाथ फेरकर 

कहा--मुफें तुम्हारे ऊपर वडी दया आती है । कई दिन 


से मैं यह निश्चय कर रहा हू कि कम-से-कम अपने एक 


परिचित मित्र को तो कुछ उपदेश दे सक । 

कालकासहाय ने हँसकर कहा-में तो तुम्हारा उपदेश 
ग्रहण करने के लायक्र नहीं हूँ । अभी मेरी बुद्धि परिपक्क 
नहीं है, अभी संसार की किसी चीज्ञ से मुझे विरक्ति 
नहीं हुईं है, इसलिये मैं उसका अधिकारी नहीं । हां, 
तुम्हारे उपदेश का एक श्रोता मुके मिल गया है । वह मैं 
तुम्हें सिंपुदे कर सकता हु । 

दीनानाथ उसके मुँह की ओर देखने लगा । उसने 
फिर कहा--कहो सैयार हो ? 

इसी समय कालकासहाय की बहन कमलावती उस 
लड़की को साथ लेकर छत पर आ पहुँची । कालका- 
सहाय ने दीनानाथ से कहा -- देखो, यही वह लड़की 
है । इसका पहले ही 'तुम्हारे मत की तरफ़ झुकाव है, 
अगर तुम इसे अपने धर्म में नहीं लेते, तो कमलावती 


सारे पुण्य की भागी होगी। एक तो उसके शरीर सें जान 
ही कितनी है, दूसरे कमलावती उसे ठेलठेलकर यमपुरी 
भेज देना चाहती है । बेचारी बड़ी शरीव्र असहाय और 
निराश्रय है । तुम चाहो तो आकर थोड़ा बहुत उपदेश 
रोज्ञ कर जा सकते हो । जब वह पूरी तरह से तुम्हारी 
अनुयायिनी हो जायगी, तो कोई उसे रोकनेवाला नहीं। 
सच पो तो तुम्हारे मत की साथकता इसी तरह के 
प्राणियों में सिद्ध हो सकती है । 

बड़ें तके-वितक॑ के बाद कालकासहाय ने दीनानाथ 
को तैयार कर लिया । उसने मन-ही-मन खुश होकर 
पुकारा --कमलावती, अपना उ परेश ख़त्म करके उसे इधर 
ले आ । उसके लिये नए मास्टर साहब रख दिए गएदैं । 

कमलावती ने चहा से पुकारकर जवाब दिया- नदा; 
मास्टर की ज़रूरत नहीं दै । वह मास्टर से नहीं पढ़े गी। 
हम दोनों खेल रही हैं। 

कालकासहाय ने ज़रा तीन स्वर में कहा- चल-चल, 
बहुत बात न बना । मालूम पड़ता दै, एक मास्टर तेरे 
किये भी लाना होया । दिन-भर खेल्ती रहती है । 

मास्टर के नाम से सहमत हुई कमलावती अपनी 
सहेली का अंचल पकड़कर उसे कालकासद्दाय के पास 
ले आइ । 

दीनानाथ धर्मोपदेश की तमाम बातें भूकर एक 
साधारण मास्टर की तरह उस अज्ञात अपरिचित बालिका 
को पढ़ाने लगा । ज़रा देर में कालिकासहाय धीरे से उठ 
कर नीचे चला गया । 

(६) 

रात को बड़े गरवे के साथ कालकासहाय ने अपने पिता 
के सामने कहा -वाबूजी, मैंने ठोक कर दिया है । 

पिता ने पूछा क्या दोनानाथ ने आना स्वीकार कर 
लिया है ? वह बड़ा सैलानी लड़का है, तुम ज़रा उसकी 
फ़िक्र रखना । वह किसी काम में जी लगा सकेगा, इसका 
सुरे विश्वास नहीं । ८ 

कालकासहाय--जी नहीं, अब वह रोज़ आएगा । 

पिता--हाँ, तब तो बहुत ठीक । बेचारो ग़रीब 
लड़की का जीवन सुधर जायगा और दीनानाथ बंधन- 
ग्रस्त होने से मनमानी न कर सकेगा । र 

पिता ने ही नहीं माता ने भी काळ्कासहाय को 
उसकी सफलता पर बहुत साधुवाद दिए । तमाम घर 
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के कोरो रह तारोफ़ करन घो. अकेली कमलावती उसकी ताश में निकल पका । आ टू; 5 लोग उसकी तारीफ़ करने लगे। अक्रे्ी कमलावती 
को भाई की योजना बिलकुल पसंद नहीं आई । वह 
अपने गाल फुलाए हुए एक तरफ़ बैठी रही । लेकिन 
उसका किसी एर कुछ असर नहीं हुआ । कमलावती 
यद्यपि दिन मे कई बार लड़ाई-झरगड़ा करती थी, . पर 
यह उसको पक्की धारणा थी कि लड़-रूगड़कर भी उसका 
अपनी सखी पर जो अधिकार है, वह किसी दूसरे का हर 
दम प्यार करके भी नहीं हो सकता । 
दीनानाथ दो-तीन दिन तक बड़े उत्साह से उस 
अनाथ बालिका को पढ़ाने जाता रहा । उसी थोड़े-से 
समय के प्रयास ने उसके जीवन की धारा में अपूर्व 
आकांक्षाओं की सृष्टि कर दी । यद्यपि प्रकाश-रूप से वह 
` उन्हें समक नहीं सका, पर उसकी सूक्ष्म दृष्टि के लिये 
उनका आभास ही. काफ़ी था। यही वजह थी कि 
अंतरुज्ञास के साथ-साथ ग्लानि का एक भाव भी उसके 
हृदय में अपनी जड़ गहरी जमा रहा था । , 
एक दिन शाम को जब वह लोट इर झाया, तो उसके 
हृदय में बड़ी अशांति पैदा हो गई । उसे ऐसा प्रतिभास 
हुआ कि वह सचमुच कई दिन से अपना कर्तव्य प्ण 
नहों कर रहा है। यद्यपि समय के बहुत बड़े भाग न्न 
वह अपने आचार में कोई चुरि नहीं करता, फिर भी एक 
शिथिलता आ गई है। वह एकाएक नींद के मोके से 
चौंक पड़ा। उसे प्रतीत हुआ जैसे कालकासहाय ने उले 
स तडक 
है, पर वास्तव में उसने हा द 
कर ली हू । ह्य 
माक CO र 
करेगा । ह भारो जीवन्मुक् 


वस, दूसरे दिन से वह पूर्ववत्‌ बड़ी तत्परता से अपने 


~ की « स्ट्र के कालका य 


तरफ़ जाना बंद कर दिया और कोई 
न सही, कमलावती तो उसके 
ही हुई । इस कार्य से प्रसन्न 


(७) | 
कई दिन प्रतीचा करने के खादृ ] 
द भी अब के 
न आया, तो दीनानाथ से रदा न गया | रर 
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i 
उसकी तलाश में निकल पदा । आज इसे 


लिया था कि कालकासद्दाय की ख़बर लेनी ही | 
वह बड़ी तेज़ी से अपने मित्र के मकान दी र 
दौड़ गया । 1 । 
कालकासहाय का मकान सड़क पर था, 
उसका द्वार नज़र आता था । दीनान 
देखा, द्वार खुला पड़ा हे। उसने सन-ही-पर 
होकर कहा--आज अच्छा सोका है । क़ानून क्षे; 
बार चुका चुका हूँ, आज उसको मसल हाई 
पाप के मूळोच्छेद से बढ़िया दूसरा पुण्य इस क 
है कहाँ ? यह वेढ'गा क़ानून सबसे बढ़ा पाप है।ह 
नियंत्रण से आज यह संसाररूप भट्टी प्रज्वलित हो 
ओर उसमें जल रही हैं असंख्य आत्माएं । 
वह बड़ी तेज़ी से, तीर की तरह, का लकासहा 
मकान में चला यया । उसका हाथ बरावर का 
छुरी पर था । पहले वह सीधा कालकासहाय हे ह 
की तरफ़ गया । वहाँ कोई न था। वह दूसरे झां 
पहुँचा, वहाँ भी कोई न था । ऊपर के तमाम कमो ह 
कर नीचे उतर आया, भीतर मकान में प्रवेश हिवा! 
अंदर पैर रखते ही उसने देखा कि घर में सा 
बरामदे में इकट्ट हें । बड़ी दौड़-धूप और परेशी! 
दशय उपस्थित हो रहा है । वह झटपट वहाँ जा एर 
वह झत्यु को देखकर खुश होता था, लेक" 
चह रो पड़ा । उसने सजल नेन्नों से अपने मित्र बे 
से पूछा-दया हुआ है ? कालकासहाय कहाँ है! 
वे कुछ भी जवाब न दे सके । उसी समय हा 
सहाय डाक्टर को लेकर आया । दीनानाथ बदी, 
के साथ उसकी तरफ़ बढ़ा, लेकिन कालकासहाग क 
तरफ ध्यान न दे सका । वह डाक्टर को कुर्सी दे. 
घुटनों के बल चारपाईं की पट्टी पकड़कर जमी का 
गया और रोगिणी को पुकारा--राजदुलारी ! ह | 
राजहुलारी बेहोशी की चजह से आँखें 1 
सकी ! डाक्टर ने बड़ी देर तक नव्ज्ञ हाय म 
देखी और कालकासहाय को साथ लेकर बाहर. 
गया | i 
दीनानाथ पागल को तरह वहाँ खड़ा रॅ 
उसके कानों में बराबर 
था । पहले भी यही 


‘ ग । 
राजदुज्ञारी का नाम शं 
नाम एक बार उसके कात 


4 
| | 

| 
र 
| 
4 


\ 
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चुका है, लेकिन वहाँ इसका उसे ध्यानन था । राज- 
दुलारी को पढ़ाते समय तो बह कुछ भी उससे पूछने का 
साहस न कर सका था। अपने मित्र से भी विशेष कोइ 
बात पूछने की कभी उसने उत्कंठा न दिखाई थी, फिर 
भी वह नाम से किस तरह परिचित था ? 

काल कासहाय दवाई लेकर लोट आया । दीनानाथ 
शोक से बेहद उत्तेजित हो रहा था। उसने कालका- 
सहाय को रोककर पृछा डाक्टर ने क्या कहा ? 

कालकासहाय ने सूखे मुँह से उत्तर दिया- कहा है 
कि इश्वर ही भला करे । आशा तो कुछ है नहीं, एका- 
एक आघात लगा है । उसकी छमज़ोर देह सँभाल नहों 
सकी है !--लाओ मा ! प्याली, दवाई पिल्षा दें । आज 
रात-भर जागना पड़ेगा । आप और पिताजी दो दिन से 
जाग रहे हैं । आज मैं जाग लुगा। आप लोग जाकर पड़ 
रहिए, ज़रूरत होने पर बुला लूँगा । 

कोई उटकर नहीं गया। कालकासहाय ने दवाई 
पिल्लाकर फिर सबसे लेटने को कहा । बड़ी मुश्किल से 
सब लोग वहाँ से गए । 

दीनानाथ अब तक भोचक्का-सा बैठा था । उसने 
एकांत पाकर उल्लाहने के दो-तीन शब्दों में ही हृदय की 
समस्त वेदना उंडेलकर प्छा--मुके ख़बर ही न दी ? 

कालकासहाय ने धीरे से कहा--तुम रुंत्यु को ही 
जीवन समभतें हो, इसोलिये--यद्यपि राजदुलारी ने 
स्वय बुखार को तीव्रता के समय तुरहें कहे बार याद्‌ 
किया था । 

दीनानाथ का सारा शरीर काँपने लगा । राजदुलारी ! 
राजदुलारी ! उसके कानों में गूंजने लगा । उसकी 
आँखों के सामने उस वृद्ध पुरुष की समस्त बात प्रत्यक्ष 
हो उठीं। उसे ऐसा मालूम पड़ा, जैसे समस्त संसार 
चक्कर दगा रहा है । वह थारामकुर्सी पर बेहोश होकर 
गिर पड़ा | 

कालकासहाय रोगिणी की श्वास की गति पर ध्यान 
दे रहा था। वह दीनानाथ की हालत का अनुमान नहीं 
कर सका । 

थोड़ी देर में दीनानाथ को होश हुआ । सिर उठाया, 
देखा--कडू ए तेल के दिए की बत्ती धीमी जल रही 
थीं। कालकासहाय भो अपनी कुसी पर ऊँघ रहे थे। 


हत्यारा 
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दीनानाथ ने मित्र का कंधा हिलाकर कहा--तुम 
जाकर लेटो । में बैठा हूँ । दिन में सो चुका हूँ, सुरे 
बिलकुल नींद नहीं है। | 

क!खकासहाय--नहीं । 

दीनानाथ क्यों नहीं, जाओ, तुम जाकर लेट रहो । 

_ कालकासहाय--डाक्टर की ताकीद है। आज की 
रात्रि अंतिम है। सैं याज उठकर न जाऊँगा । 

दीनानाथ सुन न सका, उसकी आँखों में आँसू की 
बूदें कलमलाने लगीं. कालकासहाय ने कहा--यह 
क्या, तुम... ... तुम... ... इस तरह...? 

हाँ, भाई--कहकर दीनानाथ चुप हो गया । आगे 
उससे बोला न राया । कालकासहाय उसके मनोभाव 
को देखकर वहाँ से उठ गया । 

दीनानाथ रोगिणी के श्वास पर एकटक भ्यान 
लगाए बैठा रहा । ज़रा भी स्पंदन होने से वह सजग हो 
जाता था । उसके टूटे हुए हृदय में एक ही अभिल्लाप 
थी। वह भी पूरी न हो सकी । राजदुलारी ने आँखें न 
खोलीं--न खोली । रात्रि के अवसान के साथ उसके 
जीवन का भी अवसान हो गया । 

उसके स्त शरीर में भी जीवन का स्पंदन खोजता 
हुआ दीनानाथ विकल भाव से चारपाई पर बैठा रहा । 
जिसका तमाम समय बराबर स्त्यु में ही सुख का 


. अस्तित्व निणंय करने में व्यस्त था, वह आज जीवन 


की एक-एक श्वास के लिये तरस गया । 

निर्मम में ममता का सोत फूट पड़ा । हत्यारे में करुणा 
की रागिनी बज उठी । असाधारण निशंय की दृढ़ 
दीवार एक ही आघात में छिन्न-भिन्न हो गई । हाय रे! 
परिवर्तेन ! दीनानाथ चुपचाप भावों को उन्मत्त लहर में 
राजदुलारी को सत्यु को अपनी इस्याश्रों की सूची से 
अल्यग रखना चाहता है, पर न-जाने कोन आकर उसका 
नाम फिर जोड़ देता है । अच्श्य के उस हाथ को रोकने 
की क्षमता कहाँ ? वह बेहद उद्विग्न और उत्तजित होकर 
इधर-उधर देखना चाहता है, पर कुछ दिखाई नहीं 
पड़ता--कुछ समक में नहीं आता । संसार के पथ-प्रद- 
बन को आज अपने पथ-प्रदर्शन के लिये किसी की बड़ी 
आवश्यता है.। 

शंभूदयाख सक्सेना 
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माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड १, सख 


nie 7 7) __ _ फ 
पावस का दांखया गगन* 


नाम ही नाम हितैषी रहा, हुए अंग प्रत्यंग हैं खोखले सारे! करती उर को ही विदीर्ण है, विद्य त्‌-वेदना! 


शेष सभी पर शून्य रहा, निराधार किसी के नहीं हैँ सहारे | 


धीरज खो रहा i 


यों गमी सर्दी सहके, कहो रो पडे कैसे न दुःख के मारे; बना सिंधु ही अश्र, के बिंदुओं को अपने को! 


पाई बड़ाई भो क्या?जब हो गए सैकड़ों छाती में छेद हमारे। 


xX ४ x x 
ये वियोग विभावरी दुःख छटा मुक ही पर ! है 
व्याकुल हो रहा हू ; 


“हितैषी” डुबो रहा 
जग सो रहा सुक्ख की नींद में है यक में- 
दुखिया हूँ जो रो रहूँ 
] 'हितैषी” 


स्वराज्य-संग्राम ओर सांप्रदायिक समभोते 


SS 50००० ——— SPE | «कमा ९५ ७०००>०»- 


(१) 

'स्वृराज्य' का शब्दार्थ, अपनी शक्ति द्वारा स्वतंत्र- 

रूप से सप्रकाश होकर विराजना है । भौतिक 

जगत्‌ में सूर्य भगवान्‌ स्वराज्य का स्वामी है । किंतु 
चंद्रमा तथा अन्य अह, उपग्रह न केवळ प्रकाश के विषय 
मे, बरन्‌ अपनी सत्ता तथा विद्यमानता के लिये भी सूर्य 
के द्वार के भिखारी हैं । इससे वे स्वराज्य-संपत्ति से शब्य 
हैं । मानवजगत्‌ में जो महामना इस अस्त का. पान कर 
पाते हैं, उनका सुंदर, सराहनीय स्वरूप सवोपमातीत, 
हो जाता है | उनके अंदर आत्म-संयम ओर जितेंद्रियता 
के आधार पर विशेष प्रकार को. पवित्र आंतरिक शक्ति 
का खोत चहा करता है । चे अपने सुख आओर॒भ्रानंद 
के लाभ के लिये अपने-आपको और अपने दृष्टदेव, 
गीड़कर कभी भूलकर भो किसी 
तीसरे व्यक्ति का मुँह नहीं ताकते । चे जिप बात को 
करना अपना कतंच्य समक लेते हैं, उससे फिर कभी 
पीछे नहीं हटतें । कल्याण के मार्ग में विध्न अनंत यते 


अ प्रेषक---स्वामी स्वराज्यप्रकाश । ध 
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ही हैं। पर कोई प्रतिकूल वात उनका बाल बाँ सं 
कर सकती । वे सब बाधाओं का शिरोमर्दन करे 1 
अपने निश्चित पथ पर स्थिर रूप से चलते जाते हैं। भ 
अंत में, वे किसी पर अन्याय अथवा अत्याचार भ । 
उसके धन-संपत्ति को दबाकर बड़ा बनने का विचार र 
भी मन में नहीं लाते, और न अपने ऊपर किसी ४. 
को अन्यायकारी हो सकने का कभी अवसर देते ह | 


(२) | | 
जातियों के जीवन में खराज्य का पारिभाषिक * 
राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहार में पूर्ण 
लिया जाता है। व्यक्षियों की भाँति जातियाँ भी | 
ष्टिक रूप से अपने-अपने वातावरण, स्वभाव तया | 
बातों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार से विकसित 
। कहाँ कृषि की प्रधानता है, तो दूसरी जग, 
ज्य-व्यापार का खुला मार्ग है । कहीं विशेष शि 
सामग्री मोजूद है, तो कहां दूसरे कला-कोशलकी क्ल 
भास हो रहे हैं। हरएक बात हरपक स्थान प रै 


नहीं । भिन्न-भिन्न देशों में, मानव-जीवन के है“ | 


अहा DNR, SD SOE, pn. MD, 
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आर शिक्षा के लिये, सांसारिक उन्नति और आध्या- 
स्मिक मंगल के लिये, अर्थात्‌ प्रत्येक स्वाभाविक प्रवृत्ति को 
सावसर बनाने के लिये, प्रभु ने विचित्र प्रकार से साधन- 
सामग्री और प्रकृति के भेद कर दिंए हैं । सामधिक रूप 
से वही जाति स्वराज्य के महार्घ मणि से सुभूषित 
समनी चाहिए, जो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी 
परिस्थिति से पूरा लाभ उठाने में पूर्णतया स्वतंत्र है। 
ऐसी जाति सब प्रकार से उन्नति-पथ पर चलती हुईं, 
सब रुकावटो का सफलतापूर्वक सामना करेंगी । यदि 
अन्य जातियाँ उसे उसकी बहुमूल्य भौतिक तथा सामा- 
जिक संपत्तिशालिता से वंचित करने का पापात्मक 
संकल्प और प्रयत्न करंगी, तो उन्हें उसको पराजित 
करने में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे । वह दूसरे देशों पर 
चढ़ाई करने के दुर्विचार से मुक्त रहती हुईं अपने घर 
को सँभालकर रखेगी और अपने सब प्रबंध, अपनी 
बुद्धि तथा स्थिति के अनुसार, स्वेच्छा-पूर्वक करेगी । 
(३) 
कोई समय था, जब भारतवर्ष में बसनेवाले लोग 
भो इस बहुमूल्य भूषण को धारण करते थे। उस समय 
चे सब अपनें-आपको एक “आये! जाति के अंग सममते थे 
अर उसकी मान-मर्यादा की रक्षा के लिये मर मिटने को 
तैयार रहते थे । प्रत्येक सामाजिक अवयव शारीरिक 
अवयव को तरह दूसरे अवयवों के साथ ज्ञीर-नीर होकर 
रहता था । सब अवयव समानभाव से विकसित होते 
हुए, अपने-अपने कतव्य को पाल्न करने में अग्रसर 
बने रहते थे। फिर समय आया । चित्र का दूसरा पहलू 
सामने आया । स्वार्थ के भूत ने न-जाने, कहां से छिद्र 
पाकर प्रवेश किया। उसने असावधान, सोयी हुई प्रजा 
पर आक्रमण किया और उसके सिंर पर सवार हो गया । 
नाना प्रकार की फूट फेलने लगी । शनैः-शनैः लाखों वर्षो 
की कमाइ का सार हाथ से निकलने लगा । न केवल 
राजनीतिक आर सामाजिक, बरन्‌ आध्यात्मिक स्वराज्य 
सी इस मंदभाग्य जाति को अनधिकारी जानकर साथ 
छोड़ गया । हाँ, इतना संतोष तो है कि यद्यपि लगभग 
एक हज़ार वषं से यहाँ दूसरे लोगों का न्यूनाधिक दबाव 
चला आया है, तो भो स्वराज्य-संप्रासि की प्रबृत्ति आर 
इच्छा अभी तक निःशेष नहीं हो पाई । यहाँ के रहने- 
वालों ने समय-समय पर खोई हुई संपत्ति को वापस 
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लाने का यत्न भी किया है। भारत को लंबी और 
दुःखद दासता की कहानी में, ऐसे काले काल का 
कदापि संकेत नहीं मिलता, जब स्त्रराउय-संग्राम सर्वथा 
ठंडा पड़ गया हो । 
(४) 

पर क्‍या कारण है कि इन सब बातों और प्रयत्ना के 
होते हुए भी देश न केवल परतन्त्र हो चला आता है, 
बरन्‌ इसकी पराधीनता अधिकाधिक बढ़ती चली आइ 
है? निःसंदेह इस प्रश्‍न के उत्तर कई होंगे । परंतु 
विशेष रूप से शोचनीय कारण यहाँ के रहनेवालों का 
समभोतों की विद्या से अपरिचित होना ही प्रतीत होता 
है । कदाचित्‌ कुछ लोगों को इस कथन में अत्युक्ति और 
आश्चर्य प्रतोत हो । पर जब घे यहाँ के मध्यकालीन 
तथा वर्तमान इतिहास पर समालोचनापूर्वक इष्टिपात 
कर लेंगे, तो उन्हें इसकी यथार्थता का निश्चय हो जावेगा । 
पूर्व कहे प्रकार के अनुसार, स्वराज्य वैयक्लिक और 
सामाजिक भेद से दों स्थलों पर स्थापित होता है | जो 
व्यक्ति स्वराज्य-सम्पञ्न होना चाहे, उसे चाहिए कि कुछ 
बातों में अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने 
आर शेष में अपने-आपको उसके अनुसार ढालने के 
लिये शक्किसम्पन्न और तैयार हो । दूसरे शब्दों में, 
प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिक्षण अपने समाज तथा अपने. 
भौतिक वातावरण से किसी-न-किली चात में अवश्य 
समभ्होता होता रहता है । जिन व्यक्तियों को इस सम- 
मौतें को पूणे रूप देना आ जाता है, वे जीवन-यात्रा को 
सफलता से पूरा कर जाते हें । इस समकोते के दो स्वरूप 
देख पडते हैं । प्रथम, कतेच्य और दूसरे, अधिकार । थह 
अनुसव-सिद्ध बात है कि जो व्यक्ति सदा दूसरों से 
अधिकार तो चाहे, पर उनके प्रति कतंब्य-पालन करने 
को कभी तैयार न हो, वह शीघ्र ही अपमानित होकर ` 
नष्ट हो जाता है । ऐसे लोगों का स्वराज्य कामना-मांत्र 
ही रहता है । 

(<) 

सामाजिक जीवन में भी भिन्न-भिन्न अंगों का आपस 
में ठीक-ठीक समझोता करने के योग्य होना, सामाजिक 
विकास के जिये अनिवाय है। यदि ऐसां न होगा, तो 
भिन्न-भिन्न दल एक दूसरे के मुक़ाबले में खड़े होकर 
शक्विहीन हो जावंगे ।' प्रतीत होता है, भारतीय जाति 
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इस विद्या को रामायण के युग में अच्छी तरह जानती 
थी । उस समय धर्म, घल, घन और नीति का जिस 
प्रकार संगठन हो रहा था, पैसा महाभारत तक 
पहु चते-पहुँ चते ढीला हो चुका था । घर की फूट ने 
महाभारत को नष्ट किया और इसी चुडेल ने हमें अभी 
तक तंग कर रक्खा हैं। भरव, ईरान और काबुल के निर्भीक 
घुङ्चढ़े, सैनिक और डाकू यहाँ पर कभी भी पाँव न जमा 
सकते, यदि यहाँ पर वह पुराना भिन्न-भिन्न शक्षियों 
का संगठन कुछ शेष रहा होता और यदि जयचंद-ऐसे 
. स्वार्थी ओर नीतिमंद व्यक्तियों का प्रादुभोव न हो गया 
होता । विद्या, बल श्रौर धन तो यहाँ कभी कम नहीं 
हुआ । हाँ, उन्हें ठीक-ठीक मात्रा में परस्पर जोड़नेवाले 
ऋषियों की कमी होती गई है । 
(६) 
यह बात सद। ध्यान में रखने योग्य है कि राजनीतिक 
विकास के लिये शुद्ध राजनीतिक ससकोता ही अपेक्षित 
होता है । यदि कोई राजपूत किसी राजपूत या मराठे 
के विरुद्ध होफर किसी अन्य से मिल्ने को तैयार न होता, 
तो मुग्रला का साम्राज्य चायु के एक झऋकोरे से तिनकों 
के समान पल-भर में छिन्न-भिन्न हो जाता । और, यदि 
उस साम्राज्य के अंतिम दिनों में, उत्तर, मध्य तथा 
दक्षिण-भारत की आर्य (हिंदू) शङ्षियाँ ठीक संगठित 
हो जातीं, तो अँगरेज्ञी राज्य की स्थापना की भी कोई 
संभावना न हो सकती थी । सार यह है कि जिल राज- 
नीति के सूक्ष्म दर्शन ने विदेशियों को यहाँ पर अधिपति 
- बनाया हैं, उसी के अभाव ने यहाँ के निवासियों को 
अपने ही घर में परपादाक्रांत और निगदित कर 
रक्खा है । 
(७) 


इस समय चारों ओर राजनीतिक स्वराज्य के जयकारे 
गुजाए जा रहे हैं । भारतवर्ष फिर से जग रहा है । क्या 
इस सारे आंदोखन का कोई स्थिर फल होगा ? अवश्य 
होगा, पर एक शते है। यदि . भिन्न-भिन्न दों के परस्पर 
के समभोतें ठोक, शुद्ध राजनीतिक स्वरूप को धारण 
करके सिद्ध होंगे, तो निःसंदेह सफलता होगी। इस 
मौलिक नियम की थवहेनना से मंदुगति, दुर्गति और 
नाश को अनिवार्य जानना चाहिए । सबसे पहलो बात 
जो यहाँ अध्येक राजनीतिक विचारक को खटके विना नहीं 
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. अनुचित दबाव न हो। यदि बत्तोस करोड़ भारतीय 


जज जज त 
रहती, चह यह है कि यहाँ. प्रत्येक साम्प्रदायिक दुक 
झपने-आपकों अलग जाति समक रदः है थोर रहो. 
आधार पर पूरी जाति की स्वतंत्रता चाहता है। ह 
दृशा में, एक ही देश में एक से अधिक जातोय स्वराज 
स्थापित नहीं हो सकते । परिणाम यह होगा कि हू 
आपस के संघर्ष से स्वराज्य किसी को भी न भिव. 
सकेगा। जब तक विदेशियों की एक संगठित शङ्कि | 
मुक़ाबले में यहाँ के सत्र दल भी एक रूप होकार 
संगठित होंगे, तब तक स्वराज्य स्वस-लमान हो सममना 
चाहिए । प्रत्येक दक्ष को दूसरे दलों के विकास में सहा. | 
यक होना होगा । परंतु वर्तमान की गति तो उलरी ही ' 
देख पड़ती है । मुसलमान हिंदुओं को नोचा दिखाने 
लिये अँगरेज्ञों के साथ तो किलो समय भो सिल्नेन्न 
तैयार हो जातें हैं । परंतु यह संभव नहीं कि देश को 
स्वतंत्र बनाने के लिये हिंदुओं का सदा साथ देने ग्रे 
तैयार दिखाई दें । कुछ समय से पंजाब में सिक्त भी 
अपने-आपको सवंथा अलग समक रहे हैं । राजनीतिक 
इष्टि से ऐसी भावना विषरूप कहनो चाहिए । राजनीति 
का संबंध हमारे सबके लिये उचित भोजन, वरत दिल्ावे 
आर हमारे परस्पर के व्यवहार में समता स्थापित करने 
है। ये सब दल एक देश के अंदर रहते हैं। एकही 
मातृभूमि उनकी इन आवश्यकताओं को पूरा करती र . 
है और आगे भी करेगी । परदेशीय राज्य इस देश 
वालों को भूखा रखकर, अपना पेट भरना मुख्य बॉ 
समझता है । अतः उसके स्थान पर स्त्रदेशीय राउर 
स्थापना को जावश्यकता है । वही हमारे आपस के 
में भी न्याय को चरितार्थ करेगा । उसकी इष्टिमे प. 
समान अधिकार से युक्क होंगे। इस बात पर विचार 
से, सब दल एक जाति के अंग हो जाते हैं । वे रे | 
अपने विचारों में भले पथक्‌ हों, परंतु राजनीतिक म 
हार में वे परस्पर अभिन्न होकर काम कर सकते हैं। | 

(८) | 

जैसे शरीर के भिन्न-भिन्न भाग होते हैं, बैसे दी. 
जाति के भो भाग होंगे । उनके होने से कोई हारि श 
हो सकती। चे शरीर के अंगों के समान परस्परं इ 
रहनेवाले होने चाहिए ।: किसी का किसी पर भ 


में एक भो व्यक्ति को अछूत समका जावेगा, तो र्‍ | र 


` आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 
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एक जाति का भाव पैदा न हो सकेगा । और, एकता के 
विना स्वराउयसंप्रा्ति गगनपुष्प को सूँ घने के समान हो 
रहेगा । इसी प्रकार जातपाँत के ढकोसले भो एकता के 
मार्ग में बड़े विघातक हैं। यद्यपि कहने को. तो हिंदू: 
जाति एक है, पर इस जाति-विभाग ने वस्तुतः एक-एक 
व्यक्ति को अल्नग-अलग कर रक्खा है। जातीय साच का 
इसके कारण सर्वनाश हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
स्वार्थ की परिभाषा के अनुसार ही सदा सोचता है । 
देशहित के कायां में भी वह इस परिभाषा से पृथक नहीं 
हो सकता। हमारे विचार में इस समय ब्राह्मणादि के प्रधान 
सेद भी सर्वथा निःसार, बनावटी, निरर्थक और हानि- 
कारक हैं । इनके मोलिक स्वरूप को हम सत्य मानते हैं 
आर हमारा विश्वास दै कि वह दा सुखप्रद और चिकास- 
कारक होगा । परतु उनका वर्तमान स्वखूप अत्यंत 
अनुचित घोर अन्याययुक्ग है। इस भेद को स्थिर रखकर 
समाज को रत्ती-भर भी लाभ नहा हो रहा है। हाँ, इससे 
हानि होने में, रत्तो-भर भो शंका नहो । इसी प्रकार, 
महिला-जाति वडी जाति का आधा भाग है । जब तक 
यह भाग भी दूसरे भाग के साथ स्वराउ्यरसपान के लिये 
पूरा योग्य न हो या न बना दिया जावे, तब तक स्वराज्य 
पूरा लाभकारी न हो सकेगा । राजनीतिक अंश में चाहे 
स्वराज्य प्राप्त हो तो हो जावे, परतु उसका सामाजिक 
विकास तभी होगा, जब जाति के अवांतर विभाग सम- 
चल और समभाव होकर परस्पर सहायक हो सकें । 
(९) 


जो लोग अपने-आपको एक जाति के रूप में सम रते 


हैं, उनके अंदर इन दुर्बलताओं के होते हुए भी, उन्हें 


राजनोतिक स्वराज्य मिल सकता है । हमारा विश्वास है 
कि यदि यहाँ केवल हिंदू लोगो का ही निवास होता, 
तो स्वराज्य भी कब का मिल गया होता और इन बातों 
का भी इलाज हो गया होता। अतः असली रुकावट, 
जिसके कारण स्त्रराउय नहीं मिल रहा है और जिसके रहने 
से मिलेगा भी नहीं, वह राजनोतिक निणंयों को मज्ञ- 
हबी : ओर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सोचना है। यह 
अत्यंत हानिकारक और कमसममो की बात है। राज- 
नोतिक विकास उन शक्कियों कें समझोते से होगा, जिन- 
को उससे पुष्टि मिलनी है । वे चार हैं--( ३ ) विद्या 
(२ ) शारोरिक बल्न और वीरता ( ३) धन और (४) 


श्रम । भारतवर्ष में नागरिक और ग्रामिक विभागों का 

समकोता भी आवश्यक है । घन के विभाग में -व्यापार 

ओर शिल्प सम्मिलित हैं । कौन-सा देश है, जहाँ ये 

विभाग नहीं हैं १ इनका होना थोर परश्पर मिलकर 
उन्नति करना ही तो किसी देश की सच्ची उन्नति का 
चिह्न है । दूसरे देशों में ये सब विभाग एक ही जाति 
के अंग वनकर रहते हैं | एर इस भाग्यहीन देश की 
विचित्र दशा है । यहाँ पर हिंदू-घन और हिंदू-विद्या, 
सुसलमान-धन और मुसलमान-विद्या इत्यादि इस प्रकार 
से विभाग समझा जाता है। भला यह भी कोई बुद्धि- 
मत्ता की बात है.? परिणाम क्या है? यहाँ पर ये सब 
विभाग तीन-चार भिन्न-भिन्न स्थलों पर या तो बिखरे 
पड़े हैं और या अस्वाभाविक समझौते का विष पीकर 
निश्चेष्ट पड़े हैं । धन धन के साथ ओर विद्या विद्या के 
साथ खुली तरह मेल नहीं कर पातें। मज्ञहव : का सेद 
मार्ग को रोककर खड़ा है । इसी कुनीति का यह फल 
है कि मुसलमान लोग भारतवर्ष से कहां बढ़कर ईरान 
ओर्‌ अरब की उन्नति सुनकर प्रसन्न होते हैं । 


( ३० 


दोनों बात राजनीतिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं । यदि हिंदू- 
बनिया मंदिर में और दूसरा मसजिद में जाकर पूजा कर 
लेता है, तो क्या हुआ । देशोन्नति में उनका बनियापन 
मुख्य है, न कि उनकी पूजा का प्रकार । यदि वे बुद्धिमान्‌ 
हैं, तो उन्हें आपस के व्यवहार में पूजा की बात को कभी 
करना हो न चाहिए । उन्हें तो यह सोचना चाहिए कि 
चे किस तरह भिलकर अपने बनियापन के बल पर अपने 
देश को उन्नत कर सकते हैं । इसो प्रकार, अन्य भी 
जितने काम और व्यवसाय हैं, उन सबका स्वाभाविक 
संगठन ही राजनीतिक लाभ का हेतु हो सकता है। ये. 
सब अवांतर संगठन जातीय महासंगउन के अंदर समा- 
विष्ट हो सकेंगे । इसी प्रकार यदि मुसलमान भारतवर्ष 
को सब देशों से, जिनमें अरब भी है, राजनीतिक दृष्टि 
से श्रधिक प्यारा नहीं प्रतीत करते, तो उन पर इस देश 
को राजनीतिक उच्चति के विषय में विश्वास नहा किया 
जा सकता। वे किसी भी समय, किसी मुसलमानी देश 
के लिये, अपने इस देश को भी और हिंदुओं को सी 
,कुर्बान कर सकते हैं । 
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कितने आश्‍चर्य की बात है कि जो धर्म मनुष्य-मात्र 
'को. आइ-भाइ बनाकर प्रभु के साथ जोडनेवाला हो, 
“वही सांसारिक व्यवहार में सबसे बड़ी “अलंग करने- 
वाली शक्ति -बनकर हानिकारक हो । पर नहीं, वस्तुतः 
आध्यात्मिक धमं के आधार पर संसार में कभी भी फूट 
'नहों पड़ी । उसका सर्वत्र ओर सवदा एक हो स्वरूप 
रहता है । वह प्रेम, सत्य और भक्ति का रंग है । वरह 
:कभी फीका नहीं पढ़ता ओर न कभी भेदभाव को सह 
“सकता है । वह सदा संयोजक. शक्कि ही बनकर आता है। 
'वियोजक तो उसके बाहर के दिंखावटी रूप' हो हैं । उस 
-निर्मल चित्त-प्रसाद के 'आ्धार' पर कहाँ समझोते. होतें 
हैं ? रंगड़ा तो मंदिर और मसजिद पर, अज़ां और शंख- 
घड़ियाल पर होता है। दूसरे. देंशों में इन बातो को 
-अब राजनीतिक क्षेत्र से सवथा निकाल दिया: गया है । 
कोई समय था; जब. वहाँ भों इनके कारण नित्य तलवार 
चमकती थो । पर अंब वहाँ पर इस : विषय में जनता 
का स्वरूप'बहुत : परिचित” हो .चुका है। पर यहाँ तो 
सांरा जोवन ही इन बातों ,की परिधि पर ही घूस रहा 


| „ माधुरी 
MR त्यास ची 
; क है । जब से कोंसिल आदिं बनी हैं, तब से इनका | 


तो बड़ी निराशा होती है ; 
'सममतें हैं कि इस बालू के 
कभी भो खड़ा नहीं हो सकता । इस देश में मनुष 
तभी आरांम से जीवन बिताने के योग्य होयां, जब झु 
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और भी बढ़ गया.है । जिनका वस्तुतः अंदर से 
किसी बात पर भो विश्वास नहा होता, चे पढ़े मि | 
बुद्धिमान्‌ नेता भी जब इनकी दुहाई देतें हैं तो 
समकना चाहिए कि अभो स्वराज्य दूर है। विदेश 
सरकार तो भला हमें इन बातों के आधार पर नचा र 
परस्पर लड़ा-मिड़ा भो सकती थी, पर कांग्रेस आ. 
स्वदेशीय राजनीतिक सभा-समाजों का इन्हीं बातो; 
आधार पर राजनीतिक समझते करने का प्रयत्न देखन 
कुछ हॉ, हम तो ग्‌ 
ढेर पर स्वराज्य-गर 


निमू ल, निरर्थक भेद-भावना को राजनीतिक और साग 


जिक व्यवहार में कभी भो किसी सम भरते का ग्रापा 


न बनाया जावेगा । तभो सच्ची एकजातीयता पए 
होगी और तभी 'स्वराज्य-संग्राम का यह प्रथम प्रहर 
समाप्त होगा । 


विश्व ` 
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स्प र्यू-सतवन 
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सरयू-स्तवन 


नर्म 


जननि सरजु तब तीर नीर विधिवत अवगाहत ; 
रविक्ार तजि शुद्ध भाव पद्‌ प्रेम उमाहत । 


~ 


तजि-तजि शाप्ररूप सांकेत सिधाव; 
यह अजगुति गति देखि “जोतिसी' बोध न आवें । 
मुकुट अनंग खर, 
अबुध पीतपट करि लस! 
तब तरल तरंगनि में रुचिर, 
रामरूप केतिक ' बसें। ` 
वसि विहंग तव तीर विटप कोटर प्रमोद-ज्ञुत ; 
सुरत अधिक स्वतंत्र पुलिन बिहरत नित इत-उत , 
मीन लोल कल्लोल करतं कच्छप खुनीर मैं; 
शेष विभव गत शेष भरत सुखजल गभीर में । 
तट अनत मदांध गजेंद्र घन, 
सघन-घंट . रंच सुनि त्रसित ; - 
रिपुरवनि नमित बिन इत नृपति, 
तुच्छ सकल संपति .लसति 1 
जगवंदिनि गति गूंढ़ सुछद्नि सानस-नंदिनि; 
भवभंजिनि-रंजिनि त्रिलोक अधओक-निकंद्नि । 
सुक्त हंस सुचभगिनि .बसिष्ठ कुमारि -पुणयपथ ; 
थार धराधर हार 'जोतिसी? प्रकृति स्वगरथ । 
रविवंख कीति सुर द्र.मलता, 
अवध . पताका दृढ़ परल; 
तव तरंल तरंगनि में अटकि, 
भरकि मुक्ति बिहरति अटल । 
जे मञ्जत ते तरत तरत ते तरत न मदज्ञुत ; 
-इत पीवत खुचि सलिल निचोरत पाप-ताप उत । 
तर घर काक बलाक इंद्र लो निदरत सन महे; 
रंक नुपति पति विभव तुच्छ, निरखत छन-छन महे । 


= य-द र £ 


१ 


' ` प रामनाथ “ज्योतिषी” अयोध्या राज्य 
तव जीवन जीवनि 'जोतिसो' | 
पाय अवध उंर' मद अस्यो ; 
` दोड' कूल तरंग-निसेनि-पथ, ह 
" - ' रामरूप ` इत अवतस्थो। 
तुमहि 'बिलोकत जे न चिलोकत पुनि जमरांजहि ; 
पय'पीवर्त उरं धारि मातु पयपांन नं साजहि, 
जे तव प्रेम निमग्न मग्न भवसिघु होत नहि; 
तट सेवत नहि फेरि 'जोतिसी” सेवत अनतहि । 
जे मज़त निरय न मज्ददीं 
तरत पूवप संतरत 
जगजननि सरज्ञु तच तीर जे, 


मरत न ते कबहुँ मरत। 
रामनाथ “ज्योतिषी” 
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. कैसे दो खिलाड़ी कैसा खेलते अनोखा खेल, 


. चाहे जब जैसे तुम पॉसे पराते हो। 
देते हो किसी को उच्च पद तो किसी को नीच, 
एक को सुखी तो एक दुखिया बनाते हो । 
रज्न-महलां में रंगरेलियाँ मची दे कहां, 
ठोकर किसी को पर-द्वार को खिलाते हो । 
कौन कहता हे समद्रशी तुम्हें हे. नाथ ! 
कैसा समता का यह भाव दिखलाते हो। 


२ 


कैसी थी अहिल्या, शबरी को जानता है कौन, 
गणिका तरी थी लोग. कैसे अनुमानेंगे । 
अङ्क मे बिठाया, नहलाया आंसुओ से गीध, 
देखा ही. नहों जिन्होंने कैसे सच मानेगे। 
रहता कहाँ था रयदास, सधना, मलूक, 
कैसा था अजामिल, न कोई पहिचानेंगे । 
हम तब जानं जब आओ अब काम नाथ ! 
झूठी न तो “श्रीपत” कहानी सब जानेंगे । 
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३ 
ममताविद्दीन होती आपकी छुनीति जोन, 
निपट निशंक नट-नागर कहाते बयो! 
भूप हरिचन्द को अनाथ के समान हाय! | 
डोम-हाथ दीनानाथ ! आप विकवाते क्यों। 
बनते भिखारी द्वार-द्वार के न पाणडु-पुत्र, | 
आरे पुत्र-शोश पे पिता से चलवाते क्यां। 
सरस सनेही हो कि नीरस निद्धर नाथ! 
अधिक कहें क्या और पोल खुलवाते क्यों 


४ 


दुखता नहीं क्‍यों उर आपका दुखी को देख, | 
नाहक अनाथ-नाथ आप कहलाते (. 
कैसे हैं कठोर कैसी सीख ली अनोखी वाम, | 
लाज अपने ही हाथ नाथ ! क्यों ग वाते | 
दीन ही भले हैं तुमसे तो अरे दीनबन्डु! / 
दुःख में दुखी के वे तो आशु दुख जाते 
“श्रीपति” बताते क्यों न आप कलपाते को | 
उन्हे कलपाते जो कहीं न कल पाते i | 


रमाशंकर मिश्र “भी 


हि. 
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रामेश्वर-मदुरा-यात्रा 
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रामेश्वर-मदुरा-यात्रा 


RS 


पिले दिनों की बात है कि योरप के इटलो -प्रदेश से 
लगभग ३०० यात्री भारत में अमणाथ आए 
थे, जिनमें वहाँ के प्रधान संत्री मुसो्षिनी की पुत्री तथा 
उस देश के अन्य कई प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजसभा के 
सभासदू, पत्रों के संपादक इत्यादि भी थे । भ्रमण के 
पश्चात्‌ जब यह यात्रि-मंडल अपने देश को वापस जाने 
लगा, तो इससे पूछा राया कि “आपको भारत में किस 
चीज़ ने विशेष आकृष्ट किया १?” इसने उत्तर में कहा 
कि “दक्षिण में मीनाक्षी का मंदिर और उत्तर-भारत में 
ताजमहल इस देश की प्राचोन शिल्पकला ओर भवन- 
निर्माण-कला के अद्भुत नमूने हैं।” क्या आपको 
सालुंम है कि मीनाक्षी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर किस 
नगर में है ? यह मदुरा में है, जिसका वणन आज हम 
पाठकों के सम्मुख रक्खेगे । 
सदुरा 
कहते हैं कि उत्तर-भारत के मदुरा-नगर के नाम पर 
ही दक्षिण में मदुरा ( मथुरा ) नगर स्थापित किया गया 
था । यह कथन सवथा निराधार नहीं प्रतीत होता । 
पहली बात यह कि तामिल-भाषा में--“थ°? अक्षर के 
स्थान में प्रायः “द? का ही प्रयोग होता हे । जैसे-- 
“रंगनाथ” को तामिल में “रंगनादन”? इस प्रकार 
कहा जाता है । दूसरी बात यह है कि न केवल मथुरा 
अपितु काशी इत्यादि तीर्थ के नाम पर भी यहाँ “शिव- 
काशा??, “'कांतीवरम्‌?? ( काशीवरम्‌ ) इत्यादि स्थान 
हैं, जो इस प्रांत में बड़े तीर्थ-स्थान समरे जातें 
हैं । अस्तु । 
मद्रःस-नगर से मदुरा दक्षिण की ओर ३४८ मील 
की दूरी पर है । तीसरे दर्ज का रेल-भाड़ ४॥£) लगता 
है । मद्रास से यहाँ तक का लगभग २० घंटे का सफ़र 
है । उहरने के लिये स्टेशन के पास ही स्युनिसिपैलिरो 
को ओर से एक धमशाद्ा है। ( धमंशाला को इस प्रांत 
सें “छत्रम्‌”? या “चोल्टरी” कहा जाता है। ) जिसमें 
भिन्न-भिन्न कमरों के अनुसार कुछ दैनिक भाड़ा भी 
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देना पड़ता है। इस धर्मशाला के पास ही एक नइ 
धर्मशाला एक मारवाड़ी सजन ने बनवाई है, जिसमें 
उत्तर-भारतीयों को विशेषता दो जाती है । शहर में आर 
सी २-३ “छत्र” हैं । 

आवादी की दृष्टि से मदुरा इस प्रांत में मद्रास से 
दूसरे नंबर पर है ऐतिहासिक दृष्टि से यह नगर बहुत 
प्राचीन है । यह कई हज़ार वर्ष तक हिंदू-राजाओं को 
राजधानी रहा है । अंगरेज् इसे दक्षिण भारत का 
“पुथेंस” कहते हैं । इसको आबादी २ लाख के लगभग 
है । मदुरा-ज़िले का केद्र-स्थान होने के अतिरिक्त 
रामनद-ज्ञिले का केंद्र-स्थान भी यही है । कचहरो, 
स्कूल, अस्पताल, कमेटो, ज्ञिल्लाबोरड के अतिरिक्त यहाँ दो 
कालेज भी हैं । शिच्षा-संबंधो संस्याएँ अधिकतर इंसाइयों 
द्वारा ही परिचालित हें । 

यहाँ को साड़ियाँ और लकड़ी का सामान प्रसिद्ध है। 

सीनात्ती-मंदिर 

यहाँ की सबसे अधिक आकर्षक वस्तु यहो मंदिर है, जिसे 
देखने के लिये न केवल भारत के सब प्रांता से, अपितु 
संसार-भर के यान्रोगण यहाँ आते हे । इसी मंदिर के 
कारण मदुरा का भारत के तीर्थो में ऊँचा स्थान है और 
रामेश्वरम्‌ आतें-जाते यात्री यहाँ अवश्य उतरते हें । 


मंदिर शहर के बोच में है और उसी के चारों ओर 


आबादी है। मंदिर क्या है? सच पूछो तो एक क्रिले 
के समान है । इसको रचना, बनावट ( ?]87 ) 
६०, ७० और ८० फ़ीट तक ऊँची दीवार, स्तंभ आर 
उन पर खोदे गए चित्र ओर नक्काशो के काम वस्तुतः 
प्राचीन हिंदुओं की स्थापस्य-विद्या ( 1217९९71०2 ) 


और शिल्पकला ( 7011600160 ) का जीवित- 


जागृत नमूना है । मंदिर के चारों ओर एक बड़ा परकोट 


है । उसके चारों ओर फिर दूसरा विस्तृत परकोट है। 
इस प्रकार चार बड़े खुले, ऊँचे ओर विस्तृत परकोट हैं । 


इस मंदिर-भवन --परकोर्टो--के भीतर जाने के लिये चारों 


दिशाओं में गगन-चुंदी प्रवेश-द्वार हैं । जिन्हें यहाँ 'गो- 
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पुरस्‌? कहा जाता पुरव कहा जाता है। ये गोपुरण्‌ ८ से ३२ मंजिल तक (२) मंदिर के अंदर अक्त भाई नहीं जा हे । ये गोपुरम्‌ ८से ५२ मंज्ञिल तक 
ऊँचे हैं और उनके ऊपर मंदिर की चोटी है | ,,.. , 
संदिर में चारों ओर भिन्न-भिन्न पौराणिक देवी-देव- 
ताओं के चित्रों और मूर्तियों का होना तो स्वाभाविक ही 
है, पर हमें तो उनकी शिल्पकला से ही संबंध हैं। ये 
मूर्तियाँ आकार में बड़ी ऊँची: और विशाल्ष होती. हुई 
भी एक ही पत्थर की बनी हैं ।. बीच में कहो जोड़ 
लगाने की आवश्यकता ही नहीं हुईं । -फिर. हमने ऐसी-: 
ऐसी सूर्तियाँ भी देखीं, जो पत्थर के चार ऊँचे 'स्तंभो के: 
बीच सें.रक्खी हुई हैं यें स्तंभ यद्यपिः एक ही पत्थर के 
हैं, पर कुछ ऐसे विशेष-मसाले से तैयार किए गए हैं कि 
यदि उन पर किसी पत्थर वा ईंट 'के टुकड़े: से ठोकर” 
लगाई जावे, तो सारंगी-सा मधुर शब्द निकलता है ।. ..' 
` मंदिर के भीतर बंडे-बड़े प्रांगण, लंबे-लंबे परिक्रमा- 
चक्र ओर छते हुए विस्तृत वरामदे-से बने हुए हैं। एक 
प्रंगण ऐसा 'है, जिसमें ४ हज़ार स्तंभ हैं और जहाँ पर १ 
हज़ार ओर इससे अधिक जाहाणों का भोज होता ,है ।: 
मंदिर के छते हुए बरामदों और आंगरों में बाज़ार भी: 
लगे हुए हैं । । से 
he मीनाक्षी कोन थी ?. ; 
पूछ सकते हैं' कि यह मोनाक्षो कौन थी? 
णिकी के देवी-देवताओं में सो इंसका नामं सुना 
नुहॉ जाता । ऐतिहासिक दृष्टि से इसका . उत्तर यही 
दिया. जाता है कि मध्य-काल में “सौंदर्यम्‌-पांड्यम्‌”- 
नामक एक हिंदू-राजा की यह लड़की थी । . वहः अपने 
पिता की बढ़ी प्यारी थी, उसळी सत्यु हो गई । राजा ने 
ही पुत्री की अंत लिवा विमा 
अपने अंतिम स्खति में एक समाधि बनव 
उसकी मूर्ति चाई, जिसमें 
के मूत भी रक्खी। बस, यही मीनाद्दी का वजे ।. 
पीछे से वृत्तांत है । 
और जीवन हुओं ने अपने स्वभाव के अनुसार इसके जर 
क के सबंध से कई विचित्र कल्पनाएँ गढ़ लीं. 
धर ह कोड इसकी पूजा होने लगी । : 
न (0) Oo अन्य उल्लेखनीय बातें . | 
= a जूता, स्लोपर, बूट, इत्यादिः 
के ले जाने की आज्ञा नहीं है, प्र यदि कोई सूर 


उसमे: ऐसे. वेश. को. 
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(वषे ६, खेड १. संश 
(२) मंदिर के अंदर अछूत भाई नहीं जा से 


4 
2पर अछूत कौनः हैं, इसका फ़ेसला ब्राह्मण दा 


।्“ 


हाथ में ही है । मदुरा के इस मीनाची-मंदिर ४ | 
ओर लुहार जा सकते हैं, पर वाडार, जो इधर ह 
प्रभावशाली जाति है, नहीं जा सकते । परंतु दिचनाए 
के “श्रोरंगम्‌”-मंदिर में, जो यहाँ एक प्रसिद्द पेण, 
मंदिर है, बाडार जा सकते हैं आर : “थीवलीएंक 
और “रामेश्वरम्‌” के मंदिर में तेली, वाडार कोड ४ 
नहॉ..जा सकता | इधर इंसाई-सुसलसान विना, रेक 
टोक जा सकते हैं । जब हम अपने एक मित्र के साथ; 
मंदिर देख रहे थे, तब हमारे छाथ एक बूढ़ा सुसहमा 
भी था। इस प्रांत की छूत-अछूत समस्या बड़ी: पेत 
र वेसिर-पैर की है । 'उसमें अक्रल का. कोई द 
नहीं है। इस विषय को एक एथक्‌ लेख द्वारा ह 
पाठकों की सेवा में रखने का प्रयत्न करेगे । 

(३) इस मंदिर में ३०० के लगभग वेतने 
पुंजारी हैं, जिन्हें यहाँ “भट्टार” -कहा जाता है रंगे 
अपने-आपको “ब्राह्मण” हो. कहते हें । साथ ही, ह 
संदिर के साथ संबद्ध २०० या २१० देव-दासियाँ गे 
हैं। इन भद्दारों और देवदालियों को मंदिर की भोर? 
ज्ञमीनें सिली हुईं हैं और यात्रियों से जो कुछ ये मं 
हैं, वह अलग है.। इस अवस्था में मंदिर की आइ में रे 
व्यभिचार-कांड होता है, उसकी कल्पना सहज ही मेंगी 
जा सकती है । वते: | 

- (४ )“देवोत्तर संपत्ति कानून” (Hindu Endo! 
ment AcE ) के अनुसार संदिर को स्वारी र 
सरकारी कोष में जमा होतो है । इसका कर्यात 
मंदिर के .भोतर हो हे । मंदिर का सब अबंध. 
हिसाव-किताब सरकार द्वारा नियुक्क एक टुस्ट केर 
है ! सद्रास-प्रांत में प्राय: सभी मंदिरों का प्रबंध. 
ही के बने इसो कानून के अनुसार होता ह । ,, 
र तागा के बहुसूल्य रेशमी ol 

नै आर आभूषण भो हैं, जितकी कीर | 

करोड़ रुपए तक. कूती :.जाती है। ये. वख भी री | 
नाणे हं बाग 
ही दिखाया आल र र किती वि ड € 
साले ३ | शाख-मास में रा 
' जिसमें मीनाक्षी को रथ में * | 


आश्‍विन, ३०७ तु०.रू० ] 


नगर में घुमाते हुए शहर के पास एक तालाब में ले 
जाया जाता है । उस अवसर पर ये सब बहुमूल्य वस्त्र 
ओर आभूषण उसे पहनाए जाते हैं । प्रसंग-वश हम 
पाठकों को यह मी बता देना चाहते हैं कि इस वड़े रथ 
को, जो मृतिं के अतिरिक्न कई पुजारियों से लदा होता 
है, खींचनेवाले वहो लोग होतें हैं, जिन्हें “अछूत? 
कहा जाता है, ओर जिन्हें संद्रि-प्रचेश का अधिकार 
नहीं है। और यदि ,खुद्दा-न-ख़ास्ता ये अछूत भाई 
समय पर न आवे और चकमा दे दें, वा बीच में ही 
छोड़कर चले जाव, तो देवी-समेत रथ तब तक वहीं पड़ा 
रहेगा, जब तक चे फिर अगले दिन न आएंगे । ऐसे ठोस 
परिश्रम के समय छूत-छात न-जाने कहाँ भाग जाती है । 

( ६ ) इस मंदिर में -आओर दक्षिण-भारत के , प्रायः 
सभी मंदिरों में--ऐसे चित्रों और मूर्तियों की संख्या पर्याप्त 
होती है, जो एकदम नग्न होती हैं । कई जगह तो नग्न 
चित्रों ओर मूर्तियों को इतना अश्लील बना दिया गया है कि 
इसका यहाँ उल्लेख करते भा लज्ञा का अनुभव होता है । 

तिरमुल नायक का महल 

मदुरा के यात्री को यह महल अवश्य . देखना 
चाहिए । यह भी हमारी प्राचीन स्थापत्य ( ि791- 
16607४) और शिल्प-विद्या का एक अदभुत नमूना 
है । कहते हैं, अँगरेज्ञों के आने से पूव यह महल सारे 
शहर को धेरे हुए था । अब अँगरेज्ञी सरकार ने इसका 
अधिकांश तोड़-फोड़कर कुछ ही रहने दिया है । यह 
अवशिष्ट अंश भी विस्मय-जनक है । इस महल की 
विशेषता यह बताइ जाती है कि इसके विशाल और 
ऊँचे स्तम्भ, मोटी और मज़बूत दीवारें तथा छत्त और 
उन पर सुंदर नक्काशी ओर चित्र इत्यादि सभो कुछ 
केवल मिट्टी से ही बनाई गई हैं । इस महल में इंट- 
पत्थर का कहाँ भी प्रयोग नहीं किया गया । यद्यपि यह 
सहल कई सौ वर्ष का पुराना कहा जाता है, पर देखने 
से हाल ही का बना प्रतीत होता है.। 

यह. विशाल राजकीय प्रासाद आजकल सरकारी अदा- 
लता के काम आ रहा है, जिसके लिये भद्दी तोड़-फोड़ 
भी की गई है । 

मदुरा में आये-समाज 

साव देशिक सभा दिल्ली और प्रादेशिक सभा लाहोर 

की ओर से मदुरा में आर्य-समाज का केंद्र भी स्थापित 


रामेश्वर-मड्रा-यात्रा 
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है, जिसमें . गत ८-३ . चप से श्रीरामजी शर्मा बडे 
उद्योग से कार्य कर रहे हैं । कर्मयोगो स्वामी श्रद्धानंद 
जीने ही आपको इस शुभ-काय के लिये उत्साहित 
किया था । पौराणिकों के शुरु इस नगर में सब प्रकार 
की विरोधिनी और प्रतिकूल शक्तियों के होते हुए भी, 
आपने जिस लगन, सांहस और धीरता से आयं-समाज 
को यहाँ जमाया है, वह अवश्य ही स्तुल्य है । आपका 
जन्म-स्थान ज़िला बिजनौर ( यू० पो० ) है । 

इस नगर में दक्तिण-भारतीय हिंदी-प्रचार-संघ मद्रास 
की ओर से हिंदी का केद्र भी है, जिसमें संघ की ओर 
से दो समाज हिंदी-प्रचार का काय करते हैं । इनका 
प्रयत्न भी सराहनीय है । 

रामेश्वरम्‌ की ओर : 

मदुरा से रामेश्वरम्‌ १०० मील दूर दक्षिण की ओर 
है । तीसरे दर्जे का रेल-भाड़ा ३॥४) है । मदुरा से 
रामेरवरम्‌ जानेवाली कई गाड़ियाँ हैं । मद्रास (इगसोर) 
से भी एक सीधी गाड़ी रासेश्वरम्‌-एक्सम्रेस प्रातःकाल 
६ बजे छूरता है, जिससे अगले दिन प्रातः ८ बजे रामे- 
श्वरम्‌ पहुँच जाते हैं । मद्रास से रासेश्वरम्‌ का तीसरे 
दुजे का रेल-भाड़ा २॥2)1॥ है । यह एक्सप्रेस तथा 
अन्य भी रामेश्वरम्‌ की : ओर जानेवाली गाड्या मदुरा 
से होकर ही जातीहें। . . * 

हिंदुओं की दृष्टि में रामेश्‍वरस्‌ तीर्थ का क्या महत्त्व 
है और इस तीर्थ का क्या इतिहास बताया जाता है, 
यह लिखने की अवश्यकता नहीं -है.। यह सवविदित 
ही है.। हम यहाँ मंदिर. के विषय में कुछ बात पाठंकों के 
सम्मुखं रखना चाहते हैं-- 

( १ ) रामेश्वरम्‌ का मंदिर समुत्र के किनारे पर है ।. 
मंदिर के बीच में “नंदी” बैज्ञ की विशाल मूर्ति है। 
मंदिर यद्यपि पर्याप्त फला हुआ है और अभी : फत्लाया 
जा रहा है, पर शिल्पकला की दृष्टि से मदुरा के मीनाक्षी- 


. मंदिर से बहुत घटिया है। | 


(२) मंदिर के भीतर मूर्ति के दुर्शन-अरचन और 
पूजन के, लिये 1) का टिंकट लगता है । विना टिकट | 
लिये द्वारपाल आपको दशन नहीं करने देगा । यदि कोडे 
भक्कजन ( १ ) गंगाजल-द्वारा पूजा करना चाहता हो, 
इसके लिये २) का अलग टेक्स है, परंतु यह जल वस्तुतः 
गंगा का ही है, इसके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । 
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-( ३.) मंदिर के भीतर यहाँ भी अछूतों का प्रवेश 
निषिद्ध है, यद्यपि श्रीरामचंद्र ने स्वयं भिल्ञनी के वेर बडी 
प्रसन्नता के साथ खाए थे । मुसलमान बे-रोक-टोक जातें 


ही नहो, पर मंदिर में प्रवेश करतें हो उनकी कई दूकान 


भो मिलती हैं । यहः देखिए हिंदुओं की अन्ग ! 

( २ ) सिर मुँडाए' बंगाली-विधवाओं की: यहाँ भी 
दुदंशा देख पड़ी । डत्तर-भारत के तोंथो पर तो' इंनकीं 
शोचनोय दशा कहे बार देखी थी, पर'यंहाँ भी. वंही 
अवस्था देख बड़ा: दुख हुआ । इन तीर्थो पर केवल 
बंगाल-प्रांत की विधवाएँ ही क्यों पाई जाती हैं और 
अन्य ग्रांतों की नहीं ? क्या अंब भो; हमारे बंगाली-हिदू' 
इस प्रश्‍न पर तनिक गहराई से सोच, अपनी विधवा- 
बहनों को इस दुदूशा से बचाने झा यत्न करेंगे ? 

( ९ ) रामेश्वरस्‌+ंनगरं' एक द्वीप है । उसके दो ओर 
समुव्रः हैः और दो ओर समुद्र के जलीय अंश हैं, जिन्हें 
उपसमुद्र. कहा जा सकता है ।' इस उपसमुद्र में जहाज़ 
इत्यादि भी चलते. हें । इस उपसमुद्र पर पुत्र बेधा 
इभा हे. जहाँ से: रेल जाती' है । परतु इस पुल के साथ- 
साथ ही बड़ी-बड़ी चट्टानों और पत्थरों के क्रमबद्ध ढेर 
पड़े हुए हैं,. जो लगभग जल ही में हैं, प्ररंतु रेलगाड़ी से 
स्पष्ट 'दीखते हैं । कहते हैं, यही श्रीरामचंद्र के सेतु के 
अंश हैं। सम्भवतः चट्टानों के बने इस य पुत्न को 
डव र सरकार ने उसके पास हौ रेल कां पुल्ल 

र धनुप्कोटी ओर सेतुबंध 

RRR से )) तीसरे दर्जे का रेल-भाड़ा धनुष्कोटो, 
जाने के लिये लगता है । इसे भारत का दक्षिण अंत ही 
जहाज़ जाते हैं । 
के एकदम साथ 


कोई पक्का मंदिर वा घाट नहीं है र. । समुद्र-तट के पास हे 
कस में शिव की मूर्ति रक्‍्खी हुईं है, जहाँ लोग पूजा 


en 
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Ee ' सेख्या; 
इत्यादि करते ल सतन पर जनप | जब हैं। सेतुबंध पर छप्पर को २:३ शा 

सो पड़ी हुई हैं, जहाँ यात्री विश्राम, ्नान-पूचा के 
करते हैं। 3 

. सरकार की ओर से एक निर्देश-पड्िका ($ 
७०३74 ) भी लगा हुआ है, जिसमें यात्रियों को ह 
किया गया है कि वे समुद्र में ३ फ़ीट से अधिक गे 
के जल में स्नान न कर । | 

उत्तर-भारत के यात्रियों के लिये कुछ काम की बा 
उत्तर-भारत से यात्रियों की बड़ी संख्या इधर होर 
यात्रा के लिये आती रहती है। उनके सुभीते के शि 
ह्म यहाँ एक-दो बातें निवेदन करना शवर 

समते हैं--. | । 

(१) इधर का भोजन प्रायः उत्तर-भारतीयां ३ 
अनुकूल नहीं पडता । इसलिये उसमें विशेष सावा 
रहने को आवश्यकता है । उत्तर-भारत की तरह गं 
ढाबे इत्यादि नहीं हैं, होटल ही हें । जिनमें बा 
लाल-मिरची, इमली, तेल इत्यादि गर्म ओर खास 
नाशक चीज़ों का बहुत मिश्रण रहता है । शुद्ध घोसं 
दुष्माप्य है, और दूध की तो इधर न्यूनता है ही। 
इसलिये यात्रीगण यदि स्वयंपाकी हों, तब तो कक 


- अच्छा हे; नहीं तो मदुरा और रामेश्वरम्‌ में उत 


भारत से आए लोगों की एक-दो पूरी की दृकाने (. 
उन्हा से काम चलाना चाहिए । 

५ ( २ ) यात्रोगण यदि अत्न को एक बार उवाह! | 
आर फिर उंडा हो जाने पर उसे पिएँ, तो कई व्या 
से बचे रहेंगे । Cs | 

(३ ) इन तीर्थो पर हिंदी से काम चल सकता 

( ४ ) इधर गँठकतरों का भी दौर-दौरा है । * 
तो संजुष्य को सदा ही सावधान रहना चाहिए, पर ** 
यात्रियों को विशेषरूप से सावधान रहने की आवरी 
है ; क्योंकि चे एक अनजान परदेस में होतें हैं। , 

(६) पंडों और उनके एजंटों के हाथों भोतें 
यात्रियों का बहुत-सा धन 
उत्तर-भारतियों को अनजान समक विशेषरूप से. F ] 
की कोशिश करते हैं । इसलिये यात्रियों को उगते F 
यथाशक्ति सावधान रहना चाहिए । 


१9७०९ 
हे 
दी } 


नष्ट होता है । इधर रे 
होता है | । 


दीन 


| आश्विन, ३०७ तु० ° ] रहस्यवांद्‌ और महात्मा कबोर २६७ 
अतीत 
ई 
अहा ! तू कितना मधुर, अतीत ! वे ही विकसित पुष्पसरस फल 
शेशव की लवली लीलाएँ लेते हृदय न जीत। 
याल्यकाल की कल कोड़ाण स्रमर-शुञ्च की कहाँ मधुरिमा 
मृत्युलोक को स्वर्ग वनाकर कहाँ पक्षि-कुल-कलरव-गरिमा 
गई सदा को बीत:। पवन-रूपशे-सुघा-खागर तो 
उन सबको में आज स्मरण कर.. गया मान लो रीत ।. 
बन जाता विदेह-वर च्तण-भर दृष्टि जहाँ भी पड़ जातो हे 
कितु जानकर अब उनको गत | पूव -स्सृति में अड जातो हे 
हो जाता मुख पीत | सुख तो मानो हुआ हाय ! अव 
स्रात-भगिनि-मंडल में मिलकर भूतकाल का गीत। 
-. अट्टहास्य वह करता खिलऋर तेरा प्रक्रत स्वरूप प्रतित्तण 
अच न मिलेगा; मानो जीवन बनत्ता जाता परम विलक्षण 
हुआ सदा को शीत। होती अंतर-संग मधुरता 
आज हाय ! वे ही बनिकाएँ बढ़ती हुई प्रतीत । 
वैसी ही कोमल कलिकाण हरिद्त्त दुवे 


यव. 


रहस्यवाद और महात्मा कबीर 


eS 


मूड ष्य-जीवन में एक समय ता है, जब 
उसमें ब्रह्म के प्रति भक्कि-भाव संड्िलष्ट हो 

जाते हैं। बह ब्रह्म से नेह कर उसी में लीन होने 
का प्रयास करता हे । ब्रह्म से अपना संबंध 
जानने तथा स्थापित करने के लिये वह अतीव 
उत्सुक हो उठता है । उसे संसार के सभी व्या- 
पार ब्रह्ममय भासित होने लगते हें । वह अपने 
हृदय के अंतःतलत्र में ब्रह्म की प्रतिभापूण एक 


क्ट पाण 


प्रकार की ज्योति की उपस्थिति का अनुभव करता. 

है । 'सवेव्यापो ब्रह्म एक है, संपूण जगत्‌ उसकी. 
छाया-मात्र है” के सत्यता की अनुभूति उसे होने 
लग जाती हे । अपने को वह ब्रह्म का एक अल्प-. 
तम भाग ही मानता है । वह इस साव में अकः. 
स्मात्‌ इतना लीन हो जाता है कि वह अपने 
पृथक्‌ के अस्तित्व को बिलकुल भूल जाता है। 
इस प्रकार ब्रह्म मे एकता का अनुभव करना. 
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तथा उसी में लीन हो जाना रहस्यवादियां का 
मुख्य उद्देश्य है । ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास, 


उसमे. अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर, . 


ऐक्य के भाव की अनुभूति ही रहस्यवाद है । 
रहस्यवाद और तत्वविज्ञान में बहुत विभि- 
न्नता है । 

तत्वविज्ञान क्रम से तक-वितक करते हुए 
इश्वर के अस्तित्व तथा जाव से उसके संबंध 
को समझना है । कितु रहस्यवादी ब्रह्म के 
अस्तित्व में तक-वितक ` नहीं करता। वह पहले 
आस्तिक--अह्विश्वासी है और पोछे रंहस्यवादी 
है । नास्तिक रहस्यवादी ह. हो सकता । रहः 
स्यवादी अद्वेतवादो - अर्थात्‌ सूक्ष्म ब्रह्मवादी है । 
दृश्य जगत्‌ मे वह 'संत्‌' का अनुभव करता हे । 
इससे पृथकू किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं 
करता । महात्मा कबीरदास इसी संप्रदाय के 
अद्वेतवादी रहस्यवादी थे । बह ब्रह्म को संसार 
से पृथक्‌ कोई चर्तु न मानकर एक अनुभव हो 
मानते थे । चह ब्रह्मरूप ज्योति अनुभव से ही जानी 
जा सकती है । म० कबीर ने कहा है--'सुन्न 
सहज मन खुमिर ते प्रकर भई इक जोत? । यही 


'जोत? ब्रह्म हे, और सबमें समान रूप से. वर्व- 


मान है । उपनिषदों में मे, ब्रह्म और जीवन का 
विस्तृत वर्णन है । उसमें रहस्यवाद भी है । चेद्‌, 
महाभारत और गीता में भो “रहस्यवाद ' की 
झलक है। अवतार के मूल में रहस्यवाद है। 
आदश-पुरुष में बह्म के दशन करना परम 'रह- 
स्यपूण है। साधारण प्रस्तर-मू्ति में “संतूर का 
स्वरूप देखना रहस्यमय ही है) |. 
_ महात्मा कबीर रहस्यवादी हैं अथच वह. ब्रह्म 
ध अपना व्यक्तिगत संबंध मानते हैं। ६४वर 
उनका पिता, माता, पात, सखा और सभी कुछ 


माधुरी. 
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.. है। वह कियो का .. है। बह मह्य कबीर का व्यक्तिगत अक हो कबीर का व्यक्तिगत ब्रहम है, शि. 


“जनसमुदाय तथा लोक का बरह्म नहीं हो सका. 
वह. गूँगे का गुड़ है सभी उसे नहीं समभ सङ्ग 
महात्मा कबीर ऐसे ही ब्रह्म के उपासक ' 
` बह इसी ब्रह्म मे एकता की अजुभूतिके हि 
उत्खुक थे। इनका ब्रह्म मे विश्वास तथा उह 
अद्वेतत्व का विश्वास म० रामानंद के संसग ३. 
फल था । महात्मा कवीर पढ़े-लिखे. तो धे; 
नहीं, अथच ज्ञननाजन के लिये उन्हें सत्संग श्रे. 
गुरु के अतिरिक्त ओर कोई साधन उपलब्धनश 
वह भक्तिभाव से अपने शुरु की' उपासंना त 
उनकी आज्ञानुसार आचरण करते थे। मद्वा 
रामानंद हिंदू-धर्म के परम अडुयायी ओर के 
उपनिषद्‌ आदि में विश्वास करनेवालो गं 
थे। फलस्वरूप महात्मा कबीर - भी: उनके झु 
यायी हुए । किंतु कबीर' साहब - का ज्ञात के! 
रामानंद पर ही आधारित न था । वह साई 
चिंतना के व्यक्ति थे। महात्पाओं का सत्संग रे 
बहुत प्रियः था। १५वीं शताब्दी. में इस गँ 
त्मा का जन्म हुआ था। उस काल में प 
सुदाय बहुत उन्नति कर चुका था । रि 
सुहम्मद जायसी आदि सूफ़ी-रहस्यवादी गरि 
ने आख्यायिका-ग्रंथों के कथानक तक को रहै. 
मय बना दिया था । जायसी के पढ़माई 
सपूर्ण कथानक रहंस्यमय है, जैसा कि उ | 
अंथ के अंत में स्वयं लिखा ह... 


चौदह भुवन जो तर उपराही । ते सबं सांदुष के र | 
तन चिंत उर मन राजा कीन्हा । हियं सिंघल बुधि पढि, र | 


उरू इभा जेहि पंथं दिखावा | बिन शुरु जंगत कि 
नागमती यह दुनिया चेधा । बांचा सोई न एहि वि. | 
पषेव दूत सोइ 'सैतानू । माया अलाउदीने 
प्रेम मे 


वू. 
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इस प्रकार जायसी ने कथा की ओट . में माया, 
ब्रह्म आदि का विस्तृत वर्ण कर डाला है । ऐसे 
ही अनेक कथानक लिपिवर किए गण । ये 
सूफ़ी-रहस्यवादी एकेश्वरवादी थे। उस अनंत 


ब्रह्म को सांसांरिक प्रेम का सहारा लेकर प्राप्त 


करने का प्रयास करते थे। महात्मा कबीर का 
संसर्ग इन सूफ़ी मतावलंबी संतो से था”। चहद 
कई वार मानिकपुर; भूँसी, जौनपुर आदि स्थानों 
भें सत्संग के लिये गण और शेख तकी आदि के 


साथ रहे । अतः फलस्वरूप आपका ज्ञान-मार्ग 


हिंदू-शास्त्रा के अनुसार तथा उसमं कहीं-कहीं. 
पेम-सस्मिश्रण सूफ़ी-मत के अनुसार है । . 
सुआ, नागमती, अलाउद्दीन आदि सांसारिक 
वस्तुओं को पारलॉकिक दृष्टि से देखना रहस्य- 
वादी दार्शनिकों का ही - कार्य है । सखी-खंप्रदाय 
ब अनुयायी ब्रह्म को पति तथा जगत्‌ को पल्ली- 
. रूप मानते हैं । इस भावके सूल में रहस्य हे 
किंतु कालांतर में उन्होंने इस भाव को स्थूल- 
रूप दे दिया। पूण धार्मिकता के अभाव से इस 
भाव का सोंदर्ये जाता रहा । ईसाइयों के प्राणियों 
मे भ्रातृत्व ( त्रइरहुड ) के भाव का अनुभव और 
इस प्रकार ब्रह्म को पितारूप मानना रहस्य ही 
है । महात्मा सूरदासजी स्त्रियो को इष्ण मे 
पति का रूप दिखा उनकी उपासना करते हें । 
स्त्रिया भक्ति में ओतपोत हो 'पिव-दशंन-प्याखी 


अति आतुर निसिवासर शुन-गान रटी' हो जाती. 
हैं । यह' रहस्य नहीं तो क्या है? रवींद्रनाथ 


ठाकुर प्रति में ब्रह्म और जीव का दर्शन करते 
हैँ। + महात्मा कबीरदाख को भी संसार ब्रह्ममय 


` * प्रसिद्ध कवि शला जल, थल, जड़, जन, चेतन्य सभी 
भ उस सत्ता की उपस्थिति का अनुमव करते हैं । 


रहस्यवाद और महात्मा कबीर 


२६६ 


भासित होता है । हम ऊपर ही कह आए हैं कि 
“हरि” से उनका व्यक्तिगत संवंध था । 'हरिर 
उनके 'पीवः और चे राम की “बहुरिया? हें । यही 
नहीं वरन्‌ “हरि जननी मे चालक तेरा” का कथन 
सी कबीर के ब्रह्म में पितारूप दर्शन का परिचा- 
यक है। हरि? उनके सब कुछ हैं। वे हरि से 
किसी प्रकार का भी नाता लगावे, कोई उन पर 


आक्षेप नहीं कर -खकता । लोकमत का उनके 


विचारों के आगे कोई वश नहीं चल सकता | 
पिता, माता, पति आदि लौकिक अर्थ में ब्रह्म? 
नहीं हो /खकते, परंतु कबोर ने अपने बृहत्‌ ज्ञान" 
चक्ष से उनमे ब्रह्म का रूप देखा हे । कभी-कभी 
तो वह इस भांव में इतने लीन हो जाते हैं कि वह 
अपने को भूल ही .जाते हैं। सखी-संप्रदाय की 
भाँति उन्हे सारा विश्व स्त्रीरूप हो भासित होता 
है। ओर परब्रह्म मै पति के दशन होने लग जाते हैं-- 
दुलहिन गावहु मगलचार , हम घर आए राजा राम भरतार । 


x 2५ x 


बहुत दिन से प्रीतम आए । 
अ. > >> 


भूमत आवें बन्ना मोरे. अंगना ।, 
आदि । वे ब्रह्ममिलन की रात्रि को 'सोहाग- 
की राति” समभे .लगते हें । अथच. चे स्त्रीरूप 
जगत्‌ को उपदेश देने लगते हैं कि वह मिलन के 
समय न _सोवे ; क्योंकि “आण ढोल . वजावत 
साजन” अतः 'खोल घु घुर सुख देखेगा साजन? 
वही कबीर का साजन? “बञ्ञा' का रूप. धरकर 


. झूमता आता है। 


"साजन? तो तब आता है, जब स्त्रीरूप भक्क 
भक्ति की पराकाष्ठा को पहुँच जाता हे। कितु 
उसके प्व तो भक्क को ही निरंतर साजन का 
ध्यान करना पड़ता है । ` | 
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३०७ 


उउहुँ सँमारि -सँमारि, चरन आगे घरों॥ 

समभ सोच पग थरों, जतन से बारबार डिग जाय । 

ऊंची गेल, राह रपटीली, पाँत्र नहीं ठहराय | 

अधर भूमि जहुँ महल पिया को हम पे चढ़ो न जाय । 

वह “पिया” के लिये ऐसे स्थानों में जाने का 

प्रयास करता है, कितु उसका “पिया? उसकी 
ओर से उदासीन ही रहता है। खरी पति से 
मिलने के लिये निरंतर व्याकुल रहती है। उसे 
“दिन नहिं चैन रैन नहि निंदिया” आतो है। वह 
“सूनो सेज पर जन्म गंवा देतो है, फिर भी 'साई' 
वेद्रदी सुधि न लिया” | वह प्रेमाकुल है, पति 
के मिले विना वह जी नहीं सकती; परंतु जायसी 
के कथनानुसार वह बेलि’ (स्त्री) सिर से 
'पुहमै जो पिथ परसै आय’। “पिय-परस” को 


हो चह इच्छुक है । अतः वह अपने लौकिक 


पिता से कहती है-- 
बावा मेरा च्याहु कराओ अच्छा बरहित काय ; 
जोलो अच्छा ( बर ) ना मिले तौलौं तुमही बियाह ।# 
वह वर को खोज में हे । यह विचित्र रहस्य 
दे कि अष्ठ चर न भिलने तक वह ( कन्या ) पिता 
से ही विवाह करना चाहतो है । यहाँ पिता? से 
गुरु तथा “वर” से ब्रह्म का आशय है। 
हे उपयुक्त विकलता की अवस्था तो ब्रह्मानु राग 
क॑ पूर्व की है । ब्रह्म जब तक जोव से राग नहीं 
करता, तभी तक जोब की विकलता भासित 
होती दै; कितु क्रम से जीव जब ब्रह्म से विशेष रूप 
से अनुराग करने लग जाता है, तब वह अपने 
को ब्रह्म के अत्यंत निकर पाता है, 


De 
* ऋनारअथावली में यह पाठ है--.. . 


बाबल मेरा व्याह करे, ` बर उत्तम ले चाहि । 
जब लगि बर पावे नहीं, तब लग ही ब्यांहि ॥ 


माधुरी 
ते जेत सित चहं गिरिगिरि पँ। तुम्हरी दासी सजना, तुम हमरे अरत 


र 'इभ तो 
So ee 


` सहमत होते ही 
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भाव त्यागकर उसके मिलन पर उसे बाँध र 
तक को उद्यत हो उठता हे । चह वलपू्वक धरा 
'प्यारे' को अपने समीप ही रखना चाहता र 
वह कह उठता है-- 
अब तोहि जान न द्यो पिव प्यारे । 
ज्यों भावै त्यो. रहो हमारे॥ 
वैसे तो ब्रह्म कोई बाह्य पदार्थ नहीं है, ष्ठि 
जब तक जीव अंधकार में रहता है, तब तव. 
उसके सामीप्य का अनुभव नहीं कर सक्त 
कितु प्रकाश मे आते हो वह ब्रह्म के सामीणह 
अनुभव करने लगता है। तब उसे ए. 


कथन को-- 


च् 


म॑ तो तेरे पास में । 

ना में देवल ना मैं मसाजेद, ना कावे केलास में॥ । | 

सत्य का अनुभव होता है । 

यह अनुभव लगभग सभी रहस्यवादियों र 
होता है । महात्मा कबीर ने तो 'बेठि गुर! | 
सब जग देखे” ओर संपर्ण जगत्‌ को उस # 
हद्‌ नाद्‌ का जो-- | 
चहुंदल कमल तिरपुटी साजे, शरॉकार दरसाया हैं | 
ररकार पदसेत सुम मद खटदल कमल बताया है! | 
भवर युफा में साऽहं राजे, मुरली अधिक बनाया ह। 
सत्तलोक सत्पुरुष बिराजे अलख गम दोउ माया है। + 

का भेद बताता है, स्वतः अनुभव कि | 
इस अनुभूति के गाइको. की एक भिन्न घ 
चल पड़ो। निगुण संतमत का आविस 
दादू, घम॑दास, नानक आदि सभी इव 


अनुयायी हुए । कालांतर में इसकी प j 
| 


मोको कहाँ ढे बंदे 


शाखा इुई। वह शाखा राम-कृष्ण के परम ह ५ 


| 


थी । महात्मा कबीर के लगभग सभी वब हू] 
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रहस्यचाद्‌ और महात्मा कबोर 


३०१ 


वह कबीर की भाँति लोक-चिएगी न थे, इसीलिये 
तो चह समुदाय कवीर के “उस साहब परम 
सयाना' को, जिसका 'दूंड॒त ठौर ठिकाना दिखे 
न पंथ” ठीक-ठीक नहा पहचान सका । उस 
परम सयाने को 'कोऊ ठहराचे सून्यक कीन्हा, 
ज्योति एक परसाना । कोड कह रूप-रेख नहि 
चाके? आदि कितु उख “अछर अगोचर रेख? को 
कवीर-ऐसे संत ही पहचानने में समर्थ हुए । 
अथच महात्मा कबीर ही इस निशुण संतमत के 
नायक कहे जा सकते हैं। 

इस निशुंख खंतमत के नायक पर सूफ़ियां 
का कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ा था, कितु महा- 
त्मा कबीर के संतमत ने एकदम भिन्न पंथ का 
ही आश्रय लिया था । बह जायसी आदि की 
भाँति प्रेम-कथाओं में रहस्य सन्निहित करने के 
पक्ष में थे । सांसारिक प्रेम से उनका विशेष 
लगाव न था । बह तो पारलौकिक प्रेम के उपा- 
सक थे। उसकी प्राप्ति के लिये सांसारिक प्रेम का 
आश्रय लेना विरागी कबीर को अभीष्ट न था । 
उनमें भारतीय आध्यात्मिकता कट-कूरकर भरी 
हुई थी । चे भारतीय थे। भारत में आध्यात्मि- 
कता पुरातन से प्रचुर मात्रा में चली आई हे । 
वैदिक काल से ही भारतीयों में ब्रह्म और आत्मा 
के संबंध का रहस्य जानने की विकर लालसा 
उपस्थित थो । उपनिषदों मे उस रहस्यमयी 
सत्ता का भेद जानने के लिये नचिकेता विकल 
हो उठता है । वह सत्यु भगवान्‌ से यह रहस्य 
बताने को बार-बार आग्रह करता है-- 
गस्मिभिदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महतिजूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गृढमजुग्रविष्टो नान्यं तस्मज्ञचिकेता बृणीते ॥ 

'तत््रससि' का शूढ़ सिद्धांत आदि यहाँ की 
आमान्य बाते हैं। पेसे आध्यात्मिक बायुमंडल में 
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पलने के कारण तथा स्वामी राम्रानद्‌ का सत्संग . 
होने से महात्मा कबीर के ज्ञान में भारतीय 
आध्यात्मिकता संश्लिष्ट हुई ओर वे इस मूठ 
मायारूपी. संसार से उदासीन रहे । उन्होंने 
सत्संग किया और इस प्रकार अपनी ज्ञानेद्वियों 
का खुंदर उपयोग कर--'यहि घर चंदा, यहि 
घट सूर। यहि घर बाजे अनहद तूर ।? के रहस्य 
मव भावों की अनुभूति की । 

रहस्यवाद्यों का ब्रह्म एक अनुभव ही है । वह 
केवल कल्पना को ही वस्तु है । उसका काल्पनिक 
दर्शन ही संभव हे । स्थूल रूप का निरुपण उसके 
दर्शन कराने में समर्थ नहीं हो सकता । ब्रह्म को 
कल्पना-जगत्‌ में ही पति, पल्ली, सखा, पुत्र, पिता, 
माता आदि प्रानना उचित है, जैसा महात्मा 
कबीर ने किया है । इसके आगे बढ़ना तो कीचड़ 
में फॅसना है । सखी-संप्रदाय की भाँति पति 
अथवा पल्ली-भाव को स्थूल रूप से देखने में इंद्रि- 
यलोलुपता बढ़ती है । इसमें पड़कर रहस्यवादी 
अपने पवित्र आदर्श से गिरकर नरक तक पहुँच 
जाता है । अथच रहस्यवादो कल्पना-जगत्‌ के 
आगे कभी नहीं बढ़ता। उसमें कल्पना की प्रचु- 
रता होती है। महात्मा कबोरदास पक्के रहस्य: 
वादी हैं । उनमें कल्पना का माचुर्य है । कल्पना- 
जगत्‌ की बातें स्पष्टतः दिखाई नहीं पडतो । 
अतः उस ब्रह्म के अस्तित्व की अनुभूति के उदू- 
गारो को लिपिबद्ध करने पर सी उसमें हल्का- 
सा परदा पड़ा रहता है। उस परदे की ओट 
में ही उस ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता हे । इसमें 
संदेह नहीं कि वह ब्रह्म जीव से पृथक अस्तित्व 
नहीं रखता, फिर भो उसे स्पष्ट देखना असंसच्र 
हो जांता है । केवल कबोर-ऐसे संत ही उसका 
दर्शन कर पाते हैं। 


३०२ 
महात्मा कबीर अनेक रूप से बहम. को देखते 
हें। बह अपने ब्रह्म की पारलौकिकता में लौकिक 
संबंध स्थापित करके ही नहीं रद्द जाते, बरन 
बह इसके आगे बढ़ते हें. । महात्मा कबीर का ब्रह्म 
जड़-चैतन्य सभी में सदैव अपनी पूण - सत्ता- 
सहित विराजमान रहता है । स्थूल प्रकृति में 
भी उन्ह ब्रह्म का. भास दोता है । वह प्रकृति के 
` कण-कण में उस ज्योति का शासन देखते हैं । 
अवधू कुदरत की गतिं न्यारी, ' , 
रंक निवाज. करे बह.राजा, भूपति करे मिखारी, 

. एते लेंगे .फल. नहिं लागे, चंदन फूल न फूले) ` 
मच्छ सिकारी सै जंगल सैं सिंघ समुद्रहि कूले । | 
रडा रूख मया मलयागिरि चहुँदिशि फूटी बासा ; 

. तानलोक ब्रह्मणड खरड मैं देखे अंधः तमासा। - 
. ऐसे ही अनेक रहस्यपूर्ण पद महात्मा कबीर 
ने कहे हैं । एक स्थल पर महात्मा कबीर मंजुष्य 
को नलिनी और जल को ब्रह्म का रूप देकर एक 
अत्य'त मधुर कितु रहस्यमय चित्र खींचते हैं-- 
रहे री नलिनी तू छुम्हिलानी । तेरे नालि सरोवर पानी ॥ 
जलं में उति जल में बासा । जल में नलिनी तोर निवासा || 
नातलि तपति न ऊपर आगि । तोर हेत कहु. कासाने लागि || 
कह कबीर जे उदिक समान । तेनहि ए हमारे जान ॥ 
"उता गौर बहा सा शंकर णा बा 
एहकर क्यों दुखी होवे। उसे तो परम सुखी 
होना चाहिए; कितु उसे ब्रह्म में वह लीन हैं, इस 
भाव को. अनुभूति नहीं होती । इस अनुभूति. 
` के उपरान्त फिर उसे कोई भी ताप तप्त नहीं 
फेम सकता । वह तो फिर परम पद्‌ तक पहुँच 
जाता है, इस सत्यु के बंधन-से मुक्ति पा जाता. 
हे । सृत्यु उसके लिये अमरत्व का काय करती 
है.। तव उसे इस नशर संसार में किसी प्रकार 


के कष्ट मेलने की आवश्यकता नहीं रहतो । 


. 2 LS i 
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इसी प्रकार एक प उ प इत इसी प्रकार एक और स्थल पर महात्म) महात्मा छ - 
ने एक रहस्यमय मधुर चित्र अंकित किया! 
कलियाँ मालिन को अपनी ओर आते स | 
और इस भय से कि मालिन उन्हे तोड़ ले जके 
बिहल ददो. उठती हैं । वह देखती है कि सि प 
तो तोड़ .लिए गए हैं; उद्यान. में धार 
कलियाँ ही रह गई हैं.। कल रुक बे पूर्ण छ़ः 
खिल जायेगी, और तब उनके. भी -टूसे 
समय आ जाचेगा । इन कलियां के. मिस इह 
साहब इस शरीर को नश्वरता का बड़ा हुं 
व्रण न करते हैं। इन कलियां की नश्वरता 
महात्मा कवीर अपना. संवंध. उस रहस 
ज्योति 'से. जोड़ते. हैं, जिससे उन्हें - जीवनम 
का कोई भय नहीं रहता. ।. बह तो संतजना 
उन्होंने उस ब्रह्म के. द्वारा निर्मित शर 
“सोनी भीनी बोनी चद्रिया! को जो पाँच हं 
शुन तीनों से युक्त है ओर जिसे सोने मे. 
को दश मास लगे, खुर-सुनियों ने ओढ़कर # 
कर दी, प्रंतु. महात्मा कबीरदास ने यल । 
उसे ओढ़ा ओर.ज्यो-को-त्यो. घर दीत्ी | 
सत्यु का उन्हें कोई भय नहों रहा। सत्यु का 
तो उन्हीं को. है, जिन्होंने उस चादर को मैरी 
अपनी इन्द्रियों का संदुपयोग नहीं किया 1. 
लोगों को महात्मा कबीर इस रहस्यमय उदा | 
से चेतावनी देते हैं... . . 5 
. खेल ले नहरवा दिन चारि । EE 
पहिली पठोनी, तिन जन आए, . नोवा,' बामन है | ` 
- भाइल जी, मैं पयाँ तोरी लागों अबकी. गवर दे । 
' , दसरी, पठोनीं यापे आये लेके डुलिया कहाए। | 
थेरे वहियाँ इलिया बेठारिन. कोड नलागी रर | | | 
' जरै लिया जाय बन मा उतारिन, कोउ न र 


चड 


यहा“ 
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रहरूयचाद ओर. महात्मा कबीर 


1 


इस संसार का और “आपे' ( पति ) से यमराज 
का तात्पर्यं हे । 
महात्मा कवीर ने इसी प्रकार की अनेक रहस्यो 
क्ियॉ कही है । यथा-- 
अब मोहि ले चलि ननद के वीर, 
इन पंचनि मिलि लूटी हूँ, कुसँग आहि बिदेसा ॥ 
गंगतीर मोरी खेती-वारी, जमुनतीर खरिहाना । 


अपने देसा । 


सातौं बिरही मेरे नीपजे पंचू मोर किंसाना | 
कहे कबीर यहु अकथ कथा हे कहता कहीँ न जाई । 
सहज भाइ जिहिँ उपजे, -ते रमि रहे समाई ॥ 
x xX x 
' संतो धागा ट्रंटा गगन बिनसि गया, सबद जु कहाँ समाई । 


ए संसा मोहिं 'निसिदिन व्यापे, कोई न कहे समभाई ॥ 
x > i: x 


षट . दल कवल निवासिया ' चहु को फेरि मिलाइरे। 
ग्र्ट कैँब्रल-दल भीतरों . तहँ श्रीरंग केलि कराइरे ॥ 


आदि । इनकी उल्टवॉसी बहुत प्रसिद्ध हैं। 


इनका अर्थे साधारणतः उलटा माखित होता है, ; नहीं आ सकती । अले ही चह कोई अन्यवादः 


, होवे । रहस्यवादी होने के लिये प्रतिभा की 


| पर वास्तव में यह गूढ़ आध्यात्मिक भावा से 
भरी रहती हें, और आध्यात्मिक अर्थ . लगाने 
से स्पष्ट हो जाती हें । यथा-- 


चिउँटी जहाँ न चढ़ि सके, राई ना ठहराय , . . . 


तहँ सकलो जग जाय। 
यहाँ 'चिडंटीः से वाणी और “राई? से बुद्धि का 
अभिप्राय हे । 

भाष्यं मे. प्रायः सभी संत-कवियों की कविता 
में थोड़ी-न-थोड़ी मात्रा में रहस्यवाद पाया जाता 
है । कितु वह उतना उत्कृष्ट नहीं है । रहस्य- 


आवागम की गम नहीं 


MMR कत की 
वादियों के सब गुण महात्मा कबीर में विद्यमान हैं । 
साधारण वोलचाल को भाषा में इन्होंने ब्रह्म और 


जीव का संवंध भली प्रकार समकाया है । महात्मा 


कबीर के पश्चात्‌ का रहस्यवाद-प्ण संपूण 
काव्य इनका कणी है। सभी रहस्यवादी संत 
कवियों ने इन महात्मा का किसी-न-किसो प्रकार 
आश्रय ग्रहण किया है । बीसवी सदी के प्रसिद्ध 
रहस्यवादी कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य पर 
इन महात्मा को छाप पड़ी है । बे महात्मा कबीर 
के अनन्य भक्त भी हैं । 

आजकल हिदी-भाषा- में कविता की प्रगति 
एक विशेष ओर बढ़ रही हे । कुछ सज्जन 
उसे रहस्यवाद नाम देते हैं । परंतु मुझे कुछ सुक- 
चियों की कृति के अतिरिक्त अन्यत्र रहस्यवाद 
की झलक तक नहीं दिखाई देती। केवल शब्दा- 
डस्वरपूरण कविता जो स्वयं कविताकार की समक 
में भी न आवे, रहस्यवाद की परिभाषा के अंदर 


आवश्यकता होती है । व्यर्थे के आलाप से कोई 
रहस्यवादी नहीं हो सकता । महात्मा कवोर 
प्रतिभा-सस्पन्न व्यक्ति थे । उनकी विकसित 


: प्रतिभा का लगाव ब्रह्म-मिलन की ओर था। वह 


इस कार्य में सफल भो हुए। महात्मा कबोरदास 


अपने क्षेत्र में आदर्श हैं । इस संसार में न 


होते हुए भी वह यशःकायेन सदा अमर 
रहंगे। 


पन्नालाल त्रिपाठी 
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३०४ Mh री होडी ॒ (वच सालची तद 
यौवन का उन्माद 


(१) (> 
हमारे यौवन का उन्माद , यदपि था तूफानों का ज्ञोर, हे 
साथ लेकर कुछ प्यारी साध , और था लहरों का प्रतिवाद, २ 
इबता-उतराता-सा चला-- ध्रनिच्छा इच्छा का संघष, हे 
विश्व-सागर में, सफल अचाध आपदाओं का तुमुलनिनाद , ब 

एक था हृदय, एक थी याद , कितु फिर भो चढ़ता ही गा ६ 
एक ही थी अपनी वह साध, हमारे यौवन का उमा 
टु त् 

हे 

(३) , 

3 

सफलता की मंज़िल पर खड़ा, 

बजाता हू वीणा के तार | > 

गू जता है यहद सारा विश्‍व , 

प्र्वनित होता जय-जयकार । | 

` हमारे यौवन का . डन्माद्‌-- 

सामने है, देखो ! साकार! | 

विद्यार्थी भगवतीप्रसाद गि । 

| 

१ 

, १ 

ह 

CM | + 

र 
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बिहारी की सतसई और उसके टीकाकार 
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बिहारी की सतसई और उसके टीकाकार 


A ग्ध 


(५) 


हिं दी-साहित्य में; कला की दृष्टि से, बिहारी- 
सतसई का आसन बहुत ऊँचा समझा जाता 

है । सतसई में विविध रसो तथा अन्य ममोभावों का 
खुबी के साथ अभिव्यंजन है ; इसीलिये, कला की दृष्टि 
से, वह एक उत्तम काव्य है । हाँ, यदि इसे हम उप- 
योग को कसोटी पर परखें, तो फिर यह कुछ नहीं है; 
आऔर किसी अंश में तो एक हानि-प्रद वस्तु ठहरेगी ! परंतु 
इस काव्य को उपयोग की कसोटी पर कसना, इस 
काव्य और इसके कवि पर अन्याय करना होगा। 
कविवर बिहारीलाल ने किसी लौकिक उपयोग के 
ल्िये सतसई की रचना नहीं की है, जो उसकी उस 
तरह से परीक्षा. की जाय । उसमें तो उन्हाने 
काव्य-चमरकार दिखाया है--उसमें रसास्वाद ही प्रधान 
है; अतएव इसी इष्टि से उस पर विचार दोना चाहिए। 
जब कोई कारीगर भाँति-भॉति की मिठाइयाँ बनाकर 
प्रस्तुत करता है, तो वह उनकी सफाइ, सोंद्य और 
आस्वाद पर जितना ध्यान रखता है, स्वास्थ्य पर उतना 
नहीं । उसके मन में यही भावना रहती है कि मेरी 
मिठाइयाँ देखने में सुंदर और स्वाद में सुधोपम हों। 
उस समय वह इस बात का ख़याल नहीं करता कि इन 
। मिराइयों का अनता के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा । 
ऐसी मिठाइयों की उत्तमता दी परख भी इसी दृष्टि से 


' होनी चाहिए। हाँ, यदि कोई चतुर कारीगर स्वास्थ्य 


' का भी भ्यान रखकर अपनी मिठाइयाँ बनावे और उनके 
' विषय सें चह पैसा दावा भी करे, तो वह आदश कारी- 
गर है । ऐसे कल्लाविद्‌ की कला की जाँच करने में सोंदर्य 
| और उपयोग, दोनों कसौटियाँ काम में लाहे. आयती । 
' कविवर बिहारोलाल पहले प्रकार के कवि हैं। उनकी 
` कविता में आस्वाद ही प्रधान है। अतएव इस लेखमाला 
में इस उनकी कविता पर आ।स्वाद की ही दृष्टि से विचार 
` करेगे, सौंदर्य की ही परख करेंगे] उपयोगिता पर उसे 
न ले जायेंगे । परंतु जहाँ वह पाठक के मानसिक स्वा- 


स्थ्य के लिये अधिक हानिप्रद प्रतीत होगी, उस पर विशेष 
इष्टि रखी जायगी } बाज़ार की, खोए और मेदे की बनी, 
मिठाइयाँ शारीरिक स्वास्थ्य के लिये अच्छी नहीं होतीं । 
लगातार उनका सेवन करतें रहने से स्व स्थ्य बिलकुल 
नष्ट हो सकता है । परंतु यदि कभी-कभी स्वास्थ और 
योग्य पुरुष, उचित मात्रा में इन मिठाइयों का स्वाद 
ले, तो कोडे वैसे ख़तरे की बात नहीं है। यही कारण 
है कि हेल्थ-आफ़िसर लोग इन मिडाइयों की बिक्री पर 
ध्यान नहीं देते । किंतु यदि कोई अपनी मिठाइयों में 
कोडे विषेली वस्तु मिला दे, उनमें भांग और अफीम 
आदि का सस्मिअश कर दे कि लोग इन्हें खाकर मस्त 
हो जायेगे, या मिठाई बनाने सें सफ़ाई का भ्यान न 
रक्खे ; अथवा मिठाइयों के रखने का उचित प्रबंध न 
रक्‍्खे, जिससे मक्खियों आदि के कारण वह विकृत हो 
जाय, तो फिर उस पर शोघ्र ही हेल्थ-आफ्रिसर की नज़र 
जायगी और उसे अपनी करनी का फल मिलेगा । कास्य 
की भो यहो बात हे | तुलसी प्रभुति चे कारीगर हैं, 
जिन्होंने अपनी मिठाई बनाते समय जनता के मानसिक 
स्वास्थ्य का भो भ्यान रक्ला है । यही कारण है कि इन 
की मिठाई की ख़ूब खपत है। हमारे कवि बिहारीलाल 
आदि कारीगरों की उस कोटि में हैं, जिसमें स्वास्थ्य पर 
फोई इष्टि नहों । कोई हज नहीं, न' सही ; आस्वाद तो 
है ! पर ऐसे कारीगरों को कृति में ख़तरा बराबर बना 
रहता है--स्वास्थ्य के लिये ; क्योंकि स्वास्थ्य पर उनका 
ध्यान ही नहीं रहता ! एक झादश समालोचक का 
कर्तष्य है कि वह ऐसे कवियों के काब्यों से ऐसी निकृष्ट 
सामग्री छाँटकर अलग कर दे, जिससे जनता सतक हो 
जाय । सत्समाक्षोचक आर हेल्थ-ग्राक्रिसर का एक ही 
कास है । 

'बिहारो की सतसई' पर आज तक बहुत विचार हो 
चुका है । उसकी कोड्यों रीकाएँ बन चुकी हैं और 
अभी तक बनती चली जा रदी हैं । अभी-अभी दो नई 
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३०६ 
या TI en वि सा ॥ ८ छ-फीटकर MS -_ च्छ 3 
रीकाएँ निकली हें--रल्लाकरी रीका और संजीवन-भाष्य।. कि वाह ! ठ क-पीटकर वैद्यराज । आरं क ` 


पुरानी सब टीकाएँ 'गडुलिका-प्रवाइ' से लिखी गई हैं, 


सब रोकाकार 'अंघेनेव नीयमाना यथान्धाः? चले गए ' 


हैं। प्रायः सभी पिष्ट-पेषण करते चले गए हैं । नई दोनों 
रीकाओं में कुछ विशेषता है । रलाकरी टीका थिलकुल 
सीधो-सादी है । यही इसकी विशेषता है । इसमें 
साहित्यिक विचारों का विश्लेषण नहीं किया गया है ; 
अतएव इस लेख-माज्ञा में इस पर हम विचार न करेंगे । 
दिचार करने का कोई आधार ही नहीं है । 'संजीवन- 
भाष्य' से साहित्यिक विचार प्रदर्शित किए गए हैं । इसमें 
दूसरे कवियों के साथ बिहारी की तुलना भी ख़ूब की 
गई है । जैसा कि प्रसिद्ध है, यह तुलना अधिकांश में 
वराजत ही है। संजीवन-भाष्य के प्रणेता के मन में कविवर 
बिहारीलाल के प्रति इतना गहरा पपात है कि उन्होंने 
सतसई के दोषों का भी “परिहार? करने की चेष्टा की है, 
जो हो नहीं सका है । एक हेल्य-गफ्रिसर अनुचित पश- 
' पात करके यदि क्रिसो हलवाई की रही मिठाई को भी 
अच्छी कहने लग जाय, तो फ़िर 'रक्षक सो भक भए' 
वाली कहावत पूर्ण चरितार्थ हो जाती है । ख़ेर, इन 
बातों पर तो यथास्थान विचार होगा ही ; अतएव यहाँ 
विशेष क्षिखना ठीक नहीं । संजीवन-भ।ष्य में, कट्टे बातों 
मे, नवीनता ज़रूर है; पर काव्य के अलंकारो का प्रद 
शन जहाँ-जहाँ भी किया गया है, विना विशेष विचार के 
उन्हीं पुरानी टीकाओं के आधार पर किया गया है, जो 
अधिकांश कप विक्षकुल राल्त हुआ है ! 
इम कह चुके हैं, कला की दृष्टि से 
काथ्य है ; क्योंकि उसमें रस अजह एकच 
अभिष्यंजन है । जहाँ 


वहाँ भधिक अलंकारो की जरूरत नहीं 
। होती । यही न रॉ, 

मत्युत ऐसे मनोहर स्थ्ला में अधिक अल्षंकारो का होन 
` एक प्रकार से दोष ही साना गया है । बिहारी दी 


भी ऐसा ही काव्य हे । यही कारण है कि इसमें अलंकारो 


हैं भौर सारा ज़ोर ही इन पर लगा दिया गय 
अलंकार ही कविता के सर्च है, 
दो कोंडी की हो जायगी. 


जिनके विना सतसई 
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तो यह है कि इस विषय में संजोवन-भाष्य ३५ 
टीकाकारो का अनुसरण किया है ! विशेष त । 
झारचर्य की वात तो यह हे कि इन अलं हारों दि | 
भोंडो ग़ल्नतियों का प्रदर्शन हो गया है | इस क 
सें इन सव वातों पर विस्तृत विचार किया जायगा 
कई साल पहले “सरस्त्रती” में मैंने पक लेस न 
कराया था, जिसमें 'संजीवन-भाष्य” के उस छ 
संक्षित समालोचना की थो, जिसमें बिहारो की ज 
के दोषों का “परिहार किया गया है ! उस प्त! 
इच्छा हुई कि संपूर्णं संजीवन भाष्य और उसहे। 
वथा विश्रुत भूमिका-भाग पर एक लंबी तेढ. 
निकालू । पर अभी तक यह बात हों न पाई ।1 
पिछले दिनों फिर वह इच्छा जागृत हुईं । अव गे 
कार्य-रूप में परिणत कर डालना हो उचित तार 
श्रीगणेश कर दिया है । इस लेख-माला की प्रसा 
ही इस लेख को आप समझे | इसमें स्व विश 
कविता पर मैं अपने विचार प्रकट करूँगा भर 
मायः समी दोकाकारों के मतों की ग्रालोचना मी।॥ 
वन-भाष्य को सें सतप्तई की सव रीकाझं से ह 
समझता हूं । खेद है, अभी यह भाष्य पूरी सत 
नहीं हुआ है; पर जितना है, बहुत ही बिं 
क्या इस भाष्य के प्रणेता इसे पूर्ण करके साहि”, 
की तृत्ति शीघ्र न करेंगे ? साहित्य के उत्तम गरं र 
आण्य की गिनती हू । एरंतु कहीं-कहाँ हम ई 
के उल्लखों से सहमत नहीं हे । इस लेख-माला f 
स्थलों पर विचार होगा । | 
द { 
संजीवन-भाष्य के प्रणेता श्रीयुत पदूमसिंशि | 
को हम प्रतिष्ठा को दृष्टि से देखते हैं। उनकी झा 
इस जन पर सविशेष रहती है । हमारी धारणा | 
लेख-माला के निकलने से उनकी कृपा और ब 1 
घटेगी नहीं ; क्योंकि यह पूर्ण सदुभाव से (1 
रही है। दूसरे, उनका हृदय विशाल है, बु 
साहित्यिक विचारों के प्रकट करने के पा | 
स्वथ दूसरे टीकाकारो और कवियों पर पूर्ण ब i 


इए उनकी ङृतियों की तीब समालोचना करी. 14 


मन्दार भाषा में । भज़ाक उड़ाने में मी वह भर ३ 
"रथ को नहिं दोष गुसाई |” पर इम रि 


| आशिवन, ३०७ तु० सं० ] तपश्‍चर्या ` ३०७ 


:-.॥५---4॥:-->:>:>>>>>>>>:>>रकपपा्ानमााहवड्ड्ग्ड्अञ्ञा काका का 


क्क र त्स 5 
| साला में किसी का मज़ाक न उड़ावेंगे ।-हम इसके विवेचन करेंगे । इसीकिये हमारी लेखमाला की भाषा 
' अधिकारी नहीं हैं । हमें मज़ाक करना आता भी नहीं । पैसी चटपटी न होगी । पाठक क्षमा करे । 

| हम तो सीधी-सादी भाषा में साहित्यिक गुण-दोषों का _ किशोरीदास वाजपेयी 


तपश्चर्या 
-५9६*-००9७- 


कुटिल कुचक्रियाँ को र कूटनीति और . जैसी भाहि-भाहिऽसी मची [थी तिनो के तोर | 


देख षडयंत्रियों की यंत्र रचना लरी, 
मैं तो दार मान दैव बल याचने को गया 
जोग साधने को जिस ओर जमुना-तरी। 
कुंज की कुटी में ज्यो ही प्रणव उपासना को 
नेक मेरी तालु में “उमेश? रसना सरी, 
त्यों ही उस शांति मे अशांति की-सी भ्रांति हुई, 
आर इतने ही में अभूत घटना घटी । 
अनावृत होते ही विलोचन बिलोका जो तो 
सामने अखंड अत्याचार हाहाकार था, 
दाई ओर देष-दंभ दासता का दुष्टता का 
दारुण दरिद्रता का प्रचुर प्रचार था । 
ऊपर अपार वायुयानों का उपद्रव था 
बाई ओर विपुल विपत्तियां का भार था, 
नीचे नीच लोगों के कुचक्र का बिछा था जाल 


पीछे पापियां के पापणु'ज का प्रसार था। 


मै तो असहाय था निशस्त्र था 'उमेश' मेरे 
आगे मेरे बंधु छलिया से छले जाते थे, 
यम-यातनाझओ के असंख्य दुख भोग-सोग 
नाहक ही दुष्ट दानवां से दले जाते-थे । 
जिनके न घर था न धन था न विक्रम था 
बदी आज मशक समान मले जाते थे, 
दीन-दुखियों की देख दारुण दशा को आज 
भूधर भी धसक धरा के तले जाते थे। 


तैसी अब तापनाशिनी न तपशाला थो, 
पीड़ित जनों की सुन करुण कहानी आज 
मुभी को जलाने चली मेरी मनोउबाला थी । 


छिन्नभिन्न सारी ज्ञानसुद्राकी किया थी हुई 
खिसक धरा मे गई मेरी सृगछाला थी, 
इधर कमंडल उछल के गिरा था और 
उधर कुमंडल पे मेरी पड़ी नाला थी। 
एक आततायियां का तांडक-सा हो रहा था 
डुशबूंद पाठ करता ही का रहा था गुन, 
निबल जनों को कोई देखता न भालता था 
घन धनियों का धूत झुनिया रहा था छुन। 


` चारौ ओर घोर अधझोघ का घिरा था घन 


दलित समाज दुख भाड़ में रहा था भुन, 
ऐसे मे 'उमेश' एक दोनों को पुकार ही में 

मैं तो प्रसु-आगम की आहर रहा था खुन । 
किंतु शोकावेग में प्रकंपित शरीर हुआ 

हृद्य नदी में घैयेथुंदू-सा बिला गया, 
मेरे अंग-अंग में 'उमेश' रोप्र-रोम में, न 

जानिए कहाँ से घोर संशय समा गया। 
एकाएक ऐसा अभ्रमेदी अदृदास हुआ 

छूट के धरातल में मानो वज्र आ गया, 
देखते-ही-देखते प्रलय-काल का-सा पक | 

मेरे सामने तो महा अंधकार छा गया। 
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एक क्षण में ही सुझे मेरा जब ज्ञान हुआ का. ` पेसे अधु के तर पे खड़ा दो 
देखा जो तो धुंध अंधकार का घरा-सा था, 
कितु वह भूमि थी न कुंज की कुटी थी वह 
मेरे सामने तो यंत्र शूली का सरा-सा था। 
काल-सी कठिन श्टंखला मे जकड़ा था आज 
मेरे तन पे तो एक अंशुक फरा-सा था, 
मै तो चक्रपाणि के चरण पे पड़ा था ओर 
मेरे मारने को एक दानव डरा-सा था । 
देखते ही उसे लोचनां में अभ्रुवुंद उठा : 
उछुल घरा पे हो गया जो जल-घार-सा, 
चक्क-सा विवर्धित हो बीचि-सा तरंगित हो 
प्रबल महान्‌ हुआ मानस की धार-सा । 
सुकवि 'डमेश” फिर फेल निम्नगा-सा वह 
बढ़के अपार हुआ नद्‌ के प्रसार-सा, 
एक ही दृगंचल में कूद रिपुमंडल पे 
हो गया प्रचंड वही घोर पारावार-सा। 


माधुरी 


` ऐसे अशुअंबुधिके तर पे खड़ा था जे 


न ह... 
[ पष ३, खंड १, ष 
। 


दूर पे दिखाई पडा मुझे दक कौंधा 
जिसके प्रकाश मं हतप्रभ विपत्तियो का 
बूंद हो विमूछित गिरा था आज औँधासा 
एकाएक उससे सहस्र ज्योतिज्वाला इसे 
. जिससे हुआ था चारों. ओर चकचौघार्‌ 
खुकवि “उमेश” मुझे मारने खड़ा था जो हि 
` सूतल पे टूटके पड़ा था वही पौधास 
क्षण-भर मे ही अभ्रुसिधु क्षौरसिंघु हुआ 
ज्योतिरश्मियो में प्रभा प्रकटी फरणीशई, 
होते ही निकट नेक जिसमें 'उमेश' मुझे 
देख पड़ी कांति कमनीय रजनीश की। 
मेरी श्टंखला तो टूक-दूक हो गिरी थी ज्यां हा 
मेरे लोचनो में खखरी सूतिं मेरे ईश ब्र 
एक बाह उसकी उदित शत्र॒दाह-सी थी 
एक छुत्रछॉह-सी बनी थी मेरे शीश कौ 
“उमेश 


/ 


टट 


. "न्न 


| ह्‌ लोग होस्टल में बैठे इस बात पर विचार 
कर रहे थे कि बड़े दिन की छुट्टी में घर कब 
चलना चाहिए । इसी समय 'लाल्' "लाल? कहते हुए 
उमा, बचनू, महावीर, . चौधरी और चंदसरूप ने 
में प्रवेश किया । चौधरी ने कहा-_ ग 
“बड़ी साइत से चले थे आज । रे 
मिल्ल तो गए 17 न डे न 
उमा ०--'“थजी तुम लोग कहाँ रहते 
हो । तीन दफ्े 
यहाँ से लौट गए । तुम दोनों के कमरे बंद भिल्ल जब 
चलने का इरादा है??:. . , न 


लाल--परसों से यूनीवर्सिटी. बंद है । कल जे 
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की गाढ़ी से चेरे । परसों कुछ पढ़ाई-बढ़ाई गे र 
ही नहीं । एक दिन का गेप ही सही ।”” 
मै--'“अजी मारो गोली । कल क्या प्र 
स । एक दिन की उडत कोई उडत है । मेरी 
व न हा को ही उडंछू होना-चाहिए। 4 
.. आज हम लोग तैयार. नहीं 
चलगे?' । हि | 
सो जनीय अहसक़ हो तुस । क्वैयारी रें 
केह! बारात में जा रहे हो ? 1 
रहे हो ।” - ; देर ~ 
` बहुमत से दूसरे दिन शाम की . गाड़ी से हीं 5 


हैं। 
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छुट्टी 


३०६ 


निश्चित हुआ । अस्तु, उस दिन सुबह से ही होस्टल में 
चहलपहल मच गई । कोई साइकिल पर चौक दोड रहा 
` हे, तो कोई सामान बाँध रहा है । चार बजते-बजते ताँगे 
आ गए । थोडी देर बाद हम लोग स्टेशन आ पहुचे । 

तदुपरांत हम लोग टिकिट लेने पहुंचे । कनसेशन- 
फ्राम पर एक-से दस्तखत देखकर बाबू ने कहा -- 

“सब नामों के आगे एक-से. दस्तख़त हैं, एक ही 
आदमी के किए मालूम होते हैं 1? 

चौ०--““टिकिट भी तो एक-से मिलेंगे ।?? 

सैं-"'मालूम होता है, एक-से टिकिट देखते-देखते 
आपकी अक्कल चकरा गई है ।'” 

चौ०--क्लाक रेल ओर अक्ल से क्या मेल ?? 

बा०-- “आप लोग हर एक फिर से दुस्तख़त कीजिए।'” 

सें--“'अरे यह उलटा चरख़ा चलवाने से क्या मतलब? 
सीधे से टिकिट दे दोजिए ।'? 

चौ ०--"“अआठ दस्तखत और आउ टिकिट । सीधी- 
सी वात है । न-जाने इनकी नानो क्यों मर रही है ।'” 

बा० --“सें इस तरह टिकिट नहीं दे सकता ।?” 

मै--““टिकिट तो तुम्हारे फ़रिश्ते दुगे ।? 

बा०--क्या १! 

मैं--“यही कि आपको टिकिट देने पड़ंगे ।? 

बा० --“में नहीं दूँगा 17 
' _ मैं--“ज्वाहौज्लविलाक़ बत । कैसी ओंधी खोपडी से 
' पाल्ला पड़ा है। समझना हराम है।” 
चौ०--““निहायत ख़र दिमाग़ है ।” 
उमा०--“दिमाऱर इनसे कोसो दूर । यह तो निरा 
। ख़र है ।? 

महा०--चिड्याखाने में रखने लायक़ है ।?? 

'ब०--“तभो तो जंगले के अंदर बंद है ।?? 

'यौ०--चले हैं बड़ी ज़ेरझ़वाही करने, मानों कम्पनी 
के नाती हों ।!? 

ल्लाल०--( बाबू से ) “केन यू कारंट अप डु बन १? 

बेचारा बाबू सिट्टो-पिट्टी भूल गया, अब तो उसकी 
समर में आ राया कि उसने बरा का छुत्ता छू दिया । 
| वेचारा खिड़की छोड़कर ऐसा भागा कि फिर सूरत न 
| दिखाई । बड़े बाबू ने आकर टिकिट दिए। टिकिट लेकर 
' हस लोग झेरफ़ार्म पर आए । गाड़ो खड़ी थी। एक खाली 
' कम्पार्टमेंट में अपना सामान जमा दिया । 


अब हम लोगों ने झेटफ़ामं के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक रहना शुरू किया । घूम-बूमकर सु'दरता का 
निरीक्षण करने लगे । हम लोगों का यह निरीक्षण 
वैज्ञानिक तथा इेशश्‍वरीय कला को सराइने के उद्देश्य से 
था । उसमें कोई भावना न थी, अभिलाषा न थी, ओर 
न थी वासना की गंदी बू । कमनीयता के उस नंदन- 
कानन में विचरते देर नहीं हुई थी कि भद्देपन की 
साक्षात्‌ मूर्ति आँखों के सामने आ गई । यह और कोइ 
नहों, गार्ड साहब थे । 

उन्हें देखते हो मेरे मुँह से अपने-आप यह शब्द 
निकल पढ़े--. . 

“अरे, यह मनहूस शकल कहाँ से सामने आ गई । 
आज कुशल नहीं है | ज़रूर कुछ गुल खिलेगा ।'? 

चौ०--बढ़ी मज़ेदार चीज़ है, ख़ुदा की कसम । 
हम लोगों की चुइल के लिये बड़ा अच्छा मेटीरियल 
( सामग्री ) है । खूब लुक रहेगा (” ` 

याडं साहब, की हुलिया का फ़ारमूला था--भद्‌- भद, 
थल-थल, पिलपिल । टिंगने--जितने लंबे उतने ही 
चौड़े । पतलून आपकी बेहद छोरी ओर ऊँची । पतलूंन 
क्या थी, बटनदार पाजामा था । तोंद, जो ऊपर से नाक 
ओर नीचे से पैरों को चूमने की कोशिश कर रही थी, . 
किसी तरह दू सठाँस कर पतलून के अंदर दाख्रिल की 
गई थी । अगर ऊपर से कोट के बटनों से दुबी न होती, 
तो ज़रूर पतलून के बटन तोड़कर बाहर निकल भांगती। 
नीचे से ऊपर तक काली यूनोफ़ाम में डटे । चेहरे का रंग 
यूनीफ़ास के रंग से बाज़ी ले रहा था। सिर पर सफ़ेद 
कच्राडिए हैर ने और भी शोभा बढ़ा रक्‍्खी थी । एक 
हाथ में लालटेन तथा दूसरे में मंडी । इन सब पँचमेल 
मसालों के मेल से वह लामिसाल ढाँचा तैयार हुआ था 
कि जिसके लिये बहुत सोचने पर भी कोई उपमा नहीं 
सिक्ली । उन्हें देखते ही हम लोगों के दिलों में अद्‌भुत 
तथा हास्यरख का संचार हुआ । दिल में एक गुदगुदी 
पैदा हुईं । एक अजीब सुरसुराहर उत्पन्न हुई कि इनसे 
छेडय़ानी कर । जैसे ही नज्ञदीक पहुंचे, मैंने कहा-- 

“कंपनी ने इनकी यूनीफ़ार्म सें फ़जूल ख़चे किया । 
इनके चेहरे का रंग क्या यूनीफ़ार्स के रंग से कम था १” 

चौ०--“'मालूमस होता है, ब्लेकसी ( कालासागर ) में 
शोता लगाकर आया है ।” | 
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महा०--“"अजी कोब्ररा-पालिश का चलता-फिरता 


विज्ञापन है ।” 
उमा०--“आवनूस का कुंदा है ।” 
चंदू०--तुस लोग कोई नहीं समझे । कोलतार पुता 
हुआ है, जिससे दीमक न लग जाय, देखते नहीं हो, 
सें दीसक चाट गई हैं ।” 
 बचन--''हाँ-हाँ, कंपनी को अपने नौकरों का बड़ा 


ख़याल है ।” 
र वी रात में इन्हें कोई कैसे देख पाता 
होगा ? एक सर्चलाइट की ब्रेक में भी ज़रूरत है 1? 

घौ०--“हाथ में लालटेन और किस दिये है १” 

गाई साहब ने अपने रूप का जो बखान सुना, तो 
भिन्ना गए । हम लोगों की तरफ़ इस तरह घूरकर 
देखा, मानों काट ही खाएँगे। मगर कुछ बोले नहीं । 
चुपचाप ब्रेक में घुस गए । हम लोग भी गाड़ी में जाकर 
बैठ गए। 

इसी समय एक सरदार साहब ( सिक्ख ) कुली के 
पीछे दोडते हुए हाँफते-हाँफते आए और हमारे कपाट भेंट 
में घुसने लगे । इनकी तांद देखकर यह धोखा होता था 
कि सलवार के अंदर ज़रूर कोई छोटा-मोटा ढोल बधा 
है । इस वक्ष, यह भारी तोंद आपको बहुत खली । गाड़ी 
का वकक, हो चुका था; आपका दौड़ना देखकर हँसी आती 
थी। बेचारे पसीने-पसीने हो रहे थे। एक हाथ से 
सुत्थन सँभालते थे । बेचारी सलवार इतनी ऊँची तांद पर 
चढ़ने से इनकार कर रही थी। न-मालूम चिकनी थी 
या सरपट । खंलवार उसी प्रकार नहीं रकती थी, जैसे 
काई लगी जगह पर पैर । लंवी अधकचरी डाढ़ी, मुँह में 
बोड मरे, आँखों में सुरमा लगाए, तथा तिर पर 
वड़ा-सा पगाद़ बाँधे । हम लोगों ने कहा--““यह 
डिब्बा रिज्ञवं है, आगे जाइए ।” लेकिन सरदार साहब 
भला कब माननेवाले थे, घुस ही तो पड़े और लगे 
कहने-- 

“हम पल्टन का आदभी है । हम यहीं वैउेगा ।”? 

चौ०--“यहाँ बैठते तो हो, लेकिन नानी याद्‌ 
आएगी ।?? 

सर०- क्या गुस्ताज़ी करते हो, इम पहटन में 


जमादार है, हम इस मुलक के आदमियों 
प दुसिर्या को कुछ या 
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२ | अप जमादार हैं; क्या य ! झाप जमादार हैं, क्या रट्ट्यों ३४ 
सर०--“हम रेजीमंट में जमादार हैं । हम पि 
हैं, पिंजादी बहुत बहादुर होता दै।” 
सैं-“पिंजाबी ताक़तबर तो होते हैं, मगा) 
आंधी खोपड़ी के होते हैं 1” | 

सर०--“'क्या मतलब १” 

मैं--“यही कि अक़ल से ज़रा कम सरोकार रखतेरे। 

घौ०--४झाप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हें?” 

सर०--“हम छुट्टी लेकर पिंजात्र जा रहे हैं।” 

हम लोग आपस में विचार करने लगे कि कित 
इन दोनों चंडूला ( गार्ड ओर सरदार ) को र 
बनाएँ । इसी समय गाड़ी रुकी और सरदार ३ 
अमादार क्षपककर गाड़ी के बाहर हो रहे। हम हो 
को संदेह हुआ कि पंछी उड़ा जा रहा है, परर 
संदेह कुछ जल्द दूर हो गया । साञूस इुश्रा कि झा 
सरदार साहब ज़नानी गाड़ी के पास आकर रुक ग 
इसी समय इम लोगों का ध्यान ऊपर की बं! 
पड़ा, जिस पर सरदार साहब का एक का 
रक्खा हुआ था। उधर उन्होंने पीठ फेरी, इधर € 
लोगों ने फावे की छानबीन शुरू की । माई 
हुआ कि झांबे में सेब, संतरे, अमरूद भरे हुए हैं! 
क्या था, हम लोगों ने पहली दुफ़े में हो चौथाई १ 
निकाल स्तिया और बिस्तरों के पोछे एक तो! 
लपेट्कर रख दिया । जब गाड़ी चली, तो हम 
फलों को निकाला, सब अपने-अपने चाकू तिश. 
चै गप्‌ । | 

` सैंने सरदार साहब से कहा-- 

“जनाब, आप भी नोरा फ़रमाइप । हम लोग र क 
बाद से बहुत तलाश करके अमरूद नाण हैं। है र 
को तो पहचान नहीं है । आप देखिए, कैसे हैं 1) ।' 

सरदार ने अपने टोकरे की तरफ़ देखते ह | 
“मुझे माफ़ कीजिए । मेरे पास भी मौजूद हैं । | 

4 सैं--यह भी आपके ही हैं । लीजिए, तकी | 
कया ज़रूरत हवै ।” त... । 
सरदार--“नहीं, नहीं, मैं नहीं खाऊँगा ८ .॥ 
` दुभ-भर में हम लोगों ने सामने के. फल (| 
दिए । गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी । सर ग 
डिब्बे को तरफ लपके। और इधर इम ढो | 
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साये पर धावा बोल दिया । इस बार आधा काया 
खाल्ली कर दिया । पिछले दुफ़े के फलों के छिलके और 
झधकटे फल उनके कोळे में भर दिए। जब सरदार 
वापस आए, तो हम लोगों के सामने फिर उतने ही 
फल देखकर उन्होंने अपने झावे की तरफ़ एक संदिग्ध 
दृष्टि डाली, परंतु उसे खोलकर देखा नहो । मैंने कद्दा-- 

“लीजिए जनाब, अब थोदे-से रह गए हैं ।” 

सरदार--“पाँच रुपए के में भी लाया हू । आप 
इतमीनान से खाइए ।” 

सें-““यहाँ आपकी दुआ से कौन बेहेंसाम पैसे ख़र्च 
करता है । मोल लेकर खानेवाले पर लानत ।” 

रज्ञे कि हम लोगों की खुशक्रिस्मती और सरदार 
साहब की बदळ्रिस्मती से वह इर स्टेशन पर ज्ञनाने- 
डिब्बे की यात्रा करते रहे और यहाँ यार लोगों ने चार 
स्टेशनों के पहले ही काया ख़ाल़ी कर दिया। छिलके 
आर अधघकटे टुकड़े उनके झोले के हवाले कर दिए। 
आब पेट में इतना मुफ़्त का माख पहुँचा, तो अङ्ग भी 
तेज्ञ हो गई । अब ख्याल यह आया कि इन बुढ़ऊ 
खूसट को ज़नाने-डिय्बे से क्या इश्क़ पैदा हो गया है। 
खयाल अ।ने-भर की देर थी, इम लोगो ने इस बात के 
अनुसंधान करने का इरादा कर लिया । यहाँ यार लोग 
भल्ला कब चूकनेवाले थे । दूसरे स्टेशन पर यादी रुक्रो 
नहीं कि यार लोग भी मियाँ : साइव के पीडे-पीछे जा 
पहुँचे । देखते क्या हैं कि हमारे सरदार साहब. खिद़की 
पर बैठी हुई सन्नह-अद्वारह बरस की एक नई नवेली से 


, हँस-हँसकर बातें कर रहे हैं । इस समय सरदार साहब 
: की हुक्षिया में श्वंगाररस के प्रभाव से अजीब परिवतंन हो 


. गया था। उनके बुड्ढे, कुरिंयों से सुशोभित चेहरे पर हास्य 
' रेखाएँ पढ़ गई थीं। छोटी-छोटी गोल आँखों से प्रसन्नता 
` फलक रही थी । बातं करने में कभी-रूभी आँखें मटकाते 


जाते और दाद़ों दवथ में लेकर हिलाते जाते थे, मानों 


' वह सुंद्रो आपकी अधकचरी दाढे पर रीर जायगी । 


हम लोगों ने ओ यह हाल देखा, सो ज्ञरो क्रहक्रहा 


` लगाने; यहाँ तक कि सारा स्टेशन गूज गया और 


सुसाफ़िर खिड़कियों से सिर निकात्व-निकालकर देखने 
लगे कि माजरा क्या है । सरदार साहव भी चौके । 
अपने प्रेमाज्ञाप के आनंद में हम लोगो को. कंटक जान 
जल्लकर कोयला ही हो गए । 


छुट्टी 
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हर स्टेशन पर हम लोगों की यही हरकत जारी रही । 
जब गाड़ी चलती, सो हम लोग अपने डिव्वे की तरफ़ 
भागते और एक-एक करके लटक-लटककर चढ़ती हुई 
गाड़ी पर चढते । ज़नाने डिब्बे का ऐसा आकर्षण था 
कि इस बात की परवा न थी कि चढ़ती हुई गाड़ी 


पर चढ़ने का वया इश्र होगा। 


गार्ड साहब इम लोगो से पहले ही खार खाए थे । 
इस चढ़ा-उतरी ने उनके मिजाज्ञ के पारे को और भी 
गर्मी पहुँचाई । हम खोगों के पास आकर बोले--''चल्लती 
गाड़ी में चढ़ने का हुक्म नहीं है, अगर कोशिश करोगे 
तो उतार देंगे” । लेकिन यहाँ कौन उन्हे दमडी को 
पूछता था ओर कौन उनके हुक्म की परवा करता था । 
यार लोगों ने बिलकुल अनसुनी कर दी । हमारे इस 
व्यवहार से गाड साहब एकदम उबल पड़े । अब तक 
आग अंद्र-हो-अंद्र सुलग रही थी, अब उसकी लपरें 
बाहर आने लगीं । एक स्टेशन पर गाड़ी चली, हम 
लोग एक-एक करके चढ़ने द्वगे। चंदू सबके पीछे था । 
इतने में गाड साहब ने आकर चंदू को अलग कर 
दिया । हरी लालटेन दिखा दी । गाड़ी तेज़ हो गइ । 
चंदू क्षेटफ्रामं पर से चिज्ञाया--'“अरे | सें रह गया” । 

लेकिन हम लोग गार्ड साहब के भी चचा थे । यदि 
वह ज़रा बदमाश थे, तो यहाँ नस-नस में बद्माशी भरी 
थो । यदि वह चलते-पुरज्ञे थे, तो यहाँ उन-जैसे सैकड़ों 
को चरा चुके थे । अस्तु, मैंने दन से ज़ंज़ीर खींच दी । 
गाडी खड़ी दो गईं । हम लोग सोचने लगे कि देखे 
आगे क्या होता है । इतने में गाड साहब भी इस 
डिब्बे में कॉक, उस डिग्बे को देख, हमारे डिव्वे सें फ़ 
पड़े । सद़॒पकर बोले“ किसने जंजीर खींची है? ? 

से--“'भेने 42? 
_ गाड---“क्यों १? 

मैं-..““झापने हमारे साथी को क्यों उतार दिया ।” 

गाड--“तुसझो पचास रुपया जुरमाना देना पड़ेगा।” 

प्ी०--रुपयों के नास पर तुम्हारे सिर पर यह नन्हे 
नन्हें मुलायम पचास सिल्लोपर ठोकेंगे और एक शिनेंगे ।” 

गाड “क्या-क्या” कहते हुए चौधरी की तरफ़ वपके । 
मैंने बीच में आकर कहा-- 

“जाने दीजिए । आप भी क्या लड़कों की बातों में 
पड़ते हें । साफ़ कीजिए, राती हो राइ 1” 
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गाड--“अब में माफ़ नहीं कर सकता । ए० टी ० एस्‌० 
इसी गाड़ी से चल रहा है । में मानिकपुर-पुलिस को 
तार दिए देता इ ।” 

चौ०--“अच्छा, कृष्ण सुख करों। हम समक लेंगे ।” 

हम लोग सोचने लने कि यह बुरा-हुआ । अगर 
जुरमाना देना पडा, तो बड़ी किरकिरी हो जायगी । यहाँ 
पचास रुपए किसके पास रक्खे हैं । घरवालों को मालूम 
होगा, तो वह खा जायेगे । 

मुसीबत जब आती है, तो एक साथ आती है । हमारे 
सरदार साहब को पाख़ाना भो इसी समय लगना था । 

अस्तु, उन्होंने लोटा निकालने के लिये अपना झोला 
उठाया । हम लोगों ने कहा कि अब पूरी मौत है । उस 
वक्क, ऐसा ,गुस्सा आया कि अरर बस चलता, तो मोले 
में आग लगा देते या गाड़ी से बाहर तो जरूर ही फक 
देते । लेकिन मजबूर थे । 

चुनाँचे उन्होंने ज्यों ही झोले में हाथ डाला, स्यो ही 
सुट्टी में फलों के छिलके आ गए । पहले तो उनकी 
समक ही में नहीं आया कि झोले ने अंडे दिए हैं या 
क्या । लेकिन इसी समय लाख रोकने पर. कमबख्त 
हँसी आ ही गई । हज़रत ने तुरंत उठकर झावे का 
मुल्नाहज्ञा किया । फिर तो सब क़ल्नई खुल गई । पद्चट- 
कर इम लोगों से कहने लगे-- 

“तुम लोगो ने मेरे फल क्यों निकाल लिए ? में 
पुलिस में रिपोट करता हूँ । ”” 

मैं--“'क्या बकते हैं आप, क्या भाग तो नहीं 
खा गए १? 

सरदार--“मेरा काबा खाली पढ़ा हे (७ 


मैं--“तो हम लोगों से क्या सतलब, आपका मोळ्धा ' 


भरा हो या खाली ।? 
॒ चौ “हजरत | ज़रा होश के नाख़न लीजिए । 
शरीफ़ आदमियों को चोरी लगाते हो ! हम लोग तुम- 
जैसे दस को ख़रीद सकते हैं।? . 

खरदार--“और मेरे भोले में 
मॅ--“वाह जनाब ! क्या. | 

७ सवाल 
आ हाल आप जानें या इम ।? . भरं 
तो बुड्ढा हम लोगों से दुब गया. 
र्‌ ले 

हो गईं कि कहीँ यह रिपोर्ट न कर दे | ह 


ल्‍ माधुरी 
TT RRS... 
यह दुतरफ़ा मुसीबत बुरी गले पडी । अब पछ़तातेप ` 
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कहाँ से कमबड़्त फल छुए । इस वक्त, जान भव | 
है । अंत में मेंने सोचकर कहा-- | 

“मर, कुछ चिंता नहीं । लाल, तुम एक काम व 
तुम्दें गाड ने अच्छो तरह नहीं देखा है । मानि 
गाड़ी रुकते ही तुम गार्ड से जाकर कहना कि एक 
जो हमारे डिब्बे में बैठा दै, एक औरत भगाए हवि; 
रदा दै । बाक़ी जो काम करना है, मैं कर लूंगा | 
सबकी अपनी तरकीब समाई । 

मानिकपुर पर गादी खड़ी होतें ही सब लोग इ 
अलग डिवबों में जा पहुँचे। इधर लाल को जैसा सिह 
था, वैसा उसने गार्ड से जाकर कहा । में उतरकर इह 
डिब्बे तक गया और बहाँ से वापस आकर सादा! 
कह दिया कि तुम्हारी औरत कों टिकिट-कलेक्टर ने क्र 
न होने के कारण उतार लिया है । 

इतना सुनना था कि सरदार साहब बौखलास्न? 
बाज़े की तरफ़ लपके । उधर से मुसोबत के मारे ण 
साहब भी आ मरे । अंधेरा था ही । सरदार साह 
पहले ही होश फ़ाझ्ता हो गए थे । न-मालूम अति एँ 
करके दोदे थे या क्या । तरकोब काम कर गई । इख, _ 
पर दोनों तोंदें तड़ाक से भिड़ गई । मालूम बही, ऐ 
आध पिचकी या सहीसलामत, रही । गार्ड साहब 7 
पर हाथ फेरते हुए क्षेटफ़ार्स पर बैठ गए । पतलून गे १. 
तीन बटन टूट गए । फिर क्‍या था, तोंद को भपती 
से रिहा होने का मोक़ा मिल गया. इधर सरदार ता! 
गाड़ी में धम से गिर पढ़े । कहने लगे-- ी 

“गज्ञब हुआ । गादी लड़ गई, अब क्या करे 
कोई सेरी जनानी को उतार ले ।”? । 

मैंने इस मौके को ग़नीमत समझा, चट ग 
साहब की लाक्षटेन और आंही उठाई । ब्लाक - 
सरदार साइव की पीठ के पीछे तफे के पुचुदले ते ¢ 
दिया और झंडी को साफ्रे में खॉस दिया । र 
गाड़ी लड़ने के खयाल में कुछ ऐसे बोखला गर 
उन्होंने चू" तक न की ) अब से सी तमाशा ! 


लिये घेटफामे पर जा पहुँचा । जहाँ * 


एद्फैल होकर भल्लेमानसो की तरह टइल रहे मे " न र्व 
35 साहब इस वक्र बदी आफ़त में थे | _ 4 
म हो चुकी थी । बदि एक तरफ़ सँभातते. ठ. 1 
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इस समय कहाँ से बटन मिले ओर कहाँ से सुद्देतागा, 
और कैसे इस थला से नजात मिले । इसी पशोपेश में 


' पतलून से उल रहे थे। उधर गाडी लेट हो गई । गार्ड 


साहब अभी तक दफ्तर में दुस्तख़त करने भी नहीं गए । 
बदक्तिस्मती से सीधे यहाँ चल्ने भ्राए थे। अब जायं तो कैसे, 
पतलून तो जवाब दे रही थी । असिस्टेंट याडं ने आकर 
कहा--“'साइव नाराज़ हो रहे हैं, लो वह ख़ुद आ रहे हैं।” 

५० दी० एसू० ने आकर कहा--“वेल गाडे ! गाडी 
क्यों लेट ( देर ) हो गया १? 

गार्ड साहब उठकर खड़े हुए । लेकिन वैसे ही तोंद 
एक तरफ़ से निकल पढ़ी । 

“हुजूर ! पेट में एक दस वड़ा ददं उठा, खडा नहीं 
हो सकता हूँ ।?--यह कहकर गार्ड साहब तोंद से भाल्जने 
की नियत से फिर ज्ञमीन पर बैठ गए । 

सा०-- “हम असिस्टेंट गार्ड को गादी लेकर भेजेगा । 
तुम्हारा लेप और झंडी कहां है १” 

अब याड साहब चारों तरफ़ देखने लगे । 

सा०---“तुम बड़ा ग्राफ्रिल है । लेंप और झंडी गिरा 


दिया । हम तुमको ॥१९१।८९ करेया ।” 


साहब अपने डिब्बे में चला गया । असिस्टंट 
(२ ¢ 
गार्ड को. गाड़ी का चार्ज दिया गया । गाड साहब 


अपने भाग्य को कोसते हुए एक तरफ़ चल दिए। 


कहाँ हम लोगों को उतरवा रहे थे, कहाँ ,खुद उन्हीं का 
बोरिया-बॅँधना बध गया । > 

मैंने पीछे से जाकर गाड साहब को सलाम किया। 
सेरी सूरत देखते ही वह आगवबूला हो गए । लेकिन 
सैं चुपचाप अँधेरे में नौ-दो-ग्यारह हो गया । 

गाडी चलनेवाली थी, इसी समय पुलिस आ पहुंची । 
हमारे डिब्बे के पास आकर एक कांसटेबिल बोळा -- 

“उस नंबर का यही डिड्बा है 7 

दूसरा--( सरदार की तरफ़ इशारा करके) “यही वह 
पसोंजर मालूम पडता है । (सरदार से) उतरिए 
जनाब | नीचे आइए ।? 

सरदार---“क्यों-क्यों, क्या यह डिब्बा करेगा ।” 

पु° का०---"डिब्बा तो नहीं करेगा । आपका 
आबदाना इस डिडबा से करेगा । आपको ज़रा थाने की 
इवा खिद्ाना है।” 


छुट्टी 


' यलवलाकर दूसरी तरफ़ निकल पडती थी। अब उन्हें 


३१३ 


सरदार--“एं ! थाना ! यह क्यों । मुझे इसी यादी 
से जाना है ।?? 

दू० का०---“पचास रुपए जुरसाने के अदा कर दो, 
तो जा सकते हो ।” 

सरदार--“अरे भाई ! जुर माना केसा ।” 

पु० का०--“जंज्ञीर और खाचो । अब हमसे पूछते 
हो, जुरमाना कैसा, उतरो जल्दी करो, गाड़ी आनेवाली 
है।” 

सरदार--“'अरे जंज्ञीर मैंने नहीं खींची । जिसने 
खींची, वह तो उतर गया ।? 

दू० का०--“'यह चरके किसी और को देना । उत- 
रते हो या हम जबरदस्ती उतार ।॥” 

सरदार--*“भाइ, में तुमको यक्रीन दिलाता हू कि 

पु० का०--( दूसरे से) “यह इस तरह नहीं मानेगा । 
ज़रा गाडे साहब को तो बुलाना, लो वह आ ही रहे हैं । 
( अ० गार्ड से ) क्यों. गार्ड साहब, इसी डब्बे में जंज़ीर 
खींची गई थी ना ।? 

अ० गाड --“हॉ, इसी में ।” 
२ पु का०--“उतरो जी? ( हाथ पकड़कर उतारता 

)1 

आ० गाड --( लालटेन ओर भांडी देखकर) “अरे 
लालटेन और मंडी भी इसी ने चुराई थी | ले जाओ 
इसको थाने पर ।” 

गाड:ने सीटी दी, गाडी चल दी । 

सरदार--'“अरे मेरी औरत गाड़ी में है। मुझे अपनी 


.औरत को तो उतार लेने दो ।'” 


मैंने आगे बढ़कर कहा--*'इनके और आरत, इनके 
बाप के सी कभी आरत थी ।'? इतना कहकर में गाड़ी 
पर चढ़ गया । 
. का०--हाँ-हाँ झूठ बकता है । चलो इधर ।” 

इसी समय अपने मियाँ की चिल्न-पों सुनकर वह 
स्री खिइकी से झाँकी । अब तो सरदार आपे से बाहर 
हो गए । चलती गाड़ी की तरफ़ कपटे, मगर छांपरटेबिल 
उन्हें कहाँ जाने देते थे । हम लोगों ने खिड़कियों से 
साँककर चिज्ञाकर कहा--'पागल है? । अब तो सरदार 
सचमुच पागल बन गए । लगे हम लोगो को गालियां 
सुनाने और ढेले उठा-डठाकर फॅकने । स्टेशन पर जो ल्लोग 

डे थे, दँसने लगे और कहने लगे कि पागल है । 
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३१३ माधुरी [ वर्ष ६, खंड १ सक | 
दूसरे दिन सुबह हम लोग अपने घर पहुंच गए। वो. सजाने केसी बोती.होगी और उनके हे.) नं-जाने कैसी बीती होगी और उनके बिना न 
दो सुसीबतों से साफ़ बचकर निकल आने से आर यात्रा की न-जाने क्या हालत हुईं होगी । |; 
का लुस्फ़ सोच-सोचकर बड़े प्रसन्न थे । परतु इस बात 


का बड़ा अफ़सोस रहा कि सरदार 'साहब पर थाने में एस्‌ आर० डी. इने 


wy 
आसू 
es 
९ र ध 
तोड़कर शैल-हृदय के खण्ड, प्रणय के आद्र-देश का मचल, 
प्रवाद्दित प्रखर-भोत-सा हाय; पड़ा है व्याकुल अंतर्नाद। 
आऑआसुआओं का यह प्रबल प्रवाह। | भलकते है, इग में बन चित्र | 
बनाता है मुझको 3 निरुपाय । जलन, स्टृतियों की कचट, विषाद । 
० ६ 


- ह का सिंघु,, 'उतर आँखों भे किसका आज, 
लहरो का ज़ोर; ` सरलता का शैशव सुकुमार! 
वी का-सा दाह। आ ज्वलंत हे सम्मोइईनःमे। 

प्रच निहित | 
हित हिलोर। हृदय से (पघलाने को प्यार। 


कः ७ 


छिपाए उर में नीरव-व्यथा | 
हे आह! न १ ) 
सरल शिशु-सा, भोला नादान; तय हम शोभा ! भो 
मान्‌ अजलुराग 
अँसुओं का व्याङुल ससार | ज्वलित उर-दाहो क्के हिम-लेप | | 


मचल पड़ता मुख पर अनजान। जलानेवालो शीतल आग ! 


थे 
वेदना के कीचड़ में लोर, 
आँसुओं का वचपन नादान 
कालिमा धोने को कर. राहा 
करुण-सुरसरि में स्रव यह स्नान । 


द 
बनाता है शीतल, प्रेमाग्नि? | 
भिगोकर हिम-जल में यह कौत". | 
रहा यह बिन बोले क्‍या बोल 
वेदना का परिचायक' . मौन fa 
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a 


ह्‌ 
हृद्य की रूँधी वेदना ! कहाँ-- 
बरुनियों में तू उलभी आह! 
क्षार कर भगो न, रखो प्रदीप्त । 
झरे ! ओ ! मेरे अंतर्दाह ! 
१० 
आह ! नेत्रं की भीगी कसक! 
हृद्य की सूतिमान्‌ उफ़ ! टीस ! 
झो ! अरे ! बच, मिश्री को डली! 
पलक दें कहीं न तुभको पोस? 
११ 
हृदय-घावों के मरहम ! पिघल-- 
नयन में क्यो तुम आए हाय। 
किया उर-पीड़ा का न विचार , 
छोड़ आए उसको निरुपाय? 
१२ 
प्रकट प्रियतम पर करना प्रेम , 
अरे ! यह मुझे अभीष्ट न लेश। 
उन्हें लख, छुलक पड़े फिर हाय ! 
नेत्र से कयो नीरव-संदेश? 


आँसू 


१३ 


आज अभिलाषाझओं ने किया, 


`` आँसुओं का धारण आकारः 
भिगोकर प्रियतम के पद-कञ्ज , 


सुनाने अपनी लगीं पुकार। 
१३ 

शून्य बन आँखों का कर रहा, 

दसशुना क्या लावण्य ललाम! 

कि उनमे लिख यह दिखला रहा , 

प्रम का दुखद शून्य परिणाम । 


१५ 


हृद्य-घन का अपव्यय कर ज्यों , 
अरे ! ओ ! पागल-प्रेम ! उदार ! 
मान जा, आँखों में भर हाय! 
लुटा मत मणियों की बोछार ! 


१६ 
अधोमुख होकर हे हृदयेश! 
बद्दाओ मत आँसू चुपचाप! 
बताशा सदृश हमारा हृदय - 
घुला जाता है अपने-आप। 


३१५ 


हृदयनारायण पाण्डेय “हृदयेश” 
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| | आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 


पारखी रंगमंच और हिदी-नारक 


२१७ 


पारसी रंगमंच ओर हिंदी-नाटक 


पाज से कई साल पहले पारसी कंपनियों के 
रंगमंच पर केवल उदूं-नाटकों का बोलबाला 
था । चहा हिंदी की कोडे पूछ न थी । किसो को सपने 
में भी यह ख़याल न था कि उन्हॉ रंगमंचों पर कभी 
शुद्ध और उेठ हिंदी में भो नाटक खेले जायेगे और 
जनता उन्हें चाव से देखेगो । अस्तु । किस हिंदी-पेमी का 
हृदय यह देखकर हर्ष से फूला न समाता होगा कि 
आज पारसी रंगमंचों पर अधिकतर हिंदी के ही नाटक 
खेले जातें हैं और उनमें से कई नाटक तो ऐसे हैं, जो 
अन्य भाषाओं के अच्छे नाटकों से टकर ले सकते हैं । 
आज ऐसे ही एक नाटक को समालोचना इस लेख का 
उद्देश्य है । 


यह नाटक आजकल कलकत्ते की एक पारसी नाटक ` 


कंपनी के रंगमंच पर खेला जारद्दा है । नाम है 
इसका “धर्मी बालक” या “गरीब की दुनिया” । पर 
नाम से इसका विषय प्रकट नहीं होता। असल से 


नाटक का मुख्य विषय एइदू-समाज की दुहेज्ञ-प्रथा है। 


' नाटक क्‍या है, अंधे हिंदू-समाज की आँखों में फिर से 
ज्योति पैदा करनेवाला ममीरे का सुरमा या दहेज़-प्रथा 
' को भद्ठो में जलती हुई हिंदू-आति की आहों की जीती- 
! जागतो तस्वीर या विवाह की बलि-वेदी पर बलिदान 
' की जाती हुई हिंदू-अबलाओं के हृदयों से निकला हुआ 
दर्दुरा तराना है । अस्तु, इस दहेज्ञ-प्रथा की बदौलत 
हमारी समाज में कितनी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, 
| यह किसी समभादार हिंदू से छिपा नहीं है । इसकी 
बदौलत लड़का उस लड़की से नहीं ब्याहा जाता, जो 
| गुण में, रूप में, तन्दुरुस्ती में और उम्र में उसके सब 
तरह से योग्य हो, वल्कि उस खडकी से व्याहा जाता 
. है, जिसका पिता सबसे अधिक दहेज देने में समर्थ होता 
| है। हर. एक आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा रहती 


तरह से आराम पहुँचा सके । पर जब वह अपनी लड़को 
के लिये वर के पिता के पास जाता है, तो उससे इतना 
दहेज़ माँगा जाता है कि वह अपना-सा मुँह लेकर लोट 
आता है । नतीजा यह होता है कि वह लड़की किसी 
अयोग्य वर के गले मढ़ दी जाती है और ज़िंदगी-भर 
हिंदू-जाति के अत्याचारों की चक्की में पिसा करतो है। 
किसी लड़की का पिता अब किसी वर के पिता के पास 
अपनी कन्या के विवाह के लिये पहुँवता है, तो पहला. 
सवाल यही होता है क्रि कितना दहेज दोगे। इस तरह 
दहेज् जुटाने की चिता उसको चिता की तरह भस्म कर 
डालती है । हर एक हिंदू-गृहस्थ के लड़की पैदा होने के 
साथ-ही-साथ दहेज की चिंता भी पैदा हो जाती है। तब . 
से वह पेट काटकर रुपया जमा करता है और अंत में वर . 
के पिता के चरणों में चढ़ा देता है । न-जाने कितने घर इस 
राक्षसी प्रथा की बदौलत तबाह हो गए । न-जाने कितनी 
बीभत्स घटनाएँ और आत्महत्याएँ इस दहेज्-प्रथा की 
बदौलत दो चुकीं । बंगाल की स्नेहद्ता का बलिदान 
अभी बहुत पुराना नहीं हुआ । एक नहीं अनेक 
स्नेहलताएँ भारत के कोने-कोने में प्रतिदिन इस प्रथा 
की बलिवेदी पर हलाल की जा रही हैं, पर समाज के 
सिर पर जूँ तक नहीं रंगती । इसी प्रथा की बीसत्सता 
आर पाशविकता का जीता-जागता चित्र इस नाटक में 
जीवित शब्दों में खिंचा हुग्रा मिलता है । 

भाषा इसकी अत्यंत सरल ओर सीधी है, पर साथ ही 
निहायत ज्ञोरदार और दिल सें चुभनेवाली है। इसमें 
न. तो अरबी-फारसी के अनगढ़ शढदों को भरमार है 
आर न संस्कृत के अनावश्यक किल्लष्ट शब्दों को । असल 
में जैसी इस नाटक की भाषा है, वैसी ही भाषा आदशे 
हिंदी और राष्ट्रसाषा कहलाने का दावा कर सकती है। 
पर आश्चयं ! सहा आश्चयं ! सच्चे हिंदू-मावा से 


भरे हुए इस नाटक को अत्यंत सरस और सजीव भाषा 
में लिखनेवाले एक मुसलमान सज्जन हैं । नास उनका. 
आराहश्र काश्मीरी है । आगा साहयः अनेक उदू" 


| है कि चह अपनी प्यारी लड़को को ऐसे वर के हवाले 
| करे, जो सुशील और सच्चरित्र, सुशिक्षित और सम रदार, 
' तंदुरुस्त और रूपवान्‌ हो और जो उस लडकी को हर 
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सौर हिंदी-बाटकों के रसि लेखक हें । हिंदी-नाटकों में 
उनका 'झाँख का नश? जिसने देला, उसकी आँखों में 
नशा-सा छा गया । इसी तरह “भीप्म-प्रतिज्ञा” उनकी 
लेखनी से निकला हुआ एक दूसरा हिंदी-नाटक है, जिसके 
देखने से भीष्म का सचा चित्र आँखों के सामने आ जाता 
है । पर खेद है, हिंदी-मापा-साषियों में केवल उन 
लोगो को छोड़कर, जो पारसी कंपनियों में अक्सर नाटक 
देखा करते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम दै कि आगा 
साहब हिंदी के कितने अच्छे लेखक हैं । यही नहीं, जैसी 
सरस, सुललित और ओजस्विनी भाषा आगा साहब 
लिखते हैं, आजकल के बहुत कम हिंदी-लेखक लिख 
सकते हैं । पर खेद है, उनका कोई भी नाटक अभी 
तक छुपा नहीं और न कंबश्र्त पारसी-नाटकवाले, 
जिन्होंने ये नाटक आग़ा साहब से लिखवाए हैं, डन 
नाटकों को कभी छुपाने का मंशा ही रखते हैं। इस 
कारण हिंदी-साहित्य के कई अनमोल रत्न, जो हिंदी- 
साहित्य के भण्डार की एक बड़ी भारी कमी को पूरा 
करते, हिंदीवाला से छिपे हुए पड़े हैं और हिंदी-साहित्य 
उनसे वंचित हो रहा है । मैं तो यह कहूगा कि हिंदी- 
साहित्य-सम्मेल्जन तथा नागरी-प्रचारिणी सभा को इस 
बात के लिये. उन-उन नाटक-कंपनियों पर ज्ञोर डालना 
चाहिए कि आगा साहब के सब हिंदी-नाटक--जैसे “आंख 
का नशा” ““भीष्म-प्रतिज्ञा”, “मधुर सुरली”, “भारत- 
रमणी”, “धर्मी बालक” “भक्त सूरदास”? इत्यादि-- 
पुस्तकाकार प्रकाशित किए जायं और उनका काफ़ी 
प्रचार हिंदी-संसार में किया जाय । 
आगा साहब के और नाउकों की समालोचना में 
फिर किसी लेख में करूँगा । इस लेख में केवल “धर्मी 
बालक” का संक्षिप्त झाट और उसको थोड़ी-सी बानगी 
देकर लेख को समास कर दूरगा । अस्तु । नाटक का 
प्लाट 
बहुत ही सरल ओर सीधा-सादा हे । वान्‌ कैज्लाशनाथ 
एक बहुत हो भले और उदार-हृदय गृहस्थ हें । कोई 
उनके दरवाज़े से कभी ख़ालो हाथ नहीं ल्लोटा। एक समय 


माधुरी 
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ल | 
[ चष ६, खड १, रर्‌ | 
उच इनके पास रहने के जिये केव आया इनके पास रहने के लिये केवल प. डि 
मकान और स्वर्गीया पत्नी के सिफ दो-चार ३ प्‌ 
गए, जिन्हें वे इसक्तिये सुरक्षित रक्ले हैं कि थे प 
कर जब उतकी दोनों ८ इकियो की शादी Ry रि 
दहेज देने के लिये काम में आावेंगे । f 
लड़कियों का नाम गौतमी और सावित्री ह| 5 
बढ़ी और सादित्री छोटी है। बड़ी की उग्र शी द 
छोटी की १४ वर्ष की है । हिंदू-समाज हे ` 
नियमों के अनुसार दोनों की शादी इससे पो हे 
हो जानी चाहिए । पर पिता को गरीबी ३ स 
उनका ब्याह कहीं भी नहीं लगता । पिता बहर य 
है, वहाँ उससे यही सवाल होता है कि किता? क 
दोगे ? लड़कियाँ इतनी वड़ी हो गईं और भरी हि 
उनकी शादी नहीं हुईं, इसके लिये पिता कोहि प 
के सामने हेठी सहनी पड़ती हे । दोनों हसं के 
अत्यंत रूपवती, शीलवती, गुणवती और गृहं ₹ 
कुशल हें । अगर कोई दोष उनमें है, तो केववण म 
वे अब एक शरीव बाप की बेटी हें । पिता उतेह £ 
की चिता में दिन-पर-दिन घुल्ल रहा है। पर को दै 
उपाय नहीं सूझता कि क्‍या करे | लड़कियों ह > 
आर समकदार हैं। वे भी पिता की चिंता से र्र हे 
नहीं हैं । पर चे करें तो कया करें । लज्जा के माग कै 
से वे खुलकर कह. भी नहीं सकतीं कि पिता हि | 
हमारे ब्याह की चिंता न करें, हम जीवन-भर ४ 
हिता रहकर ज़िंदगी काट सकती हैं, पर आपको | 


जि 
ओर दुःखित नह देख सकती । रि 
_ अस्तु । केशव बाबू जिसके क़र्ज़ंदार बाबू हर 
हैं, एक निहायत ही लोभी और अर्थ-पिश अ 

। साठ बरस का बुड्ढा है, दिल के # 
बीमारी है । एक पैर कब्र में लटकाए हुए है! ति 


पहली खी मर चुकी है, पर संतान कोई | जे 
। इससे शादी की हबिस उसके है, उ 
आती । उसका दाँत केलाशनाथ की लवर डे 
खगा हुआ है । वह कैलाश बाबू की दो रि (वि 
एक का पाणिग्रहण करना चाहता है । चूंकि | के 
केशव बाबू के क्ज्जदार हैं, इसक्षिये वह ख 
अनुचित दबाव भी डालना चाहता-है। ईर. शी 


| आशिवन, ३०७ तु० सं० ] 
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' पुरोहित केक्ाश घाबू के साथ सहानुभूति दिखाते हुए 
' पूता है---“महाशय, लड़कियाँ सयानी हो गईं, उनके 
| लिये कोई वर तलाश किया या नहीं १” कैलाशनाथ 
' अपनी रारीबी का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भाई 

जहाँ जाता हू यही सवाल होता है कि कितना दहेज 
। दोगे, इसलिये सवंगुण-संपन्ना होतें हुए भो सेरी 
| लड़कियाँ विवाह के योग्य हो जाने पर अब तक 
| अविवाहिता बैठी हैं । इस पर इशारतन वह पुरोहित 
| केशव बाबू का ज़िक्र करता है और प्रस्ताव करता है कि 
' दो लड़कियों में से एक का विवाह केशव बाबू के साथ 
| यदि कर दिया जाय, तो बडा ही अच्छा हो । इस प्रस्ताव 
| को केलाशनाथ ठुकरा देते हैं आर पुरोहित से कहते हैं 
। कि मेरी लड़कियाँ ज़िंदृगी-भर अविताहिता रह जायेगी; 
| पर मैं जीते-जी एक बूढ़े के साथ ब्याह कर उन्हें विधवा 
| के भेष में नहीं देख सकता । केशव बाबू का सेक्रेटरी एक 
' श्यामलाल नामी वकील है, जो निहायत ही बद- 
' माण, सृतफ़न्नी और सज़ायाफ़्ता है। वह भी विवाह के 


| लिये केशव बाबू का पैग़ास लेकर आता हे और जब 
| 


| कैलाशनाथ उसके भी प्रस्ताव को घृणा के साथ ठुकरा देते 
; हैं, तो वह उनको घमकाता.है कि याद रखना, तुम केशव 
। बाबू के क़ज़ंदार हो, जिस दिन चाहें उस दिन तुम पर 
| डिग्नी कराकर तुम्हें जेल की इवा खिला सकते हैं । पर 
। कैलाशनाथ उसकी धमकियों की परवा न करके अपने 
| इरादे पर इढ़ रहते हें। . 
|. इधर दोनों लड़कियां में से बड़ी लड़की, जो ज़्यादा 
"सयानी और समझदार है, पिता को अपने विवाह की 
चिंता में व्याकुल देखकर आत्मघात करने का निश्चय 
करती है कि मेरे आत्मघात कर लेने से पिताजी की 
| आधी चिंता तो कम-से-कम दूर हो आयगो और उनके 
| सिर पर केवल एक ही लडकी के ब्याह का बोका रह 
जायगा । यह समकर वह एक दिन चिष घोलकर पी 
लेती है और इस निर्दयी संसार से बिदा हो जाती है ! 
उसकी बातों से उसको छोटी बहन को पहले ही से 
कुछ शक हो जांता है कि शायद वह आत्मघात करने- 
| चाली है । वह अपना शक मिटाने और उसे समझाने 
के लिये बडी बहन के कमरे में आती है और वहाँ उसे 
सरी हुईं पाती हे । वह बहन के स्त शरीर पर पछाड 
क गिर जाती है थोर विलाप करती है, सिसे सुनकर 


| 
| 
| 


पिता भी वहाँ आ जाता है ओर शोक में पागल-सा हो 
जाता है ।. उसी समय केशव बावू भी, जिनकी डिग्री 
कैलाशनाथ पर हों चुकी है, पुलिस के साथ वहाँ आते 
हैं और केलाशनाथ को हवालात में ले जाने के लिये 
गिरफ़्तार करते हैं । एक तरफ़ लड़की मरी हुई पदी है 
अर दूसरी तरफ़ पिता गिरफ़्तार होकर हवालात को ले 
जाया जाता है! कितना करुणाजनक आर दर्द पैदा 
करनेवाला दृश्य है ! 

पिता के जेल जाने के बाद दूसरी लडकी किसी तरह 
स्थानीय खेवासमिति की सहायता से अपने दिन काट 
रही है । इस हालत में केशव बाबू का सेक्रेटरी घे 
श्यामलाल उस लड़की के पास आकर उसे चकमा देता 
है कि अगर तू केशव बाबू के साथ शादी करने को राज़ी 
न होगी, तो तेरे बाप के ऊपर जाली दस्ताःवेजञ बनाने 
का एक दूसरा मुक़द्सा चलाया जायगा, जिसका 
नतीजा यह होगा कि जेल से उसका छुटकारा न होगा 
ओर शायद वहाँ उसकी मौत भी हो जायगी । लेकिन 
हा, अगर तू केशव बाबू से शादी करना संजर कर 
ले, तो फिर तेरे बाप. पर कोई सुक्रदुमा न चक्लाया 
जायगा, साथ ही ` वह जेल से रेहा करा द्या जायया, 
और अपने बुढ़ापे के: दिन आराम के साथ काट सकेगा । 
एक तरफ़ पिता का प्रेम और दूसरी तरफ़ बूढ़े के साथ 
ब्याह करके अपनी जवानी के सारे सुखा का बलिदान 
दोनों में से वह अया चुने, यह एक कठिन समस्या उसके 
सामने उपस्थित हुईं । अंत सें वह अपने पिता को जेल 
की यातनाओं से मुक्त कराने के लिये बूढ़े केशव बाबू के 
साथ व्याह करने को तैयार हो जाती है । इस पर श्याम- 
लाल, जो यह जानता है कि कैलाशनाथ जेल में सड- 
कर सर जाना पसंद करेगा; पर अपनी बेरी का ब्याह 
बूढ़े के साथ करने को राज़ी न होगा, फिर उस लड़की 
को ससकाता है कि तेरा पिता जेल में मर जाना पसंद 
करेगा, पर वह कभी यह गवारा न करेगा कि तेरा ब्याह 
केशव बाबू के साथ हो । इसलिये अगर तू अपने बाप को 
जेल से सदा के दिये मुक्त कराना चाहती है, तो बाप के लाख 
समझाने पर सी अपने इस इरादे से कभी न डिगना । 

इसके बाद कैलाशनाथ जेल से छूटकर आते हैं और 
देखते हैं कि डनकी छोरी लड़को. नर-पिशाच केशव के 
साथ ब्याह करने की तैयारी में है । वह लाख उसे 
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समभाते हैं कि विवाह न करे, पर वह श्यामलाल की 
घमळी को याद कर अपने निश्चय. पर इढ रहती है। 
अंत में विवाहमंडप सजाया जाता है । केशव बाबू 
दूल्हा बनकर आता. है और सावित्री का. पाणिग्रहण 
करता है । ब्याह-संस्कार समाप्त होता है । पर अब 
कैलाशनाथ अपने को नहों रोक सकते और केशव बाबू 
` को धिक्कारते हुए अपने दिल्ल का बोर हलका करते हैं। 
केशव बाबू इस अपमान को न सहकर ,गुस्से से आग- 
बबूला हो जाता है और ज्यों-ह्वी केलाशनाथ की ओर 
अपदता है कि उसका. कपज्ञोर हार्ट फेना हो जाता है और 
वह अपनी नवविवाहित पत्नी को विधवा बनाकर सदा. के 
लिये इस संसःर से कूच कर देता है.। 

. अब कैलाशताथ के दुःखों का कोई छोर न रहा । वह 
संव कुछ सह सकते थे, परंतु अपनी प्यारी बेटी को 
विधवा के भेष में न देख सकते थे । यही आज उन 
देखना पड़ा । इसी को बरकाने के जरिये उन्होंने जेल 
जाना संजूर किया, पर केशव बाबू के साथ अपनी लड़की 
का व्याह करना अपनी इच्छा से स्वीकार. न किया । 
उनका हृदय इस दुःख को बरदाश्त न कर सका। 
अतएव उसी चण उन्होंने छुरी भोककर अपने दुःखों 
और क्लेशों का अंत सदा के लिये कर दिया । इस 
नाटक का यह दृश्य बहुत ही करुणाअनक और हृद्य 
पर अपर करनेवाला है । र 
Rt mh ir 
भव है । कैज्ञाशनाथ के ब्रि ब 

| चरित्र में एक आदश पिता:और 
उदार हिंदू-गृहस्थ का चित्र खींचकर. नाटककार ने कमाल 
को सफलता हासिल को है । मि० अब्दुल रहमान 
काबुली म के ऐक्टर भी, जो पिता का पार्ट करते हैं, इस 
पाट को .नह।यत. खुबी के साथ अदा करते हें 

"नच आद कह चुकने के बाद कुछ थोड़े-से चुने 
डुए अश जिन्हे में नारक . देखते हुए जल्दी में ड 
कर सका ह. नोट 

है यहां पर दे देना चाहता हु, जिनसे 
नाटक की कुछ बानगी म्रिज्ञ जायगी |, कर 


भ x. 

*( स्थान कैलाशनाथ का घर । केशव ल 
तारानाथ: के पास केशव वानू की se गा पुरोहित 
याताह) - . ल म लेकर 


: माधुरी 


` `  चितामें चिति ; शी 
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कजात बान यढ नवा की बाबू, यह बहुत बता . ° 
आपकी. लड़कियाँ जवान हो चुकी हैं । याद | ह 
घर की तिजोरी में सोना-चाँदी हो, उसी झल प ः 
नहीं हुआ करती । जिस घर में रूप शौर च | 
उस घर पर भी डाका पड़ा करता है.। ज 

केल्लाशनाथ--मैं तुम्हारा इशारा सममा, १ 
क्या करूँ? जहाँ रुपया नहीं, वहाँ उपाय भी ह र 
क्या यही देश है, जिसने सबसे पहले संसार्ष न. ६ 
और सभ्यता सिखाईं थी ? क्या यही देश है, ह 
गोद में दया ने जन्म लिया था । पहले इस देश 
कार राज्य करता था ओर अव स्वार्थ राज्य इत 
पहले धर्म पूजा जाता था और अव घन पूजा ब्राई 
पहले लोग लड़की के व्याह को एक धार्मिक स 
सममते थे और अरव एक व्यापार सममते हैं। ह 
पृते थे कि लड़की केसी है, और अब पूहते। 


, लड़की के वाप के पास कितना है। पहले का र! 


रूप, गुण और शील दूँढ़ते थे और अब गुण श्री न 
गहने, रूप के बदले रुपए और शील की जइ त 
के पिता की संपत्ति दूँढ़ते हैं । आजकल बोर! द 
लड़कों का ब्याह सुंदर, सुशील, धर्मपरायण क्या | 
साथ नहीं, बल्कि रुपयों के साथ करना चाहते 5 
ग्ृहत्नद्व्मी नहीं केवल लक्ष्मी चाहिए; स्प हे 
रुपयावती चाहिए । न ब 
पुरोहित--तो तुम बया हमे यह सम ह 
हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है । यः 
कैलाशनाथ- बयो नहीं है। क्का बोम अ 
कियों के व्याह की चिंता है, दुःख है, ह जा 
आंसू हैं, रुपए के सिवा सब कुछ है । किंतु ६ । 
में दुःख का कौन ख़रीदार है, आँसुओं की क ft 
सिलती है, गारीब की फूटी हुई क्रिस्मत कौन. 
है। मेरे-मैसे गरीब की 'जदकी का विवार्द शः 


| j 
क्योंकि मेरे पास लड़के के पिता को देने के ्ि प्‌ 
प्राथना और आँसुओं के कुछ भी नहीं ही गर 


आँसू ज़मीन पर गिरकर मोती के बिखरे ह. 
बन जाते । ॥ 77 


0 x कक 
एक दूसरे दृश्य में कैलाशनाथ लड़कियों “|| 


1 2138 
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पर केलाशनाथ कहते हैं--“रोती हो !-क्यों रोती हो ? 
क्या तुम्हारे रोने 'से मनुष्यरूपी 'राक्षस देवता हो 
जायेगे £ क्या तुम्हारा रोना' देखकर धन की पूजा करने- 
| वाले समाज को दया आ जायगी ? अभी- तुम्हारे भाग्य 
में बड़े-बड़े दुःख बदे हैं और तुम्हें .हर दुःख पर रोना 
होगा । इसलिये इन आँसुओं को बंचाकर रख छोड़ो; 


७-० 


' तुम ग़रोब की लड़कियाँ हो, तुम्हें आँसू भी उधार न 


eS सह 


१ 

| | सिल सकेंगे 17 
| x x >< 
|. कैलाश वावू जेल से छूट आने के बाद देखते हैं 
| कि उनकी छोटी लड़की विवाह का वख पहनकर विवाह- 
| संडप में जाने को तैथार है । इस पर दोनों में बातचीत 
1 होती है-- 

| पिता--बेटो, तू विवाह का वख. पहनकर कहाँ जा 
रही है । यह वस्त्र नहीं, तेरा कफ़न है । यह ल्गन-मंडप 
। नहीं, श्सशानभूमि है । यह व्याह के बाजों की मधुर 
| तान नहीं, तेरी सत्यु पर तेरे जीवन और जवानी का 
। विलाप है । कर $k 

¡ सावित्रो--पिताजी, दुःख और सुख जीवन के सपने हैं । 


। चमा कीजिए, इतनो दूर आने के बाइ अब में अपने 


; कतं व्य-मारों से वापस नहीं लोट सकती । 
' पिता--नहों बेटी, नहीं । जिस रास्ते पर तू आलं 
¦ बंद करके जा रही है, वह रास्ता सुख की गोद में नहीं, 


६2» २७) ७ 


आँसुओं के राज्य और सदा के अंधेरे में समाप्त होता है । 


; यह ब्याह नहीं, जीवित सत्यु है। यह ब्याह के गहने नहीं; - 


आग के अंगारे हैं। सतो एक बार जलकर राख हो 


करे सारा जीवन जलना होगा । 
x x x 
अस्तु, ऐसे सर्वागपूणं नाटक में दो-एक त्रुटियाँ 


, 
| जाती है और तुझे इस व्याह की चिता में तिल-तिल 
| 
| 


गुलाब में कांटे के समान खटकती हैं । एक बात-जो 


इस नाटक में बहुत ज़्यादा खटकनेवाली है, वह इसका 


 “कामिक? है । जो कामिक इसमें रक्‍खा गया है, वह ऐसे. 


| गभीर आर क़रुणारसपूर्ण नाटक को शोभा नहों देता, 
बरिक उलटा रसाभार पैदा करता है ओर नाटक के 


fr को कस करनेवाला है । दूसरे यह कि कासिक | 
|” नारक के झार से कोई . लगाव भी नहो है, “मानों 


पारसी रंगमंच और हिदी-नारक 


आर चिता में देखकर लड़कियाँ रोने लगता हैं । इस 
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ज़बदस्ती नाटक में ठूं साँस के रक्‍खा गया हो । मुझे तो 
ऐसा. मालूम पड़ता है कि महज मास्टर मोहन को 
अपना भड़ोआपन और मिस कूपर को अपना नाज्ञ-नख़रा 
दिखाने. हो के लिये यह कामिक ज्ञबदंस्ती इस नाटक में 
दुँसा गया है। नहीं तो ाग्राहश्र-जैसे उत्कृष्ट नाटक- 
कार अपने नाटक में कभी ऐसा .रसाभार न पैदा 
होने देतें । नाटक-कंपनियों को याद रखना चाहिए 
कि उनका उद्देश्य खाली रुपया पैदा करना हो न होना 
चाहिए । चे जनता की रुचि कों बनाने और बिगाइने के 
ज्जिम्मेंदार हैं । घे चाहें तो जनता को अच्छे-अच्छे नाटक 
दिखाकर उनकी रुचि को सुधार सकती हैं, उनके चरित्र 
को उन्नत बना. सकती हैं ओर उनमें. जातिप्रेम तथा 
देशभक्कि के भाव भर सकती हैं। एक बार इसी संबंध 
सें पारसी नाटक-कंपनियों के एक प्रसिद्ध नाटककार से 
मुझसे बातचीत हुई । जब मैंने. उनसे कहा कि आपं 
अच्छे-अच्छे . शिक्षापूणं सामाजिक नाटक क्यों नहीं 
लिखते, जिनसे जनता को लाभ पहुँचे और उनकी 
कुरुचि बदले, तो उन्होंने अपनो असमर्थता प्रकट की 
आर स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कंपनीवाले कहते हें 
“हम यहाँ रुपया कमाने आए हैं, कुछ साहित्य-भंडार 
भरने नहीं । देशोद्धार और समाज-सुधार का हमने 
ठेका नहीं ले रंक्‍्खा है । हमें तो जिसमें रुपया मिलेगा, 
वही करेंगे ।” यह है उनकी स्वार्थप्रियता ! केसा 
उहंड जवाब है । ये वही नाटक-कंपनिंयां हें, जो बड़ा 
बाज़ार के ओर ख़ास करके मारवाड़ियों के रुपयों से 
चलती हैं । आज वे इनका आदर न करें, तो इनका 
एक दिन भो उहरना अलंभव हो जाय । सैं सुधार- 


. प्रेमी. तथा स्वाभिमानी मारवाड़ी नवयुवक का ध्यान 


इस ओर आहर्षित करता हूँ । हिंदू-सभाएँ भो इस 
संबंध में आंदोलन करके बहुत सुधार करवा सकती 


हैं। पंजाब की जनता में जान थी । उन्होंने आख़िर 


'गणेश-जन्म'-जैसे अश्लील और रही नाटक को बंद 
करा ही के छोड । ' - क & ड 


` ` बड़ा बाज़ार का हिंदू-सभा का ध्यान में इस ओर 


आकर्षित करता हूँ, जिसमें कि वह जिन नाटकों से 
जनता में सुरुचि के बदले कुरुचि पैदा हो, उनके संबंध 
में आंदोलन करके उनके अश्लील अंशों को निकलवाने 
की .कोशिश करे.। कौंसिलों में हिंदू-प्तभा के प्रतिनिधि. 


झ्र्र 


भेजने. के बजाय यह कास कहीं:-अधिक महत्त्व.का.है |. 
इन नांटको का जो प्रभाव जनता के चरित्र पर पड़ता: है, 
चह सैकड़ों व्याख्यानों से नहीं पंड सकता। पर इत 
नाटकों में सुधार करवाने की झोर ध्यान-किसी का : नहीं; 
जाता । यहाँ तक कि कलकत्त : में कई , दैनिक. थोर: 
साप्ताहिक पत्र हिंदो में निकलते हैं, पर मैंने अज तक: 
उन पत्रों में इन नाटकों के संबंध में. कुछ लिखा हुआ: 
नहीं देखा, क्योंकि पेसा. अनुमान किया जाता है. कि: 
यदि कोई संपादक - इन नाटकों की खरी समालोचना- 
अपने पत्र में करेगा, तो फिर: इन कंपनियों; के नाटक. के 
विज्ञापन उसे मिलना असंभव. हो जायंगाः। इस. लोभ: 
से. या डर से कोइ भी कलकत्त का पत्र इन. नाटकों की: 
खरी समालोचना प्रकाशत करने का साहस .:नहीं कर: 
सकता। ख़याल कीजिए “धर्मी बालक” कैसा उत्तम और; 
प्रभावपूर्ण नाटक हे । उसमें समाज की एक क्रितनी भारी- 
कुरीति का चित्र केसी अच्छी थोर. पुर्सर - भाषा में 
खाँचा गया है, पर. उसी नाट$ में कुछ मेमे. नचवाई; 
जाती हैं, जो “बोसे दो के बदले.चार लो? गाना याती 
हैं। खेर, गाना हो तक ग़नीमत थी, पर नहीं चटाख-: 
चटाख चार बोसे भो एक दूसरे का ले. लेती. हैं. ओर. 
देखनेवाले खाली मदे ही नहीं औरतें और बच्चे भो रहते . 
हैं। क्या कोई भो पिता अपने लड़कों के साथ या माता - 
अपनी लड़कियों के साथ बैठकर ऐसे दृश्यों को . देख . 


है. 


सकती है। मैं नाटक-कंपनीवालो से फिर कहता ह 


१0९. + 
ronan, ०0000) (को 
- ७२ “५: BOTS ४७०६७७८. ०७% EYES 


` न्ारदमोहं .- ..... . 


` सुधारःके प्रशसनोय उद्योग. में घुधारकों का 


कि क बही मारी, जिम्मेदारी हे. जयी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है. ।.. र्हं भ ss 
इश्य. ऐसा न दिखाना चाहिए, जिसे पितु |" 
साथ बैठकर न देख सकें, वरना पाप का रोजा | 
दिनों.तक नहीं चल सकता । जिस दिन हिदू ` 
आयंसमाज-जैसी ज्ञिम्मेदार संस्था का ध्यान हः 
आकर्षित :हो जायगा, 'भोली-भाली जनता को इ 
गुमराह करके रुपया पैदा करना हवा हो जायगा| . 
.: एक, दूसरी वात इस नारक की जो खरकनेवादवीई ' . 
भारतमाता, कलियुग और स्वर्ग के दृश्य हे पह 
नाटकों में इस तरह के दृश्य खप भी सकते 
« धर्मी बालक ?-जैसे निरे सामाजिक नाटक में सा . 
नरक, . भारतमाता और कलियुग कहाँ से पुवा 
यह मेरी समर, में न आया: । इसमें भी वही रु 
कंपनीवालों की स्वाथपरता और व्यवसाय-नोति हि 
पड़ती; हैः-। - वे भी हिंदू-जाति की समजही. मुझ 
फ़ायदा उठाकर उसे उल्लू बनाना चाहती हे | गं 
कहाँ सामाजिक नाटक और कहाँ स्वर्ग की सा 
भारतमाता तथा कलियुग का संवाद !: 
अंत में मैं ्रोयुत आगाहश्र साहब को ऐसा! 
ओर सुललित सामाजिक नाटक लिखने के लिये पर 
देता हू, आर आशा: करता हूँ कि वे इसी सा 
अन्य सामाजिक:समस्याओं पर नाटक लिखकर ४ 
हाथ बद्र 
Fr 


ह 


र 


"९०96- 
जाते-जाते मग में सोचा उमाकान्त न कु क आक: SRR. 8 
न्त का अंतर्यामी, जि पवन. 
तुरत डाल देगी जयमाला देख नो रु सए रूप 3 s जसुचन-स्वासीः पू | दे दो अपना हि | 
कमझापति के रूप: छुटा के; पाने की करके." येही पक अमिलाणा केवल प्रा. कर दो हे 
कयां ध्यान प्रगटे श्रीनायक, : ने fe करके, इच्छा: हित ज़िसमें ऋषि होय़ तर्हा ऱ्ः i उससे समो ब 
हरि-दर्शन कर. फूल गए ऋषि न को शिक्षा, भिक्षा । पिता-तुल्य में उचित LT रो वगर. 
बोले ! हे भगव ts ष्‌ हर आजव से गदगद. होकर तः पेला या ४ | क्रूराः वत्स न ळ्या ग काँ ¢ 
श! हभ च्‌, जगस्वामी !, आरत हो, जोड़े दो , कल्प हुआ था). हुए विष्णुः तं ठ 
कर ॥| ग चमक गई ब्रिजखी: लगी खे 
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आश्विन; २०७ तु० खं] 


नंस-नंस में नवजीवन आया बढ़े जीतने को वह गढ़ , 
तप में सूख हुए थे काँटा, तन पर आया पानी चढ़ । 
सरतें थे जिस पर जी. देकर .:उसो जान को इच्छ कर , 
घर था किया हृदये में जिसने, सीधे पहुचे उसके घर । 


| जो बसं रही हमारे मन में, कहा, करे चल बस में हम; 


पाँचों अंगुली घी में हैं अत्र करे चाँद ले बगल, गरम: 
देखा समारोह भारी था, जनसमूह की थो भरमार, 


| तोरन बंदनवार पताका, कंदली-कलश सजा था द्वार । 


सुंदर मंडप वना हुआ था, थे विराजते अगणित भूपे , 
रत्नजडित सिंहासन ऊपर दिखा रहे थे छटा अनूप.। 
रचा स्वयंवर था सजधज से देश-देश के जुटे नरेश , 
देख: रहे थे राह किसी की मना रहे थे गोरि-गनेश। 
सुनिवर भी पा रूप' मनोहर मनवांछित अभिलाषा से 
राव-सहिंत ऊंचे आसन पर जा बेठे भर 'आशा से। 
आख लगी थी जिस रमणी पर; लगा राह पर उसकी आँख , 
घूम रहो थी जो आँखों में उस पुतली-हित खोले आख] 
बैठे रहे नहीं थिर चित था लगा ध्यान था औरं कहो) 
आँखें जिसको दूँढ़ रही थीं सर ाता या नंहो कहाँ \ 
इतने में नूपुरध्वनि आई, मंडप में इक “उठी -तरंग 
विश्वमोहिनी ले जयमाला आ पहुँची अलियों'के संग । 
चैठे सँमल-सँमल सब राजा अंपना-श्रपना रूप सँवार , 
फाइ-फाइकर . आख. देखने. :लगे - कुंमारी' वारं वार । 
मंद-मंद्‌ गति राजकुमारी ककती जिधर लिए जयमाल , 
भूप उधर के शीश झुकाकर समझे कि हम हुए निहाल" ` 
विन देखे आगे बढ़ जाती तो इन पर पड़ जाती ओस , 
उसकी धुन में सिर धुन अपना रह जातें थे हृदय मसो स 4. : 
रमानाथ की पा सुंदरता विश्‍वविजय करनेवाली 
गर्व-सहित मुनि लालायित थेःप्रिय हृदय हरनेवालो । 
कब आकर माला पिन्हायगी तनमन देकर मोहित हो 
पल-पल युग-खम वीत रहां था मंद-मंद बढ़ती थी जो। 
मुनि की ओर बढ़ी तो समझे, सोए भाग सेरे जाग , 
उनकी ओर न-आँख ' उठाइ मुँह को फेर बढ़ी आरे 
नारेद! समझे भंल. गई-है नहीं जो “ताका मेरी ओर, 
आँख चार . अंगर हो जातीं. .तो. पंजे में आंता' चोर । 
आँख चुराकर- निकल गई हैःज़रों मिला ले थल तो 
दिल्ल तो मिल जाएगा खुद हो आँखों को तो लंडन दो 1 
आंगे' बढकर सम्मुखःआए लिया मोहनी 'ने मुहं फर , 
बड़े फेर में पड़े बिचारे समसे' नहीं समय का फेर । 


नारंद्सोह 


क 3७ ळे == —— =-= = इस 


बार-बार :सुंह लगे दिखाने धेर-धर मुह आगे आ 

राजकुमारी आँख बंचाकरः तुरत बदल देतो -रसता । 
सोचा मुझसे भी क्या सुंदर दूढ़ रही. 'है कौई वर, 
झक मारेगो, कहीं न पाकर मुके वनाएगी निज वर । 
यह विचार बेठे जा ज्यों ही त्यां ही आए रमानिकेत , 
फीका पड़ा रज्ञ औरों का रूप देख सव हुए अचेत । 
रूपसुधा पी, विश्वमोहनी ने मोहित होकर तत्काल , 
हृदय निछावर करके डाला बाहुपाशयुत जलज-सनाल । 
मंगल गान किया सखियों ने दे असीस वरसाए फल , 
हुआ उचाइ अथाह व्याह का गले मिले वर-दुल्ही फूल । 
बाजा बजने लगा व्याह का, लगे बजाने राजे गाल » 


` चौपट खेल हुआ सव इन: निकल गंया पंजे से माल । 


तीन-पाँच बढ़-बढ़ ' करते थे, समझे थे जो पौ-बारह , 
छुक्का-पंजा भल. गया सब, छुके, . हुए ना-दो-ग्यरह । 
हुए तीन-तेरह मनसूबे, कटकरं बस रह गए सरोष 
कुछ भी हाथ न आया इनके देने जगे भाग्य का दोष । 
बिगड़े गईं संब बनी-बनाई, बनो न पाई कर मलते 
चिगड़े बने फुला गाला को, मुं ह को बना, बने चलते । 
लगे संगं थे शिव के गण जो देख-देख लोला. सारी 
हस-हँस लोट-लोट कहते थे चुटकी ले बारी-बारी । 
छूने चले झकाश-तरेयां धो : आओ गढ्ही में मुह, 
चले व्याहने राजकुमारी इस सूरत पर देखो सु इ। 
बैठो धीरज धर मत उचको तुम सरकर-सा इधर-उधर , 
स्वयं डाल देगी जयमाला देख सुंद्री रूप सुघर। 
जल में अपना रूप जो देखा चित हो गए लाज सें डूब , 
इसी जाल में चिड़िया फॅसती ? उल्लू मुझे बनाया ,खूब। 
मन चल गया स्वयं विष्णू का अब समरे हम उनकी चाळ , 
मुँह कर दिया हमारा काला, करके अपनी गोटी लाल । 
चुह्लु-भर पानी में डूब, प्यारी से तो धोया हाथ , 
लाल हुए .गुंस्सा चढ़ आया बार-बार पीटा निज माथ । 
अग वगूला होकर बोले शिवगण से.यो देकर शाप-- 
हँसे बहुत तुम मेरे ऊपर बकतें रहे अनाप-शनाप । 
हँसे बंहुत्त तो रोवो भी अंब, जांओो दोनों .हो. निश्चर +, 
बहुत चिढाते थे मुँह -सुरूको. अंब मृहमांगा पाझो वर। 
लोहे का हे चना चब्रांना सुनियो से करना अठखेल ,. 
झं जातो है. कभी जान पर, जान अग से करना खेल । 
बहुत बंनायो, था नारद्‌ को अंब आ बनी जान पर हाय... 
सोचःसोंचं यां पछुतांते थे शिवगण देख न ओर उपाय 


न 
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३२४ माधुरी. [ वर्ष ३, खंड १ 
लोर गिराया इन लों के, शिरे मेरे आधे हे | 
‘a 


खीस निकालः बड़े संकट में अंगुली दाँतों नीचे दाब, 
जैसी करनी वैसी अरनी, सूखे पा सुँहतोड़ जवाब । 
,गुस्सा चढा उतर आया नारदः के आँखों में जो ,खून - 
खून इधर सूखा दोनों का, भूला सभी हाकना दून। तब वानर-भाल्‌. ही, केवल गाढे सें शाब 
शिवगण सुनकर कठिन शाप यह, पत्थर-सा राइ गए वहीं । सुनकर शाप प्रभू सुस्काए खींच लिया झी”. ' 
निकल गई भू पाँव-तले से, पैरों पर पड़ गए वहीं। दूर क्रिया परदा आँखों से दृश्य दूसरा च ३ 
पहुंच गए करनी को अपने : कब होगा उद्धार प्रभो, नारद चौके श्रम सत्र छूटा भङ्ग हुआ मायाका _. 
क्षमा कोजिए द्या कीजिए कहा गणां ने कातर हो। आयाज्ञान, पतन निज देखा लज्जित हुए सोच पिर 
दाँत पीसते थे ..गुस्से .से मनो निगल हो: जावेंगे, अल ईं अम में में मूला दिया. शा आओ 
खा जावेंगे कचा हो थस आगर कहां पा जावेंगे . चरने गई अक़ल थी मरी के एम 
इतने ही में श्रोपति सम्मुख हुए उपस्थित जोड़े हाथ , शव ह्य 2 i सममा था फ 
गले अभो जयमाल पड़ा था विश्वमोहिनी भी थी साथ। मति फिर गई, बद्धि कमा राम: न स 
आग लग गई तन के जलक गख रि १ | गु अ 
ते भोले a र म RR SS ः करणासिधु शांति दे बोले, नःरद मत तुम घव | 
पता लगा भ.री छलिया हो मुझको हल्का किया बड़ा डा FRE डले मिराना हा 
सस्ते सदा छूट जाते थे आज बुरे से कास ठा र न व भो नहों किया हे मेरी इच्छा है बहम 
विषवारुणी और को दे दो, स्वयं किया कमला को जा कल TT gr 3 2. है. अशा 
भ्राज चब ग मेरे से मो खेले सदा और क शिवगण के विनती करने पर बोले जब होगा ग्रा 
पजू घे जो नोिषोगसुलसकरा तुमने दिया. बे. शक दतो ओ और हरेंगे मू शा 
भाओ देह धारकर तुम भी. प्रियवियोग में भोगो क्ले 1 हकार का प्रायश्चित करके उदय हुआ नारद भे हॉ 
I - ग से भागो क्कश करने ध्यान सिधारे . नारद्‌ अंपर्द्धो न हुए मागी 


गुरुभक्रॉसह र) 


De ज्ञ «९» 
भोगोगे कुछ थोर, नहीं सुख, जो मेरा. जा 
बन्दर बना नचाया मुझको तुम्हें पड़े निश्‍चर 


क 


- 


हुत दिनों सेजी चाहता था 


` बाधाओं ने कसी र अरनी टिकट ह के ; कलकरत्ते सै | क़रीब पाँ ह | 
| . लगर हे । यद क़स्बा पहाड़ की तराई में बसा ह, ब 
प द्‌ न बदलनी पड़ती है ॥ यहाँ से दाजिंि ना 
पाथिः हिमालयन रेलवे” की लाइन जाती 
ts १ "पालदुह-स्टेशन से गाड़ी आइन, बहुत छोडी है ॥ लाइभ का गेज्ञ! सिफ़ दी को सु 
75५४ के ग्त्‌ में ,सिल्लीगुड़ी जा पहुँ (> ड र बहुत हीः छोटे-छोटे इंजिन न ५ ने - होते हैं | इही र्ष तर 
-से ३०० मोल उत्तर है और ५ इसको “ट्बाय् रेलवे अथो पी र डी रेल कही] त 
टन जातो है। यह का रो सिल्ोगुदी से थोड़ी उ वी 
पाकी Fo रास के शुरू द्दो 1 जाती व 1 दूर 'चलने..पर.- २ पदाती र | 
अ “ ८०९ ` सुकना-स्टेशन परः गाड़ी ढु 
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सें विभाजित हो जाती है ओर एक इंजिन के साथ 
याडं के डठवों को छोड़कर तीन-चार डब्बे और होते हैं । 
यहाँ से रेल सीधी चलना छोड़कर चक्कर में चढ़ना शुरू 
कर देती है, मानों कलकत्त शहर की ऊँची अट्रालिकारों 
की सीढ़िया पर चढ़ाई हो रही हो । नाजूक प्रकृति- 
वालों को के शुरू हो जाती है ओर उनका जी मचलाने 
लग जाता है । रेल में यह शिकायत बहुत थोड़ों को 
होती है, पर मोटरल्ारी में बहुतों को कष्ट होता है । 
सोटरलारी भी बहुत-सी लिलीगुडी की स्टेशन पर खड़ी 
\ रहती हैं । दार्जिल्निंग तक का भाड़ा प्रत्येक आदमी का 
क दो रुपए दस आना लेती हे ओर दार्जिलिंग रेलगाड़ी से 
र जल्दी पहुँच जाती है । सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग रेल या 
मोटर के रासे से क़रीब १२ मील दूर है। 


SOOO Oi iii oo 


वक्षःस्थल को काटकर बनाइ गई है । चारों तरफ़ हरे 
पेड़ों से वन ढका हुआ था । यहाँ पर ऐसे पेड़ बहुत 
होतें हैं, जिनकी डालियाँ तने से निकलती हैं और -ज्यों- 
ज्यों ऊँचा होता जाता है, त्यो-त्यो वह पतला होता जाता 
है। एवं ऊपर सिफ़ एक चोटी-सी रह जाती है । इन पेड़ों 
के नीचे बैठकर लोग आराम नंहीं कर सकते हैं । मैदान के 
पेड़ों की तरह इनके नीचे छाया नहीं रहती । यहाँ पर 
ये ही पेड़ लाभदायक होते हैं । ठंढा देश होने से छाया | 
की आवश्यकता ही नहीं। - 
स्थान-स्थान पर पानो के भरने झर रहे हैं और जल- 
प्रपात का मधुर कलरव हो रहा है । पहाड़ी लोगों के 
घर घास-फूस या टीन-लकडी के बने हुए होते हैं। 
पहाड़ों में पृथ्वी समतल न होने से मेदानो के घरों की 


| | र दार्जिलिंग का रेलवे-स्टेशन 


में सिलीगुड़ी से मोटर में सवार होकर चला । .१० 

बजे का समय था । मार्च का महोनाथा। सर्दी का 
| नामोनिशान भी नहीं था । ज्यों-ज्यों पहाड़ पर मोटर 
चकर खाती हुईं चढती जाती थो, आँखें प्राहुतिक 
सुद्रता को देखकर तूप होती जाती थीं । मोटर के एक 
तरफ़ देखने से अंथाइ खड्डा मालूम होता था और दूसरी 
' तरफ़ बहुत ऊँधा-सो एक पहाड़ सड़क तक ढला चला 
आता था । ` यह प्रतीत होता था कि सड़क पहाड के 


तरह सरे हुए नहीं होते, किंतु दूर-दूर होते हैं । गाँव में 
एक घर' से दूसरे घर जाने में मैदानवालों को कुछ 
परिश्रम करना पड़ता है । इनके खेत बड़े ही विचित्र 
होते हैं । एक पहाड के ढाल को साफ़ करके ये लोग 
उसको चौड़ी-चौड़ी पेड़ियों की शकल में काट लेते हैं। 
प्रत्येक पेड़ी की चौडाई पहाड़ के ढाल को लंबाई से 
निर्धारित होती'है। उन पर बीज बो दिए जाते हैं और 
फ़सल हो जाती है॥ इनको न इल की आवश्यकता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२६ माधुरी [ वर्षे ६, खंड १, संच 


होती है, न बैलो की । सिर्फ़ कुदाले और फावडे से मिट्टी नज़र आती हैं। यहाँ पर एक ऐस्पिथिएटर जतो है, न बेलो क । सिक कुदाले ओर पाले से मिडी नजर आती हैं। वहाँ पर एक देम्पिचिए्ट (१2) | 
'पोली कर बीज बो देते दे । यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ६०६९ ) का-सा दृश्य मालूम होता है। चारे र 
ही सुंदर मालूम होता है । प्रकृति तरह-तरह के रंग खेलती 'छाईं हुईं सुंदर हरियाली बहुत हो मनोहर ग्रा, 
'है और हर मिनट के बादं आँखों के सामने एक नयो देतीहै। . - _ -- गो 
इश्य देखने में आता है । ज्यों-ज्यों ऊपर चढते जाते हैं, ' दार्जिलिंग का प्राकृतिक सौंदर्य ही प्रधान है। ; 
ठंड अधिक मालूभ होने लगती है। .  ' कुछ है, वह प्रकृति और उसकी अनुपम छटा है 
में सिलीगुडी से मोटर में सवार होकर गया था। के अनुपम सौंदर्य में मनुष्य अपनी थोड़ी-सी कहा 
रास्ते में जोड्बँगंलों में उतर गया था, जहाँ से क़रीत्र दे, तो उस स्थान का महर बहुत बढ़ जाता है, जैसे स 
दार्जिलिंग चार मील दूर है। इस 'स्थान की उँचाई के प्राकृतिक सुंदर सुखमंडल पर एक विदो लगा दोर 
:७४०७ फ़ीट है । .यह- एक बाज़ार है ।. यहाँ पर. ठंढ तो उंसका सोदर्य द्विगुणित हो जाता है। ' | 
दार्जिलिंग से भी अधिक पढ़ती है और चौबीस घंटे में ` दार्जिलिंग-अमण करनेवाला के दर्शनार्थ कुठ सा 
वायुमंडल के बीसों रूप परिवर्तित होतें हैं--कभो के नांम दिए जाते हैं, जहाँ पर प्रकृति का सदम 
कोहिरा, कभी आँधी, कभी बादल । जब कभी सूर्यनारा की सजावट के साथ देखने में आवेगा । 
यण के दशन होते हैं, तो लोग बड़े ही प्रसन्न होते है । चौक-वाज्ञार में खड़े होकर देखने से आापशचे ₹ 
एक पतली-सी सड़क निकलती है, . जिसके दोनों तरफ़ अंडियाँ नज़र आवेगी । यह महाकालेश्वर बाग 
दूकाने' हैं । दूकानों के पीछे गहरे ढलतें हुए खडुहैं। मंदिर को आंडियाँ हैं । मंदिर एक ऊँचे पहाइ। 
इन्हीं खड्डों की दाल पर दूकानदारों के बासे बने हुए हैं। . चोटी पर बसा हुआ है। वहाँ जाकर चारों तरा! 
इसी तंग सड़क के बोच में से रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी, दृश्य देखने ही योग्य है । इसको ातरज्ञरबेटी 
बैलगाड़ी इत्यादि होकर निकलती हैं। सिर्फ़ एक सड़क . ( Observatory Fill) भी कहते हैं । मंदिर के ४ 
न दसर पक कर । वी च्य से पृथ्वी के हतर भीवर काशी विट 
होता अकारक पसत चलते र. को. यार दूसरी नेपाल मे पशुपतिनाथ-महादेव की र | 
खते इुए। रेल . हे । यह कहाँ तक सत्य है, परमात्मा जाने । क्या 
न द ही ऐसा हे जिस पर से मोटर. मुच प्राचीन भारतवर्ष से ऐसी कोई कला थी, कि 
र्‌ जा सकता हे । अन्य र रास्तों. ७... आ रः be ह 
पैदल या घुड़सवार आ सकते हैं [PE आ मोल याती जू मी तर-दो-मोतर इः री 
जितनी उचाई पर नहीं बसा हुआ है। दार्जिलिंग दो . (ल पकार ल ससय तो , बंद पड़ी हुई र |. 
उचाई क़रीब सात हज़ार फ़ीट के है। इसलिये यहाँ तर घुसने का तो किसी को साहस ही नहीं ह i 
जोडवेगले-जितमी सरदी नही पड़ती । बाम पर दूसरा देखने योग्य स्थान वनस्पतिन्बाग़ (70, 
साफ़ रहता है और धूप भी निकलती है । न आ ca] G९7 ) है। यहाँ पर देश-विदेश के 
दार्जिलिंग के बीच में एक थोढ़ा-सा ह्स्सः आ त ट । बोर्चोबीच एक काँचगृह बना हुआ क | 
भूमि का है। अनाज का असिद्ध बाज़ार यही हैं। इसको वे पेड़, पौदे और बेल हैं, जो खुल्लो ठंढीं हंवा में ¢ | 
चौकबराज़ार कहते हैं । बाज़ार की... ब प रह सेकतों । अपने यहाँ को तरह यह बाग भी एर । 
दी इना ष म्युनिसिपैलिटी की ह अ र नहों णा हुआ है, म é 
हें । वाज्ञार क..वी. nN NR 2 Ft ४ १ जस पर उपर से नीचे तक, रास्ते कट | 
2.54 शदे, होळ, देखते से हुए हैं।,. ०1.5 7 


चारों तरफ़ का दृश्य बहुत NER कट 2०. i DSF 
हे सुंदरं” मालूम." होता तक ०.०5 पा. 
है । बाज़ार: एक उचते हुए पहाड़ की तरोई में है, सके : तो सरा. देखने योग्य . स्थान. :टाईगर:हिंल' ( ही 


पक की ढाल पर बने हुए कान भर: इमारत साफ़ पे है... यह जोडबेगलो से दो-तीन मीड १! 
CC-0. Jangamwadi Math एक पर है! इसी चाई क़रीब ८<० ०: क्रीट के है i हः 
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अश्विन; ३०७ तु? सं० ] दार्ज्ञिलिग' ३२७: 


were’ 


क 52: "१ दार्जिलिंग का एक चौराहा 


ः . दार्जिलिंग का तरकारी-बाज़ार ' 

लोग सूर्योदय के पहले चले जाते हैं 1 जिस दिन वायु- और किंचिजंगा ( 11nC€]००९१ ) की चोटियां, 
मडल साफ़ होता है, तो गोरीशंकर पहाड़ ( 0000 जो यहाँ से क़रीब-क़रीब पचास मोल दूर हैं, साफ़-साफ़ 
£९7९४६ ), जो यहाँ से क़रीब १०७ मील * दूर है - दिखलाई देतो हें । उन पर जब प्रातःसूर्यं की किरणं 
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पडतो हैं, तो एक विचित्र हो गुल खिलता है । बरफ़ में. 


नाना प्रकार के रंग दिखलाई देते हैं। उस समय की 
शोभा अवर्णनीय है । बहुत-ले योरपियन लोग इस 
दृश्य को देखने आते हैं । कुछ ही मिनटों के बाद बरफ़ 
में दोनों चोटियां के बीच में अंगरेज्ञो यू ( 7 ) के 
आकार का एक खड्डा दिखलाई देता है । यह एक दरा है, 
जो तिब्बत की राह है । 

इन तीन स्थानों के सिवा और भी कई एक स्थान 
देखने योग्य हैं, जैसे विक्‍्टोरिया-पाक ( 1010118 
९97४४ ) और उसका अजायबघर ( ](प5९प ), 
बचेहिल ( 101101 प]! ), लेबांग कैंटोंमेंट { 1,6- 
bong Cantonment )--यहाँ पर घुड़दौड़ का मैदान 
है, जला-पहाड़ क्रेंटरमेंट ( Jalapahar Canton 
ment )--यहाँ पर फ़ोजी अफसरों के बँगले हैं, सिद्रा- 
पोंग का पानी से बिजल्लो पैदा करने का कारख़ाना 
( Hydro-electric Power House ), संचल- 
वाटर वळूस (Sanchal शाला Works ) इत्यादि.। . 

इनके अलावा यहाँ के बा-बाग़ान ( ग 
E52९5 ) देखने योग्य हैं । दार्जिलिंग के आसपास 
चा के बाग़ान बहुत ही कम हैं, क्योंकि यहाँ ठंढ अधिक 


:- दार्जिलिंग में चा का बर Rye यामळ | 


माधुरी 


पड़ती है । वे थोड़े नीचे आने पर हैं । उत्तरात: 
चा_३४०० फ़ोट की उँचाई तक अच्छी तरह नी 

चा के सारे बाग़ान योरपियन कंपनियों क्के शषः 
हैं । सारे दार्जिलिंग में सिफ़ तीन ही बाग़ान मारे 
के हैं और पाँच तथा सात अन्य हिंदुस्तानियों $ 1 
चा के वागानों में खूब ही नफा होता है, ह. 
पूँजी की आवश्यकता झारंभ सें अधिक ती 
तथा कृषि के ज्ञान की भी । मारवाडी लोग भि 
होने से तथा उनका व्यापार लिमिटेड कंपनियों दा; 
किए जाने से वे इस काम को नहों कर सके हैं। वे. 


प्र 


मोदी का काम पाकर ही संतुष्ट हो गए हैं| 


एक-एक चायबारान में करीव एक हज़ार से एं. 
हज़ार एकड़ भूमि होती है । बड़ी चाय-स्टेटों में क 
तैयार करने की फ़ेक्टरी भी होती है । बहुत-सो झा 
आसपास के झरने तथा नाले से विजलोी पैदा झं 
फ़क्टरी की मशीन चलाई जाती है, क्योंकि बोफ़ 
मेंगाना यहाँ पर बहुत महँगा पड़ता है । यह रि 
शक्ति रोपवे’ ( 1१०७८७१7६४ ) में भी काग! 
लाई जाती है । “रोपवे? एक बिलकुल नवीन है 
देखने को है । पहाड़ों में एक जगह से दूसरी श॑. 
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सामान ले जाना कठिन है । हर वाऱान में प्रायः चा- 
गोदाम और कारख़ाना पहाड की तराइ में होता है । 
चा पहाड़ को चोटी तथा ढाल पर होती है । कुली 
लोग चा की पत्तियों को तोड़करः पहाड़ की चोटी: पर 
स्थित रोपवे-स्टेशन पर ले जाते हैं, वहाँ पर बोरों. में 
भर दी जाती है । प्रत्येक बोरा एक अंकूडिए में अटका 
दिया जाता है। अस्येक. अंकूडिए में एक छोटा-सा 
पहिया लगा रहता है । स्टेशन से लोहे को ताँत से बटा 
हुआ पुक सोटा-सा रस्सा आकाश-सार्ग से नीचे की 
दूसरी स्टेशन या गोदाम तक लगा हुआ रहता है । 
पहिया जिसके साथ बोरा लगा हुआ रहता है, इसी 
रस्से पर लुढ़का दिया जाता है। पहिया इस रस्से पर 
बड़े वेग खे दोइता छुआ बोरे को अपने साथ लेकर 
दूसरी स्टेशन तक चला जाता है । बोरा नोचे नहीं 
गिरता, क्योंकि इसका भार पहिए को रस्से पर चिपकाए 
हुए रहता है ओर पहिया बड़ी तेज्ञो से नीचे की र 
दौड़ता है । जिस सामान को लानें में पहाड़ की . चोटी 
से नीचे तक घंटो लग आय, वह कुछ हो मिनटों सें 
“रोपचे” को सहायता से चला आता है । नवागंतुक को 
यह दृश्य बहुत हो अद्भुत मालूम देता है.। वह. तो 
घाटी में नीचे खड़ा रहता है और उसके दो-चार सौ फ़ीट 
| ऊपर बोरे कनकार की आवाज करतें हुए दौड़ लगाते 
हैं। यदि रस्सा बहुत ऊंचा होतां है, तो रस््रा. और 
| पहिया तो नहीं दिखलाइ देते हैं; सिर्फ़ दौइतें हुए बोरे 
ही दृष्टि में आते हें । जब इसी रस्से की सहायता से 
, माल नीचे से ऊपर लाया जाता है, तो विद्युत्‌-शङ्गि 
' काम में लाई जाती है। पहाड में सड़क, रेले इत्प्रादि 
' बनाना बहुत कठिन है. और यही उपाय माल ढोने सें 
' सबसे सस्ता है। लेखक ने यह भो सुना था. कि कालिम- 
| प्रोंग के आासपास'सें एक रोपवे-सरविस. होनेवालो है 
| जिससे आदमी भो रस्से की सहायता से एक स्थान से 
दूसर स्थान को आाकाश-माग से जा सकेंगे । न-मालम 
यह कहाँ तक सत्य है, परंतु विज्ञान के आगे कोई - बात 
असभव नहीं है । 


|  मत्येक चा-बाग़ान में सिफ़ एक या :दो -अँगरेज्ञ 


रहते हैं, .जो मैनेजर तथा इंजीनियर का काम करते हें । 
कुली नेपाली हैं और. दूकान: .किसी मारवाड़ी की -है । 


| 5के चा-बाग़ान में सिफ़ एक ही मारवाड़ी की. दूकान 


दाजिलिंग - 
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'होती हैं, जो सुई से लेकर मसल तक प्रायः रात- 


दिन व्यवहार. में आनेवाली सब चोज्ञें वेचता 


'है। घड़े साहब को हर हफ़्तें में कुलियों की तनड़्वाह 


के लिये रुपए'जुटाकर देता है. ओर बदले में हुंडी या चेक 
खे लेता है । एक या दो परसेंट का कमीशन लेकर बह 
संतुष्ट हो जाता इं ।.वे ही रुपए माल बिकने पर कुलियों 
के द्वारा. कुछ तो उसके पास फिर या जाते हैं और कुछ 
हुंडी भेजकर बाहर से मंगा लेता है । अब देखिए साहब 
को घर बैठे विना किसी जोखिम के रुपए मिल जाते हैं, 
आर छोटा-मोटा सामान. भी मारवाडी की दूकान से 
मँया लेता हे । हमारे मारवाड़ो भाई इतने हो व्यापार 
से संतुष्ट हैं ।. कभो भो चा-बाग़ानों पर अधिकार करने 
का तथा वह कार्य सीखने का प्रयत्न तक नहीं करते, 
और करें भी तो कैसे । न . उनमें शिक्षा है, न संगठन 
है। उनके पास पूंजी अवश्य है, परंतु वह भी सैकड़ों 
के पास बिखरी हाने से.विशेष लाभदायक. नहों है । 

`. अब चा-बाग़ान के. कुलियों को तरफ़ इष्टि डालिए । 
इनकी दशा. तो. हृदयविदारक है । प्रत्येक वाग़ान क्रे 
मैनेजर के हाथ. में इतनी शक्ति है, मानों वह वहाँ. का 
राजा है | हत्या के केस के. सिवा और सारे केस वहीं पर 
तय हो जातें हैं । वह कुलिंयों को मनुष्य बनाने का; कभी 
भी प्रयत्न नहीं करता..। उनको कुली ही रखना चाहता 
है.। कुलियों की तनस्वाह.बहुंत कम है. । उदाहरणं के 
लिये म॑ आपको धोधल्िया.. ( 000९719. )-नामकं 

ए-ब!ग्रान. का वणन. सुनाता हू । यहाँ मनुष्य को 
प्रतिदिन पाँचं आने, खरी को चार आने: आर बच्चेःक़ी 
ढाई आने मिलते हैं । यदि कोई पुरुष दस सेर, खी 
आठ सेर, और बच्चा पाँच सेर पत्तियों से ज़्यादा तोड़ 
करके इकट्ठा कर लेता है, तो उसे दो पैसे प्रति: पौंड 
ज़्यादा मिलते हैं ।.रहने के -लिये: घास-फूस कें मंकान 
तंथा बीमार: पड़ने पर दवा मुफ्त मिलती है 1. खी के 
बच्चा हों जाने पर उसको क़रीब ३०) मिलते हैं और 
क़रीब चार महींने तक काम पर नहीं बुलाई जाती है । 
यहाँ पर इंसाइई-सिरान को -तरफ़ से एक - पाठशाला भी 


है, जिसके गुरु को आठ रुपए कंपनी से मिलते हैं ।.स्कूल 


में सिफ़ १९ या २० लड़के पढ़ते हैं ।: यद्यपि चा-बरान 
में क़रीब २०९० लड़के हैं, ये लोग बहुत :ग़रीब हे । 
बच्चों को पढ़ाने में सत्नंथा असमर्थ हैं । यदिः उनको ।पढावं 
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आर उनसे काम न करावे, तो उनको खिलावें क्या? 
यदि कोई दो-चार किताब अँगरेज़ी पढ़ लेता है, तो बड़ा 
बाबू हो जाता है और उसी चा-बाग़ान सें दस बीस 
रुपए सहीने का कलक हो जाता है। बस यहां पर शिक्षा 
का सात्मा हो जाता है । अंब देखिए इतनी थोड़ी तन- 


रूवाह से केसे जीवन-निवाह हो सकता है ? प्रथम तो' 


यह बहुत ठंडा स्थान है, इसलिये पहनने तथा ओढ़ने के 
वसो की बहुत आवश्यकता होतीं है। दूसरा सिवा 
चा के खाने-पीने की बहुत थोड़ी चीज़ें पहाड़ में पैदा 
होती हैं। सारी चीज़ें नीचे मैदान से आती हैं । इसलिये 
चे बहुत महँगी बिकती हें । बेचारा किसी तरह अपना 
जीवन-निर्वाह कर पाता है । कुलियों का जीवन ढोर- 
पशुओं से भी ख़राब है। 
ज़रा अब इनकी सामाजिक तथा नैतिक दशा पर 
ध्यान दीजिए । सबके लिये काला अक्षर मेंस बराबर है । 
अशिक्षित होने से सब प्रकार की बुरी आदतों के पात्र 
हें । वेतन थोड़ा होने पर भो शराबी हैं। सिगरेट पाँच 
वर्ष के बच्चे से लेकर वृद्ध तक पुरुष-खी दोनों पीते हें 
आर प्रतिदिन एक पैसे की सुपारी तो खाते ही हैं। 
पुरुष जुआ खेलने के बहुत व्यसनी होते हैं । क़ज़ं-रहित 
तो कुल्ली हज़ार में एक ही मिलना असंभव है । रहने के 
मकान बहुत छोटे-छोटे होते हैं । रात को जाड अधिक 
पढ़ने से कोई खुली हवा में बाहर तो सो नहीं सकता 
eT 
एक दूसरे को देख न सके, इसलिये 
दीपक बुझा देते हैं । सिफ़ अंधेरा ही उनके शोल और 
खजा की रक्षा करता है। इसका प्रभाव पास' सोनेवाले 


बच्चा पर कितना बुरा पढ़ता है, उसका पाठक स्वयं ही 
विचार कर सकते हैं । 


नैपाली लोग प्रायः बं 
वाले हैं, परंतु आजकल इसाई-धर्म 

त का प्रचार बड़े ज्ञोरों 

से हो रहा है । उपदेश देने की, चा-बाग़ान में, पण 

स्वतत्रता सिफ्र पादरियों को है । परं यी 

` प्रचार करने के सिवा कुलियो का हा द 

सुधार करते हुए नहीं देख पढ़ते हैं। इनके सिवा कक 

भी पुरुष कुलियों को किसी प्रकार का उपदेश नहीँ र 


सकता है। यहाँ तक कि कोई 
साहब की आज्ञा के बाग़ान में ब क वगर 


माधुरी 


-मिश्चित हिंदू-घर्म को मानने-. 


हँ “कर सकता 
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[ वषें ९, खेड १, सद । 
तर शक च्छ 
है, इसलिये कुली वतमान समय के मज़दूरपक्ष | 
हड़तालों से अनभिज्ञ हें यदि कोई साहब हो ) 
से तंग आकर दूसरे चा-चाग़ान में चला जाता, 
उसको वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है भौर ३ । 
लौटना पड़ता है । यही दशा प्रत्येक चाना | 
कुलियों की है । अ . 
दार्जिलिंग से प्रायः चार मील पर घूम-स्टेशन ३; 
बौद्धो का एक मंदिर है, जिसको “गुमा” कहूेरै। 
एक बहुत भव्य स्थान है। मंदिर छोटा-सा परंतु ६ 


~ 


से बहुत हो परिष्कृत एवं सुसज्जित हे । उसके बोरे 
दीर्घकाय भगवान्‌ बुद्ध की एक प्रतिमा है औ३ 
चतुर्दिक्‌ सैकड़ों छोटी-छोटी मूर्तियाँ हें । सुदा 
प्रधान मूर्ति के बनाने सें क़रीब सात हज़ार रुए। 
पड़े हैं । मंदिर में सेकड़ों ही छोटे-मोटे दोफ 
रहे हैं । ओर प्रधान प्रतिमा के सामने एक बहार 
जल रहा है । पहले इन सबमें घी जलता था! 
उसका भाव महँगा हो जाने के कारण नारियत्रश्नां 
भो काम में आने लगा है । बौद्ध-धर्म के पंडित शि 
लामा कहते हैं, मंदिर में बुद्ध-भगवान्‌ को मं 
सामने अंथ-पाठ एवं मंत्र-जाप कर रहे हैं। प्रासा 
दिन हो दीपक जलते रहते तथा लामा लोग प 
हैं। जब कोई बौड-धर्मादलंबी किसी प्रकार की £ | 
से घिर जाता है, तो वह भगवान्‌ के मंदिर गा 
श्रदधानुसार दापक जलाने का तथा: लामाओंसे 1६ 
का प्रण करता है । वे इसको एक पत्रित्र कार्य सर 
लामा लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। रै. । 
पृथ्वी पर लंबे-लंबे लकड़ी के लट्ट खड़े कर झे | 
नीचे से ऊपर तक उसके एक कपड़ा बाँध देते i ।' है, 
पर भोटिया-माषा में संत्र इत्यादि लिखे ई ह पा 
अब हवा चलती है, तो कपड़ा फड़फड़ातां है! { ' 
ये पुण्य समझते हैं । इनका विश्वास है कि रि, | पूर 
उड-भगवान्‌ के नाम का मुँह से उच्चारण करने र ग ! प्र 
उतना हो यह लकड़ी का खंभा पृथ्वी में ग हा शु 
होता हे । इस पर लगा हुआ कपड़ा जिह lu 
करता है भ ब ह | 
होता है । इसी विश्वास के करय g 
आसपास में सैकड़ों शहर किए 5. 
पडते हैं। च्य 


स्त य वन, ३०७ तु० सं० ] 


दार्जिलिंग 
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 . लामा-जाति का एक मनुष्य 
( ६८ वर्ष को आयु में भो यह कितना बलवान्‌ है ) 
{ ` दाजिलिंग में यों तो सब प्रांतों के मनुष्य पाए जाते 
| हैं, पर नैपाली अधिक हैं । ये क्लोग वलवान्‌, दोघंजीवी, 
¢ | परिश्रमो और फुतीले होते हैं । निर्धन होने पर भी सच्चे 
।“, और निष्कपट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और यदि इनको 
| डू | पूरी शिक्षा दी जाय, तो अँगरेज़ों से किसी तरह कम न 
की त, निकलें, परंतु प्रायः सब अशिक्षित होते हें । निर्धनता के 
/ कारण इनका जोवन झोर रहन-सहन संतोषजनक नहीं 
# हें । बहुत गंदे रहते हैं और स्नान तो किसो ख़ास वार 
४ या त्योहार पर हो. करते हें । टक्षे में भो पानी का प्रयोग 
रची; नहीं करते, पेड़ो.के पत्तों से अपना काम निकालते हें. 
£ | दह्टी से आकर पानी: से अपने हाथ तक :नहीं घोते । 


इनके कपड़े बहुत गंदे रहते हैं और पहनने के बाद 
शायद ही कभो धोते हैं । मनुष्यों की कोई ख़ास वेश- 
भूषा नहीं है, जो कुछ मिलता है, पहन लेते हैं । सिर 
पर तो टोप रक्‍खा हुआ है ओर पैरों में जूते भी नहीं हैं । 
स्रों में 9त्येक अपने पास एक कटारी रखता है, जिसकों 
खूखरी कहते हैं । पहाड़ी लोगों के लड़के भी बड़े मज्ञ- 


-बूत होते हैं । भार ढोने में बड़े तगड़े होते हैं, परंतु 
 दुव्येसनी होते हैं। खुले बाज्ञार में भी किसी न किसी 


प्रकार का जूआ खेलते हुए पाए जातें हैं । नैपालो सब 
मांसाहारी होते हैं, परंतु हिंदू-धर्म को माननेवाले गाय 
नहीं मारते । बोड लोग कुत्ते के मांस के सिवा आर 
सब कुछ खाते-पीते हैं । सैकड़ों ही गाएँ ये बोद्ध-भोटिया 
अंगरेज्ञी सिपाहियों के लिये एवं अपने लिये ही मारते 
हैं। मारवाड़ इनको अछूत मानते हैं । नैपाली सब 
परिश्रम करके पैसा पैदा करनेवाले होतें हैं, परंतु बौद्ध 
में भिक्षुक बहुत होते हैं। नेपालो लोग गधे को इतना 


„ बुरा, समझते हैं कि इसको छते तक नहों । अन्य सब 


जानवरों को पालते हैं । 


. नैपाली स्रिया. बहुत सुंदर होती हें । यह सौंदयं 
प्रकृति ने इनको प्रदान किया है। इनकी वेश-भूषा 
साधारण होती है । गहने पहनने की बहुत शौक़ीन 
होती हैं । धनवान्‌ सोने-चाँदो के गहने पहनती हैं, परंतु 
ग्ररोब जरमन-सिलवर एवं दूसरे सस्ते धातुओं के बना 
लेती हैं । पैरों में कुछ तो बूट, मोज्ञा तथा उन पर चाँदी 
की कड़ियाँ पहने हुई हैं, पर अधिकांश नंगे पैर फिरती 
हैं। सिर को ढकने के लिये छोटा-सा परंतु सुंदर-सा 
ओदना पृथक्‌ .हो होता है। मख़मल का कपड़ा ये 
अधिक पसंद करती हैं । मिले तो इंद, नहों तो रोज़ा ही 
सही । ठीक यही हाळ इनका है। आज पैसे हुए तो 
गहने बनवा ल्षिए और कल तंगी आ गई तो उनको 
पिरह रखकर किसी मारवाडी महाजन से रुपए उधार ले 
लिए । खियाँ बाज़ार में आती हैं, तो बच्चों को पीठ पीछे 
टोकरी में डालकर ख्याती हैं । टोकरी से बँधो हुईं. रस्सो 
सिर के अग्र भाग से अरकी हुई रहती है । प्रायः खरी: 
पुरुष साल ऐसे हो टोकरी में ढोते हैं । खिया आचार- 
विचार की बहुत स्वतंत्र होती हैं । माता-पिता को अपने 
लडके-लडकिंयाो के विवाह की कुछ चिता नहीं रहती । 
लड़की अपना. पति स्वयं दू लेती है। प्रायः देखा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जाता है कि किसी पुरुष से उसका प्रेम हो जाने पर 
चे दोनों उस गाँव से. भाग जाते हैं । 'कुक्ठ दिन चाहर 
रहकर फिर वापस आं जाते हैं। यही इनका विवाह है। 
लड़की के घरवालों को. कुछ लेनां होता है, तो अपने: 
जामाता से.साउ रुपए ले लेते हैं और साधारण .रीति-: 
रस्म कर देते हैं । यदि कुछ देना होता है, तो साधारण 
दक्षज़ दे देते हैं । इस तरह . से भागने की “प्रथा को चेः 
बुरा. नहीं समझते । कृष्ण और सक्सिणी: के आदर्श को 
मानते. हैं। पहाड़ियों .में: विवाह-संबंध में जात्तिःपाँति 
का सेद-नहों मानते.। खरियाँ चाहे जिसको अपना पति. 
बना सकती हैं। और. तो क्या मारवाड -कें संगी. भी 
दे आकर पहाडिन: ख्ियों से विवाह कर. लेते हैं 
नेपाली-भोटिया ख्त्रियों से. विवाह कर लेते हैं, परं को 
हाथ का बनाया र र बक 
र हुआ भातः नहीं खाते । यही इनका 
घमं. । विधवाविवाह एवं:सल्लाक़ कीः प्रथा प्रचालि 
है टी ` बहुत-से 2.0 विवाह किए' विना ही पहं र 
स्त्रियों को रखेली की तर हॅ मच्या 
ं तरह रखते हैं और प्रायः उसके; 
गुजारे के लिये प्रत्येक को. चालीस. रुपए देतें हे. र 
प्रसंग से जो. वर्णशंक्र संतान पैदा होती है नः ॒ प 
“ ग है (६ हि _ ॒ Ge 
बहुत चति. हो रही है। देशु Do स 
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: ` राक विले से बफ़ का दृश्य 


ओर आकर्षित होना आवश्यक है। कहां मारां 
पहाड़ी स्त्रियों को रखेली की तरह रक्खे हुए ह 
इनके हाथ की चा तथा टिकड़ा बनाया हुआा तो | 
लेते हैं, परंतु बनाया हुआ भात खाने में शां 
जाता है । पहाड़ में आनेवालों को अपने शावर 
पूरा ध्यान रखना चाहिए ; नहों तो जेब के $ 
आने पैसे आचरण एवं पथभ्रष्ट बना देते हैं| 
मारवाड़ी भाई जो पहाड़ में रहते हैं, 3% 
रहन-सहन संतोंषजनक 'नहों देख पड़ता । है; 
स्थान में आकर भी वे उसंका यथार्थ लाभ नहँ र 
रहने के मकान गंदे होते. हें । गाँवों में कही हे | 
रहि सात-सात दिन तक साफ़ नहीं होती, 1 १ 
ठंड के कारण महामारी का भय नहीं है, 4 
मकोड़े तथा मक्खियाँ देखने में भी नहीं 
तथा. गार्वो में चील-कौचे भो नहीं पाए जाते ' 
इतना धुआं होता है कि उसको यदि काजे a 
कहें, तो. अत्युक्रि नहों होगी । पर्याप्त धूप नही a 
के कारण घोतियाँ वहाँ पर सुखा. दी ज्ञाती & f | 
काली हो जाती. हा शायद कुछ धनिया के धर f 
बात नहीं पाई जाती,. परंत. अधिकांश म 
साधारण स्थितिलालों के यहाँ तो यही: होते | 


FE 


= अश्विन, ३०७ तु० सेर १ समप्य: चस्तु ३३३ 


पालात वाडी, बड़े ही रूढ़िवादी हैं । बाप-दादों की लकीर 
1. ४४४४ |. पर तो चलेंगे ही, चाहे उनका नुक्सान कितना 
ही हो। जोइवंगले में तथा दार्जिलिंग|में मारे ठंढ के 
मेरे तो हाथ-पैर कॉप रहे थे और ये प्रातःकाल के 
समय ठंढे पानी से खेलकर होली मना रहे थे । 
धन्य ऐसी. बुद्धि को और धन्य है. रूढ़िवा- 
: दिता को 1. र्य 
डेढ़ महोना ख़तम हो गया । दो 'महीनेः दार्जिलिंग 
में और उदरना चाहता था । इतने समय में गले 
का इलाज 'तीन-चार डाक्टरों से करवाया, परंतु 
: होक नहीं हुआ ; तो “लिपतीयाँ के पास गया । 
उसने तो कहा-- ` डे 
‘Who was the fool who advised you 
to come here, Better go to sea-side, if you 
want a change of climate. Leave this 
place at once, otherwise you will be caught, 


by fever. 


डाक्टर का रूखा उत्तर पाकर निराश हो गया 
और. इस सुंदर, भव्य एवं रमणीक स्थान को 
छोड़ने के लिये बाध्य होना पडा और मरुभूमि 
कीं लू-सेवनाथ बीकानेर का टिकट कटाना 
पड़ा । ] फड 


१ 


हि बाँस,के बर्तन सें दूध लिए हुए ग्वाला... ..- गोपीकृष्ण मोहता | 
¢ | 5 १२ > 

हट | समप्यवस्तु . प्र र 

न | त जव 

।# छायो सुचि सौरभ समोर माहि आरे भाँति कविराज हंस कैसो भवन सजाऊ ._ 
श | आरे. भाँति भावना हिप में करें ककफोर; काह स्वागत को लाउँ जासों पाँ करुणा की कोरः. 
र | औरे भाँति आजु कछु . मन की दसा लखति . आर कछु नाहीं कारे कान्ह के सप्रपिवे को 
गी जानि परे द्रस दिखैहें नंद के किसोर। “ मोहि तो अकेले एक कारे हियरे को 'जोर । 
हि [ बलदेवप्रसाद मिश्र 
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३३४ माधुरी { वष ३, खंड १, संख्या ३ | 
न 
नै र | 

कौटिल्य-चचा 


सं तोष की बात है कि कुछ संमय से “कौटिलीय 
अर्थशास्र” की चचा मासिक पत्रों में होने लगी 
हे । इस संबंध में मैंने कुछ लेख सरस्वती में प्रकाशित 
कराए थे | उनकी ओर श्री० उद्यवीर शास्त्रीजी का ध्यान 
आकर्षित हुआ है । मैंने आपकी व्याख्या में जो थोड़े- 
से दोप प्रसंगवश दिखाए थे, उनका आपने उत्तर देने 
का भी प्रयत्न किया है । आपने अपनो व्याख्या के 
समर्थन में जो कुछ कहा है, उस पर में अपना वक्ष्य 
यहाँ संक्षेप में देता हू । 
पहली बात जो मुझे कहनी है, वह यह है कि मैंने 
आपकी टीका के समस्त दोषों को दिखाने का ग्रयत्न नहीं 
किया है। अपने विषय के विवेचन में जहाँ कहीं आपकी 
व्याख्या मुझे अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण जान पड़ी, वहीं मैंने 
आपके दोष दिखाए हैं । “पिंडे पिंडे मतिरमिन्ना? के न्याय 
से. अथ के संबंध में थोड़ा बहुत मतभेद होना नितांत 
स्वाभाविक है । यह बात मैं “कौटिलीय अर्थशाख्र- 
सोमांसा, प्रथमखंड--कौटिल्य. की राज्यशासन-क्य- 
चस्था”-नामक अपनी आलोचनात्मक पुस्तक की 


प्रस्तावना में स्वीकार कर चुका हुँ । इसलिये तर्क के 


आधार पर यदि कोई अपना भिन्न अर्थ करे, तो दूसरे 
किसी को चिढ़ने या कुढ़ने की आवश्यकता -नहो है । 

अब मैं आपके “निवेदन” का उत्तर लिखता हूँ । 

आपने जो प्रथम बात कहो है, उसमें आपने स्वयं 
यह दिखला दिया है कि उक्त सूत्रों की विस्तृत व्याख्या 
हो सकती थी, इसलिये अब उस विषय में अधिक 
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । मुके केवल यही 
दिखलाना था कि उक्क काल में ब्राह्मण लोगों का. दर्जा 
समाज में सर्वश्रेष्ठ था। इसीलिये मैंने उक्त सूत्रों की 
विस्तृत व्याख्या नहीं दी । मेरा कथन्न संक्षिप्त व्याख्या 
से भी प्रतिपादितः हो सकता था । आपने उक्क अर्थ को 
मेरे कथन के अनुसार अधिक स्पष्ट कर दिया, इसलिये 
आपको अनेक धन्यवाद । . 


. तथापि पूर्वेणापरस्य द्विपणाधराः? कां स्पष्टीकरण 
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` करते समय आपने कुछ चिढ़कर जो आक्षेप किया ई 
: कि “यहाँ तामस्कर महोदय कोटिल्य के भाव को समझो | 


में भूल कर गए है”, उलमें मेरी अल्पसति में आपने | 
गहे । झेने जो कहा है कि 6 
ही भूल की हे । सेंने जो कहा है कि “जैसी जिसको 


` पदवी होती है, वेखे ही गुरुतर उसके कतंव्य भी होते है 


आर ऐसे लोगों के नियमभंग के अपराध के लिये 
गुरुतर दंड भी होता हे” वह इस संबंध में नहों है।' 
वह ऐसी बातों के संबंध में कहा गया है कि जिनमें 
सामाजिक उच्चता-नीचता का प्रश्‍न हैं नहीं । वहाँ प्रशन | 
रहता है अधिक समक का । ब्राह्मणों से अधिक समर 

की आशा कौटिल्य ने की है इसोलिये हितकारी बात | 
बतलानेंवाले को मारने पर बाह्मण को सबसे अधिक 
दंड दिया जाय । परंतु एक उच्च जाति का मनुष्य किसी | 
नीच जाति के प्रति जव व्यक्तिगत अपराध करे, तब उसे जो | 
दंड कौटिल्य ने वताया है, वह ( जहाँ तक मैंने देखा है) 
नीच जाति फे द्वारा उसी उच्च जाति के प्रति किए गए. 
व्यक्षिगत अपराध से सदैव कम रहा है। बस, यही वाग 
मैंने “अर्थात्‌ ब्राह्मण सवोपरि थे । उनकी निंदा कणे 
पर सबसे अधिक दंड होता, और वे यदि दूसरों बै | 
निंदा करें, तो उन्हें सबसे कम :दंड दिया जाता था'। 
इस कथन में कहा हे । यदि श्री उदयवीरजी परी । 
ही व्याख्या के अनुसार उक्क दो सन्नो में बताए दुई! 
विधान पर दष्टिपात करते, तो यह बात स्पष्ट हो जाती! 


"उदाहरणार्थ, ब्राह्मण यदि चांडाल की निंदा करत | 


उसे केवळ दो पण दंड देना होता, पर यदि चांड | 
नाझण की निंदा करता उसका १२ पण जुर्माना षण 
था। क्या इससे मेरा कथन स्पष्ट नहीं होता। | 
कथन कहां अन्य स्थान में लागू करने से अनर्थ हुआ 

करते हैं .। इसलिये इस विषय में अधिक लिखने "४ 
आवश्यकता नहीं । “प्रकृत्यपवादे” मेरी भूल नह 1 
छोटी-सी बात पर विशेष ज्ञोर देना अनुचित ह | 
कुछ कम भूलें नहीं हुआ करतीं । श्री० उद यी हः. 
को भी इस बात का अनुभव होगा । | 


| आश्‍विन, ३०७ तु० सं० ] 
Me 5 ककी 


< 


“निष्पतितप्रेमव्यसनिनायोघाता मूल्यं भजेत” के 
अर्थ के विषय में अंब मुझे यही कहना है कि आपका 
अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं जान पड़ा । आपने जब बड़ा लंबा- 
चौड़ा उदाहरण देकर अपना अर्थ स्पष्ट कर दिया, तब 
मुके भी कहना होगा किं आपके ओर मेरे अर्थ में कोई 
भेद नहीं रहा । 

““ौपशायिक'? शठ्द के अर्थ के विषय में मुझे यह 
कहना है कि अंब भी सुझे अपना ही अर्थ ठीक 
मालूम होता है । आपने अपनी पुस्तक में इसका अर्थ 
दिया है “प्रथम शयन काल में''। पर अपने उत्तर में 
आपने प्रत्यक्ष नहीं पर अम्रत्यन यह अवश्य सान लिया 
है कि उसका आर्थ ''उपशयन-संबंघी” है। मेरे अर्थ में 
जो 'पुरुष' शव्द आया है, वह केवल पुरुप-जाति के अथं 
सें नहीं, पर “मनुष्य” के अर्थ में है । यदि आप “पुरुष” 
के स्थान में मनुष्य ( पुरुष या स्त्री ) लिख लें, तो मेरे अर्थ 
में कोई दोष नहीं रह जाता । जल्दी के कारण मनुष्य के 
स्थान में “पुरुप' लिखा गया है। पर उससे मेरा भाव 
नहीं वदलत1। क्योंकि थोड़ी ही दूर पर कन्या? और 'वर” 
के दोषों का विचार किया गया है । 'प्रथस शयन-क्राल' 
का आपका क्या अर्थ है, यह में नहीं जान सकता । इसका 
अर्थ यदि है 'अथम रात्रि के सहवास के वाद हो, तो 
भेरा कहना यह है कि इतने शीघ्र पुरुष या खी को 

परस्पर के शारीरिक दोष मालूम होना संभव नहीं है। 
ओर यह बात आपने भी आगे चलकर सान ली है । फिर 
प्रथम शयन-कराल? का क्या विशेष आर्थ है यह, आप ही 
बताचे । मैं तो अब भी ''ौपशायिक' का अर्थ करूँगा 
' दूसरे किसो ( पुरुष या खो ) के साथ सहवास करने 
के संबंध का” । यह स्पष्ट ही है कि जिस किसी ( स्ना या 
पुरुष ) को उपदंशादि व्याधियाँ होंगी, वे मनुष्य पवित्रा- 
चरण के नहीं हो सकते । इसलिये यह स्पष्ट है कि मेरे 
अथ में उपदंशादि व्याधियाँ होने के दोष भो शामिल हैं। 
'सुसमत्तप्रजने भर्तुर राने च द्वारस्य द्वादशपणः । रात्रौ 
निष्कासने द्विगुणः? के आपके अर्थ पर मैंने जो आक्षेप 
किया था, वह आपका विवेचन पढ़ने पर भो सुझे ठीक 
। 'सुप्तमत्तप्रतजने! का स्पष्टीकरण आपने 

किया है 'स्रिया; सुप्ते मत्त च भतरेि प्रत्रजने सति गृहादू' 
बहि? । आपने अपने इस स्पष्टोकरण का भाषा में अर्थ 
दिया है "भरता के सोए हुए और मत्त होते हुए, खी के 
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बाहर चले जाने पर ।' संस्कृत में आपने जो स्पष्टीकरण 
दिया है, वह तो बहुत कुछ ठीक है । मैं केवल यही बात 
आर चाहता हु” कि 'सुसे मत्ते च प्रघजने” के पहले 
“भतु? शब्द लिख दिया जाता । “तुः? का आपने 
“भर्तरि” क्यों किया यह तो आप ही जान । मुझे इसका 
कारण कहाँ नहीं देख पड़ता । पर आपसे में यह पूछता 
हू. कि आपके संस्क्ृत-विग्नह का उपयु क्र भाषाथ केसे 
होता है ? भाषा में दिए आपके अथ में तो “प्रत्रजने' का 
कहीं पता हो नहीं है, क्योंकि “खियाः... ... यृहाद्‌बहिः? 
आपने जोड़ ही दिया है और इन शब्दों के जोड्ने के 
संबंध में मेरा कोई झगडा है नहीं । उलटा में ही आपसे 
पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तो आपने ये शब्द जोड़ दिए 
हैं और आगे चलकर मुझसे जो आपने पूछा है कि 
“ "बाहर जाय? यह अर्थ किस पद्‌ का किया”, वह कहाँ 
तक संगत है। आप भो स्रो के जाने के संबंध का ही अर्थ 
करते हैं और में भी । आपने 'गृहाद्बहिः' जोड़ा है और 
मैंने 'बाहर जाय? जोड़ा है । फिर आपका प्रश्‍न केसे 
उत्पन्न होता है, यह में नहों समझ सकता । हाँ, में 
आपसे पूंछ सकता हू कि भाषा में अर्थ देते समय 
'प्रत्रंजने' को आपने कहाँ भगा दिया? यदि आपके 
विग्रह में प्रत्रजने” और “गृहाद्बहिः” दोनों हैं, तो 
'प्रत्रजने? का संबंध किससे है ? यदि “मतुः? से है, तो 
फिर मैंने जो “पति के... ...घर पर न रहने पर” वाला 
अथे किया, वह कैसे भ्रांत हो सकता है ? यदि 'प्रब्रजने? 
का संबंध 'खियाः' से जोड़ा जाय, तो दो आक्षेप उत्पन्न 
होते हैं । पहला आक्षेप व्याकरण-संबंधी है । एक हो 
समास के तोन शब्दों में से दो शब्द्‌ “भतेरि? के साथ 
संबद्ध किए जायें और 'तीसरा शब्द 'स्लरियाः” कें साथ 
जोड़ा जाय, यह किस “व्याकरण-प्रक्रिया' के अनुसारं 
संभव है ? शाख्रीजी ` यदि यह बतलाने की कृपा 
करते किं ऐसा विचित्र समास भी संस्कृत में संभव है, 
तो बड़ी कृपा होती । दूसरी बात यह है कि फिर जो 
“गृहादूबह्िः' शब्द आपने पू्रोपर संबंध से अध्याहृत 
किए हैं, चे कहाँ भगा दिए जायें । अध्यांहत करने पेर 
उनका भी अथ करना ही होगा। पर आपने अपनी 
भाषा-टीका में उनका पता नहीं रक्‍खा हे । सारांश, खी 
के साथ “प्रत॒जने! और “गृहाद्वहिः” दोनों नहीं जुड़ 
सकते । एक तौ भो: निरथंक हो जाता है । Fs 
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“च? के. अथ पर आपने आक्षेप करने का ओ 
किया है, वह तो ,मेरी समर में आया ही नहीं । 
आपका आक्षेप क्या है, यही जब स्पष्ट. नहीं, तो उत्तर 
क्या दिया. जाय? हाँ,.में अब भो यही कहता हूँ कि “च” 
का अर्थ “ओर' ही है आर वही उक्क स्थान पर लागू होता 


- हे । पति के सोए रहने पर-या उसके उन्मत्त रहने पर 


या घर पर उसके. न रहने पर द्वार को खुला छोड़ जाना 
हानिकारक है और इसलिये अनुचित है । इसीलिये 
खी दंडनीय है। मेरे अर्थ के अनुसार उक्त सूत्र का अन्वय 
स्पष्ट ओर सरल है--भतुः सुसे मत्ते प्रबअने सति 
वारस्य अदाने च द्वादशपणः? । मैंने तो शोर” से देखा, 
पर “च” का अथ रः मुझे अब तक नहीं खटकता ? 
आपको वह कैसे खरकता है, इसे स्पष्ट करतें, तो ठोक होता । 
अब रहा द्वारस्य अदाने' के अर्थ का प्रश्‍न । आप 
फ़रमाते हैं क्रि “द्वार” पद्‌ के साथ “दा? धातु का प्रयोग 
खोलने के अर्थ में आता है ।” में स्पष्ट स्वीकार करता हूँ 
कि मुझे यह प्रयोग ज्ञात नहो । हाँ. मैं यह जानता हूँ 
कि “दान? का अर्थ 'देना? होता है और साधारण 
प्रयोग में द्रवाज्ञा लगाने को -'द्रवाज़ा देना? भी 
कहते हैं । “दरवाज़ा दे दो? यानी "दरवाज़ा लगा 
दो! । यहाँ पर “दान? का. निषेध है । इसील्िये मेंने 
‘द्वारस्थ अदाने? .का अर्थ किया है. “दरवाज़ा खुला छो ड़- 
कर? । इसमें मैं कुछ भो अनुचित नहीं समझता । यदि 
आपका अर्थ स्वीकृत कर लिया जाय, तो यही कहना 
होगा कि पतिमद्दाराज कोटिल्य-काल में ऐसे अत्याचारी 
स्वामी वन बैठे थे कि यदि उनकी “इच्छा के विरुद्ध 
दरवाज़ा बंद करः. दिया जाय, तो पत्नी का १२ पण दंड 
होना चाहिए? । उस समय स्री की इच्छा अथवा 
आवश्यकता की कोई क्रीमत न थी ! शाख्रीजी, मेरी 
अल्प मति में आपका अर्थ पूर्णतया अग्राह्य है। आप 
यदि ,न्याय से काम लेते, तो आपको मेरा अर्थ स्वीकार 
करना पड़ता ; क्योंकि पति के सोए रहने पर या मत्त 
होने पर या घर में न रहने पर घर का दरवाज़ा खुला 
छोड़कर बाहर आना वास्तव में अनुरि क 
काह व मे अनुचित है । .मेरे कथन 
का मही अयं है। आप ही ज़रा गौर” से देखिए कि 
इस अथ में अधिक औचित्य है अथवा आपके अर्थ में । 
झब रहा निष्कासन! का अर्थ । आप स्वयं स्वीकार करते 
हैं कि उपयुक्र दो सूत्रों में खी के बाहर जाने के विषय 


माधुरी 


प्रयल में ही विवेचन जता Ee । इधर तो आप कहते हैं कि पति, 
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इच्छा के विरुद्ध दरवाज़ा बंद कर लेने पर स्री काद 


पण दंड हो और उधर आप कहतें हैं कि “यदि ङ मत | 
स्री अपने पति को रात्रि में घर नहीं आने देती, भय 
उसको घर से बाहर निकाले रखती है, तो उस खो ढे 
२४ पण दंड दिया जावे!” । आपके कथनों सें कित 
सारी असंगति है ! जिस पति महाराज की इच्छा ३ 
विरूद्ध घर का दरवाज़ा भी बंद कर लेना घोर अपराध 
है, उस स्वामी को कौन खो बाहर निकाले रख' सञ्जा 
है? फिर में पूछता हूँ कि ऐसी कितनी स्त्रिया समार 
में ऐसी भारी धृष्टता करेंगी ? इससे क्या यह देहा 
नहीं कि “निष्कासने? का अर्थ पूर्वापर संबंध से बाह. 
जाने पर” किया जाय ? मेरे पास इस समय और को! 
कोप तो है नहीं, केवल आपटे-कृत बड़ा संस्कृत-अंगरेी. 
कोष हे । उसमें “निष्कासन' का अर्थ “वाहर निकालना' 
और “बाहर निकलना? ( यानी बाहर जाना ) दोगे 
दिया है । प्रसंग देखकर यदि अर्थ किया जाय, तो क 
स्थान में बाहर निकलने ( यानी बाहर जाने) काही 
अर्थ उचित जान पड़ता है । इसलिये में भो अब पाक 
से कह सकता हू कि किसके अर्थ में भूले हैं, यह आ 
स्वयं देख ले । . जी; 

में समता हू” .कि मैंने आपके सब आक्षेपों बर 
उत्तर संक्षेप में दे दिया ।.खेद इसी बात का है कि आपका 
और मेरा समय व्यर्थ हो नष्ट हुआ । आप कदाचित्‌ यह 
समझे बैठे हैं कि हमारी ( यानो स्वयं निज की ) टीका 
कोई दोष नहीं है, और कोई उसमें दोष निकालता है 
तो वह अत्यंत धृष्टता करता है । इस पर मेरा नञ्ज तिरै 
दन है कि ( और यह बात मैं अपनी उहिललिं | 
आलोचनात्मक पुस्तक की प्रस्तावना में स्वीकार कर रुर 
a कि ) कोई कैसा भी उद्भट विद्वान्‌ क्यों न हों, प 
कोटिल्ञोय अर्थशाख”-जैसे कठिन ग्रंथ का प्रत्येक स्म 
में टोक-ठोक अर्थ नहीं कर सकता । 'वादे-वादे 
तश्वबोधः? के न्याय से हो इस अंथ का अर्थ ज्ञात होगी ः | 
इस पर कदाचित्‌ शा्रीजी कहें कि जब आप 1१. 
करने को तैयार ही हैं, तब 'कालच्यय? :की हिक 
क्यों करते हैं । इस पर मेरा यह कहना है. कि जब १ | 
करनेवाला. विना उचित युक्ति के.अपने अर्थ का सर्ग | 
करता है, तब वाद से कोई लाभ नहीं होता! समर | 
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दिया है । अन्यथा, मैं भी आपकी जैसी लंबी-चौड़ी बातें 
लिखता, तो अनेक एष्ट रँग जाते । पर इससे काम ही 
क्या ? सुझ-जैते अल्पश जत्र आपके अथवा शाम शाखी 
के अर्थ में भूलें निकाखते हैं, तब थृटता तो अवश्य देख 
पड़ती है । पर जहाँ कहीं मैंने ऐसा किया है, वहाँ पर 
खब्र सोच-विचार के बाद ही । में अपनी जवाबदेही 
खव समभता हूं, क्योंकि में टीकाकार के नाते नहीं किंतु 
इतिहास-विवेचक के न।ते संसार के सामने अपना कथन 
रखना चाहता हूँ । इसी इष्टि से मैंने 'कौटिलीय अर्थ- 
शाख्र-मीमांसा-प्रयमखंड--कोटिरय की शासन? व्यवस्था--- 
नामक आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित की, और अब 
भी कौटिल्य-कास की भिन्न-भिन्न प्रकार की स्थिति 
का विवेचन समयानुसार करता हू । में यह अपने 
लेखों में स्वीकार कर सुका हू कि यथास्थान 
शाम शास्त्रीजी की टीका का तथा आपकी टीका का 
मैं उपयोग करता आ रहा हू । पर जहाँ - कहीं 
मेरा किसी से मतमेद होता है, वहाँ मैं. अपना भिन्न मत 
देकर संक्षेप में अपने भिन्न सत के कारण भी दे देता 
इ । हाँ, यह काम मैं विस्तारपूर्वक नहीं कर सकता 
क्योंकि मैं कह ही चुका हूँ कि टीका लिखने का मेरा 
उद्देश्य नहीं है; सेरा उद्देश्य हे ऐतिहासिक विवेचन करभें 


ओ बरोही ! 


I TT कयाय 
भाव के कारण मैंने आपके आशक्षेपों का संसिस्त उत्तर ही 
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का । संभव है कि इसके बाद भी आपके अर्था से मतभेद 


प्रकट करने का अवसर मुझे प्राप्त हो । जव-जव . आप 
यह मतभेद देखें, तबः अपमान से उत्तेजित न होकर 
शांतता से विचार करे और मेरे मतभेदों पर फिर आक्षेप 
करें । भूलें होना स्वाभाविक है आर में दावे से कमी 
महो कह सकता कि मेरे सभी अर्थ ठीक हो रहेंगे । 
जो ऐसा खसकता होगा, उसे में 'प्रतिनिविष्ट......! के 
वर्ग में रख सकता हूं । यह न भूलना चाहिए कि “पिण्डे 
पिण्डे मति्ित्ना' होतो है। यह लेखक यह दिखला 
चुका है कि डाक्टर फ़्लीट-जैसे विद्वान्‌ भी भूलें कर सकते 
हं । क्या अब तक पुराने विद्वानों की अथं की भल नए 
विद्वान्‌ दिखला नहीं रहे हैं ? अर्थ की भलें सरोकार करने 
सें कोई मानहानि नहीं होती । श्री उद्यवीरशाख्रीजी 
ही क्यों बिगड़ बैठे, यह उन्हें क्या सूरा ? मैं नः्रतापूवंक 
यही कह सकता हू. कि यदि आपके आश्षेपों में कुछ 
सरार रहा, तब तो मैं उत्तर लिखूगा, अन्यथा में 
अपने समय का व्यय नहीं करूंगा । चिढकर व्यर्थ ही 
सामयिक पत्र-पत्रिका्ओों के पृष्ठ रंगना मुके ठोक नहीँ 
मालुम होता । हाँ, युक्ति-युक्क चाद हो, तो डसमें में दिख 
खोलकर शामिल हो सकता हू । इउवाद का कोई उत्तर 
नहीं होता । 

गोपाल-दामोद्र तामस्कर 


झो बटोही ! 


आधी है उस पार उठ रहो, लोट चली गोधूखो ; 
आत पथिक ! आगे मस जाओ, राह तुम्हारी भूली । 
भरा खकोरे में जल है, लो, पी लो, प्यास मिटा खो 


दम खे लो; चैठो आसन पर, खा लां कुछ फलमूली । 


जाओगे ! मेरे प्राणो- में कन्दुः उमड़ पड़ेगा; 
मै तो अब खोई-सी हूँ, कोंडे-सा ममत गड़ेगा। 


आया भोका एक, खड़े हो निभोही ! क्यो बाहर; 
इस टूटी कुरिया में आझो देव! तुम्हारा ही घर । 
हुआ एक युग, मैं भी भटको ही हूँ, रात अंघेरी; 
विली चमक रही हे, छाती धड़क रही है मेरी । 
यहाँ घोर इस विजन विपिन में हृम-तुम, हाँ, बस दो हो; 
झाञ्ज हृदय की सुषा बुझाओ, मेरे श्याम बटोही। 

सत्यत्रत शर्मा 'खुजन! 


५ 
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माधुरी 


री 


[ वर्षे ९, खंड १, Ue 


झाल्हखरड की नमदा 


soe RRs 


युत वाखुदेचप्रसादजी मिश्र का “आल्ह- 
खरड का माड़ौ” शीर्षक लेख वैशाख की 
माधुरी में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | मिश्ष- 
जी ने अपने इस लेख में माँडव ( धार-स्टेट ) को 
झाल्हखरड का माड़ौ सिद्ध किया है। मिश्चजी 
के इस कथन में तो कोई संदेह नहीं कर सकता 
कि आरहखरड का माड़ौ यही माँडव है; परंतु 
यही मॉडव है, इस कथन की पुष्टि में जो द लीले 
` मिश्री ने दी हैं, उनमें से माँडय की स्थिति 
ओर आरहखणड की नर्मदा के विषय में अवश्य 
कुछ विवाद हे | अतः में अपनी शंका, उनकी 
पुष्टि और अपने विचार पाठकों के सम्मु़ उप- 
स्थित करके आशा करता हूँ कि मिश्रजी भी मेरे 
इस कथन पर उचित विचार करेंगे । 
( १ ) मिश्रजी ने मॉडव को मालवा, गुजरात 
और मारवाड की सीमा पर बतलाया है, परंतु 
मॉडव से रतलाम और नीमच तक उत्र की 


ओर तथा झाबुआ और मोहद तक उच्तर-- 


पश्चिम की ओर कहीं मारवाड़ की सीमा का 
पता नहीं है। यदि मारवाड की सीमा मॉडच 
तक बताई जायगी, तो तमाम नक्कशो की काया- 
पलट हो जायगी । मैंने जो स्थान बताए हैं, घे 
माँडव से ५०-६० मील से ज़्यादा ही दूर हैं, 
कप्र नहीं । मारवाड का सीमा अजमेर से उत्तर 
की ओर है | अजमेर मेरवाड़ कहलाता है ओर 
मेरवाड़ के दक्षिण-ओर मेवाड़ है। मेवाड और 
मालवे का सीमा अवश्य मिलती है, परंतु मेवाड़ 
ओर प्रॉडब की नहीं। नीमच ( सालवा ) मेवाड़ 


* 
> 
डे ७, 


की सीमा से लगा हुआ है ओर नीमच माड 
१५० मील दूर हे । ऐेसी स्थिति में मांडव दे 
मारवाइ की सीमा पर वतलाना असङ्गत है। 

मेवाडअदेश नया है, यह बात भी नहीं है; 
क्योकि आरहखरुड के समय में ही पृथ्वीराः 
चौहान की सद्दायता के लिये रावल समरसं 
इसी प्रदेश से मुहम्मद गोरी से युद्ध करने हे 
लिये गए थे। 

माँडव नीमाड़ और मालचे को सोमा ए 
अवश्य है । गुजरात की सोमा भी माँडव से उतने 
ही दूर है, जितनी दूर मेवाड़ की सीमा । माझ. 
विन्ध्याचल्न-पर्वात की घाटियो पर हे और यही 
घांटियाँ मालवा और नीमाड़ को पृथक को 
हैं । पश्चिम की ओर नीमाइ और माह 
गुजरात की सीमा तक साथ-साथ चले गए है। | 

(२) झाल्हखरड में माड़ा जारे के शि. 
नर्मदा उतरना बताया हे । मिश्री ने मो हं 
कथन से यह अनुमान किया हे कि नर्मदा, 
ख्लघार के पास उतरे होंगे । परन्तु आहद 
का कथन और मिश्जी का अनुमान दोनो घ । 
असंगत है ; क्योंकि नर्मदा माँडव से दति 
है, तथा सिरडँज और मदोबा, दोनों ही नमदा | 
नदी के उत्तर हैं। ऐसी दशा में महोबा शो 
सिरडँज से मॉडव जाने के लिये नर्मदा 
उतरनो पड़ी, इसका कारण ज्ञात नहीं होत | 
मिश्रजी के अनुमानानुसार यदि यह माना जत । 
कि माँडव आने के लिये ऊदल आदि गर 
खलघार मे उतरे होंगे, तो नमदा के दि 


श्व्या“ 
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' किनारे जाने के लिये भी कहीँ नमदा एक चल्छ 


आश्विन, ३०७ तु> ख॑ं० ] 


I चर ्ूड--::-2:2:7:7 >> अनबन सिमी 


और अवश्य उतरनी पड़ी होगी । परंतु नमदा के 
दक्षिण-किनारे अब भी बेहद जंगल है। ऐसी 
दशा में उस सम्रय कितना जंगल रहा होगा, यह 
अनुमान से जाना जा सकता है । अकारण 
ही ऐसे जंगल में होकर फौज को लाना और दो 
चङ्क, नमदा उत्तरना असंभव ज्ञात होता है । 
यदि यह कहा जाय फि चे नर्मदा के पूर्वी 
सिरे से निकलकर दक्षिण किनारे आए, तो यह 


' भी उचित नहीं अंचता | क्योकि सिरडंज से 
' या मद्दोवे ले नर्मदा का सिरा पार करने के 


लिये और पूर्व की ओर जाना होगा, और फिर 


' उस ज'गल में होकर आना होगा, जिसमें होकर 


आना-जाना आज भी असस्भव नहीं तो मुश्किल 
अवश्य दै । 

माँडब के समय में उज्जैन, धारा आदि नगर 
उन्नत दशा में थे । मिश्रजी ने भी अपने लेख में इन 
नगरों को राजधानी बताया है। ऐसी दशा में 


' मद्दोवे या सिरडँज से उज्जैन ओर. धारा होकर 


' पाड जाने के बदले नर्मदा के पूर्वी सिरे को लॉघ- 


' कर तथा विकट ज'गल में होकर नर्मदा को फिर 


पार करने का कोई कारण न था । इन बातों पर 


| विचार करने से यष्ट सिद्ध है कि नमदा-नदो पार 


द नहीं की गई। अब प्रश्न होता है कि आल्हेखराड 


| में इसका पेखा वर्ण न किया गया है। इसके लिये 


वेल इतना हो उसर पर्याप्त है कि यद्द वणन 
करनेवाला की वैसी दी अत्युक्ति है, जैसो तलवार 


आदि से बदुरीबन को काटने की बात । झाल्ह- 


' भरड में लिखी हुई प्रत्येक बात खही दै, यद कोई 


| 


| 


| 


न 


| नहीं मान सकता । केवल इस अत्युक्तपूण वण न 


यद अनुमान कर लेना कि खलघाट में नमदा! 
पार को गई होगी, संगत नहीं हे । 


आदहखंड की नमंदा 


३३६ 
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स्रिथ्रजी ने यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की है 


कि ऊदल ने जिस कोल्ह में ज वे को पेरा था और 
जिस बरगद में उसकी खोपड़ी टांगी थी, घे अव 
तक मौजूद हैं | पर तु यह. चेष्टा व्यर्थ है। जिस 
तरह उस जगह बरगद का पुराना पेड़ है, उसी 
तरह माँडच के पुराने हाथीखाने में भी बरगद 
का बहुत पुराना पेड़ हे । वल्कि इस वरगद के 
विषय में तो यह किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि _ 
जस्सराज की खोपड़ी इसी पर टँगी थी। 

सिश्रजी ने धर्मपुरी के विषय में अपनी अन- 
भिशता प्रकट की है, अतः धरसपुरी के विषय 
में भी यहाँ कुछ लिखना असङ्गत न होगा । 

धरमपुरी माँडव से १६ मील दक्षिण की ओर 
नमंदा-नदी के उत्तरीय किनारे पर है। नमदा 
नदी यहाँ पर दो धाराओं में फर गई है और 
बीच में कुछ जमीन छोड़ गई है जो अनुमानतः 
७-८ वर्गमील होगी । इस छूटी इई ज़मीन को 
वहाँबाले वेट कहते हैं । इस बेट में बिल्वासृते- 
श्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी पारड्या द्वारा 
स्थापना बताई जाती है । 

धरमपुरी से पूर्व की ओर एक मील पर 
नागेश्वर महादेव का मंदिर है। म'दिर तो कुछ 
उल्लेखनोय नदीं है; पर'तु वहाँ के लिये यह 
किवदन्ती है कि इस मंदिर के ऊपर नित्य चिराय 
जलाया जाता था, जिसे भानसती रानी रूपप्रती 
के महल के ऊपर से देखकर नित्य नसंदा-दर्शनके 
प्रण को निभाती थी । अनुमान यह होता हे कि 
यहाँ पर चिरा जलाकर माँडच के दुर्गरक्षकों 
को यह सूचित किया जाता रहा होगा कि इस 
समय तक कुशल है, अथात्‌ कोई आशंका 
नहीं है । - | 
धरमपुरी-गांव में एक व्यंकटविद्दारी महादेव 
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से घिरा हुआ है | चहारदीवारी के भीतर एक 
पुरुता सुर ग का द्रवाज़ा है । खोगों का कहना 
है कि यई सुरंग मॉडव से आई है । संभव है, यह 
ठीक भी हो और मांडव के दुर्ग से निकलने 
के लिये यह गुप्त माग इस प्रकार मंदिर के 
अंदर सुरक्षित रक्‍खा गया हो । 


माधुरी 


का मंदिर है, जो चारो ओर पुख्ता चहारदीवारी  घरमपुरी में चोळ को मूर्तियों जोर ए पुख्ता चहारदीवारी घरमपुरी में चौद्धो की सूर्तियोँ और विश 


ग 
[ वर्ष §, खंड १, संस्थ 


भी हैं, जो टूरे-फूरे होकर भी अपनी पाचीन 
का परिचय देते हैं । | | 
इन खब बातों से यह अजुमान होता है १ 
माँडव के उन्नत समय में घरमपुरी भी शो 

अच्छा करुवा रहा होगा । 
शंकर प्रसाद दोहि 


अशर्ववेद 


ee “0 आन 


a कुष पाश्‍चात्य वैदिक साहित्य-समालोचको का 
तथा उनके मत से प्रभावित अनेक भारतीय 
विद्वानों का मत दै कि--“ऋणेद, यजुवद, सामवेद थे 
प्राचीन वेद हैं । अथर्ववेद उनकी अपेक्षा नवीन है; 
क्योंकि प्राचीन अंथों में उक्क तीन वेदों का ही वर्णन 
है तथा उनके खिये “त्रयी? शब्द का. व्यवहार है, 
अथवंवेद का उल्लेख महां है । तैत्तिरीय ब्राहमण में उकल 
वेद-न्रय का ही वर्णन आया है । 
“वाग्सिः प्रातदिविदेवरुदयते यजु्वेदेन तिति मध्येऽहः साम- 
वेदेनास्तमेति वेदेरशज्यस्त्रिभिरोते सूर्य्यं शति? ` 
डांदोग्य-आहाण में भी “वेद-त्रयी” का ही उल्लेख है । 
“अझग्नेऋ चो वायोयंजुंषि सामा्यादिस्यात्‌। स एतां त्रयी 
विद्यामभ्यगमत्‌ ? | नारायण-उपनिषद्‌ में भी “त्रयी? का 
ही वर्णन हे--““दैषा विद्या त्रयी तपतीति”?। झतः. स्पए है 
कि उदाहत ग्रंथों के समय में अथवंवेद नहों बना था । 
सतु ने भी निम्न-खिखित श्लोक में अरिन, वायु और 
रवि से यथाक्रम ऋग्‌, यजु और साम के ही आविर्भाव 
का वणन किया है । 
` अग्निवायुरविम्यस्तुः त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ ; 
दुदोह यज्ञ-सिद्थ्यथगृग्यजञ:सामलक्षणम्‌ । 
तथा “दशावरा” और “भवरा? परिषद्‌ में वेद-त्रय के 
शाताओं को ही रश्खा है, एवं गुरुकुल में ३६ वर्ष के 
ही अझमचर्य-वत ( ऋगूयजुःसामात्मक - बेदनत्रथ के 


प्रत्येक वेद के अनुसार बारह-वारह वर्ष ) का रिप 
किया है--* 'पट्‌ त्रिशंदाडिदकं चये गुरौ त्रेवेदिकं बरतम्‌'।. 
इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि मनुकाळ में गै 
अथर्ववेद की सत्ता न थी । | 
पर भारतीय वेदज्ञ विद्वानों में “अथर्ववेद मवीन हे'ऐ 
विचार महीं उठा है । हाँ, पश्चिमी विद्वानों ने श्र 
शब्द का अर्थ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जैसे समध 
है, उसी तरह कुछ भारतोय विद्वानों ने भी समम 
अथववेद के प्रामाण्य होने में संदेह किया है, जिस 
निराकरण अयंत-भइ+ आदि विद्वानों मे किया है। वसु 
-्रयी” या “त्रय? का अर्थ ऋगसंहिता, यजुःसंहिता भ 
सामसंहिता नहीं है, अपितु गद्य-पद्य-गानात्मक तिति 
रचन।मयी झाप्त-वाणी है। उसे ही वेद, श्रुति ह 
आस्नाच कहते हैं । पञ्च का नास अळू, गद्य का 
यसु और गान का नाम स्राम हे । मपि i 


* जयंत मड का समय ठीक-ठीक नहीं मालूम है । ११ ¢ 
वाचस्पति मिश्र और बाण भट्ट से नान हैं । इन्हीं गे ह 
मञ्जरी”-नामक अनथ लिखा है | अभर्ववेद पर | | 
निबंध हैं-- ः 

१. अथर्ववेद का प्रामार्य । | 
` २. अथर्ववेद घयी के अंतर्गत है। 


श्रथवंबेद 


२. अथर्ववेद अन्य नेदों की अपेक्षा प्राचीन दै पु | 


® 
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आशिवंन, ३०७ लु? खं ] 


मीमांसा-दर्शनःमें लिखते हैं कि छन्दःशास्त्र के अनु- 
सार जिनमें पाद-व्यवस्था हे, उनकी ऋक्‌ संज्ञा है; जो 
मंत्र गाए जाते हैं, उनको साम और. जो मंत्र न पादबद्ध 
हैं और न. गाए जाते हैं, उनको यजुष्‌ कहते हैं । 
तेषामृग्यश्वथर्ववशेन पाद-व्यवस्था--मीमांसादर्श ०द्वितीयाध्याय 
प्रथम पाद २५ सू० 
*गीतिषु समाख्या ` » 99 ३ सू 
`` -शेषे यजुःशब्दः Sr: 
“ “न्रयी? पद से चारों वेदों का ग्रहण होता है। जहाँ 
जहाँ त्रयी? पद आया. है, वहाँ “अथववेद” को भी 
ग्रहण करना चाहिए। | 
. सर्वानुक्रमणी वृत्तिकार ने भी चारों वेदों में ऋग 
यजुःसाम रूप से त्रिविध मंत्र दिखलाए हैं-- 
विनियोक्तव्यरूपश्च॒ त्रिविधः सम्मदर्श्यते 
ऋग्यज्ञःसाम्रूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये 
अहि्ुध्नीयमन्त्रं भे गोपायेत्यमिधीयते 
ऋकू पादबद्धा गीत॑ तु साम गयं यजुसन्त्र 
. : च तुष्वैपि हि वेदेषु त्रिधैव विनियुज्यते 
एशियाटिक सोसायटी के प्रसिद्ध वेद-व्याख्याता स्वर्गीय 
सत्यग्रत सामश्रमी ने निरुक्रालोचन में ( “कोऽयं वेद 
नामक लेख में ) इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला 
है। उन्होंने लिखा है कि- वास्तव में वेद एक ही है. 


वह त्रिविध रचना के कारण 'त्रयी” नाम से प्रसिद्ध होने 


पर भी चार संहिताओं ( ऋग्वेद, यजुबेंद, सामवेद और 
अथवचेद्‌ ) में विभक्र हे । ऋक लचणवाले मंत्र 


चारों संहिताओं में यद्यपि. वर्तमान हैं, तथापि जिस _ 


अथ में ऋकू लक्षणवाले ( पद्यात्मक ) मंत्रों का बाहुल्य 

और यजुलक्षणवाले मंत्रों की न्यनता है): उसे ऋक्‌ 
संहिता कहते हैं। इसी प्रकार तीनों संहिताओं में 
यजुलक्षणवाले ( गद्यात्मक.) मंत्रों के होने पर भो जिस 
भथ में गद्य का ( यजुल ्णवाले मंत्रों ) का आधिक्य 

बथा आात्राओं का गद्यत्वेन पाठ और विनियोग है 
उसे यजुःसंहिता कहते हैं । अतएव अध्वयु ब्राह्मण की 
भूमिका में सायणाचार्य ने कहा है कि--थध्वयु' वेद में 
( यजुवद में ) ऋचाओं के होने पर भी उसकी 'यजुर्वेदर 


ही संशा हे; क्योंकि उसमें यजु का ( गद्य ) आधिक्य 


है। इसी प्रकार साम-संहिता में यजु ( ग्र) और 


अथवेवेद्‌ - 


३३१ 


ऋचां के : होने पर भी गात्र के अधिक होने से 
सामवेद चांम पडा .। 
रचनाओं - (-गद्य-पद्य-गीत ). के आधार पर तीन 
संहिताओं का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पढ़ा । 
चतुर्थे संहिता. (.अथंव संहिता ):-का .नाम. विभागंकर्ता 
के*नाम-से प्रसिद्ध हुआ । अथवे-नामक ऋषि यज्ञ- 
प्रक्रिया. के .. -प्रकाशक . हुए . हैं: ।: उन्होने :. अध्वयु , 
उद्गाता+-होता, और बहा, इनके काथा .की.सुगमता के. 
सिये थजुवेंद, सामवेदं, ऋग्वेद और अथववेद का विभाग 
किया है। -यजुर्वेद में अध्वयु:-व्यवहार्य सन्त्र, सामवेद 
में उद्गातृ-व्यवहाय मन्त्र, ऋग्वेद में होतृब्यवहाय सन्त्र 
ओर अथववेद में. ब्रह्म-व्यवहाये मन्त्र हैं । अथववेद 
त्रयी” के अंतर्गत है । यह सामश्रमी का मत कपोल- 
कल्पित नहीं है। सामश्रमी से कई शताब्दी पू. 
न्यायमक्षरीकार जयन्त भट्ट ने लिखा है कि अथवचेद 
न्नव्यात्मक ही है,-क्योंकि उसमें ऋचा, यजु आर साम . 
ये तीनों-हैं ( अथर्ववेदस्तु तअय्यात्मक एव तत्र हि ऋचो.. 
यजू षि.सासानि च त्रीण्यपि सन्ति तेन ब्रह्मत्वं क्रियमाणं 
त्रय्या कृतं भवति ) 
अग्निवायुरविभ्यस्तु” इस मनु के श्लोक में भी त्रय- 
पद्‌ से अथववेद को ले लेना चाहिए। सनु-काल में 
“अथर्ववेद की सत्ता न थी'-यह मत समग्र मनुस्मृति के 
अनध्याय का ही परिचायक है । मशु स्वयं अथववेद का 


- उल्लेख करते हैं-- 


श्चतीरथवाज्ञिरसीः कुर्यादित्यविचारयन्‌ । 
वाक्शाख्नं चै ब्राह्मणस्य तेन इन्यादरात्‌ द्विजः ॥ 
_ =° ११ श्लोक ३३ 
मंत्र-भागात्मक वेदों के पश्चात्‌ उपनिषद्‌ आर 
ब्राह्मण-ग्रंथ वने हैं। यह खोज पश्चिमी विद्वानों ने ही की 
है । जब उनमें समानरूप से चारों वेदों का वर्णन है, तब 
अथर्ववेद अर्वाचीन है, यह किस आधार पर स्वीकार कर 
किया जाय? र ी 
सामभ्रमीजी ने निम्नलिखित. श्रुतियाँ.इसके प्रमाण 
में दी हैं-- ५ 
$: यह्ञेरभपो प्रथमः पथस्तते-ऋ०,सं० १६. ४.:४. (६०... 
अग्निजीती अथर्वणा-ऋ० ७. ७. ४. ५ 
त्वामग्ने पुष्करादष्यथ्वो निरमन्थत -- इत्यादि 
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` उपनिषदू और ब्राह्मण-मंथो में अथवंवेद का वणन 
है । उदाहरण के लिये कुछ प्रमाण दिए जाते हैं- . 
“ऋग्वेद विजानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणश्वतुर्थम्‌?? 
; -- छान्दोग्य 
“सोड्यमाथर्वणो वेदः?--शतपथ जाह्षण, प्रकरण १३ 
प्रपाठक ३, काणिडका ७- 
ऋचां प्राची महती दिगुच्यते दातिणामाहुर्यजुषां साम्नायुत्तर 
राम्‌ । अथर्वेणामन्निरसां प्रतीची महती दिगुच्यते इति । 
| यू ब्रा० भा० प्रपाठक, अ० १० 
: अथर्वान्निरसः पुच्छं प्रतिष्ठा--त्रह्मोपनिषद्‌ 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि वेदों का आविर्भाव यज्ञार्थ 
ही हुआ है । यज्ञ विना श्रद्मा के नही हो सकता है और 
ब्रह्मा + अथवंवेदी ही होता दै । अथववेद यदि नवीन है; 
तो अथववेद से प्रथम यज्ञ-कार्य केसे होता था ? 
` जयंत भइ ने चारों वेदों में अथववेद को ही प्राचीन 
माना है। उन्होंने लिखा है कि--अथववेद से ही 


+ प्रजापतियेज्ञमकरोत्‌ स ऋचैव होममकरोत्‌ यज्चुषध्वर्थवम्‌, 
साम्नोद्गात्रम्‌ ग्रथवीज्षिरोमिः त्रक्ष्म्‌ ।--गो० त्राण - 


पिलाकर आसव किधर गया ? 

खो देने को, खो जाने को आँखों उतर गया ! 
मद्‌ से मद्‌ उसको लेना था, 
पड्ता का परिचय देना था, 


0 उस अशान्त को देख शान्त मद्‌ दँस-हँस बिखर गया! 


जीवन में कौतुक भरने को, 
मादकता सार्थक करने को, 
माना-पी ली, किन्तु सुदित कर मादक किघर गया? 


- कि 


[ वषें ६, खंड १, संस्था! 
“प्रणव” की उत्पत्ति हुईं है। प्रमाण में निर्नतिि | 
श्रुति पेश की है-- | 

ब्रह्म हवा इदमग्र आसीदित्युपक्रम्याथर्वणं | 
स्यदम्यतपत्सन्मपत्रस्माच्छान्तसन्तप्तादोमिति मन्‌ 
मुदक्रामद्‌ । भर 

श्रुति का आशय है कि प्रथम बहम था । उसने त 
किया और अथववेद का अभ्यास किया । शांत संख 
ब्रह्म से हो 'प्रणव' की उत्पत्ति हुई । जयंत अह). 
अथर्ववेद से ही महाव्याहतियों के उत्थान को भी माग 
है । मनु, याज्ञवस्क्य, शंख, व्यास आदि सभी महिषे 
ने तीनों संहिताओं की ही भाँति “अथर्ववेद? को मर 
प्रामाणिक माना है । 

वैदिक सभ्यता संसार की सभी सभ्यताओं से पराच 
है । वह किसी समय संसार-च्यापिनी थी । यदि कित्र 
विदेशी भाषा में वैदिक शब्द मिलते हैं, तो उससे प 
कल्पना न करनो चाहिए कि वेद किसी दूसरे देश से भाए 
हैं। उससे यही समझना चाहिए कि ये शब्द वेदिः 


- भाषा के ही बचे-खुचे शब्द हैं । | 


रामसेवक पढ | 


नीरस मद्‌, इत मादकता है, 

दर्शक बिन रस वञ्चका है, | 

दाय ! मुकुर-मन दो मुकरी-लो पल में सुकर गया! . 
अब न पिलाने वह आफया, | 

सूक हृद्य लख इठलाएगा, 

वाणी को वाचाल और आकुल कर अधर गया | 
| 

दुर्गादत्त प 


| 
| 


ER म ची 
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मध्य-भारत 


के हिंदी-कवि 


i rR Cl 8 158 शू क 


“काव्यशास्नविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌” 
इस सुप्रसिद्ध सुभाषित के अनुसार मध्य-भारत-हिंदी- 
साहित्य-समिति ने हमारे प्रसिद्ध त्योहार-दीपा- 
चली के शुभ अवसर पर देवी सरस्वती की आराधना 
करने के प्रीत्यर्थ प्रांतीय साहित्य-सम्मेलन करने का जो 
प्रयत्न किया है, वह सर्वथा अभिनंदनीय है। इस सुक्षत्र 


सें प्राचीन काल से लगाकर आज तक जिन सुपूतों ने ` 


माता सरस्वती के चरणों में अपनी ङतियों द्वारा अनेक 
सुंदर पुष्प चढ़ाए हैं और उन्हीं का अनुकरण करके 
वर्तमान मध्य-भारतीय भी जो कुछ यथाशक्ति सेवा कर 


रहे हैं, कहना नहीं होगा कि वह माता सरस्वती के. 
दरबार में अवश्य ही रुजू होगी । इस प्राचीन उद्यान में - 
. जहाँ पहले उत्तान सुगंधयुक्त सुंदर पुष्प विकलित. हुए, 
वहीं पर यदि अब परिस्थिति के प्रभाव के कारण ` 
कन्हेर, कडू, करसेला आदि के पुष्प ही क्यों न हों, . 
बह उद्यान सूना तो नहीं पडा है ! यहाँ पर सम्मि- 
लित सरस्वती देवी के सपूत संभवतः मेरी इस उपंमा.. 
को पसंद नहीं करेगे । किंतु क्षमा कीजिए, जो कुछ कहा 
जाता हवै, वह परिस्थितिं का पूर्ण परिचय करने के अनंतर ` 
ही । समिति ने मध्य-भारत के “लेखक और कवि??- 


नामक निबंध लिखने का मुरे साग्रह अनुरोध किया है, 
किंतु वर्तमान मध्य-भारत के लेखकों की कृतियों की 
आलोचना करना मेरे लिये छोटे मु ह बड़ी बात होगी । 
इस समय मध्य-भारत के प्रायः जितने भी लेखक र 


कवि हैं, वे प्रसिद्ध लोकोक्रि के अनुसार 'बन चुके? हैं। _ 


कोई राजनीतिक चर्चा के उलकन में हैं, कोइ -ग्रंथ-लेखन 
की फ्रेक्टरियों के मालिक बन बैठे हैं, और कोई नाम 
कमाने को काम करना जानते हैं | भाता की सेवा करभे 
को जिनमें सच्ची लगन है, घे किसी एक ही विषय को 
” अपनाकर यथासाध्य उसे पूर्ण करने की चेष्टा करते 
रहते हैं । हमारे मध्य-भारत में ऐसे भी सजन हैं, 
सर्वथा सम्माननीय हैं । कभी-कभी आलोचना करना 
पारस्परिक व्यवहार के लिये घातक होता है । कही उसमें 
किसी को देष टपकता दिखाई देता है 


~ हुआ है, क्या इम मध्य-भारतवासियां 


केह आसरा घा, ० अपतिग्र हिंदी :क्तियों की रचना विशेष 


अतः हम उस उलकन में न पड्कर प्राचीन सँड्हरो; 
सौरभयुक् पुराने पुष्पों का पराग हो साहित्य-मघुकरों डे 
अर्पित करते हैं । 
आधुनिक हिंदी की माता सौरसेनी का चाहे मध. 
भारत में दौरदौरा न रहा हो, किंतु हिंदी-साहिस३ 
इतिहास की खोज से यह साबित हो चुका है कि हि 
के आदिकवि पुष्य महोदय हमारे मध्य-भारत ही 
निवासी थे । हिंदो का बीजारोपण मभ्य-भारत ही! 
जिये झू 
कम गौरव की घात है १ राजा भोज के पूर्वज राजा मा 
का आश्रित श्रवंतिका-निवासी कविवर पुंडू उफ़ पुष 
संवत्‌ ७७० के लगभग हो गए हें । उनके अनतर महा 
` कवि“'च'द्‌”से लगाकर गोस्वामी तुलसी दासजी के प्रम 
'तक थघ्रपि, हमारे मध्य-भारत में कोई विशेष प्रति 
'कविं नही. हुए हैं, तथापि इस काल की जो कुछ सामां 
उपल्बध हुईं है, उससे हमारा प्रांत ख़ाली नहा म 
जा सकता । घतंमांन,भध्य-भारत की राजकीय व्या 
की दृष्टि.से यंद्यपि.बु'देलखंड-प्रांत का भी हमारे ग्र 
'मध्य-भारत्त ही! में अंतर्भाव किया गया है, तथापि 
: इस बात 'के करायल नहीं । बु देलखंड एक स्त्रतत्न र 
_ है। हाँ, हमारी दृष्टि से वत मान मध्य-प्रदेश तथा री 
पूताने का कुछ -भाण.. झेचश्य-ही मध्य-भारत कहा 
सकता है । यदि बुंदेलखंड के कवि भी मध्यमं 
ही माने जाये, तो. सवतः ३ ०७% के कालिजर-नरेत 
महोबा-निवासी. झाल्हा के प्रणेता जगनि 
--निवासी “सेना नाहे, महोकवि केशवदास अ 
कृतियों के कारण हमारा. मध्य-भारत हिंदी-स 
इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त करेगा । किंतु 
होने की अपेक्षा स्वकष्टार्जित पर ही संतोष लग 
युक्र है । अतः हम केवल मध्य-भारल के 
_ का गुणगान करेंगे । 
सध्य-मारत में खोज करने से हम स्थान 
जो अपूव ऐतिहासिक सामग्री उपल्बध हैं 
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| आश्वन, ३०७ तु० सं० ] 
| “हैं विगत दस-बारह वर्षो में हम यथासंभव विभिन्न चक्रल रामसेह आहि एत हे ठ एउ में हस यथासंभव विभिन्न 
| सामयिक पत्रों द्वारा उन्हें प्रकाशित भो करते रहे हैं । 
' अध्य-भारत की ऐतिहासिक खोज में हमें कुछ ऐसी भी 
| कविता प्रा हुईं, जो परप्रांतीय होने पर भी हमारे 
। प्रांत में सुरक्षित रही और उसको हिंदी-साहित्य के इति- 
| हास में स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हमारे मध्य- 
भारतीय क्रियां की कृतियाँ परप्नांता में भी उपलब्ध 
हुईं हैं । मराउा-राज्य का मध्य-आारत में विस्तार होने 
| के कारण स्वभावतः ही हिंदी-सम्यता का प्रभाव 
' _ महाराष्ट्रियो पर भी पड़ा। इसी से महाराष्ट्रियों ने भी 
' पुराने ज्ञमाने से लगाकर आज तक हिंदी की सेवा करने 
। की परम्परा क्रायम रक्खी है । अतः कहना नहीं होगा 
| कि उक्क सभी प्रकार के साहित्य-सेवियों की कृतियों 
, का परिचय इस निबंध के द्वारा कराना हमारा परम 
: कतेव्य है । हमारे सम्मान्य मित्र ख्यातनामा हिंदो- 
सेवी श्रीयुत गणेशविहारी मिश्र महोदय के विशेष 
, आग्रह से यह सब सामग्री हिंदी-्साहित्य के इतिहास के 
|s परिशोधित संस्करण में युक्क कर दी गईं है, जिसके शीघ्र 
| हो प्रकाशित होने से प्राचीन साहित्य-क्षेत्न में मध्य- 
भारत को भी स्थान प्राप्त होने का अवसर मिलेगा । 
| ` अस्तु । 
हिंदी के आदिकवि पुष्य के मध्य-मारत-निवासी 
होने का हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं। शोक की बात 
i _ है कि उनके अनंतर चौदहवीं शताब्दी तक की कोई 
_ ऐतिहासिक हिँदी-सामग्री उपलव्ध नहीं हुई । हाँ, भाषा 
के विकास की दृष्टि से कुछ शिलालेख आर सनदे 
अवश्य ही महत्त्वपूर्ण हैं, पर पुष्य के अभंतर का कवि 
कोडे ग्रास नहीं हुआ । मध्य-भारत के दूसरे कवि, जो 
ईस समय की खोज से सबसे पुराने हैं, विष्णुदास थे 
F _ ओ ग्वालियर के महाराज डूँगरसिंहओ के आश्रित थे। 
. स्वाज्ञियरनक्रिले पर जो विशाल मूर्तियां और चट्टानों 
' पर खुदा हुआ शिल्प मौजूद है, वह महाराज डूँगर- 
| सिंहजी के रांजत्वकाल ही का है । विष्णुदासजी का 
' समय संवत्‌ १४६२ निश्चित है। इनके दो मंथ--स्वर्गा- 
' रोहणपवे और महाभारत-कथा--प्राप्त हुए हैं । 


_ (३) अआसकरणदास--यह नरवर-नरेश राजा भीम- 


सिह के सुनः थे । इनका समंय संवत्‌ १६०६ है । इनके 
i - त-से स्फुट पद पाए जाते हैं । इन्ही महाराज के वंशज 


_ मध्य-भारत के हिदी-कचि 


2 ड ३४५ 
छत्रासिद, रामसिंह आदि राजाओं के अंथ हमें प्रास 
हुए हैं, जिनका उल्लेख यथासमय किया जायगा । | 
( ४ ) रामदास--इनका समय संवत्‌ १६०७ है । यह Fe 
अच्छे गयैए और कवि थे, और बादशाह अकबर के | 
दरबार में रहते थे । ड 
( २ ) तानसेन--भारतवर्ष में विरला ही मनुष्य `. 
होगा, जिसने तानसेन का नाम न सुना हो । गायन- 
विद्या के द्वारा हिंदी-भापा का शुण-गान तथा प्रचार 
जितना तानसेनजी ने तथा उनके पदों ने क्रिया, उतना 
सौभाग्य अन्य किसी को नहीं प्राप्त हुआ । इनके अंथ 
संगीस-सार और राग-माला प्रसिद्ध हैं इनका समय 
संवत्‌ १६१७ निश्चित है । महाकवि सूरदासजी ने 
तानसेन के विपय में कहा हे-- 
बिधना यह जिय जानि के, सेसहिं दिए न कान | 
थरा मेर सब डोलते, तानसेन की तान॥ 
यह कहावत अक्षरशः सत्य है । कवियों के ग॒णः | 
गायक के नाते. र र म; 
तानसेन की तान अभी तक, आत सुनाती । 
जित-तित हिंदी-साषा का शुण-गान गेवाती । 
हमारे इस कथन पर भी आशा है कि किसी का सत- . 
भेद न होगा । 
( ६) श्रीगोविंद स्वासी--यह ग्वालियर के निकटस्थ 
आंतरी-नामक स्थान के निवासी थे और बल्लम-सस्प्रदाय 
के स्वामी बिट्ठलनाथजी के शिष्य थे। इनका समय संवत्‌ 
१६२३ निश्चित है । इनकी कविता बड़ी मनोहारिणी है, 
इसी से अष्टछाप में भी उसे स्थान मिला है । 
यथा-- जी | | क 
प्रात समय उठे जसुमति जननी, गिरधर सुत को उबटि नहावति। | 
अ 


करि शगार बसन भूषण सजि, फूलन रचि-रचि पाग बनावति॥ 
लै दर्षन देखे श्रीमुख को गोबिंद प्रझुचरणन सिर नावाते॥ . 


पह. ब 


x % x 


निवासी ये । इनके अंथ दानलीला ओर दीपमालिका प्रास . 
हुए हैं । रचेगा-कञाल संवत्‌ १६८४ है। सुमसिद्धंथ नाभा- 


_दासजी के सअङ्माल की टीका में संभवतः इन्हॉ भक्त 


कवि खडू गसेनजी का वर्णन दिया है। _ 
( = ) कनकप्रस सूरि--यह नरवर के निवासी ये । 
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त इजजीत, उ, मेमरलाकर के रचित, डस लिखा हुआ हिंदी-गद्य-पद्य-युक्त वैद्यक ग्रंथ 
. मिला है ) ग्रंथ-रचनाकाल संवत्‌ १४३० है । 
( ३ ) हरिनामजी--इस कवि का संवत्‌ १९९८ का 
-गीता-ज्ञान-प्रकाश-नामक एक ग्रंथ हमें मिला हे, जिसमें 
रीता की विविध छंदों में टीका लिखो हुई है। यह उज्जो न 
के निवासी थे । 
यह हुईं सोलहवीं शताब्दी की बात । 
(१०) सन्नहवों शताडदी में नासिकेत-कथा के लेखक 
जयच द्र, वेद्यमनोत्सव के लेखक नेनसुख, भङ्गप्रिया के 
लेखक अनंत, भारत-इतिहास-सार के लेखक लालदास, 
संकटचौथ के लेखक शुक्रजी, वृ'दावनशतक तथा वाल- 
बिहारी के रचयिता रसिकजी, ढोला-मारू की कथा के लेखक 
चैतराम (१६७३) तथा ग्वालियर के महाकवि सुंदर, 
बादशाह शाइजहाँ के आश्रित थे, मध्य-भारत के मुख्य 
कवि हैं । इनके अंथ तथा स्फुट कविता हमारे संग्रह में 
मौजूद है । इन कवियों में रसिकजी तथा सु'द्रजी विशेष 
प्रतिभा के कवि और हिंदी-साहित्य के इतिहास में 
^ आदरणीय कहे जा सकते हॅ । रसिकजी की कविता का 
नमूना लीजिए-- | 
` ` रूपसुधा आसो पिये, कछु सम्हार नहिं अंग । 
जाकी छकि सी फिरिति सब, बाल बिहारी संग || 
झुकत चलत लत नवल तल, चकित कोमल अंग । 
ताते कर सों कर गहे, बाल बिहारी संग ॥. 
तथा महाकवि सु दुर ने-- 
नगर आगरो बसत जहुँ, जमुना तट सुभ थान। 
'तहाँ बादसाही करे, सुंदर साहिजिहॉन ॥ 
9८ १९ % 
` ग्रथम दियो कबिराज पद, बहुरि महा कबिराय || 
बिग्र ग्वालियर नगर को, बासी ` है कबिराज | 
जासों साहि मया करे, सदा गरीबनेवाज || 
सदाकचि सुंदर के ग्वालियर के वंशजों से हमें 
सु दर शगार, बारहमासा के अतिरि द 
० क्क कुछ स्फुट कविता 
न्‍ अठारहवीं शताब्दी में मध्य-भारत के कवियों में 
छंदुमाक्ष - रचयिता केशवराय, छंदशाख़. - रचयिता 
गोविंद दास, मदनमोहन, अह्मवि्ञास के रचयिता 
भगवतीदास, अध्यात्मप्रकाश के - रचयिता सुखदेव, 
नासिके के रचिता गनय, ककया के "वव 


~ 


माधुरी . 
हमें इंग्रजीत, लालदास, प्रेमरलाकर के रचयिता देवीका > 
hf 


[ वर्षं ६, खंड १, संख्या; 


कविवर विहारीदासजी, विष्णु, भगवानदास निर 
सुखदेव, विकमविलास के रचयिता गंगेश 8. 
( १७३३ ),करुणा-नाटक कै रचयिता लक्ष्मीराम (१५३१) 
वीरेशवर, भागीरथ, विक्रमचरित्र के लेखक पि 
चंद्र ( १७२४ ), उपाहरण के लेखक महाराज हरिष 
( १७०९), माधवदास, माधव, रामचंद्र, परिमह, 
केशवानंद, देवीसिंह, गोपालसिंह, हेमराज, स्वरूपात 
जगतासह, ढोला-मारू के. रचयिता प्रण ( १७७३ | 
मधु-मालती और मैनासतकोप्रसंग के लेखक गोव 
वेश्या प्रवीणराय ये मुख्य हैं । इन कवियों में स्वाहया 
के निवासी बिहारीलालजी के विषय में विशेष लिखने. | 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंदी-साहित्य में उनका ना . 
अमर है । महाराज हरिसिंह और देवीसिंद् की इति. 
राजकवि के नाते प्रशंसनीय हैं । कविवर देवी ने महार 
गोपालसिंह करोली-नरेश के लिये “प्रेमरलाकर-नाम 
एक अनूठे अंथ की रचना की है, जिसमें वर्णित प्रमक्ष 
मीमांसा देखने ही योग्य है । अन्य-अन्य रचनाएँ शौ. 
उनके रचयिता भी हिंदी-साहित्य के इतिहास में अंक्ि 
करने योग्य हैं । | 
उन्नीसवीं शताब्दी में तो मध्य-भारत के हिंदी-कविषं 
की संख्या विपुल रूप में दिखाई देती है और उती. 
बड़ी लंबी-चौड़ी सूची यहाँ दी जा सकती है। रा 
कवियों के अंथ हमारे संग्रह में हैं और उनके विस! 


नोटस भी लिखे जा चुके हैं। कोलारस-निवासी फतहि 


ह्‌ 
ने आधुनिक . अकाउंट स और कारस्पौंडेस अर्ष २ 
सरकारी दफ्तरों में हिसाब-किताब और पत्र-व्यवर ब 
करने की जो प्रणाली थी, उसका वर्णन अपने दात. उ 
नामे में किया है। रतनेश का कान्ताभूषण गार, ब 
का अच्छा अंथ हे । नरवर के कछुवाहा-नरेश महार र 
रामालिह स्वयं कवि थे और कवियों के बड़े आ हा | 
थे । महाराज का लिखा हुआ “जुगुल्विद्वार्ता ग 
हमें मिला है और इनके आश्रित राम कवि कां ८. 


भेद, हरि कवि को रसमंजरी, नैनसुख की रावगवर्ण ३ 
की बाराखडी आदि कृतियाँ भी प्रास हुई हैं । वादि d हे 
के कवि खड्गसेन हमारे हिंदी के कलहण * र 
सकते हैं । इनका लिखा “योपाचल-आल्यान गरी. > 


ग्रंथ अनूठा दै । उसमें स्वाल्ियर-क्रिले की नांव शं 
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झाशवन, ३०७ तु० खं० ] 
oS 3 मय 
के समय से, संवत १८४० में महाराज महादजी के 
ग्वालियर-दुगे जोतने तक का वर्णन अर्थात्‌ लगभग २००० 
वर्ष तक की घटनाएँ, अनेक राजवंशो और पुरुषों का 
वर्णन, अरतमश की -चढ़ाई के समय के जोहर का वर्णन 
किया है । जगन्नाथ का हरदील-चरित्र, बख्तावर का 
“रामविनोद?”, महेश कवि का हमीरहठ-काव्य, हरि की 
राजनीति, बारहट नरहरिदास का “रामायण महाभुक्लि 


' मार्ग”, जगतसिंह का रसविलास, लालमणि का रस- 


प्रकाश, दीनदयाल का बुघजनसतसैया, शिव कवि का दौद्धत- 
बागविल्लास, ऐन कवि की कुडलियाँ और हाजी कचि 
का हाजीवलीनामा, नवाब इंस्वीज़ाँ क्री बिहारी-सतसइ 
की टीका (जो नरवर-नरेश छुन्नसिंह के आज्ञानुसार 
बनी ), केवलकिशन की फिरंगी की लडाई, मदनगोपाल 
की रासपंचाध्यायी, जिनदास का नामकोष, पद्माकर 
का “आल्लीजाहप्रकाश”” विशेष उल्लेखनीय हैं । मन्न,कचि 
का यशवंतराव होलकर का वीररसात्मक वणंन-- 
इतना जाकर कहो फिरंगी, क्यों तेरी शामत आई । 
यशवंतराव हुलकर के मरते, अंग्रेजों की बन आई | 
अनुठा है, तथा-- 
महाराज को खबरा पहुँची जा बकरी में नाहार पड़ा । 
गपागप जव भाले मारे, फिरंगी का सिर फोड़ा ॥ 
वाह वाजी यशवंतराव, बहादर सवाई डंका बजा दिया। 
मंदसौर से मारा, फिरंगी जा-जघुना के पार किया ॥ 
नामक हरिबाला कवि का रचा हुआ गीत. ऐतिहासिक 


' दृष्टि से बड़े महत्व का है। इस शताब्दी में मराठी का 


भध्य-भारत में प्रभाव स्थापित हो चुका था । हर्ष 


| की बात है कि कई मराठे महाराजा तथा साधुओं की 
' भी हिंदीरचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । यहाँ पर यह बात 
| चतल़ाना भी आवश्यक है कि कई हिंदी-कवि मराठा 
, राजा-महाराजाओं के भी आश्रित थे । 


अरी बेसुरिया बॉस की, छलि तप कोन्यों कौन । 
- उन अधरन लागी रहे, हम चाहति हैं नोन ॥ 
जी महाराज महादजी शिंदे को मधुर हिंदी-कविता 
इन पक्षियों के ल्लेखक द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं । उनके 


पुनर महाराज दौलतराच, दत्तनाथ उज्जेनवाले, महा- 


| रेज यशवंतराव के गुरु संहिपतिनाथ ( रोही बुवा ), 
| समर्थे. रामदासजी 


के शिष्य कल्याण स्वामी के वंशज, 


ह लक्ष्मण महाराज, महाभारती, बाझ- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मध्य-भारत के दिदी-कवि 


३४७ 


कृष्ण बुवा केशव आदि महाराष्ट्रीय साधुओं की बहुत-सो 
रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । गुक्षणाव कवि आंतरी-निवासी 
के कन्हैयारायसो और खंडेरावरायसो प्रकाशित हों 
जाने पर हिंदी में वीर-रस की अच्छी वृद्धि होगो । इस 
प्रकार उन्नीसवी शताब्दी के मध्य-भारत के हिंदी-कवियों 
ने शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति और साहित्य के प्रायः 
सभी अंगों और उपांगों पर रचना की है, जो निस्संदेह 
प्रशंसनीय है । स्थानाभाव के कारण प्रत्येक कवि की इति 
और उनके नाम का परिचय इस छोटे-से निबंध के द्वारा 
कराना असभंव है । 

बीसवो शताब्दी में यद्यपि साहित्य की दिशा पत्चटी 
और अँगरेजी सभ्यता के प्रभाव के कारण पद्य और गद्य- 
रचना में ख़ासा परिवर्तन हो गया, तथापि इस शताव्दी 
के आरंमिक दिनों में तो पुराने ढरे की रचना भी हुई है। 
नरसिंह मेहता के रचयिता मीरादास, कमलावती की 
कहानी के लेखक रामाजी दादा, वशिष्ठसार के रचयिता 
वासुदेव, वैद्यराज के रचयिता जनादुन अइ, स्फुट काव्य | 
के रचयिता रामचंत्र, सुखलाल, हीरालाल आदि कवि _ 
उल्लेखनीय हें । पुराने और नए लेखकों को प्रणाली 
की सीमा पर मालचे के कवि, आमोण-नाव्य उर्फ़ 
साच के जन्मदाता, बालमुकुंदजी हुए । यद्यपि उनकी 
रचना नगण्य है, तो भी भाषा का प्रचार करने और 
प्राचीन उपाख्यानों को आधुनिक स्वरूप में लोगों के 
सामने रखने में उन्होंने ख़ासा काम किया है। आधुनिक 


- लेखकों में ग्वालियर के मेरे सम्माननीय मित्र स्वगीय 


गणपति जानकीराम दुबे हिंदी के बड़े हितेषी थे । आपके 
ल्ञिखे “जीवन के आनंद”, “सरल गीता”, “'सनो- 
विज्ञान” आदि अर्थ और निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं । 
ठा० सूर्यंकुमार वर्मा की भी. कई अनुवादित पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी. हैं । स्व* निहालचंद्रजी गौड़ ने .. 
इंजीनियरिंग पर दो पुस्तकं लिखकर हिंदी के उस. 
बिषय को भी अछूता नहीं छोड़ा । मुंशी चतुरबिहारौ- 
लालजी की हिंदी-पाव्य-पुस्तके, श्रीयुत रघुनाथ बलवंत 
भागवतजी के छोटे-मोरे ग्रंथ, आीगंगाधरजी जोशी की 
पुस्तिका तथा उनके पिता के भूगोल आदि अंथ उज्ेख- 
नीय हैं । “जयाजी प्रताप के संपादक के नाते लाका 
रामचंद्र गुप्त तथा मुंशी रामस्वरूप माथुर भी हिंदी- 
प्रेमी हैं । प्रताप जैसे उत्कृष्ट पत्र को सन्स देने का भेव 


३४८ 


रवालियरी गणेशशंकरजी विद्यार्थी को है । केशवरामजी 
जोशी की. “अहिल्यात्राइई की जीवनी? मनोरंजन अंथ- 
माला काशी में प्रकाशित हो चुकी है। पंडित प्राणनाथ 
साइव रायवहादुर भी अच्छे लेखक हैं और लाला 
रामजीदास वैश्य के “कॉट में फूल”, “धोखे की टट्टी”? 
उत्कृष्ट उपन्यास कहे जा सकते हैं । उज्जैन के परशुराम 
कृष्णजी चैद्य और इतिहासज्ञ ठा० कन्हैयालालजी के लेख 
भी प्रकाशित हो चुके हें । आगर के गणेशदत्त शर्मा जी 
ने लगभग एक दर्जन छोटी-बड़ी किताबं लिखी हें । 

पं० सिद्धनाथजी आगर के ही निवासी हैं । आपने 


दैनिक देशवन्धु तथा साप्ताहिक कर्मवीर के द्वारा मध्य 


सारत की अच्छो सेवा की हे । यदि सिद्धनाथजी 
स्थायी खाहित्य-रचना की ओर भी ध्यान दें, तो उनकी 
योग्यता को देखते हुए आशातीत रूप में वह सफल 
होंगे । पंडित इरिभाउजी उपाध्याय हिन्दी नवजीवन 
तथा मालवमयूर के द्वारा ख्याति पा चुके हें । आपको 
भी साहित्य-सेवा की पूरी धुन है और निस्संदेह योग्य 
अर कर्म-तत्पर हैं। - 

घान्‌ शेकरलालजी वर्मा प्रणवीर, तरुण राजस्थान 
आदि के द्वारा हिंदी-साहित्य-सेवियों की प्नि में 
प्रविष्ट हो चुके हैं | ग्वालियर-राज्य की वर्तमान पाठ्य- 
पुस्तकों की रचना के कारण पं० ज्वालादत्तजी जोशी 
येन केन प्रकारेण मध्य-भारत के दो लेखकों में सस्मि- 
कित हो गए हैं । प्रताप और प्रभा के संपादक और 
हिंदी के उच्च कोटि के कवि के नाते श्रीयुत नवीन उफ़ 
बालकृष्ण शर्मा जी भी हमारे ग्वालियर की ही उपज 
हैं। अमर और सुदर्शन के भूतपूवे तथा विद्या के वर्त- 
मान संपादक गोपीवरलभजी मालवीय ही हैं । महन्त 
लक्ष्मणाचार्यजी की हिन्दी सरस कविताएँ तथा 

शंकरी शुक्ल के अन्य भी 
इंदौर के स्त्र० 


भंडारी भी ग्रंथलेखन. का सूरजमलजी 
जैन भी हिन्दी के अच्छे लेखक हें प्रयागनारायणजी 
संगंम, विष्णुप्रसाद शर्मा भी, विल्लोरेजी आदि स्फुट 
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 स्वासियरी गरोशशंकरजी विद्यार्थी को है। केशवरामजी लेखक और कवियों ने भी हिन्दी के दासा 0. के इरा 


[ वर्ष ६, खंड १, 


सख्या}, 


सेवा की हैं । इंदौर के महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ सरवरे रः 
शय भो हिंदी के लेखक हैं। हमारे डाक्टर सरूप 
साहब की हिंदी-हितैफिता तो मध्य-आारत के कीः | 
इतिहास में कभी भूली नहीं जा सकती। धार 
नंदकिशोरजी दुवे भी साहित्य-सेची हैं, तथा 
होने पर भी अपने “मार्तेड' साप्ताहिक पत्र के का 
हमारे भिन्न शंकररावजी ओक हिंदी-प्रचार का हार. 
प्रय्न कर रहे. हैं । 

सारंगपुर से भी योड्‌-हितेपी पत्र निकला था, 
अब मालवसयूर में सम्मिलित हो गया है। असु । 

उक्त उल्लिखित सध्य-भारत के आधुनिक ह. 
सेवियों के अतिरिक्त और भी कुछ स्फुट लेखक और ब्र 
सध्य-भारत में मौजूद हैं; किंतु अभी उन्होंने कोई दिशे 
स्थान हिंदी-साहित्य-संसार में नहीं प्राप्त किया है। झु! 

उक्त विवरण से पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि हां 
हमारे मध्य-भारत का प्राचीन उज्ज्वल हिंदी-साहि 
अर कहाँ वर्तमान साहित्य की दशा ! पाठक एक ह 
चित्र भी देख और एक यह चित्र भी | अवश्य ही शा 
तरस खाएँगे और हमारे आरंभिक उद्गारों की यगा 
पुष्टि भी करगे । आधुनिक काल में मध्यभारत । 
केवल ग्वालियर ही ने आंशिक रूप में हिंदी को प्राची 
परंपरा क्रायम रक्खी है । समाचारपत्र और मार्लि 
पत्रों के संपादक, स्वतंत्र ग्रंथ-लेखक और झनुवार्द 
कवि, आत्मश्लाघा का ख़याल न करते हुए में दे" 


साथ कह सकता छू, हमारे ग्वालियर ही ने 1. 


भारत को प्रदान किए हैं; पर साथ ही ४ 
स्थान के साहित्य-सेवियों की सेवा भी कदापि उगे 
नहीं है । आशा है, हमारे सध्य-भारतीय साहित 
बन्धु भविष्य में विशेषरूपेण माता सरस्वती की | 
करके हिंदी-साहित्य क्रे इतिहास में मध्य-भाएँ | 
लिये विशेष स्थान रिज़वं कराने की चेष्टा करेंगे। | 

अन्त में मध्य-भारत-हिंदो-लाहित्य-स a 
द्वारा स्थायी साहित्य के रूप में हमारे प्राचीन ती. ह 
को प्रकाशित करने के प्रीत्यर्थ एकआध ग्रंथ का ह 
साहित्य-चर्चा के प्रचार के लिये एकआध त्र 
रित करने की सूचना करता हुआ मैं इस निबंध की श 
करता हूँ । भास्कर रामच मे | 


।\ झाश्विन, २०७ तु० खं० ] कृतघ्नता ! ३४६ 
ल्च्न्न्न-न्न्न्त्त्त्नत््तत्ज्क्तका 


गी) 


_ महाशक्ति ! 


— vg — 


(2) (९) 


काट दे हपाण से कराली वैरियों का शीश, काले-हृदयों में धर दे तू कालकूट ग्राज, 


' कपटी, कुवालियों को खाक में मिला दे तू । और कालिमा को माँ ! समूल छार कर दे | 


rod 
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दंभी, दगावाजों का मिटा दे नाम अम्बे ! शीत्र, साहस-अजेय, शक्ति-विजय-श्रखंड देके-- 

सजनों को “सेवक? चुमन-सा-खिल्ला दे तू । “सेवक! सुयश को दिगंत में तू भर दे | 
रेज-रेजे कर दे कलेजे कुविचारियों के, न्यायदंड लेके, न्याय कर दे हमारा शीघ्र, 
भाग्य से कृपा का वर भक्त को .दिला दे तू | यद्ध को मसान, हंस को तू मानसर दे। 
कर भ झतज्वियों को काल के हवाले कर, मेरे शत्रओं को काट-काट के कलेवा कर, 


सचे ्रेमपात्रो को पियूष माँ / पिला दे तू | सुजन-सनेहियां को कर तू अमर दे। 


रामसेवक त्रिपाठी 


| तन्ना | 


झूसी थी बन-वारिका, नित उसे तेरा रदा आसरा 3 वे ही अंकुर आज वृक्ष बनके हैं व्योम को चूमते ; 
तो भी रे मद्मत्त झंजर ! झरे, तूने न सोचा ज़रा | तू क्या है-कितने अनेक तुर-से तृष्णा लिए घूपते। 
मायावी ! भरशक्कि भक्षक वना उन्माद मे लीन हो । आशा का यह पिंड कितु नत दो ज्योही गिरेगा सखे ! 

थे मूल--समूल नाश करके--खाके हुआ पीनयों। ये शाखास्रग वन्य जंतु, फिर भी, प्रेमाद होके सखे « 
छोरे-से कुप अशकक तक को तूने, कतघ्नी, दला; डालेंगे भर शीश आर शव पे-तेरे न पाए इण 
तो भी हे जगदीश की कुछ रूपा तेरा किया क्या चला। पुष्पा की ग्रिय अंजली समुद्‌ हो छाती लगाए हुए । 


: ड मातादीनं शुक्ल | 
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नृसिंह-नाद 


उक f 

र (१) (२) | 
पीछे हटने का नाम लेना समभूँगा पाप, तप्त होके त्याग-अग्नि में ही ये खुचर्णा-प्रेम- ।" 
क, मन में सभी के शुद्धि भक्ति को जगाऊँगा। खरा निकलेगा; शोभा अपनी बढ़ाऊँगा। । 

र र गाऊँगा सदैव शुण-गान भव्य-भार ती के, . ढाऊंगा महान अभिमान अपकारियों का, ¦ 
डे संगर में साहस अजेय दिखलाऊ गा । प्रण को “प्रताप” प्राण रहते निभाऊँगा। 

| लाऊंगातड़ाकतोड़ तारे आसमा से और- साऊँगा सभी को, यश अपना अमर होगा, | 
शंकर-सुरेश के भी आसन हिलाऊँगा। सर होगा समर, चो लगन लगाउँगा। प 


लाऊँगा नवीन-युग विश्व में “प्रताप कवि”. गाऊँगा अनंत-आदि-शक्ति के गुणाजुवाद, ः 
होके विजयी, मै बाजे जय के बजाऊँगा। मंजु-सुक्ति पाके, मुक्ति-मूर्ति बन जाऊँगा। 


कुमार प्रतापनारायण 


दमा 
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| प्रसिद्ध डॉक्टरों से बहु परीक्षित और बड़-बड़ें 2५ ६१४१४, १६०० मुकदमे नदीया सेसन को 

समाचार-पत्रों और समालोचनाआं से $९६” ई. आर १६१० मुकदमे फरिदपुर कोट ` 
ऐ 68 से विजयी, देश विदेश के बह संग्रात| 

ह हि मनुष्य से प्रशंसित, प्रत्यक्ष फलप्रद! 

र कवच के साथ गारन्टी देते है । | 


उत्यानशींल पेशी के उत्तेजक, शक्तिवडक, श्रेष्ठ 
ओपधि। पुरुषत्व-दानि, सुज्ञाक, ग्री ( गनोरिया ), | 
'स्वम-विकार, धातु-संबंधी रोगों और विकारों को दूर भ्रम में व्यवसाय-वारिज्य में शीघ्र उन्नति और कार्म | 
करने इसके समान दूसरी दुवा नहीं । अंत्रस्थ ६ ह जगना होता है । लक्ष्मी अचला होके बैठती धा 
इनहिवेटारी नवे के ऊपर क्रिया करके १ ख़ राक में ९ या 2 | 
-दीघं स्तम्भन-शक्कि झा जाती । एजेंट चाहिये । ® ९ सिडवशीकरणकवच -+ धारण में शई | 
सूर्य एक शीशी ३॥), ३ शीशी ४]) महसूजन अलग । $ 6 मित्र हो, सभी वश होके अनुगत होते हैं, मूल्य २ | 
जि. वी. सि. पि. वंस्‌, पो० हारखोला (३६ ) | 


विद्या, सौभाग्य, चन्धु, पुत्रलाभ, ल्वाटरी और घोष | 
दौड़ में जयाम, परीक्षा में उत्तीण, थोड़ा ही. पर 
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महाकवि सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास 
( तुलनात्मक समालोचना ) 
(१) 

दढबद्धौ भवाब्धौ यद्‌ गाथासेतू सुविस्तरौ । 

तुलसी सूरदासौ च बन्दे तो पुरुषोत्तमौ ॥ 
यास्त के बाद चंद्रदेव अपनी किरणों से जगत्‌ 
को शीतल करते हैं, सूर आर तुलसी भी 
` ऐत्याकाश के सूर्य-चंदर हैं; पर उनके उद्य का क्रम सूर्य- 
चैत्र से भिन्न है--इन दोनों सूर्य-चंद्रों का उदय एक साथ 
इथा था । साहित्याकाश में इन चंत्र-सूर्य का प्रताप 

कके चंत्र-सूर्‍्य से कुछ कम नहीं है । 

व सूर सूर तुलसी शशी” वाला दोहा बहुत काल से 
सेड है और आज ,तक लोग इस तुलना को यथार्थ 
मानते हैं। हम भी यह मानते हैं. कि हिंदी-जगत्‌ के 


ल्न 
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लिये ये दोनों महाकवि चंद्र-सूर के समान हैं । पर हमारी 
समक में नहीं आता कि किसको सूरयं' कहें और किसको 
चंद्र । उक्त: दोहाकार ने, मालूम नहीं, किस कारण से 
सूरदास को सूर्य और तुलसीदास को चंद्र की उपसा दी 
थी । शायद “सूर” और “सूर” शब्दों में समता होना 
भी इसका एक कारण है। प्रखरता सूर्य का और सर- 
सता चंद्र का प्रधान गुण है। इन गुणों के अनुसार यदि 
हम जाँच करे, तो क्या सूरदास में सरसता का अभाव है? 
. हमारी चुद्र बुद्धि से तो यह उपमा पूर्णरूप से उप- 
युक्त नहीं है । हम समकते हैं कि प्रताप और प्रभाव की 
दृष्टि से दोनों ही कचि सूयं के समान और सरसता और 
सुशीलता की इष्टि से दोनों ही चंद्र के समान हैं। अतः 
हम केवल यही कहे सकते हैं कि सूर और तुलसी हमारे 
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सूय-चंद्र कहने सें गुरुता-लघुता या छुटाई-वडाई का 
भी खयाल होता है । इस्री दृष्टि ले बहुत-से लोग तुलसी- 
दास को सूरदास से नोचा स्थान देतें हैं । इस विषय पर 
कुछ सम्मति देने के लिये हम अपने को सर्वथा अनुपयुक्त 
समझते हैं । दो महाकवियो में से एक को छोटा और 
दूसरे को बड़ा कहना हम अपने अधिकार से बाहर की 
बात समरते हैं। हमारी बुद्धि दोनों महात्माओं की 
प्रतिभा पर इतनी मुग्ध है कि वह बढ़ाई-छुटाईं का अनु- 
सान ही नहीं कर सकती । हम यहाँ दोनों कवियों की 
विशेषताएँ बताकर उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से देखने का 
प्रयत्न करंगे। हम पहले दोनों महास्माओं के जीवन 
के विपय में कुछ विचार करेंगे । 
इन दोनों ही भक्तों का स्थिति-काल लगभग एक-सा 
ही है ( सूर० १४४२-१६४२ तथा तुलसी० १४८३- 
१६८० वि० )। ये सम-सामयिक थे। जिस समय की आव- 
रग्रकता ने सूरदास को जन्म दिया, उसी ने तुलसीदास 
को उत्पन्न किया । दोनों का जन्म एक ही उद्देश्य की 
पूर्ति के लिया हुआ था । उत्तर-भारत में भक्ति का खोत 
बहाना ही दोनों का जीवनोद्देश्य था । इस घत को इन्होंने 
अपनी कविता-सरिता से पूणं किया । एक ने राम-रस 
की सरिता बहाई, दूसरे ने कृष्ण-भक्रि का नद्‌ । 
दोनों भक्कराजो के स्थान भी समीप ही थे ओर 
उनका समय-समय मिलन भी होता रहता था। इनके 
मिलन के विषय में कई तरह की कथाएँ प्रचक्षित हैं, 
जिनके उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
तुलसीदास की कई जीवन-घटनाएँ ऐसी हैं, जो 
सूरदास की जीवन-घटनाझों से समिल्नती-जुलती हैं । जो 
कथाएँ तुलसीदास के विषय में सुनी जाती हैं, उन्ह के 
साय सूरदास का भी संबंध जोड़ा जाता है । खी की 
आसक्षि में मुर्दे को नाव बनाना, साँप को डोरी समझना 
आदि ऐसी हो कथाएँ हैं, जो दोनों के विषय में कही 
जाती हैं । 
यदि कथाएँ छोड़ भी दी जायं, तो भी यह निश्चय 
ही है कि दोनों का जीवन भक्क जीवन था 1 भक्ति-तल्ली- 
नता ही दोनों मक्का की विशेषता है । इसका परिचय दोनों 
की कविता से मिलेगा । 
दूसरी बड़ी भारी समता यह है कि ये लोग जितने 
बड़े भक्त थे, उतने ही ऊँचे कवि भी थे। यहाँ तक कि 


माधुरी ` 


[ वर्षे ६, खंड १, संख्या! 


हिंदी में इन दोनों की समता का कोई दसरा दरे की समता का कोई दूसरा कवि षो 


अपने-अपने इष्टदेव की भक्ति में दोनों ही सन-आणह, 
तज्लीन थे । अपने हृदय-सञ्राद्‌ की लीला आदि फे वर | 
ही में सूरदास ने सूरसागर-सरीखे बृहत्‌ ग्रंथ की र्ग | 
कर डाली और तुलसीदाजी ने भी अपने सभी गरो ह 
राममय बना डाला । 

भक्ति 

अपने इष्टदेच के प्रति भ्रनन्यता होते हुए भी ये म 

गण दूसरे देवों के द्वेषी न थे, विशेषकर राम और कृप 


.को ये महात्मागण ' एक ही समते थे । तुलसीदास? 


अपने इष्टदेव के अतिरिक्त श्रीकृष्ण की लीलाओं दा ग 


. गान किया है ओर सूरदास ने अपने बालगोपाल हे. 


विस्तृत गाथा गाते हुए राम-चरित्र का भी वर्णन क्रि 

है। उन्होंने राम शब्द को अनेक बार ईश्वर के भथग 

व्यवहृत किया है । | 
चरित-नायक 

दोनों ही के चरित-नायक परब्रह्म के अवतार थे। उले 

सनुष्य-चरित्र-वर्णन करते हुए भी उनके इशवरत्व ग 

बराबर स्मरण रक्खा गया है और पाठकों को इसकी 


याद बनाए रखने के लिये इसी बात पर बार-वार गों. 


दिया गया है। 

इस पर मिश्रबंधु कहते हें पि 

“गोस्वामीजी को इश्वरस्व प्रदर्शित करने का वह | 
शौक्र था, पर दुर्भाग्यवश उनके नायक राम ने ऐसा बहु 
ही कम किया है। इधर सूरदासजी को इसका वर्षी 
बिलकुल नहीं रुचता था, पर श्रीकृष्णचंद्रे का यह शॉ | 
बहुत चढ़ा-बढ़ा था आर जब देखिए तभी वे अप _ 
इंश्वरत्व दिखलाया ही करते थे ।? ( हि० न०, ४० भ | | 

हमारी समक में श्रीराम और कृष्ण दोनों ने भर 
इेश्वरत्व छिपाकर रक्‍्खा था, क्योंकि उन्हें मतुष्यःचि । 
करना था ( हाँ, कभी-कभी झवधर पढ़ने 010 
वे उसे अवश्य प्रकट करते थे ); पर उनके है 
काव तुलसी ओर सूर ने इस खयाल से कि कही । 


चरित्र में लोग उनके इंश्वरत्व को भूल न आयं, ब 
चार इस बात का स्मरण कराया है । यहाँ तक किं A 
कभी यह बात बहुत-से लोगों को खटकने लगती. | 
मिश्रबंधु भी इस बात से उकता उरते हैं-- का | | 
“यह बात ऐसे भोंडे प्रकार से वे सेकढ़ों वार के 
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दिलाते हैं कि जी उकता उठता है और यह जान पढ़ता 


। है कि गोस्वामीजी पाठक को इतना बड़ा मूर्खं समरतें 
| भरे कि कितने ही बार याद दिल्याने पर भी वह राम का 
' इरवरत्व भुला देगा, अतः उसको पुनः-पुनः स्मरण दिलाने 


की आवश्यकता है।” ( हि० न०, प० १९६) . 
अभक्नों का जी उकताने ही वाला है, भला उन 
कहीं राम-महिमा का बार-बार कथन अच्छा लग सकता 
है? भक्त हृदय अपने प्रभु की महिमा अनंत बार कहकर 

भी नहीं अघाता । 

आप लोग कहते हैं-“सूरदास में यह बात नहीं 
है। वे एक-दो वार स्मरण दिलाने को ही समते हैं, 
पर श्रीकृष्णचंद्र को स्वयं अपना इश्वरत्व दिखाने का 
शौक़ था। उन स्थानों को छोड़कर सूरदास ने डनका 
इश्वरत्व मौक्रे-बेमोक़े नहीं दिखाया है ।”( प० ३४६ ) 

इसी पर से आप तुलसीदास को “संकीण हृदय” 
तक रह डालतें हैं । 

पती सूरदास ऐसे संकीणं हृदय न थे कि यदि उनका 

कोडे नायक या उपनायक स्वयं उनकी राय के प्रतिकूल 
कुछ कहता, तो उनसे गोस्वामो तुलसीदास की भाँति 
विना अपनो राय प्रकाश किए न रहा जाता ।?? ( हि० 
न०, ए० १७१ ) 

अपने इंट के गुण गाना और बार-बार उसकी 


, तारीफ़ करना जिनको “संकी्ण हृदयता” मालूम 


पड़ती है, उनका हृदय अवश्य ही बहुत संकीर्ण होना 
चाहिए उस संकीर्ण हृदय में भक्ति-तल्लीनता को 
समझने की शक्कि कहाँ ? 

तुलसीदास ने सूरदास की अपेक्षा अपने नायक के 
इेश्‍वरत्व पर अधिक ज़ोर दिया है, उसका कारण यही है 
कि रास के इंश्वरत्व पर उनका सदा ध्यान रहता था 
और प्रेमाधिक्य के कारण वे भाव उनके मुख से बार- 
बार निकल पड़ते थे। सूरदास क्लि-भाव में ज़रा 
अंतर है, दे कृष्ण को इंश्चर तो मानते थे; परंतु उनकी 


उनके इेश्वरत्व का ध्यान कभी-कभी भूल जञातेथे। 
दोनों भक्को को तन्नीनता पूरी थी, पर वह अलग-झलग 
भावों से थो। इस उपासना-सेद का उल्लेख मिश्र- 
बपुथो ने भी किया है--“गोस्वामीजी की भक्ति दास- 
भाव की थी और इनकी साख्य भाव की। ये महाशय 


आलोचना और पुरुतक-परिचय 


उपासना सखा-भाव की थी। अतः इस भाव-तज्ञीनता में . 


३३३ . 


श्रीकृष्णचंद्र को अपना मित्र समझते थे और इसी 
कारण इन्होंने राधाजी को भी भला-बुरा कहा है और 
जब श्रीकृष्ण कोई बेजा बात करते थे, तब उन्हें भी 
सूरदास डॉट देते थे।?” ( हि० न०, ए० १९६) 

इस उपासना-भेद्‌ को जानकर भो वही बात-- 

यद्यपि सूरदास स्वयं श्याम के भक्त थे, तथापि 

उन्होंने गोपियों के सुख से काले की ख़ब निंदा कराई 
है और अंत पर्यंत किसी स्थान पर भो तुलतीदास की भाँति 
कोई सिफ़ारिशो छंद नहीं लिखा ।?? (हि० न०,ए० १७१) 

शोक है, मिश्रबंधुओं ने इस प्रेम-उपालंभ को 
“निदा” समक लिया । 

यह निंदा नहा, प्रेम-तज्लीनता है जो कि विना 
सूरदास के समान सख्य-भाव-पूरित अक्क हृदय रक्खे 
ससर में नहीं आ सकती । आप न सूरदास का सख्य- 
भाव समझे थोर न तुलसीदास का दास-भाव और इसी 
कारण आप सूर की श्रेममय चुटकियों को “निंदा” 
आर तुलसी के भक्न-उद्गारों को “सिफ़ारिश” कहते 
हैं। अस्तु । 

सक्ति-उद्दार 

कहा जा चुका है कि सूर और तुलसी के भावों सें 
अंतर था । सखा-भाव से मानने ही के कारण सूरदासः 
ने भगवान्‌ के प्रति अनेक जगह ख़ूब खरी-खरी चुटकियाँ 
लो हैं । वे येन केन प्रकारेण कृष्ण को अपने सम्मुख करना 
चाहते थे । अगर बड़ी विनय करने पर न पसोजते, तो 
फिर अच्छी फटकार बताते थे | यथा--- . 

मोहिं प्रभु तुमसो होड़ परी 1 

x x x 
आज हों एक-एक करि टरिहों । 

कै हमहाँ के तुमही माधव अपुन भरोसे लरिहों॥ 
अब हों उर्धारे नचन चाहत हें, तुम्हें बिरद बिन करिहों । 

> x x 
पतित जानि तुम सब जन तारे रहो न कोई खोट । 
तब जानौं जब मोहिं तारि सूर कूर कवि ढोट ।” 

x > x 
पतितपावन हरि विरद तुम्हारो कौन नाम धखो । 
गणिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रभु तेरो । 

सूर ने तो भगवान्‌ को प्र स-वश लंपट, चोर आदि 
सभी कुछ कह डाला है-- ` 
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काका ससार ¡| घोल लंपट जैसे हरि तैसे औरन जानें । 
मधुकर श्याम हमारे चोर । 
' यद्यपि ये सब प्रेम के उद्गार हैं, पर तुलसीदास के 
काव्य में ऐसे वचनो का भी मिलना असंभव है । 
केवळ एकआध पढ में गुसाईंजी ने राम को कुछ कहा 
है, पर वह भी विनय तथा नम्रता से पूणं है-- 
यद्यपि नाथ उचित न होत अस प्रभु सों करों ढिठाई । 
तुलसीदास सांदत निशि-दिन देखत तुम्हारि निठुराई ॥ 
गुसाईंजी का दास-भाव कभी उनके मुँह से ऐसे 
वाक्य नहीं निकलवा सकता । उन्होंने तो हमेशा नम्नता 
आर दीनता के वचन कहे हें । इस प्रकार के दीनता- 
सूचक वचनां से सूरसागर और विनयपत्रिका तथा 
रामचरितमानस भरे पड़े हैं । अपने को अत्यंत दीन 
समझकर अपने प्रभु को दीनोद्धारक समझना ही इन 
दोनों भक्तों की भक्ति का मूलतत्व है । 
एक और बड़ी भारी समता यह है कि तुलसी- 
दास और सूरदास दोनों ही अपने को भक्ति-उयेक में 
अत्यंत पतित ओर नीच कहकर अपने उद्धार के लिये 
ग्रमु से प्राथना करते थे । इतने भारी महात्मा होकर भी 
अपने को इतना अधिक नींच और पापी सममना बहुत 
लोगों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है, पर भक्क- 
हृदय दी इसके तस्व को समक सकता है। यहाँ हम दोनों 
कवियों के इस प्रकार के दीनतासूचक मिलते-जुल्षते 
इए पदों के उदाहरण दे देना चाहते हें-_ 
मैं प्रभु सब पतितन को राजा। 
इरि हों सब पातितन पतितेश । 
माधव जू शौर न मोते पापी । 
बिनतीं करत मरत--हों लाज | 
नख-शिख लौं भेरी यह देही है पाप की जहाज ॥ 
और पतित श्रावत न ऑसितर देखत अपनो साज | 
गे भयो न आगे हेहे सत्र पातितन - सिरताज ॥ 


कौन जतन बिनती करिए । MR ) 
माधव जू मो समर्भदन कोऊ ।. 
x 


र x x 

 तऊन भेरे अरघ वयुन गनिं । 
जो यमराज काज संब परिइरि यही ख्याल उर आनिहे । 
चाउह छूटि पुंज पापेन के असमंजस जिय जनिहे ॥ 
| x x x 


माधुरी 


का 
[ वर्ष & खंड १, संख 
माधव मो समान जग माहों । दि 
सब बिधि हीन मलीन दीन आति लीन विषय कोऊ गो 
पुतणी! 
प्रभु के पतितपावन होने का इन भक्तों को ग्य 
विश्वास था-- 
में हरि पतितपावन तुने । 
में पतित तुम पतितपावन दोऊ बाक ब ॥ 


x x x 


ऐसी प्रभ करत दास पर प्रीति । 
विरद हेतु पुनीत परिइरि पामरन पर प्रीति ॥ 
र ( तु| 
सूर पातितपावन पद अंबुज 
कहाँ सो परिहरि जाउँ। 
( तूर] 
प्रभु की दीन-पोषकता, भक्क-वत्सक्षता, दास-अहु 
दयालुता, समता आदि पर तो दोनों भक्तों ने रे 
पद कहे हैं, जिनमें से कुछ के उदाहरण यहाँ ति 
जाते हैं- 
काहू के कुल तन न बिचारत । 
. राममक्त बत्सल निज बानो । का 
जाति गोतं कुल नाप गनत नहिं, रंक होय के रो. 
युग युग विरद यहे चाले आई भक्तन हाथ बिकातों। 


(इ 
% x x 
_ श्री रघुबीर की यह बानि । उ 
नीच हूँ सों करत प्रीति सुनेह मन अठमानि। 
राम सहज इपालु कोमल. दीनहित दिनदानि॥| 
(हु 
x x xX 
मभु को देखो एक सुमाई । द 
आति गंभीर उदार उदधि सरि जानि शिरोमणि न 
बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख दीखत ही रै 


| 
नियुखहु भये कपा वा घुख की जब देखो तर्ब र |! 


सक्तांबिरह कातर करुणामय दोरत पाढे जे! | 
सूरदास ऐसे प्रभु कहुँ कत दीजत. पाठ (६ 
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ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। . 
निज प्रभुता बिसारि जन के वश होत सदा यह रीति ॥ 
विरद गरीबनिवाज राम को । 
सुबु सीतापंति शील स्वभाऊ । 
मोद न मन तन पुलकि नयन जल सो बर ते हरषाऊ॥ 
( तुलसी ) 
सक्त-हेतु अवतार थस्यो । ( सू० २२ ) 
इम भक्तन के भक्त हमारे । ( सू० २३ ) इत्यादि । 
इन भक्ता ने मन की प्रचलता बताकर रोकने के लिये 
ईश्वर से 'थनेक प्रार्थनाएँ की हैं-- 
अब में नाच्यो बहुत गुपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कण्ठ विषय की माल । (सू०सा०) 
तुलसीदास का पद भी बिलकुल इसी से मिलता- 
नुलता है-- 
नाचत ही निरी-दिवस पो । 
तब ही ते थिर न भयो जब ते जीव नाम धस्यो ॥ 


NN ~ 


चहु वासना विविधि कंचाके भूषण लोमादि भरो ॥ 


ै ( वि० ११ ) 
माधव जू मन हठि कठिन पर्यो । 
माधव जू मन सबही विधि पोच । 
मेरो मन सतिहीन गुसाई | 
माधव जू नेक हर को गाइ । 
निशिबासर यह अमति इत उत अगह गही न जाय। 
( सू० ) इत्यादि 
मेरो मन हरि जू हठ न तजे । 
निरिदिन नाथ देउ सिख याही करत स्वभाव निजे ॥ इत्यादि । 
( तुलसी ) . 


दोनों ने भगवान्‌ से अपने उद्धार पाने, माया से 
घुटाने, निर्मल निष्काम भक्ति पाने आदि की भी विनती 


की है । ये लोग सक्ति को भक्ति के सामने तुच्छ समते | 


थे। दोनों का निष्काम भक्ति पर ही ल्च्य था--किसी 
विशेष कामना से भक्ति करना उनके स्वभाव के विरुद्ध 
या दोनों की भक्ति निष्काम निर्विकार थी । जन्म-मरण 
छूटने की दोनों की इच्छा थी, पर भक्ति प्रास होने पर 
हमर से छूटने की भी इच्छा न करते थे 
जह जाय जन्म कर्म-वश तहुँ रामपद अ्ुरागऊे । 
न जन्म प्रभुपद सुखकंजा । 
चढ़ भीति चकोर जिमि चंदा ॥ 


आलोचना और पुरुतक-परिचय 


३५५ 


तथा -- हि 

जन्म जन्म रतिरामपद यह वरदान न आन । 

इत्यादि । 
चहिय न पुगति सुमति संपाति सुख राधे सिधि विपुल बड़ाई । 
हेतु रहित अनुराग रामपद बढ़ै अनुदिन आधिकाई || 


( तुलसी ) 
x x x 


माँगत है सूर त्यागि जिहि तन मन राता । 
अपनी प्रभु भक्ति दहु जासों तुम नाता ॥ इत्यादि । 
9 (सूर ) 
( क्रमशः ) 
व्योहार राजेंद्रसिंह 


१--नारी-जीवन--लेखक, श्रामुरेंद्र शर्मा; प्रकाशक, 
शारदासदन, कटरा प्रयाग; मू० १) 
इस पुस्तक में, नारी-जीवन की जटिल समस्याओं 
"को सुलझाने का जो कुछ प्रयत्न किया गया, वह सर्वतों- 
भावेन माननीय नहां, तो प्रशंसनीय अवश्य है । वतमान 
परिस्थिति पर ध्यान देकर भारत की सभ्यता के अनुकूल 
और पाश्चात्य रंग-ढ'ग के दोषों को दिखाते हुए जो 
विवेचना की गई है, उस पर शिक्षित नारीसमाज को 
उंढे दिमारा से विचार करना चाहिए । संयम, सादगी, 
पातिब्रतधर्म और भारतीय 'जआादशं के संबंध में जो 
शिक्षाएँ इस पुस्तक में दी गई हैं, वह ख्ियों के लिये 
सवंथा ल्लाभकारी सिद्ध होंगी । इल पुस्तक में अन्य 
बहुत-सी ऐसी बात हैं, जिनके द्वारा महिला-मंडळ काफ़ी 
लाभ उठा सकता है । पुस्तक की भाषा और लिखने का 
ढंग बड़ा अच्छा है । स्त्रियों को यह पुस्तक प्रकाशक से 
मँगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए । 


५८ > x 
२-—बाल-कथा-कहानी- लेखक पं०रामनरेरा त्रिपाठी; 
प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, प्रयाग। मूल्य ३ आने । 
इस छोटी पुस्तिका के ६० पृष्ठों में, छोटे बालक- 
बालिकाओं के पढ़ने योग्य दस कहानियाँ दी गई हैं । 
कहानियाँ सभी मनोरंजक और शिक्षाप्रद हैं । पुस्तक कीं 


` छुपाईं रंगीन और चिकना काग़ज़ है । बाल्-कथा-कहानो 
_ का यह छुठा भाग है । अमिभावकों को चाहिए कि 


अपने बच्चों को इस प्रकार की पुस्तके सँगाकर पढ़ने को दें । 
> > x | 
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स दा का पजि चने । उ 7 से ( रामाययांक )--संपादक, श्री० ज्वाला- 
प्रसाद कानोडिय तथा श्री० हनुमानम्रसाद पोद्दार; पृष्ठ-संख्या 
५१२; मूल्य २।।2) ; “कल्याण” के ग्राहकों को मुफ़्त । 

इस अंक में २०६ लेख कविताएँ तथा. १६७ एकरे, 

` तिरंगे, चौरंगे चित्र; मानचित्र, लिपिचित्र एवं हेडिंग- 
चिन्न हैं । रामायण पर इतने विद्वानों के विचार एकत्र 
करके हिंदी-संसार के सम्मुख्त उपस्थित करने का यह 
प्रथम ही प्रयास है। कुछ कविताएँ भी बहुत सुंदर हैं । 
रंगीन चित्रों में भी धार्मिक दृष्टि से वडा चमत्कार 
दिखाई पडता है। 

देशी-विदेशी पंडितों के विचार-संग्रह के लिए ओ 
परिश्रम किया गया है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। 
"रामायणाँक' हिंदी-जगत्‌ को एक स्थायी संपत्ति के रूप 
सें सदा आदर पाता रहेगा--ऐसा मेरा विश्वास है । 


माधुरी 


आपने ढंग का यह अद्वितीय अंक है । साथ ही «दूर. | | 


जा 
संख! 


[ वर्षं ६, खंड १, 


हु कसा 
नाम को सार्थक करता है । विशेष प्रशंसा करना ३. 


` महत्व को घटाना होगा । हमारो प्रत्येक हिंदीेप् | 
अपील है कि वह इस विशेषांक को सेंगाकर 
पढ़ो । इससे “लोक काहु परलोक निवाइ” दोनो ब 
नाएँ सफल होंगी। हम युगल संपादकों को--विशेफ 
'क्षी० हन्ुमानप्रसादजी पोदार को--“माधुरी? की रोर 
बधाई झर धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी सले 
ओर परिश्रम का इतना अच्छा उपयोग किया है हैः 
धार्मिक संसार उनका चिर ऋणी रहेगा। इश्वर ज्ञ 
कल्याण! चिरंजीवी हो और उसके द्वारा संसार ३ 
सदा कल्याण होता रहे । तथास्तु ॥ | 
रामसेवक त्रिपाग 
x 


x x 


RDS सिव ० EoD | 


हि 
हा 
-3/ 
टॅ 
3 


का. ' 
सासा परिला 
बिगड़े लोहू को सुधार 
कर शरीर में शुद्ध रङ्ग की 
वृद्धि करता है। इसके सेवन 
से दूषित रक्त और सभी 
४008 विकार, गर्मी, _चाँदी-प्रमेह 
FS ०5. वरा रह सब निल होतें 
(०५८ FA 
॥ हैं। ७८ वषों' से इज्ञारों 
लोग लाभ उठा रहे हैं। 
अनेक सुवर्णपदक सिले हैं । 
मूर्य 31) और ` 


डॉ. गोतमराव की 
धात, रङ, मनोत्साइ ओर शक्तिवर्धक पौष्टिक 
फास्फरस पिल्स 


गरो० डा० गौतसराव केशव अन प 
0. अनसन 
[a यी 
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न | 
५००)इनाम | 
मदहात्मा-प्रद्स विषनाशक जड़ी-इसे सिः 
दिखाने से भयानक से भयानक विच्छू, बिरनी (इड) | 
मधुमक्खी का विष तुरंत आराम हो जाता है । लासां। 
को आराम कीजिये । सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, गुण में जञा | 
कभी नहीं आती, मूल्य १); बेफ़ायदा साबित करनेवाहे | 
को ५००) इनाम । | 
श्रीयुत रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” पुसू" ९९ 
२।१० ।२७के लीडर में लिखते हैं--इसे मैंने बहु| ` 
गुणकारी पाया । एक जड़ी सैकड़ों आदमी को आरं | 
कर. सकती है । 1 
११६ पता--अखिलाकिशोररान | 
०३० र्रर पु 
व्यव तपो कतरीसराय (कद | 


एक नई ख़बर 1 
| ड बाँ | 
एक नह पुस्तक “हारमोनियम तबला ऐड अ | 
मास्टर” प्रकाशित हुईं है । इसमें लगभग ९० | 
नई तज्ञों के गायनों को सरगम नंबरों द्वारा रि | 
फिर राग-रागिनी का वन ख़्ब ही किया है। सिर | 
आजकल संगीत का प्रचार हो रहा है, प्र 
विद्यार्थी भी इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं! वँ. 
इसके ज़रिए विना उस्ताद के हारमोनियम) 5 | 
च बासुरी बजाना न आवे, तो मुझ्य वापिस 5 | 
गारंटी है । मूल्य केवल १), डाकख़र्च 12 र 

पता--गग एंड कंपनी, दै 


i 


क ˆ 


4 


ETS 


~ 


tr Dg 
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प॑० जवाहरलाल नेइरू ( जीवनी और व्याख्यान ) -- 


लेखक ओर संकलनकती, पं० गोपीनाथ दीक्षित बी० ए०; . 


प्रकाशक, दी नेशनल पन्लिशिंग हाउस, प्रयाग ; पृष्ठ-संख्या 
ढाई सौ ; मूल्य २) | 

पं० जवाहरलाल नेहरू चह भारतीय लाल हैं, जिन 
पर प्राय; प्रत्यक्ष भारतीय को नाज़ है। उनका त्याग, 
उनकी लगन, उनकी दर्या-दिली और उनका दुर्देदिल सब 
हमें उस रूसी राजकुमार प्रिंस क्रोपाटकिन का स्मरण 
दिलाते हैं, जिसने शासन-लत्ता और संपत्तिवाद से मोर्चा 
लिया था । सच यह हे कि पं० जवाहरलाल के हृदय 
में अमानुपीय अत्याचारों के विरुद्व विद्रोह का अग्नि- 
कांड धधकता है, जिसमें उनके भोग-विज्ञास की भूत- 
कालीन सारी सुपमा जलकर राख हो चुकी है और वह 
भावी भारत के स्वतंत्र लाट पर विभूति की भाँति 
देदीप्यमान हो रही हे । ऐसे ही त्यागवीर ळी यह जीवनी 
है और जीवनी भी ग़ज्ञत्र की लिखी है । दीक्षितजी की 
शेली और ज़ोरदार भाषा पाठक के हृदय को एक बार 


विचलित कर देती है । पंडितजी की जीवनियाँ आए- . 


दिन निकक्षती ही रहती हें; पर यह जीवनी अधिक 
ग्रामाणिक है । पाठकों को चाहिए कि एक वार इसे 
पढ़ने की कृपा करं । 
x 5 + 
खुषमा--लेखक, पं० श्रीजगर्दाश भा “विमल”; प्रशाशक, 


-पंश जगदेव पांडेय ; पुस्तक-प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता, 


चोक, युंगेर; मूल्य ॥£) ; पृष्ठ-संख्या १०६ 

यह हिंदी-साहित्य-सरोअ-मंथमाल्ा का आठवां पुष्प 
है । इसमें विमलजी की कविताओं का संग्रह है। 
विमलजी की कविताएँ कैसी होती हैं, यह हिंदी-पाउकों 
से छिपा नहीं। कविता के संबंध में विमज्ञजी के विचार 
भी स्पष्ट हैं । पुस्तक के म्राक्कयन में आप ल्रिखते हैं-- 
“कवित्व-गुण, शब्दों की. झंकार ओर छंदों के प्रस्तार में 
नहीं रहते ; अनुप्रास की लडी और यमक की कड़ी 
उसको बाँधकर नहीं रख सकती । उसका जन्मस्थान 
आत्मा है, अतएव जिस कविता में आत्मविकास की 
शक्ति नहीं, वह कविता नहों कहीं जा सकती है... कविता 
हृद्य-तंत्री की अकार है, जिसके हृद्य में जितना हो 
अधिक नाद गूँजेगा, वह उतनी हीं सरस सुंदर एवं मधुर 
कविता कर सकेगा।” इत्यादि । पुस्तक बनेली-राज्य 


आलोचना ओर पुस्तक-परिचय ३५७ 


के साहित्यानुरागी राजकुमार श्रीमान्‌ कृप्णानंदासिहजी 
को समर्पित है और यह उचित दी है । महाराजकुसार 
स्वयं विद्याव्यसनी एवं काव्य-पारखी हें । आप ही के 
संरक्षण में “गंगा? नाम की पत्रिका शीघ्र निङुने जा 
रही है। हमें आशा है, आपरे सहयोग से हिंदी-सा दिस्य 
का बहुत कुछ उपकार होगा । “सुषमा? की अधिकांश 
कविताएँ पठनीय एवं सुवोध हैं। कुछ हमें नहा रुची 
और इसका कारण रुचि-वैचित्य ही है । 
> > x 

रज़हार--लेखक, पं० जगदीश भा "विमल? प्रकाशक, 
पं० जगदेव पांडेय, चौक ; सुंगेर ; मूल्य साजिल्द १1), सादी 
१) ; पृष्ठ-संख्या २०० 

भूमिका में लेखक लिखते हैं--“'कथानक कोरो कल्पना 
नहीं है ओर न किसी को लक्ष्य कर अचूक निशाना लगाने 
की निशानी है ; बल्कि यह है समाज के कलेजे पर नित्य 
खुल-खुलकर नंगा नृत्य करनेवाली घटनाओं का जीता- 
जागता चित्र 1” इत्यादि । ५ 

इसमें सामाजिक कुरीतियों के रूप का प्रत्यक्षीकरण 
किया गया है | पत्रों के रूप में, अनेक समाज-पोड़ित 
विचत हृदयो के चित्र देखने को मिलते हें । लेकिन पत्रों 


में कहीं-कहीं विश्ंखलता आ गई हे । फिर भो पत्र- 


साहित्य में इसे अपना स्थान प्राप्त होगा । पुस्तक बरारी- 
स्टेट ( भागलपुर ) के साहित्यानुरागी ज्ञमींदार तथा बेकर 
श्रीमान्‌ बाबू केशवमोहनजी ठाकुर को समर्पित है । 
> > > 
अंतध्वेनि ( प्रथम माग )--लेखक, ज्वालाप्रसाद गुप्त | 


साहित्य-निकेतन, चिड़ावा ( राजपूताना ) ; मूल्य सजिल्द १); ` 


पृष्ठ-संस्या १०+१२२+४ | 

भूमिका में लेखक लिखते हैं--““में इस पुस्तक को 
कोई अपना कविता-कोशल दिखाने के लिये नहीं प्रका- 
शित कर रहा हू और न कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का ही 
मेरा ध्येय है । किंतु में .तो उस अखिल अनंत अज्ञेय 
महासहिस सर्वव्यापक मायामय के [ लीला- 


व्वमस्कार से 'चसत्कृत ओर विश्व-वेदना को विकल व्यथा 


से व्याकुल एवं उद्‌भ्नांत हु । मेरा तो हृदय उसी की 
अंतध्व नि से प्रतिध्वनित आओर उसी की वेदना से एकांत- 
विह्वल रहा करता है । और, यह पुस्तक भी उसी उद्विग्न 


हृदय के करुणोद्गारों का परिणाम हे ।” अध्तु, उसो 
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पूणं ज्लीलाओं की ओर ही पुस्तकांतर्गंत पद्मों का प्रवाह मैं एक ओर” कविता अधिक पसंद थाई । शेष 
जान पढ़ंता है । लेखक भावुक जान पढ़ते हैं । उनका हृदयोदुगार हैं, जिसका कला से सर्वत्र उत्तना 


हृदय विक्षुव्ध एवं प्रताड़ित है और कोई बेदना तथा नहीं है । | 

जगज्जन्य निराशा से वह आविभू त हैं । कवित्व भी उनमें - 

है ओर यदि उसका ठीक दिशा में उपयोग हुआ, तो मातादीन शक 
दिमाग्न को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया है! | 


किया हो, और उसमें असफलता प्राप्त हुई हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सूरा है १. 
न सूझा हो तो ध्यान में रखिए, 


कळ, 
दिमाग्र को शान्ति देना, डे 
आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना, 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 
अपने द्माग्र को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 
बालों को लम्बा और चमकदार रेशम-तुल्य बनाना 


हा, त 
he) 
कामिनिया आईल ( रजिस्टर्ड ) 
_इस्तेाल कीजिए i 
_ आजकल की वतमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे 
दा के वेब कद रहे हैं, जिनके अपा से आपको तेळ्नों के प्रति; 
जाती रहती है, परन्तु यहाँ ङ्गियाँ | 
| | करके गाही इसे है रन्तु यहा तो ज्रारों व्यक्तियाँ इसकी प्रश 
कामिनिया ऑईल ही बालों का सई, हे | के 
. `= गा आह्ल हा बाला का सवस्व है। हरएक संगलमय त्योहारों के! 
, अरुणोदय में अपने केश-कलापों को कामिनिया ओइल से ई | 
ल को इल क्लीमत | 
ते शीशी १) | इल से सवारिए । र 
प्रत्यक शहर तथा गाँव में प्रसिद्ध दूकानदार से मिल सकता है--बाहर से मेँ $ दै | 
-- बाहर से मेंगाने में वी, पी, फू पडता 
$ २ शीशी का २॥८) पोरखचे॥]) आना पृथक्‌। आध थाने के टिकट आने पर हयाय मर इज जोर | | 


आरो दिलबहार ( रजिस्टर्ड 
FF रूमाल पर कुछ बूँद छिड़क देने से फुलवारी की तरह दा पसर जातीं 
ह ९ आज ही १ शीशी मेंगाकर भाज़माइश कर खीजिए। 
जील प्रति शी० २) है स १]) रु० 
5 » 5 ॥) डाक-ष्यय 
दो आने के च पर नमूना शीशी मुफ्त सेचनी पती है। 
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dl १. गन्ने की बीमारियाँ 


र | यूदि आप गन्ने के खेत के चारों तरफ़ चलें और 
' अत्येक ग्नो को ध्यान देकर देखें, तो आपको कहॉ- 
| कहाँ ऐसे गन्न दिखाई देंगे, जो अनोखे तौर से सिकुडे 

' और सिमरे हुए होंगे । ऐसो सिमटन या तो गन्ने के 
द} नीचे हिस्से में ही दिखाई पड़ती है या तमाम गन्ने में 
[१ +ल जातो है, ऐसा ग्ना या ऊख रस निकालने के योग्य 
) नहीं । ऐसा बहुधा दिखाई पड़ता होगा कि एक रात्ने 
| के पत्ते हरे और तन्दुरुस्त हैं और गज्ञ का तना कम- 
| | जोर और बीमारी लिए हुए है । अक्सर बीमारी ज़मीन 
| की तरफ़ से चकर ऊपर पौदे की चोरी तक की ख़बर 
| लेती है और इसोलिये अक्सर देखने में आता है कि 
ह हत-से पौदों के तने कमज़ोर हैं, परंतु पत्त इरे-भरे हैं । 
| उ को Funएऽ कहते हैं । हिंदी में 
वि प का फूल कह सकते हैं । फ़ंगस एक प्रकार 

| _ पादा होता है, जो दूसरे पौदों पर. अपनी ज़िंदगी 
! पतर करता है। इसका डोजडोळ व बनावट बहुत लंबे-जंबे 
आहद घागो की होती है। गह धागे तमाम रन्न में 


॥। 


थक 


फेल्न जाते हैं और गन्ने से अपनी गिज़ा हासिल करतें 
हैं । ऐसा करने से तमाम: यन्ना सुकड जाता है 
यह फ़ंगस एक और बीमारी फेलाता है यानो यदि 
एक बीमारी लगे हुए गन्न को बीच से चोरा जाय, तो 
लाल-लाल लकीर गन्ने में दिखाई देंगी। बाज़ दे 
बावजूद गञ्च के सिकुड्ने पर भी यह क्लाल-लाल 
लकीर गन्न में दिखाई पड़ती हैं । इसलिये इसका नाम 
Red rot of sugurc30९ है । यह बीमारी इस- 
लिये फैलती है कि किसान लोग ऐसे गन्ने के टुकड़े. 
बोते हैं, जिनके अंदर यह बीमारी मौजूद होती है । यह. 
बीमारी इस तरीके से उन तमाम गाज्नों में प्रवेश करे 
जाती है, जो कि इस गन्ने के टुकड़े से पैदा होते हैं। ` 
यदि खेत के पानी का निकास अच्छा हो और खेत में 
नालियाँ नवीन तरीक़े के अनुकूल हां, तो यह 
बीमारी कम फैलती है। यदि बीमारी लगे हुए शक्नो 
खेत में छोड दिए जाव, तो ये रज्ञे दूसरे तन्दुरुस्त 
गाओं सें भो यही बीमारी फेद्धा देते हैं, और इसी 
तरह से बीमारी आसपास के खेतों में भी फेल 
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जाती है, और फसल को बहुत बड़ा नुक़सान दिखाई देंगे यानी कुछ काले-पीले धब्बे 


पहुँचाती है । 

इस बीमारी से बचने के लिये किसानों को नीचे 
लिखे हुए तरीक़े अमल में ज्ञाने चाहिए-- 

(३ ) जहाँ तक हो सके सिफ्रं तन्दुरुस्त और बीमारी 
से बचे हुए डी गन्नों के टुकड़े बोने चाहिए । 

(२) खेत को तैयार करतें समय इस बात का ध्यान 
ज़रूर रखना चाहिए कि खेत से पानी का निकास 
_चहुत अच्छा हो । इसके लिये बोने का नवीन तरीक़ा 
अमल में द्याना चाहिए यानी नालियाॉ. बनाकर बोना 
चाहिए । ऐसा करने से पैदावार भी बहुत होती है, 
दूसरे ज़रूरत से ज़्यादा आवपाशी नहीं करनी चाहिए । 
गन्ने का खेत कुछ ढालू लिए भी होना चाहिए, मगर 
ऐसा न हो कि एक तरफ़ ही पानी भरा रहे। 

( ३ ) बीमारी लगे हुए गन्ने जितने खेत में दिखाई 
दें, ,सबको जला देना चाहिए । यदि बीमारी गन्ने के 
कुछ हिस्से तक पहुँची हो, तो केवल उसी हिस्से को 
काटकर जल्ला देना चाहिए । 

. (४ ) जिस खेत में बीमारी लगी हुई दो, उसको 

अच्छी तरह से जोतना चाहिए और खेत में बामारी को 
मारने के लिये उसे मई-जून के महीनों में जोतकर 
ख़ाली छोड़ देना चाहिए । 
- (४ ) अक्सर किसान लोग शन्न की फ़सल को 
काटकर खेत को बिला जोते पढ़ा रहने देते हैं और इसी 
से. दूसरे साल की फरल ले लेते हैं । इसको अँगरेज़ी 
में R2t00n/९ झहतें हैं । 

जिस खेत सें बीमारी लगी हुई हो, उसमें ऐसा 
कदापि नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा झिया जावेगा, तो 
तमास फ़सल तबाह हो जायगी । जिस बीमारी का अब 
तक ज़िक्र किया गया है, उसको बुरेनी ( Botany ) 
मे. Colletotatri cham Felcatun कहते 

हैं। कुछ ध्यान देने पर ही यह बीमारी क़ब्ज़े में दा 
सकती है। अब इम गन्ने की दूसरी वीमारी का थोड़ा- 
के ज़िक्र आर करतें हैं, जो कि Virus or mosaic 
30 ४० 80% कहलाती है । इस बीमारी 

सल को ३० से २० फ्री सदी नुकसान. पहुँचता 
है । पड किसी गन्ने की पत्ती को रोशनी के 
सामने देखें, तो आपको बहुत-सी पत्तियों के रंग निराले 


- ही करेगा, उसके लिये क्या कठिनता है। गोरर 


या रवे... 
आएंगे । ये चे धब्बे होतें हैं, जो झि बीमारी ४ 
हैं। ये बीमारी लगे हुए गन्नों अक्सर मुरका ह | 
ऐसा गन्ना छोटा, पीला और कमज़ोर रह श 
आर आखिर में सूख जाता है । यह बीमारी फे 
मुक्रावले में पोडे में ज्यादा लगती है। जो इलाज ह | 
बीमारी में लिखे हैं, उनके श्र ज्ञावा नीचे लिखे हुए ६ | 
अमल में लाने चाहिपु-- ह 
( १ ) जव यह थीमारी पत्तों पर दिखाई ह 
Spraying करना चाहिए, यह एक पिचकारी ह 
हुईं मशीन होती है। इस मशोन में बीमारी को क. 
चाली दवा का सल्यूशन हल करके डालते ह 
हवा के ज़ोर से फ़ेन की तरह निकलता है और हृ. 
बारीक तह में पत्तों पर गिरकर बीमारी को? 
देता है । । | 
` (२) ऐसी गद्न की क्षिस्में इस्तेमाल करनी च. : 
जिसमें बीमारी न लगती हो । | 
(३) फसञच का दौर व वारो ऐसी रखत्री चाहि! 
इस दौर में मक्का की फ़सल्ल न आ सके । 
जो किसान इस फ़सल से फ़ायदा उठाना चाहे 
उनको इन बीमारियों का इलाज ज़रूर करना चा 
और इससे बचना चाहिए । पाठक को गन्ने बीप 
और चीमारियाँ बतलाई जायँगी । 
र विश्वनाथ रवा 
x > x 
२. व्यापारिक अबंध र, 
याज व्यापारिक संगठन, प्रबंध ओर संचालन की 
व्यापारिक शिक्षा की बंदी “| 
| आवश्यकता हो गई हे । पहले * 
सी बात अब नहीं रही है कि बनिए का बेटा तो र 


प्रबंध-कला 


पहाडे और हिंसाब-लेखा सीख लिया कि | प 
डुकान पर और बन रप व्यापारी | कहना | ६ 
आज स्वजात बुद्धि होने पर भी व्यापारिक हि; 
बड़ी आवश्यकता है और इसकी शिक्षा विता कर दृ 
चलने का । अव व्यापार की रोति, नीति, # प 
मणाल्ली यादि सब बातें एक बढ़ी आरी कल! # र 
आर चातुरी का कास हो गह हें और व्यापार FE 
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बे | टूट सबके संयोजित और विशाल ज्ञान का होना है, यथा लंकाशायर #॑ ज्ञान का होना 
, बड़ा ज़रूरी है। स्वजात बुद्धि भी काम की चीज्ञ है, 
पर उसके प्रस्फुटन, डपयोग और व्यवहार के लिये याज- 
' कत्र के नवीन ज्ञान ओर शिक्षा की बड़ी भारी आव- 
श्यकता है । | 
वह पुराना ज्ञमाना अब गया, जिस समय हमारे 
` पुरखा घर पर वेठे-वेठे चाहे जैसे व्यापार चलाते रहे । 
' बाहर से माल मँगाया और बेच दिया या अपने यहाँ 
' से बाहर भेज दिया और घर बेठे मुनाफ़ा हो गया । 
, क्या भाव आया और कया भाव बेचा, कोई पृछनेवाला 
से नहीं था। पर अब ज़माने नें प्रा खाया है और कोइ 
९. भी पदार्थ हो, कहाँ से आता है, केसे आता है, क्या 
| दाम पडता है आदि बातें छिपी नहीं हैं, सब कोई जान 
र सकते हें । यह भो नहीं कि एक पदार्थ एक ही जगह 
' से आता होया एक आप ही मँयानेवाले हों । इस 
पाए भाँति यह बात प्रत्यक्ष है कि आज ब्यापारिक संसार 
में जो बातें पैदा हों गईं हैं एवं जो प्रतिद्वद्रिताएँ मच 
हि. गई हैं, वे पहले न थो । व्यापारिक क्षेत्र मे आज जो 
चिताएँ और फंमरदें सामने आती हैं, वे कुछ समय 
हो पहले तक न थीं और इसलिये उस समय ब्यापारिक 
च. शिक्षा की भले ही आवश्यकता न रही हो, पर आज 
॥# व्यापार की शिक्षा एक ही रूप में नहीं, पर उसके 
` भिन्न-भिन्न अंग-प्त्यंय और शाखाओं में शिक्षा और 
ह. शान का प्रास करना आवश्यक हो गया है। प्राचीन 
समय में इस ब्यापार का आज-जैसा भीम रूप न था 
| और वद छोटे रूप में होनें पर भी मुनाफ़ा काफ़ी था 
के! एवं आज की भाँति पग-पग पर हानि का' भय नहों 
४ रहता था | स्थानीय किंवा दूरदेशीय किसी भी तरह 
| | की झाज के सहश प्रतिदंद्वित का भय न था और न 
अ उस समय दुनिया की सारी शक्षियाँ दुनिया के बाज्ञारों 
३५ पर आज की तरह दाँत चबाए चेटी थीं । एक और 
| मुसीबत यंत्नकला के प्रचुर प्रचार और उपयोग से 
[| पदार्थो' के बेहद निर्माण से पैदा हो गईं हे और बनाने- 
॥ | पाले पर किसी तरह से अपने पदार्थ को खपाने की 
चिता सवार है। एक तरफ़ एक पदार्थ का बनानेवाला 
| i किसी प्रदेश को अपना चाज़ार बनाकर अपने 
| चक «५ पाना चाहता है, तो वह प्रदेश स्वयं भी 
ˆ ` पदाथ को बनाकर उसे खपाने की चिंता में मस्त 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य 


३६९ 


है, यथा लंकाशायर की मिलें अपने कपड़े की भारत में 
बिक्री के लिये व्यग्र और चिंतित हैं, तो भारतीय मिल 
स्वय अपने कपड़े का यहाँ किसी तरह खपाने की 
चिंता में हैं । माल को लाने थोर ले जाने के साधन रेल 
और जहाज्ञा में दूर देशों से शीघ्र और सस्ते भाडे में 
माल के आने-जाने ने भी व्यापार के क्षेत्र कों विस्तृत 
चना दिया है और सारी दुनिया ही एक बाज़ार बन गया 
है । इन सब बातों से व्यापार का भेद और परदा निकल 
गया है और देश-विदेशों में प्रायः सर्वत्र एक से फर 
या समान भाव पर चाहे जहाँ माल मित्र सकता है। 
समान हो नहीं पर बहुधा उल्टी गंग्रावाल्ो बात भी 
देखी जाती है अर्थात्‌ उपज की जगह से बिक्री की जगह 
मात्र सस्ता मिल जाता है। बात यह होती है कि माल 
ला-्ाकर ढेर कर दिया जाता है और माल जम जाने 
से भाव गिर जाता है । इसी भाँति पहले माल ख़रीद- 
कर फिर वेचा आता था, पर आजकल आमदनी बेचने ढी 
प्रणाली जारी है, किंवा भाथे भरकर भी वेचा जाता है, 
जिससे तेज्ी-मंदी) सस्ते या महँगे भाव के पदार्थ के आने 
के पहले ही दूरदेशीय बाज्ञारों में अ! धमकती है । डाक 
ओर तारों द्वारा ख़बरों के आने-जाने से भी बाजारों सें 


` तेज्ञी-मंदी और चढ़ाव-उतार बात-की-बात में आा जातें 


हैं। उदाहरणाथ विलायत से-हड़ताल की ख़बर आते 

ही भाव चढ़ जाते हैं। चाहे हड़ताल कुछ दिन रहे या. 
शीघ्र ही शेष हो जाय, पर एक बार तो ख़बर के आने से 

हलचल मच ही जाती है। 

इस प्रकार पदाथ के भाव-ताव एक नहीं, पर कई 

बातों पर आश्वित हैं। स्थान, श्रम और पू'जो इन तीन 

बातों के साथ ही आज एक चौथी बात “'प्रबंघविद्या” 

भी खड़ी हो गई है और आधुनिक व्यापार-संसार में 

यह बात बड़े महत्त्व की हो रही है। प्राचीन समय का 

सीधा-सादा प्रबंध उस समय फे लिये भले ही काफ़ी 
था, पर उससे आज काम चलना कठिन ही नहीं, बल्कि 
असंभव हो गया है । हम तो हमारे चले आए हुए मार्ग 
पर ही चलेंगे | क्‍योंकि वह हमारा प्राचीन मारा हे । ऐसा 
कहने या करने से इस नए ज़माने की तेज़ घुडदोड में 
पीछे रहने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता और 
कहना होगा कि यह अपने नाश थोर सर मिरने के 
उपाय का आह्वान करना है | समय के साथ जो जाति, 
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देश या राष्ट्‌ नहीं चलता है उसकी अधोगति आर नाश 
के सिवा और क्या भवितव्य हो सकता है । समय की 
राति और लहर को रोक लेना असंभव है, इसलिये इस 
लहर में जो अपने को ठीक से सआकर ठीक दिशा सें 
उतरता है, उसे वह लहर सफलता र समृद्धि तक 
पहुँचाती है थोर यदि उसी का विरोध किया गया, तो 
इससे उल्टी राह में पड़कर नीचे दय रहने के सिवा 
आर क्या हो सकता है । ब्यापारी संयोजन और ध्रबंध- 
कला की उन्नत और परिष्टतत शिक्षा की ओर अभी तक 
भारत में उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और चाहे जिस 
तरह बिना किसी निश्चित प्रणाली के काम आरंभ कर 
दिया जाता है। एक नहीं सैकड़ों ब्यापारिक उद्योग--जो 


विना पूर्ण इतिहास, वर्तमान दशा और भविष्य की तद्विप- 


यक संभावनाओं के ज्ञान के विना आरंभ किए गए--- 
उनको बीच में ही खंड-मंड होना पढ़ा है । कभी-कभी 
व्यापार में हुल्नह़ मच जाया करता है, जिले अंगरेज्ी 
में बूम ( 80071 ) कहते हैं । ऐसे समय में सबका 
ध्यान उसी ब्यापार की तरफ्र दौड़ जाता है और उससे 
वह व्यापार वास्तविक व्यापार न रहकर उसमें सट्टा ज्ञोर 
पकड़ लेता हे । तब पदार्थ के दाम बेहिसाब बढ़ आते है 
ओर उस समय लोगों को मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा दीखने 
लगता हृ । यह सब कोई भूल जाते हें कि ऐसा समय 
एक असाधारण समय हुआ करता है। बह सदा नहीं 
टिक सकता । इसलिये जब उस बूस का शंत होता है, 
सट्टा भी अपने उतार पर आता हे और भाव नीचे दूब 
जाते हैं। इस तरह को बातों पर विना ध्यान दिए जो 
भी व्यापार, व्यवसाय आरंभ कर दिए जाते हैं, उनकी 
दृशा शीघ्र ही चिंताजनक हो जाती है । बूम के समय 
बड़ी-बड़ी आशाएँ और भविष्य नज़र आते हैं और ड 
समय उमे पढ़ने में ज़ोर नहीं आता, पर जब उस 
बूसरूपी उवार-भारे का उतार आता हे, उस समय 
कुछ समक में नहीं आता कि क्या किया जाय | 
' महायुद्ध के समय में हेसियत को याइरी माँग के 
कारण जूट-मिल्लों ने भारी मुनाफ़ा कमाया । उस 
समय शझर-बाज़ार में कितना ज्ञोर का सट्टा फाट का 
चला और युद्ध समाप्त होने पर उस बूम का भी अंत 
हुआ और शेअर-बाज़ार की सारी चहल्न-पहल और श्रो 
भी न-जाने कहाँ गई । इसी भाँति उस समय कपड़े 
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के बाज़ार में भो बाहर से साल थाने में रर निरोप - 
कारण बहुत तेज़ी आई आर एक-एक के दो-दो इं 
कपड़े के बाज़ार में भी नंबरी माल का सहा इ] 
चल पड़ा था एवं नए-नए इंपोर्टर खड़े हो गए । ह 
जो बड़े कुशल व्यापारी हैं, समझे हुए बैठे थे दि = 
के बाद उतार आना अवश्यंभाची है, इसद्षिए ३ 
समाप्त होने पर कपड़े के बाज़ार में जो सुस्ती आइ, | 
अंगरेज्ञ इंपोर्टरों को कोई क्षति नहीं पहुंची, ज्ञो! | 
उन्होंने विना आफ़र के बाहर से साल सँगाना ब; 
दिया था । बाज़ार की आफ़र न होने पर चे 
युसदियां ओर दलालों से आफ़र लेने लगे, पर ह 
झाफ़र के काम करने की उन्होने मालो शपथ लेहं 
इससे यद्द हुआ कि बहुतेरे मुसद्दो और दह्र: 
पहले जो रुपया बनाया था, वह उन्हें निकाल पुद 
पड़ा ऑर दिना समर इंपोर्ट का कार-बार करे. . 
की भी वही दशा हुईं । ये सब उदाहरणस्वर्प र. 
हैं कि आजकल व्यापारिक शिक्षा एवं भूत-भविष। । 
विचार विना व्यापार करने से क्या दशा होती है। झं : 
लिये कहना पड़ेगा कि आजकल व्यापार में आफ : 
सामाजिक, राजनैतिक एवं क़ानूनी सब त! : 
की बातों पर विचार करना ज़रूरी हो गयाह। । 
व्यापार की संयोजन के लिये पहले यह पो : 
चाहिए कि किस व्यापार को करेंगे, वह एक चलता. 
काम है या नया काम उठाना है । यह निश्‍चय हे! १ 
पर उसके बावत पूर्ण अन्वेषण करना चाहिए । पूर्व ¢ 
स्थिति का अध्ययन, उसकी वर्तमान कें साथ तुश 
भविष्य में उसके फेलाव और उन्नति की ई 
पूर्णं विचार करना चाहिए । कितनी चालू पूंजी च 
कितनी लगा रहे हैं और आगे सें आवश्यकता हो 
जुगाड़ का क्या साधन हो सकेगा, ख़चं बग । 
ओर साधारण स्थिति में क्या लाभ होगा एव ie 
र्मिक हानि और लाभ की क्या और कितनी | 
नाएँ हैं, इन सब बातों का पूर्व में ही भली भ | 
कर लेना योग्य है। यह सब विचार कर लेने. 
रिक उद्योग में पड़ना चाहिए। व्यापारिक शो । 
के लिये व्यापारिक बुद्धि एवं शिक्षा दोनों १" ॥| 
और दोनों के मेल से 'सोना और सुगंधवाली  ॥| 
जाती है । पहले अपने-आप कारबार करने थ 
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थोडे-से उथले कर लेने पर भी काम चल जाता था; 
क्योंकि सुनाफ़ा अधिक था, चाहे कारबार का परिमाण 
थोड़ा रहता था । पर आजकल अधिक-से-अधिक काम 
ओर थोड़े-से-थोड़े सुनाफ्ते में ही व्यापारिक कौशल रह 
गया है। कहावत है कि “थोड़ा मुनाफ़ा अधिक उथले'” 
“Small profit and quick returns.” आज 


' ज्लाखों-करोंड्ों की पूँजी आर एक कारदार में बहुत-से 


भागीदारों का जुटाव, दुनिया के दूरदेशों के साथ संबंध, 
संपर्क, सैकड़ों-हज़ारों सजूरों ओर काम झङरनेवालों का 
संगठन और प्रबंध आदि सब बातों की शिक्षा और ज्ञान 
का होना आवश्यंक है। एक व्यक्ति से आजकल के 
विशाल कारवारों को चलाना अधिक संभव नही, इस- 
लिये कंपनी अर्थात्‌ सिल इर काम करने के लिये नियम 
र क़ानून बने हुए हैं । उनका ज्ञान होने से और उनके 
अनुरूप चल्ने से किसी बात की कठिनाई नहीं आती 
और कारत्रार में विशेष सुविधा रहती है । इसी भाँति 
कारवार बड़ा ओर विशाल होने से काम के करनेवाले भी 
बहुत होते हैं। उनकी देख-रेख और संचाल्लन का ज्ञान 
भी होना आवश्यक है । केवल यही नहीं कि कारखाना 
में ही मजूरों और काम करनेवालों का प्रबंध करना पड़े, 
पर आफ्रिसों ( दफ्तरों ) का भी विशाल आयोजन और 
उनमें क्लकों और भिन्न-भिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं 
का संगठन और संचालन करना होता है । कारवार के 
परिमाण के हिसाब से ही आफ़िस का संगठन करना 
पड़ता है । आज भारतीय व्यापारियों के अपने दिलों में 
ही बड़े व्यापारी और कारबारी बने रहने से कुछ नहीं 
होता; क्योंकि बहुतों के हिसाब-किताव और लेखे का कुछ 
भी पता नहीं रहता, वर्षा' तक आँकड़े जुड़ नहीं पाते 
आर कया हानि-लाभ रहा, इसका कुछ पता नहीं चलता । 
विदेशों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ भारतवर्ष में भी जो 
बड़ी कंपनियां हैं, उनकी आफ्रिसों में काम करनेवालों की 
लची कतार और संख्या देख-सुनकर आश्चर्य हो जाता है। 
स्ट-इंडिया-रेचे कंपनी के दफ़्तर में सौ, दो-सौ, पाँच-सौ 
नहीं, पर हज़ारों की संख्या में लावा लोग काम करतें 
और चे सव कई विभाग (1108013 ) और उनके 
कई उपविभाग (Departments) में विभक्क हैं--यथा 
खोको,आडिट, दूक्रिक,अकाउंट, स्टोर, इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग 
आदि इतना विशाल करबार उचित ₹योजना के बल पर 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य 
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ही चल सकता है। विना संयोजना के एक छोटे-से 
कारवार, दुकान या गाही के काम में भी कितना अंघेर 
और गोलमाल रह सकता है । कारख़ानों और प्रैकट- 
रियो की संयोजना और प्रबंध की वात छोड़ दीजिए, 
आफ़िसों के प्रत्रंध में भी उचित ज्ञान और शिक्षा की 
बड़ी भारी आवश्यकता हैं । भारतीय कारवारियों की 
आफ्रिसों के संगठन भोर संचालन में बिडला-त्रादर्स 
की आफिस का ढ'ग बड़ा अप-दू-डेट और प्रशंसनीय । 
भारतीय व्यापारियों की ऐसी आफ़िसे कम ही देखने में 
आई । वह दिन कब आवेगा, जब भारतवर्व में भारतीय 
व्यापारियों द्वारा संचालित एक नहीं, पर कई तरह के 
काम करनेवाली बिड़ला-बआदर्स-जैसी सैकड़ों ब्यापारिक 
आफ्रिसं नज़र आवंगी । व्यापारिक शिक्षा में एक 
नहीं, कडे शाखापे बन चुकी हैं, यथा प्रबंध-विद्या 
( Managetship ), हिसाब-विद्या (4ccounta- 
709 ), विक्रय-कल्षा ( Salesmanship ), मंत्रित्व 
( Secretaryship ), खोमा ( Insurance ), बैंक 
( Banking ), विज्ञापन ( A.dvertisment ) 
आदि कितनी ही शाखाएँ व्यापारिक विद्या की मौजूद 
हैं। यद्यपि भारतवर्ष में इनकी पृथकू-प्रथरू उच्च शिक्षा 
का समुचित आयोजन नहीं हे । विदेशों में इन विषयों 
की उच्च शिक्षा दी जाती है और भिन्न-भिन्न शाखाओं के 
प्रवीण कारबारी ( £४९75 ) ऊँचे पदों को प्रास कर 
बड़ी-बड़ी तनख़्वाहों पर यहाँ भारत में भी सैकड़ों की 
संख्या में मौजूद हैं । वहाँ के साहित्य में भिन्न-भिन्न 
विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें मौजूद हैं और इन विषयों का 
वर्णन इस छोरे-से लेख में करना असंभव है। यहाँ तो 
केवल व्यापारिक प्रबंध का महत्व दिखाने से गरज्ञ है 
इसलिए अब व्यापारिक संगठन का हाल सुनिए । 

` किसी भी ब्यापारिक प्रयास को एक व्यक्ति अकेला 
भी उठा सकता है । इसमें सब कार्य 
का कतो-धर्ता और हानि-लाभ का 
स्वामी वही रहता है । कितु बहुधा यह होता है 
कि किसी व्यक्ति में किसी मुख्य ब्यापार के लिये 
विद्या, बुद्धि और कोशल तो है, पर आवश्यकोय 
पूँजी का जुगाड़ महों है । इस दशा में किसी 
पूँजीपति को खोजकर उसे अपने काम में जुटा लेने 
की ज़रूरत पढ़ती है । दोनों के जुढ़ आने पर चे 


व्यापारिक संगठन 
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भागीदार हो जाते सोर मिरितत किए इए परिमाण सब दातों का पहले ही भली भाँति निशे 0.३ आर निश्चित किए हुए परिमाण 
में चे उडाए हुए कारवार में हानि-लाभ के जुस्मेवार हो 
आते हैं । भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के व्यापार में एक साथ 
जुटने के और भी कारण हों सकते हैं, पर यह एक 
प्रधान कारण होता है। यह भी हो सकता है कि व्या- 
पारिक योग्यता रखनेवाला पूंजी न होने पर उधार लेकर 
कारवार चलावे, पर यह सबंदा संभव नहीं और उचित 
भी नहीं । इज्जत और नाम होने पर उधार मिलना 
भी कठिन नहीं एवं आधुनिक समय में बेंकों द्वारा भी 
बहुत कास चल जाता है, पर पहले अपनी कुछ पूजी 
होना आवश्यक है और इस विषय के अनुभव रखनेवालों 
का तो कहना है कि पूंजी, अच्छी काफ़ी होना चाहिए । 
एक कहावत भी है कि “ओोछी पूंजी धनो को खाय?' 
अर्थात्‌ उपयुक्त पूंजी न होने से, कारवार का नाश हो 
जाता है । इसलिये यह सब कुछ उधार लेकर काम 
चलाने की बात सर्वोचित नहीं । इसी भाँति पू जीवाद्धा 
योग्य पुरुषों को नौकर रखकर भी काम चला सकता है 
र बहुधा ऐसा होता भी है । पर यह बात सहज ही 
समक में आ सकती है कि जिस व्यक्ति की कारवार के 
हानि-लाभ में हिस्सा-पाँति है, वह उस कारवार की 
उन्नति और वृद्धि के लिये जितनी जी-जान लड़ावेगा 
चैसा और किली ५णाली से संभव नहीं । इस प्रकार 
भागीदारों के जुटान पर कारबार की सफलता बहुत कुछ 
आश्रित है । भागोदार का अर्थ यही है कि किसी कार- 
बार में सो अपनी पूजी, श्रम या बुद्धि को जुटाकर उस 
कारवार के हानि-लाभ में अपने को भागीदार वनातें 
हैं, वे भागीदार हैं। इसमें पारस्परिक विश्वास पर काम 
चलता है ओर इसलिये भागीदार बनाते समय भागी- 
दारो की नेकनियती और आचार-ब्यवहार का भल्ली 
म क । वात यह है कि भागी- 
CC नू नरक कारबार की देन-लेन 
पतियों दो ता रहता है । कारबार 
द्‌ पॉति चाहे जितनी कम 
या अधिक हो अथवा उसने चाहे जितनी र्जी 
हो, देनदारी में उसकी जुम्मेवारी अ हिरा 
इसलिये एक भागीदार की शाती या बेइ 
सब भागोदारों को सहना पड़ता है 
कितनी पंजी लगावेगा, और कितनी 


। प्रत्येक भागीदार 
नी पाँति रहेगी इन 
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सत्र बातों का पहले ही भली भाँति निर्णय भौर हि) 
पढ़ी हो जाना चाहिए । कारबार आरंभ करते लस 


बात ध्यान में नहीं आती कि आज भागीदारों हे | 


जैसे हैं, वैसे सदा रहना सं भव नहा । एवं करिम 
या लाभ के समय बखेड़ा खड़ा होना बड़ी वात सी 
इसलिये पहले हा सच ठीक-ठाक कर लेना च्छ 


A 2 ल | 
पाँति-पू जी के परिमाण में नहीं रहती है । अधिक ते 


लगानेवाले की पाँति थोड़ी लगानेवाले से कमर 
बराबर भी हो सकती दै । काम करनेवाले भागोदा३ 
पाति के लिये उसके काम का विचार किया चात 
और कभो-कभी उसे वेतन या हाथ-ख़चे अन्वग फि 
जाता है। इस तरह काम करनेवाला ( एता!) 
ओर पूँजी लगानेवाल (51९९7 01 financing 
भागीदार, ये दो भेद हुए । 
भारत में विना समुचित लिखा-पदी या निर्णय हे 
भागीदार मिलकर भागीदारी में कारवार करने अफ 
अपने संयुक्क कुटुम्त्र ( 07 धाता] ) के रुप 
चले आप्‌ हुए कारवार को करने को प्रणाली कुं 
प्रचलित है । इस प्रकार विना सरकार में रजिस्टी का 
कारवार करने से बहुत हानियाँ हैं, पर इस पर # 
ध्यान देता है । कह देते हैं “कोन खटपट करे, हमें ह 
आवश्यकता है, जैसे चलता है वैसे चलने दो 1? प्रारंभ *ै 
थोड़ी-सी खटपट बचाने से आगे बड़ी-बढ़ी दुविधा भौ 
संकरों में पड़ना पड़ता है । रजिस्ट्री कराने से व्यार 
लाभ हैं, इस बात को न जानने एवं रजिस्ट्रो करगे! 
कारवार-संबंधी सब बात प्रकट हो आयगी; इस भा 


कारण बहुधा लोग कंपनी ला ( Company Lan ' उ 


के उपयोग से वंचित रहते हें । कारवार को हि 
( Limnited ) अर्थात्‌ नुक्सान की दशा में री 
हुई पूँजी तक परिमित न करने के कारण भागीदार 
अथवा कुटुंब के छोटे-बड़े प्रत्येक व्यक्ति को * 
पाहे तक निकाल देने दी संकटाचस्था में गिरता 
है । एवं एक कारबार के बिगड़ जाने पर अन्य ह 
बारों को धक्का लगता है और बहुधा एक कारक | 
नाश या संकट अन्य सब कारबारों को ले हो 
इसके अतिरिक्त सरकार के यहाँ रजिस्दी त. 
इनकमटेक्स के चुकाने में कितनी बड़ी हानि ई 
विधा होती है, यह बात ध्यान देने योग्य है। हि 
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` केः 


' बैठा है । उसमें बरावर की पाँति 


` करने सें 


| आश्‍विन, ३०७ तु० खं° ] 


शेष. हे यह बात स्पष्ट हो जायगी । मान लीजिए एक रजिस्ट्री 


' की हुई फ़र्म को एक वपं में ४ लाख रुपया मुनाफ़ा 
के ₹ भागीदारों में 

प्रति भागीदार एक लाख रुपया आया । इस दशा में 
' प्रत्येक भागीदार की पाँति में आईं हुईं एक लाख की 


रक्कम पर अलग-अलग इनकमटैक्स लगेगा । प्रथम 


४ ५४० इज्ञार पर सुपरटेक्स मुआफ़ होने से बाक़ी १० हज़ार 
| पर एक आना प्रति रुपया के हिसाब से प्रति 
$ भागीदार ३१२) रुपया लगा । यही  अविभाजित 


उवाइंट फ़ेमली कारबार में बराबर कीं पाति के पाँच 
भागीदार होने पर भी कुल ८२८१२॥) रुपया लग 
जायगा । क्योंकि इस दशा में ₹ लाख को रक़म एक ही 


। समझी जायगी और उसमें से प्रथम ७१ हज़ार पर घोड- 


कर वाक्नी ४७ लाख पर टैरस लगने से पहले २४ हज़ार 
पर एक आना प्रति रुपया लगेगा और फिर प्रति २० 
हज़ार पीछे आध आना प्रति रुपया बढ़ता जायगा और 
इस हिसाव से कुल ८२८१२॥) रुपया लगेगा । रजिस्ट्री 
की हुईं फ़में को केवल १४६२४) रुपया लगेगा । | 

भागीदारी के कास में जोखिम बदी भारी रहती हे । 
नुकसान के समय प्रत्येक भागीदार की लगाई हुई रक्कम 
के अतिरिक्त जो कुछ माल-मिल्कियत भागीदारों के पास 
होगी, वह देनदारी चुकाने में समूची दे देनी पड़ेगी और 
इस तरह से वर्षों के श्रम और बचत से एकत्रित की 


हुईं निजी संपत्ति भी पानेवालों के लिये खुली रहेगी । इस- 


लिये यदि किसी कारवार को प्रारंभ में लिमिटेड रूप देना 
सभव न हो, तो आगे चलकर जब प्राइवेट भागीदार ही 
का कारबार अच्छी उन्नत दशा को प्राप्त हो जाय, तब 


| उसे "लिमिटेड कंपनी? के रूप में परिवर्तित कर देना बहुत 
' दी अच्छा हे । कितने दुःख की बात है कि भारत में 
| इस कपनी-क्रानून ओर व्यापारिक संगठन से बड़े-बड़े 
' कारबारी भी अनभिज्ञ रहते हैं एवं यह सब करने में ख़र्च 


और झंझट समरूकर इस प्रणाली से उचित लाभ नहीं 


| के । इँगलेंड में १०० पौंड से लेकर ऊपर में १० लाख 
, पड तक की पू'जीवाली कई प्राइवेट कंपनियां हैं । वहाँ 
। षह बाधा या विचार उपस्थित नहीं होता कि कम पूंजी 


से प्रकार रजिस्ट्री कराई जाय । भागीदारी के कार- 
भर की अपेक्षा 'ज्वाइंट-स्टाक-कंपनी' के रूप से कास 
कई लाभ हैं । ज्वाइंट-स्टाक-कंपनियाँ दो तरह 
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की होती है--एक प्राइवेट और दूसरी पढिलक। दो 
व्यक्ति मिलकर प्राइवेट और कम-से-कम ७ से पडिल्क 
कंपनी खोली आ सकती" है । पहली में अधिक-से-अधिक 
० भागोदार हो सकते हैं; पर दूसरी में इसकी कोई 
सीमा नहीं । 

भागीदारी के काम में और कंपनी में बहुत मेद हे। 
यथाः-- 

( क ) कंपनी उसके मेंबरों ( आगी दारों ) की क़ानून 
द्वारा स्थितिप्राप्त एक संस्था हे । जिसकी स्थिति मेंबरों 
से सर्वथा भिन्न होती है। 

( ख ) भागीदारी के काम में प्रत्येक भागीदार की 
कारवार में अपरिमित जुग्मेदारी रहती हे । कंपनी में 
ऐसा नहीं है। कंपनी के शेअरहोट्डर आपस में एक 
दूसरे के प्रतिनिधि नहीं होते और न कंपनी को ही उसके 
शेरहोर्डरों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसलिये 
शेअरहोल्डर क्ञोग कंपनी की देनदारी के अर्थ अपने 
शेश्ररों की रक़म के अतिरिक्त और कुछ जुस्मेवार नहीँ 
होते । 

(ग ) कंपनी का प्रबंध डाइरेक्टरों के बोर्ड द्वारा 
परिचालित होता है और डाइरेक्टरों का चुनाव शेश्रर- 
होल्डर लोग करते हैं । इसलिये कोई भी व्यक्तिगत किसी 
भी तरह की जुभ्मेवारी में कंपनी की तरफ़ से नहीं उतर 
सकता और न कंपनी की मिहिकयत को व्यवहार में ला 
सकता हे । भागीदारी के कास सें प्रत्येक भागीदार को 
कारबार मे लेन-देन आदि का बराबर अधिकार रहता है । 

( घ ) कंपनो का शेअरहोल्डर कंपनी के साथ कंट्राक्ट 
अर्थात्‌ लेन-देन कर सकता है, पर भागीदारी के काम में 
भागीदार अपनी फ़र्म के साथ कटकट नहीं कर सकता है । 

इँगलेंड में सन्‌ १३२६ में ३७१८८ कंपनियाँ थो, 
जिनमें ८१३४८ प्राइवेट और १६२४० पडिलक थीं । 
इस हिसाब से वहाँ की रजिस्ट्री को हुई कंपनियां की 
समूची संख्या में प्राइवेट कंपनियों की संख्या ८३ प्रति" 
शत थी । भारतवर्ष में मिला और कारखाना का संगठन 
झवश्य-ज्वाइंट-स्टाक कंपनी के रूप सें है, पर अन्य कार- 
बारों में इस प्रणाली का व्यवहार बहुत कम पाया जाता 
है। यहाँ इसके लाभ से अनभिज्ञता और रजिस्दी 
कराने के रेझर के सय से इस प्रणाली का उचित प्रचार 
नहीं है । ईरालेंड में रजिस्टी कराने और उवा ट-स्टाक- 
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वहाँ कम-से-कस १०० पौंड की पूँजी से भी. प्राइवेट 


उवाइं ट-स्टाक-कंपनियाँ रजिस्टर की हुई हैं। बहुधा ज्वाइंट- - 


स्टाक के रूप में रजिस्ट्री कराने से यह भय रहता है कि 
कंपनी की पूंजी, पैदा आदि बातों को प्रकाश में लाना 
पड़ेगा । इस विषय में यह ध्यान रखना उचित है कि 
पड्लिक-उवाइंट-स्टाक-कंपनी को अवश्य अपने हानि-ल्लाभ 
के आकडे और रिपोर्ट रजिस्ट्रार के यहाँ पेश करनी 
पड़ती है, पर प्राइवेट-उवाइंट-स्टाक-कंपनी के लिये यह 
आवश्यक नहीं । प्राइवेट-ज्वाइंट-स्टाक-कंपनी की ये 
विशेषताएँ हैं कि उसे अपनी नियमावली ( [?70808- 
€६०8 ), आँकड़ या रिपोट ( Balance sheet and 
profit and 1058 2९००० ) पडिल्ञक कंपनियों की 
तरह रजिस्टर के पास पेश करना नहीं होता और न 
उसके हिसाब पासशुदा आडीरर से जँचाने की आवश्य- 
कता होती । इस प्रकार प्राइवेट उबाइंट-स्टाक-कंपनी की 
आर्थिक परिस्थित दूसरों के सामने प्रकाशित करने की 
आवश्यकता नहीं होती । केवळ रुपया भरी हुई पूंजी 
( Paid up ०९७101) रजिस्टार को बतलानी पड़ती 
'है। इस प्रकार प्राइवेट कंपनी के रूप में कारवार करने 
से बहुत सुविधाएँ हैं । जुम्मेवारी परिसित रहती है और 
साथ हो ९० की संख्या तक अच्छे-अच्छे व्यक्तियों का 
चुनाव कर उन्हें शेश्ररहोरडर बनाकर पूँजी का जुराव 
किया जा सकता है । प्राइवेट कौटुंबिक कारवार का 
सालिक बहुत आसानी से अपने कारबार को प्राइवेट 
लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर अपने पुत्र और 
पुराने विश्वासी नौकरों के हाथ सें कारवार को सौंप 
सकता है। 

इस प्रकार वाणिज्य-ब्यवसाय में संगठन का काम 
सबसे प्रधान है । व्यापारिक प्रबंध के विचार में यह बात 
सबसे मुख्य हे । विना भलो प्रकार सोचे-विचारे ,फुर्ती 
के जुटान से न-जाने क्या-क्या संकट उपस्थित हो सकते 
हैं । इसलिये पहले संगठन का काम भली भाँति सोच- 
विचार कर समुचित रूप से सम्पन्न करना चाहिए । 

कारवार का भला-वुरा उसकी जगह पर बहुत कुछ 


कारवार का स्थान शित है। दुकान, गिद्दी या आफिस 
आर अन्य साधत चाहे जो कहो सबके लिये स्थान का 
चुनाव घहुत सोच-विधारकर करना 


माधुरी 


मौके की हो । थोड़े-से भाडे की बचत के लिये र 


गली-कूचे में पीछे-दी-पीछे लेना कभी हितकर बही; 


सकता, जहाँ आइक कभी भूले-भटके ही पहुँचने प. 
इसी भाँति आफ्रिस की स्थापना में कई बातों के विश 


की आवश्यकता है एवं उसका विधि-विधान समुर 


आर अच्छे ढंग का होना चाहिए, जिससे करितो र 
प्रकार की बदला-बदुलो, कमज्ञोरी या उन्नति-अवनति। 

2 स क 
बात फ़ारच ध्यान में आ जाय । मिन्न-मिन्न विग 


का संचालन आर निरीक्षण सुगमतापूर्वक हो! 


अर किसी भी तरह की कठिनाई न पड़े, साग! 
वायु और प्रकाश का आव,गमन अच्छा हो एवं ससर 
कर स्थान हो; क्योंकि आफिस के कार्य-संचाह्मवर 
बातें बहुत सहायक होंगी । मेले और अेघेरे त्याग 
जहाँ दिन के बहु भाग में भी बिजली जलानी पढती! 
काम-काज में फुतो और सक्ताई नहीं आ सकती है। 


इसी भाँति आफ़िस एसे स्थान में होनी चाहि 
जहाँ उस काम की अन्य आफ्रिस हों एवं उस यया! 
का होनेशला बाज़ार भी समीप हो, जिससे बाज़ार 
धट-बढ़, तेज्ञी-मंदी आदि बातें तत्काल सालूम है 
रहें ओो त्राक्रिस बाज्ञार से दूर होती हैं, वे बाजा 
स्थिति का अनुसरण उतनी अच्छी तरह नही. 


सकतीं, जितनी उस कारवार के बीचो-बीच बसी! 
अन्य आफ़िसें कर सकती हैं । जगह काफ़ी होती च. 
ओर भविष्य में यदि अधिक स्थान की आवश्यकता 
तो स्थान बदलने की अपेक्षा वहीं अधिक जगह । 
जाना वांछुनीय होगा; क्योंकि एक वार जिस सो 
कास जम गया एवं जो ठिकाना प्रख्यात हो गरवा, 
जमे हुए स्थान को बदलना अच्छा नहीं होगा! ¢ 
को बदलने में परिश्रम और ब्यय के अतिरि न 
पुराने आहकों के टूर जाने का भय रहता है। हैं 


यह ज़रूर है कि जब आरंभ में थोड़े लात | 


श्यकता हो और निकंट-भविष्य में अधिक, « | ॥ 
कोई आवश्यकता या संभावना न हों, स ॥ 


पहले से हो बहुत भारी स्थान घेर लेग भे है 
फिदी हो होगी। 
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[ वर्ष ६, खंड १, संख, 
MS पथ...» _/फ।!/$+/।7।। क 0) दु ने j 
कंपनी का रूप देने में विशेष झट नहीं होती और तभी उचित है । दुकान ऐसे मोक की जगह पर होनी चाह 


जहाँ ग्राहक आसानी से अधिक-से-अधिक संसा; 
पहुँच सके । चाहे भाड़ा कुछ अधिक लग जाय, पक 


11 
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स्थान ऐसा हो, जहाँ ग्राहका के आने-जाने में सुविधा 


} हो | यद्यपि लिफ्ट दो, तौ भी जैसी एक आँगन या 


पहले तल्ले की आफ्रिख में आहकों का खुला आवागमन 
ओर पूछ-ताँछ रहेगी, यैछी एक पाँचवें तल्लो पर स्थित 


१ ग्राफ्रिस के लिये आशा नहीं हो सकती । आफ्रिस का 


भीतरी निर्माण भी बहुत सोच-विचारपूर्वक होना 
चाहिए । चाहे जहां कुर्सी-मेज़ .या अन्य सामान के पड़े 


' रहने अथवा भिन्न-भिन्न विभागों का उचित निर्माण न 


होने से देखने में अच्छा न लगने के अतिरिक्ल काय में 
भी सुविधा नहीं रहती । सब विभागों की स्थापना इस 
तरह से होना चाहिए, जिससे संचालन देखने में अच्छा 


। लगे और काम-काज, आपस की पूछु-ताँछ, आवागमन 


आसानी से हो सके । जिन विभागों का निकट-संबंध 
हो, चे एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए । मुख्य-मुख्य 
विभागों के उच्च अक्रसरो कें कमरे मालिक ( Pr0ri€- 


: 07) या सबसे उच्च अफ़सर ( 11690 1181982601 ) 


के कमरे के समीप होने चाहिए । समूचे स्थान को डोटे- 
छोटे कमरों में विभाजित कर देने से प्रकाश और वायु में 
वाधा पहुंचेगी । इससे अत्लग कमरा केवळ मालिक या 
प्रधान कार्यकर्ता का हो, जिसके काम-काज में एकांतता 
और गुसत्ता की आवश्यकता होती है । अन्य सब 
आफ़िसों का निर्माण खुले स्थान में हो । हाँ,आवश्यकता- 


' नुसार छोरी छुड या कठघरे से भले हो विभाजित फर 


दिया जाथ । 

जहाँ बाहर से मिलने आनेवालों की संख्या बहुत रहती 
हो, वहाँ उनके लिये जबतक दूसरा भीतर कमरे में हो, 
बाहर इंतज़ारो करने के लिये एक वेटिंग रूम हो, जहाँ 
एक मेज़ और कुसियाँ हों तथा सेज्ञ पर व्यापार-संबंधी 
पन्न-पत्रिकाएँ रवखो हों। यह बात आजकल की उत्तम 
आफ्रिसों में बहुधा पाई जाती है । 

कारवार के स्थान अथवा आफ्रिस-निर्माण की इस 
नवीन प्रणाली के किये बहुत यह कह दु कि इससे 
भे क्या मतलब है, हमारे लिये तो हमारा पुराना 
ढग ही अच्छा है, हम क्‍यों किली की नक्र करें । 


` इस जगह थोड़ा-सा वणन हमारे स्थानों का, जिन्हे 


राही या पेढी कहते हैं, कहना अनुचित म होगा; क्योंकि 
दसते यह बात समक में आ जायगी कि जिस प्रकार 
इमारे कारवार के अन्य कई ढंग अच्छे और समयातु- 


सार नहं हैं, उसी प्रकार यह गद्दियों का ढंग भो काम- 
काज की उत्तमता में सहायक नहीं । गद्दियो में मनो 
रुईवाले लंबे-लंबे गद्दे और मसनद-तकिए्‌ होते हैं, 
जो हज़ारों खटमल और कीड़ो-मकोड़ों के घर होते हैं । 
दोपहर में काम-काज करनेवाळों का इनके सहारे 
इधर-उधर लुढंक जाना अथवा ऊँघना ही कह देता है 
कि हमारी इस प्राचीन प्रणाज्ञी से काम-काज में फ़र्ती 
ओर अच्छापन कहाँ तक झा सकता है। इसी गद्दी पर 
एक ओर बीमार पड़ा है एवं रात को तो सब सुनीम- 
गुमास्ते इन्हीं गद्दियों पर सोते ही हैं। वर्ष में केवल 
एक या दो बार दिवाली या रामनवमी के समय गद्दे 


` उठाकर नीचे से भाड़ना-बुहारना किया जाता है एवं 


कहे बार सोनेत्राले गद्दियाँ ख़राब तक कर देते हैं । 
चाँदनियाँ मैक्लो और गंदी हो जाती हैं, पर धोबी धोकर 
ल्वावेगा तब बदली जायेंगी। एक बार इन चाँदनियों के 
बनाने में १००-१४० रुपया सले ही लग जाय, पर इनकी 
जगह सेञ्ञ-कु्सी लगाकर अँगरेज्ञी ढंग कौन करे । इसी 
साति यदि कोई १० से « बजे तक काम करने को कहे, तो 
सालिक चट से कह देंगे, यहाँ पर अगरेज्ञी टाइम करने से 
काम नहीं चलेगा । यहाँ तो रात को भी काम करना 
होगा । शौचादिक और ऊपर बासे में रोटी खाने का एक- 
डेढ़ घंटा बाद देकर सुबह से शाम तक और रात्रि के बारह 
( कहाँ-कहाँ एक दो बजे तक ) मुनीम-गुमास्ते. यहाँ 
गद्दियों पर आबाद चाहिए, चाहे वे बैठे इधर-उधर गप्प 
लड़ातें हों, ऊँध रहे हों, किंवा अपने दादों को खुजलातें 
ओर मसो को पपोलने में ही अधिकांश समय क्यों न 
बिता दें। यह बात भज्ञीभाँति सिद्ध हो चुकी है कि 
उचित आर नियमित काल तक काम करने से फ़ुर्ती 
ओर तेज्ञी का परिमाण अधिक. रहता है या न-मञाने 
ढीलम-ढाले काम के ढंग को छोड़कर तेज़ो और फुर्ती के 
साथ १० से १ या ६ तक काम करने का ढ'ग नौकर 
और गुमास्ता में एवं उसी प्रकार काम लेने की तमीज्ञ 
मालिको में कब आवेगी । भारत में सजूरों और अस- 
जीवियों के रहन-सहन और परस्थिति पर बहुत कुछ 
आलोचना हुआ करतो है, पर इन ऊँची-ऊँची कोठियों में 
गद्दी या पेठियों में काम करनेवाळ्े गद्दी के कीड़ों या कीड़ों 
द्वारा सताये जानेवालों की दशा में भी बहुत कुछ सुधार 
सौर परिवतन को आवश्यकता है। इस जगह विलायत 
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माधुरी 


[ वर्षे ६, खंड १, स्त 


से आये हुए एक अँगरेज्ञ की बातचीत का प त (Oh Barjaty !a how dirty and पक 


करना अनुचित नहीं होगा । उसने यहाँ के ढग को 
देखकर पूछा-- 

बड़े बाज़ार के ये कारबारी लोग कलकत्ते में अकेले 
रहते हैं या घर-बार-सहित १ (7, 3811979 ! 120 
these people of Burrabazar live in 
Calcutta with their families or alone ?) 

मैंने कहा--“'अधिकांश अकेले रहते हैं ।”(B/९ 
portion lives without their fa- 
mily. ) 

उसने पूछा--“घर-बार कलकत्ते से कितनी दूर है ??” 
( How far are their familes ?) 
मैंने कहा--जितनो दूर आपके इँगलेंड का एक 
कोने से दूसरा कोना होगा उससे कम नहीं |” (Their 
native places are not much below 
the distance between one corner of 
your country to the other. ) 

उसने कहा--“तब वे अपने घर कैसे जातें हैं ?” 
(Then how do they go to their homes १) 
` मैंने कहा--“चे एक-दो वर्ष बाद या तो स्वयं बीमार 
और काम करने में असमर्थ हो जाते हैं तब या घर 
पर किसी के बीमार होने की ख़बर आने पर जाते हैं।” 
- ( They visit their homes after one or 
two years when either they fell ill or 
unable to work or they hear any news 
of some member's illness af home.”’) 

उसने पूछा-“तब ये लोग कहाँ रहते हैं और कहां 
सोते हैं ?” (Then where do these people 
live and where they sleep १ ) न 

मैंने कहा रहुने को तो जहाँ काम करते हैं, चहीं 
समकिए और सोने की उन्हें बहुत कम आवश्यकता 
होती । हे एवं वहीं सो जाते हें, जहाँ काम करते हैं |?! 
(They live where they work, and as for 
Sepingthey require « very small sleep 
and roll over very Jate in the night 
where they work.) | 


, उसने कहा “ओह बढ़ जात्या यह कितना बुरा है ह 
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ble itis?) 

यह सब होने पर भी इंपोट एक्लपो के भः ` 
गद्दीवालों को भी सेज्ञ-कुसी लगानी पड़ती 
बाबू (अंगरेज़ी जाननेवाला क्लर्क) 
वाले साहब लोगों ( विदेशियों ) 


की है 
एच मिलने छ ` 
य र के लिए माक ` 
चाहिए। पर यह सब उचित रीति से आफ़िस गे ऱ् 
गद्दी के दूसरी ओर एक कोने सें मेज़-कुलो लगाझ[ 
काम निकाल खिया जाता है । बहुधा इन इ f 
एक्सपोट वालों के काम की प्रणाली खेतोपजनक भे, 1 
फाइल का सिस्टम इतना भद्दा कि एक काराज़ ढे रं 
में दो-चार घटे लग जाना बड़ी वात नहीं । इसीझ * 
जमादार या पियून के रखने में इतनी किक्राया , 
जायगी कि कास पड़ने पर गुमास्तें को दोहाशे। हे 
स्वयं दौड़ते हुए बेंक आदि में जाओ । मित्ननेश | 
चालों के लिए एक-एक कर आने का कोई प्रबंध को 
एक ही साथ सबके मिलने आने से वातचीत i 
सुविधा नहीं होती और न कास ही उचित रीतिं 
निपट पाता । एक बात यह होती है कि कोई हि है 
लिये आया है, तो कोई क्या शिकायत लाया है द 
सबका भेद सबको एक साथ भीतर आने से प्रका झै 
जाता है। उदाहरणार्थ सर्माझए कि एक दुग ह 
किसी इंपोट'र के यहाँ मात्र के चालान लेट होगे! अ 

ड 

र 

श 

दे 

न 


च 


शिकायत लेकर आया, और बैठा बातें कर रहा है! 

असें में एक और ख़रीदंदार आया जो माल की झा 5 
के विषय में अर्थात्‌ साल के घटिया होने की णि 

यत करना चाहता है । इसे माल के चाक्लान लेट | 

विषय में कोई विचार न था, पर वहाँ आने पर i 
.नई और मिल गईं और यह सब बातचीत करने ( 
भीतर सबके एक साथ आने के कुप्रबंध , 
सबके एक साथ मिन्नने आने से असुविधा भर ¢ 
दोनों हैं। इसलिए अच्छे ढ'ग की आफ्रिसो के 
एक कर आने की प्रणाली बहुत ज्ञरूरी है। ४ र 
भर में बीलियों मिलने आते हों, वहाँ इस 7 
साथ मिल्ला जाय, तो एक की. भी बात का की 
उसका उत्तर देना कठिन हो जायगा । हाँ; ५१ | 
अवश्य ध्यान में रखने योग्य है झि इस तरद" = || 
में यह न हो कि मिलने आनेवाले को बाह" | | । 


` अङ्चिन, ३०७ तु० सं० ] 


| जारी करनो पडे ओर उसकी कोई वारी. होन आवे.। 
। यद्यपि यह भो वांछुनोय नहों कि भोतर आए हुए की 
वात कुछ सुनी नहीं कि उसे निकाल बाहर किया 
जायं । यह भी नहीं चाहिए कि उससे वेठे हुए मज़ों 
> में ग़प्प लड़ा रहे हैं ओर बाहर खड़े हुए लोग किल्ली 
में से माँक-माककर भीतर आने के लिये उकता रहे 
हैं। यदि विषय लंबा हो तो दोपहर के बाद, जिसे 
| टिफ़िन के पीछे कहते हैं, समय नियत कर दिया जाय; जब 


। इंस प्रकार कारवारी स्थान और अन्य साधनों के विषय 
, की यह थोड़ी-सी चर्चा हुई । उसका समुचित वर्णन करना 
। यहो संभव नहों; क्योंकि यह भौ एक ऐसा विषय है, 
' जिस पर पाश्चात्य साहित्य में एक नहीं बीसियों अंथ 


ने व्यापारिक सफलता के लिये सचाई, संचां व्यवहार 

र ` > < Le 
1 T [नद च 

चीत! पारकि द्याचा शर ईमानदार बहुत महत्वपूर्ण 


गुण हैं । जिस प्रकार सचाई को फल 
जीवन के प्रत्येक कार्य में. मोठा लगता 
' है, उसी भाँति व्यापार में भी सचाई का व्यवहार अत्यंत 
, ज्ञाभदायक है बुरा नाम ओर. बेईमानी की शोहरत 
फेलने में देर नहा लगती ओर एक चार नाम ख़राब 
कार्ल हो जाने पर सुधारना बड़ा कठिन है ॥ इंसोलिसे कहा 
| भी है-..“जां जो लाख रह जो साख” अर्थात्‌ चाहे जो 
| हानि उठानी पड़े, पर इंज़्ज़त-आबरू में बट्टा न ल्गे-। 
झि, आज व्यापार में दुनिया के साथ संबंध-संपक होता हैं 
| और इसलिये इमानदारी या बेईमानी को बात भौं दूर 
ह देशों तक पंहुँचतो है । इसलिये. व्यापार में सचादइ के लिये 
५९ नाम और ख्याति. प्रा्'करना - चाहिए । यद्यपि यह कहा 
हेर, जा सकता है कि सफल और संस्र व्यापारी संचाई के 
| आदश नहीं होते. तथापि यंह निंश्दय है कि इसका 
। (3 केल मोठा ही नंहीं, पर स्थायी होता है ।' आजकल 
वैश हमारे यहाँ सामनेवाले की: आँख -में भूल मॉकना 
है हो व्यापारिक कला और चातुरी समको जाती 
i है और इसोलिये दुकानदार की भावना के लिये एक 

४ हाचत है--.“आता कोई आँख का अंधा गाठ का पूरा? । 


शशि व्यवहार 


: | दामे देकर चला जावे। यदि एक बार ग्राहक धोखे में 
आकर अनुचित दाम दे भो गया, तो इससे क्या हुआ; 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य 


कि अन्य आनेवालों की संख्या कम पड़ जाती होत 


ऐसा वेसंमर ग्राहक आवे, जो अपने . मुँह-माँगे 


क SUT NE ३६६ 
क्योंकि उसे मालूम हो जाने पर कि उसे ठाई हो गई 
? चह उस दुकान पर क्या फिर से चढ़गा । “काठ को 
हंडी एक ही वार चढती है? वाली कहावत व्यापार में 
प्रत्यक्ष चरितार्थं होती है । सचाईरूपी उत्तम गुण की 
अवहेलना से ऐसा मालूम होने लगा है, मानों झूठ विना 
व्यापार चल ही नहीं सकता। कोई-कोई दुकानदार किसी 
पदार्थं के चौगुने-पचगुने.दाम तक माँग बैठता है और 
उस समय ग्राहक वड़ो दुविधा में पड़ जाता हैं कि वह 
कहाँ तक कम मूल्य कहे, पर जैसे के साथ तैसा ही होना 
पड़ता है । जिस परिमाण में बढ़ाकर दाम कहे गए हैं, 
उसी अनुसार घटाकर जब आहक दाम कहता है, तो 
दुकानदार को धित हो जाता है । यह कितने विचार की 
बात है । इस जगह वचपन में देखो हुई एक संद 
घटना का उल्लेख करना अनुचित नहीं होंगा। गर्मी 
की छुट्टियों के दिनों में जब अपना एक आदमी दौरे पर 
जाने' लगा, तो पिताजी ने कहा कि तुम भो साथ चंले 
जाओ, जयपुर, आगरा आदि देख आना । मुझे इस पर 
बहुत ,खुशी हुई और साथ जाने की तैयारी कर ली । जेब 
जयंपुर पहु चे, तो वहाँ के बाज़ार में निकले । साथ जो 
सजन थे, चे बढ़ी-बड़ी दाढी रखते थे । इंसलिये उन्होंने 
एक कपंडे की दुकान पर जाड्या ( दाढी जमाने के जिचे 
दोढ़ी पर बाँधने की ४-९ अंगुल चौड़ी मलमल यां नैन- 
सुख की पट्टी ), जो सांगानेरी छुपा हुआ था, देखा औरं 
उसके दाम पूछे । दुकानदार ने उस जाड़िया का मूल्य 
चार आना बताया । मेरे साथी सजन ने तीन' पैसे कहे-।' 
चार आने की वस्तु के तीन पैसे कहने पर सुरे बड़ा 
आश्चय हुआ, पर थोड़ी देर में पता चल' गयां कि तीन 
पैसे कहना उन्होंने बुरा काम नहीं किया । दुकानदार ने 
पहले तो कहा--''जा-ञ कांड ल्लेवेल्लों कोडासू'डाढी चेप 
ल्यायो है”? । मुझे दुकानदार के इस अशिष्ट व्यवहार पर 
बड़ा क्रोध आया, पर आगे क्या होता हे यंह देखने के 
लिये चुपचाप रहा । इतने में चार पैसे कहे गए और ज्यों 
हो पाँच पैसे उच्चारण किए गए कि दुकानदार बोला-- 
“आछो तो लेल्यो बोवणी ही करी” ।' यह हमारे यहाँ. 
की ख़रीद बिक्की का एक साधारण दृश्य' है।इस साति. 
एक साधारण वस्तु की लेना-बेची में बेचने और लेने- 
वाले का न-जाने 'कितना समय व्यर्थ नष्ट किया जाता 
हे । चाहे जितनी जाच-पडताल से एंक पंदार्थ ख़रीद 
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जाय, पर अंत में यह धोखा तो बना ही रहता है कि 
कहीं ठगा तो नहीं गए । पदार्थ का एक सच्चा मूल्य, 
जिससे कम में बेच नहीं सकते, वही यदि सर्वप्रथम कह 
दिया जाय तो इससे लेनेवाले का विश्वास जमा रहेगा 
ओर दोनों का समय भी व्यर्थ नहीं जायगा । जयपुर से 
चलकर जब हम लोग आगरा पहुँचे, तो .मेरे साथी 
सज्जन नामी हलवाई की दुकान पर गए और एक सेर 
सोहनहलुआ देने को कहा । विचारने की बात है किं 
यहाँ पर उन्होंने भाव-ताव नहीं रिया, सीघे जाते ही 
“एक सेर सोहनहलुआ दो” ऐसा आदेश किया । हल- 
वाई ने तोलकर सोहनहलुआ दिया और उन्होने उसे 
एक रुपया दे दिया और चल्लतें बने । मैंने उनसे पूछा-- 
“यहाँ तो आपने सिरमारी नहीं की”। वे बोले--“यहाँ 
पर इसको आवश्यकता नहों; क्योंकि कोई भाव करे या 
न करे चाहे बच्चा ही क्यों न आ जाय किंवा कोई बड़ा 
भारी हुशियार भाव-ताव करनेवाला आवे एक रेट रुपए 
सेर का बँघा हुआ है?। देखिए, दोनों तरह की हुकान- 
दारी में कितना अंतर है । पर हमारे यहाँ सचाई एवं 
एक आव की बात तो दूर रही, बोलने में मिठास और 
शिष्ट व्यवहार की भी बड़ी भारी कमी रहती है। कभो- 
कभी तो इसी भाव की जँचाई में लेने और देनेवाले 
के बीच फगडा-फसाद और यालो-गलौज तक की नौबत 
ग्रा जाती है । 
. यह बात ध्यान में रखना योग्य है कि सदूब्यवहार 
और मिष्ट भाषण ब्यापार में बड़ा काम देते हें । कार- 
बार को बिगाइना सहज और बनाना कठिन है । अशिष्ट 
व्यवहार कारवार को नष्ट करने में प्रधान कारण सम- 
रना चाहिए । जिस संबंध को बनाने में कई वर्ष लगे 
हों, उसे एक कड़ी चिट्टो, ढीठ उत्तर या टेलीफ़ोन पर हो 
रूखा. वार्तालाप उण-भर में तोड़ डालने के कारण हो 
जाते हैं । रक्रम के तकादे को चिट्टियाँ भी ठीक ढ'ग 
अर चतुराइंपूर्वक लिखी होने पर जैसा असर करती. 
हैं,.. चेसा अन्य से नहीं । कारवार के स्थान में जहाँ 
इतना शोर-ाख और बाहरवालों का आवारामन और उनसे 
मिल्ने का काम बहुत रहता है, वहां -अपने स्वभाव क्रो 
- स्थिर. ओर नत्र बनाए रखना वास्तव में योग्य पुरुषों 
का काम. है । जो अपने-आप पर; शासन कर सके, वही 
दूसरों पर शासन करने योग्य कहल्ला सकता है। अपने 
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सुख ओर ,खुशमिज्ञाज होते हैं, उन्हें भो बहुधा जञा | 
के स्थान में संगीन और सु ह चढ़ाए हुए देखा है। 
लोग भूल जाते हैं कि कारवार में सी शिष्ट और N | 
व्यवहार की बड़ी आवश्यकता है । उम्र, इ है 
अशिष्ट व्यवहार कारवार सें कदापि उचित नह | क 
ग्राहकों से ऐसा व्यवहार उनसे हाथ धोने का काम के 
पर अपने नीचे काम करनेवाला से भी भला व्यक 
करना योग्य है । जब हमारे यहाँ नीचा दाम कहने; 
या कोई पदार्थ नहीं खरीदने पर ग्राहक पर क्रोध 6 
कर बैठते हैं । विदेशी दूकानों में देखा है कि उन 
ग्राहक के साथ केसा अच्छा व्यवहार और वार्ताक्वापेरि 
जाता हे । वहाँ कुछ नहीं लेने पर भी यही कहा जार 
“अच्छा, तो आप फिर आने की कृपा कीजिएगा' 
अशिष्ट व्यवहार का छोटे कारबार सें ही नहीं, पर ह 
कारबार में भी क्या फळ होता है, इसका एक ददाह! ५ 
सच्ची घटना का दिया जाता है । थोड़े दिनों की ग़ च 
है कि एक बड़े एक्सचज-बेंक का मैनेजर एक बहुतर ३ 
मिंज्ञाजवाला आया । वह एक्सचेंज के लिये उसकेफ व 
आनेवाले दलालों और आहकों के साथ बहुत थी ९ 
एता से पेश आता और बहुधा यह कह देता शा 
जाओ? ( (० 0०६ ) । बड़े-बड़े फ़मोवाले, बि 
उस बेंक में भारी काम होता था, उसके ला 
पर बहुत. असंतुष्ट हुए और फलस्वरूप उस बे! 
अपना काम कम करने लगे एवं बाहर अपने अ 
को उस बँक में हुडी काटने की मनादो लिख दी।(. > 
आफ़िस को कारवार की इस प्रकार घटी पर बढ़ा कि 
इशा ओर फ़ोरन्‌ एक डाइरेक्टर को इस बात कें भ. न 
के लिये भेजा । माहकों को बुलाकर जब पूछा पर्ष! | 
मालूम हुआ कि बेंक के नए मेनेजर ने अपने ॐ 


| अ 
हार के कारण 'अच्छे-अच्छरे आहकों को रुष्ट हक | स्त 
` । उसने यह आश्वासन देकर कि अब फिर. ता 
होगा और यह कहकर कि हम आपका पुरात ह 

' पः 

॒ 


यहाँ है, आपको किसो बात की. तकलीफ़ 4 ; 
अपने काम को फिर से बढ़ाने. और ग्राहकों: की | सुः 
की कोशिश की .। इस भाँति प्रत्यक्ष है कि * यार | ञे 
व्यवहार का अच्छा या बुरापन कितना महव रहा! है 


पे १. एक होनहार वालक 
जा थृद चित्र प्रोफ़ेसर के० 
के० शा० जैन सेंडो 
गहे पारनवालों के चिरंजीवि पुत्र 
| # चंपकलाल का है । जिसकी 
हुतठ अवस्था इस समय सिफ ३३ 
कः वर्षे की हे । ता० ७-३-२८ के 
दिवस पाटन-शहर ( उत्तर 
गुजरात ) के जैन-बोडिंग 
हाउस के विशाल मैदान सें 
३,४०० जनता के समक्ष १३५ 
रतल को झेल सकनेवाली 
श्ेखला इस बाल सेंडा ने तोड़ी 
थी। पश्चात्‌ इसके: कोमल 
॥ नन्दे शरीर के ऊपर से एक 


CE ज्ञ क. 


- ॐ जू 


५ भी निकाली गई थी । इस 
€ समय जनता के चेहरों पर तो 


| पड़ता था, परंतु बालक का 

| दुख-कमल अधिक तेजस्वी 
{ और रम्य बना हुआ देखते ही 
£ चनता था। इसके उपलक्ष में 


'# गाड़ी (चिना आद्मियों की) . 


ह भय की रेखा का चित्र मालूम. 


- ` `` - बालक चंपकलाल 
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से इसको एक सुवरणषदक समर्पण करने में 

आया था । 
( प्राप्त) 
x x x 

२. अनोखी तूझ 
भगवानपुर आम में रमेश शर्मा नाम का निर्धन 
ब्राह्मण रहता था | पल्ली ओर एक पुत्र के सिया 
उसके दुखरा कोई नथा । उसको स्त्री सुभद्रा 
जीविकाहीन परिवार के दुःख से दुःखी रहा 
करती थी | भरण-पोषण का समस्या वड़ी कठिन 
थी । दोनो शाम को भोजन की चिता में व्यग्र 
रहा करते थे । रमेश शर्मा पढ़े-लिखे न थे, उनका 
मान ओर शिक्षित पंडितों की तरह न था । कभी- 
कभी जव यज्ञ होते, तव उनकी पूछ हुआ करती 
थी, नहों तो वड़-वड़ पंडितों के सामने उनको 
पूछता ही कोन था । जिस दिन उनको निमंत्रण 
मिलता, उस दिन फूले नहीं समाते, ऑर अपने 
को धन्य-धन्य मानते थे; पर ऐसा सुअवत्तर उनको 
मिलता हो कब था । भिन्षात्रृक्ति उनकी एकमात्र 
जीविका थी प्रतिद्नि ग्राम में जाकर भिक्षा 
माँग लाते और अपना भरण-पोषण करते थे । 

इस प्रकार कई वर्षे बोत गए ।. 

, रमेश की. आर्थिकावस्था चुरी तो थी; परंतु 
रमेश सरल स्वभाव से रहकर जीवन-निर्वाह 
करता था । चालवाज़ी ओर ठगी वह जानता ही 
नहीं था । माता की ममता अपने बालकों. पर. 
जैसी हुआ करती हे, उसी के. अनुसार सुभद्रा का 
पेम अपने एकमात्र लाल.पर बहुत अधिक था | 
उसे बड़ा होते देख माँ के मन मं जो सद्भाव 
उत्पन्न होते थे, उसे लिखना कठिन हे । बालक 
इमारावस्था को पराप्त कर चुका. था. । माताओं 
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सतिला क तनन की हेमचंद्‌ मोहनलाल पाटनवालों को तरफ़ की लालसा जिस प्रकार पुत्र-चध्‌ का मह) 


गे होती हे, उसी तरह स 
कॉ ह हे ह खभद़ प्र वा | 
का हाता इ, उ & सुभद्रा नवविवारि 


घुत्र-चधू का सुख-मंडल देखने के लिये अधार ी 
एक दिन. रमेश शर्मा से कहने लगी-'फेरक 
आँखों का तारा, माणां का प्यारा, चुद; 
का खहारा-अव पोढ़ावस्था को प्राप्त कर चुर 
अव आपको बिलंव न करना चाहिए । उपक 
तथा विवाह का शीत्र श्रवंध न होगा, तो तमः 
में बड़ी वद्नामो होगी ओर लोग उपहास करो. 
हम लोगों के पास धन नहीं, न सम्पत्ति है. हि 
गिरवी रखकर भी काम चलाया जाय । त्रा 
इस समय क्या सोच रहे हें... ...” रमेश श 
कुछ देर निरुत्तर हो वेठे रहे । कुछ देर द 
कहने लगे--“'भगवान्‌ की ऐसी हो दया हो/ 
क्या किया जाय ! वह सवका मालिक है, उसी 
भरोसा है |”? | 
कुछ दिन वाद सुभद्रा से सम्मति लेकर रे 
घर से अर्थापाजेन करने के लिये निकला । पा 
घर छोड़ते उसे वड़ा मोह आया ; पर वाध्य हो 
विदेश जाना ही पड़ा। कुछ दूर जाकर, मा 
हो घर लौटना चाहा; परंतु लोक-लज्ञा के भ 
ऐसा न कर सका । संध्या-खमय घर तौर 
आने पर पुत्र-पिता का सहभोज, बच्चे का 
स्मरण करते-करते उसकी आँखें आँसु ' 
भर गई । परंतु क्या करता, जाना ही था! 
तरह भाँति-भाँति का. संकल्प-विकरप कष 
करता, वह कई दिनों के बाद एक नगर में ह 
नगर में प्रतिदिन घूम-घूम वह सिच्षाट् | 
और संध्या-समय जो कुछ मित्रता, वे ती 
इकट्ठा करता । ज्यो-ज्यो उसे कुछ मिला 
चह कठिन. परिश्रम करने. लगा । इस शका हे । 
कुछ रुपया इकट्ठा हे 


कर लिया. 1. निर्धेता | 
| कः ह प्या 
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कारण और कठिन परिश्रम से उपार्जित धन की 


रक्ता वडी सावधानी से करता था । रात को 
सजग होकर सोता और आधा पेर खा-खाकर 
धन-संग्रह करता था । उसको इस यात को बड़ी 


' फिक्र थी कि किसी पर यह विदित न होने पाचे कि 


उसके पास रुपण हैं । वह एकांत में स्नान करता 
था और कमर सँ एक झोली बाँधकर रुपए रखा 
करता था । एक दिन वह बहुत दूर निकल गया 
आर कहीं दूसरी जगह रद्द जाना पड़ा । प्रातः- 
काल एक निजेन स्थान में वह स्नान करने गया। 
कोई देख न ले, इसलिये बहुत जल्दो-जल्दो स्नान 
कर रहा था । अकस्मात्‌ उसको थेली कुए में 
गिर पड़ी । अब क्‍या था--'मणि बिनु फणि की! 
हालत हो गई, वह अधीर हो गया । वह नीचे- 
ऊपर देखता, झु के चारो ओर घूमता, 
छाती पीटता ओर हाय ! हाय ! करता था; पर 
वहाँ उसका कोई सहायक न था । वह स्थान ग्राम 
से दूर था । कुछ देर बाद एक केवर गडओं को 
चराता, कुछ दूर पर दीख पड़ा । उसकी नज़र 
उस ब्राह्मण पर पड़ी । उसको व्यग्रता देखकर 
वह दोड़ा-रौड़ा आया । ब्राह्मण की बेचैनी का 
कारण बार-वार डत्सुकतापूर्वेक पूछा । ब्राह्मण 
डर गया और सोचने लगा, इसने सब कुछ देख 
लिया और सब दिन की कमाई चली गई । 
बार-बार पूछने पर ज़ब वह ब्राह्मण डर के मारे 
नहीं बताता था, तब वह चरवाहा उसे पागल 
समभकर लौट जाना चाहा। अब अपना कोई 
सद्दायक न देखकर ब्राह्मण डरता-डरता सारी 
केहानी कहद सुनाई । ५०३) की शैली का हाल 
भी अत में कह दिया । रमेश बार-बार उससे 
आमद करता कि वह थैली निकाल दे, परंतु कुएँ की 
भयानकता उसे डरा देती थी । अंत में ब्राह्मण ने 
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सोचा कि आखिर तो यैली जा हो रही है, इसे 
कुछ दे देने की लालच दूँ । केवट लालच देने पर 
राज़ी हुआ ; परंतु बह क्या लेगा, इस पर वहुत 
देर विवाद चला | अंत में यहद निश्चय हुआ कि 
जो वह उचित सममेगा, बह ब्राह्मण को देगा । 
ब्राह्मण ने लाचार होकर इस शत को मान लिया, 
पर केवर ने इसकी लिखा-पढ़ी करा लेना चाही; 
क्योंकि उसको इस बात की आशंका रही कि 
पोछे बखेडा उपस्थित होगा । एक शर्तनामा तैयार 
हुआ, जो इस प्रकार था-- | 
“जा केवट मन मावे, सोई “ब्राह्मण पावे ॥”, 

केवर उस थैली को निकालने के लिये पानी में 
इवा, थैली निकाल लाया। ब्राह्मण थेला. देखते ही 
हर्षित हुआ ओर थैली अपने हाथ में ले लेनी चाही। 
कवर भी कम चतुर नहीं था । केवर ने थैली का 
रुपया गिना और उसमें से २५) पंडित को देना 
चाहा । रमेश हाय-हाय कर धरती पर गिर पड़ा 
और छाती पीटने लगा । अंत में यह मामला 
गाँव के मुखिया के पास उपस्थित किया गया और 
शर्तनामे के अनुसार केवर की डिगरी हुई । 
ब्राह्मण उस न्याय से. संतुष्ट न न हुआ ओर दूसरे 
न्यायकर्ता के यहां जाने का आग्रह किया। दोनों ने 
एक न्यायका के सामने अपने-अपने बयान 
दिप आर फिर भी डिगरी केवर की हुईं । सबा 
ने डिगरी उसी शतेनामे के आधार पर दो। केवर 
ने अब रुपए ले लेने चाहे । रमेश फिर छुरपराने 
लगा आर फिर से आग्रह किया कि किसी . दक्ष 
न्यायी के पास चलना चाहिए । केवर राज़ी न 
होता था, परतु बहुत कइने-सुनने पर राज़ी हुआ। 

घूमते-घूमते वे एक पडित के दरवाज़े पर 
पहुँचे, जिसकी ख्याति न्याय के लिये प्रसिद्ध थी । 
उनके सामने सब बाते पेश की गई । पंडितजी 
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नाश 7 „त्वात हो गए, क्या करे, क्या न करे। 
इसी चिचार-सागर में पड़े-पड़ चितित थे । 
दूसरे दिन फ़ेसला सुनाना था । क्या निण य करे' 
कुछ सूक नहीं पड़ता था । शतंनाम्रा, परिस्थिति 
जिसमें बह लिखा गया था तथा दो न्यायकर्ताओं 
की डिगरी आदि पर विचार कर निर्णय सुनाना 
टेढ़ी खीर थी । इसी विचार में लीन हो पड़े थे । 
उनका लड़का गरेशशंकर प्रखर वुद्धिवाला था । 
पिता को चिता उसके लिये असह्य थी। पिता की 
चिता का कारण जानकर उसको एक बात सूम 


पड़ी । उसने पिता से कदा --“शतनामा सत्य हे । - 


ब्राह्मण ने बाध्य होकर उसे लिखा है और शत- 
नामा स्पष्ट बतलाता हे--“जो केवर मन भावे” 
अर्थात्‌ जितना केवर को ले लेने की इच्छा हो, 
वही ब्राह्मण को मिले । अर्थात्‌ केवर २५) ब्राह्मण 
को देकर सब अपने लिये ले लेना चाहता हे, यही 
रक्कम अर्थात्‌ ४७४) ब्राह्मण को मिलेंगे और २४) 
केवट को ।” गणेशशंकर के इस तर्क को सुन- 
कर पिता आह्वादित हो उठे और उसे हृदय से 
लगा लिया । दूसरे दिन जब मामला पेश हुआ, 
तो पंडितजी ने उस शतंनामे की सत्यता के विषय 
में बार-बार पूछा ओर केवर ने प्रत्येक बार उसे 
सच बतलाया और कहा कि मेरा न्याय बही 
करेगा । पंडितजी ने जब अपना निर्णय पढ़ 
सुनाया, तो केवर के होश उड़ गए और अपने 
दुर्भाग्य पर पश्चात्ताप करने लगा । रमेश शर्मा 
ने न्याय को दुदाई और भगवान को धन्यवाद्‌ 
देकर अपने घर के लिये प्रस्थान किया । 
लड़को, देखा गरेशशंकर को प्रखर बुद्धि ! 
'किख चतुराई से उसने काम किया । अगर तुम 
भी उसी तरह अग्रसोची बनोगे, तो लोग तुम्हारी 
भी अला करगे । _ लक्ष्मीनारायणुखिह 


. चोरी करना 


३. चोरी 
१ 
महापाप हे, 


| 


इसे वालको छोड़ो तुम; 


हुआ पूव जो उसे भूलकर, . 


अब इससे सुख मोड़ो तुम) 


२ 
झूठ कपर छल आदिक अवगुण, 
अति दुखदायी 
निजकुल कुलांगार होओगे , 
अर कुपुत्र 
३ 
छोड़ोगे यदि नहीं कभी तो ३ 
बन्दो-ग्रह तुम 
कुल-मर्यादा मालु-पिता की, 
सावी आश 
3 
पतित. नीच से नीच तुम्हें, 


सब दुुंण का घर सममेगे। | 


करगे अपने 
वे आने देंगे! 


आदर नहा 
' पास न 
क 
छोड़ो चोरी से दुर्गुण को, 


जाओगे; | 


मिटाओगे। ' 


'पाओगे ; | 


कहाओगे | 


बनो सदूशुणी प्यारे लात! | 


चोरी से तुम डरो सदा ही + 
समभो इसे भयकर 
६ 
महापतित यह कार्य-हानि अति , 
होती इसके करने 


' त्याज्य काये हैं यह हे बालक, 
पागे तजने _ रह | 
ott खुख sf सु द 
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७ 
प्यार करेंगे तुमको सज्जन , 


कुल-गौरच कहलाओगे ; 
उदाहरण होओगे सवका, 
आदर सबसे पाओगे । 


[es 
श्न आदिक सब हष सहित 
लुम पर भेंट चढ़ाचेगे; 
प्रसुदित होंगे देख तुम्हारे 
रुण सर्वच सुनाचंगे। 
हरिश्च द्रप्साद्‌ “इंदु” 
x x x 
४, स्वच्छता 
कालूराम बड़ा मैला लड़का था । वह न तो 


' कभी नहाता ही था और न अपने शरीर का 
! मैल ही छुराता था । उसको माँ जब कभी नह- 
' लाने को बुलाती, तो रोकर बाहर भाग जाया 


करता था । यद्यपि कालूराम शरीर का गोरा था, तो 


' भी उसके हाथों-पाँवों पर इतना मेल जमा रहता था 
| कि कोई उसके गोरे शरीर को देख ही न पाता 


था । ठंड के दिनों में तो वह उडे पानी 
की कोन कहे, गरम पानी से भी पक्का वैर कर 
लेता था । जब शरीर को पानी के पास ही नहीं 
जाने देता था, तब मैल दूर होगा ही कैसे? 
परिणाम यह होता था कि उसके हाथ मैल के 
कारण फट जाते थे । जगह-जगह से लहू निक- 
लने लगता था, असह्य पीड़ा होती थी। रोता 
था, चिल्लाता था; कितु मैल को दूर नहीं 
करने देता था । शायद उसका यह अनुमान था 
कि देइ का मैल निकल जाने से मैं दुवला-पतला 
पड़ जाऊँगा । 


जब कालूराम के शरीर का यह हाल था, तब 
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MSN तभ की 
उसके कपडे कैसे रहते होंगे, यहद वात थोड़ा ही 
सोचने से समभ में आंजाती है। कपड़े क्‍या थे, मैल 
का पूरा घर । जैसे तुम लोगों ने तेलिया या हल- 
वाइयां के कपड़े देखे होंगे, जो अपना रोज़गार 
करते समय पहन लेते हें । उसके कपड़ों से ऐसी 
बदबू आने लगती थी कि कोई उसे अपने पास 
चेठने तक को नहीं कहता था । आज काल्राम 
को नया कपड़ा पहनाया । बस, दो घरे बाद देख 
लो, वह भी पहले के कपड़ों के समान काला | 
कारण यह था कि वह इमेश' धूल मे खेला 
करता था और उसी से अपना शरीर तथा 
कपड़े मैले कर डालता था । 

एक दिन नगर में सरकस गया । गाँव भर में 
विज्ञापन बाटे गए | कई मनुष्य उसे देखने के 


. लिये चल पड़े कालूराम का मामा शोभालाल 


भो अपनी बग्गी सहीस से ज्जुतचाकर सरकस 
देखने चल दिया । रास्ते में कालूराम खेलता 
मिल गया । शोभालाल ने विचार किया, चलो इसे 
भी साथ लेते चलें । किंतु उसका मैलापन देखकर 
वह पाख ही वाले मकान के सामने बग्यो खड़ी 
कर भीतर चला गया और अपनी बहन से 
बोला--शांता, यदि तुम कालूराम को जल्दं। साफ़ 
कपड़े पहनाकर तथा उसका मैल अलग कर 
मेरे साथ सरकस देखने भेज सको, तो भेज दो । 
शांता ने कहा-भैया, मुझे कालूराम के भेजने 
में कोई दिक्कत नहीं हैः पर क्या वह जल्दी 
साफ़ हो सकता है । उसे साफ़ करने को प्रे 
पाँच घंटे से कम न लगेंगे । अब तो शोभालाल को 
अपना विचार बदलना पड़ा और चुपचाप लोट- 
कर अपनी बग्धी पर आ बेठा । सहीस ने घोड़ों 
को सरकस की ओर चढ़ाया । 
मामा को घर में जाते देख कालूराम सी उसके 
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साथ-साथ-पाछे चला-गया था:।..वहा-.माँ ओर 
मज़मा-की बातचीत सुन बोला--माँ, में तो. सरकस 
देखने जाऊँगा । उसकी माँ नेः कहाः-तुम्हारे 
मामा कह गए हे कि जब करलू-सफ़ाई से रहना 
सीख जावेगा, तब. उसे -सरकस. दिखाने: ले 
जाऊँगा। वेचारा क्या - करता, रोते-रोते- कहने 
ल्गा--माँ, में आज से कभी -मैला न रहूँगा । लो, 
अपने दोनों कानः पकडता ह माँ । कल ही सारी 
देह बिलकुल: साफ़ कर लूँगा, किर मामा के साथ 
सरकस देखने भेज देना माँ! शांता उसकी बात 
पर राज़ी दो गई । 

सवेरा होते ही कालूराम साबुन लेकर मैल 
छुड़ाने बैठ गया । सारे शरोर का मैल अलग कर 
उसने अपने बाल बनवाए, नाख न करत्राए, सिर 


में तेल डाला, साफ कपड पहने, फिर मामा के . 


पास जाकर चोला-लो माम्राजी, मेने कल ही से 
प्रण कर लिया है कि कभी मैलेपन से न रहूँंगा । 
देखो, आज मैंने ही अपने हाथों से सब सफ़ाई की 
हे । कहो, अब तो सरकस दिखाने को 
चलोगे न ? 

मामा ने ज़रूर कहते हुए कालूराम को अपनी 
गोद में उठाकर बैठा लिया और क़रहा--भैया, 
स्वच्छता ससार में सबसे अच्छी चीज़ है । यदि 
तुम स्वच्छ रहोगे, तो तुम्हें कोई बीमारी न दो 
सकेगी। मनुष्य के मैलेपन के ही कारण उसे तरह- 
तरह की चीमारियाँ .होती हैं | यदि तुम भो कल 
इसी प्रकार साफ़ होते तो मेरे साथ सरकस देखने 
न चलत । अच्छा, अब. आज तुमको ज़रूर वहाँ 
लिवा ले चलूँगा ? हि 

: बोलो बच्चो, तुम्हें क्या पसंद हे? ह 
हरिप्रसाद द्विवेदी “श्रीहरि” | 


~ Pores wm Pi AC 
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५. फूल 
हरी लताओं.- की क्यारी में; | 
श॒ुत्ति शाखाओं की डारी में। | 

अहा : फूल तुम खिलते ह | 

बड़ मनाहर लगते नि न 
शातल-मन्द पवन से मिलकर हि 
मह काते उपवन खिल-खिल कर | | 

खूब किलोले करते हो. 


Alls 


i 
थके हुओं की थकन सिराते । ' ए 
डुखियों के दुख हरते हो; £ 

वड़े मनोहर लगते हो। 
शोभित करते हाथ किसी के; | 
बन जाते हिय-हार किसी के। |. कि 


देवां के सर चढते हो; 
बड़े मनोहर लगते हो! | 
फूल ! बड़ तुम भाग्यवान हो; 
“सुकवि नेह” सुषमा-निधान हो! | 
विश्व-त्रिमोहित करते हो! 
बड़े मनोहर लगते हे! | 
शंभू दयाल त्रिपाठी "नेह. 


x x |... 


$| 


६. झोपडी से महल न 
एक राजा था | उसे कहानियाँ सुनने की १ ब् 
शौक़ था। जो कोई भो चाहता, उसे एक के चे 
खुना आता ओर इनाम लेकर घर लौदता _ 
राज्य में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता थी f 
दिन ब्राह्मणी ने कहा--“व्यर्थ पड रहते दी, व 
ऊँचे काम-धंधा करना नहीं है तो राजा , 
कहानी सुनाकर ही कुछ क्‍यों नहीं ले #९, 


ब्राह्मण ने कहा-“मुझे कहानी भी वा 
आती ।” 


स आश्‍विन, ३०७ तु०.सं० ] 


~ ! 


ब्राह्मणी बोली--“'कोई हर्ज नहीं; जाओ, जो 


| कुछ रास्ते में देखना वही राजा को खुना देना ।” 


ब्राह्मण कहानी सुनाने के लिये दरवार की 


| ओर चला । राह में देखा कि एक चूहा चिल 
: खोद रहा है | वस, तुरत उसने बनाया-- 


चो 
ह्‌ । 


खोदत हे भई खोदत हे 
आगे जाने पर एक साँप को कुंडली मारकर 


/ बैठे इण देख, उसने कहा 


उकरूं-मुकरू. बेठा है । 
फिर आगे बढ़ा | कुछ ही दूर जाने पर उसे 


| एक सारस दिखलाई पड़ा । ब्राह्मण. तुरत 
चिरला उठा-- 
मुंड उठाए देखत है। 
आगे जाने पर राजमहल से धन्नूशाह को 


|. निकलते देखकर ब्राह्मण ने कहा-- 


धन्नूशाह भई धन्तूशाह । 
राजा के पास पडु चकर ब्राह्मण ने यो कहानी 


| सुनाई-- 


खोदत है भई खोदत हे। 
उकरूँ-सुकरूँ बेठा हे । 
मूँड उठाए देखत है । 
थन्तूशाह भाई थन्नूशाह । 


कहानी सुनकर राजा हसने लगा । खज़ांची 
को बुलवाया और ब्राह्मण को पाँच सौ रुपए देकर 


बिद किया । चह उस ब्राह्मण की सरलता पर 
बहुत प्रसन्न हुआ 


धन्नूशाह ने जब यह बात सुनो, तो बहुतः 


कोधित हुआ । सोचा--“हम लोग बराबर राजा 
की ,शुलामी करते-करते थक गए, मगर आज 
तक फूरी कौड़ी नसीव नहीं हुई! और आज 
इस नाचोज़ ब्राह्मण को केवल दो-चार बाते कह 


के लिये पाँच सौ रुपए मिले । चलो राजा के 
थर म॑ चोरी कर |? 


बाल-महिला-मनोरंजन 
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ऐसा विचारकर उसी दिन रात में घन्नूशाह 
राजा के घरमे चोरी करने गया । संघ देने लगा, 
तव्र तक.उसने राजा की वोली सुनी | वात यह 
थी कि राजा अपनो रानी को चही कहानी सुना 
रहा था, जो ब्राह्मण ने उसे सुनाई थी । राजा ने. 
रानी से कहा-- 
खोदत हे भई खोदत है। 
थन्नूशाह ने खुना-तो होश उड़ -गए । 
समभा, “राजा ने मुझे देख लिया । तब तक. 
राजा ने फिर कहा-- 
उकरूँ-मुकरू .बैठा हे। : 
धन्नूशाह सिंर उठाकर देखने लगा । तव 
राजा ने कहा-- 
मूँड उठाए देखत है। 
धन्नूशाह बहुत डर गया और थरथर कॉपने 
लगा । तब तक राजा ने फिर कहा - 
थन्नूशाह माई थन्नूशाइ । : 
अब तो धन्नूशाह के शरीर में कारो, तो .खून 
नहीं । कोड़ने के हथियार आदि तो वहीँ छोड़ 
दिए और घर भाग गया। 
दूसरे दिन धन्न शाह ने राजा के आगे अपना 
क्रसूर स्वयं जाकर क़बूल कर लिया; क्योकि उसे 
विश्‍वास था कि राजा ने मुझे देख लिया हे और 
ज़रूर पकड़वा मॅगावेगा । उसने राजा के आगे 
हाथ जोड़कर कहा--“हु जूर ! मे. कल रात में 
आपके महल में संघ देने गया थासो आपने 
मुझे देख लिया । अब पाकर इस बार मुझे माफ़ 
कर द्‌, फिर ऐसी ग्रलतो कभी न होगो। मे 
हाथ जोड़ता हँ, पेर पड़ता हुँ--इस चार मुझे 
क्षमा की भीख मिलनी चाहिए ।” 
रारीव ब्राह्मण की कहानी के कारण आज्ञ 
राजा का खज़ाना लूटने से बचा । राजा तो रानी 
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को कहानी सुना रहे थे का करूँगा कया पर इन्हें सा के उससे चोर पकड़ा 
गया। राजा ने धन्नशाह को माफ़ कर दिया और 
उस ब्राह्मण को बुलवाकर उसे पाँच इज्ञार रुपए 
इनाम दिए ।. ग़रीब ब्राह्मण को इतने रुपए 
मिले, तो फूला अंग नहीं समाया । तुरत घर गया 
और ब्राह्मणी के आगे रुपए उंडेल दिए । उस 
दिन से दोनों सुखपूर्वंक रहने लगे। कुछ दिनों 
मे उनकी झोपड़ी के. स्थान पर एक सुंदर. महल 
बन गया। 
श्रीजगन्नाथप्रसाद सिंह 
x. Me 3 
७. मुक्ताओं का मोल | 
नयन के मुक्काओं का मोल-- . 
कहाँ हे? बता. गाँठ. को खोल? 
“नहीं”, तब क्या लेकर, अनजान! | 
हे. करने को व्यापार £ .. 
` वेदनाओ क्रा कोड़ागार- 
बनाने . मेरा मघुसय प्यार 
कहा . क्या- हें बूँद दो-चार, 
भला इनका भी मोल ?? अपार, 
: अरे! इनमें .अतीत की याद-- 
उमड़ती है बन पारावार--. 
शरद्‌ का वह अतृ अभिसार, . 
.` मिलन की वे. घड़ियाँ सुकुमार, 
ग्राणधन की .चह निर्मम खोर, 
-कुसुमशर के फूलों कां चोर ॥ 
खमा हें . इनमें ही आन-- 

- ' अमिर, पर हो अदृश्य तस्वीर-- . 
कामनाश्रा के घूट अधीर, . 
विरइ के मोठे तीखे तीर ॥ 

अरे ! कुछ समभा इनका दाम ? 
“यही, होगा कै 'दो-चार छद्म, , 
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[ चष ९, खंड शै संख 


करूरा क्या पर इन्दे खरीद ? 
यजाता हे क्या सुह का ढोल? 


मूढ! यदि रखे हृदय को खोत | 


| 


\ == 


न होगा तब भी इनका मो्ष। | ' 


कुमारो शंगादेवी भागच “ह्न 


x x x 


ऊ, एक स्वप्नमय छावेश में 


धीरे-धीरे च्तितिजञ को फाड़कर परिगा 
चंद्रदेव चारों ओर अपनी स्निग्ध शुभ्र किए 
की पुष्प-वर्षा करते हुए ऊपर उठ रहे थे।सा 
आकाश अ्योत्स्ना से सावित हो रहा था। सुर 
नभ में इधर-उधर नक्षत्रों की क्षीण ज्योति 
मालूम पड़ती थी कि उनमें जीवनी शहिद! 
नहीं-निशापति ने मानों उनका आलोक हए 
कर लिया हो! कोएल नदी का निम श्र 
स्फटिक के-ऐसा स्वच्छ जल उस चंद्रातोह 
गलित रजतधारा की भाँति देख पड़ताथा 
द्वा तरिनी सदु मंजुल कलकल ध्वनि करती 


यही चली जा रही थां। छोटी-छोटी लहर ग्रा 
में कराकर खिल-खिलाकर हँसती हुई 
वक्ष में लोर रही थीं । नदी के अल्प 
जल में पूणे न्दु, नच्तों और तुषार-घवल बर! 
के छोटे-छोटे टुकड़ों की मनोहर प्रतिच्छाया 
रही थी । मेरी आँखे उस सदु कंपित नदीवर 
ओर इस तरह निबद्ध थीं, मानों वहाँ 
रहस्यमय ओर स्वप्तमय कोई अपूव सुंदर शै 
देख रही हूँ ! ऊपर अनंत, असीम 
नीचे विशाल पृथ्वी । उस उज्ज्वल 


| 


में एक स्वगीय आसा से मंडित-सी दै र्र 
१ | 


थी। चारों ओर अपूर्व शांति वर्धा 
निस्तब्धता विराज रही थो । वह दशा 
किक, वह समय अपार्थिव था | 


किन : a a ATHY HAH थ4अथ अ 5. 


अंबर है. 
चि 


FN, 


Al NHN २6) A A I 4 OY 


र 
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उस ज्योत्स्नामयी रात्रि के-ऐसा. सुंदर, शांति- 


। प्रय और गंभीरतापूण और कोई भी चीज़ मैंने 
| नहीं देखी है। सत्य है-जगत्‌ इससे बढ़कर 
: ओर दिखा ही क्या सकता है ? ओह, यह गंभीर 
' और खुंदर दृश्य ! परमेश्वर ! तुमने मेरी आँखों 
| के सामने शांति, सोंदर्य और गभीरता का. यह 
' भंडार क्‍यों खोल दिया है ? मेरी पार्थिव आँखे इस 
' अपूर्व महान्‌ भाव की, प्रकृति के इस नेसर्गिक 
| सोंदयं को सह नहीं सकतीं । तौभी, तो में 

| प्रकृति के इस मोहिनी दृश्य में निबद्ध अपनो इष्टि 

| दूसरी ओर फेर नहीं सकता हूँ । किसी सुंदर 


स्वप्न के-ऐेसा ही मधुर, मंजुल, कोमल, विचित्र 


' और आवेशमय था वह दृश्य ! 


नदी के किनारे एक चिकने चट्टान पर निर्वाक्‌ 
म॑त्रसुग्ध-सी में वेठो थी । निर्चाकू ? हाँ, संपूर्ण 


| रूप से निर्वाकू थी मैं--एक बात भी मेरे ओठो से 


बाहर नहीं आई । फिर भी, बातो का प्रयोजन ही 
क्या? इस परिपूण निस्तब्धता में ही मुझे एक 
मधुर आलाप खुन पड़ा । नदी,वृच्ष, फूल,पत्तियाँ, 


' आकाश और स्वयं प्रकृति-देवी भी नीरव भाषा में 
' मनोहर आलापन कर रही हे । सारा विश्व नीरव 


संकेतों से परिपूर्ण हो रहा है। यदि खुन सको, 
तो सुनो; परतु इस विचित्र सुंदर आलाप को 


/ अपनी पार्थिव भाषा से बाधा मत प्रदान करों । 
। इस गभीर निस्तब्धता को क्‍यों अपनी साधारण 


बातो से तुम नष्ट करोगे ? क्या प्रयोजन है 
इसका £ ओर उस परिपूर्ण नीरवता में तुम्हारी 


| अपनी बातें ही अजीब-सी मालूम पड़गी। सारी 
मृति का नीरव हास्य तुमको इस रुढ़ता के 


ये ठट्टा करेगा ! आह, अपने को भूल जाओ 
इस समय--आरे ज्षण-भर के लिये भीतो पार्थिव 
नस्तु की चिता छोड़ो | प्रकृति की आत्मा में 
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अपनी सत्ता को डुबा दो । अपने अंतरतम 
प्रदेश में खुप्त चेतना को अब जगाओ--जागने का 
उपयुक्त समय तो यही हे । आँखें खोलकर देखो 
कि प्रकृति तुम्हे क्या दिखा रही है ! सारी जगह 
में छाए हुए इस सोंदर्य से अपने चित्त को भर 
लो । अहां ! ज़रा प्रकति की नीरव संगीत को 
तो खुन लो ! सारे वायुमंडल में इस अपूर्व 
गीति की मंजु गुंजनध्वनि काँपती हुई बह जा 
रही है । परंतु हाय, कोई उसे सुनते ही नहीं ! 
क्या यह सदु मधुर संगीत वृथा ही मेरे पास से 
होकर चली जायगी ? हाय मॉनव ! चण-मात्र के 
लिये भी तो अनुभव करो कि एक ही स्वर्ण सूज 
में तुम्हारी और प्रकृति की आत्मा ग्रथित हे ! 
तब किसलिये तुम प्रति की अवमानना कर रहे 
हो, मानब? ' 

चारों ओर आनंद और सौंदर्य की लहरें उमड़ 
रही थीं ; परंतु यह क्या! इस आनंद में दुश्ख 
की करां क्यो मिश्रित हैं ? मेरे चारों तरफ़ 
आनंद का प्रस्तवन बह रहा था, पर तु मेरे मन 
में शोक की यह छाया किधर से आ पड़ी ? 
प्रत्यक्ष अनुभूत हुआ कि इस आनंद के बीच में 
भी प्रझति-देची अपनी मानव-संतानां की . अव- 
हेला के कारण ममंपीड़िता हो रही है। हाय 
मानव ! क्यो अपनी प्रकृतिमाता को दुःख देते 
हो ? क्षणस्थायी है तुम्हारा जीवन, तो क्‍यों इस 
अढ्प समय के लिये भी अपनी चिरस्नेहमयी माता 
को कष्ट देते हो ? क्या है तुम्हारा जीवन ? 
किसका गवे तुम करते हो मानव ? उस असीम 
राज्य से क्षंण-भर के लिये अतिथि के-ऐसा यहां 
आए हो । यह तुम्हारा अपना घर है थोड़े? 
फिर भी तो अपनी प्रझतिमाता के गोद में सोना 
पड़ेगा, जब जीवन के युद्ध से चतविक्षत और 
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श्रांत होकर सत्यु की गोद में ढल पड़ना चाहोगे, 
तब एकमात्र वे ही स्नेहमयी माता के-ऐसा अपनी 
छाती से लपेरकर तुम्हारे त्त ललाट पर अपना 
स्निग्धशीतल हाथ फेर देगी, तुम्ह सांत्वना, शक्कि; 
उत्साह केवल वही देगी. और देंगे चे परम पिता 
जो नित्य तुम्हारा कल्याण चाहते हैं ओर जिनके 
“सामने इस जीवन का अवसान होने पर तुम्हे 
जाना ही होगा1 तव क्यों क्षणिक घमरड में 
आकर उनकी अवहेला करते हो तुम १ तुम्हारा 
जीवन तो पानी का बुद्बुद हे । शरद की मेघ- 
मालाओं की भांति, ग्रीष्मकाल के बाष्प के-ऐसा 
यह जीवन तो तुरंत ही अदृश्य हो जायगा, 
तब पार्थिव बंधनों पर व्यर्थ हो घमंड कर 
रहे हो । जब अनंत के सुस्पष्ट आह्वान को खुन- 
कर यह आत्मा अपने चिरप्रिय घर को लौटने के 
लिये उन्मुख हो उठती है, उस समय क्या कोई 
भी पार्थिव आकषंण इसे रोक सकता है? जच 
उषादेवी को कोमल अरुणाङ्गलियों के स्निग्ध 
स्पर्शे से स्फुटोन्मुख गुलाब अपने दला को खोल 
देता है, उस समय क्या कुछ भी उसे खिलने से 
रोक सकता है ? सुंदर वसंत के आगमन से 
पत्तियों को.मधुर स्वागत-गीति से वायुपमरडल 
जब परिपूण हो जाता है, तब क्या किसी बाधा 
के कारण भी पक्षियों की वह आनंद-काकली 
रुक सकती है? ठोक इसी तरह इस शुष्क संसार 
के डुःखशोक के उपरांत मानव-आत्मा जब 
असीम. आनदलोक में प्रवेश करने के लिये 
डत्खुक हो उठती है, तव वह किसी: भी पार्थिव 
वाधाविघ्न के कारण नहीं रुकतो। तब हे मानव ! 
किसलिये संसार को माया में जकडे र 
आर पार्थिव वंधनो का गर्ब करते हो ? 
: यह संसार सृगतृष्णा के समान अलीक है। 


पड़े हो 
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है 


यथार्थ खुख. इस रंसार में कहाँ? हा 
ओर ही इस जीवन की अनित्यता थर. है 
की असारता दीख पड़ती है। नवीन वीक) 
परिंपूण ता में मानव-स॒त्यु की छाया का है 
कर कॉप उठता है । स्फुटोन्मुख सोद 9 
योवनकाल में मनुष्य के मन में न-जाने क्यो 
चस्था की वाते जाग उठतो हैं ! स्‌योदय केस. 
ही-साथ मनुष्य सूर्यास्त के विषय सोचता i 
जन्म के साथ हो सृत्यु की चिता हृदय में जाइ 
है. । जीवन और मरण इस प्रकार उल्लमे ह 
कि उनको पथक करना मानवशक्कि के वाहा 
सूर्योदय और सूर्यास्त--हाँ, वहीं पर तोह! ब 
मानव-जीचन के आरंभ और अन्त, णाँ है 
आनंदों के उदय और अस्त को देख पाते तु 
उगता हुआ यालारुण मानव के जन्म की सू 
देता है और अस्ताचलगाघी तपन महु रि 
पार्थिव जीवन के अवसान को अत्यंत सह 
से दिखला देता है। । | 


[ वषे &, खंड १ 


मति के उस अरद्ध-विकसित अपूर्व सा 
बीच. बैठकर मैंने इस सत्य को तीव्र भ - 
अनुभव किया--क्ष्यों हम लोगों का जन्म शश | 
हे ! किसलिये हम लोग. इस पृथ्वी में प 
हैं! और जब आते ही हैं, तव क्यों 1 


०5 } 

के कराल कवल में इम जा. गिरते हंडी 
~ पव | 

समय जब कि हम पार्थिव वस्तुओं को ५ 


ओर अपने जीवन के उद्देश्य को सोच र i 
चाहते हैं ! कौन इस पहेली का उत्तर दै 


RN रश 
अपूच ससार में जीवन-मरण के इस झद्भुत 


| 
| 
iy. 
का पार कोन लगावेगा ? मनुष्य | ः 
सोचे, परंतु बह इस रहस्य का पता के ४ | 


खगा सकेगा।. जितना ही अधिक सोन | 
a 


ही उसकी चिताजालं उलभती जायँगीः |. 


j 
° आश्विन, ३०७ तु० स०]] 
न्य TI 5 — 
'$ स्यं ही उसमें इस प्रकार फँस जायगा कि छुट- 


झे कारा पाना सुश्किल होगा ! इस पकार सोचने 


क) और तक्त-वितके करने से चह कदापि भी अपने 


गे शितासूच के शेप किनारे तक नहीं पहुंच 
रि सकेगा | इस च्िताजाल से छुटकारा पाने का 
रः केवल एक हो उपाय है कि ईश्वर में अपने मन को 
केरे लीन कर दो, उस आद्याशक्नि में अपनी क्षद्र 
ता? शक्कि को मिला दो, एवं संपूण रूप से परमात्मा 
जा? के चरणों में अपने को समपंण कर दो । तव-- 
हु! केवल मात्र तव हो, उसके पहले नहीं, तुम देखोगे 
हर! मानव, कि तुम्हारी आँखों के सामने आश्चर्य की 
तो बातों से भरी हुई प्रक्ति की किताब खुलो- पड़ी 
पा है। उसी समय जीवन-मरण का अनंतः रहस्य 
ते तुम्हारे लिये सुगम हो जायगा । 


सूक इस खुंदर मधुर आत्मसमंपण में ही ज्ञान-- 


प्र दिव्य ज्ञान का.अनंत भंडार छिपा पड़ा है ।उस 
(2४५४४३८९०८०:७:७८९८४:४८८:०-४२८:४:६:९८:०८४ PNR RRNA 
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hs ली दवा से खबरदार रहो। 


"७७८४८ लि 


बाल-महिला-मनोर॑जन 


३९ 
ज्ञान को लाभ करने के लिये, मनुष्य इस सहज उपाय 
को छोड़कर गवं और अहंज्ञान से अंध होकर 
व्यर्थ ही भटकता फिरता है । हाय ! मानव, 
जानते तो कुछ भी नहीं, कणमात्र भी अपना 
ज्ञान तुम्हे नहीं है-तब क्यों यह गवे, क्यों 
इतना अहङ्कार ? इन चितां से मेरा चित्त व्य- 
थित हो रहा था । सच ही है, चिताओं का शेष 
नहीं होता ! हटाओ इन्हें--इनका क्या प्रयोजन 
में भी इस सुंदर ज्योत्स्नामयी राति में इस गंभीर 
पवित्र मुहुर्तं में ईश्वर के चरणां में अपने को 
सर्मपण कर दूँ । 'परमेश्वर ! तुम्हारी ही इच्छा 
पूण हो”-यह विश्वव्यापी प्रार्थना मेरे मर्मस्थल 
के गोपन और निभृत प्रदेशों में गूज उठे ! 


श्रीमती शोभनानारायण 


x > > र 
RAR INN RAARAAAAN 


चिड़चिड़ाते कमजोर 
बस 


डागर का 


बालाइत 


NAN ७ 


पीन से 
तन्दुरुस्त, ताकतवर, पुष्ट 
व आनंदी. बनते हैं 
कस्बेःक्रस्बे में बिकता हे । 


इः | 3 
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६, पथिक से 
अरे पथिक ! क्यों पूछ रहा है, मेरी करुणकहानो ; 
क्यों मैंने निजेन कानन में, है रहने की ठानो। 
. ग्रीष्म, शीत, वर्षा के. दिन औ, यह अँधियारी राते; 
आँधो, लपटे क्‍यों सहती हुँ, सारे जग की घाते । 
“निजेन वन? घर क्यों है मेरा, ग़म खा भूख भगाती $ 
क्यों नयना के खारी जल को, पीकर प्यास बुकाती । 
पूछोगे ही पथिक इमारो, सारी करुण-कथाएँ ; 
सही आज तक क्यों है मैंने, भारी विरह-व्यथाएँ । 
अरे इसी निर्जन कानन में, वह “मन-मोहन” मेरा ; 
छिपा हुआ है खोज थकी मैं, हाय ! जिसे बहुतेरा । 


य x - ज्र 


खोज रही हू. उसे आज - भो, करती हुईं तपस्या; 
देख रही हूँ कब सुलकेगी, मेरी “भाग्य-समस्या? । 
ू __ कुँवर मोहरसिंह चंदेल “केसरो” 


- :> 
..ै. २१०, प्रेम की विजय 
उस समय रजनी का द्वितीय प्रहर समाप्त हो 
चुका.था । सारा संसार: खब कामों को त्याग- 
कर आनन्द के खराटे ले रहा था; परंतु दज़ल्ा 
अपने अटल नियमानुसार कलकल करतो बह 
रहो थी । लहरें उठतो, चट्टानों से टकरातो और 
फिर अथाह जल में निप्रग्न हो जाती थीं । उस 
समय पूण चन्द्र की प्रेममयी किरण-राशि दज़ला 
को तरज्ञों पर नृत्य कर रही थी । चंद्रमा की उस 
, विमल ज्योति में नदी-तर पर शीतल रेत के 
कणों पर मीना बैठी थो। शीतल, मन्दर और 
सौरभमय वायु के झोका से उसके केश “वायु में 
विद्वार कर रहे थे; परंतु उसके मुखारविद से 
निराशा का भाव दृष्टिगोचर होता था । 
अनुदान चन्द्रमा था,. वसन्त का. मधुर 
विलास था, खुमनों का सौरभ और शीतल 
मलय समीर का सूडुल हिल्लोल था 1. 'कलकल- 
_ मयी दज़ला का मधुर प्रवाह. भी था; और 
कोकिल की मरदमयी कूक भी थी। सब कुछ 
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"न चणा ताका का चा था, केवल मीना का जोवनाधार क ऱ्य 


नहीं था । मीना चुपचाप चेठो जलक्रोहा र 
रही थी । सहसा बोल उठी--क्या शाह छ है 
को न छोड़ेगा ? 
उषा-समय शक्ति सङ्ग करते हुए शाह ने परे 
किया, जिसने मोना का हृदयरल छोन लिया ३ 
उसके बसे घर को उजाड दिया था। मीना सी च 
उठी; और वियोगडुःख के भाव से वोल्नी-% य्‌ 
अभी कुछ बाक़ी हे ज़ालिम ? शाह वोला--यां. ग 
आखिर कुछ सवव तो यता, जिससे तू मुझसे द 
कद्र नाराज़ हे । कया करूं ? वेबस हुँ । जवहें क 
इन मदभरी आँखों और फूरती जवानी १ 
देखता हू, तो दिल चाहता है तुझे सोनेः 
लगाकर दिल को आग ठंढी करूं । यह दोह 
और यह. बादशाही कुर्बान कर दूँगा तें 
सुहब्बतभरी निगाहों पर । प्यारी फ़क्त हें 
खातिर उस यूसुफ़ को क्लेद कर रक्खा है !( 
इक्म कर कि इस काँटे को निकालकर बा 
रख दूँ । | 
यह कहकर शाह ने मोन! का आलिङ्गत ४ 
के लिये हाथ बढ़ाया । मीना खुंद्री थी, त 
थी; परंतु अपनी मानरत्षा के लिये न-जाने ९ 
कहाँ से सिंहनी का बल आ गया था । व. 
तीन पग हर गई ; और कड़ककर बोली ई 
तुझे शर्म नहीं आती ? याड है. | 
शाह प्रेमोन्मत्त था परंतु था | स्वतंत्र का 
का मजुष्य। कितनी ही बार वह मीना की ह 


“1 
n> 


नाएँ, उसका तिरस्कार सह चुका थीं | Fn 
बार तिरस्कार पराकाष्ठा तक पहुँच ग्या ' / 
से उसका सुख तमतमा उठा एक न | हि 
दार की लड़की को यह ताक़त । ओटो क | 
कर बोला -कल यू सुफ़ को चखीं सेबा | 


खा; आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 
~ 


RMS 3 ७४ 
पूष और फिर देखूँगा तेरी सुद्दव्वत उसे कैसे बचा 
109 सकती है-यह कह शाह शी्ता से चला गया । 
यू सहसा पपीहा बोल उठी--पी कहाँ, मानो उसे भी 
' मीना से सहानुभूति थी । 

मीना पकड़कर वग़दाद लाई गई। जल्लादो 
$ ने यूखुफ़ को चर्खी से बाँधा । चर्खी चलनेवाली 
ही थी कि शाह ने रोक दिया; और मीना से 
: बोला-अगर अब सी मेरी बात मंजूर है, तो 
यूसुफ़ छूट सकता है । सीना असमंजस में पड़ 
गई--अस्वीकार करने से प्रेमी की इत्या थी, 
तो स्वीकार करने से सानहानि ! एक ओर अतुल 
संपत्ति और पेश्वर्यं था, तो दुसरी ओर प्रेम 


id 


अ 4 अं. 


ल च. की 


बाल-महिला-मनोरंजन 
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का पद्‌ था, तो दूसरी ओर अनंत प्रेम की 
अनत परोक्ता । अंत में प्रेम ने विजय प्राप्त की। 
मीना ने गर्व से सिर ऊँचा करके कहां--महब्बत 
ज़बद्स्ती नहीं की जाती । शाह को क्रोध नहीं 
आया । उसके मख से ऐसा प्रतीत होता था, 
मानों उसने कोई नई वात मालूम की । शाह ने 
यूसुफ़ को चखीं से उतार दिया, और उसका 
हाथ मीना के हाथ में देकर कहा--जायो मीना, 
तुम्हारा प्रेम तुम्हें मुबारक हो । तुम आज से 
आज़ाद दो | तुमने आज मुहब्बत का असली 
सवक़ सिखाया । 


श्रीमती मोहिनीसहाय 


~ 


सच्चा मित्र 


आजकल के ल- 
डके तथा नवयुवक 
जैसे निस्तेज, फीके 
उत्साहहीन , बलहीन 
आर व्यसनी होते हैं 
यहद बात किसी से छिपी 
नहीं है । चे जवानी 
में ही बूढ-से हो 
जाते हैं. ओर अनेक 
तरह के रोगों से युक्त. 
होकर थोड़े ही दिन 
की उमर में इस संसार 
से विदा हो जाते हैं ।' 


यह पुस्तक इसी भय- 


कर परिस्थिति के सुधार 
के उद्देश्यसे सरल भाषा 
में लिखी गई है। 
पुस्तक एक बार देखने 


[तें का अमूल्य रत्न । एक ओर शाह की हृदयेश्वरी 
1१ | 
ih गे थि | 
र मगाओ मुफ़्त मगाओ| विथाचिया 
२९ का 
गे अगर आपपान खाने के शौकोन 
ग हैं तो हमारा मुखविलास मसाला 
है, व ताम्बूल अम्बरी टेविलेट पान में 
| | जरूर खाइय खुश्बृदार व बुश- 
कं जायका है ॥ | | 
|| | (सुखबिलास मसाला) स मसाला) 
तं कीमत सुखविलास मसाला छोटी डि० | 
र फो द्रजन १॥=)बड़ी डि० फो द्रजन ३॥) 
ह कोमत ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट छोटी डि० 
| | फो द्रजन २) बड़ी डिब्बी फ़ी द्रजन शा 
i फेन्सी पुड़िया ॥)॥ सेकड़ा [ 
i र [नोट] ज्यादा हाल जानने के | 
( | 'र्य नमूना कंलेन्डर और नोटिस - 


| इम्त मंगाये॥ `. 
ल | Se 

पं० प्यारेज्ञाल शुक्ल . . 
चारो लाल या स्ट मनुर ॥ 


न, 


` (साम्ब अम्बरी टेबिलेट) 
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से ही ज्ञात हो जायगा! 


. कि इससे हर एक 


विद्यार्थी का कितना 
बड़ा उपकारहो सकता 
है। मूल्य केवल ॥॥2) हे 
रमा-सुलभ-काया- 


खय महेंद्र, पटना 


: १. संस्कृत में महाकवि विहारी 

चेः को “माधुरी” में: मंद्द श्रीमथुरानाथजी' शास्री 
| ._ का एक नोट उपयुक्त शीर्षक में निकला है,. 
मञ्जसम आपने विहारी-सतसई के दस दोहों का संस्कृत- 
अनुवाद दोहा-छंदःमें ही दिया है, ओर कुछ. विचारः भी 
प्रकट किए ' हैं कवि परमानंदजी के संस्क्ृत-झनुवाद 
अगार-ससशती के विषय में । आपकी दृष्टि में कविः 
परमानंद का संस्कृत-अ्तुवाद ठीक नहीं हुआ हे; 
उसमें बहुत-सो भाषा और भाव-संबंधी ग 
'तियाँ हैं।' यह बात ठोक है, अवश्य “ंगार-ससशती? 
में ग़ल्तियाँ हैं, यह हमें भी स्वीकार है ५ परंत. हमें 
'सट्टजी के अनुवाद में भी निदो पता नज़र नहीं आतीः 
हे--इसमें भी ग़ल्तियाँ: हें |. आपने जो दंस रोहे 
“माधुरी” में प्रकाशित कराएं हैं, प्राय: स ने दोष. - 
हे!" 6 rN तोक 
. पे ची नोट धत तातन! या 
भूगो दयः में शायदः-अरकाशित हुआ था, ऐसा ज़याक्ष में 
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आता है । उसो का हिंदी-रूपांतर आपने शायद हैं 


वालों की जानकारी के लिये “माधुरी” में परर 
कराया है । अब हम आपके दोहो के विप | 


कुछ कहेंगे । 


साख सोहत गोपाल के, उर रुजन की मात री 
बाहर लसत मनो पिये, दावानल की आ" | 


इस दोहे का आपने यह अनुवाद किया ह 


राजति गुञ्जामालिका वक्षासे मुरमथनस्थ | 


लंसति निःसरन्तीं बहिः शिखेव दब | 
मूल के 'पिये” का अनुवाद कुछ भी नही. , 
शायद इसी लिये आपने 'पिये! की जगह “बह, ९ 
दिया है ! न-जाने, कौन किसका अनुवाद र 
बात यह कि गोपाल ( ग्वाले ) ही गुं वा 
पंहना करते हैं, अतएक विहारी ने दोहे में गो. | 


दिया है। आपने उसके लिये 'मुरमथन' हह हा, 


मुरमथन विष्णु गुंजमाल नहीं धारण करते, ` | । 


° 3 ध्य 


ssa 
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साहित्य और विज्ञान 
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मूल 
सोहत आढे पीत पट, स्याम सलोने गात; 
मनो नीलमानि-सेल पर, आतप पसो प्रभात । 


अनुवाद 
श्याममधुरमूत्तिहरिः  पातयटेन विभाति ; 
उषस्थि नीलसणिशेल इव वालातपेऽभियाति । 


यहाँ आपने “प्रभात” को “उषसि? रूप में अनूदित 
किया है, जो ठीक नहीं। रात्रि के अंतिम भाग को उषः 
: काल कहते हॅ । सूर्योदय के पहले-पहले का समय 


उपःकाल है और अनतर का प्रभात । ऋग्वेद में उषः- 
काल का ख़ूब वर्णन है। वहाँ सर्वत्र उपयुक्त समय ही 
लिया गया है-सूर्योदय अथवा उसके पश्चात्‌ का 


' नहीं । विहारी ने जो बात कही है, उसके लिये 


प्रभात? की ज़रूरत है, “उपः? की नहीं । सूर्योद्य-काल 


| का नाम 'प्रभात' हे--'प्रकषेण भातुं प्रत्तम्‌ ।' किसी 


किसी कोषकार ने “उपः? के पर्यायों में प्रभात भी लिख 


___ दिया हे । मालूम होता है-इसी आधार पर भड्जी ने 


| 


ह 1 


3 ३) > 


प्रभात! के लिये “उषः” लिख दिया है, परंतु यह ठीक 


| नहीं । कोष में वेसा आमने पर भी कवि-जन चेला 


प्रयोग नहों करते। और, इन दोनों शब्दों का सेद तो 


प्रत्यक्ष है, कोई छिपो हुईं बात नहीं है । 


` यूल [ 
छिप्यो छबीलो मुँह लसे, नीले आँचर चीर; 
मनौ कलानिधि भलमले, कालिंदी के तीर । 


अनुवाद ; 
राजति नीलपरान्तरमेतन्सुखमव धेहि ; 
कलितकलानिधिरुल्लसति कालिन्दीसालेले हि । 


मूल में 'छबीलो' शब्द अत्यंत सुंदर और चमत्कारी 
है, उसे अनुवाद में छोड़ दिया गया है, और व्यर्थ का 
अवधेहि? दे दिया गया है । अंत में “हि” भी अजागल- 
स्तन की तरह लटक रहा है। केवल तुक भिड़ाने के लिये 
ही यह दिया गया है । 

भइजी ने कवि परसानंदुजी के अनुवाद में कई व्यर्थ 


पददूढ हैं, परंतु आपके दोहो में तो “प्रथमग्ासे 
मक्षिकापात; \?. 


मूल 
खेलन सिखये आलि ! भलें चतुर अहेरी भार ; 
काननचारी नैन दग मुंग, नागर नरन सिकार । 


अनुवाद _ व 
मृगनयने ! मृगयाविधि मदनो मब्जुम॒वाच ; 
वनचरनयनमृगाविमौ नागरनरख्गया च । 

अब कि नयनों में खुगों का आरोप किया गया है, 
तो नायिका के लिये “सुगनयने? संबोधन ठोक नहीं है । 

च्जु' शब्द भो सञ्जु नहों रहा ! वस्तुतः “मञ्जु शब्द 
शव्दगत माधुर्य और सौंदर्य का वाचक है। ऐसी दशा 
में “गया-विधि? का उसे विशेषण बना देना अनचित 
है। यदि इसे सामान्यतः माधुर्य-चाचक मान भी क्षिया 
जाय, सो भी यहाँ ठीक नहीं जसता । सृगयाविधि तो 
बड़ी नृशंस और कठोर है। वह 'मंजु' कब हुईं ? यदि . - 
इसे क्रियाविशेषण के. रूप में रक्खा जाता, तो कुछ ठीक 
भी हो जाता । मूल में "भलें? क्रियाविशेषण ही है 
जिसका यह गडबड अनुवाद है । भलें? का अथ है-- 
“जब अच्छी तरह ।? 'सिखये' का अनुवाद आपने कर 
दिया है--“उवाच? | कितना अंतर है ? किसी विषय 
की अच्छी तरह शिक्षा देने में और एक बार उसे कह 
भर देने में कितना फ़क़ है ! जय तक किसी को किसी 
कला की अच्छी तरह शिक्षा न दी जाय, तब तक वह 
उसमें केले दक्ष हो सकता है? केवल कह भर देने से 
कोई किसी कला में निष्णात नहीं हो सकता ! और, 
फिर काननचारी ! जंगली . जीवों को कोई बात सिखाने 
सें विशेष कौशल और घैय चाहिए । केवल “कह” देने से 
घे कोडे हुनर न सीख जंगे, विशेषतः स॒रया ! फिर, 
सगया भी कैसी ? विहारी के दोहे में देखिए । एक बात 
आर । यहाँ “उवाच? में काल-संबंधी भी दोष है । यहाँ 
परोक्ष देकर सामान्य भूतकाल में क्रिया देना उचित था, 
जैसा कि विहारी के दोहे में है। 'उवाच?? किस जन्म सें ? 

आपने “नागर-नरों? सें “खाया” का आरोप कर दिया 
है, सो भी बहुत बुरा ! “खुगया' क्रियाविशेषण है । 
उसका आरोप नागर-नरों में उचित नहाँ है । नागर- 
नर तो लक्ष्य हैं । हिंदी में 'शिकार उस क्रिया-विशेष 
का नाम भी है, और लाद्य-मूत वन्य पशुओं को भी 
“शिकार? कहते हैं । अतएव मूल में “शिकार? शब्द बहुत 
अच्छा है । आपने आँखें मूँदुकर उसका अनुवाद 'रूगया? 
कर दिया है | फिर इस 'नागर-नर-सगया? का संबंध भी 
वाक्य में ठीक बैठता है ? और यह 'च' किसलिये है ? 

शिकार सिखानेवाले उस्ताद का नाम विहारी ने “मार” 
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दिया है। जो मारता-काटना सिखाता है, उसका नाम 
“मार? होना ही चाहिए । अनुवाद में “मार” के लिये 
"मदन? आया है । इन दोनों शब्दों पर तुलनात्मक 
विचार कीजिए । 
; . - मूल 
कहा लड़ेते हग किये, परे लाल बेहाल ; 
कहुँ मुरली कहुँ पीत पट, कहूँ मुकुट बनमाल । 
अनुवाद 
विषमशीलदग्म्यामहो का. गतिरियगारोपि ; 
कचिद्वेुरालि ! क्चित्पटः स्रजः क्वाचिन्सुकुटोऽपि । 
विषम शील और रगों ने उनकी वह दशा नहीं कर 
दी है। वह तो और ही किसी कारण से है! विषम 
शील आर इग तो स्वयं उसके कार्य-स्वरूप हैं । ऐसी 
दृशा में अनुवाद का पूर्वाद्ध चिन्त्य है। अनुवाद भी 
दोहाछंद में है ; परंतु इसके तीसरे चरण की मात्राएँ 
तो गिनिए ! देखिए, क्या ठीक है ? ` [ 
ड न 
सटपटाति-सी सासिमुखी, मुख धूँघट पट ढाके ; 
पावक भर सी भमकि के, गई भरोखा भाँकि । 
अनुवाद 
सलखेव सा शशिमुखी पुखमवगुण्ठ्य पटेन 3 
दइनएतेव गता हुतं मामवेच्य चकितेन । 
मूल के 'सटपटाति-सी का अर्थ है--'सिटपिटाती-सी ।? 
अर्थात्‌ कोई देख न ले, इससे कुछ डरती-घबराती-सी 
बह झऋमककर राक गई । सिंटपिटाना का अर्थ लजाना 
नहों होता, अतएव “सलज्जेवर अच्छा नहीं है। 
“चकितेन” न मालूम क्या है और इसका कहाँ क्या 
संबंध है ? “चकितेन? ? केन ? किम्‌ ? 
इस दोहे पर भइजी ने कुछ विचार भी किया है। 
आप कहते हैं--“उज्ज्वलता होने पर भी नायिका को 
“पावक झर” के साथ साम्य देना संस्कृतवालो 
केंगा । इसलिये 'ज्वन्नतो वह लंताकारा इव दृश्यमाना 
उदनज्वाला दहन-लता |? ( जज्नती हुई अग्नि की लता- 
रे थाकारवाली शिखा 'दुहन-क्लता?) यों 
३ र” संस्कृत के विद्वानों से प्रार्थना 
>= -- ` ` "इभा के इस गोरखधंधे में औचित्य 
दू ढिए, शायद हाथ लग जाय | ह्मे तो कहीं नहीं 
देख पड़ता । Sa 


को खट- 


माधुरी 
Pree नाच्काफेकेणाााणाणिण्ण्ण्ण १११? ता | | ध 


पळ 
[ वर्ष ६, खंड १ इ) ` 


भटजी ने “पावक कर” और नायिका में ०.४ 


साधारण धर्म समक रक्खा है ! नहीं जी, उसके हे | 
लता के लिये तो “शशिमुखी? पद्‌ ही पर्याप्त ह जर 
तो नायिका और “पावक-भर” में * } 
जाना, साधारण ध्म है, जो विलकुल साफ़ है। | : 
की गुंजाइश तो भी नहीं । इस प्रकार पाक [ 
नायिका का नहीं, उसकी गति-विशेष का साम्य है? त्न 
कहाँ और क्या अनौचित्य है, जिसके दूर करने ह]. ४ 
आपने घोर भगीरथ-श्रस किया है ? द 
“ररोखा' की जगह “्ौचकाँ” पाठ भइनी ३। अ 
दिया है ; क्योंकि आपने अनुवाद में 'दुतम' की. धूप 
है ! ठीक है, जैसे आजकल के वेदिक स्वयं वेदों हे न 
सार न चलकर वेदों को ही अपने अनुसार चल्ञतेर. रा 
मूल >. 

टटकी धोई धोवती, चटकीली प्रुखजोति; | 
लसति रसोई के बगर, जगर मगर दुति होति। घ 
अदुबाद | 

रुचिरा मुखरुचिरा लसति विशदा शाटी माति। रे 
महाकान्तिरामावहा महानसे प्रतिमाति। _ के 
अनुवाद के प्रथम चरण में पुनरुक्रि की छटा हे! हू 

. शोर साथ ही तृतीय चरण में भी ! विहारी ने सु 
घोडे धोवती? से जो आर्य-सभ्यता झलकाई है, गा पा 
विशदा शाटो? में लोप हो गया है! ब्‌ 
मूल ' स्‌ 

आडे दे आले बसन, जाडे हू की राति। रर 
साहस के के नेह बस, सखी संत्रे ढिंग जाति! व्य 
अनुवाद का 

घनतरशीतनिशास्व्रापे च वसनमार्द्रमपिथाय! सी 
साहसेन सन्निधिमयति सखीजनः स्नेहाय | > डर 

` पूर्वा में “च? न-जाने किस मज्ञ की दवा है! | ष 
वैयाकरण पता लगावे कि “सनेहाय” यहाँ कैसे |. 
बस, इत्येष संक्षेप: । अलं परकीयदोषोद | र 
क्रिशोरीदास ˆ | पर 

x x * ९ 

२. प्राचीन भारत में विज्ञान ' भ्रा 

( पूर्ण संख्या ८8 से संबद्ध ) है रश. ह्वा 


हिंदुओं का एक प्रयत्न अत्यंत आदरणीय ह 0. 
विचार में समस्त पदार्थ कणों द्वारा ही बने ई९ ह. 
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संश, 


आश्विन, २०७ तु० सं० ] 


दक यथार्थ परिमाण के विषय में उनके बिचार क्या थे! प्राकृतिक रोजे आ. उनके विचार क्या थे ? 
केवल विचार करने से कहीं भी कोई काम नहॉ चलता 
है। उन्होंने उसे कार्यरूप में परिणत कर दिया और 
“कण के परिमाण? की गणना करही तो दी। सील 
लिखते हैं--“दृष्टिगोचर ददोनेवाले पदाथों में सबसे चुब्र 
[सबसे क्षुत्र कणिका जो कि टेढी सूर्य की किरणों में देख पड़े] 
त्रसरेणु का परिमाण, वराहमिहिर के मतानुसार, ३५२२० 


हैं अथवा एक इ'च के डृष््दरर यें भाग के बराबर होता है। 


तद्नुसार एक गोल त्रसरेणु का आयतन, भास्कर के 
अनुसार, टँ ग ३२ २० ९२९ घन इंच के बराबर है । यह 
ध्यान में आ जाना चाहिए । एक प्राचीन आचायं के मता- 


! नुसार एक त्रसरेण में ३० और दूसरे के मत से ६० 


रासायनिक कण ((:11611108] 2०718) होतें हैं। इसके 


अनुसार एक कण का परिमाण ग % ३ > २, २ 


घनइंच से कम ही लिया गया होगा । [ सबसे 


| आश्चर्यजनक वार्ता यह है कि परिमाण गें, जलआन 


( Hydr०९९7 ) के कण के सबसे बाद के जाने 


| तीन परिमाणों से, यह अंक बहुत अंश में मिलते हैं। ]” 


परंतु उनकी धातुशोधन-प्रणाल्ली तथा उन धातुओं 
का प्रयोग व वास्तु-विद्या ( E2116670९ ) यह 
सबकी-सव एक अति उन्नत अबस्था में थी । उनकी व्या- 
पारिक रसायन-विद्या ( [Industrial chemistry ) 


| बहुत ही उन्नत थी । काराज़ तथा कपड़ों इत्यादि के 
' स्वाभाविक रंग को उतारने का कार्य, रँगना, बसों पर 


रग छापना, चमड़े को पक्का करना और उसको सब 


| व्याधियो से बचाने का प्रयत्न करना, साबुन बनाना, 
| कठिन लोहे का बनाना, बारूद व आतशबाज्ञी तथा 
। सीमेंट ( Comenf ) बनाना इत्यादि, ऐसी विद्या के 


हैः 


' ज्ञान से पंरिवधित सैकड़ों कला हिंदुओं को ज्ञात थीं । 
। सोल लिखते हें--- 'भारत के तीन बड़ आविष्कारो के 
' कारण, जिसके द्वारा भारत 
' शा अधिपति हो गया था और समस्त जगत्‌ के सब 
' देशों की रासायनिक, कला तथा बाहर वस्तुओं के 


पूर्व च पश्चिस की वाज्ञारों 


के व्यापार में जिन्होंने भारत को अम्रगश्य बना 

भा था, व्यावहारिक विद्वान्‌ लोग ही ये । वे तीनों 
प्र हॅ--( १ ) जल्दी चढ़नेवाले रंग जिनके 

झारा कपड़े रंगे जाते थे और जो कि. फिटकरी को कुछ 


साहित्य और विज्ञान 


३८७ 


प्राकृतिक र गों-जैसे मंजिष्ठा के सम्मिश्रण अथवा ऐसे पदार्थ 
जैसे कसीस इत्यादि के गोबर के सम्मिश्रण से बनते 
हैं, ( २) नील के पेइ से उसका सत निकालना, जो कि 
थोड़ा भद्दा तो अवश्य था, परंतु प्रथा में बिलकुल ही 
आधुनिक है और ( ३) फौलाद पर: पानो चढ़ाना, जो 
कि आजकल की प्रथा की समानता करता है और 
जिसके ही द्वारा अदू प्राचीन समय में संसार कों 
डेमस्कस की तलवार प्राप्त होती थीं”? 
- “पदार्थविद्या प्राचीन काल में कितनी उच्षत हुईं 
इंजीनियरिंग थी, रामेश्वर का सेतुबंध तथा 
उड़ीसा के कनारक र भुवनेश्वर- 
पुरी आदि के मंदिर. इत्यादि इसके ज्वलंत इष्टांत हैं । 
कनारक के मंदिर के पत्थरों का काम देखकर पश्चिमी 
इंजीनियर लोग अभीं तक चकित होते हैं । उनको अभी 


' तक यही समक में नहीं आता है कि ये पत्थर कहां से 


लाए गए, कैसे लाए गए, और केसे ऊपर चढ़ाए गए ।?” 
फिर दिल्ली का खंभ भी आधुनिक वैज्ञानिकों को एक 
आश्चर्य की वस्तु हो गया है। इस पर बहुत-से विद्वानों 
ने श्रन्वेषण किया, पर चे इस पहेली को अब भी नहीं 
सुलझा पाए हैं। उनमें से एक सर राबट' हेडफोल्ड 
बैरिस्टर एफ़्० आर० पस्‌० भी थे। उन्हाने इस खंसे के 
विषय में लिखा है--“यह ध्यान में रखते हुए कि ` 
उन दिनों न तो वाष्प-हथौड़े ही थे, न भाप के दबाने 
के यंत्र ही थे, यह लौहखंभ एक आश्चर्यजनक वस्तु 
है । इसकी पूरो लंबाई ७:२२ मीटर है और भूमि के 
ऊपर इसकी उँचाई ६:७१ मीटर । इसके उपर के भाग 
का व्यास ३9.८ संटीमीटर, नीचे के सिरे का व्यास 
४१-३ सेंटीमीटर और इसका पूरा वज़न ६००० किलोग्राम 
( ६ टन के लगभग ) है । यह बात कि इसकी सबसे बड़ी 
मोटाई ४१-३ सेंटीमीटर है, यह और सी अधिक चक्कर में 
डालती है कि यह खंभा बनाया कैसे गया होगा । यदि 
खंडो में बनाया गया है, तो इतने व्यास तथा इतने क्षेत्र- 
फलवाले खंडों का परस्पर जोड़ना सुगम कार्य नहीं है। 
तिस पर ऊपर के भाग में १.२९ मीटर को दूरी तक वह 
खंभा अत्यंत सुंदरता से भिन्न-भिन्न चित्रों द्वारा निरूपण 
किया गया है। परंतु, इससे किसी भी दशा में घटकर 
नहीं, यह खंभ एक आर भाव में चक्कर डालता है । 
आज १६०० वर्ष हो गए (कदाचित्‌ इससे भी अधिक ), 
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_ परंतु इस खे में, जो कि संपर्णतया शुद्ध लौह (३३.०८) देना तो था ही, परंतु इससे भी अधि, 7 ० इस खंभे में, जो कि संपूर्णतया शुध लौह (६६:७१) 
` का बना है, तनिक भी. मुचो नहीं लगा । यह बात यदि 
हम दिल्ली की शुष्क जलवायु का विचार भी कर खें, तो भी 
नहीं समझाइ जा सकतो है ।॥” और उसके मुर्चे से वचने 
के दो कारण बताए गए हैं, परंतु वें दोनों ही तनिक भी 
उपयुक्त नहीं हैं । प्रथम तो यह कि उसमें कोई आर घातु 
बहुत कम अंशों में मिली हो, पर यह बातें यथार्थ में 
मिलती ही नहॉ और द्वितीय साल में एक बार किसी 
पूजा सें उस खंभे पर घी लगाया जाता है और कदाचित्‌ 
इसका ही प्रभाव उस पर पड़ा हों, परंतु यह भी ठीक 
नहीं है, घी सब स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता है 
आर वह साल भर रह भी नहीं सकता थोर पक-घी में 
डुबोकर और फिर अलग रख देने से किसी और उसी 
प्रकार के शुद्ध लोहे में मुचां लग जाता है । इन सब 


बातों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि हिंदुओं . 


को जो बात मालूम थी, वह अब तक भी लोगों को नहाँ 
ज्ञात है। 
आयुर्वेद का स्थान आजकल की चिकित्साशाख्रों में 
'चिकित्सा ऊँचा ही है। इतने दिनों से विज्ञान ने 
जो-जो किया, वह थोड़ा नहीं है । 
उससे चिकित्साजगत को जो सहायता.मिली, वह भी थोड़ी 
नहीं है। फिर भी आयुर्वेद का इतना मान है । प्राणि- 
शार में ओ-जो नूतन आविष्कार होते हैं, नहें-नई 
ध्याधियाँ जो मनुष्य के इष्टिगोचर होती हैं, वे सबक्रे-एब 
किसी दूसरे छिपे हुए नाम में आयुर्वेद के अंदर वर्तमान हैं । 
इसंकी ओषधियाँ झज भी पाश्चात्य देश छी ओषधियों 
में एक बहुत ब्रत योग दे सकती हैं, और ओपषधियों का 
उपचार तथा व्याधियों के निमू'ल करने का यत्न, यह 
सब बड़ी ग्राचीन बातें हैं । जब कि सारी दुनिया अज्ञान 
के अंधकार से आच्छादित थी और अब घे लोग व्याधियों 
को देवी, देवता, दैत्य, दानव इत्यादि का क्रोध बताकर 
उसकी अचेना करते थे, तव भारतवासी किसी घास व 
किसी जड़ को खिल्ला-पिल्लाकर बीमारो को अच्छा करते 
थे। यह दशा वेदों और उसके पहले की है। परंतु उस 
समथ यह सब बातें सिद्धांतबद्ध न थो । मुक वस्तु 
अमुक व्याधि में लाभ करती है, परंतु क्यों और केसे 
यह सब उस समय की बातें न थीं, यद्यपि एक पेशा वैद्यं 
का ग्रवरय ही था। उनका काम बीमारों को ओषधि 
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देना तो था ही, परंतु इससे भी अधिक अ | 
नूतन ओषधियों का आविष्कार करना भी था | है | 
काल के प्रभाव से हिंदू लोग संथा वेलाग ५ ३ | 
ओधधियों के साथ देवताओं की कृपादष्टिदो 
थे । योरप में उस समय रूवसे विद्वान्‌ सवाह 
और सर प्रफुज्ञचंद राय के अतानुसार उन्ह द 
चिकित्साशास्त्र की शिक्षा भारतवर्ष से ही पाई, ५ 
उस समय 'रसायन? ( घालु के वने हुए पदा )३ 
दिए जाते थे । पर चक्रपाणिदत्त तथा उनके वाद ढेर 
“रसायन? का भी प्रयोग करने लगे, और फिर उन 
की ओदधियाँ इतनी उत्तम थीं कि उनसे घे को 
युवा कर देते थे । आजकल भो यह प्रथा है, परं 
अखचिकित्सा ही का श्रेय हे । रल्वरूनी दिसता? 
“उनके यहाँ ( भारत में ) भी रसविद्या के समार 
विज्ञान है, जो कि उनको विशेष रीति से शत 
चे उसे “रसायन! कहते हैं, जिंसफी उत्पत्ति 'रस' ₹/ 
(सुवणं) से ही हे । इसका तास्पयं उस काप! 
जिसमें कुछ ओषधियाँ तथा जड़ों का ही प्रयोग 
जाता है । इसका गुण डन सतुष्यों को भीं 
देना, जिनकी दशा आशा को भी पार कर गई है! 
जो बूड़ों को भो युचावस्था प्रदान करता है, बो | 
प्रकार कि लोग पूर्णतया योवनावस्था को प्रात हते 
उजले केश फिर काले हो आते हैं, बुंद्ध कुशा हो * 
है, कौमारिक तेज व चपलता फिर से ग्रा जाती है. 
तक कि खी-संसोग की भी शक्ति ग्राप्त हो जाती हा | 
इस प॒थ्वी के मनुष्यों की आयु भी वढ जाती है । के 
वे जीवन को बढ़ाने में सिद्धहस्त थे । मनुष्य का 
आयु १०० वर्ष की माती गईं, पर कुर्छ च । है 
सेवन से मनुष्य की आयु १९० 'अथवा २००१. हार 
हो जाती है । ऐसा श्री यूलेस ( ४०16 णि | सिः 
पुस्तक सैक्नोपोन्नो ( ॥७०10]1010 ) द्वितीय | दार 
३०० पुष्ठ में लिखा है । उन्होंने अपने पवि ' विष 
इतनी उन्नत अवस्था में पहुँचाया था किं ज (भे 
पहले पोचुंगाल के लोगों के साथ यहाँ * ८ चह 
पदापंण हुआ, तो उन्होंने अपने को उससे ववा व्रि 
समर्थ पाया । उसे वे मारे हुए पारे तथा र र्क त्ष 
बिलकुल अच्छा करते थे और यही लोग ; >> 
पारे तथा उसके द्वारा बनाई हुई ओषधि 


संश : 
| वन, ३०७ तु० सं० ] 
को ० र क 
भे) एहले-पहले बताया था। यह नहीं, सब प्रकार की धातुओं 


| क्रे बनाए पदार्थों को खिल्लाने की मौलिकता हिंदुओं ही 
को प्राप्त है और हिंदुओं को एक ओर विचित्र बात ज्ञात 
थी कि पृथ्वों के समस्त पदार्थ जीवनदायी तथा जीवन- 
हारी इन्हीं दो श्रेणियों में बॉटे जा सकते हैं और ऐसा 
एक सिद्धांत बिलकुल नया भी है । कुछ लोगों का कहना 
है कि 1110601015 का भारत में गमन अभी थोडे 
दिनों से हुआ है और इनका श्रेय योरपोय विद्वानों को 
३ ही है, परंतु सवास के गवर्नर लाड पसूथिल् साहब ने 
। १३०९ साल के फ़रवरी महीने के लेक्चर में यह बात 
को। कही थी कि “भारत से ही चिकित्साविद्या अरब में और 
तुस अरब से योरप में गई थी । इतना तक कि चेचक-रोग के 
ता( दूर करने के लिये तथा प्लेग का विष नाश करने के लिये 
जो रीका आदि दिया जाता है, उसकी भी शिक्षा भार्य- 
' जाति से ही योरप के लोगों ने प्राप्त की है ।” “आयुर्वेदीक 
ह चिकित्साशाख् कितनी उच्चति पर पहुँचा था, सो इसके 
नाडीञान-शा्न के पाउ करने ही से ज्ञात हो सकता है, 
' जिसी सहायता हे नाडी-परीचा द्वारा सकळ प्रकार के 
रोगों का भली भाँति निदान हो सकता है और जिसमें 
है विलक्षणता यह है कि एकमात्र नाड़ी-ज्ञान से ही तीन 
| सास, छः मास अथवा उससे अधिक काल पूव में भी 
ते| भविष्यत्‌ के रोग का ज्ञान हो सकता है । यह नाडीज्ञान- 
रश शास्त्र इतना गंभीर तथा सूक्ष्म है कि आज तक परिचमी 
ह विद्वान्‌ उसको समझ नहीं सके हे ।” 
"` “चिकिस्साविद्या में जो-जो विषय रहने ले उसकी 
ग पूण उन्नति समझी जा सकती है, वे सभी हिंदू-आरायुवेंद 
की में थे ।' शस््रवया, रसायनविद्या, धालुग्रयोय विद्या और 
व शधादिभेषज-प्रयोर।विद्या सभी आयुर्वेद में पाई जाती 
ब है। दूसरी ओर जबचिझित्सा ( प४ता ०0४) 
ह. खचिकिर्सा, अर्क चिकित्सा आदि ससी वातं इस 
४. सिद्धांत सें मिलती हैं । यहाँ तक झि डाक्टर हेनिसन 
ब. दोरा आविष्कृत होभियोपैथिक-चिकिस्सा का जो “विएस्य 
| बिपसौषधस्‌'-नासक मौलिक सिद्धांत है, वह भी आयुर्वेद 
४1 ` पाया जाता है।” केवल सतुष्य छी चिकित्सा ही 
# पो) पशु आदि को चिकित्साप्रणाज्ञी सी आयुर्वेद में 
ही वर्णित है | शखचिकित्सा सें भी प्राचीन आयों ने बहुत 
रबी उच्चति की थी । डाक्टर रेली साहब ने बड़ी प्रशंसा के 
ह साथ सुक्कं होकर कहा है “ प्राचीन भारतवासियों 
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के अंथ देखने से प्रकर होता है कि चे शख्रचिकित्सा में 
विशेष निपुण थे । प्रायः १२७ प्रकार के शख्रों का चे 
शरीर पर प्रयोग किया करतें थे और शस्त्रव्यवहार के 
साथ नाना प्रकार की ओवधियों का भी प्रयोग किया 
करते थे ।” वेशर साहब ने कहा है--"शस्रचिकित्सा में 
प्राचीन ्रायंगण पूर्णता प्राह कर चुके थे और इस 
विद्या में पश्चिमी लोग अभो उनसे बहुत कुछ सीख 
सकते हैं । जैसा कि विझत कान या नाक कों 
सुधारकर नया बना देने की चिकित्सा पश्चिमी चिकि- 
त्सकों ने प्राचीन (हिंदुओं से ही प्राप्त की है ।?” डाक्टर 
हंटर साइव चे भी ऐसी ही आर्यचिकित्सा की बड़ी 
प्रशंसा की है। सिस स्यानिंग ने कहा है कि “प्राचीन 
हिंदुओं के शखचिकित्सा के यंत्र ऐसे उत्तम और सूक्ष्म 
हुआ करते थे कि उनसे केश तक सीधे लंबे फाड़े जा 
सकते थे ।” आजकल की 501९7} के समान इसकी 
सो सव विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी और इसका 
ज्ञान प्रत्येक वैद्य के लिये अनिवायं है । “सुश्रुत के मता- 
नुसार अखचिकित्सा के विद्यार्थी के लिये शव की चीड- 
फाड़ अनिवार्य है और इस विषय का सबसे बड़ा प्रमाण 
( सुश्रुत ) इस प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान कों बड़ा 
महत्व देता है.।?” इस प्रकार से पश्चिमी विद्वान तथा 
एतद्देशीय सभी पुरुषों ने प्राचीन आर्यजाति के चिकित्सा- 
शाख की महिमा प्रकट की है। इस विद्या को ( शख- 
चिकित्सा ) आर्यज्ञोग और सबसे उत्तम गिनते थे तथा 
सब प्रकार की व्याधियाँ, जो आजकल अच्छी की जाती 
हैं, अच्छी करते थे । 
शरीरशास्न तथा प्राणिशाख्न ये दोनों शखचिकित्सा 
के एक अंग हैं । हिंदुओं के ये दोनों शाख अपनी पूणता 
तथा उत्तमता में यदि अद्वितीय न थे, तो आधुनिक शाख्न के 
समान तो अवश्य पहुँच चुके थे, यहाँ तक कि [11067116 
साहब पर आश्चर्य टपक हो पड़ा। चरक और सुश्रुत दोनों 
ने ही अस्थियों की गणना की थोर उनकी संख्या आजः 
कल की गणना के अनुसार बिलकुल ठीक है । उन्होंने पेट 
तथा मेदे का वर्णन पूर्णतया कर दिया था और उन्होंने 
भोजन से रक्क बनने के कारण का स्पष्टीकरण कर दिया 
था। जब कि योरप में कोई झधिर के विषय में, उसके 
लाल होने के अतिरिक्र, कुछ न जानते थे, तब भी भारत- 
वासी रक्क का धसनियों तथा स्नायुर्सा द्वारा इधर-उधर जाना 
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की रुधिर के शुद्ध होने में क्या आवश्यकता पड़ती हे । 
नसों के जाल का ठीक-ठीक वर्णन उस समय के विद्वानों 
का देना पश्चिमी डाक्टरों को आश्‍चर्य में डाल देता है । 
उस समय की एक बात आजकल की बातों से बढ़ भी 
गई है । जब दे किसी शव को चीडते-फाड़ते थे, तो उसे 
वे ओपधियों में डालकर तनिक-सा सडा लेते थे, जिससे 
ऊपर की त्वचा. के निकालने में बहुत सुविधा होती थी 
आर भीतर की नसं वैसी ही रहती थीं । आजकल के 
लोग किसी ऐसी वस्तु की खोज में हैं, पर वह मिलती 
ही नहीं । 
` गर्भेविषयक ज्ञान भी उनका पर्या था । यह तो 
कहना ठीक न होगा कि हिंदुओं को इस विषय में आज- 
_ कल के समान ज्ञान था। डारविन (027/17) को भी 
इतना अधिक न मालूम था । पर आयों का व्यावहारिक 
ज्ञान इतना सुदृढ़ था और उनके परोक्ष मत इतने परि- 
पक्क थे कि उनको इस विएय में पंडित कहना अनुचित 

न होगा। उनके. कुल ज्ञान को एक साथ लेकर देखने 

से ज्ञात होगा कि उनका ( हिंदुओं का ) पलड़ा भारी 

था.। इन सबके देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुओं 
का शरीर के विषय में अच्छा ज्ञान था । जब कि हिंदू 
लोग अपने पुराणों में ऐसा लिखते हैं कि अमुक मनुष्य 

.व स्री अपनी मतुष्ययोनि को त्याग कर पाषाण हो गई, 

तो हम यह सोचने लगते हैं कि कदाचित्‌ ल्षिखनेवाले 

मूर्ख ये अथवा पागल हो थे । परंतु बहुधा पागलों की 
बाते सस्य ही हुआ करती हें, केवल वे समयानुकूल नहीं 
होतीं । हम खोगों को ये बातें कहीं देख न पड़ने 
के कारण व्यर्थ प्रलाप जान पड़ती हॅ । परंतु अब हम 
क्या देखते हैं कि लाहोर में एक लड़की पत्थर हो गई । 
सब लोग आरचर्य तो अले ही करें, परंतु अव यह कहने 

का तो मुइ नहीं होगा कि हमारे पूर्वज मूर्ख ( 007 

fathers are 10015 ) हैं। इन सब बातों के होते इए 

भी हमारे पूर्वजों का प्राणिशास्त्र अद्वितीय रहा है । . 

- उस समय के जो उपाय थे, उनका अवलंबन कर जो 
वनस्पतिशाक्ञ रे मानव कर सकता है, वह सभी 
ङ आर्यो ने किया है । उनके पास सूक्ष्म- 

दशकयंत्र नहीं था, इससे इस शास्र में बहुत 

वे न कर सके, पर तो भी ब्यावहारि pe 

के शान तथा सिद्धांतों 
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बताते थे। केवल मे यही न जानते थे कि फेफड़ों (111125) में उन्होंने थोड़ा काम नहॉ किया। जो सि थे। केवल वे यही न जानते थे कि फेफड़ों ([1०7125) में उन्होंने थोड़ा काम नहीं किया। जो सिद्धांत: क 


5 हि). 
[ वर्ष ९, खंड १, सश 


दृशा में कोई प्रतिपादित कर सकता है, थे सव रे | 
किए । प्रथम तो उन्होंने वनस्पतियो से प्राण मं 
चेतनशक्कि का होना बताया और फिर उन्होंने र्ष | 
लिंगों को निर्धारित किया, इन लिंगों का उ. का 
पुष्पों ही में बताया गया है। उनमें लि ड 
( Phosphorescence ) तथा जल का बाहर के 
लना, इन सब बातों की परीक्षा की गई है। यो 
यह भी बताया कि वृक्षा तथा उनसे काटी हुई के सर 
की समस्त शक्ति सूर्य से ही आती है । लाल, पहर र्ड 
नारंगी रंग का प्रकाश, जो बहुतायत से. डूवते हुए ! ये 
के प्रकाश में होता है, वृक्षों के लिये मुख्यतः लागत र 
होता हे । उनमें प्राणिमात्र के समान रुधिर (ग ट्क 
रस ) की गति होती है, परिचालना करने की शं. ५ 
चेतनता, बढ़ाव तथा सन्तान उत्पन्न करने दो त 
सभी होती हैं । उदयान ने अपने “पृथ्वीनिरूपए न. 
ऐसा लिखा है-- दो- 

वृक्षादयः प्रतिनियतभोकत्यधिष्ठिता:, जीवनमा मत 
स्वप्न-जागरण-रोग-भेपज-भ्रयोग-बीजसजातीयातुबां । 
कूलोपगमप्रतिकूलापगमादिभ्यः प्रसिद्धशरीरवत्‌। 

अर आधुनिक सिद्धांतों में सर जगदीश शु 
सिद्धांत है क्या? केवल जो बात इस अकेले रतो 
घुसेड़ी गई है, बही उन्होने अपने कई एक पर परं 
लिखा है । गुरुरत्न ने अपने सहर्शन-समुच्चय में मैं परि 
है कि वनस्पति सें भी कतिपय अवस्थार होती आन 
लड़कपन, जवानी तथा बुढ़ापा । उनकी बृद्धि गियर दर 
है, उनकी किसी टेक तक पहुँचकर उसे पकड़ने मे गाने 

र के पु भभा 

इच्छा होती है, उनके भो घावों से पीड़ा र गार्म 
अपना खाद्यपदार्थ पथ्वी से खींच लेते हैं, इह 
पालन अक्षरशः करते हुए बहुधा दृत प ब 
उनके भी व्याधियाँ होतों और वे सभी भ॑ { आधु 
निवारण भी होती हैं । उनके गर्भ रह जाय; न्य सिद्ध 
कुछ मुख्य खाद्यपदाथे दिए जाने चाहिए, की भ 
किए हुए पेड़ों के घाव शीघ्र अच्छे नहीं रो | 
प्रकाश की शक्ति तो उस समय होती ही नहीं ( व 
लिये तो रात्रिको फूल्ल व पत्ती तोड़ना सना है) fi द्‌ 
तो था ही,परतु सरकार यह कहने से नहीं चू ॥ भर 
का बनस्पतोय वर्गीकरण योरपीय से कहाँ रश | | 


प्ले झाश्विन, ३०७ तु० सं० ] साहित्य और विज्ञान ३६१ 
ते oC 

हर इसकी उस समय इतनी अधिक उन्नति न थी और से है--अतः पूरे ऋकू का यह अर्थ निकलता है कि व्ह 
वि र जीवादि-शाख न इतने साधन ही थे, पर फिर भी कण्वगोन्रोत्पन्न महर्षिगण ! जिस प्रकार से वाव्प के प्रभाव 
है इन्होंने बहुत कुछ किया । वर्गक्रम से अश्वरहित रथ चल सकता है, उसकी शिक्षा हमें 


' का विन्यास, यद्यपि योरप-जैसा पूर्ण नहीं था, तथापि 
पा ४ उसे पूर्ण करने का प्रयत्न अवश्य किया गया था । पशुओं 
9 के औषधालय थे और ईसा से ३ शताब्दी पूर्व जब कि 
` योरपवाले पशुओं के साथ कोई व्यवहार न करते थे, तो 
शे उनकी ओषधि करना कैसा । अश्व, अज, भेड़, खर, 
क हरिण, सर्प, परीगण इन सबके विषय में वे पूर्ण पंडित 
४ थे । जोंक, मेंढक तथा केंचुआ--इन सबके विषय में भी 
इ; उन्हं यथेष्ट शान था । एक आश्चर्य को बात यह है कि 
म हिंदुओं को इस विषय में इतना कम ज्ञान था, पर 
क मानवशरीर के विपय में उनका इतना ज्ञान अधिक 
। || था । आजकल के डाक्टर पहले अपना हाथ पशुओं ही 
* पर साफ़ करते हैं, पर हिंदुओं को इसकी आवश्यकता 
एर न प्रतीत हुईं होगी और यदि हुईं भो, तो उन्होंने 
दो-एक पालुओं से काम चकल्ला लिया। दयानंद के 
रफ, मतानुसार हिंदू वैक्टीरियालोजी पूर्ण थी । 
रं जव लोग यह कहते हें, अव योरपियनों नें चायुयानों 
4 का आविष्कार किया, तब क्या वे यह 
| | दिन जानते हैं कि वे प्राचीन भारत के 
वो समस्त कार्या पर पानी फेर रहे हैं । 
परप परंतु यह उनका दोष नहीं, केवल यह उनके मन की 
ति परिस्थिति का कारण है । वह यह जानकर भी मानने में 
। आनाकानी करेंगे कि. वास्तव में, भारतवर्ष में वायुयान 
व पहले के हैं । “प्राचीन काल में एथ्वी पर सवंत्र आने- 
है जाने के लिये आरयंगण के पांस यान आदि का भी 
त भभाव नहीं था । प्राचीन इतिहास-पुराणादि में जो ब्रू त- 
| ।मी रथ, पोत आदि का प्रमाण मिलता है, जिनके 
है बारा थोडे ही समय में स्थल, जल और आकाश-मार्ग 
(में बहुत दूर तक जाने की बात बताई गई है, उनके द्वारा 
बः जहाज़, वेल्लन, योरोप्लोन आदि का अस्तित्व 
ही सिद होता है। ऋग्वेद के प्रथम मणडल में ३७ क्क 
दी प्रथम ऋक्‌ यह हे 
i कीलं वः शद्धो मारुतमनर्वाणं 
रथे शुभम्‌ कण्वा अभिप्रागयत । 
वच इसमें “अनवाणम' शब्द का अर्थ 'अश्वरहित’ है 


र | 
hy र 'मारुत? शब्द का तात्पर्य “मरुद्दत्त या वाष्पद्त्त’ बल 


है 


दीजिए ।? अतः इस ऋकू के द्वारा अश्वरद्दित वाष्पीय 
रथ प्राचीन काल में था--ऐसा सिद्ध हुआ है? 
फिर वाल्मीकीय रामायण के सुंद्र-कारड, सप्तम सर्ग 
के ११ व १३ श्लोक इस प्रकार हें 
पुष्पाहययं॑ नाम विराजमान 
रलप्रमामेश्च विवर्धमानम्‌ । 
वेश्मोत्तमानामपि चोच्चमानं 
महाकापैस्तत्र मह्दाविमानम्‌ ॥ 
प्रवालजाम्वूनदपुष्पपक्षा: 
सलीलमावर्जितजिह्मपत्षा; । 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पत्ता: 
कृता बिहंगाः सुमुखाः सुपक्षा: ॥ . 
उपयु क्क पुष्पक विमान बहुत मूल्यवान्‌ था और बहुत 
ही दीघंकाय था और बड़े भवना से भी उँचा था--इस 
लिये इसके चल्लाने के लिये बढ़ी शक्णि की आवश्यकता 
होगी, और वह चलेगा हीं कैसे, आजकल.के वायुयानों 
के समान वह भो वायु की तरंगों हो से चलता था, 
और यह तरंगे पंखों द्वारा की जाती हैं, और उसमें भी 
की आती थॉ; पर चे पंखे मामूली बिजली के पंखे-ऐसे 
नहीं थे, बरन्‌ बहुत सुंदर पक्षियों के पंखा के समान थे, 
और वे पंख आप-से-आप चलते. भी थे, और बड़ी 
शक्ति भी साधारण न थी । आजकल के इंजीनियर लोग 
अपना नाम अश्वश क्षि ( प्र0788 ए0ए6८० ) रखते 
हैं, परंतु पौराणिक इंजीनियर इसको बहुत छोटा जान- 
कर, और गजराक्रि को भी पर्याप्त न जानकर, एकदम 
कूदकर निशाचर ( व राक्षस ) शक्ति पर पहुँच गए, 
और इस विमान की शक्षि एक सहस्त राक्षस की थो, 
जैसा कि सुद्र-काण्ड के आठवें सग के ७ वें श्लोक 
में देखा जा सकता है-- 
वहन्ति यं कुए्डलशोमितानना 
महाशना व्योमचरा निशाचराः । 
विवृत्तविध्वस्तावेशाललोचना 
सहाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥ 
जब कि वायुयान ऐश्‍वयंवार्ा का यान था, तब जल्न- 
यान एक आवश्यकता की वस्तु हो गया था--और आथं- 
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३९२. आधुरी [ दर्ष ६, खंड १, ह्‌ | 
गण इसके निर्माण करने की कल्ला में अत्यंत कुशल थे । कटलि साहब ने उच्तर-परिचिग प्रदेश के हवे ह 


चे काष्ट-विज्ञान में दक्ष थे, और उत्तम-उत्तम जहाज़ 
बनाते थे । पूवः काल में जहाजञ तो सभी स्थानों में थे, 
परंतु वेआजकल_की तरणियों से भी बढ़कर थे । परंतु 
यही बात आर्यो में क्ञागू नहीं हो सकती है, वह जहाज 
ऐसे थे जिनमें सभी प्रकार के यंत्र थे। ध्वजा थी और 
पवन-वेग के सहने को शक्कि थी, और वे वेगवान्‌ थे । 
आधुनिक जहाज्ञों में यही बातें होती हैं--इसके लिये 
महाभारत आदिपर्व का निम्न-लिखित श्लोक देखना 
चाहिए-- 
ततः प्रवासितो विद्वान्‌ विदुरेण नरस्तदा । 
पार्थानां दशयामास मनोमारुतगामिनीम्‌ ॥ 
सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
शिवे भागीरथीतीरे नरेर्विश्रम्मिभिः कृताम्‌ ॥ 
किसी-किसी अर्वाचीन पुरुप का यह संदेह है कि 
जब आर्य-जाति बंदूक और तोप का 
व्यवहार नहीं जानती थी, तो 
उनमें युद्ध-विद्या की उन्नति कैसे हो सकती है ? परंतु 
प्राचीन इतिहास पर इष्टिपात करने से उनका यह संदेह 
मिथ्या प्रमाणित हो जायगा । अब प्राचीन भारत के 
अनंत अखःशंख्ों में नाल्लाख और शतध्नी आदि का 
वणन देखते हैं, और बड़े-बड़े युद्धों में उन सबका 
प्रयोग भी देखते हैं, तो प्राचीन आये-जाति की युद्ध-विद्या 
के विषय में इस प्रकार का संदेह करना सवंथा निमूल 
है। प्राचीन ग्रंथो के देखने से प्रमाणित होता है कि घे 
तोप को शतध्नी, बंदूक़ को नालारा, बारूद को ऊध्वंध्नी 
आर गोला को गुड़क कहा करते थे । इस प्रकार के युद्ध- 
यन्त्र आर्य-जाति के युद्ध में व्यवहृत होते थे; इसमें 
संदेह नहीं । 
“ऊषती? प्रोधितां कृत्वा शात्नीं गुडकेयुताम्‌ । 
अर्थात्‌ वारूद और गोले से भरकर युद्ध में तोप 
'वल्लाई गई । इन सब प्रमाणों से प्राचीन काल में बंदूक़ 
तोप आदि असत व्यवहृत होते थे । सम्नाट_ पृथ्वीराज के 
समय में भी तोपों का व्यवहार था । इसका प्रमाण उनके 
जीवन-चरित्र के इतिहास में पाया जाता है। यथा-- 
` ` जंबूर तोप छुटहिं भनंकि । 
* ` दुस कोस जाय गोला म्नाक्रि ॥ 
“प्रसिद्ध गंगा को . नहर खोदते . समय सर आर 


बंदूक व तोपें 


स्थित एक बृहत्‌ नगर का ध्यंसादशेष पाया ७. . 
उसमें कई एक तोपें भी मिली थीं, जिससे बा | 
ने यह सिद्धांत निश्चय किया कि प्राचीन भात 
गण तोप का व्यवहार जानते थे । फेसर छ 
साहव ने कहा हे कि “हिंदुओं के चिकित्साशा 
पाठ करने से पता लगता है कि वे बार्द पसु, 
जानते थे, थोर उनके अंथो सें भी इसके पर 
वृत्तांत बहुधा सिता है; और यही नहीं, उन्हो। 
का भी जुसख़ा और उपयोग, दोनों ही ज्ञात थे, ई 
इसे बहुधा काम में ज्ञाते थे । इतना होने पर मी! 
का इस विषय में यह मत था कि अख धप के. 
बरन शधर्म के. थे | क्योंकि इसमें योधाओं की शी. 
यथेष्ट परीक्षा न होती थी, बरन उनकी ,खून-सञ 
सहिष्णुता की ही परीक्षा होती थी । 

अब एक और आइटम बाकी रहा, और वह है केश 
तार । इख विषय में बड़ी सफ्राईF, 
है । एक तो प्राचीन भारत में ९ 
Transmitter ही थे, और न ११९८९४९ होगे। 
इस बात में संदेह है कि ऐसी तारकं भी न थी। 
अभी सिलन युनिवसिटी के प्रोफेसर ने यह दिखा 
आँखों से भी एक प्रकार की झिरणें निकलती है. 
परिमाण तथा तरंग की लम्शाई ( ५४४९ द | 
अत्यंत शुद्धता से नापो जा सकती है। ससार 
का मत है, और उसने इसे अपने अपरैल सर्‌ i 
के अंक में छापा भी है कि यह बात बड़े मतर 
इससे भारतवासियों के “येतार के तार' की बहा । 
प्रकाश पड़ता है। सिलन के प्रोफ़ेसर साहब, || 
द्वारा ही दो मनुष्यों में विना किसी तार के लॅ. 
का प्रयोग कर रहे हैं, और किसी अंश म क 
प्रयोग सफल भी हुआ है । अब प्रश्‍न होता | 
मस्तिष्क से भी ऐसी किरणे निकल, सरी | 
क्यों न निकलेंगी, यह भी समक में ग FT 
यदि निकलरी, तो क्या उनके द्वारा बेत न 
सकेगी । और जब हम यह देखते हैं किं की a 
ऐसी बात होतो हैं कि शिमला का साधू * है 
से जाकर आध घंटे के अंदर बातें करके a. 


चेतार का तार 


इस बात में हमें विश्वास अवश्य हो आर्त मा 
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| आश्‍विन, ३०३ तु० सं० ] 


fe Sue या 
| मस्तिष्क से किरणं ज़रूर चलती हैं । उनके द्वारा तार- 


' बर्ही भी होती थी । केवल अब उस तारवर्क्ती के कार्यकर्ता 


| चित्त की एकाग्रता न होने के कारण नहीं मिलते हैं । 


| ऐषी एक और बात है, वह यह कि हमारे पिताजी बिच्छू 


के डंक मारने की दूवा एक विचित्र रीति से करते हैं। वह 
एक घास को, जिसका नाम “दुद्धी” है, लेकर व्यथित 


मनुष्य को दिखाते हैं और उसे तुरंत ही आराम होता 
। है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस घास से भी एक 


प्रकार को अओपधिरश्मियाँ निकलकर, आँख द्वारा शरीर 
में प्रविष होकर उस विष के प्रभावको नष्ट करती हैं। 
भविष्य में इंस प्रहार की ओपधि का बड़ा प्रचार होना 


' संभव है, और यह बड़ा प्रभावशाली तरीक़ा भी है। इन 


सब बातों से उपयु क्क सिद्धांत परिपुष्ट होता है कि आयो 

को इस प्रकार की तारबर्क्ती की कला खूब आती थी। 
इस प्रकार हमारे पूर्वजों के कार्यों की कथा पूरी होती 

है । भारतवर्ष के इतिहासरूपी सिरपेंच में वह काल 


। एक अत्यंत प्रज्वल्नित कोहेनूर था, विद्वत्ता में और कार्य- 
५ कुशलता में तथा सदेव निलिप्तता में उनकी समानता 
| करनेवाली जाति उस समय कोई न थो, और अब 
' भी उसके होने में संदेह है। जिस जाति का एक मुख्य 
| थंश--वह अंश बिलकुल छटा हुआ था-- ब्राह्मण वं 


बनकर स्वय॑ अपने लिये चिंता न करके सदैव पर- 
हित में रत रहे, वह जाति. छोटी नहीं हो सकती 
। और जो अर्वाचीन जातियाँ आजकल बढ़ी हुई 


ए हैं, वे सब उन्हा निःस्वार्थ वैज्ञानिकों के कारण से हैं, 
' जिन्होंने जन्म भर पूरे पेट भोजन न करके, अपना सारा 
| जीवन संसार की वेदी पर बलिदान करके, सब लोगों 
| के ऐश वे आराम में लुटा दिया--फिर भी उनके यहाँ 
' कोई ऐसी जाति न थो, जिसका घर्म ही निःस्वाथ सेवा 
' रहा हो और न अब भी है---इसलिये इतने अधिक साधन 
| होने पर भी उतनी उन्नति नहीं होती है । प्राचीन भारत 


° जेब शव चीरने के लिये बाँसों को खपतियों के 


| क इ भी न था, हमारे विद्वान्‌ वैद्या ने शवा 
| र सानव-शरीर की रचना .पर जो प्रकाश उस 
! का था, वह अब तक इतने उत्तम तथा शुद्ध 
घ हे पर भी और बढ़ नहीं सका है । इस पूर्व 
|| फेथ हे तो ज्ञात ही हो जायगा कि समस्त जातियों 


के गुरु हमों छोर थे । 


साहित्य और विज्ञान 


३६३ 

परंतु आजकल क्या हमारी स्थिति वही है ? क्या 
हम अब भी अपने को भारतवासी कहने को क्षमता 
रखते ऐं? 'भूत वही जो सिर चढ़ बोले”, भारतवासी 
अपने को वही कह सकता है, जो भारतवासी के गुणों 


: का स्वामी हो--क्या हम लोग अब भी वहाण होकर 


वैश्यो का लालच, चच्ियों का क्रोध और शूत्रों की 
खुशासद छोड़ सके हैं ? क्या अब भी हम अपने को 
अच्छे गुरु तथा अच्छे शिष्य कहने की हिम्मत रखतें 
हैं ? क्‍या विलायत को यह कहावत “1118102 ४३ 
Imit5 अथवा “Imitative as a monkey” 
हम लोगों का उत्तम शिष्य होना सिद्ध करती है या हमें 
कपि के सदृश एक बबेर जाति होना सिद्ध करती ? 
आर हम बर्बर तथा असभ्य कहे जाने पर चिढ़ते क्यों 
हैं, अब हम राक्षसों की भाँति प्रत्येक दोष को ग्रहण 
कर लेते हैं, जब हम हूर लगाकर मुँह में चुरुट 
दबाकर अपने किसी निर्धन आता को गाळी देने में 
अपनी बड़ी बड़ाई समझते हैं ? 

परंतु क्या हमको अपना “बबर' विशेषण परि- 
वत्तंन करने की इच्छा है ? केवल इच्छा तो सभी 
मनुष्य करते हैं, परंतु इच्छा करके चुप न हो जाना 
चाहिए । जैसे मोटर में बिजली जलकर मोटर को और 
तीब्र करती है, उसी प्रकार यह इच्छा हमारे हृदयों में 
जलकर हमको अपने मार्ग में अधिक वेग से चलावे । 
इस बिगड़े हुए लड़के भारतवर्ष को किंगस्ले को शिक्षा 
ही सबसे उपयुक् होगी 

Do noble things, not dream them, 
all day long, 

And so makes 116, death, and that 
vast forever, one grand, sweet Sony, 

परंतु हम लोगों में एक मज्ञ भोर है। इच्छा से पक 
करुस इम आर बढ़कर उस बात पर खुब चिल्लाते हैं, . 
खूब द्वद मचाते हैं; पर करते कुछ भी नहीं, यही एक 
भयामक व्याधि है। हमको धोखे में डालकर यह हमें अधो- 
गति प्रदान करती है । इम समझते हैं कि इम बड़े पर- 
सेवी हो गए हैं, परंतु वास्तव में इम बड़े गर्वले हो 
जाते हैं । नेपोलियन ने एक समय अपने सिपाहियो से 
कहा था-त्रिजय ने कभी “उनका परित्याग नहीं किया 
क्योंकि चे सदैव शूर, संतोषी तथा एक रहे हैं।'? हस लोग. 
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माधुरी 


[ वर्ष ३, खंड १,९, 


सो यदि विजय की आकांचा करते हैं, तो हमें शर, सादे बसो, सादगी का महत्व दूसरों की (ग. 5 यदि विजय की झआाकांक्षा करते हैं, तो हमें शूर, सादे बनो, सादगी का महत्त्व दूसरों की दृष्टि में छा | 


और स्वयं अपने देश में इन वस्तुं को लुत. 


संतोषी तथा एक होना चाहिए | परतु हमारी वीरता ही 
क्या है और हमको अपनी शूरता दुर्शाने के लिये लड़ा- 
इयाँ ही कहाँ मिलती हैं, न युद्ध हों ओर न हम अपनी 
वीरता ही दिखावें। एक अँगरेज्ञी कवि बहुत ही सत्य 
कहता है-- | 

“The drying up a single tear has 
more. 

Of honest fame than shedding seas 
of gore, ? 

आर आजकल भारतवर्ष में आँसुओं की कमी नहीं, 
कोई पोछनेवाला तो हो। करोड़ों नर-नारी भूखों मर 
रहे हैं, और अपने सहाजनों की यातनाओं से दबे हुए हैं । 
ज्ञमींदार लोग उनको मारे डालते हैं; परंतु फिर भी 
उनके आँसू नहीं पुंछते। चारों ओर दारिद्रय और असंतोष 
का साम्राज्य फेला है और इसका कारण क्या है ? भारतवर्ष 
में द्रब्य की कमी। जो कुछ रुपया अन्न बेचने से मिलता 
है वह सब-का-सब और उससे भी अधिक कमख़ाब, मख- 
मल, मलमल, बाँडी, मोटर, पिटरोक्ण, सिगरेट इत्यादि 
तरह-तरह की वस्तुओं के मोल लेने में चला जाता हे, 
ओर फिर हम लोग रोते और भूखों मरते हैं ।: 
- निकल आशो देश के शूरो ! रुपए को बाहर आने से 
रोको और अपने देश के भाइयों के आँसू पोंछो । रुपया 


जब आर देश विज्ञान में इतने बढ़ गए हेल 
कायं बड़ा कठिन होगा । परंतु क्या कृतिन 


कारण कोई कार्य त्याग दिया जाता है | यह तो ह | 
का कांस है । हमें चाहिए, सव ब्राह्मण होकर विदा, 


दत्तचित्त | 


करने तथा यथार्थ विद्या अदण करने में 
आर उससे देश का कार्य सुधारे । विद्वान्‌ होऊ ॥ 
को देशहित में न लगाना लोहे में सुर्चा लगाने के छः 
है। प्रोफ़ेसर रामन को विद्वान्‌ कहने में हम लोग 
नहीं चूकते, परंतु शूर कहने में अवश्य ही हिचे? 
उन्होंने अच्छी-से-अच्छी उन्नति तो अवश्य की, पर 
आविष्कारों को बचाकर भारत के काम में नहीं लगाया, ह 
झाविष्कारो को पश्चिम ही उपयोग में ला रहा दै! 
जगदीश चसु तथा सर प्रफुल्ल राय विद्वान्‌ तथा शू के 
ही हैं, उन्हीं का अनुकरण हम सबको करना चाहिए 
और विद्वान्‌ होना बहुत बड़ी बात है । इस देश मेम 
होता ही है, पर मोच भो सिलना निश्चय हो जाता! 


भारत का भाग्य थब भी उज्ज्वलता से पूणं है का 
एक परदा हराना है । क्या इम लोग एक परदे बोर 


नहीं हटा सकते हैं ? क्या हम इतना भी न करें शा 


को भारतघासी कहलावेंगे ? भारतवर्ष को ४ 
बहुत बड़ा होना है, और हम लोग उसे बड़! 


बाहर जाने से रोकने के लिये दो क्राम हो सकते हैं, दोनों सकते हं। 
ही को करो--अपने शौक़ों को घटाओं । स्वयं बहुत हृषीकेश त्रि 
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१. स्तुति ओर अनुष्ठान 
“'भूयिछान्ते नम उक्तिं विधेम'” 

संर का समीक्षण करने से पता लगता है कि 

सवत्र स्तुति का साम्राज्य है । 
स्तुति द्वारा अनुपादेय उपादेय अग्राह्य आह्य एवं दुःखद्‌ 
वस्तु सुखद बना दी जाती है । कहाँ तक बताया जाय, 
स्तुति द्वारा वस्तु का वास्तविक स्वरूप सर्वथा बदल दिया 
जाता है । कपड़ा कितना ही जीण, क्षिप्र ही चीण होने- 
वाला क्यों न हो, विना वीक्षण किए हो स्तुति श्रवण-मात्र 
से आइक उसे अहण करने के लिये सद्य: सन्नद्ध हो जाता 
है। स्तुति-सहित साररहित औषध के लिये विना इक्षण 


: किए हो कठिनता से कमाए हुए कार्षापण को किसान 


डे फेक देता है एवं आचरणहीन, विद्याविहीन, 

य आर स्वा्थप्रवीण प्राणियों की अनेक विधि 
सुति की जा रही है, उन्हं के आशीर्वाद में परमपद 
भासि की प्रतीचा है! 


- अहो ! असत्य ्तुति-भ्रवण से ही सार-रहित वस्तु 


ˆ महण करने के लिये लाखों लोग. लालायित हो रहे 


हैं। सदोष पुरुष की स्तुति करने के लिये मनुष्य-मंडल 
पूर्ण प्रयत्न कर रहा है । 

परमानंद्प्रद्‌ प्रभु की यदि स्तुति की जाती, तो आज 
इस मत्य॑ज्ञोक में मनुष्य-मंडल के लिये संकीर्ण कंटका- 
कीणं मार्गे न रहता । 

परमेश्‍वर की स्तुति करने से क्या अनिष्ट कर्म नष्ट हो 
जाते हैं ? 

उत्तर-नहीं । विना भोगे अनिष्ट कर्मा का फल 
तो नष्ट नहीं होता है, किंतु भविष्य में अनिष्ट कम बनते 
नहीं हैं, अर्थात्‌ मनुष्य दुःखजनक अनिष्ट कर्मी को नहीं 
करता है । मनुष्य-मात्र का स्वभाव है. कि किसी व्यक्ति 
सें किसी विशेषता को देखता है, तो उस .विशेषता को 
अपने अंदर लाने का यत्न करता है । जब किसी के बल 
की तारीफ़ की जाती है, तो प्रत्येक ओता अपने अंदर बल 
खाने का यल करंता है नॉबू के स्मरण से जीभ पर 
पानी आ जाता है । और शायद पाठक जब इस लेख में 
नींबू का नाम पढ़ गे, तब उनको. दंतोदक-संपरव अधश्यः ; 
सेव होने लगेगा. । परमपद से पतित, मायाभिमुख, 
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प्रलोभनपृरण थ्वी पर पर्यटन करनेवाला प्राणी यदि . क्योकि हेतु नष्ट हो जाता है । अर्थात वि आणी यदि 
परमात्मदेव की स्तुति करेगा, तो उसकी पाप-प्रबृत्ति 
अवश्यमेव नष्ट होगी और पुण्य-प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव 
होगा । 

“ततः चीयते प्रकाशादरणम्‌'--परसात्मदेच की 
स्तुति और तदनुकूल अनुष्ठान से विवेक-ज्ञान का आवरण 
नष्ट हो जाता है । शुद्धांतःकरण से की हुई परमात्म-स्तुति 
संसार-सागर से पार जाने के लिये नौका है, विविध 
बाधनाओं की वढती हुई बाढ़ को रोकने के लिये दृढ़ 
दीवार है, स्वर्गारोहण का सोपान है! 

परमात्मदेव की स्तुति शुभ कस है और शुभ-कर्म का 
फल उसकी अपेक्षा अधिक होता है। इस विषय में एक 
दिन एक वैरिस्टर साहब ने मुझसे पूछा कि “यावत्‌ कर्म 
तावत्‌ फलरम्‌यावत्‌ कम होता दै, तावत्‌ ही फल 
होता है। यह नहीं कि कर्म न्यून हो आर फल अधिक हो । 

मैंने उत्तर दिया कि कमं दो प्रकार के होते दें--( १ ) 
अन्वयी, ( २) व्यतिरेकी । व्यवस्था-विधि के अनुकूल 
कर्म को अन्वयी और भ्यवस्था-विधि के प्रतिकूल कर्मे 
कों व्यतिरेकी कहते हैं । अम्वयी कर्म का फल अधिक 
आर व्यतिरेकी कर्म का फल यावत्‌ कर्म-उतना ही-- 
होता है । जैले--उपजाऊ भूमि में जौ, गेहूँ, चाचल, चना, 
भूय, मटर के एक दाने को बो देते हैं, तो उस एक दाने 
के ९ एक से अधिक ) अनेक जो, गेहूँ, चावल, चना, 
मूंग और मटर के दाने हो जाते हैं । यहाँ पर यथा 
व्यवस्था-विधि के अनुकूल कर्स का अधिक फल हुआ है। 
तथैव व्यवस्था-विधि के अनुकूल की गईं परमातम- 
स्तुति भी अधिक फलप्रदा होगी । 

प्रतिकूल कर्म का उतना ही फल दोगा, जितना कर्म 
हो । जैसे-एक मनुष्य ने एक चने का दाना अरिंन 
में डाल दिया, वह दाना अग्नि में जल्न गया। खत्ती 

और खेती में पढ़े न 
खास योर र ३ हुए चनों की कोई हानि नहीं 
हुईं । सिर्फ, एक जला है । एक को ही हानि हुई है 
क्योंकि यह प्रतिकूल कर्म है । जितना प्रतिक र्म 

म्रतिकल्न कमं 
, होगा, उसका उतना ही फल्न होगा । 

चैरिस्टर--''यावत्‌ करम तावत्‌ फल्नम्‌'”? का यह असिः 

प्राय है कि जब तक कर्म, तब तक 

कर्मी ची फल रहता है । 
क्पाक--' काळाम्तरेणा5निष्पत्ति; 
महर्षि गौतम ने बताया हे 8 ल 
; “तावा ६ के समयांतर फल नहीं होता है, 


माधुरी 


` बैठा देखता है। किसी को शंका हो स 
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हे कळ 
[ चष ६, खड १, स 
क्योंकि हेतु नष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ | 
कुछ भी कार्य नहीं होता । ब 
सें-ठीक है कि विनष्ट कारण से कोई काह, २ 
होता किंतु यहाँ पर तो यह विवेचना है हि ७. व 
समाप्ति के साथ ही फल-समासि होती है, पा | ह 
सेरा विचार है कि कम के नष्ट होने पर भी जो i 
रहता है । जेसे-किसी मनुष्य की उँगली क्र ३ द 
यहाँ उँगली कटना कर्म है । यद्यपि करना बंद है, | 
उसका फल रक्त देर तक निकलता रहता है, यंत्र 
तक रहती है । भोगन करने के बाद भी बुष छे 
लिये छ्षुधानिवृत्ति हो जाती है, विद्याध्ययन घे 
के चाद भो तज्जन्य फल, ज्ञान, देर तक रहता |. 
यदि यद्व सत्य सिद्धांत होता, तो जब तक के | 
पर छुरी चले, तभी तक रक्क निकले, छुरी के. 
होते ही रक्क बंद भी हो जाय, पीड़ा भी न होने पं 
जब तक दाल-भात, पूड़ी-पकोड़ी का पेट में पाचन 
रहे, तब तक भूखभवचानी भागी रहे, जब क! 
चलना आरंभ हो, तव भूखभवानी का शां 
तांडव होने लगे और अध्ययन छोड़ने के साथ ही स॑ 
ज्ञान भी नष्ट हो जाय, तो ऐसा होने से एं 
की स्थिति ही बिगड़ जायगी ; क्योंकि कोई मी ग 
डाक्टर, वकील नहीं बन सकता है और आप पै 
सी नहीं बन सकते हैं । अध्ययन की समा! 
साथ ही तदध्ययनफल ज्ञान भी नष्ट हो जाना शा 
किंतु ऐसा नहीं होता है। अतः यह सिद्धांत” 
असत्य है कि जब तक क्म, तभी तक फल रै! 
मेरे लिखने का यह अभिप्राय है कि पू्याचदाई १. 
स्तुति छोड़, जड़ अथवा चेतन की स्तुति से | | 
प्राप्ति की जो आशा रखता हो, उसकी आशा , 
में इस प्रकार परिणत हो जायगी, जैसे नीम र | 
¢ 
खजूर से अंगूर, कचनार से घनार और चावल 1४: 
चाइनेवालों की आशा निराशा में परिणत ही | 
` भगवद्भक्क जव भगवान्‌ की स्तुति हुदा ॥ 
करता है, तब वह चतुभव करता है कि में पट / 
की अभगतरंगा-गंगा में शोता लगा रही ई ई 
पतंजलिजी ने भी बताया है-“तदा ग pi 
स्थानम??--यह कि परमात्मा के स्वरूप में * a 
ङती है 1 
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जप कर आळा. 
=- क्ष ॐ ॐ; 


आशिवन ; दै०७ छु० खं० ] 


= डेट: 3 मन 
—— 


अनुकरण करने की शक्ति आरंभ से ही पाई आती है। 
बचपन में जिसका कुर्ता देखा, बस अपने लिये भी चैसा 


। ही चाहता है । स्कूल और कालेज में जिसको अच्छा 


पाता है, ,खुद भी वैसा ही बनना चाहता है । राममूतिं को 


| देखकर प्रायः पुरुप पहलवान बनना चाहता है । किसी ने 


रीक कहा ह~‘ AS 8 31970 thinketh so he be- 
cometh?” अर्थात्‌ मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा वह 
बन जाता है । माता के हृदय में जैसे आव रहते हैं, चैसे 


पुरानी सैकड़ों केलों में कामयाब हुई, 


बंघ्यात्व और गर्भाशय के रोग इर 


B७५ ९“ ई से -संबंधी भी 
ज ऋतु-संबंधी रू 
¢ रासेजीवन * शिकायते दूर हो जाती हैं। 
॥ रजिस्टर्ड 4 रक्क तथा रषेत मदर, 
(2७०.०७... ७५ ३१ फेस ्ञस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में मलन, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सृजन, स्थान-अंशी होना, भेद, हिस्टीरिया, जी 
तथा प्रसूति-ब्वर, बेचैनी, अशक्ति आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर शो जाते हैं। यदि 
किसी प्रकार भी गर्भ भ रहता हो, तो अवश्य 
रइ आता है । क्रीमत ३) मात्र । डाक-ज़च एयर । 


“प व्य. ७. tp : 


चीरबलदा, डांग (डी० बीलांमोंरा)। ता० २६।१|३० 
„आपको दवाई का सेवन करने से फ़ायदा 
पहुँचा और लड़की का अन्म हुआ । 


म्र दविम्मतसिंह एम्‌० चोराणा 
& सिवा भाई एस० पटेल, ९/0, नटवरलाल ऐंड कं० 
श्‌ साडसा ( डी० बालाघाट ) | ता० २२।१।३० 
आपके कारखाने से ओ दुवा गर्भ- 

सा जीवन सेगाया था उससे मेरो पल्लो का जो झूत- 


वत्सा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद 
एक कन्या उत्पन्न हुई । वह आगामी शिवरात्रि 
को चार वपं की होगी ।--वृजलाल पटेल 


प्‌ 
| 


जीवन-ज्योति 


x x 
IAA AAARAARRNNAAAN PETALS टद्र्टॉड्डॅ्र्ट्ड्डश्र्श्ड्श्श्र्श्श्<५ ALS 
ज्ञियाँ के गर्भाशय फे रोगों की खास चिकित्तिका 


श्रीमती गंगाबाई की 


हाल के प्रशंसापर्ी में कुछ नीचे पढ़िए--लोग क्या कहते हैं! 


याद रदखों कि ऐसे एक दों नहीँ, किंतु सेकडों प्रशंसा-पन्न सि चुके हैं । 
अपनो तकलीफ़ की पूरी हकीकत साफ़ लिखो | 


३६७ 
—— SS SS 
ही प्रभाव का गर्भस्थ वालक हो जाता है । यदि यह 


मननशक्कि इतना प्रभाव रखती है, तो प्रभु की स्तुति का 
मनन किया जायगा । प्रभु के गुण भो श्रोता में अवश्य 
आवेगे । प्रभु के गुणों के आने से पाप-प्रवृत्ति विनष्ट 
होगी । इसलिये वेद ने आदेश किया है-- 

'भूयिष्ठान्ते नम उक्कि विधेम ।?? 

अर्थात्‌ आपकी बहुत प्रकार की स्तुतियाँ न्नतापूर्वक 
सदा प्रशंसा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें । 


धुरर शाखी 


| 
१ 


शुद्ध वनस्पति की ओपषधियां 


करने के लिये 


कि 59७ »२७---७.२ ह] से गये का कुसमय गिर 
९ गभरक्षक जामा, गर्भ-धारण करने के 

रजिस्टर्ड समय की अशक्षि, पदर, 
& ७ ७-०७ “१०-७७. अ ज्वर, खाँसी ओर खून का 
स्राव आदि सभी घाधक बाते दूर होकर पूरे 
समय में सुदूर तथा तंदुरुस्त घच्चे फा जन्म होता 
है। इसारी ये दोनों ओषधियां छ्ोगों को 
इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
पत्र आ चुके हें ! मूल्य ४) मात्र । डाक-म़््चे 
अक्षय । 


पाचोरा ( जि० खानदेश ) ता० २५।१।३० 
आपकी दवाई से सेरी पत्नी को संपूर्ण आराम 
हुआ उसके लिये बहुत इतज्ञ हूँ । 
कल्यानसिंह चावड़ा, (/0 चावड़ बादसे 
बालाघाट ( सी० पी० ) | ज्ञा० २५।१।३० 
अब सेरे को पहले से फ़ायदा है, ऋतु 
मासिक बराबर सहीने में होता है, ऋतु का रंग 
पहले काखा था, अब रंग खाल है, भूख अच्छी 
ज्जगती है, खाना इज़स होता है, दस्त बराबर 
होता है, पेशाब में जजन नहीं होती, कमर वरो रे 
में दर्द नहीं होता। --गिरजाबाई, [0 गनपतराय 


| 
क. 
9 | 


सा 
| १ ते 
ता--गंगाबाहे प्राएशंकर/ गर्मेजीवन औषधालय, रींची रोड, अहसदाबाद | 
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` २. पाश्चात्य संस्कृति का भारत पर प्रभाव 

सारत ! तुम दीनता की बेड्या में जकड हुए हो । 
अंधकार में पड़े-पड़े तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि विलीन हो गई 
है और दैहिक यातनाएँ ' भोगते-शोगते तुम्हारा शरीर 
जर्जर हो गया है । तुम इतने अपढ़ और मूर्ख हो कि 
तुममें मित्न-शत्न्‌,, भले-बुरे, दवित-अहित का विवेक किंचि- 
न्मात्र नहीं रहा । तुमको ख़बर नहीं । तुम्हारी मानसिक 
संपत्ति का भी अपहरण कर लिया गया है । संसार को 
चकित करनेवाले जिन आविष्कारों के निर्माणकर्ता तुम 
थे, उन पर उनकी मुहर लगी हुई है । 

सारत की अधोगति का मुख्य कारण प्राचीन संस्कृति 
का त्याग और विदेशी का अहण है । कहाँ वह समय 
“था, जब सभ्य देशों में भारतीय. संस्कृति का मान 
था और कहाँ अब वह समय झा गया है कि सर्वत्र 
उसका निराद्र होता है । कुछ विचार-शून्य भारतीय 
उसे त्यागने में ही उन्नति-सोपान सम मतें हैं । ज्ञरा इति- 
हास की ओर ध्यान दीजिए । सम्राट अशोक ने बोड- 
धर्म के साथ-साथ रहन-सहन आर साहित्य का प्रचार 
करने के लिये बोहु-भिच्च और धर्म-उपदेशक बर्मा, 
श्याम, चीन, तिब्बत, अफ़ग़ानिस्तान, मंगोद्षिया, 
मिसर, यूनान आदि सुदूरवर्ती देशों में भेजे थे। अब 
भी एशिया-महाद्वीप के अनेक देशों में हमारी प्राचीन 
संस्कृति का वैभव छिपा पड़ा है। 

भारत के अक्षय ज्ञान-भंडार ने देश-देशांतरों में इतनी 
ख्याति प्राप्त कर ली थी कि वहाँ के निवासी अपनी 
ज्ञान-पिपासा शांत करने के लिये नगण्य संख्या में 
यहाँ आते थे । वे पूर्ण विद्वान्‌ होकर और यहाँ की 
संस्कृति के सांचे में ढलकर प्रसन्नवदन स्वदेश लोट 
जाते थे। वर्तमान युग में भी यहाँ की संस्कृति के 
चिह्न बौद्ध-देशों में थोड़े-बहुत पाए जाते हैं। वहाँ 
घर्म-मिचु और महंतो के वख अशोककालीन चायो" 
के समान होते हैं । १ 

हमारी प्राचीन संस्कृति इतनी उच्चतम थी कि स्वयं 
विजयी सिकंदर अपने साथ यहाँ के कवियों, पंडितों 
अर शिठ्पकारों को इसका प्रचार करने के लिये ले 
म र यहाँ के कारीगरो के हाथ 

| शि राजधानी को अलंकृत 
किया था ओर' यहां की पुस्तकों का अनुवाद फ़ारसी- 


माधुरी 


. सकता है, यद्यपि योरप के प्रत्येक देश में पे अपन 


[ वर्षं ६, खंड एक 
भाषा में कराया था । मारतीय कप का कवि और ए ' 
उसकी सभा के सदस्य थे। ५] बा 
मुसल्लमान वादशाहों ने अपनी संस्कृति ने) र 
का रूप डय था 1 मध्यकालीन भारत में ह भं 
संस्कृति का देशी नीति, रहन-सहन, भाषा र कर 
प्रभाव अवश्य था, पर सूक्ष्म रूप से । वह कै खो 
मिल्लकर विलीन हो गईं थी । तश 
पलासी-्युद्ध के पश्चात्‌ भारत में पाश्‍चात्य छ 
उत्तरोत्तर उन्नति करती रही । बहुत समय त; संस 
वितक होता रहा कि शिक्षा का माध्यम अंगर तिर 
भारतीय भाषाएँ । अंत में बड़े वादानुवाद हे उस 
यह निश्‍चय हुआ कि शिक्षामाध्यम अँगरेज़ी हो। ह फि 
ब्रिटिश-सरकार की चाहे जो कुछ नीति रहो हो, पर 
इससे भारत को ल्लाभ की अपेक्षा अधिक हानि हूँ १ 
है। यह शिक्षा इतनी महँगी है कि साधारण हिं र 
वालों के लिये इसे प्रास करना कोई सरल कां होत 
है । इसी कारण एक शताव्दी तक लगातार प्रप्र 
पर भी भारत शिक्षित न हो सका । एक तो मौक्ति .. , 
के अंकुर शंगरेज़ी-भाषा के प्रचंड आतप से मुतत! > 
हैं; दूसरे थोड़े-बहुत जो लोग शिक्षित होते र निभ 
भी सूखे या स्वार्थी रहते हैं । तीसरे, रहन-सहन गि शार 
होने से करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है | चौथे # रह 
जिक नियम दूटते जाते हैं । पाँचवें, भारतीय भा यह 
विदेशी की विजय होती जाती है । छुठे, राजनैति काय 
में भारत बहुत पिछड़ गया है और उसकी रद्र 
होती जाती है और सातवें, उसकी शारीर कुछ 
मानसिक, दोनों शक्तिया जाती रही हैं । सेशे क अपन 
से अब तक लगभग सौ वर्ष हुए । अब यह ह ति 
बात- है कि इस अवधि में भारत में कितने ४ 
स्री-पुरुष शिक्षित हुए और इससे आधे समं म है| a 
में कितने । कुछ रोगों का कहना है कि ति 
के विना विचार-दिनिमय नहीं हो सकता | 5 
अंश में ठीक है। मात्‌-भाषा द्वारा शिक्षा हि! स्यार 
विदेशी भाषा के पठन-पाठन से उच्चतर वि # उपदे 
भाषा द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती & 0. [भर 
किसी भाषा में कोई उच्चकोटि का अंथ री हशी भो 


है, तो उसका अनुवाद अन्य भाषाओं मे. - | 
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बात यह है कि वहाँ मातृ-भाषा का प्रावल्य है, परंतु अन्य 
को; योरपीय भाषाओं का पठन-पाठन शिक्षा-प्रणाली के 
हि अंतर्गत है । विद्यार्थी उसो विदेशी भाषा का अध्ययन 
ग्रा) करता है, जिसमें उसकी विशेष रुचि होती है। फलतः 
द है| लोग अन्य भाषाएँ जानतें हुए भो प्रेम अपनी ही भाषा 
तथा संस्कृति से रखते हैं । 
क्र योरप में एक देश की संस्कृति का दूसरे देश की 
क॥ संस्कृति से महान्‌ अंतर नहीं है, फिर भी प्रतिदेश के 
जीप निवासी प्रधानता अपनी ही को देते हैं और यथाशक्ति 
के! उसकी रक्षा आर प्रसार के लिये कटिबद्ध रहते हैं। 
1६ फिर भारत के लिये, जो योरप से इज्ञारों मील की दूरी 
पर है और जहाँ के सामाजिक नियमों और जलवायु में 
४ वण नातीत अंतर है, वहाँ की संस्कृति कैसे कल्याण- 
है फारिणी हो सकती है। जिस देश को जैसी संस्कृति 
र दोती है, वेले ही विचार उस देश की भाषा और साहित्य 
गृह म अभिव्यक्र किए जाते हैं। यही कारण है कि आधी 
क्क वस्था विदेशी भाषा के पढ़ने में लगा देने पर भी 

; कोई बिरला ही होगा, जो भली भांति अपने विचार 
ह अभिव्यक्न कर सकता हो । कहाँ चाकू-पडुता और वाक्‌- 
है निर्भीकता की आवश्यकता होती है, तो बहुत-से युवक 
| शारीरिक और मानसिक वल. होने पर भी मूक 
का. जाते हैं और दुबकर काम करते हैं । हाय! 

“पह विदेशो भाषा हम वीर-संतान .को कितना 
1 कायर बना रहो है । इसने हमारी ज़बान पर इतना ज्ञब- 
र (दस्त ताला लगा दिया है कि हम अपने स्वत्वो के लिये 
े हा देर तक निर्भीक होकर बोल या जिस रुख़' चाहें 
भं नो लेखनो सो नहीं उटा सकते । 

। सास्य किसी देश की संस्कृति का सांचा है, जिसमें 
| - अजइ ह परचात्‌ पाठक ढल जाते हैं । जब हमें 
कि र त्य की बालकपन से शिक्षा दी जाती है, तो 

पवक होते-होते हमारा रूप उसी के अनुसार हो जाता 
: जो विचार हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं, उन्हें 
[व व्य किए विना हमें कल. नहीं पडतो । फिर उन्हें 

गने के लिये बड़े-से-बड़े उपदेशक और नेताओं के 
। (आपने जा परामशे अरण्य-रोदन होते हैं। यदि हम 
[भरे स के समेस्परशी पद्‌ बालक के मस्तिष्क में 
चो ? ते यह निश्चय है कि युवावस्था में वे उसमें 
ही पे शक्ति उत्पन्न कर देंगे । यदि बालक शिवा को 


|. 


जीबन-ज्योत्ि 


झि TT याया 
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संस्कृत और मराठी के सैकड़ों पद्‌ कंठा्र न होते, तो 
क्या वह दक्षिण में स्वराज्य स्थापित कर सकता ? 

वह अःदर्श संस्कृति कितनी बढ़ी-चढ़ी थी, जिसमें 
गुरु और शिष्य का नाता पिता-पुत्र के समान था । केवल 
आज्ञा-पालन ही उस रित्षा-प्रणाली को उच्चतम बनाए 
हुए था । गुरु निःस्वाथ शिक्षा प्रदान करते थे और 
विद्यार्थी दत्तचित्त हो श्रद्धापूवेक उसे अहण करतें थे। गुरु" 
निंदक महापातकी समझा जाता था। शिक्षा में तनिक भी 
बनावट न थी । अब तो इस बनावटी भाषा ओर बनावटी 
साहित्य से हमारे शिष्य और गुरु के हर काम सें बनावट 
ही बनावट रहती है । आजकल तो वही विद्यार्थी 
कुशाग्रबुद्धि और होनहार समझा जाता है, जिसमें चपलता 
कूट-कूटकर भरी हो और जो जुफ़ं निकालकर, दुस- 
करा बंदर बना स्कूल आवे; और वही गुरु दक्ष है, जो 
अपनी वाणी से लड़कों को मुग्ध कर ले । हैट, बूट, सूट 
पहनकर स्कूल आवे ओर सदा टयूशनों की घात में रहे। 
कहाँ तो पुरा काल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती 
थी और कहाँ अब पाठशाला. में काफ़ी शुल्क लिया जाता 
है। यदि साधारण बुद्धि का धनी विद्यार्थी घर पर 
पढ़ाने के लिये भ्रध्यापक-न रक्खे, तो उत्तीर्ण नहीँ 
हो सकता । अब; बताइए, ऐसी शिक्षा मे कहाँ 
तक गुरु-शिष्यों. में सहानुभूति तथा निष्पक्षता हो 
सकती है। : . क्या अ , 

आप प्राच्य ओर . पाश्चात्य संबंधिंनी ` दो संस्थाओं 
का निरीक्षण कीजिए और दोनों के छात्रों ओर अध्यापकों 
को ध्यानपूर्वक देखिए, तो आपको विदित होगा कि एक 
सें शरीर-रक्षा, पठन-पाठन तथा मानसिक विकास और 
दूसरी सें बाह्य आडंबर पर विशेष ध्यान दिया जाता 
है । गुरुकुल काँगड़ो और शांति-निकेतन आदि संस्थाएँ 
प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के आधार पर स्थापित की गई हैं । 

कभी वह ससय था, जब्र हम लोग इतर देशों में 
शिक्षक भेजते थे । आज इतना अज्ञान छा गया है कि 
अन्य देश के शिक्षक आकर हमें शिक्षा प्रदान करते हें । 
चे वास्तत सें हमें शिक्षित तो. क्या बनाते हैं, पर. अपनी 
संस्कृति को छाप हम पर लगा कर हमारी को 
लुस कर देते हैं । फलतः हममें प्राचीन विद्वानों 
तथा राअनीति-विशारदें के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो 
जातो है । {5 
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जीवन में बड़ी भारी क्रांति उत्पन्न कर दी है। प्राचीन 
पिता घर्मादेश से पुत्र में लोकहित की भावना उत्पन्न 
करके उसे अपरे से श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करता था। 
पुत्र पिता के जीवनकाल तक सेवा-सुश्रुपा करके भी 
पैतृक ऋण से मुक्क नहीं होता था । वह पिता की सत्यु 
पर भी उसकी स्मृति में कुएँ, तालाब और पाठशाला 
चनवाता और दीन-दुखियां और विद्यार्थियों को भोजन 
करवाता था । गाह स्थ्य-जीवन में आज्ञापालन की 
मर्यादा का कहाँ तक वर्णन किया जाय । पुत्र पिता की 
आज्ञा को शिरोधाय करके वन में भारा-मारा फिरता, 
साइ राज्य मिलने पर भो उसका प्रतिनिधि होकर राज 
करता और लौटने पर राज-पाट सब उसे सौंप देता था । 
बहू: प्रास-ससुर की सेवा दत्तचित होकर करती 
थो । अब तो शिक्षित पुत्र पिता की, जिसने नाना प्रकार 
की कठिनाइयों का सामना करके पढ़ाया-लिखाया, तनिक 
सी चिता नहीं करता और बात-बात पर तीब्र आलो- 
चना करता है । आप तो बूर-सूट डॉटता है और पिता 
फटे पुराने कपड़े पहनता है । आप तो फेशन, सिगरेट 
र मदिरा में रुपए का अपब्यय करता है, परंतु पिता 
को पेर-भर भोअन भी नहीं नसीब होता । खी 
लेडूरी-सी बनी शष्ट होकर घूमती फिरती है और बृद्धा 
साता फटी चादर पहने बाज के सारे बड़ो-सी जातो है । 
बहू तो सेअ पर पड़े-पड़े नाविले पढ़ती, ताश खेळती 
और सखी-सहेख्षियों में हँसी-मज़ाक़ करती है और 
सास घर के काम में पिसी जाती हे । सहोदर और 
निकटसंबंधी भूखों मरते हैं और आप होटलों के पुजा- 
रियों की भेंट में ,खूब रुपया चढ़ाते हैं। अपने खडके 
तो ज़रूरत से ज़्यादा खातें-ख़र्चते हैं, पर ग़रीब भाई 
के लड़कों के भाग्य में सूखो रोटी भो नहीं है । 
थाज इम सोवियट रूस को सुक्न-कंठ से प्रशंसा करते 


हैं। वहाँ तो केवळ राष्ट्र ही में सवसाधारण को समान 


अधिकार हैं। किंतु प्राचीन काल में यहाँ घर-घर सोवियट 
रूस था। घर का प्रति सदस्य . सामर्थ्यानुसार काम 
करता था। किसी को अपनी अर्जित संपत्ति के इच्छानुसार 
अपव्यय करने का अधिकार न था। प्रति सद्स्य को 
आवरयकतातुसार भोजन तथा वस्र मिलते थे । 
संक्षेप में यहाँ तो 'मुखिया मुख सों चाहिए, खान-पान 
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€ a | 
[ चष ६, खंड १, संख 
थी । कोडें यह कहेगा कि कुछ सद्स्य घ्यकरमेरय पे 
होंगे । नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना धाम न 
था । शक्ति-झनुसार काम करना प्रतिजन का कतेन 
एक समय वह था, जब इँगलेंड और अग 
विवाह-विच्छेद के मुक़ददमे सुनकर हमारे शरीर मे ® 
दौड़ जाती थी और हम राम-राम कहकर कई, 
उँगली रखते थे । आज वह समय झा गया 
यहाँ भी ऐसे मुक़द्दमों की कमी नहीं है । उस भातः 
जहाँ यह विश्वास था कि सत्यु पर भी पहि# की 
साथ नहीं छूटता और जहाँ पति खो को देवी पी. वि 
पति को देवता समझती थी--आज कतिपय श्व की 
में ज्ञरा-सी अनबन पर पति-पत्नी का साथ जीव 
ही में छूट जाता है और कभी-कभी यहाँ तक को 
आती है कि एक दूसरे का प्राणघातक हो जाता ह॥' है 
भी भारतीय विचारों के ख्री-पुरुप चाहे शिति, उः 
अशिक्षित, न केवल इस लोक में, किंतु परबोह्ा अ. 
समवाय संबंध सम रते हें । श्रार्य-संस्कृति की महिं 
सुह का काम-काज स्वयं करती हैं ओर यथाशा! 
की गाढ़ी कमाई का एक पैला भी नष्ट नहीं होरे 
अतिथियों और संबंधियों का वे यथायोग्य छ _ ` 
करती हैं । किंतु पाश्चात्य बाह्य आडंवर से मोहित. 
आप तो कुछ काम करतो नहीं, दूसरों से र 
करतो हैं । फलतः असंतोष ौर अकर्मण्यता | प्र 
में फॅसकर स्वास्थ्य से भी हाथ धो वैठती हैं झर "सक 
रुपया अपनी और निर्बल संतान की चिकित्सा मे को 
वैद्य, डाक्टर को सेंट करती हैं। गृहस्थी i .' सह 
पड़कर पति को इतनी चिंता हो जाती है र, अस 
असामयिक सुऱ्यु तक हो जाती है । यह सर्व i रथा 
अँगरेज़ स्त्रियां कुछ नहीं करतीं, संब के । मेंर 
से कराती हैं । विलायत में अधिकांश लोग f | नही 
रख सकते । वे सब काम, जिन्हें शायद हन इ 
गरीब भरतोय न करेंगे, सवयं करते हं । पश | हि 
से भंगरेज़, जिनकी आमदनी भारतीयों से | सेक 
का लगभग सत्र काम-काज आप करते है। ह. थी, 
पाश्यात्य रहन-सहन इतना महँगा I | हुः 
भी काम की तलाश में पुरुषों की नाई मारी |. 
पड़ता है । कहा जाता है कि भारत | 
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संख आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 
के झाश्‍्वि 


दीप गुलाम बनाए हुए कास, बनाए हुए हैं। दो, केण अंश मे प थात सत्व हत य कायालय । हाँ, कुछ अंश में यह बात सत्य 
[हेर है। यह सब बाहर से आए हुए परदे की प्रथा की 
$ बदौद्वत है । भारत में पति, भाई पिता, पुत्र स्त्रियों को 
भोजन देतें हैं, पर वहाँ तो वे उनको कार्यालयों में काम 
मेत करने भेजते हैं, जहाँ उन्हें अनेक कठिनाइयों और कभी- 
कभी मान-हानि का सासना करना पड़ता है। शोक ! 
काहे. बेचारी अबलाएँ गर्भावस्था में भी काम करती हैं । कभी- 
। कभी. कठिन परिश्रम से गर्भपात तक हो जाते हैं और 
एते. कुछ खियाँ सदैव के लिये बंध्या रहती हैं । भारत में सरकार 
तेम. की उदासीनता तथा सामाजिक कुरीतियों के अस्तित्व से 
'शै. विधवाओं को संख्या बढ़ गई, पर योरप और अमरीका 
र की अविवाहित स्त्रियों की संख्या से यह न्यून है । 

री  परिचम के सामाजिक नियम सिन्न हैं। वहाँ पिता पुत्र 
क है को अपनी अर्जित संपत्ति दे या न दे, उसे पूर्ण अधिकार 
है॥ है । यहाँ भरने पर भी प्रतिनिधि छोड्ने के लिये पुत्र 
तहं उत्पन्न करना प्रति पुरुष का धर्म है । पुत्र को पिता की 
र अर्ध समास कृतियों को पूरा करना पड़ता है । चाहे 
म॑. पिता मरते समय एक पैसा भी न छोड़ जाय, पिता का 


हि! ऋण चुकाना पुत्र का धर्म है । अस्तु, पिता धर्म-बद्ध ` 


ते| दोकर अर्जित संपत्ति पुत्र को सौंप जाता है, जिसका 
ह. सदुपयोग करना उसका धर्म है । न्याय के आदेश से पुत्र 
त का भ्र्थहीन एवं विकलांग पिता की सहायता करना 
न. परम कतंच्य है। - 
डा पश्चिम में किसी का विशेष आद्र-सत्कार करने की 
र या नहीं है। कोई आदमी किली के यहाँ अधिक समय 
1 कि अतिथि-सत्कार नहीं प्राप्त कर सकता । माता-पिता 
की को विवाहित पुत्र से किसी प्रकार का सत्कार एवं थार्थिक 
८ सहायता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ तो 
डी ' ससला ही दूसरा था । चाहे आप भोजन न करें, पर 
भी | अतिथि का मान इंश्वर-के समान करते थे । प्राचीनकाल 
है| में संपन्न पुरुष विला किसी को भोजन कराए स्वयं भोजन 
6. नहीं करते थे। अब मान-सत्कार तो दूर रहा, अतिथि 
ह 'पृणास्पद. हो जाता है और “सर्वस्याभ्यागतो गुरु” 
मी | पाखी कहावत केवल पुस्तकों में रह गई है। . 
।_ पाचीन भारत सें अनुशासन की £ंखला पिता-पुत्र से 
लेकर राजा तक वल्ली गई थी। फलतः प्रजा राजवत्सल 
के थी, यही कारण है कि प्राचीनकाल में राज-वित्रोह का 


| बहुत कम उल्लेख है । अब पाश्चात्य इतिहास की ओर 


जीवन-ज्योति 


४०१ 
दृष्टिपात कीजिए | वहाँ आपको प्रतिशतावदी में राज- 
विद्रोह के हत्याकांड दृष्टिगोंचर होंगे । 
यह वही संस्कृति है, जिसने चालूसं प्रथम का शिरच्छेद 
कर डाला था और लीयर की कन्याओं को पिता का 
बहिष्कार करने के लिये बाध्य किया था । इससे क्या 
हम सामाजिक सुधार की आशा कर सरते हैं ? यइ तो 
स्वार्थ और पाखंड से भरी है, और हमें अराजकता 
का पाठ सिखाती है । आजकल देश सें चहुँदिंशि 
जो राज विद्ोइ की घरा छाई हुई है, वह पाश्‍चात्य संस्कृति 
के फलस्वरूप है। यहाँ राजा प्रजा कों सुखी रखने के 
लिये होता था। जैसा कि निम्न-लिखित श्लोक से 
विदित होता है-- ` 
असो शरण्यः शरणोन्युखानामगाधसत्रो मगधप्रतिष्ठः ; 
राजा प्रजापालनलनब्प्रवर्णः परन्तपो - नाम यथार्थनामा । 
रघुवंश 
“राजा” शब्द की व्युत्पत्ति भी रन्ज’ धातु से है, जिसका 
अर्थ प्रसन्न करना है । रब्जयतीति राजा । फिर भारतीय 
संस्कृति के अनुसार उसमें स्वार्थ कहाँ से हो सकता 
है। प्राचीन राजाओं में स्वार्थ आरः पक्षपात नाममात्र 
को न.था। राजा का अनियंत्रित शासन कभी न था | 
उसके कर्मचारी केवल निरीक्षक का काम करते थे। 
प्रजा सब झाडे पंचायत से निर्णय कर लेती थी। 
दैवी आपद्‌ का होना राजा ही का पाप. समझा जाता 
था। वह उसे शांत करने के लिये शक्ति-भर प्रयत्न 
करता था । यदि वह इसमें सफल नहीं होता था, तो 
राअ-संचालन का कार्य पुत्र या मंत्री को सोंपकर स्वयं 
वन में तप करने के लिये चला जाता था। भारतीय 
राजनीति को दृष्टि में रखकर महात्मा तुलसीदास ने 


` कहा है--“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नुप अवस 


नरक अधिकारी”, आजकल भारत में जनता महामारी 
और अकाल का आस हो रही है, तिस पर तुरा यह कि 
स्वास्थ्य रचा के लिये हर प्रांत में एक विभाग हे, और 
बिस्वा-दिस्वा ज़मीन ओोती-बोई जाती है ।. इसका 
कारण यह है कि राजा की ओर से यहाँ की संस्कृति 
के अनुसार प्रबंध नहीं होता । राजा भेष बदलकर 
यह देखता था कि कहीं कोडे दुःखी तो नहां है या 
किसी पर अन्याय तो नहीं हो रहा है । ्राजकल तों ज्ञमा- 
दार-और राअकर्भचारी सनमाना कामः करते हैं । चे 
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उारीब प्रजा से हर प्रकार की बेगार लेते हैं पुलिस अपना 
राग अलग अलापती है । सरकार की ओर से ज्ञरा-सी 
भी जाँच-पड़तात्न नहों होली। क्या ख़ूब राजनीति है! 
ज्ञरा पुरानी राजनीति से तो इसका मिलान कीजिए । 
इस संस्कृति ने हमारे सामने विकट आर्थिक समस्या 
उपस्थित कर.दी है। इसकी पूर्ति करवा हमारे लिये 
सरल कार्य नहीं है । इसने हमारे साधारण रहन-सहन 
को कृत्रिम बना दिया है । हम अपने सामाजिक वनों 
से घृणा करतें हैं, पर कोट, पतलून, वास्कट आदि 
सारण करके अत्यंत गौरवान्वित होते हें । साधारणतः 
उत्तम और मध्यम स्थिति के लोग पाश्‍चात्य वखों के 
घारणकर्ता होते हैं गरीब भी उनका अनुकरण करने 
लगते हैं । वे भोजन की अपेक्षा .वखरों पर अधिक व्यय 
करते हैं । अस्तु, पर्याप्त और स्वस्थकर भोजन न मिलने 
से उनका मुख म्लान और शरीर निल हो जाता है। 
उन्हें थोड़ी दूर चलने के लिये सवारी की आवश्यकता 
होती है । उत्सव में सम्मिलित होने के समय भडकीले 
वस्रों का होना उनके लिये अनिवाय है, और यदि अप- 
इडेट वख न मिलें, तो कायरता के चिह्न दृश्गोचर होते 
हैं। उस समय ऐसा.मालूम होता है कि उन्होंने घोर 
पाप कर . डाला है । वास्तव में इस बाह्य आडंबर ने 
हमें अत्यंत दब्बू ओर रपू बना दिया है । यदि हमारे 
पास बहुमूल्य और तड़क-भड़क के चख्न नहीं हैं, तो हमें 
अत्यंत आवश्यक कार्य के लिये किसी बड़े से 
मिलने का साहस नहीं होता । .जब हम किसी स्थान 
को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तब हमें पहले वसो 
की, फिर कार्य मिल्लने की चिता होती है । इस 
विलासिता ने हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है । 
अपच्ययता के साथ हमारी चिंता बढ़ती जाती हे । 
आधुनिक समय में भी बड़े बढ़े, नवयुवकों और 
बालकों की अपेक्षा स्वस्थकर भोजन की ओर अधिक 
ध्यान देते हैं । वे उनकी तरह मनमोहक वस्तुओं की 
झोर फटकते तक नहीं। यह मानी हुईं बात है कि 
जितना मनुष्य अपब्ययी या कृपण होगा उतना ही 
स्वार्थी एवं दोषपूर्ण होगा । वही दानवीर हो सकता है, 
जो अपनी आवश्यकताओं को घटाकर दूसरों की सहा- 
यता करता है । ट 
भारतीय घमो को जननी उसकी संस्कृति है । यद्यपि 
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भारत ल अपना सारत अनेकानेक घर्मो की भूमि है तय भूमि है तथापि रक्षे 
हिंदू-धर्म ही उपयुक्त है, जो उसकी जलवायु दे र ३ 
पर बनाया गया है। प्रातःस्नान और प्रिकाह... सु 
मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं। उष्णता३, प 
स्नान प्रति भारतीय के लिये अनिवार्य रक्स कर 
फिर वख उतारकर मुंह-हाथ धो, ताज्ञा भोज द 
बताया गया है । कारण, बाहर अनेक पराइ 
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करते समय शरीर में प्रविष्ट हो जातेहें। द 
आते ही वस्त्रो को उतार देने से न तो कीट! 
में प्रवेश करतें हैं और न घर में फेलते हैं। 9 
बाहर भीतर के कपड़ों में कोई अंतर नहीं है। ग्न 
बाहर के कपड़े घर के एक भाग में अक्षग सू प. 
दिए जाते थे और जूते डेवढी पर रख दिए जाते ३, 
अब सिस्टर बूट और सूट का प्रवेश घड़े | 
भाग में है । । | 
हिंदू-धर्म के पर्व भी वैज्ञानिक दृष्टि से र्से कू 
इष्टांत के तौर पर होली और दिवाली के पर्व हो है 
वर्षा-छतु में अनेक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं।। सा 
अंत में जूडी-बुखार बड़ी तीब्रता से फेलने ढसा कि 
प्राचीन ऋषि-मुनियों ने प्राणघातक कीटणुश। ना 
जनता का संहार देखकर एक दिन नियुक्त किया, * इस 
मनुष्य अनिवायं रूप से घरो की सफ़ाईक वि 
अबोध जनता को यह कहकर समझाया रि. इस 
घरों की सफ़ाई न होगी, तो लक्ष्मी देवी तुम 1. डूबे 
न करेंगी । वास्तव में यह ठीक हो है। जितका का 
ख़राब है, वे काम-काज करने में अशक pi i 
उपार्जन नहीं कर सकते, वे अस्वस्थ र ह | 
के पाश में “से रहते हैं। इसी प्रकार होती के” र 
हर मुहज्ले के. चौराहे और घर पर अग्नि त: 
इवन आदि करने से दो ऋश्तुओं के समागम ह. रोव 
होनेवाले कीटाणुओं का नाश हो जाता हा शो 


के पानो से स्नान करने से ग्रीष्म-ऋत *_ हमे, 
रोग नहीं पैदा होते । इसी इष्टिकोण | सह 
सी रक्खे गए हें । इनका यथाविधि भ को 


भी. हमारे सामाजिक, आर्थिक और नैति” कं 
का कारण हो सकता है। | ४ भर 
. अब कार्य-क्रम की ओर ध्यान दीजिए | 


है आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 
| 


5 oe RR  ॑£॑ 
३ भी झूठी नक़ल है । योरप शीत-प्रधान देश है । वहाँ 


सूर्योदय देर में होता है । प्रकृति गों को नौ बजे के 
३} पूर्व काम करने की अनुमति नहीं देती । वहाँ तो दूसरी 
ही बात है । यहाँ प्रातःकाल ही कास करने का अच्छा 
समय है । मध्याह में गर्मी के कारण काम में बडी 
रुकावट होती है। अँरारेज़ों के आगमन के पूर्व सब कार्या- 
लया में प्रातःकाल छुः या सात बजे से लेकर ग्यारह 
या बारह बजे तक काम होता था । यदि आवश्यकता 
हुईं, तो सायंकाल को भी | यह नहीं था कि लोग भोजन 
१! डाटकर पसीने से शराबोर आफ्रिस व स्कूल को दौड़े जाये, 
आर विना खाए-पिए चार-पाँच बजे तक काम में जुटे रहें । 
भोजन के पश्चात्‌ ही शारीरिक या मानसिक श्रम करने 
से शिक्तित-समाज का स्वास्थ्य लगातार विगड्ता. जाता 
है। चश्मे की सौ में पचास को आवश्यकता होती है, 
* और कव्ज़ तो लगभग सभी को बना रहता है। 

, चयदि प्राचीन नियमों का अनुकरण करके प्रातःकाल सब 
1 काम हुआ करें, तो कितना अधिक और सुंदर हो सकता 
गै. है। कुछ लोग गृहस्थी के अंकटो या धनोपार्जन के अन्य 
हैं। साधनों में लिस रहने से अपने को इतना थका देते हें 
ग, कि फिर उनसे स्कूल या द॒फ़्तर का काम अच्छी तरह 
मो नहॉ होता । लेखक को स्वये इस बात का अनुभव है । 
॥ £ इस व्यतिक्रम से मालिक और नौकर, पाठक आर 
क! विद्यार्थी को कितनी हानि पहुँचती है । साधारणतः 
हि! हमारे अपढ़ किसान भाई निर्धनता और अज्ञान में 
प! डूबे होने पर भो बाबुओं और अध्यापकों से बलिष्ठ हैं। 
16 कारण, चे कार्य-क्रम में प्रकृति की इतनी अवहेलना नहीं 
ह# करते, जितनी शिक्षितगण । वे सूर्योदय के पूर्व ही अपना 
किं काम आरम्भ कर देते हैं, और मध्याह्न तक करते रहते 
र हैं । चे कार्य-क्रम ऋतु के अनुसार रखते हैं और भोजन के 
इति परचात्‌ थोड़ा-बहुत विश्राम अवश्य कर लेते हैं। 
हे! विदेशी माल की खपत के लिये योरप आर अम- 
शर. रोका ने भारत में अपनी संस्कृति का प्रचार बढ़े ज़ोर- 
श शोर के साथ किया । खीष्टीय मत के प्रसार. ने इस काम 
i में बड़ी सहायता दो । नगरों में नवीन खीष्टिया के रहन- 
४.पहन ने जनता पर बड़ा प्रभाव डाला । अबोध जनता 
शे उनकी वेष-भूषा आदर्श अँची । पश्चिमी आमोद- 

‘ee पेद की सामगी ने भारत में पदार्पण करना आरम्भ 
gf दिया । मदिरा और सिगरेट आवश्यक वस्तुओं में 


प! | 
द 


जीवन-ज्योति 
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सम्मिलित हो गईं । चख तथा आमोद की सामग्री 
के आयात नें कच्चे माल का निर्यात बढ़ा दिया, जिससे 
भारत अपना भोजन देकर और कृत्रिमता का सहारा 
लेकर वास्तविकता से हाथ घो बैठा, और साथ-ही-साथ 
अपने रिए्पकारों के हाथ कटवा डाले । वे बेचारे लु'ज 
होकर कहां के भी न रहे । विवश होकर उन सबको 
कृषि का अवलंबन लेना पडा । अब वताइए, किस देश 
की उद्र-पूर्ति केवल एक व्यवसाय से हो सकती है? 
फलतः अखिल भारत में क्षेत्रों के लिये जंगल आर 
चरागाह, जिनका अस्तित्व वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टि से 
नितान्त आवश्यक है, नष्ट कर डाले गए । जो चीज़ जहाँ 
उत्पन्न होती है, यदि उसकी खपत वहाँ हो, तो उसकी 
खाद से एथ्वो की उर्वरा-शक्कि कम नहीं होती । इस 
बात को हम प्रकृति से सिद्ध कर सकते हैं । यदि समुद्र 
का पानी वर्षो और नदियों द्वारा उसमें न बोटे, तो कुछ 
दिन में वह सूख जाय। फलतः पृथ्वी पर वृष्टि न हो, और 
जल के न होने से सब प्राणी मर जायें । बागों, जंगलों 
ओर चरागाहों के न्ट होने तथा हड्डी, चमड़े एवं 
अनाज के निर्यातं से पृथ्वी की उवेरा शक्ति कम होती 
जाती है । इसके अतिरिक्त चारा और खली के अभाव से 
दूध देनेवाले और खेती करनेवाले जानवरों की अधिक 
संख्या में हत्या की जाने लगी है । जिस देश में 
इतनी उपज हो कि दूसरों का भी पेट भरे, वहाँ के 
जानवर और मनुष्य भूखों भरें ! जिस देश में दूध की 


नदियाँ बहती थीं, वहाँ के बच्चे ज़रा से दूध को तरस । 


यदि कोई मुसलमान भाई गाय की कुर्बानी करता है, तो 
हिंदू आपे से बाहर हो जाते हैं; परंतु चमड़े और मांस 
के निर्यात ओर सेना-विभाग सें मांस की खपत से लाखों 
गायों की हत्या होती है, तो किसी के कान में जूँ तक 
नहीं रंगती । अ र्‌ 
पश्चिम में लोग इतने काम-काजी हैं कि उन्हें पैदल 
चलने को समय कहाँ । जितनी देर वे दस-पाँच मोल 
चलने में लगावे, उतनी देर में दो-तीन रुपए की 
मज़दूरी कर सकते हैं । भारत के उद्यमहीन लोग 
पैदल चलकर: रुपए की बचत कर सकते हैं । यहाँ 
सोटरल्षारियों ओर बाइसिकलों के अधिकाधिक प्रयोग 
सरे लोग दिन-पर-दिन निव ल, ग़रीब और निउल्े होते 
साते हें । इस बेकारी की दशा में यहाँ तक नौबत 
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ता गई है कि यदि किसी ग्रामीण को दुस-बीस मील 
जाना होता है, तो सड़क पर बैठा-बेठा मोटर की राह 
देखता है । कभी-कभी तो उसकी प्रतीक्षा में इतना 
समय लग जाता है कि यदि वह पैदल चले, तो 
अपने स्थान को उतने हो समय में पहुँच आय 
चाहे उसे पेट-भर अन्न और तन ठकने को वख न मिले, 
लेकिन मोटर पर वह बड़े गर्व के साथ यात्रा करता है। चिदे” 
शिया और भारतीय पूजीपतियों को लाभ पहुँचानेवाली 
सोटरद्धारियों ने कितने बैलगाड़ी, इके और ताँगेवालों 
की जीविका का अपहरण कर लिया है । अव बताइए, घे 
बेचारे कौन-सा घ घा करें ? उनके पास न तो इतना धन है, 
जो मोटर सोल लेकर किराए पर चलावं; न खेत ही मिल 
सकते हैं, जो खेती करें और न देश-भर में मिल, कारखाने 
हैं, जो मज़दूरी कर सकं । 
अब हमें संसार पर मानसिक विजय प्राप्त कर : 
लिये आधुनिक बोरप एवं अमेरिका और प्राचीन भारत 
की तरह संसार के कोने-कोने में संस्थाएं स्थापित करनी 
"चाहिए । इस संस्कृति प्रसार के लिये अमेरिका आर 
योरप के सब देश एक दूसरे से होड़ ले रहे हें । उनकी 
धारणा है कि जिसकी संस्कृति प्रबल होगी, उसी का 
राजनेतिक तथा व्यापारिक महत्त्व संसार में अधिक 
फेलेगा । इसी धारणा को दृष्टि में रखकर ग्रेट ब्रिटेन ने 
अपनी संस्थाएँ लगभग हर देश में स्थापित की हैं। 
हांगकांग-विश्वविद्यालय ओर संघाइ के जानसन-विश्व- 
विद्यालय ने चीन में अंगरेज़ी-संस्झति.का महत्त्व बढ़ाने 
के लिये इंड्रजाल का-सा काम किया है । आधुनिक रकां 
'का पारचास्यीकरण का श्रेय अमेरिका ही को है । वह 
अपनी संस्कृति फलाने के लिये “'भगीरथ-प्रयक्ष” कर रहा 
है । इसी हेतु वह देश-देशांतरों में करोढ़ों रुपए खर्च 
करके पाद्री भेजता और संस्थाएँ स्थापित करता है। 
5 अतम देशों में भारतीय संस्कृति को आय-समाज 
फेला रहा हे । यदि इम देश का भला चाहते हैं तो इम 
लोगों को, चाहे जिस संप्रदाय के हों, इस काम में उसका 
हाय भगा चाहिए। अब तक हम संसार को यह न 
वता दंगे कि हमी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के जन्मदाता ह 
तब तक हम असभ्य और बर्बर समझे जायँगे । हमें कुछ 


` प्रवासी सज्जनो को धन्यवाद देना चाहिए, जो दूसरे देशों ” 


में भारतीय संस्कृति का महत्त्व बढ़ाने में दृत्तचिंत्त हैं । 
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[ वषे ९, खंड १, सं | 
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स ली गोभारयांत-निंवासी मोफ़ेसर भर्मानद प प्रोफ़ेसर धर्मानंद कौशांबी, 7 
कल सोवियट-रूस में भारत के प्राचीन \ हि 
ओर संस्कृति का प्रचार कर रहे हें । जमनी ३ पक 
नगर में श्रीमुनिविजयजी हिंदुस्थान हाउस ३ स पि 
हैं और श्रीताराचंद रायजी वर्लिन-विश्वविद्याल ° 
हिंदी के अध्यापक हैं । नेटाल में श्रीनिवास शाई र 
प्रवासी भारतीयों की शिक्षा के लिये उक्र पो रे 
क्रिया है । उन्होंने भारतीय शिक्षकों के लिये ए ह. र 
भी खुळधवाया है । है 
अँगरेज्ञ और अमेरिकन जिस देश में जाते है, ; & 
'भापा भूलकर वहाँ की भाषा नहीं अपनाते शो दे 
वायु की कठिनाइयाँ सहते हुए भा रहन-सहत। ग 
देश ही का रखते हैं । फलतः उनकी संस्कृति ६ हि 
उच्चयति करती जाती है और दूसरे देश उसके रंगग ह 
जाते हैं । क्‌ 
संक्षेप में यदि हम भारत का पुनरुत्यान चाहे! दू 
हमें पाश्चात्य संस्कृति का वहिष्कार करके झां क 
उठाना ओर न केवल इस देश सें बरन अन्य ह गु 
सी इसका प्रसार करना चाहिए। है| मे 
त्रिलोकनाथ महँ ख 
x x XI 
३, श्रीतुकारामजी के समय की शंका का सगाई 
माधुरी के वर्ष ७, खंड १, सं० कें कविः 
में “महाराष्ट्र साधु ओतुकारामजी”नामक एर | 
निकला था । इसमें श्रीगोरांग महाप्रभु तया 
महाराज शिवाजी दोनों ही के तुकारामजी 
लीन होनें का दो स्थानों में उल्लेख बेल 
लेखक महोदय को. अम हुआ है, और उसका द ह 
भो नहीं कर सके हैं। अंत में उन्होंने इस श | 
तथा निर्णय के लिये भी श्रीगोरांग | सः 
अङं से प्रार्थना की है । अस्तु, अब तक „ ( मा 
ने इस विषय पर विशेष प्रकाश नहीं डार '। फ 
जो कुछ मेरे विचार हैं, वे पाठकों कें 
जाते हें । आरंभ सें उनकी संक्षि जीबी | 
तुकारासजी का अन्म सन्‌ १६०८ ३° मं हू व 


८ | 
इंद्रायणी-नदी के किनारे डेहू-नामक ला की 
हुआ था । आप जाति के शूद्र नी | 


थे । आपका वंश साधु-सेवा और 


च 
~| 
ति 


शि 


आश्विन, २०७ तु० खं० ] 


कुटुम्ब के सभो प्राणी मर गए । इन सांसारिक क्लेशो से 
आपका चित्त ऊब गया और आप साधुओं के साथ 
अजन-कीर्तन करने में लग गए । आपने अपने एक 
अभंग में निज जीवन के विषय में भी कुछ कहा है । 


| जिसका तात्पर्यं यह हे--“मैं जाति का शूद्र एक व्यापारी 
| ह। हमारे वंश में बिठोबा की पुआ चली आ रही 


है। हे संतो ! यद्यपि कहना उचित नहों दै, तथापि आप 


। लोगों के पूछने पर मैं कहता हूँ । अकाल में मेरा और 


देश का सर्वनाश हो गया और भगवान्‌ का मंदिर गिर 
गया, तब हमको वड़ा कष्ट हुआ । हमने शांति पाने के 
लिये भक्को के भजन याद किए । भङ्गं के चरणोदक को 
हमने बहुत पवित्र समका, हमने उन लोगों की सेवा 
क। भले-बुरे का चिवेक हमने अपने-आप किया । 


' दूसरों के कहने पर कुछ नहीं विचारा और अपना काम 


करने में हमने कभी कुछ लज्जा नहीं की । स्वम में मेरे 
गुरु ने जो कहा हमने उसको माना । भगवचाम 
सें सेरा दृढ़ विश्वास हुआ। तब हम कविता बनाने 
लगे । हमने बिठोवा की शरण छी। “तुका? कहते हैं 
कि यही मेरा कथन हे । पांडुरंग जो कहलाते हैं, हम 
वही कहते हैं।” जब देश सें शांति हुईं, तब तुकाराम- 


द जो ने फिर विवाह किया । इस विवाह से आपके पुत्र 
भी हुआ, पर आप घर का काम-काज अधिक नहीं 
' देखते थे । आपको रुचि बदल गईं थी, इसलिये आप 


बरावर एकांत में बैठकर भजन-कीर्तन करते तथा 
साधुओं की सेवा करते थे। अब आप अपने अभयो 


£ * याकर जनता सें भगवज्ञाम का प्रचार करने लगे । 


ह 
थी 
| 


7 


1.1 
श 
|` 
काँ 


आपके अभंगों का बढ़ा प्रभाव पड़ा और बड़े-वड़े लोग 
आपकी आदर की दृष्टि से देखने लगे । इससे ब्राह्मण- 
समाज बिगड़ खड़ा हुआ । मंबाओ-नासक एक दुष्ट 
आह्यण ने आपको एक दिन अकेले में पाकर नाग- 
फनी के कॉर्टो पर फेंक दिया और ऊपर से डंडे से 
पीटने लगा । आपने उसका यह अपराध कमा कर दिया 
जिससे वह आहझश आपका शिष्य हो गया । इसके 
बाद आझणो ने एक सभा कर आपको बुलाया और 
आपके लिखे अभंगों को पुस्तक को नंदी में फेंक देने 


की आज्ञा दी । पुस्तक पत्थर में बाँधकर नदी में फेक 


जीवन-ज्यौति 


22 किलिकोगनीनिन्न मिशन असर छः णि 
` ल्रिये प्रसिद्ध था। सन्‌ १६२९६० में दक्षिण में घोर 
| अकाल पढ़ा, जिसमें आपके माता-पिता, खो और 


४०५. 


दी गई । आपने अन्न-जल छोड़ दिया और मंदिर के 
द्वार पर चेठकर नाम-कोर्तन करने खगे । . दो-्तोन दिन 
बाद पुस्तक ज्यों की स्यो नदी पर तैरती हुईं दिखाई पढ़ी, 
जिसे देखकर सव लोग बड़े चमत्कृत हुए । पुस्तक लाकर 
आपको दे दी गई और बहुतेरे पंडित आपके शिष्य हो गए । 
: अब आपको ख्याति समअ देश में फेल. गई । 
महाराज शिवाजी ने, जो साधु-महात्माओं के बड़े प्रेमी 
थे, आपकी ख्याति सुनकर आपको अपने दरबार में. 
बुलाया । शिवाजी ने उन्हें बुल्धाने के लिये अपने आठ. 
प्रधान सामंतों को भेजा, पर तुकारामजो नहीं गए । 
उत्तर में आपने कई अभंग लिख भेजे थे, जिनका 
सारांश यह है--“साधुओं को राजदुर्शन से क्या लाभ? 
हम अपने हारि का भजन करते हैं, पृथ्वी पर शयन करतें . 
हैं ओर कुछ सिक्ता माँगकर पेट भर लेते हैं । आनंद 
से भगवद्भजन में दिन बिताते हें । तुम्हारे पास आने 


-का कए व्यर्थं क्यों उठावं ? हे राजन्‌ ! परोपकार में सदा 


निरत रहो, बुरे मनुष्यों को दूर रक्सो । सच्चे स्वदेशा- 
भिमानी पुरुषों को राज-काज में नियुक्र करो । असहायों 
की अस्याचारियां से रक्षा करो । तुम सब जानते हो, 
हमसे भेंट करने से कोई लाभ नहीं । हमारे अब बहुत 
थोड़े दिन बचे हें । सब प्राणीमात्र में भगवान्‌ को एक 
रूप में देखो । भगवान्‌ में विश्वास करो और अपने को. 
समर्थ रामदास में देखो, तुम्हारा जन्म धन्य । 'तुका' कहते 
हैं कि हमारा बचन मानो | तुम्हारा कल्याण होगा ।” | 
यह उत्तर पाकर शिवाजों को श्रद्धा और भो बढ़ी 
तथा वह स्वयं देशेन को गए । तुकारामजी ने उनको 
उपदेश देते हुए कई अभंग कहे थे। उसका सारांश यह 
“शिवाजी सुनो ! रामदास में एक निष्ठा रक्खो, वही 
तुम्हार गुरु हैं, जाओ, उनको साष्टांग प्रणाम करो । पांडुरंग. 
तुम्हारी रक्षा करेंगे । तुम एकमात्र रामदास का भरोसा 
करो । “तुका” कहते हैं अपने गुरु को नमस्कार करो |” 
तुकारामजी सिद्ध पुरुष थे । आजकल. के रुरु नहीं थे, 
जो सोने की चिदया फंसती देखकर उसे चर फंसा 
लेते। आप सिद्ध महात्मा थे । आपने देखा कि मेरा 
समय अब निकट है ओर शिवाजी का जीवन अभी आरंभ 
हो रदा है। सन्‌ १६४३ इ० के लगभग आपने स्वर 
यात्रा की और शिवाजी सन्‌ १६८० इे० तक जीवित रहे। 
-शिवाजी को जिस महान्‌ क्षेत्र में काम करना था उसमें 
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एक महात्मा की सहायता उनके लिये परम आवश्यक 
थी और विना उनमें निष्ठा हुए काम न चलता । 
इसोलिये आपने उन्हें बार-बार "श्रीसमर्थ? की शरण में 
जाने का उपदेश दिया था । समर्थदासजी भी तुकाराम- 
जी को पज्य दृष्टि से देखते थे, जैसा कि महाराष्ट्र कवि 
*महीपथी-कृत भक्रमाल से ज्ञात होता है । एक बार पंढरपुर 
में साधुओं का सम्मेलन हुआ । देश-भर के साधु लोग 


आए थे और साधु-प्रेमी शिवाजी स्वयं महात्मा्यो की , 


सेवा करने वहाँ पहुँचे थे । तुकारामजो ने अपने भजन- 
कीतन से सबको प्रसन्न कर दिया । उत्सव के अंत में 
शिवाजी एक थाळी में रत्नादिक रखकर तुकारामजी को 
भेंट करने के लिये ले चले। तुकारामजी आपका यह 
विचार देखकर एकाएक आसन से अंतर्द्धान हो गए। 
शिवाजी यह देख बढ़े चिंतित हुए और समर्थ-रामदास- 
जी से 'इसका कारण पूछा। आपने . उत्तर . दिया-- 
“वत्स ! तुकोबा सच्चे साधु हैं, त्रेल्ञोक्य की संपत्ति 
उनके दिये तुच्छ है |?” तुकारामजी ने सन्‌ १६४३ ह" में 
स्वगे-यात्रा की और इसी वष आपकी आज्ञानुसार 
शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा अहण की । 
इससे ज्ञात होता है कि शिवाजी की तुकारामजी पर 
कितनी श्रद्धा थी । तुकारामजी के मंत्र-गुरु श्रीगौरांग 
महाप्रभु थे । श्रीगौरांग द्वारा भगवन्नाम का उपदेश 
आपको स्वम में दिया हुआ मालूम पडता है । 
तत्कालीन पंडित लोगों ने एक शूद्र को मंत्र देना उचित 
नहीं समका और इधर तुकारामजी गुरु की खोज 
में बढ़े विहल हुए। जब उनके अनुकूल कोई गुरु नहीं 
मिल्ला, तब वह बड़े दुःखित हुए और शोपांदुरंगजी 
से प्रार्थना करने लगे कि अब हम गुरु खोअते-खोजते 
हार गए । हमने झाप हो को गुरु माना है । इसलिये 
आप ही हमको मंत्र दीजिए। भगवान्‌ सदा से भक्त 
की इच्छा पूरी करते आए हैं और करते हैं। श्रीभगवान्‌ 
ने तुकाराम की सच्ची निष्ठा देखकर उनको प्रत्यक्ष हो 
मंत्र दिया । इस विषय पर तुकारामजी ने कई अभंग 
कहे हैं । एक अभंग का भावार्थ इस लेख के प्रारंभ में 
दिया गया है । इसी विषय पर कहे गए दूसरे 


अभंग का भावार्थ इस प्रकार है---“वांग्रा-स्नान को जाते - 


समय ध्रीगुरुदेव ने कृपाकर हमको दर्शन दिया । हमसे 
भिक्षा मांगी और मस्तक पर हाथ रक्खा । हाथ रखते 


_ अकमरशवात,म्न्य 
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ही मेरा बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया । हमको श्र 
आर श्रीचैतन्य की कथा सुनाई । अपना नाम बाबाजी द 
लाया और राम-कृष्ण-हरि का मंत्र दिया। माइ 
दशमी गुरुवार के दिन “तुका” को अंगीकार 
_ तीसरा अभंग, जिसमें श्रीगोरांग का नाम 
उसो भाषा में पाठकों के सं देह-निवारणार्थ दिया जाता. 
अभंग 
कसे शुरु चे पाय वापा कसे शुरु चे पाय || टेक | 
स्वम्ननांत मला दर्शन दिधले ॥ 
मंत्र दीले यादोराय ॥ 
राम कृष्ण हरी मंत्र दींधले ॥ 
मस्त केले शुरुराय ॥ बापा--॥ १॥ 
माघ मुदी दशमी चे दिवसो ॥ 
कृपा केली हरीराय ॥ 
मंत्र धेता सिद्ध झालो ॥ 
मस्त भालो गुरुराय ॥ बापा- ॥ २॥ 
झणे तुकोबा ऐका जना हो । 
भजा शुरू चे पाय ॥ 
लालदास कर जोडूनी सांगे || 
भजा गौर हरी राय ॥ वापा कसे गुरु चे पाय ॥१। 


, इन अभंगों द्वारा ्रीगौराङ्ग का तुकारामजी को? 
देना सिद्ध हो जाता है। श्रीयौराङ्ग, महाराज शिप 
तुकारामजी और समर्थ रामदास सुप्रसिद्ध ऐतिी 
व्यक्ति हैं । इन लोगों का समय इतिहास द्वारा *. 

। उसमें कुछ भूल नहों हो सकती । गौराई * 
शिवाजी के अनेक जीवन-चरित्र तत्कालीन लेखक | 
लिखित प्राप्त हैं, जिनमें संवत्‌ आदि स्पष्ट 
अब इम इन व्यक्रियो में से न किसी को पीछे हे 
सकते हैं ओर न किसी को आगे ले आ से 
तुकारामजी के अभंगों को भी अवश्य मानना "४, 
कद्धियुरा-पावंनावतार श्री-श्रीगोराङ्ग स्वयं ¢ 
जब कि सचे भक्न-सहात्माओं के विषय में, 1६ र 
जाता है कि वे लोग सिद्ध देह से सदा उ गा 
हैं और लोगो को दर्शन भी देते हैं, तब श्व न 
के विषय में कुछ शंका करना उचित नही । नं 


“न 


दासजी आर श्रीहितहरिवंशजी से रस % सम; 
वार्तालाप होना भी प्रसिद्ध है, इन लोगों दो रदी 


कितना अंतर है । फिर भी घडी द. ठाई 
लिये आप लोगों में सत्संग होना कहा ज हँ. चे 
श्रीगौराज्ञ ने तुकारामजी को एक चण इसम १ 
में या प्रत्यक्ष दशन दे मंत्र दिया, तो ६. 
आश्चर्य ? इससे तुकारामजी गौराझः के वरे 
नहीं कहे जा सकते । वह शिवाजी के की शग 


थे । आश्चयं तो यह है कि यह संशय स्व 
महाप्रभु के जीवन-चरित्र के लेखक को 2 


कि स्वरकार--पं० शित्रप्रसाद त्रिपाठी संगीताचाये ] 


राग-सोरंठ ( तेवडा ताल ) 
पद 

आइ सरद ऋतु मनहरन । 
चाँदनी छिटकन लगी निसि, करि भुवन लित बरन ॥ 
लगे चमकंन व्योम बिच, सत सत नखत के पुज। 
सुखद सर बिच लगे बिहँसन, खदुल कैरव कुज ॥ 
लगी उपवन बीच सुरमित मधुर मालति खिलन। 
करत गुन रुंजार अल्लिकुल, लगें हिय सों मिलन ॥ 
नील नभ बिच लग्यो प्रगटन, बिमल ससि चितचोर। 
प्रान पाय लग्यो बिलोकन, सुधि बिसारि चकोर ॥ 
कहि सकत किमि . जिमि सजायो, सरद निरमल साजु। 
गगन निरमक्ष, अवनि निरमल जलधि निरमल आजु ॥ 


ताल ताल्ल सम ताल 
३ २ ६ ७ २ ३ 3 
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[ शब्दकार---पं० सोहनलाल द्विवेदी 


४०८ माधुरी 
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संकेत-सूची 


१, जिस स्वर के नीचे बिंदु हों, उसे मंद्रससक का, 


र्‌ 


जिस स्वर में कोई बिंदु न हो, उसे मध्यसप्तक ब्रा! 


जिस स्वर के ऊपर बिंदु हो उसे तारससक का स्वर समझना चाहिए । जैसे क्रमश: य, ग, गं । शेप स 


एक-एक मात्रा के हैं । 


२. जिस स्वर के नीचे पड़ी पाई हो, उसे कोमल स्वर समझना चाहिए--जैसे नि, अवशेष को शुद्ध ख। . 
३. जिन स्वरां के नीचे ( ७०” ) चिह्न हो, उन्हें एक मात्रा में बजाना चाहिए । | 


२, वैद्यजी की रसिकता 
वैद्यक-ग्रयों में भी कहीं-कहीं अनूठा काब्य मिल 
जाता है। इनमें लोलिंबराजजी के काव्य की बड़ी 
उत्कृष्टता है । इसलिये उन्हीं के यन्न-तत्र प्रात श्लोक 
पाउकों के मनोरंजनाथं उद्धत कर, उस पर विचार 
करूगा। 
साहित्य न आाननेवालों पर आक्रमण करते हुए क्या 
हो अच्छा फ़मति हें- . 
“येषां न चेतो ललनासुः लग्नं, 
मग्नं न साहित्यसुधासमुद्रे । 
ज्ञास्यन्ति तें किं मम हा प्रयासान्‌, 
अन्धा यथा विद्वासान्‌॥।?” 
ठोक ही तो कहा ऐना | नक सन ललना 
में मरन नहीं हुआ, लुसप्राय या विलीन नहीं हुआ 
और साहित्य-सुधा के समुद्र में डूब नहीं गया, 
केवल किनारा छूकर था स्नान करके ही भार गया 
था आया ही नहीं, वह मेरे परिश्रम को क्या जाने 
( किं ज्ञास्यन्ति ) नैव ज्ञास्यन्ति | अंधा मनुष्य कुल 
बघू, नहीं वारवधू, वेश्या के हाव-भाव--अकस्मात्‌ 
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क्रोध, स्मित, चमत्कारमुख ( विष्कूननं ) गे! 
समझ सकता है, जब कि आँखवालों में भी किँ. 
कोई समक पाता है । | 
एक कवि ने कहा है-- | 
“तंन्नीनाद कवित्तरस, सरस राग रतिरंग! _ 
अनबूड़े बूड तिरे, जे बूडे सब अंग! |. 

रोग होने पर पथ्य सेवन करने के विषय गे“. 

अच्छा पद्य है— | 

“पथ्ये सति गदात्त स्य किसौषधनिषेवर्णः हक 
पथ्ये$्सति गदात्तेस्य किमौषधनिपेवर्य: । 
. अर्थात्‌ रोगी को पथ्य करने पर झषधित १ ः 
फ्रायदा ? ( वास्तव में फ़ायदा तो ज़रूर हो | 
यहाँ काव्य-सौष्ठव के लिये कहा है । ) 
रोगी के अपश्य करने पर १ i 
फ़ायदा ? हाँ, वैद्यजी ! रोगी पथ्य करे, तर |] 
कहो पथ्य की उस्मीद पर ओषधि करना रोगी 
तो वैद्य लोगों की वृत्ति भी मारी जाय । ४ 
एक जगह अपने अथ 'वैद्यजीवन' द ती 
दुःख-पुख का एक साथ केसा मनोहर वणव 
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आश्विन, ३०७ तु० खं० ] 
“ह्‌ गसिष्यति वैद्यमतिः श्रसं, 


ग्रथससेव पुनस्तु महासुखम्‌ । 

म्रियत्तमस्य झूगाक्षिसमागमे, 
नवकरग्रहणा गुहिणी यथा ॥?” 

पाठकों को पहले तो महान्‌ श्रम अर्थात्‌ कष्ट 
प्रतीत होया, पर पीछे महासुख मिलेगा । जैसे कि नव- 
विवाहिता खी को प्रथम रात्रि में घोर कष्ट ओर पश्चात्‌ 
महान्‌ सुख होता है। पांठकों की यहाँ खी से उपमा देकर 
चैद्यजी ने लोगों को 'ललनासु लग्नं ही नहीं किया, 
बल्कि एकदम मामला ही उलट दिया । पुरुष को खी 
बना डाला । 


भयंकर पित्तज्वर में दाइ-शांति का अमोघ नुसख़ा 


ब्रा भो सुनने क्लायक् है-- 


५ श्रीखर्डमणिडतकलेवरबल्लरीणा, 
मुक्काफलाकुलविशालकुचस्थलीनास( । 
वैदग्धमुग्ध वचसासुविज्ञासिनीना- 
मालिङ्गनं सकलदाहमपाकरोति ।” - 
इस पद्य का विशेष वर्णन ज्ञरा भद्दा होगा, इसलिये 
इतना ही पर्याप्त है कि विभूषित तरुणी का आलिंगन ही 
चैद्यजी को सबसे अच्छा रामबाण नुसख़ा दाह-शांति का 
मिला । उसी से सकल दाहें अपा करने को तैयार हो गए । 
पित्तउवर की दूसरी दुवा भी, जो अनुभूत है, 
लोजिए-- | 
“धपेत्तज्वरे किं रसफाण्टलेपेः, 
किंवा कपायैरख्तेन कि वा। 
पेयं प्रियाया  मुखमेकमेव, 


खोक्षिम्वराजेन 
- पित्तज्वर में रसफांट के लेप से भला क्‍या हो 


संगोत और विनोद 


सदानुभूतस्‌। . 


४०६ 


सकता है । कषाय, चूण, गोली व्यर्थ ही है । असत से 
भी कुछ नहीं हो सकता । इसमें अपनी मिया के 
अधघरास्रुत का पान हो, रसास्वादन हो रामबाण या 
अमोघ ओपधि है । लोलिंबराज-जैसे वैद्यराज का यह 
शतशोऽनुभूत प्रयोग है ! 
और भी सुनिए-- 
“सद्य: तापहरः सुधाधिकतरः कान्ताधरः केवलम्‌ 1” 
केवल खी का अधर ( अत्र तो अघरासत भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि वह अब तो 'सुधाधिकतरः? दोकर 
अमृत से भी बढ़ गया है ) तुरंत ही भयंकर पित्त- 
उवर के ताप को दूर करनेवाला और अख्धत से अधिक 
सुस्वादु तथा जीवन देनेवाला है । फिर तो केवल कांता- 
धर से अच्छी कोई दवा ही नहीं है । पहले पद्य में 
मुख भर में यह गुण था, पर अब तो उसमें भी अधर ने 
अपना नंबर सार लिया। . 
वैद्यराज ने नारायणचूणं और तैल की भी तारीफ़ 
में कलम तोड़ दी है, अब इससे अधिक कोई कह ही 
क्या सकता है-- 
“नारायणं भजत रे जठरेण युक्ता 
नारायणं भजत रे पवनेन युक्काः । 
नारायणं भजत रे सवभीतियुक्का 
` नारायणात्‌ परतरं नहि किञ्चिदुस्ति॥ 
ऐ उद्ररोगियो ! नारायण को भजो, अर्थात्‌ 
नारायणचूणः का सेवन करो । .ऐ वातरोगवालो ! 
नारायण को भजो, अर्थात्‌ नारायणतैद्च की मालिश करों। 
अगर सांसारिक दुःख हो, तो नारायण का भजन करों । 


अहोश्‍वर शसा शास्त्री 
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१, बच्ची की बात. - 
भाइजी, मंदिल में तक्लो ना। घंटी बद्‌ रही है-- 
कहते हुए मेरी नन्ही बच्ची ने कंधा हिंलाया । 


मैं आरामकुरसी पर पढ़ा 
चोला-त्या तरेगी घाई ? 
बच्ची तलो ना । 
मैं-कहाँ ? 
अची--मंदिल की घंटी बद रही है । 
स- वहा त्या तरेगी ? 
बच्ची--तत्नों ना । ः 
23 25200 न तेले यहां है ( हृदय पर हाथ रखकर ) 
चरथो £ भरात्रानूजी यहाँ रहते 
तन 3 देत, रहते हैं, उतको देखो । 
मैं--अतज्न से (भङ्ग से) । 
बच्ची--कैसे अतल से ? 
मैं गढ़बड़ाकर बोज्ञा--छुच 
आर, हँस दिया। 


यह सच था क्रि बच्ची संतुष्ट नहुहे औौर न में ही। 


हुआ विचारों में मग्न था । 


च बोलना, श्रत्था तास तरना। 
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इस उत्तर से किसी तरह वह भूली, पर उसकी णं 
अभो तक मेरे सामने हैं । | 
इसी “अक्र? को सुलझाने में दुनिया खोटो! 
खोरी-खरी कर रही है । | | 
ज़रा-ज़रा-सी बच्ची भी समय पा कैसे-कैसे प्रस" 
बेठती हैं । ि 1 
प्रत्येक चण में न-मालूम कितने बहुमूल्य मर ह. 
सामने रोज़ आते और चले जाते हैं, परंत शे” 
मस्तिष्क खाली ही बना रहता है। ह. 
वह तो अपने जडवाद की क्रिया को उच्चर | 
नित्य नए तमाशे करता और बूंद की महिमा हट 
सागर का निरीक्षण करता है । हा । 
हमें चाहिए कि छोटे-से-छोटे वातावरण से र 
भाव ग्रहण करें, उसका स्पष्टीकरण करें ह्वा 
तथा गर्व के साथ जोवन सफल्न बनाने में संल र । 


प्रभलाल 
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| ्राश्चिन, २०७ तु० खं०] 


२. शिक्षणकला में मनोविज्ञान का स्थान 
' निपुण वैद्य होने के लिये अन्यान्य बातों के अतिरिक्क 
शरीर की विभिन्न क्रियाओं और यंत्रों का ठीक और 
सुव्यवस्थित ज्ञान आवश्यक है। अच्छा माळी होने के 
' लिये वनस्पतिशाख का अध्ययन अपरिहाय है । चतुर 
| खानिया होने के लिये भूगर्भशाख का मार्मिक ज्ञान ज्ञरूरी 
है। इसी प्रकार अच्छा शिक्षक होने के लिये मन की 
विभिन्न क्रियाओं, कार्यों और नियमा का वैज्ञानिक 
ज्ञान अथवा दूसरे शब्दा में मनोविज्ञान की कुछ जान- 
कारी आवश्यक है ; क्योंकि शिक्षणकल्ला के सामान्य 


: सिद्धांत मनोविज्ञान से ही निकले हैं । अतएव यह स्पष्ट 


है कि वैद्य का जो संबंध शरीरशास्त्र से है, शिक्षक का 
वही संबंध मनोविज्ञान से है । मनोविज्ञान शास्त्र है, 
तो शिक्षा कला है। मनोविज्ञान मन के नियमों का 
सिद्धांतरूप से निर्णय करता है, तो शिक्षा स्थूल और 


¦ व्यावहारिक रीति से छात्र के मन को शिक्षित करती है । 


कलाएँ शास्त्रों या विज्ञान में से सीधी तरह निकल 
नहीं पड़ती, इन दोनों के बीच में किसी आविष्कारक 
मन व मानस की आवश्‍यकता होती है, जो विज्ञान के 


' बताए हुए सिद्धांतों का प्रयोग व्यावहारिक जीवन में 


अपनी चतुराई आर बुद्धि द्वारा करे। बहुत-से स्थूल 
निरीक्षणों के अनंतर कला की उत्पत्ति होती है। इस 
भाँति विद्यालय का कमरा वह स्थान है, जहाँ पर शिक्षक 


' की चतुराहे, आविष्कारक-शक्ति तथा छात्रों के प्रति 


सहानुभूति के द्वारा शिक्षणकला का जन्म हुआ. है । यह 
ठीए है कि मनोविज्ञान से वे सामान्य और मोलिक 


।, सिद्धांत निकले हैं, जिनके द्वारा शिक्षणकला की, प्रणा- 
' लिया नियमित होती हैं । किंतु शिक्षा देने के लिये 
' केवल इन सिद्धांतों का ज्ञान ही अलम्‌ नहीं है । इस- 
' लिये जिस भाँति यह ज़रूरी नहीं है कि कोई निपुण 


नैयायिक अच्छा सोचनेवाला ठहरे, उसी भाँति यह भी 


| आवश्यक नहीं है कि कोई दक्ष मनोविज्ञानी सवदा 
। चतुर शिक्षक साबित हो । यदि मनोविज्ञानी निपुण 


शिक्षक होना चाहे, तो यह अपरिहाय हे कि उसे छात्रों 
यो में निश्चित और व्यावहारिक रीति से बोलने 
र कामों के करने में चतुराई और बुद्धिमत्ता के प्रयोग 


( ` भरने की कमता प्राप्त करनी होगी । 


ज शिक्षक यह झाशा करे कि मनोविज्ञान से उसे 


खुमन-संचय 
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शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति होगी, तो यह उसको बड़ी 
भारी भूल है । इस बात में उसे पुरो तरह से निराश 
होना पड़ेगा । मानस के नियर्मा का शास्त्र होने के कारण 
मनोविज्ञान से यह आशा करना भी व्यर्थ है कि छात्र- 
वर्गा में व्यवहार किए जाने के लिये शिक्षा की रीतियों 
ओर प्रबंधो को वह शिक्षक के लिये प्रस्तुत करे । शिक्षा 
का उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, हम उसे मनोविज्ञान से 
नहीं पा सकते, ठीक उसी भाँति जेसा पवित्र जीवन 
का उद्देश्य शरीरशाख से नहीं मिल सकता । शिक्षा का 
उद्देश्य तो धुरंधर शिक्षाचायों को निर्णय करना चाहिए 
अथवा यों कहिए कि शिक्षाविज्ञान से उसकी प्राप्ति होगी । 

अब तक तो मैंने यह बताया कि मनोविज्ञान से हमें 
क्या नहीं मिल सकता । अब यह देखना है कि मनो- 
विज्ञान से हमें क्या मिल सकता है । निषेध के बाद 
अब विधि की बारी आई है । मनोविज्ञान से शिक्षक को 
नीचे लिखो सहायताएँ मिल सकती हैं और मुके आशा 
है कि शिक्षक-समुदाय इनसे ्ञाभ उठावेगा । 

मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक शुद्ध अनुभवसूलक 
प्रणाली के बहुत-से दोषों से बच सकता है, क्‍योंकि यह 
निश्चित है कि मनोविज्ञान की परीक्षाओं और जाँचों को 
काम में लाने से शिक्षक का रास्ता तंग हो जायगा और 
उसका बहुत-सा समय आर परिश्रम व्यर्थ जायगा। 
मनोविज्ञान व्यावहारिक कार्या में हमें अपनी परिस्थि- 
तियो और अवस्थाश्रों का ज्ञान कराकर शिक्षा को 
रीतियों को स्पष्ट और पूर्वापरविरोधिरइत कर देता है। 
यह विज्ञान शिक्षक के काम को युक्तिसंगत आर वैज्ञानिक 
झाधार पर रखता है तथा उसे यह विश्वास दिलाता 
है कि उसका अभ्यास या व्यवहार सिद्धांत से अनुमोदित 
हे । इस भाँति मनोविज्ञान से शिक्षक को अपनी छात्र- 
कच्षासंबंधी कार्यवाही में आत्मविश्‍वास प्राप्त होता है। 
इस शास्त्र का न जाननेवाल शिक्षक अपनी कार्यवाहियों 
का कारण यथार्थ रूप से नहीं बतला सकता । अतएव ऐसे 
शिक्षक की अपेक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को अपने 
काम सें अधिक सफलता होती है और. उसके द्वारा 
पढ़ाए गए पाठ से छात्रों को सो विशेष लाभ होता है, 
क्योंकि वह लकीर का फकीर नहीं होता । सबसे बढ़- 
कर बात तो यह है कि मनोविज्ञान से शिक्षक की 
स्वाधीनता बढ़ जाती है। पढ़ाने में उसकी रुचि उत्ते- 
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साहस से करता है। 
इस भाँति मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिये 
बहुत लाभदायक है । इसके द्वारा बच्चों के मानसिक 
विकास के नियमों का ज्ञान शिक्षक को प्राप्त होता है, 
जिससे वह बाल-विकास की विविध अवस्थाओं के अनु- 
कूल अपनी शिक्षा-प्रणाक्ली को वना लेता है। इन नियमों 
से अनभिज्ञ शिक्षक संभवतः बच्चों को ऐसे विषय पढ़ा 
सकता है, जो उनकी योग्यता के ध्यान से बहुत नीचे 
या बहुत ऊंचे हैं । उदाहरणाथ, जो शिक्षक मनोविकास 
के नियमों का आननेवाला है, वह छोटे बच्चों के सामने ऐसा 
विषय कभी नहीं रक्खेगा, जिसमें मनोयोग और तक की 
अधिक आवश्यकता हो । वह उच्च प्रारंभिक विभाग के 
छात्रों को उयासिति-विज्ञान कभी नहीं पढ़ावेगा | वह 
विचा समझी हुईं बातों को तोतों की तरह रटाकर छात्रों 
के काम को नीरस और भद्दा नहीं बनावेगा, जैसा कि. 
मनोविज्ञान का न जाननेवाला शिक्षक प्रायः करता है । 
बल्कि वह बच्चों की प्राकृतिक कुतूहल्शक्ति और अभि- 
रुचि को अपने कौशल से उत्तेजित करके उनका ध्यान 
पाठ्य-विषय की ओर आकर्षित करेगा । ध्यान कैसे 
बॅधता हे और किन-किन उपायों से पाठ में अभिरुचि 
उत्पन्न होती है, इन बातों को जाने विना कुछु पुराने 
शिक्षक छुड़ी का भय दिखाकर अपने विद्यार्थियों के 
ध्यान को आकर्षित करने की चेष्टा करते थे और अब 
भी करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मनोविज्ञानो शिक्षक 
ऐसे-ऐसे दोषों से मुक्त रहेगा । उसको समक में यह 
रहस्य कटपट आ जायगा करि छात्रों का न ध्यान देना, 
एकदस न ध्यान देना नहीं है। वे ध्यान नहीं देते 
सो बात नहीं हे, किंतु चे अधूरा ध्यान देते हैं; क्योंकि 
उनका ध्यान पूरो तरह से पाख्यविषय में न लगकर 
इधर-उधर वॅट जाता है । बालकों के ध्यान को इधर- 
उधर बॉट देनेवाले कारणों को हटा देने से और पाठ को 
रोचक दना देने से ध्यान आप-से-आप अक्षित 
होने लगेगा । | 
मन के नियमों से परिचित 
0. या आने शत 
री के उन नियमों से अपरिचित 
शिक्षक की धारणा हो सकती हे... 


होने पर कोई शिक्षक 
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no FC ee 
और (१) भन एक सादी पढ़ है। | 


जित होती है तथा अपने काम को वह' उत्साह और 


[ वर्ष §, खेड १, | 
( ३ ) मानसिक शक्किया संपूर्णतः 

बंद कोठरिया हैं । 
( ३ ) शिक्षा देने में छड़ी अपरिहार्य है। 
(४ ) छात्रो के सामने पहले नियम र्क्त 

उदाहरणा को रखना । 

(२ ) वर्णन करने के पूर्व परिभाषा कह देन 
( ६ ) सूक्ष्म का ज्ञान देकर तब स्थूल का जाग 
इसलिये अच्छा शिक्षक होने के लिये मनोविजञा 
जानकारी आवश्यक है । अव विचारना यह है किर 
शिक्षक के लिये मनोविज्ञान का जानता आवरयढ़ गे 
पर कितना ? इस विषय में प्रो, विलियम जेम ह 
का कथन है कि शिक्षकों के लिये मनोविज्ञान विश 
से जानने की ज़रूरत नहों । उनके लिये सामान्य इ 
बस होगा । किंतु जो कुछ ज्ञान वे प्राप्त करें, वार. 
ज्ञान होना चाहिए । वह फिर कहते हैं--'ें भ 
सहयोगी प्रो० मंसटरवग के साथ काफ़ी ज्ञोरों के 7 
बहस नहीं कर सकता, जव कि वह कहते हैं हि ए 
और नैतिक होने के कारण बच्चों के प्रति शिका 
आस्था मनोविज्ञानी निरीक्षक की आस्था के रिश 
विरुद्ध है, जो सूक्ष्म आर विश्लेषणात्मक है"! 
दोनों अध्यापकों के मतों पर विचार करतें हुए प्रो' ४. 
सल्ली साहब के कथन का सारांश यह है कि मर्गोर्ष 
ही सब कुछ नहीं है, जिसको शिक्षक को आवरी 
है। दूसरे मनोविज्ञान के सब भाग उसके लिये £ | 
रूप से लाभदायक नहीं । | 
प्रो०. स्लो को सम्मति है कि शिक्षक को रथ 
का स्वयं अध्ययन करके उसके नियमों की मी 


मानो मि! | 


dle, 9. दा -१ ८ “११ /॥ 7 जज) अ \ 


मास करनी चाहिए । झाश्वय है कि अमेरिक 


मनोविज्ञान के प्रसिद्ध प्रतिनिधि उपयु क्क दों | 
पकों ने इस सम्मति में आपत्ति की है। सली हि 
ने उनको जो प्रत्युत्तर दिया है, उसका संपत | 
नीचे लिखा जाता है । . श 
यदि कोई वेद्य यह कहकर कि केवल ॥ 
शिक्षा से निपुण वैद्य नहीं बनाया जा ह्र 
रचना-शाख का अध्ययन बंद कर देने का " ै॥ 
तो उसकी सम्मति केसो होगो ? बस, ठीं* 
उस शिक्षक की होगो, जो मनोविज्ञान की | 


4. 


द 
ES 
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| झाशिवन, ३०७ तु० सं० ] 
| करता है। यद ठोक है कि शिक्षक को सनोविज्ञान के 
विशेष सूक्ष्म और सैद्धांतिक भागों को अधिकांश में छोड 


e | पूर ४ 
वेना चाहिए, परंतु दूसरे पक्ष में संपूण विषय का पूरा 
ज्ञान चांडनीय है; क्योंकि यद्यपि शिक्षक का संबंध 
~ 


| विशेषकर ज्ञान की प्राप्ति और पुनरुत्पादन की क्रियाओं 


से है; तथापि उसे उचित है कि चह अपने छात्र के बुद्धि- 
विषयक  ( 1६९।।९०८०९] ) पहलू से अधिक की 
जानकारी रक्खे, कारण, भाव ( ॥९९]।7४ ) अभि- 
रुचि फे रूप में आर संकल्प ध्यान के रूप सें, 


| दोनों ही, शिक्षा की प्रणाली में सरिमिलित हो 


hs 
जाते हूं । 
बच्चों के मन का स्वतंत्र रूप से अध्ययन मनो- 
विज्ञान से संबंध रखता है । इसे बालाध्ययन ( (11110 


| हपतए ) कहते हैं । प्रो, सली की सम्मति है कि 


अच्छे शिक्षक के लिये वाळाध्ययन आवश्यक है। बच्चों 
के शिक्षक या शुरू को उत्साहित करना चाहिए । वह 
बाल्करूप घटना ( Child phenomena )का 
निरीक्षण और उद्घाटन स्वयं करे । परंतु प्रो० जेम्स का 


` कथन हे कि शिक्षक का कर्तव्य छात्र के मानस को 


बनाना या निर्माण करना है, न कि उसका विश्लेषण 
न ~ 

करना । दोनों कायं एक दूसरे से विभिन्न इं । इसलिये 

संभव है कि बाल्ाध्ययन का सर्वोत्तम मसाक्षा जुटाने- 


: वाला मनुष्य. निकृष्टतम शिक्षक “निकले ओर सर्वोत्तम 


शिक्षक निरृष्टस ससाला जुटानेवाला उहदरे । शिक्षक 
व्यावहारिक कार्यकर्ता है और मसाला जुटानेवाला 
सेद्धांतिकनिरीचक ॥. .. | 

यह कहा जा सकता है कि संसार में ऐसे लोग भी 
हो गए हैं जो मनोविज्ञान नहीं जानते थे, पर तो भीं 
निपुण शिक्षक थे । इसका कारण क्या? यदि कोई 
मालो वनस्पति-विज्ञान को त्याग दे तो त्याग सकता 
है, परंतु प्रकृति के अध्ययन को कभी त्याग नहीं सकता, 
अर्थात्‌ वनस्पति-दिशेष के उयने योग्य भूमि में बीज 
बोकर समुचित जल, प्रकाश और खाद्य उसे अवश्य 
देना होगा । इसी प्रकार कोई शिक्षक मनोविज्ञान के 
नियमों को ज्ञात रूप से भले ही न जानता हो; परंतु 
उन प्राकृतिक नियमों का उरलंघन वह कभी नहीं कर 
सकता, जिनके अनुसार मनोविकास होता है । यदि वह 
सचमुच निपुण शिक्षक था, तो इन नियमा का ज्ञान उसे 
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अपने अनुभव द्वारा अवश्य हो गया था । कवियों के 
सदश शिक्षक भी जन्म से होते हैं, बनाने से नहीं, यह 
कहावत ठीक जान पड़ती दै। ऐसे आदशे अध्यापक 
मनुष्य-जाति के बड़े भाग्य से संसार में अवतार लेते 
हें । उनका मनोविज्ञान जानना ओर न जानना दोनों 
ही बरावर है । यथाथ में ऐसे ही लोगों को, विज्ञान के 
सौलिक नियमों को अपने अनुभव से निकाळने के कारण 
विज्ञान का जन्मदाता कहना उचित है, परंतु ऐसे शिक्षक 
बहुत हो कम पाए जाते हें । सभी अच्छे शिक्षकों के 
लिये मनोविज्ञान का आननः अपरिहार्य है, यही नियम 
है । विना मनोविज्ञान का अध्ययन किए अच्छा शिक्षक 
होना अपवाद है। अपवाद नियम को प्रमाणित करता 
है, यह कहावत सचमुच सच है । 
मुझे मालूम है कि मनोविज्ञान के संबंध में बहुत-से 
शिक्षकों को भ्रम है। उन्हीं अमों को दूर करने की 
चेष्टा इस लेख में की गई है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक 
शिक्षक, चाहे वह टे,निंग स्कूल या कालेज में पढ़ा हो या 
न पढ़ा हो, ज्ञान की प्राप्ति और पुनरुत्पादन की क्रिया- 
अभिरुचि उत्पन्न करने कीं विधि तथा ध्यान आकर्षित 
करने के उपाय, कम-से-कम इन तोन विंपयों को मनों- 
विज्ञान की किसी सरल पुस्तक से पकर समझ ले, तब 
पढ़ाई का काम करे । हमारी प्राचीन शिक्षणकल्ला की 
भित्ति आत्मविज्ञान पर थी, जो मनोविज्ञान का जनक 
है। अब जो कुछ भी हो गया हो, पर याद रहे, आज भी 
हमारी शिक्षा के अधःपात की जड में आत्मविस्द्धति है । 
दामोद्रसहायसिंह 
x x 
३. स्मृति 
१ 
जीवन की रंगथली में, तेरा मोहक सुसकाना ; 
सेरे-मानस -उपवन मे, सुरभित सुख-सुमन खिलाना । 
सूनो मेरी कुटिया में, तेरा चह आना-जाना ; 
सूनेपन सें करुणा का, शुभ पारावार बहाना । 
कैसे में भूल सकूंगा घटनाएँ सरस पुरानी; 
अंतर्पट पर चित्रित है, तेरी वह करुण-कहानी । 
२ 
अब उस निकुंज के उर में, अल्निगण का मोहक गुंजन! 
तेरे गुणगण याता है, करता पल-पल हत्कंपन । 


x 
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उर चित्रित तेरी छुचि का, करता है नित आराधन । 
वृत है मेरा अब तेरी--स्स्रति में गाने गाना; 
तेरी कल्पित प्रतिमा पर, अंतर के सुमन चढ़ाना । 


त्रजकिशोर शर्मा “ब्रजेश? 


. २६ % 


४. अविदित चाह 

क्या बतलाउँ, किसे सुनाऊँ अपने चित की अविदित चाह ? 
आशा के मधुमय नयनों का मतवाला, भूला हूँ राह । 
पीकर कडु माधुरो खो दिया आँखों ने अपनेपन को ; 
जीवन-धन को छोड़ चला में जोवन-धन के दर्शन को! 
आँखसिचौनी खेल रही थी, निर्जन वन में लुप्त हुईं ; 
जग हसता हे, वेतो छूटे ही थे, वह भी छूट गई । 
किससे क्या मुँह लेकर पूछू ? क्या पूछ कुछ ज्ञान नहीं; 
सा वसुंधरे ! ठौर बता, हो जाऊ झंतद्धांन कहो । 


% 


पुरुषोत्तमलाल ““मधुप” _ 


x x 
५. संष्या-लालिमा 
सांध्य गगन की ललित लालिमा , 


अयि ! सदु मधुर दास्ययुत लोल ; 


x 


किसको कहो मोइने आई 
रूप-राशि लेकर अनमोल? 
रक्कोत्पल की रंजित आभा 


का तुम लिए विशद भंडार; 
पश्चिम-दिशि समुद्र के तर पर , 

किसे केलि-हित रहीं पुकार ? 
मंथर-गति-आगता शवेरी 
का दो ललित भ्रांतियुत हास ; 
अथवा अमित भाजु-पूषन का 

हो अनंत अन्तिम उल्लास । 
किस अवोध शिशु के अधरों को 

हो उम अमल मंद मुसकान? 
बतलाओ तो किस वीणा से 

करित भावमय अनुपम यान ? 
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अब प्रतिदिन बैठ विजन में, निज अश्रुकणों को चुन-चुन ; किस पलाश-चन की लाली झो ` 


- मयी वषो से सारे संसार को लाभ पहुंचा! 


क 
[ वषे ६, खंड | 


किस उभरे यौवन को का 
उपजाती किन खडु अधघरों को, 
अहो ! लालिमा अनुपम भांति 
किख स्नेही के कहो हृदय का | 
हो निरीह निश्चल अनुरा! 
अथवा किसी दुखी के उर की | 
हो प्रचएडतम भीषण आग 

वतलाओ तो किस रखिया ने 
खेली यह अवीर को फा! 

अयि सुंदरि ! कुछ परिचय तो दो 
अभी न जाओ याँ ही भाग| 
हरिशंकर गोतम 


x 
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६. सदाचार ओर शिक्षा-विभाग 
१. भारतवर्ष ही आचार-प्रधान देश प्रा 
. काल से है। यहीं की आचारचंद्रिका की ह 


Ll नया Ll ~) A Al mM a 


राजा हरिश्चंद्र, इंद्रियविजयी अज्ञ न, घमा 
भीष्म पितामह ने इस भूमि को पवित्र ह 
सदाचार को अद्वितीय श्रेणी तक निभारकरर€ 
संसार को चकित कर दिया है। आचारे 
स्त्रिया भी मनुष्यों के पीछे नहीं रहीं । ड 
रञ्री-समाज में सोता, दमयंती, श 
इत्यादि नाना रलों को उत्पन्न कर, आदर्श * 
अकार्य अरणी के सदाचार के ज्वलंत उदा 
दिखाकर, पुरुषों की भाँति अखिल भूम हर | 
सदाचार का पाठ सिखाकर अपना तर 
के लिये अम्र कर दिया हे । { | 
२. वह शक्ति, जो देशोन्नति करता है १ 
शक्ति जो उसे शक्तिशाली बनाती है, वह | 
उसे चमका देती है, वह शक्ति जिसके वि 
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दारे संसार में बल का संचार होता है, जनता के 


हृदय मे सद्विचारांकुर दढ़ होता है, जिसके कारण 

को सम्मान प्राप्त होता है और लाखों मनुष्य 
उसे सिर बाते हैं, जिसके प्रभाव से जातियों का 
घरमंड चूरचूर दो जाता दै, जिससे मजुष्य 
आशाकारी हो जाते हैं, जो बड़प्पन को खान है, जो 
जाति और देश की सच्ची गद्दी, मुकुट और तलवार 
है--वह शक्ति खूनख्चर का संदेश नहीं है, वह कैसर 
का संदेश नहीं है, वद केवल बुद्धिमत्ता का संदेश 
नहीं है, वद है मनुष्य की सच्ची वीरता सदाचार 


का संदेश । 


३. भारतवर्ष में सदाचांर-संवंधी विचार- 


इतने बढ़े-चढ़े थे कि प्रत्येक आचाय अपने पठन- 
पाठन के विषय के साथ अपने शिष्या की सदा- 
चारिता पर निरंतर सूक्ष्म रूप से ध्यान देते 
थे। उनके विचारानुसार शिष्य का पहाड़ से 
गिरकर मर जाना श्रेष्ठ था, उनकी दृष्टि में 
उसका भूखा तथा प्यासा मर जाना अच्छा था, 
परंतु उन्हे उसका दुराचारी होकर संसार में 
जीवन व्यतीत करना कदापि सह्य नहीं था। 
इसके कई कारण हैं, जिनको विचारते हुए स्वयं 
भ्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा है -- 
“ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ; 
स्गत्‌ स्नायते कामः कामात्रोधोऽभिंजायते । 
. कोधादूमवति संमोहः  संमोहात्स्मृतिविभमः ; 
स्पृति भ्रशातुबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । 
अर्थात विषयों का ध्यान करते-करते कुविचारों 


| कासंग हो जाता है। इस कुसंगति के कारण 
| भेजुष्यों के हृदय में काम की उत्पत्ति होती है। 
| अमके कारण क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से मन 
¥. एकाग्रता नष्ट होती है। मन एकाग्र न होने 
। बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश होते 


सुमन-संचय 
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ही स्वयं मनुष्य भी नाश को प्राप्त हो जाता है । 
कहने का सारांश यह है कि विषय से मनुष्य का 
नाश हो जाता हे । 

४. दुराचार के कारण ही त्रिभुवन-विजयी, 
सकल शास्त्रवेत्ता, समस्त वेदों का प्रकांड पंडित, 
अपने शोय से देवताओं को भी कँपानेवाला 
रावण भो अधोगति को प्राप्त हुआ । काम के 
प्रभाव के कारण सुरेश के शरीर में हज़ार 
छिद्र हुए, ओर उसे झपने पद्‌ से च्युत होना 
पड़ा । दुराचार के कारण नारद की मति भ्रष्ट 
दो गई और वह अपने इष्ट तथा आराध्यदेव 
भगवान्‌ को भूल गण--उनको शाप तक दे 
डाला । डुरांचार के कारण हो सशस्त्र व्याध 
को निःसहाय अबला दमयंती के कोपानल में 
भस्म होना पड़ा था। स्वयं काम्रदेच को महादेवजी 
पर कुत्सित प्रभाव डालने के अपराध में भस्म 
हो जाने का कठिन दंड सहना पड़ा था। 
एक-सो एक कोरव दुराचार के कारण ही पाँच 
सदाचारी पांडवा के सामने नहीं ठहर पाए । 
इससे यह प्रत्यक्ष ज्ञात होता हे कि कवि का 
निन्न-लिखित कथन-- 

राजा रईस कवि पंडित साधु शर्‌; 
जो दें सुरेश तक का कर गर्व चूर । 
जो हों कभी पतित हो सुचरित्रह्दीन ; 
वे भी बिकें फिर टके पर तीन-तीन । 
अक्षरशः सत्य है। उन्हीं कारणां को भ्यान में 
रखते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा है-- 
` वरं. विन्ध्याटव्यामनशनतृषातस्य मरणं 
न शीलाद्विप्रशो भवतु कुलजस्य श्रतवतः ॥ 
एक कवि कहते हैं-- 
गिरि तें गिरि परिबो भलो, भलो पकरिबो नाग ; 
अग्नि माहि जरिवो भलो, बुरो शील को त्याग । 


स्वय॑ तुलसीदासजी कहते हैं-- 
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न जाता हे । जालक देश वग त. ० चालक । 
. जहाँ सुमति तहँ संपति नाना; जहाँ कुमति तहँ बिपतिनिदाना । जाता है । चालक देश की उन्नति के 
भाई च. 


५. समय किसी कां एक-सा नहीं रहता | आज 
समय जिसके अनुकूल है, कल उसी के विपरीत 
हो जायगा । जो चढता है, वंह गिरता भी है। 
ठीक यही वात हमारे भारतवर्ष के साथ इुई हे । 
जहाँ पर आचार्यगण दुराचारियों को पृथ्वी 
का भार समझते थे, जहाँ पर दुराचारियों का 
दर्शन पाप था, आज उसी सरस्वतीदेवी के 
मंद्र में दुराचार का अडा जमा है, उसी देवी 
के ज्ञान-मंदिर में बालक बलंपूर्वक भ्रष्ट किए जा 
रहे हैं । खेद तो यह है, स्वयं अध्यापकों तथा 
सुख्याध्यापकों के कानों पर, दुराचार के भीषण 
इश्य देखने पर भी, जू तक नहीं रंगती, बरन 
'संभव है, चे स्वयं भी उस घुणित कार्य में किसी 
प्रकार से संबंध रखते हा, और यही कारण है 
कि ऐसे नीच कार्यों के इष्टिगोचर होते हुए भी 
उनका ,खून नहीं उबलता । उनके हाथ दुराचार- 
जैसे भयंकर रोग को जड़-सूल से उखाडने में 
नहीं उत्तेजित होते । ऐसा करते. समय बे चरित्र- 
संगठन के द्वारा देशोद्धार करने के अपने मुख्य 
उद्देश्य का उल्लघन करते हें । 

६. उनकी इस भयंकर भूल के कारण बालक 
निस्तेज, निबल, निरुत्साह, अस्वस्थ दो जाते हैं । 

उनका भयकर कल क्का दुष्परिणाम यालक के 
माता-पिता तथा . उसके अन्य बाधवगरां 
को सदना पड़ता है। इससे बालक किसी के 
भी काम का नहीं रहता, बल्कि यह स्वार्थान्ध हो 
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हैं। वे.ही इस जीणे-शीणं भारत की 
भावी स्तंभ हैं । जब इस प्रकार शैशव कोह. 
बालकों का आचार भ्रष्ट हो गया तो ल 
भारतवासी अशक्क हो जायँगे । सबल ति 
दवाकर इस ससार में अपनी स्थिति 
करते हैं । निर्वलों का नाश होना प्रकर ह! 
इससे दुराचार के कारण भारत को जाः 
अवनति को प्राप्त हो रही हैं, और # 
में भारत को गारत कर देंगी । यह ; 
इतनी भयंकर है कि उन्हे यदि देई | 
भी कहा जाय, तो कोई अतिशयो बहे. 
उनकी खाल खिंचा ली जाय, तो भी क्रां 
प्रायः प्रत्येक स्कूल में यह भयंकर | 
फेला हुआ है। कहीं प्रकट रूप से हे, रध 
गुप्त रूप से । 
७. अंत में, शिक्षा-संचालकों, शिक्ताकिि १ 
तथा पालको से प्रार्थना है कि वे दुराचारी 
पक तथा विद्यार्थी का शीघ्र ही इस प्रकार बा, ( 
कर द्‌, जैसे खरगोश के सिर से सींग | मरि \ 
शिक्षा-विभाग को नियुक्ति करते समय द 
सदाचार पर ध्यान रखना चाहिए। ॥| 


स्कूल के चादर दुष्ट मंडली से पीटे जाते ६ | 
इसके लिये आचारश्जष्ट बालकों के १. 
भी कोई धारा ( क़ानून ) बन जाती ग 
जिसके अनुसार उनका चालान हो सके! |. ¢ 
रामच | 
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उदक की बिदाई 
धाह जित-तित तें बिदाई हेत उधत्र की , 
गोपी भरी आरति सँमारति न साँह्ुरी ; 
कहे “रतनाकरः मयूरपच्छ कोऊ लिए , | 
कोळ गुंज अंजली उमाहे प्रेम आँहुरी । 
भाव-मरी कोऊ लिए सुरचि सजाव दही , 
कोऊ मही मंजु दावि दलकति पॉसुरी ; 
पीतपट नंद जसुमाति नवनीत नयो, | 
कीरति कुमारी सुर वारी दई बाँसुरी | 
` “बरत्नाकरः? 
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छदद 
जेन-दशेन में जान-मीमासा _ ^ इम भभग गर नहे 
ञान की उपयोगिता. 


(रा ह न का मूल्य यही है.कि वह हमारे 
१ उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायता 
दे. । कोरा ज्ञान जिससे हमारा 


है। बौध और जैन दोनों इस 


ज्ञान को इसी तरह मानते हैं । 
कयी. किसी वस्तु का महत्व इसी में 
है कि चह हमें अपना कार्य सिद्ध करने में अकुण्ठित 


पड A न 


सहायता दे । यह शक्ति. ज्ञान में ही है क्योंकि उसके - 


द्वारा हम अपनी उपस्थिति के अनुसार अपने को बना 
सकते. हैं और अपत्ती भलाई करने और बुराई को रोकने 
की चेष्टा कर सकते हैं । वे बाते जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है, 
असंगत हैं ।,क्योकि इन बातों से हमारा अर्थ सिद्ध नहीं 
होता। वह सिद्ध होता है ज्ञान से । इसलिये इम ज्ञान 
का हो उल्लेख करते हैं । हमें इतना आनना ही पर्याप्त है कि 
बाहरी पदार्थ विशेष अवस्थाओं में ऐसी विशेष योग्यता 
प्राप्त कर लेते हैं कि हमें उनका ज्ञान हो जाता है। हमें 
इस बात का विश्वास नहीं है कि वे इस में ज्ञान उत्पन्न 
करते हैं । हम तो इतना ही जानते हैं कि किसी विशेष 
अवस्था में तो. हम एक वस्तु को जान लेते हैं और दूसरी 
अवस्था में हम उसे नहीं जान सकते । वस्तुओं की विशेष 
योग्यता जिससे हमें उनका ज्ञान उत्पन्न होता है, क्या 
है, इस विषय की खोज करने से हमारा कुछ संबंध 
नहीं । हमारा उद्देश्य तो केवल भलाई प्रास करना और 
बुराई छोड़ना है और यह उद्देश्य ज्ञान द्वारा पूरा हो 


जाता है, न कि बाहरी वस्तुओं की अवस्थाओं को खोज 


सें । इसलिये हम इस खोज के कंकर में नहों पडना 
चाहते । ज्ञान हमारी आत्मा को ज्ञाता के रूप सें, और 
बाहरी विषयों को शेय रूप में बताता है । हम बौद्धो की 
तरह यह नहीं कहते कि पहलले पहल जब हम बाहरी 
पदार्थो, को देखते हैं तो उनका ज्ञान निर्विकल्प होता है 
ओर वस्तु के आकार, वर्ण, विस्तार तथा अन्य लक्षणों का 
ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है; वल्कि उत्तेक्षासे उत्पन्न होता है । 
इस बोड सिद्धांत के अनुसार हमारा. अस्यक्षज्ञान केवल 
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माधुरी अ रू 
र निर्विकल्प है । हमारा अनुभव यह कहता १. 


` ज्ञान एक ओर तो ज्ञाता को बताता है और 


कुछ काम न निकले, निरर्थक . 


बात में सहमत हैं। दोनों ही 


[ चे ६, खंड १५ 
'पौ 


है हि 


जैरे 


क्षेय पदार्थों के विविध लक्षणों का यथाथ रुप त 
इसलिये ज्ञान हमारे अथों की सिद्धि के हि ति 
अविवक्षित और अत्यावश्यक साधन है। यह र. 
कहतें कि ज्ञान स्वयं और तत्काल ही हमारो स | प 
देता हे । बात यह है कि वह हमें उन पदाधो ह ल ग 
बता देता है जो हमारे चारों तरफ हैं और छ 
कार्यों का होना संभव कर 'देता है जिनसे हा. 
भलाई करें और बुराई से दूर रहें। यदि झा।। झे, 
बातें होतीं, तो ये कार्य असम्भव होते। ज्ञान इ क्वा 
प्रमाण है कि वह हमारे सर्वोपरि अर्था की प्राप्य! ऐर 
सरल, अविवक्षित और अनियाय साधन है। पश हन 
वही है जसका खण्डन न हो। मिथ्याजञान वह है बोर यह 
को उन संबधा में बतावें, जिनमें वेहें ही नहं। श ऐं 
रस्सी धुंधली रोशनी में सपे का भ्रम उत्पन्न को? कर 
इस बात का है कि रस्सी का सर्प बन गयाह। के 
जहाँ सर्प नहीं है वहाँ सर्प देखना । सपे और स्‌. श 
होते हैं, इसमें कोई मिथ्यापन नहों दै, लेकिन पूव! भो 
कि जहाँ केवल रज्जु ही है वहाँ सपे दिखाई दे।गें कि 
सर्प दिखाई देता था वह पीछे रञ्जु निकली। प्रो! ग 
ज्ञान पीछे के ज्ञान से कट गया और मूठा साव! र 
इसलिये यह मिथ्याज्ञान है। अयथार्थज्ञान अनुभव । कद 
र र दाह उद 
का मिथ्यारूप दिखाता है। यथाथज्ञान पदार्थ ४% >, 
ओर ठीक रूप बताता है कि पीछे उसका कभी कि | कर 
खंडन हो ही न सके। ज्ञान जो उपलब्धि के सम क क 
द्वारा अविवक्षित होता है अति स्पष्ट 01001 हि चयो 
विशेष [18/70 होता है और प्रत्यक्ष श , अथ 
है, और जो ज्ञान अन्य प्रकार प्राप्त होता है वर ९ | पष 
स्पष्ट नहीं होता और परोक्षज्ञान कहलाता * पद 
प्रत्यक्षज्ञान हा है 
बाहरी पदार्थ और उनके अनेक हि 
रूप, वण, आकार इत्यादि अर्थात जैसे हूँ | 
वैसे ही हमें प्रत्यक्ष ज्ञान से मालूम हो जाते व र्क 
का उदय आत्मा में भोतर से होता है, जैसे कि | अ 
कोडे आवरण पड़ा था, उसे हटाकर जावो i पथ 
बाहरी पदार्थ जैसे हैं वैसे के वैसे म 8 
देना और आत्मा के भीतर से ज्ञान की | हि ै 


पौष, ३०४ तु० सं० ] 


जैसे कि उसके ( आत्मा) के ऊपर से कोई पदों हट 
भि जया दै--इन दोनों बातों में बौद्धो का मत भिन्न है। 
र विज्ञानवादो बौद्ध कहते हैं कि बाहरी पदाथ. केवलं ज्ञान 
पे; रूप है, वास्तवं में नहीं है ; लेकिन जैन इन्हें ( बाहरी 
| पदार्थो को) वास्तव में विद्यमान मानते हैं, ज्ञानमात्र ही 
| नहीं । ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है। 
३ बाह्य भौतिक इंद्रिय जैसे नेत्र; एक वस्तु है; और अदृश्य- 
गो शक्ति अर्थात्‌ आत्मा की अवल्लोकन-शक्ति जिसे ही 
म) वास्तव में इंद्रिय कहना चाहिए, दूसरी चीज़ है--दोनों में 
१ भेद समझना चाहिए। ऐसी पाँच ज्ञानेंद्रियाँ हैं । जना 
इ का कथन है कि चूँकि हमें अनभव द्वारा पाँच प्रकार का 
ग! ऐन्द्रिय ज्ञान मालूम होता है जो पाँचों इंद्वियों से 
बा संबंध 'रखता है, तो यह कहना बेहतर होंगा कि 
बोर यह आत्मा है जो अपने आप उन भिन्न-भिन्न प्रकार के 
। श ऐंद्रिय ज्ञान कों उन बाह्य इंत्रियों के मेल से ऐसे प्रास 
। ३ करती हैं जेसे कोई पदां हट जाने से होता है । इस आवरण 
है! के कारण ही ज्ञान का उदय पहले नहीं हो सका था। 
सु! इस प्रकार बाह्य पदार्थों के ज्ञान की विधि में किसी प्रथक्‌ 
गु ओर भिन्न इंद्रिय के कायं की आवश्यकता नहीं दै, हालां- 
शे. कि आत्मा में ऐंद्रियज्ञान का उंदय नेत्र आदि इंद्रियो के 
३! संसग से होता है । आत्मा शरीर के सब अंगों के साथ है 
क| ओर दृष्टि-ज्ञान वह ज्ञान है जो आत्मा में उसके उस भाग के 
| दारा उत्पन्न होता है जो नेत्र के साथ संसग रखता है । 
ह उवाहरण--देखिए मैं अपने सामने की ओर निगाह डालता 
री! ई आर एक गुलाब के फूल को देखता हूँ । उसे देखने के 
बा पहले गुलाब का ज्ञान मेरे भीतर था, लेकिन ऐसे था जैसे 
किसी आवरण से ढका हुआ हो, और इसलिये वह अभि- 

ह॑ हे नहीँ हो सकता था । पुष्प की ओर देखने के कार्य का 
९ अर्थ यह दै कि ऐसी योग्यता पुष्प में और सुरूमे आ गई है कि 
पुष्प दिखाई देने लगा है और पुष्प के ज्ञान के ऊपर जो 
पदों पड़ा था हट गया है । जब चस्तुओं के देखने के ज्ञान 

हि का उदय होता है, तो यह नेत्र के सांथ संसर्ग से होता 
है। हम कहते हैं कि हम नेत्र इंद्रिय द्वारा देखते हैं लेकिन 
वास्तव में हमारा अनुभव यह बताता है कि हमें केवल 
नेत्र से संसर्ग रखनेवाला देखने का ज्ञान हुआ है। अनु- 

| भव पथक्‌ एथक्‌ इंद्रियो को नहीं बताता इसलिये यह 
१ जज केहूना अनुचित होगा कि उनका अस्तित्व आत्मा से 
एयक है। इस प्रकार जैन मनः इंद्रिय का एथक्‌ होना भी 


जैन-दर्शन में शान-मीमांसा 


उद 


— कती 
नहीं मानते क्योंकि समन भो अनुभव में नहों आतां। 
इसलिये उसका अस्तित्व भी च्य है ; क्योंकि उसका 
काम भी आत्मा हो से चल जाता है किसी वस्तु 


के देखने के ज्ञान का अर्थ यह है कि उस वस्तु के 


संबध म आत्मा के उपर अज्ञान का जो पदो पड़ा था वह 
इट गया है । भीतर तो इस पढें का हटना मनुष्य के 
कर्म से होता है और बाहर शेय पदार्थ कां होना प्रकाश 
ज्ञानद्रिया की शक्ति ओर ऐसी ही अन्य बातों से होता 
है। बौद्ध तथा अन्य अनेक भारतीय दर्शनों के विरुद्ध 
जन सर्विकृत्प-ज्ञान के पहले निर्विकल्प-ज्ञान का होना नहीं 
मानते । पदार्थों का ज्ञान सीधा भीतर से होता है 
आर सविकल्प-ज्ञान होने के लिये पहले निर्विकेल्प-ज्ञान 
होने की कोई आवश्यकता नहो: । बौद्ध कहते हैं कि 
पदार्थों का. पहले निर्विकल्प-ज्ञान होता है और यही 
प्रत्यक्ष-ज्ञान का आसाणिक अंश है । उनके मत से 
सविकल्प-ज्ञान कल्पना; स्मरति इत्यादि मानसिक चीज़ों के 
लगंने से होता है और इसलिये वह प्रत्यक्षज्ञान का सच्चा 
बतानेवाक्या नहीं है । ह 
सारांश--बाह्य पदाथों कां ज्ञानः ; 
„१, प्रत्यक्ष ज्ञान में बाह्य॑-पदाथं जैसे के तेसे दिखाई देना। 
२. ज्ञान आत्मा के भोतर से उद्य होता है 
हटाकर निकला हो। 
३. ` बाह्य पदार्थ ˆ वास्तव में अस्तित्व रखते हैं, केवल 
ज्ञान रूप नहीं हैं, जेसा कि विज्ञानवादी कहते हैं । 
- ४. आत्मा अपना पदा हराकर ज्ञानंद्रियों के संसग से 
ज्ञान प्राप्त करती है। | 
" ५. भिन्न-भिन्न ज्ञानंत्रियां तथा सन कां अस्तित्व 
मानना भी व्यर्थ है क्योंकि एक आत्मा ही संबका कास 
दे देती दै। 6 
६: सविकडप-ज्ञान के पहले निर्विकल्य-ज्ञांन का होना 
जैसे कि बौद्ध मानते हैं, जैन नहीं मानते, क्योंकि इनके 
मतानुसार ज्ञान सीधा आत्मा से होता है। बौद्ध नि'वेकल्प- 
ज्ञान को ही प्रत्यक्ष-ज्ञानं का सचा अंश समझते हैं और 
सर्विकल्प-ज्ञान को करपंनां, स्मृति इत्यादि मानसिक 
वस्तुओं से होना कहते हैं। ` ` 
कं परोक्षज्ञान ~ cs ` ष्ट्र 
जैसे प्रत्यक्ष-ज्ञान से पदार्थो कां स्पष्ट रूप दिखाई देता है 
वैसा परोक्ष ज्ञान से नहीं प्रतीत होता, और यही 
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प्रत्यक्ष और परोक्ष-ज्ञान में भेद दै । जैन कहते हैं ज ज 4 उन हे डेन कहते हैं कि कि भिन्न कार्यो की रंखला होती है, 1 
आत्मा को ज्ञान प्राप्त होने में ज्ञानेंद्रियों का कोई काम 
नहीं पड़ता, इसलिये उनका कथन है कि प्रत्यक्ष ओर 
परोक्ष-ज्ञान में केवल इतना ही भेद है कि प्रत्यक्ष-ज्ञान से 
पदार्थों के जैसे स्पष्ट रूप और लक्षण दिंखाई देते हैं पैसे 
परोक्ष-ज्ञान से नहीं । परोक्ष-ज्ञान के अंतर्गत अनुमान, 
स्मृति, पहचान, व्यंग इत्यादि हैं और यह ज्ञान प्रत्यक्ष- 
ज्ञान से कम स्पष्ट है । 


अनुमान के विषय में जैनों का मत है कि पाँच वाक्यों 

का प्रयोग करना निरथंक है जैसे 
. १ प्रतिज्ञा. पर्वत पर अग्नि है। 

२ हेतु क्योंकि धुँआ है। 

३द्टांत जहां कहीं घुं आ होता है वहाँ अग्नि 

| होती है. जैसे रसोईघर में । 

४ उपनय इस पर्वत पर धु आ है| 

५ निगमन इसलिये उस पर अग्नि है । 


केवल पहले दो वाक्यों से अनुमान बन जाता है । 
जब हम अनुमान करते हैं, तो पाँचों वाक्यों का प्रयोग 
नहीं करते । जो यह जानते हैं कि हेतु का प्रतिज्ञा ( 10- 
08] ) के साथ अभिन्न संबंध है । चाहे यह संबंध 
सहभाव-रूप से हो,या क्रमभाव-रूप से हो, परत में हेतु यानी 
धूम होने के वाक्य से तत्काल नियमन पर य़ा जायेंगे कि 
पेत पर अग्नि है । पंच वाक्यों का प्रयोग बच्चों को 
सममने के लिये है, न कि अनुमान करते समय मन-की 
झसली अवस्था को बताने के लिये। शब्द-प्रमाण के 
विषय में यह कहना है कि जैन वेद-प्रमाण नहीं मानते, 
लेकिन यह मानते हैं कि जैन-शास्त्रों से सम्यक्‌ ज्ञान 
होता है | क्योंकि यह उन महान्‌ पुरुषों के वाक्य हैं जिन्होंने 
संसार में गृहस्थ जीवन में रहने के पश्चात्‌ सम्यक्‌ चरित्र 
अर सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा रागद्वेष को जीत लिया था 
अर सब अज्ञान को दूर कर दिया था। - 
ज्ञान * - 
बौद्धो का कथन है कि किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण 
उस कार्य पर निर्भर है जो वह हमारे ऊपर कर सकता 
है। जो हमारे ऊपर प्रभाव डाळ सके वह सत्य है, और 
जो न डाळ सके वह असत्य है। उनके मतानुसार कायं 
उत्पन्न करना ही अस्तित्व को परिभाषा है । प्रत्येक कार्य 
दूसरे कार्य से भिन्न होता है इसलिये उनका मत है 
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है, इस बात का प्रमाण देता है कि ऐसा शा है. 


. 
[ वप ६, खंड १, क 


EN 
कि भिन्न कार्या की शेखला होती है, न 
वस्तु कहते हैं वह प्रतिक्षण नये द्या दो. कि: 
सब वस्तुएँ इसीलिये क्षणिक हैं । ` हम 
जैन कहतें हैं कि कार्य की उत्पत्ति को सत्ता ` का 
इसलिये मानते हैं कि हम केवल उसी चीज़ को 
स > | 
हैं जिसके अस्तित्व की सूचना वैसे अनुभव है| ह डीत 
जब हमें कोई अनुभव होता है, तो हम उपदे भर किर 
पदार्थ का होना ख़याल करते हैं। बोंद्धो का यह फि हे 
कि प्रत्येक कार्य जो हसमें होता है प्रत्ये नये शज 
ठीक वही नहीं दै । और इसलिये सब बसु वत के 
यथार्थ नहीं हैं । क्योंकि अनुभव से सिद्ध होता है हि. न 
पदार्थ प्रतिक्षण में नहीं परिवर्तित हो जाता है | भिर दार 
कुछ भाग स्थायी बना रहता है ओर. दूसरे ग्र मार 
परिवर्तन हो आता है । जैसे सुवणं के अलंकारमे। का 
तो स्थायी रहता. है लेकिन उसका -रूप जैसें तिः 
अथवा चूड़ी बदल जाता है । जब हमारा अनुस! होरे 
है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सब वस्तु # ज्ञा 
बदल जाती हैं और नई चीज़ें प्रतिक्षण झा ओ 
हम कह सकते हें कि सत्ता के विषय में विदा! साः 
पर अनुभव से मालूम होता है कि उसमें सि शा 
परिवर्तन दोनों हैं--यानी पुराने धर्मी काजवा स. 
नये धमों' का आना जिसे पर्याय कहते हँ! रे 
हैं कि अन्य मतों की. भूल इसमें है कि वे शु से 
अर्थ एक नय से निकालते हैं, लेकिन जैन श॑. आह 
जाँच सब नयों द्वारा करते हैं और उनसे जो ह नि 
होता है उसे मानते हैं, लेकिन इस सत्य को भी लश! है. 
बल्कि उपयुक्त सीमाओं और अनुवंधों के साय हे, है 
कथन है कि अर्थक्रियाकारित्व सिद्धांत कि री है, 
में बौद्ध पहले तो अनुभव के प्रमाण पर | झा 
की चेष्टा दिखाते हैं, लेकिन शीघ्र ही एक पक्ष" 
करते हैं और ऐसे अप्रामाणिक मानसिक विचारों 8 
जाते हैं जो अनुभव के विरुद्ध हैं। यदि रां 
च्छ का". 
को मानकर चले, तो हम न तो आत्मा | ह 
सकते हैं और न बाह्य संसार का, जैसा कि ९ 
हें । ज्ञान जो हमें बाह्य जगत्‌ के सथ्ट |. 


का आवश्यक अंश है । इस प्रकार ज्ञान नि 
का उद्‌गार है। यह बात हम अनुभव ' | 
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0 
। कि ज्ञान हममें बाह्य जगत्‌ से उत्पन्न होता है, लेकिन 
हम में ज्ञान का उदय होता है और उन पदार्थों के ज्ञान 

का जो हमें उसके द्वारां प्रतीत होते हें । इस प्रकार ज्ञान 

भ दा उद्य वस्तुओं के कुछ वाह्य समुदायों के साथ-साथ 
मे। हता है, जिनमें किसी प्रकार से यह योग्यता है कि 
॥ किसी विशेष क्षण में वे ही दिखाई दे, दूसरे समुदाय 
$ नहीं । इस दृष्टि से देखने पर हमारे सब अनुभव हम में 
हि हो केंद्रीभूत होते हैं। क्योंकि कैसे भी क्यों न हो 

| ॥ हमारे अनुभव हमारे पास हमारी ही आत्मा के विकार-रूपों 
णि भे आते हैं। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, वह ज्ञानेंद्रियों से 
हि स्वतंत्र आस्मिक प्रादुर्भाव के रूप में प्रकट होता है । सांख्य- 
तुर बालों के सदश ज्ञान में चेतन और अचेतन विभाग नहीं 
गं मानने चाहिए । यह समझना चाहिए कि ज्ञान उन पदार्थों 
गे! का प्रत्यय है जिन्हें वह प्रकट करता है जैसा कि सोत्रां- 
 तिकों का मत है ; क्योंकि पदार्थ के पदार्थत्व के प्रत्यय 
ग! होने में ज्ञान भी पार्थिव यानी भौतिक हों: जायगा । 
प्र ज्ञान को आत्मा का निराकार गुण समना चाहिए, 
गजो सब वस्तुओं को स्वयं प्रकट करता है । लेकिन मीमां- 
॥। सावालों का मत हे कि सवान का प्रामाण्य स्वय 
शी! शान से ही सिद्ध है ( स्वतः प्रामाण्य ) । यह मत 
ग! अयथार्थ: है । न्याय और मनोविज्ञान दोनों के द्वारा 
ई। ज्ञान का प्रामाण्य वस्तुओं के साथ बाह्य समता ( संवाद ) 
म पर निर्भर है। परंतु उन उदाहरणा में जहाँ पहले 
ध संवाद के ज्ञान से सम्यक्‌ विश्वास उत्पन्न हो शया हो 
त वहा बाह्य वस्तुओं के निर्देश के विना भी प्रामाण्य का 
(| निश्चय मनोविज्ञान रीति से हो जाता है । बाह्य जगत्‌ 
अ है और इसका प्रमाण अनुभव है । वह अनुभव-सिद 
। लेकिन यह मानना कि वह हम में ज्ञान उत्पन्न करता 
है, अप्रमाणिक कल्पना है, क्योंकि ज्ञान तो हमारी ही 


(# आतमा का प्रादुर्भाव है। 

i कन्नोमल 
1: ई 

| अज्ञात्त काव 


|. 

र | कर्‌ कबहुँ कोउ सुकचि एक लघुवयरा दिव्य रह; 

१ जो अकाल हो गयेहु दुरानन काल-गाल सहे । 

i ताको कोऊ मीत सप्रेम चिता के दोरा । 
र 

ह | रचेडु धाय लघुकाय एक माटी को चौरा । 


अज्ञात कवि 
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तापे उढ़ि-डडि आइ गिरे बहु पात पुराने । 
यद्यपि सूखे तदपि परे सनेह सों साने | 
ऐसो सुभग सुभाव सुकवि सुठे प्रतिमा-घारी : _ 
सुनि के जाकी मीचु सकल रोये नर-नारी । 
कब्रहुंक कोऊ मीत कबहुँ प्रेमिका कोऊ तई ; 
आइ जगावत महा नोंद-वस परेहु सुकवि जहे । 
क्रहुँक दीपक धरत कबहु माला पहिरावत ; 
कवरहुँक-रोवत ताहि कबहुँ ताके गुन गावत | 
जियत्‌, रचत निज काव्य, मरत देखेहु सब कोई । 
ऐसी को सुंदरी ताहि सुनिकै नहिं रोइ । 
सुजन अपरिचित काव्य सुने आनंद्‌-लीन से; 
नव जीवन के सौख्य भरे अति सदुल मीन भे । 
सरन. जानि अज्ञात, सुने सोभा अँखियन की । 
हाथ माजि रहि गईं सकल रोली सखियन की । 


` ते अंखियाँ अति सुभग सकल थल देखन हारो ; 


जोति-हीन छवि-छीन भड दुख-दायक भारो । 
दृश्य. महागंभीर .तथा आलोकित सपने) 
बाल्य-काल में रहे सखा सुख-दायक अपने । 
सकल इश्य अभिराम गीत सुख-धाम प्रकृति के $ 
जिते सकल सुंदर सुभाव मधि में नभ-छिति के । 
निज-निज डारि प्रभाव हिये पे ताहि सुकवि के | 
रहे जगावत भाच स-चाव अनूपम छवि के । 
गुढ़ जगत के. सेद बहे बनि सुरसरि-धारा ; 
किंतु बुझो नाहि नेकु सुकवि की प्यास अपारा । 
भूत काल को रहेह सत्य शिव सुंदर जेतो 
जानेहु थोरेहि काल मांहिँ हिय में सब तेतो। 
छूटी. जब लारिकई अंग में जोबन आयो ¦ 
सत्य खोजिबे हेत भवन तजि बाहर धायो । 
केते बीहड़ गहन तथा केते तरु सरि सर; 
पावन-पावन पाय पुनीत भये गुरु गिरिवर । 
चलब पयादेहिं सकल लाँधि कुस कंटक नाना ; 
जैसो निरमस रहत सदा सुकविन को बाना । 
कहुँ तरु तर कर वास कहूँ कोऊ कुटीर सह ; 
होत जात आनंद सुकवि वह जात जहाँ तह । 
जहाँ ठाढ़ गिरि तुंग अनल सुख ते उगिलत हैं; 
जहाँ जाय धौरहर धुआं के व्योम सिलत हैं। 
जहाँ राइ हिस-सुंग दीह गजइत समाना; 
जहाँ व्योम दी व्योम, स्योस के इतर न आना । 


१ 
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अँ पर तोयधि तुंग तरंग तटन सों लागे!  सोवतही कवि लखेहुमहा अदू ` लागे } 
जहाँ मत्त मातंग गहन मधि “संञ्रम? भागै। | 
गहवर गुंफित गुफा अहाँ गिरि बीच विराजत } 
जहाँ तलैयन बोच तरैयन की छवि छाजतं । 
जहाँ निसा में सोम सुधा वरखत अवनीतल ; 
उदित इंद्र को चाप जहाँ प्रतिबिंबित कर जल । 
देखि व्योम को ठार अचंभो करिबो .सीख्यो ; 
देखि भूमि को साज प्रेम हित मरिबो सीख्यो । 
कहे विजन बन देखि रुकेहु बहु खन तेंहि थल पर; 
सिलेहु महा छवि-घाम मनहु कोऊ सुंदर धर । 
कीर सारिका सकल घाय निज गीत सुनावहिं ; 
इतर विहग लखि सांत रुप करतें अव पावहिं। 
अरु, कुरंग जो भजत सूख पातन: के खरके ; 
लखि कवि को सदु रूप तेऊ ठाढे नहिं सरके । 
वाके' चंचल चरन चले चा ठौर जहाँ पर; 
. _ कछु अतीत के खंड परे अवसेस तहाँ पर। 
जहाँ ` हस्तिनांपूर पुरातन रहेहु मनोहर ; 
इंबरंप्रस्थ जहे रहेहु कबों अवनीपर सुंदर । 
जहाँ रहेहु गढ़ कबहुँ हिंदु-पति प्रथीराज को; 
.ढ.. जहाँ लोह की कील जु है आचरजु आज को। 
अह! कुतुब मीनार हिंदु-नृप निरमित सोहै । 
जह जोतिस को भौन राशि-माला को जोहे । 
जहां मुये नर मुये ख्याल धरि मुयी भीत पर |] 
भूत-काल में लीन भये चढ़ि हार-जीत पर । 
जहाँ रहे यह दृश्य अदृश्य पुरातन छुचि के ; 
ठाढ़ रहे निसि-द्योस तहाँ देखत इग कवि के । 
यो उयो चल्ि-चलि निकट निहारत नी डे नयननि. 
. त्यो-त्यो कहत रहस्य काल अपनो सदु वयननि | 
इत उत घूमत फिरत चलेहु कवि अन्य देस कहँ; 
पंच धार हो बहेहु सलिल अति बेगवंत अहँ ! 
पार कियहु कुरुखेत खेत जो पानीपत को 
: जह युद्ध को ठानि भयहु नाहि भूप निहत को । 
पार कियहु पंजाब जाय कसमीर पहुँच्यो ; 
मति दृश्य जह विलद गहन सुदर गिरि उयो । 
ड मुरख मसून-समूह शिल्ला के नीचे १ 
शोर सरव श ग उडि रहे स-मुद जिनके विच-दोडे 
जहा नीर के तोर समीर केलि कर जल पे 
चकित सुकवि रहि गयेहु न र 
सु हु थकित सोयहु ता थत्त तै। 
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h 
[ चष-६, खंड 0 | चा 
सोवत ही कवि लखेहु महा अद्भुत यक > > 
जैसो कबहुँ न लखेहु भाग मान्यो चनि जो | 
लखेहु वाम दिसि वेठि एक सुंदर स है 
घाले घूँघट परी वदन पर कारें ७. 
ताके मंजुल बचन भये भासित कवि कह त्स है | 
महा शांति के समय अनाहत नाद सुनेहु बप| 
अरु वाको संगीत सुने कल-कल घुति ३ 
मोहित हो रहि गयेहु सकल मृलेहु वगर. 
ज्ञान, सत्य अरु धर्म कर्म वाके सँगीत & 
पूरि रहे सब ठौर तनु धरे दिव्य गीत हे | टत 
` ले प्रसाद माधुरी ओज रचना चन | |$ 
सुनिकै पूरी आस सुकवि सारदमंका। | 
पुनि आयो आलोक अलौकिक तिय के तन में। |£ 
` गूँजि रागिनी उठी और ही ढँग सों छन में। 
अर वाको वेदना भरो स्वर कठ गणे. 
जानि परेहु अति उग्र भयानक कोम 8 
' तिय के तन की बीन बजी अति सुंदरता से| वि 
"ताहि बिलोकेहु सुकचि निपट विसमय करुचासे। मा 
` ` -ताके कोमल अंग लपेटे वायुः | पर 
केस खुले फहरात अजब आभास इसा कि 
चमकत चंचल नयन तथा कंपन अधरन में! | 
देखि मनोहर रूप प्रेम बाढ़यो कविःमन गे! 
साँस रोकि के बढ्यो विकंपित भंग पर द 
पह १९ 
आलिंगन के हेतु युगल कर धाय " _. 
करके पसरत छूटि गयो सब जगत पसारों। | 
अहह! प्रेम यह अगम, अहह! आलिंगन पारो! ' अन 
हाय! हाय!! अव कहाँ सुकवि वह रा {मा 
सीत-आत-रवि-करनि-स्वाँस-सम-खीयर्म' सि 
ठाढे मंद्र भवन विटप वैसे के | ब 
चलत नदी को सलिल बहत प्रथमि | 
उदित भानु हूँ होत चंद्र हूँ कह ही 
वहै राग वह रंग वहे यह जर श 
रचहिं चित्र जनि भूलि चतुर चित्रक यहि कवि | के 
शिल्पो कराहि न उपल सुरूपक वाकी. दि 
नहिं वाको गुन-गान करहि सुमि 
भूलेहू इतिहास-कार नहिं सर ` पढ i 
- खलित कला विज्ञान ज्ञान सब होत न | 
चित्रन हेत चरिन्न सुकवि को कोऊ त. | “' 


३ 


ग पोष, ३०४ तु० खं०] 


- ऱ्य म्क््य्स्च्च्च्् 
गो] क्ेतो वड़ो विषाद कहहु कैसो अपार दुख | 
गै, जव कोड समरथ.सुकवि जगत ते फेरत निज मुख। 


र सकल प्रकृति के खेल तथा मनुअन की करनी ; 
फ़ जीवन-मरन-रहस्य खोलि याही में बरनी । 
पे | | (11 अनुप? 3 


क फाहका्क्राकक 


प्त क अत रक्त साहित्य में महाकवि भवभति 
भै हे प्रसिद्ध नाव्यकार हैं। उनकी 
रचनाओं का माहात्म्य समय 
की अग्राति के साथ बढ़ता ही 
जाता है । इतिहासवेत्ता जन- 
रल कनिंघम के मतानुसार भव- 
भृति का समय इसा की ससम 
4 शाताव्दी का शेष भाग है। 
|॥ विश्‍व-विश्रत मालती-साधव इनकी ही कृति है | मालती 
[1७ साघव उजयिनो में महाकालेश्वर महादेव के यात्रोत्सव 
र ¦ पर खेला. गया है। आज के लेख में उसी पर विचार 
प्‌! किया जायया । ER 
i) १—सं क्षिप्त कथा-वस्तु 
॥ शक १ 
रर विददर्भराज के मंत्री देवराज का अपने पुत्र साधव को 
पर पदमावती में आन्विक्षिकी ( तर्फ-शाख ) पढ़ने के लिये 
ती भेजना । वहाँ साधव का राअमंत्री की कन्या मालती पर 
मोहित होना । मालती और माधव का काम-मंदिर में 
रत अन्योन्य दर्शन तथा मालती के लिये माधव का बकुल 
£ भाला देना । मालती की सखी लवंगिका का बौद्ध संन्या- 
सिनी कामंदकी से मालती और. माधव के प्रेस का 
वर्णन करना । 
ह अक २ 
डि भवेशक में संत्री भूरिवसु की दो दासियों का आपस 
हः उश । ' नस्मंसचिच नंदन का महाराज द्वारा मंत्री 
टी अपने विचार के लिये दबाव डलवाना । 
हिं, अक रे 
._ मालती और माधव को प्रेम-वृद्धि के लिये कामंदकी 
| झा दूतो-कार्य करना । मकरंद का स्वयं घायल होकर 
| (नंदन को भगिनी) मद्यंतिका का व्याघ्र से रक्षा करना । 


मालती-माधव 


७६३ 


अक ४ 
घायल सकरद का बेहोश होना । उनकी दशा को 
देखकर माधव का भो मूछिंत होना । कामंदको का उन 
पर कमंडलु का जल. छिड़कना तथा मालती और उसकी 
सखियों का दोनों के ऊपर कपड़े की हवा करना । दोनों 
का होश में आना। मदयंतिका से नंदन के नौकर का 
यह कहना कि महाराज ने स्वयं आकर तुम्हारे भाई से 
कहा है कि राअमंत्री सेरी आज्ञा का उलंघन नहीं कर 
सकते । मालती को मैं तुम्हे देता हुँ । यह सुनकर मालती 
अर माधव का दुखी होना । 
अक ५ 
अघोरघण्ट कापालिक का कराला देवी को वलि चढ़ाने 
के लिये मालतो को ले जाना । माधव का वहाँ पहुँच 
जाना और मालती की रक्षा करना । 
अक ६ 
मालती के साथ नंदन के विवाहोत्सव का प्रबंध होना । 
रात्रि को मालती का पूजा करने के लिये देव-मंदिर जाना । 
वहाँ माधव के साथ मालती का विवाह कामंदकी के 
प्रयत्न से होना । नैदून का मालती-चेषधारी मकरंद से 
विवाह होना । 
अक्‌ ७ 
मालती-वेंषधारी मकरंद से नंदन की सुरत-याच्ना । 
नंदन को मकरंद का पोरना । मकरंद और सदयंतिका 
का विवाह । 
अक र 
मकरंद का राजकीय सेना से युद्ध । माधव का सकरद 
की सहायता करना । कपालकुडला द्वारा मालती का 
अपहरण । 
अक & न 
विरही साधव का विलाप | मकरंद का आश्वासन । ` 
योगेश्वरी सौदामिनी का माधव को सालती का असिः 
ज्ञान देना । 
अक १० 
मालती को नष्ट जानकर साता-पिता का चिता में 
बेठने का इरादा करना । मालती-साधव का पुनसिल्न । 
२--चरिजन्न-चित्रण 
मालती--'मालती-माधव? की नायिका है । वह लोक 
में अनुपम सुंदरी तथा परम गुणवती“ है । प्रकरण 
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यद्यपि उसके हृदय पर माधव जैसे सुरूप युवा ने 
पूर्ण अधिकार कर ` लिया है । वह मानसिक-व्यथाओं से 
व्यथित है । स्त्रयं अपनी सखी लवंगिका से कहती है-- 
“क्रि तो्र मन-रोग विष की भाँति संपूर्ण शरीर में व्यास 
हो रहा है तथा निर्धन अग्नि की भाँति जला रहा है 
एवं बाह्य अवयो को ज्वर की तरह व्यथित कर रहा है । 
इस दुरवस्था में न तात और न अंबा ही रक्षा कर सकती 
है।इस प्रकार मालती के . संशयापञ्न जीवन कों देखकर 
. लवंगिका मालती से माधव के सम्मिलन का प्रस्ताव 
_ करती है। तथापि मालती कहती है--“सहि ! दइद- 
मालदीजीविदे ! साहसोवण्णासिणि ! अवेहि’”” सखी, 
दूर हो | ऐसे साहस का उपदेश करती हो! तुमको 
केवल मालती का हो जीवन प्रिय है । संपूर्ण कलाओं से 
चंद्र गगन में भले हो जले और कामदेव भले ही भस्म 
कर डाले । ये दोनों सत्यु से अधिक कर ही क्या सकते 
हैं। शक्लाध्य पिता, निल कुलवाली मेरी माता और 
निष्कलंक कुल ही मुझे प्रिय है । मुझको न अपना जीवन 
और न माधव ही प्रिय है। 
ज्वलतु गगने रात्री रात्रावण्डकलः शंशी, 
दहतु मदनः, किं वा मृत्योः परेण विधास्यतः ; 
मम तु दयितः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया, 
कुलमःलिनं, न खेवायं जनों न च जीवितम्‌ | 
मालती के इन वचनों में एक प्रकार का तेज है। 
विरुद्ध कुल का गवे है। माता, पिता के यश का विचार 
है । जो सवंथा कुल-कन्यका के स्वभाव के अनुरूप है । 
भारतीय समाज में कन्याझो को स्वयं विवाह करने 
का अधिकार नहीं है ; किंतु पिता को है । ऐसी परिस्थिति 
में पिता जब कन्या का विवाह अनुरूप वर के साथ नहीं 
करता है ; किंतु किसी बूढ़े बाबा के गले मढ. देता है, 
कन्याएँ लजा-वश चाहे सुख से कुछ न कहें ; किंतु उनके 
हृद्य में घोर ममातक व्यथा होती है । जिसका अनुभव 
वही. करती हैं और सन-हो-मन अपने साँ-चाप को 
कोसती हैं । भवभूति ने मालतो के चरित्र में इस विषय 
को ज़ूब दिखलाया है । राजा के अनुरोध से मालती के 
पिता भूरिवसु बृद्ध नंदन के साथ मालती का विवाह 
अंगीकार करते हैं । मालतो मन-ही-मन 
कहती है--'राशाराहणं क्खु तादस्स गरुश्रं 
| गुरुअं न उण 
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> ककयामा्यक्या-- ` 
सें उसका कन्या-चरित ख़ूब ही अस्फुदित हुआ है। मालदीः। हा ताद ! तुमं वि मस णाम ऐकन र ही. 


[ बर्ष है, खंड १... 
शे 
जिदं भोअतिहाए ।” तात मालती की क्षा अंक 
प्रसन्न करना बढ़कर समते हैं । फिर कहतो पेहै। 
आपने भी मेरे साथ... ...हा भोग-तृप्णा द हा 
जीत लिया । सचमुच मालती का यह वार र bs 
गंभीर और मर्मस्पर्शी है कि भोग-तृष्णा ३, 
जीत लिया । अर्थात्‌ दास मनोवृत्तिवाल ह. ३ 
लिप्सा इतनी बढ़ जाती है कि वे अपने जे हे 
महत्व नहीं देते हैं । 
पंचम अंक में कपालकुंडला और अघोर। 
लिक कराला देवी की बलि के लिये मात्तती़े । 
करना चाहते हें । उस समय में भी-सलुफ यद्य 
भी--नंदन-विवाह का शल्य मालती के हृदये लिर 
निकला है। पिता की निष्ठुरता का उपालंभ देता दै 
कंदन करती है ( हा ताद्‌ ! णिक्करुण ! एसो लेत 
णरेंद चित्राराइणोवग्ररणं अशो विवजह ! ) । माः 
निष्करुण नरेद्र के चित्र को आराधनःस्वस 7 रूप 
मालती नश हो रही है।? हे 
मालतो के उपर्युक्त वाक्य कितने करुणापूणं है स 
पढ़ते मालती के मति समवेदना हो आती है। भ“ 


क्रः 


. आँसू आ जाते हैं । अयोग्य विवाह करवेवाहे हैं 


अति घोर घृणा उत्पन्न होती है ( भवभूति क्र हः 
से १३०० वष पूर्वं जिस सामाजिक कुरीति * तेद 
खींचा है, दुर्भाग्यवश वह कुरीति आज मी ग 
बुद्धो की विवाहेच्छा पहिले से भी अधिक है) अथ 
के कन्या-चरित का यहाँ चरम विकास है। ह अप 
भाँति नाटक में नाव्यकार को स्वयं कहने है [स 
नहो होता है । पर किसो पान्न के उद्गार ऐसे ¢ विर्‌ 
कवि के हृदय के होतें हैं । यहाँ पर ते युवा 


के द्वारा अपने भावों को अभिष्य किया 1 र 

पंचम ओर षष्ठ अंक में हम माल 7... नि 
कितना स्नेहयुक्न और कोमल पाते हैं! टि विर 
कपालकुंडला मालती से कहती है कि तर ॥ अप 
है। यदि संसार में तेरा कोई प्रेमी है, तो | नह 
कर ले । मालती साधव को स्मरण कर घस 


नाथ ! हा दयित !! हा माधव !!! मेरे परव * दूत 
यद करते रहना, क्योंकि मिंबजन मरत | 


याद किया करते हैं वह खत होने पर भी | 


स 
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NR अंक में मालती का नंदन के साथ विवाह होने जा रहा 
0 ३ । लवंगिका मालती के पास कुसुम-साला लेकर 
है॥ झाती है । मालतो कहती है कि इनका क्या होगा । वह 
१३ झात्म-हत्या निश्चित कर लवंगिका से अंतिम उपदेश 
प ३ करती है कि--मेरे जीवन-प्रद अन का (माधव का) 
रे अनिर्वचनीय सुंदर शरीर सुरे खत सुनकर किसी प्रकार 
कौ; नष्ट न होने पावे तथा मेरी कथा-मात्र शेष होने पर उनकी 
है त्लोक-यात्रा शिथिल न होने पाचे ; ऐसा यल्ञ करना । ऐसा 

करने पर ही मैं प्रिय सखी के प्रसाद से कृतार्थ हूँगी । 

र कामन्दकी 

ग्ने. कामन्दकी पंडिता नीति-कुशला बोदसंन्यासिनी है । 
[सः यद्यपि संसार से चिरक़् होकर उसने सन्यास ग्रहण कर 
[हे लिया हे तथापि उसमे उच्चकोटि का परोपकार गुण 
न्ना है जिसके कारण वह सांसारिक कार्यों में भी भाग 
द लेती है । मंत्री भूरिवसु गुप्त रीति से उसे मालती और 
) माधव के विवाह कराने के लिये नियुक्क करते हैं । प्रकाश्य- 


[ ए रूप में वह राजा की आज्ञा का विरोध नहीं कर सकते 


हैं ( देवरात, भूरिवसु और कामन्दकी, इन तीनों ने साथ- 
हैं। साथ विद्याध्ययन किया था । छात्रावस्था में ही देवरात 
छ और भूरिवसु नें प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग आपस 


ह में अपत्य-संबंध करेंगे) यह बात मालती तक नहीँ" 
{३ जानती है। कासन्दुकी का अपने मित्र. भूरिवसु पर 


की अनिवेचनोय प्रेस है वह स्वयं अपनी शिव्या बुद्धरक्षिता 
की से कहती है--कि मंत्रीजी ! मुझे कतव्य विषय में लगाते 
४ हैं। यह प्रेम का फल है, विश्वास का सार है, मेरे प्राण 

अथवा तप से यदि मित्र का कार्य हो -जायगा, तो में 

अपने को कृतकृत्य समभ्हँगी । कामन्दकी में इम इतना 
न साहस ओर नोति-चातुर्य देखते हैं कि वह राजा के 
` विरुद्ध पडूयंत्र रचती है। मालती का माधव जैसे गुणी 


fi | के € 
युवा के साथ विवाह सर्वथा समुचित दै । वृद्ध नन्दन 


आ राजा के द्वारा दुबाव डालकर विवाह करना सवथा 


है न्यांय-विरुद है । इस प्रकार गुप्त रीति से आन्दोलन 
है । चतुर्थ अंक में राजा के अनुचित दबाव का. 


'| i करती 


रश 'विरोध करती है । मकरन्द से कहतो है कि महाराज को 
"व कन्या पर अधिकार है । मालती राजा की कन्या 
- नहीं है । कन्या-दान में राजा लोग प्रमाण हैं । इस प्रकार 
Be आज्ञा नहीं देता है । तृतीय अंक में कामन्दकी 
| ति का काम करती है । मालती के समक्ष माधव की 


वित 
> 
1 ४ 


मालंती-माधव 


S६५ 


शोचनीय दशा का वर्णन करती है कि मद्नोद्यान-यान्रा 
के दिवस से माधव अत्यंत विकल हैं। शरीर-संताप प्रति- 
दिन बढ़ता जाता है । उनको न अब चंद्र-दुर्शन में और न 
किसी ग्रियजन के. मिलने में आनन्द आता है। अत्यन्त 
अधीर होकर आन्तरिक ताप को प्रकट करते हें । उनका 
प्रियंगु के समान श्यामवर्णं पीला और दुबला हो गया 
है। पर इससे उनका लावण्य और भी खरा हो गया है। 
मैंने सुना है ओर निश्चय है कि मालती ही इस कामो- 
न्माद का हेतु है । फिर कहती है--कि साधव सत्यु के 


लिये, जिस पर कोयल कूक रही है और बौर आयां 


हुआ है ऐसे बाल आम्र-वृत्त पर दृष्टि डालता है, बकुलः 
कुसुम ( मौलसिरी ) की गंध से सुगंधित वायु के मागं 
में लोटता हे, दावारिन के प्रेम से भीगी हुईं कमलिनी 
के पत्रों का उत्तरीय ओढ़ता है और बार बार चन्द्रमा 
की किरणों की शरण जाता है । 
धत्ते चलुर्मृक्रालिनि ` रणत्कोकिले बालचूते 
मागें गात्रं तिपति वकुलामोदगर्भस्य वायोः । 
. दावप्रेस्णा सरसविसिनीपत्रमात्रोत्तराय- 
स्ताम्यन्मूतिः श्रयति बहुशो मृत्यवे चन्दरपादान्‌। 
मालती कामन्दकी का पहले माँ को तरह अदब 
करती थी । पर कामन्दकी उसे सखी के समान विश्वास- 
पात्र बना लेती दै। पुष्पावचय से. मालती जब थक 
जाती है, तब कामन्दकी कहतो है कि श्रम से तेरी वाणी 
स्खलित हो रही है, अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुख-चंद्र पर 
पसीने के बूँ द आ गए हैं और नेत्र मुकुलित हो रहे हैं। 
अरी सुन्दर भौंहवाली ! तेरी तो थकावट से ऐसी 
दृशा हो गई है जैसे ग्रिय-दर्शन से होती है । 
स्खलयति वचनं ते संसयतद्गमन्गम्‌) 
ज्वलयति मुखचन्द्रोद्भासिनः स्वेदनिनदूत्‌ ; 
घुकुलयति च नेत्रे सवैथा उच्च सेद- 
स्त्वयि विलसति तुल्यं वल्लभालोकनेन 
भवभूति ने कामन्दकी के चरित्र-चित्रण में बड़ा 
कौशल दिखलाया दै । जब हम देखते हैं कि चीर-चोवर- 
धारिणी परिणतवयवाली कामन्दुकी निसृष्टाथ दूती का कास 
करती है, तो बड़ा विस्मय होता है और साथ ही यह भी. 
मालूम होता है कि मानव-जीवन कितना गूढ़ और रहस्यः 
मय है । वेष और आकृति से मनोबृत्ति का ओ अनुमान 
करते हैं वह धोखा उठाते हैं । भवभूति मानव -जीवर 
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माधुरी 
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की अच्छी व्याख्या करतें हैं जो एक सच्चे नाव्यकार का खूब अस्फुटित हुआ है । उन्होंने अघोर ५ 


प्रधान गुण है । । 
कामन्दकी ने “अन्तःशाक्काः बहिश्शेवाः का जो 
आम्ना पहिना है वह केवल परोपकार और सदिच्छा के 
कारण ही । अतः कामन्दकी के प्रति दर्शकों का पूज्य- 
भाव हो है । कामन्दकी ने इस तरह समाज के सामने 
यह उच्च आदर्श उपस्थित कर दिया है कि वैय़रक्रिक 
मुक्ति की अपेक्षा प्राणियों पर दया करना भी कुछ कम 
महत्त्व नहीं रखता है । भवभूति ने भो सकरन्द द्वारा 
संकेत किया हे । मकरन्द कामन्दकी से कहते हैं कि-- 
““भगवति! शिशुजनो पर आपका स्नेह और दया संसार से 
विरक्क भी आपके चित्त को द्रवीभूत करती है। इसीलिये 
सालतो और माधव के विवाह के लिये आपका यत्न है। 
जो सवथा संन्यास-पुलभ आचार के प्रतिकूल है-- 
` दया वा स्नेहो वा भगवाते निजेडस्मिन्‌ शिशुजने, 
भवत्याः संसाराद्दितमपि चित्त द्रवथति } 
अतश्च; प्रत्रज्यासमयपुलभाचाराभेमुख: 
प्रपक्तास्ते यत्नः प्रमबति ... ,.. .., ...... ... 
अंत में मालती. पर कामन्दकी का जादू चल जाता 
है । वह वासवदत्ता, उर्वशो आदि के इतिहासों का वर्णन 
कर प्रभाव डालती हे और गान्धर्व-विवाह. करवा देतो 
दै । कामन्दकी संन्यासिनी होने पर भी संसारिणी है ओर 
. साध्वी होने पर भो कूट-नोतिज्ञ है। सालतो-साधव को 
कामन्दकी स्वस्व है।.मालतो-माधव से कामन्दकी यदि 
निकाल दी जावे, तो प्रकरण का मज़ा किरकिरा हो जायगा । 
माधव 
साधव अस्तुत प्रकरण के नायक हैं। वह शूर-दीर 
सुरूप युवक छात्र हैं। कुणिंडनपुर से पद्मावती को 
आन्वीक्षिकी के. अध्ययन के लिये आए हैं। वहाँ 
पद्मावती के राजमंत्री की कन्या के नयन-बाणों के 
लक्ष्य हो जाते हैं । विद्यार्थी का युवती के नयन-बाणों का 
लक्ष्य होना नेतिक पतन अवश्य है। किंतु भवभति 
ने माधव-चरित में नैतिक गुणों, का जानकर अधिक 
विकास नहीं किया है 
बोकर प्रकरण विषय चुना है । प्रकरण उदास 
चरित अङ्कित करना आवश्यक नहीं है ।. अतएव 
भवभूति नें माधव का देव-चरित न लिखकर मानव- 
चरित लिखा दै । माधव के चरित में शौर्य गुण 
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सदश नर-पिशाच का बघ कि ष्य 
अबला की हत्या करना नटी: | त ६ | द 
गम इस $ ` 
.सकरंद्‌ के ऊपर कुद होकर जब राजाने ग्गा | 
को आक्रमण के लिये भेजा है उस स 
अपने मित्र की सहायता की है और अपने वाझ शर 
नगर-रक्षकों को परास्त किया है । माघव स ज्ञा 
प्रेमी हैं। वह नवम अङ्क सें मालती के बिह 
होजाते हैं । कभी मेघ और पौररत्य पवन से गा 
पूछते हैं और कभी मूच्छित हो जाते हे। | 
मकरन्द 
मकरन्द माधव का बाल्य-सखा है । माधवद्) ~ 
वह भी शूर-वीर अथ च प्रेमी है। नंदन झर, 
सदयन्तिका को चाहता है। पिंजड़े से छूटे हुए शेप द 
प्रेयसी मदयन्तिका की रक्षा करता है । वीरता उस ,ह 
हं कि वह एकाकी बहुसंख्यक नगर-रक्षकों पे फ प्रा 
करता है । मकरंद के चरित में सबसे भरिका स्थ 
विकसित हुआ है, वह है साधव में अनिषेचनीयभ सं 
प्रेम । मकरंद माधव के विना क्षण भर भी हो 
नहीं चाहता है । माधव मालती के विरह में? हैं 
होते हैं । उस समय मकरंद के मनोगत भावों) है 
के प्रति स्नेह प्रकट होता है । मकरंद कहता ii i 
“तत्‌ किन्न खलु माधवास्तमपसाक्षिणा मया § | 
मिति जीवामि? मुझे साधव के मरण का सा हो 
चाहिए ? मैं जीवित हुँ ! पुनः पर्वत-शिखर से र h 
सें कूदना चाहता है, पुनः मूच्छित माधव को 1. 
कर पुकारता है कि--हा वयस्य ! हा bs य 
निधे ! गुण-गुरो ! माधव ! यह मकरंद के बाई ह, मा 
आलिङ्गन हे । मकरंद तुम्हारे विना क्षण भर |! वि 
रहेगा ! ऐसा खयाल न करना, हे पुणडरीकमु॑ ी ह | द्र 
से तुम्हारे साथ रहा हूँ, यहाँ तक कि स 
दूध साथ ही साथ पिया है, तो कोई | 58 
तपेणाअलि भी साथ-साथ न पिऊँ। _ | 
आजन्मनः सह निवासितया म 'हो 
मातुः पयोधरपयोऽपि सर्म बि हि 
ते पुरडरीफपुख ! बन्धुतया विरला 
मेको निवापसलिलं पित्र तु डा d 1. 
भगवति ! पाटल्ावति ( पाटलावती बी F 
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प्रिय सुहृद का जहाँ जन्म हो, वहीं मेरा भी हो और 
मैं पुनः माधव का अनुचर होऊ । 
प्रियस्य सुहृदो यत्र मम त्व सम्भवः ¡ 
भूयादपृत्र भूयोऽपि भूयामदुसञ्चरः। 
अवान्तर चरितां की समीक्षा विस्तार-भय से नहा की 
जाती है । 
३. नाटकीय उ करे 
नाटक का आख्यान-भाग ऐतिहासिक या पौराणिक 
वृत्त के आधार पर होता है। नाटक में पाँच अंक से 
लेकर दस अंक तक होते हैं । प्रस्यातवंश धीरोदात्त नायक 


| होता है । एक रस प्रधान रहता है, अन्य रस गौण होते 
| हें । नाटक में बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और काये यह पाँच 


अर्थ प्रकृतियाँ होतो हें । अर्थ प्रकृतियाँ नारक के उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये कारण स्वरूप हैं। कार्य अर्थात्‌ व्यापार 


' अंखल्ा की पाँच अवस्थाए होती हैं--आरंभ, यल, 
ग्राप्याशा, नियतासि और फलागम । इन्हीं पाँच अव- 


स्थाग्रों के योग से मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उप- 
संहार संधियाँ होती हैं। जिनसे नाटक-रचना का विभाग 


होता है । नाटक में ३६ लक्षण और ३३ अलंकार होते 
२५ र्र " 
इं । प्रकरण नाटक के समान होता है । अन्तर इतना ही 


है कि नाटक का कथा-भाग - पौराणिक या ऐतिहासिक 
घटना के आधार पर होता है । किंतु प्रकरण में लौकिक 


' वृत्त के आधार पर होता है । शेप नाटक की भाँति 
' होता है । 'मालती-माधव! प्रकरण है । इसमें शंगार-रस 
' मुख्य हे । अन्य रस गौण हें । माधव धीर प्रशान्त नायक हैं। 


"झाजती-माधव' में अर्थे प्रकृतियाँ 
` सालती ओर माधव के विवाहस्वरूप उद्देश्य का साधक 


' अन्यान्य अनुराग बीज हें । द्वितीय अंक में नंदन के लिये 
' माक्षती के देने का वर्णन है। जिससे कथा के अर्थ का 


विच्छेद होता है । पर माधव की ( मालती की) 
दरनाभिलापा विच्छेद होने से बचाती है । इसलिये बिंदु 
। मकरुंद और सदयन्तिका का विवाह आदि प्रासंगिक 


र: श पताका हे । मकरन्द पर राजकीय सैनिकों का 


। 


१ वीज--फल का मुरुय हेतु, जस्र अनेक काय उत्पन 
होकर फेलते हैं, बीज कहलाता ह । 
२ विंदु-कथा के अर्थ के तरिच्छेद होने पर, जो विच्छेद से 
जैचाता हे उसे बिंदु कहते हें | 
२ पताका--प्रासंगिक वृत्त को पताका कहते हें । 


मालतो-माधव 
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आक्रमण रूप एक देशीय वृत्त प्रकरो ह । मालती-रूप 
लाभ कार्य है. 
पाँच अवस्थाएँ 

“मालती-माधव' में मालती श्रोर माधव के विवाह-रूप 
फल-सिद्धि के लिये कामन्दकी का औत्सुक्य आरंभ नामक 
अवस्था है । दोनों के समागम के लिये कामन्दुकी का 
उद्योग यत्न नामक द्वितीय अवस्था है । नंदन के विवाह 
के आयोजन से अपाय ( विन्न) की आशंका है । पर 
कामन्दकी के व्यापार से उपाय की भी संभावना है। अतः 
आप्याशा नामक तृतीय अवस्था है । पुनः कामन्दकी की 
असाधारण चेष्टा से सफलता का निश्चय है। अतः 
नियतासि नामक चतुथं अवस्था हैं । माधव को मालती 
मिल गई है इसलिये फलागम नासक पंचम अवस्था है। 

पाँच संथियाँ 

“सालती-माधच? में प्रथम अंक से लेकर द्वितीय अंक 
तक सुख-संघि है । इन अंकों में प्रारंभ नामक अवस्था 
( कामंदकी के औत्सुक्य ) के साथ मालती और माधव 
के परस्पर अनुराग रूप बीज की उत्पात्त हुईं है । तृतीय 
ऋक से लेकर चतुर्थ अंक तक प्रतिमुख संधि है । इनमें 
कामेद्की साधव के कास-अजनित विकारा का वर्णन करती 
है और लवंगिका कामंदुकी से मालती की दयनीय दृशा 
का वर्णन करती है । जिससे परस्पर समागम-रूप फल 
का प्रधान उपाय ( अनुराग ) दिखलाई पड़ता हे. किंतु 
नंदन के विवाह से वह तिरोहित हो आता है । पंचम अंक 
से लेकर सप्तम अंक तक गर्भसंधि' हे । इनमें विवाइ-रूप 


१ प्रकरी--एकदेशाय चरित को'प्रकरी कहते हें ।- 
२ काय जिसके लिये उपायों का आरंभ किया जाता हे 
“थोर जिसकी सिद्धि के लिये सामग्री एकत्र की जाती हे 
उसे कार्थ कहते हैं । 

३ मुख--आरंस अवस्था के साथ जिसमें अनेक अर्थ ओर 
रसों की अभिव्यंजक बीज-समुत्पत्ति हो उसे मुखसंधि कहते हें । 

४ प्रातिमुख--मुख-संधि में रहनेवाले मुख्य उपाय का निदशेन 
कहीं लच्य रीति पर हो ओर कहीं अलच्य रीति पर उसे 
प्रतिष्ठखसांध कहते हे । 

५ गर्ससंघि--अधम उत्पन्न फल के उपाय का जहाँ उद्मेद 
हो तथा बारंबार हास चौर अन्वेषण हो वहा गर्मसंधि 
होता है। 
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फल के प्रधान उपाय (अनुराग) का ( हा तात ! निष्करुण 
नरेद्र के चित्र की आराधन-स्वरूप सामग्री मालती नष्ट 
हो रही है ) इससे हास है, तथा ““नेपथ्य में ओ मालती 
के दूंठनेवाले सैनिकों”? इससे अन्वेषण दै । 
मालत्याः ग्रथमावलोकनादिनादारभ्य विस्तारिणो 
भूयः स्नेहविचेष्टितेमृंगददशो नीतस्य कोटि पराम्‌ ॥ 
अद्य न्तः खलु सर्वथास्य मदनायासप्रबंधस्प मे 
कल्याणं विदधातु वा भगवतीनोतिविपयेतु वा । 
इससे उद्भेद है । अमात्य भगवती से कहते हैं कि 
'“नंदुन के भेजे हुए आभूषण मालती को देवता के सामने 
'पहनाना चाहिए!” इससे पुनः हांस है। “मेरी सची बहिन, 
प्रिय सखी, लवगिका ! तुम्हारी म्रियसखी आज मरने 
के लिये तेयार हे । बचपन से मेरा तुम्हारे ऊपर परम 


विश्वास रहा है । उसी विश्वास के अनुसार में तुम्हारे . 


"गल्ले में बाँह डाल कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माधव 
का सुखाराविंद दिखला दो । जो समग्र मांगलिकों से बढ़- 
करं सौभाग्य-ल्चमी को देनेवाला है” इससे पुनः 
"अन्वेषण है । अष्टम अंक से लेकर नवम तक विसर्श' 
संधि है । क्योंकि इनमें मालती-माधव के विवाह-रूप 
मुख्य फल का परस्पर अनुराग-स्वरूप उपाय एकत्र स्थिति 
द्वारा गर्भेसंधि से अधिक विकसित हुआ है। दशम अंक 
में उपदारसंधि है । यहाँ पर अनुराग-रूप बीज के सहित 
सुख आदि संधियों का आयोजन मालती के लाभ के 
लिये किया गया है। लेख-विस्तार-भय से लक्षण और 
नाव्यालंकार और संध्यंग नहीं दिखलाए जाते हैं । 

` उपयुक्र संस्कृत के अलंकार-शाख्ों का नियम सामं- 
जस्य दिखलाया गया है । किंतु आधुनिक नाव्य-साहित्य 
के लेखकों ने नाटक के जिन विशिष्ट गुणों का उल्लेख 
किया है 'मालती-माधव? में आयः उनका भी समावेश 
है । 'मालती-माधव' को बने हुए हज़ार वर्ष से भी अधिक 
हुए । रुचि और विचार में महान्‌ परिवर्तत हो गया । 


१ विमशे--पुरूय फल का उपाय जहाँ गर्भतंधि से अधिक 
बिकसित हो, किंतु वह शाप आदि से विन्न-युक्त हो, उसे 
विमर्शसोधि कहते हे | 
५ २ उपसंहार--प्रल द्रादि अर्थे इधर उधर जो बिखरे हुए 
दं; उनका एक प्रयोजन के हेतु आयोजन हो, वहाँ उपसंहार- 
संधि होती है | 


माधुरी . 


सौदामिनी की “आकर्षिणी सिद्धि! 
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पर “मालती-माधव? नवीन समालोचना की छ 
भी खरा उतरता है । वंग-वसुंधरा-भृषण ३ भव 
द्विजद्रलाल नाटक में निम्न लिखित गुणे १ लिः 
आवश्यक बतलातें हैं । घटना का ऐक्य । कह 
कता, घटनाओं का घात-प्रतिघात, गति, इहह ! अंत 
चित्रण ओर स्त्राभाविकता । 'मालती-माछछ विः 
क्ष! 
प्रेम-विषय को लेकर हुआ हे और अंत तड गहीह र 
नायक ओर नायिका का अन्योन्य अनुराग शा 
पल्लवित एवं परिणत हुआ है । अतः इसमें र से 
ऐक्य है। “मालती-माधव? में संपूर्ण चरित्र गाशा 
नायिका के प्रणय-विकास के लिये अवतरित; तक 
जिनमें कुछ साधक थोर कुछ बाधक हैं। कात सभ 
उद्योग, लव'गका की सहायता, सौदामिनी हे का 
आदि समागम के साधक हैं । नंदन का राजे प्राः 
मालती की याञ्चा कराना, नंदन के विवाहद्ा! अर 
जन, अघोरघंट का मालती दी बलि का इस! म 
कपालकुंडला का अपहरण बाधक हें । > 
इनमें यदि कोई अंश प्रथक्‌ कर दिया स ` 

परिणाम ठीक रूप में वर्णित नहीं होगा। अत! जा 
की सार्थकता भी है। मालती और माधव का रे! प 
परिणत होता है स्याही नंदन-विवाह-स्प रि 
उपस्थित हो जाता है । उसके बाद मालती 


का जब व्याह होता है, तब मालती को 


उड़ा ले जाती है । इस तरह “मालती-माधव गे करा 

की घात-प्रतिघात गति भी है । चरित्र-चित्रणं 

जा चुका है । कवित्व का वर्णन आगे किया 

“मालती-माधव” में दर्शित घटनाएँ प्रायः 

हें । अतः कहा जा सकता है कि इसमें स्व 

है । पंचम अंक में पिशाचों का वर्णन और hs | 
कॉ 


स्वामि खीं 


आज कल के विचारों के अनुसार चाहे 


तर 
किंतु जिस समय 'मालती-माधव' लिली 
समय जनता का इन बातों पर वि हवा खा 
समय के विश्वास आर विचारों का रा 1 


वरन्‌ भूषण ही है । नाटक में अंत “ 
है। नाटक के किसी पात्र के हृदय में परर, 
वृत्तियो के संघर्ष को अंत कहते हैं 
नहीं हुआ है। हॉ. 
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भ वश्य अंकुरित हुआ दै । कामंदकी मालती से विवाह के 
लिये अनुरोध करती है । तव वह “हा तात ! हा अंब!?? 
मे| कृहती है । जिससे अनुमान होता है कि उसके हृदय में 
। अंत्टद्द उपस्थित हुआ है कि मैं विवाह करूँ, या न करूँ। 
३ चाह करूंगी, तो माता-पिता क्या कहेंगे । अगर नहीं 
क) करती हूँ, तो नंदन के साथ व्याह हुआ जाता दै । किंतु 
रह शीघ्र ही वह विवाह झरना स्वीकार कर लेती है। अत 
७) अंतद्ृद्द स्पष्ट नहीं हुआ है ॥ 
प्र ४. कवित्व-कोशल 
[फ़ कविता का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि ठीक-ठीक आज 
त | तक उसकी परिभाषा नहीं हो सकी है । पर संस्कृत के 
पंत सभी आचार्य प्रायः इस मत से सहमत हैं कि “रसमयी 
के कविता? उत्कृष्ट कचिता कहलाती है । कविता के रस 
1३. प्राण-स्वरूप होते हें । 'मालती-माधव! में रस-चमत्कार 
ह! अच्छा है । स्वयं भवभूति अपने मुख से कहते हैं कि 
हा. 'मालती-माधव? में रसों का अभिनय बाहुल्य से किया 
गया है“ “भूम्ना रसानां गइना प्रयोगाः? । 
हा पाउकों को कुछ शंगार-रस के प्यों का दिग्दर्शन कराया 
!। आता है । भवभूति आलंबन-विभाव स्वरूप मालती का 
भ? वणन करते हैं कि वह कुमारी सों दर्य-निधि की अधिष्ठात्री 
4६ देवता दै, या सोंदयंतत्व की निधि है । मालूम होता है 
कि उस सुंदरी को स्वयं रतिपति भगवान्‌ ने चंद्र, सुधा, 
सणाळ, ज्योत्स्ना आदि उपादानों से बनाया है ( चंद्र से 
(| सुख, सुधा से अघर, श्रणाल से बाहु और ज्योत्स्ना से 
कान्ति बनाई है ) । चेदाभ्यास-अड़ ब्रा भला ऐसी 
हि सुंदरी केसे बना सकता था । 


हि सा रामणीयकनिधेराधिदेवता वा 
छ सोन्दयसारसमुदारयानेकेतनं वा । 
i) तस्याः सखे नियतमिःदुसुधामृणाल- 


॥| ज्यात्सनादि कारणमभून्मदनश्च वेधाः । 
.' आगे चलकर सदन-कथा से व्यथित मालती का चिन्न 
| हैं कि कृशांगी मालती के अंग मसले हुए मणाल की 
तरह मलिन हो गए हैं । कपोल हाथी दाँत के नए टुकड़े 
को तरह श्वेत हो गए हैं, तथा निष्कलंक कलाघर की 
जद्दमी को धारण कर रहे हैं । वह सखियों के बढ़े अनुरोध 
गी से इंगार आदि करने में प्रवृत्त होतो है । 
र « परिमृदितमृणालौम्लानमज्ञ प्रवृत्ति 
। कथमपि परिवारम्राथेनामिः क्रियाएु } 


| 
£. 


मालती-माधव 


७६९६. 


कलयति च हिमांशोनिप्कलङ्कस्य लक्ष्मी 
- मेसिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डः कपोलः | 
दुबले अंगों की सणाल से, एवं श्वेत कपोल की हाथी 
दाँत से उपमा हृदय-्राहिणी है । उस पर निद्शनालंकार 
द्वारा चंद्रलचमी का बिंब-प्रतिबिंब-भाव अपूर्वं चमत्कार 
को पैदा कर रहा है । 
पहले-पहल मालती और माधव की जब चार आँख 
होती हैं उस समग्र नेन्न-व्यापारों का सवभूति इतना 
सजीव वर्णन करते हैं जिससे अनुमान होता है कि 
सअवभूति बढ़े रसिक रहे होंगे । उनको स्वयं ऐसी घटनाओं 
का अनुभव होगा। माधव मकरंद से कहते हैं कि में 
मालती के विविध दुशेनों का पात्र हुआ। मालती की 
विशाल दृष्टि पहले मुके देखकर निश्चल हो गईं । बाद 
को ( सेरे अंगों को गौर से देखने के लिये ) विकसित 
हुई । जिससे अलताएँ उन्नत हो गई। फिर ( इष्टि) 
अनुराग से चिक्कण और मुकुलित ( अत्यंत आनंद के 
कारण) हो गई । मेरे ताकने पर ( लज्ावश ) कुछ 
आकुंचित ( सिकुड़ ) हो. गई । 
स्तिमितविकसितानाघुल्लसद्अ्‌ लताना 
मसणधुकुलितानां . प्रान्तविस्तारमानाम्‌ ॥ 
प्रतिनयननिपाते किश्चिदाकुश्चितानां 
विविधमहमभूवम्पात्रमालोकितानाम्‌ । 
फिर कहते हैं कि पच्मलाक्षी ( जिसके नेत्रोंमे बड़ो- 
बड़ी और घनी वरुनी हैं) के कटाक्षों ने मेरे अशरण 
हृदय को लूट लिया है, घायल किया है, निगल लिया 
है और. उखाड़ लिया है। वे कटाक्ष अलस ( लजा से 
लौटे हुए) वलित ( पुनः देखने की इच्छा से तिरदे 
चलाए हुए ) सुग्ध ( देखने में सीघे पर भावों से सरे 
हुए ) निष्पंद ( टकटकी लगाए हुए ) और संद थे । 
अलसवलितपुग्धरिनग्धनिष्पन्दमम्दै 
रथिकविकसदन्तैविस्मयस्मेरतारेः । 
इदयमशरणं मे पद्मलाच्याः कटात- 
रपहतमपविद्ध पीतयुन्मीलितञ्च | 
. साधव की विरहानुभूति 
कपालकुंडला मालती को हर ले गई है । विरह- 
विधुरः माधव पागल हुए जाते हें । कहते हैं कि चरिड ! 
मैं तुम्हारे विषय में अमंगल-कल्पनाएँ करता हू । और 
तुम्हें हँसी सूरती है । चस, बहुत हँसी हो गई । तुम 
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परीच कर रही हो । मैं तो बहुत बार परीक्षित हो फिर कहते हैं, मेरी मिया कहो न हेफ कर रही हो । सैं तो बहुत बार परीक्षित हो 
चुका । म्रिये। उत्तर दो। अंदर-ही-अंदर मेरा हृदय विह्वल 
हो घूम रहा है। बड़ी निदया हो। 
' किमपि किमपि राहवे मंगलेम्यो यंदन्य- 
दविरमतु परिहासश्चणिड ! पयुत्सुको अस्मि ; 
कलयासि कलितोऽहं वल्लमे देहि वाचं 
अमति हदयभन्तर्विद्वलं निदेयास्ति | 
फिर सोचते हैं कि इस जंगल में मालती के पास 
किसे दूत बनाकर भेजूँ ? मेघ को तरफ़ देखकर विचार 
करते हैं कि इसे ही दूत बनाकर भेज दूँ । वेग से उठकर 
सेघ को हाथ जोडते हैं और कहते हैं कि सौम्य । क्या 
म्रिय-सहचरी विदत्‌ तुम्हारा आलिंगन करती हैं ? ( मेरी 
तरह क्या तुम भी तो सहचरी-शून्य नहीं हो ) क्या प्रेमी 
चातक प्रसन्नमुख होकर तुम्हारी सेवा करते हैं ? ( मेरी 
तरह सिन्र-शून्य तो नहीं हो, यद्यपि उनके मित्र मकरंद 
साथ हो हैं तथापि वह उन्मादवश ऐसा कहते हैं ) क्या 
आच्य पवन ( पुरवाई ) अंगमदेन से तुम्हें सुखी करती 
है? ( मेरी तरह तुम भी तो दास-शुन्य नहीं हो ) क्या 
इंद्र धनुष तुम्हारे सौंदर्यं को बढ़ाता है ? ( सेरी तरह 
आभूषण-शून्य तो नहीं हो) । 
कञ्चित्‌ सोम्य प्रियसहृचरी विद्युदालिज्ञति लामू ! 
व _दयाविभूतम्रणयतुयुखाश्‍्चातका वा भजन्ते ? 
पारस्त्यां वा सुखयति मरुत्‌ साधुसंवाहनाभि: ? 
विभ्य बिभत्‌ सुरपतिधलुर्लद्म लक्ष्मी तनोति ! 
भवभूति में भावुकता अधिक है। वह अपने पात्रों को 
विरहावस्था में मूर्त और उन्मत्त बना देते हैं। विरह- 
वर्णन तो उन्हों का हिस्सा है। यहाँ पर आठवी दृशा 
( उन्माद ) काम की दिखलाई है । 
माधव. मेघ से संदेश कहते हें कि भगवन्‌ जीमूत । 
सौभाग्य-चश “घूमते हुए आपको मेरी प्यारी मालती 
दिखलाई दे, तो पहले आश्वासन देना ; पुनः मेरी 
अवस्था का वर्णन करना । लेकिन, ख़बरदार संदेश कहते 
हुए आशा-तंतु न तोड़ देना, क्योंकि केवल आशा-तंतु ही 
किसी तरह उसकी प्राण-रक्षा करता है। 
देवात्‌ परगति बिचरनिच्डया मत्रियां चेत्‌ 
आशवास्यादो तदनु कथयेमांधर्वायामवस्थाम्‌ । ` 
आशातन्तुन च क | 
| थयतात्यन्तपुच्छेदर्नाय: 
`.  .रायत्ाणं कथमापे करोत्यायताह्या: स. एक: |. 
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षे, ६ खं | 
दल ज पौ 
फिर कहतें.हैं, मेरी प्रिया कहाँ न होगी । पे उ 
लुट गई है । उसके अंग भी जंगल सें ब 7३ | 
मेरी प्यारी की कांति नवीन लोअ-डुसुमो म र उ 
णियों में है, गति गजों में है और नम्नता तिशष | 
नवेधु लोधरतवेषु कान्तिदेशः ङुरङगोपु ग र र 
लताए नगरत्रमिति मय्य व्यक्त विभक्ता विपिने पि अव 
कभी कहते हैं कि मैं प्रिया को किससे पू; [ल 
कोई सुनता ही नहीं हे! पता जानने के स्पि) का 
प्राथना करूं ? देखों--अपनी पूँछ को दिता; 
हुए नीलकंठ ( मयूर ) अपनी वाणो से मेरी ग 
रोक लेता है, चकोर जिसकी आँखें मद से महं 
अपनी कांता चकोरी के पीछे दौड़ रहा है शो! 
फूलों की धूल से वानरी के गालों को रंग रहा है। 
केकासिर्नीलकंरठस्तिरयति व चनं ताणडवादुच्छिरः बह 
कान्तामन्तःप्रमोदामसिसरति रुदमान्तताररबद्वेश! पद 
गोलाइजलः कपोलं छुरयति रजसा कुमे गरि "थि 
कि याचे यत्र तत्र धुत्रमनवसरमसत एवाधिमाः| रट 
उपयुक्त भवभूति की कल्पनाओं को पढ़कर कवि? 
पियर की यह उक्ति Te Luntic, the lore 
the poet are of imagination all comp 
( पागल कवि और प्रेमी इनकी कल्पनाएँ एसा. 
हैं ) सत्य मालूम होती है । भवभूति ने मात 
सें वीभत्स, भयानक, करुण आदि रखों का भी ए 
अपनो सवतोन्सुखी प्रतिभा का परिचय दिया oe 
न्सुखी प्र ध्व 
भूति हास्य-रस का वणन अवश्य नहीं करते , जो. 
स्वभाव दार्शनिकों की भाँति गंभीर है। ४ हो 
उन्होंने अपने नाटकों में विदूषक का स्थान ही ः 
है । सब रसों के उदाइरणों में लेख का ह ba 
बढ़ जायगा। वीभत्स रस का एक उदाहरण दि ग Eh 
उत्कत्योळृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथूच््ोषां &# ज्य 
न्यंसस्फिक्पृष्ठपीठाडायवयवतुलभाऱ्युमरत ` 
आतैः पर्य्यस्तनेत्र: प्रकाटितदशन गरर पमि | 
द$ुस्थादस्म्रसस्थे स्थपुटगतमापे ह वार. 
भूख से व्याकुल, इधर-उधर दृष्टि डालता २ 
को निकाले, दोन पिशाच पहले सुरँ की हड क्या 
नोंचकर शोथ रोग से फूले कंघे, नितंब, ग सात 
के दुराधित मांस को खाता है । पुनः टी ह्वा: . 
नीचे स्थानों में लगे हुए मांस को अढदी-अ! ! र 


पै. पोष, ३०४ तु० सं० ] 
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स प्राकृतिक दृश्य 

हैं। तंस्कृत-साहित्य में प्रकृति का समाइत स्थान है। काध्य 
ऐ और नाटकों में प्राकृतिक वर्णन अंग-सा है । .चाहे वह 
शे उद्दीपन विभाव में हो, या स्वतंत्र रूप में हो। भवभूति 
गेप प्रकृतिपर्यपासक कवियों में अग्नगण्य हैं । पाठकगण, 
जे) भवभूति के प्राकृतिक वर्णन के भी नमूने देखिए--अधो 
७ लिखित श्लोक-हय में पद्मावती और सिंधु नदी के प्रपात 
ग) का कितना सुंदर वर्णन है । 


‘fF पझ्मात्रवीबिमलवा'रेविशालसिन्धु- 

झं पारासरित्‌परिकरच्छलतो बिभति । 
ग्‌ उत्तङगरीधषुरमन्दिरगोपुराइ- 

र! संघद्पाटितविमुक्तमिवान्तरीक्षम्‌ | 


ऐ। विशाल सिंधु और पारा नदियाँ जिनमें निमल जल 
रः बह रहा है उनसे पदूसावतो नगरी घिरी हुई है। 
र! पद्मावती में राज-गृह, देव-मंदिर, पुरद्वार और अड्टा- 
तः लिकाएँ इतनी बनी हुई हें; मानों उनके संघर्ष से आकाश, 
ह| इट कर गिर पढ़ा है और वह नदियों के रूप में परिणत 


प? दो गया है । | 

द यत्रत्य एष तुमुलो ध्वनिरम्बुगभ- 

वि गम्भीरचूतनघनस्तनितशवर्डः ; 
त पयेन्तभूधरनिकुज्ञविजुम्सणेन 

` देरम्नकएरसितप्रतिमानमेति । 


झं यह सिधु-तदी का प्रपात है जिसमें जल से भरे 
डेर भेघों को राजेन के समान ध्वनि हो रही है। जो 
री ध्वनि आस-पास के पर्वत और कुंजो में गूँज रही है। 
1 


पं जो प्रतिध्वनि से बढ़कर गणपति के कंठ-ध्वनि के समान 
हो रही है। 
हे निस्न-लिखित श्लोकों में पवेत और दो नदियों के 
¢ संगम के किनारे नहाहे हुईं खियों का वर्णन कितना 
सजीव है । हज़ारों वर्ष की घटना मूर्तिमती होकर सामने 
" नाचने लगती हे । 
| अयमसिनवमेघश्यापलोतुङ्गसातु- 
4 त्र मैदमुखरमयूररापुक्तसंसक्तकेकः | 

१ शकुनिशबलनी डानोकहस्निग्धवष्मा 

| वितरति ब्रुहृदश्मा पेतः प्रीतिमक्ष्णोः । 
ी | उच शिखरवाल्ञा, नवीन मेघा से श्यामल, यह पर्वत 
| रसी नेत्रों को आनंद देनेवाला है जिस पर मद- 
| ` । भतो मयूरी कुहुक रही हैं । कहाँ पत्थरों के ढेर लगे हुए 


भालती-माधंच 


&०१ 


हैं । कहीं रंग-विरंगे पक्षियों के घोंसलेवाले वृक्ष चितक- 


चरे हो रहे हैं जिनसे पर्वतीय भागों की अनुपम छुरा 
दिखलाइ देती है । 
` जलनिविडितव्रश्नव्यक्तनिम्नोन्नतामिः 
परिगततरभूमिः स्नानमनत्रोत्थिताभिः ; 
रुचिरकनकक्म्भश्रीभदामोगतुङ्गः 
स्तनर्विनिइतहस्तस्वस्तिकामिवधाभे: | 
सिंधु और पारा के संगम-तट पर नहाकर आई हुईं 
महिलाओं की भीड़ है जिनके भोगे कपड़े ऐसे चपंक 
गए हैं कि उनमें अंगों की निचाई और ऊँचाई साफ़ 
झलक रही है । कमनीय कांचन-कलश की भाँति विशाल 
ओर उन्नत स्तनों पर रक्‍्खें हुए हाथ ऐसे शोभित हो 
रहे हैं मानों स्वस्तिक ( स्वस्तिक--मंगल के लिये खिया 
पोठे ( चावलों का चूर्ण ) से हाथ की छापे कश आदि 


. पर देती हें । उसको स्वस्तिक कहते हैं ) हों स्तनों पर 


रक्‍त हुए गोरे-गोरे हाथों की स्वस्तिक से उपमा कितनी 
चमत्कार-पूर्ण है। कवि की अनोखी सूक है ! 
कालिदासीय रचना की अचुराते 

भवभूति कालिदास के परवती हैं । इन दोनों कवियों 
के स्वभाव और रचना में आकाश-पाताल का अंतर है । 
कालिदास सुकुमार-प्रकृति सप्रिय ओर हँसमुख रहे 
होंगे । पर भवभूति गंभीर-प्रकृति विशिष्ट जनम्रिय शोक 
भय-पूर्ति रहे होंगे । कालिदास को प्रकृति मे विनय है 
और भवभूति के स्वभाव में गवे है। अवभूति को 
रचना क्लिष्ट है, कालिदास की सरल है । यद्यपि सवभूति 
कालिदास दी सरणी से भिन्न मार्ग पर चलनेवाले हें! 
तथापि भवभूति ने “मालती-माधव' में उनकी रचना :का 
अनुकरण किया दै । 'मालती-साधव' ओर अभिज्ञान 
शाकुन्तल में घरना-साइर्य है और कहीं-कहाँ कालिदास 
के भावों का अपहरण किया गया है । 

| घटना-सादश्य 

शकुंतला अपने अभिभावक महर्षि कणव की विता 
आज्ञा के गांध विवाह कर लेती. है । इसी तरह मालती 
भी विना अपने साँ-बाप के पुडे विवाह कर लेतो है। 
अंतर इतना ही है कि शकुंतला केवल दुष्यंत के प्रस्ताव 
से ही विवाह कर लेती है। पर मालती, अपनी माँ जैसी 
बढ़ी बूढ़ी कामंदकी के कहने पर करतो दै । शकुंतला. की 
अपेक्षा मालती का चरित्र अवश्य कुछ उन्नत हो गया दै। 
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शकुंतला का उपाख्यान-भाग पौराणिक है ओर मालती- 
माधव का काल्पनिक है । 
अभिज्ञान-शाकुंतल्न में: कण्व शकुंतला को उपदेश 
देते हें कि ““शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु म्रियसखी वृत्ति सपलीजने, 
भतुविप्रकताऽपि रोषणतया मा स्म ग्रतीपं गमः ।” 
इसी तरह कामंदकी मालती को उपदेश करती है कि-- 
प्रेयो मित्रं बन्धुता वा सममा, सर्वे कामाः शेवधिजीवितं च । 
ख्रीणां अर्ता --अर्थात्‌ पति रियो का प्रियतम होता है । 
बही बंधु-समूह, वही मनोरथ, वही निधि और अधिक 
क्या कहें, वही जीवन भी होता है । 
> भाबापहरण 
भवभूति ने प्रथम अंक में (सा रामणीयकनिधे' इस पंच 
द्वारा मालती के सोंदर्य का वर्णन किया दै। उसमें यह 
कल्पना की है कि मालती बरह्मा की. कृति नहों है । कितु 
स्वयं काम ने चंद्र आदि उपकरणं से बंनाई है । वस्तुतः 
यह भवभूति कें मस्तिष्क की उपज नहीं है। भवभूति ने 
इसे विक्रमोवंशी के निम्न-लिखित छंद से अपहरण किया है। 
अस्याः सरीविधो प्रजापतिरभूचनद्रो ब॒ कान्तिप्रदः 
7 *  `अङ्ारेकसः स्वयं उ मदनो मासो इ पुष्पाकरः ; 
` वेदाभ्यासजडः कथंनु विषयव्यावृत्तकोतूहलो 
` निमोतुं प्रभवेम्मेनोहरमिदं रूपं पुराणों मुनिः |. 
` अवभूति ने माधव द्वारा मेघ के अति जो संदेश 
दिलवाया दै कि--''आशातरतुने च कथयतात्यंत मुच्चेद- 
नीयः, प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायतास्याः स एक: ॥7 
यह भी मेघदूत के पच्च का भाव है। यक्ष मेघ से कहता 
है कि आशाबन्धः कुसुससरशं प्रायशो ह्यङ्गनानां स्यः 
पाति अणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि । महित्वाओं की आशा 
कुसुम के वृक्ष के समान होती है ; जैसे कुसुम-वृक्ष कुसुम 
की पंखुरियों को रोके रहता है उसो तरह वियोग में 
आशा ही उनके प्रेम-युक्त हृद्य को रक्षा करती है, अन्यथा 
बह विदीण हो आवे । भवभूति ने वृक्ष के स्थान पर तंतु 
बदल दिया है । पर कालिदास की उक्कि में जो भावः 
दय और सौहुमाय॑ है वह भवसूति नहीं ला सके हैं। 
नवेघु लोभप्रसवेषु कान्तिईशः कुरह्षीपु गत गजेषु. |: ` 
। पा नम्रत्वामेति. समथ्य, व्यक्तं विभक्ता विपिने हि मे। 
.. रू ते का यह पद्य भी कालिदास के-कलमन्य- 


र गतम्‌ । पपतीषु 
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आ राधि वितोलमोदित पवनावतलतार 0 भवभूति को इसमें 'कोई तारीफ़ नहीं है । क्योंकि विलोलमीक्षितं पवनाधूतलतासु विभ्रमः (क 


कि 
¢ 
[ चषे ६, खंड) । 
| र, |; पो 
करते हें कि स्वर्ग जाने के लिये इंदुमती श कु 
लिये अपना भाषण कोकिलाओं सें, गमन शि मो 
चंचल कटाक्ष हरिणियों में और विश्व ha 


लताओं सें रख गई दै) पच्च का सपांतर है। न नि 


भाषण को बदल कर कांति, और कलहंसी कोर यः 
गज कर दद्या है। लता और कुरंगी ज्यों हो है रोः 
हाँ विश्रम के स्थान पर नज्नता कर दी है । शे 
की अपेक्षा मनोहर नहीं है । दर-असल भवमूति® 
में पूव भावों की अपेक्षा अधिक चमत्कार नहो 
सके हैं । भवभूति सर्वथा अपहरण में विह । 
भाषा 
कविता-कामिनी के प्राण यदि भाव हैं, तो भाग! 
होती. है। अतः काव्य-विवेचन में भापा-विचाई 
आवश्यकता होती है.। उच्चकोटि की कविता को 
जिसमें भाव और भाषा दोनों रमणीय हो । तुका! 
वही है जो अलंकृत हो ( मुहाविरेदार और गँग 
ौर भावों का अनुसरण करती हो । भवभूति ब्र ,, 
और प्राकृत दोनों पर समान अधिकार है। सा 
प्रकट करने की क्षमता “उनकी, भाषा में पग 
भवभूति की भाषा भावानुगामिनी होती है। गि 
व्याथ-वर्णन में प्राकृत-भापा का मुल्लांहिता # 
देखिए, भाषा कितनी ओजस्विनी और आइस. 
“रे रे शकरपुरबासिजाणबदा ! एसो कु जोब 
रञ्ब्रसम्भरिददुड्बिसहामरिसरोसब्बदिअर "` शा 
बिहड्डिदुग्गाड़िद - ल्लोहपंजर-पढ़िखग्ग-संगलिए 
दुत्तसदलो »९ »८ > कुबिश कि अंत-ली लाइ कीड, | 
ओर इसी रंग में श्मशानवाले “उत ही 
पद्य को भी देखिए । इसमें वाच्या विकट है 
भाषा भी कैसो उद्धत है। पर नीचे लिखे व। है 
के वर्णन में भाषा केसी म्ान्जल और कोमल | 
्यस्तललाकरकामाल्यवसना पाषएडवाएड | 
पापारम्मवतो मृगीव. बृकयोमीरुगेता | 
सेयं भूरिवसोवेसोरिव छुता रयो वव 
हा धिक्‌ कष्टमनिष्टमस्तकशणः स ग्रा | 
: ( बसुःसुता के समान भूरिवसु; की क i 
लाल कपड़े पहिने है और जिसके हाय हर. 
लगी हुई है ) पापी चारडाज अघोरी 


'ऐ पोष, ३०४ तु सं०] 
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न क र 
कुंडला के बीच में ऐसी डरो हुई पडी है, ' जैसे दो 
डयों के वीच में हरिणी । हा! वह अब साक्षात्‌ 
सत्य के सुख में वतमान हे । हा ! धिक्कार है, 
निईयी दैव का आरंभ कितना दारुण हे) । 
अरे शंकरपुर के रहनेवालो,' यह देखो दुष्ट शादू ल 
यमराज की लीला कर रहा है। योवन-सुलभ आमएं ओर 


, रोब के कारण उसने ज़बरद॒स्ती लोहे के पिंजड़े को तोड़ 


डाला है। उसके पैरों से ज्ञेजीर भी निकल गई हे, इत्यादि । 

अनग्रास भी भाषा की संपत्ति हं। भवभति की भापा 
अनप्रासों से बड़ी मधुर जातो है । इस गद्यांश में 
देखिए कितना साध्ये है, “अथ ताः सलोलमुत्तालकर- 
उतूत्रस्त- 
मत्तकलहंसविञ्रमाभिरामचरणस्रञचरणकणकूणायमानम- 


। ज्ञीरमञ्जुशिञ्जितानुविदमेखलाकलापकिङ्किणीरणर्कारमु - 


खरंप्रतिनिवृत्य... ... ... ... आख्यातवत्यः । भवभूति’? 


को भाषा में श्लेपचसत्कार कहॉ-कहॉ है । उदा- 


हरण के लिये निम्न-लिखित गद्य-भाग को देखिए। 
भवभूति ने श्लेष द्वारा कितनी उत्कृष्ट भाषा लिखी है । 
“महाभाग ! सुडिलष्टगुणतया रमणीय एप वः सुमनसां 
सन्निवेशः । कुतूहलिनी च नो भर्तृ दारिकाऽस्मिन वर्तते । 
तस्यामभिनबो विचित्रः कुसुमेषुव्यापारः । तद्भवतु 


' कृतार्थता चेदग्भ्यस्य। फलतु निर्माणसमणीयता विधातुः । 


आसाद्यत सरस एप भतू दारिकायाः कण्ठाचलस्वनसहा- 


। घतामिति? ( लवङ्गिका माधव से वकुल-माला मागतो 
' इ) कहतो हे कि महाभाग, आपका कुसुम-ग्रंथन ( बकुल- 


दार का गुहना ) बड़ा ही सुंदर है । केला सूत पिरोया 
है । मेरी स्वामि-कन्या इस हार को लेना चाहती है। 


: चह फूलों को तरह-तरह से गूँथना जानती है। ( हार 
| देने से) तुम्हारा शिल्प-नेपुण्य भी चरिताथं होगा 
। ‹ गुणो में गुण-प्रकाशन से गुण की चरितार्थता होती है) 


और साल्य सोंदयं भी ( रत्न और कांचन के योग की 
भाति.) फल्लोभूत होगा । ताज़ा फूज्ञों का हार स्वामि- 
केन्या के गले में पड़कर महाघ ( क्रीमती ) हो 
जावेगा । दूसरा अर्थ यह दै कि--महाभाग, सुंदर 


| हदयवाले आप लोगो का परस्पर प्रेम रमणीय है, 


उेयाके दोनों में रूप, लावण्य आदि गुण विद्यमान हैं । 
ऐसी लगावर के लिये मेरी स्वामि-कन्या लालायित है । 
उसमे. विचित्न,नवीन कुसुम-सायक का व्यापार प्रादुर्भूत हो 


रहा है.। इसलिये आप लोगों का कला-चातुयं सार्थक हो 
ओर ब्रह्मा का रचना-सोंदये भी (योग्य समागम से) सफल 
हो । रसिक आप भी हों, उसके कठालिंगन. से महाधे 
बनिए ( अन्य स्त्रिया को दुलभ होने से अमूल्य बनिए )। 
मालतीमाधव ओर तत्कालीन समाज 

. पाठकगण ! मालतीमाधव को हम साहित्यिक दृष्टि 
से देख चुके । किंतु उसका ऐतिहासिक निरीक्षण किया 
जाय, तो उसमें. तत्कालीन सामाजिक जीवन ओर परि- 
स्थिति का भी चित्र मौजूद है.। कवि अपने समकालोन 
समाज का प्रतिनिधि होता है। उसकी रचनाएँ उसके 
समय का. प्रतिबिंब दिखाने में दपण का काम देती हैं। 
मालतोमाधव जिस समय लिखा. गया है, उस समय 
हिंदू-धर्म का पुनरुत्थान हुआ था ; पर बौद्ध-घमं और 
हिंदू-धम में समन्वय हो चुका था.। उदार हिंदू-धमं ने 
बुद्ध भगवान्‌ की गणना दशावतारों में कर ली थी। सव- 
भूति ने बोढ-धर्मोवलंबिनी कामंदकी ओर बुद्धरक्षिता 
को नायक-पक्षीय पात्र बनाया हे, ओर उनका उज्ज्वल 
चरित अंकित किया है, . जिससे स्वयं कचि का बौद्ध-धर्स 
में. आदर प्रकट होता है । कचि ने कामंदुकी.के चरित में 
यह भी दिखलाया. है कि यद्यपि चह बोद्ध-धर्मा- 
वलंबिनी है, तथापि उसका आर्य-शास्रों सें पर्याप्त आदर 
है.। वैवाहिक .व्यवस्था में वह महर्षि अंगिरा का प्रमाण 
देती है-_“गीतश्चायमर्थोऽङ्गिसा यस्यां मनश्चक्षषों- 
निंबंधस्तस्यारुद्धिरिति ।? अतः स्पष्ट है कि उभय धर्मा- 
वलंद्री एक दूसरे धमं का आदर करते थे। बाद्ध-घम 
निवृत्ति-प्रधान है । अतः उस समय अनेक युवा पुरुष 
और युवती खियाँ. विना वैराग्य के परिपक्क हुए ही विरक्त 
हो जाती थॉं.; पर प्रवृत्तियों का सहसा विघात नहीं हो 
सकता । इसोलिये बौद्ध संघारासों में गुप्त व्यभिचार 
हुआ . करते थे | कथि ने यह बात मालतीमाधव में 
साधव के सेवक कलहंस का बोड़-मठपरिचारिका मंदारिका 
के साथ अवैध-प्रणय का वर्णन कर सूचित किया है। 
. भवभूति के समय में कामदेव को पूजा होती थो । कामदेव 
के मंदिर बने थे । वसंत में .सदनोत्सव बड़े धूमधाम से 
मनाया जाता. था, . जिसमें ख्री-पुरुष सभी सम्मिलित 
होते थे । स्त्रियों के परदा का रिवाज न रहा होगा । 
मानों को कन्याएँ सवारियां पर निकलती थों। मालती 
हथिनी पर चढ़कर “कामायतन' को गई थी। प्राचोन 
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ज ~ बस के 'गुरुकुलों की भाँति शिंक्षा-प्रणालो नहीं थो" 
आजकल कोतरह नगर के दूषित आर-चचल वातावरण 
में हो: छात्र शिक्षण पाते.थे।'नगर के वायु-मडल में 
युवकों का नारियों के प्रेम में फॅस जाना स्वाभाविक ही 
था । भवभूति ने मालती और माधव के ग्रेम का वर्णन 
कर यह भी अभिव्यक्ग किया हं। पद्मावती उस समय 
सम्रद्धिशालिनी नगरी थी । :’ 
मालतीमाधव के निस्न-लिखित पद्य से नागरिकों 

की विलासिता का परिचय मिलता है-- 

€ग्राततादानापुपरि बलभीतुङ््वातायनेषु | 

` आन्त्वातृत्तः परिणतसुरागन्धसंस्कारमागे: :; 
माल्या मोदा मुहुरुपयितस्फोतकपूरवासः 
वायुयूनामाभैमतवधूसाशनिघानं व्यनक्ति | 

अटारी और मरोखों में घूम-घूमकर' आया हुआ 


पवन, जिसमें सुरा, मार्य और कर्पूर की गंध आ रही :है, . 


इस बात की सूचना दे रहा है क्रि--विल्लासी तरुणं पुरुप 
अपनी अभिल्लपित रमणियों के पास पहुँच गए । उस 
समय की जनता का. मंत्र-तंत्र पर . विशवास था । भूत-प्रेत 
भी माने जाते. थे । देवताओं की बलि चढ़ाई जाती थी.। 
यहां तक कि नर-मांस की भीं बलि देने का वर्णन है ; पर 
नारो-बलिद्रान. कुत्सित माना जाता था । उस समय चित्र- 
कला, कावता आंद ललित कलाय़ा की विशेष उन्नति थो त 
दोष 

सालतीमाधवः में जहाँ अनेक गुण हैं, वहाँ दोप भो 
हैं, जो आँखों में. खटकते हैं ।. सबसे स्थल दोष उनकी 
रचना में यह है कि वह लंबे-लंबे समासो और दुरूह 
शब्दा की भरमार करते हैं, जो सर्वथा नाटकीय रचना 
क आततकूल तथा कुरुचि-एण हैं, और जिनसे . सहृदय- 


सामाजिका का हृदय-शोष ही होतां है। यह दोष मालतो- 


माधव मे सबन् न्यूनाधिक भाव से विद्यमान है। भवभूति 
को समास-मरियता पर विस्मय, होता है कि वह विरहा- 
वस्था के वणन में भी समास-राशि का उपयोग करते हैं। 
इसके आतारेक़ उनकी रचना में पदगत, वाक्यगत (अवि- 
दृष्ट विषयांश आदि ) आदि भी दोष हैं, जिनको ह्म 


कमो अन्यत्र दिखलावेगे । आज 
का लेख यहाँ 
किया: जाता है ॥ प म डक 


"रामसेवक पांडेय. 
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कोटिल्य-काल के बारे 
ऊाचकारगङ्कार 


९5४ मक आचार-विचार »« ति रः 
[6 i । एक अंग हैं। इसलिये ह्र यो 


इतिहास आनने ३ 
>ख समय क धामि ५ कंस 
वचारा का जानना श्रावण हो 
कॉटिल्य-क्रालं के घा्मिइy कौ 
विचारों से उस समय) देव 
हास के एक अंग काफ देव 
यहाँ पर इस विपयंढा£ 


जावेगा । अतः हम 
करेंगे इस विवेचन का एकमात्र आधार "कः त्रत 
अरथ-शास्त्र” है। ` | ` कैल 

' इतिहास कुछ अंश तक नदी के प्रवाह-जैसां है।? ६ ' 


गति एकदम कम बदलती है, और उस्मं। २ 
ही भारो परिवर्तन क्यों न हों, प्राथमिक धारा हेण गा 
कम अधिक परिमाण में नीचे भो अवश्य देलं होर 
भारतोय धार्मिक विचारों के प्रारंभ का नितांत. 
बिंदु दूँ ढ़ निकालना भले ही कठिन हो।पर 
तो आज सर्वमान्य हो चुकी है कि उसका सर्ध पा; 
में देख पड़ता है । वेद-काल में जो धार्मिक शा” दू. 
थे, उनकी छाया यदि अब भी थोड़ी बहुत द पर 
है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहों कि कौटिल्य ३" जे 
उन धारमक ्राचारा-विचारा को छाया ययेष्ट दे है। 
थी। इंद्र, वरुण-जैसे देवताओं का अब भो व थी 
होता था और भिन्न-भिन्न ' प्रकार के ये स्प 
परंतु कोटिल्य के काल तक कई नए देवता है पोर 
में अवतीर्ण हो चुके थे और धार्मिक कक व्य 
परिवर्तन हो चुका था । “कौटिलीय म { [रप 
संकषण, महाकच्छ, मन, आलात! | 
पुष्पी, ब्रह्माणी, ब्रह्म, कशध्वज, अर 
( वैरोचन ) बलि; शम्बर; मरडीरपाका प 
कुम्भ, देवले, नारद, सावर्णियगालव, 
फकि, कवयुश्वि, विहालि; दं तकटकि, 


कृष्ण, पीलोमो, . शलकमभूत; 


क) ती पोष, ३०४ तु० स०.] 
आदि अनेक नए: देव-देवता व राक्षसगण पूजाहों 
अणी में आ गए थे। इनमें से कई अब पूज्य देव- 
| गों और भूत या राक्षसा की श्रेणी में नहीं रह 
` | येह; परंतु कुछ नाम अब भी. एज्य हें । उनमें कंस 
का वध करनेवाले कृष्ण का नाम विशेष ध्यान देने 
ओह द्य है । इससे यह स्पष्ट है कि इस. समय तक कृष्ण 


कंस-वघ करनेवाले हो कृष्ण हं। इससे यह बात सिद्ध 
हो सकतो है कि कस का वध करनेवाले कोई कृष्ण 
॥ डरौटिल्य-काल के बहुत पहले हुए थे और इस समय तक वे 
\| देवताओं का मान प्रास कर चुके थे। दश . दिशाओं के 
देवता भी माने जाने लगे थे। 

उस समय तक कई स्थानों अथवा नदियों को पवि- 
सिं) त्रता प्राप्त हो चुकी थी । इस संबंध से पूज्य स्थानों सें 
` | कैलाश का और नदियों में गंगा का नास उल्लेख-योम्य 
| हैं| एक स्थान पर राजा को सूचना दी गई हे कि वह 
पूज्य स्थानों के कार्या का निरीक्षण करे। इससे ऐसा 
ह जान पड़ता है कि उस समय तक अनेक स्थान पवित्र 
माने आ चुके थे और -उनमें अतिचार? या अनाचार भी 
ग्रा! होने लग गया था । 
इतना ही नहीं, किंतुःभोतिक और आधिभोतिक पदाथा 
ते, की पूजा भी होने लग गईं थी । अरिनपृजा, नदीपूजा, 
.इक प्राणिपूजा ( चूहों को, हाथियों की, घोड़ों की आर सपो 
(का की पूजा ), जानवरों पर अथवा मनुष्य पर आपत्ति आने 
र पर भिन्न प्रकार के शांति-कार्य आदि भो उस समय होने 
प 9 | लगे थे । बलि देने की प्रथा भो उस समय देख पड़ती 
। भत, [पशाचा आदि की पूजा-अर्चा भो होने लगो 
|| यो। चोथे अधिकरण के तीसरे अध्याय में इस बात का 
स उल्लेख है-“रक्षोभये रक्षोष्नान्यथवेद्‌ विदोमाया 
योगविदो वा कर्माणि. कुर्युः । पर्वसु च . वितर्दि चत्रो- 
सलोपिकाहस्तपताकाच्छागोपहारेश्चैत्यपजाः कारयेत्‌-- 
राक्षसा का भय होने पर अथनचेदज्ञ द्वारा अथवा 
भायायोग ( मारण, उच्चाटन आदि क्रियाओं ) को 
| Ge पुरुप राक्षसां के नाशक कर्मा का अनुष्ठान 
` इस प्रकार इंद्रजाल-विद्या के कायां का कुछ स्वरूप 
धार्मिक हो चुका था । चमे के नाम पर जादू-टोना भी 

शेत था। आज तो इनमें बडा घनिष्ठ . संबंध .स्थापित 


TON ~ 
कोटेल्य-काल के धार्मिक आचार-विचार 


केक द्वानाम देवताओं की श्रेणो मं आ चुका था ओर वे 
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' इख ग्रंथ सें चातुर्मास्य में दीपदान करने की प्रथा का 
उल्लेख है । उस समय गोमल पवित्र सममा जाता थाः 
और उसे उठाकर लोग शपथ लेते. थे । गोवर ' उठाकर 
मुठी शपथ लेनेवाले को दंड देने के लिये ` कहा! गया. 
है । यहो नहीं, किंतु उस समय देवों के चमत्कारी में 
लोगों का विश्वास हो गया था। इसका उल्लेख निम्न": 
लाखत उद्धरण म देख पड़े गा--- र 

“अथवा नगर के समीप रात में किसी निर्दिष्ट 
( श्मशान आदि के ) विशेष वृक्ष पर चढ़कर सभी पुरुष: 
्रव्यक्न ( अस्पष्ट ) रूप में इस प्रकार बोले--“हम 
स्वामी के ( राजा के ) या आमात्य आदि. मुख्य प्रकृतियों 
के सांस को अवश्य खाएँगे, हमारी पूजा होनी चाहिए ।? 
इन गूढ़ पुरुषों की कहो हुई इस बात को नैमित्तिक 
( शकुन आदि बतानेवाले ) तथा मौहूर्तिक ( ज्योतिषी ) 
के वेश में रहनेवाले गुप्त पुरुष सवत्र प्रसिद्ध कर देव 4: 
अथवा किली मांगलिक गहरे जलाशय में रात के 
समय, दीघ्तयुक्क तेल को सालिश किए हुए, नागदेवता के 
रूप में दीखनेवाले सिद्ध वेषधारी गूढ़ पुरुष लोह-निर्मित- 
शक्ति ओर मूसला को परस्पर रगड ओर उसी प्रकार 
बोलें । अथवा गुप्त पुरुष रीछ के चमड़े को ऊपर से ओढ़- 
कर मुँह से आग ओर धुग्राँ निकालते हुए राक्षसा का रूप 
धारण करके नगर के चारों ओर बाई : ओर से घूमें ओर 
उसी प्रकार बोलें। अथवा गुप्त पुरुष देवताओं में से प्रधान 
देवताओं को प्रतिमाओं का अत्यंत रुधिर खाव कर %। 
तदनंतर उस देवो रुधिर के बहने पर अन्यं सभी पुरुप 
सर्वत्र यह प्रसिद्ध करें कि इन लक्षणों से मालूम होता है 
कि संग्राम में अवश्य हो राआ की पराजय हो जायगी 1? 
उपयु क्व उद्धरण से कई बातें मालूम होती हैं । देवों के. 
चमत्कारो में तो लोगों का विश्वांस था ही, पंर कुछ लोग 
उन चमक्कारों के मिथात्व को भी जानते थे ओर लोगों 
को ठगने के लिये उनका वे उपयोग करतें थे । मूर्तिपूजा 
स्पष्ट देख पडतो है । लोग शकुन और फलित ज्योतिष में 
विश्वास करते थे । शुभ कार्यों को, अथवा: सफलता पाने 
की इच्छा से किए गए कार्या को किसी विशिष्ट समय 


+ तात्पर्य यह हे कि बकरे आदि का खून .लेकर गूढ़ पुरुष 

उसके प्रातिमाओं. के अंदर से निकालें, जिससे दखनेवाले. को यह 
~ ~ ० रे पु 

प्रतीत. हो कि वह प्रातमा ही स्वयं खून बहा . रही हे ।--णेखक 
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पर करने की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी । कई कार्यो के 

संबंध में पुष्य-नक्षत्र का उल्लेख कई बार हुआ है। .. 
ब्राह्मण के प्रेत-कार्य यानी श्राद्ध में कदाचित्‌ गाय या 
बैल मारने की प्रथा तब तक थी। १४ वे अधिकरण के 
तीसरे अध्याय में एक स्थान पर स्पष्ट है कि “ब्राह्म- 
णस्य प्रेतकार्ये या. गीः : साते ।? पितृपूजा ( श्राद्धादि ) 
आर देवों के नाम से जानवर आदि छोड़ने के रीति का. 
भो इसमें उद्लेख है। कह चुके हैं कि मूर्तिपूजा स्पष्ट 
रोति से प्रस्थापित हो चुकी थो । दूसरे अधिकरण के 
चोथे अध्याय'में कहा है--*ततः परंनगरराजदेवतालोह- 
मणिकवरो ब्राह्मणाश्चोत्तरां दिशम धिवसेय॒ः ।... ... अप- 
राजिताग्रतिहतअयरतपैअयन्तकोष्ठकाम्‌ . शिववैश्रवणार्वि- 
श्रीमदिरा गृहं च पुरमध्ये स्थापयेत्‌ ।-उसके आगे 
उत्तर दिशा की ओर नगर के देवता-स्थान तथा 
राजकुल के देवता-स्थान, मनिहार और ब्राह्मणों के 
निबास-स्थानों. का निर्माण कराया जाय ।... .... अपरा- 
जिता ( दुर्गा ? ), विष्णु, जयंत, इंद्रादि इन देवताओं के 
स्थान.तथा  शित्र, वैश्रवण ( वरुण ), अश्विनीकुमार, 
लक्ष्मो और.मदिरा इन पाँच . देवताओं के स्थान नगर 
के बीच में ही बनाए जावें ।? आगे कहा है--'कोष्ठकालयेषु 
यशोदृशं वास्तुदेवताः स्थापयेत्‌--पूर्व कहे हुए कोष्टागार 
आदि स्थानों में भी अपने-अपने विचार या उस-उस 
देश के अनुसार वारतु देवताओं की स्थापना को जावे ।? 
इसी. प्रकार के उल्लेख कई अन्य स्थानों में भी हें । उस 
समय देव-देवताओं के. उत्सव भो होतें थे । इसका 

उल्लेख तेरहवं अधिकरण के तीसरे अध्याय में है।. . 
_'उस समय के धार्मिक आचार-विचारों का कुछ दिग्द- 
शेन निम्न-श्लाक में आया है | कुछ अन्य धार्मिक आचार- 

विचारों का. दिग्दशन पहले करा चुके हैं।. . . 
हि | हक णय -पात्रचयश्च यान्ति ] 
अनेक यज्ञा को करके र पन त ची 
दान देकर ब्राह्मण जिन-जिन उच्च हर रळ 
हैं, उनसे भो. अधिक उच्च कल व्ह को प्रास करतें 
घर्म-यरी ् क्षण-भर म॑ 
कह वलेले ह 

१ राजकीय कार्यो के लिये 
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माधुरी े 
~ ७७ _७> द क कर | पा 
संधियों को. स्वेच्छानुसार 


हौ... 


[ ववे ६; संर र 


> 


- तोड़ न सें । 5 तो 


इहलोक ओर परलोक का डर चना रहेगा: शत 
यह भी कहा है-- ' प 
“नक्तत्रमातेपुच्छन्तं  बालमथोडतिवरी (1 
` अर्था हाथस्य नक्षत्र किं करिष्यन्त तारक | 

( काय के प्रारंभ के लिये ) नक्षत्रों को क 
तताछु करनेवाले पुरुप से अर्थ ( धन) च्ल | 
है । अर्थ-ही-अर्थ का नक्षत्र है, तारे वेचा ह 
सकते हें ।? इसका यह सतलब नहीं कि करिन | 
के शुभाशुभ फलों को नहीं मानता था। हप 
लिख चुके हैं कि उसने कई कायो के लिये 
नक्षत्र कई वार बताए हैं और उनमें से कई के हि 
नक्षत्र का उसने उल्लेख किया है। उपगुट 5. 
उसका यही. मतलब है १ यदि कोई राजा ग्रफेः 
कार्यो के लिये नक्षत्रों पर अवलंबित रहे, तो व! 
नष्ट हो जायया ; क्योंकि विना उचितः प्रा, 
वेचारे क्या फल दे सकेंगे ? प्रयत्न हो सार है! ह | 
हाथी बाँधा जाता है, रुपए से रुपया कमाया ह 
ओर उचित रोति से आवश्यक- और उचितं 


(फिर वह भले ही नक्षत्र की दृष्टि से अशुभ का 


प्रयत्न करने से कार्य सिद्धि हो सकती है। स 
राजा को इनमें अत्यधिक विश्‍वास न कलर 
राजकोय कार्यों के आर भ को सदेव शुभाशुभ 
अवलंबित करना राजनीति के विरुद्ध दै! 
“उपयु क्र - विवेचन .से ऐसा देख पइँगा रच 
जो धार्मिक -आचार-विचार प्रचलित है 
कोटिल्य-काल'- से भी पहले के हैं। वें के | 
गोपालदामी Fs 
` जकन * 
पता न पाया कभी किसी ने » | 
कहाँ तुम्हारा जन्मस्थान, . 
क्या जाने ee ही हो अगत ०. | | 
या कहाँ तुम्हारा. है अवसानं 
"तासी 


` - + लेखक ` के प्रकाशित . “वरग 
प्ररताऱना ।— लेखक 


उ | 


चळ ७ २७ ७, क है 
हैं, यह अन्य अंथों कें आधार से ही जाना मी ' 


फे गेष,. ३०४-तु° सं? ls 


११ पोष, ३०४ चु सं>] ` । ताइ का पत्ता र 
फ करते हो दासा रामर $: सुने कभो तोतले वचन। 
का... विश्वहदय. के शोणित हो, - . * पारे के समान जडता पर 
| | या आदिशक्कि के स्तनकेक्षीर। - ` . जीवों में छितराते हो 
[| मिलेकालिमासे साया की , प्रलय-काल में एकत्रित हो 

Cr | (३०. ४७ a [$ ~ «्< था 

री परम स्या td अभत $ फिर धारा बन जाते, हो। 
चे अखणुओं को अविराम प्रगति , महाप्रलय में - व्यक्क तम्हारे 
रे शट = `) ट 
रे क या पुरुष-प्रकति के केलि-विज्ञास । दुःखों - ओर सुखों का मेल; 
न्नः घरातत््व हो स्थूल रूप .है , ` परब्रह्म की. महाच्यास्ति में , 
मह . - रारन तुम्हारा है विस्तार; अवसित होता सारा खेल। 
ये $ लिल तुम्हारी दि 

i स्र लल तुम्हारी सरख स्दुलता न आनांदेप्रसाद श्रोवास्तव्य 
हि पावक हे बल. का भंडार । 
कह पवन तुम्हारो स्पशेन्द्रिय है, काड क 
फेः - सप्त स्वर हैं. मीठे बोल; शट के फ्क्ता 

व्हा सब प्रकाश है हास तुम्हारा, . ३ ६11) 2. 5 
र. उपा है मुस्कान अमोल । . 6 8 शक्र रीन जब भारतवर्ष की यात्रा 
र संध्या है निद्रा का आलस, समाप्त करके अपने देश जर्मनी 
i घन की घटा तरल अनुराग ५ में पहुँचे, तब उनकी असक्ता. का 
-- व्यासि प्रिया पर बरस स्नेह-रस, पारावार न था । विदेश से 
नया? > लाती हरियाली का राग। वापस आकर अपने बंधुओं से 
छ़ं. पडित तुम्हारा हाव-भाव है-- मिलने सें ओ प्रसन्नता होती है 
६ सारवान का बदन विलास ; वह तो उन्हें थी होः परंतु उनकी 


77, दिला सभी नाद्‌ संवाद तुम्हारा , 


| इस बेहद सशी का एक आर 
समय तुम्हारा शनेर्विकास । 


कारण भी था। इससे पूर्व भो डॉक्टर रीन कई बार 


है प्र से ह a € ° > ह. e 
इ शीत-कार्य में तत्परता है ’ एशियाई देशों का भ्रमण करके स्वदेश लोटे थे, परंतु 
|. ` आप आपका का उत्सव उनके घरवालों ने उन्हें इतना अधिक प्रसन्न कभी न देखा 
दि ३ २5 अडका तुम्हारा 2 था । घर पहुँचकर भारतवर्ष से लाया हुआ विविध 


a Sr trie __ 


पतरड़. है गंभीर विषाद । 
नक्षत्रा क. चक्कर. में 3 
खेल तुम्हारा होता है;. 
निद्धा - रूपी अंधकार ही, 
शाति तुम्हारो खोता है। 
शरत्पूणिमा में मिलता. है 
- सन-भर असित सोख्य का हास; 
विकर बवडर भय भकपा, 
का अंधड़ वेकल्य-विकास । 
शिशुओं की कोड़ा में देखा , 


' “मुर. तुम्हारा बालापन ; 


सामान अपनी पलो तथा बच्चों को देते हुए उनके प्रशस्त 
सुख पर जो सरल मुस्किराहट नि.तर बनी हुईं थो, वहः 
उनकी हार्दिक प्रसन्नता का सबसे. बड़ा प्रमाण थो । 
डॉक्टर रीन को पुरातत्व से बहुत प्रम था । वह बलिन 
की विश्वविख्यात यनिवसिंटी में, इसी विषय के मुख्य 
उपाध्याय थे । युनिवर्सिटी के संपूण उपाध्याय और 
विद्याथी उनकी योग्यता के क़ायल थे । वह रात-दिन 
किसो-न-किसो खोज सें व्यस्त रहते थे, यहाँ तक कि 
उन्हे अपनी पली तथा बच्चों से बातचीत करने के . लिये 
भी कम अवसर मिलता था। भारत की इस यात्रा से वह 
आरतीय पुरातत्त्व का बहुत-सा सामान अपने साथ ले 
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गए थे ; कुछ ग्राचीन'पुस्तक तथा सिर्के, हवाच का पा को दुष्यंत का अत त ७ जि नूर जहाँ 
के घिसाए हुए जूते, 'मुराल' बादशाहा के बतन आद 
विभिन्न आचीन वस्तुओं का एक अच्छा संग्रह वह अपने 
साथ ले गए थे । इसके अतिरिक्त विशुद्ध भारतीय ढंग 


शि गुड्डियाँ, खिंलौने, मिठाई आदि भी वह पर्योप्त मात्रा . 


में अपने साथ लाए थे। बच्चे इन अद्भुत खिलोना ओर 
मिठाइयों को देखकर' ख़श हो रहे थे । | 

अपने पति और बच्चों को इतना प्रसन्न देखकर श्रीमतो 
रीन का हृदय आह्वाद सें भर उठा । उसकी ओर देखकर 
डॉक्टर साहब ने कहा--“'हिंदोस्तान की इस यात्रा में 
मुझे एक 'बंडा भारी ख़ज़ाना हाथ लगा है ।?? 

श्रीमती रोन इस बात का अभिप्राय न समक सका | 
वह कोतूहल से अपने पति का मुं ह देखने लगीं । डॉक्टर 
साहब ने अपनो धमंपत्नी को अधिक देर तक आश्चंय में 
न रखकर मुस्किराते हुए अपने संदूक में से बड़े सुरक्षित 
डंग से रखा हुआ एक ताड़ का पत्ता निकाला । इस पत्ते 
पर मंटियाले'अक्षर! में कुछ लिखा हुआ था । ट 

डॉक्टर" साहंब की इस 'भ्रतुल..संपत्ति को. देखकर 
श्रमती रीन खिलखिलाकर हँस उठी । उन्होंने कहा-- 
“तुम्हारे इसः खजाने के लिये, तो शायद कुबेर भी 
तरंसता होगा |?” 

डॉक्टर सांहब नें मुस्किराते हुए फहा--““यह ताड़ को 


. पत्ता एक ऐसें ख़ज़ाने की कुंजी है, जिसमें कि अनंत वेभव 


भरा पड़ा है। शोक यही है कि कुंजी तो मेरे पासं है; 
परतुं वहं खज़ाना हिंदोस्तान में हो किसी जगह छिपा 
1 है। उसे दूँ ढने के लिये मुझें फिर कभी उस विचित्र 
देशं की यात्रा करनी होगी ।?? 
पंति-पत्नी में बहुंत देर तक इसी बात को लेकर हेसो- 
भज्ञाक्र होता रहा । | 
डॉक्टर रीन के इस तांडपंत्र की कंथा इस प्रकार है: 
डाक्टर साहव को भारतंवष की भौतिक सभ्यता पर 
अध्याधिक श्रंद्धा थी, उन्हें विश्वास था कि उसके द्वारा 
वतमान वैज्ञानिक जगंत्‌ भी बहुत-सी नइ-नई बात सीख 
संकता दै। डॉक्टर साहब जब सेर के लिये भारतवर्ष 


__ आए थे, तब उनके सामने एक थह उददश्य भी थाकि 
इस अमण में वह भारतीय पुरातत्व की कोई नई बात 


खोज निकालने का प्रयत्न करेगें । 
' उन दुंना भारतवंष में राज्यःपरिवंतंन के दिन थें। 
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"माधुरी," 


सुशला को' हुकूमंत का अंत हो रहा था 
लोग नदी को बाढ़ को तरह बड़ी शो शद 
अधिकार बढ़ाते चले जा रहे थे। डॉ १ डार 
अंगरेज़ मित्र, उन दिनों मदरास-प्रांत मे रे ' 
थे। उन्हाने एक दिन हंसी में अपने हि ह र 
प्रेम के चिह्न-स्वरूप यह फटा हुआ ताइ झा (आ | 
समापत किया था । कलक्टर साहच को यह बार 
पत्ता, कुछ दिन पूव, किसी गाँव के बाहर यांहपण 
हुआ मिला था । मित्र द्वारा भज़ाक़ के रूप मे पर्थाः 
चीज़ को भी डॉक्टर साहब ने बड़े यत्न सेशमे ल 
रख लिया । वापल लोटते हुए जहाज़ में क्ालिये 
आंधकांश समंय इस ताडपत्न को खोज में हो असा 
करते थे । गायः 
एक दिन अचानक उस ताइपत्र मे उन्हें एकदम स 
दीख पड़ी । उन दिनों योरप में फ़ौलाद इहं उ 
बड़ी-बड़ी मशीनों का आविष्कार नहों. हुआ था [हिन्वे 
में दिल्ली के लोहस्तंभ को देखकर उन्हें अत्य ' 
हुआ था। चे यंह बात जानने के लिये बाला ड 
भारतीयों नें, इस बड़ी कीली का निर्माण भरि 
किया होगा । आज अचानक उनको समक मे आर्ष चचा 
ताड़ के पत्ते पर फ़ौलाद बनाने का ढ'ग लिता हा 
डॉक्टर साहब प्रसन्नता से उछुल पडे । अगर व 
कोई दूसरा व्यक्ति उनके कमरे में माजू ह । इल < 
इन्हें अचानक इस अवस्था में देखकर र्से 
समझता कि उनके दिमाग़ की कोई कल र्रर २ 


त 
पड़ गई है। प्रसन्नता का अथम आवेग क बरोग 
क्टर 
डॉक्टर साहब शोक के साथ देखा 
द नमे को साकर 


का अकेला पत्ता किसी भी उद्दश्य' 
सकेगा । यह तो किसो पुस्तक कां एक पृ (सेल 
वह संपूर्ण पुस्तक प्रास किए चना डन, 
चल सकता । परंतु यह सब होते ई” . 8 
बात का पूण भरोसा हो गया था कि 
पर वह सम्पूर्ण पुस्तक को अवश्य 
यही भरोसा उन्हें बहुत अधिक प्रसन्न 
RD) 
. सन्‌ १७३३ के दिसंबर मांस में 
असर्जातीय पुरातत्व महासभा का 
पुरातत्व महासभा के. इतिहास 


ज्ञर x 


र पीर 
२ यप, ४०० तु ] 


॥ -मुहत्ता अत्यंधिक है ।' ` उन ` दिनों -पुरातत्त्व-झन्वेप्रण का 
१॥ कार्य बहुत ज़ोरों पर थां.। इस - विषय” के विद्वानों के 
जोन देल बनें हुए थे ।' तोना दला म कुछ-कुछ प्रातिस्पर्धा 
पे) का भांवें आ चलंए था 1 प्रत्येक दल'-अंप्रने-अपने- विभाग 
$). सबसे अधिक महत्ता ` देने लगा : था !` बात” ग्रह थी 


ऐकि उन दिनों संसार के तीन भिन्न-भिन्न स्थाना--सिसं, . 


 ऐे-भारत और केस्पियन सागर के तटस्थ प्रांत पर अन्वे- 
[हेपण का कार्य जारी था । प्रत्येक स्थान' के. विद्वान अपने 
[स्थान को ही अधिकतम सभ्य ' आर उन्नत :- सिड: कंरने 
नेमे लगे हुए थे। इस पारस्परिक ' विवाद को दूर करने:के 
ग।लिये-इस वरप पेरिस में पुरातत्व" महासभा . का, ह 
हे असाधारण अधिवेशन बुलाया गया" था ।-संसार-भर :के 
झायः सभी मुख्य-मुख्य पुरातत्त्व-विशारद इस. अधिवेशन 
इ में संम्मिलित हुए थे । ०058 408 
गए उपयुक्त तोंना दला “के पक्ष-पोषकों ने,: अपने-अपने 
शभन्वेपणं के विभाग के संबंध सें “पब विद्वत्ता "णे निबंध 
ठे । डाक्टर. रीन भो. इस अधिवेशन मे . सम्मिलित 
गरडैए थे। जब उपस्थित प्रतिनिधि ताली बजा-बजाकर 
भिन्न विद्वानों के निबंधों का अभिनंदन करते थे, तब 
तेण चुपचाप बठे हुए 'किसी समस्या पर: रांभीर 
पार कर रहे थे जब उच्च कोटि के -झाय: सभी 
दात्‌ अपना भाषण कर चुके; तब लोगों पर यही 
अभाव प्रतीत होता था कि सिस्र देश का पक्ष-पोषक 
ले अधिक प्रबल रहा है। पाँचों निर्णायक सभापतियों ; 
से भी अधिकांश इसी सम्मति के थे:। “भारत 
न शि कॅस्पियन सागर के तटवर्तों आंतों के पक्ष-पोषक. 
ै दि निराश हो चले थे-। इसीः समय 
बा न वक़ा: की वेदी. पर बड़ी. गंभीरता: से 
हि खड हो गए । उनके-हाथ में' कोइ: पुस्तकाकार 
चे नहीं था । डॉक्टर रीन की. प्रतिभा. का: संपर्ण 
कायल था, अतः लोग चुप होकर कौतूहल 
ओर देखने लगे । डॉक्टर साहब! ने बड़ी 
की के साथ अपनी अंदर कीः जेब्र:से,- एक 
दी. को 'डिबिया में. लपेटकर: रखा हुआ, .ब्रही. ताड 
1 ह. धका । डाक्टर साहब ते, छसे:हाथ .में 
होने नट की एक सक्षिस वक्ठता दो इसमें 
मा हे ताडपत्र का मज़्मून लोगों को: सुनाकर 
है अनुंसति चाही क्रि यह अधिवेशन छ+:मास 


(१. उनकी. 


तांड का-पत्ता 
BT TSS SSN 
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८5६ . 


के ये स्थगित कर दिया जाय, ताकि वह इस महत्त्व-पूण 
विषय से पूरी खोज कर सके | : - . 35 
' डाक्टर रीन के वेदी से. उतरते हो. लोगो ने. ख़ब 
तालिया: बजाकर '.उनका: स्वागत: किया ।- उन दिनों 
योरप-भर के वैज्ञानिक जी जान से इसी बात का यत्र कर 
रहे थे' कि किसी. प्रकार' फौलाद की” बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
बनाने का ढंग उन्हे ज्ञात हो. जाय । अतः सभापति महो- 
दयः ने, डाक्टर रोन के इस' अस्ताव को लोगों के सम्मुख 
विचारार्थ प्रस्तुत-कर दिया 1 बहुत' बड़े बहुमतः से डॉक्टर 
साहब का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । विद्वानों 
का यह भारी दंगल छः मास'के लिये बर्खास्त हो गया । 
(३) 


गोबर से भलो अकार पृते हुए एक कञ्च चबृततरे पर 


'प० गोपाल पतलू मरणासन्न अवस्था: म पडे-थे । उनके 
इष्ट बांधव उन्हे धरे - हुए थे ।. कोई ज्ोर-ज्ोर से 


रो रहा था, कोई सिसक रहा था और कोई शोक की गंभीर 


पं० गोपालः पंतलू .मर्णांसन्न. अवस्था में पड़े- थे । . - 


चड 


मुद्रा धारण किए चुपंचापं खंडा था। सिर की ओर ९-७ 
ब्राह्मण तुमुल. स्वर में विष्णुंसह्रनाम का पाठ कर 
रहे थे | पंडेतजी पर थोड़ो-थोड़ी. देर ठहरकर गेगाजल 
के छोटे दिए' जातें थे । एक छोटे-से बंद कमरे में ये 
सब उपद्रव एक साथे किए जा रहे. थे । ऐसा प्रतीत 
होता था कि पंडितजी के "हितैषी उनको इस कष्ट की 
दशा में अधिक देर तक रखना पसंद नहीं करते। अतः 
बीमारी को असाध्यं जानकर उन्हें शीप्र-से-शीध्र भव- 
सागर सें पार उतार देना चाहते हें । अभी तक पंडितजी 
मूच्छिंत पड़े थे, परंतु बॉर-बार गंगाजल के छोटा 
का.मंज़ा लेकर उनकी चेतना थोड़ी देर के लिये पुनः 
जायत हो गई । उन्होंने आँखें पलटकर धीरे से पुकारा-- 
“चिरिधर [7 ` ` 
गिरिधर उनका बेड़ा पुत्र था। वह अपने सुह को 
पिता को आँखों के एकदम निकट ले जाकर बोला-- 
“क्या है, पिताजी !?? | 
“कुछ देर तक शून्य-भाव से उसी की ओर देखते रह- 
कर पंडितजी ने धोरे-धोरे कहना शुरू किया--““बेटा, 
कलियुग का घोर राज्य है। दुनिया से धर्म-कर्म उठ 
` गया. है । म्लेच्छ लोग राज कर रहे हैं । अब सुनता हूँ 
कि जो नई स्लेच्छ जाति हम लोगों पर राज्य करने आई 
है, यह हमारे धर्म-शाखा पर भो अनाचार करने का 
निश्‍चय कर चकी है । कुछ कुलांगार ब्राह्मण धन के 
लोभ से इनको संस्कृत पढ़ाने भी लगे हैं। मालम 
होता हे कि अब शीघ्र ही कलंकी अवतार होनेवाला 
हैं । यह तो अनाचार की पराकाष्ठा हो चली !?! इतना 
कहकर वह थोड़ी देर के लिये थककर चुप हो गए | 
पंडितजो को होश में आया देखकर उनको वात सुनने 
को इच्छा से ब्राह्मणों ने थोड़ी देर के लिये विष्णुसहस्र- 


नाम का पाठ बंद कर दिया था । अब उनको चुप देख- 


कर पाठ का दारा फिर से जारी हो गया । 


'योड़ो देर वाद पं० गोपाल फिर बोले" "गिरिधर! 


सर घर में बड़ पुराने समय से एक थातो चल्ली आई है । 
अनादि काल से हमारे पुरखा सत्यु के समय इसे 
अपने वशघरों को अर्पित करते चले आ रहे हैं। यह 
यातो “घातुसार??-- नामक एक पुस्तक के रूप में है। 
इसे भलो प्रकार गुप्त रखना । आजकल स्लेच्छ लोग 
धन का लोभ देकर बड़े-बड़े प्रतिष्ठित आहाणों से भी इस 


माधुरी ९४ 


'उत्तरदायत्व-अनुभतर 


_ सामना करना पडा । गाँवों के लोग उनकी 


. कोई स्लेच्छ न भी समके, तों मी... व 
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प्रकार के अंथ क 0 प्रकार के अय रोव. ले गए हैं। रन 0 ले गए हं। तुम कंमो 


अनाचार न करना । बटा, तुम्हे सरी सोगंध है । 
किसी दाम पर भी किसी दूसरे. व्यक्ति डी | 
इसके बाद पेडितजी की शक्ति बहुत कोर. 


गारघर स घरक सबंध स कुछ आ्रार बात कहते 


फिर से मृच्छी आ गई। यह मच्छी फिर कमी ३३. 


(४) 

ते 
इस समय उनको प्रसन्ना 
व.तित 


हो रहा था। डॉक्टर हा 
इस महत्त्व-पूर्ण काय के 


हा डॉक्टर रोन फिर. 
चुको थी। उसे 


ये केवल छः मासम! 


ह... 


\ 


ही मिला था । उन्हाने लोचा कि तीन माप | . 


देश से भारतवर्ष आने-जाने में हो व्यय हो! | 


फिरे महासभा से कम-से-कम ढाई माप ए 


पुस्तक अवश्य हो प्राप्त हो जानी चाहिए, 
केवल दो मास में ही उन्हें इस ज्ञरा-सी पुस्क 
देश में से दें ढ़ निकालना था। फिर यह मे 
नहीं कि यह पुस्तक आजकल कहां ग्रा * 
नहीं । पुस्तक का एक पष्ठ इस प्रकार सेयं 
हुआ मिलना, तो इसो वात का प्रमाण हे 
अब नष्ट हो चुके हें । ये सव बाधाएँ सोव 


ह 
निराश नहीं इए । मदरास-मंत में पहुचे 
को संहायता से वह अपनी खोज मे ल्ल न 

इस कायं में डॉक्टर साहब को बई धं | 


को देखकर उनसे भय खाते थे, उन रश्व 


चे उन पर और भी अधिक संदेह करने i 
यह देखकर अत्यधिक आश्चयं हु 

पीडित, पराधीन और निर्धन लोग र. 8 
अवस्था में होते हुए भी एक सम्य ईं, 


' की तरह घणा करते हें । डॉक्टर द. 


बिलकुल अकेले साधारण भारतीय क्षा 
करके गाँवों में निकल जाते थ! कि, व्शा 
उन्हें कोई सफलता न हुई । मदर इन 
की सफ्रेंदी द्वारा लोगों को भरट भा | | 
का ज्ञान हो जांता था । फर सो ह 


~“ AO 44 


षु 
पे! 
| ६ 


।३३ 
' बीत गया । उनकी शारीरिक दशा भो ख़राब हो चली । 
| एग्रिल का महीना था, अतः गर्म पर्या पड़ने लगी थी। 


'* घोष, ३०४ तु० सं० ] 


| लग गए । 


संबंध में कोई बात बताने को त्यार ही न थे आर अन्य 
वर्णौवाले शाख के सबंध स कुछ जानते ही न थे। 
इस प्रकार निरथंक श्रम करते हुए उन्हे डेढ़ मास 


डॉक्टर साहब कुछ-कुंछ निराश हो चले । तब इन उपाया 


| से काम चलता न देख, अपने कलक्टर मित्र का कहना | 
9 मानकर वह सदरास नगर में वापस चलें आए। यहाँ 
रहकर वह बहुत-से भारतीय ब्राह्मणों द्वारा ही इस र 
| ग्रंथ की खोज करवाने लगे । कलक्टर साहब भो कुछ . 


दिनों का अवकाश लेकर बडो सरगर्मी से इसी काम मे 


एक सप्ताह बाद उन्हें एक आदमी से ज्ञात हुआ कि 


| मद्रास से अस्सी मील दूर एक गाँव में पं० गिरिधर 


पंतलू नामक व्यक्ति के पास एक प्राचीन शास्त्र है। उसी 
दिन दोनों मित्र उस गाँव की ओर प्रस्थान कर गए । 
दो दिन बाद सायंकाल के समय दोनों मित्र उस 
गाँव में पहुँचकर डाकदेंगले में ठहरे । वे भारतीय ब्राह्मणों 
के स्वभाव को भली प्रकार जानते थे । उन्हें ज्ञात था 
कि भारत के इमानदार ब्राह्मणों को डरा-धमकाकर 
उनसे कुछ प्राप्त कर सकना असंभव है । अतः उन्होंने 
एक और उपाय काम में लाने का निश्चय किया। 
पं० गिरिधर पंतल को उसी समय बुलवा भेजा गया। 
सूर्य डूबने में. अभी कुछ देरं थी कि पं० गिरिधर 
पतलू डरते-डरते डाकर्बेगले पर पहुँचे । दोना साहबा 
ने खड़े होकर उनका. स्वागत किया । पंडितजी के लिये 
गोबर का चौका लगवाकरगद्दी लगाई गई थी, उन्हें उसी 
पर बिठाकर साहब लोग स्वयं एक चटाई पर बेठ गए। 
डॉक्टर रीन संस्कृत जानते थे, उन्होंने - संस्कृत में ही 
प्रश्‍न करने प्रारंभ किए । ब्राह्मण देवता पंहले तो एक 
म्लेच्छ के सम्मुख संस्कृत बोलते हुए कुछ घबराए ; परंतु 
फिर उन्हाने और कोई मार्ग न देखकर संस्कृत में हो 
उत्तर देना शुरू किया । डॉक्टर रीन ने एक लंबी भूमिका 
के साथ' पूछा--“झआपके पास, जो प्राचीन घम-ग्रथ 
हैं, उनके नाम को कौन-कौन से अक्षर सुशोभित 
करते ह १४१ . ऱ हे 
पंडितजी. घबरा गए । . यह प्रश्न किस उद्देश्य से 
शिया जा रहा हे--इसे वह न समक सके । परंतु थोड़ी 


ताड़ का पत्ता 
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देर तक [हिचकिचाते .रहकर उन्हाने उत्तर . दिया-- 


` घातसार ।?? 


डॉक्टर साहब का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा । 
उनके .पास जो पत्ता था, उस पर भो “धातुसार” यहो 
शब्द लिखा हुआ था ।'ज़ंघरद्रंती अपने प्रसन्नता; के 
आवेश को रोके रहकर उन्होंने अगला प्रश्‍न किया--“ वह 
पुस्तक किस चीज़ पंर लिखी हुई" है ?!? 
उत्तर मिला--““ताड्पत्रा पर।?? 
डॉक्टर : साहब ने, फिर पूंछा--५“उसका आकार 
क्या हे १११ 
पंडितजी को आज तक कभी इस प्रकार. किसी चोज् 
के आकार, रंग, रुप आदि का वणन नहीं करना पड़ा 
था, अतः. वह यल करने पर. भी अपना अभिप्राय 
स्पष्ट न कर सके । डॉक्टर .साइब नें; उन्ह असमजस म॑ 
पड़ा देखकर अपनी जेब. से चहो ताड़ का पत्ता निकालकर 
उसे दिखाते हुए पृछा--“'क्या आपकी पुस्तक का यही 
आकार है. ??? 
उसे देखते ही पंडितजी . चौंककर बोल उठे-''हें! 
यह आपके पास कहाँ से आया.? यह तो मेरी पुस्तक 
कां ही पृष्ठ है ।?? | 
` डॉक्टर रीन ने, इस प्रश्न का उत्तर न देकर कलक्टर 
साहब की ओर देखा । अपने अश्न के उत्तर की अधिक- 
देर तक प्रतोक्षा न करके पंडितजी ने कहना शुरू 
किया--“पिताजो'की तेरहवीं बाद जब घर की 
फ़ाई की गई; तभी हमारे धम-अथ का यहः एष्ट न-जानेः 


अचानक कहीं खो गया था। क्या आप यह पृष्ठ सुरे. . 


वापस करने आए हैं ? साहब, आप लोग सचमुच 
बड़े दयालु हैं। यह मुझे लौटा दीजिए । आपका 
यह उपकार मैं अन्म-भर न भूल गाः!” 

यह कहते-कहते पंडितओ का चेहरा भय से पोला पड़ 
गया । उन्हें याद आया कि पिताजी सरते समय अपनी 
कसम खिलाकर जिस बात से सुरे रोक गए थे, विधि-चशः 
वह बात स्वयं ही हो गई । यह अभागा पत्ता न-साने किस 
प्रकार इन स्लेच्छों के हाथ जा लगा । 

पंडितजी को चिताकुल देखकर डॉक्टर साहब ने दिल 
खोलकर हिंदू-धर्म की उदारता का बयान करते हुए संसारो- 
पकार की लंबी भूमिका बाँधकर अंत सें कहा--““आप 


यह पुस्तक हमें दे दीजिए।.सारा संसार इसके लिये आपका 


SON CSET कयत काड22000007000 


साहब, आप लोग सचमच बड़ दयाल है, यह मझ 


लौटा. दीजिए ,| 


यश गाएगा । आपके इसे महादान के" प्रतिफल मे हम 
तुच्छ लोग आपको कोई बडी सेवा तो कर हो नहीं 
सकते। हाँ, हमारी दस हज़ार रुपया की दक्षिणा स्वीकार 
कीजिए 2: :. 
पाडत गिरिधर पंतल दस 
हः में ग्रा गए । उनकी पुस्तक का इतना अधिक मल्य 
उन्होंने कभी कल्पना द्वारा भी १० हेज्ञार रुपयों के 
'दुशन न किए थे | इसी समय उन्हें अपने पिता के अंतिम 
चचन याद आए । दस हज़ार का बड़ा 
दिमाग़ में प्रवेश न पा सका | उन्होंने 
केर दिया, इनकार करते 
उन 
रहोथोी।: . ली 
डाक्टर. साहब से पंडितजी की 
कॅमज्ञोरी छिपी 
ठे सकी 1 उन्होंने ` धीरे-धीरे बड़ी नम्रः तल 


हजार का नाम सुनकर 


प्रलोभन उनके 
देने से इनकार 
जह्वा लडखडा 


भाषा में अपनी 
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+ दसि बढ़ानी मारेन कोन ०५० आह बढ़ानो प्रारंभ कोंड ॐ हि पे 
' पच्चीस हज़ार ! तीस हज़ार !?? ' "पह, | ळर 
परंतु पंडितजी के संह से हाँ न निकल ५ ह ड़ 


मसनद पर टेकः लगाकर चुपचाप वेठे ये 
बीमार की 'तरह उनका साराःशरीर काँप रहा, 
से पसोने की घोरो बह रही थो; परंत मुह इषः इ 
बंद था माना किसी. ने उसे ज़बंरदस्ती मीच रा ' ग्र 
'पडितजी को इस हालत सें देखकर कलव सन क 
: लिये हसो रोकना असंभव हो रहा था पर हे रचा 

रोन 'उसी प्रकार गंभीर-भाव से बैठे थे । सपर, 

अपने हृदय की गति भी बहुत बढ़ गहरी र 
यह ब्राह्मण क़ाबू सें न आ सका तो? - | के 
जादूगर ने जादू की लकड़ो फिर:हाथ भेंत्रो।फ 
“भन अब बड़ी-बड़ी छलांग मारने. लया । तीत एफ 
से एकदम चालीस हज़ार हुआ पंडितजी अब भी; _- 
.थे। चालीस हज़ार से बोली सीधी' पचास हू 
पर पाडतजी अरब भी न बोले। ` | 
डॉक्टर 'साहव .एक ठं डी श्वास लेकर आगे को 
रुक गए । उन्होंने अपनी संपूर्ण जायदाद नीला! 
चढ़ा दी थी `। अब पंडितजो के लिये चुप # 
असंभव हो गया । वह काँपते हुए लइखडापी शर 
: में बोले--“'कल प्रातः आकर ले जाना। ४ 
. होता है कि ये शब्द कहते हुए उन्हें अपनी सार 
` लगा देनी पडी । वह बेहोश होकर वहा गिरप 


उठाकर घर पहचाया गया । 
` डॉक्टर साहब की प्रसन्नता का पारावार त 51 
उन दिनों तक तारबंकी का आविष्कार नहीं है | 
अतः डॉक्टर साहब अपने पेरिस तथा बर्थ का 
इस बात की सूचना न दे सके । सारी रात 
को नोंद न आई, वह इसे प्रतीक्षा में थे है? 
समाप्त हो ओर चहं उस उद्देश्य स 
जिसके लिये वह महीनों ख़ांक छानते रहें हैं 
कल (३) ह ह 
प्रातःकाल होते ही १४-२० सिंपाहिय' 
पचास हज़ार रुपया लदवाकर डॉक्टर साहब 
मित्र के साथ पंडित गिरिधर पंतलू के धर रा 
का घरं एक लेबे-चौड़े मैदान के किनारे पर कं 
में पहुँचते हो डॉक्टर साहब नें विचि 


"| घोष; ३०४ तु? संग] : 


ET TOT TO 

हि दह ति पिया कि केवळ एक अगोर यो बकर आझण 
देवता समाधि लगाए चेठे हैं, उनके सामने ज़भीन में खुदे 

| ८ एक बड़े से यज्ञ-इुंड में प्रचंड अग्नि धधक रही है । 

च गिरिधर अग्नी जाँघों प्र एक बस्ता .खोलकर बेटा 

, >. हुआ बड़े गौर से किसी चीज़ को देख रहा है । किसी 

स अज्ञात. अनिष्ट की आशंका से. डॉक्टर.साहव का. हृदय 

| क्लॉप गया । वह अपने साथियों को छोड़कर बेतहाशा 

ता पंडितजी की और मागे म 

*" . अचानक पंडितजी की नज़र इन लोगा पर पड़ी । 

| इन्हें देखकर वह इस प्रकार चेंके, जैसे पागल कुत्ता पानी 

को देखकर चौंकता है । इसके अगले ही क्षण बिजली 

| की तेज़ी से पंडतंजी ने, वह संपूण 'बस्तां एकदम” 

`° आग में डाल दिया । डॉक्टर साहब के वहाँ पहुँचने 

तक इस अभागे देश को” उस अमूल्य संपत्ति को आग की 

* लोभी ज्वालाएँ भली प्रकार: चाट चुकी थों। डॉक्टर साहब 


पंडितजी ने 


~ ०० की 
हिदू-ससार 


१ पह संपूण बस्ता'एकद्म आग में डाल दिया । 
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दोनों हाथों से” अपना सिर पकंडकर यजञ-कुंड के किनारे 

ही बैठ गए ! हिदोंस्तान “सचमुच जादूंगरों का मुल्क है, 

इस बात का आज उन्हं प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। प 
एक हिंदू, बाकी. दुनिया के लोगो को इतना घृणित ओर 

हेय क्‍यों समकृता.है--यह. बात डॉक्टर .रीन मरते दम 

तक नहीं .समक, सके । 


- . चंद्रगु विद्यालंकार 
हिंदन्संसार 
‘ डे धू ह * : 
चेत॑ जा रे हिंदू-संसार ! 
दे अस्तित्व न; भोले आँखें वेग उघार ? 
चेत जा रे :हिंदू-रंसार ! 
.. क्यों अमूल्य . अवसर खोता इ -?- -- - 
. झरे! क्यों-न जाग्नत- होता - है !? 
पछुतावेगा लुटा जा रहा, तेरा सब घर-वार । 
चेत जा रे 'हिदू-संसार ! 
(३ ) क [ 


घोर. व्च! यवनों ने 
शह फेलाया । 
५ 


मिटने 


| 
इंसाइयों ने मुंह 
युक्ति फ़ौज फ्रीमेसनवालों का तू हुआ शिकार । 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! 
चोटी ओर जनेऊ खोकर; 
| हाथ दीन दुनिया से धोकर | 
खोल न अपने लिये नरक का, हा ! दुखदायी द्वार । 
चेत जा रे. हिंदू-संसार ! 
रा या) 
गो-वध बंद नहीं हो.. पाता: 
_ निर्बल होकर. कष्ट उठाता। 
देख रहा क्या ? उद्कर जगमग ज़ीवन-ज्योति पसार । 
चेत जा रे, हिंदू-संसार ! 
MO) 
“निज कन्याओं का विक्रय कर ; 
विधवां से भारत को भर । 


CY छू ३२४२० SNE RoE TENE Shs 


८१४ 


डी 


हो आ हल यार पहले मरना सोल, तुझे जो जो. की स्ताथोंधः कर रहा, हा! क्यों पाप-प्रचार ? ' 


चेत जा रे हिंदू-संसार ! 

(७) 
जीवा की हिंसा करता ह 
रक्षण भाव न उर भरता है। - 

तुझे अधोगति दिला रहे हैं, तेरे दुष्ट विचार । 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! , 

(=) 
तजकर मेल फूट फल. खाता ; 
नेक न अपनों को भ्रपनाता। 

अपने अंगा को ही निष्ट्र बनकर रहा बिदार। 
चेत जा रे हिंदू-संार ! 

(३) 
न्यारे-न्यारे गीत गा रहा; 
दिन-दिन भीषण हास पा रहा । 

- सूत्रबद्ध हा ! रहा न, बेड़ा डुबा रहा मँझधार । 
चेत जा रे हिंदू-संखार ! 

( १० ) 
नारो-कुल का, मान मिटाता 
गुण-गारव की धूलि उड़ाता। 

कया सुख, पा सकता ? जब तेरा अद्ध भाग बेकार । 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! 
(१४) 
जडता 
का पर्दा न हटाता ; 
निरा ` कूप - मंडूक कहांता। 
घटा रहा आप दिन 
रह ईन धन-जन, विद्या, बळ, अधिकार । 
चत जा रे हिंदू-संसार ! 
; ( १२) 
अरं अभागे! अब तो जग जा: 
स 
टर कल शुभ साधन में लग जा । 
केह! वस्तुतः, हो जावे उद्धार ? 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! 
(१३) 
हो. निःशंक कार्य-रत हो जा 


ष 
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माधुरी : 


पहले मरन! सोख, तुझे जो जोना १ 
चेत' -जां रे हिंदू ससार ! 
Ee ४.) 
क्या कायर हो नाम लगाता? 
क्यों न अहो ! उत्साह बढ़ाता) 
आगे का रख ध्यान, न पाचे फिर-फिर ग्र; 


चअतजा र 1हुदू-सस्तार ! | > 

हु श्‌ धे 

ऱ् . (१४४) का 
छोटे-बड़े सभो से मिलजा! १ 

फिर सुंदर सरोज-सा खिल ज्ञा! « 
भूतकाल की भाँति लूट फिर भो तू मौज बहा चुन 
च्च डळ 

त जा र हदू-संसार | अंश 

(१६ ) | अस 

वैदिक युग में फिर प्रवेश क; बढ़े 

. धारण फिर प्राचोन वेशकर। त 
मत-पंथों के जटिल जाल का, कर झटपट पार सो 
चेंत जा रे हिंदू-संसार ! fe 

| पंच 

Ns, ( १७) | वाल 
ब्राह्म शक्ति फिर अपनी दिखला; नहा 

` भक्ति-भजन फिर सबझोसिखला! . करो 


गहा विश्व को दे फिर संचित सरस्वती | फे ब 


: ~ वेत जा रे हिंदू-ससार! | आ 
!. होन कदापि निरादर तेरा; | जब 
३ तस्व-ज्ञान हो तुरे सबेरा। सरः 
कर सत्याथ-प्रंकाश, ध्राधुनिक रोति-रिवाज सुधा सर 
| चत जा रे हिंदू-संसार ' त 
` झात्र-तेज -से भरा रहे | र 

» ¦ `. फिर कर में तलवार, गरे र आ 


उरा ले फिर कण? सबल हो, करना 
° ' चेत जारे हिंदूःसंसार * 


१ क्न a OO ag णा oC oo 
न. - सोवि यट-शासन म रूस 
. का क्काल + 


राधोन भारत के युवकों ने बार-बार 
चह विदेशी गीत सुना ह, जिस- 
का अथ यह होता है कि बोल- 
शेवी शासन बड़ा क्र, भयानक, 
विद्रोह-एणं श्रोर अजिष्टकारक है । 
हमारे पास संसार के विभिन्न 
देशो के जो समाचार आते हे, चे 
अ दुाग्य-चश एक हो चलनो में 
वहा] छुनकर याते हें । वे ठीक हैं या ग़लत, उनमें सत्य का 
अंश कितना है आर भूठ का कितना, इसका जानना 
| अत्यंत कठिन हं । हमारे ज्ञान की सीसा उससे आगे नहीं 
| बढ़ सकती, जहाँ तक हमारे रसुं का स्वार्थ है । सरकारी 
बेतार के तारा ने कभी यह समाचार नहीं दिया कि 
हा सोवियट रुस का अमुक काम प्रजा की उन्नति के अनुकूल 
६ । अभागा रूस सदेव रालतियाँ हो करता है और विश्व के 
पचमांश को ज़बरद्स्ती अपने नसों से क्षत-विक्षत करने- 
वाली ब्रिटिश सिहिनी कभी मानवीय भलों की सीमा में 
| नह आती । जब तक ब्रिटेन ने चाहा जिनोविफ़ का पत्र 
करोड़ों हृदया में उत्पन्न होनेवाले अविश्वास और रूस 
#ा। के बार-बार विरोध करने पर भो, सत्य वना रहा, आर 
आज अपने उद्देश्य को हल कर लेने के बाद यह प्रकट 

फरक कि वह एक जाली पत्र था-इँगलेंड के बड़े-बड़े 
राजनोतिज्ञ गव-अनुभव करते हैं । अधिक दिन नहीं हुए, 
अव एंक अद्ध सरकारी दैनिक रूसो पत्र का एक पेज रूस- 

॥। रकार की निदा और अत्याचार-संबंधी झूठे विवरण से 
स्र ब्रिटेन के गुप्त सरकारी छापेख़ाने में छापा 

| ` इन पक्तियों का लेखक राष्ट्रोय साम्यवाद का स्वमावत 
| थी हे | वह भारत $ लिये इसे अनुपयुक्त और संसार 
हेव्यक्तवाद ( |) 0¡४।।६]।77 ) का कट्टर 


पा 
पेक है, कितु शान की साभा का विस्तृत करने के लिये वह 
की स्वीकार कर लेना टोक समभता है, जो 


शासन ने संघार के सामने उप्ती की सलाई के लिये 
ह . 


| उन उपयोगिता ग्रा 
ग सावूयर- 
१ रका हे 


सोवियर-शासन में रूस का विकास 
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आर वहाँ से विश्वस्त राजनेतिक एजटा के पास रूस 
भेजा गया । किसी तरह धोके से यह पेज उक्क पत्र के 
पका म भरकर सवत्र डाक से रवाना किया गया । 
इंग्लड के पत्रा ने, इसके आधार पर रूसी सरकार के 
अत्याचारों को करुण कहानी से कालम-के-कालम रँग 
दिए । उस रुसी पत्र के व्यवस्थापक और सच्ची बातों 
को जाननेवालो जनता अवाक्‌ रह गइ । 

रूसी या यर ब्रिटिश साधनां से ( जापान, चीन और 
अरनी. में प्रकाशित मूल पुस्तके अथवा उनके अनुवाद), जब 
इमम इन समाचारों की सत्यता की परख करने की इच्छा 
होतो है, तब भी हम अपनो तृष्णा बुझाने में अपने को 
असमर्थ पाते हैं । इस. प्रकार की पुस्तके विद्रोह के नाम 
पर ज़ब्त कर ली जाती हैं और. उनके पाठकों पर सरकार 
की विशेष कृपा हो जाती है। यह है उस सान्राज्य का 
हाल, जो अपने को स्वतंत्रता का जन्म-सिद्ध उपासक 
कहता है ; पर सत्र परतंत्रता की संतान-वृद्धि में व्यस्त है । 

ऐसे ही साम्राज्य के संचालका के मख से हम बार- 
बार सोवियर-शासन की असफलता और करता का वर्णन 
सुनते रहे हे । इसका फल मनोवेज्ञानिक इष्टि से इतना 
बुरा हुआ है कि हमारी संस्कृति के मूल उपकरण और 
मानसिक प्रञ्चात्तयां तक जड़ एव. साञ्राज्यवादिनी होती 
जाती हैं । वह आदृशं-मूलक संस्कृति जिसने निर्भय होकर 
जगत्‌ को आश्वासन दिया था--सवेंऽपि सुखिनः सन्तु 


सर्वे सन्तु निरामयाः? सब. सुखी हों, सब निरामय हो -- 


आज कुंठित हो गई है । वेदांत ने, जिस साम्य-अनुभूति- 
मूलक आत्मवाद की सृष्टि की थी, वह आज ज़हरीली सभ्यता 
के चाकचिक्य से . टकराकर चूर-चर हो गई है । यदि ऐसे | 
समय इमारे-जैसा एक लेखक यह कहे कि. जिसे भारत 
ने आत्मशुद्धि के क्षेत्र में आत्मवाद कहकर रखा था, 
उसे ही बोलशेवी या साम्यवादी राजनेतिक क्षेत्र में 
आज्ञमा रहे हैं, तो लोगों को आश्चर्य होया । वे अपने 
आदश मे सफल होंगे कि नहों, यह समय बताएगा । 
यहाँ हम उन साधनों के उधार पर, जो ब्रिटेन, फ्रांस 
तथा जमनी के ही शांत, विद्वान्‌ आर निष्पक्ष पुरुषों की 
आँखों देखी बाता से पूण हैं | यह दिखाने की चेष्टा 
करेंगे कि सोवियट स्त्रयं अपने आद्शो को कार्यान्वित 
करने में संलग्न है या नहीं । और है, तो उसकी अधिकार- 
सीसा में रूस का कहाँ तक विकास हुआ है। , 


कवी: १ rs “माधुरा- कल 
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- :१. सदाचार-संबंधों विजय ( 2018) Viotory ) 
; १९१६७-मे, जब सोवियट' प्रजातंत्र 'को खाल डुए 
थोड़े हो दिन हुए थे, मैनंचेस्टर की विक्टोरिया युनिवर्सिटी 
के शिक्षा-विज्ञानं-विभाग के प्रधान आर “मेनचेस्टरः गार्जि- 
यन? के विशेष संवाददाता श्रीगूड'ने बोलशेविक शासन- 
पद्धति की व्यावहारिकता के सबंध में विशेष ज्ञान मास 
करने को इच्छा से स्वयं मास्को तथा रूस के 'विभिन्न 
भागों की यात्रा की थी । उसे ' समय उन्होने देखां कि 
हमारे देश में इस नवोन शासंन-पद्धति के विरुद्ध जो 
बातें फैलाई जा रही हैं, उनमें अधिकांश मिथ्या हैं । 
उन्होंने लेनिन (जो उस समय सोवियट प्रजातत्र के 


है| 
es 


अध्यक्ष ये ) से भी भेंट की. थी । उस समय ब्रिटेन में 


कहा जाता था कि लेनिन तथा अन्यं अधिकारियों पर 
चनो सिपाहियों का पहरा रहता दै। पर श्रोगूडं जब 
'क्मलीन' (- सोबियटः मंत्रिमंडल का कॉसिल-भवन ). 
सें लेनिन से मिलने गए, तो उन्हें कही कोई चीनी न देख 
पड़ा । आफ्रिसों में सब मंत्री तथा अधिकारी अपने-अपने 
कामों में लगे थे। लेनिन १२-१२ घटे काम करता था । 
ब्रिटिश साम्राज्य में सोवियट सरकारी रूप से प्रचार 
का कार्य करे, इसके लिये दोनों राज्यों की सरकारों में 
कितनो ही बार लिखा-पदी हो चुकी. है । यह कहा जाता 
है कि जब तक रूस ऐसा करता है, उससे संबंध क्रायम 
रखना ब्रिटेन के लिये कठिन है । गत वष, यहो कहकर 
झर इसके संबंध में जालो प्रमाण-पत्र पेश कर रूस 
से व्यापारिक संबंध भी तोड़ दिया गया । “गकस कंपनी? 


के साथ किए गए अनुचित ओर गो रकानूनो' व्यवहार को 


बात तो सभी पाठक पत्रों में पढ़. चुके होगे । पर श्रीगड 

के प्रश्न करने पर लेनिन ने, जो वात कहो थो, वह आज 

भो ब्रिटेन के ऊपर सोवियट की सदाचार-संबंधी विय 

( Moral Vict0ry ) को प्रत्यक्ष करती है । लेनिन 
ने कहा था कि “हम लोग सदैव सरकारो प्रचार को 
रोक देने का ्रतिज्ञा-पत्र लिखने को तेयार हें । व्यक्तिगत 

दैसियत से यदि कोई विदेशों में जाकर अचार करेगा तो 
अपनो जिम्मेदारी पर करेगा । उसको वहाँ के कानन के 
अनुसार' दड दिया जा सकता है ।?? आगे इस सदाचार- 
संबंधी विजय को और प्रत्यक्ष करते हुए लेनिनं ने आत्म: 
य स्वर में दा“ रूस में अंगरेज़ों के प्रचार 
विरुद्ध कोई क़ानून नहीं ह । इंगलैंड में ऐसे क़ानून हैं, 


EN है] 
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कामकार. णा. 
स्ये इस इल (बंद में अधिक शान प 


है 
| 
द 


लोग तो -ब्रिटिश, फच, अमेरिकन, जी | 
उसे सरकारी तौर से: प्रचार करने को र रै 
को तेयार हैं । यह ब्रिटेन है, जो “साम्राज्य भ; द 
( The Defence of the Renlm र्‌ 
पर विचार-प्रकाशन की स्वतंत्रता में बाधा र £ 
फ्रांस में प्रेस को स्वाधोनता को बडी डॉग हाडी है 
पर अभी कल में हेनरी बारबोसा का दार व | 
पढ़ रहा था, जिसमें दो परिच्छेद हू 
निकाल और बदख दिए गए थे!” हि ह 5 
ने, व्यंग्य किया--“'वे स्वतंत्र, पजातंत्रवादी ४ । 
उपन्यासों पर “सेन्सर? करते हैं ।” ह 

कितने सुंदर भाव हैं । सोवियट, बिचारं बेकन | द 
चाहता हे । वह चाहता है कि दूसरी सरा! ६ 
बातें हमारी जनता के सामने पेश कर भ्रौर एफ श 
बात उनकी प्रजा के सामने । जिसके सिद्रांऊ के 
होंगे, लोगों कों पसंद आवेगे, हितकर समझ ४ ब 
लोग स्वयं स्वीकार कर लेगे। पर ब्रिटेन त्या! से 
साम्राज्यवादिनी सरकार अपनों कमज़ोरी ४ च 
हैं। वे यह समझती हैं कि साम्यवाद बो! स्थ 
को स्वोकार भले हो न हो, पर साम्यवादओं उ 
में विचारों की जो स्वतंत्रता है, साघारणप्रबा है 
के जो भाव हैं, उनके सामने ला क जी 
विचारों को खुली लड़ाई में ठहर न कि 
लिये वे साज्नाज्य-रक्षा के नाम पर उस * यर 
हरण करती हैं, जिसके संबंध में वे अपने को ल । 
हुआ समती हैं । यह सोवियट की ब्रिटेनंतर्श को 
इत्यादि के ऊपर सदाचार-संबंधी विजय < हो 
रूस का विकास करने में, रूसी जनता * १ भि 
शक्ति जागृत करने में बड़ी सहायतां मिली ९. 
` २. मौलिक सिद्धांतों का पालन 


ब अ. 


sy 


al 8 


का व्यावहारिक प्रयोग करने सें कर 
की है । सोवियट के इस समय, दो र 
(३) अपने देश के शासन का आर (१ 
कर, उसकी सब प्रकार से उन्नति * त त 


आय 
की : 
२ पौष, ३०४ तु०-सं० ] 
रे कक के संबंध में उन सिदाती का पालन और अचार दिवा । बह सोपर नळ 3६35 बे द पालन ओर प्रचार 
गा | | करना, जिनके: लिये उसके संस्थापकों ने विद्रोह किया था। 
हो | इन्हें आंतरिक शासन-शुद्धि और बाह्य ( परराष्ट्र-संबंधो ) 
bs सैद्धांतिक प्रचार की संक्षिप्त शब्दावली ( “उम? से अभिः 
गण ।ग्रायं है) से भी पुकार सकते हैं। इनमें हम पहले दूसरे 
है, | की परीक्षा करके तब पहले के “संच मं शिखा क्योकि 
`| जिस सैद्धांतिक आधार पर सोचवियट ने अपने ,शासन- 
फ विधान की रचना की है, वह तब तक अपूर्ण और अवि- 
\ कसित समका जायगा, जब तक दूसरे देशों के संबंध में भी 
| अपने आदश का व्यावहारिक प्रयोग करने में सचेष्ट न हो । 
साम्यवाद का आंतरिक उद्देश्य यह था कि संसार से 
| साम्राज्यवाद का युग नष्ट हो जाय और प्रत्येक देश अपने 
छे आसपास या दूर के देशों की स्वतंत्रता में बाधा डाले 
| बिना अपनी संपूर्ण प्रजा की नेतिक, मानसिक और 
' शारीरिक उन्नति का प्रबंध करे--सब सुखी हों, एक देश 
[र को अपने पास के देश से इसलिये भय न हो कि वह 
षश "बड़ा हे और चाहते ही हमें कुचल डालेगा ( अतएव 
त्या! सेना बढ़ाकर युद्ध का आह्वान सुनने के लिये तैयार रहना 
रै ४ चाहिए) । १६१७७ से--जब सोवियर प्रजातंत्र -की 
बह! स्थापना हुई--आज तक इस दस वर्ष के थोड़े समय में 
द, उसने संसार की विचार-धारा में 'कांति उपस्थित कर दी 
जा दै। कला में, साहित्य में, राजनैतिक सिद्धांतों में, 
(३९ शासनयोजनाओं में तथा .समाज-संघटन के रूप में 
हो॥ अनेक परिवर्तन इधर हुए हैं ; और इनका बहुत बड़ा 
(शरण बीसवीं शताब्दो को वह महाक्रांति है, जो सोवि- 
पर ने संसार के आँगन में कर दिखाई है। 
बाई सोवियट-सरकार ने अपने जन्मकाल से ही उन देशों 
धर. अपने पेर पर खडा करना आरंभ किया, जो अलगः 
झन ` इए भी रूस के सञ्नाटों द्वारा रूसो साम्राज्य में 
}। क व ये अथवा जिन पर रूस का पर्या प्रभाव 
| यकष हर स व के साथ ही लेनिन ने, उसके 
fi क त से फ्रिनलंड की सरकार के तात्कां- 
फिनलंड 


[त 


क" र 
; (ने की. ` स्विनहूफ़ ( ,9\४।7॥/९160 ) को 
रर की स्वतंत्रता का स्वीङृतिपत्र दे दिया । इस 


य 


र्दी 


र" सच पूछिए, तो 


सोवियट का. जन्म सन्‌ १६१८ में 
| पा | लेखक पका रि र ; 


सोवियट-शासन'में रूस का विकास 


| य में सोवियर ने, फिनलैंड के प्रजातंत्र को सर- । 
है कक र प्र ~र स्वीकार : कर, उसे एक स्वतंत्र देश बना : कर, उसे एक स्वतंत्र देश बना 


८१७ 
दिया ।. यह -स्वोकृतिपत्र नवंबर १६१७ में दिया गया 
था और इसी महीने में सोवियंट को . स्थापना हुईं थो 
यह आश्चर्यं का विषय है कि एक ध्वंसकारों विद्रोह के 
बाद जब आंतरिक सुधार का. प्रश्‍न ही इतना जटिल था 
कि वर्षो उसे ठीक करने में लग जाते । सोवियट ने; 
तुरंत फिनलंड के प्रश्‍न पर ध्यान दिया । शासन अपने 
हाथ में लेने के साथ ही--यद्यपि युद्ध चल रहा था-- 
सोवियट ने घोषणा की कि “हमारा कोई सेनिक शस्त्र 
लेकर किनलेंड को सीमा में प्रवेश नहीं करेगा । इतिहास 
में शासन-शुद्धि और उदारता का यह अदूभुत नमूना है । 
एक हमारो ब्रिटिश सरकार है,जो पा लिंयामेंट मे भी भारतीय 
बहस को तब स्थान देती है, जब घर के सारे मसले तय 
होने के बाद समय .वच जाय। फिर भी वह सोवियट 
से अधिक 'उदार और कम अत्याचारी होने की डीग 
मारने में कभी नहीं शर्मातों-- 

सिफ़ फिनलैंड को ही स्वतंत्रता प्रदान कर सोवियट 
चुप नहीं रही । उसने इस्थोनियाक को भी एक स्वतंत्र 
प्रदेश बना दिया । पोलेंड तो पहले ही स्वतंत्र हो गया 
था । बशकीर-प्रदेश को भी उसने रचतंत्र प्रजातंत्र राज्य 
मानकर स्वाधीनता प्रदान की । यद्यपि बशकीर लोग हंसार 
के बहुत ही कमज़ोर ओर पिछड़ी हुईं जातियों में हे । 


'इस संबंध में लेनिन ने, सोवियट की नोति यह बताई 


थी--“सब छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता स्वीकार करना हमारे 
सिद्धांतों में एक है ।!? सोचियट की इस नीति का एक 
उदाहरण लोबूनिया ओर दूसरा लटविया भी है। इन 
दोनों प्रदेशों को स्वशासन के ग्रा सब अधिकार प्राप्त 
हो गए हैं। जो प्रदेश रूस साञ्जाज्य के बहुत महत्त्व-पूण 
अंग समझे जाते थे आर शताब्दियों से उसके अंतर्गत 
चले आ रहे थे, उनके निवासियों में स्वाधीनता की 
भावना देखते ही सोवियट ने पराधीनता कीः बेड़ी काट 
दी । इस प्रकार की उदारता और नेतिक राजनीतिमत्ता 


के उदाहरण संसार के इतिहास में शायद ही सिलें। 


» 


# इरथोनिया-- फिनलंड की खाड़ी के द!रण-तट पर फैला 


हुआ रूस को एक प्रदेश | 


1 लौबूनिया-पहले योरप को 'एक डच? 


( स्वतंत्र राज्य, जिसके शासक ग्रेंडड्यक कहलाते थे । पर. 

~ > = 5S बज 5 
पाहे पोलेंड थोर फिर बाद में रूस साम्राज्य में मिला ली गई 
थी ) लेखक ` ` ` ३ 
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इतना ही करके सोवियट-सरकार जप पद I नहो गईं। कारिणी सरकार में मजा के तिनिधि हू नहों.हो गई । 
पददलित और दुर्य देशों को स्वावलंबी एवं स्वाधीन 
बनाने के लिये वह यथाशक्ति चेष्टा भी. करती रही दे। 
: यह कहना फ़िजूल. है कि वह किसी जाति या राष्ट्र को 
स्वार्थ-वश किसी जाति या राष्ट्र विशेष के विरुद्ध उभाडती 
है। हाँ, स्वाधीनता के लिये . चेष्टा करनेवाले राष्ट्रों. से 
उसको सहानुभूति अवश्य है, वह उनका दुःख समकती 
और अनुभव करती है। अतएव उन्हें सबल बनाने योग्य 
परिस्थिति तैयार करने में यथाशक्रि सहायता भो देतो 
है। उसका युद्ध सिद्धांतों का युद्ध है । राष्ट्र के नाम पर 
अत्याचार करनेवाले कतिपय साम्राज्यवादियों का विरोध- 
मात्र है । वह सव राष्ट्रों के दुःखी ओर पोडित संप्रदाय 
को सहायता करने को उत्सुक रहती है । इंग्लंड को 
पिछुलो हडताल में पोड़ित मज़दूरों की सहायता रूस 
के लाखो मज़दूरों ने पेट काटकर सहानुभूति-वश हो को 
-थी । रुपए उन्हं खाने नहीं दौड़ते थे । वह किसी को 
विद्रोह के लिये नहों उभाड़ती। अपने प्रथम परराष्ट्र 
सचिव शिशेरिन की यह नोति झाज तक आवश्यक परि- 
वर्तन के साथ सोवियट-सरकार बरत रहो है---“'यह 
सोवियर, प्रजातंत्र का एक मूल सिद्धांत है कि किसी राष्ट्र 
का उत्थान उसी के हाथों होना चाहिए ।!” 
` इन बातों से ख़ूब अच्छी तरह. सालूम होता है कि 
अपने कए से झाज़ तक खोवियट प्रजातंत्र ने अपने 
आर दूसरे राष्ट्रों के संबंध में उन मूल सिद्धांतों का अच्छी 
तरह पालन करने की चेष्टा को है, जिनके लिये उसकी 
स्थापना हुईं थो। यह. सोवियद-काल में. रूस का नेतिक 
आर पवित्र राजनीतिक विकास है | 
र जिक : ३. सरकार का संघटन 
सॉवियटूखरकार की कार्यकारिणो ( ९०॥६;१९ ) 
व सा डा है कि कोई ऐसो बात 
संबंध हो । कायकारिणो स र हि र द सो 
लामग डेर तकन विन शशा मवसडल के 
से पकारे जाते हैं। इनके अध्यक्ष « ह लान 
प र्यी क्ष “कमीज़री? ( ()011- 
९9) कहलाते हैं। "कमोजरी? का मूल लैटिन है 
का, अथ en होता हे । इस प्रकार 7 
६ जो राजा का हो हो सकता है ) के स्थान 5S 
’ के र “कीः 
01 वासी "द सूचित करता है कि वे कार्य- 
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.. माधुरी 


कारिणी सरकार में प्रजा के म्रतिनि डे २. 
र तानाधि हे, राजा 


'चेष्टा करते थे। कृषि, न्याय, खाति fo 


'साथ-किया जाता है । यह दिनरात 


'आश्चय होया क्रि इनका वेतन अ 


Tegislnti7e) और (Judicial) झि 

से हुआ है कि एक दूसरे में विरोध उपस्थि ; अ 
होता । जैसे “पालियामेंटा की माता! में इ | ह 
(17 x९० tiv ९) भौर व्यवस्थापक (1.९913, 

विभागों का संघर्ष नित्य देखने में आता है। भ स 
मनमानो करती है, जिस प्रश्‍न का उत्तर चाह; | र्‍ 
किसका चाहा न दिया। ये चाहे होती 
में सुनने को नहीं मिलतो । कार्यकारिणी सर्ना।' 

उपयोगो विभागों सें बटो है, जिनमें च रे जि 
(३) वैदेशिक विभाग, (२) राष्ट्रीय रई उ 


‘(Gommissariate of National Foon. अ 


(३) कृपि-विभाग, ( ४.) श्रम-विभाग (| ६ 


missariate 01 Labour ), (१) खाद्य च 


भाग ( Commissarinte of Food 0७ ए 
(६) निर्यात-विभाग, ( ७ ) शिक्षा-विभाग, (६) 

विभाग, ( 8 ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य-विभाग ((॥ अ 
snriate of Hygiene or National He सं 
(३० ) स्वराष्ट्रविभाग, . (११) न्यासं ज 


इत्यादि । इनके “कमीशरी” ( अथवा मंत्री), क 


अपने विषय के पुर्ण विशेषज्ञ हो हो सकते है! hi 
कि लाड, ताइक़ेदार और सरकार के वे | र 

जाये, जिनको ड्ख विभाग-विशेष का ई र 
-नहों हे । राष्ट्रोय अर्थ-विभाग . के प्रथम प ह 9 
'मिलिटिन! ( \17177 ) थे, जो राष्र र के क 
के उन विशेषज्ञों. में से हैं, जिनका प्रमाण उ र | 

टॅ ४ 

माना जाता है, जो साम्यवाद के विरोध « , 'पर 
का पसीना एक किए हुए हैं। यह रूस २ हा 
घूमकर राष्ट्रीय उपज का पूर्ण ज्ञान प्रात स त्या 
हित के प्रत्येक संभव उपाय को व्यावहारिक | ho 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य और श्रमःविभाग *, 
चुनाव ख़ास तौर से -बड़ी छानबीन 


उन्नति में चिंताशील रहते. हैं । गर्द {| 


2 


के चेतन के चौथाई से अधिक शायद 


os, 


चु | EST Dn Rn Oe RN पोष, ३०४ चु® से० ] सावियट-शासन मे रूस का विकास च री 
भे, दूसरी जगहों से भी यह कुछ कमा नहीं सकते, पर इन्ही संघटन से सोवियट ने रूस की आथेक और राजनेतिक 
२६. त्यागी महानुभावों के लिये साम्राज्यवादी सरकारों. के दोनों अवस्थाओं में पर्याप्त उन्नति को है। 
हि! अभाव से चलनेवाले “गटर” प्रेस यह प्रसिद्ध किया करते :४: विधान # 15 
शे. है कि वे स्वार्था और व्यक्तिगत महत्याकांक्षा से पूर्ण दैं #॥। सोवियट-विधान पर भो विचार करना आवश्यक है। 
भी. कार्यकारिणी के इन अनेक विशिष्ट विभागों का. किसी सरकार की नीव तब तक स्थिर नहीं रह सकती, 
पाहू | संघटन इतना एणं और सु दर है कि शायद्र ही कोई ज़रूरी. जब तक कि वह जनता को एक सुर, सुंदर और लास: 
भो; जात उनके कार्य-क्रम से 'छूट जाती हो ( "?011४/०३] दायक विधान प्रदान न कर सके। एक अच्छी सरकारं के. 
हा ¦ | orgaizarion 01 ०0४101) (सोवियट का शासन-. सिये अच्छा विधान (. Constitution ) चाहिपर 1. ड्ल 
पेर: सघटन )-शोर्पेक में अपनी यात्रा के अनुभव बयान करते मामलेमें भी रूस की राजनीतिज्ञता ने अपनी दूरदर्शिता 
| हुए श्रीगूड ने “मांचेस्टर गाजियन? में लिखा था-- व्यक्रकी है, यह उसके विधान पर सूक्ष्म विचार करने से ही. 
ह गे «सोवियट शासन-प्रणाली का देश के साथ दिन-दिन जांन पड़ता है। ; र 

अर्श सज़बूत होनेवाला जो बंधन है, उसकी शक्ति से परिचि स्थानीय सोवियट रूसी सरकार का सबसे छोटा, पर 
00. सीय योरप अनभिज्ञ है । इसकी सूद्दमता अदभुत है प्रधान अंग है। इन्हें कभी-कभी : प्रतिनिधि-सभा भी 
(1 | और इसके प्रभाव अथवा ध्यान से बहुत थोड़ी. बातें कहते हैं । इनके दो प्रकार हे । (१) नगर सोवियट, (२) 
सि छूट सकती हैं !?” “यह सोवियट-सरकार के संघटन का स्य सोवियट । ये प्रतिनिधि-सभाएँ सोवियट-सरंकार 
(ॐ एक साधारण लक्षण है !?? की सभी शासन-संस्थाओं की भाँति निर्वाचित अतिः 
४0 केंद्रीय कार्यकारिणी का प्रांतोय से, प्रांतीय का नगर . निधियों द्वारा बनती हैं । प्रत्येक: निवासी वोटर है । 
(or ओर जिले की कार्यकारिणी शासन-समितियों से ऐसा चोरी अथवा इसी अकार के अन्य अपराधों में सज़ा पाए 
[छ संबंध है कि अत्येक स्थान की एक-एक बात; वहाँ. की हुए लोग इस अधिकार से वंचित हैं। नगरों में ३,००० 
रं । जनता की आवश्यकता, उनकी आकांक्षा और उनकी अधिवासियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इच 
) | कठिनाइयों से केद्रीय सरकार का पूर्ण परिचय. रहंता है) प्रतिनिधियों की संख्या कम-से-कम ९० और अधिक-से- . 
17) इतना ही नहीं, मास्को में समय-समय पर प्रत्येक ज़िले अधिक १,००० होनी चाहिए:। सब स्थान निर्वाचनात्मक * | 
ह की कार्यकारणी शासन-समितियों के सदस्य और अध्यक्ष दे. और नामज़दगी का कहां कोई सवाल नहों। आम्य 
बुलाये जाते हैं और केंद्रीय सरकार के अधिकारी उन सोवियट के लिये ( जिनमें १०,००० से कम जन-संख्या- 
(| सबके साथ मिलकर जनता को यधिक शक्तिमान, उन्नत, वाले नगर भी सम्मिलित हैं । ) ५०० अधिवासियों पर 
ह पिदा, सुखी और संतोपी बनाने के उपायों पर. विचार एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है । इनकी संख्या कम-से- 
Ls जन गा सरकार छा संपूर्ण प्रयत्न, -उसके कार्य-क्रम.की कम रे और अधिक-से-अधिक ४० होनी चाहिए#। ` 

ह| `` खाए उन सिद्धांतों में केंद्रित हैं, जिनके आधार. साधारण कार्य चलाने के लिये ये दोनों प्रकार के 
इस सासन का सूत्रपात हुआ था। इस प्रकार अपने. देस शासन का सूत्रपात हुआ था । इस प्रकार अपने कक Ss मनि बकवा समिति चुनते 
# + एक धेरे यात्री क । कार्यकारिणी समिति के ` सदस्यों की संख्या आस्य 
a लागो J ल त लोवियट में अधिक-से-भिक २ चर नगर-सोवियट में 
पे fl 10988 in the failure ड्‌; ja eh br hi earner Een iT र र प 
Sounded on the ब नाग र पाळा ह ३०७ र अ ऽव मा ठा 
पपल त्त in the west of णल बव बी हि, लोबियदध्नही वापर ्याह' जा पो सता be 
पु Eons for personal ता अणवे 1 णकत उरक शासता स्वौज्रणेड के *लेंडजेमिंडन? 
$७ Monsters —after my contact with: Landesgemeinden की रह) बना सेते हें, 
ii topes are et work, ग fcel convinced those -या पास के गाँव से मिलकर अपना एक संयुक्त ग्राम्य सोबियट 
fe 1000 to disappointment.” . . बनाते ह । क 012: 
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कार्यकारिणी समितियाँ उस सोवियट के सम्मुख पूर्णरूपेण 
उत्तरदायी हैं, जिनके द्वारा वे चुनी आती हैं। 
यह दो प्रकार के सोचियट ही रूसी शासन की अधार- 
शिला हैं और उन्हं पर शासन की सुदृढ़ दीवार 
उठाई गई है । जैसा कि सोवियट-विधान कहता दै 
“यह सोवियड अपनी सीमा के अंदर पूर्ण शक्ति 
` रखते हैं और उस सीमा के निवासियों को उनकीं 
प्रत्येक आज्ञा का पालन करना आवश्यक एवं अनिवार्य 
है ॥ अत्याचार की मात्रा बढ़ जाय ( जैसा कि हमारे 
म्युनिसिपल और ज़िला-बोडों में अकसर देखा आता है ), 
इसके लिये भी पहले से ही यह समभ-बूझकर नियम बना 


दिया गया है । यद्यपि ये चुनाव वार्षिक हैं, पर वोटर जव. 


चाहे, अपने किसी प्रतिनिधि को अलग करके उसके 
स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि चुन सकते हैं । इस नियम के 
कारण प्रतिनिधि जनता की राय के अनुसार काम करने 
को बाध्य हैं। चुनाव से पूव झुधामद और चुनाव के बाद 
मनमानी करने से महरूम रहते हैं । 
यास्य सोवियट की बेठक कम-से-कम सप्ताह में दो 
बार और नगर-सोवियट की भी प्रायः इतने ही अंतर से 
होती है । जनता को भलाई और आदर्श प्रतिनिधित्व 
के ख़याल से विधान में यह धारा जोड़ दी गई है कि 
“सोवियट का प्रत्येक सदस्य कम-से-कस पंद्रहवे दिन 
अपने कार्य की रिपोर्ट निर्वाचकों के सम्मुख उपस्थित 
करने को बाध्य हे । उचित कारण दिखाए विना दो-वार 
इस नियम का उल्लंघन करने से वह -अपने उत्तरदायित्व 
और पद से अलग कर दिया जायगा और उसकी जगह 
दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव होगा ।' इस प्रकार शासन 
का संपूर्ण मूलाधिकार जनता के हाथ सें रहने के कारण 
सोवियट-शासन-प्रणाली संसार की सरकारों में एक 
अद्‌भुत उदाहरण उपस्थित करती है। 
रब सोवियर मिलकर ज़िला सोवियर-कांग्रेस? 

{ जिन्हें वोलोस्ट - ४010४--कहते है ) का निर्वाच 
करते हैं। इनमें प्रत्येक १०० अधिवासो पर एक प्रतिनिधि 
ड्ना जाता है । वोलोस्ट कांप्रेस अपनी कार्यका 
समिति चुनती है, 
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माधुरी क | 
र जती पौ 
३ से कम और १४ से अधिक न होनी चाहिए *। यह यह समिति ज़िले के सब सोवियरो से भिक्ष 


र कि 
[ वर्षे ३, खंड १६ 


और ज़िले की उन्नति के उपायों को क यमव भो 
-चोलोस्ट कांम्रेसों के ऊपर 'यूज़दः ( Uy 
होती हें। इंसे भी प्रायः पूववत्‌ अधिकार h si 
मास्य सोवियंटों के निर्वाचित प्रतिनिधियों गं ह 
होतो हैं । प्रत्येक १,००० जन-बल पर एक ४९ सो 
का चुनाव होता है । किसी 'यूजुद-काग्रेए ; हि 
निधियों की संख्या ३०० से अधिक नहीं हो हटा 
साल: में एक बार इनकी बेठक होती है। यह भी। स 
कार्यकारिणी समितियाँ चुनती हें, जो साइ 
प्रायः एक दुर्मन विभागों में बेट कर काम ज्ि। झा 
हैं। इन विभागों में प्रबंध, युद्ध ( शांति के समर एब 
श्र, शिक्षा, अर्थ, कृषि, स्वास्थ्य तथा-भोज म 
इनके बाद प्रांतीय कांग्रेसों की वारी आती! का 
“गोबर्निया? कहते हें । इनका संगठन वोल्लोह हं के 
यर नगर-सोवियरों के प्रतिनिधियों द्वारा हे सी 
घोलोस्ट कांप्रेप १०,००० अधिवासियों पर प क 
नगर-सोचियट २,००० निर्वाचों पर एक प्रतिििं 
हैं । प्रत्येक प्रांतीय शासन-मंडल गोवि [| 
७९7०/७ ) के सदस्यों की संख्या ३०० पे शो 
-होनी चाहिए । i 
इसकी बैठक भो साल में एक बार होती! (0 
'कार्य-क्रम के संचालनार्थ प्रस्येक 'गोवर्निया' शॉ में 


कार्यकारिणी चुनता है । कार्यकारिणी- गित घर 


नना 


पंद्रह विभागों में अपने कार्य का संचालन है {म 
(१) प्रबंध, (२) युद्ध ( शांति के स , इस 
(-९ ) न्याय, (.४ ) भ्रम शौर गभ 


'(₹) शिक्षा, (६) डाक और तार, (०) रश सा 
(९) खाद्य द्रव्य, (१० ) राष्ट्रीय प्रतिबंध, i 
समिति, ( १२ ) स्वास्थ्य, ( १३ ) संख्या नर श्र 

, (१७) असाधारण कमीशन और (12) 6 ॥ को 

“शोबर्निया! ( प्रांतीय ) कांग्रेसों से के x ( 


अधिक नहीं हो सकती । 


ss: 
, झे हट सरकार की सबसे: रंबंढ़ी/शासनशसभा का; दसरे अप वि कब्जा सोवियट-सरकार की सबसे बढ़ी शासन-सभा का: 
> नाम “सोवियटो की अखिल-रूसीय काँग्रेस ( १]]- 0,ए5- 
0 Congress of Soviets ) है। संपूण शासन 
ग इसके ही निश्चय पर अवलंबित हैं। इसका संगठन नगर- 
शह ननेवियटों ( २४,००० निर्वाचकों - पर एक प्रतिनिधि के 
४ भ हिसाब से) और गोबर्निया कांग्रेसों (१२४,००० अधिवा- 
। ३) सयो पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से ) के प्रतिनिधियों 
हो द्वारा होता है । यह लगभग २,००० सदस्यों की एक बड़ी 
भी) संस्था है, जो साल में एक बार मिलती है । 
भ यह “आल-रशन कांग्रेस ऑव सोचियट्स? ( जिसे हम 
क्षा) आगे 'ए० आर० सी० एस्‌” के संक्षिप्त रूप में लिखेंगे ) 
पर एक कार्यकारिणी चुनती है, जिसे “आल-रशन सेंट्ल 
तर एक्जक्यूटिव कमेटी? (अखिल-रूसी केद्रीय कार्यसमिति) 
॥ ६ कहते हें । इस संस्था को आगे हम “ए० आर० सी ० ई० सो ०? 


९४ के संक्षिप्त नाम से लिखेंगे । यह कार्यकारिणी --'ए० आर० - 


हष सो० एस्‌? द्वारा निश्चित कार्य-प्रणाली से साल-भर तक 
( ह! काम करती रहती है । इसमें लगभग ३०० सद्स्य होते 
धंदे । इसकी त्रैमासिक चेउकें होती हैं। इसे पश्चिमीय 
1! जच की तरह समक्िए--यद्यपि इसकी “स्पिरिट? 
हग उनसे भिन्न है । एक प्रकार से “९० आर० सी० एस्‌! के 
आदेशानुसार यही राष्ट्रीय शासन का संपूर्ण काय करती है। 
६1, इस सव प्रधान कार्य-समिति के सदस्यों में “अफ़सरी' 
107) कीबूनओआ जाय इसलिये विधान 
4 स्पष्ट कर दिया गया है कि--“'कद्रीय कार्य-समिति के 
| मस्ये सद्स्य को किसी स्थानीय शासन-सभा. अथवा 

4 सभा में जी लगाकर कास करना अनिवार्य होया ।?? 
wf मकार इसके सदस्यों को जनता में मिल-जुलकर. 
शं किस करना पड़ता है और वे अपने को जनता का सेवक- 
| i froth तथा उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान 
। । 

हे शप कार्य-समिति दो अन्य संस्थाएँ चुनती हैं, जो 
1 कौंसिल ह पार हें, (१ ) जनता के मंत्रियों की 
(२ ) रान of peuple’s Commissaries) 

` दिए, 

yi पळी, अन्य सरकारों की "एक्जक्यूटिव. 
के ती भाँति हे | इसका संगठन राष्ट्र के १ ९ विभागों 
jk के मिलने से होता है । यह शासन की सुवि- 
पर विचार और तदनुकूल कार्य करती दै । 


सोचियट-शासन में रूस का विकास 
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दूसरी-मेसीडियम, 'स्टेरिंडग कौंसिल” की भाँति है । 
यह मंत्रिमंडल का निरीक्षण करती है। इसको सम्मतिः 
के विरुद्द मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर सकता । इसका कार्य 
बहुत कुछ वही है, जो अन्य राष्ट्रों में सम्राद्‌ या प्रेसीडेंट:. 
का होता है । इसके सद्स्य केंत्रोय कार्यकारिणी द्वारा 
चुने जाते हैं। इस प्रद्चार कार्य-संचालन करनेवाली मुख्य 
शासन-संस्था जनता के हाथ में है। वृक्ष रूप मे सोवियट- 
शासन का यह रूप हुआ-- 


स सोवियट 
(१ ) नगर सोवियर ( २ ) गाम्यसोदियट 
सोचियटों की “वोलोस्ट' कांग्रेस 
Rs 
सोवियटों: की “चूज़्द! कांग्रेस 
सोवियरों की ४24 कांप्रेसे 
सोवियर्टों की “ओवलास्ट' कांग्रेस 


सोवियटों की हक कांग्रेस 
( सर्वप्रधान शासन-चक्र ) 


अखिल-रूसी केद्रीय कार्यकारिणी 


Sm 


॥ 
जनता के मंत्रियों की कॉसिल प्र सि 
संसार के किसी भो वतंमान शासन-विधान से इस. 
विधान की तुलना कर देखिए, आपको तुरंत सालूम हो. 
जायगा कि क्यों सोवियट-शासन इतना सफल हुआ है. 
और क्यों साम्राज्यवादी राष्ट्र इसे बदनाम करने में चोटी- 
दंडी का पसीना एक कर रहे हैं । 
| ५. फल ॒ 
रूस ने नवीन शासन-काल में उन्नति के पथ पर इतनी. 


'तीव्र-यति प्राप्त की है. कि देखकर आश्‍चर्य होता है। 


शिक्षा, साहित्य, कलला, विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय. 
और. कृषि में .उसने अभूतपूवे विकास के उदाहरण. 
उपस्थित करके सभ्यातिसभ्य राष्ट्रों को चकित कर दिया 
है । हमें तब और आश्चय होता है, जब हम देखते हैं कि. 
यह सब सफल्ता उसने संसार के संपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्रों. 
के विरोध और अविश्वास से पूर्ण वातावरण में रहकर 
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प्राप्त की है । उसकी 
कारों से पूर्ण रहा है और न-जाने भविष्य में कव तक 
रहेगा । इन सब कठिनाइयों के होतें हुए भी एक अन्तः 
पूव राष्ट्रीय विद्रोह के बाद देश में सुशासन की स्थापना 
करनेवाले राष्ट्र का नाम जिस सभ्यता के कोश में “ववर 
है, वह चाहे जो करिरमे दिखा सकती दै | पर में यहाँ 
थोड़े में यह दिखाने की चेष्टा करूँगा कि सोवियट-शासन 
में रूस ने क्या उन्नति की है । 
अ---कला 
१३२० के पहले सोवियट रूस पर लिखनेवाले अधि- 
कांश लेखकों ने लिखा था कि 'वोल्शेविज्म ने कला का 
क्रियात्मक भाव नष्ट कर दिया है और शरीव रूसियो को 
उसके पुनर्जीवन की आशा सदैव के लिये छोड़ देनी 
चाहिए, किंतु इन सात-आठ साला में हो उन्हें अपने 
विचारों की निःसारता मालूम हो गई और पिछले सभी 
' लेखकों ने कला और शिक्षा के संबंध में सोवियट-शासन 
की प्रशंसा से सेकड़ों पेज रँग डाले हैं। १६२० में भी 
( जब सोवियट-शासन को आरंभ हुए डेढ़ वपं से अधिक 
नहीं हुए थे ) बटेण्डरसेल की सेक्रेटरी प्रसिद्ध लेखिका 
कुमारी ब्लेक ने रूस की यात्रा करने के बाद लिखा था-- 
“अन्य क्षेत्रों में बोलशेवी शासन के संगठन के संबंध में 
जो कहा जाय, पर शिक्षा और कला में तो निश्चय ही 
उसने अत्यधिक उन्नति की है। जैसा कि कदाचित्‌ कोई 
क्रांतिकारिणी सरकार न करेगी । इन लोगों ने आरंभ में 
ही कला की स्वप्रसूत प्रवृत्ति और महत्व को समझा था | 
इसोलिये जहाँ उन्होंने अन्य क्षेत्रों में कांति-विरुद् उपकरणों 
को नष्ट किया व दबाया, वहाँ कल्लाकार को-चाहे वह 
किसी राजनेतिक विचार व दुल का हो--अपना कार्य जारी 
रखने के लिये पूरे स्वतंत्रता प्रदान की। यही नही, उनको 
भोजन और वस्नादि के संबंध 
क 1११ 
हक शि उन्नति 
° हु क्षा के लिये 
दुजन से अधिक बड़े कॉलेज खोले गए हैं तथा भि 
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में इस समय किमख़ाबोी शोर "काव... 
संसार के संग्रहालयों में सर्वोत्तम है । kh 
बहुतां को यह जानकर आरचय होगा | न 
सिनेमा की दुनिया में अनेक ऐसे प्रथम कोर ३३ केः 
हैं, जो सोवियट-काल को कला-पंबंधी न भक बच 
निर्माणको हें । 'बेलेट' में रुसी सदैव से पा क्यो 
अर आज भी उनका वह स्थान सुरक्षित ह।३। जिर 
लन-कला को खूब समकते हें । नाव्य-उला-पंदे, 77 
तथा थिएटर का निरीक्षण करने के बाद ए ईह नह 
ने लिखा था-- च्या 
` “मुझे साम्यवादो कला का एक ऐसा म गाँव 
दिखाई पडा, जिसमें प्राचीन म्स के नाटके बा पग 
कालिक रहस्य नाटकों तथा शेक्सपीरियन हि ९ 
महत्ता, विस्तृति और अनंतता होगी! ९ 
कला-पंबंधो चारों बड़े कॉलेज राष्ट्रीय अ हे सोर 
हैं और लड़के स्वयं अपने प्रोफ़ेसर चुत के न , 
कॉलेजों में वतमान चित्रकला को भी शिक्षा रङ | 
है। स्थान-स्थान परं बच्चों के लिये संगीतभरं इन 
गए हैं, जिनमें छुट्टो के दिनों में तथा रविवार ग्रे जह 
मुफ़्त में गाना सुनाया जाता है। स्स में हैं 
कला का अच्छा संग्रह रहा है, पर आम व (व 
अधिक--सूल्य और परिमाण दोनों में"! तज 
की टू टिकोंवोस्की गैलरी पहले से कहाँ ब i 
है। अज्ञेकज़ंडर के संग्रहों तथा sb ps 
का तो पूछना ही क्या ? हेनरी नोवेल a | 
गंभोर समालोचक ने रूस का भली न | र 
दात के लिये संचार देव 
और हॉ डेर, 
का दावा क्रिया जा सकता है कि कला. द साथ 
संबंध में सभ्य जगत्‌ की किली दूसरी ५, 
अधिक कार्य किया है ।?? ही 
ब--शिद्वा 
कला की भाँति शिक्षा के क्षेत्र ग 
उन्नति की है। गत दस वर्षों में की दर 
दूनी हो गई है। स्थान-स्थान पर 0 
खोले गए हैं। सरकार जानती ps अरि 
आदमी राष्ट्रीय खतरा दै । श्रीग्रेरसी 


NE 


प्रोष, २०४ त? सं०] 


(1 
णि 
t 


कै लियो ने ग़रोब-सेनारोब रूसी अमिक के बचे 

| जञ वह सब सुविधाएँ, वह सव आराम, वह सब साधन 
| देने का निश्‍चय किया है, जो योरपः सें एक मध्यम श्रेणी 
$$ के सुसंस्कृत और सम्य कुटुं के बच्चों को मिलते हैं +: ।!? 
१ बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी गइ हैं, 
| | क्योंकि अमी रुस में जो लोग काम कर रहे हैं, वे चाहे 
हे | जितने उदार दों। पर उनकी संस्कृति का खोत तो 
पो. खार-कालिक' ही है। वे इस शासन के “प्राडक्ट?--उपज 
| नहा है । अगली संतति वतमान रूस की आद्र अभि- 

“| त्यक्रि-'एक्सप्रेशन? होगी । स्थान-स्थान पर बच्चों के 
त) गाँव और उपनिवेश बसाए गए हैं, जिनसे शिक्षा की 
|| समस्या सुल्माने में बढ़ी सहायता मिली है । “प्रोलेट- 
|| सस नाम की संस्था श्रमिकों और किसानों में कला के 

र प्रति अनुराग उत्पन्न करने की चेष्टा कर रही है। 

न | प्रत्येक प्रांत में स्कूलों की संख्या बढ़ गई हे । व्लाडो- 
र | मर में आरंभिक शिक्षा-संबंधी स्कूलों की संख्या १,७३३ 
„ | से २,३०० हो गई है। मिडिल स्टूल १० से ७९ हो गए 

हे । जहाँ १३१७ के पूर्व एक लाख विद्यार्थो थे, वहाँ आज 
| इन स्कूला में दो लाख शिक्षा पा रहे हैं । इस प्रांत में 
 „) जहाँ केवल एक किंडरगार्डन स्कूल था, वहाँ आज दोसौ 
ग | हैं। पहले समस्त प्रांत में २० चाय पीने की दुकानें 
| (वाचनालय के साथ ), ४० पुस्तकालय, २ थिएटर, 
| र १० सिनेमा थे | पर आज वहीं ६० क्लब, ७५० पुस्तकालय, 
| १७९ ग्राम्यवाचनालय, ४०० संगठित भाषणाय, १,००० 
"| अध्ययन करने के भवन, १४० थिएटर, ९० सिनेमा, 
| १९ संगीत-बिद्यालय, १२ चित्रकला-संबंधी कालेज तथा 
“| १० संमरहालय हैं ! 

5 र स--उद्योग और व्यत्रसाय 
कं शिक्षा तक ही रूस की उच्चति की गति सीमाबद्ध न 
के हुई, इतने थोड़े दिनों में उसने अपने उद्योग और व्यव- 
वि को भी सुर आधार पर स्थापित कर दिया । आज 
| ९५००० से अधिक फ़ैक्टरियाँ सरकार के आधीन काम 


€ ई हैं और देश की लगभग संपूर्ण आवश्यकताएँ 
शी _. प्री हो जातो हैं । खानों, वर तथा अन्य सव 


ह, य्य को उन्नति का पूण उपाय किया गया है । 
र Lr एक राष्ट्रीय कोंसिल? खोल दी गई है 
ही डक ही अलग कर दिया गया है। यह ही अलग कर दिया गया है। यह 
ह) कक Yorkers’ Soviet Repulic. 


A 


न } | i Br का 


` सोवियट-शासन में रूस का विकास 
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कौंसिल लगभग ६० विभागों में बॅटकर राष्ट्र को संपूण . 
उद्योग ओर व्यवसाय-शक्ति को सुसंगठित किए हुए है। 

श्रमिकों को हवादार कमरे तथा विनोदकर सुदि- 
धाएँ की गई हैं । उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रक्खा. 
जाता है । 


| द---काषे, स्वास्थ्य इत्यादि 

कृषि की अवस्था भी ख़ूब सुधरी है । संपूर्ण ज़मीन 
जनता को दे दी गईं है, वह आधश्यकतानुछूल अन्न 
विना किराया के नौकर रक्खे पैदा कर सकती है; सर्वत्र 
कृषि के विशेषज्ञ रक्‍ले गए हें । स्थाग-स्थान पर प्रयोग- 
शालाएँ खोली गई हैं । सब प्रकार की वैज्ञानिक सुवि- 
धाओं कां प्रबंध किया गया हे । यह' विशेषज्ञ कृपकों के 
साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे अफसरों की भाँति 
विदेशी भाषा में नोटिस नहीं निकालरों, न उनमें अफ़सरी 
की बू होतो है । कृपक उन्हें अपने गित्र से अधिक नहा 
समक्ता । भूमि की उपज-शक्ति बढ़ाते की पूरी चेष्टा की 
गई दै, और अभी तक बराबर आरी है । 

युद्ध के पूर्व रुसो जनता की स्वास्थ्य-संबंधी बातों से 
जो लोग वाक्रिक हैं; वे आनते हें कि जनता के स्वास्थ्य की 
कैसी उपेक्षा उस समय की जाती थी । सोवियट-सरकार 
ने आरंभ में ही इस समस्या की गंभीरता का अनुभव 
किया । राष्ट्रीय स्वास्थ्य-विभाग? की स्थापना छी गई । सच 
डॉक्टर राष्ट्रीय कर लिए गए और यह नियम बनाया. गया 
कि जब जो मरीज्ञ बुलावे, डॉक्टर. को उसकी चिकित्सा 
के लिये जाना होगा । जगह-जगह अस्पताल, प्रयोगशा- 
लाएँ, और अख-चिकित्सालय स्थापित किए गए। अब यह 
नियम है कि सोवियट रूस का प्रत्येक अधिवासी अस्वस्थ 
होने पर चिकित्सा का सारा व्यय सरकार से. ले सकता 
है। बच्चोंळी चिकित्सा का तो सर्वत्र विशेष प्रबंध है। 

स्थानाभाव-वश सब बातों की चचा करना यहाँ 
असंभव है, पर यह कहना पड़ेगा कि रुस ने प्रत्येक क्षेत्र 
में इधर अत्यधिक उन्नति की है । फिर भी वह साम्राज्य 
चादिनी जातियों के क्रोध का पात्र हो रहा है । उसे 
असभ्य, जंगली और कूर कहनेवालों की कहीं कमी नहीं 
है । इसका एकमात्र कारण राजनैतिक स्वार्थ है। रूस का 
आधा से अधिक भाग योरप में फेला होने पर भी उसकी 
संस्कृति और विचार-धारा बिल्लकुल एशियाई है । वह जद- 
च/द का पैसा समर्थक नहीं, जैसे योरपीय राष्ट्र हो रहे हैं । 
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, फ्रांस और अमेरिका यह र कियोदे हअगंठासिद” आरवोवताथणी जग कि यदि जगव्मसिद्ध श्रारवोंदरनाथजो ठाकुर हे 


थे 
ब्रिटेन, इटली सध आरबॉजनाथजो डे 
बोल्होविज्ञम सफल हो गया, तो संपूर्ण योरपीय सभ्यता का कवीरदासजी के सौ पदों का अंगी ग ह क 
विनाश निश्चित है; क्योंकि यह वतमान योरपीय सभ्यता है और अपनो भूमिका में उनकी बही > | चे 
की जड़ में कुठाराघात कर रहा है। टाल्सटाय ने, जो बीज यदि हम लोग महात्मा कबीरदाप्तदी न व * 


, चोया था, वह आज पौधे के रूप में परिवर्तित हो चुका है सम्मान न करें, जितना रवींद्र बाबू ने दिया है| | 


५ पाली | इ 

और कल्--यदि काल के क्रूर आक्रमण से बच गया, महात्मा ह की के साथ घोर अन्याय छ क 
तो फल लावेगा, इसमें संदेह नहीं । है, तो और क्या है ! क 
श्रीरामनाथलाल “सुमन” ` मैंने अपने एक विश्वसनीय मित्र ते छ. उ 

दक्षिण देश में ( तैंमिल, तेलगू आदि) हे. क 

क्कः बनाए गये हैं, जिनमें महात्मा कदीरदातजीश दे 


To च 


के विशेष पात्रों में हैं। यह सब देखकर यही मर य 
है कि वास्तव में हिंदी-भापा-भापियो ने महाग्रा उ 
दासजी के साथ घोर अग्याय किया है । 


मोरी बातें कह बरसाती हों सुधा की धार , 
निस्य ही नवीन प्रेम-भाव द्रसाती हो; 


वाँकी a wl ars ह जहाँ तक मैं समकता हूँ कवि-कबीरदा अ 
हा त 3 शत ति हिंदी में जितना विचार होना चाहिए था, उत्ता प 
= Fe (जी ताली फे भी i ददो; है; और इसी कारण से महात्मा तथा कवि-म च 

क. ! को कवियों की श्रेणी में अभी तक ऊँचा त र 


: र छेद डालती हो मेरा मर्म मानकर कैसे , 
कैसे तुम इतना निठुर बन जाती हो? 
प्रबोधचंद्र 


आसन नहों मिल्ला है । जहाँ तक मैं सममता[। के 
दासजी की कविता पर श्रडेय शरोमिश्र ह 
रिक्त और किसी ने विचार हो नहीं बिया ह" 
स्व 
श्व 
स 


काव्य पर इतना कम साहित्य है कि स्वयं कवी 


महात्मा ककीरदास ओर अनुयायियों तक ने भी उनके काव्य के है 


हिदी- नहीं समझा है । यही कारण है कि कवी, 
है "करार भो महात्मा कबीरदासजी को उच्च कोटि क शर | 
१--विषय्रेर स्वीकार करते । अभी हाल ही में कबीरदास ds 
छ हि लिन अंडरहिल पारचात्य देश का नामक ग्रंथ प्रकाशित किया गया है। ह i ड 
{ तिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ है। विचारदासजी हें । विचारदासजी ने इस | * 
वह दाश निक है और रहस्यवाद में ४६ पृष्ठ की एक भूमिका भी लिखी | i | र 
का्‌ विशेषज्ञ भी। अंडरहिल ने चिचारदासजी . चे अपनी भूमिका $ | र 
9 रहस्यवाद के ऊपर कई पुस्तक लिखा है-- ै , श ध्य 
खिली हैं। इन पुस्तकों में उसने “अपने भावों को सर्वसाधारण तक (र | रि 
महात्मा कबीरदासजी का नाम मात्र उपाय साधारण बोलचाल की {मे 


३ आदर के साथ लिया है। प्रयोग ही है। इसी अभिप्राय से . |. 
के दनी ने स्वीकार किया है। शिक्षक - प्रायः सभो महात्मा ने पी के 
रहस्यवादियों में आदर « महात्मा कबीरदासजों मान) भाषा में अपने विचार प्रकट | है वी कृ 
भाषा-भाषियो का जी के साथ लिया है, तव साहित्य के नियम 'योर बंधना मे ह” शी है 

महात्मा कवोरदासजी के साथ घोर छू... वरय हो. कवि और काव्य को डे से मे बाकी 
र अन्याय करना है। . वाणियो को जो समालोचक देखते है ® ' 
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॥ | 


Mn ° A 
कवि-ब्रेणी में उनको होन अथवा उत्तम स्थान देते हैं 


i 


दोष, ३०४ तु» सं° ] 


च्चे भल करते हैं; क्योकि आत्मभाव इष्टिवाले महार्साओं 
को काव्य-शब्दार्थ -रूप शरीर-इष्टि नहीं रहती है। आदि.। 
से विचारदासजी के इस लेख का घोर विरोध करता 


हुँ और उनसे में पूछना चाहता हुँ कि आप महात्मा 


कबीरदासजी के काव्य को कला की:कसोरी पर क्‍यों नहीं 
कसने देते ? क्या आप महात्मा कत्रीरदासजी को 


' उच्च कोटि का कवि नहीं स्वीकार करते ? यादि नहों, तो 
क्‍यों ? आपको स्पष्ट रूप से इन सब वाता को लिख 
, देना चाहिए। इस. लेख-माला द्वारा में विचारदासजी को. 


यह बतलाना चाहता हूँ कि महात्मा . कबीरदासजी एक 
उच्च कोटि के कवि भी थे । 
मुझे दुःख है कि इन लेखों में में श्रद्धेय श्रीमिश्रबंधु, 


, श्रद्धेय श्रीञ्रयोध्यासिंहजो उपाध्याय तथा श्रद्धेय श्रीराम- 


चंब्रजी शुक्ल से मतभेद प्रकट करूँगा । में इन लोगों 
को बड़ी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से. देखता हुँ और 
इन महानुभावा से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप 


| लोग मेरे इन लेखों पर विचार करे और मेरी ग़लतियों- 
' को सुधार दे ॥ यदि इन लोगों वे 


तथा अन्य किसी 
सजन के लेखा से मेरे मत में कुछ भी परिवर्तन होगा, 
तो में. प्रसन्नता- बंक अपनी गलतियों को पवलिक में 
स्वीकार करूँगा । अब में रहस्यवाद के अंतिम. ध्येय के 
विपय में अत्यंत संझेप में वर्णन कर. देना. अपना प्रथम 


' कतव्य समझता हूँ । 


. २. रहस्यत्राद का अंतिम ध्येय 
अगरेज़ी कचि पोप लिखता है--हम सब लोग उस 


| चइ संपूर्ण के टुकड़े हैं, जिसका शरीर, प्रकृति धर: जिसकी 
' आत्मा, परमेश्वर है । 


` अव हम कई भिन्न-भिन्न घटनाओं को देखते हैं, 

उनमें किलो एक ही नियम के खोजने का. प्रयत्न अवश्य 

री करने लग जाते हैं। इस ग्रह्मांड में अनेक़ तारे हैं 
निरस के अद तथा उपग्रह हैं; परंतु ये सब-के-सब आकपेण 
सो के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। वैज्ञानिक. ज्ञान 
इस एकीकरण का महत्व और, भी. अधिक बढ़ 
बाता हे वास्तच म॑ यह एकीकरण सब विद्या. आर ज्ञान 
अइ हे और यहो सच्चे ज्ञान का अंत है। इस. मारा 
जाती सीढ़ी इस ज्ञान फे अंत की ओर अवश्य खे 
है। इसी चात को देखकर दाशनिक स्टेस कहता 


महात्मा कवीरदास“ओर हिँदी- लं तार 


८२५ 
है--““रंसार की सब वस्तुओं का एक वस्तु से समने 
का प्रय्न करना मनुष्य का प्रधान और. विशेष स्वभाव है । 
मनुष्य का एक यह भो स्वभाव है. कि वह संसार की 
सब वस्तुओं का अंतिम समकोता हो खोजा करता है 
ओर जब तक उसे अंतिम समकोते के विषय में भली 
भाँति पता नहीं चलता, तब तक वह उहरता ही नहीं। 
अतएव दुर्शन में इम लोगों को सब पदार्थो को - केवल 
एक ही साधारण, पर्याप्त और प्रथम सिद्धांत से 
समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भी भली भाँति 
स्मरण रखना चाहिए कि उस एक ही सिद्धांत से संसार 
की सब चस्तुएँ स्पष्ट हो आनो चाहिए और वह एक 
सिद्धांत स्वतः सिद्ध होना चाहिए। वह एक सिद्धांत 
ऐसा होना चाहिए, जो स्वयं. समाया जा सके और 
जिसके समझाने में किलो दूसरी बात की आवश्यकता 
न पढ़े। वह ऐसा ओर अंतिम सिद्धांत होना चाहिए, 
जिससे अनुभव के प्रत्येक इंद्ध समाए जा सके। 
एक और अनेक, स्थायी और परिवर्तनशील, द्रव्य 
आर गुण, सुख ओर दुःख, पाप और पुण्य, सत्य और ` 
मिथ्या के प्रश्‍न बहुत ही प्राचीन हैं ओर सब देश के 
तथा सब समय के दाशनिकों ने इन प्रश्‍ना के बारेमे : 
सोचा है।यह एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए, जो इन 
सब ग्रश्‍नों को हल कर दे ओर स्वयं हल हो आय अर्थात्‌ 
स्वयं उसके विषय में कोई प्रश्‍न न उठ सके, वह स्वत 
सिद्ध हो.। अनुभव की सब वातां के समझाने की इस 
में शक्ति होनी चाहिए । 

, प्रायः दार्शनिक लोग अनुभव की बातों को तीन तरह 
से समाते चले आए हे ! 

प्रथम प्रकार--अनुभव की सब बातों के समाने 
के इस प्रथम प्रकार. को अक्लेयतावाद कह सकते हैं । 
इस सत के माननेवाले कहते हैं, ये सब बात समराई 
नहीं जा सकतीं । परंतु. हम लोगों की बुंडि. इस बात 
को कभी नहीं स्वोकार करती और इस सिद्धांत को उपेक्षा 
की दृष्टि से देखती है। यदि दशन वास्तव में दशन-शास्त्र 
है, तो उसे प्रत्येक बात को अवश्य समाना चाहिए । 

द्वितीय प्रकार--अनुसव की इन सब बातों को 
समझाने के इस प्रकार को हम लोग द्वेतवाद कह सकते 
हैं। इसमें हमलोग इन द्वंढ्ों की सत्ता को भी .एक सत्य 
पदार्थ मान. लेते हैं । द्वैतवादी कहते हैं कि भलाई ओर 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परे 


बुराई, पाप ओर पुण्य, जड़ ओर चेतन दो भिन्न-भिन्न 
और स्वतंत्र पदार्थ हैं। दोनों सत्य और आवश्यक है 
और इस संसार के इंद्र इसी कारण से हैं। यह कोई 
दार्शनिक मीमांसा नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह 
` एकं प्रकांर की करुपना है । यह प्रश्न कों समझाना नहीं, 
उसके कारण को स्वीकार कर लेना है। द्वैतवादी लोग 
कभी भी इस बात को नहीं समझा पाते कि ये दोनों 
भिन्न-भिन्न, स्वतंत्र और सत्य पदार्थ परस्पर कैसे मिल 
जाते हैं और इन दोनों का संबंध क्या है? द्वेतंवादी 
. ज्ञान-शासत्र के सब विषयों की उत्लकनों को भी नहीं 
. सुल्लका पाते हैं। द्वेतवाद के सिद्धांत के अनुसार पुरुष 
आर अङ्कति का प्रश्‍न कभो भी हल नहीं हो सकता । 
तृतीय प्रकार--इसलिये मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की 
सब बातों को तीसरे प्रकार से समकाता. है--और इस 
अकार के तीन भिन्न-भिन्न प्रधान भाग हैं--( ३ ) जड़- 
वाद या प्रकृतिवाद, (२) चिदात्मकत्ववाद. और 
( ३) निरपेच्यवाद या ब्रह्मवाद। ` 
` भक्तिवाद्‌ या जड़वाद--जब हम इस संसार में 
` ` सब स्थानों पर नियम का ही अखंड राज्य पाते हैं और 
. .- जहाँ देखते हैं, वहाँ नियम-हो-नियम पाया जाता है 
और एथ्वी से लेकर छोटे-से-छोटे परमाणु भी नियम 
के अनुकूल ही कामं करते हैं, तब हम ऐसा विश्वास 
करने लंग जाते हैं कि इस संसार में भौतिक और यांत्रिक 
नियमों का ही अखंड राज्य है । ऐसी दशा में हम जा 
"ला विश्वास करने लग जातें हैं कि केवल ये ही नियम 
संत्य हैं । शरीर-घर्म विद्या ( physiology ) व 
डो ३ ४9) के 
पंडिता ने अब यह भो सिद्ध कर दिया है कि मस्तिष्क 
( ७7३17 ) के कामों का प्रभाव मनुष्य के मन (111 न 
यागचित्त्परन्नी सनु mind ) 
9 पर भी पड़ता है । मस्तिष्क (छाया 
रक जड़ पदार्थ है और चित्त (111 कर 
पश्न 110 ) चेतन । इसलिये 


माघुरी 
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क है। मालय विज्ञान ड 1]: पौष 
समर्थक है। भौतिक विज्ञान के नेवाळी इ) 
अधिक लोग हसी मत का समर्थन करते है। क देता 

परंतु इस सिद्धांत की सहायता से शान तह सम 
का प्रश्न नहीं हल होता । इस सिद्धांत से इन केव 
मरन भी नहीं हल हो सकता। इन सब अर है और 
रिक्त और भो कई प्रन उत्पन्न हो जाते हे हे भी 
सिद्धांत की सहायता से नहीं हल हो सक्ते। "चै 

इसी लिये प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रीन कहता हे Ey 
नहंड का यांत्रिक और जड-सिद्धांत ही सत्यहे, है डे 
प्रकृति के पुत्र के लिये जड़-प्रकृति का जानना र [सर 

'चिदात्मकवाद--हम सत्र लोग भल्ली भाँति हल 


. हैं कि हम लोगों का शरीर एक जड़ पदार्थ ऐशी 


लोग यह भी जानते हैं कि हम लोगों में बैरक ४ 
अवश्य हीहे। ऊपर जिस जड़वाद का वर्ण नही 
गया हे, उसमें एक ( जड़ ) को प्रकृति का मूरा को ' 
आदि कारण माना गया है । परंतु चिदासकका होन 
चैतन्यता को ही प्रकृति का मूल मानते हैं। रं इस 
पलसन इसी सत का माननेवाला है। पलसन हिस्त इसर 
“भोतरो जीवन का अनुभव और घटनाएँ हो मामि चा 
नता छो पता चलता है, प्रथम और केवल सत्मपदगी भर 
प्रसिदध दाशनिक वकले भी इसी मतका खड 
वाला था। वले कहता दै--"पुरुपां अर्थात्‌ चेत ज्र 
के अतिरिक्त और कोई पदार्थ सत्य है ही नहीं र भीः 
पदार्थो की. हो वास्तविक सत्ता है । चेतन मी न 
अतिरिक्त और किसी पदार्थ को सत्ता हो नही हा भार 
अतिरिक्त और जितने पदार्थों की सत्ता मालुम! , केर 
वास्तविक सत्ता नहीं ; किंतु वास्तविक सत्ता की हा # शस 
परंतु यदि वर्कले के सिद्धांत पर डन 
विचार किया जाय, तो पता चल जायगा है र् 
सिद्धांत अवश्य हो अमात्मक है। वह | च 
दस विश्व का केंत्र मानता है और समस्त शॉ है विश 
सत्ता स्वीकार करता है। परंतु उसके डी 7. (४ 
सिद्ध होता है कि केवल उन्हीं बतु द ध 
जिन्हें हम जानते हैं । परंतु इसमें यह > £ शब्द 
न ० हम लोगों ही निर 
होता है कि संसार के ये पदार्थ हम वर हे | निर 
चाद था पहले रहते हैं या नहीं? वन कं द ना 
ये प्रश्‍न हल नहीं हो सकते । इस प्रकार क्त शी 
दंद्दो की उलझन को सुलभाता, नहीँ? 


प्या 
"कै व, ३०३ तु° सं० ] 
भे वहा ६ । इसीलिये प्रोफ़ेसर पेटीसन लिखता 02227. ऑफ़ेसर पेटॉसन खिजता हे. “हसा. वेइसबिन ये अब मद कम लग त 
समस्त प्रकृति को केवल चैतन्यता ही चेतन्यता मानना, 
ब बल दिचार-दी-विचार स्वीकार करना अस्वाभाविक है 
पेने) और इससे बुद्धि को संतोष नहीं होता”? । दार्शनिक हा म॒ ने 
हि| थी इसकी न्याय-संगत विवेचना की हे । इसके अनुसार 
 बै| ज्ञान के सब विषय, चैतन्यता की दशाएँ हो जाती हैं । 
इस प्रकार सत्य और मिथ्या, भलाई और बुराई आदि 
"गी डू की कोई स्वत त्र सत्ता नहों रह जातो और ये सब-के- 
, शे सब केवल चेतना-संब्रंधी विषय रह जाते हैं । इसलिये इस 
| सिद्धांत को सहायता से भलाई और बुरोईं का प्रश्न 
ति हल नहों हो सकता । | 
शा निरपेक्ष्यवाद अ्रथत्रा ब्रह्मवाद 
न ये दोनों सीमांत सिद्धांत हैं । इनसे हम लोगों को संतोप 
॥ नहीं हो सकता, इसलिये इस बह्मवाद के सिद्धांत के मानने 
मूता की आवर्यकता है। निरपेक्ष्यवाद्‌ का सिद्धांत वास्तव में ऐसा 
ल होना चाहिए, जो अनुभव के लिये भी सत्य हो और जिससे 
दं इस विश्व की सत्र बात भली भाँति समकाई जा सके । 
ता. इसमें जइ ओर चेतन दोनों का यथोचित सामंजस्य होना 
शि चाहिए । इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ओर पुरुष, अड 
प भोर चेतन, दोनों में उचित संबंध होना चाहिए। इस 
'# 'िढांत को संपूण अनुभव के लिये सत्य होना चाहिए 
6 भौर उसके केवल किसो अंश ही के लिये नहीं । प्लेटो 
[1 इसी सिद्धांत को मानता था, रिपनोज्ञा और हीगल ने 
र॑ भी इसी सिद्धांत को स्वीकार किया था मरीन ने भी इसे 
i भोर ब्रेडले नें भो इसी का समर्थन किया दै । 
| रेतवप में भो श्रोशंकराचार्य के अनुयायी इसी सिद्धांत 
Fi आभि करनेवाले हैं। इन सव प्रसिद्ध दाशनिकों ने 
ह त संबंध में केवल एक ही प्रकार से सोचा है । लगभग 
¢ ठ सब प्रसिद्ध दार्शनिकों ने इस बात को स्वीकार किया 
[| निसार इस जहा अथवा निरपेक्ष्य सत्य का सर्वप्रधान स्वभाव 
$| भाँति । हम लोगों को इस कथन का अभिप्राय भली 
gt SS लेना चाहिए । इस विचार से हम लोगों का 
¢ पर बनाए जेल विचारों से नहीं है, जो अनुभव के आधार 
(| «दह दिए... । इसी कारण से हलदार ने लिखा है-- 
£ शब्दों स दे भो है और अनुभव भी है। इसको दूसरे 
है निरे ता भी कह सकते हें--अंतिम सत्य अर्थात्‌ 


| य सत्य ऐसा cx - पो खंडन 
| ' नहीं कर सकता १ पदाथ हे, जो स्वयं अपना कभी खं 
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इसलिये ये सब द्वंद्व वास्तविक नहों, केवल देखने में 
ऐसे मालूम पड़ते हैं। क्योंकि इस विश्व में जितने पदार्थ ` 
हैं, चे सब-के-सब टोक-रीक रूप में होना चाहिए ; क्योंकि: 
इस विश्व की सब बाते सत्य हैं। इसलिये इन सव बातों 
के होने के लिये उस निरपेद्य-सत्य (रह्म) को एक हो होना 
चाहिए । इसोलिये प्रसिद्ध दार्शनिक बेडले लिखता है-- 
“बह निरपेद््य-सस्यं केवल एक दै, जिसके परे ओर कोई: 
पदार्थ नहो है ४? 

परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह 
निरपेक्ष्य-सत्य भौतिक पदार्थों की तरह एक नहीं है । परंतु 
यह जीवित एक है, जीते हुए शरीर की तरह एक दै ।. 
निरपेक्ष्यवादी इस बात का विश्वास करता है कि इन 
विश्वों की अनेक रूपता के परे एक ऐसा सिद्धांत दै, एक 
ऐसा अप्राकृतिक अनुभवी है, जो इन सब बातों का अनु- 
भव करता है। इस विश्व की, इस जह्यांड की, वही एक- 
मात्र सत्ता है, वही एक सत्य पदार्थ है, वही एक ब्रह्म 
है, वही निरपेक्ष्य-सत्य है। वही निरपेक्ष्य-सत्य सबका 
मूल कारण है और उसी निरपेक्ष्य-सत्य से जह्मांड के सब 
अनुभव सममाए जा सकते हैं ; ओर वह निरपेइय-सत्य+ 
स्वतः सिद्ध है । इसी निरपेक्ष्य-सत्य को सेटो “भलाई का . « 
विचार? कहकर पुकारता है । इसी को सीसी प्रसिद्ध . . 
दार्शनिक “निरपेद्ष्य-यात्मा?, ' निरपेद्य-विषयो' कहता है 
इंसी को 'स्पिनोज्ञा?, “निरपेक्ष्य-तत्त” और हीगल “निर 
पेक्य आत्मा? कहता है । इसी को ओन “सार्व भोमिकः 
चैतन्यंता? और वेदांती लोग “ब्रह! कहकर पुकारते हैं । 

इस निरपेक्ष्य-सत्य का क्या अभिप्राय दै? संसार के 
भिन्न-भिन्न दाशनिकों के इस संबंध में क्या मत रहे हैं, 
उनमें क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं और आज के वर्तमान 
दार्शनिकों के इस संबंध में क्या विचार हैं? इन पश्नों 
पर फिर कमी विचार किया जायगा.। परंतु यहाँ पर 
इतना लिख देना बहुत ही आवश्यक मालूम होता है कि 
यही निरपेक्ष्य-सत्य दाशनिकों की खोज का प्रधान विषय . 
है, यही धार्मिको की भक्ति का लक्ष्य है; और है यही 
निरपेक्ष्य-सत्य रहस्यवादिया के अनुभव की वस्तु । 

जिस दाशनिक ने इसे भली भाँति नहीं सममा, वह 
सच्चा दार्शनिक नहीं । जिस धार्मिक ने इसे प्रास नहीं किया, 
चह सचा धार्मिक नहीं और जिस रहस्यवादी ने इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, वह वास्तव में रहरयवादी नहीं | 
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के लिये तपस्या करतें हैं, ध्यान लगाते हैं और नाना प्रकार 
ची साधनाएँ करतें हैं । | 
अंत में रहस्यवादियों को उस अंतिम तथा" निरपेक्ष्य- 
सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है जिसे कुछ लोग ईंरवर, 
कुछ परमेश्वर, कुछ बह्म और कुछ लोग दूसरे मिन्न-मिन्न 
जामों से पुकारते हैं । इसी दशा के संबंध में सेंट विकटर 
का रिचर्ड कहता है--“।रहस्यवादी की आत्मा विना 
किसी व्यवधान के, विना किसी परदा के सत्य को देखती 
है। मनुप्य की चैतन्यता का यही अंतिम ध्येय है, सब 
कर्मों का यही अंतिम फल है और रहस्यवादियों की यही 
अंतिम दशा है ।!? 
साधारण लोग इसक्रे संबंध में बहुत ही कम कह 

सकते हैं, क्योंकि वे इसके संबंध में बहुत कम आनते हैं । 
परंतु इतना तो सब मानते हैं क्रि उस एक के अनुभव से 
संसार के सारे दृंद मिट आते हैं श्रौर सत्य का प्रत्यक्ष, 
अपरोक्ष ओर नैसर्गिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इसी 
संबंध में उपनिषद्‌ भी कहता है--““ब्रह्म में बिलकुल 
लीन हो जाओ ।?” - 

.. ` रहस्यवादियो की इस दशा में अह्म कोई पदार्थ नहीं 

` . ` रह जाता, कोई विषय नहीं रह जाता; किंतु एक अनुभव- 
रस्य बात । 

ˆ यह कहना अनधिकार चर्चा होगी कि 'रहस्यवादी 
महात्मा कबी रदासभी ने, इस निरपेक्ष्य-सत्य का प्रत्य 
दर्शन किया था, या नहो. । पर में तो लेश-: का 
संदेह नहीं कि स्वयं महात्मा बन म हाह ५ है 
आ a रदासजी इसके संबंध . 

ह की तरह गर्जते हैं और वार-बार डके की चोट पर 
हम ल्लोगों को इसका विश्वास दिल्लाते हैं। उनके 
अ कथन. 
तथा उनके अनुयायियों की श्रद्धा तथा वि 
लि सर. श्वास से पता 
होने उच्च कोटि के रहस्यवादी थे और सत्य 
म पख प्रत्यक्ष दर्शन किया था | 

रहस्यवादियां के 

किया जाय, तो पत्रा द्य जल 
मुख्य दों भागों मे विभक्र किए जा सकते के रहस्यवादी 
जो किसी धर्म को मानते र्य 


रहः > य ह 
रहस्यवाद के सिद्धांतों से अवगत होते र 
सव करते हैं। दूसरे वे हैं, जो किसी विशेष धर्म को हट 
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सयाद जोत इसो निरपेक्य-सत्य के अनुभव करने मानते थोर केवल रहस्यवाद के सूप लोग इसो निरपेक्ष्य-सत्य के अनुभव करने मानते ओर केवल रहस्यवाद के सिद | 


। 


ठ के) 
स्वीकार करतें हैं । इतना दी नहीं, यदि भ Fe 
कोई बात, इनके अनुभवों के विपरीत ३. सं 
किसी धर्म का कोइ सिद्धांत इन्हें आमक ul क 
तो ये खुले शब्दों में उसकी निंदा भो न ९ ६ 
दूसरे शब्दों में प्रथम वर्ग में चे लोग हैं, र्क ञ् 
विशेष मत के अनुयायी और तव रहस यः 
दूसरे वर्ग में चे हे, जो पहले रहस्यवादी धरर स 
या अधार्मिक भी होते हैं । 

यहाँ पर धार्मिक शब्द का प्रयोग किसी क्ष 
के साननेवाले लोगों के अर्थ में ही किया गा! * 
इसमें भो लेश-मात्र संदेह नहीं है कि स 
कुछ ऐसे भो रहस्यवादी पाए जाते हैं, जो ग़ 
विभागों में से किसी एक में नहीं आ सकते, बो 
ये किलो विशेष धर्म के ही माननेवाले होते | दि 
ये अपने को रहस्यवादी ही सममते हैं। पर पे दू 
भी प्रायः प्रथम या द्वितीय वर्ग में ही लग सं 
प्रायः शिन लिए जाते हैं । ङ 
“इसके अतिरिक्त दशन और धमं के विद्या! 
रहस्यवाद दो भिन्न-भिन्न भागों में विमक्ग किया |! धः 
है। दर्शन में रहस्यवाद के सचे स्वभाव तथा हह अ 
का वर्णन होता है । धर्म के रहस्यवाद का बिष! पुर 
वास्तविक अनुभव है । दार्शनिक रहस्यवाद भो" रुर 
रहस्यवाद के अंतरों का वर्णन फिर किसी दूस" 
किया जायगा । > 
_ रहस्यवाद की चाहे जो परिभाषा गढी गग. न 
और धार्मिक रहस्यवाद में चाहे जो अंतर हो! Ft 
लेश-मान्न भी संदेह नहीं है कि इग हसरी | 
प्रभाव संसार के मनुष्यों पर अवश्य पड | है 
रहस्यवादियों ने संसार के मनुष्यों को » हार ब 
प्रकार आकर्षित किया है, जैसे वरु बो हैँ 
ओर खींच लेता है । हळ हे 
सेंटजोन का नाम किसने «नहीं का 
सेंटजोन के नाम से आम इस सत्य म _ 
अभागा अपरिचित है ? i 
कौन नहीं जानता कि इस देवी ने ब 
की धारा को बिल्कुल दूसरी और पर्ल 
नहीं जानता कि इस कुमारी कन्या ने |. 


क लेक ३०३ तु० खॅ० ] 


र त से एक बार सारे फ्रांस को पवित्र कर दिया और आज 
ठे | भी अनेक आत्माओं को पवित्र कर रही है । बहुत लोग 
। कहते हैं कि यह देवी जीती जला दी गईं, ४ अंगर ने 
र १ उटजोन के साथ अन्याय क्या और उसके उपर मँठा 
है अभियोग लगाकर उसे जज्ञा दिया । परंतु देवीजोन की 
पे | अह र॒त्यु अमर होने के लिये थी । इसमें लेश-मात्र भो 
शं संदेह नहीं है कि देवोजोन का नाम उसके शत्रं के 
\ खूनी इतिहास के पन्नों में अवश्य लिखा जायगा । परंतु 
' यह बात भी निश्चय ही है कि सारे संसार में सेंटजोन 
का नाम सर्वदा ही आदर और सत्कार के साध लिया 
i जायगा । कई शताब्दियों के बाद आज भी देचीजोन के 
चाम से केवल उन्हीं लोगों को शांति नहो सिलती, 
गर सुख नहीं मिलता और प्रकाश नहा मिलता, जो उसके 
धर्म के माननेदाले ओर उसके देश के रहनेवाले हैं; 
कितु उन लोगों को भी जो दूसरे देश के रहनेवाले और 
दूसरे धर्म के माननेवाले हैं। देवीजोन बहुत दिनों तक 
संसार के मनुष्यों को नवजीवन प्रदान करती रहेंगी और 
उनको आध्यात्मिक उन्नति मे सहायता देती रहेंगी । 
बा! सेंटबरनार्ड और सेंट विक्टर के रिचर्ड के लेखों का 
ब! प्रभाव कई शताड्द्यों तरु योरपीय धामि साहित्य पर 
इ. अवश्य ही पड़ता रहा है । ऐसी कोई भो प्रसिद्ध धार्मिक 
प" पुरतक नहीं, जिन पर इनके लेखों का प्रभाव प्रकट या. 
(88 युस रीति से बहुत दिनों तक.न पड़ता रहा हो । 

i संर हिल्डगाड का भी लोगों पर कम प्रभाव नहीं 
ऱ्य है। यह असत्य और प्रचलित प्रथां का घोर 
,९ विरोधी था और खुले शब्दों में इन सब बातों की खव 
(|| निंदा करता था । ड 
। र Et का संस्फ्रेसिस एक प्रधान रहस्यवादी 
| इसका भी बहुत लोगों पर बहुत प्रभाव पढ़ा 
५ हर । इसने धर्म-संबंधी अनेक विषयों को विचार-क्षेत्र से 
हे! 'कालकर वास्तविक घटना-क्षेत्र में मेज दिया । | 
| उ सि ने इटलो को राजनीति को हो 
E (व ला र सटजोन ने सारे योरप के इतिहास को 


A रहस्यवादी र्‌ जत र वादी ञ्च 


३ >>. 


भद्दात्मा कबीरदास और दिंदी-संसार 


श: ह देश के और भो कई ऐले उइलंत उदाहरण 
` आ सकते है, जिनसे यह सिद्ध होगा कि वहां भी 
हुए हैं और उनहा प्रभाव सब लोगो 
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कहना नहीं होगा कि रहस्यवादी महात्मा कबारदासजो 
का प्रभाव भारतवर्ष पर कम नहों पड़ा है । 

रहस्यवाद ओर भारत के तीन प्राचीन मागी 

अति प्राचीन काल से हिंदू-धर्म में तीन मार्गों का 
अंतिपादन किया गया है-- 

(१) कर्म-मार्ग, (२) ज्ञान-माग और (३) सक्ति-मार्ग। 
(१) कर्म-मागं के अनुसार मनुष्यों को अपने कर्तव्य 
का पालन करने के लिये काम करना चाहिए और उसके 
फला की प्रतोक्षा नहों करनो चाहिए । 

(२ ) ज्ञान-मार्ग वह है, जो दार्शनिक पथ भो कहा 
जा सकता है । माया के ऊपर उठना भो इसी मारी के 
भीतर आ सकता है । 

(३) भक्ति-मार्ग वह दै, जिसमें परमेश्वर की प्रेम- 
सय पूजा का विधान है । रहस्यवादियों का मार्ग भी 
इसी के भीतर आ सकता है । 

भारतवर्ष में. भक्ति का प्रारंभ इंसा से ४०० वर्षे 
पहले भी हो चुडा था, परंतु सं० पू० ४०० से तो इसका 
अस्तित्व निश्चित रूप से पाया जाता है। प्रारं म में भक्ति 
रहस्यचादमय और सदाचारमय था । इसमें एक ईश्वर 


की आराधना की प्रधानता थी। अङ्क लोग यह सी. . 


विश्वास करतें थे कि उस ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन संभेद . 
है। भक्ति-मार्ग में हृदय, अपने घर और उत्पत्ति के विषय 
में जानना चाहता है ओर उस इरवर का दुर्शन करना 

चाहता है जिसकी वह पूजा करता है । श्रीमद्भगवं- 

द्वीतां में ऐसो भक्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। परन्तु 

धीरे-धीरे बुद्धि के तत्वा ने इस हृदय की खोज को 

कुचल दिया और फिर भक्लि-माग ने ज़ोर नहो पकड़ा । 

बारहवीं और चौदहवी शताब्दी में भक्ति-माग ने फिर 

जोर पकड़ा । यह एक प्रकार से दाशनिर मार्ग के विरु 

आक्रमण था । इसका ध्येय एक प्राप्त करने-योग्य इश्वर 

था । इन लोगों का विश्वास था कि परमेश्‍वर का प्रत्यक्ष 

दर्शन हो सकता है । भारत के अनेक पंडितों ने इसकी 
घोर निंदा की भीर इसे अवैद्कि धमे तक कह डाला । 
इस प्रकार इन लोगों ने १२वीं आर १४वो शताब्दी 
में उस भक्लि-माग को फिर से जीवित कर दिया, जो. 
अति प्राचोन काल में भारतवर्ष में पाया जाता था और 
जिसे भारतवपे के लोगों ने खो दिया था। | 


_. तेरहवो शताब्दी के अंत में श्रोरासानुजजी का प्रभाव 


a 


माधुरी. . [ वर्षे ३, = ता रन. 
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चरने लगा । उसके बाद महात्मा श्रोरामानंदजी उत्पन्न . ऊँचा है ओर महात्मा कबोरदासजी हू न ण |` 
को 


हुए। महात्मा कबीरदासजी इन्हीं के शिष्य थे । औरामा- मेस का अस्तित्व पाया जाता है, जो र यी 
नुजाचार्य का भी यह विश्वास था कि परमात्मा से संयोग अत्यंत आवश्यक है । ~ . तवा, 


हो जाने के अनंतर जीवात्मा का अस्तित्व अलग रहता 

है। आरामानंदुजी का भी यही सिद्धांत था । भारतवर्ष = = = 
में भक लोग अब भो पाए जाते हैं और ये विष्णु को | न 

अवतार मान कर उनकी पूजा करते हैं । परंतु इससे यह : युसन | 

नहीं ससमरूना चाहिए कि ये लोग. रहस्यवादी हैं, क्योंकि । (1 ) 


1 


अवतारवाद और रहस्यवाद में बहा अंतर है। बहुत यमुने , कलकल क्या करती हो ! रोती हो यागा | 
लोग इस अंतर कों नहीं समझते और इस कारण ये बही जा रही कहाँ मौन चन क्यो कुछ नहीं स क्‍ 
लोग अवतारवादी और रहस्यवादी को एक ही समझने कहां तुम्हारी सखी राधि डा, कहाँ तुम्हारे प्यारे र 


लगते हैं । ह कहाँ गोप-बधुएँ जाती हैं भरने को भ्रव नीर ह 
महात्मा कब्रीरदासजी श्रीरामानंदुळ के शिय्य थे । (२) | 
क थे, रहस्यवादी थे और एक बहुत बड़े मतिभा- पनघट पर अब भीइभाइ क्यों बेसी नहीं दिख 
शा ~ ~ 2; ल ही 
च्यक्लि थे । वह उरलास-हिलोर कहां भ्रव किस तट पर रज्ञां. 


र लोगों का दिचार है कि भारतवर्ष में रहस्यवादी कहाँ आजकल मुरलीधर की सुमधर मुरली ब्र 
इए ह नहीं हैं शर केवल श्रीरामानंदजी के लेखों में ही कहाँ खाल-बाला को अनुपम प्यारी टोली हसं 
नून लि है। इसके पहले किसी भो भारतीय (३) 
जाडा स सच रहस्यवाद का अस्तित्व नहीं पाया कहां तुम्हारे लता-भवन हैं कहां तुम्हारे सघन सिं 

न IE शो कया है कि श्रीरामानंदुजी कहाँ स्टंग गुंजार कर रहे कहाँ कंग के माझ 
- रियों से डक ख पला सूया आर इसाई पाद- पहले के आनंद विभव की रही न एक गिरी 
रहाव र उन्ह से महात्मा कवीरदासजों को सूक व्यथा उर उपजाने को वाकी रहो झे 
हुआ 1. इसके अतिरिक्त बहुत लोगो (४) | 
में वि कि उपनिषद्‌-काल में भो भारतवर्ष अठिलाता था सदन तुम्हारा जो पहले शुचि सांत 
अमर गीला कध स बहुत से लेख मिलते हैं । वहां विकलता नृत्य कर रही आज बना वह बत नः 
, में रहस्यवाद का अच्छा च ल है हम ऑसज्ञागवत जो थे पहले नंदन वन-से हरित पटल्लवित को 
है ! मैं किसी दूसरे लेख में ! वास्तव सें बात क्या हैं झाड़ी-संखाइ वहाँ पर उड़ता रेत मवाल 
टेज होर ल्ला र बातों पर विचार (4) स्म | 
T - = |. 
(3 न्य भगा अत्यंत आव- दूट गए हैं “पुल कूलों के भरन भवत |. 
महात्मा केसों से... अस्तित्व हाय ! रमणियों के महला में, उल्लू गेर १ 
कवीरदासजी के लेखों सें पाया जाता है में “ककव? कौर कर चोय रह ग 
रहस्यवाद का एक त्त झा. द पह दिन में "काव-काव? कौए कर चोप र. ई 
हर “पक प्रधान अंश है, निशि में “हुवा-हुवा? करके नित चीख़ा करते ! 
महात्मा कबोरदासजी * | * ( ६ ) 
लक सरद साधारणं कषः ` र ह्व 
करते SI जीवन की कहां बह गया यौवन का रस कहाँ तुम्हा ी र 


के विना मालूम या तो भल बर 1, 
मालम या तो ल्लाययो नटवर को या भल” हर | 
र सोरी | 


क. 
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शफ़ी--हम हैं तो दो हो, पर उन सबों से भारो हैं। 
पक्वाल--जी हाँ, देखिए कितने ऊँचे उठ गए। 
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a (त्र 
कोटेरामजी शारी 
(१) 

न \ डित मोटेरामजी शाख्री को कोन 
$| नहीं जानता? आप अधिकारियों 
| का रुख़ देखकर काम करते 
हृ । स्वदेशी आंदोलन के दिनों 
में आपने उस आंदोलन का 


i, ANS अधिकारियों से राजभाक्रि की स- 
नद्‌ हासिल की थी । मगर जब इतनी उछल-कूद.पर भी 
उनकी तक़दीर की मीठी नींद न टूटी, और अध्यापन- 
कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में आपने एक नहे तदवीर 
सोची । घर में जाकर धर्मपल्लीजी से बोले--इन बूढ़े 
तोतों को रटातें-रटातें मेरी खोपड़ी पची हुई जाती है । 
इतने दिनों विद्या-दान देने का क्या फल मिला, जो और 
आगे कुछ मिलने की आशा करूँ। 
धमेपलो ने चिंतित होकर कहा--भोजनों का भी तो 
कोई सहारा चाहिए । ह 
सोटेराम-तुम्हें अब देखो, पेट ही की फ्रिक पड़ी रहती 
है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न 
मिलते हों ; और चाहे.कोई निंदा ही करे; पर मैं परोसा 
लिए विना नहीं आता हूँ । कया आज ही सब अजमान 
सरे जाते हैं ! मगर अन्म-भर पेट ही जिलाया, तो क्या 
किया । संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए । मैने 
चैद्य वनने का निश्चय किया है। . 
खी ने आश्चर्यं से कहा--वे 
बे लव भी! कहा--वेद्य केते बनोगे, कुछ 
मोटे० -वैद्यक पढ़ने से कुछ नहीं होता, संसार में विद्या 
करके हे सशव ब जितना बुद्धि का। दो-चार सीधे-सादे 
» चस आर नर 
जो हान इ नहों । आज ही अपने नाम के 
तुम भिषगाचार्य हो, या | 
पढ़ी है, जो मेरी परीक्षा En किसी को क्या गरज 


बनवा लूँगा। उस पर यह शब्द लिखे 


होंगे --“यहाँ स्री-पुरुषों के रस. 
विशेष रुप से की जाती. है ।”? चो की चिकित्सा 
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माघुरी 


खब विरोध किया था । स्वराज्य-. 
® ~ १... 
आंदोलन के दिनों में भी आपने . 


लू गा। कोन पूछने आता है, 


फिरे। एक सोटा-सा ` 


8 

( वर्षे ३, खंड! रा 
ऑवला कुछ छानकर रख लूँगा। रह पो 
लिये इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाइ. हि 
पन दूँ गा और नोटिस बटवारंगा । उसमे ६... था 
रंगून, कराँची आदि दूरस्थ स्थानों के सो र बौ 
दूज की जायंगी। ये सेरी चिकित्सा-क्ौश ५! नह 
होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि चह इस न्त भेर 
लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामो झा पे 
भी हैं, या नहीं । फिर देखो, घेद्यक कैसो वती. उ 

खी--लेकिन विना जाने-बुसे दवा दोगे, वो को 
क्या करेगी ! पेश 

मोटे०--फ़ायदा न करेगी, मेरी बल्ला से। गी दै 
दवा देना है। वह सत्यु को परास्त करने डा >. > 
लेता, और फिर जितने आदमी बीमार परते, जञा 
तो नहीं मर जाते । मेरा तो यह कहना १8; त्ते 
कोई अपधि नहीं दी जाती, चे विकार-शांत है 
पर आप ही अच्छे हो जाते हैं । चेद्यां को क्रि। लर 
यश मिलता है। पाँच रोगियों में एक भी प्रक न 
गया, तो उसका यश सुझे अवश्य ही मिहेग पढ़ 
चार, जो मर गए, चे मेरी निंदा करने थोडे ही ४ तुर 


. मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे प्र! 


काम नहीं है । लेख लिखना मुके भ्राता ही ७. 
बना ही लेता हूँ । पन्नों में ययार्युवेद-महत्त प उ 
लेख लिख दूँ गा, उनमें जहाँ-तहाँ दो-चार त ळे 
जोड़ दूँगा और लिखूँगा भी ज़रा चटपटी म धर 
देखो कितने उल्लू फँसते हें । यह न समरो | चा 
दिनों केवल्न बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूं ! पा 'जी 
सफल वैद्यो की चालो का अवलोकन फ | 


- और इतने दिनों के बाद मुके उनकी क्ल | 


संत्र का ज्ञान हुआ है। इेश्‍वर ने चाहा, तो 6 जद 
सिर से पाँव तक सोने से लदी होगी! | 

खी ने अपने अनोज्ञास.- कों दबत 8५ र 
इस उच्न में . भल्ला क्या गहने पहत. क 
अभिलाषा ही है, पर यह तो शरत ने f द 
बनानी भी तो. नहीं आती) कैसे. ब त! | | 
बनेंगे, दवाओं को पहचानतें भी तो गी ॥ ब 

मोटे०--प्रिये ! तुम वास्तव में बड़ी ob a 
के किये इन बातों में से एककी भी १ र्ती 
वैद्य की चुटकी की राख ही रस है? न 


जय 
"कै कल तल लं०] 
है भ आवश्यकता है कुछ ठाठ-बाट की । एक बड़ा-सा कमरा 
i ह उसमें एक दरी हो ताखों पर दस-पाँच शीशियाँ 
क». चाहिए उसमे एक द या, 
ठ बोतलें हों । इसके सिवा और कोई चीज़ दरकार 
"१ वहीं, ओर सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। 
बिहे; मरे साहित्य-मिश्चित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम 
१ दल लेना | अलंकारों का मुझे कितना. ज्ञान है, यह तो 
म दुस जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा 
। कोई नहीं दीखता, जो झलंकारों के विषय में मुझसे 
१ पेश पा सके । आख़िर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी 
हे! दस-पाँच आदमी तो कवि-चचो के नाते हो मेरे 
व्र यहाँ आया-जाया करेंगे । बस, वही मेरे दल्लाल होंगे । 
॥ क उन्हीं की मारफ़त मेरे पास रोगो आवेंगे । मैं आयुर्वेद- 
हते ज्ञान के वल पर नहीं, नायिका-ज्ञान के बल पर धडल्े 
ऐश से वैद्यक करूँगा । तुम देखतो तो जाओ । 
त ह। खो ने अविश्वास के भाव से कहा--मुझे तो डर 
बिग लगता है, कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाये । 
प्रव न इधर के रहो, न उधर के । तुम्हारे भाग्य में तो लड़के 
हेग पढ़ाना लिखा है, और चारों ओर की ठोकर खाकर फिर 
ही ४ तुम्हे वही तोते रटाने पड़ेंगे । न 
प्रं मोटे०--तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? 
१1. खी--इसलिये कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे । मैं 
[ह एग्दारी धूतेता से चिढ़ती हूँ । तुम जो कुछ नहीं हो और 
त नहीं हो सकते, वह क्यों बनना चाहते हो ? तुम लीडर 
एक ग वन सके, न बन सके, सिर पटक कर रह गए । तुम्हारी 
ढ़ धूतेता ही फल्लीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है । मैं 
16 पाहती हूँ कि तुम भले आदमो बनकर रहो, निष्कपट- 
न जीवन व्यतीत करो । मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो । 
वा Ee ~ आज्निर मेरा नायिका-ज्ञान कब काम आवेगा.? 
हो दो-चार सुः 
र सु दर कवित्त सुना दोगे, बह ख़श हो जायगा 
1 के उ दे ही मरेग़ा । वैद्यक का ढोंग क्यों 


र, 

| क ये ऐसे-ऐते गुर मालूम हैं, जो वैद्या के बाप- 

न र. प भी न मालूम होंगे । और सभी वैद्य एक-एक 

f | र सपर पर सारे-मारे फिरते हैं । मैं अपनी फ्रीस १) 
समरे उस पर. सवारी का किराया अलग । लोग यही 


॥ षण 
a यह कोई र्ये 
ि फीस क्यों होती |. बहुत बड़ न तो > 


मोटेरामजी शास्त्रो 


किसी रइस की सुसाहिबी क्यों महां कर लेते ?- 


> = इदे 


खो को अबकी कुछ विश्वास आया, बोळी--इतनी 
देर में तुमने एक बात मतलब की कहो दै | मगर यह 
समम लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, करिसी दूसरे शहर 
को चलना. पड़ेगा । 

मोटे० --( हँसकर ), क्या मैं इतना भो नहीं जानता । 


'खखनऊ में अड्डा जमेगा अपना । साल-भर में वह धाक 


बाँध दू कि सारे चैद्य गदे हो जाये । मुझे और भी 
कितने ही मंत्र आते हैं । मैं रोगी को दो-तीन बार देखे 
विना उसकी चिकित्सा हो न करूया । कहूँगा, सैं जब तक 
रोगी की प्रकृति को भल्ली भाँति पहचान न लूँ, उसको 
दवा नहीं कर सकता । बोलो कैसी रहेगी ? 

खी की बाछ्दे खिल गईं, बोलो--अब मैं तुम्हें मान 
गई । अवश्य चलेगी तुम्हरी प्रैदकी, अब मुझे कोई 
संदेह नहीं रहा । मगर ग़रीबों के साथ यह मंत्र न चल्नाना, 
नहीं तो धोखा खाओगे । 

| (२) 
साल-भर गुज़र गया । ४ 
'मिषगाचाये पं० मोटेरामंजी- शास्री की लखनऊ में 


धूम मच गई । अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ : 
गा-बजा भो लेते थे, उस पर गुंतत - रोगों के विशेषज्ञ . 
रसिकं के भाग्य जागे। पं० जी उन्हें कवित्त सुनाते, . 


हँसाते ओर बलकरारक ओपषधियाँ खिलाते, और वे 
रईसों में, जिन्हें पुष्टिकारक ओषधियों को विशेष चाह 


रहती है, उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधते। साल ही भर मे. 


वैद्यजी का वह रंग जमा कि बायद्‌ व शायद । गुस रोगों 


के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से _ 


चिकित्सा भो करते । विलासिनी, विधवा रानियों और 
शौक़ीन, अदूरदृर्शा रईसों में आपकी खूब पूजा 
होने लगी । किसी को अपने सामने समझते ही न'थे। 

मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों 


के ममेले में न एसो, नहीं एक दिन पछताओगे । ` 


मगर भावी तो होकर ही रहती है, कोई लाख सम- 
काए-बुराए। पंडितओ के उपासको सें बिइइल की 
रानी भी थो । राजा साहब का स्वगंवास हो चुका था। 
रानी साहिबा न-जाने किस जीण रोग में. अस्त था 1 
पंडितजी उनके यहाँ दिन में पाँच-पाँच बार जातें । 
रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिये भी अपने पास से 
हटने न देना चाहती थीं । पंडितजी के पहुँचने में ज़रा 
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आओ देर हो जातो, तो बेचैन हो जातीं। एक मोटर नित्य उनके | 
द्वार पर खडीरदतो थो । अव पंडितजी ने सू केचुल बदली 
यी । हंज़ेव की अचकन पहनते, बनारसी साफ़ बांधते और 
_____ पंप जूता डाटते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर | 
`` . र बैठकर दुनदनाया करते । कई मित्रों को रानी साहिबा पंच-लत्तो-पूजा समाप्त हो जाने पर, शोर 
क्के दरार में नौकर रखा दिया। रानी साहिबा भला रामजी को घसीटकर बाहर निकाला न 
अपने मंसोहा की बात कैसे दालतों । ` बैठाकर घर भेज दिया । चल्ते-चल्ते चलः 
. सगर चदें जफ़ाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था । प्रातःकाल से पहले भाग खडे होना, नहर 
. ` एक दिनपंडितओ रानो साहिबा की गोरी-गोरी कलाई इलाज किया जायगा । 
. 'पर एक हाथ रक्ले नब्ज़ देख रहे थे, और दूसरे हाथ = (३) 
से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे मोटेरामजो लेंगड़ाते, कराहते, बी ह 
छि इतने में कई आदमी सोंटे लिए हुए कमरे में गए और धम-से चारपाई पर गिर पडे ज्ञ 
` जुस आए ओर पंडितजी पर दूट पढ़े । रानी ने भागकर . कर पूछा--कैसा जी है ? अरे तुम्हारा खाए 
. दूसरे कमरे में शरण ली आर किवाड़ बंद कर लिए । हाय-हाय, यह तुम्हारा चेहरा केसा हो गया है! 
'पं० जो पर बेभाव पड़ने ल़गी। यों तो पंडितजी भी मोटे०--हाय ! भगवन्‌ !! मर गया |! 
दम-ख़म के आदमी थे, एक गुप्त सदैव साथ रखते थे, खी कहाँ दर है ? इसी मारे कहती थी। 
` पर जब घोले में कई आदमियो ने घर दबाया, तो क्या न खाद्यो । लवणभास्कर ले चाड ) 
हि: करते जतक पर को उसका। 'हाय-हाय'  झोटे०--हाय ! दुष्टों ने मार डाला । उसो शो 
हि रतरः ल रहा था, पर उन के कारण मेरी दुर्गति हुई । मारते-मारते समोर; 
.चेरह्मो को उन पर ज़रा सी दया न आती थी । एक निकाल लिया । | 
आदमी ने | एक लात जमाकर कहा--इस दुष्ट की नाक ख्री-तो यह कहो कि पिटकर आए हो। ह. 
काट लो। दूसरा बोला--इसके मुँह में कालिख ओर हो । अच्छा हुआ । हो तुम लातो ही के देश 
क र छोड दो। तोलरा-क्यो वैद्यजी महाराज, थो कि रानो के यहाँ मत आया-जाया खोर 
बोलो, क्या मंजूर है ? नाक कटवाओगे ? या मुंह में कच सनते थे | 
'कालिख लगवाओगे ? : म ! राड तुमे भी हसी क्षा 
` ` पंडित-हाय ! हाय ! सः cs | 
= र डर ओर जो चाहो करो, को सुकी । सेरा तो बुरा हाल है और तृं कोश | 
एक--अब तो फिर इधर न झावेगा ? वत शाक कोउम उ 8“ 
पंडित--भूलकर सो नहीं सरकार, हाथ भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न | 
नम्र है कर, हाय मर गया । ०] पेट नहीं भर! शर | 
ब्रखनऊ से रफ़्रेट हो जाओ नही ८. के गो । कैसे भी 
तो बुरा होगा । दिन और यहाँ की हवा कशी द्वी 
- .पंडित--सरकार से ; वैद्य बनने की ५ / 
3 परी आस मैं आज ही चला जाऊँगा। जनेऊ को न न न कई न भूलोगे। र 
अपय खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी रे दयात भव उलन? दात 
. _तीसरा--अच्छा भाई, सब कोई इसे पा 1. कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्ह = द 
- झगाकरबोढ दों। . ` ९ पचिर्‍्यांच ज्ञाते पंडित--हाय-हाय ! वह rT 
। उसी के कारण ! क्या जानता थी (| 


हर ` पंडित--अरे सरकार मर व | 
> > र से च जाऊ शा उ ४ ; i § 
। दया करो । नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों कर कीरै 


पंच-लत्तो पड़ने लंगी । घमाधम झी 
लगीं । मालूम होता था नगाडे प्र 
हर धमाके के चाद एक बार हाय ! दो 
आती थी । मानो उसङी प्रतिध्वनि हो। | 


झे 


` 
\ 
3 
| 


~ 


होवो कर्द क य सर जाना ही भच्छा।  खो--हो तुम तक़दीर के खोटे ठे शर | 
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डाय 


, पोष, ३०४ तु? खं० ] 
| आख़िर फिर वही पढ़ोनी करना पड़ो। हो तक़दीर के खोटे। 


| 
| 


x 
प्रातःकाल मोटेरासमी के द्वार पर रेला स्ड़ा था 


और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी 
नज़र न आता था। पंडितजी पड़े कराह रहे थे और 
खी सामान लदवा रही थी । प्रेमचंद 


स््तम-सुषा 


) 
तमक चलो, तमकर चली, वा तससा के तीर ; 
उमड़े. वन घन-श्याम लखि, उसड़ी तन-मन पीर। 


LITERS 


' ज्योति-भरे, 
पय-तड़ाग 


(२) 
जीवन-भरे, चल-चखअचल दिखाहिं ) 
में सानिए, श्याम--मीन उत्तराहिं। 


(३) | 
दिन-दूनी, निशि चौगुनी, याभा अधिक दिखाय ; 


TP SE CY 


£| गात निहारत ही दिवस, वार सँवारत गाय। 
Fj) (9४) 
/ ¦ हरपि दान विधि उर दियो, सिर माग्यों उपकार ! 
ट्र . भर घमंड ऊंचे उठे थे, ये लचे सभार!! 
i (+) 
द वृते उपर भार भो, कत छते. बेकाज ; 
४४. अवशुन धन ते मैं धनी, तुम बस दीन-निवाज। 
रि श्रीधर वात्सल्य 
1 व : 
' _ स्कृदाः कोर शेतान अ 
i पहला एक्ट ` 


४ मज्ञदूर को खी--हाय-हाय ! मर जाऊँगी। अब 
नहीं बचती, भेरी बच्ची को कौन संभालेगा ? 
मजञदूर--(स्वगत) आज तीन दिन से सरना-मरना कर 
रही है, कमबड़त मरतो भी तो नहं । (सनी से ) क्योंसीता 
| को स्मा, राम-राम कहो, मरने का नाम क्यों लेती हो 


ठीक हो जाओगी । जाऊ, फिर दवा ले ही आऊँ ? - 


का तण का रच दवा तो ज्ञानो ही होगी, झाज तो न 
देखो, सीता जाग रहो है, ज़रा उसे थपक दो । 
पे एकांकी नाटक में लेखक ने पाप? 


Fr का बहुत हो 
Fe नपन किया है | वनोडशा की चुटकिया का कुछ 
` भिल जाता संपादक । 


खुदा और शैतान 
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देश 

मज्ञदूर--( मन में ) अर्थात्‌ गला घोंट दो (थपकता ह) 
सीता की अम्मा, एक ही तो रुपया है, फिर उसको झुना | 
लू ! तू जीती है, तो रुपए बहुत आवेगे । 


खी-हाय, बहुत ज्ञोर का ददं है, मरी जाती हू, 
जाओ, दवाई क्षरूर लाओ । 


सञ्चदूर--( मन में ) क्यों नहीं ज़रूर लाऊँगा, केवल एक 


: ही रुपया तो रह गया है, उसको भी खो दूँ, तो पहाड़ 


में जाऊँ। जाता हूँ, लौट के कह दू गा, डॉक्टर साहब 
दुकान पर नहीं हैं। कन्पाउंडर ने कहा है कि गरम-गरम 
रेत से सेंक दो । (खत्री से) अच्छा, जाता हुँ। 
- (मजबूर जाता है ) 
` खत्री--कैसा प्यारा और सजन आदमी है! आज 
चार रोज़ से मैं पड़ी हूँ, बरावर सेवा कर रहा है। फिर 
पड़ोसिन को मिन्नत स्माजत करके ले आता है, और 
दोनों मेरी देखभाल करते हैं। राम करे मफे भी कोई 
और काम मिल जाय, तो मैं भी कुछ कमाऊँ, सीता को 
अच्छे-अच्छे कपड़े पहिनाऊे और इनको भी दिवाळो पर 
अपने जोड़े हुए रुपयों में से कोट बनवा दूँ ; पर क्या 
करू, रामजी की हमारे ऊपर कृपा ही नहीं होती । उफ, 
उफ्‌ ! फिर दद उठा, मर गई हाय ! हाय! 

( पड़ोतिन आती है ) क्‍यों सीता की अस्माँ, क्यों-वयों 
अरी काहे को मरी जाती है, ज़रा धीरज घर । 

खी--भआाशो, बहन आओ, ख़बर तो लेती हो, अब 
तुम आई, तो सहारा होगया, अब नहीं मरगी । पर 
क्या करूँ, द॒दे ज़रा भी तो चेन नहीं लेने देता । 

पड़ो ०--( मन-ही-मन ) निगोड़ी बकती है, मरती भी 
नहीं । आज चार रोज़ से, प्यारे जोधा के गले में बाहे 


` नहीं डाली, मुई खाट पर पड़ी रहती है। न सरे, न सांचा | 


छोड़े । दीदे फाड-फाड़कर मेरी ओर देखती क्या ही | 
ख्री--हाय, बहन ज़रा पेट मल तो दो । . _ 
पदों ०--अच्छा बहिन, भर यह हाथ हैं हो किस 
लिये ।-(मन में) पेट में छुरी न भोक दूँ । मुइ डाइन, मुझसे  .. 
पेट सलवाती है, भौर वह जो तेरा यार है, वह किस 


उससे दो-दो मीठी-मीठी बाते करने आती हूँ । बर 
ही हो आय तो बहुत ह । 
( सेठ का लड़का आता है ) महराजिन 


क्या 


श्र 
ts 


दर्द 
राजिन ! अरी महराजिन, तू यहाँ दाद लना त. का १! (ह) कल अवघ. होडल मे व्हरे इहे उ है! ( हसकर ) 
इम लोगों ने क्या पाप किया दै, जो हम भूखा भी मर 
और रुपए भी दें, और तुम यहाँ गप्पं लढाओो । 
महराजिन--( कटात से देखकर ) और क्‍यों बाबूजी 
हमने क्या पाप किया है किं दिन निकलते ही विना स्नान; 
पूजा-पाठ किए आपके पीछे मारी-मारी फिर । 
युवक--( पुस्कराते हुए ) क्या तलब नहीं पाती हो ? 
पड़ो ०-- क्या तलब प्रातःकाल छः बजे से काम 
करने के लिये मिलती है? 
सेठ का ल०--तो मैंने यह कब कहा कि हर रोज़ 
सुबह आ जाया करो । आज गाड़ी पर जाना था, इसलिये 
खाना जल्दो चाहिए। सेठजी कहते हैं, खाना बनवा के साथ 
ले चलंगे । इसीलिये तुम्हें ढूँढ़तें-दूँढ़ते यहाँ आ पहुँचा । 
पड़ो ०--बहुत अच्छा बाबूजी, चलिए में आती हूँ । 
` युवक--नहों, साथ चलो । ताँगा लाया हूँ, बाहर 
खड़ा है । 
'मह०--हूँ (मन में ) बचाजी में सब कुछ जानतो हूँ, 
. पर झाले हमको न दो । तुम्हारे क्राबू में कदापि न आउँगो । 
कल का लौंडा शोर मैं इसकी अम्मा के बराबर । अस्तु, 
देखो तो ! अभी क्या-क्या रंग दिखाता है। 
युवक चलो, फिर चुप हो गईं ( टकटकी लगाकर 
मन में) बढ़ी बदमास है, बहुत ख़राबं करती है, ब्र 
चकराती है, न पेखे ही से काबू में आती दै, न ख़ुशासद 
से, न साक़ जवाब ही देती है। हे हेशवर! कोई उपाय कर 
( पड़ोतिन से ) उठो कब्र तक राह दिखाशोगी । 
 पहो०--चलिए। ( दोनों जाते हें ) 
दूसरा एक्ट 
राजा साहव--संवाज्ञ य प 
लिखने से बंद करना: है, टा ह हि क 
सतलब नहीं । मैं समम दा । से कु 
" ट से समक लू गा । 
 शाइनट सेक्रेटरो--जनाबश्राली ! यह तो दुरुस्त है, 


` और जैसा आप चाहते हैं, हो सकता है । मैंने केवल बहस 


~ के ख़याल से और पेशबंदी के लिहाज़ से इसकी कानूनी 


| 
५ मा० से०--जनावशाली ! मेरे खरया 


माधुरी 


इस बदज्ञात.नें हमें बहुत बदनाम के 
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शि). 
[ वषे ६, खंड क 
कल अवधः होटल में उहरे हुए हैं। उगे | 
पुरानी मुलाक़ात है । वह उसको होटल मं 
शराब वरोरह पिलाएँ । 
रा० सा०--तो क्या बदमाश शराब भी ए 
प्रा० से०--न सि शराब हो पीता है, इ 
भी खैंलता है और अच्छा चालाक सिलाइ," 
ठ रो स्ा०--हाँ, तभी तो इतने बदमाश को ब 
प्रा» से०--जी हइजूर, उन्हॉके वल-बूत प ! 
आपके ख़िलाफ़ लिखने की ज़ुरंत करता है शौ! न. 
दारी की सब ख़बर भी तो इन्हों शैतानोंड॥. 
उसे मिलती रहतो हैं । Ee 
रा० सा०--हाँ, तो फिर ? | 
प्रा० से०--शराब पीने के बाद मेरा दोस ऋ भ्रा 
उसके जेब में कोकीन की दस-पाँच पृढ़ियाँश बर 
उसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ आए प्रौं नि 
तलाशी ले, और कोकीन-फ़रोशी में एडोद स 
चालान हो जाय । जेल को हवा खाएँगे, तो हेग ` 
लग जाएँगे । जिस जेल में जावेंगे, वहाँ के वेह! 1 
दे दिलाकर उसकी ख़ातिरदारी का प्ूब इत 
दिया जावेगा । प 
रा०. सा०--मगर मुमकिन है, होदरं | 
ख़िलाफ़ गवाही दं । 
प्रा० से०--नहीं जनाब, होटलवालों कोश झा 
सझ्त ज़रूरत है । एक-सौ रुपए का नोट 72 | 
तो वह यहाँ तक्र कह देगा कि हाँ, सरकार  _ 
दुका मेरे नौकरो के हाथ कोकीन बेची €.. | एइ 
रा० सा०--सचमुच ! दो 
प्रा० से०-हुज़ुर कहें, तो खल. , | 
से उसका गला दबवा दूँ, उसके हट . || . 
दूँ”, नौकरों के ज़रिए से उसे ज़हर वि रि 
आपने क्या कहा ! होटलवालों को आपर त । 
है, या एक भिखमंगे अख़बारनवीस की. . 
रा० सा०--भाइ, जैसी तुम्हारी hy, 


पं 
स 
कु 
शा 


कॉसिल में जाता हूँ, तब सब ब : 


क्या मामला है । दो-एक ने सला 
सौ से उसका मुँह बंद कर दी | 5. 2. 


अल, 


य पौष, ३०४ तुः खं० ] 


रे कर चुप कर दिया कि बकने दो 0 दिया/कि/बकते/'दो;/ दायी०)क लाहा, मात अर मे व का ७७. ० जब हाथी को देखकर 
श कुत्ते. भक्ते ही हैं। सगर खुदा की क्सम, बहुत 
शमिदगी होती है । 
|, प्रा० से०--जनाब ! मैंने तो पहले हो अज्ञे कर दिया 
र थां कि ख़तरनाक आदमी हे ! 
|. रा० सा०--मगर मियाँ यह रक्कम भी तो बहुत 
से, ज्यादा माँगता था, द हज़ार मैं कहाँ से लाउँ? 
| प्रा० से०--हुजूर ! यही ठीक रहेगा, इस तरह होटल, 
10३ पुलिस और दूसरे लोगों को दे-दिलाकर १०००) से 
भा! ज़्यादा ख़चे न होगा । ' 
हे, रा० सा०--ठीक है, सगर कोल-डॉटे से ख़च लेस 
'कर लेना, ऐसा न हो लेने के देने पड़ जाय । 
|. ग्रा० से०--हुज्र ! भला यह भी कोई बात है । दशहरा 
[ऋ भा ही रहा है, फसाद तो होगा ही, तरफ़ेन तुले बेठे हैं । 
रास बस उसी में छुरी भुवा दूँगा, वह हज़रत तो एंउतें 
ऐप निकला ही करते हैं । 
[स रा० सा०--क््या सचमुच फ़प्ताद्‌ होगा ? 
होश प्रा» से०--अजी, ज़रूर होगा, न कैसे हो, दोनों 
ब्र पार्टियों को दिल का गुबार निकालना है । 
| ` ( दरवाज़े पर खटखट होती दै ) 
प्रा० से०--कौन है १ 
हे! (आवाज )-- हजर! में हूँ, अहमदहुसैनख़ाँ । 
| आ० से०--याथयो । 


क॑. भदमदहुसेन--( आता है ) तस्लोमात अग्गे है, इुज़ूर 


| याली, आदाब आज्ञ जनाब । 
[हं र" सा०--कहो कैसे आए? 
इ०--इज्ूर, दो आदमी आंज फिर कुछ कागाज़ 
इसाफ़ के दफ्तर में दे गए हैं । 
रा० सा०--आज ? 
अ० हु०--ओ हाँ, आज सवेरे ही । . 
CE रा० सा०--और कुछ ख़बर है किसी मामले मे? 
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आते । मगर सें भी जब तक दम में दम है, जमीला को 
अपने पास से जुदा न होने दूँगा, चाहे मेरी सारी 
जमींदारी ही क्यों. न बरबाद हो जाय (सेक्रेटरी से) 
अहसान, क्या कहते हो । 

मा० से०--हुज़्र ! कहना क्या हे, मेरे ख़याल में जब 
तक महमूद जिंदा है, वह कोई-न-कोई फ्रितना खड़ा करता 
ही रहेगा । 

रा० सा०--मगर उसको हम केसे दबा सकते हैं, वह 
हमारे देहात से कब का आ चुका है। वहाँ अब न उसका 
कोई रिश्तेंदार है, न जायदाद । 

प्रा० से०--देखिए जनाब, कोई तरकीब निकालते हैं । 
सरेदस्त तो उस ताज़ा इत्तिला को छुपने से रुकवाता 
चाहिए। इजाज्ञत हो, तो में होटल अभी हो आउँ ) 

रा० सा०--जल्द कुछ इंतज्ञाम करो, ठहरो में भी 
कपड़े बद्ल कर आता हूं, तुम्हें होटल के पास 
उतार दूँगा । 

( जाते हैं ) 

प्रा० से०--( सिगरेट सुलगाकर ) वाह रे औरत, सच 
है! दुनिया में सबसे बदनसीव इंसान एक खूबसूरत 
रत है, यह ग़ल्लत है कि आशिक सबसे ज़्यादा दुखी 
होता है। आदमो को जान, माल और दौलत से प्यारी 
है, और अपनी इज्जत और नामूस जानसे भी चज़ीज्ञ। 
हसीन औरतों की नामूस कहाँ रह जाती है ? जमीला 
चमार के यहाँ पली, वहाँ उस पर किस-किस की ललचाइ 
नज़र न पड़ी होंगी, किस-किस के दिल उछुल-उछुलकर, 
तड़प-तड़पकर उस पर न गिरे होंगे ? फिर बेरिस्टर' 
महमूद ने उसको घर में डाल लिया। क्या वह महमूद 
के घरवालों की नफ़रत और दुश्मनी का निशाना न 
हुईं होगी ? वहाँ से फिर चमार के यहाँ पहुँची । उसने 
किसी और चमार पट्टे को दी, वहाँ उसके साथ क्या न 
बीती होगी । अब हमारे राजा साहब हैं कि उसकी एकः 
एक अदा पर हज़ारों-लाखों निछावर करने को तेयार हैं, 
और ख़न में हाथ रंगने तक से दरेरा न करेंगे के 
मामला यों ही कुछ और तूल पकइ गया । मनचल्ले तो हाँ 
हैं हॉ, खद ही गोली मार देंगे, एडीटर और महमूद 
दोनों को । इस वह; तो मेरी कानूनी गिरिफ़्त की बा 
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ज्यादा ख़्शनसोब भी तो है। खुदा ने उसको बह 
बेहिसाब चंचलता दी है कि तमाम बदनामी और 
दुख एकदम में भूल जाती. है । हाँ, भूल जाती है । शते 
यह कि मुहब्बत को निगाह की शराब उसे पीने को मिले। 
राजा साहब तो उसे जी-जान से ज़्यादा प्यार करते ह 
मगर वह कब यक्रीन करती होगी, और फिर मुमकिन दै, 
उसे राजा साहब से मुहब्बत न हो । मेरे ख़याल में तो 
महभूद-जैसा हसीन ख़ाबिंद उसे भी न नसीब होगा । 
ओर महमूद बेचारे को देखो, क्या हालत हो रही है। 
भाई, इश्क़ बुरा दै । दिल को शायद इससे कुछ मजबूती 
और गहराई मिलती हो, मगर देह के लिये,मन के लिये 
बुद्धि के लिये, तो यह विप के समान है। कदाचित्‌ उन्हें 
उद्दीपन प्रदान कर देता हो । 
रा० सा० ( आते हें.) चलो भाई, मैं तेयार हूँ । 
ज़रा मोटरवाले को तो आवाज़ देना। सभी नौकर कहां 
बाहर गए हुए हैं ( प्राइवेट सेक्रेटरी जाता है )। ( दिल में ) 
या खुदा; क्या तेरी नज़रों में मुहब्बत भी कोई गुनाह है 
कि सुक पर आफ़त-पर-आफ़त नाज़िल हो रही है। 
एक एडीटर के दिल में यह शेतान कहाँ से पैदा हो गया, 
जो दम नहीं लेने देता । इस हज़ार मँहवाले दुश्मन को 
शोल्नों मार देने को जी चाहता है, मगर प्यारी जमीला 
का ख़याल करके रुक आता है। एक तो जी में थाता है 
कि क्रानून-वानून सव ढकोसला है। बहुतेरे गवाह मिल 
जायेंगे, छूट जाऊँगा । मगर उस कमब़त को तो, जिसने 
मुके बदनाम किया है, अपने किए का सज़ा चखा दूँगा। 
मगर ( प्राइवेट सेक्रेयरी आता हैं ) | , 
० से०--मोटर आ रहा है | तशरीफ़ ले चलिए । 

- रा० सा०--चलिए । . 
| ( दोनों जाते हैं ) 
` तीसरा एक्ट 

* ख़ुदा--और । 

« एक दूत--ओधा सज़दूर की खी के मरने को तिथि 

आज है, शाम को उसके माखो का हरण करना है। . 
eR in 
दुः संबंध कर लेगा । ; क अला. 
हर ड ह त का लड़का भी उस विधवा 
इभा है ओर कई बार वह उसले बलात्कार 
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[ वर्ष ६, खंड १, संख 
करने की ठान चुका आ, कती अत पय रे, थ जका ल क और कल सायका वह 
मित्रों से भी परामश ले चुका है कि उसको उनके ७ |. 
मोटर में बिठाकर बाहर ले जाय । संभव है, यदि दिक 
कुछ कोघ तथा चिया-हठ दिखावे, तो वह उसे माह 
वहीं गंगाजी में डाल दे । 
ख़ुदा--और । । 
दू० दू०--राजा जंगनिवाज़खां रहमतउल्ला 
को कल गोली मार देने का विचार कर रहे हैं। झिप. |. 
टर की रूत्यु में अभी एक सप्ताह शेष है, वह ह. 
सुसल्लमान-दंगे में गुरुवार को छुरी से मारा जायगा। 
तो० दू०--शोक तो यह हे कि राजा साह $| 
रमणी भो, जो गर्भवती है ओर जिसके एक पत्नवार; 
पश्चात्‌ बालक उत्पन्न होना है, उसके आठवें दिन शो 
को त्याग देगी ओर इससे रूत्युज्ञोक में दुःख-बेदनाशे। 
यातना में अभिवृद्धि होगी । कि 
चौ० दू०--महसूद की दशा निकृष्ट से निडर दर 
होती चली आययी । 
` ख़ुदा-तुमने क्या उपाय सोचा है ? | 
प० दू०--यही कि हम सबको शांति और पेय ई| ` 
प्रेरणा करते जायँ । 
दू० दू०--अथवा यह कि हम उनको अपने कुविषा 
ओर कुप्रथाश्रों से एथक रखने का उपदेश करते र! 
ती० दू०--अथवा यह कि हम उनके सामने कि 
वहलाव और चिंता-दमन तथा शोक-विस्मरणार्थ प्रन| 
सामग्री रखते जाये । 
ख़ुदा--भच्छा, जैसा तुम्हारी समक में आता है छो| 
जाव। (दूत जाते हैं) मैंने जो कुछ कर दिया, सो कर दिर 
जो कुछ किसी के जी में आवे, वह कहता और कग ५ 
जाय । घर्म के देव और दया की देवी, दया तथा परम *| 
बृष्टि करते जाये । न्याय के देवता, न्याय के चमर्ी| 
प्रदर्शित करतें जायँ, मेरी प्रकृति का विकाश कर्म) 
होता जाय, मेरे सोंदर्य का विकाश पूर्णता प्राप्त 
जाय । मैं अलग-अलग हूँ, अकेला हूँ, तनहा है $| 
सुख से परे हूँ, केवल द्रष्टा और श्रोता हूँ। नही? ह| 
सुनने से सुरे क्या प्रयोजन, अभिप्राय से क्या अमि | 
मुझे अपने अस्तित्व में आनंद है, सेरे आनंद मम है 
दै, ओर सेरा प्रकाश, मेरा विकाश है। मेरा शा | | 
अस्तित्व है, और मेरा अस्तिस्व, सेरा उन्माद है!" |. 


द गुण हैं और - मेरे गुण स्वयं मेरा अस्तित्व--अह्यांड 
| (रा ध्यान है, और ध्यान मेरा ब्रांड हे । सैं प्रेम हूँ, 
|; मेरा है । प्रेम मेरा ध्यान है, में प्रेम का ध्यान हूँ 1 से 
| ६ और मैं नही हूँ। में दुःख में हूँ, में सुख मे हूँ । जो ऐसा 
| हा सममतें) वे मी सुरमें हें । जो ऐसा समरते हैं, वे 
|भीमुममे हैं। मं दोनों में नहीं, में दोनों में हें । संसार 
है| हो गति सुमी से है । मुकी से इसकी स्थिरता है, सुमी से 
| .ति-ज्ाभ है और सुमी से दंडे ओर पुरस्कार है । जो 
| है द वे कर रहे हे, में कर रहा हूँ । इसलिये मैं क्यों 
[|| हस्तक्षेप करूँ । मेरा हस्तक्षेप क्या, जब अत्येक हस्तक्षेप मे 
र) मरा समावेश है । इस मेरे प्रश्‍न का मैं स्वयं उत्तर हूँ । 
को ` चौथा एक्ट 
शै  शेतान-कोई और नवीन शुभ-समाचार दै? 
गा पहला फ़रिश्ता--हुज्ञुर थालो! शुभ समाचारों की सूची 
| वों समाप्त होने नहीं पाती । देखिए, मज़दूर की स्त्री 
| अरेगी, तो मज़दूर ब्राह्मणी से संबंध जोडेंगा । यह देखिए, 
| ब्राहण और कहार का सेल । 
दू० फ़०--वाह-वाह! हृष्ट-पुष्ट शरीर भी क्या वस्तु है। 
{| ` ती० फ़०--थौर गोरा रंग भी क्या जादू है। 
शैतान--और कहो भाई ? 
पि, प० फ़०--इसी ब्राह्मणी के एक लड़की होगी और 
हैं। | हुशर की वरकत से वह या तो मुसलमान होकर चकले 
1 में बेटेगी, या किसी महाजन के घर पड़ जायगी । 
'दू० ७०--वाह-वाह ! स्वतंत्रता भी क्या चीज़ दै, हिंदू 
| हो आय, मुसलमान हो जाय, कहीं जा बंठे। 
है, ती० फ़०--वाह-वाह ! हमारी सरकार का इक्रवाल 
ह. भी क्या चीज़ है, विशेषकर जब ज्ञान और विवेक से 
भ्रलग हो | - 
झा. शैतान-थोर कुछ ? 
वा |. १० फू०--मज़दूर लड़की का गला घोटेगा, ब्राहमणी 
1. से रुपए लेकर डॉक्टर को देगा और उससे सारी फ़िकेट 
| लेकर लड़की को गंगा में बहा देगा । 
£ ` दू फ्०--वाह-वाह ! हमारी सरकार ने डॉक्टर भी 
ह इस दुनिया में क्या अजूवा चीज्ञ बनाई है । 
(/ पी फ़०--और यह क़ानून और यह गंगा ? सुभीते- 
>! हीसुभोते हा | 
१ सैतान भी कुच कहो! 
ह. १० ०--राजा जंगनिवाज़ख़ाँ 
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सहायता से रहमतउल्लाखा. एडीटर को आज कोकीन 


` बेचने के अपराध में पकड़वाएँगे । ः 


दू० फ़०--वाह-वाह! इसानफ़रोशी भी क्या उपयोगी 
दस्तु निकली है । 

दू० फ़०--ओर मित्रता भी क्या अमूल्य वस्तु है। 
भला मिन्नता के दिना प्राइवेट सेक्रेटरों क्या कर सकता 
था। दोस्त ही के द्वारा उसने एडीटर को वहाँ बुलवाया 
आर एडीटर भी दोस्त की ही कृपा से वहाँ फँस गया । 

शैत्तान--और कुछ ऐसी शुभ-छूचना ? 

प० फ़०--बेरिस्टर महभूदख़ाँ विरह के तोर का शिकार 
होंगे, क्योंकि जमीला बच्चा जनने के बाद मर जायगी । 

दू० %०--वाह-वाह ! प्रेम भी हुजूर का कितना 
आज्ञाकारी फ़रिश्ता है । 

शैतान-श्रब तुमने क्या सोच रक्खा है ? 

प० फ़०--सेठ का लड़का अपने पड्यंत्रों में सफल 
न हो। 

दू० फ़० विधवा ब्राह्मणी का यार भज्ञदूर अपनी 
नौकरी से निकलवा दिया आय, क्योंकि इस महीने में 
उसने मिल के जमादार को वेतन में से |) नहीं दिए । 
ख़ुद जमादार को मेम साहब का कोई कास न करने के 
कारण ठुकराकर वेइज्ज़त करके वरखास्त कराऊँ । 

ती० फ़०--सेठ साहब का मैनेजर, सेठ साहब की पुत्री 
को १०,०००) के आभूषण-सहित उडा ले जाय । 

शेताम--और ? 

प० फ़०--राजा साहब जमीला के विरह में घुलते जाये । 
इस भूमि पर दुःख की वृद्धि करना, आपकी प्रियतर 
आज्ञा का पालन करना है । न 

दू० %०--प्राइवेट सेक्रेटरी को उसका जानी दोस्त 
धोखा देकर शराब के नशे में उससे १,०००) रुपया लेकर 
चलता बनेगा । इस दुनिया में पाप की बृद्धि करना 
आपके सबसे प्यारे हुक्म की तामील करना है । 

ती० फ़०--कोकीन में पकषनेवाले पुलीस अफुसर 
का एकलोतां लड़का बुख़ार में चल वसेगा । संसार में 
मौत की बृद्धि करना आपके अत्यंत प्रिय आज्ञा का 
पालन करना है । 

शैतान--अच्छा, आश्रो । जैसा उचित समझो, करते 
जाओ । सैं तुम्हारे साथ-साथ हुँ, किसी प्रकार की सहा- 
यता की आवश्यकता हो, तो मुझे स्मरण करो, मैं तत्काल 
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इंगा ( फरिश्‍्ते जते हैं )। ( आप-ही-आप ) मैं छु हाकी 
सर्व प्रथम और सर्वोत्तम सृष्टि हूँ । मैं पाप हूँ, में सोत 
हूँ, मैं दुःख हूँ, मैं वियोग हूँ, नहीं मैं कुछ भी नही, इन 
सबके ऊपर और इन सबसे परे हूँ, में इनसे अलग- 
थलग हूँ । मैं ख़दा से कब भिन्न हुँ, जदा ने मुरे अपने 
आप से बनाया--अतएव मैं उसी से हूँ, और वही हू 
न वह सुरूसे बढ़ा है, न मैं उससे बड़ा हूँ । जो कुछ भे 
करता हूँ, वह उसी का फरमान है, उसी की इच्छा है, 
उसी की लीला का प्रदर्शन है । वह मुझमें अपने को 
देख रहा है ओर में अपने में उसी को देख रहा हूँ । 
सेरा बल-पराक्रम उसी से है ; क्योंकि में वही हूँ । जो 
कुछ होता है, सत्य है । क्योंकि मैं सत्य का स्वरूप हूँ, 
सोत मेरी है, अतएव मैं. जीवन हुँ-पाप मेरा है, इसलिये 
मैं विद्या हूँ, दुःख मेरा है, इसलिये नै आनंद हुँ 
मौत है, तो जीवन है, पाप दै, तो विद्या है, दुःख दै, 
तो आनंद है । मैं हूँ तो ख़ुदा है ! 
. पाँचबा एक्ट 
मज़दूर अफसोस ! प्यारी, दिन बहुत बुरे आए हैं, 
रोज़ कोई-न-कोई नई मुसीबत आ पडती है । कोई 
सूरत भलाई की दिखाई ही नहीं देती । यदि और सप्ताह- 
भर में नौकरी न मिली, तो मैं तो विष खालूँगा। 
बाहाणी--नहीं प्यारे, घबइाने की क्या बात है । 
भाग्य-वाग्य कोई चीज़ नहीं, अपना पुरुषार्थ और उद्यम 
सब कुछ है । चिंता किसलये करते हो? यदि रुपए 
ख़र्च हो गए हैं, तो यह लो मेरी कान की बालियाँ । 
र CT Uae बेच को) 
ल कश दी, अभी बहुत कुछ पड़ा है । चैन से 
000004 करों, फिर देखा जायगा। इतने में किस्मत 
पटा खाएगी, इंग्वर को हम-तुमसे कोई वेर तो है 
बराबर दि न नये 
खार्या है? जाता है। हमने आख़िर ऐसा कौन- 
_ सजदूर--यही क्या - कम पाप हैं कि मेने.सोता की 
रे सा, ट जार न दो और बह मर गई । फिर 
रात सूल्ली पर मा व हे इसकी याद्‌ सुरे दिन- 
. आहाणी-करना-धरना ता करू, कहां जाड-- 
क्या-क्या नहीं करता । इश्वर जाने ति जाओ, अनुप्य 
अन्म में मैंने: 


(A 
पहु 
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. जिसको मैं हर वह आँखों के ब 


र 


[ वष ६ खंड! .. 
आर. तुमने क्या-क्या पाप कि किए हैं | पौध 
होंगे। यदि उनका करोडवाँ अंश भो... घर 
जाए, तो फिर जीना नुम हो जाय, शे. मौत 
या सच जाय, सृष्टि काहे को रहे | शो हे मुझ 
हो गया, जो हमारी समझ में आया न ग 
होगा, देखा जावेणा । GT 
अ ¬ सगर इश्वर ने तो मे मुश्राफ ग जी 
देखो नोकरी छूट गई । हा 
त्रा० चूड गई, छूर गइ! वहाँ तुमको हर 
क्या था। फिर तुम्हारा स्वास्थ्य कितना विहायः 
जवसे इस कारखाने में नौकर हुए हो, ुग्नइसाः 
आधा रह गया है। अच्छा हुआ, नहाते है! 
तुम्हें भी सूखा हो जाता । भीख माँग हो, इसरि 
कारखाना में कास न करगे । फिर वहाँ ते झ़से मि 
बुरे आदसियों की कुसंगत से बचे, झग्यष करेरी 
पोना भली प्रकार सीख जाते । अब भगवत्‌ मिग 
दो, कोई और नौकरी खोजो । कहाँ पपा मे 
लो, देवीजी को मान्ता मान आओ । गौडी 
मिल्ञ गई । नहीं तो यह सोने के कढ़ें हैमो. 
छोरी-सोरी दूकान कर लेना । भूखों थोहे है / | र 
सज्ञ०-प्यारी ! क्या तुम्हारे यह स है रा 
निखट्ट निकृष्ट निकम्मे प्राणो के लिये ह इर 
पहनोगी क्या ?. क प्रा 
आ०--तुम पगले हो, तुम्हारे सुख * है, हूं 
झाभूपणो को कोई चीज़ नहीं सममती! हि 


सज़०--अच्छा, तो यह बालियाँ स र्य 
मैं फिर नौकरी की तलाश में अमी इन्हीं आ 
* (उठईर रा, 

छुठा एकट 


प्रिर( परस 
राजा साहब--आह ! जमीला, अ न गा 


निकली । मैंने तो हर तरह तहे द्वा “ara 
मगर तूने मुँह मोड़ हो लिया र श रा 
अगर छिपना ही था, तो अब! 2 sh 
अदा दिखा-दिखाकर मुके ह! 
दिल में तेरी सूरत देखकर पकी मा 
जिस्मों की दुनिया में हूँ । मुझे तेरे त | 


| 
शं 


के क्या मालूम था कि तेरी सर 


पा 
BEY ° 
वे” निकल || ३०४ तु० सं० ] 
गार कर गई है, मुझ पर इस क़दर छा गई है। आह, 
मे भवत! मौत! जो शेतान की ख़ास सूरत है, उसने तुझे 
धरते जुदा कर ही दिया, वर्ना में तेरे लिये क्या-क्या न 
ऐकर रहा था, और क्या-क्या न करता । अत्र तू कहाँ है! 
गा फरान कहता है; तू बहिंश्त में है। क्या में भो बहिश्त 

में जा संगा ? क्या मेरे फ़ेल मुझे बहिश्त में ले जाने 
गक क़ाबिल हें । नहीं, में गुनहगार हूँ, मैंने झूठ, फ़रेब 

दगा बहुत कुछ किए हैं; मगर क्या ये सत्र गुनाह तुझसे 
फरिमुहन्वत करने के सिले में माफ़ न कर दिये जायँगे ? 
गहशायद नहीं, क्योंकि क्या मालूम है, ख़ुदा हमारी 
तुप़हंसानी दुनियावी. मुहब्बत को किस नज़र से देखता 
गेह ? क्या सें ओर किसी के वसोले से बढ़शा जाऊँगा, 
ग इसलिये कि में तुकसे मिल सके ? नहो, अगर तुकी 
| हसे मिलना मेरा मक्रसद उन्हें मालूम हो जावेगा, तो कौन 
ाहुसेरो सिफ्रारिश करेगा । या ख़ुदा जमीला को फिर यहाँ 
भ्रेेज दे ओर मुझे भो यहाँ रहने दे, ताकि वह श्रिदमत, 
हरो मैं उसको करना चाहता था, वह मुहब्बत, जो में उस 
कि निसार करना चाहता था। ( खट-घट-षट) कौन है? 
लो. आवाज़--मैं हूँ जनावाली । 
श्री. रा० सा०--आइए एहसानख़ाँ, बेठिर । 
आह. मा० से०--जनाब की तबियत कैसी है ? 
| है रा० सा०---तबीयत क्या, यह ऐसा सदमा नहीं कि 


पै इससे बच जाऊँ। 


ल ह से० नहीँ . जनाव ऐसा न कहिए, दिल ही तो 


7 तभलते-सेंभलते संभलता है। भगर सँभलता ज़रूर है। 
प्र शिर इंसान को जीना भी तो है । 
1/ ० सा०--वाज़ आया ऐसे जीने से । 
र प्रा० से०--में क्य ञ्ज्ञ 4 
र, ग क्या अज्ञे कर सकता हूँ ! 
ला०--में बताता हूँ । जिंदगो वही अच्छी है, जो 


 राण स 
शम द 
किसी को नज़र कर सक, या किसो के लिये 


र सकं । 


(४ | आ6० से० च ठा ५ 
tp ) लन्ता जोने ही > 
हाः मात से रा 


[+ क्यों जनाब, क्या दोस्ती की कद्र भी आप 
र बेवफ़ाई से बताएँगे ) 


आओ च 
खुदा ओर शेतान 


. टडर 


रा० सा०--कयां नहां ! क्‍या “तुम अपने दोस्त की 
तरफ़ इशारा कर रहे हो? 

प्रा० से०--जी हाँ, यह वात मेरी समझ में नहीं भाई । 

रा० सा०--क्या उसको बेवफ़ाई और दरावाज़ी से 
अब तुम्हारे दिल में दोस्ती की ख्वाहिश नहीं रही ? 

ग्रा० से०--नहीं । 

रा० सा०--यह जवाब रालत है, झूठा है, तुम अपने 
दिल से पूछो, क्या सच्ची दोस्ती को भी ख्वाहिश नहीं 
रही, याकि कमज़ोर, झूरी दोस्ती की ? क्या आज आप 
पहले से भो ज़्यादा किसी सच्चे, वफ़ादार दोस्त की 
तलब और तड़प दिल में नहों छिपाए हैं ? 

प्रा० से०--हैं तो कुछ ऐसी ही, पिछली वात-सी ! 

रा० सा०--डुरुस्त, मौत हमें और ज़्यादा सच्चो ज़िंदगी 
की राह पर ले जातो है, और नफ़रत सच्ची मुहब्बत 
की तरफ़ । 

प्रा० से०--तो क्या मैं यह सममू कि आपको इस 
सदमे से भो किसो क्रिस्म का कुछ फ़ायदा हुआ है ? 

रा० सा०--यही तो मैं तुम्हारे आने से पहले सोच 
रहा था। मैं समझता हूँ कि जमीला की मौत ने मुक 
पर मुहब्बत के छिपे हुए भेद खोल दिए हैं, ज़िंदगी 
की क्ब मेरे दिल में बश दो है और इस ज़मीन पर 
दुबारा आने की न सिटनेवाली ज़्वाहिश पैदा कर दी है । 

प्रा० से०--मगर जन्नत भी तो हे ! 

राजा सा०--जन्नत में तो वह ख़िदमत, जो सैं जमीला 
को यहाँ कर सकता था, वह दुःख, जो में उसके लिये सह 
सकता था, उनकी ज़रूरत न होगो । ओर वह लज़्ज़त जो 
कशमकश में है, जो दुःख में है, जो महबूब के लिये मरने 
में है, वह कहाँ से पाऊगा । नहीं जन्नत मेरे लिये अभी 
नहीं, वहिक कभी नहीं । मेरे लिये यही हस्ती, यही दुःख, 
मौत और गुनाह की हस्ती है | वह गुनाह, जो हस्ती के 
लिये है, मगर किस हस्ती के लिये ? अपनी हस्तो के 
लिये नहीं, मुरूसे कहो ज़्यादा पाक, हसोन ओर दोनों 
दुनियाओं.को प्यारी हस्ती के लिये, जैसी कि जमीला 
थी और है । न 

प्रा० से०--गुस्ताख्री मुआफ़, हुजूर तो शायरी करने 
लगे, और फ़लसफ़े के नुते सुझाने लगे । 

` रा० सा०--क्यों नहीं, शम शायरी का सरचरमा है । 

मुहृब्बत फ़लसक्ते की कुंजी है, और किसी एक हसीन की 
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क 
सच्ची परस्तिश तमाम दूसरे हसोनों के लिये इज़लाज्.. छुदा-ऐ मेरे सिरजनहार हर इल लाक 
आर इज्जत का जज़्वा दिल में वेदा कर देती है समक ? 
: आ० स०--समझा तो मगर ( लंट्खटू ) । कान है? 

अवाज - हुजूर, इळूर, इजूर । जा 

ग्रा० से०--क्यों, क्यों, क्या है ? (दरवाजा खोलता द) 

नौकर--( अंदर आकर ) हुजूर, शहर में फिर हिंदू: 
मुसलिम फ़िसाद शुरू हो गया है। ओर सुना है कि इधर 
सिविल्ल लाइन में भी फ्रसादी आएँगे । .. 

रा० सा०--चलो दूर हो जाओ, फाटक बंद कर दो, बस । 

प्रा० से०--जनाबश्राली, क्या मज़हब से. भी ज़्यादा 
कोई हसीन चीज़ है? फिर यह दोनो क्रीमों को एक 
दूसरे के लिये प्यार और मुहब्बत क्‍यों नहीँ सिखाता ? 

रा० सा०--इसका जवाब फिर कभी दुंगे। आपं 
जाइए और ज़रा शहर की ख़बर लाइए। मेरी भो ज़्यादा 
बकने से तबियत कुछ परेशान-सी है । कई सवाल पेदा 
हो रहे हैं । ज़रा अकेले में दिल बहलाने की कोशिश 

“ करूँगा । अगर कोई ख़तरा हो, तो टेल्लोफ़ोन कर देना । 
यहाँ तक शायद नौबत ही न आवे। तंग गलियों तक 
मुभामल्धा रह जायणा । 

प्रा० से०-जी हाँ, यह तो है ही। जहाँ के लोगो में 
ज़रा पून ज़्यादा दै, वहाँ बहकर निकल जायगा, तो 
अस्न हो जायया । अस्सत्ामअलेकुम ( जाता है ) । 
. सातवा एक्ट 
शैतान-ऐ सेरे सिरभनहार ! तेरी आज्ञाओं का 
जा यय 
अमाव, भक्षि में पाप है, सय है, दुःख है और मैं चित्‌ 

ह भर नेद है। आज दुनिया में ख़ब रक्त की 

ह त.“ वह रही हॅ, इससे मुझको इषे है और में आपको 

पली में इतनी सफलता से आपकी आज्ञा- 

हु । जो नियम आपके आदेशानसार सेने 
बनाए हैं, वे इस ख़्बी से जोवन में वरते जा र हे 

दशो दिशाश्रों में उन्नति ब 

"अति ही. उन्नति के चिद्व देख पढ़ते 
२५ प्रचार इसके 
उत्तरदायो हैं। मौत बढ़ रही है, विज्ञान और सौंदर्य रे 


दे 
रदायी हैं। पाप बढ़ रहा है, सुंदरता, कला-कौशल 


और प्रेम का विस्तार इले ज़िम्मेदा 
` ९ इसके ज़िम्मेदार हैं । इस. 
सभी अपनो ज़िस्मेदारियों का. अनुभव करके द 


बढ़ाए जा रहे हैं ।. 


भाधुरी 


[ वषं दै, सेह! | 


र 11) 
be $ तरी भर ) 


करना मेरा एकमात्र कतव्य है | हु 
तेरी मौत, तेरे पाप और तेरे दःख ७... 
त दुःख का प्रस, 
रहे हैं । और इस तरह पर वह सेरे और के 
प्रियतर लक्ष की ओर सृष्टि को बढ़ा रहेर द | 
वह मेरा दै । जो मेरा है, वह तेरा है। के झा 
दुःख है, मौत है, पाप है, क्योंकि जो मर | 
। इसी से में अपने आपको अर्थात्‌ लौ > 
i आनंद को, देख रहा हूं । मुझे शा टि 
सरा करतार काम करने में प्रतिद्षण मि | 
मुझे अपने से भिन्न किया है, केवल इसोलि! , 
में मुझको अपने साथ पूर्णता से मिला हे।! 
धन्यवाद देता हूँ कि इस समय मेरे सत,# 
आनंद संसार को भर रहे हैं; क्योंकि इस परवा, 
से वह तेरा राउ्य-स्थापन करने में सहायता १. 
उन आज्ञाओं का, जो मेरी और तेरी एकस | 
पालन करेंगे । : | 
शैतान--हे काल ! जो कि स्रत्युहो,ऐत 
दुःख हो, और हे निमित्त ! जो कि ताह हो| 9 
एक हो; क्योंकि तीनों मुझमें हो । तुम तीर || 
जनहार, ख़ुदा की सेवा में इसी प्रकार बया 1; 
खुदा--हे सत्‌ जो कि रूत्यु हो, हे वित ४, 


2८% 


हो, और हे आनंद ! जो कि पाप हो, एग हु 
क्योंकि तीनों मुझमें हो। तुम तीयो की 
शैतान की सेवा में निमग्न रहो। 
शैतान -सेरी यही प्रार्थना है किं 
काम-अवोण रहेँ, प्राइवेट से 
की चाले सोचते और सुरूाते झर 
रहें, वैरिस्टर सदा नीच ज्ञातो में ® 
निकालते रहें, आहाणी सदा कहार” का 
बेकारी के पथ पर चलाती रह? आर ॥!, येह 
अपने तन को पाल-पोषकर इल च 
और जाल में लाता रहे। ऐ ग ' | 1 


s 
ELI 


हो, तेरी मदद से में यह कर दि 
` ख़ुदा--तैरी प्रार्थना में मेरा 
मुं्ी से है। तेरी मदद से मैं यह कर 


ए 93. 


) 1 


डे! 
रब ३०४ तु० खं ] 


श्र Ci REN ५७ >. A LN RT के a 

येथ, कार्या क वाच 
नन में कूर कोल केसरी कपोश कंक , 

{त} कटक कृशान्‌ आर कजर कराल काल ; 


। ब्रि पर अहि ओर बिजली हे बादल स , 
किम) सागर अथाह जल रूप नक्र घड़ियाल। 
१६३ इन वैरियों के बोच बचना सरल काम , 
स्त! दीनानाथ किंतु अब हुआ हे अजब हाल ; 


वि, | आप हो बचाव “विभु? तब ही बचेगी जान , 


| तन में ही छे-छे रिपुओं का बिछा हाय जाल। 
लि, “विश! 
हे. 

हि राजगढ 

रवा ` 


भे।गोहेक स्थिति 


पहाड़ी रियासत है, जो रेल के 
माग से बहुत दूर, भूपाल से 
लगभग सौ सील उत्तर-पश्चिम 
की ओर मालवा की इतिहास- 
प्रलिद्ध भूमि पर स्थित है । राज- 
गढ़ ओर नरसिंहगढ़ राज्यों को 
भूमि परस्पर इस प्रकार सिली 
डु हैं कि भौगोलिक रिथति से वह अलग-अलग नहा 
की जा सकती । पहले यह दोनों रियासत एक ही थीं, पर 
पीड़े अलग-अलग बँ गइ । 
राजगढ़ रियासत उत्तर में ग्वालियर. और कोटा राज्यों 
क १ दक्षिण में ग्वालियर और देवास से, प्य में रियासत 
(£ शाल से और पश्चिम में खिलचोपुर से घिरी हुई है । 
रच्य के दक्षिणो और पूर्वी प्रांतों में तो दक्षिणी पहाड 
यो भाग में जगद्विख्यात विंध्याचल का अंचल 
i गोद सें छिपाए हुए है । पार्वती और नेवज 
4 षस से य. नदियाँ हैं जो अपने एवं अपनी शाखाओं के 
ग रियासत को सोचती हुई आगे आकर चबल 
| , ३ शिरि र ह हैं। इन नदिया की उत्पत्ति प्रसिद्ध विध्य- 
| होती है। और भी दो छोटो-छोटी नदियाँ-- 
| और अजनर--इसी रियासत के पहाड़ों में 
कका, अपने क्षर जल को लेकर इउलाती हुई, 
मिल जातो हे । 


| | 
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क्रिला 

नाना प्रकार के बाध, चीते ओर हरिण आदि जंगलों 
जानवर यहाँ के भयानक जंगला में अनंत संख्या में पाए 
जाते हैं । 

गर्मी के दिना में दिन को पर्या गर्मी पड़ने पर भी 
यहाँ की शीतल रात्रि बड़ी सुखद होती है । 

यहाँ जल-त्रषो लगभग २३ इंच प्रतिवर्ष के हिसाब से 
होतो है । किंतु कभी-कभी ऊपर की ओर अधिक वषा 
होने के कारण यहाँ की नदियाँ भोषण रुप धारणं करके 
भयंकर बाढ़ का रूप धारण करतो हुई अनेकों गाँवों, 
खेतों और पशुओं का सत्यानाश करतो चली जाती हैं । 

| इतिहास | 

अब पहले यहाँ का कुछ इतिहास भो कह देना आव- 
श्यकू होगा । 

राजगढ़ और नरसिंहगढ़ के राजा उमत राजपूत हैं, जो 
कि प्रसिद्ध परमार-वंश की एक शाखा है। परमार-वंश ने 
छुः सौ वर्ष तक मालवा में राज्य किया था । किंवदंती के 
अनसार राआ माँगराव के, उनकी बारह रानियों से,पेतीस | 

इए, जिनसे इस वंश की पैंतोस भिन्न-भिन्न शाखाओं | 
को उप्पत्ति हुईं । इन्हीं मांगराव के दो. पुत्र अमरासिह } 
और समरसिंह राजपूताना और सिंध को मरुभूमि से | 
जाकर रहने लगे । अमरसिंह के ही नाम पर असरकोट | 
का प्रसिद्ध क्रिल (जो सबसे बड़े मुराल बादशाह का हू 
जन्मस्थान है ) प्रख्यात हो गया । असरासिह के वं 
यही उमत राजप्त हैं जिनके नाम पर मलवां मी 
वाड़ा-अदेश प्रसि है । 'उमत राजएत अस बह 


F ` ० में रतनपुर में मार डाले गए। इनके नाबालिग पुत्र 


की के ० ६ हेश तक दूदावत 
4 हर दागी नळ वेशीय दोवान अजबसिंह (जो 
र a तकी न थे ). की देख-रेख में राज्य किया । 


लकर दूँगरपुर हो 


माधुरी [ चष द्‌, सेड OO 0 ची > 


८३ढे fg 
धाना में ईसा की चौदहवी (उदावत और दूदावत में दू. च पो 
वंशज सारंगसेन की आधोनता में ईसा की चौदहवीं ( ऊदावत और दूदावत ) में ई 

फे पिः 


शताब्दी सें मालवा में घुस आए और सन्‌ १३४७ इ० में 
धार से बस गए । इस समय मुहम्मद तुरालक़ शासन कर 
रहा था। पीछे सारंगसेन ने सिंध तथा पार्वती नदियों के 
मध्य का प्रदेश सी अपने. अधिकार में कर लिया । कहा 
. ज्ञाता है कि चित्तौर.के राणा से उन्हें “रावत” की. उंपाधि 
मिली थी । इनके कुछ वंशजो ने शाही दरबार में प्रति- 
, हित स्थान ग्राप्त किए थे । कहा जाता है कि सारंगसेन 
की चौथो पीढ़ी में उत्पन्न रावत करमासह या कमाजी 
सिकंदर लोधी के समय में उज्जैन के शासक (. गवर्नर ) 
बनाए गए थे । इन्होंने मालवा-प्रदेश में बाइस ज़िलों की 
'सनद पाई थी, जो उमतवाडा के नाम से प्रसिद्ध हैं । वे 
दुपौरिया में रहते थे, जो अब ग्वालियर-राज्य के शाजापुर 


ज़िल्ले में है । 


रावत कृष्णजी या किशनासिह भी उज्जैन के शासक 
रहे थे । कहा जाता है कि उन्हो के नाम पर उज्जैन का 
किशनपुरा मुह्ञा असिद्ध दै । उनकी सत्यु लगभग सन्‌ 
१९८३ ई में हुई और उनके पत्र डूँगरसिंह उनके स्थान 


a र रतनपुर से बद्‌ 


- लिण को . भोर- जहाँ पसर) 


हो 27८ 2 ट्र 
. हया! किंतु मोहनसिंह और परसराम में न पटी. और 


159 हें में दोनो बंशों 
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राजगढ़ के राजा को बड़े होने ३ । 
मिले । इस प्रकार राजगढ़ और नह घो 
राज्य स्थापित हो गए । म. शी 
साहना लह के पीछे अमरसिंह राजगह ३२ र 
इव्हान सनू ३६ र इ० से १७४० तक राज: बंद 
इनके शासन-क्ाल में जयपुर के सवाई जयि, सम 
पर आक्रमण किया और नौ लाख वसृ क 
उठाने का सरसत हुए। राजगढ़-नरेश एकदम कक सम 
आ ७७२. 
डन उस समय छः लाख दे क शेक् सर 
के लिये अपने पुत्र अभयसिंह को उह झम 
( होस्टेज ) की भाँति दे दिया । अंत में फ ही 
के ज्ञासिन होने पर अभयसिंह छोड दिए ^. 
कुछ दिन बाद अभयसिंह को उनके एकदोन मो 
डाला, जिस दुःख से उनके पिता ने भी अपेश 
दिए । इनके पश्चात्‌ सन्‌ १७४० इ में नाता न 
हुए ओर सन्‌ १७४७ ई० में माता तिक, , 
सत्यु हो गई। इनके पीड़े इनके भाई उं. 
२८ वर्ष राज्य किया । इनके मरने पर स्‌# झी 
१७३० इ० तक उनके पुत्र रावत हमीरहिहर! मो 
राज्य किया । इनके अतिम दिनों में मराठे ते कि 
दुरं को घेर लिया ओर तीन लाख वसूल हेरे! i 
उठाने को तैयार हुए । किंतु इतना न दे से| मो 
हमीरसिंह ने अपने पुत्र प्रतापसिंह को ३६१ | 
को भाँति दिया । कितु कोटा के राजा ते हो 
ज़मानत देकर प्रतापसिंह को छुड़वा दिया । | ड 
राजगढ़ के राजा सिंधिया के करदाता हो ग | | हः 
इमीरसिंह के बाद उनके पुत्र ताप | ३; 
से १८०३ इं० तक राज्य किया । इत १ इन 
पत्र पृथ्वीसिंह को गद्दी मिली । इनके अ मि 
के जेनरल जीन बैप्टिस्टी फ़िलोस ने राज ह्री. उष 
(ट्बूट ) बाक़ी रह जाने के कार . ह 
सिंधिया के दरबार में पुनर्विचार होने की 
अंत में रियासत को छुः लाख बत 
छुटकारा मिला । . 
पृथ्वीसिंह के कोई पुत्र न 

अपने तीसरे भाई नवलसिंह 
बनाया, क्योंकि उनका .दूसरा 


होने के ह 5 
को अप 
माहे प्या |. 


ळल... 


दै ५8 पोष; ३०४ तु° ख० ] 


शेप विश्रक्क था। इस पर प्यारेसिंह और से सबसे 
व ३ घोरे भाई कोकासिंह ने घड्यंत्र रचकर एथ्दीसिंह को 
हेफ मार डाला; किंतु -सरदारा ने  नवलसिंह का साथ 
दिया और उन्होंने सन्‌ ३८१४ ई० में गद्दी पाई .। 

इ सन्‌ १८१८ ई० में, जब सर जॉन मेलकम मालवा का 
राज: बेदोबस्त कर रहे थे, सिंधिया आर नवलासह में एक 
पु समभोता हुआ, जिसके अनुसार नवलसिंह को सिंधिया 
¬ का राज्य-कर चुकाने में वहुत-से गाँव देने पड़े । इसो 
समय नवलसिंह ने ब्रिटिश सरकार के साथ भी एक 
शे समभौता किया, जिसके अनुसार राजगढ़ के राज्य-कार्य 
शं मे हस्तक्षेप करने क्ला अ केवळ ब्रिटेश-सरकार हे 
, ही रहा । पंद्रह वपे राज्य करने के पश्चात्‌ सन्‌ १८३५१ ३० 

५ में नवललसिंह ने आत्महत्या कर ली तथा इनके ज्येष्ठ पुत्र 
र , मोतीसिह गद्दी पर बेठे सन्‌ १८३२ ई० में लाडे 
विलियम वेरिंटक ने, सागौर में, ओ दरबार किया था, 


अ ळे 


त्रे प्र = ~ ~ ~ २ 
, उसमें ये उपस्थित थे । इनकी ग्राथंना पर सिंधिया ने 
हेर, इनके कुछ परगने इन्हें लौटा दिये; किंतु कर बढ़ा कर 


९१,०००) रुपए कर दिया । 
31 सनू १८४७ इ० में रादुरबालों ने राजगढ़ को लूटा 
त ।भौर पाँच लाख रुपए का माल उनके हाथ लगा। 
११) मोतोसिंह की ओर से शद्रवालो का कुछ विरोध नहीं 
देश किया गया था। सन्‌ १८६७ ई० में मोतीसिंह को 
वि! ग्यारह तोपों की सलामी पाने का अधिकार मिला । 
बे! मोतीसिंह के तीन पुत्र थे-बझ्तावरासिंह, बलवंतसिंह 
शै और विनयासिह । सन्‌ १८८० ई० में ४८ वषे राज्य 
£ करने के बाद मोतीसिंह की सत्यु हो गई और 
उनके ज्येष्ठ पुत्र बढ़तावरसिंह राजा हुए; किंतु बहुत 

। ' अर्दी सन्‌ १८८२ ईं०में ही मर गए। इनके बाद ` 
ह इनके बडे पुत्र बलभद्रसिंह ने गद्दी पाईं। सन्‌ || 
वे! ' १५८५ ई सें, जब लाड डफ़रिन इंदौर आए, 
| | ' इन्हे रावत के साथ-ही-साथ राआ की भो उपाधि 
प. 
शी | पी से भूषित होने लगे । इन्होंने राजगढ़ से. . 
if | “ेचीपुर और व्यावरा तक सड़कें बनवाई 
1 | "या ब्यावरा से सीहोर कैंट तक, जो सड़क बन 
OR उसके लिये दो लाख रुपए दिए । 

' तथा यर सन्‌ १६०२ में निःसंतान सरगए . 
र चाचा विनयसिंह इनके राज्याधिकारी . 


राजगढ़ 


। तब से राजगढ़-नरेश राजा रावत? की ' 
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हुए। इनके समय में राज्य के सभी विभागों में बहुत 
उन्नति हुई । इन्होंने शासन-पद्धति का प्राचोन रूप बद्ल- 
कर उसे नवीनता से संपन्न किया । सन्‌ १९०३ इ" में 
यह दिल्‍ली दरबार में गए तथा सत्त १६०४ ई० में इंदौर 
में प्रिंस और प्रेंसेस आंवू वेल्स से मिले । सन्‌ १६१६ 
इ० में इनकी रूत्यु हुईं । 

इनके अनंतर इनके पुत्र हिज्ञ हाइनेस राजा रावत 
श्रीवीरेंद्रसिहजी बहादुर सिंहासनारूढ़ हुए । ये ही 
वतमान राजगढ़-नरेश हैं। इस समय इनकी अवस्था _ 
३४ वर्ष की है। राजगढ़ रियासत से “तलेन” परगने के 
लिये सिंधिया को लगभग ४१,०००) रु० तथा “काली” 
पीठ”” परगने के लिये कालावाडू के राणा को लगभग" 
&००) रु० मिलते हैं । 

राजगढ़ के राआओं की 'हिज़ हाइनेस' और “राजा? ` 
उपाधि है और ये ११ तोपो की सलामी पाने के 
अधिकारी हैं । 

विशेषता Es 

सन्‌ १६२१ की भनुष्य-गणना के अनुसार राजगढ़ 
राज्य की जन-संख्या १,१४३,३७२ दै । इस राज्य में दो 
नगर हैं - राजगढ़ और व्यावरा; तथा लगभग ७०० गाँव 
हैं। धर्मो के अनुसार प्रतिशत ८६ हिंदू, ६ मुमलमान 
आर ९ दई-देवताओं के उपासक ( अधिकतर भील ) 
हें । बोलचाल की मुख्य भाषा मालवी (या राँगडी ) 
है । दूसरा नंबर हिंदी का है । सन्‌ १६०१ में यहाँ 


८३६ 


व ल सत रडि गे) पर अक इसमे इच. पु ( गेबज नदी का बी 


दो प्रतिशत पढ़े-लिखे, लोग..थे;. पर. अब इसमें कुछ 
उन्नति हुईं है और बराबर होती जा रही है।.. | 
यहाँ को. मुख्य जातियों में प्रतिशत चमार १२ और 
राजपृत या सोंधिया ८ हैं। ६० प्रतिशत मनुष्य खेती- 
बारी. से, अपनी जीविका चलाते हैं । 
राज्य की कुल ग्राय लगभग चारलाख पचासहज्ञार रुपए 
वार्षिक तथा व्यय चार लाख दस हज़ार के लगभग है । 


. सन्‌ १६०४३ं० में राजा विनयसिंह के नाम पर राजगढ़ ' 


नगर में विनय-हाइस्कूल खुल्ला। यह प्रयाग-विश्वविद्यालय 
से संबद्ध संस्था है तथा दिन-पर-दिन उन्नति करती जा 
रही है । इधर दो वर्षा से यहाँ के शिक्षा-विभाग में बड़ी 


` -` - अतियथि-शाला _. . . 
उत्त हो रही है । पहले यहाँ के गाँवों में कुल 
मिलाकर १९ छोटे स्फूल थे ; पर अब उनकी संख्या 
३४ है। गाँवों में १० स्कूल प्रतिवर्ष बढ़ाने को स्कीम 
है अब तक कि कुल संख्या ६० तक न पहुँच जाय.। 
शिक्षा-विभाग में अब प्रतिवर्ष १ 5,०००) रु० से 
२८,००८) रु० तक व्यय होता है । इस वर्ष हाइ स्क 
की परीक्षा का फल यहाँ १० प्रति शत रहा । द 

नगर में एक बालिका-विद्याल्ञय भी 
भी बराबर उच्चति होती जा रही है। 
९ अगढ़ का वास्तविक स्वरूप बरसात मे 


है । इसम 
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माधुरी 


है, मार्ग बंद रहता है।.परानी कॅम 
फिर चलने लगते हैं । 


[ घ ६, न्त 


पुल ( नेवज नदी: का ). प्र कभी कसी पो 
चढ़ जाता है.। प्या 
' राजगढ़ सें नित्य सीहोर केट स्टेशन से बाड. विः 
पर इस समय कभी-कभी ससाहों तक तू 
चलता । सारी सड़कों «क 
{` * क पर पानी बुरी तहत. 
देता है । ` निर 
यह अदेश पहाड़ी होने के कारण, ह हू 
पहाड़ी नदियाँ अनंत संख्या में हें । प्रत्येक सहक 
ही थोड़ी दूर पर रेली नदियों को पार करना फ | | 
अतः इन पर पुल बनवाना ब ; 
कारण, उन स्थानों पर रपट >: क 
का एक चित्र सी दिया जाता है। एक शो ठर 
नदी आ रही है । गरमी का चित्र | करिह 
बिलकुल सूखी है । एक बुँद भी पानी गो कृता 
अनंत पत्थरों के गोल-गोल टुकड़ों से नगर ग्रास 
हरी भरी हुई है । यह टुकड़े पानी के संका : 
ढुलकते हुए आए. हें । दूसरो ओर से पक यहा 
है । सड़क नदी को पार करने के लिये राज 
` कर दो गई है । वह आकर इस नदो झह 1 
में होतो हुईं दूसरो ओर चढ़ जाती है । गो पट ' 
नदी ओर सड़क 'बिलकुल बराबरी प! भा 
हैं। जब पामी आता है, इस सहक पे 
` बह जाता है। जब तक पानी अधिक गा, 


| ; 


रपट 


इस प्रकार जहाँ राजगढ़-भी 


i 


nee” _ संक क घ, ०४ चुः ख० 1 ४ 
स नद्य में नंदन वन है, वहाँ बाहर आने-जाने की असु- 
विधा भी कम नहीं है । मानो वह अपने इस सोंदय को 


है दूसरों को दिखाने में सकुचती है। 


झार गत वर्ष में वर्षा-ऋतु में वहाँ से लौटने को था, पर . 


प नित्य ही सड़क साफ़ न हाथ के कारण रुक जाना पड़ता । 


इस प्रकार मुझे बीस दिन के लगभग वहाँ इसी दशा में 


| पड़ा रहना पड़ा । 
$$ राजगढ़ का पुराना क्रिया नेवज नदी के तट पर ही 
(एक ऊँचे टीले पर स्थित है । राजगढ़ की अधिकांश बस्ती 
सष! किले में हो है । एक बड़े अज़बूत प्राकार से क्रिल्ा घिरा 
१ हुझा है । इसी में पुराना राजमहल और बस्ती है । नया 
॥ महल 'कुभ्ररपत” के नास से अख्यात हे । यह भी इस 
(किले में ही हे । महल का चणंन करने की कोई आवश्य- 
गो।कता नहीं । पाठकों ने बड़े-से-बड़े नरेशों के गगनचंबी 
गीः प्रासादं देले होंगे--उनके वर्णन पढ़े होंगे । यद्यपि राजगढ़ 
एका प्रासाद भी बहुत सुंदर है, तथापि राजगढ़ की विशेषता 
छा यहाँ की इमारतों में नहीं हे । यहाँ की इमारतें यहाँ के 
ग राजा के योग्य ही हैं-- इतना कह देना पर्याप्त होगा । 
ही क्रिले से बाहर, कुछ दूर पर, नेवज नदी के बिलकुल 
गतिर पर 'इंद्र-मवन' नाम की अतिथि-शाला है । इसकी 
(४ इमारत भी बहुत सु'द्र है । एक ओर सु'दर उपवन, 
[और दूसरी ओर छहों ऋतुश्रों में भरी हुई नेवज नदी-- 
प्र रंसको शोभा को और भो बढ़ा रही है । 


राजा साइब शिफ्रार खेल रहे हैं 


राजगढ़ 
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प्रति बुधवार को राजगढ़ नगर में हाट .लगता है, 
जिसमें आसपास के गाँवों से तरकारी, भाजी और अन्य 
नाना पदार्थ विक्रयार्थ. आते हैं । जो वस्तुएँ यहाँ. नहों 
होतां, चे तो अवश्य मँहगी पड़ती हैं; पर ( दूध आउ सेर 
का, घी १३-१४ छुटाँक का.) दूध-घी, काफ़ी सस्ता 
रहताहै।' . : 
राज-प्रासाद्‌ में रोशनी करने के लिये विजलो का एक 
छोटा-सा पावर-हाउस है, जिससे रात को प्रासाद में तारें- 
से छिटक जाते हैं । 
मध्य-प्रदेश की साँति यहाँ भी मोट का दूसरा ही रूप 
है। केवल एक आदमी और दो बेलो से .मोट चलती 
हे । एक आदमी की बचत होती है। संयुक्क-प्रदेश सें एक 
आदमी बेल हॉकता है और एक सोट “छीनता' है । किंतु 
यहाँ मोट के नीचे एक सूंड के आकार का. चमड़ा भी 
जुड़ा रहता है। जिसके छोर पर एक और रस्सी बंधो 
रहती है। इस. रस्सी के लिये, जहाँ मोट छीनी जातो 
है---उसो स्थान पर कुएँ. के मुख से - संलग्न एक छोटा: 
सा लकडी: का वेल़न (या चरखी ) होता है । यह रस्सी 
उसी बेलन पर. होकर आती है और बड़ी रस्सी के साथः 
साथ बेल हाँकनेवाले के अधिकार में रहती है । .वह 
जब कुएँ के पास आकर भोट डुबाता है, उस समय उस 
दूसरी रस्सी को ख़्ब ढीली कर देता है ;. पर जब मोट 
डूब जाती है, तब उस पतली रस्सी को इतना खींच लेता 
. है कि नीचे मोट से संलग्न वह 
सु डाकार चमड़ा, इतना ऊपर उठ 
'जाए कि उसका मुँह मोट के सूँह की 
बराबरी में आ जाए ¦ जिससे मोट 
के ऊपर आने .तक--उस सूड़ के 
मुह में होकर पानी शिर न आए । 
इसके बाद जब मोट ऊपर आ जाती 
है, तब हाँकनेवाला उस :पतलीं 
रस्सी:को ढीली.कर देता है । इससे 
. वह सूँड़ फिर नीचे को : गिरकर 
- कुएँ. के. पत्थर. पर--जहाँ पानी 
. रिरांना है--आ.जाती है और मोट 
Mel DO दम का सारा पानी: उसकी. तलहरी में 
=: : से, उस सूँड में होकर निकल जाता 
है । इस ढंग से एक आदमी को 
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बचत बडी सरलता बचत बढ़ी सरखता ले हो जाता... पाका हो जाती 
हे । न जाने संयुक्त-प्रांत के 
किसान इसका व्यवहार क्यों नहीं 
करते । 
इस छोटे-से लेख को समाप्त 
करने के पहले दो-एक बात और 
कह देना भी अनुपयुक्त न होगा । 
दो वर्ष हुए राजगढ़ का प्रबंध नए 
दीवान श्री० शौकतअ्रली ने अपने 
हाथ में लिया है । मुसलमान 
होते हुए भी आपका व्यवहार 
हिंदुओं के साथ सवथा निष्पक्ष- 
पात है । आप न्याय के बड़े प्रेमी 
हैं। जो कुछ उचित और न्याय 
समके, वही करेगे । 
वर्तमान दरबार राजा रावत 
वीरंद्रासिहजी बहादुर की अवस्था 
इस समय ३१ वर्ष के लगभग है । आपको फोटो- 
आफ्री और शिकार का बेहद शौक़ है । अब तक 
आपने राजगढ़ के जंगलों में खोज-खोज कर सौ से 
अधिक शेरा का शिकार किया होगा । आप भी इस बात 
का सदा विचार रखते हैं कि उनकी प्रजा पर अन्याय न 
हो । अत्येक पुरुष आपको अपनी प्रार्थना सुना सकता 
है। आप भो बडे मनोनिवेश के साथ प्रत्येक व्यक्ति को 
बात पर ध्यान देते हैं । 
दरबार साहब हिंदी के भी बड़े प्रेमी हैं। किंतु ऐसा 
होने पर भी राज्य-कायों में उदू का भी व्यवहार होना 
हमें माननीय राजा साहब से कुछ--निवेदन करने को 
विवश करता हे । आजकल्ल सारे भारतवर्ष ने एक प्रकार 
से एकमत होकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना स्वीकार 
कर लिया है । हिंदी की उपयोगिता इस समय बि 
से किपी नहीं ! ऐसी अवस्था में राजगढ़-ऐसे हिंदू- 
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> पोष, ३०४ तु० स? ] 
हि रसाथार कही... आहतका | 

| मेटे रघुनंदन भरत को हदै लगाय, 

| प्रेम करुणा सों मिल्यो मानौ देह धारि सही ; 
प | पुलके कलेवर विभोर ममता में भए, 

भूले भगवान सुधि-बुधि अपनी न रही। 
' 'कौशलेंद्र! तपनि बुकानी विरहानल की ; 

। ` ज्तिहिं अघानी वारि पूरित हो उर-मही-- ; 
बरसे प्रचुर सुख-श्रॅसु्ा त्यों , 


Ss 


तं मधुर सनेह 


[a 


EN ( 
' नेननि तं 
रसधार बही ॥ 


“कौशलेद? राठौर 


YY 


'दुखिणा के आँसू! 


ह: 
श्र 
श्र 

J 

4 

श्व 

4 

£] 
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a 

५्थ 

A 

A 

~ 
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| विश्व डुबो सकते हैं दुखिया के आँसू ! 
/| हा निकलकर बहते हैं ये कहां प्रभाव दिखाते हैं-- 
शी नर क्या! परमेश्वर का भी दृढ़ आसन शीघ्र हिलाते हैं। 
पु 1 के ज र - e ° 

| हे सींचते और कहाँ पर आग प्रचंड लगाते हैं-- 
| त सूखते कहाँ अनेकों धारा बनकर आते हैं। 
4 Ts डो >. ~ ww 
| है को जड़ से खो सकते हैं दुखिया के आँसू-- 
४ | दा a ~ 5 छ 
| दा में विश्व डुबो सकते हैं दुखिया के आँसू ।9। 
|| सीताजी के आँस ने दारः किया 

| सू ने रावण का बंटाढार — 
| आँसू ने 
} | रि ~ ष्ण 
|| “सिया जनता के आँसू 


| 
¢= 
4 ४ 


कौरव-कुल का संहार किया । 
से सुखियों का सुख ऊब रहा-- 
| विधवाओं के ७६ 
f न आसू मे यह हिंदू-जीवन डूब . रहा ! 
दा ने निष्फल हो सकते हैं दुखिया के आँसू-- 
| `” विशव डुबो सकते हैं दुखिया के आँसू ।२। 
शिवराम शर्मा विशारद “रमेशः? 


nr 


> 
अङ्तचाद्‌ ` 


८४९- 


. (गतांक़ से आगे) 
चोथा श्रध्याय 
माया | 
हे शस] ब हम माया की मीमांसा करते हैं । 
१. श्रोगोड़पादाचायेजी को . कारिका 
यह है-- 
स्वम्ममाये यथा इष्टे रन्धरवेनगरं यथा ] 
तथा विश्वामेदं दष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः | 
प ; (२।३१:) 
- अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वप्न, माया या गंधर्व-नगर में 
देखी हुईं चीज़ें मिथ्या होती हैं, इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
वेदांती लोग इस संसार को भी मिथ्या समकते हे । 
यहाँ माया का अथं है, वह पदार्थ जो हो न; परतु अतीत 
हो । गंधवे-नगर का भी यही अर्थ है, स्वामी शंकराचार्यजी 
भी माया को इसी अर्थ में प्रयुक्त करतें हैं। यहाँ हम 
कुछ उदाहरण देते हैं 

(१) एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुर- 

विद्यया मायया सायाविवद्नेकधा विभाव्यते | 
( शारीरिक-माप्य १) ३। १९) 

एक कूटस्थ. निस्य और विज्ञान धातु ईश्वर अविद्या 
द्वारा अनेक प्रतीत होता है। उसी अकार जैसे मायावो 
( जादूगर ) माया द्वारा । 

(२ ) यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि 
कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुस्वात्‌, एवं परमात्माऽपिं संसारः 
मायया न संस्पृश्यत इति ( रा० मा० २। १ | ३) 

जिस प्रकार अपनी माया फैलाकर भी जादूगर उससे 
प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जादू कोई चीज़ नहीं है। 
इसी मकार परमात्मा में भी संसारी माया कुछ विकार 
नहीं करती । 

(३ ) लोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूपानुः 
पमर्देनेव बिचित्रा हस्त्यश्‍वादिसृष्टयो दृश्यन्ते तथैकस्मिन्नपि 
र्मणि स्वरूपादपमर्देनवानेकाकारा सूष्टिर्विष्यति | 

(शा० भा०२। १ | २८) 

जैसे लोक में देव आदि या जादूगर आदि विना अपने 
स्वरूप को बिगाड़े, विचित्र हाथो, घोड़ा आदि सष्टि 
उत्पन्न कर देते हें । उसी प्रकार इंश्वर भी अपने में विकार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८५० 


उत्पन्न किए विना हो अनेक आकार की सृष्टि उत्पन्न कर 
देता दै । हि 
जादूगरों कौ जादूगरी प्रसिद्ध ही द । एक, दा, तान, 
किया और कभी उनके हाथ में सेब आ गया, कभा 
आम, कभी अमरूद और कभी रुपया या घड़ी । फिर 
एक, दो; तीन किया और जो इष्टि पड रहे थे, वह सब 
लुप्त हो गए । ऐसे जादूगर नगरों में तमाशा करतं हुए 
बहुत पाए जातें हैं, आर लोगों का विश्वास यह हं [के 
विना आम, या अमरूद, या रुपया, या घड़ी हुए भी 
वह इन चोज्ञों को दिखा देते ह ; कोई तो समते हैं कि 
उनको कोई संत्र आता है । उस मंत्र में ऐसी शक्ति होती 
है कि उसका जप करते .ही अनेक वस्तुएँ दिखाई 
पड़ने लगती हैं | जादूगर लोग इस प्रकार के कुछ शब्द 
अपने होठों में दुहराते हुए भी पाए जाते हैं, जिससे 
सर्वसाधारण `का विश्वास और भो अधिक हो जाता 
हे । मंतर-जंतर का विश्वास लोगों में इतना बढ़ा हुआ 
है कि कम-से-कम इस, देश के मामों में लोग रोग 
अच्छा करने के लिये डॉक्टर और वेद्य की उतनी पर- 
वाह. नहीं करते, जितनी ओक्राओं या स्यानों की.की 
आती है। पेट का दर्द हुआ और स्याना आया, उवर 
हुआ ओर स्याना आया, हैज्ञा हुआ और वही स्याना 
आया, आँख दुःखने लगी और वही स्याना बुलाया गया । 
इस अकार लोग समते हैं कि स्याने के शब्दों में 
कोई ऐसो षध दे, जिससे रोग भाग जाते हैं। परंतु 
द झा उन शब्दों को. जानना चाहें, जिनके द्वारा 
325 की अच्छा करने का दावा किया जाता है, तो पता 
वचलंगा क ही साधारण आर ऊटपटांग शड होते हैं, 
क रक कोई संबंध नहीं; और बहुत-से ढोंग 
T 
कि के लिये किए जाते हैं। पहले लोगों 
यह विश्वास था कि प्राचीन काल के अग्नि-अस्र 
वरुर-अख आदि मंत्र के बल से हो चलते थे ४ 
केवल किसी भयात्‌ 
अ कसः शब्द-समूह को जप देने से हो अरिन-वर्षा 
या जल-वर्षा हो सकती थो । प 
बात थी रतु यह एक कल्पित' 
ते थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 
खात सत्याथं -प्रकाश के 
समुज्लास में इस विषय में लिखा है-- 
. “जो संत्र र्यात्‌ शब्द-मय 
होता है, उससे कोडे देव्य 
इत्पन्न नहीं होता, भोर..जो' कोई कहे 
कि मंत्र से अग्नि 
उत्पन्न होता है, तो. वह मंत्र के 
जप करनेवाले के हृदय 
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आर मर रहे आप । इसलिये मंत्र नाम्न : ` भै 
जख “राज-मतन्नी?” छथात्‌ राज-कायो a 
हा हाता हं 1 वसा सत्र अथात्‌ विचार ३३ शे 
के पदाथा का प्रथस ज्ञान शरोर पश्चात्‌ हि क 


अनेक प्रकार के पद 
ख x गथ आर [याउ 
लाहू का वाण व्‌ गोड में 


Lo 


में धुआँ फलने शार सूय को किरण ब वर: वॉ 


आग्नेयास्त छोड़कर नष्ट करना चाहा, 
सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणाख्न ते ग्राके 
निवारण करे। वह ऐसे द्रच्यां के योगे 
जसका ध्रा चायु क सपश हत हा बदल हा 2 
लग जावे, आरन का बुझा दे! ( उबर? च 
पु० १७७ ) | कि 
इससे स्पष्ट हे कि मंत्र-यंत्र के विषय म ९ 
निरंतर धोखा हो रहा है । परतु अधिक श भि 
बात यह है कि शंकर स्वामी ने, इसकी गळ ची 
नहीं की । वह देवादिवदपि लोके (वेदात २!(/ के 
पर भाष्य करते हुए लिखते हैं-- शप 
“यथा लोके देवाः पितर ऋषय इषमा 
श्रेतना अपि सम्तोऽनपेच्येव किश्रिदुबाद्य पाक! चार 
योगादमिध्यानमात्रेण खत एब बनी “द 
शरीराणि ग्रासादादीने रथादीनि च तिरि ” 
मन्त्ार्थवादेतिहासपुर। णग्रामाण्यात्‌ । (रचा 
अर्थात्‌ “जैसे लोक में देव, पि , है। 
प्रभावशाली होते हुए भी विना 
वेशेष ऐश्वर्य या ध्यान-सात्र से 
शरीरों, महलो, रथ आदि का 
पाए जाते हैं-मंत्र, अर्थवाद 
प्रामाण्य से ।”" हृ 
इससे दो बातें सिद्ध होती 
श्रीशंकराचार्यजी तथा उनके से 
विश्वास था कि केवल मंत्र या 
आदि बन सकते हैं। दूसरी नई 


घ्याच ५ 


र 


ग श > [ 
[ § पोष, ३०४ द° खं० ] अद्वतवाद ८५१ 
fo SS ~ ° [ > ०, 
+ किसी पुरुष ने ऐसा करके नहीं दिखलाया, केवल किंव. अध्याय में कर चुके हैं; परतु जिस प्रकार उन जो से 
वैश तं, या कुछ पुस्तकों के आधार पर ही ऐसा माना वाझ पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता, इसी प्रकार 
` दुर्तियों, ळू क = 
य आता था । यदि उस समय भी देव; पितर या ऋषि जादू को समकना चाहिए। जिस चीज़ का तीनों कालो 
पु रेषे होते, तो शंकर स्वामी “इतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌” सें और सववत्र अभाव है, उसकी भ्रांति भी नहीं हो सकती 
पे 


क कमी नल्रिखते। **_ I ति 
अ. इसी मकार आजकल के समान शंकराचाय के समय 
इ) में भी जादूगर बहुत थे आर लोग समते थे कि वह 
३ विशेष शङ्क दारा ही चीज़ों को उत्पन्न कर देते हैं । 
., बह जादू को केवल हाथ की चालाकी नहीं समझते 
!। 3॥ आजकल साइंस के युग में हमको हरएक बात-की 
ग पूरी मोमांसा करने की आदत हो गई है । आजकल 
i कोई विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानता कि छूमंतर. या जादू से 
_ कोई चीज़ उत्पन्न हो सकती है । जिन्होंने जादूगरी 
प 'सीखी है, या इस. विषय. में जाँच की है, वह भली प्रकार 
"५ जानते हैं कि जादूगर छूमंतर से न तो किसी चीज़ को 
| उत्पन्न करता है, न लुस कर सकता है । यह उसको हाथ 
की चालाकी होती है कि सेब या नारंगी या रुपया या 
चरी आदि को ऐसा छिपाता है कि लोग जान न सके । 
कभी-कभी यह चालाकी पकड़ी भी जाती है । अनेक 
"अकार को ऐसी डिवियाएँ बनाई जाती हैं, जिनमें भिन्न- 
के भिच वस्तुओं को छिपाया जा सके। यदि छूमंतर से कोई 
चीज़ उत्पन्न हो सकतो, तो जादूगर चार-चार पैसे 


१ 


४ 


॥ के लिये तमाशा दिखाता न. फिरता ; किंतु अपने लिये 
स्पए, फल तथा वख आदि उत्पन्न कर लेता । 
६ कुछ लोग यह समझते हैं कि जादूगर तमाशा देखने- 
हों की दृष्टि बाँध देता है, मैस्मेराइज़ ()1०३॥1७१५३०) 
# और हिप्नोटाइज़ (3711701120) करनेवाले भो इसी 
भरता दाचा करते हँ । दृष्टि बाँधने का वास्तविक अर्थ 
॥ ८. यह एक और बात है और हम यहाँ उससे 
¢ कि बंध नहीं रखते। हमारा आ्राशय. तो केवल इतना 
का भाया था जादूगरी को उपमा देकर-बाह्य पदाथों 
सरु के जो सिद्ध किया जाता है, चह कहाँ तक 
दादा । यदि जादूगर हाथ की चालाकी से. चीज़ों को 
| शकी इृष्टि से कमी छिपा सकता और कभी उनके 
he ऱ्ह तश सकता है, तो उससे यह कदापि सिद्ध नहीं 
क पह दिखाई देनेवाली वस्तुएँ मिथ्या हैं. । इष्टि 


।| “में तो दोगा क्रो डर 
Mo 2 साधारणतया विना जादूगर के भो 


आर न उसको हिमोटाइज़ करके दिखाया जा सकता दै । 
इसके अतिरिक्त मेरा विचारदै कि गौइपादाचाय से पूव 
माया! शब्द इस अर्थ में अयुक्त नहीं होता था । और न इस 
को 'माया-वाद? की उत्पत्ति से पूर्व वह गौरव ही प्राप्त था । 
ऋग्वेद में यह शब्द लगभग ७४ मंत्रों में आता है । 


मायाः ( प्रथमांत, द्वितीयांत बहुचचन ) २४ वार», 
- य भे अर लक लग 8 यार ७ 


# यह सारिणी ग्रो० प्रमुदत्त शास्री की पुस्तक ( ग'॥७ 
Doctrine 0f ma) ) से ली गई हे । 


८ साया:- ऋग्वेद 
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द ४१ द 

१० ५३ ९ 
1.1 ष्र > घर 


च्श्र 


“ अब थोडा-सा “माया? शब्द के 
कीजिए । निघंटु सेतो वैदिक शब्दों के 
प्राचीन कोष है, “साया? को “प्रज्ञ के ३३ ह 
एक माना दै । यास्काचार्य ने नि्॑टु का मा 


मायया ( तृत्तोयांत एकवचन ) १९ बार, मायाभिः 
(त° बहु०) १३ बार, माया और मायाम तोन-तीन बार । 
_ मायया--१९ बार 


मंडल सूक्त मंत्र नाद 
१ ८० ७ निरुक्त में भो “माया” के इसी अथं के उदाहर ह| ` ; 
FY १४४ १ जैसे चरवेद्‌ में एक मंत्र है न शि = 
9 १६० ड्‌ शुक ते अन्यद्यजतं ते अन्यदद्य अहनी पो VS 
= १७ श्‌ बिश्वा हि माया अवसि स्वघावो भद्रा ते पनन गप 
३. २७ ७ (ऋः ह| ळी 
ड ब्‌ १२ | 
> 3 २१ क साया--३ बार । 
६३ ड्‌ मड सूक्त भर 
| 7 ७ ३ ६१ र | 
द्‌ २२ द्‌ « ६रे ‘| 
® २०४ २४ ६० भ्ड . २ 
प्र २३ १५ सायास - ३ घार 
१3 ड ड्‌ | व्र 
€ ७३ ४. 93 "38 ६; 
3? 39 ह्‌ १० षप 2) 
3२ «३ ३ “ध्यावी”? शब्द के रूपों का प्रयोग मे| 
2 ७१ ५ प्रकार है-- । | 
र a १८ सायिनः--१५ बार 
रि १७७ १. मंडल सुक्त 
मायाभिः--१३ बार जे ३ 
"क स्‌ है मंत्र >> ५१ 
११ 2 -११ ष्ट 
२३ २० 99 (30.1 
य 4 2) १५६. 
र १५१ है न ह 
र र्‌ २ ३८ 
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शर ३० १2 99 
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39 ७८ श्‌ NY 
द्‌ र ६ ह्‌ 
४७ श्द जला रत 
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| तेद; ३०४ तु" सं०] 
॥ माया? द्वितीया का बहुवचन है ओर “अवसि” 
क्रिया का कमे है । अर्थात्‌ “विर्वा हि माया अवसि” 
तू सब मायाओं को रक्षा करता है। 

इंस पर यास्क लिखते हैं-- 
श्र ते चन्य्योडितं ते अन्य्यजते ते अन्ययश्चियं ते अन्य- 
वे) | द्रप ते ्रदनी क यौरिव चासि | सर्वोणि प्रज्ञानान्यव 


मायिनम्‌ -१० बार 


सूक्त मंत्र 
१२ ७ 
श्रे ७ 
५६ ३ 
ष्प्० ७ 
११ है 
३० ६ 
शद > 
पम १४ 
७६ 
१४७ 
मायो--३ बार 
२८ ड 
६६ १० 
हि १४७ प 
मार्यिनास्‌ - २ भार 
३२ ड 
२० ३ 
३४ . प 
सायिनि २ बार 
४५ १ 
h 3 
सायना? बारे 
६३ श्र 
सायाविना --१ बार 
२४ 
सायावान्‌--१ वार 
१६ & 
सायाविनम्‌--१ वार 
११ & 
मायाविन:--१ वार 
दे ३ 


अद्वैतवादं 


प्श्रे 
ESR की 
स्यन्नवन्माजनवती ते पूषन्निह दाक्षेरस्तु | तस्येषा परा 
भवाति । (निरुक्त १२११७) 
अर्थात्‌ “सब ग्रज्ञाओं या ज्ञानों की रक्षा करता है ।5 
यदि “साया? का अथ यहाँ “अविद्या? होता, जैसा कि 
गौड़पादाचार्य का मत है, तो 'पूपाः को कभी “अविद्या? 
का रक्षक न बताया जाता । 
एक और मंत्र है-- 
मूधी भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूयों जायते प्रातरुचन्‌ ; 
मायाम्‌ तु यज्ञियानामेतामयो यत्तूरणिश्चराते प्रजानन्‌ | 
(० १० | ८८।६ ) 
इस पर निरुक़्कार लिखते हैं-- 
मूथों मूत्तेमस्मिन्थायते मूर्था यः स्वेषां भूतानां भवाति नक्त- 
मग्निस्ततः सूयो जायते प्रातरथन्‌ स एव। प्रज्ञां त्वेतां सन्यन्ते 
यज्ञियानां देवानां _यज्ञसस्पादिनाम्‌ | अपो यत्क 
चराति प्रजानन्‌ सर्वाणिं स्थानान्यचुसञ्जरति त्वरमाणः । तस्या- 
शरा भूयसे निवेचनाय | ( निरुक्त ७1 २७) 
यहाँ बतलाया गया है कि अग्नि अपने ( अपः ) 
कत्तच्यों को ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ ( तूरिश्चरति ) 
शीघ्र ही घूम जाता है । रात में एथ्वी का मूर्धा ( सिर ) 
होता है और प्रातःकाल सूर्य होकर चमकता है । यह सब 
( यज्ञियानां देवानां यज्ञसम्पादिनाम्‌ ) यज्ञ को संपादन 
करनेवाले देवों की माया अर्थात्‌ प्रज्ञा? है। यहाँ “माया? 
शब्द्‌ अविद्या से सर्वथा हो विरुद्ध अर्थ में लिया गया है । 
तीसरा मंत्र लीजिए-- _ 
इमाम्‌ तु कॅवितमस्य मायां महां देवस्य नकिरोदधर्ष ; 
'एकं यदुद्रा न पृणन्त्येनीरासि्वन्ती खनयः सधुद्रम्‌ | 
( ऋ० ५।८५।६) 
इस पर निरुक्त में लिखा है कि-- 
* 6 प्रज्ञया स्तात” (निरुक्त ६| १२) ` 
इस मंत्र का देवता “वरुण” है । वरुण के विपये में 
कहा गया हे कि वरुण को इस बड़ी “माया! ( अर्थात्‌ 
प्रज्ञा) को कोई नहीं दवा सकता है । [ 
एक और मंत्र देते दें-- 
उत त्वं सख्ये स्थिरपातेमाहुनेनं हिन्वन्त्यापे वाजिनेषु ; 
अधेन्वा चराति माययेष वाचं शुश्रबा अफलामपुष्पाम्‌ । 
( ऋ० १० | ७१। ५) 
इस मंत्र का देवता “ज्ञान? है, इस पर निरुक्त की 
टिप्पणी है-- 
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डमा विता केसे. केवल एक इवा का कहा ए पे वाकू सख्ये स्थिरपीतमाहू रममाणं विपातार्थ देवसख्ये 
रमर्णीये स्थान इति वा विज्ञाताथ 'यन्नाप्तुवान्त वागू शयु 
चलवत्स्वपि | अधेन्वा क्षेष चरति मायया वाकू प्रतिरूपया 
नाउस्में कामात दुग्वे वाग दोश्चान्देवमदप्यस्थानेषु यो वाचं 
रतवान्‌ भवत्यफलामपुप्पामित्यफलाऽस्मा अपुष्पा वाग भवतीति 
वा किचितुप्पफलेति वा | थर्थ वाचः पुप्पफलमाह। याज्ञदवते 
पुष्पफले देवताध्यात्मे वा | (नि० १ |२० ) 
अर्थात्‌ ओ पुरुष विना अर्थ समझे वाणी को पढ़ता 
या सुनता है, उसको वाणी से कुछ फल प्राप्त नहीं होता । 
सायणाचार्य ने भी 'माया! का अथ अधिकतर प्रज्ञा; 
“ज्ञान-विशेष?, ¦ कर्म-विशेष! आदि ही किया दै । 
| गंगाम्रसाद उपाध्याय 


फक : (के 
कजरः कीर 
; (१) 
करके बंद मुके पिंजरे में बातें व्यर्थ बनाते हो ; 
आई है वसंत बागों में कहकर मुझे अलाते हो । 
चारे के लालच में जिस दिन मैंने गला फँसाया था ; 
: तुमको सजन समझा था में, धोखा सैंने खाया था । 
[ (२) 
तुमने जाना विजय हुई मैंने समझा तुमसे हारा ; 
किंतु मानवी हृदय तुम्हारा मैने उस दिन घिक्कारा । 
कोई भी था प्राणी था मैं तुम भी हो प्राणी जैसे 
' किंतु तुम्हारे कम तभी से देख रहा हूँ हैं कैसे ! 
दे 


अपने मतलब के उपर तुम नीच-ऊँच सब भूले 
च h 2 हो 
जो इछ वेभव तुम्हें मिता है उस पर फिरते फूले हो 
समझे हो तुम कभी जगत्‌ में ऐसा समय न आगा 
` करके जो तुमको नत मस्तक सारा रंग बिगाड़ेगा ।. 
{ 


` वाग उजाडोगे तुम ऐसा मन में के 
'कितु न तुमने अपने वल को अब पहा ह | 
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माधुरी 


ह 


अथवा कोई दग्ध आह सारे तन को स ४ 

या आँसू की धारा कोई कहीं बहा बे प्र 
मुझे न छेड़ो दुखी हदय हूँ सो न शपन- 
अपने को पहचानो मुझको तानां का देगा ह धर 


स अ 

— फी 
कायाकल्फ ` 

( अनुशीलन आर समातोचत] रर 
१. कहानी का स्राक्ष अ 


क से सेवा-सदन में पतित रे 
.. | रहते हुए भो पा: 
2 आदश दिखाया | 
| प्रेमाश्रम में घरवा हं "' 


टा स्वार्थ-परता का स्पर, 
च्य / i | साया गयां ह! भेउ 
EJ | 
{/ [| में समाज की मिमि र 
0 के सेल दि हो 
के अभिनेताओं का चित्र खींचा गया है, 


क 
भिन्न परिस्थितियों में पान्नों के चरित्र oi 
पल्ट दिखाई गइ है। केवल मं ते 
उदाहरणों से तो पुस्तक भरी पडी प भने 
वास्तविक कायाकल्प का भी मनोर > {° 
जिससे इस उपन्यास के नाम की ९ क 
सिद्ध हो जाती है । री i 
बनारस के जिले में व र 
उसके मालिक राजा महेंद्रसिंह की कर 
उनकी विधवा रानी देवश्रिया उनकी नहो 
की हैसियत से प्रबंध करती हैं। र्द व ब 
सन जवान ही बना हुआ है | ही चि 
भरा है। एक बार हर्षपुर के र. BT 
देवग्रिया उन्हें निमंत्रित करती | 
किम इसके खतपति दी... 


1 (| तैष, ३०७४ तुर स॑] 


रे र करने आए हैं । देवग्रिया राज को त्यागकर कुँअर 
सिक साहब के साथ चली आतो है । राजा विशालसिंह राजा 
हो जाते हैं । इनके देवर विशालासिह ने पहले दो शादियां 
$ की थीं । उनमें से एक से एक बेटी थी । वे दोनों खयां 
ह$) मर गई, तब उन्होंने तीन विवाह और किए । एक बार 
है पे याग के मेले मे इनकी वह एकमात्र बेटी भी खो गई, 
ग पता न लगा । कोई और सन्तान न हुई । तीनों सौते 
पु आपस में सदा लड़ा करतो थीं। विशालसिंह का जीवन 
५७ दूभर हो रहा था । 
> रानी देवम्रिया के एक दीचान हैं हरिशंकरसिंह। उनकी 
लड़की का नाम मनोरमा है, जो पुस्तक की नायिका है । 
मनोरमा को पढ़ाने के लिये एक सुशिक्षित सच्चरित्र युवक 
ग) रखा गया है, जिसका नाम चक्रधर है । चक्रधर बडे ऊँचे 
आदशों का युवक है । मनोरमा को अपनी ओर आकर्षित 
ह दोते देखकर वह आगरे के एक यशोदानंदन की पालिता कन्या 
प से विवाह कर लेता है । मनोरमा बाद को राजा विशालसिंह 
| से विवाह करती है; पर रानी बनकर चक्रधर के परोपकार- 
ह श्ये में धन की सहायता देना ही उसका ध्येय है । 
सै, राजा विशालासिंह राज-पद पाते ही प्रजा पर अत्याचार 
(सने लगते हैं। चक्रधर प्रजा-पक्ष लेने के कारण जेल 
का ज दिया जाता है । मनोरमा उसकी राजा साहब से 
प स्ारिश करती है, पर चक्रधर को दो साल की सज्ञा 
कै आती है। 
न से छूटने के बाद चक्रधर अहल्या को लाते हैं, पर 
। 5 चनक माता-पिता बघू से छूत मानने लगते हैं, तो 
लता लेकर प्रयाग चले जाते हैं । वहाँ उनके एक पुत्र 
ती. है, जिसका नाम शंखधर है। मगर आख़िर, 
पा रानी की बोमारी का तार पाकर चक्रधर सप- 
(, रवार मनोरमा को देखने आते हें । राजा विशाल 
व्या को पहचान जाते हें । वह उनकी खोई हुई 
४ का lr परिवार यहीं रहने लगता है ।. 
(| समृद्धि का दिनों के बाद चक्रधर के मन पर राज्य- 
i करके बुरा अभाव पड़ने लगा और वह उसका अनुभव 


वि 


| > [a 
4: र ह घर से निकलकर लापता हो गए और 
| नउ सागर सें छोड़ गए। 


| न 
शखधर धीरे-धीरे बड़ा हुआ । जब तेरह 


डड 


है और लापता हो गया । 


“की हुआ, अपने पिता की खोज में यह भी घर से. 


कायाकल्प ८५५ 


बूढ़े राजा विशालसिंह उसके चले जाने से निराधार 
हो गए । पागल की तरह आचरण करने लगे । 

पाँच बरस को खोज में शंखधर ने अपने पिता को 
दक्षिण में कहीं पाया । उनके पास कुछ दिन रहा | माँ 
के पास पत्र लिखा । माँ ने आने के बदले कड़ी बीमारी 
का बहाना करके उसे ही बुलाया । 

राह में शंखधर ने एकाएकी हपपुर स्टेशन का नाम 
सुना । पूर्व स्मृति अग गई । उतर पड़ा । वहाँ रानी 
कमलावती थी, जिसका पहले देवम्रिया नाम था और 
जिले वह महेंद्र के रूप में हिमालय ले गया था ऑर 
योग-विज्ञान-बल से जितळा कायाकल्प कर डाला था । 
उससे मिला । शंखधर ही पहले महेंद्र था । कमलावती 
पहचानकर उसके साथ हो लो । उसको साथ लेकर 
वह आगरे गया, जहाँ उसकी माता अहल्या चली गई 
थी । वहाँ से अपनो माता और कमला रानी-समेत 
बनारस को आया । 

इधर राजा विशालसिंह मनोरमा से बिलकुल उदासीन 
हो गए थे और सत्तर बरस की उम्र में सातवा ब्याह 
करने पर उतारू थे। उनकी बरात रवाना हो गई । राह 
सें एकाएकी सव लोग रुक गए । राजकुमार शखधर बहू, 
रानी और अहल्या के साथ मोटर पर आ रहे थे । राजा 
विशालसिंह के भाग्य वरात के साथ लोटे । 

महेंद्र और देवम्रिया शंखधर आर कमला कें रूप में 
भी पहचान लिए गए । विशालसिंह को बड़ा भय हुआ 
कि. शंखधर फिर उसी तरह मर जायया । यह दोनों 
प्राणी अनेक जन्मा से साथ होते आए ; परंतु पति-पत्नी 
का संबंध ज्यों ही होने का अवसर आता था ; पति मर 
जातां था । कायाकल्प करने और पूर्व-जन्म की याद 
रखने तक की सिद्धि योगी शंखधर को हों गई थी, पर 
सृत्य पर अधिकार न कर सके । 

एक दिन शंखधर का इसी तरह एकाएकी अंत हो 
गया । चक्रधर पहुँचे सहो ; पर उसकी स्त्यु के बाद । 
यदि पाठक इस ख़ाके से प्रेमचंद की आादूवयानी का 
अंदाज़ा करना चाहेंगे, तो उलटी बात होगी । हमने तो 
कहानी का नंगा ख़ाका इसलिये यहाँ दिया है कि 
पाठकों को इस रल की क्रीसत लगाने में और आगे इस 
लेख में, जो कुछ लिखा गया है, उसके समझने में कुछ 


सुभीता हो । 
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त . _ कळ 
ह. स्या | वर्षे ६, खंड गु 
की हैसियत से रहने में कितना काया हः 


२. चरित्र-चित्रण. - 
चरित्र-चित्रण के इस उस्ताद ने आदि से अंत तक 
अपनी कहानी के हर पात्र में कायापलट दिखाया है। 
अपने और उपन्यासों में भी प्रेमचंदजी नें चरित्र में काया- 
` पल्ट दिखाया है सही, परंतु वहाँ स्वाभाविक जीवन के 
और पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान था । कायाकल्प मे 
इसी एक पहलू पर सबसे ज़्यादा ज़ोर है । जीवन की 
प्रिस्थितियाँ सतत पारिवचंनशोल हैं । किसी के. स्वभाव 
को स्थायी नहीं रहने देतीं । मन की बुत्तियों पर परिः 
स्थिति का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता है कि कैसा ही दृढ़ 
हो, कैसा ही इटी हो, स्वाभाविक चंचलता उस पर विजय 
पा ही जाती है । ङ 
इवाजा महमूद चौर यशोदानंदन 
हिंदू-मुसलिम एकता की यह दोनों मित्र मानों मृत्ति 
हें । परंतु जब परिस्थिति बदल जाती है, जब जाति- 
विद्वेष की आग धधकने लगती है, तब वही ख़्वाजा 
महमूद एक तरफ़ होते हैं ओर यशोदानंदन दूसरी तरफ़ । 
हरएक अपने सहधर्मियो का पूरा पक्ष करता है और 
अपनी जान देने कों तेयार होता है। हाँ, एक बात अवश्य 
है कि यह भाव-परिवत्तन तभी तक रहता है, जब तक 
एक दूसरे की निगाहें नहीं मिलतीं। सामने आते ही 
दोनों पुरानी मुरव्वत से दब जाते हें । यहाँ तक कि 
यशोदानंदून जब इसो द्वेपारिन के शिकार हो जाते हैं ; तो 
झवाजा महमूद को उनके वियोग का सबसे अधिक दुःख 
होता है।. 
् अहल्या ® 
अहल्या वही लड़को है, ओ प्रयाग के मेले में अपने 
माता-पिता से बिछुड़कर आगरे के अनाथालय में और 
फिर यशोदानंदन के घर पत्नी । यह अनाथा और दरिद्रा 
थी; परंतु उदाराशय, सब्चरित्रा, सेवा-भाव में ओोत-प्रोत 
भीगी हुई । आगरे में विद्रोह के समय चक्रधर की दिलेरी 
चौर झात्मोत्सर्ग पर जी-जान से निद्धावर हो जाती हे 
वह जब आगरा जेल में आतें हैं, तो उनके दर्शनों को 
पक से विवाह हो जाता है, तो उनकी 
सहेव अपमान सहती है, और जब 
Re पहकर चक्रधर प्रयाग जा बसते 
2 बह सहघामणी के पूरे कत्तव्य-पालन करती दै । 
परु उसी अहल्या का अपने पिता के घर राजकुमारी 
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उसे विलासिता घेर लेती है । ha 
सोहपाश में फॅसकर पति-वियोग-रुपी इह | 
स्वीकार कर लेती है। यश के मोह में पक स 
पता पाकर भी उसके पास नहीं रही है 
बीमारी का कूठ चहाना करके पुत्र को बुहाश १ यं 
अनाथा दरित्रा अहल्या और राजकुमारी तुर्क ग 
में कितना बढ़ा अंतर पड़ जाता है ! ' द 
वञ्रघरतिह , त्तः 
झुंशी वज्रधर लड़के की शादी अच्छे घर का, र 
हैं, पर उनकी अपनी हैसियत कुछ भी नहींहै।ह _. 
जब सुशी यशोदानंदनः चक्रधर को देखने |. 
उनकी इद से ज़्यादा ख़ातिर-तवाज्ञो होती ह ॥. र 
राज़ी नहीं होते । मुंशीजो उन्हें राज़ी करेगे _ 
से तुले हुए हैं । परंतु उनका समय जव पढ़य ह. र 
जब अच्छे दिन आते हैं, तब उन्हीं यशोदागं़। | र| 
उन्हें विना अच्छा दहेज़ पाए शादी छा है 
नहीं है । अब उन्हें यशोदानंदून की पराह सं पं 
वह कहते हॅ-- | 
“लेकिन अगर उन्हं कुछ पसोपेश हो, बेप य 
मजबूर नहीं करना चाहता । उन्हें इत्र्त्वि | उ 
चाहें करें । यहाँ सैकड़ों आदमी सुह लोहे! चे 
उस वक्त, जो बात थी, अव वह नह ह a डा 
मैं उन्हे समझता क्या हूँ । तुम देखोगे ¢ क 
जैसे आदमी इसी द्वार पर नाक रगई २. इ 
को बिगड़ते देर नहीं लगती, बनते देर | कं या 
` इस तरह का कायापलट मु शी वर ३१ चे 
कडे बार हुआ है । पर मुंशी वञ्रधर " | क 
नौकरशाही और उसको खुशामद ३ oF 
रूपक हैं । वर्तमान सखद्धि कें घमंड 4 
को भूल जाते हैं ओर जोश * 


जाते हैं ।. | 
हरिसेवकर्सिह a हू र 

_ हरिसेचक्सिंह बड़े समझदार» प तशी 
इनकी रखेली ही इनकी बुद्धि है हे स 


तीर्थ के बहाने हौंगी चली जाती € ल त 
दिल, दिमाश और स्वभाव में ग ३ 
है, बह अंत में उसके वियोग में मरी eh 


Ee 


है कायाकल्प 

4 a क़ र 
छं Ds ३०४ तु० सं° ] ४ ए 22 “अल चक 
खा वुक्घरतिंद चक्रधर से प्रेम दे । चक्रधर को भो -मालूस हो जाता दै, 


छ: यक्रधरलिंद सेवा-माव की मूत्त हैं। छात्रावस्था से ही 
हैः समाज-सेवा इनका घर्म है। मन इनका पवित्र ओर निर्मल 
हे है। आरंभ में जब मनोरमा को पढ़ाते हैं, तब इनके मन के 
ह अमीर गहर में उसके भति प्रेम का उदय होता दा परंतु 
४ नोरमा को वह दरिद्र बनाना अनुचित जानते इं ओर उसे 
hy दबाकर ऐसा गुस रखते हैं कि वह उनके बाहरी चित्त पर 
| समी प्रकट होता है, अब वह जेल में सुनते हैं कि मनो- 

। रसा ने राजा विशालसिंह से विवाह कर लिया । अहल्या 
र, चे झपने विवाह का निश्चय तभी करते हें । इनके इस 
1 दुर्मेथ रहस्य को न जानने के कारण ही मनोरमा प्रेम-वश 
i इनकी ही ख़ातिर बूढ़े राजा से ब्याह कर लेती ह्वा 
॥ [त्तलकोत्सव के अवसर पर, जेल में, आगरे के उपत्रव में, 
३ इनकी वोरता और धेर्य का बार-बार परिचय मिलता है। 


४ चक्रधर विलासिता और बड़प्पन से इसीलिये बचपन से - 


१. हो भागते आए हैं कि उनके सेवा-भाव से इनका विरोध 
प है। चक्रधर-जेसे दृढ चरित्र के मनुष्य भी जब राजा 
१ विशाललिंह के जामाता और मेहमान होकर-विलासिता 
में फेस जाते हैं, तव उनका भी कुछ काल के जिये काया- 
| ' पल्ट हो जाता है । अंत में अपने विलासिता के जीवन से 
1 । उन्हे ऐसी घणा हो जाती है कि वह सदा के लिये घर 
| छोड देते हे और फिर समाज सेवावाली अपनी पुरानी 
“” चृत्ति में क्षण जाते हैं। चक्रधर के चरित्र मे. इस अल्प- 
ह कालिक कायापलट से पाठकों की दृष्टि में कोई विशेष 
i दूपण नही आता ; बल्कि उनका बिगइते-बिगड़ते भी 
, भभ जाना यह सिद्ध करता है कि दृढ़ चरिन्रवाला 
# परिस्थिति के चक्र में पडकर कभी. फिसल जाता है । 
£ तो भी उसकी रडता उसे संभाल लेती दै । चक्रधर 
1 का चरित्र उसे इस उपन्यास के नायक का पद सहज में 
{ ही दे देता है । े 
ह. ; मनोरमा 
| ' मनोरमा का चरित्र भी बहुत ऊँचा है । इसके सन में 
। सेत की ही दुशा में गुरु चक्रधर के प्रति प्रेम अंकु- 
J दै और यद्यपि चरित्र की इढ़ता और गंभीरता 
५ ः र क सभी पान्नों से बढ़ी-चढ़ी दै । तथापि चक्र: 
i धि परंतु प ही रहरी, उनकी थाह नही पा सकती, 
| “ना भेम किसी-न-किसी तरह प्रकट किए विना 
"रह सकती । पाठक आवश्य जान जाते दें कि इसे 


पर चक्रधर के गुप्त प्रेम का रहस्प्र मनोरमा पर बहुत 
पीछे बडी कठिनाई से खुलता है। अपने सचे प्रियतम 
के लिये इस लड़की का जीवनोत्सर्ग सी अनुपम है। 
चह जानती है कि चक्रधर अहल्या:से विवाह करेंगे । 
परंतु उन पर वह इतना निद्धावर हो जाती है कि उनके 
पिय कार्य समाज-सेवा में धन की प्रचुर सहायता अपने 
शरीर को बेचकर भी करने से उसे तनिक संकोच नहीं 
होता । वह चक्रधर से कह चुकी है कि में रानी होती, 
तो सेवा-कार्य में खुले हाथां धन से आपकी सहायता 
करती । वह अपने इस श्वस फो अपने जीवन में अपने 
आत्मोत्सर्ग के बल से सच्चा कर पाती है। बूढ़े राज्य 
विशालासिंह से उसे प्रेम नहो है ; परंतु वह इल बात को 
छिपाती नहों, उनसे साफ़ कह देती है । पोछे अव-जक 
चक्रघरसिंह उसकी सहायता स्वीकार नहा करते, तच-तब 
उसे बढ़ा दुःख होता है । उसे चक्रधर से पवित्र प्रेम 
बना-रहता है । अहल्या से उसे द्वेष नहीं होता । वह' 
शंखधघर को पाती है, तो उसे अपना लेती है। उसका 
कारण केवल यही है कि वह चक्रधर का पुत्र है, सगर 
जब शंखधर के चले आने से विशालसिंह के चरित्र मे 
एकदम कायापलट हो जाता है । चह उनसे भाँति- 
साँति के अपमान पाती है तथापि जब राजा विशालासह 
की.जान जोखिम में पडती है और वह भी भाई गुरू 
सेवकसिंह के करतब से, तो उसके हृदय के अंतर-तट में 
बहुत काल.से निहित दांपत्य-णम उमड़ आता है और 
यद्यपि वह एक मुद्दत से तिरस्कृत और पतित्यक्ता है, तो. 
भी राजा की रक्षा के लिये जान हथेली पर लेकर तयार 
हो जाती है। वह अपना सचा प्रेम चक्रधर को दे चुकी 
है सही, पर पतित्रता हिंवू-नारी का पति के चरणों में 
जो अनुराग स्वाभाविक होना चाहिए, वह उसके ंतस्तल् 
में अवश्य बराबर रहा है और अवसर पाकर. प्रकट हो 
गया दै । मनोरमा पति के मरने पर भी अपने हद्‌ चरित्र 
को स्थिर रखे इए दै । उसके जीवन के क्या-क्या काया- 
पलट नहीं हुए ; परंतु उसके चरित्र में कायापलट नहीं हो 
पाया । लोंगी का चरित्र भी इसी तरह जीवन-भर एकः 
रस वना रहा । उसके जीवन में कई बार कडे तरह के 
फेरफार हुए। परंतु चरित्र में परिवर्तन नहीं हुआ । मरती- 
बेर पिता इरिसेवकसिंह इसी अभिमाय से अंतिम उप-. 
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यद८ ` 
भी इसी वाक्य को अपना आदर्श बना लेती है। मनो- पढ़ना चाहते हैं। बोलिए, स्वीकार रा भ 
रमा का उसे ऐसा सम्मान देना उचित ही है, क्योंकि मनोरमा के इन सरल भावों ने द hh) 
लौंगी ने उसे अपना दूध पिलाकर पाला है, उसके चरित्र दी । उन्होंने उसे मायाविनो, विलासिनी भे 
को बचपन से ही एक अच्छे साचे में ढाला है । पाठकों समक रखा था । अब ज्ञात हुआ कि ~ 


` को मनोरमा की जन्मदात्री माता का हाल नहीं मालूम, "बालिका है जो निःसंकोच भाव से उनके ङ ) भर 
` 


परंतु उसके चरित्र की छाया उस पर संस्क्रार-रूप से हृदय खोलकर रख दिया करती थी | । 
अवश्य पड़ी होगी । लोंगी से फिर भी मनोरमा के चरित्र जब मनोरमा समाज-सेवा में साथ के „८ 
में एक विचित्र साइश्य है। विधवा लोंगी हरिसेवकसिंह करती है, तब चक्रधर कहते हैं-.. दन ब कक 
को पति से अधिक चाहती है और मनोरमा चक्रधर को ““नहीं मनोरमा तुम्हारा कोमल शरीर उन झग b 
पूज्य भी मानती है और अपना प्रेम भ समर्पण कर को नसह सकेगा । तम्हारे RY क 
७ -॥ शष्ट हाथ में गज 
देती है । राजा विशाललिंह को वह प्रेम बहुत काल तक की वागडोर दे दी है न तुम्हारे लिये इतर रद हे, 
नसीब नहीं हुआ । परंतु पति के प्रति कतव्य में मनो- कि अपनी भ्रजा को सखी और संत सस 
है सुखी ओर संतुष्ट रहने 
र्मा क नहीं करती जी ह मम पूव करो । क -छोटा (र नहीं है! हं 
hl एर वह चक्रधर चाहती थी “मनोरमा-सैं अकेली कछ न कर समगी।ए पर 
तथापि चक्रधर के निरंतर पवित्र व्यवहार से उसका इशारे पर सब कुछ कर सकी hae 
हक हे डे श्रद्धा ओर भक्ति में ही धीरे-धीरे समा इतना तो कर सकते हैं कि अपने कामो मगे उ 
सदार अक्ृत न पति के कजी की सहायता लेते रहें। ज़्यादा तो नहं, पांच्या! स 
के रूप से फिर से प्रकट होता है। मासिक सें भटकर सकती हूँ । आप जैसे चाह र. 
नैजन ~ ~ el Se eu! 
क लोटते हैं, तब अवसर पाकर मनोरमा लावे । मेरे संतोष के लिये इतना काफ़ी है हिप 
सोसता र अपने 5 की सच्ची दशा हाथों ख़र्च हों, सें कीत्ति की भूखी नहीं। मैं कवर कि 
है । उस समय भी उसके आते: प्रे हल हर उ ते कना चाहती दसल ची ¢ र 
* प्रात प्रम रखनेवाले श्र a ल (| 
सका एक तरह से इंकार करते हुए भी ८ र आप में न-जाने दि कौन-सी शक्ति है, जिसने छू शि 
व ~ क्रधर शिष्या कर लिया है । सैं न कुछ सोच सक्ती, ग* स्रो 
मनोरमा से कहते हैं कि राजा साहब के प्रति > म sn वि 
के लिये भी तुम्हारे मन में मति एक पल केवल आपकी' अनुगामिनी बन सकती हँ नरे 
रो आ था इना, अश्रद्धा का भाव न आने “वहः कहते-कहतें मनोरमा की आँखें संगत ५ 
जावया ? ता तुम्हारा यह त्याग निष्फल हो उसने मुह फेरकर आँसू पोंछ डाले और बोल कर 
जगा । सचमुच चक्रधर और मनोरमा दोनो मे अपूर्वे सके दिल में जो चाहें समझें, में ह भार 
चारत्रबल था। दोनों संयत थे। दोनों के संबंध का कक झी न आप ही की सा! 
अदाज़ा नीचे लिखे अवतरण से होगा | कुछ सब कुछ कह दूं थी । मं हृदय रे | 
“मनोरमा करती हूँ । मेरा -मन क्या चाहता ९ १ 
[आप सुभे “आप”! क्यों ड i कह पक्की a पिन 
क्या अब मैं कुछ और हो गई हैं. ? मे कह रहे हैं। अगर कुछ-कुछ जानती भी हूँ, तो ढ़ त 
को आपकी दासी र म अव भी अपने इतना कह सकती हूँ कि जब मैंने देला श ह | 
समती हूं । भेरा जीवन = क निष्फल. i, 
किसी काम आए, मेरे लिये इससे वन आपके. परोपकार-कामनाएँ घन के विना गि ुस्त 
कोई बात नहीं है। मुझसे उसी बड़ी सौभाग्य की यही आपके सार्ग में सबसे बढ़ी बाधा डबी (लिए 
बोलते थे । मैं ापक्रे रुष्टो ने अ बोलिए, जैसे तब हटाने को ही यह बेडी अपरे वेरो i ih 
वह कौन-सा दिन नहों कहती कि मुझे घन से घृणा द (हशी 


होगा कि आपके > 
त । आप आप फिर मुझे को संसार की विपत्तियों में सबसे दुः गी | ; 
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== नणाकाााकालकारशारुजयाक लासकः 
भे क्षकित मेरी सुख-लालसा किसी भले घर में शांत हो 
सकती थीं । उसके लिये मुझे जगदीशपुर की रानो 
भै वनने की जरूरत न थी। सेने केवल आपकी इच्छा के 
ह दामने सिर झुकाया है, मेरे जीवन को सफल करना 
शै) अब आपके हाथ है । ` 
गो) “चक्रघर यह बातें सुनकर मर्माहत, से हों गए। 
'उफ़ ! यहाँ तक नौबत पहुँच गई ! मैंने इसका सर्वनाश 
के) कर दिया ! ह विधि ! तेरी लीला कितनी विषम है ।?? 
वह सोचकर अवाक्‌ से हो जाते हैं और उसकी आत्म- 
9 बलिदान की प्रशंसा करते हुए उसे सममाते हैं कि मेरे 
8 जसे अपात्र के लिये तुमने इतना महान्‌ त्याग कर डाला 
हा है, यह उचित न था । 
शो. चक्रधर और मनोरमा यह बातें एकांत में कर रहे 
हैं। दोनों के हृदय में परस्पर गहरा और सच्चा प्रेम है । 
॥४ परंतु दोनों आत्म-संयम के, सदाचार के, उदाराशयता के 
ग! भार पवित्रता के नमूने हें । चक्रधर रुपए इसीलिये नहीं 
शे लेते कि इसमें लोगों को आक्षेप करने का अवसर 
ग! मिलेगा । 
ह तीनों सौतं 
४. एकःही-लमय में एक से अधिक पलियों के होने से 
ह एहस्थी किस तरह चौपट हो जाती है और आए दिन 
Fy क अकार सवतियाडाह के कारण, गृह-कलह होता 
दा ह, इसका बहुत ही सु'द्र चित्रण ठाकुर विशाल- 
हो य 3 खियों के चरित्र सें किया गया है। बड़ी 
प देहे देती अत्यंत गवशीला. थी, नाक पर मक्खी भी 
IIS कः लकी तलवार सदेव म्यान से बाहर रहती 
# पह अपनी सपल्ियों पर सास की भाँति शासन 
a चाहती थी । जो उसकी हाँ-में-हा रि 
भार देती ग हाँ मिलाता, उस पर 
सा देती थी। इच्चा के विरुद्ध बात हुई, तो सिंहिनी का- 
है रानी रुप धारण कर लेती ।? दूसरी स्त्री रामग्रिया 


(ष म की सगी बहन थी । “यह दया और 
/ जितना हक थी, बड़ी विचारशील और वाक्य-मधुर। 


ह र i अग था, उतना ही कोमल हृदय भी था। 
क 5 शस तरह रहती थी, मानों है हो नहों। 
र विशेष रुचि थी, हरदम कुछु-न-कुछ पढ़ा- 
अह थी । सबसे अलग-बिलग रहती थी, न 
प्रेस ७?" देने. में, न किसी से विशेष वैर न 

तीसरी पत्नी रोहिणी थी। ठाकुर साहब 


७ 
(1 > 


~ 


कायाकल्प 


८५६ 


Tomo 
का इससे विशेष प्रेम था । वह भी प्राणपण से उनको 
सेवा करती थी । इसमें प्रेम की मात्रा अधिक थो, या 
साया की, इसका निर्णय करना कठिन था । उसे असह्य 
था कि ठाकुर साहब उसकी किसी सोत से बातचीत भी 
करें । वसुमती ककंशा थी पर दिल की साफ़ । रोहिणी 
जितना द्वेप मन में पालती थी, उतना मुँह से प्रकट नः 
करती थी । वसुमती के प्रेम में ईर्ष्या थी । रोहिणी के प्रेस 


सें शासन था । रामग्रिया का प्रेम सहानुभूति की सीमा के 


अंदर ही रह जाता था । कोई पति के जीवन को सुखमय 
न बना सकती थी, उनकी प्रेम-तृष्णा को तृप्त न करं 
सकती थी । जब तक ठाकुर विशालसिंह कष्ट से दिनः 
काटते थे, तब तक घर सें नित्य झगड़े होते रहते थे 1 
तीनों ने ठाकुर विशालासिह के नाकों-दम कर रखा था । 
परंतु जब वह राआ हो गए, 'तब तीनों का उन्होंने एकः 
प्रकार से त्याग कर द्या । रानियाॉँ अगदीशपुर में रहती # 
राजा साहब शहर में रहने लगे हाँ, अब सबके लिये 
लौंडी-वाँदी,नौकर-चाकर, महल आदि अलग-अलग थे । 
किसी को अर्थ-कष्ट न था । आपस का संघर्ष सिट गया । 
वसुमती भक्ति-पूजन में दिन काटने लगी। रामम्रिया लिखने- 
पढ़ने, वीणा-सितार में व्यस्त रहने लगी । रोहिणी का 
हृदय भीतर-ही-भीतर जलता था $ पर ऊपर से उपेक्षा 
थी । बनाव, सिंगार और विल्लासिता में ही जी बहलाती 
थी । अब कलह के बदले सुलह दै, क्योंकि तीनों परिः 
त्यक्रा हैं। तीनों एक ही मुसीबत में हें । जब सब पर 
मुसीबत समान रुप से पड़ती दै, वेरी भी आपस में 
मभिल-जुलकर रहने लगते हैं । तीनों के सपली जीवन में 
अर्थ -आचुयं और पति-परित्याग इन दो घटनाओं ने काया- 
पलट कर दिया । 
गुरुसेवक सिह 

यह तो हुई असल साहब बहादुरों की कथा । बने 
हुआ की तो दशा उनसे भी गई बीती होती है । गुरु- 
सेवकसिंह पहले तो समाज-सेवा का दम भरते थे ४ 
चक्रधर के पद चिह्न पर चलने में अपना गौरव समः 
अते थे । परंतु जब डिप्टी कलक्टर हुए, तो उनका पूरा 
कायापलट हो गया । कौए ने मोर के पर खोस लिए ॥ 
प्रेमचंदजी ने उनका चित्र यों खींचा दै-- 

“जब वह बड़े ठाट से रहते थे। रहन-सहन भो बदल 
डाला | खान-पान भी बदल डाला । उस समाज में घुल- 
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माधुरी 


ठ सापि लत बरा 0 | 
गए।फ ` 


[ वष ६, शि, 
1७ ५ 


सिद्ध गए, जिसडी वाणी में, वेष म, व्यवहार में परा- को स्थति-जागूति उत्पन्न करना सीख ' 


औनता का चोखा रंग चढ़ा होता है, उन्हें लोग अब 


“साहब? कहते हैं। 'साहब” हैं भी पूरे साहब, बल्कि . 


साहबो से भी दो अंगुल ऊँचे। किसी को छोड़ना, तो 
जानते ही नहीं । क्रानून का मंशा चाहे कुछ हो, कडी-से- 
कड़ी सज़ा देना उनका काम है। उनका नाम. सुनकर 
` बदमाशों की नानी मर जाती है । विधाताओं को 
जितना उन पर विश्वास है, उतना और किसी हाकिम 
पर नहीं है 1? भारत में शायद दस में नौ डिप्टी कल- 
कटर इन्हीं के नमूने के मिलेंगे । 
गुरुसेवकासह पीछे से राजा साहब के मेनेजर हो जाते 
हैं। तब इनका रूप-रंग और हो कुछ हो जाता है, ऑर 
जब राजा साहब भी इन्हें अलग कर देतें हैं, तो यह 
समाअ-सेवा का ढोंग फिर से रचने लगते हें। इन्होंने 
इतने रंग बदले कि इनके चरित्र की विशेषता अस्थिरता 
ही कही जा सकती है । 
घन्नासिह 
धन्नासिंह परले सिरे का बदमाश क़ोदी है, परंतु 
चकधर के सहवास से इसकी क्षत्रियोचित वीरता, उदा- 
रता ओर कृतज्ञता जायृत हो उठती है और यह गेंवार 
राजपूत बहुत उदार-चरित हो आता है। इसी तरह जीवन- 
सर पापियां के सहवासो जेलर सरीखे हृदय-शुम्य व्यक्तियों 
के भी सद्गुण चक्रधर के संसर्ग से जाग उठते हंत 
राखधर ओर देवम्रेया 
अब तक जिन पात्रों के चरित्र में हमने कायापलट 
देखा है, वह साधारणतया एक हो जीवन का प्राकृतिक 
परिवतंन है । शंखधर और कमला व महेंद्र और देव- 
।प्रया इन दोनों का पट 
यया है। र ‘hones र 
थोड़ी ही अवस्था में मर गये क स डर 
राजा के यहाँ हुआ । वहां क जाए केक कयी के 
पढ़ने के लिये विलायत गए। वहाँ से तिब्बत छाए 
तिब्बत में पहाड़ पर उन्होंने एं हह मा 
दर्शन किए चौर उनसे दन एक महाविज्ञानो योगो के 
विधि से कायाकल्प की विधि सोखी । इस 
वह विना पुनजेन्म के ही पुराने शरीर को फिर 
व फर 
बही देह को फिर से जवान कर सकते हैं। 
र ही उन्हे, उन्हों योगिराज की कृपा से, अनेक जन्मा 
बात याद आ जातो है । वह दूसरों में भी इस तरह 
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चह हर्पपुर आए और देवमिया से भेंट कः 
सारी कथा सुनाई और उसे लेकर फिर जे । 
गए और उसका कायाकल्प करके फिर से से | 
वना दिया । परंतु महेंद्र को कोई ऐसा शा 
सब होतें हुए भो अपनी रानी से ञि. 
की इच्छा करते ही उनका शरीरांत हो बता | 
शायद इस दुर्घटना से वचने के (ने 
के पृथ्वी से अलग होकर विमान हार अः: 
अभिलापा एर्ण करे । परंतु वहाँ क , 
से छुटकारा नहीं दोता और महेंद्र का शक ब्‌ 
जाता है! कायाकल्प की सीखी हुई सारी ह ६ 
जाती है । कर्म के निछ्ठर और कठोर निगम; ह 
नहों चलता । रानी देवम्रिया का कायाकस हो? २ 
आर बड़ी रहस्यमय रीति से वह हर्ष पुर की रागे E 
होकर वहाँ पहुँच जाती है और वियोग के दित खं र 
इधर महेंद्र कुछ दिनों की मेतावस्था भोगा 
के पुत्र शंखधर होकर जन्म लेते हैं | पितरे 
बालक शांखधर खोज में निकल जाता है! प. ' 
वाद्‌ उनके दर्शन हो जाते हैं, कुछ दिनों साब. 
फिर अपनी साता के पास लोटते हुए ह र 
नाम सुनते ही उसकी पूर्व-स्टृति अग जाती! 
पड़ता है। रानी कमला से मिलता है! | स्‌ 
जान ज्ञाते हैं । वह कमला को लेकर जगदीश ६ 
है। परंतु फिर वही बात हो जाती है। भर ह 
होने के पहले हो शरोरांत हो जाता है। ॥ 
३. काय़ाकल्प से शिकार री 
उपन्यास गद्य-कान्य है और कांता it 
काव्य का गुण है । अतः प्रत्येक ब 
अप्रत्यक्ष रीति से शिक्षा मिलनी ही षः 
विशेष निबंधना द्वारा सामान्य । ह स्‌ 
मिलना एक तरह की अप्रस्तुत मर्शत, h 
में कायापलट ही मुख्य दृश्य है! 
पर केसा अभाव पड़ता दै, किले परत 
चरिन्न की रक्षा का प्रयल् कर 
एवं अत्यंत अबल शक्ति की कर पिवी 
[ग-व्या 
है। परंतु इस मुख्य सग ४ झी | 
प्रसंग-मेद से अनेक अवांतर | 


SAN ‘AN कमी. de AS A 


त... 
'ऐ पौष, ३०७ तु० खं] 
णी , सवतियाडाह, बहुपलीत्व, गृह-कलह, परदा, पुरुष 
से। द्वाराखी दी शिक्षा, बेगार, समाज, साम्प्रदायिक गळे, 
0 देवा इत्यादि अनेक विषयों पर पाठक बड़े अच्छे निष्कर्ष 
ह! [नकाल सकता दै । यह तो व्यंजित शिक्षा हुईे। परंतु 
1 | अलंगाुसार लेखक ने जो यत्र-तत्र अपने पात्रो के मुख से 
जी, अनुपम उपदेशमय वाक्यावली कहलाई है, उनमें से 
रः ' कु यहाँ उदाहरण-र्प से उद्धरणीय हैं-. , 
। “जिस तरह रण से भागते हुए सिपाही को देखकर 
ग. लोगों को उससे घृणा हो जाती है, यहाँ तक कि उसका 
इफ वध कर डालना भी पाप नहीं समझा जाता । उसी तरह 
| कुल में कलंक लगानेवाली खियों से भी सबको घृणा 
पह हो जाता ढै और कोई उनकी सूरत नहीं देखना चाहता। 
१ हम चाहते हें कि सिपाही गोळी ओर आग के सामने 
हेश अटल खड़ा रहे। उसी तरह हम यह भी चाहते हैं कि 
त. खो सव कुछ फेलकर अपनी मर्यादा का पालन करतो 
झं. रहे। हमारा मुँह हमारी देवियों ही से उज्ज्वल है और 
प्रा. मिस दिन हमारी देवियाँ इस भाँति मर्यादा की हत्या 
हे. करने लगेगी, उस दिन हमारा सर्वनाश हो जायया 17? 
ह, ` “सातहतों से उनके अफ़सर के विषय में कुछ पूछ- 
हृ गक करना अफसर को जलील कर देता है।” 
कें. "काल पर हम विजय पाते हैं अपनी सुकीतिं से, यश 
पे) वत से, परोपकार .हो अमरत्व प्रदान करता दै । 
दा. भख प्र विजय पाने का अर्थ यह नहीँ है कि हम कृत्रिम 
| साधना से भोग-विलास में वृत्त हों, वृद्ध होकर जवान 
ह नने का स्वप्न देखें और अपनी आतमा को धोखा दें । 
| जा पर; विजय पाने का अर्थ है अपने सद्विचारों 
| * र सत्कर्मा से जनता का आदर और सम्मान प्रा 
क किक पर विजय पाने का आशय निलंज्ता 
# और कि बल्कि इच्छाओं का दमन करना 
“हसत न 
क न, श ताक़त नहीं है, ताक़त वह है, जो अपने 
| { सषा नहो अब तक प्रजा ख़ुद न सँभलेगी, कोई उसकी 
शी क्र केर सकता ।?? 
. एक कायाकल्प की विशेषताएँ 
¬ र लेखक ने जेल भेजा । इस संबंध में जेल 
/ अधिक्षारि कैदियों का, उनके आचरण का, जेल के 
। केया है यों का, कालकोठरी का जैसा सजीव वर्णन 


घर 


' पढ्नेवाला उससे कभी: यह नहीं समक सकता 
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कि प्रेमचंद॒जी का यह अपना निजो अनुभव नहों है.।. 
“मतिेगड़म?? जैसे जेल के विशेष शब्दों का प्रयोग भो 
रीक ही स्थल पर किया गया है जेल के दारोगा का तो 
ऐसा वर्णन है कि अनेक जेलमुक्र असहयोगियों को किसी 
विशेष दारोशा की याद आए विना नहीं रह सकती। 
जेल के वर्णन के अतिरिक्त एक और जगह गुरुमेवकासिह 
के लिये लिखा है “यह महाशय रियासत ऊगदीशपुर 
के तसले थे, यह जेल का ही महावरा है। इसे लेखक 
से अपनी छाप देकर चलनसार सिक्का बना दिया। अर- 
बिंद बाबू ने तसले का नाम सिविलियन इसी मतलब 
से रखा था । तसला शाब्द विदेशी सिचिलियन से अच्छा 
है ।.इसी तरह “'सचाई आप ही अपना इनाम है??, यह 
नइ कहावत अँगरेज़ी की एक सूक्गि का उल्था दै। प्रेमचंदजी 
नए मुहावरे और नई कहावतें गढ़ने में उस्ताद हैं । इनके 
और भी उपन्यासो, कहानियों में यह विशेषता पाई 
जाती है । 

मुंशी वज्रधर यद्यपि फ़िसाना आज़ाद के खोजी की 
तरह अफीमची मसखरे नहा हैं, तथापि इनके रंग-ढंग 
भी मीठे मज्ञाक् से ख़ाली नहा हें । खोजी की ही थोड़ी 
बहुत अकड़ है, सांसारिक अनुभव उससे अधिक है ।. 
पर साथ ही, उनके सुँह से लेखक अकसर हास्यास्पद 
उखरी-पुलरी वाते कहक्षवाता है । “आदमी को विगते 
देर लगती है, बनते देर नहीं लगती ।?? यह उलटी कहा- 
बत झुंशीजी के मुँह से अच्छी ही लगती है । परंतु 


` खोजी की अपेक्षा मुंशी वज़घर अधिक साग्यवान्‌ हैं 1 


उनके बनते सचमुच देर नहीं लगती । वह केसी जल्दी: 
राजा के नाना बन जाते हैं। हाँ, ठाकुर हरिसेवकासिह 
जब मुंशी वज्रधर की चाला से राजा विशालसह से 
मनोरमा का ब्याह कर देने पर वागबढ हो जाते हैं, तो 
लौंगी को समझाने के लिये कहते हैं कि ज्योतिषी ने 
कहा है कि राजा साहब सवा-सो बरस जिएँगे ; परंतु 
लौंगी मानती नहीं । कहतो है, बुलाओ ज्योतिषी को मैं 
चिना स्वयं सुनें विश्वास न करूंगो। सुंशो वज्रधर फिनकू 
को ज्योतिषी बनाकर लाए, पर छौंयी के सामने एक न 
चली । उसने नक़ली ज्योतिषीजी के मुँह में कालि 
पोतकर उनकी तो गत बनाइ, पर उन्हें जब सुशो वप्रघर 
छुड़ाने चले, तो उनकी भी गरदन पकइकर उसने दबोच 
तिया । थब सुंशीजी लाख जतन करतें हैं, गरदन झूटती 
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नहीं । उस समय ठाकुर इरिसेवकसिंह से अब वह कहते अभागों में था। देखता था कि मरे बे न E 
हैं कि “मेरी यह साँसत हो रहो है और आप खड़े हँस को भाँति-भाँति के पशु कुचल रहे हेने 9 
रहे हे?” और जब वह छोड देती दै, तब कहते हैं, “संसत सागर में हिंसक जल-जंतु दौड़ - रहे है बर्‌}; 
तो मेरी यह क्या करतो, मैंने औरत सममकर छोड़ क्रोध से विद्ठल हो जाता था । अगर हि न ₹ 
दिया??, तो फ़िसाना आज़ाद के पढ्नेवाले को खोजी की की सामर्थ्य होती, तो गिराकर उन को 1 
याद आः जाती है । परंतु इससे कोई यह न समझे कि देता । मुके यही ताप, यही जलन थो > हे 
मुंशी वज्रधर खोजो के प्रतिरूप हैं । कदापि नहीं। मेरी यह अवस्था रही, इसका _ ie | 
खोंजीं की ठदोक्रामत और रहन-सहन अधिकांश अस्वा- सकता, क्योंकि वहाँ समय का बोध वास र 
भाविक-सा हो जाता है । खोजो एक अनोखा व्यक्ति दै । न थो; पर सुके तो ऐसा जान पता था हि है ३ से 
सुशी वद्धधर ऐंड्ी से चोटी तक स्वाभाविक मनुष्य पड़े हुए मुझे कई युग बीत राए। रोज़ नं [$ 
हैं। इनके सहश हिंदू-समाज में सैकड़ों मनुष्य होंगे। और पुरानी सूरत लुप्त होती रहती थो है. 
सच पूछिए, तो खोजी की आत्यन्तिक विदूषकता अस्वा: मैं भी लुप्त हो गया । कैसे लुप्त हुआ, यह यार ड 
भाविक-सी लगतो है । मुंशी वज्रधर में उस विदूपकता होश आया, तो मैंने अपने को वालक के रु ह शि 
की छाया भी नहींहै। | मैंने राजा हर्ष पुर के घर में जन्म लिया था।! ' # 
जगह-जगह प्रेमचंदजी का हास्य-रस का पुट उपन्यास सृक्तियाँ ‘र 
को ख़ास तोर पर मज़ेदार बना देता है । किनकू के लिये प्रकत उपन्यास लेखक मनोविज्ञान झन हू में 
तांद की तजवीज में मुंशी चञ्रधेर का तोंद-माहाल्य लिखता है, मानव-स्वभाव का चिग्रय भता य 
पढ़ने लायक है। जव वह पुरानी अचकन और बेक़मरबंद काम में प्रेमचंदजी निपुण हैं । जैसा कि हम ग बे 
कम है न कर जेल में आते हैं, उस समय उनके हैं, आपका हरएक पात्र सजीव है, हरएक अपोहि 
च का वणन और कपड़े की बेवफ़ाई का विस्तार अत्यंत रखता है । प्रत्येक के आचरण पर उसके मरोन. * 
चक है । द शब्द-चित्र, जो लेखक न खींचा है, अत्यंत सा 
राजकुमार के मुख से मरणांतर की दशा और पूर्व- गंभोर-से-गंसीर भावों से भरा है । वाक्य ईँ. के 
आ स जब से कराया है । शब्दावली इतनो कसो हुई है कि एक जा 
करते रहे हैं, इस बात का डब डी ना अनुशीलन इया या टाया नहो जा सकता । शब्दा न ह ह 
से मिलता हैं-- पे लिखे अवतरण फिर ह्‌ र को गुजर ही गह. देर 
“ कहते हैं और जिसे कुछ थाड से उदाहरण दत ह! | चा 
अर है हे न कब क सथ से संसार “विनय क्रोध को निगल जाता 5 हट हं ४: 
मुझे तुम्हारी याद आती रहती थो विकल नहर ब का अप ह है, रि र 
में इधर-उघर दौडा करता था । प्राय: ज्र आकाश है, जिसका बल धर्म है, वह विद्वान = लि 
को यही दृशा थी । कोई अपने संचित भे लिना (तक है! वह तो लिपी है जोक उसके प्त, सा 
देख-देखकर कुडता था, कोई अपने बा के न अल स्या लिए करता 1 इतक. जे 
खाते देखकर रोता था । चे दृश्य कल, का ठोकर दूसरा साधन ही नही ।” जारा श 
से कहो कर्रा-जनक, कहीं डल य र र डा “कुतज्ञता शब्दा स अ शिष्ट बही बी. भो 
जीव दिखाई दिए जिनके रतने ही ऐसे कर लेती हे! उसका मौखिक रूप -_ १. 
1९ (जिनके सामच यहाँ सम्मान से मस्तक से बाहर निकलते इए काँपता आर लजाता छी. 
झुकाता था । वहाँ उनका नग्न स्वरूप दे द हर ते हुए लि हट र | 
घृणा होती थी । यह कम-लोक है, वह भो देकर द “हमारी क्मेन्द्रियाँ भले ही जा गरी 
कमे का दंड कमे से कहीं भयंकर होता हे. और तो इ नही होतां? कहते हें, डा ह 
हाता ह| सें भी उन्हीं ल्ापाओं की समाधि है, या पुराने पाप 
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पे} ।'उनकी रसमयी कल्पना ग्रेम के जा स्यतु 
9 हे एक विशेष स्फूर्ति का अनुभव करती थी। 
र] “किसी कठिन कार्य में सफल हो जाना आत्म- 
। > + द. >) 
४ विश्वास के लिये संजीवनी के समान हृ ग 
म! “विद्वान मूखो को कब ध्यान में लाते हे । इसी भाँति 
थे गणीजन अनाडियों को परवा नहीं करते । उनकी निगाह 
> में मर्मश का स्थान, धन और विभव के स्वामियों से 
[३ कहीं ऊँचा होता दै 1? | 
प्रो, . “नृत्य ही अनुराग को चरम-सीमा है । सितार बज 
ह रहा दै । इस पर लेखक की कल्पना बड़ी ही सुंदर है।? 
फे. “मानों सुधा का अनंत प्रवाह स्वर्ग की सुनहरी 
॥॥ शिलाओं से गले मिल-मिलकर नन्हों-नन्हों फुहारो में 
| किलोल कर रहा दो । सितार के तारों से स्वगीय तित- 
| ह्यो की क्रतार-सी निकल-निकलकर समस्त वायु-मंडल 
है में अपने झीने परा से नाच रहो थीं, उसका आनंद 
१. उठाने के लिये लोगों के हृदय कानों के पास आ 
ता | बैठे थे ।? 
हिं” “पहली वार उसे आथेना-शक्ति का विश्वास हुआ । 
४ कमजोरी ही में हम लकड़ी का सहारा लेते है !? 
४. कालकोठरी का कैसा जीता-जागता वर्णन है ! 
|| आह! कालकोठरी ! तू मानवी पशुता की सबसे 
ई ऋ लीला, सबसे उज्ज्वल कीतिं है । तू वह जादू है, 
श॑. जो मनुष्य को आँखें रहते अंधा, कान रहते बहरा, जीभ 
॥ रहते गूँगा बना देती है। कहाँ हैं सूर्य की किरण, जिन्हे 
| देखकर आँसू को अपने होने का विश्वास हो, कहाँ है 
| चाणी, जो कानों को जगाए ? गंध है, कितु ज्ञान तो 
हिम है, जहाँ दुर्गंध के. सिवा और कुछ नहों, वहाँ 
/ "का ज्ञान कैसे हो ? बस शून्य है ? अंधकार है ? वहाँ 
¢ चूतो का अस्तित्व ही नहीं। कदाचित ब्रह्मा ने इस 
| प्या की कल्पना न की होगी, कदाचित्‌ उनमें यह 
FA न थी। मनुष्य की आविष्कार-शक्ति कितनी 
{ धक प दो देवता, धन्य हो !”? 
{ E र नदी किसी चंचल पनिहारिन. की 
: तिक री, आठिलाती चली जाती थी ।'” 
९१ पद पाकर सबको मद हो जाता है ।” 
इर आँखों की अपेक्षा फूटी आँखें ही अच्छी । 
र ही का रसमय रूप है। 
रचना कदित्त की रचना से कहीं कठिन 


ग्रेस 
धर 


कायाकल्प 


SN क >> 


होती है । कवि चौड़ी सड़क पर चलता है, मेमो तलवार 
की धार पर ।?? न 

“हुजूर क़ज़ और फ्रज़े के रूप में, तो केवल ज़रा-सा 
अंतर हे, पर अर्थ में ज़मीन और आसमान का फ़रक है ।? 

“अलंकार भावों के अभाव का आवरण हैं । सुंदरता 
को अलंकारों की ज़रूरत नहा | कोमलता अलंकारों का 
भार नहीं सह सकती ।? 

“'निबेल क्रोध ही, तो चेराम्य है ।?? 

दोष 

सवा छुः सी पृष्ठ घनी छुपी हुई गद्य पोथी का नितांत 
निर्दोष होना भारतवर्षीय छुपाई का एक अश्रुतपू्े 
चमत्कार होता। तो भी इस पोथी में छापे की भूल 
अत्यंत कम हैं, इतनी कम हैं, कि हम छापनेवाळो को 
उनकी सफलता पर बधाई दिए विना नहीं रह सकते । 
परंतु जहाँ भूले हैं, वहाँ अथ का अनथ करने में कसर 
नहीं रखतीं । जैसे ए० १८० पर ग्राहक से मोल-जोल 
की जगह मेल-मोल करने से अनथ हो गया ठैं। “ती? 
की जगह “ता”, “गी? की जगह ““गा” सरीखो भूल 
छुपते-ुपते मात्रां के दूटने से हो जाती हैं, परंतु ऐसी 
भूले भी भ्रत्यंत कम हैं । जहाँ-जहाँ “हतबुद्धि? 
शब्द आया है, “हस्वुद्धि” ही छपा है । “अक्ष्ण” 
की जगह “अक्तरण”” पु० २३२ ) “धनिमत्न?? हृदय. ळे 
की जगह '“।निदेय!? हृद्य ( ए० २९८ ) सरीखी मूलं 
परक देखनेवाले की हें । परंतु पूर्वापर प्रसंग की असंगति 
लेखक की ही भूल हो सकती है। जान पढ़ता है कि 
आरंभ में लेखक ने, जिस पात्र का नाम अहल्या रखना 
चाहा था, पीछे बदलकर मनोरमा बना दिया। परंतु 
कहीं-कहीं यह संशोधन कापी में रह गया। इसी से 
पू० ३१ की चौयी.पंक्नि में और ४२९ की २३वी पंक्रि 
में मनोरमा की जगह अहल्या और ए० ३०४ की पक्कि 
११ में मंगला की जगह मनोरमा के नाम आए हें । 
परंतु एक भारी अम पाठक को चकर में डाल देता है। 
पू० ६ पर सुं० वञ्रधरसिंह राजपूत बताए गए हैं। परंतु 
पू० २३८ पर एक आवेदक युवक मुंशीजी से कहता हे, 
“मैं भी कायस्थ हुँ और बिरादरी के नाते आपके ऊपर 
मेरा बहुत बड़ा हक़ है ।” इस कथन पर मुंशीजी 
बिरादरी होने से न तो इनकार करते हैं, न इक़रार । 
और प्रसंगा में भी “मुंशी” यशोदानंदून बिरादरी हैं । 
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प््र्छ । | 
फिर विशालसिंह कीं नातेदारी भी .बिरादरी की रीति पुरुषो भवेत्‌ ।?? अपनी : प्रसिद्धि के हर चव 


के प्रतिकूल नहीं समझती जातो । यह सभी राजपूत ही. चिंतकों और मित्रो को भी अपना कैश 2) 
जान पडते हैं। “मुंशोजी” कहलाने और काशी में थागा-पीछा नहो करते । यह अच्छी तरह | 
कायस्थों को गढ़ी कवीरचोरा में रहने से नवयुवक को इनके कि व्यक्तिगत आलोचना अशिष्ट, तषो र 
कायस्थ होने का अम हो गया हो, तो आरचय नहों। इ, अपनो ओर पराई व्यक्ति को व्य इ 7 * 
ऐसी भूल स्वार्थो आवेदकों से इस जाति-गत पक्षपात के इस क्रिया में संयत और शिष्ट भाषा के परप ये 
युग में पूर्ण स्वाभाविक है । पहली बार पढ़ जाने पर जब उन्हें विस्मरण हो जाता है, तो ना | 
यह समझा गया कि प्रेमचंद ने मुंशी वज्रघर को साधारण और शिष्टानुमोदित पा हि | रि 
कायस्थ हो कल्यित किया था, परंतु दूसरी आबृत्ति पर क्या है। मैं ऐसे लेखकों से यह पिन कि 
` जान पड़ा कि लेलक ने, इस प्रकार का अम जान-वूककर कि आपकी योग्यता और प्रतिभा हक थ ह 
बही चतुराई से उत्पन्न किया दै। इस तरह को भूल बढ़ाने में पूर्ण समर्थ है । उनकी शट 
शङ्क वा 
हमारे समाज के जीवन का अंग हो रहो हैं । यह देखने न होने से ही आप अनुचित काहि इन ह 
में दोष जँचता है सही, पर वस्तुतः इस अम-प्रदर्शन में नीय मार्ग का व्यर्थ अनुसरण कर रहे हैक सः 
स : र) हर के 
हो लेखक ने अपना कमाल दिखाया हे । अततः आपका सिक्का कभी:त-कभी मानता हो पर 
रेकडे कता का मररन दूसरे लोग यदि आपके विचारानुसार ग दः 
: इधर प्रेमचदुजी. की रंगभूमि पर कई समालोचक साहित्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो भाप का * 
समालोचना का अभिनय कर गए हैं। प्रेमचंदजी पर पीछे पढ़कर अपनी गेल शि Fe 
क je पनी अनमोल शङ्कि का श्र 
मौलिकता लाका दोष लगाया ' गया है। कीजिए। आप उनकी लकोर के समानांतर शौ! 
मौलिकता र विचित्र ` आदर्श हिंदी-संसार को दिखाए खींचकर उन्हें छोरा सिद्ध कीजिए थोर उतरी 
ह । उनके असहयोग को ख़ामख़ाह धर घसोटा है। को मिटाने का असफल प्रयास न कीबिर। छे 
हे जि का किए गए हैं। इससे पहले भी एक नव- क्षेत्रों में हम लोग परस्पर झगहकर अपता ना 
सत्स ना चा पर अपनी नवोत्साहिनी लेखनी नहीं कर रहे हैं ।. 
का रे अंकुरित होनेवाली मरि श्रे 
ङो र र वक करित वाली प्रतिभा. :. मौलिक रचना का तत्व कया दै! क्या डा 
देश-भक्क का कर्तव्य § ह Sd न रसिक ` परिमाण है ? यदि परिमाण है, तो कया \ 
कवियों को प्रत्याह "नहार नेताओं, लेखकों और के उत्तर पर मौलिकता को परीक्षा अवशं 
> - न [मलना चाहए । वृद्ध नेताओं यहाँ इनका विस्तार करने का मौका नहीं ै। र 
आर साहित्यिक को उनका सागोवरो करना प्री ढ न -इतना ही | 
दे ना हिरो के पैर समात्नोचको होत ना. ताया हो चुका, | 
के विरुद- (न ङ कक आर सपादकों संसार का साहित्य-सागर इतना विस्त प 
वरुः यह शिकायत हिसीः अश में टीक है कि नर ने विद्वात्‌ तरि, 
नए लेखकों डो जल्दी रश वह कि किसी देश के भारी-से-भारी वद, ४१ 
ए लेखका झो जल्दी उभइने नहीं देते ई रकत टकर टॅ > श की 
से पह दशानिद हैर वहा * कट लेक सो जल न भिके,उसके हाय उ 
आपने =` पदा के लेखक और संपादक सकता है । उत्तम कविता सत्य का वि षां 
नतयुत्रका का होस ई डर) ५ 
भभ बला बढ़ातें रहते हें । हिंदी के हि सत्य नित्य है, रना ^ 
पुराने लेखक नया के जोश पर ई के चित्रण है और सत्य नित्य है; a 
आण पर उडा पानी डालते रहते चिं > 3) कहुनेवाले मिन्नः न 
हैं। उती प्रा बहुधा वदाति । कहे ; 
लो का यह फल है कि कोई-कोई प्रतिभाशाली. र एक ही है। 
युवक, होनहार नेता और | भाशाली कहते हैं, परंतु सत्ता व सत्य शच) 
दार नेता अर लेखक जो लिये = हैं... | 
र हे ज़ ग्रागे के अपना ऐसी नहीं गई ई जो सितनें ढंग | द | 
साग प्रशस्त करना चाहते हैं, युंवकोचित नाप नहीं रह गई, जो: जित. तरह र 
दृहने-वाएँ हर तरफ़ पुराने नेताओं गो पी से, से वणन न की जा चुकी हो । इस ज्ञा 3. 
आक्रमण करने लगते हैं। “येन Sr लेखकों पर रचना असंभव है । फिर हम ग | 
प्रकारण प्रसिद्धः रचना कों ? EE 
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ss] 25pm, 


। 
if 


ks पोष. ३०४ तु० खस० ] 


ते /कविरतहहरतिच्छायां कविः शब्दं पदानि चाणडालः” 
ह$. शब्दों वा पदों की चोरी करनेवाला कचि व मौलिक 
ते) लेखक नहीं है । छाया का अनुहरण करनेवाला कवि है। . 
४ जबर्दस्त कवि मञ्जसून छीन लेता है, उसे ज़्यादा अच्छे 
फे. वेराए में बयान करता है । महाभारत और रामायण की 
॥॥ ज़मीन पर नाटक, उपन्यास, आख्यान, काव्य जितने 
लिखते गए, उनकी गिनती नहीं; परंतु उन लेखकों मं से 
| एक को भी नक़ल करने या चुराने का दोष नहीं लगाया 
जाता । रंगभूमि के दो-एक पात्रों की थोड़ी-सी समानता 
लेकर वैनिटीफ्रेयर से मक्ताबला करना, तो अत्यंत दूर की 
६ वात है। मैंने अब रंगभूमि पढ़ा, तो मते तो एक-एक पात्र 
३. यहाँ हमारे देश के जाने हुए लोग दीखे । में अनुचित न 
के. समझता, तो अपनी समालोचना में उनके नाम लिख देता । 
परतु मै लब जानता हूँ कि यह लेखक का कला-नेपुण्य है 
१1 उनकी कल्पना का कमाल हे कि जो कोई पढ़ता है, अपने 
| जाने हुए मानच-स्वभाच की जीती-जागती तसवीर देखता 


र} 


बल्कि लगाते ही ठंडक 


कायाकल्प 


और दाद के अंदर चुरचुराहट 
करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कीड़े 
भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हें। 
शक ह] फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं ११९९८, 
5000 रहता ह । इस मलहम म पारा आदि ई 
विषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं हैं । इसलिय * 
लगाने से किसी तरह की जलन नहीं 
ओर आराम मिलने लगता है | दाम 
निबवाली हट ले ६ शीशी मेंगाने से १ सोने को सेट « 


| न पेन मुफ़्त इनाम-८ शाशी भेग श्बी ये 
रॉ. शीशी संगाने से १ बी 

1 टाइमपीस र 

स्र ॥३) जु मुफ्त इनाम | डाक-खर्च 

(| यास के आम 


bo 


है । जिस मनुष्य-समाज का चित्र एक लेखक खींचता है, 
उसी मानव-समाज की तसवीर जब दूसरा खींचेगा, तो 
उन चित्रा म परस्पर समानता का होना कोई अचरज दी 
बात नहीं है । कायाकल्प में पारलौकिक बाते भी आई हैं १ 
पुनजन्म को छोड़, कडं बात विदेशी उपन्यासों से मिलतो 
हैं; परतु इससे में उनकी नक्कल समझ, तो मेरी भारी 
अरसिकता और भूल है । भारतीय ग्रंथों की रचना 
भारतीय आदशं पर होती है। उन्हें भारतीय दृष्टि से ही 
देखना होगा । भारतीय शील से ही उन्हें परखना होगा । 
किसी विदेशी उपन्यास का उत्तम उल्था अमरपुरी को 


.ही तरह हो सकता हे, परंतु अमरपुरी का यथाथ सौष्टव 
समभने के लिये उसी तरह विलायती ऐनक और 


विल्लायती परिमाणदुंड की ज़रूरत है, जैसे रंगभूमि और 
कायाकल्प के लिये हमारी राष्ट्रीय ऐनक और भारतीयः 
परिमाणदंड की आवश्यकता है । 


रामदास गौड़ 


|) जुदा । १२ शाशी संगाने से १ रेलवे रेग्युलेटर जेब घड़ी मुफ़्त इनाम | डाफऊ- 
राशी भगाने से १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-साहित मुफ्त इनाम | डाक-खर्च १!) जुदा लगेगा । 


आर गुठांलथा a दाम-झफ्ल स सगा ला यह चार चाज इनास 
१ ठंढा चश्मा ल॒ ८८ १? ३ रेलवे जेब घडी |. 
२ रेशमो हवाई चद्दर मजलिसे हेगन केश तैल ४ सुनहरा रिस्ट वाच्‌ | 
इस तेल को तल न कह करक यदि पुप्पां का सार, सुगंध का भंडार सी कह दे तो कु इज | 
नहीं हे | वयाक इस तैल की शाशी का ढकन खोलते ही चारों तरफ सुगंधि फल जाती हे । 
मानों पारिजात के पुष्पा को अनेकों टोकरियाँ फेला दी गई हों । बस हवा का भकोरा लगते 
ही ऐसी सुमधर स॒गाधि आने लगती हे जो राइ चलते लोग भा लर्ट हो जाते हैं 
कर बालों को बढ़ाने ्र अमर सरांखे काले लंबे चिकने बनाने में यइ तेल एक हा है। | 
दाम १ शाशी ॥!), ४ शाशा मेगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-खचे ||।=) | 
६ शीशी संगान स १ रशमी हवाई चदर मुफ्त इनाम, डा०्स०२१ ) जुदा--८ शाशी संगाने 
से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ़्त डा०ख. ० १।|) १२ शीशी संगाने से १रिस्टवाच मुफ़्त इनाम डा०ख ०२)₹० | 
> डी पुरोहित ऐड संस, पोस्ट बॉक्स नं० २-८, कलकत्ता (आफ्नीस नं० ७१ क्लाइव स्ट्रीट) पैड संस, पोस्ट बॉक्स नं० २८८, कलकत्ता (आफ़ीस ने०७१ ङ्काइब स्ट्रीट) | 


। ख़ास | 
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निकली थो कि मिश्रबंधु-विनोद 
का द्वितीय संस्करण निकलने- 
वाला है, अतः जिन लोगों को 
उसमें योग देना हो, वे “माधुरी? 
द्वारा अपने साहित्य-विपयक 
अनुसंधान का फल हिंदी-संसार 
| ` | सामने प्रस्तुत कर । इसी 
| निहोरे से ये कुछ शब्द 'माधुरी? के पाठकों के सामने 
प्रेषित हैं। पज्यपाद मिश्रबंधु हमारे संबंधी हैं। अतः इस 
विपय से, जो कुछ हमको कहना था, पन्न द्वारा उनको हम 
पचत कर चुके हैं। परंतु कुछ मित्रों का आग्रह हुआ 
| कि केवल मरिश्नवंधुओं को पन्न द्वारा सूचित करना पर्याप्त 
नहीं है, वरन्‌ हिंदो-संसार के सामने भी ये टिप्पणियाँ 
| एक्ली जानी चाहिए । अतएव उनकी आज्ञा को शिरोधार्य 
| कर हो हमने ये कुछ शब्द हिंदी-ससार के सामने रखने की 
| रघ्ता की है। आशा है, प्रिय पाठकगण क्षमा करेंगे। 
| ( १) वलभद मिश्र--पू० ३६३ मिश्रबंधु-विनोद -- 
|. विनोद! में लिखा है कि “नखशिख में ६५ घनाक्षरी 
एक छुप्पय है ।? इधर कुछ दिन हुए, इस प्रंथ 
ऐक हस्त-लिखित प्रति देखने का सुअवसर हमको 
पाए हुआ। उसको देखने से यह जान पड़ा कि अंथ का 
एखन हे “नखशिख? नहीं। इस बात की पुष्टि 


| 


सें यह कहना पर्यात है कि केश-वर्णन से प्रारंभ करके 
कवि पद-नख-वर्णन की ओर चला है । दूसरी बात, जो इस 
अंथ के विषय में हमको कहनी है, वह यह है कि जो हस्त- 
लिखित प्रति देखने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ, उसमें ६६ 
घनाक्षरी छंद ओर एक छुप्पय है। अर्थात्‌ मिश्रवंधु-विनोद 
लिखते समय जो प्रति देखी गइ थी, उससे इस प्रति में 
एक घनाक्षरी छंद अधिक है। हमारी प्रति का पहला छुइ 
इस प्रकार प्रारंभ होता है--““मरकत सुत किधों... ...?? 
अर अंतिम घनाक्षरी का आदि यह है--“पत्निका ते पाथ 
जो धरति धाम धरनी में... ...।? इस अंतिम घनाक्षरी के 
बाद एक छुप्पय हे ओर उसीके बाद प्रंथ समास होता है । 

(२) मुकुंद प्राचीन--प० १४३ सि० ब० वि०-- 

धवेनोद? में इस कवि का जन्म सं० १७०९ में और 
कविता-काल १७३० दिया है। इस कथन का आधार 
शिवसिंह-सरोज है। सरोजकार ने, यह संवत्‌ किस आधार 
पर निश्चित किया है, यह कुछ कहते नहों बनता । 

कुछ दिन हुए, किसी एक मुकुंद कवि के तीन-चार 
छुप्पय हमको देखने को मिले थे । ये छुप्पय अबदुरहीम 
खानख़ाना की प्रशंसा में कहे गए हें । सद्यः यह नहों 
कहा जा सकता कि इन छुप्पयों के रचयिता मुकुंद और 
“विनोद” के मुकुंद प्राचीन एक ही व्यक्ति हैं। ( इस विषय 


- में देखो--'शिवसिंह-सरोज” एृ० २७३ नवलकिशोर-प्रेस 


की प्रति ) सरोज! में मुकूंद प्राचीन का जो छंद दिया 
है, वह इस प्रकार है-- 
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द्ध ह कक की अल भते कान को, ....__ उदाहरपार्य इस मंध में से द छे ९ चमक चो झमक भीने वसन की, 
देह को दमक बोर काकों घर खोइवों | 
धुक्रुद! गयो तात को निरास भयो ’ 
ब्रात को बिसन ठयों गात को बिलाइत्रो | 
'मटकाय खटकारी लट अब हीं ते उ 
सचन कुटन केर बार-बार गाईर्बा ; 
तब हो थो केसी हवे. हे सजनी री रजनी में» 
एक दिन सांबरे के कंठ लागि सोइबो । १ | 
` जिन छप्पर्या का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनमें से 
एक इस प्रकार दै-- 
कमठ-पीठ पर कोल कोश पर फन फार्नेंद फन | 
फनपाति फन पर पुहुमि पुहुमि पर दिग ( त? ) दीप-गन। 
सप्तदाप पर दीप एक जंबू जग लिख्खिय ; 
कवि मुकुंद! तई भरतलंड उप्परहि भिसिख्खिय | . 
खानानखान नेरमन्तेनय तिहि पर तुथ भुज कल्पतरु ३ 
जगमयहि खगग-मुज- अगा पर खग्ग अगा स्त्रामित्त वरु | 
ये दोनों मुकूंद दो हैं; अथवा एक, यह हम अभी विद्वानोंके : 
लिये छोड़ते हैं। परंतु इतना कहना हमारे लिये अवश्य पर्याप्त 
है कि छप्पयों के रचयिता मुकुंद का समय सहज ही स्थिर हो 
सकता है । रहीम का जन्म से० १६१० और शरीरपात सं० 
१६८४ में होना कहा जाता है और जहाँगोर सं० १६६२ 
सें गद्दी पर बेटा। उसो समय से रहोम की क्षति प्रारंभ 
हुईं, यह भी प्रसिद्ध है। अतः यह छंद सं० १६६२ के 
पृषे का अवश्य दोगा । अतएव यदि इसको सं० १६६० 
का और कति की अवस्था उस समय २१ वर्ष की साने, 
तो मुझंद का जन्म-काल सं० १६३४ निकलता है । 
_ (९३ ) महाराज राससिंह-ए० ८६३ भि० ब० वि०---' 
व्य अलंकार-दर्पण! » रस-विनोद” शी ररस-निवास? नामक 
इनके तीन अथा का उल्लेख “विनोद? में है और संभवतः इन्हां# 
में से कसो के आधार पर इन महाराज का कविता-काल सं० 
१८४२ स्थिर किया गया है । इनके एक चौथे प्रंथ का 
हमको पता लगा है, जिसका नास धयुगल्न-विल्ञास! है। 
ताना ब सवैया दद हैं थोर जैसा 
क | के विज्ञास इत्यादि 
का वणन हे । यह ग्रंथ सं० १८३६ में कक 
यया--““संवत्‌ से अष्टादस आर 
शवल चरस डतील. पति, .. «17 
अतः यथाथतः इनका कब्रिता-काल सं० १८३६ होना 


कहत 
~ 


. साहु 


चाहिए, १८४१ नहीं । 
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माधुरी 


_ उदाहरणार्थ इस अंथ में से दो छंद नोद ` 
देखत दोऊ हिर हुलते अति दोऊ बियोग जाजी 
दोऊ रहे रप रीति निहारि के दोऊ रहे परि म i 

| र मनमोहन जू मन के सब ही अपा है क्र 
चोप भरे चतुराई भरे धरु चाइ मरे हैं ह शका 

धनि है समीर जिहि सरस परस दिये, दि 
है तेरो चौर परम सुगंध रप मोते ह; जि 

धानि बह मधुकर है रॉ मनमोहन है, (ह 

जिन तेरे कमल कपाल चत झे हैः 

धनि वह कार है री एरी वीर जिन हे इ 

नोक अथरन को मधुर रस हानो ह | ड 

चानि गनि हुँ री इम जीवन को फलन, 

नेनन सों तेरो रूप निरख्यो बने! i 

( 1 ) हटी कवि--पृ० ८६६ सि० ब० फि खोर 
'राधा-शतक' नामक इनके ग्रंथ का उरलेत मि पात 

है । खोज में भी इस अंथ का यहो नाम भोर ह; हम 
लिखा हुआ मिलता है । परंतु १४ अक्टूबर सर! अंथ 
को प्रकाशित “पarishchandra!s 30 चरर 
V0]. 1 ६४०. ] में इस अंथ का नाम 'राधामुश सो! 
छुपा दै और संवत्‌ १८३७ "विनोद! में प्रो! शे सोम 
रिपोर्ट में, जिश्च दोहे के आधार पर इसका हॉ किय 
किया जाता है, उसका पाठ यह है “इगि ह ज्सा 

शशि सहित... ...””, परंतु हरिश्चंद्र की र 

पाठ यह है “ऋषि सुदेव बसु शशि हि j र 
“रनोट? में “१८३७ संवत्‌” ऐसा ब 5, से 

बाद Harishchanira’s Magazines १. फि 

स्वतंत्र अंथ-रूप में भी यह इसी नाम धोर i तीः 

है। इस विषय में सद्यः इतना ही कहता. (३ अ 

जब तक कोई और प्रमाण इस वात 

निश्चय नहीं कहा जा सकता । 
इतना और वक्तव्य है कि श्रीस्वामी 


( ९ ) चरणदास ए० २९७ 

“विनोद? के २४७ ए० पर जिन | 
है; वे चरणदास और ६४९ ४ . हो 
व्यक्ति हैं। समक में नहीं आता है। केक 
इनका समय १४३७ सं० दिया रई | 
नही, सरोज? में यह भी लिखा दै किं 


कविन्चचों 


पि्कव पारा 115... जे पद 


अंथाकार में कर दिया गया है । निम्न-लिखित 


५ जित्वा के re , a १३ ग्रंथा 
| री मर्म कुछ समक में नहीं छाता। अस्तु, क्ञान-स्वरोद्य का समावेश अक्गिसारार% में है ` ` 
द नमक अपने अंथ में (जिसको “सरोजकार' ने भी इन्ही (१ ) बजचरित्र ( ७ ) धर्मजिहाज. 


लिखा हुआ माना है ओर जिसमें से उदाहरण भी ( २) अमरलोक अखंड 


( ८.) ब्ह्मज्ञानसागर 


दिया दै) इन्होंने अपने विषय में एक चंद दिया है। घाम ( ३ ) जोगसंदेहसागर ` 
जिससे यह जान पड़ता दै कि ये 'देहरे! के रहनेवाले थे (३) पट्रूपसुक़् ` ( १०) अक्विपदारथ 


( ४ ) ज्ञानस्चरोद्य 
( ९ ) पंचोपनिषद्‌ अ्रथर्वन 
चेद की भाषा (१२) शाब्दं 
(.६ ) अष्टांगयोग ( १३ ) छुप्पय कवित्त . 
इन अंथो में बहुधा भक्ति और वेराग्य किंवा वेदांत कॉ 
विषय है । अतः यह अनुमान-सिद्ध है कि कम-से-कम 
४० वप की अवस्था के उपरांत यह अंथ कवि ने बनाया ।. 
इस इष्टि से चरणदास का जन्म सं० १७४१ के आसपास" 
हुआ होगा । सं० १७६० में नहीं; .क्योंकि चाहे जो हो; 
२१ वर्ष की अवस्था में भक्ति और वैराग्य किंवा वेदात 
काः विषय इस सूक्ष्म रीति से चरणदासजी ने कदापि नहीं 
लिखा होया । इन ग्रंथों में से सबके नाम. खोज किंवाः 
. "विनोद? में नहीं हैं, परंतु इनके अतिरिक्त निम्न-लिखित्त- 
अंथों के नाम खोज में मिले हैं । र 
( १ ) चरणदाससागर, (२) राममाला; (३ ) दान- 
लोला, (४ ) कुरुभेत्रलोला,. (६) नासिकेत और 
, (६) संदेहसागर 1: र 
- «इनमें से संदेहसागर संभव है भक्तिसागरांतर्गत 'जोग- 
संदेहसारार' हो का दूसरा नाम हो, परंतु जब तक दोना- 
% यह ग्रंथ सनू. १०९२ में नवलकिशोर-प्रेस में छप चुका 
हे। उस संस्करण की भूमिका में चरणदास का जन्म सं० १६९२ 
में और शारीरपात सं १७८१ में लिखा हे | भर राहजहोँ 
शवीदेशाह के यहाँ उनके बुलाए जाने तथा उनकी वहाँ परीवा- 
विषयक एक आख्यायिका कामी उसमें उल्लेख है । जन्म-काल के 
वित्रय में, तो अमी हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु मृत्यु का संवत्‌ 
तो अशुद्ध ही समभ पडता है, क्योंकि सं० १७८१ में, तो उन्होंने 


' घ लोगों का मत हे कि यह स्थान अलवर राज्यांतर्गतः - 
है और अद्यापि 'दहरा” के नाम से प्रसिद्ध दै) और 
| इनका पहला नाम रणजीत था । इनके पिता का नाम 
; मुरली था और ये दूसर जातीय थे । इन्होंने लिखा है कि 
। वात्न अवस्था माँहि बहुरि दिल्ली में आयो?”? और वहां 
` इनकी सुखदेव स्वामी की भेंट हुईं, जिनके ये शिप्य हो गए 
॥ और उन्हीं के आह से इनका नाम चरणदास हुआ । 
¬ खोज में इनका सं० १७६० में जन्स १८३८ में. शरीरः 
" पात लिखा है। यह फिस आधार पर लिखा है, यह 
५ हमको ज्ञात नहीं है । अवश्य ही खोज में मिले किसी 
((अंथ के आश्रय पर यह लिखा गया है । परंतु इन्हीं 
# चरणदास-कृत “भक्ति-सागरः नामक एक अंथ देखने का 
1 सोभाग्य सुरे प्राप्त हुआ । चरणदासजी ने चैन्न शु० १९ 
ह सोमवार सं० १७८१ को इस अंथ. के रचने का विचारं 
किया । भौर उसी समय से रचना प्रारंभ भो कर दिया, 
हँ जसा कि स्वयं उन्होंने कहा भी है । यथा--- 
“बत सत्रह से इक्यासी, चेत सुदी तिथि पूरनभासी । 
| सकृ पच्छ दिन सोमहिबारा, रचूँ अंथ यों कियो बिचारा । 
ह सो अस्यापन धरिया, कछ इक बानी वा दिन करिया । _ 
) कार बनाई, नांव गुरू के गंग _बहाई । 
| मेक भ पाच हजारा, रि के नांव अगिन जार | 
| जा पद र्‌ सो कीनी, सो अपने संतन कूं दीनी । 
4 वन महा सुखदाई, जाकी सांसा कही न जाई |” 
हः शुरू के गंग बहाई”? “हंरे के नांव अगिन में 


| जारा 2 के & ७७ ` ~ 
भा ह चाहे जो कुछ संमफे जाये, पर 'भक्तिः 


( ११ ) मनविरक्रकरनं - 
__ ` शुटकासार 


र हो 3०३ पन्न अर्थात्‌ ८१० पृष्ठ का पंथ है । इन 

का मे , 

| कर ८३५७ इंच है और प्रत्येक पृष्ठ में १६ 

ह ळे है। सच तो यह है कि यह एक अंथ 
सर १३ अंथों का संग्रह-सात्र है। इस अंथ में 

र तारतम्यबद्ध छोई अध्याय-क्रम नहीं दै, 
४८ १३ ग्रंथों का संकलन-मात्र एक बृहत्‌ 


(र ७... यह सब कहने का आशय यह है कि यह. 


भक्ति-सागर अंथ की रचना प्रारंभ की । शाहजहाँ बादशाह 
सं० १७१४ में गद्दी पर से उतारा गया, अतः यदि चरणदास 
यथाभैतः उसके दरबार में गए, तो इसके पहले और यदि उनका 
जन्म सं० १६६१ में ही मानें, तो सी उस समय उनकी अवस्था 
२४ वर्ष से अधिक नदीं.हो सकती थर इस छोटी-सी अवस्था « 
मे जिस पिद्धि का उलेख ३, वह अठुमान-पिद्ध नहीं है [लेखक . 
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माधुरी [ वषे ६, शहि... 


पो का सिज्ञान न किया जाय, निरचय-ख्प से कुछ नहीं १०३४ में बनी 1” इसी सतस ड हे का मिलान.न किया जाय, निश्चय-रूप से कुछ नहीं १८३४ में घनी” इसी सतसह को शक से आह 

कहा जासकता । इनके अतिरिक्क “विनोद! में तीन अंथों के टीका है. और हमें ऐसा समक पढ़ता ६ ग 

नाम और दिए हें-यथा- (१) नरसकेत (२) भक्लिसार और 'चरणदास के नाम में सामंजस्य A 

(३) हरिप्रकाश रोका .( १८३४) । नरसकेत तो प्रथ भूल से चरणदासजी के नाम में re i 

प्रायः छापे कीं अशुद्धि है और शुद्ध शब्द “नासिकेत' उसके (६) गंगादास कायस्थ, ण 
स्थान पर होना चाहिए । “भक्तिसार” नामक थ के च० वि०--हन महात्मा का किया हभ र्ष. 

रचयिता चरणदासजी किस आधार पर लिखे गए हैं, यह . नुवाद “विनोद” में उल्लसित है। परंतु पुरी र 

हम नहीं जानते । पर हाँ, यह हम आनते हैं कि. इस कोष्ट में “गुलिस्तां का भापानुवाद” , 

_ जाम का एक प्रंथ “नागरीदासओ” ने बनाया था ( देखो दिया जाय, तो अच्छा होगा। क्योकि ल E 
हिंदी-पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट १३०६-१३०८, नाम सुनकर यह नहीं जान पढ़ता कि प | 
नं० १९८ वी) यदि “विनोद” में उल्लिखित चरणदास-कृत प्रख्यात -भंथ का अनुवाद है। ME सा | 
सङ्किसार ओर नागरीदास-कृत भक्तिसार दा मिलान कर इस कवि के घनाए दो पंथ और हमारेदशोश . 
लिया जाय, तो यह संदेह दूर हो आय । आशा है कि पहला तो “लघुपिंगल' और दूसरा “गहे, 
कोई महानुभाव यह करेंगे । इसी प्रकार हरिम्रकाश टीका- से पहली पुस्तक में ८ पत्र अर्थात्‌ १३ पृ ह्री 
कार हरिचरणदास हैं, चरणदास नहीं । हरिचरणदासजो पृष्ठ में १८ पंक्नियां हैं। यह ग्रंथ सं १८७६ मका 
ऱ्य त लिखते हुए विनी से स्वयं लिखा है (देखो में-३५ पत्र अर्थात्‌ ३० पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ 

ब० वि० ० ७८१ ) कि “इन्होंने रसिकप्रिया तथा इसका रचना-काल से० १८८१ है। ८ 
सतसई की भी अनमोल टीकाएँ की हैं । सतसई की टोका वेता 

7 कक क कन फ 
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| १. नीति ओर विज्ञान 

| | कृषि-विज्ञान (प्रथम भाग)--लेखक, पं० शीतलाप्रसाद 
॥ पारी} प्रकाशक, रामदयाल श्रम्रवाल, कटरा, इलाहाबाद । 
"छ्या २५३ }-मूल्य २), साजिल्द । 

' 'कृषि-विज्ञान पर हिंदी-साहित्य में थोड़ी ही सी पुस्तक 
ht कितु धीरे-धीरे यह कमी पूरी हो रही है । इस 
४ स्तक स लेखक ने केवल भूमि की जुताई काः विशेष 
£ रुप से उल्लेख किया है । इसके अध्ययन से पाठकों को 

| जताई के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक 


| सिद्धांतों: 4 ९5 
५ का ज्ञान हो जायगा। वर्तमान समय में जुताई 


; 
| की क्रिया धरातल के उलट-फेर तक ही परिमित रहती 
be गर्भ-तल की ओर-ध्यान नहीं देते । पर. इसका 
| भरण क्या है ? उनकी निर्धनता । जिसे पेट-भर भोजन 
रे न मिलेगा 
/ केया ध्यान 


| 


» वह उक्ति के साधनों और उपायों - पर 
देगा। लेखक कृषि का अनुभूत ज्ञान रखता 
पर तर वडी ज़ुशी को यात है। सित्न-सिन्न ऋतुओं और 
क RN किस प्रकार की जुताई को ज़रूरत है, 
डे के चढ़े विस्तार से विवेचना की गई दै । 
| मोरर से इला के नमूने भी दिए गए हें । अंत में 
(आ उश विशाल हला का वणन है, जो एक- 
पुस्तक २०-२० एकद ज़मीन जोत. सकते हैं। 
भनुवंचन शाह: ओऔहरिनारायण वाथम एस्‌० ए० का 
धर । पुस्तक क्ृषि-विसार के डाइरेक्टर को 


समर्पण की गे है। शायद इससे पुस्तक का प्रचार 
अधिक हो । पुस्तक की भाषा के विषय में, हमें यही 
कहना है कि यदि कॉलेजा के विद्यार्थियों के लिये लिखी 
गईं है, तो ठीक है, पर कृषकों के लिये है, तो 
सरल होनी चाहिए थी । 
क x x 
क्षार-निमाण-विज्ञान - लेखक, स्वामी हृरिशरणानंद 
वेच प्रकाशक, दी पंजाब आयुर्वेदिक फार्मसी, अमृतसर 3 पृष्ठ- 
संख्या ७०; मूल्य |)... र 
हमारे यहाँ क्षारों का ज्ञान बहुत पुराना है, किंतु जितना 
ज्ञान पुराना है उतनी ही उसके बनाने की विधि भी पुरानी 
है। इस पुस्तक में लेखक ने कई प्रकार के क्षारों के बनाने 


- की नई विधियाँ लिखी हें । पुस्तक उपयोगी है। 


xX x x 
मानवीय शङ्क्यो का परिचय ओर उनका 
विकास- छेखक ऑर प्रकाशक, महाशय प्रियरल (दारय )$ 
एस्पतेनेड रोड देहली। पृष्ठसंख्या ५२ ; मूल्य ])॥ 
इस छोटी-सी पुस्तक में हिप्नाडिज्म, प्रेतवाद आदि - 
विषयों पर गुरु-शिष्य संवादों द्वारा प्रकाश डाला गया है ४ 
x x ला 
आगे बढ़ो- सेखक, श्रौबुद्धिनाथ भा “'केरव'” प्रकाशक 
आद्यागर शमौ। व्यवस्थापक, प्रमोद-पुस्तक-माला, कोदा; 
ज्ञिला पुर्णिया पृष्ठसंख्या ६६ ! मूल्य |) 
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नाक याट का किवी... क काका ` पति 


लेखक- के - विद्यार्थी-अवस्था का क्या 
अँगरेज़ी पुस्तक का यह आवःनुवाद है। लेखक को अब 


सूल-लेखक का नाम भो याद नहीं, पर इतना जानते हँ ` 


कि वह असेरिका-निवासी है और इस प्रकार की कई 
युस्तके लिख चुका है। शायद सारडेन हो । स्कूली लड़के का 
किया हुआ अनुवाद जितना सुंदर हो सकता है, वैसा ही 


यह अनुवाद भी हुआ है। एक सुंदर पुस्तक की सिद्दी : 


ख़राब की गई है । _ 


XK x x 


२. सामाजिक 


शाद्ध-चद्रादय--सेखक, श्रीकुवर चादकरण शारद, बी० : 


ए०, एल-एल० बी ; प्रकाशक, वेदिक यंत्रालय, अजमेर; पष्ठः 
सख्या २८६; मूल्य १॥|) | 
बड़ी सामयिक पुस्तक है और बड़ी खोज से लिखी 
गई है । लेखक ने. प्रमाणों द्वारा सिद्ध.किया है कि शुद्धि 
की प्रथा सनातन है । हिंदू-काल में ही नहीं, पठानो और 
मुग़ला कें ज़माने में भी शुद्धिया बराबर होती रहीं। इसके 
बाद्‌ भिन्न-भिन्न श्रांतों में शुद्धि के प्रचार-कार्य का सिंहाः 
बलोकन किया गया है और प्रमुख हिंदू-नेताओं के 
च्याख्याना तथा शाखो से इस विषय की पुष्टि की गई 
है । पुस्तक में ..सादे और तिरंगे कडे चित्र दिए 
गए हैं। 

x x 
हा पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष ( पूर्वार्ध ) 
ह ळक विमव । प्रकाशक, मारताय महिला- 
ह | पेज, आगरा । पृष्ठसंख्या १८२ ; मूल्य १), 

मिस कैथराइन मेयो की “मदर इंडिया” नामक पुस्तक 

चहुत प्रसिद्ध हो चुकी है । उसमें भारत के समाजिक 

अनाचार, स्वास्थ्य, आचार-विचार आदि की ख़ब दिल 
खोलकर निंदा की गई है । यह पुस्तक उसी अंध 

` का हिंदी है उह 

वरळी अणुवाद है। आरंभ में एक भूमिका देकर लेखक 

ह रि भेयो के आक्षेपों की विवेचना दी हे 

गुळ दिया है । अनुवाद सुबोध है । 

| रस अच्छी नहीं हो सकी । १) मे 


x 


2 x 
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| 
ष 
गा-लदस्व--पदक और प्रकाशक, Ee 
पृष्ट-ंख्या ६९; मूल्य ।2) | kl जा 
पुस्तक है तो छोटी-सी, पर बहुत उपयोगी।.. रि 


बिषय में जिन-जिन बातों के जानने 
प्रायः सभी चा 
उत्तम साँड न्या ब गई हद 

१ भारतवर्ष भं 
कान-कान-छी जातियाँ हैं और उनके गे 
हैं, गो-जाति की उन्नति केसे हो सकती | 
काल में गड की सेवा कैसे करनी चाहिए कक 
रक्षा, भोज, रोग आदे सभी विपयो पर प्रश्न 
गया है. । ऐसा जान पडता है कि गुर 
को. गउश्रों के विषय में अच्छा भ्नुभव?।॥ 
च्छा -हो, याद्‌ हमारे प्रांत के ज़िताओें वि 
पुस्तक की कापियां देहात में बँटवावं । इसे! 
उपकार -होगा । 

x x x | 
` गोरक्षा--लेखक, त्रजमोहनलाल वर्मा, बश! 
वाडा, भूतपूर्व सम्पादक "तिलक' ; पृष्ठसंख्या ७| | 

गो-रक्षा पर ऐसी संदर, सजीव, तक-पण पसा 
केर लेखक नें गउओं पर और भारतीय अततां! | 
बड़ा उपकार किया है। आप इसे विना मृत्य र 
जो व्यक्ति चाहे, इसे गो-रक्षा के निर्मित्त वा 
है । आप भारत में गो-हत्या का पूर्ण निषेध म्‌ 
हैं, इसके लिये आपने एक विस्तृत प्रोग्राम 
किया है। जिसमें देंश-व्यापी आंदोलन, 
चरोखर का प्रबंध आदि मुख्य हैं। भग, 
निष्कपट हृदयं से इस प्रोम्राम पर भव री 
द्वेष, विजय-गर्व और धार्मिक विवाद श भः 
मिलने दे, तो उद्देश्य की बड़ी हॅ |! 
सकती ह i} 
x 


ज्य ry 
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र x 
«३. कविता ' „ 
` संगीत-झुधा--लेखक, अध्यापक | 
आकार छोटा | पृष्ठ-सख्या १९२ छपाई भी 
मूल्य ।2) .; अध्यापक पुरारलाश 
पते से प्राप्य । 2 
४ इसमें भिन्न-भिन्न कविताओं 
का संग्रह है। इस संग्रह का यह 


। 
शा 


लिये संग्रह उपयोगी है । 

ती. x x x 

४ हिंदू--रचयिता, श्रमथिलीशरणजी युत ; आकार 
फ होटा ; पृठ-संख्या ३३३ $ कागज ओर छपाइ उत्तम ६ 
त विशिष्ट संस्करण की सजिल्द एक प्रांत का मूल्य १|)॥ 
). साहित्य-सदन, विरगाव ( कासी ) द्वारा अकरोत, ओर वहां 
१. से प्राप्य | 

1. इस पुस्तिका में कविवर श्रीमेथिलोशरणजी गुप्त की प्रायः 
॥ १०० छोटी-छोटी कविताएँ संगृहीत हैं । गुप्तजी की रचना 


| खूब सुंदर होतो. है । वह लोक-मिय भी झ़ूब है.। प्रस्तुत . 


॥ संग्रह में भी गुप्तजी की लेखनी का चमत्कार मौजूद है। 
|. विशवास है, इस पुस्तक के पाठ से हिंदू-भानुकों का कल्याण 
। होगा । 
| x x >. . 

' रदिमन-शतक--संपादक तथा अनुवादक, पं० शिव- 
॥ शेकर मिथ 'विशारद!, अध्यापक गंगापुर काशी $ प्रकाशक, 
| रामदयाल अगरवाला, कटरा, प्रयाग | पृष्ठ-सख्या ६४:१ 
। अपारे श्रोर काग्रज़ साधारण ; मूल्य |). प्रकाशक 
1 संप्राप्य | डे 
| ` इस पुस्तक में सुकवि रहीम के १०० दोहो का-अनु- 
¦ वाद है, एवं कुछ टिप्पणियाँ भो । अनुवाद सर्वत्र. निर्दोष 
नही है ययपि अधिकांश में अच्छा हुआ है.। टिप्पणियों 
| ऊ भी यही हाल है । रहीम को कविता के रसिक 
। सजना को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। : 
1 x. > x 
| ` अखामेयोनी - संपादक, ब्रह्मचारी इन्द्र शास्री; 
| 


। पङ श्‌ 
| भाङ, रामदयाल अगरवाला, बुकसेलर ऐंड पब्लिशर, कटरा, 
पशग | पूवु-पुख्या ६६ 


| मूल्य 2) | छपाई साधारण ; कायज अच्छा; 
| 
5। 


 सकाशक से प्राप्य । 


पुस्तक-परिचय 


॥ दता है कि संभद लोक-म्रिय हुआ हे । बालकों के रव लोकप्रिय हुआ है बालकों के हें । कविताएँ खड़ा बोलो को हैं। नए दंग को अत, बोलो की हैं। नए ढंग की कविता 


"८७३ 


पडइनेवाला के यह काम.की चोज़ है । 
> x ५ 
हिँदी-करीमा--अडवादक,इक़बाल - बर्मा ` विहर? ; 
प्रकाशक, वेच शिवनारायण मिश्र, [मपग्रल, प्रकाश-पुस्तकालय, 
कानपुर ;. पृष्ठ-संख्या ३६ ५ मूल्य ।८) 5 छपाई ऑर ` 
काग्रज्ञ उत्कृष्ट ; प्रकाशक से प्राप्य | 
इस पुस्तक में फ़ारसी की प्रसिद्ध पुस्तक करीम! का 
अनुवाद है । इसकी भूमिका श्रीयुत अ्रेमचंदजी ने लिखो 
है। अनुवाद केसा हुआ है, इसके. देखने के लिये कुछ _ 
पंङ्कियाँ नीचे दी जाती हैं। 
सावधान ऐ पुत्र ! कभी मत ग्वारित हो मन तेरा । 
उसी गवे के हाथ एक दिन होगा घोर पतन तेरा | 
नहीं अमीष्ट कभी गर्वोन्वित ज्ञानी चामा का होना; 
जञानवान यदि गवोन्वित हों हे विचित्र ऐसा होना। 
` करीमा के एक अच्छे हिंदी-अनुवाद की आवश्यकता 
थो, वह अव पूरी हो गई । हम इस पुस्तक का सादर 
स्वागत करते हैं । ल अंक ; 
, > x x 
| ४. आपि-स्वकार 
निस्न-लिखित पुस्तकें .भी प्राप्त. हुई हैं-- - 
१, श्रोराष्ट्रीय विद्या-भवन की नियमावलो । 
२, स्वर्ग से ( स्वामी रामतीर्थ के उपदेश ) । 
३. वैदिक धमे -रहृस्य । 
हिंदू-गायन ( प्रथम साग ) | 
४, श्राद्ध-गुण-विवरण । . 
६. आपञ्न-कथा। 
७, उयोतिप-शाख्रःअवेशिका । 
८. अभिलाप-बत्तीसी । 
३, श्रीयुगल-विनोद । 


) नी ९४ कचिताश्रों का संग्रह है । आजकल जित्त १०, दुश्ख-गाथा । 

| की कविताएँ पत्र-पत्रिका्यो में प्रायः छुपा करती ११. सुकु द-पद्धांत। ` 
| ' भायः इस संग्रह मे. भो उन्हों की कविताएँ संग्रहीत श्रीमोहनजीवनादर्श । 
FS 
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मती ऐन मार्ग रेट होमम्रेन ( „7 
Margaret Hslmgren ) 
एक स्वीडन की विदुषी महिला 
हैं, जिन्होंने उस देश की स्त्रियों 

ऋं वोट का स्वत्व दिलाने के 
लिये घोर परिश्रम किया है 
आर इसीलिये स्वीडन में वह 

डा खियां के . वोटाधिकार को 
ऊ'मदात्री कहलाती हैं। मि० कालीदास नाग ने अपने एक 
मित्र द्वारा, श्रीमती होममेन से अपने कार्य के सफलीभूत 
होने के वारे में कुछ लिखने को कहा था । श्रीमतीजी ने 
मि० नाग के मत्युततर में एक पत्र भेजा, जो 'माडने रिच्य? 
में छपा था । उसी का अनुवाद नीचे दिया जाता है। 
आशा है कि भरतोय समाज-सेवी श्रीमती होमग्रेन के 


ह कुछ लाभ उठायेंगे । 

- प्यारी भारतीय बहिनों ! तुमको लिखने 

टे ! कुछ † 
के लिये मुझको कुछ अवसर मास हुआ है, इससे 


मुझे जो प्रसन्नता हुई है, उसडी 

9 तुम करपना भी नही 
कर सकतों। मिसेज़ बूटेन्शोन ( 0:४8, 80 Co 
ने जो कि सि० नाग की मित्र हैं, मुझसे अनुरोध 
किया है कि में तुमसे कुछ वृत्तांत अपने और खियों 


को वोट देने के 
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थीः 
परर 
अधिकार के बारे में कहूँ, छो 3] 
स्वीडन में स्त्रियों को चोट का अधिकार पिं अधि 
जन्मदात्री कहलाती हूँ । मैं आशा करती हूँ ह ३ 
-यह कार्य-विवरण तुम्हारा कुछ सहायक होगा।। “5 
मैं मानतो हुँ कि मेरे लिये यह बात शौ ४ था 
सुखकर होती, यदि मैं अन्य खियं के बरव). 3) 
सें लिखती । न 
६ ऐन 
सें सन्‌ १८४० ई० में एक गाँव के एक प 
में उत्पन्न हुईं थी । मेरे माता-पिता एक प्रच i है। 
कुल के थे और मेरे पिता अपनी पैतृक हे जो 
हाथ में लेने से पहले राजनीतिज्ञ रह $ ॥। भरोर 
इसीलिये दूसरे देशवासियों से उनकी ते ८६ शुर 
यद्यपि राजनीति में वे नदन | किक 
अधिकार से संबंध रखनेवाली बात { क 
से बहुत आगे थे । उन्हीं से मैंने र 
सनुष्य-भात्र से प्रेम करने लगी । २ ता 
देवल्लोक को चले गए । वह मेरे प्यारे ' हा 
बरञ्च मेरे सबसे श्रेष्ठ संगी भी ये, अ 
आयु में ४० वर्ष का अंतर होते हर 
आपस में संबंध संभव था । 
१३ वर्ष की आयु में मैंने 
के आशि-शास्त्र के भो 


| बैक ३०४ तु सं० ] | 
त उत ह वर और सस्यम्रिय मनुष्य थे । उन्होंने ही 
| जरे मस्तिष्क पर यह प्रभाव डाला कि मैं जीवन को एक 
| उदार-इृथ्टि से देखने लगी । इसी विचार को मैंने सदा 
' ह अपनाया दै और आयु की बुद्धि के साथ-साथ यह 
' वचार और उड़ होता जाता है । | 
में नौ बालकों की माता रह चुकी हूँ । इतना बड़ा 
! इ और उसके ऊपर एक बड़ी गृहस्थी के सारे प्रबंध 
' वा बोझ, एक खी के लिये इतना ही बहुत हो जाता है 
| और मुके कभी-कभी यह अखर भी जाता था । गृहस्थी 
के अन्य कार्यो के साथ-साथ हमारे यहाँ विद्यालय के 
' विद्यार्थियों का अड॑ मासिक भोज भी होता था । परंतु 
| भौतिक चिंताओं के भार से में अपने को दबने नहीं 
' देती यी, वल्के संगीत-साहित्य तथा आध्यात्मिक पुस्तकों 
' द्वारा मैं अपनी आत्मा के लिये शांति प्राप्त कर लेती 
| थी। मेरे आत्मिक जीवन की उज्ति के लिये नॉरवे के 
' परलोकवासी कवि और संपादक ( 3/071 66 
हो 91010507 ) और उनकी पत्नी की मित्रता बहुत 
शे. अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है । 
ह! युको यह बात अवश्य भान लेना चाहिए. कि 
|| भषिकतर पुरुप ही ऐसे रहे हैं, जिनका प्रभाव मेरी 
| अ पः अधिक रहा है। इनमें केवल दो 
३ द "जय ह त्त जो कि मेरे जीवन-भर 
4 आर दूस 
बा ऐलनकी ( Ellenkey ) हे। ls 
| gr की उञ्ञति का अधिकतर श्रेय नोसन को 
जो विश्वास खी तथा समाज में उसका स्थान? के बारे में 
। | भरोसा हो था, उससे मुझको अपनी शक्ति पर वह 
द एण गवे रतन क अक कमी थी ; और यही 
चाहता है स » जो जनता में वकतृता देना 
2 डत अधिक आवश्यकीय है । बहुत 
| आदे ` गरी यह आंतरिक धारणा थी कि मैं किसी 
| "पके योग्य नहा हूं है | णा = || 


सामी के झत्यु के चार वर्ष पश्चात्‌ मैं स्वीडन 
स्स्स में बस गई । सन्‌ १३०१ में 
१७०७५१६ शांति-सभा ( \Vomen’s 1068868 
वे मेरे __ 02) का, सभापति चुना गया । इसके दूसरे ही 
(0 यों को वोटाधिकार दिलाने की संस्था 
© Suthrage 1/९21९) का बहुत-सा भार 
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आ पड़ा। इस प्रश्‍न ने उस समय एक उम्र-रूप धारण 
कर लिया था, क्योंकि पार्लियामेंट में एक सदस्य ने खिया 
को घोट का अधिकार देने के आशय का एक बिल पेश 
किया था । खर्या को वोटाधिकार दिलाने की एक सभा 
बनाई गई, जिसकी में उपसभापति हुई । अपने कार्य 
को पूर्ण करने के हेतु यह अत्यंत आवश्यक था 
'कि सारे देश की रियो. की शक्ति और सहानुभूति 
एकत्र की जावे और इसके . लिये घोर परिश्रम 
की ज़रूरत थी । परंतु चिना धन के और एक 
ऐसे व्यक्ति के, जो सारे देश में अमण कर सके, 
उनकी कठिनाइयों को मैंने समझा और इसलिये मुकको 


. अपने कार्य में और भी इढ़ता से लग जाना पडा । मेरे 


व्याख्यानो को श्रोता और समालोचक सभी बड़े ध्यान से 
सुनते तथा उन पर विचार करते थे । यहाँ तक कि अनु- 
दार दल के समाचारपत्र तक कभी कोई ऐसी बात नहों 
लिखते थे, जिससे यह प्रतीत होता कि वे मेरे विरुद्ध 
हैं । मैं बड़ी सावधानी से ऐसो बात नहीं कहती 
जिससे अनधिकार चेष्टा प्रतीत होती अथवा जो किसी को 
बुरी मालूम होती । में अपने आंतरिक इद विश्वास के 
साथ केवल एक बात का संदेश सबको सुनाती और 
वह था ख्रिया के लिये वोट का द्वार खोल देना । 
अपने ग्रयल से में बहुत-से सहयोगी बनाने सें समये 
हुईं और सचमुच ६० भिन्न-भिन्न स्थानों में समाए 
बन गईं । न डे वाज 

सन्‌ १३०३ में, जब कि मैं स्वीडन के सबसे उत्तरी भाग 
सें व्याख्यान देने का आयोजन कर रही थी, उस समय 
मैंने रेलवे के एक कर्मचारी से अपनी यात्रा के विषय में 
सलाह ली । अब उसने यह सुना कि में जाडे के आरंभ 
में, धुव के वृत्त से ऊपर यात्रा करने का विचार कर रही . 
हुँ, तो वह बहुत आश्चये सें पड़ गया । उसने सुरे 
चेतना दी कि इस ऋतु में ऐसे देश में बहुत संभव है कि 
आप एक निर्जन स्थान में कई दिनों तक वझ से ठकी 
पड़ी रहेँ । उसने एक बात का और भी भय दिखलाया 
कि थोड़े ही दिन हुए जब जहाज के सैनिकों को टून में 
ले जाते समय कभी-कभी बड़े-बड़े दंगे भी हो चुके हैं । 
शोर उसने यह कहकर अपने कथन को समाप किया कि 
वर्ष के इस भाग में स्वयं शेतान भी यात्रा करने का 


साहस नहीं करेगा । 
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परंत उदो समय देश की राजनैतिक परिस्थिति ऐसी लिये व्यक्तियों तया रार ह... उखो समय देश की राजनेतिक परिस्थिति ऐसी 
थो कि जो कुछ करना हो, वह जल्दो करना चाहिए था। 
उस समय यह बात किसी के ध्यान में भी नहीं यया 
खकती थो कि हमको अपने उद्देश्य मं सफलता ग्रास करन 
के लिये ९२ वप तक ठहरता पड़ेगा । 
मैंने अपने को सिर से पेर तक फिर से ढकने का प्रबंध 
पकिया ऑर भोजन के पदाथों. से एक टोकरो- भो भर 
लो । गाड़ी चली और मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट 
नहो! हुईं । केवल: एक स्थान पर गाडी को लगभग १ घंटे 
रूकना पड़ा, क्‍योंकि रेल को राह में बारहसिंघों का एक 
झुंड पढ़ा हुआ था 1 घोर अंधकार ओर कटकटातो उंड में 
बारह घंदे की यह यात्रा ओर सब कुछ थी, परंतु चित्त 
असन्न करनेवाली न थी । सगर इस बात की क्या चिंता 
"अब कि मेरो आत्मा में स्त्रियों के पक्ष को सत्यता की 
अग्नि ज़ब रहो थो । इस कटष्टप्रद यात्रा का फल भी 
सुरे शीधर ही भुगतना पड़ा, क्योंकि इसके पश्चात्‌ में 
एकसो प्रकार की भ्रमशोल यात्रा करने के सर्वथा अयोग्य 
राइ । 
इन चरा स बहुत-से ब्याख्यानदाता निकल पड़े, और 
अन्नननन्न स्थाना सं लगभग २१० सभाएं स्थापित हो 
गइ । मुझको फिर बहुत-से ऐसे प्रमाण मिले कि लोग 
सुरा इखना आर मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं । 
Cs 
बात करती हू, तो मेरा हदय अपने देश के उन पा. 
उरुपा के मोत्साहन के लिये, जो उन्होंने >> न 
दिया, धन्यवाद से भर जाता है। व की 
का बड सतोप से काम लेना न कच तय 
आतन पड़ा । सें इस बात को 
सुको ऐसे साथियों के साथ कार्य 
करना पड़ता है, जो मुझसे भिन्न विचार रखते हैं, तब में 
रकसी प्रकार की रह Co अलवर 
दे स्वता और उपास्थत न को जावे । सेरे 
सत्य अत्यत आवश्यक है और इसी- 
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क्षय च्याक्गया तया राष्ट्रां स मॅ 

नाएँ होतो हैं अऋ 5 
ख््र्यों के चि झार के लिये और र्त 
बनाने के लिये उत्साह से काय इरी 
आदुश का प्राप्त करने क लिये हमको 


जाना हैं आर इसम स्त्रिया को उन्नति लता 


आवश्यक हं । |x: 

में यह चाहती थो कि वोट का पहला; | | 
सखया का एक चिराग सना के रुप मे जि? 
परतु आर लोग इस प्रस्ताव से सहमत गो; 
इसलिये सगठन के सब कद्र रूत्यु को ग्राह हेष. 
इससे बढ़ा दुःख हं आर जब तङ जीवित ए 
बात का दुःख रहेगा । खिया जब तक एत 
एकत्र होना नहा सीखगो, तक तऊ वेक्रोकू ( 
नहा कर सकता । च समनुप्य-तमाज के पशात ह 
कोई परिवतंन नहीं कर सकेगी अर्थात्‌ युद भर ए र 
को नहीं रोक सझंगी । | 

यदि संसार की सब खिया शांति और हग 
लिये प्रीति और उपकार के सहयोग में ब म 
हम लोग मातृत्व से भी महान्‌' काय करे १ 
हो सकगी । 

अपने आंतरिक हृदय से मैं तुम्हारे सक 
में सफलता चाहती हूँ । हो 


PE 


x xX 
२. निर्मोही संसार 
निर्मोही संसार ज़रा भी नहों हे रा 
बेहोशी में विकल वेदना से 
दुखिया के घायल घावों पर 
हृदय हीन आती न ज़रा उई तै 
सो लेने दे ज़रा हृदय की गहरी 
क्या पाएगा अरे जानकर शीक 


"देरा और पत्ता 


e | 
नन 
*s 


प एक ढेला था पड़ा मैदान में! 
| एक पत्ता भी वहीं पै आ गिरा । 
साथ वे दोनों बहुत दिन तक रहे ; 


म॑ एक दिन पत्ते ने ढेले से कहा, 

५ “साथ ही हम तुम रहें यों सवदा । 

त आ पड़ेगी हम पे जब कोई विपद ; . 
.....॑ णक का देगा मदद तब दूसरा 1? 

ह ` टके देले ने कह्य,--“'हाँ ठाक है-। 

f जायगी तुमको न ले आँधी उड़ा । 

| पह जमी चलने लगेगी जोर से 


| पे 

| चस, में तुम पै बैठ जाऊँगा तभी ।'? 
ग ओभे जल से तम्हें लँग ११ 

है! गा बचा 

हु के पात न उत्तर दिया आनंद से। 
| वे बेरसने वह लगेगा तब मैं जा ; 

| उ बैठ जाऊँगा तुम्हारी पीठ पै।” 
# `® गणने से बचाता पात था ; 


इसको उड़ने से तथा ढेला सदा । 
केरक मदद यों दूसरा ; 
मित्रता उनने निभाई ख़ब ही। 


ह मित्रता उनमें इसी से हो गई। 


` परअचानक एक दिन हलचल मची ; 
` ओधी-पानी क्योकि आया साथ ही | 
बैठता था कूद ढेला पात पे; 
ले उंडे जिससे न आधी कट उसे । 
आर उड़ ठेले पै पत्ता बैठता ; 
जल की चोटों से न वह जिससे गले | 
यों उछुलते-कूदते बस शीघ्र ही; 
उड़ गया पांत ओर ढेला गल गया । 
श्रीरामलोचन शर्मा "कंटक! 
Np TRY x 
२. कसरतं करो 
एक राजा था । वह धन के मद से इतना फूला 
था कि चार पण भी पैदल चलना, वदद अपना 
अपमान समझता था । जब वह अपने महल से 
दरबार में जाने के लिये निकलता या, तो पालकी 
पर ही निकलता था । खाने-पीने, नित्यःक्रिया 
करने या किसी साधारण-से-साधारण काम के 
लिये भी वद विना किसी सवारी के नहीं निकलता 
था | अपने जीवन में वह कभी भी कुड दूर तक 
पैदल नहीं चला था | इसी में वह अपनी शान 


सममता - था । इस प्रकार वह बड़ा आलसी दो. 
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गया । कुछ दिनों के बाद तो उसका महल से वे बेचारे करें क्या ! उनका थे । कुछ दिनों के बाद तो उसका महल से 
निकलना भी मुश्किज्त हो गया | सत्रं काम मंत्री 
आर अन्य कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर वढ अपने 
रनिवास में पड़ा रहता था । राजा का भोजन भी 
राजसी और तामसी चीज़ों से परिपूर्ण र्दा करता 
या । बह सदा अच्छी-अच्छी चीजें: खाता था और 
महल में पड़ा रहता था । [ 
इस प्रकार बहुत दिनों तक चुपचाप महल में 
रहने के कारण राजा अस्वस्थ होने लगा | उसकी 
पाचन-शक्ति बिगड़ने लगी । यहाँ तक कि कुछ 
दिनों में उसकी भूख भी जाती रद्दी ; आते. कम- 
जोर पड़ गई । राजा कुछ भी खाता था, तो पचता 
नही था । उसका शरीर जजेर द्वो गया.। . 
राजा के यहाँ वैद्यो का जमघट लगा रहता था । 
सभी वैद्य जानते ये कि राजा पौष्टिक पदार्थ भोजन 
करता है, और चुपचाप पड़ा रहता दै--इसीलिये 
उसकी यह दशा हुई है । परंतु कोई भी वैद्य डर 
के मारे राजा को यह सलाइ न देता था कि आप 
कुछ टहला कीजिए, या कुछ कसरत कीजिए, जिसमें 
आपकी आरतो की कमजोरी दूर हो जाय | किसी- 
किसी ने हिम्मत करके राजा को इस बात की 
सल्ाइ भी दी, तो बे राज्य से निकाल दिए गए | 
एक वैद्य तो क्रैद भी कर लिया गया । मंत्री बेचारे 
क्या कर--तजाज्ञा का उल्लंघन कैसे करें । 
कोई भी न तो उन्हे 
पथ्य बतलाता था और न टहलने की आवश्यकता 
६ | उन्हें जो कुछ भाता था, वे खाते थे 
और पड़े रहते थे। अंत में उनका स्वास्थ्य 
एना दित गया कि बे बैठ भी नहीं सकते थे । 
अब वैद्यो पर और भी फटकार पड़ने लगी । परंत 


न किन ' 
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"पपर इ 
वे बेचारे करें क्या ! उनका तो ह पा 
के समान हो रहा था, जिसके पीड ते थी 
छुङूँदर केरी ।” कि 

EE x मी । सव 
कुछ दिनों के वाद एक दूसरे ३ 
संयोग-वश वहाँ आ गया । सब उसे ता, 
ले गए । राजा के रोग का कारण जव. 

वेउ; 
इभा, तो वह चिता में निमग्न हो.गा। बा. 
देर तक सोचता रहा । तब तक उसे ए? ड 
सूझा ; उसकी वाछें खिल गर । उसे है न 
नगर के बाइर मैदान में एक बड़ा कग! दर 
करने को कहा | कमरा बनकर तैयार हे राज 
वैद्य ने उस कमरे की नीचे की सतह प! उस 
आग जलवा दी--कही एक इंच मी लाश था 
न रखा | जब आग खूब देर तक जल $ बहु 
कमरे की सतद्द खूब ग्म हो गई, तब उसे क्यो 
शीघ्र आग बांदर निकलवाने की परारी इटा 
बहुत-से मनुष्यों ने जूता पहनकर केश. शि 
किया और-संब आग को बाहर गि एन 
कमरे में झाडू लगा दिया गया। _ __. 
अब राजा को पालकी पर चढाकर _ 
ले गए । वैद्यजी ने राजा से कप ¢ कुरु 
जूता पहने उस कमरे में चलना होगा ः । बेह 
रोग की जाँच की जायगी । राजा त शी. शिट 

उसे क्या मालूम था कि कमरे की 

जब रोग से मनुष्य एकदम ग्रसित. 
उससे छुटकारा पाने के लिये पद कि श्र 
उपाय का भी अवलंबन करों क्षी न 
| sh 

जाता हवै । उसे आरोग्य उरग 4६ | 
घा हो जाती दै. । यदी ह. D> 


रश 
१ ठक ७४६० चं 
प मने रोग से मुक्त होने के लिये बहुत की बहुत खोज को, परंतु कहा भी उसका पता ० लिये बहुत 
र उताबला हो गया था । वैद्यजी ने मंत्री से कहा 
भै इस कमरे के निकट कोई भी न रहने पावे । 
सब लोग दूर हटा दिए गए ; मंत्री स्वयं भी हृट 
' गए। अब वहाँ केवल राजा और वैद्य रद्द गए । वैद्य 
| & कहे अनुसार राजा उस कमरे के दरवाज़े तक 
धि तेदल ही किसी प्रकार गए । पैरों में जूता नहीं 
$! थ। वैद्यनी ने राजा से कहा--श्रीमान्‌ अंदर 
भ चले | राजा के भीतर जाते ही वैद्य ने बाहर से 
¦ दूखाजा बन्द कर दिया। गरम सतद्द पर राजा 
* का पैर,जलने लगा । वे बाहर आने लगे, परंतु 
॥॥ द्राजा तो पहले ही बंद ह्यो गया था । अब 
ह राजा उसी गरमं कमरे में कूदने ओर दौड़ने लगे। 
(| उस समय न जाने उनमें कहाँ से बल आ गया 
१. था। उस वैद्य को उन्होंने कई गालियाँ सुनाई । 
# बहुत दौड़ने और चिज्ञाने पर भी कोरे नहीं आया, 
* क्योंकि वैध ने तो पहले ही सबको वहाँ से दूर 
1 हटा दिया था । जब राजा का शरीर दौड़ते-दोडते 
| ण शिथिल हो चला, तो वैद्य ने दरवाजा खोल दिया । 
£ राजा दौड़कर बाहर आए और घड़ाम से पृथ्वी 
| र गए । कुछ देर के लिये उन्हें बेहोशी हो 

; । अब वैद्यजी वहाँ से चेपत हो गए । 

| जी देर हों गईं, तो मंत्री को वैद्य पर 
J डेआ । वे स्वयं वहाँ गये और राजा को 
| श पाया । कहार बुलाए गए और राजा पालकी पर 
तन र में लाए गए । बहुत देर के बाद 
1, शश हुआ, तो उन्होंने मंत्री से उस बैद्य 
रं ल कह सुनाई और उसकी खोज 
बहुत था | नि | नो का क्रोध उस वैद्य पर 
+ वे उसे उत समय पा जाते, तो 


अवश्य च | 
सी पर. चढ़वा देते | मंत्री ने उस वैद्य 


बाल-विनोद 


८5३६ 


की बहुत खोज की, परंतु कद्दी भी उसका पता न 
चला । इस काम के लिये और भी दूत भेजे गए | 

दूसरे दिन राजा को अपना शरीर कुछ हल्का 
मालूम हुआ उन्हें खुलासा दस्त हुआ, भूख भी 
खूब लगी; शरीर में कुछ ताक्रत मालूम होने लगी । 
इसका कारण क्या था ? राजा सोचने लगे । उन्हें 
यह समकते देर न लगी कि कल गरम कमरे 


में दोड़ना ही इसका कारण है। अब उन्होंने 


कसरत और टद्दलने के महत्त्व को समझा । उन्हें 
अपने पर ग्लानि हुई | उन्हें अब उस वैद्य पर 
श्रद्धा हो गई, जिसे एक दिन पहले वे फाँसी देः 
देने का निश्चय कर चुके थे राजा आज बहुत 
कोशिश करके दरबार में पैदल ही आए । मंत्री के 
आश्चर्य का ठिकाना न था | जो राजा स्वस्थ रहने 
पर भी कभी एक पग पैदल नहीं चले ये, वे 
आज बीमारी की हालत में महल से दरबार तक 
पैदल केस आए | सबो को आश्चर्य हुआ । राजा 
ने सूचना निकाली कि--“'जो कोई उस वेद्य को 
ढूँढ़ निकालेगा, उसे में अपना आधा राज्य दे दूँगा । 
उसने मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी हे । मैं अब तक 
राज्य के मद में फूला हुआ था--परंतु उसने मुझे 
बतला दिया कि राज्य और धन से भी बढ़कर 
कोई चौ इस संसार में हें ओर वह स्वास्थ्य 
हेका व “0 न १ 
राजा का बोलना अभी समाप्त भी नहीं हुआ 
था कि एक ओर से एक मनुष्य आता हुआ [दिख- 
लाई दिया । ये और कोई नहीं, वहीं वैद्यजी थे 
जिनको ढूँढ़ निकालने के लिये कल बहुत-से दूत 
छोड़े गए थे । वैद्यजी समरते थे कि राजा पहले 
तो आपे-से बाहर अवश्य हो जायेंगे, परंतु जब 
उन्हें दौड़ने और टहलने का फ़ायदा मालूम होगा, 
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ते ये अवश्य मेरी खोज कग ऐसा विचार वे वह पुखी है। तुम लोगो को ए. वे अवश्य मेरी खोज करेंगे । ऐसा. विचार वे 
चेश बदलकर उन्हीं के राज्य में छिपे इए थे । आज 
राजा का रंग-ढंग - बदला हुआ देखकर प्रकट हुए । 
वैद्यनी को देखकर राजा के हर्ष का पारावार 
न था | उन्होंने उन्हे हृदय से लगा लिया ओर 
अपनी बगल में षेठाया | राजा अपना आधा राज्य 
देने लगे, तो वैद्यनी ने लेने से इनकार किया और 
कडा कि--''मेरा काम राज्य करने का नहीं है; 
सुके तो भरपेट भोजन और कपड़ा मिला करें, 
यही बहुत दे | में. आप लोगों की सेवा के लिये 
बरावर तैयार रहूँगा ।” उसी दिन से उन्होंने 
राजा की दवा करना प्रारंभ कर दिया | वे राजा 
को दोनों समय एक-एक घंटा टहलाते और मोटा 
खाना खिलाते ये । राजा सानंद उनके कहने के 
अनुसार कार्य .किया करते थे। कुक दिनों में 
राजा एकदम स्वस्थ हो गए | अच्छा हो जाने 
पर भी राजा ने टहलना नहीं छोड़ा और राजसी 
भोजन तो एकदम त्याग दिया । 
बालको | देखो राज्य का सब सुख होते इए 
भा राजा स्वास्थ्य के लिये कितना दुखी था। 
स्वत्य न रने फे कारण उस राज्य से उसे कोई 
सुख न मिलता था । इस ससार में स्वास्थ्य ही सब 
कुछ है | तीनों त्रिभुवन का राज्य भी किप्ती 
अस्तस्य मनुष्य को सुखी नहीं बना सकता वरन्‌ 
जो स्वस्थ है, उसे सत्त भी यदि खाने को मिले, तो 
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वह सुखी है | तुम लोगों को स 
कर स्वास्थ्य पर ही ध्यान . देना उष 
कितना भा. पढो--वी० ए० शर एम्‌ 
भियो पत करा; परतु यदि तुम खल च * 
तो कमी सुखी नहीं: हो सव (1 
लड़कपन से ही पढ़ने के साथ-साथ तु; 
का भी ध्यान रखना आवशयक है पहिल, 
रहोगे, तो तुम्हारा पढ़ना-लिखना भी का. 
सकेगा । अस्वस्थ बालकों का मन पढ 
भी नहीं लगता । स्वास्थ्य टीक रखने के शि! 
क साथ-साथ खेलना और कसरत करना मर 88४ 
आवश्यक है | यदि तुम लड़कपन से हप क 
ध्यान दोगे, तो बड़े होने पर इस संता“. 
कुछ कर सकोगे | शरीर ही सब कुड ॥ 
नीरोग रहने पर मनुष्य सब कुछ कर सख (६ 
निरोगी मनुष्य के समान सुखी इस संपा 
भी नहीं हो सकता । सुबह शर शाम दग! 
छु-न-कुछु खेलना, कसरत करना, (१. 
टहलना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य द|” अचा 
इसका मतलब यह कदापि नहीं शि > 
लिखना छोड़कर खेलने-कूदने में ल | अरु 
कहने का मतलत्र यह है कि पढ़े के "| 
और खेलने के समय खलो | और र । 
संसार में कुछु कर संक्रोगे, अन्यथा स | र 
श्रीजगनाथ द 


+ 
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दि समस्त संसार की जातियों की 
'हृष्ट-पुष्टता की तुलना की जाय, 
तो यह तथ्य पायां जायगा कि 
जिन देशों के वातावरण में गर्मी 
_ तथा शीत दोनों का आधिक्य 
होता है, वहाँ के निवासियों का 
शरीर अधिक बलिष्ठ होता है। 
उनका शरीर वातावरण के पारे- 
पतेन को सुगमता से रेल सकता है। सर्दी, गर्मी, शुष्कता; 
|! वरी चादि का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। परंतु 
र शरीर की क्रिया इस प्रकार संचालित है कि वातावरण में 
| अचानक परिवर्तन के कुप्रभावं से अपने को सुरक्षित 
(रले के हेतु शरोर की क्रिया-प्रक्रिया में आवश्यक 
परिवतंन हो जाता है जिन मनुष्यों में वातावरण के 
it भरसार शरोर में उच्चित परिवर्तन नहीं होता, वे गर्मी 
ह| प आधिक्य का सहन करने में असमर्थ होते 
सिदोच स्वस्थ रखने के लिये “अति सवत्र वजयत?” 
को हानि व्य श्रेयस्कर हे । अधिक गर्मी से भी शरीर 
तुके छू. भावना है और अधिक सर्दी से भो 
| कि शरीर अकस्मात्‌ परिवर्तन से भी हानि होती है, कारण 
केचि इस अकार के परिवतेन के कुप्रभाव से बचने 
अथवा सावधान होने का समय नहीं 


ररोरक्षेताप इ देशों में वैशाख-ज्येष्ठ में वायु का ताप 


बराबर अथवा कभी-कभी उससे भी अधिक 
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हो आता है । इस कारण शरीर में ताप उत्पन्न करने को 


क्रिया कुछ स्थगित हो जाती है । इस बाह्य ताप का वेण 
रोकने के लिये त्वचा में रुधिर का संचालन अधिक होता 
है; जिससे स्वेद की बहुतायत होता है.और इसके सूखने 
से शरीरं को गर्मी अधिक नहीं बढ़ती, शरोर का तापं 
कुछ बढ़ जाता है और अधिक पसीना आने के कारण 
मूत्र की मात्रा में कमी हो जाती है। गर्मी के कारण 
वायु फैलती है और उसका घनत्व कम हों जाता है, 
इसलिये उचित मात्रा में ओपजन न मिलने के कारण 
रुधिर का ओपजनोकरण ठीक-रीक नहीं होता । कारवन- 
द्वि्जौषित गेस का बहिष्कार भी कम हो जाता दे ओर 
मूत्र में भी विकृत पदार्थों की कमी हो जाती है! कुनाड़ी 
की गति मंद होती है और हदय की कार्यक्षमता में 
अंतर हो जाता है, भूख कस लगती है अ;र पाचन-शक्रि 
की प्रवलता भी घर जाती हे । संक्षेप में कहा जाय, तो 
त्वचा के अतिरिक्त शारीर के समस्त अवयवो की क्रियाएँ 
मंद हो जाती हैं, जिसके परिणाम-रूप में शरीर की तोल 
हल्की हो आती दै, और. मनुष्य के जल्दी ही थक जाने 
के कारण कास भी कम होता दै । अधिक गर्मी हो और 
कसो व्यक्ति के शरीर में ताप उत्पन्न करने अथवा 
शांत: करने की क्रिया पर उचित अधिकार न हो, तो लू भी 
लग सकती है । 

शीत का प्रभाव इसके ठीक विपरीत होता है, परंतु 
शोत के आधिक्य से भी हानि होती है । प्रत्येक मनुष्य 
का अनुभव है कि गर्मी को अपेक्षा शीत-काल में शरोर 
अधिक रवरथ होता है । परंतु गर्या आदि के 


८८२ 


रोगियों को शोत हानिकर अतीत होता है । भारत के है, तो इस प्रकार के रोग का पर को शीत हानिकर प्रतीत होता है । भारत के 
चातावरण में तो न अधिक शीत ही और न अधिक 
ताप हो उतना हानिकर है, जितना उनका . अकस्मात्‌ 
` और सहसा परिवतन । निर्धन पुरुषों को जो वख-विहीन 
होने के . कारण साधारण शीत सें भी अपने शरीर की 
रक्षा नहीं कर सकते, शोत अधिक दुखदायी प्रतीत 
होती है! | 
पहाडी देश के वातावरण में, वायु में सील कम होती 
है ओर उसकी गति तीब्र । सूय का प्रकाश प्रखर होता 
है और ताप भी कम । वायु शुद्ध होती दै और सूर्य की 
कीराणु-नाशक रश्मियों की अचुरता। पहाड़ी देश को 
भूमि सूर्य से दिन में तपित हो आती है और रात्रि में 
ठंडी । इस कारण गर्मी में भी रात्रि को प्रायः बहुत 
सर्दी पड़ने लगती है । वायु हल्की होती है, परंतु रुधिर 
का ओषजनीकरण ठीक हो जाता है, कारण कि श्वास 
की गति और उसकी गहनता बढ़ जाती है । फुफ्फुस खूब 
कैलते हें और कुछ महोने में छाती चौड़ी हो आती है । 
` भूख बढ़ जाती है और विझत पदार्थों का बहिष्कार भी 
अच्छो तरह होता है । पहाडी प्रांती में गर्मो भी अधिक 
पड़ती है और सर्दी भी । इस कारण पहाड़ियों में शीत 
तथा ऊष्णता सहन करने को शक्रि बलवती होती है । 
जो पहाडी प्रदेश समुद्र के पास होता है, वहाँ वर्षा के 
` आधिक्य के कारण सील अधिक होती है जो स्वास्थ्य के 
लिये उपयुक्त नहीं है। 
समतल भूमि पर रहनेवाले यदि यात्रा के अर्थ किसी 
पहाड़ी अदेश में जाते हैं, तो कुछ व्यक्तियों को हृद्य को 
चहकून) दमा, थकान, जी घराना, उद्विग्नता, परिश्रम 
करने में असमर्थता आदि लक्षण सताने लगते हैं 
कुछ और भी अधिक पोि Mr den 
पोड़ित होते हैं। उन्हे शिर-शूल 
आजा चक्कर आना, क्षधा-हानि, वमन भ्रादि के अतिरिक् 
नाक, सह, आंख आदि से रुधिर-प्रवाह भी हो जाता 
। यह पवतोय रोग भयंकर भो हो सकता हे । परंतु 
यदि पहाड की चढ़ाई धीरे-धीरे तथा क्रम-पूवेक होतो 
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है, तो इस प्रकार के रोग डी 
कारण पहाड़ी देशों में रे का > 
लाभग्रद ही है। ७ हा क क 
उपर्युक्त बातों से ज्ञात होगा किर । टं 
अथवा तापजनित विकारों से वचने ह १५ री 
देश पर जाना आरोग्यवर्धक है। परत छ. म. 
करना हानिकर है । जो धनवान हे घोर 11 
सकते हैं, उन्हें मीप्म के आगमन के र पो, 
जाना आवश्यक है और जब वर्षा-अतु का ध्य 
पदार्पण हो जाय, तब लौटना चाहिए । 6 
हो, तो वर्षा के बाद। जब कुछ सर्दी पढने न 
पर से उतर, तो और भी अच्छा | क्षयनोग | 
मनुर्ष्या के लिये, तो पहाड़ पर जाना अत्यंत ह. 
है, परतु समुत्र-तल्ल के निकट स्थित पहाड प . " 
कारण उपयुक्त नहीं । खाँसो, दमा, प्र 
अन्य संक्रामक रोगों के लिये पहाड़ को उंण 


1 
4 


कारक हे। र्त 

केवल दस-पंद्रह् दिवस के लिये पहार 1 
स्वास्थ्य के लिये लाभकारक नहीं है, किंतु हि हे 
सकता है । गर्मी के दिनों में शिमला, गैरा 
स्थानों में कौंसिल की बेठक होने से मेमं गे 
व्यय से पहाड़ों की सेर करने कातो श्रसा / 
मिलता है; परंतु यदि परी गर्मी भर वे बां र 
तो उनके लिये रोगकारी है । अँगरेज़ों को तो श * 
देशों में रहने का स्वभाव है, परंतु बिच पणे 
कको को किसी को क्या चिंता! यदि पह! 
पहाड़ पर न जाया करें, तो केवल धन की बघत vou 
किंतु धन से भो अधिक मूल्यवाली भारो | ७ 
रक्षण हो सकेगा । रही थँगरेशों की 1१ मर्चा 
लक्ष्मी देवी के लादिले पुत्र हैं। उनके हि. ५ कोरी 
रही, - बिजली के पंखे आदि की सहायता 
भी स्वरा-सुख ग्राप्त हो सकता है। Ee) 


ह 


sk 
7h 


रः १. तुलसीदास पर कारपेंटर के आक्षेप 
ul ( श्रावण की संख्या से आगे ) 


लए तर गे आपने रामायण के अनुसार 

त्रमात्त का वणन. किया हं 
अर उनके कार्यो का विवरण 
दिया है । रामायण में इन देवों 
` के किस प्रकार और किन-किन 
$| रूपों में वर्णन हुआ. है, यह भो! 


5 


1 


- हं। तव भी आपने [नराधार 
ह. वात लिखने की लत नहों छाड़ी- 
ff - “Asa poet ‘Tulsi Dass: was naturally likely 
गा 10,088 anything in, popular religion which 
I. vould supply vivid imagination. 
| ८३४ तुलसीदास एक कवि थे और इस कारण 
पचलित धर्म की कोई भी 
शी इं भो ऐसो बांत कहना कि जिससे 
फेल्पना को सहायता मिल सके, उनके लिये स्वा- 
था (१ एक आध ऐसी निराधार बात रामायण. 


' 
¢ श्व अगर पाइरी साहब बताने की कृपा करते, तो हम. 


च होते । | 
कहें भानते हैं कि तुलसीदास कट्टर हिंदू थे और 
हम हिंदूं-धर्म की सब बातों पर दृढ़ विश्वास था, पर 
| सहायता मानने को तैयार नहीं हैं कि उन्होंने कल्पना को 


के लिये धार्मिक बातों का उपयोग किया दै । 


की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनमें इतनी 


. लेखक ने अच्छी तरह' दिखाया, 


भी रेवरेंड साहब गुसाईंजी की उदारता और , 


धार्मिक उदारता थी, जिसके कारण उन्होंने हिंदू-घर्म 

सेद डालनेवालों की ख़ूब निंदा की हे । भिन्न-भिन्न 
अकार के धा मक विचार उपस्थित करके सबकी एकता 
स्थापित की है तथा लोगो को भेद-भावों से. दूर किया है । 
. इसके बाद फिर कारपंटर साहब की राय सुनिए--- 

“To the Triad Tulsi Dass assigns an alto: 
gether , inferior .place. {ts mention is by ng 
means frequent or .honourable. . This fits-in 
with the thought of a very subordinate sphere 
for them in God Knowledge although it does 
not go 80 far as to deny reality to their exis- 
tence 


अर्थात्‌-त्निमूत्ति को तुलसीदास बहुत ही . नीचा, 


दर्जा देते > । न तो उसका ( त्रिमृत्त का ) उल्लेख ही 


अधिक किया गया है, और न. बहु उल्लेख आइर-पुणं ही. 


है । इससे त्रिमूक्तिं का अस्तित्व न होना, तो नहीं साबित 
होता; पर यह विचार दृढ़ होता है कि इंशवरीय ज्ञान 
में त्रिमूत्ति का स्थान. बहुत निज्ञ श्रेणी का हे। 


गुसाइंजी ने अनेकों बार त्रिमृत्ति को माया वश- 


वर्ती कहा है, इसी लये शायद पाद्री 

॥हंब को यह अम हो गया है । किंतु यह 
बात परब्रह्म राम की सर्वोच्चता सिद्ध करने ही के दिये 
कही गई दै ।त्रिमूत्ति को राम से - नीचा स्थान दिया गया 


त्रियूर्ति तथा राम 


है, वह उन्हें नीचा करने के उद्देश्य से नहीं दिया गया, 


बल्कि रामकी सर्वोच्चता के प्रतिपादन के लये ही ऐसा 
किया गया है । अन्य स्थानों में शिव और विष्णु को 
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य्प्प्छ 
कायसा ता र होवर अन्य देवता क पर थे. ६ पौष 
स द ड अन्य देवताओं के विषय ॐ "यार 
बराबरी सिद्ध की गइ है । हा, ब्रह्म को अवश्य ही 002 २ दे RS वि से तुलसीदाह कर किक 


१७2५४ 3 ~ os ~ श्र € कराके 1३ डे न Dad 
जगह” नीचा स्थान दिया गया है, उन्हे सदा सेवक ही राम का दिग्दर्शन पाइ शा 
चना रक्खा है । शंकर को गुसाईजी ने राम के बराबरी |... कैविपय में उनकी टं स 5 
ही से $ भात |; 

का स्थान £ दिया * है. पर जहाँ , रास को परमश्वरता उत्तमता-पुवेक बतलात ह। आप ऐसा सममे t ; चर्म 


~ CS . य है 
बतलाई है, वहाँ उनसे भी रामजी की स्तुति कराई है। परमात्मा राम का सात मकार से गुसाईंजी ने शष E 
ड़ 


शंकर को विष्णु की बराबरी का स्थान देने के कारण (३ ) राम सर्वोच्च और विष्णु ३ "इसा 
कारपेंटर तुलसीदासजी को धार्मिक उदारता की (२) वे त्िमृत्ति और अन्य देवों हे ब उ 
प्रशंसा करते हुए कहते हैं “यद्यपि उन्होंने राम को (२) रास की इच्छा ही प्रबल भास; | घ 
सर्वश्रेष्ठ माना है तथापि अन्य धार्मिक विचारों को भी (४ ) राम का चरित्र क्षमाशील, दरा सकर 
स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वे भी उन्हीं को पाने के गतवत्सल है । बाम 
मार्य हैं । सब धार्मिक आकांक्षाओं और भक्ति को उन्होंने (३) रास सायाधीश हैं । | i 
उदार दृष्टि से देखा है- शिव को अपने प्रंथ में स्थान देने ( ६) राम-नास की महिमा अनंत है। | ड 
का कारण गुसाईजी की उदारता है (न कि भक्ति) । उनके (७) रास पुरुप हैं ओर प्रकृति को वचा समय 
समस्त इंश्वरीय विचार तो विष्णु ओर राम में ही केंद्रित (साल्या ब (७० 


LT 


थे ।? हम यह बात मानने के लिये तेयार नहों है कि शंकर एक जगह आप यह विचित्र तक लगाते ह$ समम 
को उन्होंने केवल अपनी उदारता के कारण रामायण मे पama is supreme he js necessarily [६ साहब 
स्थान दिया । गुसाईजी को शिव-चरणों में पूरी भाक्रि अर्थात--राम सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये वे अवश हसी : 
थो, यद्यपि वह--श्रंद्धा राम-भक्ञि-प्राप्ति की एक साधन- हैं । किंतु तुलसी ने राम को विष्णु से भो उद "आ 
मात्र थो । असल में गुसाईंओ राम या शिव में कुछ सेद्‌. राम-नाम की गुसाईंजी ने अमित महि कक 
न मानते थे---वे एक शिव-राम-रूपं के उपासक थे । और वह है भी ऐसी ही । पर पादरी साहब गरेशिश: 
' इसके बाद शिव की सर्वोच्ता बतलाते हुए आप कहते (“87058 ९०५४०३01?) बहुत भारी ह भै 
हैं कि-- 10 18 . ultimately Shiva ‘who directs दिखती है। नाम पर गुसाईंजी की बड़ी श्रद्धा RD 
things aright and that a! ७1७ 0005, ९४०० रामनाम में श्रद्धा है, उनके लिये इस पिं है! ४ 
the incarnate Vishnu are 118012 to trouble if ही गुण हें, जो तुलसो दास ने बतलाए हें । E 
he withdraws his support care.” अर्थत “अंतमे सब . ' अवतारो के विषय में आपकी राय हैडि i 
वस्तुओं कें संचालक शिव ही हैं और सब देवता--यहाँ तक कालीन हैं और उनका परि ५ 
कि विष्णु के अवतार राम भो उनकी ख़बरदारो छोड़ देने से 'पर कोई स्थायी प्रभाव ग p [ 
आपत्ति में पड सकते हैं।” इसके उदाहरण में आप इसके विरुद्ध गुसाईजी ने रामावतार को } 
शिव के समाधिस्थ हो जाने पर सीता-हरण की घटना उपासना छी है। ह. हु 
उपस्थितं करते हैं। पाद्री साहब ने त्रिमूत्ति का असली : रामावतार के कारणों की चचा कर इ प 


अवतार 


अर्थ नहीं समरं पाया है, इसोलिये ऐसे विचारों ढी गड- सब कारणों में से केवल एक फारण ने बोर ह र्भा 
बड़ी पड़ती है--असल बात यह है कि जब रामको नर- डाला है और वह है''देवों को रावण की वी । ! 
रूप मानकर उनसे नर-लीला कराई गई है, गुसाईंजी ने पथिवो,गोबाहाण,ऋषिओर संतों ळी. इर 
उनसे शिव को आराधना कराइ है । रामजी का वन-यात्रा हस्व पूर्ण कारण नहीं है। फिर आप रा. . है / 
को चलते समय शिव का स्मरण करना और अन्य समय उद्धत करके सिद्ध करते हैं कि अवतारकेतीर |स 


कहें बार उनका पुजन करना इसी भावना का फल है; ` (+ ) रावण को शाप से छुड़ाता । |] 
किंतु जब राम को परबरहा-रूप से वर्णन किया है, तब : (२) रावण से देवों की रक्षा _ (हु! 
शिव को उनका सेवक कहा गया है। | (३) मनुःशतरूपा के वरदान की. 
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RN or तुर सं” 1. 


गर उसके कारणों में से गुसाईजी के समय सें भारत में इसाई- 
विशे! का वर्तमान रहना. भ. आप एक कारण समते हैं 

इद, उस समय भारत में. क्रिश्चियन-घमम वर्तमान: था । 
नि इसलिये उनका अवतारचाद ख़ीछ-धमं में अचलित अव- 
» तारवाद का रूपांतर हो सकता है । है 

हैं। ` अगर कल्पना ही करना है, तो फिर चाहे जो कुछ “हो 
. सकता है ।? परंतु कोरी कल्पना को छोड़कर तथ्य बातों से 


| ~ ~ hl Er 
(सरे काम लेना चाहिए । शायद पादरी साहब को यह खयाल 


हो नहीं है कि जब इंसाई-धर्म ळा अन्म; भी न था, तब 
सारत में हिंदू-धर्म के अवतारवाद का अचार हो चुका था 1. 
| झागेआप फ्रमाते हैं कि “असल में विष्ण समय 
नेते! समय पर थोडे-थोडे अशा सें अवतार लेते हैं, . ऐसा 
अ (60108100६९7) साहब ने कहा है, परंतु तुलसी दास की 
३$समर में राम में विष्णु का पूर्ण अंश है।? कारपेंटर 
॥& साहब को हिंदू-धर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है इसीलिये वे 
ह ऐसो बेसिर-पेर की बातें कहा करते हैं । ` 


मर / आप रामावतार के विषय में अपनी राग्र देते हैं 


# 4६ > . 
T wi rile dwelling ab great length on those 
F gan qualities, which make Rams an attrac- 

४6 Man, the poet does not hesitate to call 


कं i : उ 
fis humanity a deception when: its expression 


ह, 
ग जं 


प 


(0 पन, (र 
# भद्वि्तद्च ने (उन्माद) 
। ण वर रामबाण ओषधि है ॥ 


|! शोषस्य सरार भे 


Hytrin पोषापस्मार 


है । पत सेवक लेने से ६), अलावा डाक-त्यय ।. 


-: शानज्योति .-. --... .... ... ...... 


डे है : - “जी ने अधर्म-नाश को जो इतनी प्रधानता दो है, 


की थकांवट नहीं मालूम होतो । कुंद ज़ेहन 


य 
करने के [र 'का पतलापन, दिमागी .गरमी, सुस्ती, बेचैनी, मानसिक चिताओं 11013] 701165 के. 
र ये अचूक और लाखों बार को अनुभूत ओषधि | . 1 > 


F साय चीन आकर अवश्य. सेवन कीजिए.॥ मूल्य. १ बोतल. २12), डाक-व्यय ॥2), विद्यार्थियों के. लिये एक ' 


| देक केमिकल ऐंड फुमास्युटिकल बमस, दालमंडी, 
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ण" पद 
seems: derogatory to the character of. the 
311९7९” अर्थात्‌ “राम के उन मनुष्योचित गुणों को-- 
झा कि उन्हें एक चित्ताकर्षक मनुष्य बना देतें हे--विस्तार- 
पूवक वणन करने पर भी जिस समय कि उनका मनुप्य-चरित्र 
उनके इरवरत्व के विरुद्ध जान पड़ता है, तुलसीदास उनके 
भजुष्य-रूप को साया-निर्मित कहने तक में नहों हिचकते. ७” 

तुलसी ने श्रीराम को साक्षात्‌ ईश्‍वर मानकर भी उनसे 
मनुष्योचित काम कराये हैं और उसे उनको “'लीला?? 
कहा है---उनके इंश्वरत्व के कारण उनके आदश मनुष्य- 
चरित्र मे कहो भो फुक्र नहों आने दिया है । रामं के 

~ [ र 

चरित्र में ईश्वरत्व ओर मनुष्यःचरिन्न का जो अदूभत 
मिश्रण किया गया है, उसी के कारण साहब को यह अम 
उत्पन्न हुआ । पर इसको पाद्री साहब ( & 716275 
of covering up inconsistencies ) “यूर्चापर- 
विरोध को ढाँकने का साधन ।? मात्र समझते हें । 

साहब बहादुर समझते हैं कि “रामानुजाचार्य के मत से 
तुलसीदासजी दूर चले गए हैं। रामानुज 
के मत से परबहा के दो स्वरूप हैं--एक 
निर्गुण ओर एक सगुण विश्वरूप । किंतु 
तुलसीदास अनवतरित बहा को निर्गुण और अवतार को 
सगुण मानते हैं। साहब का यह निर्णय बहुत कुछ ठीक है। 


- रामानुज ओर 
. तुलसी 


RRR ai RN CT TT VI CD I CT न 
विद्यार्थियों, अध्यापकों, लेखकों, वङ्ञाओं, बच्चों, खिया तथा सब प्रकार के दिंमाशो काम करनेवालों के लिये 


अभूतपूर्व खुनहला सुअवसर 


सोमबलीं-रस 
| [ एक पंथ दो काय कक 

खून बढ़ाइए--दिमारा को बलवान्‌ बनाइए। ; 
"रस के सेवन करनेवाले विद्यार्थो अपनी परीक्षाओं में सदैव सफल. पाये जाते हैं । .उन्हे कभी 


विद्यार्थियों के लिये तो अस्त ही है । गूँगेपन, हक़ले- र 
( दोरे को बीमारी ) मिर्गी, चकर आदि के लिये : 


5 
t व 
a 4 


&.... १ 


-८६ 


ह 


क 


टोडी . इसे-विलंबित लय मे गातें हैं व सुननेवाले करे छा! नस 
Fy ° ®, ¢ ° 9००. तु] व ~ ~ गराहा! | DD 

. जिस. ठाट.से टोड़ी रागिनी की उत्पत्ति है, ग्रंथों में प्राप्त होता है । कहते हैं, इस रागिनी के ह हि 
उस ठाट॑ का नाम नरबरालीमेल लिखा है और व रूगया भी विवश हो अखेड़ी के जाल मे प <” 


स 
आजकल यह ठाट टोड़ी . रागिनी के नाम से प्रसिद्ध न 
* है । इस ठाट कां पहला राग टोड़ी है, जिसका हम नोचे '.का 
वर्णन करगे । आजतक टोड़ी की बहुत-सो क्रिमे घ्‌ 
प्रचलित हैं, परतु प्रों में इनका कहीं उल्लेख नहीं है । क; 
यह सब मुसलमानों ने निकाली है । _ 5 '३ 
_ दोड़ी नटबरालीमेल का सं; राग है। इसमें भ्यः 
रिषभ, गंधार ओर घेवन, ये लीन स्वर कोमल, i 
मध्यम, तीब्र व निषाद शुद्ध लगता है। घेवत इसमें वादी | | 
है। अवरोही में रिण्म दुबल है व पंचम भी कमी के '. ई 
साथ लगाया जाता है। इस राग में किसी किसो!संगीत- ' र 
पंडिता ने गंधार को बांदी माना है, परंतु इसके गाने र 
का समय द्वितीय पहर. दिन होने से घेवत ही वादी ` 5 
करना उचित होगा, व गांधार को संवादी । द्वितीय | त् 
पहर के रागों में तीव्र मध्यम का उद्योग शास्रोक्त ` ऱ्ह 
उचित नहीं, परंतु इस राग में तीब्र मध्यम का प्रयोग ~ 
न-जाने कच से चला आता है। आजकल रोड़ी के अति- || ९ 
रिक्न गौड़ सारंग व हिंडोल में भी तीव्र मध्यम का रिवांज' ' 1 
दै । परंतु अंथकारों ने टाड़ी में शुद्ध मध्यम का प्रयोग ` हर 
किया है, तोब का नहीं; प्रचलित टोड़ियों में ओ भ्राज- , S, 


0000000000: जा र 


by ९७०१११४ डरः रागिनी का चित्र 


कल गाई. आती हैं; गायक किसी*किसा “में शु मध्यम - 
भी लगाते हैं। इस्र राग. की त्राज्ञ मंभीर है; इस येऽ! Digitized 


क | 


मक्षतानी में भी यही सब स्वर लगते ह, पर उसमें रिषभ कम और पंचम अधिक लगता है। टोड़ो के रधान 
खर र, ग, थ हैं और सुलतानी के ग॒ ; स: पेन टोडी की-ख़ास ताने है--धनस, र ग, रे, स। म' ग, र, ग, 


और मुलतानी की,-| नस, ग स,.पसगं, र स : ::-.. :। 5४ ४४६. ड 


| “ मुलतानी में, आरोह स रिषभ आर धवत नहा लगते-ओर.अवरोह में भी रियभः पर ठहराव कम. है । किंतु टोंड़ो 
क आरोह-अवरोह में किसी स्वर का कोई नियम नहं है । इन्हां भेदों'से टोडो और मुलतानो.मे भिन्नता है । 
। ग्रारोह-भ्रवरोह का रू प--- प 


स, र ग, मप, ध, नर । ER CS 


8 ख़ न घर प, ग्‌ र्‌ | हे > ह 
रोड़ी एकताल (वित्वंबित ) 


स्थायी `` 
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न न्‌ 
प | अप. पथ | र.| ग त | नर 
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» २. हाइड का दान. 

द तार बिजलो का प्रापक एक दिन 
शाम को घंटी देकर आवाज़ देने 
लगा । घंटी सुनकर घर के मालिक 
सरं चाल्स हाइड अपने तार के 
कमरे में आ गए। तार ने ज़ोर 
से झावाज़ देकर कहा, सुनिए । 
डॉक्टर सरबकंले मोइनहैन साहब 

है ज्ञीड-नगर में स्वास्थ्य-रक्षा के 

'वपय पर उपदेश दंगे । सर हाइड ने, यह शब्द अपने 

घरामेंघम-नगर के घर में सुने और उसी समय लेक्चर 

सुनने बे गए | उन्होंने मन-ही-मन बेतारवाले रेलोफ्रोन की 


डि लेक्चर | 
_ रियो आप दारा लेक्चर सुना जाता है 


त 
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प्रशंसा की ओर बोले, धन्य हें यह रेडियो ब्र. (र 
जिसकी बदौलत बरमिंघम में बैठकर मैं लीक! |£ 
हुआ उपदेश सुन सकता हुँ । इतने में डॉक्स बॉ | ट्‌ 
उपदेश सुनाई देने लगा । डॉक्टर साहब रे 
वैज्ञानिक दवाइयों का हाल सुनाया और 'बतप।| त्य 
एंदीसेपरिक दवाइयों द्वारा हज़ारों मरीजो के श: 
होते हैं और नई डॉक्टरी की चोर-फाड ह झू 
निराश लोग अच्छे हो रहे हैं । इन दृत्तांता र उस र 
प्रभाव सर हाइड पर इतना अधिक. हुआ स पर ई 
तुरंत तार देकर लोड-निवासो डॉक्टर गो “कोस 
सूचना दी कि उन्होंने इस पुणय-काय को ५ ., गजे 
के निमित्त पाँच मरीज़ों के भोजन, वल, ९ ह| तक 
इयों का पूरा व्यय अपने ज़िम्मे लिया है, मी के 
के लिये रुपया अपनी रियासत से देना मेश | 
इस दान से ग़रीबों का बड़ा उपकार है. | 
स व उठाने की गि ल नध 
२. सड़कों से कील ह ती. भरे, 
जब से तारकोल की सडके ब । भर 
पि 


द को, विशेषतः मोटर अर बाइल को 


3 


कारण उत्पन्न हुआ है । शोत i) 
पर कील-कॉटे अधिक होते दे ग. 


| लेप, ३०४ तु? खं? 1: विज्ञान-वाटिका * व्य 


` हवा ''निकल गई ।. बेचारे 
| | उतर. पडे । देखा तो टायर 
में एक कील घुसो है । अब 
क्या करें ? आलमनगर 
स्टेशन आखिरकार न पहुँच 
सके । रेल-न मिलो, दफ़तर 
का हज हुआ, : पाँच रुपए 
खर्चे करके ञ्ञमोने से बचे 4 
' ऐसी घटनाएँ रोज़ होती हैं । 
` परतु साइकिलवालों को 
. तकलीफ़ को कौन समता 
है । मोटरवाले बेपरवाह 
हैं, क्या शहर के . विधाता 
( City fathers) इस 
“ओर ध्यान देंगे और सड़क 


ब्रन पर से कीलं हटवा देंगे । 
रं! अमेरिका में भी यहो कील- 
र न र्र बेधी टायर-क्रिया की शिका- 
रे हरा नून | , यत थो, परंतु उन्हाने तो 
गा सडका स कील उठाने की गाड़ी था अपना प्रबंध कर लिंया है। 


| निर 1; होतें ` ~ २] ष्ठ ~ 
शा, र पक्ष्चर होतें हैं एक महाशय की साइकिल में वहाँ एक गाड़ी ऐसी बनो है, जो स्वयं चुम्बक-शक्रि द्वारा 
1% , नम दस बार पंक्चर हुए और हर बार जूतेवाली: सारो कीलं और लोहे के टुकड़े इत्यादि उठा लेती है । 


» कोल < 
हर स लखनऊ स्टेशन की, सड़क पर ही प्रायः सुँकी 1, x पकडू 22.3 ग 
` 4 ठ ची e > «*« ष्र क 1 = 
रि सडक के बनानेवाले स्वय कहते हैं कि इन सड़कों. ` :. * ३. रबड़ को सड़क 


एर ढी ५ 5 ः ह र 
र = “ ज दारा पंक्चर बहुत होता है । हमने तारकोल लंदन में रवड की सड़कों के बनने का रिवाज बढ़ने 


र ना पीर चना लीं; उनके चिकने, साफ, गुदगुदे लगा है। अब कंकड़ के स्थान पर रबड़ की इटं तारकोल 
तो देख लिया ; परंतु उसकी गरमी और कोलो | 


| रा का कुछ भो प्रबंध नहो किया है । गुलाब के 


6 क्त ` 
म, फेंकना ज केटा भी है। गुलाब लेकर काटा तोड 
: कोले कहे । इसलिये ज़रूरत है कि सड़क पर की 
&.२ फकचाइ L ~ ~~ पैलिटी 
'केमेवरा १. ये । हम उन स्युनिसिपा 
; हे सै क करते हैं, जिन्होंने तारकोल की सड़कें 
रे, क्योंकि ऐसा तार की कीला को नित्य हटवा दिया 

पर रि खयो ~ 2 र ~ 

; सिका पैर घायल होते हैं और मोटर और _ 

त्‌ सें गए। भोजन करके एक बजे रात को से जोड़ी जाती हैं। यह सड़क चिकनो ओर साफ़ होतो 
"शग के चौराहे पर आते ही साइकिल की दै और पानी पढ़ने से बिछुलतो नहा, क्योंकि उसमें 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दर 


का लारे होतो हे । उपर के चित्र में यह इत्यादि सव स्थान मे चुद हे कह पे बज्ञो -होतो हैं । ऊपर के चित्र में यह 
- सड़क बनती दिखाई देतो है।  . / . “ 

प 2 ९० ४८८०० 29८ -_ ~ 

क्क पृथ्वी नचत्र हे 

साधारण मनुष्यों को यह दिखाने के लिये कि पृथ्वी 
नक्षत्र है और गोले की तरह आकाश के शून्य में खड़ी 
है । फ्रांस को.जहाज्ी कंपनी ने एक बड़ा भारी पृथवी को 
गोलाकार पिंड बनाया है, जिस पर भूमि का. रंग पीला 
ओर पानी का रंग नीला रंगा है। इस गोले का मध्य अक्ष 
२० फ़ीट का है, ओ एक ज़ंजीर में बाँधकर एक क्रेन पर 
लटका दिया गया है ओर शीशों के द्वारा देखने से यह 
बहुत. बड़ा गोला दिखता दै, जितके देखने से पृथ्वी 
आसमान सें लटकी ओर घूमती नज़र आती है। सूय- 
प्रकाश का कार्य, बिजली के प्रकाश से लिया जाता है । 
इस गोले को प्रकाशित करने में २९,००० बत्तियों की 
शक्ति व्यय होती है ।-` 
ee तत Gon: > 
`... . ¦ ४५ चुकंदर की शकर 
¦ 'दुनिया-में. शक सबसे. पहले भारतवर्ष में बनी थो । 


गसकद्र जब हिंदोस्तान आया था, तो उसने पोंडे को. । 


देखकर उसका नाम शकर का दरख़्त रखा था 1 गन्ने को 
शकर इस देश से दूसरे देशों में हज़ारों: वर्ष तक -जाती 
थो ; परंतु जर्मनी के बादशाह का हुक्म हुआ कि शकर 
जमनी में बनना चाहिए । इख बोई गई, परतु इंख 


र स्टशन पर चकद्र 
-- पश सं काम लायक़ न पैदा हुई । तब आ 

स जा हुई 
कि किलो दूसरी वस्तु से शकर बनाई जाय । जर्मन 
रसायनज्ञा ने चुकंदर से . शकर बनाई । अब इंगलैंड 
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` माधुरी . . ` 


. रिका देश के आरेगन रियासत ने 


इत्यादि सब स्थानों सें चुकंदर से 


रोड हर 


करके अपनी रियासत में चुकंदर 
के निरंतर परिश्रम के बाद 
प्रकाशित किया कि अब कर्नर मे ये 
शकर निकल सकती है, और साथ हो र्म 
बनाने का कास जारी किया। आज लाखो | इ 
शकर बनाने के कास आती हे । ऊपर के सिर कठोर 
कारखाने स चुकदर का ढेर लगा है, जो रेत र मंज 
चुकंदर की शकर इख की शकर से सस्ती होत! क. 
हम पूछ सकते हं कि हमारे कृषि-विभाग ने न 
शकर बनाने का क्या प्रबंध किया है ? ; 
x x ` | 
६. नई साटी जिसकी आवाज ४० मील तझ 
कलकत्ता वंबई का तो कहना हो क्या है, | 
के लोग भी गाड़ी की घंटो या हान की बत न प 
सुनते । कोई तो सुनकर भी रास्ता से नहह! 
कोई बहरे होते हैं, कोई शरारत से नहीं ह|: ः , 
कई सचमुच सीटों या घंटी की आवाज़ साई | 
यह लोग अपने ख़याल में ऐसे मस्त ग्रा रि bl 
निमग्न होते हैं कि उन्हें मोटर की सीटी भी इ 
देतो, जिसका परिणाम यह होता है ि बो! |, 
चोट खाते हैं और गाडी पर चलबनेंवालों भे | 
होती है। बाइसिकिल् की घंटी का तो कोई £ 
नहीं करता, ताॉँगांवालों की हटो-बचो मी 4 
आती है'। मोटर का हार्न भी कांफ़ी हीर 
अब एक नया हाने बनाया गया है। यह € 


॥ च से बजता है 
है 1 इस सीटी का शब्द्‌ इतना ज़ोरदार होता 


' ३ कि.विा सुने आदमी का गुज़र- नहीं Ly 
फ x x x 
_ ७. हवाई परीक्षा संदूक 

हवाई जहाज़ के सिखी ओर चलानेवाला की कई 
ह. कठोर परीक्षाएं होती हैं । उनम से एक यह है कि चित्र 
वप में जो संदूक्र दीखता हैं, उसा स हवाई वद्याथा को बिठा- 
जे ' कर ख़ब घुमाते हैं, ताकि पता खगे के उलटा पक्षटा हर 
॥ होण पर धमनें, या कलाबाज्ञी खाने से हवाईवाज्ञ को 


| 
झे तो पेदा नहीं हो जाता। 


१ चक्कर या सरदद 


ee 


क णाऽ 772१7 नए ठाण चष्टन ब्यय व्र 
ह A 


अ de 
Sf 
काड ०220224052 
5 


£५1. A or 
ns 


i CL 


(> सी 


6.8 अन्वर 
है... क > कप 


| 


नय AEE 


र क्क 1 
हवा३. पराक्षा संदूक 
र x Hr 
<. बाला क भार से जाति का पता 


x 


ती: आदो. के बाल की तोल से ही उसकी 
पता. खग सकता है । जैसे . चीनी, जापानी, 


विज्ञान-वाटिका 
\ ह लु ये सो. ४४. मील पूरी परः सरवि. कक ० न अब कि" समुद्र में तो. २०" मील दूरी परः यो 


यानवासटो ने परीक्षण द्वारा. पता लगाया: 


८१ 
योरपियन और अफ़रीकन इत्यादि जाति का सेद वालों के 
वजन से ज्ञांत हो सकता है । यदि 1० बाल चीनी च 
मंगोलिया-निवासी के लेकर और १० ' बाल कोहेकाफ़ 
काकेशश के लिये जायें और .३० वाल हबशी के लिये 
जाय, तो मंगोलियन आति के बाल सबसे भारी होंगे, 
गोर आति के बाल उससे हलके ओर हबशी जाति के 
सबसे हलके होंगे 1 जाँच से यह भी पता लगा कि गोरी 
रियो के बाल ४ साल में २ से ३० इंच तक 
बढ़ते हैं और गोरे मर्दों के बाल इतने ही दिनों 
सें केवल १२ से १६ इंच तक। यह भी मालूम हुआ 
है कि स्त्रियों के बाल पुरुषों के बालों से हलके होतें हैं। 
% : Xo > 
९. अमेरिका के चमार, जूता टॉँकने की दूकान 

चीपा कालोरेडो के मैदानों में निवादा के दो बालकों ने 
सोने की खान का पता लगाया है, वहाँ पहाड़ी जबरदस्त 
मैदान है, सोने का नाम सुनतें ही रात भर में मैदान 
आबाद हो गए । यहाँ सोना कमानेवाले अमीर . एकत्र 
हैं। यहाँ सातं रुपए कां एक डोल पानी बरिकता है और 
ढाई रुपये के दो अंडे, ओर एके टुकुंडो सुअर का गोश्त 
विकता है । यहाँ रुपए की इंतनी बहुतायंत हे कि जूता 


अमेरिका में जूता गाँठने की दूकान मोटर पर 


गाँठने अथवा जूता. साफ़ करनेवाले सी सोटर पर घंठकर 
जता ठीक करने का काय करते हैं.1.ऊपर के चित्र में एक 
जता गाँठनेवाले की दूकान. जो मोटर पर' हे दिखाई 
गई है। धन्य है.वह देश, जहाँ के चमार मोटर पर चलते 
हैं! इसके. विरुद्ध इस देश के .चमारों का हाल सोचिए 
जिनको छूना हो पाप है कम कीच 2 
Xs (है; 0) 
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८६२. Ee: माधुरी . [ वर्ष ६, सर च, | न 
१०. नई सोने की ख़ान `. ., वह मांमूलो सड़कों पर भी चल सकती ह ९ 


.; हारटन का बाप सोना खोजते-खोजते थक गया. था. थोड़ी दूर जाने के लिये जहाँ बड़ी भर ३२; 
ओर 'निराश होकर. घर लोट गया .था। तब उसके नहों होती, यह गाड़ी अच्छो है a ० 
ह: 5 स न ` चे | नकृ 

| पैसा 


॥ 


कुठ दूर; खनती लगाकर ४०,००० रुपए का 
सोना पहली बार में पा लिया। फ़ारसो [ का 
ससा है; अगर पिदर न तवानद पिसर 'तमास 
कुनदं । | | 
x x x 
. ११. घेर बराऊ मोटर 
_ माधुरी” के पाठकों को हम पहले ही बता 
के हैं कि अमेरिका में बच्चे और बीमारों 
के लिये एक सवारीवाली छोटी मोटर बन चुकी 
(थब दूसरी और भो छोटो-सो मोटरगाडी 
दो सवारो खायक्र बनी है । इस गाडी में इंजिन 
और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 
पह गाड़ी बिजलो को संचितं स्टोरेज बेटरो से 
चलती है। सहगाड़ी १० से ३२ मील फ़ी घंटा 
कर कुल वज़न १७२ सेर ' 
है ओर. बोल्ट को ताक़त को दो स्टोरेज -. कर 
ने से ३० मील तक मामूली काम इससे अच्छा र | 
आ सकती है बॅटरी लगाने से का भी प्रबंध हैं, और सुगमता र आदमी मी # 
। हलकी होने कारण बेटरी के संदूक़ पर तीसरा ता | 
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र्‌ 
बिना पेट्रोल के चलनेवाली मोट 


कळता है | 


x 


ह... 
तेव ३०४ सं०] 

न Le 

गे १९, होगे नामी अमेरिकन 
श्र ड अमेरिका के जंगी जहाज्ञों की 
भो) नकली लड़ाई में एक नया का 
| कसक्रिक समुद्र मे दिखाया गया इ । 
| इसका नाम लांगले हं । इख od 
। एर कई एक वायुयान लादे गए हैं, 
| ज्ञो समुद्र में जहाज़ पर से इच्छा- 
नुसार छोड़े जाते हैं ओर कबूतर 
| को माँति लौटकर उसी जहाज़ पर 
।फिर आ जाते. हैं। यह जहाज्ञ समुद्र 
| में वायुयानों का घर है और समुद्र 
| कीलढ़ाई में इससे पहरा देने, या बस 
| | मारने का काम लिया जाता है । 

| इस जहाज्ञ की निचली छुत पर 
| तार का जाल लगा रहता है, जिसमें 
कोई वायुयान ऊपर की छत छोड़कर 
'नीचेन आ सके । यदि नीचे की 
। ओर भूल से वायुयान चला जाय तो 
_ जाल में फॅसेगा, जैसा कि नीचे के चित्र में 

| गया है। 


दिखाया 


x x x 
६ १३. रेडियो रेलीफ़ोनं 
तार-रहित बिजली के द्वारा अब यहाँ तक मुमकिन 
स कि समुद्र के एक किनारे लंदन से आदमी 
- बकर समुद के दूसरे किनारे न्यूयार्क तक अपनी 
ट्या कय सकता है । केसा आरचर्य है कि 
। “" एक ओर से दूसरी ओर तक मनुष्य 
आवाज़ पहुँच सकती है और साइंस द्वारा कैसे अद्भुत 
भर हो रहे हैं। जनवरी महीने में एक माल तक 


हा 


"1 
» 
देर > 
| | ~ मस को अपने घर बैठे टेलोफ़ोन द्वारा असे- 
| ` न्ययाक तक बोलने को इ स्र 
गई भी | बोलने कों इजाज़त मिल 
का ५ 
| ७ - अनवरो 

१ ti ९ न ४. eS विशेष 
दिन है। २१२२७३५ संसार-विज्ञान के विजय का विशेष 


वोच मे बता रोज़ पहले पहल लंदन और न्यूयाक के 
| भर योरप ञ्‌ . हवाई -टेलीफ़ोन क्रायम किया गायां 
“पाताल-लोक' अमेरिका से बेठे-बेठे 
इसी तरह बात को, जैसे लोग लखनऊ से 
से बाते कर लेते हें । उस दिन 


7 2 
= 


चिज्ञान-वारिका 


८६३. 


RR 


नया जगी जहाज 


६,००,००,००० डालर का सौदा बात की बात में विना 
लिखा-पढ़ी कें, विना नाहक़ देरी के, भूल-चूक-रहित हो 
शयया और दुनिया में रेडियो की विजय-पताका ऊँची 
हो गई । 

` उस तारीख में पहले पहल झई बजे दिन को 
अमेरिकन टेलीफ़ोन कंपनी के प्रेसीडेंट मिस्टर कलिफ़ड 
ब्रिटिश डाकख़ाने के सेक्रेटरी मिस्टर मरे से पहले पहल 
७,३०० मील आसमान की दूरी ओर ८५० मील ज़मीन 
पर लगे तारों पर चलकर दो मिनट के अंदर टेलीफ़ोन 
से बांतचीत कर ली औरं दुनिया को अचभे में 
डाल दिया । बोलने का आसमानी अदृश्य पुल, 
शब्दों के चलने के लिये स्थापित हो गया । 
और २२५ रुपए फ़ीस देकर जिसका जी चाहे 
३ मिनट तक दुनिया के एक सिरे पर बेठकर 
दूसरे सिरे से बात कर ले । इसके अतिरिक्त 
७४ रुपया फ़ी मिनट अधिक देने से जिससे चाहे बात 
कर ले । उस दिन से हर रोज़ यह बोलनेवाला पुल 

के 

८१ बजे से १४ बजे तक खुला रहता है, ओर जिसका 
ज़ी चाहे अपने घर बैठे पाताल-लोक से बातचीत कर ले। 
यह बातचीत केवल आधे दिन हो सकती 'है, क्योंकि 
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` शब्द आक्राश-मा्ग में उसे संमय ठीक गति: नहीं करता . अधिक अंधकार का पर्दो मनुष्य की. 
जब एक ओर घोर अंधकार हो । मसलन पातांल-लोक, - आकाश-साग. में नहों ले जाता । इसो से 
में २ बजे रात को अंधकार अधिक होतां है. ओर लंदन, का पुलं बंद कर दिया जाता है। . 

, में प्रकाश २ बजे दिन को अधिक होता है, इस. कारण. . ` , PF ए स पल मेक | 


वोहो ३. 
१ 


~ 
| 


) i 


सम्राट रिस 
| रोल्ड (गारंटी १० 


[£] 


>“ 
Sea, ४* ६७२३५ te 
DESI ETE | 
७7% oT erp 
Es, ae SRE 
CTD Ae 7-2: ५४६४5. 


so, 
र 2... <<६ 
है 23 25427. के पा 


बजट 


> र 


९ मुफ्त ! सुकत !! सुक्न i 
न 1215 311 
॥ दादकी अकसीरं दवा 
र चाहे. कितना हो पुराना दाद 
आ क्यों न हो सळ म प्रयोग | 

> ० २८ | रतिया आराम हो जाता है। फ़ायदा न हो ता ण्रा दाम 
लस एक डिव्बी का दास ।=) १ देन का ४॥) एक दर्जन डिव्बो 
मंगानेवाले महाशयो को उपर्युक्त छुपी हुई १ २बहुमूल्य चस्तुएँ इनाम में 
वा । सेpटीरेज़र, बुरुप, साबुन, शो 
: कची, चाकू, रूमाल, फ़ाउन्टेनपेन, बिजली का लेफ्य ॐ 
कह id क या च -खॅस्प बेटरी सहित, दो 
fe से मिलंगे। तीन दुर्जन एक साथ सँगा 
वर्दूक १०० छुर्रो सहित मुफ़्त 
|; oR a 
२३७ | 


|" -मसस सिडिनाथ रिखभदास, पोस्ट 
५ षडा बाजार, कलकत्ता। . 


+ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गर्व 


or 
Ye 
SRT 


2. 
Boros PRPs, 


जक 


१. परवल की काश्त 


नुप्यो के भोजन के लिये शाक-भाजी 
को कितनी आवश्यकता है इसका 
लिखना यडाँ पर बृथा है, क्योंकि 
वर्तमान समय में सब कोई 
जानते हैं कि हरी तरकारी या 
शाक के उपयोग से मनुष्यों का 
स्वास्थ्य उत्तम रहता है, भोजन 
प | ० रव. स्वादिष्ठ होता है ओर पच भी 
जाता है। उस दयालु परमेश्वर ने शाक-भोजियों के 
„` लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रथक-एथंक्‌ गुणवांले शाक 
if बनाये हे । प्राचोनकाल में जब कि 'देशांतर करने का 
पुमोता नहीं था, मनुष्यां को अपने-अपने देश के शाकों 
से हो संतुष्ट रहना पड़ता था, परंतु वर्तमान समयं में तो 
4 कडे हर के शाक एक देश तथा प्रांत से दूसरे देश तथा 
£ मात से शीघ्रता से पहुँचा दिए जाते हैं और वहां पदा 
भो किए जा सकते हैं || ४ 
|]. आलू, कोशी (९ en ), करमकल्ला ( Cab- 
( १४०), याँठ्गोभी ( ।९॥०-।॥०।7), सलम (प 
18 )) टमाटा ( Tomatoes ), वलायती मटर 
(एका ?९॥8 ) इत्यादि नए-नए शाकों का प्रचार 
i जाते करोब-करीब सभी प्रांत में है और पैदा भी किए 
हे हैं, परंतु परचल की काश्त पश्चिमोय बंगाल, विहार 
| भ्‌ र के कुछ हिस्सों में होती है । वैसे थोडी 
_ हेत कारत अन्य किसी प्रांत में भी होतो होगी, परंतु 


ह 


बहुत ही कम । परवल के शाक के गुणों की ओर ध्यान 
दिया जाय तो इसका प्रत्येक प्रांत में होना अत्यंत हो 
आवश्यक दै । Fr 

परवंत्न के फल के शाक में कई उत्तम गुण हैं। यहः 
पाचक, हृदय को लाभदायक, वीर्यवर्धक, हलका, अर्नि- 
दीपन करनेवाला, चिकना .और गर्म है। खाँसी, ख़ून- 
विकार और बुस़ार का नाश करता है । पत्ते ओर कोमल 
डंडियों की तरकारी भो बनती है; पत्ते पित्त-नाशक, डंडी 
कफ-नाशक, और फल. त्रिदोष-नाशक हैं। पत्तों का शाक 
बुखार में विशेष लाभदायक है । पत्ते र धनिया के 
मिश्रण का काढा बुखार में बहुत फ़ायदा करता है । जड़ 
बहुत तेज़ जुज्ञाबं का काम देती है र विशेषत: .जलंघरे 
के रोगियों के लिये बहुत लाभदायक है । 

परवल की तरकारी कई प्रकार से बनाई जातो है, 
परंतु जो परवल खडे चीरकर घी में भूने जाते हैं; तथा 
नमक और मसाले के साथ खाए जाते हैं) वे बहुत स्वादिष्ट 
होते हे । कान कि 
परवल के फल व बेल का आकार-परवल दोः इस 
के होते हैं । एक के: फल ३ से ४ इंच लंबे, पतले ओर 
भूरे रंगं के होते हैं। दूसरे के फल लंबाई में कुछ छोटे 
परंतु कुछ मोटे और हरे होते हैं। इनके ऊपर सफ़ेद 
लकीर भो होती हैं । पकने पर परवल्ल का रंग पोला 
या नार॑गिया हो जाता है। परवल की बेल कुंदरू की 
वेल के समान होती है । लंबाई सें ३-२० हाथ के 
क़रीब होती दै । पत्ते इसके छोटे-छोटे-पःन के आकार के 
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होते हैं, परंतु साफ़ व चिकने नं होकर रेशेंदार व खरुरदरे 
होते हें । फूल कुंदरू के फूल जैसा ही सफ़ेद होता है |. 
यह बेल, जड़, डंडी अथवा बोज से पेदा को जातो है। 
नर और नारी पेड़ एथक-एथक्‌ होते हैं । बहुधा इसको 
डंडी से ही पैदा करते हैं, क्योंकि फल उत्तम होते हैं । 
दूसरा कारण यह है कि बीज से पैदा, करने में यदि सब 
चेलं नर निकल जायें तो परिश्रम बृथा होता है।. एक 


>. 
साल लगाने से यह दो साल तक फल देता हे । प्रथम ' 


वर्षे को अपेक्षा दूसरे वर्ष में फल अधिक आते हैं। 
परवल के योग्य मिट्टी-विहार तथा बंगाल की 


Alluvial कछार मिट्टी में ये अच्छे होते हैं । जिस मिट्टी: 


में ककडी, खरबूज्ञे आदि होते हैं, वहाँ भी परवल की बेल 
लग सकती है। बालू और मिट्टो के सम भागवाली 

( Loom 801] ) ज़मीन इसके लिये उत्तम होंगी 1 
` ज्ञमीनः कां तैयारी--जिस प्रकार दूसरे शाकों के लिये 
खेत तैयार होते हैं, उसो प्रकार इसके लिये भी होना 
चाहिए अर्थात्‌ यदि खेत साफ़ हो, तो दो चक्क हल से 
जोतने के पश्चात्‌ पठार ( 18९7 ) से देले तोड़: 
"दिए जायें, ओर इसके ब्राद दो एक जुताई और हो 

जाना काफ़ी है। . 

` खाद--खेत की प्रथम जुताई के समय १०-१४ गाड़ो 
सडे हुए गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालना 
चाहिए, ताकि मिट्टो के साथ उसका संमिश्रण हो जाय | 
“अब पौधे कुछ बढ़े हो जायें तो उस समय प्रति बेल के 
निकट एक सेर.बकरी अथवा भेड़ी के गोबर की सडी 
हुईं खाद देना चाहिए । घोडे की. ल्लोद की सदी हुईं 
खाद विशेष लाभदायक है।. : .. | 
` खेतों भें लगाने की रीति--परवल साल भर में दो 
'चक़ लगाए जाते हे, पहला.तो एक दो बारिश के बाद आषाढ 
में, प दूसरा कात्तिक में । यद्यपि आपाढ़ से लगाई 
बेल ज़्यादा .तदुरुस्त हो भेरी 
Fionn सा 
5, 5s र कस >; क्योंकि, ऐसी सूरत 
ख भी उसी खेत से ली 
जा सकती है । इसके लगाने की यह रोति है कि तोन- 
। जन जा क बेल लेकर उसको दो-तीन वार ऐसी 
11060 चाहिए. कि क़रीब एक फ़ट रह जाय व दोनों 
तरफ बेल का..एक-एक मुँह रह जाय मोडी हुईं चेल 
के शुचे को. ज़मोन:में करीब ४ इ दड वेक 
शी बज ४ इंच गहरा शाडू देना 
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चाहिए व बीच के भाग पर मिट्टी डालकर ह 
खुले छोड़ देना चाहिए । जो हिस्सा गाह ह 
है, उसमें से जड़ और दोनों मुँह की ओर हे र क 
निकल आते हैं । एक लकीर में एक गच्छा १ 
से लगभग ९-६ फ़ीट की दूरी पर लगाना 
इसी तरह से एक लकीर से दूसरी लकीर 
को दूरी पर होना चाहिए । । 
` पानी देने की रीति--बंगाल तथा विहार में ए 
देने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु सूखे प्रांती ठे पं 
अवश्य देना पड़ता हं, कात्तिक की लगाई हुई ब 
जब तक वे जड़ न पकड़ ले, तीसरे-चोथे दिन पानी 
रहना चाहिए | “जम जाने के पश्चात्‌ वश्यक 
पानी दे सकते हैं ।,बेलों के लग जाने पर हल से तह 
के बीच में डेढ़ या दो फीट चौड़ी नालियां पाह 
के लिये बनवा लेना चाहिए, आवश्यकतानुसार कि 
भी हो जाना चाहिए । क | 
फल इनमें चेत्र से लगायत आशिवन कातिल 
आते हैं, इसकी कार्त में सबसे अधिक लाम यह है! 
बाज़ार में जब हरी तरकारियों का अभाव रहता है,3|]) 
मोसम में यह फल देता है । पहलो फसल केस 
आस-पास की मिट्टी को खुदा देना चाहिए आंर| # 
मिल सके,.तो थोड़ा खाद भी जड़ों के निकर का 
देना चाहिए । इस बात का स्मरण रखना चाहि 
इसकी बेल में अधिक जड़ें न फूटने पाएँ इसके || 
निराई के वक्क बेळो को उठा-उठाकर देख तेना र| 
अधिक जड़ों के निकल जाने से फल कम हे 
' .बीमारो व कीड़ों से होनेवाली हानियो श्र 
को कोई बीमारो भी नहों लगती और न || 
के ख़ास कीडे.का ही आक्रमण इस पर होता ६. sl 
` पेदावार--२४-३० मन लग़ायत ४०६" . ह 


* AI 


एकड के हिसाब .से फल आते हैं। एग” ज It 
इसकी.पेदावार १०9 मन तक बतल्ाते |) 
वर्ष की. अपेक्षा दूसरे वर्ष में अधिक आहते है 
काश्त से कितना नफ़ा :होता दै, है डा ह 
बतलाया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक अ | # क्ष 

अलग-अलग है । कई स्थानों में अह 
हिसाब से बिकता है तो कही 9 है, 
विददार में चैत्र से लग़ाकर जब तक. १... 


; र्‌ फ़ 


| ० ~ 
n न न आ त खर) चल 3 ८६७ 
। डॉ (४ = ।-सेर- स्व ।1- ४ क्योंकि 
हैः दयत से ह भात शतका हटा पर से. तक क्योंकि जो महाशय लगाना चाहें, वे प्रथम वर्ष में चड 
कर हो जाता है, यपा के बाद =) सेर के हिसाब से विकता बेजें मँगवाकर लगा देवें फिर द्वितोय वर्ष में और 


पार १ बहे शहरों में महँगा हो रहता है। यदिःपेदावार केला देवें ।: | 
र है ३ मन हो रखी जाय तो =) सर क हिसाब से २९ 5083 जिन्हें इस विषय पर विशेष जानना हो, वे सहप 
वा कहते हैं ओर चार आने को दर से ०८) रु० प्रति लेखक से पूछ सकते हें । थोस्यतानुसार उत्तर. अवश्य 
छे हइ होते हैं । जहाँ पर यह आर भरी महेंगा बिकता है दिया जायगा । ः 

है | पर तो इसकी काश्त का प्रचार अवश्य होना 


>>> क्ल Lo he < [न] s र 
चाहिए। इसके बीज में भी विशेष ख़च नहों पड़ता; नारायण दुली चंद्‌ व्यास 


दी % द्विके गर्भाशय के रोगों कीं खास चिकित्सिका गंगाबाई की पुरानी सैकड़ों केसो में कामयाब हुई, शुद्ध वनस्पति की ओषधियाँ 
रग दध्यात्व दूर करने मंजीवन “उज ) गर्भाशय 
की अपूर्व ओषधि णभजा ( रजिस्टड ) करने नआ 
| गर्म जोवन--से ऋतु-संबंधो सभो शिकायतें दूर होतो हें । रक्त और श्वेत प्रदर, कमल-स्थान ऊपर न होना, 
ह| पेशाब मे अन, कमर दुखना, गर्भाशय में सूजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टोरिया, जोणंजवर, बेचेनो, अश्रि 
, आदि गर्भाशय के तमाम रोग दूर होते हैं । किप्तो प्रहर से भी गर्भ न रहता हो, तो रह जाता है । क्रोमत ३) रु० 
के ह ७ डाक-परच अलग । म | 
मति 5 नर लेप हे रतवा, कसुवावड और गभंघारण.के समय की अशक्ति, मदुर, ज्वर, खाँसो और खून का खाव 
टक्कर. द होकर पूरे मास में तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता है! कोमट. ४) रु० डाक-प्रच अलंग । 
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हि| ननद. बहुत-से मिले हुए प्रशंसा-पत्रों में कुछ नोचे पढिए-- क 
क मिही. एः जि संबलपुर ) ता० २५ | ७। २७ ..: : नाखुदा मोहल्ला, बंबई ता ३० | ९॥ २७- ˆ 
र पतो के ग कृपा से ओर आपका दवा'से मेरी . आपकी दवाई के व्यवहार से और खुदा को: मेहर- 
तो| गएको है का अन्म हुआ । उसको वय अभी नव बानो से फ़ायदा होकर अभी ४-१ माइ का गमं है ४ 
|| ` ' आपकी दवाई से बहुत गुण हैं। करक ् इाहीम कासम. 
प्या जशंकर दामजों | '___: सरं (ज्ञि० बरोदा) ता ७1७॥ २७ .. 


सर (स ( एन्‌ू० जी० एस्‌० रेलवे ) २२। ७।२७ ` आंपकी गर्भ-रक्षक दवाई से दस्त का बंधकुष्ट, शिर में 
समप भाज (. व्यवहार से आराम होकर लड़के दर्दे और कमर का दद अच्छा हुआ। दवाई से फ़ायदा पहुंचा! 
,. ग पदह रोज्ञ हुए हुआ है। . ` अभी सातवाँ माइ चड रहा है। पं० डोल्यासाई माठामाई 
1. बिरजीमानजो कंट्रेक्टर अटई, जि? भेलम ता० २४ | ७। २७ ' 
1 ५ आपकी दबा, अहमदाबाद ) ३ | ७ | २७. . : आपको दवा के सेवन से इस महीने में ठीक समय ५ 
इ | र पे जहके का. है बहुन लाभदायक है। उसके व्यवहार पर रजोदर्शन हुआ । रओोद्शन के पहले ओ पोडा ` 
५ 4 दस्त हे, हुआ और अभी नव मास का कमर व जाँघ और तमाम शरीर में होती थो, इस ' 
1... दृते नहीं हुईं । सारांश यह है कि दवा के सेवन-से , 
ग । प न _. दाऊदभाई नानासाई बहोरा * क्रायदा हुआ है ए रघुवीरसिंह क्लर्क र यनी 
__गणाबाई प्राणशंकर गंर्भ-जीवन-ओऔषधालंय, रीड रोड) अहमदाबाद । एँ 
थे 9 कह Ye 3 २३ | 
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१, मारतवर्ष में सरेश का बनाना 
श. अपि सरेश देखने में बहुत ही साधा- 
१ रण पदार्थ ज्ञात होता है, किंतु 
: इसका मूल्य इसके प्रयोग करने- 


, प्रयोग काराज़ बनाने में, दिया- 
' सलाई बनाने में, किताबों की 
©) जिल्द वाँधने में, जहाज़ बनाने 
अ कक से, लकड़ी के कामों में, छापे 
खाने का बेलन ( 1१01101 ) बनाने में, नक़त्ली चमडा' 
बनाने आर बुनने के कामों के अलावा और सी बहुत सी 
चीज़ों में होता हैः। सरेश को साफ़ करने के बाद उसको 

- जिलेटीन (614४16) कहते हैं । इसका प्रयोग बिस्कुट 
इत्यादि खाने की वरतुओं में, फ़ोटोग्राफ़ी में, दवा की 

, गोया के उपर एक लेप चढ़ाने में होता है। इसको ऐसे 
. कामों में लाया जाता है, जहां पर ऐसी सरेश की आवः 
, रयकता पड़े जिसमें न गंध हो, च रंग हो और न कोर 
Er | हो. ४ रग हो ओर न करोड 
न भारतवर्ष में ऐसी वस्तुओं की बहुतायत है; जिनसे 
सरेश आर जिलेटीन बनाया जाता है, किंतु तो भी 
` हमारी आवश्यकताओं का अधिक भाग बाहरसे हो 
आता है । इसमें संदेह.नहो, डेसा कि पाठकगण आगे 
चकर समक संगे, इसके बनाने में भारतवर्ष की जज्- 
बायु के कारण कुछ आपत्तियाँ पडतो हैं, किंतु चे ऐसी 
नहीं, जिनको सुखभ करना असंभव हो । थोड़े ही समय 


` आगे इस प्रश्‍न के ऊपर वैज्ञानिकों ने प्रयत्न किया 


CC-0. Jangamwadi Math ColRdion. Digitized 


रने- लगे । यह अभिलाषा कभी पुरी नहीं हो पातो। 7. 
वालों को ही मालूम है । इसका. 


होते हैं । | 


ओर उसमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई है। ह | 
मनुष्य आरंभ से ही इस बात का प्रयत्न काने उहा 
कि उसको विना परिश्रम-विशेष के हो धन प्रा 


को तैयार करना इतना आसान मालूम होगा 
"बहुत से धनाब्य पुरुष तो उसमें रुपया लगाना] | 
समंकते हैं और उसको बनानेवाले इतना सहन प , 
हैं कि उसकी कठिनाइयों का विचार ही माँग , 
देखने में चाहे सरेश एक सी दिखाई दे। नि, 
रांसायनिक रीति से देखने पर उसके गुण : 


= | 
` सरेश हड्डियँ, नसों, जानवरों की खातों | | 
बनाया जाता है । उसको गरम्‌ पानी से उबग | , 
है, उस गरम पानी को जलाकर गाढा क्ति । \ 
और यही सूखने पर कड़ा हो जाता ६ 8 | 
इलके रंग का और साफ़ होता है । सरेश क bn 
जानवरों इत्यादि से.दो प्रकार. से बनाया कर र” 
इस समय वनस्पृति के विषय में गी । 
जायगा; क्योंकि भारतवर्ष के लिये वह ले | 
अच्छा सरेश हड्डियों से बनता दै। ° (| । 
इत्यादि से बनता है, उसका गुण विशेष | | 
या गीली होने पर निर्भर है। जी हग (0 
; | सूबे र है 


गीले माल से बनाई हुई सरश 
उससे सरेश भी अधिक निकलती है 
सरेश निकालने. में अधिक समय लग व 


तक उबालना पढ़ता है, जिससे ख़मी | त 


y ९81५०1 र, 


| तु? सं? ] 
दौर Set में सरेश बनाने के लिये ताज़ा 
हेऽ न ही नहीं, असंभव है । बड़े-बड़े कार- 
| अ को हलके चूने के पानी में डाल दिया 
ताद, जहाँ वह कुण दिन तक पवी रहती दै, फिर 
| हागे सुखाकर गोदाम में रख देते हैं आर आवश्यकता- 
गार उसको काम में लाते हैं । हू 
` एह उपर भो बतलाया जा चुका है कि हड्डियों से 
ही हुई सरेश, खालो से बनो हुईं सरेश से बिलकुल 
मित्र होतो है, क्योंकि हड्डी में 011070110 होता हैं 
| इसके कारण उसमें चिपकाने की शक्ति कम होती है। 
बनाने की रीति यह है-- कि हड्डियों से भलोभांति सरेश 
| हबिड्ालने के लिये छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जाते हैं। 
| इसके उपरांत उनमें जो चिकनाई चरबी इत्यादि होतो 
है, उसको निकालना अत्यंत आवश्यक है । इसके निका- 
५ हने से सरेश अच्छी ओर अधिक ही नहीं बनती ; बल्कि 
५ चर्वी का दाम अलग खड़ा हो जाता है। विलायत में 
र च १२-१४% सक निकलती दै, किंतु भारतवर्ष के 
हस शोभा में चर्दी नहों होती । जो हड्डियों ज्ञिबह्रानो से 
ब्र, शती हैं, उनमें चर्बी प्रायः बिलकुल नहीं होती । इसका 
नस भरण यही दै कि उनको पूरा खाना नहीं मिलता । 
जो _ यह नहीं कि उन पशुओं की हड्डियों मे 
> ही होतो, ओ घनो पुरुषों के यहाँ रहते हैं 
को सूय मिलता है । तात्पर्य केवल यही है 
| ससु ह के पशुओं सें चर्वी का न होना, 
| ची रा म्य नहीं ; बढ्कि उनको पेट भर और 
) सोऽ मिलने के कारण है । हड्डियों को 
पर in ( - > भाप से गरम करना ( ३ ) किसी 
d पयोग करना जिसमें चर्बी घुल जाय । 
श्भ्राधी के उ से सारी चर्बी नहीं निकलती । 
| [ल घवो क निक पाती है । भाप द्वारा चर्बो 
ही है। वज है, किंतु सरेश खराब 
 ऐेगमरा १ र्र ईथर (Petroleum Ether) 
रे रग च परो निकल आतो है, किंतु सरेश 
| ह रता । अतएव जिसके कारण उसका दाम अधिक 
भाव से पाती देड्डियों को चर्वो से अलग करने के 
.._ 5 साथ उवालना ही लाभकारी है । 


२... खग करने की तीन रीतियाँ हें ( १) कढ़ाव में 


वाणिज्य ओर व्यवसाय ह 


"omen RF FF ३०४ 
~ उजनी अच्छी नहों होती । यह सत्र लाभ किंतु भारतवर्ष में चर्ची निकालने का प्रयत्न करना. 


व्यर्थ है। यहाँ पर हड्डियों कों पीसनें के बाद सीधा 
हलके गंधक के तेज़ाब ( Dil. Sulphuric 80१ ) 
में डाल दिया जाता है, जिससे हड्डियाँ बहुत कुछ साफ़ 
हो जाती हें और साफ़ सरेश आसानी से मिल जाती है। 

मगर हड्डियों से सरेश निकालने के लिये कढ़ाव में 
पानी के साथ उबालने से काम नहीं चलता। आवश्यकता 
इस बात की पड़ती है कि भाप के साथ-साथ दवाव 
(1218655010) भी पढ़े । इसलिये हड्डियों को, जो पहले 
ही उपर्युक्क रीति से साफ़ की जा चुकी हैं, तार की 


टोकरिया में रखकर आटोक्लेव ( 40६00]2.५७ ) में - 


२-३ घंटे गरम किया जाता है और २० पौंड प्रति वर्ग 
इंच ( ९? 8१. 1101 ) का दबाव डाला जाता है। 

नोट--आरोक्लेव फ़ोलाद का एक बढ़ा बतेन होता 
है, जिसमें भाप द्वारा गर्मी पहुँचाई जाती है। उपर का 
एक ढक्कन जब जकड़कर बंदकर दिया जाता है, तो उसमें 
भाप का एक दबाव पइत दै, जो उस पानी के गर्म 
किये आने से बनती है, जो इसी बत॑न में उवलनेंवाली 
वस्तु के साथ-साथ डाला जाता है। हम आटोक्लेव को भाप 
से गर्म न करके पेदे को आग से भी गर्म कर सकते हें । 


टोकरी उठाने के बाद सरेश पानी के साथ पुली 


रहती है ( इसको चिकालकर दूसरा ताज्ञा पानी डाला 


आता है, और उन्हीं हड्डियों को उपयुक्त रीति से एक चार . 


और गर्म किया आता है । कभी-कभी हड्डियों को तीन बार 
जल से गर्म करने की भी आवश्यकता पड़ती है। यह 
सब हड्डी के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितने बार 
जल में उचालने की आवश्यकता है। इन सब पानियों को 
एक साथ मिला लिया जाता है। हट्ियों में से जो कुछ 
बाकी .बचता है, उसको सुखाकर बारीक पीस लिया 
जाता है । उसमें अधिकृतर (0२।०।१० 11109131१0) 


होता है, यह स्वयं खेती के लिये बड़ी अच्छी खाद 


बन सकता है। यदि इसको गंधक के तेज्ञाब (8४1010- 
110 200) से मिला दिया जाय तो उससे भी अच्छी 
खाद अर्थात्‌ ( 801)91011031111816 ) सुपरफ़ारफ्तट 


से. 
बनती है। यू० पी० को मिट्टी का रासायनिक रीति 
अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि यदि इसमें सुपर सेट 


झावश्यकतानुसार मिलाया जाय, तो पैदावार को बहुत 
ज्ञास होगा । साधारणतया हड्डी के वन की १३-१४ 
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होता है, तो उसको अधिक साफ़ करना पड़ता है । 
साफ़ करने की कई विधियां हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसी 


हैं, जिनका प्रभाव सरेश की चिपंकनेवाली शक्ति पर पड़ता 


है। कभी-कभी सरेश को साफ़ करने के लिये उसको धुले 
हुए बालू या साफ़ कोयले से छानते हैं, किंतु उन अवस्थाओं में 
ऐसा किया जाता है जब (0)]0118] 1181161 बहुत कम 
हो। सबसे अच्छी साफ़ करनेवाली वस्तु अंडे के भीतर का 
सफ़ेद हिस्सा होती है , किंतु मूल्य अधिक हो जाने के 
कारण उसका प्रयोग नहीं होता । ऐलम (alum , 
वोरक्स 130122 ) इत्यादि भी उपयोगी होते हैं । 
यदि उंडे सरेश मिले हुए जल' में थोड़ा-सा ऐलम (A), 
(So), 1020 ) या [Re Soi, Als (50). 
2420 ] मिलाने से, और थोडा-सा ऐमोनिया. ( हा 
monia ) दाल देने से संतो प-अनक परिष्कार हो जाता है । 
"साफ़ करने स॑ केवल इस बात के ध्यान की 
आवश्यकता है कि सरेश के चिपकाने को शक्कि न 
जाय । थोडे से तजुवें से इस बात का शान भलीभांति 
याळ किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है । 
था जल जिसमें र्‌ 
स्वयं नहीं जम जाता, 1. रह 


. अतएव गाढ़ा करने की आवश्यकता 
- बताया जा चुका है या 


को जिसमें सरेश बुल्ली हो दोहरी चादर लगे हुए बतंन में 
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टका व्क लल नाण लत. | 
सरेश निकलती है जब कि उसको २-३ घंटे तक आटो- पानी की भाप द्वारा गाढ़ा किया जाता है । रे , 
भे) | 


क्लेव में २०-२४ पौंड के दवाव में उवाला जाता है। 

यदि सरेश निकालने के पूर्व हड्डियों को भलीभाँति 
तेजाब और जल से साफ़ नहीं किया गया है, तो सरेश 
को साफ़ करने की आवश्यकता पड़ती है | किंतु मामूली 
सरेश को साफ़ करना इतना आवश्यक नहीं । केवल 
आडोक्लेव से निकाले हुए जल को थोड़ी देर तक रख 
दिया जाता है, उसकी बहुत कुछ मेल मिट्टी नीचे जम 
जाती है और ऊपर-ऊपर से साफ़ सोल्यूशन ले लिया 
जाता है । किंतु जब बढ़िया सरेश या जिलेटीन बनाना 


Pr >> 


९ f 
[ चष ६, खेड १ से 


गाढ़ा करने में बराबर हिलाने की | 
जिससे कि ऊपर पपड़ी न वन सके । इद | | 
इस विधि से कुछ गहरा पड़ जाता है क 
करने पर भी सरेश उतनी अच्छी नहीं निकलती। 
यदि गाढ़ा कियाहुआ जल बहुत गहरे रंग ज्र! | 
इस रग को हटाने की चेष्टा करनी पड़ती है मिले i 
गंधक की भाप (80; ) का उपयोग होता है | 
इसको शीशे के टुकड़ों पर डालें, तो साफ़ हो श्र 
रंग विशेष न हो, यह गुण जमने पर भ्रा जाना सा| 
साधारण कम सूल्य की सरेश वनाने में यह सव र 
किया जाता । 50, के अलावा भी रंग को दूर कां 
दूसरी वस्तुएँ हैं, किंतु प्रयोग करने से पहले हमें गता! 
ध्यान रखना पड़ता है । उनका दाम वेशी होने दे का 
उनको काम में नहीं लाते । । 
थोड़े से तजुब से ज्ञात हो जाता है कि जमाने हरि 
गाढ़े-गाढ़े जल को कब डालना चाहिए। इसको ते 
साँचों में डाला जाता दे, जिस पर नारियल का तेत ह! 
रहता है । बड़े-बड़े कारखानो में, सांचो में हो| 
अनंतर जब सरेश कुछ सूख जाती है, तो उसको हे 
टुकड़ों में काट दिया जाता है जिससे भेजने में ग्रा 
रहे । "उनको कब काटा आय? यह सब तुब 
है। देखतें-देखतें स्वयं ज्ञान हो आता है । हे 
कोई नियम-विशेष नहीं है । | | 
सरेश का सुखाना उसकी अंतिम क्रिया है नि A 
सबले कठिन है । साँचे पहले तीन या चार दि म] bn 
उंडे स्थान में सुखाए जाते हें । तढुपरांत उवी क ठ 
सुखाए बव ५ 
उठाकर तारों पर फैल्ला दिया आता है, 
आग की गर्मी रहती है । यहाँ पर पूर्ण-रूप 
१-२ दिन लगते हैं। कमी-कमी सुखाने में भ श 
जातो है । इस दशा में यह विशेष ध्यान क ही. 
कि उसमें कीड़ा न लगने पावे । सुखाने के झा £ 
कितनी नमी है, कितनी गरमी है इन बातो १९ 
रहना उचित है; क्योंकि कभी-कभी ऐसा य ह| + 
देर में सूखे या बिलकुल ही न सूले! तो ञ्चा] , 
लगने या न लगने में वायु का बहुत ब ढि र 
कभी-कभी यह भी संभव हो जाता दर हा हु 
से बहुत शीघ्र ही सूख जाती है, अगी 


ग 
CSS “शा टा “>>> UD DSF >“ >>. SC SE AO Sr NE Sg 


है दि ३०४ तु० सं० ] $ > | 

| (ढी बन जाती है जिसके कारण अंदर के सूखने में 
भै ह पडती है। प्रायः ग्रह भी देखने में आया है कि ज़रा- 
जी ही सरेश इतनी सख्त हो जाती है कि मुश्किल से 
६ और दूटने पर काँच की तरह चमकदार हो जाती है । 
दरश का सुखाना ही एक जटिल समस्या हे ओर 
| उपकर भारतवर्ष में, जहाँ पर मालम की बदली के 
| रण हवा की गर्मी और नमी में बड़ा अंतर पढ़ जाता 
है, उपृक्त कठिनाइयों विशेषकर भारतवर्ष की वायु के 
| जरण ही पैदा होती हैं । इसोलिये सरेश को क्रमशः बरा- 
| सुखाने के लिये गरम हवा के कमरे ओर ठंडे कमरों 
सुखाने की आवश्यकता है । सरेश की दशा मौसम के 
हह ' नुसार बदलती रहतो है, अतएव किती भी स्थान में 
हराना खोलने से पूर्व वहाँ की जल-त्रायु का पूर्ण ज्ञान 
। होना प्रत्यंत आवश्यक हे ओर उसके साथ-ही-सा/थ उस 
 प्षायु के उपयुक्त सुखाने की रीति का प्रबंध होना चाहिए। 
` यदिइन बातों का भलो भाँति ध्यान न रखा गया, तो सरेश 
| केसुखाने का काम बड़ा कठिन हो जायगा, और चारों ओर 
| पे हानि ही हानि की सूरत नज़र आएगी। हैद्राबाद 
(कसिन) में जहाँ सरेश के विषय में अनेक परी क्षार हुई थीं, 
इहा की वायु का सनन करने के उपरांत यही निश्चय 
किया गया कि विना किली विशेष कठिनाई के अक्तूबर 
|... तक सरेश का काम चल सकता है। वाक़ी दिनों में 
म (आजब पड़ेगी, किंतु यदि सुखाने का उपयुक्त 
त न जळ तो साल-भर काम हो सकता है 
। है, कि सक्ता विशेषकर उ'सके सुखाने में 
भी लाल ति सूख भी जाय और उससे 
| वे, क्‍योंकि सरेश में हवा के कीडे 


| रा | pr शोधता से > लेते बे 
| मे रब असर पडा कर लेते हैं । किसी वस्तु 
| आह्वा 3जाइश होते ही कोडे लग जाते हैं और 


जए ह शाहणे है, तो. और भी जल्दी फेललें हैं । 
| को ने य ह जो सरेश को सड़ातें नहीं, किंतु 
ही रहती । नहीं देते, अतएव वह किसी काम की 

अब हुवा में. बहुत नमी होती है, तो 
गोले कर ए ` फुडे लग जाती है । इसको 
हानि मो पग छा जा सकता है और सरेश को 
वा है जिनसे हम । किंतु विशेष भय उन कीड़ों 
धारणया तया इन लङुल ख़राब हो जाय । 
._ मे अधिक नमी होने या सरेश में हीड़ों 


वाणिज्य ओर व्यवसाय 
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न 7 
के लिये खाद्य पदाथ ( ?11031115125 ) पाने में सरलता 
होने के कारण कीड़े लग जाते हैं। जब कभी कोडे लगने का 
अय हो, तो उनकी मारनेवाली औषधियाँ जसे 7167८) 
perchlor, formaldehyde, acid carbolic, 
8010)10 और 5071० डाल देना उपयोगी होगा, और 
सरेश के गुणों में भी किसी प्रकार का अंतर न होनें पावेगा । 
यदि कारखाने में सफ़ाई का विशेष ध्यान रखा जाय, 
तो कीड़े लगने का भय बहुत कम रह जाता है। और 
ज्योंही कीड़ें लगने का ज़रा भी संदेह हों, तुरंत ही उसका 
प्रबंध कर देना चाहिए नहीं, तो ज़रा से आलस्य में काम 
बहुत बिगड़ जाता है । सारांश यह कि सरेश को सुखाते 
समय विशेष बुद्धिमत्ता और तजुर्बे की आवश्यकता है । 
सरेश बनाना छोटा-सा काम भले ही ससका जाय, किंतु 
इसमें लाभ बहुत अधिक है, क्योंकि सरेश के साथ और 
कई चीड्गे भी बनाई जा सकती हैं । अच्छी हड्डियाँ सरेश 
बनाने से पहले छाँटकर बटन, छुड़ियाँ, छातों व चाकुओं 
की बेटे और बहुत सी, सुंद्र-सुंदर वस्तुओं के बनाने में, 
प्रयोग में लाई जा सकती हैं। खराब और सही हुई 
हड्डियों को हवा में न जलाकर उसका तेल, पिरीडीन 
(pyridine ) तारकोल इत्यादि बनाये जा सकते हैं । 


. और हड्डियों के जलाने से जो कोयला निकलता है, उससे 


अलग लाम होता है, क्योंकि उसका प्रयोग शकर इत्यादि 
साफ़ झरने में बाहर के पश्चिमीय देशों में बहुत होता है 
इसके ्रज्ञावा हड्डियों से वडी उपयोगी खाद्‌ बनती है। 
सरेरा का परखना--“सरेश केसी है? यह जानना 
बड़ा आवश्यक है । यह प्रश्न जितना बनानेवाले के लिये 
आवश्यक है उतना ही ख़रीदनेवाले के लिये भी, क्योंकि 
सरेश का मूल्य उसके गुणों पर ही निर्भर करता है। 
सरेश देखने में हलके रंग की हो और साफ़ हो, किंतु 
तो भी यदि उसमें चिपकाने की शक्ति कस है, तो उसका 
कम ही उठेगा। बनानेवाले को सरेश की जाँच 
करना इतना ही आवश्यक है जितना कि उसका बनाना । 
सरेश को जाँच करने सें निम्न-लिखित विचार उप- 
बोगी होगे EE 
(१) सरेश में किसी भो प्रकार की गंध न होनी. 
चाहिए, चाहे रंग भले हो। . भः 
(२) पानी में २४ घंटे पड़े रहने पर भो न घुल 
'सके और अपने वज़न का १० गुना पानी चूस ले । 


६०२ 

(३) भलीमाँति सूखी हुईं हो जिसमें कीड़े लगने 
की कोई संभावना न हो । 

जब कोई कारख़ाना खोलने की चेष्टा होती है, तो 

पहल्ला प्रश्‍न यही होता है--कोई लाभ होने की आरशा 

है । छोटी-छोटी ऐसी बहुत सी तिजारते हैं जिनसे आशा 
की अपेक्षा लाम कहीं अधिक होता है । किंतु कोई भी 
कारखाना खोलने से पहले, यह भी सोचना उचित है 
कि बनाये हुए माल के खरीदार भी हो सकगे वा नहीं । 
अतएव बनानेवाले को केवल बनाने की ही चिंता नहा 
रहती, बढिकि उसके बेचने का भी प्रयल करना पड़ता 
हे । इन सब वातों का विवेचन करतें. हुए यह ज्ञात 
होता है कि सरेश का कारख़ाना खोलने में अधिक घन 
की आवश्यकता नहा, और धन: के अनुसार लाभ भी 
थोड़ा नहीं है। यदि ५,०००) कुन्न लगाकर एक कार- 
खाना खोला जाय, तो लगभग २ मन हड्डियों की प्रत्येक 
दिन आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से १८-२० सेर तक 
सरेश सिलल सकती है। लाभ का एक भ्रंदाज़ा लगा देना 
अनुचित न होगा-- 


इत्र है 


दिलबद्दार का 


माधुरी 
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खुद्र आर चम्तकाल बाला के विना चहरा शामा नहा देता | 


कासानया आईल 


यही एक तेल हे,जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफी चा | 
यांद आपके बाल चमकीले नहां हं, यादे वह | 
हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से ““कामिनिया ऑइल 
करिए। यह तेल आपके बालों की वृद्धि में सहायक होकर 
चमकीले बनावेगा और मस्तिप्क एवं शिर को ठंडक पड़े यु 
क़ोमत १ शीशी १.), ३ शीशी २॥८); घी? पी० खच 


ताजे फूला की क्यारियों की बहार देनेवाला यहा है। 


। इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक | 
हर जगह मिलता NO 
आध आस की शीशी २), चौथाई आंस की pe | 


चना 
भोर ओटो = केल बाजार में कई वनावटी ओोटो विकते हे--अ्तः ख़रीद॒ते. समय कीं 
देखकर ही ख़रीदना चाहिए । EF 


सोल एजेंट ऐग्लो-इंडियन इग ऐंड केमीकल 


RRS Ak sc , i 
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मासिक ख़र्चा-- 
६० मन हड्डियों का मल्य की 
रासायनिक पदाथ ( 01 611110518 ) 
कुली ( तीन ) 

लकड़ी 


इमारत का किराया 
४,०००) का सुदु 
मशीन पर खचा (D७]7९०।३६०॥) 


कुल ३३) 
यदि मासिक ९०० सेर भी सरेश तैयार हो 


लगभग हुआ, आर यदि प्रत्येक काय उचत 
कराया जाय, तो आधिक लाभ की भो संभावना र्ता 

सरेश का कारखाना खोलने में हानि की आशा बुक 
है, क्याकि उसकी प्रत्येक बचत से दूसरी चीज़ बा! 
कोई ख़ास बड़ी मशीन की आवश्यकता भी नहों।ए 
सी चीज़ यहीं बनाई आ सकती हैं और न सरश के 
में कोई गुप्त भेद हे, केवल परिश्रम की आवश्यक्षा। ` 


. 


( रजिस्टडं ) ता. 


र्नं 


ओटो दिलबहदार 
( रजि 


रब, | 
२८५, जुस्मा मख म | > | 


१, प्रेमी की प्रतीक्षा 


(५) 

भला, किसको निज प्रेमी मान ; 
चिदाएँ हृदयांसन पर आज ? 
सजल्ललोचन स्वागत के हेतु; 
` बिछाऐँ जिसके मग में साज! 
भगत-जीवन, सौजन्य, सुप्रेम ; 
उण्यप्तिमा का पावन-हार-- 
पर किस ममता पर आज , 
3 हसत होकर बारंबार! 


(२) 


. पैदना, किसको, के 
सुनाएँ, 9 से हाय-- 


हि 

हर चोरकर आप? 
श्‌ में है वो से खोज sf 
किसी , हँ बस, आह ! 


जीवन की यह दाह! 


५ ` _ रामसेवक त्रिपाठी 
x 


हृदय : करके करुण-विलाप ?. 
यह अपना, अपने हाथ--- 


मिरादे मेमी की करुणा-कोर-- ` 
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२- आशा 


-( 9 
औत्सुक्य की ES से ट सच्च ¦ 
समुत्तंग करलोल़ मालिनी-सी चंचल । 
सौंदर्यं की सुखद सारिणी-सी उज्ज्वल ; 
. सन-मानस में थिरक-थिरक करती कलकल । 
उदासीनता के आँगन में .फेल्ला सुखद्‌ सुहास ; 
धु धली-सी ला कर ह, लगी विज्ञास | 
२ 
विधुवदनी के ललित लास्य-सी वह छल-छल | 
स्मृति पट पर उल्लिखित अंक से निकल चपल | 
वहाँ एक कोने में लेकर शक्ति सकल; 
पहनाई संशय की साला कंर निबेल। | 
भावुक सुमन साल में डाले फूल सभी ही गूँथ; 
. रासणीयता के पदें पर लिखे चित्र-पट भूँद। 
SN 


संभ्रम-साइस की खिड़की से टुक ताक; 
सादर प्रतिबिंबो में केलि-क्रिया के रोक । 
आच्छन्न सेघो में पाया नभ उज्ज्वल | 
` कुहु-कोड-भरे पूर्ण शशी की प्रभा विसल । 
हस्सरिता को दे दे थपकी तरल तरंगित करतीं ; 
सनोलालसा की नौका पर सस्मय बैठ विचरतीं। 


उद्यशकर भट्ट 
x 


६०४ 


३, रहस्यवाद और कवि 
उपनिषवूकार लिखते हैं-- 
“चिना दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए, सुष्टि-रहस्य का ज्ञान होना 
असंभव है । जीव अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। 
विद्या-हीन मनुष्य संसार के सम्पूर्ण दृश्यों का दुशन करने 


में असमर्थ है । कवि के लिये, जो वस्तु आनंदप्रद हे, 


दूसरे के लिये वही दुःखमय है.। इसका कारण यह है-- 
कचि सवत्र ब्र्मसत्ता का दर्शन करता है ।? 

संसार के प्रत्येक अ्णु-परिमाणु में इंश्वर विराजमान 

दै । दृश्य और अदृश्य जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु उसी कों 

लेकर पूर्ण है। जब आप साधना-शक्ति द्वारा उस परहा 

के दर्शन प्राप्त कर सकेंगे, तब आप जड़ जगत्‌ से चेतना 

की ओर जायेंगे । तभी आपको वास्तविक ज्ञान होगा । 


यह जो रंग-बिरंगी विचित्र प्रकृति हमारे सन्मुख नित्य- 


नवीन रूप धारण कर सर्वत्र अपनी दिव्य ज्योति फैला रही 
है, यह कोई कल्पित इश्वर की सृष्टि नहां। इसके भोतर 
मगल-भाव थ्रोत-प्ोत हे । यह सत्य और सुंदर है। 
वसतः की सुहावनी सुकुमार चायु का नवजीचन-प्रदान, 
रंग-बिरंगी कुसुमावलि का सौंदर्य-विकाश, बादलों का 
सुदर जल्ल-किल्लोल, सूर्य-चंद्र का प्रकाश-प्रपात, --सर्वश्र 
इेश्‍वरवाद का मंगल-गीत गा रहा है । प्रभात-हाल की 
सुनहरी अरुण किरणें विचित्र छवि धारण कर सुसकुराती 
हैं--निद्वित आत्माओं को जगाती हैं। अंधकार को अंधी 
रात्रि में छोटी-छोटी तारिकारूपी हरे केवल मुसकुरातो 
ही हुई मंनुष्यो को पागल नहीं बनातीं ; वर्ना वह भ्रव- 
त स्प धारण कर भूले-भटके पथिक को रास्ता भी 
है । कितने ही कोसल पुष्पों का बिकाश करती हें. 

संसार की सेवा के लिये प्रकृति का आत्मार्पण श्रपृष है!!! 
कित साधारण सनुष्य,-! उसकी कुछ न नी | 
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माधुरी 


` साधारण मनुष्य की दृष्टि में मर कि LE 


[बर्ष | 
>> द, सह १३ 


दो ही प्रकाशित होतें हैं--एक कदि हक है | 
रवि के प्रकाश से अधिक कवि छा प लात 
संसार के रहस्य को समझने के लिये के bb 
में है, उतनी अन्य में नहीं साधार | 
कलंकमय समक ३२ सा| 5 
र दा करता हे, कि को) स 
अरण्य का दशन करता है। साधारण प इरि 
अकमण्यता समता है, उसे ही कदि इम भी नी 
राग और वासना, सुख और संतोप का भागश । ह 
कवि के ज्ञान का आश्चर्यजनक प्रभाव ६। हग 
की सुधामयी पूर्णिमा और भादों की ग्रंधी ५ रः 
जो भेद है, यही भेंद कवि और साधारण मरण 
कवि की व्याख्या ही नहीं ही जा सकती । "दर रग 
परिभूः स्वयंभूः ।!” | 
कवि स्वेच्छानुसार संपूर्ण बस्तु को नए से ही 
हे। उसकी दिव्य दृष्टि कविता-रुप में बील 
सांसारिक मनुष्यों के पास पहुँचती है । कमै म 
स्वतंत्र है । छंद-शाख, व्याकरण और माप इ 
बंधन उसे अपने बंधनों में बाँध ही नहीं समाए 


। 
~ ०] था 
1 


शाख जिसे निर्दिष्ट सोमा बताकर कवि को बं्| , 
रखना चाहते हैं, कवि की स्वाधीन कवा ह दार 
में ही उन भयंकर बंधनों को तोड़कर ग्रागंदमय ५२३ 
लोक में--विचरण करती है । यही है विन 
यह अदूसुत मुक्ति ही सत्कविता की जननी ६ प तः 
अत्येक रहस्य को किस तरह सुंदर-रूप स. प्र 
मूतमय बनाऊँ, यही कवि की एकांत भावा भर 
उसका आनंद है। यदि इस साधना में कवि सप एप 
तो समकना चाहिए--संसार में कवि का जे -- 
इरवर की समस्त सृष्टि, प्रकृति का है 
अद्भुत कवित्व-पूर्ण है । कोई भी कवि कि ४ 
अनुभव प्राप्त किए--अधवा विना मागव. रि! 
चेतन जगत्‌ का सूक्ष्म से सी सूक्ष्म वल. त 
किसी विषय पर लिखकर सफलता ही ३ ४ bh 
सकता । सफल कवि अपनी प्रत्येक हात 
से व्याप्त रहता है। उसका माण, उ ह 
सर्वस्व, जिसके कारण उसकी महत्ता “ 


पाया जाता है । जिसड़ी हृदय-दति हा 


~ CT 1९ >) ' ४ 
उसके लिये कविता आकाश-कुडुग EF. 


र 
व्ह ते १०४ तु? °] 
1112 अधिकारी नहीं। कविता का आदशं 


| में ही है। 
गभ! र पर सहृदय व्यक्ति ही सुग्ध होते हे ॥ 
| गे का प्रत्येक रहस्य सौंदर्यमय है । इस सोंदर्ये- 


मष न से जो अस्त उत्पन्न होता है, प्रथ्वी के श्रेष्ठ 
80, ध्या की कविताओं में हम उसी का पान करते हे [ 
हिमत सौंदर्य-थथ के पथिक हैं । हरा ल 
अ (शोर सादे ही ईश्वर ! सत्य, मंगल और सोदयं क्का 
। इ धार एकत्र ईरवर ही दै। सोंदर्य कहाँ नहीं है ! 
ग हुक आकाश की नीलिसा-सुंद्री का कोमल कपोल 
पत करनेवाले विशालकाय पर्वत, वसुंधरा "रंगार कुसुम- 
“१, वतःउपवन में दिभ्य मोती विलेरनेवाले निर्मल 
पर पवित्र झरने, वसंत-सखा के साथ मुसकुरानेवाले 
पर हेह वर, रंग-विरंगें फूल, -सभी सुंदर हें । मतवाले 
न्न प्रेमी पतंग, मदांध पशु, खो अर पुरुप सभी 
दंसु में उन्मत्त हैं, मतवाले हैं। सौंदर्य-मदिरा 
ब्रि अत्येक जीव नशे में मत्त होकर झूमते हैं । बडे- 
|स पोरी, ऋषि, सुनि, तपस्वी तक सौंदुर्यं की रूप- 
तं व्य पज हं, किंक्तव्यविमूढ हैं । 
ह ह... द्यम है । सौंदर्यं का मुख्य उद्देश्य है 
गन करना । हृदय के भीतर किसी कामना का 
गी व हम है । कविता का प्रधान लच्य 
क ४ करना । प्रकृति के भीतर संत्र 
क प्रकाश करता है। सौंदर्यमय कविता 
सत्य । सादये और सत्य में घनिष्ठ संबंध है। 
| य दोनों विना एक के जीवित ही नहीं 
E प्रा 18 दल ( Keats ) कहते हैं-- 
hoy truth; trith beanty,— that all 
५ PAearth, and all yo hced क 
बही स है 2 Cr to know. 
"य है। सत्य ही सुंदर है। मनुष्य- 
सकता । आवश्यकता भी 


भ 

्े धो विकता हो कविता की आन है। 
करनेवाला और कोई नहीं,-- 
„दः _ समस्त सृष्टि कवित्वमय है । 
पता संसार में सूर्य की किरणों की 
चाहे सुखमय हो या दुखमय, 
हो या आनंदमय सत्य 


खुमन-संचय 


द क ६०५ 
को प्रकाशित करना ही कवि का प्रधान कर्म है। सत्य-हीन 
कल्पना-प्रलाप या शब्दालंकार कभी भी कविता को 
प्रकाशित नहीं कर सकते । सत्य का प्रकाश ऐसा होना. 
चाहिए, जिसके भीतर कवि की झात्मा मुसकुरा रही हो। 
जिसे अन्य हृदय प्राप्त करतें ही सत्य का स्वरूप समफनें 
सें समर्थ हो सके । जिस कवि का सत्यवाद जितना ही 
स्पष्ट और सुंदर होगा, उसकी कविता भी उतनी ही 
सुंदर भर सार्थक होगी । असत्य और अस्वाभाविकता 
कचिता की झृत्यु का प्रधान कारण है । 

कविता का विषय साधारण सत्य नहीं, सार्थक सत्य 
है। एथ्वो को आयु के साथ कविता की भो आयु बढ़ती 
जा रही है। जो सचमुच सत्कविता के सृष्टिकर्ता हैं , 
अस्वाभाविकता. उनसे कोसा दूर रहती है। कवि की 
जो इच्छा होगी, वही लिखेगा और वह सत्कविता कह- 
लाएगी । इस सिद्धांत को में कभी नहीं मान सकता, 
यह किसी पागल की उक्ति है। अधिकांश कवि कभी- 
कभी असत्य और अस्वाभाविकता का भी जन्म अपनी 
कविता में दे डालते हैं । किंतु में इसे कवि को स्वाधीनता 
नहीं मानता, यह घोर उच्छुखलता है। सत्य और स्वभाव 
का अनुकरण करना ही कविता का प्राकृत-धर्म है। प्रकृति 
को छोड़कर कविता चमत्कारमय हो हो नहीं सकती। 
प्रकृति ही कविता की प्रतिष्ठा-भूमि है। प्रकृति स्वयं ही 
कविता है--और इस कविता के कवि हैं स्वयं परमांत्मा। 
जिनकी रहस्य-लीला के सन्मुख हम सदेव नतमस्तकहैं। 

कवि यदि सच्चा कवि है, प्रतिभाशाली है, सत्य- 
साधक दै, जिसमें अंतर दृष्टि है; जिसका हृदय पवित्र 
और जिसके उद्देश्य साधु हैं; यदि उस महाकवि को 
समस्त बाधा-बंधनों से मुक्त कर दिया जाय, तो उसकी 
कविता सिवा सत्य के असत्य और अस्वाभाविक केसे 
हो सकती है? यदि असत्य ओर अस्वाभाविक होगी 


. भी, तो कवि की जादूमयी कलम के स्पशं से वह साथंक, 


सत्य और स्वाभाविक बन जायगी । सची कविता वही 

है, सवसाधारण जिसका आनंद ले. सके, पंडितों के 

लिये जिसमें पांडित्य हो और अज्ञानी-अशिक्षितों के लिये 

आनंद और ज्ञान ! यदि सवसाधारण कवि की कदिता 

समकने में असमर्थ हैं, तो कविता को सार्थेकता ही कहा. 
रह जाती है! सरल कविताएँ जितनी मनुष्यो में प्रसिदध 
हैं-“-उत्तनी कठोर और गूरतस्व की कविताएँ नहीं। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


९्ज्द - जा त लालन काठा मनाम न कु 
कया संसार में हम जो कुछ देखते हैं, वह सब र 
है ! सत्य की व्याख्या महात्मा टालस्टाय या करते हें- 

ब्ुप्णात। will be known not by him who 
knows only what has been, is and really hap- 
pens, but by him who recognises what’ should 
bo according to the will of God.” 

अर्थात्‌, जो हो चुका दै, दो रदा दै आर होगा--जो 
इसी को सत्य समकता है, वह वास्तविक सत्य को नहों 
पहचान सका ।. इश्‍्वर-निर्देश के अनुसार क्या उचित हो 
रहा है, जो इसकी उपलब्धि कर सकता है, वह सत्य को 
पहचान सका है। | 

अच्छा, तो इस सौंदर्य, स्वभाव और सत्य की सृष्टि 
में कवि को कला ढी बड़ी आवश्यकता है.। कला मनुष्य- 
जीवन की एक क्रिया या अवस्था है। मनुष्य के. भावों 
का आदान-प्रदान करना ही कला का अन्यतम स्वरूप 
है। यदि कोई औपन्यासिक, कवि या चित्रकार) 
किसी प्राकृतिक सौंदर्य में मुग्ध होकर---उपन्यास, 
कविता या चित्र में मनोहर भाव-कुसुम विकसित कर 
सका है, यदि उसकी कृति पर पाठक. और दर्शक दोनों ही 
तहीन हो गए हैं तो समझना चाहिए-यहाँ कलाविदू 
की कला सफल है। केवल कला ही एक ऐसी वस्तु है,. 


चह सब सत्य 


_. जो कविता को सार्थक बनाने में समर्थ है । युग-धमे ही 


कविता और कला को नियंत्रित करता है । जिस युग में 
मनुष्य-जीवन की जैसी शिक्षा, साधना या नैतिक अवस्था 
नः होगी, उस युग की कविता-कला भी घेसी हो होगी । 
चयदि आज कोई कवि नायिका-भेद और नखशिख-वणेन 
में ही अपने जीवन को पूण समझे, तो इस चीसवी सदी 
भ--ससार में उस कवि का कोई मूल्य ही नहीं हो 


सकता । आज: र की सोइ प 
1ज-भारतवष की सोडे हुईं वासनाएँ करवटे . 


ह ह रही हैं। आज भारतवर्ष में नवयुग का आरम है। 
हि हम जायूत हो उडे हैं। एक दिन था, जब भारत 
ड र 5 में मत्त था- किंतु आज हमारा 
ठ ह परिणत हो गया है । 
हा र पागल हें । ह नहीं जानते, 
या अभिशाप ? हमारी आशा कर 


'हैं। कारण, संसार भर का दुः 


हो गा! ५ हि ग्र हूल संगे या 
बाक लो वह म दि विचारक देखा. 
5 मै है 5: "डप महति का परीक्षक '॥ चह हमारे वाह्मीकि आदिकवि दो गए 
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1 
[ चरै ६, बंड! 


| 

सुवर्णमय जीवन को परखनेवाली फसौी १ 
पाप का परिणाम है और न पुष्य क द शा 
| 
झक 
| 
है 


केवळ रक खच्छ दर्ज है, बो 
हमें दिखा देने में समर्थ होता है। यारे गर, 
का आलिंगन करते हैं, दुःख को ही अपना स 
तो हमारी कविताओं में-हमारे विरोधी. भ 
नख-शिख-वर्णन, या अलंकार क्या पा नर 
विरोधी हमारी कविताओं में आनंद हे 
अदृष्ट पर जय चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहिए 
को शुद्ध कर डालें, मेस और कल्याण झी साह! 
न्याय और सदुज्ञान को परेम द्वारा उज सो! 
करें । कविता सदेव अच्छी और बुरी दोनों ही ब 
हे । प्रकाश के पास जैसे अंधकार है, सत्य ३0. 
मिथ्या है, वैसे ही सस्कला के पास म 
रहेगी । कवि की क्षुधा अनंत है-वह अपे हो 
में मत्त रहेगा । बडे-बडे पंडितों की, द्वेषी : 
चकों की उसे किंचित्‌-मात्र परवाह नहां। ग 
आर विपत्तियाँ सच्चे कवि को सत्य-पथ से विर | 
कर सकतीं | 

मनुष्य-जीवन में एक ऐसा समय भर जात. 
दुःख को स्वीकार कर लेना कतंच्य-पथ का हश 
है। सत्य कहने में दुःख अवश्य भोगना पर । 
कवि संसार को आत्मीय कहता है) वुध ड़ शं 
जिसका सिद्धांत है । तब उसकी वेदना! तो | 
ख.कवि का ई | 
है। दृश्य कवि सुख और दुःख को ए 
कल्याण को हो अपनी साधन वसतु र 

आज हिंदी में हम सैकढो-ज्ारी दि f 
कविताएँ नित्य पढ़ते हैं । किंतु कुच & ह 
को कृतियों को छोबकर--गैं पे 
क्या--अ्रष्ट तुकबंदी भी कहलाने नही हो 
हैं. ऐसी कविताओं से कुछ लाग 
में. इन्हीं कविताओं को पढ़कर | 
साहित्य की ओर से निराश हो का की ग 
मैं समकता हँ--कविता और | सकेगी. हा 
अवस्था अधिक दिन तकन रह हरा! रश 
लोचना की बहुत आवश्यकता 


क्ल 


भु ii हे 


तरुणी 


सफरी-नेन, सेवार-कच, लहर-लहरिया द ः 
गिनी रि रि लात 
नवार तरुनी तरल तरंगिनी, रसिकत मन ह र F 
"गरोस, लखनऊ ] [ चित्रकार--भ्री० राजाराम श्रावास्तव 
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है ५ मन-संचय 
| वषः ३०४ तु? सेर]. ° °° buen BR की - डी ८ 


~ दल होने की आवश्यकता नहीं । यदि चे अपची 
को सबसे बदी कला. मानकर सव्य; शिव और 
| ` बनाने की चेष्टा कर, तो उससे खभागिनी हिंदी 
ब्त बड़ा उपकार हो सकता € । 
| रण रहे-चमर साहित्य एक र ज्ञान-योग है। 
; मुप्य के समस्त जीवन का खत्य-अताबिन है। याद 
| समारत का गौरव आध्यात्मिक चिंता है-इसका 
| ¬ टऐै--वेदांत, उपनिषद्‌ र दशन--जिनक 
संसार के सभी काव्य मलिन हैं। अब हमें नायिका- 
के, बस-शिख-वर्णन, समस्या-पूतिं इत्यादि की कोई 
| आवश्‍यकता नहीं । हम स्वतंत्र होकर साहित्य-पथ पर 
दर्म विचरेंगे । फंटकाकोर्ण जंगल से सुंदर सुगंधित आर 
कमार सुमन संचित कर लाना सच्चे माली का ही काम 
| है। सवसाधारण का नहा । 


[1 गुलाब” 
3 x x x 
३. स्नेही के ग्रति 

> (१) 
घाब कुठ फिलमिला गई, तू भया सिटककर कंर सेरा ; 
सिसे भरक रहा हुँ मोहन! पता न किंतु खगे तेरा। 
र नहो, मास भी नहीं, हा ! वर्ष नहा सदियाँ बीतीं ; 
| भष कब से तरस रहीं तव दशन से आअँखियाँ रीतीं। 
पत! दस!! ४ ३) 
ह. स^ इसी हो चुको, अब मत मुझे बहुत तू सटकाए ; 
RN उ मोर-मुळुरवाले ! सेरे गल में लिपटा जाए । 
के अम सूले मानस को प्रेम-तीर से भर देरे; 
बे सद्भाव कमल-युत अनुकंपाकर कर दे रे। ८ 
भ (३) 
रेडे र ल ! न सिसे, भाग! कहाँ को जाएगा; 
र पे स चन में, या किस जगह छिपाएगा । 
कह उपवन, बन-बन में, कोने-कोने खोज गा $ 

. न होगो जहाँ कि मैं न पहुँदूँगा। 


(७): 
= भ्त कत हो ` वंशो, कहां . इंसेगा हो; 


£ 


5 


पेस-याश में तेरा हृदय फॅसेगा ही । 
| शा कसर निक ही लूँगा, लूँगा जकढ़ सुबाहों में | 
... 'ण सभी, जो झोख रहा हूँ राहों में । 


, ६०७ 
| 
ह (९) ् 
फिर भी अगर कॉइयाँपन से मुझे “बजेश !? खिस्ताएया $ 
तो अपने अति झूदुल बदन पर चोट सुमन को पाएगा। 
होगा बंद एक दृढ़ निष्परम शुन्य कोठरी छोटी में; 
बाहर रॉक न पाएगा भी आानेगा तव तो जीमें? 

९६) 
अभी कुशल है, आ जा प्यारे ! सुसुकाता आ जा राजा ; 
नाच-नाच सखदु-मघुर अधर घर बजा सुना अपना बाजा । 
जिससे हो जाएँ प्रशांत जाज्वल्यमान भव को यांच ; 
परमानंद मग्न हो केवल में ही नहों सभी नाचें। 

ब्रजेश त्रिपाठी 
x x + 
४. वर्तमान हिंदी-कविता 

सभ्य मानव-समाज ने कविता शब्द की व्याख्या करने 
सं-उसकी परिभापाएँ रचने मे--जितने अधिक रुचिः 
वैचित्र्य का परिचय दिया है, उतनी मति-विसिन्नता उसने 
सत्कविता के निर्णय करने में नहीं दिखलाई है--उतना 
क्या उसका अल्पांश भी दिखल्राने में वह असमथ रहा है । 
जहाँ कचिता के परिभापा-विषयक बड़े-बड़े काच्याचायो 
के सैकड़ों मत प्रत्येक साहित्य में वर्तमान हैं और उन 
सभी मतों में कुछ-न-कुछ विभिन्नता भो है ही, वहां ही 
प्रायः सवेसम्मति से होमर और डान्दे, वाल्मीकि और 
व्यास, शेक्सपियर ओर. मिल्टन, कालिदास ओर तुलसो- 
दास अखंड कविता-सागर के देदीप्यसान-रत्न स्थायो 
रीति से मान लिए गए हैं और अब इस विषय में अधिक 
वाद-विवाद मो प्रायः स्थगित-सा हो चुका है । इस रहस्य 
के उद्घाटन के लिये हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता 
नहीं होगी। बात यह है कि कविता का संपर्क सीघे 
मानव-हृदय से है-मस्तिष्छ से उसको विशेष प्रयोजन 
नहीं रहता । इसके विपरीत, ब्याख्या आदि करने में बुद्धि 
तत्व ही अपेक्षित है, जिसका आधार मस्तिष्क है, हृदयं 
नहीं । यही कारण है कि कविता की व्याख्या--सर्वेमान्य 
निश्चित व्याख्या कर सकने मे अब तक के समो प्रयास 
असफल रहे हैं और यह विना किसी प्रकार के प्रतिवाद की 
झाशंका के, सहज ही में. कहा जा सकता है कि भविष्य 
में भी इस विषय के सभी प्रयास असफल ही रहेंगे। हृदय 
ही कविता का विघाता है, अतः क ही उसका सच्चा 
निर्णायक हो सकता है-स्वामाविकता ऐसा कहती है। 


9 


& 21. ० याद 
० पु टा गुद $ : १ 
८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGan: gotri 


3 


६०५ 


कविता में मनुष्य की संगीतम्रियता कों भी प्रतिबिंबित 
होने का अवसर मिलता दै । यह रुगीत-कविता का 
बाह्य आवरण है, जिसको धारण कर कविता-कामिनि 
सहदयों को प्रहर्षित करने के लिये रंग-मंच में प्रवेश 
करती है। परंपरागत प्रथा के अनुसार हिंदी में “बृत्त” 
ही संगीत कहलाता रहा दै-छंदोबडध तुकांत-रचना ही 
संगीत-परित कहाती रही है; परंतु वतमान काल के 
महाकवि श्रद्धेय पं० अयोध्यासिंहशी उपाध्याय ने “प्रिय- 
प्रवास” महाकाव्य सें अतुकांत छंदों का प्रयोग कर एक 
नडे समस्या हिंदो-भाषियों के सम्मुख रख दी है। इन 
महाकवि के बाद हो नवयुवक कवि भ्रीसर्यकांतजों त्रिपाठी 
“नराला? ने बृत्त को एकदम हो तिलांअलि देकर मुक्क* 
बृत्त कविता की रचना की है जिससे हिंदो में उन्हें युग- 
परिवतेनकारिता का श्रेय मिला है । अब प्रश्‍न यह होता 
हे कि इन दोनों कवियों को रचनाएँ परंपरागत प्रथा के 
अनुसार संगीत की सीमा के वारर होते हुए भी वास्तव 
में संगीत-युकक हैं या नहीं । महाकवि के 'प्रिय-प्रचास? का 
पारायण करनेवाले रसिक-समुदाय- सबसम्मति से उस 
भंध-रत्न को संगोत-मय मानेंगे, ऐसा सेरा विश्वास है-- 
रही बात “निराला? जी की, जिनके विषय में यह कहा जा 


सकता है कि उनकी अधिकांश छुद-रहित रचनाओं में 


भो संगीत है और कहो-कही तो पूरी मात्रा में है। भरा 


के चैयक्लिक विचार तो यह है कि कविता के संगीत? शब्द 


से वहो अभिप्राय गृहीत होना चाहिए, जो अँगरेज्ञी में 
0०1७018108 शब्द से शूहीत होता है । शब्दों 
का सुसंगठित प्रयोग ही संगीत के लिये पर्याप्त है, तकांत 
या बेंद-संगोत के लिये अनिवार्य वग्तुएँ नहं कही जा 
सकती । यद्यपि यह नूतन सिद्धांत हिंदी को परपरा के 


` अतिकूल है, पर यह वास्तविकता के दृढ़ श्राधार पर स्थित 


। इससे वतेमानकाल्धीन बत्त.संडे दि 
वृत्त-सबंधी बाद- 
होगा और सत्काच्य की प्रतिष्ठा होने नको 
स्पष्ट हा जता है कि सेरे 
पजा Re का आम्यंतर-रवरूप हृद्य से संबंध 
र आ बाह्य आवरण संगीन है, जो शब्दों 


है । यद्यपि इन दोनों 
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रर 
[वषे ९, खंड 0 
उच्चासन से गिर जातो है, जिससे | 
यथेष्सित अभाव का उत्पादन नहों कर ७ 
देश में, जिस विशेषकाल में, कविता भय भाद 
अवस्था को प्राप्त हो जाती है; उस देश प 
में सामाजिक, राजनैतिक तथा मानसिक भ 
भ छा जाता है, जो कि देश के दग बा 
ऐसी दशा देश की सुपुति-अवस्ा में ३, न 
है । भगवान्‌ की असोम कृपा से ही ऐसी रिह 
में परिवर्तेन उपस्थित करनेवाले महाकदियो न है 
होता है, जिनके द्वारा कविता की नइ ज्योति स 
हे, जिससे देश का कल्याण होता है। पे 
सुपुल भारत में श्ंगारी कवियों को एकाद ग 
करनेवाले हिंदी के युगपरिवतंनकारी कवि हाई 
हो महान्‌ आत्माओं सें थे, जिनका अवतार ग्रह '' 
अनुकंपा के फल-स्वरूप ही हुआ करता दग 
देश का जीवन-ख्रोत पविन्नीकृत होकर जाति को हर 
प्रद सिद्ध होता है। भारतंदु हरिश्चंद्र उन थोड़े ऐ] हे 
पुंगवों में से हैं, जो जनता की कुप्रवृत्तिया के तर| है 
भगीरथप्रयल कर उसमें सफलता पा से? 
कवि-प्रेष्ठ के वैयक्लिक जीवन को तो हम आफक . 
जीवन नहीं मान सकते ; पर उसी इति| दु 


खव 


_ जनता ने आशातीत लाभ उठाया है, यह मारते स 


को कुछ भी संकोच न -होना चाहिए। भाई $ 
उनकी कविता की अपेक्षा उनके गद्य तथा? / थो 
पर अधिक स्थायी रोति से अवलंबित रहेंगी। 1% | के 
हमको उनको कविता की हो आलोचता डी | 
और हम निःसंकोच-माव से अपने इस 3 ७ 
की तुलना भारतीय राष्ट्रीयता के उचा | 
भाषाओं के अच्छे-से-अच्छे कवि hr शो 
तुलना में हमारा कवि अन्य देशीय भा ह हे 
पी है। 
श्रेष्ठ हहरेगा, इसका भी हमें व शा 
इस विश्वास की पुष्टि करेगा, यह भी | १५ 
इस कि में हृदय है, उसमें संगीत आता 
के पहचाननेवाली वह दूरदर्शिता, a | 
काश में वह एक जगमगातें तारे 6 
करता हुआ असंख्य भारतीयों के द्वारा ५ त र 
हरिश्‍चंत्र के बाद हिंदो के के. . इ] 
पदार्पण किया, उनके शुभ नाम ह 


सै 


व 


प ५ 
हर पष, १०४ तुलः 1 = 
भोउ यः समकालीन दै, दोनों ने हिंदी की 
त्ति, ह्म हि कविता को अपनाया अर सफलता- 
प कि ही लल की रचना की । दोनों ही देश-भक्क तथा 
न हाला हैं। पर इतनी समानता होते हुए भी 
द दृष्टिसे उपाध्यायजी का स्थान गुल से 
(३ मत विचार है! इतत हो मह, मै लो 
हे ग गाथाय को वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ कवि मानता 
झा है शोर उनका स्थान कवित्व की दृष्टि से भारतदु हरिश्‍चंद्र 
"| है भी उच्च समरता हँ । में उनकी तुलना बगला के 
शत ९ गवि मधुसुदनदत्त से करता हूँ और सब मिलाकर 
५ क्षेपनाद-वध! काव्य से “प्रिय-प्रवास' को कम नहीं मानता । 
लि | हावाले अपने मन में जो चाहें समरे, पर तुलनात्मक 
, 3 | सम्रालोचना की कसोटी में कसकर परखने से पता चलता 
अह. (किहमारी हिंदी--दर्तमान शैली की हिंदी में भो ऐसे 
र दात्य-प्रंथ हैं, जिनके मुक़ाबले वँगला-भाषा बड़ी मुश्किल 
ता र सक्ती है और कही-कहों तो उसको मुँह की खाने 
६ को नोबत आ जाती है । ऐसे काच्य-ग्रंथां में 'प्रिय- 
ऽ वास का उच्च स्थान है, यह प्रत्येक हिंदी-प्रेसी जानता है। 
च्य ह ११ गयाप्रसादजी शुक्ल और पं० माखनलालजी चतुवंदी 
नशा वाया दी के राष्ट्रीय कचि कहे जा सकते हैं । 
a राष्ट्र भावा को भरने का श्रेय अधिकतर इन्हीं 
कयां को है। कहें, तो कह सकते हैं कि महात्मा 
पर ड ली द लोक असहयोग के सिद्धांतों 
ये प भिक री-संसार के इन्हीं दो पुरुषों ने सबसे 
पक... किया हे । जोशोलो कविताओं द्वारा 
हक हरे कम नवीन शक्ति का संचार करा देने में ये 
॥ समापर _. दी सिद्धहस्त हैं । झुक्लजी ने 
# | इविताओं हील के दूर करने में भी अपनी 
| हि च्छो सफलता पाई है । यह भी 


इसे गाधी 


री पकार को इकबाल का 'हिंदोस्तॉ हमारा! 
ष्य "क एक ाध अन्य ऐं 
। को स्थायी संपत्ति ध अन्य रचनाएं राष्ट्रीय 


रा नत पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी 


क ® 


सुमन-संचय 


पज सान ली गई हों ¦ पर समष्टि- ' 
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में जो ओज है, जो स्फूतिं पैदा कर देनेवाली बिजली 
है, वह बँगला आदि में ढूँढ़े भी मिलने की नहीं। 
कोमल-कांत-पदावलि ही बँगला की विशेषता दै, जिसको 
वीर-रस के उत्पादन में कोई भी स्थान नहां। 

वर्तमान हिंदी-संपार में कवियों की एक श्रेणी ऐसी 
भी है, जो ब्रजभापा में कविता करतो है । ऐसे कवियों में 
पं० श्रीघर पाठक, श्रीजगज्ञाथदास 'रल्लाकर?, पं० कृष्ण 
विहारी मिश्र, स्वर्गांय पं० सत्यनारायण 'कविरल्ष’, 
पं० नाथुरामशक्रर शर्मा, पं० जगन्नाथप्साद चतुर्वेदी 
आदि अग्रगण्य हैं। यद्यपि 'साँकरी गली में माय काँकरी 
रारतु है? वाली कहावत संभवतः सत्य न हो; पर ्रजमापा 
की नेंसगिक माधुरी को स्वीकार करने में किसी भी 
सत्समालोचक को कुछ भी अड्चन न होनी चाहिए। 
यह वह भाषा है, जिसमे फ़ारसी के कतिपय विद्वान्‌ 
कवियों ने भी कविता करना उचित समका था । पाठकजी, 
रत्राकरजी तथा मिश्रजी आदि की रचनाएँ ऐसो हैं, 
जिससे हिंदी का साहित्य गौरवान्वित हुआ है। इन 
कवियों की एकत्र की हुई सामग्री को लेकर हम भापा-साधुर्य 
र भाव-प्राचुर्य की दृष्टि से अन्यप्रांतीय भाषाओं से 
अच्छी तरह टक्कर ले सकते हैं; ओर बँगलावाले इस 
क्षेत्र में भो विजय पा ही जावेगे, यह निश्चित रोति 
से नहीं कहा जा सकता । 

इधर कुछ दिनों से हिंदी-साहित्य में छुर्‍यावाद की 
कविता का बाहुल्य देखा जानें लगा है। इस भूमि में 
अब तक अधिकतर नवयुवक कवि ही देखे जा रहे हैं। 
सेरे विचार में नवयुवका ने इस कठोर-भूमि में पैर रख- 
कर अनधिकृत कार्य किया है । जिस असाधारण आध्या- 
त्मिक प्रवृत्ति, मरा इ-क्एपना, भव्य-भावुकता तथा विशद 
विचार-शंखला की इस क्षेत्र में आवश्यकता है, वह न. तो 
नवयुवक में पाई ही जातो है और न उसके पाए जाने 
की आशा ही को जाती है। इस गहन-वन में तो से 
तपस्विया की आवश्यकता है, जो मातृभाषा के पवित्र" 
मंदिर में दीर्घकाल की उपासना के उपरा उसका 
आशीवाद प्राप्त कर चुके हं-यहां न षी नवांसखियों की 
कोई खोज ए है ओर न उनकी न उपयोगिता ही । 

यह बात दूसरी है कि कला के अनुकरण से कोई 
तत्कालीन क्षणिक कीर्ति प्राप्त कर ले। कला का अनुकरण 
सहज है और नवयुवको की प्रवृत्ति भी अनुकरण की ओर 
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अधिक हुआ करती है ; पर हदय का अनुकरण कोई केसे 
कर सकता है ? जब तक कवि के मानस में नेसरगिक 
रीति से ही भावनाओं की प्रबल तरंगे नहीं उठता, तब 
तक केवल कला का अनुकरण कर कवि बनने की आशा 
दुराशा-मात्र दै--फिर छायावाद-जैसे दुरतिगम्य क्षेत्र 
में सफल कवि होने का प्रयत्न तो कोरी म्ग-तृष्णा ही 
समी जायगी । में तरुण आशावादियों की “रवींद्र? बन 
जानेवाली मन-कामना का ` स्वागत करता हूँ, उनकी 
यह असिल्ञापा मातृभाषा की उन्नति का मंगल-चिह्व है; 
. पर साथ-ही-साथ साध्य के काठिन्य और साधन के 
अभाव पर लक्ष्य रखते हुए मेरी सम्मति यह है कि नव- 
युवकों को इस विपम-पथ का परित्याग कर किसी सुरस्य 
मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। हाँ, साहित्य के 
वयोवृद्ध आचाय यदि अगुआ होने का बीड़ा उठावे, तो 
उनके पद-चिह्नो से अंकित थूलि की ओर श्रद्धा-पूर्वक 
निहार-निहार के घे उनका अनुगमन करें, तो अधिक 
अनुचित नहों। - 


हिंदी में छायावाद के जितने वर्तमान कवियों की : 


ओर मेरी इष्टि पड़ी है, उन सबों की रचनाओं सें “हत्ती? 
वीणा”, ` “अंतस्तल?, “नीरवता? आदि. कतिपय शब्द 
मिलते है । ऐसा मालूम होता है कि यह कवि-श्ृंद एक 
ही राग थालापने के जिये अपनो-ञअपनी घोणा लाकर 
जुरा है, और अपने सम्मिलित संगीत ( Chorus ) 
दवारा हिंदी का कोई महान्‌ उपकार कर देने पर तुला 
हुआ है ; पर न तो ऐसे कोसो से कभी किसी भाषा का 
उपकार हुआ है और न भविष्य में ऐसा होने की आशा 
ही है। मैं मानता हूँ कि विश्व-कवि रवींद्रनाथ- जैसे 
CR पड़ना-विशेषंकर नववयस्को पर--- 
कचा की” 
अन्व 
be न इस समय मौलिकता की कितनी अधिक 


पब बढ़ी-चढ़ी सम्मति देना । में मानता हूँ कि कवियों 
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[ चषे ६, खंड १६ र 
संबंघ-गुरुता समक लेना चाहिए बट 
|| है. 
पालन भूल जाना नवयुचकों के लिये ६... जे 
उन्हें अपने मित्रों की असामान्य निदा ब 
प्रशंसा करतें समय यह भो जान क. ण 
संटिक्रिकेडा का मूल्य कितना है।बो क 
हमारे वयोवृद्ध साहित्य-महारथियों को ४० न 
पर कालिमा लयानेवाली_ है, जो स 
ग्रति विभाषियों के हृदयो सें शंका गा 
करनेवाली. ह, वह॑ रूठी प्रशेष्ला कितनी नि । 
कितनी हेय दै ; यह छायावादियां के मतर ही 
वस्तु हं । | 
बा० . जयशंकरमसादूजी, पं सूयकांत ¡ ` 
“निराला? और पं० सुमित्रानंदनजी पंत नवोबगक 
में सर्वाधिक होनहार मालूम पढ़ते हैं। मैं हा 
कुछ विस्तृत-रूप से लिखना चाहता था, परह ' 
से वह विचार स्थगित रखना पढ़ा। हाँ, इतरे: 
नहीं रह सकता कि मखादजी में वे पीकर 
जिनके एकीकरण-से किसी भी भाषा काम . 
करनेवाले महाकवि की प्राण-प्रतिष्ठा होती हेर. 
विद्वान्‌ हैं, सफल नाटककार हैं, चित्ताकपंक झा | 
हैं और उच्चकोटि के सहृदय कवि हैं। तिं | 
अपनी नई शैलो से हिंदी-काव्य के सामने ए | | 
आदर्श रखा है, जिसका अनुकरण करेगे | 
में बढ़ते हो आयेंगे, ऐसी आशा है। पंतगों 5 || 
में अभूतपूर्व माधुरिमा भर देने के लिये हमर | 
पात्र हैं । यद्यपि कवि को अल्पेवयस्कता के * के 
उसमें भावों की प्रचुरता और गंभीरता ? | 6 
नहों हो पाई है, पर इस दिशा में भी ब EF 
सर्वथा सराहनीय है । दिंदी-संसार की * |, 1 
बड़ो-बड़ी आशाएँ हैं और मातृभाषा ना ` 
ओर आंखे किए क्षव्ध भाव से देख i 
इस लेख में मैंने कविता को * हक 
कर, प्रत्येक श्रेणी के प्रतिनिधि विष १६0: 
कियाहै, अतः देवीप्रसादजी पूर्णम | 
रामनरेशजी त्रिपाठी, नदीति र) 
शर्मा, रामचंद्र” शुक्‍ल, दीनजो? |! 
धाम नहीं ग्रां द क्षी Ly 
लठ्ध-प्रतिष्ठ कवियों के नामं ' तिति ht 
कारण यहू है कि मेरे विचार i 


angotri 


(१ 
| 


दाति] २?०-तु० त? ] 
व कू) नही होती । इसके . दो. प्रधान कारण हैं-- 
तो यह कि उस. समय भूम इतनी अधिक होती 
हि किसी को अपने भाग की भूसि अलग करने की 
प्रवश्यकता ही नहीं पड़ती । दूसरा यह 'के. कृषि-कमे 
से| .. समय प्रारंभिक अवस्था में होता है, आर कृपक अपने 
बेत को काट लेने के बाद हो छोड देत हैं, आर दूसरी भूमि 


के लिये साफ़ करते हें । [ जंगली जातियों में यह 


देखा जाता है कि वे जंगल काटकर साफ़ करती इं, 
और वहा. खेती करती हैं, दस-पाँचे वर्ष के बाद वे उसे 
_ रोइ देती हें, ओर जंगल के अन्य भांग कों काटकर 
'साफ़ कर खेत बनाती ओर वहाँ खेती करती हें । इस 
प्रकार वे जंगल साफ़ करती, वहाँ खेती करती, ओर 
फिर-उसे छोडरूर दूसरे भाग को साफ़ करती रहती 
।६। नेाल' की तराई में थारुओं के संबंध में इसी प्रकार 
की बातें सुनी जाती हैं । ] उस समय भमि को यदि 
र्ना इन्द्रा नहीं बोते, तो भी उसका विभाग नहीं किया 
न चाता। वह सब समाज की या जथे-भर की होती हुँ । 
१ बनवाला केवल उसकी उपज पाता हे । व 126: 
झा (२) धीरे-धीरे. जब लोग आत्य-दुशा से शालीन- 
निं हः हात आर :एक स्थान .पर' जमकर रहते 
। प्या ल घनी .हो जाती हे, और लोगा.को खेत 
| पग. ह लिये नए-नए उपायों को. काम में 
हे मानव-जाति की सम्प्रता का दूसरा 
| दे पे क पहले -सोपान कों अतिक्रमण कर उसे 
CE ञ्ञ पड़ता हे । इस अवस्था"में भमि पर 
पर तश 1 This is due to two 
| ds bo न 18 over-abundant, and no 
ie lure] wy otf his share ; secondly 
A ७७ yeb primitive, 
गार. गा field as soon as itis 
and is enltivabed, 11106 
"७६ without division; it belongs 
1००५, or rather, to the tribe 
tly beloig tothe prodiicen 
population becomes 
sely:nftiched.ethid 
midis adopt ntare 
५ णा] vation... Ihe finst 
uy ] [1000१ by *६ second, tliaf ot 
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नमित्तिक अधिकार होता हैं, आर “यथासंमय उसका 
विभाग होता रहता है । यदपि भूमि ` सदां. समाज की 
संपत्ति होती है, पर उसे गाँव-भर के सब घरों के मुखिए 
मिलकर परस्पर बराबर-वराबर बाँट लेते हैं। थह बँट- 
वारा सदा के जिये नहीं होता, बल्कि कुछ--परिमित-- 
'काल क लिये हुआ करता हे । पहले-पहल प्रतिवर्ष इस 
भकार का बरवारा ( बंदोबस्त )-हुआ करता है । कारण, 
कृषि का काम वर्षभर में. आरंभ होकर समास'हो जाता 
है । ज्या-ज्या कृषि को प्रणाली विशेष उन्नत होती जाती 
है, किसानों को अपनी क्रिया का पूर्णतया संपादन करने 
के जिये विशेष काल की आवश्यकता पड़ती जाती हे, 
त्या-त्या क्रमशः अधिकं समय तक के लिये उनको एक 
ही खत जोतने दिया जाया करता हे । , 
( ३ ) धीरे-धीरे ऐसा समय थां जाता है, जब खेतों 
के नेमित्तिक संविभाग की प्रंथा लुसप्राय हो जाती है । 
ऐसे लोग, जिन्होंने श्रम करके अपने खेतों को अच्छा 
बना लिया हे, उसको 'फिर मिलाकर' विभाग कराने पर 


- राज़ी नहीं होते ;- क्योंकि यद्यपि फिर बंटवारे की प्रथा - 


गाँववालों के कल्याण के लिये होती है, पर.इससे उनकी 
हानि यह हे कि उनको समयःसमय पर अपने अतिरिक्त 


` श्रम.के फल से वंचित रह जाना पड़ता है ।. इस अकार. 


कुटंब या कोटुंबिक संपत्ति क्री प्रथा सुप्रतिष्ठित .होत्ती.हे । 
उस समय गाँव के. प्रत्येक :कुटुब! को : :अपत्ते-अपने अश. 


Se — 


redistribution, . The and, though always con- ° 
sidered as belonging to socicty, is divided equally 
among the heads of families. . ‘This‘division-is 
not final, but only for a certain length of time 
At first the, period is one: year, ताज गड 18 “he 
ordinary.cyele lor agi iculbural vperations.. . Ag 
agricultural methods tnprove and cultivators 
for niaburing of their labours 


require more time 
the. periods become gradually longer 
(3) त. time ‘pomes wher these -periodic 
Aivisivns:tall intordliguse. Those who have: ims 
prove theirdands to notewilingly:smbntho an 
शाला 101 he ४००0 of bl canis 
them ptyinbevstls 20:5९ पऽ पटे 
Thus there’ arises the 
ownership, each fumily | 


deprives 
tae “to. thet labour 


- ownership, ths “01१ 


soil ithe subject popnlati 
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की भूमि के ऊपर पूर्ण स्वत्वाधिकार मास हो जव 
है । वह संपत्ति वैयङ्गिक संपत्ति नहीं होता ] स 
बेचने आदि का अधिकार स्वामी को नहीं होता, इ 
का मुखिया न तो भूमि को बेच सकता है, न उसे किर 
को दे. सकता है, और न: अपने भरने के सम 


; लित या समष्टि- 
` अलग कर सवता है। कारण, वह सम्मिलित 


त संपत्ति मानी जाता है । ने 
21 ) यद्यपि यह नियम सवेत्र के लिये लागू नहीं कं 
बाकि झाडस्मिक है, पर मानव-समाज के इतिहास 
बाहर नहीं है। यह चौथी दशा है--जय ओर पराजय)! 
संसार में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा, जहाँ दूसरी 
जातियों ने आकर बल-यवेक अंपना अधिकार न 
कर लिया हो । विजेता लोग वहा के स्वामी हो जाते हॅ, 

` ओर विजित उनके दास या प्रजा । बिजञेतागण कृषि करने 
का भ्रम नहीं उठाते । वे केवल भूमि के स्वामी बन 
जाते और भूमि वहाँ के अधिवासियो को. शतेबंदी पर 
जोतने को दे देते हे । यह शतेबंदी लगभग स्वत्वाधिकार 


'ही के होती है; पर उसमें कुछ शर्ते लगी रहती हैं । 


‘Henosforih being tho obsoluie owner of its share being the obsolute owner of its share 
of land. This is not. individual property, fot 
the right of disposal does not exist, . Tho 


“head of the family ०७0 neither sell the land, ` 
. nor.give itaway, nor dispose of it at death, since 


it. is considered collective estate, 


(4 ) The evolution of landed property passes 


‘also through a phase which, though accidental 
in its nature, has novet been omitted in the 
history of human societies: refer to (onquest. 
‘There isnot a single territory on the earth's 
Strface which has not at some time or other been 


“taken: by force from the People who inhabited it 


and appropriated by the conquering race. | The 
‘conquerors, it is brue, just becausc they were 
conquerors and masters, तात not trouble to 
cultivate the Jand. Appropriating simply Jegal 
Omain” as:it used to 
Ual possession of the 
on, by way of 22247 

688 akin to veritable 


be called, thoy 16 the ६७ 


This tenure was moreor] 
‘ownership, but was. 81७४६ 
tious under which it 
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[ षे २, स, | 
जैसे जोतनेवाले को कुछ कास कना ` | 
लिये अधिपति को कुछ कर देना पड़ेगा, | 
अधिपति की आज्ञा सि उसे अलग ना | 
(९ ) इस दशा में. पहुँचकर व्यक्त शो 
साम्य का उदय होता ओर सांडजिक प्रथा क ये 
जाता हे । इस प्रकार की दशा फ्रांस म स. 
संघटित हुई थी, जब वहाँ राज्यक्रांति हुं भ 
स्थिति में -पहुँचकर भूमि पर 'सामाम्य सल ३ 
हो जाता हे, ओर उसके स्वामी को सवामी ढे ज़ | 
मिख जाते हे । पर यह सामान्य स्वत्व वह सब स 
जो स्वामी को अपनी स्थायी संपत्ति पर प्रा र 
_ (६) इस अवस्था में पहुंचकर भू-स्वामी गे. 
संपत्ति के स्वामी के सवं स्वत्व या विक्रा र | 
जाते हैं, ओर भू-संपत्ति स्थायी संपत वन स॑ ह; 
इस स्थिति सें किसी को अपनी भूमि पर केवह 
.ही नहीं होतः, बलि वह उसे स्थायी संपत बै हैः 
इच्छानुसार बेच यां अर्ग भी कर सकता हे। | | 


vator, by the servitudes. with which bi 
burdened, by the dunes which he had Ki 
his over-lord, and by the fact tht रभ 
unable to obviate the Jand without ग्ग्‌ 
consent, HR: ` 
(5S) The growth. of individualism | 
Civil equality, ‘ant tho ता 4: 
Tendal system, particularly which र 
the influence of the French Bor मे 
about a fifth phase, that marks ग उ 
It is characterisod by the final | 
of free ownership of land, witha 5 
butes which the right of Ts god 
Still, even this free ownership © ov ग. 
identical in all points vith the | 
movable property. 
_ (6)Toassimilat rp 
property tp that of लत का है 
to mark the final 87288 consisted yy > 
one step remainedrs ro ह ह 
the ownership of + lsd v7 
individual: could not ०४ vabl® pr > 


| 
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० the owner 1 
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के नंतर सातवीं अवस्थाःके आने की ' आशा 
हो जाती है, और उसके 


| हैं। यद 
ग कनी हे या! इसके लिप उनको सनद अथवा 


दे 7! न | 
ऱ्य को झवस्थाओं में पहली; दूसरी आर तीसरी 
| वस्या स्वाभाविक दै । चौथी अवस्था से भूमि-कर. आरंभ 
$ हो जाता है। हमारे यहाँ के अर्था में इस अवस्था के पूवे 
| है भूमि-कर के आरंभ का कारण य मिलता है:कि जब्र 
| परमाथ से परस्पर राग-द्वेष उत्पन्न हुआ, तो उन्हें किसी 
ऐसे व्यक्ति को अपना राजा बनाने की आवश्यकता पड़ी, 
| उदे उन लोगों ने भूमि की उपज का एक अंश बलि या 
पुरस्कार के रूप में देना स्वीकार किया । पॉचवी और 
। दुरी अवस्था एकदेशीय है, सावेदेशिक नहीं । ये अव- 
| त्याऐ भारतवर्ष में कभी संघटित नहीं -हुई । सातवीं 
५ अवस्था, जिसकी संभावना. या आशंका “ज्ञीड' महोदय 
| नेकी ह, अँगरेज़ों की कृपा से भारत-वासियों को. विना 
1 (िी प्रकार की चेष्टा किप्‌ ही भ्रास हो गई दे । बड़ी-बड़ी 
| रियासते पट्टीदारी या हिस्सेदारी के कारण खंड-खंड हो ` 
| ए बोजे ज्ञमीदार, जो किसी समय में अत्यंत ग्रभाव- ` 
' शेखी या राज-सम्मानित सम रे जाते थे, उनकी संताने 
` सी अनुग्रह के कारण आज इधर-उधर : ठोकरें . खाती .. 
अथवा दासत्व का पट्टा गळले में बाँधे फिरती हैं । 
न भागें चलकर यह दिखलाने का उद्योग करेंगे कि 
| पंत और जमींदारी आदि की प्रथाएँ इस देश में केसे 
ग)... लि 0 0 
a पं नोट राजा थे, और वे. परस्पर मुड 
९१) हो परास्त र ।.उनसे जो _बल्लवानू्‌ होता या, वह दूसरे 

। प अपने वश में कर लेता था। ऐसे पराजित 
हा ब हो. जाते थे । इस प्रकार, एक-एक 
| अं इन राजी स गेकानेक सामंत हो गए। फिर कालांतर 

| खेगी | तब उनसे भी र सार बिजयाकांक्षा उस्पन्नः होने 

। __ नेम जो अत्यंत पराक्रमी हुआ, वह सवोपरि 

! We might ; न र ———— 

ge गा. this द्र च laps expect a further : 
. Poperyy Eon * ९. stage in which 
"९ २ आग be represented by. a 
tr, 1006 or even, a tittle to 


को, जोडपी 
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गिना जाने लगा | उसे लोग चक्रवर्ती कहते थे, ओर 
उसके अधीन राज्य. उसके मांडलिक कहलाते थे । इस 
प्रकार मंडल के अंतर्गत मंडळ. बनते गए, ओर प्रत्येक 
अधीनस्थ राजा अपने से ऊँचे अधिपति को अपने कोश 
की आय का एक अंशः देता गया. । इस प्रकार उत्तरोत्तर 
श्रेष्ट अधिपतियों .के कोश दो प्रकार से बढ़ते गए - एक 
तो उस कर से, जो उन्हें अपनी प्रजा से मिलता था, 
दूसरे उस कर से, जो उन्हें अपने अधीनस्थ मांडलिकों 
ओर. सामंतों से मिल्लता था । युधिष्ठिर के काल में 
जो ; व्यवस्था .थी, उसका उल्लेख महाभारत सं -इस 
. “आमस्याधिपतिः कार्यो दश ्रम्यस्तथापरः + 
.. द्विगुणाया शतस्यैवं सहरृस्य च कारयत्‌ । ` - 
तत्र हुनेकपायत्तं राष्ट्रे भवति मारत ;- _` 
शालानगरमंहस्तुः - - सहूपति सत्तमः १” . ` 

: अर्थात्‌: गाँव काः एक: अधिपति हो । ऐसे ' दस 
प्रामाधिपों काः एक "दशप "नामक अधिपति हो.। दो 
दृशपो का एक 'विंशतिप? हो। 'पाँच विशतिप का एक 
“शतप? और दसः 'शतप' का एक 'सहेखप? या "सहसाः 
धिप? हो । इस प्रकार राष्ट्रः में अनेक अधिपति एक के _ 
अधीन दूसरे रहें, ओर सहस्रपति का अधान स्माव 
किसी शाखा-नगर या क्रसबे में रहें । : र 


यहाँ सबसे छोटा जो एंक-आमाधिप था, उससे” 


- लेकर सहख॒प तक की दुत्ति का प्रबंध इस रकारं लिखा . 


गया हे ` | ह 
“यानि आस्यानि मोज्यानि आमिकस्तानु पारिनयात्‌ : 
_ दाशस्तेन -- ` म उब्मस्तनापि द्विगुणामिपः । 


ज़ ६ १90 
`. आमशताध्यक्षो ` मेऊुमहेति सत्कृतः \ 
मा उसे आमिक ले । 


सें--अर्थात्‌ अपने. आम के' कर'से-दशप, और 


इसंसे यह जाना 
ही साना -गया) “आर क 
द नहीं -मानी गईं, जिसको उसका स्वामी 


,उसके मरने पर 


“>... “2९% 
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ह ली 
हराकर, अपनो. निज की संपत्ति में मिला लेता. था, न्यूनाधिक इसी के सिद्धांत के आप यू र, 
और उसमें-से.-वह दूसरों-को दान कर सकता या. उसका कथन # हे-. . . "चेश! 
पुरस्कार .में दे .सकंता . था. । सारांश. यह कि. ग्राम के “मभूमि-कर भूमि की उपजकावह अं मर टू | 
आधिपत्य की ग्रासि के दो प्रकार थे-- -. _ - को भूमि को मोलक ओर अक्षय पहने 
; Sg (के ) - परंपरा-गत,-( ख ) प्रदत्त ] के बदले में दिया जाता हे। | i) 

ह जीते: ज ः जब किसी देश में लोग (उ द 

: पर. यह संपत्ति किसी दशा में “विभाज्य! या देय! वहा उर्वरा भूमि बहुत अधिक रहती ३ वस 
नहा समरी जाती. थी। यह प्रथा मुसलमानों के काल वहाँ के अधिवासियों डि हतो है ! सन 
तक लगातार चली आई । उस समय भी. एक आम ` उसका अत्यंत अल्प भाग कृषि रा | 
22 अधिपति ` होता याः; यह 'भले.ही था कि है; और सचमच अधिवासियों कतार का 
र की उसा होता था; पर एक गाँव हे, तदनुसार वे उतने ही. को आ 
म बहा हात थे । गाव उस , समय विभाज्य : उस ज्या भामि-क ~ > Ro र प 

या देय नहीं समझा. य द > मर नहीं होता, भूमि ३ 
स्थिर संपत्ति में थी । ह्य पते rs ख व हा देता । कारण, . भूमि क 
वरिका, वृक्ष आदि माने जाते २ । न घर, रहती ह कि जो जहाँ चाहे, चहँ जोत-बो सकता त जेर 
गाव स्थिर संपतति नहीं माने गए थे; शरँगरे जी-राउ ‘or नहीं > होती. ररा तुही 
ही उनकी गणना स्थिर संपत्ति में हुई है। . "5 बहतो जाती हे, और लोग मध्यम, बरे शेर 
he जातना आरभ करते.हें । उस समय भूमि-कर मउ 


( 


हमारे धर्म-अंथां में CD) ; 
माना ग॒य़ा था पके ह सा धान्य का दशांश? लराता है; अर्थात्‌ उत्तम और मध्यम श्रेणी की रे शे 
. i “> ७९. i घ र्‌ का हेत ~ त 7 रत हर , ` 
„ हेह केवल रक्षा : के गुणों के भेद और बलाबल के आधार पर करण राब 
ह ००० गन, भरःवलावय अ किम 


बतलाई गईं. थीन पर आगे चलकर इसकी मात्रा सें 


[ तृतीयां 
याः १ डो ५ क ८4 . £ रि ग्री F ४. न 
तृतीयांश हो गई । इसा कारण लोक-व्यवहार म शस्य earth which is paid to the landlord fr i 
डबकी र of the origihal. and’ indestructible pe | 
केर "लगाते सभय दो द्वा: the soil: :ः | 
११ दा बातों < ०७५ Fe न > 
शिक्षा दी गई हे ` र आरी रखनकी. On शाल शीड! settling of a couniry. 


in vii उसे 
वरा 7 ॥, 4 आजि 
there is abundancé .of. rich and fertile hn री. 


फङ र ण * 

/ फल कम च सप्रेच्य ततः 
ह पथ ततः न्स र शण 
फल, कर्म च्‌ सैत्यज्य : स अकल्पयेतू ; > very small portion of which, i8.1e]॥। in 
अथांत्‌ फल और मै र कश्चित्संप्रवर्षते 1११ cultivated for the support of the x, 10 
प्रकार के कर लगाने - रर हे ऊपर ध्यान रखकर सब 00१९001 0 indeed cnn .b3 culiivat alt 
क्र रर चाहिए । फल र कमें > the capitalwhich the apulation can co ype 
कोई काम नहीं करता 1 सारांशं यह कि ` का there ‘will be no ह for no 0९ | 
लगान! लगाने में टं कि भूमि-कर या ay -for- the - fl 1 when ther ग . 
फल के ऊपर ४ बान शस आर उसके लाभ Wn 2 बारशी a 
याने या: था abundantquantity not yeb appr we 


10806 yor 
ye 


_ चाहिए हि ~ ससे 
पले कर्म ( काम ) और लागंत कृषक को therefore at the clisposal of ४ sui ति 
पारचात्य शर्थ-नीतिज्ञ में परे हे खा मिले |. 4 के chose fo cultivake-it ........००७४71९7--४ = शॉ : 
का अथःनीतिज सबसे शड “नामक इंगलिस्तान 81°5१ of society lind of the second 6 
सबसे पहले भूमि? की माना जाता है। इसी न्न. it 8 taken inbo cultivation, ren र nl 
४दूघारन किया. है |. प मस्या के रहस्य का comménces ‘on that of the first म od 
55५82, अन्य सब ° AMmomtof that rent will qepend ० उ 


. nce in tho quality of these ४0 हीही... 
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' 


पक ३०० तु० सं° ] . 
भक फिर जब निकृष्ट श्रेणी की भामसभाकांपहान 

हे तब मध्यम श्रेणी-की भूमि पर कर लग जाता 
ह केकर का भी आधार मध्यम भोर निश भ्रेणी 


गेता.इ। उस समय 
आह मियं के गुणों का बलाबल ह! हाता इ ह 


रशी की भूमि का कर बढ़ जाता हे । ऐसी अवस्था 
सर [चीन भूमि पर यथेष्ट धन खरच किया जाता हे, ओर: 
सकत पर कर भी लगता हे । कारण, कर सदव उस उपज 
ण ३४. प्रतर. होता है, जो समानं श्रम ओर व्यय से ( भूमिया 


पबेए जा होती और जिसमें सत्र प्रकार की सविधां' 
२ १. 

सक्त (एती है, लोग पहल जोतत हैं ।?” 

केर 


प छू उपजका दशांश था) उस समय ३ भाग उपज भमि को 


1 ६8 बोतनेवाला के लिये छोड़ दी गईं थी। इस कर के स्थापन 


(कळा कारण 'भूमि की उवैरा-शक्गि? न थी, जिसके आधार 


R AF 


अहस 'कर' का लगाया जाना पाश्चात्य विद्वानों ने मांना हे।: 


F 
न 4 समय भूमि का कोई स्वामी भी न था, जिसे, भामे 
कै उवेरा-शाक्रि को काम में लाने के लिये, किसान भमि 


मा 
र उज का कोई भाग देते । दशांश तो उन लोगों ने 
र 


thew 
We भूमि 
के वाफे 


-शक्रिसे लाभ उठाने के बदले म. अपनी प्रजा 


So 


अत, ओर रक्षा तथा न्याय के मह्य-स्वरूप' 


1. 
antl 


यहः बात अच 
kh पद झ्या 
|) 


तरह समझते थे कि 


५000 = ——— oS 


0, शु hen शा 
1५ १. 

Nltivation tent वा 
Second धात ¡ 


tin 


i 


Fh ediately commences 
| 
९ 


Productive powers: “At the 


h 
९ tent of tho -first तपा will 


such 


DN tlle- old, land. and- will 
ji veen 

Fh (०७ the produce obtained by 

१०८८०७३७ The 


पो. 
bly Stbuated land will be fits 


भू-संपत्ति आर,भूमि-कर 


1) हुआ.करता है । ऐसी भूमि को, जो सबसे अधिकः 


दिंदू-प्रंथ देखने:से जान पता हे कि .भूमि-क़्र: पहले: 


[को अपनी रक्षा के बदले सें देना स्वीकार किया. 
| 
४४, रतवष के राजा इतने. अन्यायी न थे कि भमि' 


क नीचे दबाकर उसको चकनाचर कर-देते | 


परिमित न हे, फिर भी यह प्रकृति का एक 


Vis regulated hs 6001० by’ 


"२३८ capital will ७०७ prefers: 
renf_is:: always the, 7 


two equal quantities of ८ 
most fertile’ 


ro 


अग है; इससे लाभ उठाने के सभी वसे. ही अधिकारी 
है, जस के धूप, वायु, अग्नि आदि प्रकृति के अंशा से 
सब लाअ' उठाते हं ।-इसी कारण उस. समय भमि . काः 
कुछ भा मूल्य न था, आर न:हिंदू-शाखरों में. उसे स्थिर 
सपात्त. आर विभाक़य:मांना- गया हे. स्थिर संपत्ति तो 
चह' मानी गई, जो भूमि से संलग्न हो, जिसे विना छिन्न- 
भिन्न किए कोई स्थ्रानांतर में न ले जा सके ; जैसे घर, 
वारिका$ वृक्षः इत्यादि । वहं. भी संपत्ति उसी की मानी 
जाती. थी; जिसने. उसे लगाया, बनाया या.बोया हो 1 
कितु यादे वे प्राकृतिक हैं, ती ; उनसे लोग उपयोग-मात्र 


` डठाने के अधिकारी थे। उदाहरणःस्वरूप पर्वत, वन; नदी 


आदि पर की, ऐसी वस्तुएँ राष्ट्र की संपत्ति. मानी जाती 


था। इससे ग्रह स्पष्ट ह कि हिंदुओं के भू-कर-विधान का 


आधारः पाश्चात्या क॑ 'भू-कर-विधान के. आवार से. नितांत 
विभिन्न हे । यही कारण है कि पाश्चात्य. देशों में, -या 
जहाँ पाश्चात्यों का संसग हुआ, प्रजा पर: नक़दीः का. कर 
लगाया गया ह, आर. उस. कर:कों यथासमय, ज्यो-ज्यों- 
महँगी बढ़ती गईं; बढ़ाने का यल किग्रा गया हे । वहाँ 


४3०६ , 


यह मानकर 'कर' की कल्पना हुई है कि भूमि पर भू-स्वासी ` 


का वैयाक्रिक.अघिकार है ; भूमि राज्य का अंशं नहीं है ।- 


« भारतवर्ष में, जैसा कि ऊपर दिलाया जा चुका है, 
भूमि-कर पहले उपज काः दृशांश थः । पीछे. ज्या-ज्या” 


रक्षा. का भार बढ़ता गया, और राजा को अपनी. अजा: 


के लिये विशेष सुख-सामग्री. आदि जुटाने के लिये अधिक: 


व्यय की आवश्यकता. पंडती गई, त्यो-त्या प्रजा कर को 


बढ़ाती गई । महाभारत के देखने से पता चलताःहै कि 

उस-समय छुठा भाग भूमि-कर था ; जिसे बलि कहते 

थे । व्यासजी युधिष्टिर से कहते हैं. ` 7 
6"झादाय' बलिषडूमाग यो राष्ट नाभिरत्तृति 
प्रतिगृह्णाति तत्पापं चतुर्थाशेन भूभिपः 9 `: 


अथोत्‌ षष्ठांश बलि को लेकर जो राजा राष्टू की रक्षा | 


नहीँ करता,-उस. राजा कॉ प्रजा कें पांप” का चतुर्थांश 
मिलता है । की 


भमि को जोतने का कर नहीं थी । 
मौर्य-कालं में यह पड्भाग. बलि ठूर्तायांश आरं 
हो गइ थी । कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र में, 


के 


- चतुर्थाशं 


CC-0. Jangamwadi Math कोशामिसंदरष्यषण्या (म, पक्षिवा न्स 


यहं षडंशः बलि भी रक्षा के बदल म॑ ली जाती थी— ` 


*. 
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: ''ोशमकोशः प्रत्युत्पत्षारथकुच्छूं संगृह्णीयात्‌ । जनपदं 
महातमल्पप्रमाणं वा देवमातुकं प्रभूतधान्यं धान्यस्यांशं तृतीय 
चतुर्थ वा याचेत यथासारम्‌। मध्यमवरं वा दुरग-सेतुकमै-वशिक्‌- 
पथ-शून्यनित्ेश-लनि-दव्य-हत्ति-दनकर्मोपकारिणं प्रत्यंतमल्प- 
प्राण वान याचेत । घान्यपशुहिरण्यादि. निविशमानाय दद्यात्‌ । 
चतुर्थमंशं .घान्यानां..बीजमहृशुडं ` हिरण्येन क्रीणीयात्‌ । 


os 


` अरण्यजातं शओत्रियस्वं च परिहरेत्‌ । ' % ५% 2% 2% % ` 
नतुर्थमंशं. घात्मानां . बं. वनमा. तूल-लाच्ता-चीम-वल्कल-' 
कापीस-रोमःकोशेय-कोषयमंधं पुष्पफलशाकपण्यानों काह-देणु 


मांस-बल्लूराण च. गृह्णीयुः । दंताजिनस्या्डमू १ 
„ « 'अथोत्‌ः ,जबं. राजा का. कोश क्षीण हो, धन का 
कष्ट हो, उल. दृशा में. वह .इस रीति से (धन का) 
संग्रह करे ॥.जनपद चाहे बड़ा हो या छोटा, यदि वहाँ 
` ` केवल.वपो करे कारण अन्न की, उपज अच्छी होती. हो, तो. 
` बहाँ उपज का. तृतीयांश य़ा चतुर्थोश... मॉगकर प्रजा से 
ले,। मध्यम +:और थवर: को. तथा दुर्ग. 1 सेतुकसे, 
वाणिक्पय, शून्य-निवेश ( नई आबादी ) खान, दव्य- 
वन आर , हस्ति-वन के: काम में उपकारी ( सहायता 
करनेवालो. ) और. जो . सीमा. पर -रहते हो, या अल्प- 
माण हों, उनसे -कुछ न; मागे. । नए बसनेवालों को 
"वाऱ्य, पशुः 'थार'घनः( हिरण्य ) दे। उपज का जो अंशा 
'बीज झोर सक्ष: ( जाने, के. लिये. जो वर्ष-भर के लिये 
पस हो ) अलग कर देने से बंचे, उसका चौथा भाग 
दाम देकर मोल ले) अरण्य में उत्पन्न -होनेवाली . वस्तु 
और जो श्रोत्रियो के लिये है, जैसे नीवार आवि, उसको. 
'षान्य का चतुर्थांश, चन की 


व्याग, े.। )९. २. ५ » 
उपज... श ले 
ज~का , पह्ठांश, क्ले । रहे, लाख, कषम, .वल्कल' 


ही जय सजना मसः । इ इः प्र व मी 
४४1 मध्यमः । इचत प्रत्यवरः |!) बाग की चीज़ें जा - 


लोग अपने, क्राम के लिये -नेई 
माळवा दे, ॥...: ३५ 
:† “शुल्क. दंड, पतन जाग 
ध्यक्षः सुरा 


) जे मध्यम हैं | इ प्रत्यवर 


रिकी - लक्षणाध्यक्तो मुद्रा, . 


आ प लबा (६ 


` श्यालशंखबोहंल़णभूमिषरस्तर॒रसचाव, | 


"माधुरी 


'भिष्यंदचयनेन वा निर्वेशयेत्‌ । 


. शयेत्‌ 1, नदोशैलवनगृध्दरी 


. सग्रहणं स्थापयेत्‌ । अतेष्ठेतपाल ल 
ER, CO crams Math Cdllection: ००१ नि हिताति०सयापयेतू \ तेषाम पक 4 


( इक्ष की बालका वख), कापत ठे ० > 
( ओषधि), गंध, पुष्प, फल, शकि र ५ भा 
बिकने के लिये हों ) तथा काठ, कद ३ बे 
का पष्ठ भाग ले । :-- बंध 

इससे यह प्रकट है कि राजा के लिये उ; 
-या चतुथाश जो कर-स्वरूप लेने का कि... , 
आपद्धर्म है; अथात्‌ राजा ऐसी नलद 
प्रजा से तृतीयोंश या चतुर्थांश हे सकता इ/ † 


ण, 
निकज्ञता कि ठृतीयांशः या चतुर्थाश उप झा ' 
था, नाल्कि राज-कर घष्ठांश ही था । राज्ञ छ| % 
ले सकता था । हाँ, आपद्दशा में, जैसे | 
से युद्ध करना होता, या ऐसे ही अन्य कारं | 
अर्थ-संकट का सामना करना पड़ता, तब द! 
प्रजा से ऐसी भूमि की उपज .की चोषा ग 
माँगता था, जिसमें विना सिंचाई किए, रेव 
जल से, अच्छी फसल उपजती थी। 
. . यहाँ पर यह भी दिखला देने की भार 
'कि उस समय गाँवों का प्रबंध क्या था। १. 
समय दो प्रकार के थेः। एक वे, जो बसे १ 
का अबंध उन सामंतों के अधीन भा, बे! 
अपनी आय का भाग देते थे । दूसरे वे, गो | ै 
जाते थे । पुराने बसे हुए गांवों के भा दो स) 
करद, दूसरे अकरद । करद गाँव वे थे, शि के 


३ 
F 


Ha, 


का 


“ह 
ड ge 


'राजा के अर्धान:था । और, अकरद वेर है i 
उनका. स्वामी. करता था । ,अकरद , . ॥ ` 
(ETS र fy 4 और £ जद 


अधिपति को “भोग? का स्वत्व था, र. 
राजा भोग के स्वत्व का भागी था । दवो १ 
. गाँव के बसाने के संबंध में कोटिश” हो, 

tt; ' द्‌ चा ” हि 

“मूतपूर्वमभूतपूर्वं वा. जनपद क र 
पैचशतकुलपरं आमं ` काशादि 
- 'हदरीसैतुबंधशाल  , 
Md 0:11 
साम्नां स्यात्‌ । अततम दशी. 
आम्या द्रोणंमुखं दिशतग्राम्गा...  अ 


र हि 


- न ३०० तु० सं J सलपर लूणाकर ७ ।) ७ ७ 
\ > टं प्रा रेयु । त्हत्विगाचा्यपुरोहितश्रोत्रियम्यो 
| ब राएमीभरूपदायकानि प्रबच्क्रेत्‌\ अध्यच्तसंछ्या- 
ै गत ` पर्थानिकानीकस्थीचकित्सकाश्वदमकर्जघारि- 
दक्रयाधानजेम्‌। करंदेभ्यः झतक्ेत्रास्येक पुरुन णि 
बेत्‌ झकताने तभ्यो नादेयातू ।अन्गपतामाविङि्ान्भभ्यः 
च ई रेत! ग्रामभृतकवदे हका या कृषे गरुः अकृषत ऽपहीनं दयु: 
1 रसेशचैनाननुगह्ीयाततान्यनुसु्न दु: । अनुअह- 
एरर चैम्यः ऋशवृद्धिकरी दद्यातू \ केशापपातक | वर्शयेत्‌ । 
त शो हि राजा पौरजानपदनेव ्रशते ७१ 
| र्यात्‌ जहाँ पगले गाँव रहा हो, पर उजइ गया हो, 
गरर जहों कभा बस्ती न रही हो, वहाँ दूसरे देश 
| वा स्वदेश से, जदा बस्ती घनी हो, लोगों. को 
र खर बसाया जाय । ग्राम मे दो सौ घर से कम और हे 
घर से अधिक घर न हों, ओर ये प्रायः शूद्रो 


प्रत्पशुदि 
2 


५१ पच सौ 
| प्रपन्नं के घर रहे,'जो एक दूसरे की रक्षा करें, 
| गाँव की सीमा कोस-रो कोस की हो । गाँव की सीमा 
|| बदी, पंत ओर वन तक रहे ; नहीं तो सीमा पर ग्रृष्टि, 
दुरी, सेतु-बंध, समल, शमी या क्षीर-बक्ष रहें । आउ 
ठ हो गारवा के मध्य एंक स्थानाय, चार सौ के मध्य एक 
ष 100 दो सो के मध्य पक खाबेटिक़ और दुस-दुस 
("में एक संग्रहण बनाए जाये । जनपद की सीमा 
¦ र भतपालों के दुर्ग रहें । चे अंतपाल जनपद के नाके 
१ रह! अंतपालों के बीच में. वागुरिक, शबर, पुलिंद, 
| तज भोर अरणयचर रक्षार्थं रहें । ऋत्विक्‌ , आचार्य, 
a Eh को यथायोग्य ब्रह्म-देय दंड और 
| ढा गोप दे । अध्यक्ष, संख्यापक आदि को 
i ञं स्थानिक, अनीकस्थ, चिकित्सक, अशवदमक, . 
ह भार ह दाय दे । यह दाय “विक्रय और 
खेच ह न बेचे जा सकें और न रिहन 
हो एक. हो; उन्‍हें कर देके 
ज्ये ने से $ दिया जाय । जो खेत न बने हों, 
'सेद लेकर न लिया जाय । जो कृषि न करे, 
यना याया 
के दे दिप घोबी आदि.) ओर वेदेहका को 
पीन (दाना 4। जो खेत में कृषि न करे, उससे 
) लिया जाय । ( यदि जोतें तो ) 


पुरुष के यह ॥ (यदि जोते तो ) 


भू-संपत्ति और भूमि-कर 


र पह भी अथे होते हैं कि एक पुरुष 
नज a. उेडब-मर के साधू अङग}, २०० Math con, Digitized by eGangotri 


३११ 


उनको घान्य, पशु, हिरण्य अनुअह-स्वरूप दिए जाये, और 
उनको वे सुख से लौटा दें । यह अनुग्रह ( तक़ावी ) 
और परिहार ( छूट ) ऐसा हो कि कोश बढ़ता रहे । 
यदि कोश को हानि की आशंका-हो, तो.न दिया जाय । 


'जिस राजा का कोश अल्प होता हे, वह पौरों और 
जानपदो को निगल जाता दे। : ` Fe 


- यह तो. हुई नई बस्ती की बात, अब यह बतलाने 
की आवश्यकता है कि उस समय आय के कितने द्वार थे। 
“समहती दु. राष्ट्रं खनि सेतुं बने हज वणिक्पथं चावेचत \” 
` इसका मतलब यह है.कि समाहत! दुरा, राष्ट्र, खनि, . 

सेतु, वन, नज, वणिकूपथ.नामक विभागों का निरीक्षक या 
बड़ा अफ़सर होता था । इनमें से प्रत्येक विभाग के अनेक 
भेद थे । दुर्ग-वि भांग के शुल्क, दंडादि २०भेद थे । राष्ट्र के 
सीता, भाग, .ब्रालि, करं, वणिक्‌ आदि १२ भेद थे। 
खनि के सोना आदि भेद ओर सेतु के पुष्पफल, वाट, 
केदारं, मूलवाप आदि कई भेद थे । पशुवन, सगवन, 
द्ंब्यवन, हस्तिंवन, ये वन के मेद थे। ब्रज के गो, महिष, 
अज, अविक, खर, उष्ट, अश्‍व, अश्वतर आदि भेद थे । 

स्थल:पथ और वारि-पथ, ये वणिक्‌-पथ के भेद थे । 
- इनमें राष्ट्र के अंतर्गत भाग, बालि और कर-नासक आंय 


` थीं, जिनमें भाग नाम की वह आय थी,जो छोटे-छोटे सामतो . 


से मिलती थी। बालि नाम की आय वह थी, जिसे बड़े-बड़े 
ल्लोग उपहार-स्वरूप भेजते ये। और,कर नाम की आय वह 
थी, जो राजा के निज अधिकृत देश से मिलती थी। जहाँ 


. से राजा को करं मिलता था, उसी भूमि को वह अन्यों को 


' दाय में „ दे सकता था । इसीलिये ओ्रोश्निय आदि 
राज-कंमचारियो. को दंड और कर-रहित भूमि देने का 
विधान ऊपरे किया गया है । ये अकरद कहलाते थे, 
और अपना काम करते हुए अपने 'भोग' को वहाँ से, जो 
उस स्थान की परिस्थिति के अनुसार होता था, लेते थे । 

. अब इस समय उसे कागज के उपरं भी ध्यान देने 
'की आवश्यकता है, जिसे समाहती तयार कराता था । 

. संमाहती जनपद की चार बढ़िया रखता था आसा, 
ग्र, सुदाम और कुला 0 52% 2208 PR 

ल चने अर मि 

`यं परिहारकमामुधीगे घान्यपशुठिर्पगकुप्यविधि- 
लिन दात निनेघंयत्‌ ५ % % सीमाबरोथिन 
म्‌ । - अधदिषटस्येकेदारारामषंडवारवनयास्तुचेत्य- 


. 
न्न 


न हि प्याली 


*उनमें कितनी छूट दी गई है, कितने सनिक हैं, कितना 
धान्य, पशु, हिरण्य, कुप्य ( वन्य उपज ), विष्टि ( मज़- 
दूर )-कर, प्रतिकर मिल. सकता' हे, यह लिखा रहता 
था । इसमें गाँवों की सीमा भी लिखी जाती :थी'। 
क्षेत्राप्र--इसमें कितना कृष्ट ओर कितना अकृष्टं ह, 
कितना स्थल और कितना केदार है, आराम, पंड-वन, वाट 
वन; वास्तु, चेत्य, देव-ग्रृह, सेतु, बंध, श्मशान, संत्र, प्रपा, 
पुण्य-संथान, विवीति ( चरी), पथ आदि की गणना, 
. गाँव की सीमा के क्षेत्रों की मर्यादा, अरण्य र 
पथ का प्रमाण तथा कितना संप्रदान, विक्रय, अनग्रह, 
परिहार दिया गयां है, यह सब लिखा जाता था .। 
युहाग्र-इसमें कितने घर करद हैं, कितने अकरद्‌,उनमें 
कितने बाह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने वेश्य, कितने शद हैं, 
कितने कृषके, गो-रक्षेक,. वेदेहंक, .कारु-कर्भ करनेवाले 
ओर दास हैं, कितने मनुष्य और कितने चतुष्पद हैं, कितना 
हिरण्य, कितना. विष्टि; कितना शुल्क और कितना दंड 
से आता हे, इत्यादिः विवरण रहता था... - 
ङलाग्र- इसम कितने कुल हं, उनमें कितनी खी और 
कितने पुरुष हैं, कितने बालक और कितने बृद्ध हैं, वे अमक- 
अमुक काम करते हैं, उनके चरित्र आर्जाच, आय ओर 
“यय का क्या लेखा हे, यह सब रहता था । 
त भाक 
जो एक पुरुष होता था, वि द ली 
घी बजाज परे कर व ब र्‌ साना 
हाथ आधान और विक्रय कर सक ये, श्रौ 50308 
अह्मदेयिंक के हाथ #। अ र क आर 
न्यथा उनको पृर्च-साह 
देवगृहतेतुबंधश्मशानसनरप्रपापुर्यस्था नविवी तिपा क्ष 
त्राप्रम्‌। तन सीखना जत्राण च मर्या रश्यपरथिप्रमाणुसप्रद 
क्यानुग्रहपरिहारनिबंधाना कारयेत । गहाण ह 
सस्यतेन-1. तु चेता च .करदादु 
दे हकासककरदासाशचैताञ्च दविपदच क पक पोर्क 
विष्टिशुल्कदंडस्समुतति्ठतीति न वक च चेष हिरण 
बालवृड कम जरिश्राजीबायव्ययपरिमार = A ज... स्रीपुरुषाणा 
+ "करदाः करदेष्णाधान विक्रय 2 ie) 
अद्ददेगिकेपु । अन्यथा परेसाह 1 अदि 
सदड.. ]?? 


सनद्ड 


५ „ग्रामाग्र इसमे गाँवों के भेंदे (ज्येष्ट, मध्यम, कनिष्ठ), 


` के राज्य-काल के आरंभ में ओर उसके 


` देश।नुसारः अन्नों के भाव को विचार-पूर्वक 
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देना पढ़ता था । पर ये 'करद समस्त १ 
नहा, एक प्रकार के ठेकेदार होते 
भाम के कुछ खेत या टुकड़े, उन 
या एक पाढा तक के लय, दिए जाते भे 
स्वत्व रखनेवाले भागदं और अङरदे होते 

अपने. स्वत्व का विक्रय और आधान करने हे 
नहा था । यदि होता, तो इसका उसे ः 


में अवश्य होता । इससे यह भी निच ह ० 
हे र 
उस समय कृपक से खेत की उपज का ही झह 
जाता था । हॉ, नई बस्तौ 
३ बस्ता भ, जहा एक (५) (7 


मथा करदों के लिये. थी, “हिरण्य! ( नकदी ) न| पा 
लिया जाता था । पि 


पध्चीराज-दिस्विजय एक ऐतिहासिक कायर! 
कविं जोनराज ने लिखा हे- ` 
“आणुनातिगन्युएकनानि वापिः; 
स्सरसीः प्रपाश्च दधती -बुषर; 
दिननायकस्य जंगंदेकचचुपे- ` 
प्यघुनाश्नुते दशुमभागदरश्यतामू। 
अर्थात्‌ वसुंधरा. पर असंख्य. उपवन, वा| 
आदि हैं; पर देखो संसार का एक-मात्र चु] 
सूर्य अब उसका दशांश रस ग्रहण करता है। है 
राजा समृद्ध. अजा के शस्य का दशांश लेता६। || 
आइन-अकबरी के देखने से प्रकट हता १, 
पूर्व य | 


कि # समाहर्ता-जों इस काम पर -नियत होता | र 


के अश का मूल्य लिया. करता “था । उस 
उपज का तृतीयांश याः चतुथोश भूमि 
ने पाँच वर्ष तक तो. इस प्रबंध को चलने 
वष से उसने: जिंसवार .लिखवाना 

उन्नीस वर्ष तकः उसी रीति'से. उपज की 


रब 
EN Bg 


118 hs 


Sls iG bs १5 ९५०००)! र] अली 


र 
ii 
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' आ | SS. + पता ३०० तु९ खश]. . . ` लाहोर हे a ४६३ 


लेता रहा। इस प्रकार पच्चीसचें वप से उसने महाराज के हृदय :पर ऐसा अधिकार ग्राप्त .कर 
र साम्राज्य के लिये देश के अनुसार दूरबंदी लिया था कि उससे बड़े-बढ़े सरदार. भी डरते रहते . 
» जोर तब से यह कर नक़दी हो गया । अकबर थे । महाराज स्वयं उसके घर पर आते. थे ॥ उसके 
चार भेद किए थे--पोलच, परोटी, चचर नाम की मोहर तकःथी । उसके नाम की: मोहर मोराँ- 
। और बंजर 1 इन सबसें पोल्च पर तो छुठे-चष से ही शाही कहलाती थी । यह. मसजिद सन्‌ १८०३ ई 
स कद्दी.कर लग गया था ; पर पव्चीसर्वे वषे के बाद अकबर में बनी थी । ४ "संग क्र 
वह ््ाईन बनाकर दस्तूर के-.लिये यथाशस्य (जिस के | बादामीबाग £! .,-.... 
॥ सार) कर की दर नियत की, और उसी समय-से द्रबंदी यह बारा क्विले के उत्तर: में . है। ब्रिरिश-राज्य के 
त झे! #ुसार भारतवंपे में उपज के स्थान में नक़दी :राज- आरंभ में यह सावेजनिक बारा था 1 अँगरेज़: ख्त्री-पुरुप 


i 
| म जेने की प्रथा चली. । अकवर के समय-मे जो देशानु- इधर वायुःसेवनार्थं ` जायां करते थें । इस. बागा: का 
सार निम्जनामा बना था, वह अकबरनासा: जिल्द २-के निरीक्षण. पुराने.'ल्ाहोर-क्रनिकल'-नासक अँगरे्ञी' संमां- 


राम में दिया हुआ है । पाठक उसे वहीं देख लें । ` ' चार-पत्र के संपादक श्रीयुत हेनरी कोप के अर्धान. था। 
ब | । जगन्मोहन वर्मा बाद को लारेस-वारा के बनने से यह बारा उजड़ गया । 
a | बादामी बागा की नींव महाराज रणजीतसिंह ने रक्खी थी। 
i | लाहार ` मस्ती ओर शराँवाला द्रवाज़ों के बीच 'गुल-बादाम' 
है| [ उत्तराद्धं ] - - नाम की एक मुसलमान राजकुमारी की क़ंत्र थी ।: उसी 
| मोरो की मसजिद के नाम पर इसका नाम बादामी .बाग़ पड़ा! अब बारा 
"| | इ मसजिद शाह-आल्मी दरवाज़े के अंदर का कोई भी चिह्न नहीं हे। ` 
1 डन पापद्मंडी बाज़ार में है । मोरा महाराजा. . | लाहोर के कॉलेज ' 
| पर्गीतासह की रखेल एक यवन-सुंदरी थी । उसने लाहौर पंजाब में विद्या का केंद्र है। यहाँ पंजाब- 


CC-0. बन 211 618 विश्वविद्यालय lection. Digitized by eGangotri 


४१४ 


"विश्वविद्यालय, ग्यारह कॉलेज ओर अनेक हाई स्कूल हैं । 
कॉलेजों के नाम ये हैं--. 
फ़ोरमेन-क्रिरिच॑यन-ऋंलेज, दयानंद-एंग्लो-वाद्क-का लज, 
गवर्नमेट-कॉलेज, सनातनधरम-कॉलेज, दयालासह-कालंज, 
इसलामिया-काँलेज, ओरियंटल-कालज, मांडकल-कालज, 
संटल-टेनिंग-कॉलेज, चीफ़्स कालज, किनड-कालज, 
` ओर लॉ-कॉलेज। . 
फ़ोर्मेन-क्रशिचियन-कालिज 
: सन्‌ १७४९ ई० में अमेरिका. के परदेशीय मिशन- 
सामिति के दो सदस्य--पांदरी न्यूटन और फ़ोमेंन-लाहोर 
आए थे । उन्होंने 'रंग-महत्न'-नामक भवन में पहला 


अँगरेज़ी-स्कूल. खोला ।. यही . स्कूल उन्नति करते-करते, 


आ man, Ciristica Colledc, Latur 


~» 


भ, कालेज. बन्‌' गया । कुछ समय के 


|. 


- ह माधुरी 
—— — 


फ़ोर्मेन-क्रिश्चियन-कॉलेज 
छोरा समझा गया । इसालये बड़े . 


अब यह कालज: बहुत ; 


[वषेर्‌ - 
यह एक महत्तत-पण सस्था हे। जितने विद्या 
म शिक्षा पात हं, उतने अन्य 

नहा । इसका एक. बड़ी विशेषता यह 
पाश्‍चात्य शिक्षा के साथ-साथ प्राचीन ९ 
भा. शिक्षा. दो जातो ` हे । युनिवासरी न 
संस्कृत के पठन-पाठन का अच्छा प्रबंध ह k 
अपन सचालकों के सुप्रबंध आर त्याग के झा | 
हो. समय स अच्छी उन्नति कर को ह ॥| 
नवीन सुदर सवन को देखते ही मालूम हो सा| 
यह - काइ हिंदू-संस्था ह । यहाँ का प्राचीन सकः 
[वभाय-प० भगवद्दत्तजी बी० ए० को धब 
उपयोगी काय कर रहा ह। | 


regener 


~ 


ओरियंटल-कोंलेज  . | 
ला { 
ओरियंटल-कॉलेज का मूल लाई, शशि 


- पाठशाळा. थी । इसको सन्‌, १८६३ , शा | 
` स्थापित किया था | यह एक 
- से. ग़वर्नमेंटः ने. भी इसे सहायता ३) 
.लियाः। तब से बृढ़ते-बढ़त यह | 

रचे से ई | 
के रूप में. पारेणत हो गई | ककी 


- की.शिक्षा का भो प्रबंध हो 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by &8७॥॥५०[॥ 
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| व ने इसे कॉलेज बनाकर, अपने हाथ में ले 

._॥! यही संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और पंजाबी की 
रब शिक्षा का अच्छा प्रबंध हे । 

teyinient (०1९७५, याळ 


1698, Lahore: 


Ce 
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¦ ` गब्नमेंट-कॉलेज ` 
' गवर्नमेंट-कॉलेज सन्‌ १८६४ ई में खोला गया था । 
तब तक पंजाब-विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, 


> 44, 


'४रेद . 


इसलिये इसका संबंध कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया 
गया। इसमें पदार्थविज्ञान की शिक्षा का सर्वोत्तम प्रबंध है । 


कॉलेज की पढ़ाई एक गाथेक ढगक सुदर भवनम ह 


उसमें एक बड़ा ऊँचा घंटाघर है । कॉलेज-भवन का! वास्तु- 
भूमि बहुत ऊँची हे । क्लास के कमरा के अलावा इसमें 
एक बड़ा विशाल पर्राक्षा-मवन, पुस्तकालय आर भातिक 
विज्ञान, रसायन-शाख् एव जीव-वद्या का ्रयोग-शालाए 
तथा एक बड़ा जीव-शाख्-संवंधी अज़ायबघर भा हृ । 
इसकी इमारत ३३ लाख की लागत से, पाँच वर्ष म, 
बनी थी | इसके छात्रावास भी बड़े अ्रच्छ हं । 
दयालसिह-कॉलिज 
. दयालसिंह-हॉलेज सरदार दयालसिंह मजीठिया की 
वदान्यता का फल हे । इसकी इदे-गिदे की नांव सन्‌ १६१० 
इ० में रक्खी गई थी । यहाँ व्राह्म-समाज के सिद्धांतों की भी 
शिक्षा दी जाती हं। कॉलेज का भवन निसबत-रोड पर हे । 
5 इसलामिया-कॉलेज 
इसलामिया-काजेज की स्थापना सन्‌ १८९२ ई० में. 
हुईं थी । यहाँ प्रायः ३६ फ़ी-पदी विद्यार्थी मसलमान हैं । 
विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ-साथ मुसलमानी-धमे 
की भी शिक्षा दी जाती है । यहाँ अरबी और फ़ारसी की 
शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया जाता है । यह बंडय और 


a 


श्व. २०,५००, 1210047 ३० 


02233 


माधुरी: 


दस स्कूल क्की 


[ वषे २, खंड 1६ 


*->----- 


रेलवे-रोड के बीच आठ एकड़ भूमि पर ३ | 
इसके साथ जे० ए० वी० क्लास भोहे, | 
सनातनधम-कोंलेज | परे 
सनातनधर्मे-कालेज सनातनघमौचहु५७ ` झो 
से SN RS NT स्थापित इरा | से 
लोवर माल पर स्थित हे । यहाँ. संस्कृत ह 
विशेष ध्यान दिया जाता है। | 
जरर किनड-क्रॉलेज | ब 
किनड-कॉलेज पहले लड़कियों का एक हासत तार 
स्कूल की स्थापना सन्‌ ८७६ ई मे 
स इसन कालज का रूप धारण क्र: 
लड़कियों के लिये वी० ए० तक की शिक्षा ग्रा से 
कॉलेज का उदेश्य स्त्रियों को इंसाई-धर्म पर ग्रा हो: 
शिक्षा देना आर उन्हे अच्छी नागरिका वनानाई।म शोर 
प्रत्येक धर्म की छात्रियों भरती हो सकती हैं। 
संटूल-देनिंग-कंलिजं 
संटूल-देनिंग-कालेज में शिक्षार्थियों को स 
न 


"~ 


“५ ८ 


4 


विधि सिखलाई जाती हे । इसमें सबसे बही गण! सो 
टी० हे । उससे उतरकर क्रमशः एसू० ए० वी ॐ) दी 
बा०, एस्‌० बी० ओर जे० बी० ह । यह संग १४:11 वना 


ह 
स्थापित हुआ था । इसमें भरती होने क ह | 
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करना. पढ़ता दै । यंह कॉलेज लड़कों के 
क कडे बंधन लगाकर अपने महत्त्व 
देश के नवयुवकॉ को विद्या से वंचित 


शे) हे बंडा उद्योग 


थ 
और नह 
की निंदनीय चेष्टा कर रहा हं ! 

गा किंग एडवड-मडिकल-क!लेज 

| (षा पुडवडे-मेडिकल-करॉलेज की स्थापना सनू १८६ ८ 
| (० यी.। इसके साथ एक बहुत बड़ा अस्पताल भी 
| है। इब वर्ष पहले इसमें भरती होने के लिये विद्यार्थी, बड़े | 
क ताबायिंत रहते थे । परंतु जब से पंजाब-सरकार ने योग्यता 
(0 हे त्यान में भिन्न-भिन्न धार्मिक संग्रदाओं के लिहाज़ से 
+ ररी नोकरियाँ मिलने का नियम म्रचारित किया, तब 
हे से हिंदू-विद्यार्थियो के .लिये इसका आकषेण बहुत कम 
र हो गया हे। इस कॉलेज की इमारतें बड़ी ही विशाल 
1 शोर महक्त-पृण हैं । यहाँ शस्त्रशचिकित्सा के अत्युत्कृष्ट 
| साधन मोजूद हैं । 


| प्रदेश पर 
| की 
३; 


` लो-फलिञ 

हॉ-कॉलेज लॉ-स्कूल के नाम से सन्‌ १८७० इं" में 
होता गया था। इसमें मुझ़्तारी और झीडरी की .शिक्षा 
7 दी जाती थी । सन्‌ ५३०३ ई० में यह स्कूल कालेज 
| के दिया गया। अब इसका प्रिंसिपल भी सारे समय के 


| ह JUN ७७ _ ९ ~ i 
त | हिये रक्‍खा गया, आर यह दूसरे कालेजा की तरह नियम-_ 


| | 


| 
| 
ग | 
र 


वः, 


1, वाक ३०० हु० सं०]: _ ह. न HE... 
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४१७: 


है] 


पूवेक लगने लगा । हाल में गोल-बाग़ के निकट पुराने 


सेनेट-हॉल के सामने इसका नवीन भवन बनाया गया है । 


पंजाब-चीफ़स कॉलेज 
: पंजाब-चौफ़्स कॉलेज का उद्देश्य पंजाब के राजा और- 
नवावों के संबंधियों, अच्छे कुला के युवकों और कोटे-ऑफू 
वाइस की अभिभावकता में अप्राप्त-वयस्कों की शिक्षा हे-। 
इसकी इमारतें गवरनेमेंट-हाउस के पास ३,८५५,९२० रुपए 


` की लागत से बनी थीं। लाडं डफ़रिन ने ३ नवंबर, सन्‌ 


१८८६, को इसको नाव रक्खीं थी । यहाँ पंजाव-विश्व- 
विधालय की मैटिक-परीक्षा तक पढ़ाई होती है, पर नाम * 
इसका कॉलेज ही हे । क । 
पंजाव-कोमी-विद्यापीठ ` . । 
उपयुक्त कॉलेजों के अतिरिक़ सत्‌ १६२१ ई में यंदा 
एक पंजाब-क्ौमी-विद्यापीठ स्थापित हुआ हे । यह .रांज- 
नीतिक असहयोग-आंदोलन का फल-स्वंरूप दे । इसके 
अधीन एक कॉलेज और एक स्कूल हे । स्कूल में ओद्योगिक 
शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता दे । कॉलेज का. उद्देश्य उच्च 
कोटि के देश-भक्क और त्यागी विद्वान्‌ उत्पन्न करना है । 
इसका सरकारी विश्वविद्यालय से कुछ भी संबंध नहीं 
है। महाविद्यालय और विद्यालय प्रसिद्ध जातीय भवन, 
'्रेड्ञा हॉल” के निकट दें । | र 


४१८ 
केंद्रस्थ अजायबघर 
: यह अजायबघर पंजाब-सांवैजनिक पुस्तकालय के 


च च. De ~ i EN [1 1 
निकट और नवीन सेनेट-हॉल के सामने है । बड़ी सुदर ओर 


चित्ताकपैक इमारत हे । संन्‌ १८६४ में, लाहौर में, पंजाब 


अजायबघर 


अजायबघर देखने के लिये समय नियत है। भीतर 
हत के लिये एक घूमनेवाली चरख़ी से गजरना 
1 हैं'। यह चरख़ी दशकों की ₹ सर 

} संख्या 
आता य्‌ (खती 


भीतर प्रवेश 
जीवों और वनस्पतियों की 
इसमें अनेक प्रकार के डे 


लोमड़ी, भेड़िए ॥ सपो 


कुत्ते का शव भी सुरक्षित हे । ` , 

र र क ही सामने के कमरे भें पंजाब 

* सामाजिक जीवन के दृश्य, सिड 

मूतियों द्वारा, दिखल्लाए गए हैं। किसान 
 CC-0.Ja 


Re माधुरी 
~——— oS MSN 


`-गपु हैं । इसमें पुराने ढंग की की हुई १ इ 


` अनेक घरना हँ. दिखलाई गई हे 13 दत 


ngam , केही।इळ। अरा "०ण्ग्र्थिक' सख्या? हें || 


Fe 


कहीं रहर चला रहे हैं। 
द्वार के साथ ही लकड़ी के 
यह कारीगरी के उत्कृष्ट नमूने हैं। सामे 9) 
सिख-गुरुओं ओर वारो के सुंदर चित्र, मार 
आर कुछ वाढ-मातया ह । 

बाई ओर के लंबे कमरे में प्रांत की प्र: 


ox. 


eat 24. 


et व 


HA जद ~ आ “०५% 


वस्तुएँ तथा शिल्प और कारीगरा के उक |. 


छोटे आदि कपड़े, सुलतान आर बहा त ; | 
मिट्टी के बतेन, काँच की चाज ने बो 
की नक्कल मौजूद है । यहाँ कुछ पुर 
बाजे भी हें) - 9 

इसके आगे एक और कमरा व कह 
NY nm ~ चळ ब&/ ब 
मूर्तियों ही रवखी हुई हैं । उन $ हया 
कुर हः 
सल से भी बड़ी हैं । इनमें से अनेक | 
बोद्ध-मूर्तियों का जैसा उत्तम बी |. 


1 गा ५ यहा + F ५ 
में है, वेसा अन्यत्र कहीं नहीं। "| bh 


शास रति 


वर के बाहर, यनिवासटा-डहाल क सामन, एक 
र्फ | | _ नतरेपर, एक बहुत बड़ी ओर पुरानी ताप हृ । इसे 
क र की तोप कहते हैं । इसका असलो नाम ज़मज़मा 
३। अहमद शाह दुर्रानी के प्रधान संत्री शाह वली खा के 
आदेशानुसार शाह नज़ीर ने इसे सन्‌ १७ १७३० से, लाहार 

इ ४ ह्वा था। यह ताँबे ओर पीतल के सिश्रण को बनी 
~ ६ इसके बनाने के लिये --जिज़िये क रूप स--धात 
|| एक-एक बर्तन लाहोर के प्रत्येक हिंदू-घर से लिया गया 

|| था| भ्रहमद शाहं ने सनू १७६१ ई० सें, पानीपत की लडाई 

|| अ, इसका उपयोग किया था । काबुल को लोटते समय 
|| इसे लाहोर में, अपने प्रतिनिधि ख्वाजा उबेद क. पास, 


च 
लाहार 


oo / 5 ० वि 


यह तोप गूजरसिंह तथा लहनासिंह भंगी, चइतसिंह, 
सुकर चकिया, अहमद खा, पीर महर्मद खॉ आर सरदार 
फंडासिंह भंगी आदि कई शक्षि-शाली मनुष्यां के हाथ में 
पढ़कर गुजरांवाला, रामनगर, गुजरात और _अख्ंतसर 


` आदि स्थानों में घूमती रही । फिर अख्तसर में, सून 


१८०२ ई में, यइ महाराज रणजीतसिंह के हाथ लगी । 
उन्होंने कसूर, सुजानपुर, बज्ञीराबाद ओर मुलतान :में 


इसका उपयोग किया । सन्‌ १८१८ ई० में, सुलतान की. 


लड़ाई में, यह ख़राब हो गई । .तव इसे निकम्मी समझ- 
कर लाहौर लायांगया। यह सन्‌ १८७० ई० तक दिल्ली 
दरवाज़े के पास पड़ी रही, ओर फिर वहाँ से अपने .वते- 
मान स्थान. में लाई गई ।  - ह 
` तोप के मुँह के गिदे यह लेख है-' . ` 


स १७६२ ई० सें हरोसिह. अंगी ने ख़्वाजा 

के गाँव २ से करके, लाहोर के पास . ऱवाजा-सैद 
| पेषः, उसके शरत्रागार पर अधिकार कर 
गह आर त समय ज़मज़सा-तोप भी उसके हाथ 


ब 
| शि ५ रै भथा, - से उसका नाम भंगियांचाली तोप 


ज़मज़मा या. भंगियां की ताप 


yh oF DF ७४ 202*% 
ab शप ८७३५ "०9 Sls 
णक 5 हळ se 
अर्थ--दुरों दोरा शाह वली खॉ की आज्ञा से वज्ञीर ने 
दुर्गी को लेनेवाली यह ज्ञसज़मा-तोप बनवाई। शाह 


का काम । 
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तोप की पीठ पर, मध्य आग में, एक लबा फ़ारसी- 
लेख हे । उसमे बताया गया ई कि अहमद शाह दुर्रांनी 
की. आज्ञा से यह भुजंग के समान भीषण. और पवेतं के 


समान बृहस्काय तोप वज़ीर ने बनवाई । यह. आकाश के 


दुर्गे को भी नष्ट कर देनेवाली है.। 
यह तोप १४ क्रीट और ४४ इंच लंबी हे । इसके मुख 


का बद्र ६३ इंच है.। के कक 15 
: चिडियाचघर. : .. . . 
चिड़ियाघर” मियाँ .मीर' की .सइक ' पर, उडी: सड़क 


क्री समाप्ति पर,:ह। ` इसम नानाप्रकार क. तांत, ; मार; 


सो, बंदर, .जल्र-पक्षी, लाले रंग की सछल्ियाँ, ख़रंगोश, 
लोमड़ी, रीछ, बाघ ओर चीते हैं । इनके: अतिरिक् 
आफ्रिका के दो भयंकर सिंह भी हें ।. इनके पिंजडे बहुत 
ऊँची.लोहे की सलाख़ों के हें । चिड़ियाघर में सुबह-शाम 


दशैकां-की भीड़ रहती है । 


00307: लारस-बाग 


चिड़ियाघर के पास ही लारेंस-बाऱ़ हे । यह वायु-:-- शालामार-वारा, 


सेवन के लिये एक उत्तम स्थान है । यहाँ के मांटगोमरी- 
हॉल में अंगरेज़ स्री-पुरुष नृत्य किया करते हैं । 


"४२० व माधुरी 


बड़ा डाकघर : : पक. 
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ठंडी सड़क पर लाडे लारेंस और झा. | 
की मूर्तियाँ हैं । ल्ञारेंस के ल्न. प्र & ^| 
हृ-- “तुस लेखनी द्वारा शासित होना i 
खड्ग द्वारा ।?? ड 
इनके अतिरिक्त लाहौर मे वर्तमान क 
भी अनेक - दर्शनीय. इमारतें हैं। उनमें पे 
प्रसिद्ध थे हे-- 
बड़ा डाकघर । यह ठंडी सड़क पर है | 
; पंजाव- कोटे । यह डाकघर के वि 
: पंजाब-क्रव । यह चिड़ियाघर के. सामने है | 


इनके . सिवा रोमन केथोलिक इंसाइयो बन ि 


* Nw [५] ~ ९." | 
लाहोर-रेलचे चच, नार्थ-वेस्टनंःरेलवे के. फय 


मॉडल स्कूल, रावी का. नया पुल, रावी दी मा 
आये-प्रातिनिधि-सभा का गुरुदत्त-भवन, उंडी छा | 
बड़ा तारघर, नवॉकोट की सड़क पर जताई ब्र 

पागलख़ाना, सेटल जे र 
( आबज़र्वेटरी ) और टाउन-हाँल आदि इमास 
के योग्य हं। . | * 
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भी प्राप्त होती हे । 
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आधुनिक नेता 
[ चित्रकार--श्रीयुंत रामेश्वरप्रम 


गद्दी-तकिए से ले नेता करते राज्य 
& कर कठिन झेले विना केसे मिले स्वराज्य ? 

केसे सिले स्वराज्य, कठिन कंटकमय पथ हे; 
दूटा पहिया पड़ा, खडा ख़तरे सं रथ है! 
स्वतंत्रता की उछुल-कूद ह तब तक भद्दी, 
जब तक छुटती नहीं गुलगुली सुख की गद्दी । 


Sn 
७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ही 
रि 


पेश, दिक, ३०० तु० खॅ० ] 
अंतिम शुब्द 
(५) र 


गल्ला बद्रीदास एक लंबी साँस.लेकर 
अपने छोटे पत्र जानकीदास से 
बोले--बेटा कुछ भी ` हो, परतु 
बलाकीदास तुम्हारा बड़ा भाई 
है, इसका ध्यान संदेव रखना । 
जानकीदास सिर सझुकाकर 
बोल--यदि आप यह बात न भी 
fo कहें, तो भी मुझे इसका ध्यान 
हा रहेगा; पर भाई साहब का जैसा स्वभाव है, उससे 
रू ग्राशा नहीं कि वह शांति-पू्वेक कार्य करेंगे । 
` बद्रीदास तकिए के सहारे बेठकर बोले. - बेटा, सेरी 
वस्था इस समय सत्तर बरस के लगभग है । मैंने 
बीस बरस की अवस्था से पेसा कमाना शुरू कर. दिया 
शा मेंने जिन कष्ठों तथा. दुःखों से धन एकत्र किया है, 
कहें में ही.जानता हूँ । मैं तुम्हें अपने समस्त जीवन के 


र 'शत्रु क्यों न हो जाय, तुम कभी सचा ओर सीधा 
1 > चे ~ ~ ~ 
PEN, ओर सदेव नग्न रहना । ऐसा करने से 
ता तुम्ह कष्ट मिले, पर. अंत को अवश्य सुख 


| स प्राण-पण से आपका उपदेश पालन 


होने : चार-छः दिन का मेहमान हँ । इस 
| भह है जने ने आशा नहीं । यह रोग सत्य 
| सिप मरे आवन सें सब प्रकार के दुख-सुख 
| है है। यदि कोई है. कैसी बात की इच्छा-अभिलाषा 
| भाई मुख शात ता कवल यह कि सेरे. पाडे तुम 


जैस-शांति से. रहो-।. 


ग्ग्यादि प इर र इच्छु Ey SA 
हो होगा वर की इच्छा और आपका आशीवाद 


निश्चय, होगा, और वह केवल 


` अंतिम शब्द 


अगुपव का निचोइ बताए देता हूँ कि चाहे सारा संसार 
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चेष्टा करोगे । इसीलिये सें तुमसे इतनी बातें कह. रहा 
हूं। बुंलाकीदास से मुके कोई आशा नहीं। इसी कारण 
मने सखे 'कुछ नहीं कहा ; पर एक वार कहने की इच्छा 
अवश्य है, मानना न मानना उसका काम हे । 
` जानकी०- मेरी भी इच्छा हे कि एक वार आप उनसे 
भी ये सब बातें कह दें। 

बद्रीदास-कहुँगा, अवश्य कहूँगा, विना कहे में सुख 
से न मर सकूँगा। यह में जानता हूँ कि वह मानेगा 
नहीं । उसने कभी करिसी की नहीं मानी; पर कदाचित्‌-- 
कदाचित्‌ मरते हुए बूढ़े पिता का अंतिम उपदेश उसे याद 
रहे, इसी आशा से कहूँगा। , 

जानकीदास, नेत्रा में. ऑसू भरकर बोले--पिताजी, 


. आप बार-बार सृत्यु का नाम न लें । जो कुछ ईरवर.की 
_ इच्छा है, वह तो होगी ही, फिर उसे रटने से क्या लाअ! 


आपका भी चित्त घबराता हे, दूसरों को भी दुःख 
होता हे। | 
बङ्रीदास के होठों पर विषाद-युक्त मंद सुसकान की 
रेखा दौड़ गई । उन्होंने कहा--मेरा चित्त खत्यु से नहीं 
घबराता, में तो उसका स्वागत करने के लिये तैयार बैठा 
हूँ । इस म्रकार:मरने में भी सुख है, आनंद है--परंतु यदि 
कोई इस बात का विश्वास दिला दे कि मरे पाछे मेरे 
घर में सुख-शांति का वास रहेगा। | _. ' : | 
जानकी ०--जो होगा, होता. रहेगा। आप उसके लिये 
इतने चिंतित क्यों होते हें! . र 
बद्रीदास--नहीं, चिता कोई नहीं, केवल यह अभि- 
जञाषा है कि मेरा लगाया हुआ वृक्ष. हरा-भरा रहे, सूखने 
न पावे। बस, केवल इतनी ही अभिलाषा है, अंतिम 


इच्छा है। 


जानकी ०--अब इच्छाओं-अभिलाषाओं को छोड़िए, 
“और, अपना चित्त ईश्वर की ओर लगाइए । र 
बद्री दास--इैरवर का ध्यान तो रहता हा है, वह तो 
रोम-रोम में. बसा हुआ है--वह तो सबका मालिक ही 
है इस. बुलाकीदासः ने. * + हाँ, ईश्वर तो: मालिक 
है। हे राम! हे. कृष्ण *-7 ` [ | 
डु नतर अक साहब की ओर से चिंता मत . 
कीजिए । आपके सामने. वह चाहे जो, करें, पर सुके 
, विश्‍वास है;कि: झापके बाद वह मुझे अपने, पुत्र के. 


के ३९ 


विश्‍वात है कि:-तुम:हस/ बात हे “णप्नम्नात सुमऊेंगे,। eGangotri 
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बद्रीदास-संममे तो अच्छा ही है। इससे बंदकर 
ओर कोन बात हो सकती है ? परंतु बटा, बुलाकी से मुके 
इस बांत की बहुत कम आशा है । में उसका स्वभाव 
च्छी तरह जानतः हू । 
जानकी० --जब में उनका आज्ञा-पालक रहूगा, तो 
वह फिर कुछ न करेंगे। 
बद्गीदास--ईश्वर ऐसा ही करें ; परंतु मुझे संतोष नहीं 
होता । देखो, किसी समय उसते कहूँगा। वेसे तो सकड़ें 
बार कहा है, समझाया है; पर अंतिम: बार कहके 
द्खना ह । 
(GO 
' लाला बद्रीदास बड़े रईस आदमी हें । आपकी संपत्ति 
छः-सात लाख की.हे। आपकी दो बड़ी-बड़ी' मिले हैं । 
एक आटा पीसने की, ओर दूसरी कपास ओटने की । 
लाला बद्रीदाप्त श्रपनी जवानी में एक साधारण स्थिति 
आदमी थे। अपने बाइु-वल ओर पराक्रम ही से 
उन्दान इतना धन कमाया ह । 
_ आजकल बद्रीदास बोमार हैं । केवलं बीमार ही नहीं, 


लोग कहते हैं, सडत चामार हैं । चिकित्सकं तथा 


उनक' इष्ट-मित्रा की” धारणा हे कि लाला बद़रीदास का 
अत-समय उपस्थित हे । इस'-रोग से मक्र होना यदि 
असभव नहीं, ता अत्यंत कठिन अवश्य हृ। लाला 
वद्रांदास का भा यही विश्वास है कि अब उनका अत- 
समय आ गया। जब से उनको यह विश्वास हुआ 
तब से वह बढ़े उद्विग्नः रहते हैं । उनकी उद्दिग्नता 
रत्यु-मय'क कारण नहीं हे । व इस कारण से उद्विग्न 
नहीं दँ कि उनके हृदय में सप्तार-सुख लूटने की 
श्रभिलापा शेष हे । वह इसलिये भी दुखी नंही हे. कि 
उनके पीछे उनके परिवार की क्या दशा होगी ; क्योक्रि 
अपने परिवार के लिये वह इतना धन छोडे जा रहे 
ई च उसे उनके पीछे सुख-पूवेक रंखः सकता ह । 
Ge यदि कोई चिता हे, तो केवल इस बात 

नक पीछे कोई बंधन न रहने से उनका परिवार 


तितर-ब्रितर 
[ यही एक चिंता उनकी 


जवर से यह काटा निकाल दिय 
वह सुख-पूर्वक ी ॥ जाय, तो 
र + क भर सकते ष्ट 0. Jang 
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वषे र, सेइ E 
जानक्ादास से उपर्युक्र बात-चीत शो | 
बाद नुलाकादास को एकांत 
बटा बुलाकी, मेरा तो अंतःसमय वाश ३ 
को हू, तो दिन की आशा नहीं ; दिन पं टं 
रात को आशा नंहीं । पता नही, दिए | 
निकल जाय । 


बुलाको०--- पिताजी, आप व्यर्थ ही ऐसे ह ह 
हे । डाक्टरा का कहना हे कि आपी सिता 


ख़राब नहा ह, आपका उठ खडा होना झह अत 
नहीं है । गा 
यह बात बुल्वाकदास ने केवल पिता कोष! शेर 
क !खय कहाँ, अन्यथा वह अच्छी तरह बा ३ 
अब उनके पिता का अंत-समय अत्यंत रिक || | गए 
बद्रीदास--ये सब क३ने की बात और होम्स 
सें अपनी दशा भली भाँति जानता हूँ-पर। मभ 
इसलिये नुलवांया हे कि तुमसे कुष बाते बा! 
बुलाकीदास ने कुछ उत्सुक होकर काना 
बद्री दास यदि आज तुम्हारी माता जीवित हा 
सं निश्चित होकर सुख-पूर्व 6 मर सकता | 
तो इस अंत-समय में शांति मिलना बदा बही i 
- लाला बंद्रीदास की अखि अश्र-पूर्ण होगा! | ह्वय 
एक दीघ निःश्वास लो । तत्पश्चात्‌ बोले प्रका 
जीवित रहती, तो मेरे बाद वह तुम दों मं व 
एक सूत्र में बाँधे रखती ; परंतु अब % फा ण 
नहीं ह । अतएव अब सुक केवल तुम झे 
की सज्जनता पर ही निभेर होना पड रहा. 
ब॒लाकीदास अपने पिता का करे बहे 
पर' बात का शीघ्र अंत करने के 


चाहते क्या हें? Fe ‘ 
बद्वीदास---केवल इतना. कि स nl 
भाई मिल-जुलकर रहो । सब क्र क, अ 


अब हे । घर में फूट न हो, सदैव ६. त a 
बना रहे । जानकी यद्यपि तुरम (र 
है, पर.वह तुमको मेरे बांद मेरे ह डे > के 
उसने मुझे विश्वास दिला दिया यदि 
से अभी में निश्चित नही हु दु 
य सें यह बात जमा दो मे 


® 


१ शि 


| | ऐ तति ३ 


स के सुख पर एक व्यंग्य-पू्ण सुसकि- 
द! उन्होंने कदा आप इस चिता म 
हें! ज्ञो होना होगा, डागा । आप अपना 


०० तु० सं० ] 


| बद 
क 
से| पदे 
त्त शांत दिए । 


फर 


दी धात रहता है । तुम बच नी १75 
सोर की है। तुम्हारे पुत्राना ला ४ सुल 
हे हृदय को समम सकते हो । इसीलिय तुमसे 
त ह मेरे ये अंतिम वाक्य, अंतिम उपदेश, अंतिम 
ईता--जो कुछ समझो-यही दे । में इसक सिवा 
को पार कु भो नहीं कहना चाहता । 

अतन) पु्ा्रीदास सोचने लागे, यह बुड्ढा कितना मोह- 
कर (वढ में ऐसा हुआ हे । आप तो मर रहा है, पर भविष्य 
रोगा 7 भी अपना सिक्का जमाए रखना चाहता हं । मरते हुए 
दर! शदमी को भविष्य की कया चिंता १ 

ज्ञाहिरा अपने पिता से कहा --पिताजी, साफ़ बात 
“तो यह है कि मेरी और जानकी की निभना कठिन हे ; 
ह भें आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि में 
(तिमे की पूण चेष्टा करूँगा, ओर अपनी ओर से कोई 
हश ऐसी बात न करूंगा, जिससे आपश्च में फट हो । 

र अप्ीदास ने पुत्र के इस कथन का तास्पर्यं समझ 
'। वह जान गए कि बुल्ाकीदास अपनेको किसी 
ह|. वाध्य नहीं करना चाहत । वह नराश्य को एक 


हीं होता, रात-दिन 


दे ३३! 


व कुकु कहना था, कह चका, अब तम 
1. मी भाण में रः । इस अत-समय से शांति से मरना 
दा हएपिता के ३ नहीं है। ख़र, कभी-कभी इस मरते 
हॐ अंतिम शड स्मरण कर लिया करना | 

. इर को तिनके का सहारा भी मिलने से वह 
हृदय से लगाए रहता हे । मनुष्य 
गे के लिये तत्त मिथ्या हों चाहे सत्य, उसे दुःख 
भनु - हैं। आशा ही को हृदय स 

दुःखा को झेल जाता हे । 

भव चारों ओर निराशा दिखाई पहने लगी 


इस बात पर अपनी आशा को जीवित 
पोचे 
र इसके हृद्य 


| फ पर उक पर कुछ प्रभाव पड़े । मनुष्य के 


अतिम शब्द्‌ 


हो, तुम्हारी अवस्था . 


सा 
भै लेकर बोले--इंश्वर को जो मंजर हे, वही 


भर अंतिम शब्द याद करने ही से, ' 
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अधिक प्रभांव पड़ता है । आशा के इसी छाया-चिन्र को 


वड्रीदास ने अपने सामने रखकर उससे अपने हृदय को 


` अपनी चंचल और अधीर आत्मा को, शांति देने की चेष्टा 


की । -बद्रीदास ने पुत्र की बात के .उत्तर में एक दीर्घ 
निःश्वास लेकर कहा- बेटा, मुझे जो कछ कहना था, 
सो कह चुका । अब जो तुम्हारी इच्छा हो, और जो 
तुम उचित समझो, वह करना । 
(३) 

लाल! बद्रीदास का स्वगवास हो गया । इधर उनका 
दम निकल रहा था, ओर उधर बुलाकोदास कोठरी म॑ ताला 
डलवा रहे थे । उनके इस कार्यं पर लोगों को आश्चमं 
हुआ, दुःख हुआ ; पर किसी ने भी .उनसे कुछ कहने 
का साहस नहीं किया । उनके अन्न से पलनेवाला का 
तो इतना साहस हो ही नहीं सकता था, पर उनके इष- 
मित्रों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की । जानकी- . 
दास भी उनके इस कार्य को सौन-ब्रत धारण किए 
देखते और मन-ही-मन हँसते रहे । 

पिता का स्वर्गवास होने.के पंद्रह दिन बाद तुलाका- 


दास ने जानकीदास को. बुलाकर कहा क्रिया कर्म से 


छुट्टी मिल गई, अब हमारा-तुम्हारा बदचारा हो जाना 
चाहिए । जानकीदास तो यह समझे ही बैठे थे कि बट- 
वारा शीघ्र ही होगा । रुपए-पेसे की कोठरी स ताला 
डलवाने का मतलब इसके सिवा ओर क्या हो सकता , 
था ? अतएव उन्होंने बड़े विनन्र-भ'व से आरचय प्रकट 
करते हुए कहा--बटवारा ! मेरी समर में तो बंरवारे 
की कोई आवश्यकता है नहीं। . 

बुलाकीदास रुख़ाई से बोले--तुम्हारी समक से न _ 
हो, मेरी समर में तो है। . 

जानकीदांस- क्यों, ऐसी आवश्यकता क्या हे! 

बलाकीदास-:इसलिये कि मेरी ऐसी ही इच्छा ह । 

जानकीदास--पिताजी की तो मरते समय तक यही 
इच्छा - रही कि उनके बाद हम लोग मिल-जुलकर रहें । 

बुल्वारीदास- ह? उनकी ऐसी ही इच्छा थी; पर भ 
इसके विरुद्ध हँ । तुम भी होशियार हो, अपना कास 
देख-भाल सकते हो, इस कारण यही ठीक हे कि हम 
और तुम अलग-भलग अपना-अपना रास्ता देखें । 

जानकीदास--पर ओं तो बटवारा नहीं चाहता । 

_-सगर में तो चाहता Re 
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जानकीदास -पिंताजी के अंतिम शब्द याद कीजिए | 

बजाकीदास--वह सब मूखता आर भावुकता ह । 
उनके जीवन में मैंने कोई कायं उनकी इच्छा के विरुद्ध 
नहीं किया, सदैव उनको संतुष्ट रक्खा; परंतु अब उनके 
पीछे में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिये 
स्वतंत्र हूँ । 

जानकी०--मगर इससे पिताजी की आत्मा को 
कष्ट होगा । | 

बुलाकी०--में फिर कहता हूँ कि यह सब दरोसला 
हे ; बटवारा अवंश्य होगा । 

जानकीदास--में पिताजी के बाद अत्र आप ही को 
पिंता की जगह संमरता हू । 


Ns ‘em 


बलाकी दास--बड़ी प्रसन्नता की बात हे। मं भी तम- 


को अपने छोटे भाई की हो तरह समूगा। 
` जानकीदास तो “बटवारे की क्या आवश्यकता है ? 
_ बुललाकीदास--बटवारा तो अवश्य होगा । | 
जानकीदास ने देखा, ब॒लाकीदास उनकी प्रार्थनाओं से 
. रस्सी की तरह ओर भी अधिक ऐंठे जा रहे हैं । उन्होंने 
विवश होकर कहा--जेसी आपकी इच्छा । पर इस कार्य 
से मुझे अत्यंत दुःख होगा । 
वुंलाकीदास ने जानकींदास की इस बात को जैसे 
सुना ही नहीं । 
(४) 
जब से बुलाक्ीदास ने होश सभालं, तब से उन्होंने 
जानर्कादास को कभी आतृ-स्नेह-पर्ण दृष्टि से नहीं देखा । 
बुल्लाकीदास की महत्त्वाकांक्षा(॑ इतनी बढ़ी-चढ़ी थो. कि 
उन्होंने अन्य सब भावनाओं को दबा दिया था। जब 
उनको यह ध्यान आता था कि यदि जानर्कादास न 
व तो केवल वही इस सब संपत्ति के 'स्वामी होते 
तव जानकीदास के प्रति उनके 'हृदय में एक भयानक 


पहुचता, उसा से उन्हे 


पाते ही 'बटवारा न 


माधुरी 
SS OS OT 


. के स्वभाव के लिये जानकीदास को तत्न 


टुकड़े करने से न आपके काम की 
काम की । अतएव इसे आप ही रखिए | 


` मन-ही-मन प्रसन्न थे । 


दास्‌ ताएक हु?" Digiizesby इशा पञ्च हो चला 


शट 


न| क 
क 


[ चष २, खड \ 
भी तो मालूम हो कि कोई भाई मित्रा 
है, कितना सजन वनता है! केसा 
हैं, जस कुछ जानता ही नहीं ओर ऐर 
चलती दृ । सं तो साफ़ आदमी हुँ; जो i 
बाहर । सभ कपट नहीं आता । जिसे के ड्‌ 
समभूगा, उसके साथ प्रकट में भी नृ 
व्यवहार करूँगा । 

बुलाकीदास जानझीदास से कटु बहा क र 
बढ़ा गर्व करते थे । वह समते थे कि गुद यासा । 
कपट-शून्यता के अथ यहां ह कि ब्रिससे छा 
उसे पग-पग पर कष्ट पहुँचाने की चेष्टा इता 
अपने इस स्वभाव को वह बड़ा भारो गुण 

बटवारे को वात पक्की हो गई। सरकार ब्र 
एक अफ़सर बटवारा करने के लिये निगु पा अ 
वारा होने में एक सप्ताह लगा । इस रसर एव 
कटुता उत्पन्न की जा सकती थी, उसमें पंगा. " 
ने कुछ क्रसर नहीं रक्ख़ी । मगर जागला 
व्यवहार बंडा विनम्र ओर शिष्ट था | 


कि 


पर घी का काम करती थी । वह समझते गे |. 
दास अपनी साधता दिखाकर उन्हें दूसरों की १ स 
बनाना चाहते हैं, ओर आप अच्छे बनता चर | 

बटवारे में यह दंशा हुई कि जो चा सा| 
एक थीं, उनके दो-दो टुकड़े किए गए। ईस र प्र 


अगर जानकीदास कहते कि भाई साहब! ही है 
i 


जल-भनकर राख हो जाते थे। एक बर 


यहाँ तक कह डाला कि मुझे तुम्हारा मारग 
समान है । में केवल अपना भाग लूँगा । 
बड़े गर्व से उपस्थित लोगों की ओर देख 5 
समझा कि उनके इस ब्यवहार पर लोग 
लोभ-हीन और स्पष्ट-चादी सम मरकर 
प्रशंसा करते होंगे । इस प्रकार द| 
अपनी विजय और जानका दास के 


आरे प 
इधर जानकीदास के हृदय बे 


"NRE MS 7 ° २०७. = 
व्यवहार हे, तब ससार म. आर 
Ee भाई का यह व्यवह 2 ती है? 
रव स्वे व्यवहार की आशा की जा सकती इं: 
गे ह के इष्ट-सिन्र पहः 

112 ससे स फे इस कार्य पर न इट-स सु पर तो 
ते थे । कहते थे-यह आपने अच्छा 


Er र] 
पश! उवकी प्रशसा र ७ य लीच 
| (जो बटवारा कर लिया । छुछ जँच-नीच हो जाता, 
FH I SE STS 
है न कोड कुछ न कहता, खव प ही को दोप देते, 
३२ 


र न छोटा भाई बनकर छूट जाता 1 आजकल का 
ए देखते हुए यही ठीक था । अब उसका भाग अलग 
गया, चाहे. रक्खे चाहे खावे , आपको श हर) 

छा इष्टमित्रो की इन बातों से बुद्ांकीदास न्‌ अप्र इस 
दायको बहुत ही उचित समझा । परतु जव किसी तटस्थ 
| त्याय-म्रिय मनुष्य से बात-चीत होती, तब चे ही इष्ट-मित्र 
सस मे थे--अजी वुलांकीदास न-जाने केसे आदसी हें, 
|| कहार ही छोटे भाई से अलग हो गए ! वह बेचारा तो 


हुआ. Pe Bey 
(हि भख होते को राजी नथा । बुलाकीदास ने जबरदस्ती 


स पण बदा सजन आदमी है। इतना सब कुछ हो गया, 
‘ताई वह भय भी जब बात पड़ती हे, तंब यही कहता है 
_- ६ भि में उन्हे अपने पिता के तुल्य समकता हूँ । - 
गणी. र्क (९) 
शी _ लिजी घटना के बाद छुः वषे व्यतीत हो गए । 
| बीच में बुजाकीदाल-तथा जान कीदासः में उतना ही 
कि जितना दो साधारण रिश्तेदारों में होता है.। 
ली पे बाकी दास, चाहते थे कि घनिष्ठता उत्पन्न हो, 
ग > 'एसा व्यवहार रखते थे. कि घ निष्ठता 
श्र क प हा हो सकती थी | अतएव, ऐसी दशा. सें, 
वह र i होकर अपने ब्यवहार को 
तर रखना पड़ता. था। : 
नकीदास गे. कपास ओटने को एक नह. मिल खोली 
चा ग हो बद मिल चल्ती, - पर पीछे से ऐसी 
दना किन Re को; अमी के कारण उसका 
क्योंकि । उस ।मेल को-चल्नाना बहुत, ही 
भानकीदास ने अपनी पूँजी का बहुत 
मे लता दिया था । यदि वह बंद कर दी 
क्वि Ei पड़ी जाती थी । उसको 
पास रुपए oe अवश्यकता पड़ी । जानकी- 
९ थ । त्र बडे असमंजस से पड 


i : अतिम शब्द्‌ 


दवा भरग होकर व्यर्थ ही उसते शत्रुता मोल ली । जानकी- ` 
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अपनी पल्ली से बोले-न हो, एक बार भैया से ही 
कूँ । प्ली रुह . बनाकर बोली--हाँ, मैया तुम्हे रुपए 
रिन देंगे ! व हे 

जानकीदास--गिन क्यों न देंगे ? बहुत करेंगे, ब्याज 
ले लेंगे । इससे अधिक और कयाः हो सकता है। . | 

पत्नी--वह कभी न देंगे। तुम अपने इष्ट-मित्रों से 
क्यों नहीं. ले लेते? 

जानकीदास--मेरे इंष्ट-मित्रा म॑ इस समय दो-एक के 
सिवा किसी .की स्थिति ऐसी. नहीं है कि इतने रुपए दे 
सके । जो दो-एक ऐसे हैं भी कि शायद दे सकें, उनसे 
माँगने का मेरा साहस नहीं होता । आज तक किसी से 
माँगा -नहीं। सोचता हूँ, अगर माँगा, ओर किसी ने 
इनकार कर दिया, तो बड़ी लजा मालूम होगी । मेरी. तो 
यही इच्छा है कि एक बार भेया ही से कहूँ । वह 
इनकार भी कर देंगे; तो. कोई चिंता, नहीं । वह मेरे 
बड़े हैं, उनसे क्या लज्जा ? 

पत्नी--जब वह तुम् अपना छोटा नहीं मानते, तो 
तुम्हे क्या ग़रज़ पड़ी हे कि तुम उन्हें बड़ा सानो ! यह तो 
वही कहावत हुई कि ''म।न,न मान, सें तेरा मेहमान” 
कुछ आत्म-गोरव भी होना चाहिए । जब वह तुम्दें कुछ 
ध्यान में नहीं. लाते, तो तुम क्यों चिमटते हो ! जानकी- 
दास कुछ - फेपकर बोले--इसमें थात्म-गौरव को घसी- 
टना व्यर्थ है। आत्म-गौरव गेरों के सामने काम में लाया 
जाता है; अपनों: के--ख़ासकर बड़ों के--सामनेआत्म- 
गौरव नहीं चलता । ४ लाक हिल 

पक्षी--जो चलाना: चाहते हैं, वह सभी जगह चलाते 
हृ । मेरे चाचा ने एक बार अपने पिताजी से. दस रुपए 
माँगे थे। पिताजी .ने :उत्तर दिया--'क्या मेरे घर में 
टकसाल है ? जवान. हो. गए, पढ़-लिख .गए, अब 
क्माओ-धमाओ । मुझ बुडे का मुँह क्यों .ताकते हो !' 
यह. बात मेरे बाबाजी ने चसे ही हसकर कह दी थी। इसके 
बाद वह रुपए देने लगे, पर चाचा ने नहीं लिए न्हा. 
ने बहुतेरा कहा-सुना, चाचा -सपए लेने को. किसी तरह 
राजी नहीं हुए ।. उसके बाद ,चाचा ने फिर कभी 

र बाबा से एक पैसा नहीं मागा । मरते-मरते मर 
गए, दुख सगे; गी सही, पर बाबा: से कभी नहीं माँगा । 
जिनमें आत्म-गोरव होता. है, वे उसे सब जगह बरतते 

ए हो चाहे.पराया। : - ह 


तक डे ` . ~ 
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“> परंतु जानकीदास को यहः आदर्श पसंद न आया। 
उन्होने उस समय पत्नी से केवल इतना कहकर प्रिंड 
छुड़ाया कि अच्छा देखा जायगा । ३ 
दूसरे दिन जानकीदास बुलाकीदास के पास गए । 
बुल्ाकीदास ने उनको देखकर रुज़ाई से. कहा--कहो, सब 
कुशल तो है £: 
, जानकीदास--जी हॉ, सब आपकी कृपा है ।. 
“ बुल्ाक्रीदास अपना काम करने लगे । जानकीदास 
कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे । फिर बोले--आपके पास 
एक काम से आया था । 
बुल्ाकीदास--किस काम से . 
. जानकीदास--मैंने एक मिल . खोली. 
ोटने की आपने चाहे सुना भी हो। . 
बुलाकीदास--हॉ, सुना तो है। 
: जानकीदास--उसको चलाने के लिये इस समय कुछ 


है--कपास 


रुपयों की आवश्यकता थी । मेरे पास इस समय इतने ` 


रुपए नहीं हैं। र 

बुलाकी०--तो फिर में क्या करूँ ! 

* एक अकार से बुलाकीदास ने जानकीदास- का तात्पर्य 

संम लिया, और उसका उत्तर “तो फिर में क्या करूँ? 

इन शब्दों: मं देः दिया । परंतु जानकीदास नें इन - शब्दों 
पर ध्यान न देकर' कहा--आप रुपयों का प्रबंध कर देते, 
तो अच्छाथा। `. . ``, 

` बुल्लाकीदास सूखी हसी हँसकर- बोले--मेरे पास 
इतने रुपए कहाँ से आए ? | 

* जानकीदास--आप प्रबंध कर सकते हें । 

. बुलाकीदास--में तुम्हारे लिये भीख माँगूँ, या उधार 
लूँ ! मुझे इन झाडें से क्या मतलब ? 
` जानकीदास- में सूद दे दूँगा । 

ब बुद्लाकादास--मगर सुके सूद लेना हो, तब न ? जब 
दही देना है, तो दुनिया पड़ी हे, चाहे जहाँ से ले आओ। 
“` जानकीदास--दुनिया-भर की दूसरी बात है, आपकी 
दूसरी । दुनिया-भरसे मॉगने का मेरा साइस नहीं पड़ता । 

_बुज्ञाकी० -जब इतने निस्पृह हो,: तो ऐसा क 
करते हो, जो तुम्हारे बते न हो Dh 
जानकीदास प तो य " 

` जुल्माकीदास--यह सव कि आप 

७... सव तुम्हारी नासममी है। मुझ- 


, माधुरी 
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जानकीदास को यह बात बही बुरी f 
आवेश में आकर कहा - अच्छी बात 5 ण्न र न 

यद्यपि “देखा जायगा', इन वाक्यों से चा ह| ` 
यह तात्पर्य था कि रुपयों का और री जान| † 
जायगा, पर दुलाकीदास ने इसका भेर | ' 
उ उन्हान सुह बनाकर कहा---देखा -- ग / चा 
म॑ तुम्हारे दरघाज़े पर कभी मागने न पी 
जो आउँ, तो तुज मुझे दुतकार देना। |, 

जानकीदाल अपसा-सा मुँह लेकर लोर आए. पे 
की बात बाद आईं । सोचा, उसने ठीक ही कह बा. 


जान छीदास बड़ी विकट स्थिति में पद ग! छ 
ऐसा प्रतीत हुआ किं 


हुआ जाता हे । अतएव उन्होंने लजा को गि 
देकर एक मित्र से अपनी कष्टकथा कही | ग. 
ने उन्हें कुछ सहायता दी । कुछ रुपए उदर | क 
कीमती गहने गिरों रखकर प्राप्त किए.। यी [। 
कार्यों से उन्हें महान मानसिक केश हुआ, थे ज 
क्या ? आवश्यकता और स्थिति सब कुर्ष श द्‌ 
थोडे. ही संमेय में जानकोदास का कात ह 
६ (| भे 
पौ ग छुड़ा लिए । शी || 
ओर खी के गहने भी छुड़ । 
प्रतिदिन उन्नतिः होती गई । 
इधर काल-चक्र. ने बुलाः न 
किया । उन्होंने अपना काम तो खू र 
उस काम में उतनी आमदनी 
आशा थी । उधर ख़चं यथेष्ट र is 
यह भी था कि बुलाकीदास कर त दिर. 
थे। सारा संसार उन्हें बेईमान के जद र 
था.। इसका परिणाम बहुभी च ह 
_ री. की ख 
देखा कि उनकी ईमानदार ' ह 
ह. कोई > >> न ककी हृ द्वि i 
ही कोई नहं, उलटे वे संदेह * ८ अर्श, 
तो कुछ ने, जो अपने की ओर 
बेईमानी तो नहीं की, पर के 


के. प य ह ० 
य, चिदकर बे बेईमानी शुरू 
र्ग ॥ ~ [1 डे र थे चढ़कर ब 
क्जोसिदांत ह ~ बनता हे 
| दी! उन्होने सोचा, यह बड़ा साजा द, 
त दुतिया-भर को बेईमान ससरत ३० es 
भः हर क्‍यों न हाथ साफ़ करें । देख, यह कितना 
ह है। इन्हीं सब कारणों से ऐसी परिस्थिति हो 
; ~= ~ 
२ ५८. बलाकीदास का दिवाला हान की नाबत आ 
| 3 ~ EN 
| र्ग घबराए । उनके हाथ-पे 
ग | अब बुलाकी दास “pn र ह र 
ज़ गप जो जितना ही अधिक _घभडी आर अकारो 
मे| होता है, वह उतना ही असफलता से डरता हैं, आर 
१ इसफत्र होने पर उतना ही भीरु तथा कायर हो जाता 
तळ | ९ LN ~ 
| ३ बही दशा बुलाकीदास की भी हुई । उन्होंने स्थिति 
इमाने की बड़ी चेष्टा की, बहुत दोडे-धूपे । जिनसे कभी 
मु! से मुंह बात नहीं करते थे, उनसे भी उन्होंने सहा- 
| यता मागी, पर कोई आशा-जनक बात नहीं हुई । 
| बुल्लाकीदास की पल्ली ने उनसे कहा --न हो, जानकी 
भसे सहायता लो । वह तो बेचारा सदा तुमसे हेल-मेल 
ओ कि | ने को कोशिश में रहता हे, तुम्हीं उससे फटे रहते 
| शे । मुझे पूरा भरोसा हे कि चह तुम्हारी सहायता 
| केगा। । ग्राजकल उसकी चढती कला भी है । 
| _ पुलाकीदास पत्नी की बात सुनकर कुछ क्रोध में 
के से बोले - उस नीच से मैं सहायता माँगूँगा ! चाहे 
|. ण ल चला जाय, पर में उससे एक पेसा न 
५ जि य ~ के 
॥ पता "शिक सने दुतकार दिया था, उसी से सहा- 
पता भं डर व >. 
षर गू 1 गली-चलतों से मैं सहायता माँगने के लिये 
| हे पर उससे कुछ न कहुँगा । ८ 
| द से रुलाकीदास स्थिति सँभालंने का कुछ प्रबंध न 
(| सब ओर से निराश हो | 
f होकर . एक बार उनका 
) भेम उसकी ह र 
| कष्ट भोगन्‌ सहायता कर दी होती, तो आज सुरे इतना 
9 2 | CE प = 
हिः पेइता। यदि में जाऊ; तो मते विश्वास दै 
षह इनकार नहीं य 3 ५ 
द करंगा। बह तो बहुत कुछ लिपटना 
प्रस ही उसे $ 
बहत... . शुद नहीं लगाता । 
र किया कि: चाहे करने पर बुलाकीदास ने यही 
दास से चइ दिवालिए ही क्यों न हो जायें, 
~ समथ सहायता. के लिये प्राथना न करेंगेः। 


भी अधिक स के ऊपर उनका क्रोध और घृणा 
“थी, थोर बह गई ; क्‍योंकि जांनकीदांस की दशा 


अंतिम शब्द , 


ध्यान प 
क. फिर जानझीदास की ओर गया. सोचा, यदि उस. 
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इधर जानकोदास. बुलाकीदास की दशा सुनकर बड़े 
चिंतित हुए । उन्होंने सारा हाल अपनी पल्ली से कहा । 
पत्नी ने कुछ हँसकर कहा--तुमसे उन्होंने जो व्यवहार 
किया था, उसका ईश्वर ने यह बदला दिया है । 

जानकीदास--तो इस समय मुके क्या करना चाहिए ? 

पत्नी--करोंगे क्या, अपने घर में आराम से बठे रहो। - 
जब वह तुम्हारे पास आवें, कुछ कहे-सुन, तब देखा जायगा । 

जानकीदास ने कहा--यही ठीक हे । में भी चाहता 
हुँ कि उनका अभिमान नष्ट करूँ । यदि उन्होंने 
मुझसे सहायता मागी, तो सहायता में अवश्य करूँगा" 
पर उनका अभिमान भी नष्ट हो जायगा । 

दूसरे दिन उन्हें पता लगा कि बुलाकीदास चाहे आत्म- 
हत्या भले ही कर लें, पर उनसे सहायता न माँगगे । 
यह सुनकर उन्हें बड़ी चिंता हुई । रात-भर इसी उघेइ- 
बुन में रहे कि क्या करें । वह चाहते 'थे कि भाई की 
सहायता की जाय ; पर प्रश्न यह था कि वह उस सहा- 
यता को स्वीकार कैसे करेंगे। उन्होंने सोचा, अगर में 
ख़ुद जाकर उनसे कहूँ कि मेरे योग्य जो कार्य हो, बत- 
लाइए, तो ठीक होगा । पर पीछे से उन्हे ध्यान आया 
कि ऐसा करने से वह और भी अधिक चिढ़ जायगे । 
सममेंगे कि यह सुरे लजित करने “और इस अकार 
अपना बदला लेने के लिये आया है । फिर सोचा, किसी 
और आदमी के द्वारा सँदेसा भिजवाऊँ ; पर यह: भो” 
होक नहीं । भैया बढ़े इटी हैं, वह इसे भी पसंद न 
करेंगे । इसी प्रकार बहुत कुछ सोचा, पर कोई बात न” 
सूमी अंत को ऊबकर याती कहा--हटाओ भी सराड़ा। 
यदि उन्हें सौ _दफे ग़रज्ञ हारा, तो (सुकरा 
मौगेगे । नहीं तो सुके क्या? जसा कस 
भेरे ही साथ उन्होंने कोन बड़ी नेकी की ड! गा | 
पर उन्होंने मुझे अपमानित और लज्ञित करने ळी 
की । अत को ऐसे समय पर भी, जब मेरा सवनाश 


: “होने को था, उन्होंने सहानुभूति का एक शब्द कहना 
तो अलग, उलटे सुरे नासमरू बना 1: १ 


८ विचार के “बाद दी उन्हें . पिता: के अंतिम 
* परंतु इस विचार 
शब्द याद आए कि “बेटा, कुछ भी. हो, बुलाकोदास 
ह इसका ध्यान सदेव रखना ! इन 
उनका जी भर आया, 
श्र-पात होने लगा १ उन्होने सोचा, : 


> Ct 
इस ससय कष्ट के? थेत ॥०110/50 Math ००व्योर, धोखा. by 9७10 
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चाहे जसे हो, भैया को इस कष्ट से बचाना. ही होगा ; 
परंतु इस युक्ति से कि उनकी सहायता भी हो जाय, 
ओर उन्हें यह भी पता न लगे कि किसने सहायता दी है। 
322 कक 

बुलाकीदास अपनी कोठी के कमरे में बठे चिंता-सागर 

* में मग्न थे। वह सोच रहे थे कि यदि कल तक रुपयों का 
प्रबंध न हुआ, तो दिवाला निकल जायगा ! सारा मान, 

सारी मर्यादा मिट्टी में मिल जायगी ! पिता का नाम ड्ब 

जायगा ! क्या करूं, कहाँ जाऊँ ! इस समय इश्वर 

“भी मुझे भूल गया ! हाय, में केसे लोगों को मुँह 

दिखाऊँगा ! "क. 

- यह सोचते-सोचत. उनकी. आँखों. से आँसू बहने .लंगे, 
हिचकी बध गईं। सोचा, अब आत्महत्या करने के सिवा 
ओर कोइ उपाय नहीं है। वह बैठे ऐसी ही बातें सोच रहे 
थे कि कमरे के द्वार पर से नोकर ने कहा--सरकार ! 
जर बुलाकादास ने झटपट रूमाल से आसू पोंछुकर, 
अपनेको सँभालकर, कहा--क्या हे? : 

नोकर--सरकार, एक चिट्टी हे | . 
बुलाकीदास--ले राओ । 
बढ ना र क ५ [a 
व र ने दे एक लंबा और मोटा लिफ़ाफ़ा 
क जुलाकौदास ने लिफ़ाफ़ा खोला | लिफ़ाफ़े के 
* २8३० हज़ार ; NX ® 
5 हजार रुपए के नोट और एक छोटा-सा 
पत्र नकला ।:पत्र में लिखा था... : 
“श्रीमन्‌ pS Ne टर 
टं रू, मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस तुच्छ 
भट को स्वीकार करेंगे) > ; बट 
9 झाका एक परम हवेत 
ढ ~ A) २७ ` षा 
' वुलाकीदास .के ' शरीर भें बिजली इ. _ ° 

४2: दाइ गई व 
तुरत :खड़े हो ` गए, ओर नोटों इ रर 
लाइ इ... और नोटों को कॉप रहे हाथों से 

«लिफ्राफ़ म. रखते हुए बोलें-य रे ध्य 
र ह पत्र कोन लाया हे ?: ` 
नाकर--एक आदमी । 

न य अ से तुरत मेरे सामने.लाथो । . 

किर बाहर चला गया, आर > 
सरकार, वह तो चल्ला गया । 
mm चला गया ?. 
नाकर--हा सरकार ।: - > | 
बुज्ञाकी ०--- तुम ते 

Jf सिदेचानतेही 72 

य रा चहा सरकार, 


। पहचानता 
€ 
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` न आवेया कि तुम्हें मेरी सहायता करनी पढ़े 


`रश्य देखकर 'ग्रपनी आंखें उंडी करने आए हग हि | 


च 
लॉट आकर बोला-_ ` 
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reer Ns लक 
कहा--रैया, मैंने लना-- 
जानकीदाल इतना ही कह पाए थे कि वुलर 
2 i 


था । अव थाज सबके मुँह धु हो जापो | 
इसलिये आए होगे कि कदाचित्‌ में तुमसे खक 
माणू । पर याद रक्खो, बुलाकीदास अपनी स | 
पक्का हे । में फिर तुमसे कहता हूँ कि ऐसा सा| 


जानकी ०--भेया, में इस योग्य ही नहीं दि 
कुछ सहायता कर सकूँ । त्प 
बुलाकी ०-- दुनियादारी की बातें न बघार । 
खूब समकता हूँ । तुम ऊपर से “ईमा | 
हो, पर तुम्हारे पेट में छुरी चलती है । रे ह| 


जानकीदास - भैया ऐसा मत कहिए! ई | 
करे । आप तो व्यर्थ ही मेरे संबंध में पेरे. | | 
बना लिया करते हैं । में तो आपको सदा प {| 
समता हुँ, ओर समता रहुँया। | री धर 
बुलाकी०--बढ़े साधु हो ! कया कह ढ़ 
अब देख-सुन लिया । यह विश्वास रक्खो ३ 
का कभी बाज भा बॉका नहीं हो सकता | 
जानकीदास-- ईश्वर न करे । ह 
थोड़ी देर में जानकीदास, उठकर चल Ft 
बड़े भाई का व्यवहार पहले की अपेक्षा प पे 
कटु था, परंतु फिर भी उनके झुल । रड 
सुसकिराहट थी, और हृदय में दा ई] 


| न येतिकाऐँ 


[१] 


प्रककति-चटी का पट-परिवतेन 


हुआ प्रभात पुनीत ; 


~ 


हुआ सुनहरी रां 
पूरित विश्व-कुटीर ; 
चलने लगी शांति को देती 


i) 


शीतल संद समीर | 


[३] 
पूदे-दिशा के शुष्क अधर पर 
दाइ गई सुसकान; 
फिर तो लगीं दिशाएँ हँसने 
सभी वनीं अस्लान । 
[४] 
जगत निरखने लगा उपा का 
चंकिम भ्र॒ुकटि-विज्ञास 
करने लगी देखकर रचि को 
नालनी किंचित्‌ हास | 
[ae 
मधु मकरंद लगे बरसाने 
सुख खोले अरविंद : 
३० कमलिनी के कारा से 
बंदी रसिक मलिंद। 
किया नियति [3 ) 
ने अध जगत्‌ को 
शुच प्रकाश का दान; 
पन सुड़ा पक्षियों 
का कप कल-गान । 
जुड़ने ७ ] 
इने लगी पास कलिका के 
भक्क अमर की सीर ; 
1 उठा फिर 


बिश्व्‌-चिः 
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ज्या 
मिला विरह-विधुरा चकई का 
चकवा--जीवन-प्राण. ; 
दुख की घोर काल-रजनी का 
हुआ सुखद्‌ अवसान । 
म? 


फूल 
७ ८१ ल किसको प्यारे नहीं लगते? 
उन्हे देखते ही किसको 
हृदय-कली नहीं खिल उ- 
ठंती ? उनकी रंग-विरंगी-- 
श्वेत, नीली,. पीली, लाल-+ 
पंखड़िया को देखकर किस- 
का हृद्य गद्दद नहीं हो उ- 
ठता? उनकी सुवास किसके मन में नहीं वस 
जाती ? उनकी शोभा निहारकर जव-अकचि की 
भी चित्त-वृत्तियॉ. कवित्व-संपन्न-सी भासित होने 
लगती हैं, तब सूक्ष्म भावों के प्रकट करनेवाले 
शक्कि-संपन्न सुकवियां का क्या कहना है ? सच 
पूछिएं, तो कवियों. को जितना मसाला फूला से 
मिला हे, और मिलता है, उतना शायद ही और 
कहीं से मिला हो, या मिलता .हो। संस्कृत को 
कविता और तदउरूप भाषा की कविता कमल 
की उपमाझो से भरा है | पद-पं्म-पराग, कर- 


` कमल, पुंडरीकाक्ष, नीलोत्पल-दल-श्याम, सुखाब्ज, 


इत्पंकज आदि की भरमार तो हे ही, कुसादिनी, 
चंपक, केतकी, कुंद, जपा, प्रियंगु, किक आदि 
की उपमाएँ भी स्थल-स्थल पर अत्यत हृद्य 
ग्राहिणी हैं । फ़ारसी-उढूबाला ने भी 'शुलो 

१ से अपनो भाषा को आर भी सरस बना 
दिया है । अगरेज़ी म भी इस वात की कमी ५ 
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आदमियों की बात जाने दीजिए, देवता भी 
फूलों से अत्यंत संतुष्ट होते हैं। यथा- 
७प्क्षिकादिसुगेधानि मालत्यादीनि दे प्रमो! 
| मयाऽऽह्ृतानि पुजार्थ ` पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌ १९ 
“हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पदयोः 
मूर्ति पूजा का नाम सुनकर नाक-भों सिकोड़ने- 


वाले लोग भी मज़ारों और मक्तबरों पर फूलों की 


मालाएँ चढ़ा आते हैं । 
फूलों की ऐसी कदर क्यों होती हे ! इसके 
लिये अदृष्ट कारण जो कुछ दो, हम नहीं जानते ; 
परंतु दृष्ट कारण तो यही हे कि उनकी सुषमा 
- से नयनेद्रिय की तृप्ति होती है, उनकी सुवास से 
म्राणौद्रिय की परम तृप्ति होती है, उनके कोमल, 
स्निग्ध स्पर्श से त्वचा को सुख मिलता है, ओर 
` उनके सुस्वादु मकरंद से रसनेद्रिय को हषे होता 


है । चार-चार इोंद्रेयो को एकसाथ मुग्ध' 


करनेवाला गुण पुष्प से अधिक और कहाँ 

मिलता है ! 
साधारण रीति से तो हम कह सकते हैं कि 
परमात्मा ने फूल हमारे लिये या अपने लिये बनाए 
हैं; क्योकि फूलों को इम सुंघते हैं, उनले शुलक्द 
आदि दवाएँ बनाते हैं, उनका अक्क और इतर 
निकालते हैं, अगस्त, गोवी आदि को खाने के 
काम मे लाते हैं, और देवतो पर चढ़ाते हैं। परंतु 
सूक्ष्म दष्टि से देखा जाय, तो फूल प्रधानतः उन 
पौदों की भलाई के लिये हैं, जिनमे थे लंगते हें। 
फूल ह का हे रूप है; फल का गर्भ-फूल में 
लन तर रक्खा जाता है,. 
द. का अत्यत आवश्यक भाग, 


व अर्थात्‌ 
भावी फल का गर्भ, ; 


` Y ~ पॅखड़ियों लपेट 
कामल पखाड्या मे a 


कर 'ढोंढ़ी! के भीतर खरक्षिकस्हृतकह्१॥ Colection. १२९५७५९७३ ऽ्गी हे जैसे चल उ जीबी 
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माधुरी 


'केसर कहलाते हैं; क्योंकि 


और वह गर्भ-केसर कहलाती 


[ वर्षे २, खंड १४ 
आइए, प्रथमावस्था से लेकर फू 
करें । पहले नन्ही-ली ढोढ़ी, हरे सा ३. हे 
गोलाकार, दर तरफ़ से ढकी निकलती || ह 
हरी चादर से उसको रक्षा होती है। पानी: 
पाला आदि उसके भीतरी अवयवो को ह 


की 
1 


र्क 


| 


ने ~ ग ॥ प्‌ 
सकते, इुलककर नीचे गिर जाते है| ह 


का प्रभाव एुकाएक उन भीतरी अवयो 
नह 


ऊपरी हरी चादर सुख के पास से हरती श पि 
है, ओर कली की सुसकिराइट शुरू हो जो ६ 
चे ८ ब्र च 5०0. ~ ^ विद्वा | रर 
शनः-शनः आढने की हरी चादर विठा 
AX Ye WY च १) ग 
चादर वन जाती है, पँखड़ियाँ खिलने तग. " 
~ ~ ~ ~ > पु! 
ओर भीतर के आवश्यकीय अवयवदिसश ' 
लगते हें । 
त १९ ९९ जगता वा 
अब इन आंतरिक अवयवो मे 
कारीगरी देखिए । कोई फूल उठाकर | 
कीजिए, तो उसमे आपको केसर के | र 
कोशी 
मिलेंगे । ये लच्छे भी दो तरह के हेंगे | 
किनारेबाले एक तरह के, और बीचवर) . 
* हि 
तरह का । यह बाचवाला लबा किव ए । के 
~ 2 छोटा | - शी." 
सेयातो कुछ बड़ा होगा, या कुछ कल | 
~ ० ले ला 
को केसर कहते हैं । किनरिवाले ° ' / 
सपा) 
इन्द ¢ | 


पुष्प-धूलि निकलती है । वह पीले रग ही 
त है। यह परा 

समान पुष्प पर भड़ती डे | क. 

का वीयं हे। इसी कें दारा 37 जी. न 

होती है । इसके पैदा करनेवाले "_ ही. 
च बीच का त्व 
लच्छे पुरुष या.नर है बाच ' | ड 

व | |; 


| 


` 


| 
MAS | 
“oi 


द हे री) 4 
भाग मै गर्भ रहता है | वहीं ब. . शा 


१ शह वि ना 
की लिये पुरुष ओर स्त्री का समागम. आवश्यक 
। यह समागम किस प्रकार 
पुष्प में भी 
दौ है, वेसे ६ 
! 
ती ह| होता है 
| पै"केसर के जच्छ का ऊपरी भाग कुछ मोटा- 
1 त्र 2 खः र) _ 
हं सा होता हे, अथोत्‌ उस पर <क चपंदा लट्टूसा 
ह। ५ लगा रहता हे । भ्यान-पू्यक जंगली से छूकर 
1६ द" स्स्‌ sr ल्ल २९ 
एर देला जाय, तो मालूम हया । इस लू पर गोंद 
नह| गा ललास की तरह कोई चिपएचपं ट 
त एग का जो कण इस लवू पर पड़ता है, बह 


३०० तु° ख० | 


ती चिपक जाता है, और चियचिपे पदार्थ के रासाय- , 


ज्ञ! १% गुण के प्रभाव स फूटकर आपना आवश्यक 
द्वा रस, उसा गभ-कसर का पतला नला द्वारा, 
ता गभ-स्थान तक भज दता ह । चहा फल या बाज 


~ 


बहाई ऐर होकर यथा-खमय पकता हे । 
| भीतर ज्योजज्यों गर्भ की पुष्टि होती है, त्या-त्या 
क| हेर को पखड़ियां म्लान हो-होकर झड़ती जाती 

आर ठीक समय पर फल, छीमी या दाना 
ते, “र निकल आता है । डंठल के पुष्ट हो जानें 


oN वाह्य आवरण की आवश्यकता नहीं 


+ 


ह, ` "स्थिति के लिये पराग के एक या अनेक 
he गी ही आवश्यकता होने पर भी, उसके लाखो 
द है, जो व्यर्थे जाते हैं । परंतु यह सब 
र वही होता है कि पराग की कमी के कारण 
द न < नहो। र 
कप... फे सिरे तक पराग के पहुँचाने कां 
तौ री भकार होता है । एक तो वायु 
बी डॉ का भ्रमरा, मधुमकिखियों, 
न्य कोडो के द्वारा। वायु से 
है, या पराग ही उड़कर गभे-केखर 
६। मक्खियाँ आदि, पुष्पो के रंग- 
छंगमता के साथ उनका पुता पाकर 


ss 


४३ 
उनकी सुगंध से “आकृष्ठ होकर, मधु के लोभ से 
उनके भीतर.घुसती हैं । घुसने में उनके परो, 
पेरों और मस्तक आदि में परागः के कण लग 
जाते हैं, और ये ही .कण गर्भ-केसर के सिरे पर 


झड़ या चिपक जाते हैं । किंसी-किसी फूल में 


—————— 


गर्भ-केसर का _सिरा ऐसे स्थान में होता हे कि 


बहा. तक . वायु .के द्वारा पराग का पहुँचना 
कठिन है । वहाँ ये छोटे जंतु हो. पराग 
पडुचाते हे । . भन ८ ब 
ज्ञबं एक पुष्प का पराग उसी पौदे के दूसरे 
पुष्प.की गर्भ-केसर पर, या दूसरे पोदे के फूल 
गर्भ-केसर पर पड़ता हे, -तव फल या 
दाने में अधिक वृद्धि होती हे । वनस्पतिया में भी 
सगोत्रीय कन्या का विवाह, न :होने से बहुत 
उन्नेति होती है । चूँकि मक्खियाँ एक फूल से उड़- 
कर दूसरे .फूल पर जाती हैं, . इसलिये . इनके 
द्वारा असमानगोत्रा-समागरम बहुत सरलता से 
होताहे। . . ` 
थही नहीं, इस :विषय मे इतनी बारीकियाँ 


विद्वानों ने-मालूस की हैं: कि उनके बरन में पोथे- 


के-पोथे तैयार हो गण हैं। यद्यपि ऊपर का वणेन 
साधारणतः बहुत प्रकार के फूलों के लिये सही है, 
तथापि. विशेषताएँ भी हैं । जैसे किसी-किसी फूल 
( कमल ) मै पराग-केसर को बहुतायत होती है ; 
परंतु गर्भ-केसर नहीं होती । बीच का. कारणका 
(बोड़री )पर ही गर्भ-यंत्र के सुह रहते हे । किसी 
जाति ( कुम्हडे आदि ) में एक दी पौदे मे दो तरह 
के फूल होते हे. नर आर मादा | नर-फूलो में फल 
नहीं होता । मादा-फूलौ मे होता है । किसी जाति 
( पपीते आदि ) में नरःपोदे अलग ओर मादा- 
पौदे अलग होते है, और किसी जाति (मकई) में 
फल या सुट्टी, अर्थात, कुकड़ी । जो मादा है, वह 
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नीचे लगती दै, और पराग पेद करनेवाले डरे 
की बाली पौदे की चोटी पर लगती है । कुकड़ी 
क्के चारों ओरःजो रेशम के-से केश होते हैं, वे ही 
इस पौदे की गर्भ-केसर हैं । इस प्रकार विचित्र- 
ताओ का अंत नहीं मिलता । 
यद्यपि मकिखर्यो सेवा-भाव से प्रेरित होकर 
फूलों में नहीं जातीं, कितु स्वाथ-वश-रख पीने 
के लिये, शहद इकट्ठा करने के. लिये- जाती हे; 
तथापि उनसे पोदों का बड़ा काम निकलता है। 
आर, स्वाथ म भी परार्थ करनेवाले इन जीवा के 
प्रलोभन के लिये ही पुष्प मे मकरंद होता हे, 
विविध रंग की पंखड़ियां होती हैं तथा सुवास 
होती है ।. एक बात यह भी देखने के योग्य है कि 
श्वेत पुष्प प्रायः रात्रि को खिलते हें । कवियों ने 
चंद्रमा का नाम कुमुद-बांधव रक्खा दै; क्योकि 
रात्रि को चंद्रमा का उत्कषे होता दै, और रात्रि 
ही में कुमुदिनी फूलती हे .। बेला, चमेली आदि 


अन्य श्वेत पुष्प भी प्रायः रात्रि ही में खिलते हैं |. 


रात्रि में रंगदार फूलों का रंग नहीं दिखलाई देता ; 

परतु श्वेत पुष्प दिखलाई देते हें । अतः मक्खियाँ . 
आदि उनसे आकृष्ट होकर रात्रि में उनका रसं 

लेने जाती हे । 


_ हम फूलों के विषय मे जहाँ तंक निरीक्षण और - 


विचार करते है, उस बड़े कारीगर की कारीगरी 
ही देखते हैं, और उस कारीगरी का अतं न पाकर 
सदसा यही सोचने के लिये विवश हो जाते हैं कि 
परमात्मनः तेरे विना इस कला-कोशल की अर्न- 
तता और किसमें हो सकती है !” 
चंद्रमौलि सुकुल 


माधुरा. 


« भास की ्रतिम्राचीनता के कारण ओर उके जे 


| . गणपति शास्त्री को मिले हैं । ( 
00-0. Jangamwadi Math Collection. Ait y ऽभेन्लदिता की प जुआ के 


& 


क़ 
हि 


तेर 
झो बर 
रा 
कहा जा सकता हि| गे 
भारताय संस्कृत ति 
„| . लला ने नारक झरि हि 
= नहीं कि आज इहे 

किसी कलि का लिखा कोई रूपक उपलब्ध गी ६ 


३ 0. |; 1 / 


मं 
भा 


का विलोप या तिरोभाव हो जाने के कारण पक रा 
विद्वानों में भी आज बहुत कम लोग उसे पे 
हैं। श्रीयुक्क गणपति शास्त्री के परिश्रम पे यी 
के कुछ मन्थ प्रकाशित हुए हैं, परन्तु संस्कृत के परत ग 
में अब भी बहुत कम लोगों ने उने अन्यस 5 र 
शीलन किया हे । आज इम इन्हीं महाकविक प ह 
की कुछ बातें पाठकों की भेट करना चाहते हं। | क 
भास के अनन्तरवर्ती प्राचीन कवियों ने उर 
कहा है; जो उनकी प्राचीनता आर पूञ्यता भै) ह 
प्रमाण हे । ईसा की बारहवीं शताब्दी गे भर इ 
लिखे 'प्रथ्वीराज-चरित' के प्रथम सं" IE 
श्लोक हे-- 
“सत्काव्यसंहारविधो खलानां दौप्तानि देरी गाए | 
भासस्य काव्यं खलु विष्णुधर्मान्‌ सेप्याननाता 
इसकी टीका करते हुए पन्द्रह सदी 
लिखा है--“सोग्निरपि भासमुने कार, 
मुखात्‌ त्यक्कराच्‌ नादददित्यर्थः । इस 2० 
पुस्तक-दोह से मुसलमानों के उस पेशा 
की भी सचना मिलती है, जिसमें भा क्षि र 
सर्वनाश हुआ था । संभव है, अगिन बह 
बच्चे हुए भास मुनि के काव्या को। ' 
मुसलमानी प्रभाव से बाहर र्ष 
चाने का प्रयत्न किया हो । मदर हु बे 


मंठ मे प्राचीन तांल-पत्ना पर लि 
हमारे 


क . 


राम अ एक खरिडत प्रति ताल-पत्नों पर  अंजौकिक प्रसिद्धि को कोई विशेष करण यही द्ध झ्य एक खण्डित प्रति ताल-पत्रों पर 
भर में लिखी हुई तंजोर के. राजकीय. पुस्तका- 
रखी थी । इसके कही रो-दो चार-चार पत्रे 
रित हैं, कहीं-कहीं अध्याय-के-अध्याय गायब .हेँ न 
सव साहित्य के नी बेज़बान क हा, पुरा 
याद दिलात ह T - 
की षि वां्मीकि. आर श्या की..कृतियों 
न्न प बुतसे आपं प्रयोग पाए जाते हं, वसे ही सह्याकवि 
आस के काव्या में: भी पाए जाते हं । इससे पुक:बात 
1 ह भी सिद्ध होती दै कि भास का समय महर्षि. पाणिनि 
ए हे ।. कालिदास, वाण ओर अंवभूति आदि जो 
र कवि पाणिनि .के पीछे -हुए हे, . उन्होंने पाणिनीय़ 
३ ह) मणका अनुसरण किया. हे ।. भास के काव्या कों 
घानःपू्ेक देखने से. प्रतीत होता है कि उस समय 

के! पाणिनीय व्याकरण का प्रचार नहीं था । 
इस्द्रगुंस आदि .कुछ .राजों क्रा उल्लेख . देखकर ऐति- 
पिक लोग पातळ महाभाष्य को. इंसा से पू. दूसरी 
शताव्ही में बना. बताते. हैं । इसके पूर्वे पाणिनीय . सूत्रों 
20 पर संग्रह नाम का विस्तृत. ग्रन्थ विद्यमान. था। व्याकरण 
महाभाष्य के देखने से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है 
ज्यात कि इस महाभाष्य से भी बंहुत बडा था । 
वडे अन्धः की उत्पत्ति, प्रचार. और विज्ञीयमान 
शाम मे कम-से-कम दो-तीन सो वषे लगे होंगे. .। 


7 अर पय 


नप 


रट 


का 
प. 


ए जाते 'थे । . विशेषतः उन्हीं की व्याख्या 
चा दे । याद्‌ इन चार्तिकों की उत्पत्ति और 
क केवल सौ वर्षे मान लिया जाय, तो भी 
ह केसा 
ष सिद्ध: होता है । भास मुनि का .समग्र 
प प भास पे का आज. से लगभग. तीन. हज़ार 
क र र दोना निश्चित होता है । 
दः ' ह । दाक्षिण-भारत . के शाङ्कर 
“परम्परा के ताम्र-पत्र विद्यमान हैं, 
सा-भाष्य के निर्माता आदि भग- 
यै का समय लगभग तेईस सो वषे पूर्वं 
' यथपि. कुछ ऐतिहासिक लोगों की 


को नचा आठवी सदी में हुए थे ; परन्तु 


| 


होता 
RR 


महाकविं भास 


शस शं 
| ह ह से पूर्व पाणिनि-सूत्रो. पर. कात्यायन के 


छः सो .वषे पूव पाणिनि-सूत्रों का 
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अलोकिक प्रसिद्धि का कोई विशेप-कारण नहीं रह जाता। 
भगवान्‌ शङ्कर के जीवन की सबसे :बड़ीः .विशेपंता है 
चक्रवर्ती बोद्ध-धर्म का निराकरण करके वेदिक-धर्म को 
प्रतिष्ठित करना । यदि यह बात उनके जीवन से अलग 
करके देखा जाय,.तो फिर कुछ रहे ही नहीं जाता। 
आठवीं सदी में. बोद्ध-धम की .उतनी -प्रब्नता और 
व्यापकता का कोई. प्रमाण नहीं . मिलता । न तो उस 
समय बौद्ध-राजों का प्राधान्य था, न प्रजा में बौद्धः 
धमे का एंकच्छत्र साम्राज्य था, नः उस सम्नय बोद्धो के 
विहारॉ काआचये था, और: न पग-पग पर टक्कर देनेवाले 
घुरन्धर बौद्धःविद्वान्‌ मौजूद. थे -। फिर उस. समयं 
शङ्कराचार्य ने शास्रार्थो में . परास्त. किसे किया; 

उन्होंने दिग्विजय किसका कियां, . और बोद्ध-घर्म का 
निराकरण. करके वैदिक-धर्म. की स्थापना : कहाँ की ! 


२१ -करोब ` बोडे. को. शुद्ध - करके . वैदिक-धमावलम्बी 


बनाने की. बात उस समय केसे चरितार्थ: हुईं ? विक्रमा 
दित्य. ओर इपवर्धन-जैसे . प्रबल . प्रतापी -हिन्दूः सन्ना 
के बाद बोद्ध-धमे का साम्राज्यं किसने. स्थापित किया ? 
कालिदास सें लेकर श्रीहप क्रे समय -( १२वीं शताब्दी ) 
तक के बनें काव्यादिकों म॑ : हिन्दू-धमे का ही प्राधान्य 
पाया जाता हे ।. फिर.यह केसे मानें. छल कि-उस समयं 
बोद-धर्म का प्राबल्यःथा !. यदि यह:कुछ नहीं था, तो 


-उस समय-भगवान्‌ शङ्कर के अवतार का क्या प्रयोजन ? 


उस समय होकर भी उन्होंने क्या किया ! यह अलो- 
किक प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा कैसे .प्रासकी ? -वस्तुतः आदिः 
शङ्कराचायै तभी अवतीर्ण हुए, जब बोडु-घर्म का प्रताप- 
मा्उ॑ण्ड प्रचण्ड दशा में था । इससे दक्षिण के मठों में. 
स्थित तान्न-पत्रों में निर्दिष्ट समय ही ठीक जचता ह।. | 
हाँ, उन्हीं ताम्र-पत्ना स आठवां: शताब्दी मं नृसिंह स्वामी 
या .तुसिंहावतार: स्वामी नाम के किन्ही महात्मा का 


` शङ्कराचांयं की. गद्दी पर बेठना सिद्ध होता है । इन्होंने 


दिग्विजय की यात्रा भी की थी । संभव हे, इन्हीं की 
कई बातों के प्रमाण पाकर कुछ ऐतिहासिक जीव इन्हें 


` ग्रदिन्शङ्कराचायं समक बठे.हों । परन्तु न ता यह आदिः 


शङ्कराचा्ं हैं, न शारीरक-भाष्य के निर्माता ही । 
अगवान-आदिःशङ्कराचाये का समय २२ सौ वर्ष से .भी 
अधिक प्राचीन हं । 


कर महर्षि गोतम-कृत 
ठाक सान लें तो gue Nai, C0९०० खचांपु ०अह्ममूत्ता भाषय ४ म - । नकु 
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MS क... किक 
न्याय-सूत्रा का कई जगह उल्लेख है । इससे स्पष्ट है (कि पाणिनि-सत्र ही बता रह वका ७ । 
गोतमसूत्र शङ्कराचायं से भी प्राचीन हैं, एवं.उनके समय 
में उक्क सूत्रों का अचार और प्रतिष्ठा पर्यास थी । तब से 
अब . तक इन पर रीका-टिप्पणी होती. रही, आर -पठन- 
पाठन.भी इनका बराबर बना रहा। यदि उह सूत्रों के प्रचार 
का समय दोसौ घर्ष सी मान लें, तो गोतम मुनि.का समय 
कस-से-कम:२१ सौ वर्ष .प्राचीन .सिड होता है.।. परन्तु 
महाकवि भास के समय इन.सूत्रां की सत्ता. नहीं थी. 
यदि होती, तो जिनका उल्लेख भगवान्‌ शाङ्कराचायं ने. भी 
आदर-पूर्वंक किया हे, अवसर पड़ने पर, .भास मुनि भी 
उन्हीं का नाम लेते । उन्हें छोड़कर किसी. दूसरे न्याय का 
नाम लेना एकदम अस्वाभाविक हे । र 

भास के, “अ्रतिमा-नाटक' में एक परिवर्तित. कथा हे 
कि जब रावण तपस्वी का वेषं बनाकर सीता-हरण के लिये 
झाश्रस में आया, तब श्रीरामचन्द्रजी वहीं थे। वह दूसरे दिन 
दशरथ का श्राद्ध करने के लिये. सीता से कुछ बात-चीत 
कर रहे थे। उन्हें अपना परिचय देते, हुए उसने कहा कि-- 
“मो; काश्यपगोत्रोऽसिमि साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं 


'र्मेशास्नम्‌,  माहेश्‍वरं. . योगशा्रम्‌, बाहेस्पत्मम्ेशाङ्भम्‌ . 


मेथातिथेन्यांयशास्त्रम्‌, परचेतसं, श्रादकल्पं च (7. 
. इससे स्पष्ट है कि भास के समय मेधातिथिं का न्याय- 
शास्त्र अचल्ित था, जो गोतम के न्याय के बाद विलुप्त 
. हो गया । आज पतज्जल्लि का बनाया योग-शासत्र प्रच- 
` ललित है, उस समयं महेश्‍वर का बनाया विद्यमान था । 
` आज-चाणक्य (कौटिल्य ) का बनाया अर्थ-शास्त्र मिलता 
` है, तब बृहस्पति का बनाया मौजूद था' । प्रचेता का बंनाया 
आडकह्प भी झाज नहीं मित्रता । यदि भास की कृपा न 
. होती, तो इन शास्रों के नाम भी न .सुनाईं देते । मानर्वाय 
- धर्म-शास्त्र के सिवा आज इनमें से कोई शाख उपलब्ध नहीं 
है (मनुस्सृति के 'दीकाकार मेघातिथ्रि गोतम के बाइ हुए 
। उन्होंने कोई न्याथ-शाख नहीँ बनाया) । इन सब बातों 
| oe कि महाकवि आस गोतम से भी पहले थे 
77720 
तीन हज़ार वर्ष प्रावीनहे) .. कर 
- यह कहना ठीक नंही है किवा 
नार आदि सहता के ही... से पहले 
र म थे ही नहीं । “पाराशर्य- 


मिशुनव्ृत्रयों 


माधुरी र; 


` भास . दृश्य-काव्यों के मार्गदर्शी हैं. । अत |$ 


कालिदास की कृति का आदर क्यों किया बर 


दि मार्स 
.डसी का अनुसरण किया है । ह न 


'किसी नाटक-पात्र. के द्वारा झपने १ ये ke 
` को भी टही. की ओट में शिकार प | । 


कवि के नाम तक का उल्लेख नहीं पता 
"४.1 { jhe न्हा टको की एकव | 
८८-0. की १9 अहण - 0 भ्रद्टनेभास फान ‘i - >> 


Ly * : 
ह ही वता रहा है क्कि न्द्ध) हा 
अवश्य थे । फिर इन सूत्रों के ५ 
न हों, यह कैसे हो सी Me ष 
पहले होना स्वभाव सिद्ध है । यह और के १ भ 
समय वतंमान नाव्य-शास्न ही प्रचलित था हि 
परन्तु कुछ था अवश्य; क्योंकि भास ने पता 
हल्लीश', “प्रकरण”, 'स्थापना', “विष्कासड' हः 
आदि नाव्य-शाख्र के पारि भाषिक शब्दों का प रो 

-बहुत लोगों की धारणा हे . कि जेसे वाख हि 


व्यास श्रव्य-काव्यों के मागेदर्शो . माने जाते; $| सष 
1 


परवर्ती आचार्यो ने “मुनि” कहकर इनका उ! 
है । कालिदास-जैसे कविचक्र-चूडामणि ने म॑ ह; 
शब्दों ओर भावों का बहुधा निःसङ्कोच, माता 
सरण किया है । श्रीयुक्क गणपति शात्री वे 7 । 
नाटक के 'डपोद्घात में ऐसे बहुत-से पद्य उदृत 
“सालविकाग्निमिन्र' के आरम्भ में काहि ९ 

के द्वारा एक प्रश्‍न कराया हे कि “भास-असे म 
के बनाए नाटका के होते हुए आज वरंर| 
nN 3 ढे, i 

यह प्रश्‍न ही घोषित कर रहा है कि कालिदाप* | ३ 
.भास के नाटकां का. कितना प्रचार या, ह 
कितने आदर और महत्त्व की दृष्टि से देखते 4 | ३ 
अतिप्राचीन भारतीय विद्वान्‌, आज़ शी "|: 

में. अपना नाम नहीं लिखा करते थे। उत दि 
'नामाऽऽदंद्ते न साधवः! का पूरा सामराज की 
आरपे-ग्रन्थो में कहीं भी मन्थकतो के ती के 
मिलता। कालिदास ने भी अपने काब्यों मे हश 
नहीं किया । लेकिन नाटकों में सूत्र का । 
का नाम सूचित कर देनें की चाले” | ् 
ही चल. चुकी थी। .शूबरक अर. 


प्रथा का प्रचार नहीं हुआ था। हवर 6 र 


१ समर्भ 


है। पर दा E 


लजा-जनक समते रहे । 


रझ सेनाटके्हुभूमिकेः + 
३] "वून. हमे भासो देवकुलेरिन \” 
ह वली में लिखा हे-- 


[हकोमूळ पावकः ४? 
'स्चञञवासवदत्तः भास 


॥ | हुआ द स 
र. पक उपलब्ध हुए हैं, उन सबका लख-शेली 


रोग ए वो भन्‍्य रू रे 
क हे, और बाण की बताइ विशेषता इन 
? 


। मी | प्क च [oe 

व _ खत है, अतः निःसन्देह ये सब सहाकांच भास 
| क क 

तए ए ही इति दै । 


सकर तदीन अलङ्कारशाख में सूत्रधार और स्थापके के 
३ म तेयो का जो निर्देश किया हे उस 
५हुपकस्य कवेराख्या गोत्राद्यषि स कीतेयेत्‌ १ 
मत  . `` 
कनि) गह थंश पाचे जोडा गया प्रतींत होता ह । प्राचीसतम 
गटर में संभवतः इतना ही रहदा होगा कि 
रा “पसं विघायेव सूत्रथारो निवर्तेते; 
ा/ प्दिश्य स्थापकस्तदूतू कए्यमास्थापथेत्ततः ४१ 
[ख भास के रूपकों मे केवल इसी अंश का पालन किया 
ह पा हे। इनकी अधिकांश स्थापनाओं में एक ही छाया 
/ है। साहित्यदपेणकार विश्वनाथ कविराज ने भास कवि 
र के स्प देखे थे या नहीं, इसमें सन्देह ददै; क्योंकि 
ही लक्षणा से भास की कृतियों का ठीक-ठीक साम- 
~ "य नहीं मिलता । | 
था. रकव भास के समय में मन्द्र भी थे, और उनमें 
से क झी 'पूजा भी हुआ करती थी । राजा-महाराजों 
ब) से यो भी बनाई जाती थीं, और इतनी उत्तमता 
कर हु श जाती थीं कि जिनसे असली सूरत का तुरन्त 
हे र 4 डक । संभव है, बोद्ध-काल में इसी प्राचीन 
जा ने बोद्ध-रूप धारण किया हो। उन दिनों 


वश प्ति कै फलित-भाग के भी लोग क़ायल थे । 


जा दशरथ 


आर उसने कहा कि... 


राजा हे 
भो भारक) से लिखा है  श्रीरामचन्द्रजी के वनवास लडकी के साथ 


मन्तमाहु: \ ५.१९ >, एकनाडिकावशेष: 
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कृत्तिकाविषयः । तस्मात्‌ प्रतिपक्ञायामेद रोिणंयामयोच्या 
प्रदेच्यति कुमारः ७७ ` | + 

अर्थात्‌ अंभी एकं घड़ी कृत्तिका-नक्षत्र वाळी हे । 
इसके बाद जब रोहिणी-नक्षत्र आ जाय, तब आप 


` अयोध्या में प्रवेश करें । यह सुनकर भरत ने, समय 


विताने के लिये, एक मन्दिर में प्रवेश किया । वहाँ जा- 
कर वह किसी प्रतिमा को प्रणाम करने लगे, तो पुजारी 
ने उन्हें रोककर क़हा कि ये सब क्षत्रिय महाराज हैं । 
इन्हें देवता न समक्रिए । यदि आप ब्राह्मण हों, तो इन्हे 
प्रणाम मत कीजिए। उन्हीं पत्थर की मूर्तियों में एक 
ओर दशरथ की मूर्ति देखकर भरत ने चौंककर पुजारी 
से पूछा कि क्या यहाँ जीवित राजा की ग्रतिमाएँ भी 
रक्‍खी जाती हैं! पुजारी बोला कि “नहीं ।' इसके बाद 
भरत जब कुछ और पूछने लगे, तो उसने कहा कि 
"मेन प्राणाश्च राज्यं च खी-शुल्कार्थे बिसर्जिताः ; 
इमो दशरथस्य ल प्रतिमा किं न पुच्छसे ॥१ 
( प्रतिमा-नाटक, ३ अक, ९ शलोक) 
` सास के समय में किसी - हद तक पर्दे का : रवाज 
भी था। फर्क 
वनवास के समय श्रीरामचन्द्रजी ने सीता से कहा 
है कि-- क 
“ननेथिलि, अपनीयतामवगुण्ठनस्‌- 
'स्लेर हिं पश्यन्तु कलत्रमतत्‌ 
बाघ्पाकुलादैवैदनेमवन्तः ५ 
ऋदोषदश्या हि मर्वन्ति नायो , 
यज्ञे विवाहे व्यसने बने च \ 
( प्रतिमा०, ९ ऋक, २५ श्लोक ) 
मूर्तिपूजा और ज्योतिष आदि की ये. सब बातें 


ख = च 
व्यास और वाल्मीकि ने भी कही हैं । जो लोग उन्हें प्रक्षिप्त 


लेनी चाहिए । 
ताते हैं, उनको भास से कुछ शिक्षा ल 
त लोगों का ध्यान है कि भास कवि दाक्षिणात्य 
- ये: क्योकि उनके (अविमारक!-नामक नाटक में मामा की 
विवाहं का उल्लेख हे, जो आज भी 


आदि में प्रसिदध है । परन्तु यह युक्ति ठीक नहीं 


~ b+ श्र 
व्ही स्त्यु के बाद. जब भरत को उनक स १ की कथा का आधारभूत मातुलकन्या- 
भयोप्या ) ३. पुलवाया गया, तो उस समय राजधानी ९ उन क्षत्रियों में दिखाया गया है, जिनमें महाभारत 
पहुँचा «> घुसने से पहले एक “भट' उनके पास विवाह 


के समय भी उत्तर-भारत मे वह प्रथा विद्यमान थीं 1 
और अर्जन का विवाह इसी प्रकार का था | 
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be ha Da 
“विष्णुसेन? अथवा “अविमारक राजा कुन्तिभोज के भानजे 


थे । कुरङ्गी ( कुन्तिभोज की कन्या ) के साय उनका 

.विवाह भी 'सुभद्वाहरण” की कोटि का ही मा 

इस युक्रि के सहारे भास मुनि का दाक्षिणात्य हाना सिद्ध 

नहीं होता । यह ठीक है कि भास के ग्रन्थ दक्षिण-भारत 

में ही प्राप्त हुए हैं; परन्तु सुसलमानी आक्रमण के कारण 
उत्तर-भारत में अव प्राचीन ग्रन्थ मिलते ही कहाँ हें ? 
कालिदास के समय में जब इनका अभिनय यहाँ होता था, 
तो उत्तर-भारत में इनका होना भी निर्विवाद सिद्ध है । 

संस्कृत में एक प्रसिद्धि है-- 
“नाटकान्तं कवित्वमू ।” ` 

कविता की चरम सीमा नाटक हे । कविख-शाक्रि की 

परा काष्ठा की परीक्षा नाटक में होती हे । इस उक्किसे स्पष्ट 

. हो जाता हे कि संस्कृत में नाटक लिखना कितना कठिन 
काम समका जाता है । यहाँ नाटक लिखनेवाले को सबसे 
पहले अपने कार्य को पाँच अवस्थाओं में बॉटना पड़ता हे | 
१--आरम्भ, २--यत्न, ३-आपप्स्याशा, ४--नियतापि, 
ओर १--फलागम.। नाटक सें इन अवस्थाओं को इसी क्रम 
से रखना पड़ता हे । इसके बाद कवि जिस इति हास को नाटक 
'कारूप देना चाहता है, उसे इन पाँच अवस्थां में विभक्क 
करता है । उक्ग अवस्थाओं के साथ इतिहास के ठीक-ठीक 
मिल जाने से यथाक्रम पाँच सन्धियाँ तयार होती हैं। उनके 
नाम हैं, 1--मुख, २-अतिमुख, ३-गर्भ, ४--विमशे, 
और ई--निबहंण । इनमें से सुख-सान्धि के १२ अङ्ग होते 


ह--१--उपक्षेप, ` ३--परिन्यास, 


क ६--प्राप्ति, . ७--समाधान, 
८--विधान, ९--परिभावना, 
के भी 
आ, सन्धियों और उनके 
` अङ्गों के इथकू-टथक्‌ लक्षण साहित्य-शाख में वर्णित हैं । 


हास को निकालना पड़ता 


जा पर । इन सबके सिवा 
` प बड़ी मुशकिल है । नाटक 
स स्वाभाविकता ,का होना निहायत 


माधुरी 


- नन्द गोप का. भोलापन , दोनों 
'बही हे । बसुदेव ने कृष्ण को नर्द 
जब यह पूछा कि . 
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` है £ 
[ वष ९, खंड र || 
` लगी LLCs TSS Re । नाटक का कोई पात्र 
उसरी भाषा से, वेप से, शरीर से 
ढग से, सबसे वही भीलपन झल 
बह्मा, राजा, रानी, दास, दासी, 
कातवाल,  सज्ञाह ओर चारडाल 
तथा मानसिक भाव वैसे ही हो 
> «० ॥ चाह. 
तिक य हा । यह कास वडा किव! 
की भावना का वेग इतना तीन है डि राचा. 
ही इन्द-लोक की ससद्धियों ओर नारकाय बाइ) 
साङ्गोपाङ्ग चित्र उसकी आँखों के सामने नाद ह 
जिसका अकृति-परिशीलन इतना प्रबल है हि १ उर 
की-वात में सम्पूर्ण जड़ ओर चेतन-जगत ह 
उसकर उसके छिपे-से-छिपे भाव का स्फुर अग बुद 
लगता है, जिसकी मनीपा उन सबमे से स 
निकाल सकती है, और जिसकी वाणी उपग! का 
सय चित्र खींचकर सहृदय पुरुषों को साह | 
सकती हे, वही महापुरुष “कवि? कहताने पष क 
जिसकी प्रतिभा स्वतन्त्र और कल्पना स्वप भा 
“कवि! हो सकता है । इसी से लोग. काहि | 
कवियों को योगी कहा करते हैं, और यही झा 


य ये] 
चंद 


1) भाव (: 
केना चाह; क 
डाकू, चा; 5 
जे तक क +| 
नि चाहिए, 3.) 


में इश्वर की स्तुति करते हुए कवि जा र 
कई साभिप्राय विशेषण लगाए हें । यथा-“१ ह 
परिभूः स्वयम्भूः? ` ७. जी 
भांस मुनि में ये सब बातें पूण रूपम ॥ 
आपके रूपक. स्वाभाविकता की मूंतिह र | (१ 
म॑ नन्द गोप ओर वसुदेव की बात-चीत विख 4 
कमाल किया है.। नन्दं गोप की प्राकृत a | 
भोले-भाले सात्विक भावों कों देख स डे थ 
हे कि उन्हें लिखते समथ कवि के र 
नन्द गोप की आत्मा का आवेशं हो ष 


~ ~ “पपा रो न्भाव 
वलुद्‌ंव क क्षात्रयाचत . pe इ बे 


जगह आप कहते हैं-- 


Ee 


७ ७४ ~ 
NS  ____F 

भि¬ दि मक्ख, अवर रिसे भेह गच्छि णवणीदं . 
| शहे गच्छि पाश्रस मुज३,इदरस्सि गेहे गच्छ 
र कं ' पोश्नदि,.किं बहुणा अम्हाणं घासस्स पदी होइ 0१ 
चार, ७ | ्त्‌सुतिए मालिक, यह एक घर में जाके दूध पिएगा। 
की दे #.जाके दही. खायगा । तीसर स अङ . सड्प्प 
' गे ९ क्षेणा। चौथे घर में खीर खायगा । आरा से मट के घडे 
नि देलक लुक्कावेया.। अधिक क्या कहूँ, हमारे घोष 
[ (ब्ज ) का पति होगा । यदि आजकल का कोई 
[गा | ब्रटककार इस घटना का उल्लेख करता). तो किसी कॉलेज 
ने 8 हृप्ण को सरती कराने की द्रात ज़रूर कहता । परन्तु 
किक! उसमे यह स्वाभाविकता कहाँ ? इसी “बालचरित' के 
ते हु. दूसरे श्र में कंस का व्यामोह, अन्तःपुर में चण्डाल- 
अनु| युवातिया का दिखाई देना एवं शाप की प्रत्यक्ष मूर्ति, इन 
सष बमं भी भास की कल्पना शक्ति का समुज्ज्वल कौशल 
उतरा बंगसगा रहा है । यदि आप भास के “स्वझवासवदत्तः के 
सम| पाथ कालिदास के “अभिज्ञान-शाकुन्तल” का मिलान 
ने पर| करके देखे, तो पता चल कि महाकवि श्रीकालिदास ने 


टे आस ~ a ~ >" 
स भास मुनि का कितना अनुसरण किया हे | शूद्रक के 


हि  रब्युकटिक' सें तो भास के “दरिद्र चारुदत्त? की हू-ब-हू 
|| स पाहे जाती है। भास की सरस, मधुर और सरल 
न पपा को देखकर बहुत-से लोग समझते हैं कि उस 
$ 20५ हा सस्कृत सर्व-साधारण की भाषा थी। पर इतना 
यि र हि मानते हैं कि उन दिनों संस्कृत सर्च-सांधारण 
ई) य अवश्य जाती थी । 
ल (ष, "हे समभते हैं कि संस्कृत में दुःखान्त-नाटक 
९ शा उ) खिले ही नहीं जाते थे,उन्हे भास-कृतउरुमङ्ग 
क पाश्‍च पय | इस रूपक की रचना दुःखान्त हुई है । 
ह | भौत करे अ-कल्ा-विशारदों में क्रिसी रूपक के 
है । पती के सन्निवेश को बड़ा महत्त्व दिया 
र ह र न संर 
। भर से ह बात विद्यमान है, ओर भास 
साथ, ह कतः में भी कृष्ण ने गोपियों 
जास् फे डे आयोजन कियाहे। आजं भी 
समय जे थी.... की वही परिभाषा मौजूद है, जो 


झीशे र 
र पङ्कः साधे दश वा स्धियः ; 
फफ केशिकी वृत्तिरज्ज्वला । 


100 सहाकवि-भास ` 


कत नाटकों में भवभूति ओर 
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ससी भास के १३ (बल्कि साढ़े बारह ) ग्रन्थ उपलब्ध 
इए हैँ। इनमें से एक का नाम है पञ्चरात्र । इसमें भास 
मुनि ने अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा और करुणा-पूर्णे हृदय का 
अपूदे परिचय दिया है। इससे पता चलता हैं कि 
महाभारत के अत्यन्त अनुचित और अन्याय-पूर्ण युद्ध 
से आपके कोमल हृदय में गहरी चोट लगी थी। 
आपकी राय में जब पाणडव लोग १२ वर्ष का वनवास 
और १ वपे का अज्ञातवास पूरा करके लोट आए थे, 


तब दुर्योधन को. उनका आधा राज्य लोटा देना ही * 


उचित था। इसके बाद जो उसने अपनी कुबुद्धि- के 
कारण बात बढ़ाकर महाभारत का युद्ध रचा, चह होना 
ही नरी चाहिए था ।. इसी आधार पर आपने महाभारत 
की कथा को कुछ बदलकर “पञ्चरात्र! की रचना की है । 


इसकी कथा का संक्षेप यों हे-दुर्योधन ने यज्ञ किया, ` 


और अन्त में गुरु द्रोणाचायै से इच्छानुरूप यज्ञ-इक्षिणा 
लेने का अनुरोध किया । बहुत कहने पर, बात पक्की 


` करके द्रोणाचायंजी ने कहा कि-- 


“शेष रतिः कापि निरुश्रयाणां संव्सरेद्वांदशमिन इष्टा; 
त्वे पाणडवानां कुरु संविमागभेषा च मिक्ता मम दक्षिणा च ७१ 
अर्थात्‌ जिन बेचारे आश्रय-हीन पाण्डवो का बारह 
बरस से कहीं ठिकाना नहीं हे, तुम उनका हिस्सा दे दो, 


बंस यही मेरी भिक्षा है और यही दक्षिणा है । इस पर ` 


और सब तो राज्ञी हो गए, परन्तु शकुनि ने घोर विरोध 
किया । अन्त में शकुनि की सलाह से यह तय हुआ कि 
यदि “पञ्चरात्रः अथांत्‌ पंच रात्रि ( यानी, पाँच दिन ) के 
अन्दर पाण्डवों का पता लग.जाय, तो उन्हें आधा राज्य 


` दिया जा सकता है । इस पर द्रोण ने निराश होकर 


कहा- , सा क 
- प्ये क्तुकामेश्छलन भवद्भि संवत्सरैद्वोदशमिने इष्टाः `; | 


ते पञ्चरात्रेण : मगोपनेया वरं हदततं विशदाक्त्रेए \ 
परन्तु उसी समय विराट्‌ के यहाँ से दूत ने आकर 


' कहा कि “सौ कीचको को किसी ने, विना किसी शख के 


मार डाला है । उनके शोक के कारण राजा बिराद इस 


यज्ञ में शामिल नहीं हो सके !” यद सुनते के धीरे से 
भीष्म ने द्रोणं से कहा कि आप 'पञ्रात्र' की शते मंजूर 


कर लीजिए पाण्डवों का पता चल गया। विना शस्त्र 


लिए सौ कीचकों को मार डालना सिवा भीमसेन के और 


ed by eGangofri 


“तिमी तथ $ है। इधर बोणाचायेजी ने दुयोधन 
> स्वी भहुताल लच्ञिभनहिम ३3०० Math ००॥्गिल्ती का हम नह है हे न क र 


ts, 


४७४२९ . 
की 'पाँच रात्रि'वाली शत मंजूर की, और उधर भीष्म के 
कहने से विराट के ऊपर दुर्योधन ने चढ़ाई बोल दी । 
वहाँ घोर युद्ध हुआ, और अजुन ने सबके छुंके छुड़ा 
दिए। पाण्डव लोग पहचान लिए गए, और ब्रोणाचार्य 
- बोले कि-- ह के 
५ दयमानीता. पञ्चरात्रोपि व्तते ; 
` अमेंणावर्जिता मिक्ता घर्मणेव प्रदीयताम्‌ ३१ 
इस पर दुर्योधन ने कक्षा किं जी 
"बाढ दत्तं मया राज्यं पाएडवेभ्यो यथापुरम्‌ ; 
*मुतेपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति (? ` 
अंत में द्रोणाचायंजी'ने-- ड 
` ५न्त सर्वे प्रसन्ना: समः प्रवुडकुलसंग्रहाः* 
कहकर ग्रन्थ. समास किया; और महाभारत का युद्ध 
गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से, होते-होते बच गया । इस 
घटना सें कुछ लोग यह भी कल्पना करते हैं कि द्रोणा- 
चायै ही जन्मान्तर में भास मुनि हुए थे, और उन्होंने 
अपने हृदृत भावों को इस रूप में प्रकाशित किया । जो 


` कुछ भी हो, हम इस परं विवाद बढ़ाना नहीं चाहते । 


परन्तु एक बात कहे विना हम नहीं रह सकते । इसे 


. सुनकर पाठकों को आश्रयं होगा, और दुःख भी । कोई- 


कोई भावुक सहृदय ममौन्तिक वेदना का अनुभव करेंगे । 
परन्तु समालोचक का कठिन कर्तव्य पालन करने के लिये 
हमें उसकी चचा करनी ही पड़ेगी । पाठकगंण धैय रखके 
र जिगर थामके सुने । 


इस पापी कलियुग में एक महाशय ऐसे पैदा हुए हैं, 


जिन्होंने इन्हीं भास मुनि की पगडी उदालने और 
इऱमत बरबाद करने की कसम खाई है। आप सत्त 
बाँधकर भास के पीछे पडे हैं ओर “अपर पञ्चरात्र”? लम 
का एंक “लघु काव्य” लिखकर अपना मनोरथ सफल करना 
चाहते हैं । आपका परिचय है--.“पं० रासदत्त पन्थ (१) 
| क यो, 5 त व बरेली-कॉलेज ।” 

हृ 


"श्रत्र किल कौमीचल: कवी , रि 
तुराणामन्तरवाणिव रामदत्तपन्थः पुरो मुवि समझती रहेगी । हि 
का ळे राणा भासमुनेः पन्चरात्रमात्र- हमारा यह अभिप्राय कदापिं नहीं है हा 
टर कृतं ales यस न I 2 रामदत्त पन्थजी को भास या कि ढो 
` सेयुसेऽभ्संतच्य त वाम मओ विपरिचताम्‌ ; . करें .। हम तो कहते हैं कि ल | 
र. समत बा म वा बरचस, १.) मिक्ति॥४, ०८वाहमीकिसे०भी बढकर होजे. 1 


``. माधुरी 


७ ¢ ~ शन गा 
नोटिस दिया हे, और साथ ही आपके शन 


~~ नौ 
लोग प्रसन्न हों, और विवेक-हीन 


व । तिहराई ` 
1 आप ही के शब्दों म, आपकी रती ण 


हे 


[ वर्ष २, लर 
अर्थात्‌ भास मुनि के केवल पज्ञरात्र 
रामदत्त पन्थ पृथ्ची-भर के समस्त 
उत्साह-सहित प्रतिज्ञा करता है कि (ष | क 
उपहास के लिये (यह यन्य ) बनाकर « | ६ 
सामने रक्खा.हे । इसके वचक्रम (१ ऽय स 
लोग ( विद्वन ) भास का उपहास करेंगे, या ९ | अप 
हास करेगे । पुस्तक के आरम्भ में आपने ॥ | 
सूचना” लिखी है, जिसमें दो-एक बातों हे क 
यही प्रतिज्ञा दुइराइ गईं हे । इसके आगे स्का हा 
उक्कि का अँगरेज़ी-अनुबाद ( 1१181१1010 
Sutradhara’s Speech ) जोड़ा है। ग ह षि 
की “स्पीच' का अशुद्ध अनुवाद किसी विशेष ग्रहि 
जोड़ा गया प्रतीत होता है । पक 

इसके आगे आपने “सतामभ्यर्थेनाऽग्रतः (|) त्र 
है, जिसमें अपने गुरु के लड़के का बनाया, छो. हम 
का, एक लम्बा अशुद्धि-पत्र लगाया है। उसे बा 
आपका “इृश्यं लघु काव्यम्‌? शुरू होता है। ऐ॥ पर 


१, फे | ; हवा 
को ७ “८ 
विद्वान दयो 


- सम्नादू पञ्चम जोजे, उनकी एसेंबली ( 8४४ छि 


ओर उनके अफसरों के सामने अवतीणं क| . 
इससें सूत्रधार ने मतलब की (इर भे 
कोई बात न कहकर पहले तो अँगरेश की | ९ 
पुल बाँधे हैं, किर पन्थजी की राजभक्रि की प. 
है । आगे आपकी लिखी ४-४ का 
केक ४, से 
( हमारे शब्दों में देशभक्त ) लोगा क र्क {न 
लेखक का हृदय इस एक घटना है हे 
है, और अन्थ लिखने का तात्पर्य हि 
जाता है। संभव है, आपकी इस. 8 


इस पुस्तक को ‘Orin. (मौलि ) ह. 
गले में किसी उपाधि का तोह ; 
किसी तरह आपकी पीठ क, र । 
आपके इस कुकृत्य को सदा गा 


एक 27906.) 8 पा ३०० तु० खं० ] 
को एक पइ के 
गोरे है तो र. योग्यता बढ़ सकती है ओर न्‌ इ रहने सं वह 
ग) ३ दकती है । आज भास . ओर कालिदासः का नाम 
दि मं सं के समान चमक रदा i कधा जनाले 
भो पे किसी पूर्वज का उपहास करने के लिये कोई ग्रन्थ 
याः ही लिखा । आपमें यदि योग्यता द्‌ तो अच्छे-से-अच्छा 
"ह न िखकर संसार के सामने रखिए । आपका नाम 
केश धर हो जायगा । लेकिन, विजातियों, विदेशियों शौर 
र किया को खुश करने के लिये अपने पूज्य पूर्वजों की 
14) पाही उद्चालना कहाँ की चुद्धिमानी है 1 ओर वह. भी 
ग छ| क्षुद्र प्रयोजन कें लिये ? हा, धिक !! Fe 
र) झापने अपनी 'सतामभ्य्थैनाऽप्रतः? ( ? ) के अन्त सें 

| एच्च लिखा है, जिसका तात्पर्यं यह है कि ' दोप दिखाना 
!(!)5 स्नो का काम हे । सजन लोग गुण ही देखा करते हे 


छा हल ग्रपसे पूछना चाहते हैं कि कविचक्र-चुडामणि भ्री- 
३ रहनिदास तक के पूज्य वृद्ध भास मुनि का उपहास लिखते : 


। से|) ससय क्या यह पद्य आपको याद था ? या अपने दोष 
३९) द्रिपाने के लिये ही इसते. दाल का काम लेना चाहते हैं ? 
न भापने अपने काव्य को विद्वन्मण्डली के सामने रखकर 
म) भार चेंज देकर. पूर्वोक्त अतिज्ञा-- कतं भासोपहासाच 
ही | यरे विपाश्‍चितास्‌!--की है और आशा की हे कि-- 
इ ' "साषुले साधुादो बऽसाघुत्येः साधुशासनम्‌ ; 
| शुषे कतुः इत्येऽलंकीर्तिशालिनाम्‌ 0४ 
४ M Et काम अच्छा हो, तो साधुवाद (शाबाशी) 
कः त्त हि.) अम दूर होता है, और यदि कुछ बुराई हो 
“| शा} ( दिदायत या तंबीद ) से भी वही काम 


६ ९ - ४ 
ह सार मे आपकी इसी आज्ञा और आशा के अनु- 
1 1 (वव सेवा में कुछ निवेदन करनें का साहस करते 

बहुत संभ 


# भवी मालम कः है, आपको हमारी बात सुनने में 
| भेष इ परन्तु यदि जी कड़ा करके, चिरायते के 
१. धन्न इ. › देले गले के नीचे उतार गए, तो बुखार 
ण हो जाने दूर हो जायगा, और अपने स्वरूप का 
'पवेतीथ आपका हित भी होगा । 
चिसते ह को हमने अपने नाम के आगे 
अपने की । परन्तु 'शीरामदत्तजी ने इस ग्रन्थ में 
* भाप अपने पन्थ' लिखा है। कया हम पूछ सकते 
नते हे} ^ “परिपन्थं च तिष्ठाति!,का उदाहरण 


महाकवि भास ` 


CC-0. Jangamwadi Math ००।८बक्षक्रीपहुती स 0 क़ 
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_ भास ने अपने अन्थ का नाम 'प्चरात्र रक्खा है, ओर 
एक विशेष घटना ( पूर्वोक्त ) का उल्लेख करके उसकी 


[a सेद्ध CE | च 
` सार्थेकता सिद्ध की है, एवं अन्थ के अन्त तक 'पज्ञरात्रोपि 


वतेते? कहकर उसका निवोह किया हैं । सभी दृश्य- 
काव्यो के लेखक अपने ग्रन्थ के नाम को विशिष्ट घटनाओं, 
रारा. समर्थित करते हैं.। हम श्रीयुत 'पन्थः जी से पूछते 


'हैं कि आपके “अपर पज्ञरात्र' के 'अपर?शब्द की उपादे-. 


यता का कौन-सी घटना समर्थन करती है ? क्या आपकी 
पुस्तक में एक भी बात ऐसी है, जिससे इस शब्द, की 
उपयोगिता सिद्ध. होती हो ? यदि नहीं, तब तो फिर, यह 
'अजागलस्तन' की तरह व्यर्थ ही रहा ! कथा तो आपने 
सब भास ही के यहाँ से उड़ाई है । नई कोई बात है ही 
नहीं । फिर इस अनाथ “अपर'-शब्द का समर्थन कोन 
करेगा ? हमारी सम्मति में तो भास का उपहास लिखने 
से पहले: आपको नाटकों के नाम-निर्देश का रहस्य किसी 
से सीख लेना चाहिएथा। , .... - 
इस आपको चुनौती देते हें कि आप अपने 'मौलिक'; 
काव्य में से एक .भी ऐसी घटना बताइए, जिसे आपने 


भास के 'पज्ञरात्र' से चुराया या नक़ल न किया हो। 


कथा: सब आद्यन्त भास के घर की । कल्पना सब भास 
की । अच्छे पद्य और भाव सब भाससे चुराए हुए । यहाँ 
तक कि नासं भी वही “पञ्चरात्रः । उस पर नाज्ञ यह कि 
'कृतं भासोपहासाय’ !! ‘किमाश्चर्यमतः परम! !!! . 
पाठकगण, यदि कोई अपने लड़के का नाम “लघु 
मनुष्य” रक्‍्खे, तो आप उसे क्या कहेंगे ! यद्यपि नवजात. 
शिशु लघु मनुष्य अवश्य हे, परन्तु क्या - इस नास से 
नामकरण करनेवाले को आप बातमीज़ कह सकेगे.! 
इश्य-काम्यों के संस्कृत में अनेक भेद होते हैं। साहित्य- 
शास्र की परिभाषाओं के अनुसार कविः लोग “नाटक', 
“प्रकरण, 'नादिका' . “इयायोग', 'हल्लीश', 'इंहासग', _ 
तब्रोटक', “सक; प्रहसन? आदि नामं रखते हैं । परन्तु 
व्यम' 
शरीयुक्क पन्थजी ने लिखा है--'दश्यं लघु काव्यम्‌'। “लघु 
सनुष्य' की तरह इस “ल्घु काब्यसू' प के नास-निर्देश से ही 
आपके साहित्य-ज्ञान की योग्यता फटी पड़ती दै 1. 
यह संभव था कि यदि भास के “पञ्चरात्र, मे कोई | 
विशेषण लिखा होता, तो आप झटसे उसकी नक़ल कर | 
देते । परन्तु जीण-शीर्णं ताल-पत्नों पर लिखी तीन इज्ञार 
ज में वैसा कोई शब्द सिला 
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नहीं. । यद्यपि -भास के अन्य अन्थो में श्रतिमा- 
नाटक?, “मध्यम-व्यायोग” आदि शब्द मिलते हं । 
अब पन्थजी. इसके लिये शब्द लावे, तो कहाँ से 1 
अधिरु-से-अधिक आपने साहित्यदर्पण के. कुछ लक्षण 
मिलाएं होंगे । उनमें से कोई फ्रिद नहीं हुआ । आख़िर 
- बेचारे चप हो बैठे, और “लघु काव्यम्‌? लिखकर सन्तोष 


किया । क्यों पन्थजी महाराज, क्या. इसी बुद्धि-वैभव के ' 


भरोसे आप भास का उपहास करने चले हैं? . 
किसी विषय में दृढ़ संकल्प का नाम 'प्रतिज्ञा? है । 
` महाक़वि भास के “प्रतिज्ञा यौगन्धरायण” में वत्सराज. के 
सन्त्रीःयौगन्धरा रण ने प्रतिज्ञा की है-- ` 
सुमद्रामिव गार्डीती नागः पद्मलतामिव ; 
यदि. ता न हरेद्राज। नास्मि योगन्धरायरुः \ 
यदि तां चेव तं चै तां चेवायतलाचनाम्‌ । 
नाहरामि नुएं चेव नास्मि योगन्धरायणु: ७१. - 
अर्थात यदि में वासवदत्ता आदि को हरण न कर लाउँ, 
तो योगन्धरायण नहीं । इस बात में वक्का की हदता और 
एक कार्ष में स्वेतोभावेन उसकी तत्परता पाई जाती 
हे | संसार में कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं हो सकती, जिसमें 
प्रतिज्ञा-कर्ता की दृढता किसी एक ओर न पाइँ- जाती 
हो ।-अब ज़रा पन्थजी'“की प्रतिज्ञा का संलाहिज्ञा 
की जिएं--- 
««« “*रामदत्तपन्थः सोत्साहं प्रतिजानीते-- 
डत. मासोपहासाय. घुृतमंत्र दिपश्चिताम्‌ः; 
हसेयुस्तेःत्र सलच्य तं वा मां वा वचक्रममू. इति 1? 
कया इस “त वा मां वा? को प्रतिज्ञा कहा जा सकता 
हे! जहाँ विकल्प ( वा ) है, वहाँ दृ़ता केसी ! और 
1 रही महि कोई कहे किव 
शूंगा, या तुम मुझे मार लोरे?, तो इसे. 
प्रतिज्ञा. कोन कहेगा ! “देवदत्त या तो मर जायगा, या 


माधुरी 


` इस सूचना क॑ अन्त में आप फ़रमाते हैं-- 


[ वर्ष २, संह गी. 

१९ § 
सर्कृत-प्राफ़सर हैँ ।' आप घानत्रा को “तिज टू 
क्या अथे बताते होंगे ? कः 

“गर हमी मकतव अस्त हमे मुङ्ग 
कारे तिफ़लाँ तमाम ख्वाहद शुद हु 
आपने उक्क प्रातेज्ञा-पश्र को आरस्म मेह 
लिखा हैं, आर आपके “रशा द्वि-पत्र? 


भे कहीं 
निशान तक नहीं दे, हे 


अतः आप ज़रूर इे 
हृ; परन्तु व्याकरण के अनुसार 'वचक्रमम्‌ः भ 
यहा वच” के आगे विसर ( 'वचःक्रमम' ) ३ 
आवश्यक हें। यह तो “्रथमग्रासे मक्षिकाः ३ से 
च्याक्रण-सस्त्रम्धी आन्य अशुद्धियौँ हम आगे (९ 

यहाँ तक आपके 'टाइटिल-पेजः की बात. हु 
आगे आपकी 'वञ्चनाःशून्य सूचना? है। इ | १ 
शून्य” को देखकर हमें उस नोटिस की याद॒ग्र ग 
म असली काश्मीरी कोक-शास्र” लिदा ह 


द्‌ 
च्च 
तः 
ग 
हे 
प्रा 
प्र्‌ 


- 'तदित्ये महाकंवेरस्य पञ्चरात्रमातमुददिय ब्र 
मिदं कतं भासोपहासाय ''*'प्रहासेन्मुत किए 
रॉत्र- अपरपञ्चरात्रे च निविश्य न पुनस्तस्य 
निविश्य प्रसादं बिषाद्‌ं वा समुपलम्म हसेयुर 
रिति मुहुरभ्यर्थयते रामदत्तपन्थः--”, 

लोगों को “असाद”. ( प्रसन्नता ) में हँसते | रित 
होगा ; परन्तु श्रीपन्थंजी- ' विषादः होने पर महो 
हँसने की प्रार्थना करते हैँ ! यह है आपे म | 
की लियाकत !! इसी के भरोसे आप. भात ज रे 
करने को उतारू हुए हैं !! ' 

अब ज़रा आपके (लघु काव्यम! की भी 
भास के काव्यों- में “पञ्चरात्र! को भ 


समझा है । इसीलिये अपनी क्क 1 [ह 


LY 


कई जगह “पञ्चरात्र-मात्रः की दु 
i मर मरति कह सकतो इन्हीं दोनों ( पञ्चरात्र और-अपर-पज्ञरत ) | 1 
(इस पुस्तक को देखकर र Ce कि-- करके ऊँट को पहाड-तले क BL हर 
- करेंगे, या मेरी” प्रतिज्ञा कैसे सकी हँसी . धनाटकान्त केचित्वस' के अलवर ५ 
सशयात्मक वाक्य का चहा जा सकता है ! नाटक आदि इश्य-ाव्यों का मम डं 
| पाम मतिज्ञा क्योंकर हुआ ? संशय .एक माके की .बात.-समभी 


और नि 
वज रचय विरोधी घम हैं | प्रतिज्ञा में निश्चय प्राथना. इस प्रकार लिखी gs 
7 थार विकल्प में संशय की | ये दोनों 


कैसे हो सकते हें! आधिक-से-अधिक सम्बन्ध र 
- ०शीपन्यनी बरेली कोलेज. ०७ळख०० "मज्ञलासरण को टू सुनकर 


क 


| ० खं० ] 
स हति ३०० ठु लि मा  मिकक 
शो! ८ रो २ पात्रा गोर आरम्भ तथा अन्त की 
नै । जॅ ही ओर भी साफ़ इशारा समक से ता 
| तो के होते हुए भी शब्द-रचना जहाँ 


| दहिए। इन सत्र. बः हुए भी रासा 
| | ती सके, सरल, स्पष्ट आर थोड़ी होनी चाहिए । 
* | कहो से, 


ही कै साहिल के मभज्ञ विद्वान्‌ इस पहले श्लोक से ही समर 
[| हे हि कवि ने अपने काम में कहाँ तक सफलता 
ण पत की है। समझदार लोग “पूत के पेर पालने में” ही 
म ख हेते हँ । कि मु 
] । र ` दास के 'पज्ञरात्र' की कथा का संक्षेप हम पहले बता 


त र डड *_ 0 ह > ~ 
पि अपने उद्योग से पाण्डवो को राज्य दिलाया हे । द्रोणाचार्य- 


न शी की यह प्रटात्ति को हुईं ? इस पर भास सुनिने उनके 
र) र से यह कहलाया द कि नल ी 
बाएं “धममालम्बमानेन दुयाचनेनाहभेवानुरहीतो नाम 
गरहा अतीत्य वन्धूनवलब्धय मित्रा- 
|` रयाचार्यमागच्छति शिष्यदोषः ; 
बालं ह्यपत्यं गुरव प्रदातु- ` 
नेवापराधोऽस्ति पितुने मातुः ए” 
त्‌ यदि . दुर्योधन धसे-पूर्वक आधा राज्य पाण्डवों 
गुर को ॐ तो उसका सबसे बड़ा अनुग्रह मुझ पर होगा ; 
3 | सो शिष्य के दोषों का उत्तरदाता गुरु ही होता है । 
ह त हम के दी को योग्य गुरु के सिपुदे करके माता- 
गोरे शेता है क । अब यदि उसमें कोई दोष उत्पन्न 
झी कि दुर्योधन के ` 'अम्मंदार गुरु ही होगा । तात्पयं यह 
क रिशया तो दो ग शिष्य है। यदि उसने कोई अन्याय 
` (गे छ समे और मेरी शिक्षा को ही दोष देंगे । 
षि घभोत्मा युधिष्टि र क्ष दाष दुर 
गोरा ऽ "टर ओर वीर अजुन के शिक्षक 


हि जे कोई दोष नहों लग सकता, तथापि 
(४ भाव के बे उतार विचार ओर निःस्वार्थ परोपकार 
भे पाम पितर टे भमहाकवि भास ने उनके चरित्र- 

र शिवे पान उऊवल बना दिया हे । यही यहाँ. 


ति और भीम का है। पात्रों में दूसरा नंबर 
$. को परास्त क्या ! जिन्होंने विराट्‌-नगर में सब 

"धन ह , नत | | इनके प्रतिदवन्द्द कणे, शकुनि 
` रनर क अ पात्रों से भीष्म और युधिष्ठिर 
के का सडा है, भोर मिमत 
न से वशित हे हुआ इ । यह सब कथा 


क 


श्च 
जे, च 
कद 


हा) 


महाकचि भाल 


के हैं। इसमें प्रधान पात्र श्रीद्रोणाचार्येजी हैं । उन्हीं ने ' 
दिर. 


८४५ 


ध्यान में रखते हुए, आप भास मुनि के मङ्गलाचरण को 
देखिए । इस एक श्लोक में आपने विराद्‌-स्वरूप भगवान्‌ 
का स्पर करके, सूत्रधार के द्वारा, सब लोगों को . 
आंशीवाद दिलाया है ;-परन्तु अपनी कथा और पात्रों की 
सूचना किस सुन्दरता से व्यज्ञित की है, इसे पाठक स्वयं 
देख .ले.। सुनिए-- ॒ | 

द्रोणः _पूथिव्यञुनमीमदूती 

यः कर्णुधारः शकुनीश्वरंस्य ; 
दुर्योधनो भीष्मयुधिष्ठिःः स-- 

अ - पायाद विराडुत्तरगोडमिमन्युः 1४१ 

जो “द्रोण” अर्थात्‌ कृष्ण-वर्ण (श्रीकृष्ण) हें, जो थिवी 
में अजुंन और भीम के दूत बने, जो 'शकुनीरवर” ( पक्चि- 
राज-गरुइ ) के 'कणंधार' ( नेता ) हॅ, जिनसे युद्ध 
करना दुर्घट (दुर्योधन?) है, जो "भीष्म? (भयानक) और 
युद्ध में “स्थिर? ( युधिष्ठिर ) रहते हैं, जो “विराद'-रूप 
हैं, जो 'बद्मपुच्छं प्रतिष्टाः इत्यादि श्रुतियों के अनुसार 
सब संसार में उत्तरगामी ( “उत्तरग? ) हैं, और 'यज्ञो 
वे विष्णुः? इत्यादि वेद-वाक्यों के अनुसार. यज्ञ-रूप 
( अभिमन्यु? ) हैं, वह ( भगवान्‌ कृष्ण ) आपकी 
रक्षा करें। है अचल त) 

यह तो हुआ' इस शलोक का सङ्गलाचरण-सम्बन्धी 
अर्थ । अब प्रकृत कथा से सम्बन्ध रखनेवाला अथे 
सुनिए--“द्रोणः पायात्‌”-द्रोण रक्षा करें, अथात्‌ 


, महाभारत-जेसे संहारक संग्राम को रोककर गुरु द्रोण 


संसार की रक्षा करें । जो द्रोण “एथिब्यजुनभीमंदूतः” 
पृथिवी के लिये --आधे राज्य के लिये--अजुन ओर सीम 
के ( निःस्पृह धमौत्मा युधिष्ठिर के नहीं ) दूत बने । 
जो 'शकुनि! और 'इंश्वर! ( राजा दुर्योधन ) के 'कर्णधार' 
( नेता ) हैं, अथवा जो शकुनि और दुर्योधेन का कान . 
पकड़नेवाले. ( 'कर्णधार” ). हैं । जिन्होंने शकुनि और 
दुर्योधन के कान पकड़कर सन्धि करा दी ।--अथवा 
जो 'कणंधारःन्कण की रोक-थाम करनेवाले ओर शकुनि 
दुर्योधन के कान पकडनेवाले हैं। जो 'दुर्योधन” ( दुदेम ) 
हैं। जो भीषण युद्ध मे स्थिर रहते हैं, अथवा भीष्म और 
यथिष्टिर जिनके प्रिय पात्र हैं। 'विराद! और उत्तर! 
पर जिन्होंने चढाई की एवं पारडवों के वनवास से जिन- 
का 'मन्यु' ( अनुताप ) “अभि'=दृद॒ हुआ, वह गुरु द्रोण 


"डा । अब इन) सक्र्त in ca Dlgtized by 05515०0 
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अब इस श्लोक म॑ प्रकृत रूपक के -पात्नों का सन्नि- 
चेशोचित्य देखिए । प्रधान पात्र द्रोण का नाम सबसे 
पहले लिया गया । उद्योग का वषप्र-पथवा -- उसके बाद 


बन 


आइः। दूसर नबर क पात्र आर गरु द्राण क प्रिय पात्र. 


अजन, भोम उसके बाद आए1 यद्यपि अजुन से भीम 
आयु में बडे थे, परन्तु विरादू-नगर के युद्ध स आर द्राण 
` के प्रेम में अजुन ने प्राधान्य प्राप्त किया था, अतः भाम 
से पहले उनकां नाम लिया गया । इसके बाद इनके 
प्रतिद्वन्द्वी सब झगडा की जइ--उपद्रविया के गुद्द-- 
कर्ण, शकुनि और दुर्योधन का नाम लिया गय़ा । इसके 
अनन्तर धार्मिक रूप से इस झगड़े का निपटारा सूचित 
करने केः लिये भीष्म थर युधिष्ठिर का नाम-कीतन 
किया गया, और आगे एक ही पद 
मन्युः! में विराट्‌ के नगर को गड़बड़, उत्तर का युद्ध, 


अभिमन्यु की वीरता ओर उत्तरा के साथ. उसके विवाह 


की सूचना दे दी गई । 

अब पाठक स्वय विचार ल कि भास माने ने इम 
छोटे-लसे पद्य म॑ कितना कमाल दिखाया हे । ज़रा-सा 
श्लोक, जिसमें केवल इने-गिने बारह. पद हें, उसमें 
इन सब पूर्वोक् भावा का समावेश, आर वह भी कितनी 


सरल भाषा में, फिर. आदन्त औचित्य. का पालन, क्या ' 


यह कोई साधारण बात हे !. इम इसका फैसला ज्ञान- 
-संस्पन्न सहदय पाठकों-पर ही छोड़ते हैं । 


“ : अब भास का उपहास करनेवाले शी युक पन्थजी का 


मङ्गलाचरण सुनिए . 
“हरिरेव . बली न 
: `` - ``न बलियेंन कदावितोर्थितशच ; 
असमीच्य  यदापदं पतन्तीं 
कुरूराजोऽपि ङृतेऽत्र पाएडबानाम्‌ | १। | 
सदयोऽपि न चापरः परो$स्मात 
यदर्य वॉरिणि दारणं जुगोप; 
: न समोऽस्य च भक्तवत्स्ञो - यत 
कुरराजापनयाद्‌ ररक्त कृष्णाम्‌ । २ | 
"क नु वास्य समो मनेद्‌ ` ददान्य 
यददात्‌ सद्यनि सम्पद सदानः 
गतिरस्तु. .स न्त्र माइशानामू 


निखिलले कमणि सर्वतोऽबला 
: न ? 
यह किसी नाटक.का नान्दी है, या । ह [मः 


साबलेपे 


-'विराडत्तरगो5भि-. 


. बके.तो-सही ! जब तक पहले 
> तोडंकर इसम जोड़े न जाय, तब त॑ र्ने 


.के.सूत्र तो हैं ही नहीं, मिन 
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का पाठ ? इसे मङ्गलाचरण कहें, या निष 
5बलाओं? ) का विलाप ? अध्छे कवि ब 
को छोटा बनाते हः परन्तु आपका यह स्तोत्र 
को आत को तरह बढ़ता ही चला जा हा के 
वह भा बंमतलव, बेउसूल !!! भास 
केवल वारह पद लिखे हैं, वहाँ आपने रे 
इकसठ' पद उस हु | व), एव! “शपि! प 
शब्दा की निरथेक भरमार की है ; परस्तु ज्ञ 
से पद्य स भास ले पदा की हे, उसका गन्धम 
नहा छू गया । शायद आप उसे समके तनह 
आपकी इन बारह पडूक्रिया में छु: वाय हैं।ए हे 
दो पङ्क्गियो का एक वाक्य हे । इसका ग्रह 
( विष्णु) ही वली हैं । गव-युक्क नहीं हैं; काह 
राजा वालि को कदर्थित नहीं किया, .बहिक उस 
सोंगी । सुना आपने 1 'हरि' को बली पक 3. 
लिये पन्थजी केसी पाताल से कोडी लाएं! 


| 
~ 
ह 
ढा 


ह 


' हीन भिख-मंगा होना बली होने की द्ीबई।| दर! 


आपने पन्थजी के सिवा कोई और भी कवे ह दोष 
जो ऐसी घटना से -किसी को 'बर्ला' साबि से| न 
बलिहारी ! बलिहारी ! ! E: 
आगे चलिए . 
“आसमीच्य यदापदं पतन्तौ है. 
|... कुरुराजोडपि केऽत्र पए | छ 
इस टुकड़े का अगल-पेछुले बाको से पक 
नहीं हे, अतः इसे एक वाक्य मानना पढ़ेंगा। | 
क्रिया का कहीं पता नहीं है । शब्द $ 
जोड़ ? अंब चाहे पाठक भटका करा 
पटका करें, पन्थजी ने तो एक पहेली 


11“ प्रा 
पिएड बनाकर लोगों के सामने जट ऐ प 


नहीं हो सकता । परन्तु 


आप इरई 


कि 
1) यत 


कर लें | आप चाहते तो यह 
असमोक्ष्य,पार्डवानां तं 
अर्थितश्व' ऐसा वाक्य. 
वाक्‍य से तोड़कर इसमें 
समन्वित होकर निराकाईरे 


.---<>->>>>>- 


= 


निदान, यह दो लाइनों 


Sn 


| "“सद्याऽपि न चापरः परोऽस्मात्‌ 
पि ३ ` अद्यं वारिणि वारणं जुगोष ४ = 
रैक हयात इरि के सिवा कोई द्यावाच भी नहीं दे; चा 
hb हने पानी में हाथी की रक्षा की । यहाँ "चापरः परः" 
| (हक आपने इस पद्य को बिलकुल 'चापर' ही कर देया 
113 (अस्मात्परः सद्योऽपि न” केवल इतना ही अर्थ अभीष्ट 
| रो है; पल्तु आपने “अपरः, परः? ये दोनों समानार्थक शब्द्‌ 
१६) दव अपनी अज्ञता का परिचय दिया हे । संस्कृत 
क. | ढ़ साधारण विद्यार्थी भी यह बात समर सकता हे 
| आले वाक्यों का अर्थ दे--“हार के समान कोई भक्त- 
' उ तत नहीं; क्योंकि इन्हा ने दुःशासन के 'अपनय? ( ? ) 
सिरर हे दी की रक्षा की ।? ( अपनय का अथै हटाना या 
18 `| परग करना होता हे । पन्थजी ने 'अनय? (अन्याय ) के 
ब | इषे उसका प्रयोग किया है, अतः यहाँ “अवाचकझत्व!- 
“| दपहै।) 'हरि के समान कोई दानी. कहाँ होगा ? -जो 
१% एने सुदामा के घर में सम्पत्ति दी! ; 
ज्य महाराज, यह अप “अपर पञ्चरात्र’ की नान्दी 
है र हैं या हरि का जीवन-चरित लिख रहे हैं! आपकी 
शा [च से प्रकृतः घ्य की क्था > क्या 
कीडे दर्ज छलन, गज आर आह के युद्ध, द्रोपदी 
ए झी कथा ड र सुदामा को सम्पत्ति से “पञ्चरात्र' 
प्र अ भक 1 क्या ये सब “पञ्चरात्र? के 
हे हेर नहीं, तो आप यह अनाप-शनाप क्या बक 
| हह देत रे र बुरा न मनें, तो हम आपको नेक 
र (क क दृश्ये-फाव्य. लिखने के पहले आप किसी 
सामने क से कोई नारक पंढ लीजिए, -और 
क्ाक्या य श काज़ि ! कि नार 7 के मङ्गलाचरण 
से होली चाहिए, एव प्रकृत घटना से 
तरह दिखाना चाहिए ? आास-जैसे 
सिए । = नस उपहास करने का तो कभी नांम भी 


७. )» से 
भगर रः को ओर 50 कदस न बढ़ाइए। 


ल चात माइशानामू* | 


‘FE 


हिः 


(१ 


> 


महाकविः भास 


सास मुनि ने- सूत्रधार ही 


- “नान्यन्ते' को समी वि 


की तरह इसमें भी ध्चीत्रि* व्यव इक्क सुज्ञातो ० 


"४३७ ` 


विना वाक्य-अच्छा बन सकता है ; परन्तु बेचारे पन्थजी 
“चात्र की चकती जोड़े विना छन्द॒ कैसे पूरा करें ? इस 
'वाक्य में आपने हरि से.अपनी “गति? के लिये प्रार्थना 
की हे ; .किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि आप दुर्गति” ` 
चाहते हैं या 'सद्रात? ! तो भी इम ग्रही आर्थना करते. - 
हैं कि इंरवर आपको सद्गति? दे । परन्तु पन्थजी महा: 
राज, एक बात तो बताते जाइए । “स माइशानां गतिरस्तु?, 
यह आपके अन्तिम संमय को प्राथना हो सकती है ।. 


“अपर पञ्चरात्र? के मङ्गल'चरण में इस मसिए का क्या 


काम ? यहाँ सङ्गल के समय आपने यह अमङ्गल की 
बात क्यों छेड़ी ? इस बेवक्ग की रागिनी से लोग आप- 


. को क्या सममेंगे!? आप ही बताइए कि आपकी यह 
बेसुरी तान सुनकर लोग आपको इंसेगे, या भास करोः! , 


जो छन्द यहाँ आपने पसन्द किया है, वह गाने की 
अपेक्षा रोने ओर विललाप करने में जञियादह: मौजे होता 
हे । हमारी राय में तो 'डपहास! की. अपेक्षा यदि आप 


. मर्सिया लिखा करें, तो ज़ियादह मुनासिब हो । . 


` 'पाठकगण, आप इतने से ही समक गए होंगे कि 
श्रीपन्थजी की कविता किस दजे की होती है । उसमें 
कल्पना और भावों की नर्व नता का गन्ध तक'नहीं होता । 
संस्कृत की ` शम्द-रचना. नौसिखुए विद्यार्थियों की- 


(दी होती है । आपके इंस काब्य से चाहे सञ्राद्‌ पञ्चस _ 
'जाज प्रसन्न हों, चाहे उनके ऑफिसर लोग गडद हो 


: च्छ 

उठे, परन्तु संस्कृत विद्वान्‌ आपके ओर आस के इन 
महुलाचरणों. का मिलान करके ही आगे कुछ न सुनना 
चाहेंगे । उनकी इष्टि में तो आपके इन रद्दी पद्या के साथ 
भास के पवाक मङ्गलाचरण की तुलना कता अन्याय 

+ की जज. कहाँ भोजा तेली! ! 
होगा । कहाँ राजा भोज, कहा ल 

पद्भरात्र” जिस कोट का रूपक हे, उसमें न क 

| \ 
होती है, न नान्दी । केवल मङ्गलाचरण होता 
का प्रवेश कराया हे, नटी का 

.न नान्दी लिखा । किन्तु अन्थ के 

नाम तक नहीं लिया । न ल लिख 2 य 
अआ में “«ननान्द्यस्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः” लिखा ई 

„ ' ते क्रिया है,जो पात्रों के एक विशेष काये की 
इ त साहित्य-ज्ञान-शून्य पन्थजी ने इस 

सूचना देती है। परन्तु 

> भक्ति, समका, ओर उसकी नकल, 
मे नान्दी लिखने के बाद “नान्द्यन्ते 


3 क 
करते हुए अपर पञ्चरान्न आपने इसमें ली कोशी बुलाया 


" ४४८ 
है, और बुरी तरह बुलाया है। ये दोनों बातें आएकी 
साहित्य-ज्ञान-शून्यता का परिचय देती हैं । मालूम नहा; 
आप कैसे 'साहित्योपाध्याय! हैं ! 


` इम पहले कह चुके हैं कि दृश्य-काब्यों में . स्वाभा- 


बिकता . की अत्यन्त आवश्यकता है | पाठकंगण, यदि 
कोई कवि भगवान्‌ रामचन्द्र और योगिराज जनक की 
संभा मे वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि महर्षियो के सामने 
लैटिन, ग्रीक और. अँगरेज़ी-भाषा के नाटकं खिलवाए, तो 
ज्ञोग उसे पागल कहेंगे, या और कुछ ?' अब आप ही 
निर्णय कीजिए कि श्रीयुक्न पन्थजी महाराज ने सम्राट 
पञ्चस जाजे, उनकी एसेस्बली (8580111019. ) ओर 
उनके ऑफ़िसर लोगों के सामने जो यह संस्कृत-भाषा 
, का नाटक खिलवाया है, इससे हम क्या समझें ? कयां 
यह मान ल कि ये सब अँगरेज़ लोग संस्कृत के धुरन्धर 
विद्वान्‌ हैं ? या यह समझें कि चापलूसी की पिनक 
में आपको स्वाभाविकता का यंह औचित्य सूका 
.. ही नहीं ! क 6 ग मा 
न 'यद्यपि आजकल ` दशकों में बहुत-से ऐसे होते हैं, जो 
नाटक की भाषा से प्ण परिचित नहीं होते, परन्तु. जिन 
अंधान पुरुषों को कवि अपना दर्शक बनाता है, उन्हे तो 
उस भाषां का विशेषज्ञ होना ही चाहिए । 
` आपके सूत्रधार की 'स्पीच' तो. 
eee ह इसमें .-सबसे पहले तो 
ll पुल अब हेत. हिर 
पैन्येजी की राजभक्रि कां बखान और आपकी 
वनाई ४-४ आनेवाली किताबों की नोटिसत्राज्ी हे । 
आगे सूजधार कहने लगा कि 'में इन अँगरेज़ों कीं सभा 
. ने कुछ कहना चाहता हँ मगर कहने की बात भूल 
गया। बोला कि 'विज्ञाप्यं तावदू विश्वुशाम्ि ( कहने की 
; पर सोच बँ) । परन्तु यह विज्ञाप्य उसे अन्त तक 
र सूझा । बेसिर-पेर की बहुत-सी अड-ब 5० 
वककर वह १विज्ञाप्य' को विना चल, म ण 
| ना 
इसी “विज्ञाप्यः, को सोचतेर 


सुर।सेवीब संस्थितः (४ 


क 337 
वाली त्या धातु का अर्थ हे (मरण । 'दुश- 


- माधुरी : 


. ने कोई अछुत सीन दिखाया होगा। कोई ऐसी च 


` बह क्या दृश्य है, इसे पन्थजी के भ्रामुखसे शे 


तो बिलकुल तूफ़ानेः ` 


` ` तावद्‌ इश्यताम्‌ यदायान्ति इमे ही) 
का सुरब्बा !' वयाकरण के थ. ह 


(खते), पि जि 0:ँज्ञा' ?स्तेऽऽबहृ हे कि जिन हि 


(५1० ही 
ज- (वषर, नड 
आर, ककया ने भी इसी तरह लिसा १ 
भ्रीपन्थजी को यह बात नहीं सूमी | (1 
आने साहित्य का कोई ग्रन्थ पढ़ा शो ह हू 
“साहित्यांपाध्याय' की पदवी सन्‌ ३७ ३ ऱ्या 
लुटी थी । | है| हर 


bs 


इसी के आगे आपका शरावी पा अ ह 
स र्ग ह 


ड्‌ 
“यह कुछ आर सुरे खींचे लेता इ । 
> ~ 
द 


“इदमन्यत्‌ किमपि बलादाकपेतीब हर. ह 
he > _ ९९ NE £ 
अटदष्टपूदणनिन इश्यनास्मि बिमोहितः॥ | हु 
शायद पाठक समते होंगे कि इसके रोए 


सीनरी होगी, जिसे देखकर सव लोग मोहित ग 
और उसे 'अदृष्टपूवे? ( कभी न देखा हुआ) ऋ 
परन्तु श्रीपन्थजी से ऐसी आशा करना उनझ ह| 
जुल्म करना हे । 
. आपका सूत्रधार जिसे “अदृष्पपू्व इरय' अभ] 
चेला मचा रहा दे, जिससे बेहोश हुआ भई रे 
'प्यदायान्ति दिजाश्नेमे लक्षणंया लमल | 
ज़रा इस 'चे-मेका तो इला ने ः 
मानों मुर्गी के चूज़े चिचिहा- रहे हों । समर का 


>> ५, धा 
010 


अदूभत दृश्य कोन-सा हे? सिफ़ 'तीन बह ` 1. 
लगाए हुए आ रहे दें! गी हे 
“बहुत शोर सुनते थे पहलू में , | छे 


जो चीरा तो यक कतरए दूँ 1 स है 


( 'कृत कृतं गीतरागासियोगेन' ॥॥] कमी 

कि “आख़िर मैं क्या करूँ, तो आह 
' MS 

ब्राह्मणों की सूरत देखता रही! "“ 


देखा आपने ] यह सूत्रधार ". x । 


oy ०५८८-०५ Ir 


है । यहाँ 'ष्टब्यम्‌? होन, 8 दासे 


i 


\ ७ Chl ३००ठुश्खंश] | 


द (5 
ग हता शोर ही नहीं हैं। उनका. प्रवेश बहुत आगे 
होगा । मालूम नहीं कि श्रीपन्थजी ने ,कर्भी 
४ या नहीं ! अच्छा तो. यह 
प हाहि भाप वहाँ जाकर पात्रों के प्रवेश की कुछ बातें 


एय ने इन ग्रामणों के तिलक का जो वणन किया 
| ३, ज़रा उसे भी सुन ही लीजिए । कोइ सजन माथ पर 
।| इ्पुरडू लगाए आर सिरः पर पगडा बाधे है. । उन्ह 
देखकर आप फ़र्माते हें 
५विशालभाले भुत ऊध्वपुरुड 

प्रविश्य , चाधः  सितंदष्टनस्य ; 
विपश्चितः कस्थचिदत्र वुन्दे 

सत्कमणां स(घुफलेदयाय । 
हिमालयादापततो रित्या 

सङ्गाप्रवाहस्य बिभति लीलाम्‌ \९।११ . 
अथात्‌ सफेद पगड़ी के “नीचे घुंसकर? (“विश्य चाधः?) 


२।सममे झाप ! पन्थजी का हिमालय तो आकाश में अधर 
इर रहा ह आर उसकी दुस में से गङ्गा निकली पड़ती 
र की पगडी तो हुईं हिमालय पहाड़ 11, आर 
० धारा कि का तिलक हुआ १७ सो मील लंबी राज्मा की 
र परन्तु तिलक की तो तीन लाइनें होती हैं । एक तो 
| इग, धोर 


pr और “अधिकोपमा? दोप माने जाते हैं । यदि 
I | की कुत्ती को देखकर कहे कि यह तो आपकी 
र भासते इल-देची है-... शुनीय ग्ृहदेवीव प्रत्यक्षा प्रति- 
य तो यह जाति-गत हीनोपमा-दोष होगा । 
४) । खय 
| शि-गत अधिकोपमा हे । परन्तु पन्थजी तो 
भने „ग दोषों से मुसतसना हैं । इसीलिये 
हिरा है चहा सब दोषों को गिनःगिनकर स्थान 
ना | 
के की बढ़ी हुईं टॉगा ( चरणों ) को तो 
पह छु: चरणों का एक श्लोक बनाया है ! ! 
सख्या दी हे । आप इसे एक ही समझते 


पिछले श्लोकों में दूसरे छन्द॒ हें । उनसे 


` महाकवि भास 


मचा रदे हैं, वे अभी रङ्गभूमे ( स्टज) अने 


उ्घुरदू हिमालय से गिरती हुई गङ्गा के सदश मालूम होता. 


र बाक़ी दो ! वे क्या हुईं? संस्कृत-साहित्य 


+ इ आर तिलक की गङ्गा भी उसी दर्जे की ` 
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_ Se Sec मनन ची 
अनेक अशुद्ध चन्द हं । दूसरे अङ्क के १४वें श्लोक में - 
आपने दो छन्दों की क्लम चढ़ाई है । पहले दा चरण 
११-११ अक्षरों के हैं, आर पिछले दो १२-१२ अक्षरों के !! 
क्यों पन्थजी महाराज, क्या “श्तबोध? भो भूल गए ? क्या * 
इसी ज्ञान-गरिमा के भरोसे आप भास का उपहास 
करने चलें हैं ! 

सस्कृत के नाटकों मे विशेषतः खिया तथा अन्य कई 
पान्न ऐसे होते हैं, जिनको प्राकृत भापा होना आवश्यक 
हे 4 इसका यह मतलब नहीं. कि पुराने समय की ख्या 
निरी मूख होती थां। यद्रि यह होता, तो वे नाटका में पुरुषा 
की संस्कृत-भाषा. समकर .उसका उत्तर-प्रत्युत्तर केसे 
करतां ! आवश्यकता पड़ने पर कहींर वे प्राकृत बोलतेर 


` संस्कृत भी बोलने लगती हें । भास के "पञ्चरात्र? में ही 


बुद्॒नला ने प्राकृत बोलतेर युद्ध की .ऊर्जित कथां संस्कृत 
में कही हे । इसी प्रकार नाटकों में चाण्डालो की सांपा 
चाण्डाली (प्राकृत-भेद), भील.आदि की आभीरी, शकार 
की शकारी, . विदूषकों की प्रायः अवन्तिका एवं उच्च कोटि 
के पान्नों (रानी आरि) की भाषा शौरसेनी प्राकृत होती 
हे ।. ये नियम केवल स्वाभाविकता के आधार पर 
बनाए गए थे । आज भी यहाँ शिक्षित पुरुषों की भाषा _ 
खडी बोली होती है, और घर में खिया उनसे. प्रान्तीय 
आषा में बात-चीत करती. हें । दोनों दोनों की भाषा 
समते हैं; परन्तु बोलते अपनीर ह । प्राचीन समय 
में संस्कृत और प्राकृत में इतना ही भेद था, जितना आज 
परिष्कृत हिन्दी आर प्रान्तीय बोलियों में है। प्राकृत को _ 
सरल, कोमल और सुगम .समका. जांता था । अतएव . 


, नियम, था कि--““खीषु नाऽग्राङृर्त वदेत्‌?-_ख्नियों . में 


प्राकृत-भाषा का ही प्रयोग करे । . 

पन्थजी आङृत के ज्ञान से बिलकुल कोरे मालूम होते 

हैं । आपने “पञ्चरात्र की सूर जगह तो नक़ल की 
“भाषा के अंशों को एकदम उड़ाते गए । 

व्र उन बृहन्नला, दासी और चोकीदारों से भी 
आपने स्त्र संस्कृत बुलवाई है। क्यों पन्थजी महाराज, 
क्या ये सब-के-सब साहित्योपाध्याय थे ? प्राकृत से प्राण 
छुड़ाने के लिये आपने दूसरे अङ्क स ब्राह्मणों का दूत | 

बनाकर चपरासियो से उनकी दुर्गात कराई हे । व 
अपर पज्ञरात्र' में गिने हुए केबल चार अक्षर('अजउत्त?) 
ॐ | ये अक्षर नटी ने सूत्रधार से कहे ही. थे 


न्‌ 
दी हो सकता । इस पुस्तक्क/में/ ओह मी:०॥० ही है 0026० by 6७8190 = 


री - 
उ ~ 32331 ३ 
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दि “> च 
कि रर उसने उभका मुँह पकड लिया ओर बोला-- 


८४... अभ्यस्ताखिलदर्शनानामू आदर्शभूतायास्ते नेतदनुः 
ख्पम्‌...यतः-- . | RE 
. . रसिकानां रसास्वादे सरपत्र प्राकृतं वचः ; 
. प्रपानकरसे हन्त तुणपातायते किल \” 
पन्थजी विना निर्थक अभ्ययों को दुसे. छोटे-से-छोटा 
श्लोक भी नहीं बना सकते । इस पद्य में भी 'इन्त' ओर 
. 'किल” का पेबंद लगा हुआ. है । आठ अक्षर का चरण, 
ओर चार अक्षर व्यर्थ !! सेर-भर की लोमड़ी, और ढाई 
सेर की पूँछ !!! आपका सूत्रधार. नटी से कहता है कि 
“तुम तो समस्त दशनशास्तरियों--फ़िल।सफ़रों--की 
आदर्श हो । (अर्थात्‌ साक्षात्‌ सरस्वती हो) । तुम प्राकृत 
क्यों 'बोलती हो ! रसास्वाद में प्राकृत भाषा बहुत 
खटकती' ह । 'प्रपानकरसं? में कूडे-करकट की तरह 
सालूम होती है | 
हम. भी मानते हें. कि रसास्वाद में प्राकृत-भाषा 
` खटकती है; परन्तु उसी को खटकती है, जिसे प्राकृत 
समने की तमाज़ नहीं है, और जो नीचे लिखी संस्क्ृत़- 
टिप्पणी के सहारे प्राकृत का अर्थ किया करता है । इसी 
तरह हिन्दा में संस्कृत के शब्द भी लोगों को खटकते 
ह; परन्तु यह खटकना उन्हीं दो. मूखेता का. परिचायक्‌ 
है, न कि माप-दोष का । संस्कृत के हज़ारों नाटकों में 
से. ऐसा. एक भी न मिल्ेगा,.जसमें नटी तथा अन्म 
स्त्रियों ने प्राकृत न बोली हो । क्‍या हम मान लें के 
आज तक के सब नाटककार मूर्ख थे, और उन सबकी 
` नदियों कुपान्न थीं ! आज पन्थजी दी सच्चे नाटककार पैदा 
इए हैं, और यह एक आप ही की नटी 'सत्पान्न? ह? . 
"नटी तो हुई 'अभ्यस्ताखिलदर्शनो की आदर्शभूत?= 
सरस्वती, अब. दोपदी को पन्थजी कौन-सा पद देंगे ? 
आ Fo निकल रहा है । इससे 
य या पन्थजी का ? हम 
क्सः कि शीप 'हाथ में रङ्गाजल और कुश 
शपू को मुह पकड़कर, अपनी झो. 
को ञः » अपनी आख 


निय करें । ईमान 
इम शिरोधारथ करेंगे | 


| माधुरी 5 


' की सूची हम यहाँ नहीं देते । यदि उ a 


सके कह... अप: देखें, ओर फिर अपनी र. 
CC-0. Jarigamwadi Math Collection. निअ आर ड 


------ "शा 
हे वि NE 
भास के ४ न्नः मे ॥ 19 
सके पराम में सूधार का 3 
पूर्ण प्रस्तावना के बाद तीन माया मह 
जी ने भी अपने सूत्रधार की लंबी झे भ मेश ह 
प टर रट का लबी शौर 
के बाद उसी तरह तीन ब्राह्मण का ५६. * 
- जिस तरह भास ने इन ब्राह्मणों | 
का वणन कराया ह, पन्थजी ने भी 
उसी की नक्कल की है 
आरन खगन क क य इन्दा ब्राह्मणों के व जां 
श्रीपन्थजी ने भरी खव आग लगाई है। पर| 
नक्कल करने में एक भूल हो गईं। भास ने रि 
का कारण बताने ओर उसका औचित्य नित्रा 
कुशलता दिखाई थी, पन्थजी को वह नहीं सृ . 
विना कुछ कारण वताए ही. आग लगाना हुई _ 
दिया, ओर यहाँ तक आग लगाई कि राविषं 
जलाए, नोकर-चाकरों के शरीर जलाए, रावे ग्र 
करके रास्ता में दोड़ाया, उनसे पानी भरवाया, 
तक जलाया; पर यह न बताया कि. आग हां 
.भास की दो पड्क्रियो की प्रधान बात को भ्रात 
लगाने के बाद, इशारे से, बताने की चेष्टा मै ग 
आपकी आग में पड़कर वह इस तरह ख़क त | 
'काम को न रही । इस पुस्तक के अन्त में, नानी 5 
~ ~ ७) ~ ~ >: | ९४ ग 
फिर पन्थजी ने स्तो त्र-पाठ किया हे, और 'ऐ "| 
जाजे को दुआ देकर उसे समाप्त किया है! न्ती 
` यदि हमसे कोई पूछे कि इस पुस्तक स र्क ग i 
हुआ या नहीं, तो हम तो तिःसंकोच इतर] 
कि यदि कोई दुधमुहा छोकरा अपवां > गी 300; 
भीझसेन की गदा का उपह'स करं pr क्र 
गवार नक़ज्ञी पिस्तौल लेकर अर्जुन |; 
है, यदि गंदी मोरी के थे | 
उपहास कर सकता हे, यांदू यदि कोई हष : 
. ~ 
का उपहास कर सकती ह, आर ता 
पक्षिराज गरुड़ का उपहास कर सं ह 
पुस्तक भी भास सुनि का उपहास 
बढ़ जान के कारण इसको व्याकर 


सम्बन्धी का हि 
| 


अभिप्राय से पन्थ्रजी पृछेंगे, तो है” 
जिन लोगों ने पन्थजी करी यह पुरि 


i 
ल मनिषा | 4 
हम अनुरोध करते हैं कि वे भास थे FF 


i 
| 
द्रा 


दी 


> 
० र 


|, 
शि 
ष्र 
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३०० ठु० स ] 
~ ३ S है 
क्रे ही नकल अपने किस तरद्र की हैं; इस बात 
, भा मास कप के आरम्भ-- इसी अग्नि-काण्ड--के 
| हे E पन्ने ( ७८. खष्ट ) स सर दिखाचगे । 
i ण यदि चाहें तो इतने से ही सन्तुष्ट ही खा 
। क! त इन दोनों पुस्तकों का आन्त मिलान करके 
ho देश हें । भास ने लिखा है-- 
LE ५ सिच म्‌ ~ च्‌ ~ 
| कटी च पुतापूणी सिच्यमाना पि वारिणा 3 


प: २0 59 
रा है ारीवोपरता पर्या  बालस्न हेन दह्यते। 
झा Eo £] न | ' 
| | द्रोपन्यजी लिखते हैं": 
फन्‌ 


| ,नसम्मरशकटी सिच्यमानाऽपि वारिणा ; 
१ तती ोषिद्‌ विधवा भतुस्नेहेन दह्यते? (१० ७, शले२१) 
0 हाँ आपने पूर्वार्ध में ' शकटी, सिच्यमानापि वारिणा? 
र बेशब्द ज्यो-के-स्यों उठाए हैं । केवल “घृतापूर्णा' को 
ह) इकर 'सत्रसम्भार' किया हे । उत्तरार्ध में “स्नेहेन 
| दहते? फिर ज्यो-का-त्यों उड़ाया है । केवल “नारी? के 
५ स्यान में उसका पयाय "योषित? रख दिया हे । परन्तु 
10) बह योषित! व्यथै हो. गया । न तो पुरुप सती! 
ग्या होते हैं, न विधवाः ही । ये दोनों धर्म खी-मात्र- 
॥ गामी हैं। फिर इनके साथ 'योपित? का क्‍या काम? ` 
कं ._ साहित्यज्ञ लोग इन दोनों पद्यो का मिलान करके 


| तारतम्य की परीक्षा करें1०भास के पद्य में एक ओर 
द 3  "णकटी! 

ही 

त गो _ टे र 
“| पसेर है, और दूसरी ( नारी ) स्नेह से पूर्ण । 
) (शकर्री ) से भौतिक आग लगी है, और दूसरी 
| अ | 5 के दावानल से धक रही है । एक ठंडे 
र| सन्य सांची जा रही है, और दूसरी. को, पति अथवा 


| 


ऐर हो जा! रही है; परन्तु न इसी की आग बुझती 
७" । शकटी की आग न बुकने का कारण घी 
' नारी की 'दुःखाग्नि शान्त न होने का कारण 
। अशे सें यह शकटी इस तरह ज़ल रही है, 
त नारी हो । 
र्य फे ता क्र पथ देखिए । आपने सन्तान क्री 
` कर दी है योषित? को “बिधवा? करके जड़ ही 
के यह १. । परन्तु इतना ज्ञान आपको कहाँ, 
चान 
; से पि 


क 


दूसरे चारिणा” वयर्थ हुआ जाता हे । रतवत्सा 
... पुने की आशा दिलाकंर सान्त्वना दी 


विव... 


महाकवि भास 


है, ' थर दूसरी ओर स्वतवत्सा नारी । एक - 


रयो के द्वारा, फिर पुन्न-प्राप्ति की आशा दिलाकर . 


कि आपकी इस “विधवा! के साथ : 


४५१: 
जाती है, इसी प्रकार विधवा होने पर यदि कोई दूसरे 
पति की. बात, भले आदमियों में, जवान पर लावे; तों 
निःसन्देह पाटा जाय । फिर “सती? विधवा के साथ 
इंस प्रकार का व्यवहार पन्थजी के सिवा ओर कौन 
करेगा ? सती के विधवा होन पर तो किसी सान्त्वना 
के वचन का अवकाश ही . नही. रह जाता । वहाँ 
“सिच्यमानाऽपि वारिणा? का विषय ही नहीं है । सती को ` 
तो- भौतिक अग्नि की भी आवश्यकता नहीं होती । 
उसे भस्म करने. के लिये तो पति का अनिष्ट-श्रवण ही 
पर्याप्त है । अतः पन्थजी के परिवर्तन में एक अंश 
उपमान में न्यून रह जाता है । भास के यहाँ वह सवोङ्ग- 
पूर्णं है । आख़िर चोरी चोरी ही है !! “स्वाभाविका- 
सकुत्रिममन्यदेव?--परन्तु यहाँ आपकी 'पन्थ'-उपाघ्रि 
साथक हो गई । 

. पानी से सांचे जाने पर भी जलते रहने का कारण. 


` '्ृतापूर्णस्वः हे । भास के पद्य में वहीं सारे आव की | 


जान है । परन्तु पन्थजी ने चोरी करते समय यही तत्त्व | 
का शब्द ( 'घृतापूर्णा' ) छोड दिया । रत्न छोड़कर 
कौड़ियों का ढरं उठा ले गए । कोई आपसे पूछे कि 
पानी से सांचे जाने पर भी यह 'शकटी? क्यों जली जा . 
रही है. ? क्या इसी प्रकार की भद्दी नक़ल आर चोरी 
अ आप भास सुनि-जैसे आदश, पूज्य पुरुषां का उपहास 
करेंगे ! र यी - 
भास ने लिखा है-- Ee 
“दहमानस्य वुद्छस्य सानिलेन मखार्तिना ; 
कोटरान्तरंदेहस्थाः खगाः प्राणा इवादता; ` 
यज्ञ की अग्नि से जलते हुए ब्क्ष के कोटर. में से 
घबराकर पक्षी उड़े। इस पर भास सुंनि उत्पेक्षा करते 
हैं कि मानों शरीर के भीतर से वृक्ष के प्राण (दिक 
भागे हों। म्राणपखेरू' का उडता प्रसद्ध ह । यहा 
पक्षियों (पखेरुओं) झं प्राणी की उमा कितनी मार्मिक 
है, इस पर किसी टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है । 
झब पन्थजी की नक्कल देखिए-- 
५दह्ममानात्तरोः केनचिद्‌ बान्धन इव पक्तिण: ; 


. की गति ऐसी ही 
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एकल उद विजार के कि मो भालकी अव इसी वात को ओपच्य डे सजन स्वयं विचार ले कि यहा भास का 
उत्प्रेक्षा और पन्थजी की उपमा में कया भेद है । आप- 


का मतलब यह.हे कि जलते हुए बान्धव को छोड़कर 


` सब बान्धवं इसी प्रकार चलते बनते हैं। हम तो समझते ६ 


कि ऐसे बान्धवों को धिक्कार है, जो अपन बान्धव को र 


विपत्तिं में पंडा छोड़कर चेलते बनते हे । यहा मरने की 
या सुदा जलाने की तो कोई बात पन्थजी के किसी 


शब्द से प्रकंट नहीं होती । फिर 'तरु' ' अभा दग्ध भी 


नहीं हुआ, ' 'दह्ममान' है । ऐसी दशम में “बान्धवां” 
का छोड़कर चल देना नीचता नहीं, तो और क्‍या है ! 
पन्थजी के सिवा ऐसे बांन्धवो की उपमा आर कान 
देगा ? वस्तुतः यहाँ पक्षियों का “बान्धव’ बताना ही 


आम्यत्व का सूचक हे । पन्थजी की आंखों में उंगली , 


डालंकर यह कौन बतावे. कि पेड़ में आग लंगने पर 
कोई ( "केचित्‌? ) पक्षी नहीं उड़ा करते, बल्कि सब उड़ 
जाते ` हे: ॥ आपके “खेप? को तो देखिए ।  पन्थजी 
महांराज, अब फिर से तकंसंग्रह पढ़िए तब आपको 
मालूम होगा कि आकाश एक ओर व्यापक पदार्थ है । 
“हशुद्दि-पंत्र' में आपने कहर अशुद्ध को और अशुद्ध 
कर दिया है। उसमें इस 'खेषुं” की जगह "इव? बनाया 
है; परन्तु “शोच॑न्तः के विसर्ग को नहीं हटांयां । पहले 
तो व्याकरण के अनुसारं 'शोचन्तः इव’ रहं नहीं सकता 
दूसरे इस वाक्य में (इव? पहले से ही “बान्धवा इव! में 
मौजूद- है । अब यह दूसरा “इ? किस मर्ज़ की 
दवा हे”? 
भास ने लिखा है-+ . : ` - 
*'बल्मीकमूलाद्‌ दहनेन भीता- 
स्तटेत्करेः प्रन्च. समं -भजङ्गा 
समं,निपन्नस््र नरस्य देहादू 
विनिःसृतः पळच यथेन्द्रियाणि १? 
द भ Ei os 
। मानों मरे: हुए 


हुईं पाँचों ज्ञाने- 


आदि के ब्लेदों के समान हैं 
'ज्ञानेन्द्रियों से चमकते 


गई हे । इए साँपों की तुलना की 


1 
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' नहीं सभा कि यहा 'इव' 


'पत्ता पानी के ऊपर वायु से 


अब इसी वात को श्रीपन्धजी 
सुनिए र 
“|बिलेभ्यो वहिरायान्ति दचशादस्य श 
शाखाः पुनरिवाहतु पञ्चशीपी इकर ब ` 
पाटकराण, इसका श्रथ ज़रा ध्यान से 
शाखस्य'=जिसकी शाखाएँ जल चुकी हैं (उस) 
वृक्ष क [बलेभ्यः =वंलां से 'वहिरायान्तिः 
हं “ शाखाः पुनरिवाहतुंम्‌!१=मानों फिर 
लिये । पञ्चशीर्पा इचोरगाः'?=पाँच सिर के 
सहृदयगशः यदि आप न समभे हो, तो प्र 
बार पढ़ जाइए, आर खव ध्यान दाखए हि ii 
अर्थ करने सें पन्थजी का कोई शब्द घोरत 
दिया । आप श्लोक को खूब सममने के ब॥ द 
बताइए के “पांच ।सरवाले सापा की तरह, फ 
लाने के लिये, जले हुए वृक्ष के विला में सेरे] 
बाहर आ रहे हैं ? क्या इस श्लोक में कत 
पता है ? कया इस पद्य का कुछ अर्थ हो सका |! 
कविता हे. या वावले की बड़ ! भास रे “| + 
भुजङ्गाः” लिखा था । उसकी नक़ल करते हु! "ह 
“पञ्चशीपा इवोरगाः? यह वाहमीकीय रामायण गर 


ज्यां-का-स्यों चराकर चिपको दिया । परन्तु ग # ग्रे; 
“सब गुड गोर | 


९१ 


र| 
> 


1.8) 


दिया । यह बात गाँव के गँवार भी जानते १४. 
पृथ्वी में हुआ करते हैं; परन्तु पन्थजी इसा "| 
बनाते हैं । शायद अमरकोप के भरोसे # नि 
करने बैंठे हें । pp: 

पुनः शाखाः आहतुमिव” इस उत्मेश । 
क्या हे ? वह कोन-सी बात ६ 
यह समझा हे किं शाखाओं को फिरसे 
हाँ, यह तो बताइए कि पाँच सिर 
'आपने किसे दी हे ? ये शेष-नाग 
इकट्ठे किए हैं ? भास ने तो पाच 
साँपों की .समता दिखाई है? पर 
सिर किससे जोड़े जायँगे ! 

नदी के किनारे एक ढाक का 
शाखा पांनी की ओर मुकी हुई है ५ 


बग 
बात 
इमि “(पे 
पक 


सुनि उत्प्रेक्षा करते हैं-- 


y eGangotri 


भास 


ही ह 
|] पे न] हॉ ३०० तु० ख० ] 
"भ क 

| 


दी है 
हक्षवनतविटपो नदीपल्मश 
पदनवशा्चसितकपशुहरतः `+ 


क . दस पतजीविताना 7 


११ मदकमिंवेष करोति बान्यवानाम्‌ ॥" 
भर ड ~) « र: र द . € 
।१ गाण, इसके शब्दों आर शर्थ की रोर ध्यान-पूचेक 


‘श्नि! देखि 
Fi] दीजए | दलए, ~ 0.2.) 
जे) कते हैं कि यह शाखा नदीं, वल्कि अग्ना इच्छा 
| Fe > _र्‍ 
५ जी पाती ह ओर सुके हुए इस पेड़ की चाहु है, आर यहः 
भेळ त ही वहिक इसका हाथ हे । पानी के. ऊपर, वायु 
धिः हागे से जो पत्ता हिल रहा है. सो मानो यह बृक्ष अपने 
ही! कहे हुए कुटुम्बो, का जल-दान कर रहा है । इस उत्कृष्ट 
प] ® - टी र >” 


` ग) उन देख लीजिए -- 


र, छ| पतरसतिंगतमान्वव| निपत्रतां दल्लानामये 
1 । - ~¢ 

र | गद्निपततस्तनोमद वि षरनामाम्मसः ; 
| क्शेन च रुदन्‌ .यथ्‌। विद्धदम्बुद नक्रिश। 

ताई - 


के विभाति न सचेतना: कथमिने तरूणुं। गणा: ।?? 

| भास मुनि को कविता से इतना प्रसाद-गुण होता है 
हुए "| वह ुनते ही हृदयङ्गम हो जाती हे ३ परन्तु पन्थजी 
> “१ य डो देखने से मालूम होता है, माना कबडिप 
क; कम में बेमेल चीज़ें एक जगह | दूस दी हों । जब 
5) कॉ इधर-उधर करके जञबदेस्ती जोड़ा न जाय, 
र el तक वे किसो मतलब के नहीं 


ही य पच भी विना व्यर्थं शब्द्‌ 


दूसे पूरा नहीं कर सकते। 
ह शा ह। पेड़ों में से टपकृनेचाले 
गह इक, ` ` 7 दें । आपने उसके लिये एक ढाई 
पला Ur बनाया: “-सदविकारनामाम्भसः?'। 
1 यथा. 'नाम' तो एकदम आम्यत्व के सूचक 
| . गबर का किसी से सी 

यह दूसरा स सम्बन्ध हो नहीं बनता । 
त चरश `त्रीडाव्य 


से सकता. 
करता हे. (हस सद के विकार का पानी? 
षि बद + „ ऐस बात को पन्थजी ज़रा अपनी 
"५ फेरक सोच तो 


योग करना भी 


भेजो वप अज्ञान का सूचक ह। पहले 


त -वान्धव २. 'घुलेन' के साथ हे । मतलब यह 
रेता तेस्‌? गिरते - मड रळ के 
ग हुआ (निः इंए पत्ता आर मद 


महाकवि भास 


—————— ICC टू र 
सदविकारनामाम्भसरचच्छलेन रुदन्‌? ) 


(कसा सुन्दर चित्र खींचा है । भास . 


| जना पर टिपणी व्यर्थ हे । अब ज़रा पन्थजी का भी - 


 । फिर आप छोटे-से- 


अक अश्लाल? हे ।. 


सही । वृक्षा के लिये 'तनु- 


प्च प. दलानाम! हे, स्बन्ध 
जाकर. ९...» देश उसका सम्बन्ध - 
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: जल-दान कंरता 
डुप्रा मालूम होता है ( ‘अम्बुदानक्रियां विदधद्‌ विभाति? )। 
इसके आगे आप फ़र्माते हे कि--(इंमे तरूणां गणा; 
सतना कथं न ? अथांत्‌ य वृक्षणण चेतन केसे नहीं 
हैं! आपका मतलब यह है कि जब सरे हुए बान्धवां को . 
रोते ओर उनका जल-दान करते हैं. तो चेतन क्यों नहीं ? . 
परन्तु पन्थजी महाराज, यह बचारा शत्ञोक तो आप ही 
की जान को रो रहा है। इसे. तो आपने जल-दान के योग्य 
ही न छोड़ा । गिरते हुए पत्तों और टपकते हुए मद को. 
तो आपने छुल्लेन रुदन्‌? से ; आंसू बताया है, और कुछ ` 
सामओ है नहीं, तब यह ज़ल-दान ( अम्बुदानं-क्रिया ) 
काहे से करेगा! भास के सदश न तो आपके यहाँ:कहीं 
नदी का नाम-निशान है, न बाहु ओर हाथ का कोई 
ज़िक्र । न भास. की तरह आपके यहाँ कोई एसी 
विशेष-क्रिया ह, जिससे जल-दान सूचित हो । है तो सि 
रोना-ही-रोना--जो एक प्रकार से धर्मशासत्र में निषिद्ध 
है । फिर यह जल-दान का रूपक आप किसके बल पर 
खड़ा करनें चले हैं ? लम्बाई में तो आपने भासं से दूना 
श्लोक कर दिया ; पर व्यर्थ शब्दों से उसे लाद दिया । 
मतलब की एक बात भी न कह सके । उस पर निलज्जता 
यह कि ''समस्त संसार के विद्वानों को चलेज देकर मास 
सुनि का उपद्दास करने पर तुले हुए हैं ।” यदि यों 
ही पूज्य, आदश पुरुषों का उपहास हो जाया - करे, 
तब तो-- . *- अंक 
“लीलालुरिठंतशारदापुरमहासम्प्वगणा पुरो 
विद्यासद्मविनिगेलत्कणमषा वल्गन्ति चत्पामरा: ; 
अद्यश्व: फणिनो शकुन्तशिशवो दन्तावलाना काः 
सिंहानां च सुखेन मूधेसु पदै घास्यान्त शालावुका: ७१ 
झन्त में हम भ्रोयूक्र पन्थजी से सादर सविनय सबहु- 
मान प्रार्थना करते हैं कि वह अपने टाइटिल-पेज के इस 
पद्म को फिर से पढ़ ले f 
“साधु साघुवादा वाध्माइसे साबुशासनम्‌ | 
श्रमापनुत्तय कुः कृत्येऽलं कातिशालनाम्‌ \' ` - 


शालग्रःम शास्त्री: ( साहित्याचायं ) 


ns 
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ससद्री बमा .. .. द 
त ( भाग २. संख्या ४ से आगे ) 
ह (२१४: "7. 


घी सभी शर्तों. का ज्ञान 
ग, है अच्छी तरह हो जाता है। 
| | ` आजकल लॉयड्स का. इक्र 
न = 'रारनामा प्रामाणिक माना 
जाता है; और-सब समितियाँ थोड़ा-बहुत उसका 
अनुकरण करती हैं । लॉयडसःसंघ तथा उसके 
सदस्या के अलावा अन्यान्य समितियों भी, जिन- 
"के संचालक लॉयइस-संघ कें सदस्य नहीं हैं, अपने 
सगठन की परिस्थिति .के अनुसार... लॉयइस के 
इक़्रारनामे को-घडा-बढ़ाकर अपने निज का. इक्त- 
'रारनामा तैयार करती हैं।:भारत के एक परतंत्र 
देश होने के कारण. उसका : जहाज़ी बेड़ा और 
बीमा-समितियाँ होना दुलेभ है । जिन लोगों ने 
थोड़ी-बंहुत इस ओर चेष्टा की है, वे विपत्ति मे पसे 


__ इप हैं। अभी ये बाते: भारतवं्ष लिये कठिन _ . 


हैं । इस श्रेणी के व्यापार का अधिकार तो. भारत 


को उस समय प्राप्त होगा, जब वह. स्व-शासित देशः 


होगा । जब तक भारतवासियों को आर्थिक 
| स्वाधीनता, सेनाधिकार और विदेशों मे समानता 
का पद्‌ नहीं प्राप्त होता, तब तक इन व्यवसाया पर 
. विदेशियों कोः अधिकार होना. स्वाभाविक 
; ; न परिवतंनर्शाल ह । भारतीय अपने 
डक अधिकार किसी-न-किसी प्रकार 
; करने की चेष्टा कर रहे हैं, और व्यापा- 
रिक क्षेत्र में स्वातंञ्य लिये | 
मातत करने के लिये दिन- 


गड माधुरी 


| £|, संसार में बड़ा व्यापक हे । 
| उससे बीमा-इक्तरारनामा- 


-.१२-बीमा करनेवाला के 
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र्भा 


A 
शी 
० 


[ वर्ष २, खेड (क 
पर-दिन उनका क़द्म-आगे बढ़ रहाहै | 
स्वत्व प्राप्त होने पर ही देश स्वतंत्र हे 
चिना आर्थिक स्वाधीनता के देश की 


नता कोसो दूर हे । भारत का ह 


| 


ne 


' उसके स्व-शासित होने पर ही, ला उ 
व 


सेव देशा के साथ होगा, ओर उस सक्न 
जहाज़ी वेडा ओर. समुद्री वीमा-सरमिगि) ५ 
प्रकार विभिक् देशों के साथ व्यवसाय # | 


लिये सेंगठित होगी, जिस प्रकार ग्रा क) ? 


समितियाँ इस व्यवसाय को चला रही है। | ३ 

अव हम पुनः अपने मुख्य विषय ए #| म॑ 
लिये लॉयड्स-इक्करारनामे की शतों पर 
से विचार करग। उसके प्रत्येक जुमत एक या 


करना. उपयुक्त होगा । लॉयइस के इकरा 


मुख्य वाक्य निक्न-लिखित हँ | १ 
१--बीमा करानेवाले”णक व्यि कात है 

के 

से अधिक व्यल्लियो का नाम। |, 


` ` २—'खोया या न खोया शब्द | 
३--प्रवास का विवरण र 
अवधि । | 
४--जद्दाज़ और उसके स्वामी की 
५--रोकने तथा ठहरने की 
-' गुमराह” का शब्द | / 
६- मूल्य का फ़िक्ररा। . ह. 
. ७--खतरा या जोखिम 
- 'गया हैर--की तफ़्सील ' 
८--नालिश और मेहनतानें की र 
६--संबंध-विच्छेद का फि क. 
“ १०-बीमे का चंदा और दर रे ! 
: F 
' २१-याददाशत ( बयान ) तक्ष 


101 
र्र 


प्रत्यक की जोखिम 


ना 
| 


$$. ह्रतिक, ३०° 2” सं० ] 
बोर हैं मुख्य बाते, जिनका जानना प्रत्येक उग्राः 
| सछे री के लिये अव्यत आवश्यक ह. । अव हम इन्हीं 
श्च | पर अलग-अलग विचार करेंगे । 

|  १-एक व्यक्ति तथा एक से आंध्रक व्यक्तियों 
भे दा फिक्स । इसे फ़िक्रे सें. यहः वात ध्यानं-में 
पप, रबी चाहिए कि वे सब व्यक्ति, जो इक्करारनामा 
लि) करने के योग्य. हैं, बीमे- के इक्तरारनामे. के 
ए छ फ्रि में शुमार किए जा सकते ह । इस 
त इ फ़िक़रे में “सवके: चास्ते, आर सबा के नाम, आर 
है। | दुसरे प्रत्येक व्यक्ति, एक या एक से अधिक” का 
एर भी उल्लेख है; जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा 
बिस करता है, जिसका बीमे से, उसके ख़तम होने पर 
र या उसके जारी रहने के समय में, संबंध .है । 


राखा 1; २-खोया यान खोया शब्द । यह शब्द बीमा -. 


करानेवाले को उस माल के लुक़्सान से. बचाता 
व| है यादे वह सच्चे विश्वास से उसका बीमा 
करता है, जा जहाज़ पर है, और वह विदेशी 
णाह से चल दिया है, और बीमा कराते समय 
जो उसे अपने माल के नष्ट हो जाने का कुछ भी ज्ञान 
हा वामा करानेवाला इस स्थिति में निर्दोष 
| र्जी समिति से हानि-पूर्ति कराने का अधिकार 
[र । यह शब्द सच इक्करारनामो में होता है, 


| एक दा १२ समय लागू नहीं होता; क्योकि कई 


हे ह कि इस प्रकार के 
करना अनुचित 
र त हे, ओर वह नए 


1: 


` शयम्‌ Gre चाहिए। परतु साख 


` शेर जया लिये .अगरेज़ी बीमा-सम्रितियाँ 
प विदेशी .समितियॉ.भी अपने 

इस शब्द को रखती और इसका 

कै अनुसार थोड़ा-बहुत करती 
रानेवाले को माल नष्ट हो जाने 


समुद्री बीमा 
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चित लाभ उठाने: की गरज से बीमा कराता हैं, 


'ता इस प्रकार का इक्तरारनासा तुरंत रद्‌ हो जाता 


ह । उसी तरह यदि बीमा करनेवाले महाजन 
तथा बीमा-समिति को यह' मालूम है कि - अब 
जहाज़ विना किसी विघ्न के -प्रकस--सम्सस्त-क 
चुका हैं, अब .किसी -जोखिम को -आशक नहीं 
हे, और तब भी बह .मंहाजन या समिति वीमा 
करे, तो:उसे बीमे का चंदा वापस: करना होगा | 
३--अवास का विवरण आर. जोखिम की - 
अवधि । यह फ़िक्नरा “...... ... से तक.? 
होता हे । दोनों के बीच -का- स्थान वंद्रगाहा का 
नाम लिखने के लिये: खाली रहत्प-हे.। इस फ़िक्तरे 
में प्रवास का संपूण विवरण लिखा जाता है, ओर 
जोखिम उस स्थान से शुरू होती हे, जहा से 
बीमा कराया जाता है, और वहाँ, खतम होती हेः 
जहाँ जहाज़ का प्रवास समाप्त होता हे, या जहाँ: 
तक के लिये वीमा कराया गया हे । इस -फ़िक़रे " 
में एक बात और विचारने की दै,” ओर - उसका 
यहाँ पर उल्लेख कर देना ज़रूरी होगा। वह यह है “कि 
यदि बीमा हो गया हे ओर. जद्दाज़ ने यात्रा शुरू 
रहीं की, या बीमा पहले से हो गया-और माल 
लंदा नहीं, ओर उसका बीमा. प्रवास गरस हात 


पर हे, किंतु इसी बीच में माल नष्ट हो जाय, ततो 


बीमा-करानेवाले को क्या करना चाहिए ? .एसे 
मोक में बड़ी: कठिनाइयों उंपस्थित होती इ।. 
किंतुः निर्दोष - व्यवसाथ-सचालन के उद्देश्य से 
यदि बीमा हो गया हे, ओर जहाज रवाना नहीं 
हुआ तो. ऐसे मौक़्े के लिये दोनो ओर के लोगों 
में पहले-से किसी प्रकार का अहदनामा दो जाता. 


` हवे; जिसके: अनुसार प्रवास के पूव माल नष्ट हो 


जाने पर दाता में से एक फ़रीक़ अइद्नामे के 
ज़िम्मेदार होता है। -सुब्यवस्थितःव्यव- 


शश हरकती [वषे २, बह! 


o——— or —— “ण नट 


साय-संचालन के लिये इसमें आर भी नया खु. अथात्‌ दूसरा रास्ता नं पकड़ ले। परः - 
“ शारं हो गया हे. ओर अव "... .«. से... «तक किसी वि कारण से गुमराह हो जय र 
के स्थान .पर इन दोना अक्षरा के साथ-साथ क्षतव्य ह । .याद्‌ प्रवास को चले इए =|. 
“जहाज़ के प्रवास प्रारंभ होने के स्थान से समाप्त लिये गुमराह होने के पक्ष मे शत हैःतो 
होनेवाले स्थान तक की जोखिम” भी लिखा. हज नही । ओर, यदि यह शतं न हो, तो 
जाता है । इससे, माल चाहे जहाज़.पर चढ़ाया यह मानी हुई वात है कि जहाज कारका] ह 
जाय या न चंढ़ाया जाय, ' वीमा करानेवाला अहण करना उसका गुमराह होगा-₹. 
- संरक्षितं रहता है, या उस बीच में अगर जुक्सान जायगा। पर इस शर्तें के न होने पर जश ह 
` हो जाय, तो भी बीमो करानेवाला इस शते के शुमराह न होगा । जव जहाज़ अपने प्रा दे 
द्वारा संरक्षित रहता हे । कोईकोई बीमा- निश्‍चित सार्ग को त्यागकर दूसरा मार . 
समितियां ता इस शर्त म॑ आर भी आगे बढ़ गई करता है. जो शुमराह की शे न होने एक छत 
हैं।: वे इस फ़िक्नरे म॑ यहाँ तक स्पष्ट लिखती हैं विरुद्ध है, तव जोखिम में तुरंत पति क 
कि “यह जोखिम प्रवास प्रारंभ होने के बंदरगाह जाता है ओर उस समय जहाज़ काया ए 
के गोदाम से प्रवास समाप्त होने के बंदरगाह के. होना समझा जाता हे । यादि जदाज़ मा! ए 
गोदाम तक” हे » जवे तक कि .उसका मालिक प्रारंभ. न करे, या ठीक समय पर अफे ए या 
` या उसकां प्रतिनिधि उस माल को न छुड़ा ले। पर न पहुँचे, तो भी वह गुमराह सममा उत वि 
४-जहाज़ और उसके स्वामी का नाम । किल्ली भी प्रकार की अदित और र| 
. इस फ़िक्नरें में प्रवास के जहाज़ और उसके देर (चाहे प्रवास के प्रारंभ की हो ग 
स्वामी का ( जिसने प्रवास कां बोमां किया है) की) के द्वारा नुक्सान होने पर बीग 
.नाम लिखा जाता है। हानि-पूर्ति की ज़िम्मेदार होती दै। ति 
*--जहाजञ के रोकने तथा ठहरने की स्वाधी- कारण उपस्थित होने. पर॑ जहाज | 
च पक, कर । इस फ़िक्ररे में होना क्षतव्य हे-- . क 
६ "यह नियंम  क--यदि वीमे के इक्करारनामे मे 
| रर का जहाज़ इस प्रवास परं गुमेराह की शर्त का उल्ञेब दै! ./ 
रा एकोर ro सकता है, ` ख -यदिः नैतिक या ७ - 
_ बंदरगाह पर रुक या ठहर सकता जे ब याती यतीत यय 

1 है।” बीचको ग--ऐसी आकस्मिक आवी | 

स्थान जो खाली होता है, डसमें बंद्रगाहों का जिमीहे! ग 
ताम लिखा जाता है; जहाँ पर उसे रुक 1. त क रक्षाकेलिये ९ 
रने कौ. स्वाधीनता. है । हात ने आर घ--ाके सी प्राणी का आ ह्य] 
उल्लेल फिर भी इस कारण किया गे व्र ह माज या ति 

1 जाता हे कि संबंधी सहायंता मोप फ 


__ जहाज कहीं गुमराह ( स्थानांतरित )न छ 
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१ (/ 
र दि २ तु० स 
विश च-ग्ज्य 
गाय वारयि के शु 
र छो मे श्रामः रक्षी करने के 
| इ-मोसिम खराब होने पर । 
[स कमीकभी ऐसा भी होता 
दृषा। हवात को वलवाई लोग ये हवा का खराबी दूसरा 
नाः इ माग ग्रहण करने के लिये वाध्य करती हे । णेस! 
बाज दशा में जं कां गुमराह होना क्षमा के 
| प्रमा! योग्य है | 

गाए ६-मूह्य का फ़िक्नंर | इस फ़िकरे मै, जब 
एक छणरनामा मूल्य का होता है; माल के उस मूल्य 
जि! का उल्लेख होता हे, जो . मूल्य दोनों फ़रीक्रो की 
हा स) ज़ामदी पर स्वीकृत होता हे । यदि वीमे का 
प्रा करारनामा मूल्य का नहीं हे, ओर खुला 
पे | ग कोरा इक्तरारनामा हे, तो यही लिखा जाता है 
अश कि "इसका मूल्य:: 
ग्र या खुला वामा होने पर उस समय मूल्य 
गह गिधोरित किया जाता है, जब कि माल.नष्ट हो 
रछ) गेय, ओर वीमा करानेबाला अपने -माल का 
ब्रि सस निंधोरित कर नष्ट हुए माल का मूल्य मागता 
1) वी पदि मूल्य दोनों में से किली प्रकार 

ः मे मे उचित से अधिक लगाया जाय, 
Se को घोका देकर ठगने की 
ला किया जाय, तो इंस प्रकार का इक्त- 


' रद समझा जायगा । मूल्य निधोरित 


~ 


के शत्रुओं से बचने के अवसर पर, 


आव्रलर पर । 


| 


पेग हुआ है या अधूरा । उसके निघो 
॥॥ मेका चंदा ठ माल की पहली क्ीमत;-खरच, 
द प (र कमीशन ही. केवल न जोड़ा 
| गवर... उचित मुनाफ़ा भी । और, खुले 

वेचे जोड़कर पर्नामे से योजक की. कीमत और 


11३ 


भ “नव्य 
Et 


समुद्री बीम 


र समुद्री चोर-डाइओं, . 


कि जहाज़ के 


निधोरित होगा ।” _ 


रति ट 
ति इस नियम का उपयोग होत हे कि ` 


_ ४५ 


विषय में वह वास्तविक किराया ही लोटाया 
जायगा, जिले चदे के साथ चीमा-समिति प्राप्त 


करती है। . 


७9--समुद्र, का खतरा. या जोखिम ( जिसका 
~ व ¢ ५ 
बीमा हुआ हे) की तफ़्सौल का. फ़िक्तरा -। 
इस:फ्रिक़रे मे खतरा तथा जोखिम का विस्तार- 


. पूवेक स्पष्ट वणेन: होता हे; जिसके द्वारा वीमा 


करानेवाले की रक्षा की जाती है ।. लॉयडूस के 
इक्ररारनामे का. फ्रिक्ररा समुद के सव खतरा की 
जोखिम लेता हे :।. उसके इक़्रारनामे के फ़िक्ररे 
में स्पष्ट रूप से समुद्र कें खतरे, युद्ध के आद- 
मियां का खतरा, अग्नि स नुक्सान, चोर तथा 
डाकुओ से नुक्सान, राज्य के शत्रुओं द्वारा जहा ज्ञ. 
के पकड़े जाने पर नुङ्गलांन तथा अन्य :सव प्रकार 
के चुक्षसानो का पूणे उल्लेख होता है । लॉयइस-संघ्र 
उन सबकी पूर्ण: ज़िम्मेदारी -लेता हे ॥ यहाँ 
पर्‌ समुद्र के खतरों से तात्यये आकस्मिक खतरों 
से है, न कि साधारणः वायु के वेग तथा साधा- 
रण लहरा से | खतरे के लिये तो कोई आकस्मिक 
घटना होनी चाहिए। जहाज़ का ससुदरःमे इब 
जाना. और समुद्र के तत्वा द्वारा प्रहार. होना 
आकरिमक घटनाएँ हैं । अक्षि लगने पर -उसके 
जुक्लान की पूर्ति उस दशा में को. जायगी, 
उल्का. बीमा विशेष रूप से असि लगने ` की 
जोखिम का उल्लेख कर कराया गया है । इसलिये 
बीमा -करानेवाले के! समी खतरों का अलग- 
अलग बीमा कराना चाहिए क्योकि “समुद्र के | 
ख़तरे ' से ही सब तरह चुक़्सानों की पूर्ति 
नहीं होती । ''ससुद्र का खतरा” वाक्य के कारा 
कानूनी दृष्टि से बहुतःकम सरक्षण इ । जहाज 
सूराख- वगैरह होने की अवस्था में उसके 
आ ज्ञाने तथां उसके द्वारा' माल नष्ट 


सूर्य निधोरित होगा, 1 क्रिगप के... वर पाना by eGangotri 
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हो जाने से तव: वीमा-समिति ऐसे उक़्सात.की ऊपर के फ़िक़रे से ही दद्र ते 


पूर्ति नहीं करेगी, जब सूराख वगेरद किसी . 


जोरदार टक्कर से हुआ हो ; क्योकि इस प्रकार 
सूराख.वगेरह होना' जहाज़ के लिये एक मामूली- 
` सी वात हे । इस कारण जोखिम के लिये प्रत्येक 
विषय का उल्लेख होना आवश्यकं हे । समुद्र के 
खतरे में पक जहाज़ का दूसरे जहाज़ से टकराना, 
` चट्टान से टकर खाना (उस समय चाहे तूफ़ान होः 
याँ अंच्छा मौसिम हो) और किसी प्रकार के प्रहार 
सें स्राखो कें द्वारा पांनी का आना शुमार किया 
जाता है; परफिर भी बीमा कराते-समय जोखिमों 
का अलग-अलग. विवरण होना लाभ-दायक हे । 
८नालिश आर  मेहूनताने का फ़िक्न॑रा । 
बीमा करानेवाले व्यक्ति को, उसके प्रतिनिधि या 
कर्मचारी को, या जिसके सिपुदे माल किया 
जाय उस व्यक्ति को यह कानूनी अधिकार है कि 


प्रवास में किसी प्रकार का नुक्सान होने या 


आफ़त आने पर अपने माल की रक्षा करे, ओर उस 
काय में जो कुछ व्यय हो, उसे समिति वसूल 
करे । उसे समिति से इस धन- को वसूल करने 
का पूणे अधिकार हे । बीमा करनेवाले महा- 
जन तथा बीमा-समितियाँ अपने बीमे के अश के 
अयुसार इस ' नुक्सान को आपस में बॉटकर 
अदा करती ह । इस आकस्मिक विज्ञ से रक्षा 
वीमे के इक्करारंनामे से प्रायः जुदा है, पर व्यवहार 
मे अव यह फ़िक्ररा भी इक़रारनामे में आ गया 
है। वतेमान-समय में तार तथा बेतार के. तार 
द्वारा माल के मालिक को-अपने माल की ख़बर हर - 
समय मिलती रहती है, और कोई ऐसी बुरी घटना 
उपस्थित होने पर समिति को कायवाही के पूर्व ही 


बह अपने माल को बचाने की चेष्टा 
&-संबंध-विच् शटा करता.हे । 


च्छेद का फ़्िक्करा । यह फ़िक्करा 


“नहीं: कह सकती | बीसासमि _. ह 
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ऊपर के फ़िक्करे से ही संबंध 
यह स्पष्ट मकर करता है कि इ 

_ और बीमा करनेवाला, दोनों झै से 
कोई भी कार्यवाही बीमा किए | 
करने या उसकी हिफ़ाज़त करने के प्र: | 
विच्छेद करनेवाली नहीं समझी जाग 
।#क्रर लॉयड्स के सव इक्तराजग्े॥/ 
अन्यान्य वामा-सामेतियों के इक्तरारनाग) 
रूप स॑ हाता है । 
१०-वीमे का चंदा.और दर का. पि 
फ़िक्करे मे चदे की मासि-स्वीकार और उपर 


ha [a 


देने का उल्लेख किया जाता है। वीमेका बा : 
हे! बह तो एक बदला है; जिसे वीमाकाे| : 
बीमा करनेवाले को इक्ररारनामे की शतं ह 
सार माल की हानि-पूर्ति.की जोखिम एरर 
लॉयड्स के इक्ररारनामे में, इस फ़िरे॥| ` 
स्पष्ट लिखा होता है कि चंदा जमा क ` 
गया हे; जिससे विदित होता है कि गए 
समय चदा पहले से जमा कर दिया गयाहे। ` 
' व्यघहार में, इंगलेंड-जैसे देशा मे, बीम 
चहु के दलाल चंदा समिति को नही द| 
पीछे से चंदा जमा किया करते भा ) ` 
यदि दलाल द्वारा बीमा-समितिसे ग | . 
जाय, तो दलाल बीमा होते समय / . 
चंदा नहीं देते । समिति, बीमा ६. 
चदे की रसीद बीमा करानेवाले 
ओर: यदि. उसे -दलाल स 
न प्रात हो, तो वह बीसा के 


57 bs 
दा - ना व्यार 
25५ ~ * श्या शकह ~ 4 "क. 
af अती ens A dts IS AR न 


>> CY SI 


a 


> 


चदा रखती हे, जव जोखिम ळू | F 
अन्यथा चंदा. लौटा दिया जार. 4 
जोखिम, पूरी न ह्यो, आरभ होकर 


* 
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| . दा लौटाने को नहीं कहा जा सकता । 
| र भी चंदा नहीं लोटाया जा 
| "जळ जहाज़ बंदर पर नाव लेते समय नष्ट 
| _ गया हो | यदि गुमराही का झजुचित दोष लगा", 
कर इकरारनामा रद कर दिया गया हो, हा भी 
| चंदा नहीं लौटाया जा सकता । याद बीमा-समिति 
| श्रुचित व्यवहार दवारा इक्ररारनामं को रद कर 
: | दे, तो बीमा करानंचाले का चद्‌ का रुपया वापस 
ऋ मिलेगा । यदि बीमा -करानेवाले से कोई चात 
देगा जाने प्रकट करने से रह गई हो, और उससे 
| बीमा रद्‌ हो गया हो, तो बीमा करानेवाला अपना 
काहे चंदा वापस ले सकता है । कोरे इक्करारनामे में 
जब खतरों के लिये माल के मूल्य से, उचित चद्‌ 
| से, अधिक चदा लिया जाता हे, तव अधिक 
| चदा लोटा.दिया जाता है; -पर .चह उस समय 
|| नहीं लोटाया जाता, जब मूल्य के इक्तरारनामे मे. 
वस्तु का मूल्य अधिक निी रित किया जाता है। 
जव इक्तरारनामे की जोखिम एक वार शुरू हो 


है! 


ब जाती है, तव भी चंदा नहीं लोटाया ज्ञा सकता ।.' 
रश 


१९--याददाश्‍्त (बयान) । यह फ़िक्तरा विशेष 

| ऐना के रूप भे होता है। माल के विषय में बीमा 
च की कई -हिदायते होती हैं । वे सब इस 
म सूचित की जाती हें । यह ध्यान में 

पं नो वात है कि यह फ्रक्ररा सभी इक्तरारं 
होता है, और दोनो पक्षों में तय हुई वीमा- 

का बयान . करता है । नाज, मछली, 
और बीज इत्यादि पर हानि-पूति की 
सुक होने की जिम्मेदारी दी 'जाता हें 
इसका खास .तोर पर उल्लेख 

नेददाज़ नष्ट हो गया हो। 


_ समुद्री बीमा 


| ली अंश मे म नमसित जसतचे मुक्त होने कौ ज़िम्मेदारी हाती है, सिवा 
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इसके के ले जानेवाला जहाज नष्ट हो गया हो । 
क-- नाज, फल, आरा, बीज, मछली इत्यादि 
वस्तुए, जो बिगड़ या नष्ट हो जानेवाली प्रकृति की 
हे, उनके लिये बीमा. करनेवाला खास औसत या 
जहाज़ के नष्ट हो जाने पर ही हानि-पूर्ति करने 
का ज़िम्मेदार होगा । ६ डक 
-जो वस्तु कम बिगड़ने या नष्ट होने 


- चाली प्रकृति की .है,.जसे शक्कर, तमाखू , शहद, 


कपड़ा इत्यादि, उनके लिये तव वीमा करनेवाला 
चुक्ष्सान की पूति करने का ज़िम्मेदारं होगा, जच : 
जुङ्ग्सान ५) प्रति सेकडा. उनके मूल्य पर हो.। 

ग-र्‍ दूसरी सव प्रकार की. वस्तुओं के लिये 
जहाज़ और किराए के सहित वीमा. करनेवाला 
उस.हालत में.हानि-पूर्ति. करेगा, जब नुक्सान ३.) 


- सैकड़ें से अधिक हुआ हो, या कोई खास औसत 


निधोरित हो। तब बीमा करने वाला पूरे चुक्ष्सान की ` 
पूर्ति करेगा, फिरचाहे वह. नुक्ततान- कितना दी 
थोंड़ा क्यो न हो। - 

१२--बीमा करनेवाला के हस्ताक्षर आर 


` उनमे से प्रत्येक की ज़िम्मेदारी । ऊपर जिन शतां . 


का वर्णन किया गया हे; वे सब. इस. फ़िक्तरे मे 
आ जाती हैं । इस फ़िक़रें मे. विशेष औसत आर 
दोनों: पक्षौ की ज्ञिम्मेदारिय का “विस्तृत वणन 
होता दै, सब प्रकार की सूचनाए दी जाती हे, 
र प्रत्येक पक्ष.अपनी जोखिम का स्पष्ट शब्दो 
भे वणन कर इक़्रारनामे को पूरा करता ह । 

इस प्रकार संब-फ़िक्कर सर जाने पर दोनों पक्ष 
अपनी-अपनी जिम्मेदारिया..के चाचे ` हस्ताक्षर - 


करते है ।* 1 (क 


= 


| ट डे ज्ञी० पस्‌० प्रथिक 


१५५ 0 wrmmammmsmmn क dd oS os 


४९७ | कर माधुरी FO माजुती. . [ वषे २, र! 


- -__ १9 ७ आर बुद्धमत्ता- ण बनाने के लिये ।' 
दीप-मालिका 2 क के ये भ 

. पिछला शताब्दी में छापेखाने. की ! 

॥ अबै शेति बे 

आतुर न होहु ऊधो, आवति दिवारी अ ; पत्रों के क्षेत्र को चहु-वि साव 
वैसिये परंद्र-कृषा जो लहि जाइगी; . पवाद का महत्त्व बढ़ा दिया है। आ 
होत नर. ब्रह्म ब्रह्म-ज्ञान सो बतावत जो के तार समाचारों ओर उन पर जन-सपदाय ३ | 
कछु इहिं नीति की प्रतीति गहि जाइगी।. तियों को इतनी जल्दी एक बड़े और इट i | 
गिरिबर धारि जो उबारि अज लीन्ह्यो बलि, . ` देश में फेला देते हैं कि लोग समाचारों झर इन, | 
> तो रो माति काहू यह, बात राहि जाइ डु .राका-'टप्पांणयो को एक ही साध रन्न 
नातरु हमारी भारी बिरह-बलाय-संग -_ > हैं। इसलिये लोगों से जो मार्यनाऐ. की आही ३ 
,. सारी ब्रह्म-ज्ञानता तिहारी बढि जाइगी। . न तकं उनके सामने. उपस्थित किया जाता है, भू; 
अचत द्वारी बिलखाइ ब्रजवारी कहैं, पर लगभग उतचा ही प्रभाव पेदा करता ह (र. 


अब कें हमारें गाम गो-धन पुजैद्दे को ! 


जन-साधारण की सभा में किसी अच्छे व्य गण 
. केढ॑'रतनाकर! बबिध पकवान चाहि, 


| 


१ उत्पन्न करता ह' । ! 
. चाह सो सराहि चख चंचल चलहे को पू युग में यह बात समस्त स्वतंत्र देशों गे गा! 
बिबिध निहोरि, जोरि हाथ, निज साथ लांइ, र गईं थी कि साधारण समय में सब लोगो को सार 


दुमकाति दिब्य दीप-मालिका दिखैहे को? 
-कूबरी. के कूबर. ते उर्बार न पावें कान्ह, 
. .इद-कोप-लोपक . गुबद्धन. उठे. को? 
जगन्नाथदास ( रल्लाकर ) 


का प्रचार और उन पर वाद-विवाद करने झी स 
होनी चाहिए ; किंतु यदि वे इस शि का दुस 
तो न्यायकारियां को उन्हें दंड देने की भी ग्रां 
` चाहिए । पहले-पहल मिल्टन के सभय में विग हा 
/ ( आज्ञा ) के प्रकाशन-कार्य होता था हर के, 
५ | - ' न ड सरकार के उपासक सदा इसके लिये प्रयत 
' जन-सत्ता-बादी राज्यों में समाचार-पत्र ह उनमकत डो 
क्योंकि जन.सत्ता का ठीक-डीक व्यवहार होगे क 
इसका होना -परमावश्यक हे । निदान इस 7 | 
न न ध्यान दिया गया कि लगभग समस्त भ्रा i) 
दे देशों में जन-सत्ता का होना राष्ट्रों. के राज्य-संगठन में यह बात मान्य ही ग 6 
सर चारप पर निर्भर है। सत्ता-वादी सरकार पर विश्वास इस म बो 
प्राचीन . राजनीतिक विचारक पर निर्धारित रहा कि "लोग सत्य बातों को र 
कहा करत थ कि 'आत्म-शासन आर उन पर वाद-विवाद करें की उन्ह हु 
करनेवाले नागरिकों का समान तो सब काम ठीक होता रहेगा । गर्द 
उतना ही बढ़ा हो संकता हे, है कि यदि “प्रेस स्वतंत्र: होगा, तो इ 
ज तक एक मनुष्य की वाणी प्रकाशित करने का. विश्‍वास किया जा स: | 
"ही के द्वारा वादु-विवादु डच स्ती है । कारण, वाणी - मूडी बातें शीघ्र ही मालूम हो म - पल्ला | 
में यदि बे दु हो सकता है. । परतु इस कथन प्रकाशित करनेवाले समाचार-पत्र पर | 
ह नि आर बढ़ा देते, तो अनुचित न होता कि बा हे जो लोग यह जानते ह 
वहीं वे.मोखिक ल्मी र क रहते हैं, केवल सत्य बात जानने की इच्छुक रहती 
हो मो हक श. ` घोर मूक पार 
| बाद-बिबाद से सद बातों की कात. 
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[ विविध विषय-विभूषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 
सिता, मधुर मधु, तिय-अधर) सुधा-माधुरी धन्य ; 
$ रस-मयी 
पे यह. साहित-माधुरी नव-रस-मयौ अनन्य ! 


जीवन 
द योवन 


. चस, 


त 


कु 
वसत 
खडे ~ ण 
तू आता हे, फिर जाता हे । 
चर ~ औट 
में य्रुलकित प्रणय सदश, 


हो शी पहली कोति अकृश, 
RN भे कि 
` ` पद तू पाता हे, हे वसंत क्यों तू आता हे? 


पेर पु - 
क अपनी कूक सुनाता है, 


® 


NE 
तू आता. इ, फिर जाता है। 
लव 
बीती हदय से. करुण कथा, 


बाते. कुछ ममे-व्यथा, 


सथर गति आंता है; 
| है, फिर जाता है. 
जे-दुख-आश सत्र, 


ता दे, 


वकत क्‌ नव्य ४! र 
चया तः * 
५ आताः हे, (फेर आता 'हे ! 


शात इई हे अव, | 
र ता दू, कर-किसंलय हिला बुलाता हे । 


र॒.जाता है। 


nme 


जाता हे, फिर ताल-ताल पर गाता हे । 
मज्यज्ञ 


Ee प्त यात 
MN T 
' गोवन की : 
"का 
पुरू 


जयशंकर “प्रसाद्‌! 


i टि १६८ वि० — ° 4 : खंख्या.३ 
चेत्र-शुक्क ७, ३०० तुलसी-संवत्‌ ( १६८१ वि० ) 4 प क 7 


११ एप्रिल, १६२४ ६० 


व्यथित कोकिला 


दिरहु-सनी बजरानी चेटी, 


ब्याकुल-सी बज बाले; 

बने विदेह ब्रजेश, गोप-दुल 
' बैठे आँसू ढाले।. 

चौरी-धूमरियाँ योगिनियाँ 
भूल रहीं दण छूना; 
ततलेश्वर सो रहे, हृदय ऽः 
के वृंदावन . का सूना! 

क्‌ंगी | टुकड़े होंगे, 
ह Fa केसे ` ` कूकंगी १ 


२९,बलचूगी नहीं बोर 1 चनः 
ना £] 4 ~ कूगी च 
का . वहत चूकूगी। ` ` 


हे, Te i s 
एक भारतीय आस्म 


ट 
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एक आदश्‌ पुस्तकालय 


दन में छोटे-मोटे हज़ारों पुरुत- 
कालय हैं । प्रत्येक स्कूल और 


मे, पुस्तकालय हैं । बहुत-से 
लोगां के घर ही पुस्तकालय 
[ हें) कज 
इँगलिस्तान के प्रत्येक गाँव में कम-से-कम एक 
पुस्तकालय हे । फिर लंदन-शहर मे ढेसस्‍्के-ढेर 
पुस्तकालय होना स्वाभाविक ही है। इनके अलावा 
एक बड़ा भारी सरस्वती-मवन हे, जो संसार में 
अद्वितीय है, और जिसे त्रिटेश म्यूज़ियम-कहते 
हें ॥ब्राटिश म्यूजियम का अर्थ है--अँगरेज़ी अजा- 
यबधर। यह अजायबधर भी है, और पुस्तका- 
ल्य भी । शहर के बीच में, इस विशाल भवन के 
सकड़ों कमरों में संसार के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक 
समय के, प्रत्येक विषय की चीज़े तरतीबवार 
रक्खी हें मिसंर-देश की ४००० वर्ष की पुरानी 
वे इडया और समूची लाश ( ममियाँ ) देख 
लीजिए, जिनके मसाले का पता अवांचीन रसा- 
यनःशाख्र को अब तक नहीं लगा । आदमियों की 
जारो पुरानी लाशे आलमारियों में 

रक्खी हैं । उन्हीं मिसरी कमरों की दीवारों और 
छतो पर मिसरी नरक 


माधुरी 
AS ST 


कोलेज मे, प्रत्येक सभा-समिति _ 


` प्रकार चीनी, जापानी” रली 
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२५०० वर्षे के, जीवन का चित्र अद्दितीपो जे 
भारतीय बौद्ध-काल की मूहियों =" ` 
vw CRU या का्‌ t 
यहा ह, वसा किसी भारतीय नगर | 
मुसलमानों की चित्रकारी जानन के र | 
अजायवखाने से वढ़कर कोई जाह रः 
ईँगालिस्तान के इतिहास और र 
में तो कहना ही क्या है ? निपर द| 
~ ९७ | र व ववा ! 
से लेकर आज तक के पत्थर कांसे श्र, 
_ हथियार, वरतन, हड्ड्याँ, लाएं, कपे, ए . 
इत्यादि ऐसी कोई चीज़ नहीं, जिसके नह. 
हा । रसायन, शीशा, सोना, चांदी, ' 
जवाहर इत्यादि के कमरों में भी सतार . 
अच्छ-से-अच्छे ओर बुरे-से-बुरे नमूने गोर! 
पर इन सबसे .बढ़कर जो चीज़ हे, व ए 


पुस्तकों की सूचियों से ही भारतवपं के । 
पुस्तकालय भर जायँ । उदाहरणार्थ, शहि 
पम्‌ (४ )-अक्षर से आरंभ होते हे,उन ग्रथ 
के ग्रंथों के .नाम अरसी वड़ी-बड़ी, मे "| | 
चौड़ी जिल्दो मे हे । बाइबिल एक बरोटी | 
हे। पर उस पर जो ग्रंथ यहाँ ६ २, 
से बीस पोथे भर गए हें । इँंगलिस्तार # | 

पुस्तके हैं, उनके नाम पेसे ही बी 4 
संसार की सभी भाषाओं के ग्रंथ य 
विभागों.मै, मौजूद हैं। दिदी के गंथ | | 
मोटी जिल्द मे दै । दिदी की के 0९ 
मुझे: बनारस, इलाहाबाद) कु र्‍ 
जोधपुर, छतरपुर आदि ₹ र| \ 
नहीं मिली थीं, यहाँ अनायर (| र 
गई ॥ संस्कृत और पाली $ I 
लिखित पुस्तकं तो और भी: री 


® - १:71. यत ३०० ठु° सं० ] 
कन, इटलि 

ग्रंथ येहो रक्खे हे । 
पुस्तकालय का उद्देश्य साधारण पठन- 
| (हुक नहीं है । इसका एक मान उद्देश्य अनु- 
| नचान ( १९९६7० ) में सहायता करना है । 
| जगून के माफक ब्रिटिश साञ्जाज्य की छपी 
हु सब पुस्तकों ओर पत्र-पात्रकाओं की एक-एक 
| 'दोपी यहाँ आती हे । प्रतिदिन नए-नए उपन्यास, 
सैकड़ों की तादाद मे, आते हे । इस देश में लोगा 
हो नए उपन्यास पढ़ने का शौक्रं नहीं, नशा हे। 
| पर ब्रिटिश स्यूज़ियम में कोई उपन्यास, जब 
| तक वह पॉच बरस का पुराना नं हो जाय, 
| पढने को नहीं दिया जाता। यदि यह नियम न हो, तो 
$) पुस्तकालय कोरे. उपन्यास-पाठको की बाढ़ में डूब 
| जाय। अनुसंधान के आदशे के अनुसार ही यह 
। *| नियम है कि २१ वे से कम अवस्था के मनुष्य 
७ पुस्तकालय में नहीं दाखिल हो सकते। कारण,इस- 
| सेकम अवस्था के आदमी अनुसंधान नहीं कर 
| सकते। इसी प्रकार यह नियम है कि उन्हीं लोगों 
दाखिल होने का टिकट दिया जाय, जो विशेष 
' "नयन के उपयुक्त हैं । पुस्तकालय से कोई 
| “लक, किसी अवस्था म भी, बाहर ले जाने की 
के त । भातःकाल के & वजे से शाम 
ह्री कौ आव आप यहाँ पढ़ सकते हैं । यह 
| सेव सर का नहीं कि इंगलिस्तान की 
ऐशा की तरह यहाँ भी पाखाने और 
न कोर, टोप, घड़ी और छाता 
हैं; तीसरे पहर के खाने का 
देश म सब लोगों का सिद्धांत 
न होय झुसाई” । केसा भी 
भ्यो न दो, भोजन के समय अंगरेज़ 


एक आदश पुस्तकालय 


| यन, रशियन इत्यादि सभी भाषाओं से बुद्धि बढ़ती है, या भूखा आदमी ठीकःठीक 


ने अवश्य भूखे स रात के छ 
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पढ़ सकता है-ऐसा यहां किसी का विश्वास 
नहीं हे। जो लोग पढ़ने आते हैं, वे तीसरे पहर 
चाय अवश्य पीते ओर रोटी ज़रूर खाते हैं । चहुंत- ! 
से लोग पेसे हैं, जो तीस-तीस, चालोस-चालीस, 
यहा तक कि सत्तर-अस्सी मील तक से, सवेरे 
की गाड़ी से, पुस्तकालय में आते और रांत को. 
गाड़ी से रोज़ घर लोट जाते हें । ग्रह कहने की 
आवश्यकता नही [कि यहाँ की तेज़ रेलगाड़ी एक 
धर म ६० मील चलती हे । ६६ मील दूर ऑक्स- 
फ़ड से ७० मिनट मे आप लंदन पहुँच सकते, 
ओर स्टेशन से उतरकर धरती के भीतर की 
रेल से पांच मिनट में पुस्तकालय के दरवाजे 
पर आ सकते इं। संबर नव-दस वजे के बीच 


सकड़ा आदमी पुस्तकालय के द्रवाज़े पर 


दाखिल होते हुए दिखाई देते हें । पढ़ने के लिये 
कई कमरे हें । सबसे बड़े गोल कमरे मे, बीच 
के चक्रव्यूह में, सूचियाँ रक्खी हैं, और इधर- 
उधर सैकड़ों मेज लगी हैं । प्रत्यक मेज़ का 


' नंबर अलग-अलग हे । प्रत्येक मेज़ एक हाथ से 


ज़्यादा चोडी ओर डेढ़ गज़ से ज्यादा लंबी हे । 


"'हरपक मेज़ पर क्लम, दावात, साइता, वरक्त- 


तराश और पेपरवेर रक्‍्खे है; प्रत्येक मेज़ पर 
बिजली की रोशनी का प्रबंध हे। यदद स्मरण रखना 
चाहिए कि यहाँ रोशनी के प्रबंध के विना कोई 
काम नहीं हो सकता। जाड़ो में कभी-कभी ऐसा 
कुहरा पड़ता दै कि पुस्तको के अक्षर क्या, 
सामने की चीज़ क्या, खुले मेदान में अपना दाथ 
पसारिप, तो वह भी नहीं दिखाई देता । तीन- 
चार महीने तक & बजे सूर्योदय होता दे, ओर 
३-४ बजे सूर्यास्त । देश-मर म बिजली ओर गेस 

के छ+लात घंटों को दिन बनाना पड़ता 


ie 


अ 


है । पुस्तकालय के कोने-कोने में बिजली की 
रोशनी का प्रबंध हैं। पढ़नेवाले एक-एक मज 
घर लेते हैं। वे सूचीपत्र से देखकर टिकटों पर 
वांत पुस्तकों के नाम, श्थकताआ के नाम, नवर 


इत्यादेः तथा अपना नाम, अपनो मज्ञ का. 


नवर तथा तिथि आदि लिखकर इधर-उधर 
रक्खी हुई टोकरिया में डाल देत ह । हर दसः 
पाँच मिनट मै कमचारी आकर टोकरियों मे पड़े 
हुए टिकटों के ढेर उठाकर ले जाते है। वे दस- 
_ ही-पंद्रह मिनट में पहिएदार गाड़ियों में किताबें 
, भरकर कमरे में लाते ओर चुपचाप मेज़ो पर 
डालते हुए चले जाते है । पुस्तकालय में बोलने की 
सर्त मताही हे । जहाँ विना बोल किली तरह 
काम ही नहीं चल सकता, वहीं मुड खोलने की 
_ इजाज़त हे । यदि आपको मागी हुई पुस्तक ऑर 
“कोई पढ़ रहा दे, तो कर्मचारी आपके टिकट 
, पुर एक और टिकर लगा देगा, ,जिस पर छुपा 
डु्रा है कि “यह पुस्तक प्रयोग में हे। यदि 
वहुत आवश्यकता हो, तो अध्यक्ष से निवेदन 
किया जाय।? और दोना टिकट आपकी मेज़ पर 
डालकर चला जायगा। यदि पुस्तक नियमानुसार 


किसी दूसरे कमरे मे मिल सकती है, तो आपके 
टिकट के साथ चिपका हुआ दूसरा टिकट आप- 


के पास आ जायगा कि असुक कमर मे इसका 
अवलोकन कीजिए | यदि आप पुस्तक का नंबर 
खना भूल गए है, तो टिकट इस छुपे हुए नोट 
के साथ लोर आवेगः कि इसम नबर लगाइण | 
अगर तारीख ग़लत हो, तो दो मिनट मे टिकट 
क साथ छुपा हुआ नोट आवेगा एक तारीख ठीक 
काज । जितनी भूले हो सकती हे, सबके लिये 
यकर रिकर रख लिए गए हैं, जिसमे मुंह से 
ऊँचे कहने की ज़रूरत ही न पडे । अँगरेज़ी 
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-" बरता जाता इ। 


cs का हेह 
.झागे एक आयरिश ५० पुस्तकों क 
.का उद्योग हो रहा इ. । 


-हैं। इस पुस्तकालय का बड़ा पुर 


शिष्टाचार म बात-बात पर धन्या हि | 
आर बात-घात पर शोक प्रकट किया . { 
पर पुस्तकालय में यह शिष्टाचार र 


इस अकार शांति पूवक भेकड विदा 


हिला दिया दे, इसी गोल कमरे में हिव ग! 
यथा काले माके ने केपिटल-नामक युगं 
समष्टि-वाद का धमेशास्त्र यहा लिखा प 


अपने देश का एक नया इतिहासं तयार % | 
है । उधर अगरेज़ी-साहित्य पर नया र्री 


ग ग्रे 
पुस्तकों के समुचित विषय मा 
के लिये प्रत्यक विभाग में घुर्धर 
तका 
अत्यधिक सम्मान को बात & 
एक विभाग के भी पुस्ता 
का अर्थ यह है कि इंगलिस्ता > 
मे आपकी - गणना हा गई। अ 
ये लोग पूरे: पंडित ोते द द री) 
करने में ये एक बड़ा मनोर हु 
| 
सरण करते हैं ! बता ही तश 
ल्ला इत्याद दर | 
बा 


[्याय। 


परध 


नाम सुकी, बनर्जी, 
शुद्ध ब्द हे मुखोप 
g bye 


Gangotri 


ऱ्ह वार मुझ अपनी पुस्तक देखने की le 
| यकता हुई । मे अपन। नाम ब? से (शवा हूं । ब 

संस्कृत-व्याकरण के अनुसार यह अशुद्ध I "य! के. 
| स्थान पर व' हाना चाहिए, स्यूज़ियम के सूची पत्र 

| + मेरे साधारण अथोत्‌ अशुद्ध नाम के सामने 
केवल यह संकेत है कि “वेणीप्रसाद दखिए”, और 
शुद्ध शब्द के सामने पुस्तक का नाम इत्यादि है। 

हँ के विद्वान्‌ कहते हैं कि आप लोगो को अपने 
| नम अशुद्ध लिखन का अधिकार दै; पर हम अपने 
| पुस्तकालय में कोई अशुद्धि नहीं चाहते । 

| विद्वानों के अलावा सेकंड़ो कमेचारी- मुशी, 
चौकीदार, सिपाही इत्यादि--इल पुस्तकालय में 
| नोकर हैं। ग। युद्ध में बहुत-से कमचारी समर- 

क्षेत्र मं चले गए थे । उनके नाम दीवारों पर खुदे 

ह । मर जानेवालो के नाम बाहर खुद है । ११ 

नवंवर को प्रतिवर्ष उन पर फूल चढ़ाए जाते हैं। 

यह पुस्तकालय क्या है, एक पूरा महकमा है । 

भारत से जो लोग यहाँ आते हैं, उनको तो 
हि आदश पुस्तकालय मालूम होता है। पर जमनी 
आर अमरिका देख हुए लोग इसके प्रबंध में बहुत- 
षै दूषण बताते हैं | युद्ध के पहले जमनी में कई 
उसकालय थ, जो दिन-रात खुले रहते थे । बहुत- 
उस्तकालय पेस भी थे, जो १४-१५ घट खुले 
` ` स्यूजियम कवल ६ घंटे खुला रहता हे । 
| का में पढ़नेवालों को बक्स,- ताला और 
४९. अजो भी दी जाती है। पर इस स्यूज़ियम 


केवल 


याज़यस 
लदन से ” | बेनीप्रसाद 


विद्युत्‌ की चालक शक्ति 
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{लए जाते हें। छोटे-छोटे काम 
करने के लिये भी बिजली काम में ` 
लाई जाता.ह, ऑर बड-बडे काम 
करने", के लिये {भी वह नियुक्त 
डी गई है । साधारण लोगा 
को- ख़ासकर उन्हें, जो कलकत्ते, 
बंबई. अथवा डतनी दूर न जाकर, 
कानपूर में ही विद्यत-चालित ट्वाम-्गाड़िया देख चुके हं-- 
बिजली का सबसे वडा आर अ'श्चयेजनक. चमत्कार 
उसकी चालक शक्रि ही मालूम होती होगी । चेह यह तो 
सुनते हैं कि ट्राम-गःड़ी बिजली से चलाई जाती हे, घोर 
वे यह भी देखते हैं कि उंचे-ऊंचे खंभा पर स्थित तारा 
का, एक तिरछी शलाका हारा, गाडी की छत से 
संबंध है. जिसे ट्राली पःल (110116 9010) कहते हैं ; 
पर इन सब बातों का मतलब क्या हैं, यह नहीं जानते | 
रेलगाड़ी के एंजन की चालक शाक्त ) तो प्रायः सभी 
लोग आजकल: सम कते होंगे । ये न भाप द्वारा 
चलाए :जाते हैं, ओर भाप में फेलन की ताक़त होती 
हे । इसी ताक़त क कारण एंजिन चलता ४ । कची) के 
उबलते हुए पानी की भाप में यह ताक़त काफ़ी होती है कि 
वह डेक्ची को ढकनेवाले कटोरे को उच्चाल ह कका 
यह कहने का आवश्यकता नहीं कि वास्तव म इसा ही 
सी बात का अध्ययन ( ७ए0४) ही अतिक वदे-दडे 
ताक़तवाले रेल के एंजिनों का उत्पादक हुआ है । कह सकते 


हे कि उक्क डेकची, भाप, कटोरा इत्यादि मिलाकर एक 


छोंटा-मोटा एँजन ही-सा हुआ, आर रेलगाड़ी का पुडिन 
इस छोटे-से भद्दे णजन का पाक हा हीहे) 
परंतु बिजली की तो बात हा दूसरा हृ! 
डायनमो का सिद्धांत 

बिजली की इस करामात को समकन के लिये हमें : 
मन-ही-सन लदन के रॅग्यल ee त ( Royal 
Tnstibutin, London ) कां चज्ञानिक प्रयोग- 
शाला को यात्रा करनी पड़गी. आर आज स काइ ३० 
साल पहल किए गए एक प्रयोग का अवलोकन करना 
होगा । उक्त स्थान में, सन्‌ १८३१ स, आधानक वज्ञान 
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जाकर सात बिजली को, इंजिनिवरी (7100... जब, ये वाहे आलम शे (> कळ» E -- 
की, विशषका आधुनिक बिजली की, ईजिनियरी (17100 


२६४ र 
तार नी 


trical ‘Engineering ) के जनक, परलाकगत 
' माइकल फ्रेरेंड ( 1०६९] [872087 ) ने उन 
सिद्धांतों की खोज की थी, जिन पर आजकल के 


डायनमो ( 9727208.) . भर मोटरें ( 710078 ) 


बनी हैं । उक्र प्रयोगशाला में फ़ेरेडे ने देखा, जब 
'रोधित ( 78118४९0 ) तार की पक. कुंडली 
( 0०1) को वह किसी चुंबक. के पास चलाता-फिराता 
` हे, तब उस कुंडली में एक हलकी . विदयुद्धारा 
प्रवाहित होती है । विद्युद्धारा प्रवाहित होती है या 
नहीं, इस बात के ज्ञान के लिये उसने अपनी कुंडली 
के सिरों को एक ऐसे यंत्र के साथ जोड़ दिया था कि 
यदि बिजली की घारा कुंडली में बहती, तो उस यंत्र सें 
भी वह अवश्य बहती थी, ओर इस यंत्र में लगी हुई 
एक प्रदशंक सुई घूमने लगती थी । इस यंत्र को 
गेलवनामीटर ( ९४]४27071667 =विजल्री-मापक् ) 
कहते हैं, थोर यदि उसका प्रदुर्शक घूमने लगे, तो इस 
बात का ज्ञान होता हे कि. यन्न सें. बिजली बह रही 
हे । फ्रेरेड ने यह भी देखा कि उस तार-कुंडली में 
बिशुद्धारा उसी समय संचारित होती थी, जिस समय 
कुंडली उस अदेश सें, जिसमें चुंबक का अभाव 
या, अथोत्‌ चुंबकीय बल-क्षेत्र ( 1182110110 1016 ) 
में, प्रवेश करने लगती थी; अथवा: इस क्षेत्र से बाहर 


बल-कषत्र में स्थिर रूप से रहती थी,-उतने-समय तक 


कोई असर नहीं दिखलाईँ पढ़ता: था । फ्रैरेडे के कल्पना- 
प सन में इस विचार का मादुभांव हुआ कि चंबक 
भुवो के बीच का प्रदेश बल-रेखाओं ( 11165 01 


फंदे या कुंडली में तभी | 
या सकता हे, जब दे 
रेखाओ्रों के बीच से होकर गमन करें ग र 
कि जब वे इन रेखाओं को 
का स्पष्टीकरण भो शीघ्र हो गया [कि जितने ही 


9 1 


अधिक रेखाड़ 
क वार कुंडली इन रेखाओं को काटेगी, उतना ही 


तार की क्‌ फिरकी ( 

परे यी जी एक फिरकी ( 000111 ot spindle ) 
Nn हि 5 म भावशा ल्ली चुंबहीय बल-क्षेत्र में 
शीघ्रता स॒ घुमाइ जाय। `. ` १ 


- PPE 


` को एक पूरा चक्कर दिया जाय, तो पहले प्राषे झा 


बह पहलीवाला दिशा में बहती है,भोर दूसरे आधे ह | 
` विपरीत दिशा में । इस प्रकार के, एक दे इध" | 


_ es ज्ञान | 
. के लिये नहीं, किंतु मनुष्य छ ड ५# न 


' क्षिये वद इस खोज को च्यावहारि ल्य से” | 


a क 
CC-0. Jangamwadi Math ००॥०णलत्रीधानक्की ५ अग्तमो 


® 


[ वर्षे २, खंडर; | 


च Lal 3 ~ 75 

छोटे खिलाने बनाने लगे, जिनमें 
को हाथ से घुमाते थे णि 
चुंबक के बले म एक बार रार 
-क्षत्र म॒ एक बार प्रचे करती श || 
ग = ° RU 
दूसरा दफ़ा उसके बाहर निकलती थी . पब 
~ 6 _५__/7) छा का ` | 
घूमती हुई कुंडली से विद्युद्धारा उत्पन्न होती शष 
ने यह भी ल्य किया था कि उसका परश | 
न ~ ० | रि 
बतलाता था क जिस समय कुंडली चुंबकीय वह १ 
प्रवेश करती थी, उस समय जिस दिशा गे कक्ष! 
प्रवाहित होती थी, कुंडली के क्षेत्र से निकलते समया ६ 
विपरीत दिशा में वह प्रवाहित होती थी। इसहिरे॥ ¦ 

.) कर क ~ =e ~ ष्र धर | 
कुंडली लगातार चुंबक के ध्रुवां के बीच में छ| , 
जाती हे, तब उसमें जो वियुद्धारा बहती है, को , 
एक ही दिशा में नहीं बहती । किंतु वह एक शेत त 
( 79०१४७४४19 ) धारा हाती है; भरात्‌ यारे फ्रा. 


तो बिजली की धारा एक दिशा में बहती है; प. ह 
आधे चक्कर में वह दूसरी ही ( पहली के विपरीत) ३ 
में बहती है । दूसरे चकर में फिर पहल आधे सा| 


दूसरी दुफ़े उधर से जानेवाले, प्रवाह को घो | 
आलूटरनेटिंग ( alternating Yr कहत | 
अन्योन्यानुगामी डायनमी = | 

जिस समय फ्रेरेंड ने उक्त खोज की, उसी सम र 
उसने डायनमो का निमाण नहीं क्र डाला | | 
संदह नहीं कि यदि वह चाहता, ता अपनी इस. | | 


> 


की विशुद्ध वैज्ञानिक खोज को न्याव be | 
परिवर्तित करके एक. वास्तविक कामका [शी 
निर्माण कर डालता, ओर काफ़ी Re 
ऐसी-एऐसी बड़ी, महान. आत्माओं कोर विकार ह | 
होता। ऐसे लोग ये सब खोजें ३ 


-_ 


० ० ५ 
करते हें । कमत्से-कम फेरेडे का 
* _. __ कर अल्या 
करने में समय न लगाक > ह 


०) उद्धाटन म्‌ दर शि 
प्रकृति के अन्यान्य रहस्या ह क्र |. 
कां कस” 


णि तिद्दा 
हापूर ईत 
पाश नहीं है _ 
च गा 
भी, हा ही उल्लेख करना उचित हांगा । म 
प्ली कठिनाई, जिसका सामना करना पड़ता ह, 
द्द ड कि उस चक्कर लगाती हुई कुंडली से किस प्रकार 
| अवाह बाहर ला सकें । यद बिलकुल ही स्पष्ट 
| १ घूमती हुई कुंडली से सीधे ही तार नहीं जोड़े 
ज्ञा सकते, जिनके द्वारा उत्पादित विद्युद्धारा कुंडली 
| हे बाहर, दूरी पर, ले जाई जा सके; क्योंकि यदि कुंडली के 
| रे इन बाहर ले जानेवाले तारों से एकदम जोड़ दिए 
| बा, तो ज्यों ही कुंडली घुमाई जायगी, त्यो ही तारा क 
जोढ़ उनके साथ ही घूमेंगे, ओर वे तुरत ही “ऐंढ-एंठ 
| त्या मुइ-मुइ्कर टूट जायेंगे । परंतु यह सौभाग्य की बात 


। यहाँ पर केवल मुख्य-मुख्य बातों 


| दूसरे से स्थायी रूप से जोड देने की आवश्यकता नहीं 
होती। इसके लिये केवल परस्पर स्पर्श-मात्र पर्याप्त है । 
इसलिये घूमती हुई तार-कुंडली का एक सिरा. लेकर 


विद्युत्‌ की चालक शक्ति 


| है कि विद्युत-संसर्ग को पूर्ण करने के लिये एक तार को. 


डोर को फिरकी पर बॅधी रखते हैं। इस फिरकी को आर्मेचर 
च्छ ° [ च 
स (Armature 8!2!=चुंबकस्व-रक्षक दंड) कहते 
हॅ । उपयुक्क :धातव चक्र इस आमेंचर शैफ़ट के -एक सिरे 
से स्थायी रूप. से जाडू दिया जाता है, और इस प्रकार 
कुंडली के साथ-साथ यह चक्र भी घूमता हे । तदुपरांत 
कुंडली के दूसरे सिरे को. भी इसी प्रकार के. एक दूसरे 
चक्र से जोइकर पहले चक्र-के पास ही रख देते हैं। हाँ, 
इस बात का पूरा प्रयत्न रखते हैं कि चक्र एक दूसरे से 
ओर फिरकी या शैफ़्ट से अलग अर्थात्‌ अवरोधित - 
( 107871810१.) रद ( उपयुक्त सब वाते. आगे वार्शत ` 
चित्र के द्वारा सुगमता से. समम में आ जायेगी ) । इस 
प्रकार कुंडली. के दो छुट्टा सिरों' की जगह अब हमें दो 
प्रे-पूरे चक्रों स काम रह जाता है, और इस बात का 
संविधान करना बिलकुल सहल है कि दो . स्थायी - तारों 
के छुट्टा सिरे इन - चक्रों को छूते रहें, और इस कारण 
घूमती हुई कुंडली में उत्पादित विद्युद्धारा को बाहर निकाल 
सकें, तथा उससे काम करवा सकें । ४5: 


चित्र .१ उायनमो का सिद्धांत. 1092 प 
से इस एक ( आकृति. और उसमें विपु-हुए-अक्षरादि मुहे हे non गया है । 
किक परो चक्र से जोड़ देते हैं । कह: आप €. |: घी स्थायी चुंबक है, जिसके उ और द उत्तरी और , 


२६६ का > ननज ती 


दक्षिणी भव हैं । क क तार की कुंडली अथवा फंदा है। जितना अच्छा स्पर्श बना रहता है; उता ग्या 


अ अ अ आर्मेचर॑ शैफ़्ट यानी फिरकी है, जिस पर कि धातव टुकड़ों के बीच नहीं हो सकता उ 
कुंडली बेधो है, और जिसके धमाने से कुंडला नाचती हे । इस व्यवस्था की यह भी है किता स 
क ओर अ दोनों को, एकसाथ, आर्मेचर (1718/70 चिनगारियाँ बहुत कम निकलती हे। कर विज 
न्न्चुबकंत्व-रक्षक ) कहते हं।तत दो चक्र हैं कुंडली कि आर्मेचर को तेज्ञी के साथ > को | 
क क का एक सिरां ग स्थान पर एक चक्र से जुड़ा जो उपाय कर संकते हैं; चाहे इट (a 
हुआ है, और दूसरा मिरा घ स्थान पर दूसरे चक्र स॑ स्टीम ( भाप )-एंजिन काम मे बा, कहे य। 
जुड्या है । बब धांतु के दो टुकड़े हैं, जो चक्रों के साथ के पहिए से काम लें, ओर चाहे. तिन. र ' 
सटे रहते हैं -। कुंडल में उत्पन्न विद्युत्‌-प्रवाह के मुख्य आर्मेचर को घुमावे,. बाहर के चक्कर भर सा 
मंडल अथवा चक्कर में स्थित ल ` एक बिजली का लंप आर्भेचर की कुंडली के चीच, विना किसी गरका डर 


ME NP ब र र क. कवक ° 5 
इ, जो फिरका धमाने पर जलने लगता हे । के, सवध सवदा बना रहेगा। 
ee £) ~ (य Cr > 
'पृमता हुइ ऊंडलो में उत्पन्न हुईं विद्युद्धारा को बाहर विद्युत-चुवक 
ले जाने के लिये एक ऐसा टेक या टेकून (.3720]९४ ) ` अब तक हम इस बात की कल्पना कगेश 


खड़ा किया जा सकता है. जो ण्क घातु के टुकड़े को घुमत कि कुंडली एक स्थायी चुंबक के भवा के बा र 
हुए चक्र के साथ सटाए रक्खे--यह धातु का. टुकड़ा ह; परंतु यदि इस स्थाया चुंबक, के स्थान एर एह 
ह बश ( चिन्न १-का ब ) इस प्रकार हमशा चक्र विद्युत्‌-चत्रक ( [८1९०४7०01280९ ) काम में ह 
के साथ रगड़ खाता रहता है, और ब्रश संदेव उस चक्क जाय, तो यइ स्पष्ट है झि चुंबकीय वलनेन पह 
के स्पर्श में रहता हे । इसी प्रकार का एक दूसरा त्रण अधिक बलवान्‌ हो जायगा, और घूमती हु इ 
दूसरे चक्र के स्पर्श में रहता ह। अब अगर इम चाहें, बिजली का उत्पादन भी उसी क्रम से बढ़ जा़ा।( 
तो इन नि मशों का, दो तारों के द्वारा, बिजली के की कलपना इस भोति भी की जा सकती है हि 
जप के दोनों सरो से संबंध करा द। इस प्रकार हमारा चुंबक के काम में लान से हमारी बल-रेखा 
भड अथवा चक्कर पूरा हो जायगा, जिसमें होकर बहुत अधिक हो जाती हे, और इसकियें इग 
उत्पादत पवदुद्धारा प्रवाहित होगी , द पदे से बहुत ज्यादा जाच कारी रि 
बर आ. ह; भार, कहीं पर चक्कर खुल्ला ही रह इसलिये आमेंचर और बाहरी चक्कर में अर 
ट्र णतः ` कोइ काम नहीं लिया परंतु अपने इस बडे विद्युतःचुंबक को 3 
जा सकता । उपंयुक्र बिजला के खंपवाला स म्य क माळ ऱ्या हि 
मका मडल, अथवा लिये, अथांत्‌ इसमें चुंबकत्व उत 


चक्कर का [स्थर भ्र ~ क्योंकि विदः 
भाग हो गया । "7, वास्तव में, कुंडली हो का एक विद्युद्धारा की आवश्यकता होगी ; | 
| इस प्रकार मानो हमने कंडलो से एक तभी बनता है, जब. हम एक लोडे के 2. ही 
लबा फदा नकाल लिया ई, आर उस फंदे स... & ~ e की कुंडली ¢ र्ल | शि 

फदे को निश्चल रोधित (118501६100 ) तार की कु . 


न उक क 
कार दिया है, परंतु चकों कुंडली में से बिजली की धारा प ता 


"कर में वियुद्धारा के लिये ओर ३ में दो प्रकार के विद्युत-चुंबक के 
की भे 


: 00) की सांक्‍्लयों ( 11001:5 ) “रहेगी, तब तक उसमें चुंबकत्व के क, (३ 

हैं, ओर ये सिल्लियॉ जा त डड होती . जडो धारा रुकी वहाँ जग भी री शो 
रक्खी जाता हैं। इस व्यवस्था से, हित रा सदी ड स्टील के टुर ये. थारा ho मा 

| 000. Janga ह सी. चुका पद जाता: है; परंतु स्ट ऽ 


Pe, 


> पन ती 


ग्र 


, 
॥॥॥ EO MLN 


चित्र २--बियुत्‌-चुबक 


क... 


ह जय रे य लोहे के खभेनमा Le टुकड़े हैं, जिनके 
FS ह धत तार लपेटा हुआ ह । जिस समय इसम 

र कराया जाता इ, उस समय इन लोह-खडां में 
कभ रन्न होता है । धारा का संचार जिस समय उन 
भ होता है, जो ऊपर दिए हुए छोटे बृत्तों में तीर- 


दार दिखलाई गईं ह, उस समय उ उत्तरी आर द 
इव हो जाता है ) 


से 
शेश a का सचार होता हे, उस समय द्‌ 
दे के बीच प्रबलतम होता हे ) 


सर चेचकत्व नहीं उत्पादित किया जा 


विद्युत्‌ की चालक शाक्रि 


यह, स्पष्ट है 
मल लोहे ( Soft i101 ऽ हुक्च) व्यायम ता by eGangotri 
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में । जितनी अधिक कंडली की लड़ें लोहे-पर- 
लिपटी हुईं होंगी, उतना ही अधिक चुंबकत्व 
उत्पन्न होगा, आर जितनी कड़ी अर्थात्‌ बड़ी” 


धारा कुदल्ी में से होकर बढ़ेगी. उतने ही प्रभाव- ` 


. शाली चुबकत्व का प्रादुमाव होगा । 


ता अब प्रश्‍न यह हे कि यदि डायनमो भें 
स्थायी चुंबरु की जगह विद्युत्‌-चुंदक का व्यवहार 
करं, तो उसे उत्तेजित करन के लिये धारा हमें 
कहा से मिलेगी ? पाठकों को मालूम है डि विजली 
की धारा बिजली की वेररियों से भी मिल सकती. 


है,ओर हम अपने विद्युत-चुंबक का संबंध ऐसी बड़ी- 


बड़ी वेररियों के साथ करके उसमे बड़ी-से-बद़ी 
धारा चला सकते हैं । परंतु एक वात क्यों न की 
जाय ? उङ्क चक्कर मे उत्पादित विद्यद्ध रा ही का 
थोड़ा-सा अश लेकर हम उसे चंवर के चारों ओर 
क्यों न चला दें ? दुर्भाग्य से यह धारा सदंव 
अपनी दिशा बदलती रहती हे, इस कारणः 
विद्यत्‌-चुंबक के भ्रुव भी सदा बदलते रहेंगे, ओर 
किवी काम में न लाए जा सकेंगे । यदि हम 
किसी भाँति धारा को सदा एक डी दिशा में 
प्रवाहित करा सकें, तभी उसे चुंबक को उत्ते- 
जित कराने के काम में ला सकते हैं । तो 
अब सोचना यह है कि किस प्रकार इस अन्यो- 
न्यानुगामी धारा के स्थान पर एक ही दिशा को 
जानेवाली धारा उत्पन्न को जाय। 


(on चित्र .३--दूसरे प्रकार का विद्युतःचुबक हे ल 
नों लोह-खभ एक ही लकीर में हे, और जिस समय इन पर खपेल डु 
दिशि एक ह दक्षिणी और उ उत्तरी रुव हो जाता ह । चब्रकोय 


कि नाचती हुई इडली में धारा का एक 
में जाना ओर दूसरी बार दूसरी दिशा 


अ वा 


में जाना हम कदापि नहीं रोक सकते; क्योंकि जब 
कुंडली उत्तरी धुव के समीप आती दें, तब उसमें विद्यु- 
द्वारा एक दिशा में प्रवाहित होती हैः किंतु जब उत्तरी 
भव से वह परे जाती और दक्षिणी ध्रुव के पास आती 
हे, तब उसमे से धारा अवश्यमेव दूसरी दिशा में 
प्रवाहित होगी । इस प्रकार प्रत्येक अध-परिक्रमण क 
बाद कुंडली में धारा की दिशा अवश्य बदलेगी। इस- 
किये आर्मेचर-कुंडली की इतस्ततोगामी . धारा को 
_ जैसी-की-तेसी छोड़कर हमें. देखना चाहिए कि बाहरी 
निश्चल मंडल के साथ हम क्या कर सकते हैं । जब तक 
एक अश संदैव .एक ही चक्र ( अर्थात्‌ कुंडली के 
एक ही सिरे ) के, और दूसरा दूसरे ही..के स्पशं में 


रक्खा जायगा, तब तक तो अवश्य ही बाहरा मंडल में. 


सी चेसी. ही अन्योन्यानुामी धारा रहेगी, जेसी कि 
घूमती हह. कुंडला में । परंतु यदि ऐसा किया जा सके 
कि जब-जब धारा अपनी दिशा बदले, तब-तब ब्रश 
भी चक्र बदल दें, तो बाहरी मंडल में धारा सदा एक 
ही दिशा में प्रवाहित होने लगेगी । 


चित्र ४ निरंतर अथवा एकदिशागामा.डायनमो का सद्ग 
(0 इसःाकतिःकाःप्‌ सपश बशी सेख से किया. गया 


निरतरगामी धारावाला 
बस, अव हमें एक ऐसी तरक्की 
जिससे घूमती हुई कुंडली के सिरे पारी 
ब्रश के ओर फिर दूसरे ब्रश के स्पशं म 
बड़ी ही सुगमता से किया जा सकता है । या; 
प्रत्येक सिरे को, एक-एक पूरे चक्र के साथ बो हे 
दो अधूरे ही चक्रों के साथ जोड़ें, भर तव इ 
लाकार, अर्ध॑-चक्रों को फिरकी पर इस नना 
मानो उनको जोड़कर हम एक पूरा छ | 
हो को हैं, परंतु वास्तव में इस बात का इई 
ध्यान रक्‍खे के दोना अध-चक्र एक दूसे प 
फिरकी अथवा अम चर-दड से भलो प्रहार र; 


भिम 


ज्ञ 
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श्र में था।' इसमें पूरे-प्रे चक्रों की जगह 
के रक्री दिखलाईं पडते SR लीजिए, 
की डत सम दिलाई गई है) ब 
£ ए द्वा हिस्सा पाचे से गे कण्या रहा आर चाचे 
१ प हिस्सा स्वभावतः आगे से पीछे को जा रहा ह! 
ने वाई ऊपर से नीच को, अर्थात्‌ उत्तरी से दक्षिणी 
र भ, जा रही हैं ये आकृति में नहीं दिखलाई गईं ) । 
भ कस सपय कुंडली का ऊपर का भाग पीछे स, उत्तरी 
क ॥३ के पास होकर, आगे को आता है, उस समय कुंडली 
प्रषोज पारा वाई से दाहनी तरफ़ जाती हे, अर्थात्‌ धारा 
रे ऐरी से बाहर जा रही है, और इस समय कुंडली का 
सोषा उपरवाले ब्रश को छू रहा हे । जिस समय 
को डी का उपर का हिस्सा उपयुक्त काम कर रहा हे, 
i मय उसका नीचेवाला अर्घ-भाग आगे से पाढे 
झा | दक्षिणी धुंव के पास होकर, जा रहा हे । इस समय 
पे हुप नीचिताले भ्रध-भाग में थारा विपरीत दिशा में 
' ती से बाई ओर ) बढ़ेगी, जैसा कि तीर-प्रदर्शक 
न ` म दिखलाया गया है ; अर्थात्‌ नीचेवाले 
$ अर्ध-भाग में धारा बाहर से भीतर को आ 
का इस समय कुंडली का यह दूसरा हिस्सा 
है का छू रहा है। नीचेवाला हिस्सा जब 
पह. मे अपर आवेगा, तब उसमें वे ही सब 
; गराए हे. र पहले ऊररवाले भाग के ज्ञिये 
हर बुंदी रजत यह स्पष्ट हो गया होगा 
उसके लि रह क सया ऊपर आता है; लव 
शिंओर धारा बाहर अधे चक्र ऊपर के ब्रश को 
| नीचेवाले आये जाती है। जब-जब उसका 
| भष उषे सिरे त चक्कर का परिश्रमण करता 
|) कषे दूवा है, और र; लगा हुआ अधे-चक्र नीचे के 
ह मकर है पे बाहर से भीतर को आती है । 
. ` $ बाहरी संडल के लिये, जिस- 
को ह कर इया हे, ऊपरवाला अश 
सको ८... जे जाता है, और नी चे- 
' खय से परे ले जाता है ; अर्था 


है ति च्छ 
हे बिजली 


सेड्व एक ही दिशा में जाती हे । 


विद्युत्‌ की चालक शक्ति 
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ही दिशा में जानेवाल्ञी, यानी निरंतरगामी ( 0011- | 
7००४७ ), धारा में परिवर्तित कर डाला हे । 
निरंतरगासी घारावाळले डायनमों ( 007771018 
Current 1)ए18110) का कार्य-क्रम समझने में 
अर भी अधिक सुविधा हो जायगी, यदि इम ऐसा विचार 
कर लें कि कुंडली का चाहे जैसा भाग उपर दो, वह सदा 
ऊपर के ब्रश को घार देता है, और उक्त धारा बाहरी, 
मुख्य मंडल में होकर निचले ब्रश के पास आती है, और 
यहाँ पर कुंडली का जो कोई भी भाग नीचे हो, उसी म॑ चली 
जाती हे । ब्रशों ओर स्पशंकारी खंडो (अर्थात्‌ घातव अर्ध- 
चक्र, जिनके स्पशं से बशों को विद्युद्धारा मिलती हे ) की यह - 
व्यवस्था “'अविडिछन्नक (0071717(७/(07--कम्यूटेटर) - 
कहलाती है; क्योंकि घूमते हुए थ्रामेंचर की इतस्ततोगामी 
धारा को अविच्दिन्न अर्थात्‌ अखंडित कर वह उसे मुख्य ` 
मंडल में निरंतरगामी धारा के रूप में संचारित कराता है । 
डायनमो के क्षेत्र-तुंबक । 
अंब हम मुख्य मंडलं में संचारित धारा का थोड़ा-सा 


ज . 
चित्र ५---डायनमो के क्षेत्र-चुबक में चुंबकत्व 
पैदा करने की पहली विधि 
( अ अ भ आमेचर है। उ च द॒ जुंबक हे । आर्मेचर 
से बिजलो-धारा क स्थान से निकलती हे, और ख ग घ 


। क में वह सदा दाहनी से बाई ओर तार द्वारा चुंबक के खंभो के चारों ओर हाकर जर बाहर 
षह, ली कजत ती र = ज में जाती हे । अंत को ट स्थान पर 
कै स्यवस्था इतस्ततः जानेवाली धारां को मुख्य मंडल छ करीर 

कै | हारा, याहरी मंड क-ख ्षमिंचर'मे ोळ-जातीठे > 


३००. 


चित्र ६--क्षेत्र-चंबक को उत्तेजित करने की दूसरी विधि 
, (इस आक्रति के सब अक्षरों का मतलब चहा है, जो चित्र ९ में था । 
फ़क़ केवल इतना हे कि क स्थान से जो धारा निकलती है, उसके 
लिय आ सेचर के दूसरे सिर ट स्थान को जान के लिये दो मार्ग हें । 
उसका कुछ अंश तो ख ग घ तार में होकर बहता ओर चुंबक को व्र 

उत्तेजित करता ह, और बाकी चेश मुख्य मंडल छ ज क में जाता हें ) | 


अंश लेकरं उससे डायनमो के विदुन-चुंबक को उत्तेजित करा 
सकत हैं । ऐसा इम दो तरह से कर सकत हे । चाहे 
विद्युत-चंब्रक के ऊपर ल॑पट तार को मुख्य मंडल का ही 
भाग बना दें, अर्थात्‌ मख्य मंडल का तार पहले चुंबक 
के चारों ओर जाकर फिर बाहर जाय (दखिए चित्र 2) । 


ड् क वि २७. ४", ७ ४0 ~ > ळू ° > 
इस विधि में सपूर्ण धारा चुंबक के चारों ओर संचारंत 


होने के बाद मुख्य मंडल में जायगी । आर, चाहे 
उक दूसरा ही तार लेकर एक अश से शुरू कर चुंबक 
के चारों ओर क्षपटकर दूसरे ब्रश पर ख़तम कर दें। 
यह विधि चित्र ६ में दिखंलाई गई है । 

इस विधि में एक चोरी लप लाइन-सो बर्नाकर संपण 
थारा का थाड़ा-सा ही अंश चुंबक को उत्तेजित क्ते 
के लिये जत हैं । साधारण रात यह ह कि विद्यद्धार 
कु दोनों तरह स, एकसाथ ही, | चुवक क चारों 
क रेत कराते हैं, जसा कि चित्र ७ में दिखलाया 


माधुरी | [ वर्षे २, 


> 
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क 
५ |S 
संर २३ | ° 

हमर 1डायनम्ो ह 
जक हो गया है, घया | 

कर 7 जनात्‌ : 
वल-कषेत्र की आवश्यकता; द र 
स्वयं उत्पन्न कर लेता है | र F 
प्रकर होगा कि यदि प रि 
थोडा-सा भा वल गोडा 
तो धारा कदापि नही ज्ञा - 
सकती । अव प्रश्‍न यह 
शुरू में बल-क्षेत्र कहाँ ३ ॥ र 
धारा का जन्म कराया जाग ! एके 
पहल तो यही आवश्यक तारा का 
कि बल-क्षत्र देनेवाल इंक शे 
सिक उत्तेजन देने के ति, दु 
उसमे चुंबकीय शाहि उता म ह 
लिये, एक चोटी-सा इम] ष 
¬) अः 


oS 


ho । 


चित्र ७-्षेत्रचुबक के थि कासे 
(यह पहली और दूसरा ह | 
इसमे क से निकलकर ल बद 
तार ख ग घ में बहकर & र्ग 
करता हे, ओर बाको अर. 
में जाने के पडले चुंबक व 
ठडढमे होकर भा 


भर 


२ 
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7 और इस प्रकार से आर्मेचर-कुंडली में बिद्यत्‌ 
र्त ढा तकी जाय । इसके उपरांत डायनमो के विकास 
शि. कक्ष वह अवस्था आ! पहुंची, जब प्रधान डायनमो 
ह ह करने के [लि स्थायी चबरकात्राला एक 
सा डायनमो काम भे लाया जाता था। परतू य 
प यिय ऐसी-वेसी ह! थे ; आर इस बात का शाघ 
न हू पता चल गया कि यह सब ऊपरी काम करने का कोड 
ख| ब्रावरयझता नहीं; वयाके डायनसा के विद्यत-चंबक के 
दहे में विद्युत-प्रवाह वंद होने क बाद भा झुद थाड 
प ही चंगर-शाङ्गे वाक़ी रद्द जाती हैं । बस, जब आमंचर 
य! ज्य हृभे-पइञ्च घुमाते हैं, तब उत्त क्षाण चुषत्त्वक. 
सर कारण उसके एरु क्षीण प्रवाह का प्रादु भाव होता ह । यह 
वडर क्षोण प्रवाह चुंबफ के चारों ओर घूमकर प्राथमिक क्षीण 
दुंब को तीघ्रतर बनाता ह । चुबकत्व के तात्रतर होते 
हो ग्रामेचर का प्रवाह भी तात्रतर हो जाता हैं । इसका 
सी ह बजह से चंत्रकत्व ओर भी तीत्र हो जाता ह। इस 
¬ | अकार थोडी ही देर में चुंबरूत्व परितृप्ति को प्राप्त हो 
बाता हे; अर्थात्‌ जितना चुंबकत्व उस विद्यत-चुंबक में 
हो सकता है, उतना हो जाता हे । 
पह मालूम होने के पहले कि डायनमो स्वतः उत्ते- 
चक हो सकते हैं, स्थायी चंत्रक काम में लाए जाते थे । 
पए स्थायी चुंबक का बल-क्षेत्र विद्यत्‌-चंत्रकों के बल- 
| न की अपेक्षा अत्यंत क्षीण होने के कारण कोई कार्य 
अहे ढायनमो तब तक नहीं बन सकते थे । जैसा ऊपर 
न से सालूम हो गया होगा, स्वतः उत्तेजक डाय- 
भी एकाएक एकदम नहीं आ पहुँचे थे। क्रम- 
उनका विकास डुआ था। परतु एक बार ठाक 
परे जहाँ चल निकले कि संज्ञिल्े-मक्रसूद तक 
| पचने ज्ञ बहुत ज़्यादा र श्र 
सर्‌ १८७८ देर नहीं लगी ।यद्द या 
भ ६० भ पूरी हुईं थी । इस प्रकार कार्यकारी, 


t 
रेक डायनमो की आय अभी केचल्न ₹० साल 
हे! ज़्यादा हु 


| 
j 
|| 
| 


~ 


| व्यादह[रिक डायनमो 

a र डायनमो की रचना इसने सन-ही-मन 

d ॥ हो क चभ कुछ बहुत जादा कार्य-साधक 

| भर च रण, ऊपर बतला चक्रे हैं छि धारा इस 

भिती है र ह कि कुंडली बल-रेखाओं को 
ही अधिक रेखाओं को वह काटेगी, 


भेव तक जिस 


विद्युत्‌ की चालक शक्ि 
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उतंनी ही अधिक धारा बहगी । अब, यह तो स्पष्ट 
ही होगा कि चुंबक का सबसे तीन बल्-क्षेत्र धुवों के 
बीचोबीच में ही होगा । यदि हम इस. मध्य स्थान 
से इधर-उधर हटे, तो चुंबक का उतना अगधक असर 
न मालूम करेंगे ; अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी श्रवो 
के बोच का स्थान तो बल-रेखाओं से अच्छी तरह 
परिपूर्ण हे; किंतु उसके इधर-उधर के स्थानों में 
उतनी ज़्यादा बल-रेखाएं नहीं हें । इसलिये जिस समय 
कुंडली एक पूरा चकर लगाती हे, तब कभी तो वह 
उस स्थान में होती है, जहॉ. बल-रेखाएँ बिलकुल 
कम हैं, ओर कभी उस स्थान भ होती हे, नहा बल-रेखाएँ 
बहुत ज़्यादा हैं । परिणाम यह होता है कि एक 
समय तो कुंडली में बहुत कम धारा बहंती हे, पर दूसरे 
समय धारा खबर ज़ोर की, होती हे । अतएव बाहरी यानी 
मुख्य मंडल मं भी इसी प्रकार को, कभी कम ओर कभी 
ज्यादा शक्तिवाली, धारा बहेगी । बहेणी तो वह हमेशा 
एक ही दिशा में, परंतु उसकी शक्ति घटती-चढ़ती रहेगी । 
अतएव वह किसी काम की नहीं होगी । कारण, फ़ज़े 
करिए, आप उससे लप जलवाना चाहते हैँ, तो 
कभी तो लंप में काफ़ी धारा बहेगी, ओर वह खूब तेज़ी 
से जलेगा, और कमी धारा बड़ी ही क्षीण होगी, ओर 
-ल्ंप की रोशनी भी प्रायः नहीं के बराबर होगी। सला 


` ऐसे लप से क्या फ़ायदा ! 


यह एक बड़ा सारी दोष है; पर इसका बहुत ही कम, 
नहीं के बराबर, कर सकते हें। ऐसा करने के लिये 
आमेचर शैफ़्ट ( चित्र १ ओर ४ के अ अ अ ) पर एक 


. की जगह बहुत-सी कुंडलिया लपेट देते हैं, एक के ऊपर 


दूसरी नहीं, किंतु साथ-साथ प्रायः सटी हुईं । इन सब 
कुंडल्लियों के दोना हिस्सा को भिन्न-भिन्न स्पशेकारी खंड- 
यगो से जोड देते हे. । अर्थांत यादि एक कुंडली के 
स्थान पर, फ़ज़े करिए, आठ कुंडलियाँ हुई, तो दो स्पशंकारी 
खंडो के स्थान पर सोलह खडा की ज़रूरत ध I कोर 
7, परंतु धाराओं को इकट्ठा करके बाहर 
वै कत में ब ज्ञाने के लिये बश पहले की 
तरह दा ही ऊपरए-नीचे रहेंगे । आर, स्पशकारी खड 
(पहलेवाले वणन क अधे-चक्र--पर अब मक 
नहीं, किंतु “पोडशांश'' one-sixteenth चक्र ) इस 
प्रकार कुंडालया सिरां पर ज्ञगाए जाते हैं कि जब 


_ ३०२ 


किसी कुंडलो के एक सिरे से जुडे हुए खंड से ऊपर- रगड़ से छूटेगा, वैसे हो 
वाला ब्रश रगड़ खाता हे, तो उसी समय उसी लगेगा । कई एक कुंडक्षियों हे रा जोक 
कुंडली के दूसरे सिरेवाले खंड से नीचे का अश भी रगड द्वारा. क्रम-क्रम से च > को ग 
खाता है । इस प्रकार स्प्शकारी खंडो की.एक लगा- बाहरी मुख्य मंडल से मो 


तार श्रेणी हो जायगी, ओर जैसे ही: एक जोड़ा ब्रशों की शक्ति सदैव प्रायः एकन्सी ह 


चित्र <-<छुल्लनुमा आमेंचर का सिद्धांत | 
आठ जगह लपेटा है । उ द क्षेत्र-चुंबक के धुव दें । जिस समय बहा र]. 
वश से धारा बाहर जाती और ब से आर्मेचर में लौट आती है बत 
ध्यान रखिए, ये सब एक दूसरे से भली भाँति अवरुद्ध रक जे ह) | 


( इसमें एक ही तार को छल्ले परं 
दिशा में घूमता है, उस समय अ न्न 
में स्पशे-खंड दिखल्ञाए गए हें । ध्य 


, ee धुरी ६.0 प्र १ पट | 
देव ऊपर और नीचे होंगे, और ढोल अपनी घुरी भ 
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चके हैं कि यदि आठ कुडालिया हुईं, तो 
| __ यशे-खंडो की आवश्यकता होगी । परतु यह कोइ 
| नहीँ है कि आठ लड़ों के लिये सोलढ ही 
"तोह लों के लिये बत्तीस ही खंडो की दरकार होगी । 
में, व्यावहारिक रीति यह है कि आठ अंलग- 
ग कुंडलियों के आउ जुदा-जुदा तार! का जगह केवल 
| क हृगातार तार लेते हैं, जिसको आर्मेचर शफ़्ट पर 
सरकार बधते हें कि एक ही स्थान पर तार बार- 
गजाने की जगह वह आठ ( या अधिक ) स्थानों पर 
ता है । इन तारों में उत्पन्न हुईं बिजली को अब 
| उतने स्थानों पर निकालना पड़ेगा, अर्थात्‌ कितने स्पर्श- 


भभ | आम र 
पेरे यह चारों 


विद्युत्‌ की चालक शक्ति 


चित्र १ ०-- अनक. चुबकोंवाले डायनमो 
ओर के भ्रवों के बीच नाचता है।' देखिए, दो एक 
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खंडा को ज़रूरत होगी, यह बँघाई और तार की लडो पर 


_ निर्भर होगा । असल में तार की बॅधाई भी भिन्न-भिन्न 


अकार से करते हं, जिसके सबत्र से डायनमो भो भिन्न- 
भिन्न प्रकार के कहे जाते हें । किलो में तार एक बड़े 
छल्ल क ऊपर बधा रहता दं । उसको छुल्लेनुमा डायनमो 
कह सकते हं। चित्र ८ में इस अकार का बाँधना दिख- 
लाया गया ह । कसी में तार ढोल के आकार के साचे पर 
दाल को रस्सी को भाँति बाधते ओर उसको ढोलवाला 
डायनमो कहकर पुकारते हैं । इस प्रकार का दोलनमा 
आर्मेचर चित्र ६ में दिखलाया गया हे । 

चुंबकीय बल-कषेत्र जितना ही अधिक एकाम और तीब्र 


का सिद्धांत 
प्रकार के धुव साथ-साथ नहीं रक्खे जाते ) 


RR 


.३०४ 
हो, उतना अधिक. लाभजनक हाता हे । इसोलिये आमें- 
चर की परिधि और विद्यत्‌-चुब% 
बीच बहुत ही कम स्थान रखत हँ--क्योंकि चुषक के 
प्रच जितने. ज़्यादा.पास होंगे, उतनः हां एकाग्र उसका 
बल्ष-क्षेत्र हो गा--और केवल एक.चुबक के स्थान पर.कई 
-ंब्रकों. का. इस्तेमाल करते हैं, जो. साथःसाथ एक त्त 
में रकल हुए होते हें 1. चित्र १० देखने से इसका. पता 
लग जायगा । इस प्रकार. यदि -चार चुंबक काम म॑ लाए 
गए, तो उसके आठ ध्रुव हुए.। इन. चुंबक को इस प्रकार 


रखते दे कि उत्तरी और दक्षिणो धुव पारी-पारी से आवें, 


/यह -नहीं कि .दो एक ही.प्रकार के धुव. साथ-साथ आ 


जाय । 
कह आए दें कि डायनमो के चुत्रक स्वतः उत्तेजक 


बना देते दें । परत यह स्पष्ट है क्रि केवज निरतरगामी 
९0०॥॥॥ 7०१७) धारावाले डायनमो को ही स्वतः उत्त- 
जक कर सकते हैं । अन्योन्यानुगामी (41६6702६7४ ) 
'डायनमो की इतस्ततोगामी धारा चुंबक को उत्तेजित 
करने के कामः में नहीं लाई जा सकती । ऐसे डायनमो 
को उत्तेजित करने के लिये या तो बेटरियों .की धारा से 
काम लेना पड़ता है, या फिर उसके चुंबक को धारा देने 
के लिये एक छोटी-सी निरंतरगामी मशीन लगानी 
पड़ती हे। _ 

. डायनमो को देखकर शायद पहला प्रश्‍न हमारे मन 
सें यही उडेगा कि लिक्र एक फिरकी को नचाने के 


4, ७९ 


लिथे बड़े-बड़े स्टीम-एंजिनों की क्यों आवश्यक्रता होती 
हे? माना कि आमेंचर देखने मे कुछ बहुत छोटा और 
दलका नहा मालूम होता; पर वास्तव में उसका बोझ 
कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, ओर उसको बड़ी 
सुगमता से घमान के लिये इस.बात पर काफ़ी ध्यान 


च्ट 


रक्‍खा जाता हे कि उसमें खूब अच्छी तरह तेल आदि 
दिया गया हो, थोर वह कही पर रगड़ वौरह न खाता 
हो । वास्तव में, यादे कहीं पर केवल एक ग्रामेचर-मान्र 
अपने आधारो ( |९४४॥०--बेरिंग ) पर खड़ा किया 
हो--ग्रार उसके पास कोई चुंबक न दो-_तो आप देखगे 
के वह [वना किती छाठनाई के ज़ोर भे घ॒माया जा सकता 
है । तब कर कस! असज्ञी आर्मेच! को घमाने के जिये 


इतने अधिक बल की क्यों आवश्यकता होती है ! इम प्रश्न 


का उत्तर बहुत हा सुगम हो जायगा, भ्रगर आप लोगा - 
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माधुरी 


परचता ध्रचा के 


. अब इम आगे इस बात का वर्णेन कर 


{ 
के बीच रकल, ओर कुंडली स. उ 


[ वर्षे २, खंड २ 


को यह बतला दिया. जाय कि यदि किक 
सें विद्युद्धारा प्रत्राहित की जाव, तो श 
धारा ध्व्रहृती रती .हे, तव तक कडली 
जाती . है--और बड़ी भारी ना 
भारी धारा प्रवाहित हो, बड़ी ही. प्रव श प्फ 
हो . जाती हे .। अतएव जेसे ही 
.अआरसचर घुमाया . जाता. और उसमें 
न 
'उव्पादित .थारा का संचार. होता है, देते ध्द] 
-बड़ा सामथ्येवाच्‌ चुंबळ हो जाता है, अर ह 
तीत्र चुबकमयी कुंडली . को एक दूसरे शड 
'( बलन्क्षेत्र-उत्पादक चुंबक--]10]0 | 
नितांत. सामीप्य में घुमाना होता हे । हेम 
पवद्युतू-चु्रका का परस्पर का बहुत बही छा 
शक्ति का अतिक्रम करने के लिये ही शहा 
एंजिन या अन्य प्रकार के यंत्रों की आवश्यता हें 
निजली की मोटर का सिद्धांत 
यहाँ तक हमने डायनमो के लिद्धांतों का सण 
किया है । आशा है, यह लंबा-चोड़ा वस 
के बाद यह बात तो अवश्य पाठकों को समम 
होगी कि बल-शाला ( ?०॥९! 018 ) रच 
प्रवाह किस प्रकार उत्पादित किया जाता ६ चे 
सिद्धांतों का ऊपर वर्णन किया जा चुका ४ र 
हुए कई बलवान्‌ डायनमो का बहाँ प | 
और शक्किशाली विद्युद्धारा का जन्म 


7 
~ 


थ 
| 


000) 


TN 


डा eee आधार cat जय न A, आब 


‘oy 


शाला में उत्पादित धारा के द्वारा मोटर 
इस 


तरह. चलाई जाती हैं । विदयुत 
के प्रश्‍न को सुगम करने के लिये हम 
शाला में एक निरंतरगामी धारा 


दाम-गाड़ी इत्यादि 
को चाज्ञक शाक्रे देने का वग सिं 
उत्तर बड़ा ही सरल है। यादि तार 
के बीच नचावे, तो हम देख उ 
का संचार होता हे । इस 


तो कुंडली नाचने क्षगती दं । बू 


१ क. ३०० दु सं०.] 

E है। सि इस बात की आवश्यकता है कि 
दासा सिर्दांत दे अं त. जैसी 
] चंबकीय बल- क्षेत्र हो, डसम ष्ट 0 53 1 
ग वमो के संबंध में बता आए हैं, ली हो, और 

ज्र डबी में प्रवाह कराने के जि प्रबल विद्युद्धारा हो। 

~ बिजली को चालन-शुक्ति-प्रदान 

ब्व स्टीम-एंजिन आदि द्वारा वेग-पूर्वक चालित निरंतर- 
| ग्रामी धारावाले डायनमो के पास र दूर एक दूसरा 
शा ही यंत्र रख दीजिए, आर फिर पविद्युत्‌-डत्पादुक डाय- 
को के म्रशों से दूसरी मशीन के बशो तक तार द्वारा 
| सुंबंध करके इस दूसरे यंत्र में धारा पहुँचाइए । विद्युद्धारा 
द) दसरे यंत्र के विद्युत-चुंबक और उ सकी आमे चर-कुंडली 
१३ ए होकर प्रवाहित होती है । यह हम पहले ही बतला 
| शा हे हैं कि यदि थारा किसी तार की कुंडली या फंदे में 
र) सचरित की जाय, तो यह कुंडली भी चुंबकमयी हो जाती 
र) है; भयात्‌ उसका एक पृष्ट उत्तरी धुव और दूसरा दक्षिणी 
| पुष हो जाता हे । अंतएव आर्मेचर में धारा चालित होने 
| हे कारण उसका एक पृष्ट दक्षिणी धुव हो जाता है, जो 
दर धपरुबक के उत्तरी धुव की ओर खिंच आता. हे, और 
ष्य झा एष उत्तरी धुव होकर दक्षिणी धुव की ओर खिंच 
- बाता ह। इस प्रकार आर्सचर में धारा-प्रवाह के कारण 
शो मु उत्पन्न होंगे, वे कुंडली को एक ही दिशा में घुमा- 
*॥ परंतु यही पर सिद्धांत को ठीक तरह से, सरलता के 
| य समझाने के लिये हम अपना ध्यान केंचल उसी पृष्ठ 
। न जो पहले दक्षिणी धुव हो जाता है. । जब 
शाते र अ्थ-परिकमण कर चुकती हे, तब उसे दूसरे 
| पड हे बे मती है ( क्योंकि कुंडली के सिरे झधे- 
रा र्‍ पे ठ Si और एक पूरे परिक्रमण में पहले एक 
oman 
ह पसे पो 4 होकर 'क्षत्र-ुबक के उत्तरी 
ध्ाताहे, दूसरे अ आर, दाक्षणा भूव की र खिंच 
परते स्थान स हो 'परिक्रमण के बाद यह पृष्ठ फिर अपने 
अशेष य होट आता हे अड सर इसको पहले 
फर दक्षिणी थ ता है, जिसके कारण वह एक बार 
ह) भेर सिच्च ` उप हाकर क्षेत्र-चुंबकः के उत्तरा. धुव की 
i । इस प्रकार कुंडली सदा एक ही 
| शरम २ ` › अर्थात्‌ हमारे दूसरे यंत्र का आमेचर भी 


क 


ऐप जट . 
॥ ऐक धारा पाकर चक्कर देने लगता हे । यह 


नी 


विद्युत्‌ को चालक शक्ति 


ग ( motor )दो गया, Math ०्णादी, जात ठ 5 
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| -मोटरो के वेग का संविधान ' { 

उत्पादक डायनमों जितनी जल्दी घुमाया . जायगा, 
दूसरा यन्न, यानी मोटर, भी उतनी ही शौध्रता से 
घूमेगा । परंतु मोटर की गति में परिवर्तन करने. के 
किये उत्पादक, डायनमो को गति में परिवर्तन करने 
की कोई आवश्यकता नहीं होती । कारण, हम जब चाहें 
डायनमो की धारा. मोटर तक पहुँचावें, या जब चा, 
संबंध तोड़कर धारा मोटर तक न पहुँचने दें; और 


` यदि मोटर की गति कम करना चाहें, तो मोटर तक - 


कम धारा ही पहुँचने दें । धारा के मार्ग में कुछ अधिक 
प्रतिरोध रख देने से ही ऐसा हो जायगा । पानी के 
नल से पानी लेते समय जेसे-ही-जेसे नल को खोलते 
जाते भ्र्थात्‌ पानी को धारा के मार्ग में जेसे-ही-जेले 
हम प्रतिरोध कम करते जाते हैं, वेसे-ही-चेसे पानी 
अधिक आता जाता है, और जेसे-ही-जेले नल को दूसरी 
तरफ़ घुमाते जाते हैं अथांत्‌ पानी के मागे में प्रतिरोध 
बढ़ाते जाते हैं, वैसे-ही-वेसे पानी का वेग कम होता. 
जाता हे । इसी. प्रकार विद्युद्धारा में भी घर-बढ़ कर 
सकते हैं । बिजली की धारा के मार्ग में एक पतला 
धातव तार प्रतिरोध का कांम करता है । तार जितना 
ही अधिक लंबा होगा, धारा के माग में उतना ही 
अधिक अतिरोध होगा, और उतनी ही कम धारा हमें मिज 
सकेगी ।. इसी प्रकार तार जितना ही अधिक पतला 
होगा, उतना ही अधिक उसका. प्रातिरोध होगा, ओर 


'इस तार के पारग्रामी धारा का वेग उतना ही कम होगा। 


किसी विशेष धातु के बने हुए, एक विशेष मोटाई 
आर लंबाई के, तार से जितना प्रतिरोध मिल सकता है, 
उसी घातु के और उसी मोटाई के, परंतु उससे दूनी 
लंबाई के, तार से उससे दूना प्रतिरोध हो सकेगा । इसी 
प्रकार उसी. धातु और उसी लंबाई के, परंतु उतसे 
आधी मोटाई के, तार की कुंडली का प्रतिरोध पहले से 
चौगुना होगा । यदि तार की मोटाइ पहले को एक 
तिद्दाई हुदै, तो प्रतिरोध पहले से नौगुना होगा । 
यदि तार बूना सोटा हुआ, तो अतिरोध पहले का एक- 
चौथाई ही रह जायगा । जैसे-दी-जैसे तार की मोटाई 
बढ़ाते दे, वैसे ही-वैसे प्रतिरोध कम होता जाता है। ओर, 
यादि तार बहुत ही मोटा हुआ तो प्रतिरोध नहीं के बराबर 
दि डायनमो से मोटर के पास तकं 
on. Digitized by eGangotri 
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इम काफ़ी मोटे तार के द्वारा धारा पहुँचावें, तो वहाँ तक 
धारा अपने पूर ज़ोर के साथ पहुँचेगी। इस स्थान 
से मोटर तक धारा के मार्ग में यदि अब हम कई एक, 
छोटी-बड़ी तार-कुंडलियां के रूप में, छोटे-बड़े प्रतिरोध . 
रख दें, आर इस प्रकार का इंतिज्ञाम कर लें कि जब 
चाहें, उसके मार्ग में एक, दो या अधिक प्रतिरोध रख दें, 
तो मोटर तक हम जिस वेग में चाहें, उसी वेग में धारा 


को पहुँचा सकते हैं । 
> मोटरों से मशीन चलाना 


, अब मोटर का चादे जिस मशीन से संबंध कर 
उस .मशीन को घुमा सकते हैं। जब मोटर की फिरकी 
घूमती है, उस समय फिरकी के बीच में लगा हुआ दंड 
( 8181 _)--अथोत्‌ मोटर के पढ़िए की धुरी--घूमता 
है। यदि दसत धुरी का संबंध किप्ती दूसरे पद्दिए को धुरी 
के साथ कर दें, तो दूसरा पहिया भी घूमने लगेगा । इस 
प्रकार हम मोटर के द्वारा ज़िस किसी चीज़ को घुमाना 

“चाहे, उसी को घुमा सकते हैं । यदि हम चाहें, तो मोटर 
का संबंध एक बढ़े खोइ-दंड से कर दें, ओर उससे अनेक 
मशीनों का संबंध करके उन सब मशीनों को एकसाथ, 


या जितनी चाह उतनी मशीनें, चला सकते हैं । 


यदि आप बिजल्नी द्वारा चालित मशीनों के किसी घर 
सें जावे, तो आप देखेंगे रि उस गूह की छतों के पासं 
दावालों पर गडी हुईं मेवं द्वारा एक लोह-दंड सधा 
हुआ हे। यह खोइ-दंड अपनी धुरी के चारों ओर लू 
की तरह चक्कर लगा सकता हे । दंड में थोड़ी-थोड़ी दूर 
पर पहिए लगे हैं, और इन पहियों के पास चमड़े के 
बढ़े-बड़े फंदे अर्थात्‌ पेटियाँ रक्खी हुई हे । इसो यंत्र-ग्ृह 
में कहीं पर आप एरु मोटर भो चलती हुईं पाहएगा । 
` भोटर किस प्रकार चलती हे, यह ऊपर कह आए हैं। 
मोटर की धुरी.का अंत एक बडे पहिए से होता हे । उक्त 
चमडे की पेटियों में से एक पेटी के द्वारा इस पहिए ओर 
लाह-इंड पर लगे हुए एक अनुरूर (077९8 ponding) 


> 


छोटे पहिए के वीच संबंध स्थापित कर देते हैं, जिपको 
चजह से जब, मोटर चलने पर, उसका पहिया घूमता ह, तो 
चह खोह-दंडवाले अनुरूप छोटे! पहिए को घुपाता हे । 
इस. पहिए के घूमने से लोह-दृंड घूमने लगता हे, ओर 
साथ-दी-प्ताथ उस पर जगे हुए. अन्य सब पहिए भो 


घूम्रन लगते. हें । जब्र कभी इन. 


माधुरी . - [वर्ष र, खंड र ; 1 ह 


८८ दमत दण पहिया ०7. श्दे:अचुत:)-कारख़ाना एसा ही हा 


संबंध चमड़े की पेटी के द्वारा किसी 
पहिए से किया जाता है 
लगती हे । 


न 
भशीन २ बे 
१ पेब वह षे Nl ~ 
विद्युत-चालनः की उपयोणिता , | ऽ 
इस प्रकार आप देखते: हे. कि | दी 
चलाती है, ओर. मो मशीन श्र ३ 
हैं, ओर. मोटर को डायनमों बः 
डायनमो को चलाने के ल्लिये हमें इ | 
स्टीम या अन्य किसी प्रकार के एंजिन का ०2 | ग्रो 
पड़ता है । फिर इतनी मेहनत से किए ह सु 
इंतिज्ञाम से क्या फ़ायदा हुआ ! सीधे एन रव 
सशीन क्यों न चलावे ? क्‍योंकि इप्रमें तो ने ष hr fF 
नहीं कि डायनमो से मोटर तक पहुँ दते-पहुँचे है क 
वे आरंभिक बल में कुछ-न-कुछ कमी तो अदर | अत 
गईं होगी । सौभारपवश यह कमी बहुत ही थोढ़ी ४. 
मोटर से एंजिन के ह 
न के पूरे बल का करीब-करीव ह का 
मिल सकता है । परंतु बड़ा भारी लाभ यह दैहिक) १ 
डायनमो ओर एंजिन से बहुत दूर भी स्यापि 
सकती है ; और इस प्रकार बिजली के द्वारा हत . 
( १०७९1 ) को बहुत दूर तह ले जा सकते ह पिशी. 
की एक बलशाज्ञा ( 7050 प्०18 ) किंग ` 
नगर अथवा एक . उपयुक्त स्थान में बाका ह| “ 
तार चारों तरफ़ फेन्ना सकते हैं, जिनके द्वारा दिशी 
दूरस्थ फ़ैक्टरियों, कारख़ानों अथवा जन-साधारणरेए ' 
तक पहुँचा सकते हैं । | 
जिस प्रकार पानी की धारा पनचक्की के पर. 
चलाती है, उसी प्रकार वह हमारे डायनमो ह भ्र 
को भी चला सकती है। आवशयकता केवड | | 
की है कि पानी की धारा में आमेचर चबे | | 
शक्ति हो । यह एक साधारण बात हे, जितका र Fe 
जानते होंगे कि जितने. ऊँचे से पानी गिरेगा Be? | 
आधिक उसमें बल होगा । इसलिये बढ़े ग | ( 
में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर हाता है। भोर यहो १ yA 
बल, डायनमो के पहिए को चलाने म र्व - 
सकता हे । जहाँ कहीं वसा हो सकता ह? 
5; ते हैं, आर उनका बल 
जल-प्रपात बनाए जा सकते हैं, थ 
लाया जा सहझ्ता हे । ताता का, बग Jd 
कूक ( मता रॉ 
बिजली का हाइडा इलकाद्क ( “० जिसे. 


ससो 


के ऊपर बढ़े-बढ़े कुंडों में इकट्ठा किया 
पश बंध बड़े-बड़े नला के द्वारा नीचे 
दयनमो से कर दिया जाता हे । काश्मीर 


हेग कें जलप्रवाही का वेगे इसी मकार 
हर उपयोग में लाने का प्रयत्न हो रहा है t 

ह बेबे प्राकृतिक यां कृत्रिम जज्न-प्रपातों का, 
|, ब्वा में पैदा किया हुआ, बल इस मकार 
ण बढ़ी-बड़ी दूर तक पहुंचाया का कताई ॥ 
न इतनी ही है कि डायनमो से मोटर तक विद्यु- 
जाने के लिये अखंडित मागे हो । यह बतलाया 
॥ हि प्रलंडित मागे होने के लिये इस बात की 


प 


ण्फ्‌ 


जगा है, 
पसरा या 


विद्युत्‌ को चालक शक्ति 


३०७ 


सबंध करने के लिये केवल स्पश-मात्न पर्याप्त है। बिजली 
के इस बड़े आरी गुण के कारण उसकी उपयोगिता और 
भी बढ़ाई जा सकती हे । इसके कारण इस बात की आव- 
श्यकता नहीं रहती कि मोटर किसी परु ख़ास स्थान में 
स्थित रहे । उसे इधर-उधर भी ले जा सकते हैं, केवल 
उसका विदुत्‌-मंडल् से स्पर्श-मात्र रहना चाहिए । 
यूमन्णाड़ी चलाना... 
इस प्रकार मोटर किसी ट्राम-गाड़ी के नीचे लगाई जा 
सकती है, ओर उसके आर्मेचर शैफ़्ट को साँधे गाड़ी के 
पाहिया की धुरी स जोड़ दे सकते हैं । दूरस्थ बलशाद्धा 
के डायनमो से वियुद्धारा खंभा पर स्थित तारों द्वारा 
बाहर ळे जाई जाती है । ट्राम-गाड़ी पर स्थित एक तिरक. 
दंड के सिरे पर लगा हुआ एक छोटा-सा पहिया सदा 


हैः | चित्र १ १--टाम-गाड़ी का सिद्धांत .. | 
है । + स्थान से बिजलो बाहर जाती हे । क ख ग ऊँचे खंमों पर sd ||स. सखो याल 
रा बिजली पहियों की धुरी पर लगी हुई मोटरों की कुंडलियों में जाती हे, आर ट्राम को पटरी च 


, गेपनमो के__ 


$--सिरे को लौट जाती हे । ट्राली पोल कें ख स्थान पर एक छोटा-सा' पहिया लगा हे, जो 
के तार पर चलता रहता दे, तब तक. सदेव बिजला का मंडल प्रा बनाए रखता ह । घ स्थान 
जिसकी वजह से पुलो ख तार से सटी रहती ह ॥टढठ डोरी है 
इय सकते हैं । डप्स्थानप्पर'"एुक/व्यवरोधक होचा: हसक; 


 जिसक द्वारा पुला को ऊंपर- 
कारण बिजली डोरी में नहीं 


आ... 


३०८ 


उन तारों के स्पश में रहता है, और इस प्रकार गाड़ी के 
नोचे लगी हुईं मोटर तक धारा पहुंचती रहता ह । मोटर 
के क्षेत्र-चंचक और आर्मचर-कुंडलियां में होती हुई 
थारा धरी, पहिए आर ट्राम की पटरी के मागे से 
उत्पादक डायनमो के दूसरे ब्रश को लोट जाती है । साथ 
के चित्र, नं० १३, मं इस बात का स्पष्टीकरण किया 
गया है। 
विद्युद्धारा ट्राम चलानेवाबे के संपूर्ण अधिकार में होती 
हे; क्योंकि .मोटर तक पहुँचने के पडले उसे चलाने- 
चाल्ने के कंट्रोलर-बक्स ( (10111'01101 805-अधथि- 
-कारी डब्बे ).के. बीच से होकर जाना पड़ता हे । इस 
डब्ब में ओर कुछ नहीं, केवल इस प्रकार का इंतिज़ाम 
रहता है कि एक हेंडिल के घुमाने से धारा इच्छानुसार 
मोटर तक पहुँंचाई जा सकती ह, अथवा उस तक पहुँचने 
से रोक दी जा सकती है। इस कंट्रोलर-बक्स में कई एक 
प्रतिरोध भी. रहते-हैं, जिनके द्वारा धारा का वेग इच्छा- 
नुसार कम-ज़्यादा किया जा सकता और गाड़ी की 
गति: घटाई-बढ़ाई ज! सकती है । जब अधिकारी का 
इेंडिल. एक स्थान में होता है, तब धारा के लिये अखं- 
डित रास्ता नहीं रहता, और गाड़ी सी नहीं चल सकती। 
जब ' हैंडिल हटाकर दूसरे स्थान में कर दिया जाता 
इ, तब धारा को डब्बे की सभी प्रतिरोध-कुंडक्षियों 
' में से होकर जाना पढ़ता हे । इस समय केवल एक क्षीण 
` धारा मोटर तक पहुंचती. और गाड़ी धीरे-धीरे चलने 
लगती हे । जब हैंडिल घुमाकर तीसरे खड्ढ पर 
कर देते हॅ, तब एक या दो प्रातिरोध-कुडली मंडल से 
बाहर हो जाती हैं, अथांत्‌ उनमें से होकर धारा को नहीं 
जाना पड़ता । धारा के मागे में प्रतिरोध कम हो गया, 
उसका वेग बढ़ गया, और गाड़ी और भी ज़्यादा ज़ोर 
से चब्नने लगी चौथे खड्डे पर हेंडिल को लाने से प्रति- 


राध आर कम हो गया, गाडी ओर भी. जोर से चलने ' 


गा इत्यादि । 


ट्राम-गादी की प्रतिरोध-कुंडलियॉ. ( ‘Resistance : - 


। ००1४ ). प्रायः जर्मन सिल्वर की जबी-लबी प्रहिया का 


'बनी होतो हैं.। या रीळ के रिबन को फिरकी के आकारः" 
जाता. हैं । रिबन अथवा पट्टी क्री . 


में बॉघकर वे बनाइ 
: सहो को एक दूसरे 


से. रोधित 
के लिए य झर हितः 18112४९0. ) करने 


माधुरी 


 अबरक का (बन हाता ह. जो घातव 


_ आधुनिक ट्राम-गाईियो के नीचे असल मेके 


. ऊपर एक छोटा-सा लीवर ( 1७767 


. और गाड़ी उलटी तरफ़ चलाई जा 


होगा । जिस समय बिजली की लीड 2, | i 


थ्र्व्र्‌क ७७४०७) का EE ० रिभ इतनी ज़्यादा ° 


जाती हे । इस मकार प्रातिरोध-इव्वो _ 5] 
रिबन हाता है, जो प्रवाइक का कास देता > र 
हाता हे, जितमं बहुत अच्छी तरह 
सके । वह धारा को धातव रिबन होप 
पार करने के लिये वध्य करता है | घार प 


डब्बों से निकलकर सीधी मोटर तक पंच). 


हैं, जो . दोनो घुरियों से जुडी रहती र्‌ 
स्विच ( Controller SWifch=प्रदिग्नरी ¦ TF 
के ज़रिए गाड़ी चलानेवाल घारा को दव? > 
तक “श्रणी में”? (111 301103 ) भेज सवता E 
पहले धारा एक मोटर .में जाती हे, भोर शि. 
निकलकर, दूसरी मोटर में । ऐसा वह त्ण 
है, जब खड़ी गाड़ी को चक्षाना होता 
उसे मंद गति से चलाना चाहता है । जब 
से चन्नाने के किये प्री शक्ति की आवशझा 
तब चलानेवाला अपनी डेंची ( स्विच-० 
को घमाकर पुसे स्थान में कर देता है हि| च 
का सीघे ही अलग-अलग ऊपर के तार से शा.) ९ 
लगती है । दोनों मोटरें अल ग-ही-म्रलग शाः 
को घमाती दें । इस समय सोट “सम 
18]।९] ) संबद्ध कही जाती ६ i 

( Main Switch ) के आतिरिक्र भ 


य्‌ 
दे 
दे 


ह 


तित शै 
हे, जिसके द्वारा धारा की दिशां परिव 6 


ते 
टस-गाढ़ी-संबंधी ल 
टाम-गाड़ी के इस वर्णन को थे 


ओर बातें बतला देना भी भावा 


है तो वह तार गरम गैर उसे Fa 
बिजली की घारा काही इई” न 6] 
- तार के द्वारा. काफ़ी प्रतिरोध डम 
ज़्यादा गरमी उत्पन्न हो सक ) 
बिजल्ली' के जंप इसी ड प्रतिर | ` 
इतना पतला होता दे कि 2. च 8 


| या कि Ce बने होते हैं कि जलने पर भी 
\ नहीं जाते । यदि पिघल जाये, तो लॅप का 
| A 5 = ज्ञायं। मोररों की कुंडलिया पतले तार 
श्र ]| शती होती हैं; और विद्युद्धारा का संचार होने पर 
स रो जाती हे । परंतु मोटर बनात समय इस 
हत का ध्यान रक्खा जाता हे कि जिस वेगवालो 
।शिंढार के संचार से मोटर चलने लगे, बह इतनी 
| जादा न हो, और तार इस प्रकार के न हो कि उनमें 
हती ज्यादा गरमी पैदा होने लगे कि चे पिघल या जल 
॥ दर्व, ओर मोटर निकम्मी हो जाय । हाँ, यदि उनमें 
है उक्त वेग से अधिक वेगवाली धारा का संचार 
(हे तो वे प्रवश्य पिघल जायँगे । डायनमो से जो धारा 
दि किबकर बाहर जाती दे, उसके वेग में बहुधा कंमती- 
ला दहती होती रहती हे । यदि कहीं किसी. कारण से इस 
। i मे भ्रचानक अत्याधिक्य् हो गया, तो यह धारा यदि 
रूम की मोटरो में जाय, तो उसके तारों के गल जाने का 
र हो जायगा, ओर मोटर निकम्मी हो जा सकती हवे 
हैँ कि बात की आवश्यकता है कि दूम-गादी 
५... के तार-कुडलियो को इस बंत से बचाने का प्रबंध 
हक हे किसो कारण से प्रधान मंडल (712 ७०1), 
re | | _ पर स्थित तार, में धारा का अचा- 
स रा से अध ताः तत्तो मोटर की 'तार-कुंडलियों तक 
£ पिता धारा पहुँचकर तारो को गला या 
(ग दे । अतएव दूम-गादियो में एक ऐसा यंत्र 
f चु त्य इस आकार की आकस्मिक घटना के 
| भरेभोसो के 3 करने लग, आर हरा र आधिक्य 
| क पहुँचने को न जाने दे, किंतु उसके लिये पटरियों 
एक दूसरा ही मागे बना दे । 
भातरिक्क बरसात या ख़राब मौसम म॑ इस बात 
* के | यदि कि कहीं आससानी बिजली गाड़ी पर 
॥| पसतक, दी ऐसा हुआं, तो यह बिजली तो तुरंत 
0 वेग. (जक कर देगी । इस आसमानी बिजली 


कछ" पारा के आधिक्य र 
९.» भोसमा क £ “से ख्य b+ यंत्र 
ाससानो आधिक्य ` सेः बचानवाला यंत्र 


पटना से विज ब से नहीं बचा सकता । अतएव : 
गहे, ड लिये भी एक दूसरा ही" यंत्र ` 


» 
र. 
/ re 
| शी 


> ` ज्यादा: होता है । “पहले कहे हुए . 


३०६ 


..गाडी की रोशनी के छिये विद्युद्धारा स्रीचे मुख्य 
मंडल ही से आती दे। उसके लिये अपनी निज की 
चयं होती हैं, और उसका मंडल गाडी को चलानेवाले 
मंडल से बिलकुल भिन्न होता है । अधिकारी-डब्वे और 
प्रतिरोध डब्बों से उसका कुछ संबंध नहीं रहता | इस- 
लिये गाड़ी की रोशनी सदा एक-सी रहती है, चाहे गादी 
खड़ी हों, या ज़ोर. अथवा घीरे से चलती हो । न 

- द्राम-गाड़ी के ब्रक ( 131781788 ) बड़ी ही चतुराई से 
बने होते हैं। ब्रेक उस व्यवस्था अर्थात्‌ बंदोबस्त को 
कहते हैं, जिसके द्वारा तेज्ञ चलती हुई गाड़ी की गति 
कम की जा सके, अथवा गाड़ी को ठहंरा सकें। बहुधा 
सामूली गाड़ियों में रेक इस प्रकार का होता है कि एक 
लीवर को दबाने से काई चोज़, एक प्रकार की जूती-सी, 
जाकर गाड़ी के पाहियो से घिसनें लगती ओर गाडी 
के वेग को कम कर देती हे । इस प्रकार का मामूली 
ब्रेक तो दाम चलानेवाले के पास होता ही दे, लेकिन जब 
हम इस बात का ध्यान करेंगे कि गाड़ी" का बोर बंहुत 
ही हुंयांदा होता है, ओर कभी-कभी उसको एकदम खड़ी 
करं देने की ज़रूरत होती है, ओर कहीं-कहीं पर बड़ी ही 
ढालू सड़क पर गाडी. को ले जाना होता है, तब, इन सब 
बातों पर ध्यान देने से, यह तुरंत समर में आ जायया 
कि उस मामूली नेक से काम नहीं चलने का। इसलिये 
गाड़ी में एक दूसरा ब्रेक भी लगा होता है, जो 
बिजल्ली का होता है, अर्थात्‌ उसको काम में लाने के 
लिये विद्युत्‌ की आवश्यकता होती है । एक धातव 
स्लिपर ( 31101 ) गाडी सें इस प्रकार लगा रहता 
है कि वह रेल की पटरी से थोडा ऊचा रहे । 'यह 
स्पर विद्युत-चुंबक का पक: धुव होता डे; भौर, जब 
वह उत्तेजित होता दै, तब पटरी के पास खिंच आता ह्दै। 
परी. से रगड़ खाने शी वजह से उसमें गाडी से पीछे 
पढ़ जाने की प्रश्व॒त्ति होती है, ओर ऐसा इंतिज्ञाम रहता 
है कि वह कुछ थोडा पाठे इट भी sf ॥ ऐसा करने 
झै वह कुछ लीवरों को चलाता हे, जिनकी बजह सेवे 
जते गाडी. के पहिए के साथ जाकर संट जाते हॅ । 

. रेः इंतिजाम की विशेषता यह हे कि यह विद्युतु-चुंब- 
य रेक ऊपर के तार की aR द्वारा उत्तेजित नहीं 


. करता, : तों वह. किसी . कास कांत हात! ; क्योकि, 
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व्र 


उदाहरणार्थ, यदि किसी समय गाड़ी बहुत ही ढालू पहाड़ी 
सड़क पर जाती होती, और उसी समय ट्राली-दुंड ऊपर 
स्थित तार से इट गया होता, तो उक्त बिजली का ब्रेर 
बिलकुल बेफ़ायदा हो जाता। कारण, उसके चुंबक को 


उत्तेजित करने के लिये धारा ही न पहुँचती । इसलिये . 


ऐसा इंतिज़ामः रहता हे कि ट्राली से थ्रानेवाली धारा 
ओर बिजली की रोक से कोई संत्रंध न हो । 
कल्पना करिए, गाड़ी किसी ढालू पहाड़ी के नीचे 
उतर रही हे, थोर अधिकारी-क्रैंची खुली हुईं है, जिससे 
सेटरों तक कुछ भी 'घारा नहीं पहुँचती ॥ मोटरों 
` की आभेचर, जिस. पर कुंडलिया बँधा रहती दे, पहियो 
की घुरी से जुड़ी हुईं हे । अतएव जैसे-जैसे पाहिया 
घूमने के कारण धुरी भूमेगी, वेसे-दी-वैसे कुंडक्षियाँ भी 
घूमती जायेगी । याद रखिए, मोटर में भी एक विद्युत- 
उबक होता है, जिसके भुर्वो के बीच आचर धारा 
पाते ही घूमने लगता है .। उक. उंदाइरण में, आचर 
में बाहर से तो कोई धारा नहीं आ रही दे, लेकिन ढाल 
भड़क पर जाने के कारण पाहिए स्वयं घृम्त रहे हैं। उसके 
साथ-द्वी-साथ झारे चर भी विद्युत-चुंबक के धुवों के बीच 
घूम रहा दे "यह क्रम तो वास्तव में स्वयं डायनमो हो 
गया, जिसके चुंबक घूमते हुए आचर में उत्पन्न धारा 
हारा उत्तेजित किए जा रहे हैं । इस प्रकार हमें अपने 
मेक में धारा पहुँचाने के लिये एक बना-बनाया स्वयं 
डायनमो हीं मिल "गया ; क्योंकि मोटर उस समय के 
लिये डायनमो बन रही है ।. मानो गाड़ी में ब्रेड के 
लिये ख़ास तोर से एक डायनमो लगाया हो । और, चकि 


गाड़ी को. खड़ा करने र 
„^ खड़ा करने. के लिये ड 
ह शक द्वारा उत्पादित 
पर साथ ही एक दूसरी 
लिये आः पहुंचती है । 


225४. बय. : 33 आन iS ie 


माचुया 


ज़मीन के. ७० 
आदि बडे शहरों में होकर हि, 
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पे 

स्वयं मोटर, जो कि इस समब ड ९ 
निरो सय हे 

एक निरोधक शाक्रे हो जाती है | हि भे i 


को नचाने के लिये एक शक्षिमान्‌ एंजिन इ ^| 
होती है । क्‍यों होती है, इसका दत. “| 
जा जुरा ह । हम ऐसा समझ हट वे र | 
एंजिन से लड़ रहा है। एंजिन डायनमो च रख. 
डायनम। की घूमती हुईं कुंडक्षियो र म A 

उत्पन्न हो रही हे, वह उन कुंडलियो में ऐसे 


का जन्म कराती हे, ज्ञो - डायनमो क क| 
के भुवो द्वारा आकर्षित होकर कुंडली को ड | 
कु र. 


का यल करते हें । इसी आाकपंण का प्र 
के लिये एंजिन को बल्न ख़र्च करना पढ़ता ह. 
यह आकर्षण, यह घूमता हुआ गेंद, हो! 
विरुद काम करता हे; कह सकते हे हिउ र, 
को रोक देने की कोशिश कर रहा है । कमा. 
का. अब आप इस नज़र से देखिए । परसुर # | 
में चलती हुईं गाड़ी ही शक्कि-प्रदापिनी ॥, फ ` 
डायनमो इस शाक्रि के विरुद्ध लड़ेया ; रशं ` 
की घूमती हुईं कुंडली ही गाड़ी को सहा को। 
कोशिश करेगी ।. इस प्रकार हमें एक बा गे / 
आदर्श अक मिल गया । य 
अन्यान्य प्रकार की बिजली की गाहिग 

आशा हे, अब हमारे पाठक. इस बाते] ' 
हो गए होंगे कि बिजली का जन्म किस १ र 
है, ओर. बिजली; की शक्ति से दाम-गाड़ी क र 
चलाइ जाती है.।..कई जगह दाम-गादी भोगी र 
खंर्भो पर स्थित तारों से मिलने की जग | 
आठ-दस फ्रीट नीचे स्थित तार के बुं शि शी (त 
इस व्यवस्था में टूम की पटरियों के बीच be a 
जगह रहती है, ओर दाम लीड | 5 
जाकर नीचे के तार, से बिजली लाता रै! ५ 
सें तो अब. १००१२ : डब्बोंवार्ला प्न | { 
की-रेज्गाड़ी बिजली द्वारा चलाई ब री 
खोखले टनल्ल बनाए गए हैं, जिनमें aa 
चालित रेलगाडियाँ चलती हैं; जिनकी HE 
कहकर पुकारते हें । इन सबके we 
EN पर ल्य्बों मॅ वि 4 
है, जो ट्राम-गाढ़ी का । कलत . क 


च F d 
E> 


= 0 की 
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चित्र १२---विना पटरियोवाली बिजली की . गाड़ी 
| (सड़क के दोनों ओर ख ख खंभे खड़े होते हैं, जिन पर ग ग एक अवरोधित तार सधा रहता है। बिजली को -” 
| | जे राने और ले जानेचाल्षे तार ऐसे ही तारों पर बिछे रहते हैं । चित्र मं दिखाए गए तिरछे तारों द्वारा बिजली गाड़ी 
| भी घुरी पर लगी हुईं मोटरों में जाकर गाडी को चल्रातीहे । एक तरफ़ के दो तार गाड्या के एक दिशा से 
गनेके लिये होते हैं । दूसरी तरफ़ के दो तार (+और-) वूसरी- दिशा में जानेवाली गाड़ियों के लिये हैं । ऐसी 
...स्था की खुबी यह है कि गाडी कतराकर सङ्क के इधर-उधर भी जा सकती है । चित्र में प्रदर्शित समय में 
पे "ड़ सडक की बाई ओर से आने की जगह, आदमी को बचाने के लिये, कतराकर दाहर्ना तरफ़ से झा रही. है). . 


ह डी १ की जगह ज़मीन ही.पर पटरियाँ .बिछी - हा माझि-मागे 
एर । पारद आर गाड़ी के एंजिन सें संबंध रहता .. 
परया देशों मे कहां-कहीं ट्राम-गाड़ियाँ बिछी pe (१) 


1 पाही को अपनी लाल. पगड़ी पर, 
सुंदरी को अपने गहनां पर 
ओर वेद्य को अपने सामने 


न्न र नहीं चब्तीं । सोटर-गादियों की 
रीः गाड्या के पहिए होते हें। वे सडक पर 
३) "भती हैं तरइ इधर-उधर कतराकर भी जा 


ष स को चलाने के लिये उच्चस्य दो लार || बैठे हुए रोगियों पर्‌ जो घमंड 

रा दारा बिजञज्गो गाड़ी तक पहुचती है, और होता हे, वही किसान को. 
EN दा खोट जाने के लिये होता हे। अपने खेतों को लहदराते हुए - 
ही! | ताहे । का. एक चित्र, चित्र नं० ३२, यहाँ देखकर होता है। झोंगुर अपने 


FE को देखता, तो उस पर नशा-सा छा. 

हारी सेड ` ऊख क खेतों शी ६०० तो 
द्र “+ 1 = ००३० जाता! तीत बाघ कल गा क या 
. ` ~~~ ~ ~ ~= ४ अनायास ही मिलजायँगे! ओर, जो कही भगवान 
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° 
ने डॉड़ी तेज़ कर दी, तो'फिर कया पूछना। दोनों 


बैल बुड्ढे हो गए । अब की नई गोई बटेसर के मेले 
से ले आविगा । कहीं दो बीधे खेत और मिल गए, 
तो लिखा लेगा । रुपयों की. क्‍या चिंता हे । 
बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे । 
ऐसा कोई न था, जिससे उसने गाँव में लड़ाई न 
की हो | वह अपने आगे किसी को कुछ समझता 
हीनथा | न 
एक दिन संध्या के समय वह अपने वेटे को 
गोद में लिए मटर की फलियाँ तोड़ रहा था । 
इतने मे उसे भेड़ो का एक कुंड अपनी तरफ़ आता 
दिखाई दिया।वह अपने मन में कहने लगा--इधर 
 सेभेड़ों के निकालने का रास्ता था । क्या खेत की 
भेड़ पर से भेड़ो कां झुंड नहीं जा सकता था? 
भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत ? ये खत 
को कुचलँगी, चरेंगी। इसका डॉड़ कौन देगा? 
मालूम होता हे, वुद्धू गड़रिया हे । बचा को घमंड 
हो गया है ; तभी तो खेतों के बीच से भेड़ 
लिए चलाआता है । ज़रा इसकी ढिठाई तो देखो । 
दख रहा दे [क मॅ खड़ा हूँ, फिर भी भेडा को 
लोटाता नहीं। कोन मेरे साथ कभी रिआयत की 
दै कि में इसकी मुरोबत करूँ । अभी एक भड़ा 
मोल मू तो पाँच ही रुपए सुनावेगा । सारी 
डुनिया म चार-चार रुपए के कंबल बिकते हे ; 
पर यदद पाच रुपए से नीचे बात नहीं करता। . 
इतने मे भेड खेत के पांस आ गई । भोंगुर ने 
सलकारकर कहा--“अरे, ये भेड़े कहाँ लिए अ 
हो! कुछ सूझता है कि नहीँ?” ' ` . 
से मिर. बलाम, डड पर 
' नकल जायगी। घूमकर जाऊँगा, तो कास-भर 


[ भागुर--“तो तुम्हारा “चकर कयाने' | केसि” 0 


मांधुरी 


अपना खेत क्यों कुचलाऊँगा ? डौ 


गे हँ नदा. 4 
` लेग ? कुछ इनका दबेल तो ह १1४. 


~ च he ~ डाइहु t 

ले जाना है, तो और खेतों के डांद से ५ 
|) 
म 


ले गए ? कया मुके कोई चूहइ-चमार इ 
दै! या धन का घमंड हो गया है! ३] 


~ 

इनको !” 
वुदधू-- “महतो, आज निकल जाने 

कभी इधर से आऊं, तो जो चाहे सज़ादेग! 
भींगुर--“कह दिया कि लोटा हहे! 

एक भेड़ भी मेइ़ पर आईं, तो समभ हो, त 

खेर नहीं है।” | 
बुद्धू-- “महतो, अगर तुम्हारी एक कर ४ 


~ *e ha 


किसी भेड़ के पैरा तले आ जाय, तो मुग म 
कर सो गालियाँ देना ।” 
चुदूधू बात तो बड़ी नम्रता से कर णा! 
किंतु लौटने में अपनी हेठी समभता यार 
मन में सोचा--इसी तरह ज़रा-ज़रासी ५ | 
पर भेड़ो को लौटाने लग्ना, तो फिर में १ 
चुका | आज लोट जाऊँ, तो कल को क | 
लने का रास्ता ही न मिलेगा! समीर | 
य 
लगेंगे । र की । शं 
बुद्धू भी पोढ़ा आदमां हा Bi | 
थो । उन्हे खतो में बिठाने के म स 
कोडी मज़दूरी मिलती थी । इसके क हे 
बेचता था; ऊंन कें कंबल ज त 
लगा--इतने गरम ,हो रदे हैं? मेर 


वे र्त! 

के किनारे से हटाता था! हे म 

निकलकर खेत में जा पडती , ता (6 

भासे 1 हेकड़ा ®, Ml है 

होकर कहा--“तुम सुम कोळ {2 
अत्थम््टरिम््षारा देकडी निकी १ 


' तेह “क वकत ३०० तुं? स° ] 
| तुम्हे देखकर चाकती हैं । तुम हट 

| नामें सबको निकाल ख जाऊ 12255 

म गुर ने लड़के को तो गोद से उतार (दिया, 


री भी इतनी निदेयता खे अपने गधे को न 
दोष तुटता दोगा । किसी भेड़ की राग टूटी, किसी 
देश हो कमर -टूटी । सबने बेंबे का शोर मचाना 
है।ए गुरु किया । बुद्धू चुपचाप खड़ा अपना संना का 
ए विध्वंस अपनी आँखों स देखता रहा | वह न 
भेह को हॉकता था, न मभाँगुर से कुछ कहता 


रा | 7 ¢ ~ ~ 
बुदधू ने आहत भेड़ो की आर देखते इए कहा-- 
(nt ~ 
भगुर, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। 
है) पछताओगे |” 
(२) 


केले को काटना भी इतना आसान नहीं दैः 


व र किसान से बदला लेना । उसकी सारी 
से मे रहती है, या खलिहानां में.। 
कितनी 


दी देविक और भौतिक आपदाओ के 
झी अनाज घर से आता है । और, जो 
हक के साथ विद्रोह ने भी संधि 
वचारा किसान कहीं का नहीं 

 सेभाम जन घर आकर दूसरा से इस 
"शुर जी कहा, तो लाग समझाने लगे-- 
- बनते गा अनथ किया । जानकर 
कवाद आती दूधू को जानते. नहीं, कितना 
दे। अब भा कुछ नहीं बिगडा 


होश कट अपना डंडा समालकर भेडा पर पिल पड़ा। .: 


क oe 
सारे गांव- पर' आफ़त आ जायगी ।” भांगुर की 
समक में बात आई। .पछुताने लगा कि मैने कहा 
से कहाँ उसे रोका | अगर भेड़ें थोड़ा-बहुत चर 
ही जातां, तो कोन में उजड़ा जाता था । वास्तव 
में हम किसानो का कल्यान दवे रहने में है! 
इश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा 
नहीं लगता । जी तो चुदूधू के घर जाने को न 
चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर 
होकर चला । अगहन का महीना था, कुद्रा. 
पड़ रहा था । चारो ओर अधकार छाया हुआ 
था। गाँव से बाहर निकला ही था कि सहसा 
अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला 
देखकर चौक पड़ा। छाती अड़कने लगी । खेतः 
में आग लगी हुई थो । बेतहाशा दोडा | मनाता 
ज्ञाता था कि मेरे खेत मं न हा । पर ज्या-ज्या 
समीप पहुँचता था, यहद आशामय अम शांत 
होता जाता था । वह अनथे हो ही गया, जिसके 
निवारण के लिये घर से चला था । हत्यारे 
ने आग लगा ही दी, ऑर मेरे पछ सार गाव 
को चौपट किया । उसे ऐसा जान पडता था 
कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया हे 
[नो बीच के परती खेतों का आस्तत्व हा नहा 
रहा । अत म जब वह खेत पर पहुंचा, ता आग 


प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। भोंगुर ने 
शुरू किया । गोव क लोग 


“हाय-दाय'' मचाना 
दौड़ पडे, और खेतों से अरहर के पाद उखाड- 
डकर आग को पीटने लगे । अग्निःमानव- 


संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया । एक 
पहर तक हाहाकार मचा रहा । कभा एक पक्ष. 

प्रबल होता था? कभी दूसरा । आग्न-पक्ष के. 
योद्धा मर-मरकर . जी उठते थे, ओर द्विगुण 
रणोन्मत्त होकर, शसतर्रद्ार करक 


सना 
स्ता | नह तो »हुफदार, ४.0, Digitized by eGangotri 
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लगते थे। मानव-पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति 
सबसे उज्ज्वल थी, वह बुद्धू था । बुद्धू कमर 
स्तक धोती चढ़ा, प्राण हथेली पर लिए, आग्नि- 
राशि में कूद पड़ता था, ओर शब्ओं को परास्त 


करके,- बाल-बाल बचकर, निकल आता था ।. 


अंत में मानव-दल की विजय हुई; कितु ऐसी 
विजय, जिस पर हार भी हँसती। गॉव-भर की 
ऊख जलकर भस्म हो गई, और ऊख के साथ 
सारी अभिलाषाएँ भी भस्म हो गई । 
| (३०) 

आग किसने लगाई, यद खुला हुआ भेद था ; 
पर किसी को कहने का साहस न था । कोई 
सबूत नहीं। प्रमाण-हीन तर्क का मूल्य ही क्या । 
अशुर को घर से निकलना मुशकिल हो गया । 
जिधर जाता, ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते 
थे>“यह आय तुमने लगवाई । तुम्हीं ने हमारा 
सवेनाश किया ।. तुम्ही मारे घमंड के धरती पर 
पेर न रखते थे । आप-के-आप गए, अपने साथ 
गोबर को डुबो दिया । बुद्धू को न छेड़ते, 
त्ता आज क्यों यह दिन देखना पड़ता !” भोयुर 
को-अपनी बरबादी का इतना दुःख न था, जितना 
इन जली-करी बातों काः। दिन-सर घर में बैठा 
रहता। पूस का मद्दीना आया। जहाँ सारी रात 
कोल्ह चला करते थे, गुड़ की सुगंध उड़ती 
रडती थी, मह्या जलती रहती थीं, और लोग 
भाड्या के सामने बेटे हुक्ला पिया करते थे, वहाँ 


माधुरी 
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| 
त्त्व [ वर्ष २, खेड र | 
> उक उक पशुओं, को ३ { 
कै सारे कुत्ते, जो रात को भट ॥ १ 
सोया करते थे, ठंड से मर गए | कितने भ 
बर चारे के अभाव से चल बसे । शीत इ, 
हुआ, और सारा गाँव खसी: | 
हो गया । और, यह सारी विपत्ति भर ष्‌ 
करनी थी--अभागे, हत्यारे भोंगुरकी! | * 

भींशुर ने सोचते-सोचते निश्चय नि, 
बुदूधू को दशा भी अपनी ही-सी वगा) 
उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया, शे! 
चैन की बंसी बजा रहा है ! हें मी उगा ह | 
नाश करूँगा ! | 
.. जिस दिन इख घातक कलह का वाश, 
हुआ, उसी दिन से बुदूधू ने शवर छ क 
छोड़ दिया था । भींगुर ने उससे र] 
बढ़ाना शुरू किया । वह बुद्धू को रि 
चाइता था कि तुम्हारे ऊपर, मुझे नि) 
संदेह नहीं है । एक दिन कंबल हेते हे |. 
गया, फिर दूध लेने के बहाने । {| ए 
उसका खूब आद्र-घत्कार करता | त श 
आदमी दुशमन को भी पिला देता है, - 
विना दूध और शबेत पिलाए न मा 


उ 


थे § डी > 
भीगुर आजकल एक सन लपेटनेवाही BF 
मज़दूरी करने जाया करता था | क र 
दिनों की मजदूरी इकड मिलती | ३ 


की तत्परता से भींगुर का रोजाना र्त १ 
था । अतएव भोयुर ने खूब र 
लिया । पक दिन बदू ने पडा. | ! 
अगर अपनी ऊख जलानेवाले * EY 
क्या करो? सच कहना! ज | 
कह, भेयां, तुमने जोड | 


“र 


| भरा ड तोड़ दिया; सुके आदमी कोठरियों बनवाई गई। के दहर दि उजळ मुझे आदमी 


। ११ 
: जज वी जो तुम्हारी जगह होता, तो विना 
| उसका धर जलाए न मागचा age भ 
गुर 'चार दिन की जिंदगानी मेंवैर- 
१ हाते से क्या फ़ायदा ? में तो बरबाद हुआ ही, 
॥ हब उसे वरबाद करके क्या पाऊंगा १” . | 
| बुदूधू-/वस, यद्दी आदमी का थमे है। पर भाई, 
क्रोध के वस में होकर बुद्धि उलटी हो जाती हे ।” 
| (४) । 
| फागुन का महीना था । किसान ऊख बोने के 
| हिये खेता को तैयार कर रहे थे। बुदूधू का बाज़ार 
| गर था। भेडा की लूट मची हुई थी। दो-चार 
आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामद किया करते | 
क. i किसी से सीधे मुंड बात न करता । भेड़ 
के । की फ़ौस दूनी कर दी थी । अगर कोई 
| राज़ करता, तो बेलाग कहता--“तो भैया, 
“| मेह तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ । जी न चाहे, 
$ 


पढ :> 

i र, भइ भी कम नहीं हो सकती ।” ग्ररज़ थी, 

रने र य पर भी उसे घेरे ही रहते थे, 
प सी यात्री के पीछे पड़े हो । 

| ७... आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और 

क्षी न, य छोटा-बड़ा होता रहता है। 
| र 1 वह अपना विराट आकार समेट- 


ण 


| जाता 
ग्र ' पर बरा 
मदा डाला गया,.दो की जगह छः. 
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। बुद्ध का घर भी बढून लंगा। 


सुक्तिमागे ` 


“") मेत SE ‘ee 
| ` खो लेकिन मैंने जो कह दिया हे, उससे. 


ही उसे ha क 

| 1 कम के चद अक्षरों मे छिपा लेती 

|| है, भाकार तो मनुष्य की जिह्ला पर जा बैठती 
जे व्या लोप हो जाता है। किंतु उनके 


स्थान की ज़रूरत होती हे । वह. 
पर बढ़ने लगा । छोटे घर में उनसे. 


३१५ 


कोठरियाँ बनवाई गई | यो कहिप कि मकान नष. 
सिर से बनने लगा । किसी किसान से लकड़ी 
मागी, किसी से खपरों.का आचा लगाने के लिये 
उपले, किसी से बॉस और किसी से सरकंडे। 
दीवार की उठवाई देनी पड़ी । बह भी. नक़द नहीं, 
भेड़ो के बच्चो के रूप मे. लक्ष्मी का यह प्रताप 
है.! सारा काम वेगार में हो गया।। मुफ़्त में अच्छा-- 
खासा घर तैयार हो गथा। ग्रह-प्रवेश के उत्सव 
की तेयारियाँ होन लगीं । : 
इधर भोंगुर दिनःभर मजदूरी करता, तो कहीं 
आधा .पेट अन्न मिलता। वुदथू के घर कचनं 
बरस रहा था। भोंगुर जलता था, तो क्या बुरा 
करता-था ? यह अन्याय किससे सहा जायया ? 
पक दिन वह टदलता डुश्रा चमारों के रेले: 
की तरफ़ चला गया. । 'हरिहर* को पुकारा । 
हरिहर ने आकर राम-राम को, ओर चिलम भरी । 
दोनो पीने लगे । यद्द चमारों का सुखिया बड़ा 
दुष्ट आदमी था। सव किसान इससे . थर-थर 
कापते थ । 
भाँयुर ने चिलम पीते-पीते कदहा--“ आजकल 
फाग-चाग नहीं होता क्या ? खुनाई नहीं देता!” 
इरिहर-“फाग.क्या हो, पेट के अथे से छुट्टी: 
ही नहीं मिलती । कहो तुम्हारी आजकल केसी 
निमती है!” . ` 1212: 
भोगुर--“क्‍्या निभती है । नकटा जिया बुरे 
इवाल ! दिन-भर कल में मजदूरी करते हैं, तो 
चूलदा जलता हे । चाँदी तो आजकल बुदूधू की डा 
है। रखने को ठोर नदीं मिलता । नया घर बना, 
अड और ली है । अब ग्रहीपरबेस की घूम दे! 
सातो गाँवो में खुपरी जायगी ' - ` 
'इरिहर--/लच्छिमी मैया आतो हैं, तो आदमी 
की आँखों मे सील आ जाता है। पर उसको देखो, 


३१६ 


धरती पर पेर ही नहीं रखता। बोलता ह, तो एंठ- 


कर ही बोलता है।” तय 

भोंगुर--“क्यो न ऐंठे, इस गाँव में कोन 
है उसकी टक्कर कां ! पर यार यह अनीति तो नहीं 
देखी जाती । भगवान्‌ दे, तो सिर झुकाकर चलना 


चांहिए। यह नहीं कि अपने बराबर किसी को ` 


समझे हीं नहीं। उसकी डोंग सुनता हूँ, तो 


बदन में आग लग जाती हे । कल का बागी आज : 


का सेठ | चला है हमी से अकड़ने ! अभी कल 
लॅगोटी लगाए खेतों मे कौप हँकाया करता था, 
आज उसका आसमान में दिया जलता हे ।” 
हॉरहर--“कहो, तो कुछ उताजोग करूँ ?” 
भोगुर--' क्या करोगे? इसी डर से तो वह 
गाय-भस नहीं पालता |” 
हरिहर--भेड़ तो हैं?” 
भागुर--“क्या, बगला मारे पखना हाथ ।? 
हरिहर--"फिर तुम्हीं सोचो ।” 
भोगुर--“ऐेसी जुगुत निकालो कि फिर 
यनपने न पावे |” 
ईसक बाद फुस-फुस करके बाते होने लगी ] 
यह एक रहस्य है कि भलाइयों मे जितना द्व्ष 
दोता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम । विद्वान्‌ 
विद्वान्‌ को देखकर, साधु साधु को देखकर और 
कवि कवि को देखकर जलता हे । एक दूसरे की 
सूरत नहीं देखना चाहता। पर जुझारी जुआरी 
है दैखकर, शराबी शराबी का देखकर, चोर चोर 
को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता 


करता हे । एक पाडतजी' अगर अंधेरे मे. ठोकर 


खाकर भिर पड तो दुसर पडितजी, उन्हे उठाने 
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[ वर्ष २, खंड क 
घृणा करते हं, इसलिये बुरा में 
हे । भलाइ की सारा संसार प्रशंसा ६ 
इसालय भला म विरोध होता है। चोरक्षो 
चोर क्या पावेगा ? घृणा। विद्वान्‌ 
करक वद्धान्‌ क्या पावेगा ? यश | 
भाणुर आर हारेहर न सलाह कर ला। 
रचन का विधे सोची गई। उसका स्ह 
आर. क्रम ठोक किया. गया । भोगुर उतर 
अकड़ा जाता था । मार लिया दुशमन को. 
कहाँ जाता है ! 


~ 
१. 4 


(५) 
दूसरे दिन झोंगुर काम पर जाने हा! 
पहले बुद्धू के घर पहुँचा । बुद्धू ने पूढ्चा- 
आज नहीं गए क्या ?” 
भोंगुर--“जा तो रहा हूँ। तुमसे यह 
आया था कि मेरी बछिया को अपनी मे 
साथ क्यों नहीं चरा दिया करते | बेचाए | 
से बँधी-बँधों मरी जाती है। न घासा] 
क्या खिलावे ?” 
बुद्धू--“भेया, में गाय-भेस नहीं रखता। 
को जानते हो, एक ही दत्यारे होते है।इस | 
ने मेरी दो गउँ-मार डाली | न-जाते ति 
देता हे । तब से कान पकड़े कि 
पालुगा । लेकिन तुम्हारी एक ही बढि 
कोई क्या करेगा | जब चाहो, पर i, | 
यह कहकर चुदधू अपने गदो 
उसे दिखाने लगा । धी, शकर ps | 
सब मेगा रक्खा था । केवल ह द h 
कथा की देर थी। भोयर की | 
ऐसी तैयारी न उसने स्वयं द 
किसी को करते देखी थी! । 
, तो सबसे पहला कार 


को इ के घर पडताना या! मालका निश्वय करना होगा। मो बडया को बुद्थू के. घर पहुचाना था | 
बज इसी. रात को बुद॒धू के यहां सत्यनारायण का 
या हुई ब्रह्ममोज भी किया .गया । सारा रात 
|. ५ का आगत-स्वायत करते गुजरी । भंडी.के 
| पुंड में जाने का अवकाश ही न मिला । प्रातः 
| नतत भोजन करके उठा दी था ( क्योंकि रात का 
| जजन सवेरे मिला ) कि एक आदमी ने आकर 
| हवर दी-“बुदूधू, तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ 
४ बिया मरी पड़ी हे । भले आदमा, उसका 
| प॒गाहिया भो नहीं खोली थी !” 
वुदूधू ने सुना, और मानो ठोकर लग गई। 
| अशुर भी भोजन करके वद्दी बैठा था । बोला-- 
५ हाय मरी बछिया--चलो, ज़रा देखूँ तो । मैने 
| तो पगहिया नहीं लगाई थी । उसे भेडा म पडुचा- 
॥ कर अपने घर चला गया । तुमने यह. पराहिया 
भ्‌ | कव लगा दो?” 
बुद्धू--/भगवान जाने, जो मैने उसकी पगहिया 
| देखी भी हो। में तो तब से भेड़ो में गया ही नहीं । 
भागुर--“जाते न, तो पगहिया कान लगा 
देवा ! गप दोरा, याद न आती होगी।” 
एक बराह्मण-''मरी तो भेड़ों मे ही न! तो 
की हा यही कददेगी कि बुद्धू की असावधानी से 
प ।सृत्यु-हुई, पगहिया किसी की दो ४ 
' |  दैरिहर--“मैने कल साँझ को इन्हे भेडो म 
£ धिया को बाधते देखा था।” 


सुव «नु ! 


हा 

दिया को वाध रहे थ १? 

| | > बड़ा सच्चा हे तू । तूने सुर बछिया 
सा था १? 

ता सुक्र पर काहे कों विगाह 


नहा बाधी, नहा सहदी ।” 


तुम नही लाठी कंधे परं सवख. 
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बाह्मण इसका निश्चय -करना दोगा । गो- 
हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। कुछ हॅसो- 
ठट्टा है!” 
भोगुर-- 'महराज, कुछ ज़ान-बूककर तो 
बाधी नहीं।” 
ब्राह्मण--“इससे क्या हाता ह? हत्या इसी 
तरह लगती दे; कोई गऊ को मारने नहीं जाता ।” 
भोयुर--'“हा, गडओ को खोलना-बॉधना हे 
तो जोखिम का काम ।” 
ब्राह्मण--“शास्त्रो में इसे महापाप कहा है। 
गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं ।” 
भींगुर--“हॉ, फिर गऊ तो.ठहरी ही । इसी से 
न इसका मान होता है । जो माता, सो गऊ। 
लेकिन महराज, चूक हो गई । कुछ ऐसा कीजिए 
कि थोड़े में बेचारा निपट जाय |”? 
बुद्धू खड़ा खुन रद्दा था कि अनायास मेरे 
सिर हत्या मढ़ी जा रदी है। भोंगुर को कूटनीति 
भी समक रहा था। में लाख क, मग वाछया 
नहीं बाँधी, मानेगा कौन ? लोग यहा कहेंगे कि 
प्रायश्चित्त से बचने के लिये ऐसा कद रदा दै। 
ब्राह्मण देवता .का . भी उसका प्रायश्चित्त 
कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर 
र कब चूकनेवाले थे । फ़ल यह इआ कि बुदूसू 
को हत्या लग गई । ब्राह्मण भी उससे जले. हुए 
ये कसर निकालने की -घात मिल्ली। तांन मास 
का मिक्षा-दंड दिया, फिर सात तीथे-स्थानो की 
जा, .उस पर ५५० - तिम्रो. का भोजन और 


५ गड़ओं का. दानः। बुदधू ने.ुना, त! बघिया बेठ 
गई । रोने लगा! तो दंड घटाकर दो मास का कर 


दिया । इसके सिवा. कोई रिजत ह हो 


_ न कह अपील कहीं रियाद ! चेचारे को यदद 


ढंंड फ़्वीकछ कतला! पुढा 
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| ह.) 
चुदूधू ने भेड इश्वर को सौंपी । लड़के छोटे थे । 
स्त्री अकेली क्या-क्या करेगी। जाकर द्वारो पर खड़ा 
होता,और मुँह छिपाए हुए कहता--“गाय की वाछी 
दियो बनवास।” भिक्षा तो मिल जाती; किंतु भिक्षा 
के साथ दो-चार कठोर, अपमान-जनक शब्द भी 
खुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता, वही शाम को 
किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता, ओर वहीं 
पड़ रहता । कष्ट की तो उसे परवा न थी, भड़ों 
के साथ दिन-भर चलता ही था, पेंड के नीचे 
सोता ही था, भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा 
मिलता था; पर लज्ञा थी भिक्षा माँगने की | विशेष 
करके जब कोई 'कर्कशा यह व्यंग्य. कर देती थी 
'कि- रोटी -कमाने' का अच्छा “ढंग “निकाला 
है, तो उसे ह्यादिक वंदना होती थी।-पर करे 
क्या ?. द 8 
` ` दो महीने के बाद वह घर लोरा। बाल बढ़े हुए थे। 
'डुबेल इतना, मानो. ६० वर्ष का बूढ़ा हो । तीथै- 
यात्रा के लिये रुपयों का प्रबंध'करना था। गड़रिया 
को कौन महाजन कज दे? भेड़ों का भरोसा क्या ? 
_ कभी-कभी रोग फेलता है, तो रात-भर में दल-का- 
जा करा है। उस पर जेठ का महीना, 
रव जज हत की आशा नहीं । 
जठ मने में मा सूल के बराबर शप 
यहो र तहो अ क वर हो आगा | 
में कितनी ही मेड बोस आप, २.दो महीनों 
ही भेड़ चारा चली गई था । 'लरङडे 
चरान ल्ल जात रे दू म ~< गोववाले खडक 
>..." य। दूसरे गाववाले चुपके स पक- 
दो भई किसी खत या घर में छिपा इसे के 
मारकर खा जाते लड़के २ BL आर पछ 
४4245: । लड़के 


5 उ 


माधुरी 


प ~ ~ 
CC-0. एक महान म व्वा... करत दि 4,० RE 


हे [ चेष २, खड ३, (| ) 
भेड़ आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकर कप 
विवश हो ०२३ समस 
वश होकर वुदूधू ने एक वूचड बो १ 
क मेड काडू 
र सव भेड़ उसके हाथ बेच डाला | 
लगे । उनमें से २०८) लेकर बह तीथे है | 
गया । शेष रुपए ब्रह्ममोज मा | 
छोड़ गया। ह 
बुद्धू के जाने पर . उसके घर में दो बा! 
लगी । पर यहद कुशल हुई कि जगद हे" 
कारण रुपए बच गए । |; 
(७) 
सावन का महीना था। चारों ओर हा 
छाई हुईं थी । भीगुर के बेल न थे सेत ग 
पर दे दिए । चुद्धू प्रायश्चित्त से निवृ 
गया था, ओर उसके साथ ही माया ४४ 


के पास । कोन किससे जलता, और नरि 1 
जलता ? 


सातथे दिन मज़दूरी के पैसे लेकर * | 
था, और रात-भर रहकर सवेरे पि (क 
जाता था । दि 

बुदूधू भी मज़दूरी की डोह मे यही 
जमादार ने देखा, दुबल आदमी है: कट ध 
इससे हो न सकेगा, कारीगरो को " शी 
लिये रख लिया । बुदधू सिर पर के | 
लेने गया, तो भांगुर को देखा र हत 
भोंयुर ने गारा भर दिया, डर ही 


दिन-भर दोनों चुपचाप अपना ह. 


RS YS DE 
' 


द क्ष, २९० 5? सं० ] 


व?” वः शेयर 
। क रेगे नहीं तो खाऊगा क्या 299 


«तो एंक जून चंबेना कर लेता हँ । 

$, जून सत्तू पर काट देता हँ । कौन झरझर 

वे करे!” व ५ 

| बुद्यू-/इधर-उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, 

गा दोर लाथो। आटा में घर से लेता आया हूँ । 

| एरही पर पिसवा लिया था । यहाँ तो बड़ा महँगा 
| र्ता हे । इसी पत्थर की चट्टान पर आटा ग्ूघे 
हेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इस- 

हिव तुम्ही रोटियाँ खेको, में बना दूँगा ।” 

त ग. भीगुर--“'तवा भी तो नहीं हे!” 

मृष बुदूधू--“तवे बहुत हें । यही गारे का तसला 

1४४ गजे लेता हूँ?” 

78 . भाग जली, आरा शूँधा गया । झींशुर ने कञ्ची- 

कैप पक्षी रोटियों बनाई । बुदूधू पानी लाया । दोनों ने 
बात मिचे ओर नमक से रोटियाँ खाई। फिर 

पितम भरी गई । दोनों आदमी : पत्थर की सिलों 

इहा लेटे, और चिलम पीने लगे। 


[ह| इसने कहा--“तुम्हारी ऊख में आग मैंने 
सार यी ।” | 


7 भगुर जे 
of श ने विनोद्‌ के भाव से कहा--“जानता 
१ । ॥ 


द्या ह » ऑर हरिहर ने उसे कुछ खिला 


fs 
| [| र्व 7 


९०१], 


ह स्न मी वैसे ही भाव से कहा--"जानता 
Fy F | फिर दोनो सा व से कहा 

| “प्रेमचंद” 
५ # 1. $ 
| 


nnn = 


अग्निपुराण में अलकार-शास्त्र 


~ ष्या समय भींगुर ने पूछा" कुछ वना- 


र रखनेवाला 
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अग्निपुराण में अलंकार-शास््र 
[0८ सारे यहाँ अठारह पुराण और उतने 
ही उपपुराण हें । परंतु उन पुराणों 
और उपपुराणों का अध्ययन और 
अनुशलन करनेवाले आजकल: 
बहुत कम हें । उनके हरएक 
समे ओर तत्त्व को न जानने 
> ` के कारण, उन्हें पढे या सुने विना 
= . ही, 'बहुत-से लोगों की यह धारणा 
हो गईं है कि पुराण आदि में केवल असंभव गपें 
ही भरी पड़ी हें । यह धारणा कहा-कहीं तो. इतनी 
प्रवल देख पड़ती है कि लोग किसी भी निमूँल बात 
को सुनकर “यह तो पुराणों को कथा है? कह बैठते 
और पुराणों को बदनाम करते हें । साधारण लोगों 


` की कौन: कहे, बड़े-बड़े प्राच्य-विद्या-विशारद भी शिला- 


लेखा से टकराते हुए इस व्रिपय के ज्ञान से बिलकुल 
कोरे नज़र भाते हैं । मेरा मतलव यह. नहीं दै कि इस 
विषय में कुछ लिखा ही नहीं गया । दो-एक विद्वानों ने 
इस संबंध में अच्छी खोज ओर परिश्रम रिया हे । विद्द- 
द्वर चिंतामणि-विनायकजी वैद्य और पर्जिटर साहब ने 
पुराण-संबंधी खोज में बढ़ा काम किया है । वैद्यज्ञी से. तो 
हिंदी-संसार भी परिचित हो चुका है। उनकी “'महासारत- 
उपसंहार!-नामक पुस्तक का 'महाभारत-मोमांसा-नासक' 
हिंदी-अनुवाद अभी प्रकाशित हुआ हे । पिटर साइच 
की ‘Dynasties of 1 घ्या ३६९, नाम की पुस्तक 
प्रसिद्ध ही है । आपकी दूसरी पुस्तक-#70 ९7४ 
Indian traditi0n?— भी, थोडे तत त निकली. 
हे । पुराणों के आधार पर उन्होंने बहुत-सा रि 
बातें खोज निकाली हैं । दोनों महाशयों का ध्यान अधिक 
करके ऐतिहासिक खोज में दी लगा था । उनके विषया 
पर पर्ण रूप से ध्यान देने का न उनका अवकाश था, 
न प्रयोजन । किंतु विषय समझना भी तो आवश्यक 


र 20 राण के एक 
३ । इसी उद्देश्य को आगे रखकर एक उर 6 
nF कुछ के लिय आज मैंने . 
५ उठाइ है i RE 
ड आने के पहले पुराणों से संबंध 


सुल कुष साधारण बातें समर लेना अच्छा होगा । 


३२९० 
` बेदी को समझना जब कठिन होने लगा, उनके. बहुत-से 
'विषय जब गूइ' रहस्यों र विधयो को 
-तब ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता हुईं, जो उन ड (बषः 
विस्तृत रूप से समका दें । वेदों की भाषा बालचाल की 
भाषा से भिन्न हुईं । उसके संमकनेवार्लो की संख्या कम 
होने लगी । उन सममनेवालों में भी सत-भद होने 
ल्गा । तब ज्ञान का द्वार बंद-स। होने लगा। एसे समय में 
७ के ह क. ट्र 
ऐसे अंधों की आवश्यकता हुई, जो वेदिक अंथों को 
'लुप्त होने से बचावें । भाषा बदल गई थी, समाज के 
विचार ओर आचार भी परिवर्नित हो रहे थे । इसलिये 
तदनुरूप ग्रंथ बनाना ही. समुचित समझा गया । ऐसे 
अवसर पर, उक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिये, जो ग्रंथ 
लिखे गए, उन्हीं का नाम पुराण हे । वे वेदिक. धर्म का 
उच्छेद करने के लिये नहीं, उसको पुष्ट करने के लिय 
रच गए थे । महाभारत मे स्पष्ट लिखा हे-- 
“इतिहासपुराणाम्यां बेदं समुंपबुंहयत्‌ ; 
बिभित्यल्पश्रुतादेदों मामयं प्रहरिष्यति (४१ 
, पुराण शब्द बहुत प्राचीन है । वेद के बाह्मण-ग्रंथों में 
भी इसका प्रयोग मित्रता है। पुराणों की प्रामाणिकता 
जोत प्राचीन समय में निर्विवाद थी । बाल का खाल्ल निका- 
वाले बडे-बदे दार्शनिक सी. अपने मत को पुष्ट करने 
के ल्षिये “इति पौराणिकाः कहकर इन्दो को शरण आते 
ये इतना ही नहीं, पुराणों को चौदह विद्याओं में स्थान 
दिया गया, बे वेद और धर्म के स्थान कहे गए 
144 -> [1 
पुराणन्यायभीमांसाधमशास्नागप्िश्रिताः : 
वेदा: स्थानानि विद्यान धर्मस्य च चतुर्दश (१ 
पुराण कय निर्मित इए, यह कहना मुझ झलप- बुद्धि 
के जिये बहुत ही कठिन है । सं संस्कृत-साहि 
रे 9023 "साहित्य के सप्तय- 
'निरूपण :में मत-सेद बना ही रहेगा. 
€ रइगा--उसका सबवादि- 
सम्मत होना कदापि संभव नहीं प्रतीत होता । पर्जिटर 
साहब का कहना है कि. वरमा क्य 
भें रचित. बौद्ध ग्रंथा के ८ ने पुराण पाली-भापा 
यया क संस्कृत-रूप हैं, थे 
उन. पालो-ग्रंथो के ९, आर शायद 


४ हों। पर्जिटर साहब को अनुभा न जन 

| ee ह सकता हे । यदि वह. ठोक ठहरा जी हे 
र पगा कि ये पुराण भर अ 

काल के पीछे लिखे गए हैं । क जोळे 


कहना कि इनकी रचना गुए ल कि णे पर यह 


डा है, वि 
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क्का रूप धारण करने लगे, . 


संगत नहीं जान. पड़ता । जिस | देत 
पुराणों में मिलता है, वह अवश्य हा sl की 
कई शताव्दी पहले का जान पडता है | £ | अथे 
विषय पर अधिक कहना अनावश्यक भौर चः झे च 
होगा । समय का झगड़ा छोड़कर अब यह ३३. | 
कि उनमें क्या-क्या लिखा है। “उनमें क्यान | ' 
यह न कहकर “उनमें क्या नही लिखा) ष हि, 
उचित होगा । मह।भारत की तो प्रतिज्ञा हो पे 
“यदिहास्ति तदन्यत्र यक्षेहास्ति न त्‌ ख्‌ 
मुझे तो पुराण पुराने समय की 0०11010 र. 
मालूम पड़त इं । आजकल कितनी हा इनसाइ फ - 
या विश्वकोप देखने में आते हैं, जिनमें हरएक | क 
पर.लेख लिले मिलते हैं। उसो तरह पुराणा) . 
उस समय के उपयोगी विषयों का पूरा वरन शती 
ह। पुराणों में भी दो पुराण विशेष करके उत्तर. 
हैं, एक भागवत और दूसरा अग्निपुराण । भात 
तो अच्छी तरह EC) ०1०paedia 01 P०५} प्र 
814 ॥९]¡ड।018 कह सकते हैं । उसी तरह मु क 
को Eneyclopaedin of secular learning 'दुध् 
सकते हैं । : | | रव 
अग्निपुराण पढ़ते समय मुके कुच 4102] क्र 
9९०४०0 का ख़याल आने लगा। उर] 
लिखा हे कि "P1810 ने विद्याओं को ससु) थे 
पहुंचाया, ओर उन्होंने उन विद्याओं को घर| त 
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॥ 


चाया ।?? यही बात यहाँ भी, उससे भी अधिर मरा | श 

के साथ कही जा सकती हे ।जो बातें बे, र 

शाखो भ दबी.पददी थीं, उनको पुराणकर्ता व] प 

रण तक पहुँचाने का प्रयत्न किया । a जि 
च्छ उनमे पे +| + 

अग्निपुराण में बहुत-से विषय ६ | द| शि 

केवल एक विषय--अलकार-शाख- ३ है 


पर 
ग. 


में, ग्यारह अध्यायों में, ३३६वें भाव (“| ष 
अध्याय तक, यह विषय कहा गया ई | द आर | शा 
कार-शास्त्र की भी दो-एक बातें कह | 
मालूम पढ़ता है । प] 

अलंकारःशाख् भी एक प्राचीन भी अंग 10 ऐ 
है । राजशखर कावे ने अपने “कान्या घे « 
पंद्रहवी चिद्या और वेद का सातवां ही ¢ 
हहे, दि, ,े़ांगवत माना है। ९ | 


9777 तह अजकार-मंथों से नहीं समझा काव्य को बाकस अजाची है। जज ३ इ ह के अलकार-अथों से नह समझा 
| का योड़े- दिन हर, उर हिंदी के दिग्गज 
त से मेरो भेंट हुईं । वह तो अकार के नाम हा स 
ले हैं। बात चलने पर उन्हान यहाँ तक कह दिया 
| „(परी चले, तो इन अथो को में यंगाजी.. में .बहा 
| ४॥' उनका, चिढूना कुछ-झुछ. ठाक भी ह ; क्योकि 
| हिदी के आकारिक अपना . सत्र शक्कि बहुत . करके 
| कलायिका-भेद में ही लगा, देते थे। किंतु संस्कृत 
॥ . ३ ग्रलंकार-शाख, सच पूछा जाय, तो, 'एक “दुशन” ह । 
| एए रस-शैन या P1050? ०£ 86075 कह 
हैं । काव्यमीमांसा आर नाव्य-शाख् म इसका 
| प्रादिप्राचाये भरत सुनि हैं । इस समय जितने अंथ 
स पिते हैं, उनमें नाव्य-शाख्र और अग्निपुराण को छोड- 


४ हुआ है, उससे इसकी प्राचीनता साफ़. रूलकती है । 
शव आगे में अग्निपुराण के आलंकारिक विषय को उठा- 
श्रा॥ क्ष उस पर विचार करता हूँ । 
र \ भम वाक्य, जिससे इस विषय का श्रीगणेश हुआ 
| ६ ६--“काव्यस्थ' नाटकादेश्च अल्ंकांरान्‌ वदा- 
११1 | हि जहां तक समक पड़ता है, यहाँ “अलकारः-शब्द 
| ना वामनामिमत, सोंदर्य के अर्थ में ही किया 
> वि | अन्यथा अल्लकार-शब्द अनुपयुक्तः होगा । 
कार. शब्द के दो अथे हें, एक 'अलङ्कियते अनेन! 
| का से अलंकारो के लिये 1८75 0! speech 
i] र त अलङ्क्यते इति’ इस व्युत्पत्ति से 
| है। शी देय के. लिये 3687 ए-शब्द्‌ प्रयुक्त होता 
ह| ले बरे स एक बात यह याद रखने के लायक़ हे 
गाम रिको ने यही अर्थ समकर इस शास्त्र 
|| शास्त्र रक्‍खा. हे । इससे अलंकार-शाख 
¢ हव 3९४७४० के अर्थ मे आ जाता हे । 
४ है क परिभाषा भी बड़े महत्व की है 1 वह 
ती ह पदावली काव्यम ।? काव्य की 
> आज तक हुई हैं, वे तीन श्रेणियों में 
है) पहली चे हैं, जिनमें शब्द. ओर 


शा 


अग्निपुराण में अलकार-शास्त्र. . 


हे द्या गया है) बूसुरी,, वे, है. जो... ४.६ by eGangotr 


SS  ् ्य 


“३२१ 


काव्य को वाक्य-रूप बतलाती हें । तीसरी वे. हैं, जिनमें 
पद ही पर अधिक, ज़ोर दिया. गया है। दूसरी ओर 
तीसरी श्रेणी की परिभाषाओं से अंतर केवल इतना ही 
है कि एक योग्यता आद्‌ से युक्न पद-समृद्द को काव्य 
कहती दे, ओर.दूसरी केवल पद्‌-समूइ को । अग्निपुराण 
की ऊपर दी हुईं परिभाषा तीसरी श्रणी के अंतगत होती 
हे.। इसी श्रेणी में महाकवि दंडी और. पंडितराज. जगन्नाथ 
की परिमापाएँ भी आ जाती हैं.। दंडी तो अपने काव्या- 
दर्श में. बिल$ुल यही परिभाषा देते हैं । पंडितराज 
जगन्नाथ अपने रसगंगाधर-अंथ. में जो परिभाषा देते हैं, 
वह ठीक इसी की छात्रा मालूम पड़ती हे । वह. काव्य को 
९र्‌मणीया्थैप्रतिपादृकः शब्द: काव्यस्‌?? कहते हैं । . 

` परिभाषा-विचार के अनंतर काव्य-विभार भी ध्यान 
देने योग्य है । अद्यावधि. जहाँ तक देखने में आया है, 
'कांब्यों के विभाग के तीन कम हैं-- . 

(१) पहले क्रम में नाटक ही पूर्ण समझा जाता 
है.। नाटक में चार अंग माने जाते हैं । वे चार अंग हँ--- 
पाठ, गीत, अभिनय और रस । इस क्रम के अनुसार जो 
पाठ कहा जाता है, वही गद्य-पद्ममय काव्य दे । इस-सत 
के आचाय भरत मुनि हैं। . 

(२).दूसरे क्रम के भ्रनुसार काव्य के तीन भेद 
किए जाते हैं-गद्य, पथ ओर मिश्र । सिश्र सें ही 
नाटक आदि रख.दि जाते हैँ । इस. मत को दंडी आदि 
आचार्यो ने माना है । 

( ३ ) तीसरे क्रम में काम्य पहले दो भागों में विभक्त 
किया जाता है। ये भाग हैं दृश्य ओर श्रव्य । इश्य- 
विभाग में नाटक के सब भेद रख दिए जाते हैं। 


इस विभाग-विचार के बाद अग्निपुराणांतगेत काव्य- 


- विभाग देखने से साफ़ मालूम .होता हे कि अग्निपुराण 


का काव्य-विभाग हमारे, द्वितीय क्रम के अंतगंत होता 


1 यहाँ कहा है र ४ 

है त्याह पदं च मि च काव्यादि ्िक्रिवे मतम्‌ 0" | 
. ` (० ३३६, श्‍लोक ८) 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, यही क्रम दंडो ने ह 

| झपने काढय़ाद्श में साना हे । सपक माली, डस 5 
का आरं अग्निपुराण ही .से हुता, आर 2: 


`य माना । अग्निपुराण से र 
आाचायों ने उसे दि के पहले का है.” ९ पुराण 


३२२ 


ला बह भारत का कहना ससो. 0 में सरत मनि को छोड़कर ' ओर किली आचार्य का नाम 
नहीं मिललताः। इसके विपरीत भामह अर दंडी के अंथों 
से कितन ही आल्लकुरिकों की पृथस्थिति मालूम होती 
है। यहाँ गय-काड्य का अपूव विभाग मिलता ई-- 
“आउमामिकाकथासूण्डकथापरिकथा तथा ; 
कथानिकेति मम्यन्ते गद्यकाव्यळच पटचधा ३१ 
ये पाँच विभाग दंडी और भामहके ग्रंथों से नहीं 
मिलते । वे लोग गद्य-काव्य के दो ही भेद मानते हॅ-- 
कभा ओर आख्यायिका.। बल्कि दंडी तो उन दोनों को 
भी एक करना चाहते हें । दंडी ओर भामह ने कितने ही 
श्लोक अग्निपुराण से अविकल, जैसे-के-तसे, उठा लिए 
हैं। यहाँ जो रस का निरूपण मिलता है, वह बिलकुल 
पीछे के ध्वनिवादियों का नहीं है । दंडी ने तो रस का 
नाम ही नहों लिया। इन सब बातों से स्पष्ट विदित 
होता हे कि अग्निपुराण का काक्ष दंडी से बहुत पहले हे । 
` दशरूपक में नाटक के दश ही विभाग माने गए हैं ; 
किंतु यहाँ सत्ताईस भेद किए गए हैं। ये ही सत्ताइस 
भेद रूपक ओर उपरूपक नाम के दो वर्गों में रखकर, 
'विरवनाथ कविराज ने अपने साहित्यदर्पण भे एक और 
भेद बढ़ाकर दिखलाया हे । उनके नाम ये हैं-- 
“नाटक सप्रकरणं डिम इंहामुंगोडपि चा 
` ज्ञेयः समनकारश्चः भवेत्‌ प्रहसनं .तथा | 
व्यायोगमाणुबीध्यङगत्रोटकान्यभ्च नाटिका $ 
... सहं शिहपकः कणा पुको दुर्मेझिक्रा तथा । 
, स्यानं माणिका माणी गो्ीहज्लीशकानि च ;. 
कर्यं दितं नाख्यरासकं रासकं तथा | 
समयक प्रदं च सप्तविशतिरेव तत्‌ । 
ै क का रस-निरूपण भी विलक्षण हो हे । 
का यह एक वाक्य ^ , 
एवात्र जीचितमू ।!? 
उद्धरण ही 
को रस भिः ममाण है कि वे लोग मी था 


“अंतिम भाग के बारे में कुछ कहने की 
'क्योंकि.भरत सुनि ने भी चार ही | 
'रसों की उत्पत्ति बतलाइ है । यहाँ या दी 


का नास चमत्कार या रस ह | यही 


' उससे रति उत्पन्न होती ई । | वह 


यह भारत का कहना सभी आचायोँ 
था ; किंतु यह संयोग कैसा है, और 
येही झगड़े की बातें थी | इन्द 
विचार काब्यप्रकाश, साहित्यदर्पण और रसा 
किया गया हे । किंतु इस बात का दाशा 
एक आधुनिक “साहित्यसार' को कुछ अंशों भे 
अग्निप्राण के समान, किसी भी प्रकाशित गंथ: 
रूप ख नहा मिलता । अग्निपराण | इस पि । | 
निरूपण इस प्रकार हे-- ५ ks 
“आक्र परमं ब्रह्म सनातनम भुम 
चेदान्तेषु बदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीशबरम्‌। 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यञ्थते स कदाचन 
व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाइया। 
आशयस्तस्य विकारे! यः सोऽइङ्कार इति समत; 
ततोभिमानस्तत्रदै समासं भुवनत्रयम्‌ । 
अभिमानाद्रतिः सा चच परिपोषमुपेयुणे ; 
व्यभिचारयादिसामान्याच्छुङ्गार इति गीयत। | 
तङ्केदाः काममितरे हास्याद्या अप्यनेकशः; | 
स्वस्वस्थादिविशुषोतथपरिघोषस््लचणः । | 
सत्त्वादिगुणुसन्तानाज्जायन्ते परमातमनः। | 
रागाद्भवति शुज्ञारो रौद्रस्तेचर्यात्‌ प्रजापते | 
वीरोऽवष्टम्मजः सङ्कोच मूर्बामत्स इष्य । |. 
शुज्ञाराज्जायते हासे रौद्रात्तु करुणो रसः 
वीराचचाड्ुत निष्पत्तिः स्याद्बीमतसाङ्गयानः | 
शुङ्गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः । 
`  नीमत्साद्ुतशान्ताङ्माःस््माबाबुरेर (| 
इन श्लोकों ने ही बहुत-सा स्थान ण 
इनकी व्याख्या करके मैं ओर स्थान लग 
किंतु दो-एक बातें. फिर भी कह देना 


बात यह हैं कि आनंद-स्वरूप परमद 


इत्यादि उपनिषद्वाक्यों से भी ध्वनित 
पहा विकार अहंकार है । अकार 


क होती है, क कप भारख- छद॒ता इ । यही राह न 4 


मी थोडे 0600000 मे विखाई जा सकतीहे। इतना णान ततला अंश में दिखाई जा सकती ह । 


षि 6. nsoiousness (चेतना) का ९0106100 (भाव) 


ते ३| „ क 011000 का 
ष कप और भेद दिखाया जाता दे, वहीं इस बात का भी 
तरह विचार हो सकता या दोता हे । 
$| „हिस्त किस रस को माने, यह बड़ी विकट समस्या 
| हमीर के शेव-मतावलंबी आलकारिकगण शांत- 
| द ही को आदि-रस मानते हँ । बाबू भगवान्‌दासजी की 
6100 of 1911011018? नाम की पुस्तक से भी 
करीब यही मत व्यक्त होता है। किंत अन्य आचार्या 
षह मत स्वीकृत नहीं हे । वे शगार ही को आदि- 
समातते हैं। शगार को आदि-रस साननेवाले अर्था 
7 प्रमिपुराण ही का मुख्य स्थान है । इसके अनंतर 
रशान ने भी यही सत माना है। इस सत को 
श्वर तरह दिखाने के लिये भोजराज ने “#ंगार- 
नाम का पुक विराट्‌ ग्रंथ लिखा है । यह 
शभम तास इज्ञार श्लोकों का ह ।-अभा तक यह 
र| सका । मदुरास-सरकार के पुस्तकालय में इसकी 
लित प्ति मौजूद है । उसका हाल ओर विषय 
- अरब रिपोटे तथा अन्त्र ग्रंथों में उद्धृत 
स को रा होता है । जान पडता है 
(संगत ब ग त माननवाले कुछ आचारय 
भिका है * करुण एव' भी इस अनमान 


जा इसके आगे के अध्यायों से, अग-प्रत्यंगों 
याप कोक अभिनय आदि का वर्णन 
ली तर सर से बहुत-सी बातें इस समय 
A र नहीं आतीं । कम-से-कम इस 
क्रा समक नहीं पडों । 

किए 
ः शब्दालंकार, अर्थालंकार ओर 
के अध्याय सें अनप्रास, 
तार क सांथ दिखल्राए 


] अग्निपुराण में अलंकार-शास्र 


sentimenf ( रस. ) से. 


को की यही विशेषता थी कि है 
देने सें ज़रा भी कमी नहीं 
यारे में भी शंब्दालंकारो का | 
जराज का “स रस्वतीकंडाभरण? 


३२३ 


२. हे 
किया गयी वया शव्दालंकारों का अच्छा वणन . 
». तथापि अर्थालंकार का महत्त्व नहीं 
शुलाया गया । यहाँ पर साफ़ लिखा हे-- . र 
“तं दिना शब्दसौन्दर्यमांपे नास्ति मनोहरम्‌ ; 
अर्थोलडररहिता विधवेव .सरस्वती - ९ 
अर्थालंकार के आठ भेद कहे गए हें-- . 
“स्वरूपमथ सादृश्यमुत्रेक्तातिशयावपि ; 
विभावना विरोधश्च हेतुश्च सममष्टघा । _ 
इन भेदों के बहुत-से प्रभेद. किए गए हैं। साइर्य में 
उपमा कहने के समय जो सेद. कहे गए हैं, वे दुंडी 
की उपमाओं का मूल मालूम पड़ते हें । कारक ओर 
ज्ञापक हेतु कहकर जो यहाँ हेतु अलंकार दो तरह. का 
साना गया हे, उसका खंडन भामह ने अपने काढ्यालकार 
में किया है ।-भामह कहते हे-- - पी 
“ हतुश्व सूच्मो लेशाऽथ नालङ्कारतया मतः (१ 
। इससे साफ़, मालूम देता है कि भामह के पहले 
किसी ने इन तीनों को अलंकार माना था । 
भामह के पहले. ओर कोई इस तरह का. अंथ नहीं 
मिलता । इसलिये कह सकते हं कि वृह अग्निपुराण 
ही के मत का खंडन करते ई । एक आर बात यहा 
ध्यान देने योग्य हे । भरत का नाव्य-शाख ही इस 
दिषय का प्रथम उपलब्ध अंथ हे । उसमें केवल चार ही 
अलंकार माने गए हैं । वे चार उपमा, रूपक, दीपक 
और यमक हैं । भामह ओर दंडी के अं्थो में इनकी 
संख्या कहीं अधिक हो गईं है। किंतु अग्निपुराण में, 
जैसा हम ऊपर कह चके हैं, आठ अल हारों के नाम 
दिए गए हैं । इससे यह अनुमानं हा सकता है कि यह , 


_ वणन भरत आर सामह के बीच का होगा । डली 
8006४ of 80९०॥ ) तीन श्रेणियों ˆ 


शब्दाथोलकार ओर. भी-झाधिर्न महत्त्व का है।इस . 
अध्याय से त्रिविध शब्द-शक्के का पुराना इतिहास 
मिलता हे. । शंब्दार्थालंकार छः तरह के साने : 
हैं 
हे प्रशास्तः कारेतरचित्मं संक्तेपों गावदभता; . 
अभिव्यक्तिरिति व्यङ्ग षड्‌ भेदास्तस्य जाग्रति ७१ _.,/ 


जो अभिव्यक्ति नाम का भेद हे, उसके 
इन छः भो में और क्षति नी 


प्र ह ." की ha 
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प य ry > 12 
प न हद लक्षणा है । में पता लगता इ । आधुनिक आलं 
मघा. और औपचारिकी का लक्ष पे ` 
दूसरा नाम झरि हुआ । नवीन विश्‍वनाथ आदि यही सत मानते हें । भ 


. आक्षेप हीं पीछे ध्वनि के नाम से प्रसिदध ड 
आक्षकारिका के मत से ध्वनि ही काव्य की आत्मा इ; 
किंतु यहाँ यह अलंकारों में रक्ली, गई है । इससे यह 
स्पष्ट है कि इस सत. के अनुसार ध्वानस रस का कुछ 
विशेष संबंध नहीं दे । Mr: 
'यह इस बात का एक बड़ा भारी उदाहरण हे के किसा 
विषय पर मनुष्यों का मत कितना बदल सकता हे । काव्य 
में चमत्कार (012771 01 00९1५ ) सभो मानते आए 
हैं ; कितु वइ चमत्कार केसे होता है, इस पर मता मं 
बहुत कुछ देरफेर होता. आया है । पाश्चात्य देशों में 
भी ०1०/570 पर कुछ कम साहित्य नहीं लिखा 
गया है। किंतु अभी तक 'काव्य-चमत्कार' का समस्या 
हल नहीं हुईं । साधारण बुद्धि से कहा जा सकता है 
कि आनंद्वद्धनाचार्थं ने ध्वनिवाद का आविष्कार करके 
जैसा इस समस्या का उत्तर दिया है, वैसा ओर किसी 
ने, किसी देश में, आज तक नहीं दिया) | 
अग्निपुराण का गुण-विवेचन भी निराले ही ढंग का 
हे । पहले गुणों के दो विभाग किए गए हें--सामान्य 
आर विशेष । विशेष पर अधिक नहीं कहां जा सकता; 
क्योंकि वह अनंत है । सामान्य के तीन भेद हैं--शब्दगत, 
अथंगत ओर उभयगत । शब्दगत गुण सात हैं-- 
. सत्येव यौगिकी चति गुणाः शब्दस्य सवा ७१ 
अर्थगत गुण छः हें-- 3 द 
“माधुर्य सम्विधानम्च कोमलत्वमुदारता ; 
प्रोढि: सामयिकल्व चत्र तदा: षटू चकासति १? 
उभयगत गुण छु हें ; 
"तस्य 5 i ” 
| दाते सौमाग्यं मथासंख्मे प्रशस्तता ; 
पाका परप पल्चविपुडिचता: (४ 
शो साहे, पड तुभ करने के 
ळी उग क. अनुसार वे दूस माने जाते हैं 
इस ढंग के सबसे पहले एत इ । 
दंग के अनुसार वे तोन माने ज्ञः ३. 
है ` तान माने जाते हैं--माधुय, ओज 
: ओर प्रसाद । इन्हीं तीनों ३ न ˆ 3 ओ 
I 82 (९ ताना व अतगत व सब द्सों 
भा जाते हैं। पहल ह. पे सव दसो गुण 
का: इल ढग का द्डी र 


1 
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अग्निपुराण का ढंग, जैसा ऊपर दिसा ३ 
है, इन दोनों से निराला दै । भोजराज ने भेद |. : 
कदानरयः सं इख ढंग का कु अनुरु के. 
जहॉ. तक पता चला हे, ओर किसी अनर] # 
इस तरह का विभाग नहीं मित्नता। किंतु स 
तरह से विचार किया ज्ञाय, तो यह विभाग झि] 
से, जैसे, कहा गया हे, वह बहुत ही न्याया . 
किसी भी सत में, लेखक को अपने क्रम में संग) | 
का प्रयत्न करना चाहिए । वाद-विवाद झी सं] ' 
निकलती ही रहती हैं । मेरी समर में पाश्नातत 
मभज्ञ लोग यदि इस विभाग को जाने,तो छ] 
logical and psyCh0]०६।०2] कहने में गरे Fr 

काव्य-दोष-विवेचन में भी यही साग 
झलकती हे । आधारानुसार दोषों के तान भेरि] 
है-वक्कृगत, वाचकगत ओर वाच्यगत | दमम | ` 
तरह के होते दे--संदिहान, अविनीत, भर ५५ > 
ये ही भेद यहाँ विलक्षण हैं । वाचकगत शोर बग न 
क़रीब-क़रीब आधुनिक भेदो से मिलते है a 
के दो ढंग बहुत करके देखने में आते शती है. 
आधुनिक । प्राचीन लोग स्थूल रुप से द पक 
थे । भरत और दंडी इसी श्रणी के हैं । Et | 
एद्गत, पदांशगत, चाक्यगत, कटे. हक | 
अनेक दोष मानते हैं । इस ढंग | 
प्रसिद्ध हैं । भोजराज का मत इन त FRY | 


MSS [a | 
जान पड़ता हे, अग्निपुराण का . | | 


अंत के श्लोक तो बडे ही महत 0] 
लक्ष्य होना चाहिए, उसको कोन हि F र 
इत्यादि बातें बहुत अच्छी तरह! है. 

ग द ति 
i दनव चर्म की तर र # डु 
'हे-_सामान्य और विशेष । साग. ह. 
जिसके अनुसार सिद्धांती ब Ra - 
"सर्वे सिद्धान्तिकायेनस रति. 


कियन्त एवं वा येन सामतमर [ 


१. श्‌ 
EE, 


> 


सखतीलेके सञ्चरन्तः परस्परम्‌ ¦ 
क | नति व्मतिषश्यन्तो य॒दि शिष्टः स उच्यते \ 
मी दो तरह का हे 
परिग्रहादप्यसतां सतामेवापरग्रहात 
क्षद्यमानस्य तस्मा द्वविध्यमुपरीयते \ 
र असत्‌ का अर्श हे “प्रत्यक्षादिप्रमाण स बाधित! । 
य समदाचार कहने के प्रसंग म॒ उस समय 
चालेत थ। च भा कह गए हें 
हे ही सिंडात म 
(ज्ञान मने: कस्य कस्यचित्‌ चरु मंगिका ; 
भतचैतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाशता । 
` | ्रातस्थलता शब्दानकान्तत्व तथाहत 
` भुबष्णुवशाक्तेयसोरसिद्वान्तिनां मतिः 
क|. भतः कारणं ब्रह्न साङ्ख्यानां सप्रधानकम्‌।?? 
म रँ सांख्य-मत में “प्रधान? के साथ “ब्रह्म” भी जगत्‌ 
ते भ्रण माना गया हे । यह मत बहुत प्राचीन हे । 
उक सम सांख्य में ब्रह्म का कहीं स्थान नहीं हे । इससे भी 
पररपुराण की प्राचीनता सिद्ध होती हे । 
{ कवि का वास्तविक मत यह होना चाहिए-- 
| “मविभिसतत्‌ प्रतिग्राह्म ज्ञानस्य छोतमानता ;, 
|) -ेवर्क्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ \ 
अनान्‌ जञानतस्त्व+ं ब्रह्मे परमाथसत्‌ वी 
हुः स्वर्गादिहेत:- स शब्दालकाररूपवान्‌ । 
भारा च परा विद्या ता ज्ञात्वा मुच्यते मवात ७० 
ऱ्य त प्रारंभ सी परा-अपरा विद्याओं के 
| । विष्णु भगवान के दो रूप दे--परा 
बया | इन दोनों को जानना विष्णु भगवान्‌ 
। इस ढंग से सब शास्त्रों की गति परमार्थ 
र ' पद्‌ दिखाया गया हे । 
1 ^|; " अग्निपुराण का 
द्या है कुछ ही परिचय इस लख 
के... पास्तावेक पारेचय और उससे. उत्पन्न 
शा उ तभी हो सकता हे, जब 
साधारण [ कॉ जाय । क्‍या में आशा 
खखक की प्राथना से बडे लोग 
९), रहे मे पयन की ओर झकेंगे आर चास्तविक 
| d Eo: दायता करर ? 


रक 


इ 


ई ` 
| 


चहुकनाथ शमा 


प्रक्ृति-प्रबोध 
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प्रकात-प्रबोध 

शाह्रि-सिंधु -के बीच भुवन को खेनेवाले, 
गोचर, गण्य स्वरूप काल को देनेवाले, 
विश्व-विभाजक के आगम-आभास-मात्र पर-- 
रहा कृष्ण अद्धांग काल का हट तिल-तिल-भर, 
दृश्य भेद हैं लीन जगत्‌ के जिसमें सारे, 
चेतन-त्रात्ति समेट सृष्टि हे जडता धारे, 
“इम हैं? यह भी भूल जीव हें जिसमें जीते, 
नहीं जानते, किंतु पवन नाको से पीते- 
जीना केसा ? इसे जिलाया जांना कहिए ; 
पीना केसा ? इसे पिलाया जाना कहिए। 
नहीं जानते जिसे, कमे वह कहाँ हमारा? 
जहाँ न “हम! है अलग, मूल है वहाँ हमारा । 
कर्मे जिसे करते न-जानते, है वहं सोना; ` 
होकर भी हम नहीं जानते जिसमें होना'। 

कोई देख विराट रूप अपना घबराता, 
गिरि, बन, सरि, पशु आदि समी अंपने में. पाता । 
सपना है क्या अपना रहना अपने भीतर, 
चलना पैर पसार, देखना आँख मूँदकर ! 

समतल्ञ से सब सरक कालिमा सिमटी जाकर 
उँचों के पढ़ पेर-तले, नीचां के भातर। 
वर्ण-भेद की ,जीक जोक-लोचन नें डाली 
नीज्धे नभ के अचळ को वह लटका लाली 
जिससे लगी लहरती हे वह जो हरियाली, 
चित पर चढती दख उसे चहकी चटकाली । 
ज्ञान-द्वार खुल पडे, गए जब वे खटका, 
लक्षण थे जो लुप्त, गए अब व॑ सब पाए । 
सारी पशुता, नरता, खगता आद अधूरी 
जो अब तक थीं पड़ी, कला स निकलीं पूरी । 
चलना; उइना आर रंगना द्या दिखाई $ 
हँसना, रोना ओर रभाना पढ़ा सुनाई । 
इतना-डतना, ऐेता-वेसा वपक डर अब ; 
खुले भेद, तम भेद सुवन में ज्योति जगी जब-। 


` छौओ ने चट छेड दिया यह पाठ पढाना--- 


बरा बने, घकते ही जाना? । 


तब अपना मुंह 


सानव-मानस-मुकुर महा खुल पढ़ा मही पर, 


३२५ 


(धरी 
ई२६ ES 


` सदा अमलता में जिसकी है पढ़ती आकर 
परम भावमंय के भावों की अशाच्छाया 
उतनी, जितनी में जीवन का जाल बिछ्छाया । 
. देखा यह जो जगे भूत का जगना साना, 
ऐसा: .ही हे. घोर भूतःनिद्रा का खोना । 
यदि जागृति है सत्य, स्वम हे उसकी छाया । 
इन दोनों का साथ सदा से रहता ! नड ॥ 
यह दो-रंगी छुटा नित्य शाश्‍वत अभंग ह, 
सोना, जगना, दोनों जिसमें संग-संग है। 
उस छाया “के बीच-बांच जो ज्योति फूटती, 
अलग-अलग-सी लगती है वह नींद दूटती । 
तृण, कामे, पशु,नर आदि इसी जागृति के क्रम हैं। 
जगने में कुछ बढ़े हुए, कुछ उनसे कम हैं । 
जगने के इस जटिल यत्न में बीज फूटता--- 
उठने के कुछ पहले उसका अंग दूटता। 
खोल खेत में आँख बीज अंखुवा कहलाता, 
मिट्टी मुँह में डाल, फूल तन में न समाता । 
चक्षते-फिरते. अगा में फिर लगता जाकर ; 
गड़ा जहाँ-का-तहाँ नहीं तब रहता भ पर । 
गति-प्रसार हित चार पेर है कहीं दिलाता । 
भू न कर्म-समर्थ करों को कहीं उठाता | 
देखो ! अब खेत और वस्ती, बन, बारी ; 
बहती हे धवल धार मंद मंद प्यारी | 
सरक रहे घमः 
LF sa ल का 
पामे के भुलाए । 
द कर रस कलकल सुदु तान वह लड़ी है, 
रे र्त चूर उसी राग-रंग में पडी है । 
उद्लाकत हा उठे उधर टोले केंकरीले, 
' ढाळ पर बबूल ओर भाड़ ले काले । 
द रस्यावलि रस-रव पर नृत्य कर रही हे; 
जावन-घट जिन: जिनके. 
` देते हैं सिर पर, 
फ्ड़क उठे पंख, 
चलने को आर 
' उडने को और 


i रामचंद्र शक्ल 
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[ वषे २, सह ह 
न्म म्र |; 
सस्कृत का कोशाविद्या? 
( झालोचना ) 
छा) त भादपद की माधुरी; 
त्याचायं पं० रग्न) ` 


ण ` 


र; 
4! 


| 
; 


शर्मा पांडेय पम्‌०एणजञ 4 
“संस्कत को कोश 
शीषेक पक विद्वत्ता 
प्रकाशित हुआ था। पक 1 
संस्कत, दिदी और अ ग 


के असाधारण विद्वान हें । यह निबंध, वार h 


मे, उनके वर्षों के कोश-विषयक अतुशीहा| 1 
दिग्द्शन कराता हे । मैने इस अधिक मने * 
पूवेक पढ़ा है। प 
यह देखकर मुझे दुःख हुआ कि करस ९ 
पर, शायद शीघ्रता के कारण, कुछ तुरि ' 
गई हें । मैने सोचा, कोई सुयोग्य विद्वान ह] * 
अवश्य प्रतिबाद करेगा, और मुमे घुरंधर की 
के विरुद्ध लिखने का गुरुतर अपराध | 
पड़ेगा । पर, महीनो वीत जाने पर भी ह 
विषय का लेख पढ़ने को न मिला। तवर | 
अपनी अयोग्यता को जानते हुए भी' ब” 1 
इस करना पड़ा हे । खुना हे, पांडेयजी हक 
कोश तेयार कर रहे हैं। अतः इस वि | 
ध्यान देने के लिये उन्हें सचेत % हि 
कतंव्य भी है। त 
_ सधैप्रथम ता अमर-कोश की इ हो 
हुए आप लिखते हैं किए है! ५ 
«यह आयत अदुपध मे हर i 
परंतु जो इससे अच्छी तरड "ह 
यह स्वीकार करना पड़ेगा लि र 
ने विचार-पूर्वक नहीं लिखी । डा डे” 

गी हृँ | 

मीत कररे.जगुह, अन्यान्य | 


_ 


है 
| 
| 


रच क तुश | 
काणावधिपरिधानान्तर्डिमेदतादर्थ्ये 
॥गविनाबहिरवसरमध्येन्तरात्माने च 0१ 
(अमर०; तु० कोंड, नानार्थ-वर्ग, श्लोक ९८७) 
| आणगोगं तु गणेयं संड्यातं गणितमथ समे सर्व 
|. मं इतं समस्तनिखिलाखिलानि निश्शेषम्‌ ११ 
रि (त° कोड, विशेष्यनिघ्न-वगे, श्लोक ६५ ) 
| लके सिवा ठृतीय कांड के विशेष्यनिघ्न-वगे 
५। ११०२ के श्लोक से लकर अत तक सच श्लोक 
आ पति, उपगीति, आया छद ही हैं। इसलिये संपूर्ण 
| हे को आद्यंत अनुष्टुप्‌ छंद में बताना अचुचित 
हा! संभव हे, पांडेयजी ने आदि ओर अंत मे 
गुषटुप्‌-छद देखकर हा एसा अचुमान कर लिया 
शभ्रार आद्यत का अर्थ केवल आदि और अत ही 
ऐस मझे लिया हो । परंतु, हॉ, इतनी बात अवश्य हे 


| 


र| * इम, हलायुध आर त्रिकांडशेष की भाँति अमर- 


[श] १ मेजगह-जगह छुंदो में परिवतेन नहीं डुआ । 
इसके वाद, आपने यादव-कृत वजयंतीकरोश का 
विय कराया हे । में अपने पाठकों से अनुरोध 

| ई कि एक वार चे उस पेरोग्रॉफ़ को फिर 


पे 
मुभा । एने का कष्ट उठावे । पांडेयजी ने उसमे 


a 


है 
i 
| स 
र F कोश के विषय म दो बाते बड़ी शोचनीय 
` नेश की, हेमचंद्र के कई ग्रंथों के समान, 


~ 


गोर पनाई कोई टोका नहीं हे । और 
को रोकाएँ अवश्य हैं ।” 
ये वाक्य अवश्य भूल से लिखे 
ता करा रहे हैं वैजयंती का, और 
रोचनी क रीका न मिलने का ! अच्छा 
बात तो यह हुई ; लेकिन 
नह बताया कि दूसरी शोक की 
उसका कही उल्लेख नही । 


की दस 
ज्यारहवों शताब्दी मे बने हुए 


ता 


चेय 


“सस्कृत की कोशाविद्या” 


३२७ 
मेदिनी और विश्वप्रकाश के संबंध में पांडयजी 
लिखते हे-- 
मोदिनीकर का मेदिनीकोश विश्वप्रकाश का 
केवल नूतन सस्करण ह, यद्यपि मेदिनीकर निंदा 
करते ह कि विश्व में बहुत-से दोष हं 
शिव-शिव ! साहित्य के 'घुरंधर विद्वान पांडेयः 
जी की लेखनी ने न-मालूस किस आधार पर एक 
निर्दोष ग्रथ पर ऐसा जुल्म किया है । जहाँ तक 
में जानता हूँ, मेदिनीकर ने अपने कोश में कोई भी 
ऐसा शब्द नही दिया, जिसमे उसने अपने एक- 
मात्र आश्रय विश्वकोश को ऐसे बुरे शब्दा में याद 
किया हो । संभव हे, पांडेयजी निम्नःलिखित 
श्लोक के समभने मे धोखा खा गए हो-- 
«ऋषि बहुदोषे विश्वप्रकाशकोषे च सुद्रिचाय (7 
परंतु, साहित्याचायेजी, क्षमा कीजिए, आपने इस 
श्लोक का अर्थ समभने में भूल की हे । भला, क्या 
भेदिनीकर पेसे पागल थे कि बहुत दोषवाले विशव: 
प्रकाश-कोश का विचार करते ? फिर केवल विचार 
ही नहीं, “खुविचाये ।” बहुत अच्छी तरद से 
हृदयंगम करते ? कभी नहा । 
मालूम होता दै, लेख लिखते समय पांडेयजी 
किसी विशेष कार्य में व्यासक्क थे। अन्यथा मुझे 
पूर्ण विश्वास हे कि वह यदि कुछ भी सावधानी 
से काम लेते, तो उनसे पेसी .भूल कभी न होती । 
शलोक का वास्तविक अथे दै 
बहयः दोषाः रात्रयः यस्या क्रियायां तदू बडुदाषम्‌+। 
जिस कार्य को करने में बहुत-सी रात्रया 
बीत जाय । अथात्‌ मोद्नीकर कहते हे कि, 
रातरियो में जागकर विश्वप्रकाश-कोश 


बहुत- 
का मनन किया दै!" समो अ मनन किया हे ।” ससो जानत हें कि दिन में 
शते \ 
क्मातिशिषणाल कमले नपुसकत्य च \ यथा, सुखं 
“ष सु रात्रावत्रानव्गयमप्यसी १ इति विश्वः” ` 
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पे ` = = ० काक = `` 
हो-हल्ले के कारणं ज्ञो गंभीर विषय समक मे 
नहीं आता, वही निस्तब्ध रात्रि म पकाग्रचित्त 
सेकर विचारने से भट समभ मं आ जाता ह | 
शीघ्रता करने से विद्वानों से भी .केसी केसी 
भूले हो जाती हॅ, इसका यह ज्वलंत प्रमाण हे। 
_ इसके आगे आप लिखते दै- 
दिनी में ३० भूतपूर्व कोशकारो के नाम दे!” 
पांडियजी ने यहा पर निशान देकर टिप्पणी म 
उन शलोको को-जिनमे कोशकारो के. नाम. है 
उद्धुत किया दै। परंतु, पाठको को उन श्लोको मे 
कोशकारो के नाम गिनने पर मालूम होगा कि चे 
तीस ही नहीं, ३५ हं! या तो पांडेयजी गणना करने 
में भूले हैं, आर या-- 
"अपि विश्वरूपविक्रमादित्यनामलिंगानि सुविचार्य 
कात्यायनवामन चंद्रगोमिरचितानि लिंगशास्राणि \'? 
इस श्लोक में गिनाए हुए ( विश्वरूप, विक्रमा- 


दित्य, कात्यायन, वामन, चद्रगोमिन्‌) कोशकारो 
के ग्रंथा को कोश ही नहीं मानते । लेकिन, ऐसा 


मानने के पहले पांडेयजी को सोच लेना चाहिए 
कि अमर-कोश भा तो नामलिगानुशासन हे । वह. 
केस कोश हो गया? तरिकांडशेषःकी सिहलीय 


सस्ङत-टीका मे उपयुक्त -कोशकारों के ग्रंथों को 
कोश ही लिंखा है। :. 


लख क अत मे पांडेयजी ने केशव-कृत कह्पद्र? 
के कुछ श्लोक उद्धत किए हैं । उन श्लोको को. 


अपना सा वष की प्राचीन हस्त 


से मिलाने पर मालूम हुआ कि पांडेयजी .की 
आदश प्रति प्रायः अशुद्ध दै । पांडयजी ने सामर्थ्य 
रहने पर भी विना शुद्ध किए ही उसके श्लोक 
ज्यो-के'त्याँ छुपा दिए हैं । उचित था कि अन्यान्य 


कोशा को सहायता से पाठ 
अशुद्धियां के नमूने लीजिए उड कर लेते । कुछ 


"लिश्लित पुस्तक 
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माधुरी रि 


कि अशुद्ध कोश से ।.कोंश.ही पर 


न [ वषे "५ खड २ F 
य्य यी "1 
(१०) “नीबृजनपदो जानपदश्च विषम 


देशः प्रदेशोड्छो राष्ट ५ ४ ५ | 
इस श्लोक में, “विषमः” की जगह “| 
शुद्ध पाठ हें । अदश का नाम “दि 
कोशा मे प्रसिद्ध हे #। 
(२ ) “प्रत्यंचोनायंदेशः स्यात्‌ ९? | 
सब कोशो में स्लेच्छ-देश का नाम परक | 
प्रसिद्ध है † । 'प्रत्यच'’ कहीं भी ib 
प्रसिद्ध हे † । “प्रत्यंच' कहीं भी आज तक देवो 
नहीं आया । इसलिये यहाँ 'प्रत्यन्तोनाफ। ' 
स्यात्‌? यही पाठ शुद्ध पतीत द्योता दे। || 
(३) “तथा चाप्रहतं क्लीव, म रुधन्वानुमाबरिः (| | 


इस प्रकार इन श्लोको में आदि से लेकर श| | 
तक अशुद्धियाँ भरी हुई हैं, जो किग. 
लिखित पुरुतको में रहती ही देँ। उनका | | 
करने से मेरा अभिप्राय इतना ह! है| 
पांडियजी अपने नवीन कोश में शड श ॥ | 
स्थान दे । साहित्य की और किसी पुस्तक | 
अशुद्ध होने से उतनी ददानि नहीं दोती। | ` 


निभर रहता है । | ग | 


द | | 


“ % दिषयस्तूपनर्तनम्‌, देशो जनपदों र bs § 
चिंता०, भमिको०, श्लो० १३)! नी 
तूपवर्तनम्‌ ( अमर०, भूमिव०, श्‍लोक ८ ) 

† प्रत्यन्ता म्लेच्छदेशः स्यात्‌! ( 
प्रत्यन्तो म्लेच्छमरडल:। ( हैमकाश) 


पि) 


† समानौ मरुधन्वानौ ( अमर०: ^ 


॥ 


गदेभराव 


गदभराव 
[ चित्रकार -_ श्रीयुत माहनलाल महत्तो “।बियोगी?? ] 


— 
१५५ ese 


| ण को कक का हो गया विकर उत्थान । 

hn a हृ ङ जी भर “'संगीत-सधा?! का पान, गा त नरे 

र, चठ गे दिखाने गायक र | 

ऐस स्वर! ’ ~अ, फिर दे मुद्दों पर ताव, ल जाहि कर उठे. पड़ोसी, सोना हुआ इराम। . 
` लगे रेंकने ले रागा के. नाम; राहि त्रारदि है | वियोगी” 
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कि कहाँ द्या गए। न गली, न 
सड़क, केवल नहरों और नावों 
का सहारा है | मला लोग यहाँ 
रहते केस होंगे इत्यादि। इतने 
में दरवाज़े पर खट-खट की आवाज़ 
हुईं। मेंने कहा--'“४९5, 0168,86 
86011.” फ़ोरन्‌ सेनू बाबू अंदर 
आए, शोर बोले--''क्या बैठे रहोगे ?/बाहर नहीं 
चल्लोग ?”? मैंने कहा--““कहाँ जायें ? इस अजीब शहर 
में, जहाँ घूमने को सइके नहीं, आदमी चार दिन में 
. बीमार' पड़ जाय ।? वह बोलें--क्यों नहीं, यहाँ चारों 
तरफ़ गल्लियोँ हैं, जहाँ आदमी घूम सकता हे । में सब 
पूछकर आया हूँ । होटल के दो दरवाज़े नहरों की ओर 
ओर दो ज़मीन की ओर हैं। चलो, घूम आरवे।” सन 
बाबू मेरे सहरात्री हैं। सरल प्रकृति के सजन हैं । उम्र 
चालीस साल के लगभग है। इसलिये जहाज़ से ही 
मेरे निरीक्षक मित्र बने हुए हैं। अब क्या था। बाहर 
निकले । एनूकायरी ऑफिस में पूछा कि "आज कहाँ 
जाना चाहिए शोर किस रास्ते से।” उत्तर मिल्ला--“पाँच 


मिनट का ० माको है [त मनो 
नट का रास्ता सॉ० माका हे । अत्यंत मनोहर स्थान 


मिलेगा (” धन्यवाद देकर सो० माको ( संर मांस 
स्क्रायर ) की ओर प्रस्थान झिया । बाहर निकलते 
ह सामने वैसी ही तंग गली, ऊँची अटारियाँ ओर 
तग गल्षियाँ, जसी ब्रिंडिसी में देसी थीं । काशी की 
याद झा गई । खयाल भ्राय' कि वोनिस-नगर प्राचीन 
Rb खुली चोड़ी सड़के यहाँ कहाँ मिलेंगी । 
र आ र मे वेति इंतना प्रसिद्ध था कि 
Fo य॑ वश-नगर का ब्यापारी? उपयुक्त 
, ल गया । किं 


` चास्तंव में इसकी भव्यता ओर विशालता > 


'हे । वह! जाइए । आपको देखने को बहुत सामान - 


तु इसको स्थापना सनू ४९२ भं द 

[आन क रभ i सनक कर ह. र + | प 
ह, जिने से के ते मे के और इ 66 
सुंदर 'बरामदा है, ओर बरामदे से. बाहर 
'अकेमोदे हों, या. चो इर हह 


i भद्‌ न डे त हो. अथवा स 
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इतना ही है कि योरपियन अधिक परिकर | 
दाहनी तरफ़ सुडे पाँच मिनट में सा माझे [| 


क > 


ड RN दुख्‌ 
मुग्ध हो गया। कसा खुला प्रांगण हे । सामने द| 
खड़ी हे । उसके पीछे विशाल गिरजाघर हे। हम 

| कु 3 ग 


य 


FE] 


१4400४0 20002 4200 TT NN 


य ह र | 
'साँ० माको के समुद्री तट पर ह | 


ओर घंटाघर है । प्रांगण के चारों ओर बट! | 
Bp | 
(९००]७४३74) की तरह कुली-मेश पू. 


० माका *' 


>] नहरों का नगर वेनिस . ३३१ 


साँ० माको गिरजा 
` स्कायर का दृश्य देखना चाहते हॉ, तो बठ जाइए।: 
एक प्याला चा मैंगाइए | तीन या चार आने म आंपकी- 
सीट रिक्षवे हो गईं । यह ज़िक्र उस बाराद्री का है, 
जिसके विषय में नेपोलियन ने कहा था कि संसार में: 
इसकी जोड़ का दूसरा दीवाने-झाम नहीं है । इस 
पत्थर से पट हुए सुंदर स्क्रायर की लंब्राई ह १४३ गज़, 
ओर चोड़ाई एक ओर ६७ ओर दूसरी ओर 8२ गज्ञ । 
यह स्थान वेनिस की नीव पडन क समय स अब तक 
उसकी नाक है | वह भी समय था, जब वेनिस के लोग 
एसेंसन-नामक उत्सव के दिन ढाके की मलमल ओर 
हाथी-दाँत का सामान वरोरह भारताय -ताहफ़ यहा 
जनता को दिखाते ओर उन्हें धनियां के हाथ बेचते थ । 
यहाँ से वह माल योरप के नाना दशो स॒ पहुंचता 
था | यह बात उस ज़माने की ह, जब यारप सं 
“अंधकार का . युग! था ! .सुसलमान लोग स्पन क 


ग्रलाडा और सेविलये ( 8071110 )-नामक नगरों 
मे विद्यालय खोल ज्योति को किरण फला रह थे । 
. (त उस समय भी पूर्वी देशों के संसर्ग स वानिस सभ्यः 


5९७ 


स० मार्का स्क्वायर 


र ~ 
[को के बालम ) 
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था, उन्नत था, अ सुरू हुमा, चो १०७१ में पूरा बा पता समुद्री व्यापार में योरप-भर में 
सबसे बढ़ा-चढ़ा था । इस तिजारत को . वजह यह 
एडियाटिक सागर की 'रानी”अतुल संपत्ति की अधिडारिणी 
थी । पर “सब दिन होत न एक समान? । आज भारत 
विना योरप की सहायता के घर में आग नहीं सुलगा 


भी साँ० माको व्यापार का केंद्र है । यह स्थांन यहाँ के 
फ़ैशनेबिल लोगों का भी अड्डा है । जिस प्रकार बंबई के 
धनी थोर शौक्नीन लोग . हवा खाने को मलावार-हिल, 
चौपाटी, कोलाबा तथा अपोल्लो-बंद्र की तरफ़ निकलते हैं 
कलकत्ते के बाबू लोग इंडन-गार्डन और क्रिले के. मेदा 
की सर करते हैं, उसी तरह वोनिस के लोग सां ० माको के 
चक्कर काटा करते हैं, काफ़े तथा रेस्टोरेटों में बेठकर 
मिठाई खाते हैं, चा, काफ़े, शराब वरोरह पीते हें, ओर 
उसके साथ ही संगीत-सुधा का रस-पान भी करते हें । 
जिस रोज़ यहाँ. बैंड बजता है--भर यह सप्ताह में, दो- 
तीन बार बजता हे--उस रोज़ तो चक्कर काटने को भी 
मुशाकल से जगह मिलती हे.। भला इस भीड़ का क्या 
'ठिकाना.1 पर धक्कमधक्का नहीं होता । सबः अपनी-अपनी 
जगह पर रहते हैं | कोई. यह चेष्टा नहीं करता. कि ड्ग 
पीछे क्यों रहूँ, बंड के सामने पहुँच जाउँ । लोग तरतीब 
के पाबंद द । जो. हो, यह: विषय अप्रासागिक है । हम अब 
सा० माका का कुछ इतिहास देंगे-- 
. ` जहाँ, ्रज स०-माकों है, वहाँ पले दातारियो-नाअक 
नाला बहता था। ४६४ ई० में वहाँ नारजेटो ने दो गिरजे 
बनवाए । किंतु ८२८ ई में वेनिस का रखवाला संत सेंट 
आके माना गया, ओर उसके नाम पर गिरजा बनना 
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माधुरी 


७ 9 च्छे 
सकता ।.सॉ० मार्को का भारत से पुराना संबंध ह । अब ६६ 


[ वषे २, खंड 
र, सेल 
) 


शुरू हुआ, जो १०७१ में पूरा बन 

द के LN पाया | शी 
साक के नाम पर इस स्थान का नाम सॉ. न्ने 
धीरे-धीरे नदी दबा दी गई, ओर इस विशात् है 
इदं गिद्‌ बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी होने लगी । 


डोज़ का महल, पुस्तकालय, घंटाघर, संत माहे की मोरा 


2 


~ 


एन 


पपी CR । 


डोज़ के महल का फाटक 


शे... तरा ये इमारत हैं, और विय सह पान किया था हमारे पांगल इर ने विर । चारों तरफ़ ये इमारत हैँ, ऑर 
हाई री । दिन को यहां कतूतरों का अड्डा रहता 
he | च बा देखने के ' लायक़् होता है 1 जस प्रकार 
| i ली जार म॑ मकानों की छत पर हज़ारों 
तादाद में कबूतर रहते हॅ, ठीक वहा हाल ह । अतर 
है कि वहा कबूतर अादमियां से डरत हें, यहां 
राके हाथ पर बेड जायग । इन्हं मनुष्य का भय नास- 
रको मी नहीं है। कारण स्पष्ट दै । यहाँ कोई इन्हें तंग 
| ही कर सकता । कहा जाता है, प्राचीन समय में वेनिस 
हे ३ शत्र हर साल पाम-संडे' ( 7017 Sunday )- 
| उक त्योहार के दिन संत मार्क के गिरजे से कुछ कबूतर 
||| हो करते थे । वे गिर जे. की छत पर ही बस गए । अब 
गह बस्ती कतृतरों से आबाद हो गई है । स्यनिसिपलिटी 
के घोर से इनके खाने का प्रबंध हे । काम तो कुछ नहीं 
|| भत; पर मेरा करके दूसरों का काम बढ़ाते हं । दिन मे 
| | दारा स्क्वायर इनसे भर जाता हे । बहुत लोग एकत्र होते 
४, | हैं प्रपने हाथ सें चगने की चीज़ रखकर इन्हें बुंलाते 
ह| शोर फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं । 
(|| गिरजा स्थापत्य-कल्ला का . एक अपूवे नमूना हे ।.यह 
Mh स्पृति ह .उस समय की, जब एशिया की. संभ्मता 
| आपको आ रही थी। हमारे पास--केंवल आंरतवासियों 
| हैष, समग्र एंशियावासिया के: पास--गये करने का 
सा सामान है । यह गिरजा उसमें शामिल है । नख से 


र ह भद्र पाव रखिए, चमत्कार दृश्य हे । सवत्र 
६ र काम हृ । कितने ही तरह केः पस्थरः जड़े गए 
| पा कप भी है। बाहर-भीतर सर्चन्न बेशक्रीमत 
ए म हृ]. चित्रकला और स्थापत्य की दृष्टि से 

| भभ र से इसकी जोड़ मिलना प्रायः 
| पिष क पर ही इंसा का सूली "सें उतारना 
है। कौन ऐसा -पाषाण- 

गद्गद होकर इसे प्रणाम न करे ! चेहरे 
टपकता हैं । जैंये से देखिए, ` सानो 
रथ्वी ने सारा चेयं इस. महात्मा को 
हे ह शांति ओर आत्मसंयम चिन्न से 
ऐश पभा कहें म स्वर्गीय दृश्य हे । भारत के सिवा 
क सु ड सल्लेगी । इसा ने सनुष्य-जाति को 
क हरे से बचाने के लिये पाप-रूपी तीब्र 


शान इस 


पै 
की गा दिया 


तक पूर्वी कल्ला है। बड़ा ही नयनाभिराम भव्य . 


होगा,- जो _ करते ये । यजमान 
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विष सहप पान किया थां.। हमारे पांगल ईश्वरं ने विश्व 
गि रक्षां के लिये हलाहल कंठ में धारण कर लिया । 
देखिए इस बावलेपन को, ब्रह्मा घबराते हैं, विष्णु घबराते 
हैं, विश्व की सब महान्‌ शक्तिश थराती हैं । किंतु पागल 
रुद्र क्षण-भर के लिये भी नहीं सोचते कि मेरे इस काम 
का उप्रक्रिगत'फल ' क्या दोगा । ऋट से पी: लेते हैं । 
विश्व के संकट-काल में इस महात्याग का दश किस 
जाति ने दिखाया ढै ? पागल का यह सत्म-स्वरूप किस- 
ने खोज निकाला हे! हिंदू-जाति ने, केवल हिंदू-जाति ने। 
किंतु इस मर्त्यलोक में इसकी उपलव्ध इंसा ने को ह। 
गिरजे झे बाहर उक्क चित्र जिस निपुणता से यह दृश्य 
दिखलाता हे, उसे देखकर चित्रकार का हाथ चूमने को 
जी चाहता है । इसी प्रकार ईसा का पुनरुत्थान, रूप- 
परिवतेन ओर स्वर्गारोहण दिखलाया गया हे । इस गिरजे 
में बाहर-मीतर खंमों ओर मेहराबों में जालो के काम 
बगैरह की भी भरमार है। चिन्न और मूर्तियों तो फ़शे से 
छुत तक सवंत्र हं । एक-एक चित्र अनठा है । जहाँ यसफ़ 
के भाई उसे सौदागरों के हाथ बेच रहे हैं, चह मालूम 
पड़ता हे कि चित्रकार ने भावों का 'चर-ख्रात बहा दिया 
दे । सृष्टि का इर्य देखकर मालूम होता हे कि यह 'पटू- 
स विधि की सष्टि में, नव रस कचिता साहि” का 
उदाहरण है । सैकड़ों चित्र हें । कहाँ तक वर्णन किया 
ज्ञाय । आठवीं सदी से अठारहवीं सदी तक प्रसिद्ध चित्र 
कारों ने अपनी-अपनी करामात दिखाई हत ; 
झे जिस समय गिरजे कें भीतर गया, प्राथैना हो.रही 
थी। संगीत का रस.. बरस रहा था। हज़ारों आदमी 
बैठे थे । सैकड़ों भिन्न-भिन्न मूर्तियों के सामने घटने टेक- 
>ककर अपना हृदय खोल रहे थे, आर संकड़ा न थे। 
बड़ी. वेदी के सामने प्रधान पुरोहित खड़े थे ।उन कर 
संगमरमर-खाचित चाँदनी के नीचे, अनेक. पादड़ा खंड 
थे, कमी यूनानी ओर रोमन भाषा स 
ञ्चे | ये कभी गात 4, 

लोगों को समने की पवो 


हीं थी । पर ञ्चःसब भक्ति में डूबे ए । भारत मे जब 
बराह्मण सुंदर. स्वर में पाठ करते हैं, तब किस 
हि श्रावृमंडला उस रस का पान करता हे दीक 
= गरजे के सज्ञान म॑ इसा मसीह 


; यहाँ भी ई । 1 

बह चंद हृ।सूलाका एंक टुकड़ा भी इं। मात-पूजा 
सतः का यह अंध विश्‍वास उपभाग' की सामग्री .ह । 

के शत्र॒भा 


माधुरी 


३३४ Cr ML 5 
गिरजे के सम्मुख संत मार्क की लाट है । पुरानी जाट, इटली-भर में यह हर्ष-समाचार फेलाने के न 


ग्र 

जो ८८८-३१२ ई० में बनी थी, चौदहवीं जुलाई १९०२ 
को गिर पड़ी । सौभाग्य से एक आदमी भी इसके नीचे 
ज दबा। इसलिये वेनिस-निवासी कहते हैं कि हज़ार 
वधे की थकावट के बाद. यह सो गईं । ख़बर फेलते ही 
'शहर में विषाद छा गया । जो जिस काम में लगा था, 


चह उसे छोड़कर `... 0 
-मिट्टी और पत्थर MNT 
की इस ढेरी को 
अंतिम प्रणाम. | 
करने दोड़ा उसी 
रोज़ शाम को स्यु- 
पनिलिपलिटी की | 
'बेठक हुई, ओर 
'एकमत से निश्चय 
हुआ कि तुरत यह 
ज्ञादफिर,से खड़ी '! 
'की जाय । किंतु | 
एक , शते. के: ७ 
साथ 07९78 ` 
Gomera, अ- : 
थात ठीक वहीं 
और वैसी ही बने, 
. जहाँ और जेसी - 
'पहले थी । सारी 
इरल्ी से चदाः | 
हुआ | यथेष्ट धन 
"पुकत्र हो. गया । 
यह नई. लाट 
:Gom panile’ 
dian Marco 
खड़ी हो गाई । यह , ` ॥ 
गिरजे का घटाघर 
है । इसकी डेंचाई +१५ गज हे. 
खगे :। २४ एप्रल १६५२. को. 
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a 
न 


| हा 


घंटाघर 


इसका उद्‌घाटन-उत्सव 


` मूर्ति को प्रणाम कर दूसरे फाटक | भीतर घुस जाते। 


` कल के द्वारा घंटा ठोककर समय की सूचन। देते ६! 


प 'राजमइल में शायद ही सिं । प्रत्येक 
इसके बनने में १० साल ` ट 


| चच २, खंड २, ३ Ef 


कबूतर छोड़े गए । उस रोज़ मानो वेनिसवाद्ों ३ 
खोई हुईं संपत्ति वापस पाइ । ष 
गिरजे की उत्तरी बराल में घंटाघर है । मार 

(1४९1०९5 )-नामक प्रसिद्ध व्यापारिक गली दे 

के ऊपर घड़ी हे, जो प्रायः छुः सौ साल की पु 
अभी तक ठीक चलती है । केवल एक बार, १ वा 
इसकी मरम्मत की गईं थी । इसमें घंटों और मे, 
अतिरिक्त राशि, नक्षत्र, चांद्र मास की तिथियाँ भी हे 
के ऊपर के तल्ले में मरियम की मातृमूतति हे । इसा री 
के स्वगारोहण के उत्सव पर यहाँ जब घंटा या श्राप 
घंटा बजता है, तो पूर्व के तीन ज्ञानी अंदर से बाह 
निकलते हैं । इनका अगुवा एक देवदूत है, जो हा 


डे र 
बजाता है । ये एक फाटक से निकलते और मा. 


a ४“. A च च्छ 2, = \ 


~ ३१... 


= 9 3 ॐ ` 


boos oT 


ओर दिनों इस स्थान पर एक ओर घंटे और दूसरी शे 
मिनट बदलते रहते दें । रात को इनके भीतर विग 
की रोशनी की जाती है, जिससे ये साफ़ नज़र भरेर! 
इसके ऊपर संत मार्क का सिंह दे, जो अपने चंगृत्तरे 
नीचे बाइबिल की रक्षा कर रहा दे । इसरे पेश 
दीवार नीली दे, जिसमें सुनहरे तारे चमकते हैं | सर 
ऊपर विशालकाय घंटा हे, ओर उसके झग़ल-बाढ़ 


कॉसे .के काले मनुष्य, जो हर आाध्घंटे के 


= 
Sg 


ST HTT 


घडियाल पाँच सौ बरस से निरंतर अपना काम 
जा रहे ह I ठ 
इस यिरजे के दाक्षिण भें राजमहल. ( 
00416 ) हे । वे.नेस के डोज्ञ-नाम छ नरप 
थे। बहर से देखने पर मालूम पड़त! ६ हि मं ह्री 
और इमारतों की तरह यह भी टे; किंतु दर | 
हो इसं ही शान दिल पर घाक जमा लेती दे! . दी 
भोर नामी चित्रकारो की तसवीर संसार "ह 
: कमरे |) 
- डा 
आंर छत इन चित्रों से भरी हें । बड़े फाटक, बार हश, 
चते ही प्रसिद्ध चित्र हार तित्सियान ( i A 
हुआ 'देवी बालक के साथ कुमारी मेरी, | 
कया रेखा है, क्या रंग है, ओर कया भाव RT 


॥ 
देज़नेवाक्ना इसके सामने सिर ने मुक 


781177 


णे 
घ 


नामि 
i) 


के 


~ ~ 
dr चित्रों की भरमार ! ऐतिहासिक, धार्मिक 


१. = सब प्रकार के चित्र हैं । एक चित्र में पार- 
ह "पद्धति दिखाई गई है । दूसरे में फ़ारस के 
| ऱ्य ३ डोज के साथ भेंट कर रहे ह य तुर्क तो 
के | , प्रो में हैं । एक चित्र में समद्र लिस के चरणों 

| तात्य का उपहार चढ़ा रहा हे । हिंदुस्तान में 
वित्र ( बहुत रद्दी) देखा था, जिसमे समुद्र 
| ता्‌ राम 
| द देता है। येनिल में उक्त चित्र देखकर मुके ख़याल 
॥ | जाहि पेदिक काल से अब तक सागर ही के द्वारा 
ग क्तिपमिष्न जातियों ने बहुमुल्य रला का संचय किया 
“एम मथकर ही देवतों ने ऋद्धि मास की । फ्रोनी- 
` | सजाति समुद्र के मथने ही से ससद्ध हुईं थी । वेनिस 


हे प्र [स खाकर ने दी ससद्ध बनाया था, ओर वर्तमान 

॥ पे जब पर प्रभुता जातियों की श क्कि का फ़ैसला कर 
पर क्या यह सच नहीं है कि. एक बार देवतों ने 
|| स मषक लक्ष्मी प्राप्त की थी, हमे ससद्ध होने का 
| य थां ! हमने कुछ दिन उनका अनुकरण 
| शरदि भी हाथ जोड़ें द्वार पर खड़ी रही। 
के पं हम समुद्र सथने का अर्थ भूल गए हे । हम 


| 


FE 
य के महोन ॐ २८ - ~ ह 
1 पा में भी भारत में ऐसे पंडित विद्यमान हैं, 
(| बाद के नरक-यात्रा का पर्यांय-वाची समकते 
तद ve अवस्था व्यापारिक इष्टि से 
सया बस कैस बात का । इस चित्र को देख- 
षी भन एस ` (7 

|i ही भावों का तूफ़ान बह गया । यहाँ 
्‌ ह नंगे चित्र आदर की वस्तु समरे 

कहा! ह आदमी होगा, पर कोई उसे 
जज दल इन नरन मूर्तियों को देख 
खि । लेकिन जब न 
| शोले भप सवत्र इसी अकार 
fl IT । ह ~ 

३" प. उनके जिंग की पूजा भी करते 
परास उराई ध्यान से 
सी ने नरो यी नहीं आती । इसी 
Nese पीमत्स रस हि क उर भाव से नहीं छेते। 
क्या द होते हे, .उनकी बात अलग. 
RN 3 सेज्वन सर्वत्र ही बीभत्स चित्रा 


२४. 


नहरा का नगर चेनिस 


न कौन गिना सकता हे । आठ-दस बड़े-बड़े . 
1 


चंद्रजी से घबराकर उनके चरणों में रत्न . 


तात्रा का महत्व नहीं समझते । १४२४ के 


के सबसे अधिक खटकनेवाली बात. 


ते आदत. पड़ गई । भारत मे. 


३३५ 


न ता पण नेव 
'नामी क्वेदी बंद किए क अ न न यहा 
रतत. ही । कई लोग कहते हैं कि 
मत हे के. नक शोती बता था। इसका 
बिल जम ला 'आधे पानी में रहते ये। 
शरि es य हक. नरोला-जसे परोपकार-रत, 
नो क दसन रा !बशानवीर को 
= 1 जाता था, उस समय 
बेनिस में क्रेदियों का पानी के इन अंधेरे हौज़ों में जीवन 
बताना असंभव नहीं है। किंतु कई प्रामाणिक ऐतिहासिक 
इस बात का खंडन करते हैं | कई क्रेदियों ने पत्थर की 
दीवारों पर हृदय के उद्रार खोदे दें ।एक ने लिखा है-- 

: खुदा इन दोस्तों से बचावेः।” वाह, क्या लिख गया - 
६ । एक वाक्य में अपना हतिदास. अमर कर गया हे ॥ . 
जेल की बग़ल में फासी ओर Torture (असह्य यंत्रणा) 
के कमरे हैं । इन्हें देखकर हव्य. कॉपता हे । मेरे. सँड से 
एकाएक निकल पड़ा--“'यादि इंसा पैदा न. होता, तो 
कितना .थड्छा था ।!' यह्‌ इसलिशे-नहीँ कि मैं कहर हिंदू . 
हूँ, और इंसा का भक्र नहीं हूँ। नहीं ! में इंसा का उतना ही 
बढ़ा भक्क हूँ, जितना भगवान्‌ बुद्ध का। भगवान्‌ कृष्ण से: 
शायद ही कुछ कम । किंतु पक बार जेकी की पुस्तक 
History of European Morals ओर Rational- 
ism in . E070० पढ़ जाइए । देखिएगा, इंसा के 
नाम ने योरप में निरपराधो, निष्पापां तथा उन 
महास्माओं का रंक़् पाची की तरह बहा दिया, जिनमें 
से एक-एक कोहेनूर हीरा था । उनकी प्रशंसा के शब्द 
हमारी अपूर्ण भांषा में मिलना कठिन हे, जिन्होंने “सिर 
दिया सर न दियां.!' गुरु गोविंदर्सिह के लड़के भारत के . 

ट गोरव की वस्तु हँ । योरप . में असख्य नर-नारियों ने 
सहै प्राण दे दिए, पर सत न बदला। यदि इंसान 
जनमता, तो शायद यह झामिट पाप योरप के साथे न 
चढता, और साथ ही जगत्‌ का त्राता इंसा स्वयं स्वगे 
में अपने अनुयायियां के इस नृशंस कृत्य से न कलपता । 
यहूदिय नें उसे केवल एक बार सूली दी; रितु उसके 
चेले अनंत काल तक उसे सूली दे रहे हैं । संसार में दइ ` 
सुख देने को झाया या; किंतु चों लार पेड ES 

डूब गया । इन कमरों में देखिए, कितने 


अथाह-सागर में हर १: a अस्य ७2. १ अश्नणाएँ स् 
"हा धियं को हिते ही मकार की असद सच्या. 
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दी गईं हैं । महल की दूसरी ओर नहर-पार भी जेल वास्तव में यह व्यापार का बहुत पुराना प 

नह क छोटे पत्थर के पुल द्वारा वहा आने- स्वय एक छाटा-सा स्वतंत्र नगर हे । प्राचीर अर ह | 

का रास्ताहे । इस पुल का नाम 7076७ 0९७ -अपना स्वतत्र प्रबंध करना, झार अपनी ६ १ | | | 
जा ER ह! १ 


2. य so 
. ` . . “सा मार्को के किनारे समुद्र या ग्रांड कनाल ( बड़ी नहर ) 
8097 (निःश्वास-पूर्ण पुल्ल ) है । पाठक समक सकते स्वयं पूर्ण करता था । यहो एक बात. लिखना र । 
हैं, इसका यह नाम क्या पड़ा ! - हे । इससे पाठक मेरा मतलब ठोक-ठीक समम शी 
वेनिस का दूसरा प्रसिद्ध स्थान रिआलटो ( 1१191६0 ) चेनिस में जो नहरें हॅ, वे खोदी नहा गई, वाळ | 
है । यहाँ शेक्सपियर का 'यहूदी-चरिन्र शाइलाक या हैं | छोटे-छोटे १०९ टापुओं के समूह का नाम देखि । 
शब्ाक्ष ( बक्कोल बा० हरेश्वर ) व्यापार करता था। ये टापू ऐसे छोटे हें, जसे हमार शहरों कशा 
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समद्र का ५ जो नहरोका काम पता हज अब डा हे, जो नहरा का काम देता. हे । 
1 के त्येक टापू स्वतन्न था । बाद का सिलकर, 
| बाहरी शत्रुओं से आत्मरक्षा करने के लिये, सत्र एक हो 
शा उनमें रिभाल्टो व्यापारिक दाटे से बढ़ा-चढ़ा था। 
इस समय रिश्राल्टो-प॒ुल का नाम रह गया ह। इस पु के 


उब बड़ा हे | रिञ्रालडो छोटा, लेकिन खूबसूरत 
दूसरे से मिलाने के लिये चेनिस में 

पुल सबसे सुंदर है। रिआल्दो 
: ओर व्यापार की दृष्टि से सॉ० माका से 
पास क बाज़ार हैं । इनमें एक 
यहाँ नारंगी का, बाज़ार लगता हे! 
नारंगी का. मेल देखकर सहज में 
शारगी पूर्वी फल हे । जसेन भाषा 

ra 128 ) कहत है| सो नारगी 


है 
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गएं। इससे पहले प्रत्येक छाटा ड्रॉप एक-एक छोटा नगर 
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चानेख स सबसे पुराना है। सन्‌ ४२१ में बना था । इस 
गरज के सामने रिआाल्टों का कबड़ा ( 1] ७०००० वा 
2६० ) है । एक कुबडे की पीठ में कड सीढ़ियाँ दं! 
यहा से पुराने ज़माने में नए क़ाननों और हुकूमतों की 
डुग्गा पाट जांती थी । रिश्राल्टो के आसपास कई परानी 
इमारत हृ । कला का एंक विद्यालय भी हे । 


| भो र | _____.__ रिवा देली शिद्योवानी 
| भुरका... जौनपुर में भी ऐसा ही हे; किंतु. 
। एक ३ 


रिवा देली शिओवानी (Riva degli Sehia- 
ए०॥1 ) भी देखने लायक स्थान है । यह चौड़ा रास्ता 
बड़े पार्क तक फैला हुआ हे । झील के किनारे यह बड़ा 


ही रमणीय लगता है. । इसके आसपास के दापुओं का 
"रय सी सबोरम है। जब धूप आती है--थौर वेनिस में 


प अक्सर आती ह--इसका नहज़ारा तबीयत खश कर 
है। इसमें. स्वतंत्र इटली के पहले देशभक्त राजा 


 वित्तोरिओो एमानुएल, द्वितीय की सूतिं है। मूर्ति के 
` रासनः के अगल्न-बग़ल' दो चित्र हैं“-(:१ ) पद-दाल्ित 
समत ,वेनिस ;..(२.) 
व्य T ह ॥ जा हो 'रिञ्ञएने का तिरक णो पलिता भा 


स्वाधीन वेनिस _आस्दिया के अधीन 
आ. | योरप.का यह शगार उस सुंदरी 


ललना के सदृश था, जिस पर नराधम पॅशाच प रान पिशाच पशु-बल के . प्रकार का सुख का सामान इकट्ठा किया ग के 
आधार पर. बलात्कार कर रहा हो | पद-दालित वानिस 
उसी समय का स्मारक चित्र दे । स्वाधीन वानेस 
१८६६ की यादगार है, जब इटली ने गुलामी का कलक 
अपने माथे से धोया । यहाँ से दाक्षिण-पूव, पान घंटे का 
पैदल रास्ता, वेनिस का बड़ा पाकं है । यदि आप स्टीमर 
से जायें, तो दस-ग्यारद्द मनर लगेंगे। पाक साधारण हे । 
अंदर घसते ही गैरीबाल्श की मूर्ति मिलती दै। भला 
इटली में कोन नगर ऐसा है, जह! गरीबाल्डा का मूत अर 
उके नाम की गळी न द्वो आगे बढ़ने पर झात्रम 
भरने, कुंज, राढ़ियाँ आर सुंदर फूला का क्पा।रयां मिलती 
हैं। सैलानी लॉग गरामियों में इन कुंजों, काड्या आर 
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पेड़ों के नीचे बचा पर आराम करते हें । समुद्र स श्चीमी- . 


धीमी नशीली हवा बहती हे। उठन को तबीयत नहा 
करती । चड़ख़ाने की तरह बड़ी दूर को सूरू 1 है । फच 
लेखक 127087६11९ ( लामार्टिनः ).के विषय म॑ एक. 
आलोचक ने लिखा हे. कि जब वह इटली गया, तब 
‘‘T] gomeilla sur tontes les greves, 86 
berca & tontes les Vagues, Reva a tons 
olairs de June, fit des Vers charmanto, 
maisqui marquent un assonpissement 
inquistant de Ja pensee.”, अर्थात्‌ वह 
सब तटा. पर सोया, उसने सब लहरा पर हिलोरे 
लिए, प्रत्येक चादनी रात की कविता का रस 
` लिया, सनोर कविता लिखी; किंतु यह जगह विचारो! 
को अशांत निद्रा की गोद में लिटा देती है।इस 
पाकं में समुद्र के तट पर आप बैठ जाइए, विना भंग 
के रंग की तरंगों पर बहने लगिएगा। पाके में होटल 
भी है .। कंसटे भी होता दे । इस पाकं में सबसे 
सहर्व-पूणे चीज़ .“कल्ा की सावभौम प्रदर्शिनीः? 
है । इसकी स्थापना सन्‌ १८३९ की ३० एप्रिल को हुई थी । 
तब से हर दो साल में यह प्रदर्शिनी होती हे । सारे संसार 
के कलावत अपना जाहर दिखाते ओर उचित पुरस्कार 
प्राप्त करते हं। यह प्रदशनी पुप्रि्ल से ऑक्टोबर 
तक रहंती हे । इससे जन-साधारण को कला का ज्ञान 
प्राप्त होता ह, रस के प्यास तृस होते हैं, झर स्वयं - इटली 
के रूप-कल्ाभिज्ञ लोग. विश्व-कल्ला का रूप देखकंर शिक्षा 
यस क द ला का 81106 ५ साज 


` अन्य आयुर्वेदिक स्नानों का आनंद लेते हं । रिवा सौ | 


eee 


) 
ion. Digitized by eGangotri 


अकार का सुख घ का सामान इकट्टा किया राया 
रेंट हे, बाजा है, खेल-तमाशे और प्राकृतिक [ 
पाके. म॑ बठना हे, तो यहाँ क्यों न बेडा जाय ! (| 
प्रदर्शिनी भी देख लीजिए । | 
वर्तेमांन्‌ वेनिस में “लाडो' स्नान का प्रसिद स्पा 
योरप में इंधेर स्नान को बड़ा महत्त्व दिया 
कई कठिन रोगों,को मिटाने का यह बगा | 
जाता दे । समुद्र के, किनारे, समद्र में तथा i | 
झीलों के तट पर कई, नगर जल की इस रोगात 
शक्कि के लिये मसि ,हैँ , असंख्य नर-नारी इन सा | 


स्नानागार खोलकर इसे उपभोग्य स्थान बना दियार। | 
अब हज़ारों स्वदेशी, विदेशी लोग यहाँ समुद्र-स्नान हण 


शिओ वानी से हर १२ मिनट में लीडो के जिये स्टीमर इ | 

और २० मिनट में वहाँ पहुँच जाता है | लीड मू 
होटल, रेस्टारंट, काफर, कंसटे-हास आदि को धूम हस | र 
होडल एक्सेरलायर ओर होटल ड व्या ( Ho! 
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१68 38115.) प्रसिद्ध हैं । समुद्र के हिस 

कुंटियाँ बनीं हैं । इनमें वे लोग रहते द 

से स्नान करते तथा समुद्र के. जलवा 

कराते हे । जन साधारणं के लिये एक 

है । इसमं-दो-ढाइ'आने. म एक श्रा 

गरम ओर ठंडे जल से नहा सकता ४: 
सस्ता स्नानागार हं, 


PID TSN MCN 
०2102 “2.2 न्य 


र| ह > ल वसन 


होटल डब्यॉ 
११ | देता है। योरप का बखेडे का स्नान शर ? 
| शा! इस सस्तेपन का क्या ठिकाना । किंतु वात यह 
|$ मुनिप्िपलिटी बाक़ी ख़चे वरदारत करती हे । वह 
| तोहे कि जैसे नगर का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये 
|| ग्रोपधालय और सफ़ाई वरोरह का भार उसके 


तपा 
| 


| पसे ही स्वानागारो का भी । निधन लोगों को 
| का सस्ता मौक़ा देने से बाहर की सफ़ाई और 
री दहेगी । लीडो में सबके और सब. प्रकार. के 
१ शिक्ष प्रंध है। यहाँ का इर्य भौ बड़ा सुहावना है। 
पसक भोर इमारतों पर कई ग्रंथ लिखे गए हें। 
[पक इमारत का अपना ख़ास इतिहास हे । इस- 
|स का वर्णन यहीं समाप्त कर कुछ वहाँ के जीवन 
हे। वेनिस की आबादी डेढ़ लाख हे शहर 
| |] हि जो शांति इसे नगर में विराजती है, वह 

1.८ के के झोरे क़स्बों में भी नहीं पाई जाती । इस- 
पह है कि यहाँ मोटर, गाड़ी, ट्रांस, बस, कुछ 
| सकता । केवल खूबसूरत “गोंडोला? नहर पार 
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पहुँचाते हैं । यहाँ की शांति भसन्न कर देती हे । उत्सव 
बहुधा पानी प्र ही मनाए जाते हैं । बनारस में 
जैसा उत्सव बुढ़वामंगज् का मेला होता है, यहाँ गर- 
मैयों में रात को वैसा उत्सव कई बार मनाया जाता 
ई । उत्सव में इटालियन पागल हो जाते हैं। उस समय 
उन्हें सिवा भोग-विलास के कुछ नहीं सूकता.। यह योर- 
पियन स्वभाव है ; किंतु इटली और स्पेनवाले गरम 
देशों के निवासी होने के कारण इधर विशेष भुकते हें। 
जो देश गरम है, वहां के निवासी शिथित्ञ-स्वभाव 
होते हैं । शिथिलता इंद्रेयो को विल्लास-प्रिय बना देती 
दे । विलास-म्रिय लोग नए-नए उत्सवों की रचना करते 
और उन्हें मनाने में मग्न हो जाते हैं । इटली इसका 
उदाहरण हे । इटालियन लोगों का स्वभाव बहुत मिलन- 
सार होता हे । जिससे आप मिलें, वह सदा मित्र की 
तरह आपसे बात करेगा । एक बार एक इटालियन मे 
रास्ता दिखाने प्रायः मील-भर मेरे साथ चला आया । 
इटली में भलमनसाहत और शऊर का सर्वत्र ,राज्य है । 
लोग सफ़ाई का बड़ा ध्यान रखते हैं। साधारण मजूर 
भी अपने काम के बाद पूरा .जेंटिलमैन बन जाता है । 
इटली के प्रत्येक भाग में सुलभ स्नानागार हैं 1 मजूर और 
किसान भी सस्ते में नहा लेते हैं । घर में भी ये लोग 
सफाई का बड़ा ख़याल रखते हैं । पोशाक फ्रिटफ़ाट, और 
व्यवहार सुंद्र । कोई नहीं पहचान सकता कि जो सजन 
बात कर रदा या बग़ल की कुर्सी में बेठा है, वह कुलीन 
है या साधारण मजूर । वेनिस के एक काफ़े में इस 
अकार के भद्र मजूर को देखकर मुझे बड़ा आश्‍चर्य हुआ । 
कहा जाता है, टस्कनी-ग्रदेश का किसान इतना शिक्षित, ` 
_ सभ्य, विनयी और अप-दू-डेट होता हे कि अच्छे-भले 
लोगों को उसके सामने लजितं होना पड़ेगा । दिन-भर 
खतो में परिश्रम कर शाम को जब सारा परिवार आग 


1d 


` के पास बैठता है, तो मुशायरा आरंभ हो जाता है, 


और उसमें अंधरात हो जाती है । टस्कनी में 
कविताः साधारण बात हे । भाषा सुंदर, प्राकृतिक 
दृश्य मनोरम, फल-फूलों की बहार, सुंदरी युवतियों 
और अंगूर तथा शराब की भरमार ! अला किस. 
प्राणी में कवित्व-रस का अभाव होगा ? यहाँ के 
निवासी गाळी भी कविता में देते हैं । एक अँगरेज़ 
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किया है । बागोट-तामरू लेखक लिखता , ह कि रर 
मील की दूरी . पर स्टेशन क 
स्थानीय डाक्टर कुछ न्या 
जा रहा था । रास्ते में दूसरे डॉक्टर ने जल 
था, अपने बगीचे की दीवार से उसे देख का वळ 
इसने एक प्रसिद्ध कवि .की नक्कल पर इसे चुभती सुन 
दी । फिर क्या था। उत्तर भी चेसा ही कोरा मिल गया । 
अब शोखार्थ--तानेज़नी--का आरंभ हुआ | तीन घंटे 
तक निरंतर द्वंद्व चला । शाम हो गद । बहुत लाग चारा 
तरफ़ जमा हो गए । अत्र स्टेशन जानेवाळे डाक्टर का 
अपने काम का होश झाया। कविता क्या है, चूरन बेचने- 
वाळ्षो के लटके हें। किंतु टस्कनी में वास्तविक कावत्व- 
रस भो बहता, हे । लोग सोंदुर्य का ध्यान रखते हे । 
जिप्न देश में मजूर ओर किसानों में सोंदर्य का आदर 
है, वहाँ शिक्षितों ओर कुलीनो का क्या कहना । यहा 
सबके लिये यह वचन लागू हवे कि 8. 1088801 107 
being well 4708500, अर्थात्‌ उन्हें सज-घज- 
कर बाहर पिकलने का रोग हे । इससे यह.न समझना 
चाहिए कि .मकान में इटालियन गंदे रहते हें । नहीं 
इनके कमरे सुंदर चित्रों ( रविवमा के सदे-गळ्ले चित्र 
नहीं, किंतु रेंब्रांत, तिस्सियान आदि कला के आचायां 
की कारीगरी.), फूलों तथा अन्य सुदर सामान से सजित 
रहते हैं। भारत में करोड़पतिया ओर राजा के कमरों में 
भौ सोंदर्य के वे सखद दृश्य नहीं पाए-जाते। यही कारण 
है कि आज शकुंतला और कादंबरी लिखनेवालों की 
लाद साहित्य का- साथ खो बैठी हे। उसके "नए 
साहित्य! में सुंद्रता का अर्थ प्रायः अश्लीलता हे । जिस- 
के मयादापुरुषोत्तम के विषय में तुलसी लिखते दें-- 
“काकप्रच्छ सिर सोहत नौके ; बिच-बिच गुच्छा कुसुम-क ली के। 
माल तिलक खमविंदु सुद्दाए ; स्वन सुभग भूषन छबि छाए। 
बिकट भूकुटि, कच. घुंघरवारे ; नव सरोज-लोचन रतनारे । 
चचार चिबुक, नासिका, कपोला , हास-बिलास लेत जनु मोळा! 
बृह जाते. टही मोग को आजकल के फ़ैशन में शुमार 


करती है । भल्ला हो प्रकृति-सुंद्री का कि उसके हऋंगार * 


के कारण बंगाली-साहित्य 


हे। चिः! में कहा स कहा चला गया.।.हाँ,. इटली में 


में कुछ .सेंद्ये पाया जाता 


सुद्रता को प्रतिष्ठा है । वहाँ के साहित्य में भी संदरता:- तलसीदासंजी रास के पूर द्र क 

रे मळ 80 के विद्वान्‌ एलची ने बलिन में.कार्टसी... उनके झाक प्रेम | 

Fess 2 [न | था. || उसस्‌ कहा“ TTS नहा 1.३ 
Nelio ihe Soe जी. - की. र " 


पद CC-0. Jangamwadi Math'Coll 
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~ ist sein "४७801. अथात्‌ सुंदरता इस 


leicht er liigt x x xx bei ilun ist 


[ वषे २, खंड २. | 
खड ३, | 

| 
प्राण है । एक आस्ट्यन चित्र-पाहेत ने चक कि 
बारे में लिखा ह- “]1) ७४७ [81110 1st en | 
Jerliches wesen x x x Spassig iy 


Oberflache, Schein, Mask, Posi] (त 
अर्थात्‌ इटालियन एक विचित्र जीव है ५५५ दिर 


. दिज्ञगी हे कि वह विना बात के मूठ बोल देता) एप 
` उसके लिये जीवन बाहरी ह, दिखाऊ है, नब 
' हे । इसके बाद यह प्रसिद्ध चित्र द्वार शूल (808 


तश 


पः 
लिखता है-—“ Und doch nicht दा]: 


istxx x Vielleicht hubsehes Bills: 
यह सब सही होने पर भी वह हृदप हर छता ह 
संभवतः यह चित्र सुंदर हे । दावे के साथ तो नह] 
'बड़ी नम्नता के साथ, अपनी ओखा तथा अपने छह [| 
पर पूरा भरोसा न रखते हुए यह कहने की हि| [प 
प्रक्षियों का लेखक सो करता हे [के इटली मर्ग; 
इटली सुंदर हं । इसीलिये पराधांन इटली ग्रा भ 
लिख गया हे--- ह 
“इटली, इटली, इतनी छलि क्यों चारण की तरे ह ह 
बर्लिन से | प 


_ गोस्वामी तुलसीदासजी # 


"रामं रामानुजं सीता मरत मरतातुर्ज । 
सग्रीवं वायुसनु च प्रणमामि पुन: $ 


§ अणी का प्रेमी हो, जेसे महात्मा 
ल ये, तो कदाचित्‌ वह उनकी भक्ति की 
्ाससहित व्याख्या कर सके । में केवल 
1 पेढ़ेंसे मुख्य लक्षणों का बर्णन करूँगा। वे 
(४ हत गोस्वामीजी ने अपने ग्रंथो में स्पष्ट रीति 
| २ सयं स्थान-स्थान पर वतलाए हे । मेरा कृत्य 
1६ ना ही होगा कि में उनंको एक खुगम क्रम से 
एव कर दँ उनके प्रतिपादन के लिये महात्मा- 
जके ही ग्रंथो मं से कुछ उदाहरण दुंगा - 
|| (१) सबसे पहले यह प्रश्‍न उपास्थित होता हे कि 
हेमा] केत प्रभु हैं, जिनके चरित्र रामायण में वणन 
है गए हैं, थोर जिनकी भक्ति के प्रचार के लिये 
गामी तुलसीदासजी ने इतना श्रम किया है? 
ह| उत्तर स्वयं गोस्वामीजी ने रामायण के 
'कतमंगलाचरण में दिया है | 
_“गायाइशवर्ति विश्वमखित्स ब्रह्मादिदेना सुरा 
भी लादमपैद भाति सकल रजो यथाहेभ्रैम 
| व हि भवदाम्भोचेस्तितीषादता 
करणुपरं रामाख्यमीश हरिम 0? 
} भये यह है कि जिसकी माया के वश 
। | पिसी ह आदि देवता तथा असुर 
स रस्सी में सॉप के भ्रम 
जगत्‌ सत्य-सा ही प्रतीत होता 
चरण भव-सागर को तरने की 
लिये एक-मात्र नौका है, 
'रण-पर, राम-नाम-घारी; इश, 
रणा करता हूँ। 
से “हों रामायण और अन्य अयो मे 
| भोर देता तलाया है । केबल एक उदा- 


ग! 


ER ठे 
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इआ, आर उन्होंने महादेवजी से यह प्रश्‍न 
कियाकि-- ` 

“बह्म जो व्यापक निरज अज अकल . अनीह अभेद 

सो कि देहर्घर होई नर, जाडे न जानत वेद \ 

और महादवजा न उसका इस प्रकार उत्तर 
दिया कि-- 

“जासु कथा कुंमज ऋषि गाई, मक्त जासु में मुनिहि सुनाई। | 
सो मम इष्टदेय रघुवीरा, सवत जाहि सकल मुनि धीरा । 
` मुनि, चीर, जगी, सिद्ध, संतत बिमल मन जेहि घ्यावहीं ; _ 
कहि नेति निगम-पुरान-आगम जासु कौरति गावही 

सोइ राम ब्यापक ब्रह्म, भुवन-निकाय-एति, मायाघनी 

अवतरेउ अपन भक्त हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी \?” 

इसमे कोई संदेह नहीं कि तुलसीदासजी राम 
को सच्चिदानंद, परब्रह्म, परमात्मा, सवेश्वर, सर्व- 
ब्यापक और माया के ईश का अवतार मानते थे, 
तथापि कही-कहीं काब्य के लिये और कथांप्रसंग 
के कारण उन्होंने उनको विष्णु और जानकीजी 
को लक्ष्मी भी कहा है। 

(२) दूसरा प्रश्‍न यह दै कि भक्ति क्या वस्तु 
हे? भक्ति-मार्ग के दो बड़े आचाये इण हे । एक 
नारद, दूसरे शांडिल्य । शांडिल्य ऋषि ने अपने 
भक्ति-सत्र में भक्ति की व्याख्या इन शब्दो म को 
हे--“सा पराचुरक्तिरोश्वरे | अथोत्‌ इश्वर के 
लाथ अतिशय प्रीति का नाम भक्ति हे । 

सूत्र में ईश्वरशब्द आया दैः ब्रह्म अथवा 
शब्द ` नहीं आया । इससे यह पता 


परमात्मा- 
चलंता दें कि भक्ति का सबंध इश्वर अथवा 


हंसे, निगुण ब्रह्म अथवा शुद्ध 
ल र्मः जो माया से परे हे, जिसका 
कोई. नाम और. रूप नही, जो शान-गिरा-गोतीत 


है, उंसंसे नदी 


री 


= 


३४२ 
“अकल, अनीह, अनाम, रूपा ३ अनुमव-गम्य, अखंड, अनूपा \ 
मन-गोतीत, अमल, अबिनासी ; निर्विकार,निरवधि,सुखरासी ९? 

जिसके विषय में वेद केवल 'नेति-नेति' कहकर 
खुप रह जाते हैं, ओर जिसके विषय में श्रुति 
इतना ही कहती हे कि--“यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” ( अर्थात्‌ जहॉ से वाणी 
और बुद्धि निराश होकर लोट आती हे ), उस 
निशुण ब्रह से भाक्न का संबंध नहीं है। काक- 


` भुशुड के इतिहास मं तुलसीदासजी कहते हें, 


उनका चित्त तभी संतुष्ट हुआ, जब लोमश ऋषि 

ने सगुण अहा का निरूपण किया। | 

“बालक-रूप राम कर ध्याना ; कहेहु मोहिं मानि कपानि धाना । 

सुदर सुखद माहि अति मावा; सो में प्रथमहि तुमहिं सुनाबा \» 
इश्वर के साथ प्रीति के मार्ग म॑ किसी एक 

भाव का सहारा अवश्य लेना. पड़ता है । भक्त 


श जसी भरात होती हे, उसी के अनुसार वह 
„अवलब ढूढ़ लता है। इश्वर और जीव में अनेक 


मकार क नात हो सकते हैं। जिस भक्क की जेसी 
राच होती है, वह उसो के अनुकूल एक नाता 
लगा लेता हे । विनयपत्रिका के एक प्रसिद्ध पद्‌ 
में तुलसीदासजी कहते हैं-- | 

“महम तू, हों जीव हो, तू ठकुर, हो अर 

-.. पात, मात, गुरु, सखा तू सब बिचि हित मरो । 

मोहि तोहि नाते अनेक मानिए सो भादे 

: ० “पा तुलसी कृपाल चरन-सरन पदे 7... 


किसी भक्क ने इंश्वर को पिता, 
किसी ने माता, 


माधुरी 


[ चष २, खंड २ | 
स्वामी आर सवक का संबंध | 
इसी को आदि से अंत तक उन्होंने | 
अपने सेवक-भाव ओर दौनता को विन 
के इस पद्‌ में भली भाँति दिखलाया है... | 
“राम को गुलाम, नाम रामबाला राख्यो रार | 
काम येही नाम दे हो कबहूँ कहा ह| र 
रोटी, लूगा नीके राखे आगे हैके बेद माहे | 
मलो हे है तेरो, ताते आनंद हहत ह; | 
x x x 
.° बूसतो ज्योंही कह्या में 


हूँ चरो हो रारू 
भरो काज कहूँ नाही चरन गह ह|| 
मोजों गुरु-पीठ अपनाय गहि बाह बोड | 
सबक सुखद सदा बिरद बहत है| ' 
लोग कहें पाच, सो न सोच, न सँकाच मे | 
ब्याह न बरेखी- जाति-पति न चह | 
तुलसी? अकाज-्काज राम हो के खीरेरोमे | 
प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहा ह| 
आर यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध द | 
“हँड कहावत सब कहत, सहत राम उ | 
साहब सीतानाथ-से, सेवक है. |... 
इसमे संदेह नहीं कि यही भाव स 
सुगम ओर सरल है। . हीर 
( ३) इसके आगे दम गोस्वामी त | 
की भक्ति के दो बड़े लक्षण बताना पूती 
उन्ही पर उसका महत्व और ग शी. 
निर्भर है । स्वामीजी की अनन्य 
निष्काम भक्ति थी। . ी 
अनन्य भक्ति 
जब पपासर पर 
से पहले-पहल भेट हई, 
दास को और दजुमानजी ने 


१00 0 वे मनतयकतिमनतेदूना ` छुर वह गन शा जाळा ऊनाएतैं मम प्रियं लछिमन ते दूना 
| 2० _ कह सबको $ सेवक प्रिय त सोऊ 
दर ही जाके अति, मति न टर हनुमंत ; 
| ` + सेवक, सचराचरः स्वामि . भगवंत ९” 
| ुहसीदाल श्रीरामजी को एक-मात्र हा 
| ज्र स्वामी मानते थे; लुके चाति किसी 
| सरे का भरोसा, या किलो दुखरे से काइ अभि- 
| हापा नहीं रखते थे । और, इसी क साथ, अपने 
' खामी को सब चर और अचर में व्याप्त देखते थ। 
बहते हैं. 
 'ानाम-मय सब जग जानी , करों प्रनाम जोरि जुग पानी ९? 
| ज्ञानी जीवात्मा ओर परमात्मा का पकता को 
॥| देखता हे । वह “तत्वमसि”, “सोऽहमस्मि” 
| आदि महावाक्यां के माग पर चलता हे । परंतु 
भक भेदभाव को नहीं भूलता । उसका सिद्धांत 
| इह है- 
“स्वक सव्य प्रभाव बिन, भव न टरिय उरगारि ; 
नहु राम-पद-पंकज अस सिद्धांत बिचारि ९? 
| ३ स्वामीजी स्माते-मत के वैष्णव थे | वदद सब 
| 1 अ ह प ओर यथायोग्य तहा मावर 
या. गोर ई जू Re इश किसी का नी 
/| पपा का भरोसा रखते थे। 
| सुति की उन्होंने लगभग. सभी देवतो 
| ही की है रल परतु याचना सबसे केवल 
सुभे श्रीरामचंद्र के चरणो 


9-1 गोस्वामी तुलसीदा लजी की भाक 


३१४१ . ; 
, त्रिमुवन तिहुँ कांल बिदित वदत बेद चारो ; 
आदि, अत, मध्य राम साहिबी तिहारी । 
तोहि मशि माँगनो न माँगनो कहाये ; ` 

:_ सुनि सुभाव सील, सुजले जाचन जन आयो । 

_ <-पाहन, पसु, निटप, निहँग अपने कर लीने ; 
महाराज दसरथ के' रंक, राब कीने \ 
तू गरीब के निवाज, हों. गरीब तरो; | 
बारक कहिए कृपाल तुलसिदास मेरो गा 

` इस पद्‌ का अंतिम चरण, मेरी समक. में, 
अद्वितीय हे । इसके थोड़े-ले साधारण अक्षरों में _ 
सच्चे प्रेम और दीनता का भाव कूट-कूटकर भर 
दिया गया हे, मानो कवि ने अपना शुद्ध हृदय 
ही स्वामी के आगे खोलकर रख दिया' है। 


goo’ सध माय, 


PS RO 


'भक्क के लिये इससे बढ़कर और. क्या इष्ट हो 


सकता है कि स्वामी अपने मुखारविदं से कहे-- 
“तू मेरा है।” घमे, अर्थ, काम, मोक्ष, सब पदार्थ. 
इस पक शब्द “मेरा” से कहीं नीचे रह जाते हं) 
सेवक को जब यह प्रतीत हो जाय कि स्वामी ने 
मुझको अपना लिया, तो उसको जो आनंद प्रास 
होगा, वह किसी और दशा में प्राप्त हो ही नहीं 
सकता । उसे सब कुछ मिल गया, अौर किसी 
बस्तु की इच्छा उसको नहीं रह जाती - 

«तू गरीब को निवाज, हों गरीब तेरो ; 

बारक कहिए कपाल तुलसिदास मेरो ९? 
` अन्य हे इस कविता को, और धन्य हे इस 


> > ५००१७००५४१ ७४ = 


1 १... द च” 
| A भलि और प्रीति हो। इसके आतिरिक्क सखे मम rn ळी न र | 
भी! है ै स । अनन्य भ | 
| शरण गही माँगा । क्‍यों नहीं साँगा, इसका लेखनी से प्रकट दो सकता ओर पद दे, | 
र र नाहे को दयाल दानी,. दूसरो न कोऊ ; | ४ जिसको इस स्था" ह दी, कि. 
पी व मुनि दीनता कहो, न हों दीन देखो सोऊ \ ~ नहीं जाता । वद न बलि जेही \ : | 
“| `,= ` ' "नाग, असुर साहब तो घनरे ; जतन दतर, अब ने कहूँ चाले जहो । . 
30 अंक तिरपा एग 


है है स्तरे के १ 
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३४४ 


मन समेत या तन के वासिन यही सिखावन देहों; 
सवनन और कथा नहि सुनिंहों, रसना और न गैहों 
नातो नेह नाथ सो करे. सब, नातो .नेह निवहों ; 
यह छरमार तादि 'तुरूसीः जग, जाको दास कहैहों।” 

धन्य हो गोस्वामी महाराज ! जो कुछ इस 
पद्‌ में कहा हे, वही ज्यो-क्रा-त्यों आपने अपनी 
जोवन-यात्रा में भी करके दिखा दिया । आपका 
जीवन, आपको रहन-सहन, आपकी भक्ति और 


प्रेम ओर आपकी काव्य-रचना हिंदू-मात्र के 


लिये शिक्षांप्रद है और, सदैव रहेगी । उसकी 


उत्तमता ओर उपयोगिता की कुछ सीमा 
| नहे ` | 
निष्काम अक्रि 


आप मुके क्षमा करेंगे | में कुछ शब्द अँगरे़ी 


' भाषा में यहाँ कहूँगा-- 


“In connection with “Nishkam- Bhakti” the 
only point which. want 10 emphasize is that 


' from the point of view of a true Bhaktn Bhakti 


। isnotamians to nn ‘end, liut is an end in itselE.? 


निष्काम-भक्ति के विषय में कुछ विशेष विस्तार 


- करन की आवश्यकता नहीं हे । केवल इतना ही 
` कहना हे कि भक्ति किली अन्य पदार्थ को प्राप्ति 


का देतु नहीं है । बह स्वयं ही सबसे बड़ा लाभ 
और पदार्थ हे। सञ्च मक्त अद्धि-सिद्धियों को 


' ओर दृष्टि नहीं करते । ४ 


तव अन्य संसारी पदार्थों 
का तो कहना ही कया है। सुद्र-कांड के मंगला- 
चरण में गोस्वामीजी स्पष्ट कहते | 
जन्या सुदा रघुफ्ते हदयस 
र वदामि च मदान िहांतरात्मा ; 
मिं प्रयच्छ रघुधुगव निमेस मे 
कामादिदोषरहितं कुर्‌ | 


माधुरा 


उपजी उर पद हे! अर्थात्‌ दे सुपति, मेरे शत सपनेहु सुख हरि पद-बिमुख न पैहों। अर्थात्‌ हे रघुपति, मेरे हृदय जे | 


' मोहिं जानिए निज दास; दे मेरि ह 
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[ चष २, खंड २, खा | 
ज्र र आरो! 
दूसरी अभिलाषा नहीं है, यह सत्य शा 
य e °F न लये | 

आप सवके अंतर्यामी हे, इसलिये हे रु 
[ 


दोषों से रहित कीजिए | न 


रामचारित-मानस मे आदि से अत तक वार | 
बार इसी बात पर ज़ोर दिया गया हे कि महरि | 
सबसे श्रेष्ठ पदार्थ हे, उससे बढ़कर और को | ` 
CE ~ fe ‘ww. | 

वस्तु नहा ह; तथा इस कलियुग मे जीव के उद्गा | ए 
> = — Nel 
ओर परमात्मा के अजुग्रह के लिये और को | 
मार्ग पेसा सुगम नहीं हे, जेसी कि भक्वि- 


“बचन, कर्म, मन मोर गति, भजन करें निष्काम | 
तिनके हिरदय-कमल में, करों सदा बिसराम।' 
रामचरित-मानख में जिन देवता ऋषि, सुति || 
आदि ने श्रीरामचंद्र की स्तुति की और उक [ए 
सम्मुख आए, उन संबने भक्ति का ही बर || 
माँगा है । दो-चार उदाहरण नीचे हि | 
जाते हैं-- ` ` ः 
"झे न धरम न काम-रुचि, शति न चहा पर | 
जन्म-जन्म रति राम-पद्‌, यह बरदान न आग | 

. ( भक्त-शिरोमांशि मरतगी) = | 

अजि, खुतीक्ष्णं औरं अगस्त्य, इन तीनो शी | 

ने भी एक ही प्रकार का वर माँगा | | 
उदाहरणं और दिया जाता है-- - 
"नुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान ' चरि प | 
मम हिय-गगन इंदु इवं बसौ तिक | 
नाके बस्दल इ; | 
रनामुत-प्रम,. संदा सु awh 

नेदेदि अनुज समेतः; मम हृदय क ती 


®. 


३५३००६१ च ] 

र रविम तव मवहरनि भक्ति न आंदरो 

$ दुम उदवांदपि परत हम देखत हरी | ` 
है| है पर 


| र सव आस परिहरि दास तव जे हं रह, 
ह हु सग तरहिं भत्र नाथ सोइ स्मरामह । 
* लखन प्रु सद्गुनाकर देव यह बर मॉगिहे ; 
६ [पिर्म बिकार ताजे तुव चरन हम अनुरागिह | 
ह + ( भचारा वेद) 
| ए बार बर माग हराख देह श्रीरंग; 
र ए-हाज-त्रनंपायिनी भक्ति सदा सतसंग ३” 
| ( महादेवजी ) 
|सवका निचोइ यह हे कि बड़े-बड़े ज्ञानी 
१ [येगी महात्माओं ने भी श्रीरामचंद्र महाराज 
सगुस्तीला-चरि्र ओर शोल-स्वभाव को 
[हर यही याचना की कि जो सगुण ब्रह्म की 
हि सना मे आनंद है, वह उनको प्राप्त हो, और 


| he $ 
हे पिए के सगुण रूप का ध्यान निरंतर उनके 
व 


ष्र 


हे | उन्होंने नहीं की । 
असप्रराधिक-वाद भे कि ज्ञान से भक्ति प्राप्त 
ः भरयवा भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता हे, ओर 
य होता है, गोस्वामी जी नहीं 
र | एकह क अत म जाकर ज्ञान 
$ |. पाहि महि ते हे । बह कहते हँ-- 
i नहि कडु भदा २? 
कहा है कि-- 
\गुन-उपासक कत दहे 


1) 


राम्‌ भगत निज दई ` 


साथ 
६ भर 
hin 


मचरि > सतूसग की भी 


गोस्वामी तुलसीदासजा की भक्ति . 


गा रहे । अन्य किसी दूसरे पदार्थे की 


ने सत ओर असंत के ' 
मादिमा कई जगह कही 
चषय कह है ०८1१०१ ५०/के “साथ गाई, हे, ही नाम) 


के 322: “1: 
“तात स्वर्भ-अपबर्ग-सुख घरिय तुला इक अंग 
लहत न ताहि सकल मिलि, जा सुख लव-सतसंग!” 

इसके अतिरिक्त सत्संग तो. भक्ति का एक 
मुख्य अंग ओर मुख्य साधन्न है । श्रीराम जव' 
शबरी के आश्रम में पहुँचे, तब भ्रीमुख से नवधा 
भक्ति की व्याख्या इस प्रकार की-- | 

“नवधा अक्ति कहो तुहि पाही; सावधान सुनि घरि मन मारही! 

प्रथम भगति संतन कर संगा ; दूसरि रति मम कथा-प्रसंगा \ 

` “शुरूपद-पंकज-ऐेवा, तीसरि 'भगति अमान ; 
चौथि भक्ति ममे शुन गंन, करहि कपट तंजि गान । 

मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा ; पंचम भजन सं! बेद प्रकासा \ 

छठ दम, सील बिरति बह कमी ; निरत निरंतर सञन-घमो । 

सातै सम मोहिं मय जग देखा ; मोते संत अधिक करि लेखा । 
ऋठवें 'जथालाम संतोषा ; सपनेहु नहिं देखे पर-दोषा | 
नवम सरल सब सन छलहीना ; मम मरोल हिय हरष न दोना \ 

नब महँ एकहु जिनके हई ; नारि पुरुष सचराचर कोई ६ 

साइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे ; सकल प्रकार भगति दृढ़ दारे? 

यदि आप विचार करके देखे, तो आपको इसमे 
कुछ भी संदेह:न रहेगा कि महात्मा तुलसीदांस 
में भक्ति के येःनवो लक्षणं पूर्ण रीति से विद्यमान 
थ--( १) सत्संग, (२) भगवान्‌ के कथा” 
प्रसंग में “रुचि, (३) गुरुपदसेवा, (४ ) भगः 
चान के गुणाजुवाद'का प्रीतिसहितः गान करना; 

(५) भगवान. ओरामचंद्र के नाम-महामंत्र का 

जप और नाम ही का अंवर्लबन, (६) यम, नि- 


यम, आचार ओर शास्त्राक्त अमे, (७) सब 
देखना, (८) यथालाभ- 


जगत्‌ को इश्वरमय दे 
संतोष, ( ६) सबसे उदांसीन भाव ओर केवल 


एक इश्वर का भरोसा । 
राम-नांम की महिमा रामचरित-मानस" तया 


अपने और ग्रंथ में गोस्वामी जी ने. बंडे विस्तार 
म ही के जप का अवलबन 


माधुरी 


i 


स [ परे च, |. 
किसी > गोस्वामीजी य : | 

जैसा उन्होंने दढ़ पकड़ा, वैसा कदाचित्‌ ही गया हे । गोस्वामीजी का अपनी झळ ह 

दूसरे मंहदात्मा ने पकड़ा दो | एक-मात्र अभिप्राय यही था कि क. 


>” [+ 


(४) इन सब गुणो के अलावा तुलसीदासजी 
में एक और अधिक गुण था, जो मेरे विचार में 
पूरण भक्ते का लक्षण दै । बह यह दै कि उनकी 
इष्टि में सकल चर ओर अचर इश्वर के भक्त थे, 
और कोई जीव इश्वर की प्रोति से, चाहे वह 
किसी रूप में दो, रहित न था । स्त्री-पुरुष, 
छोरे-बड़े, चाहे वे नगर के निवासी हा, चाहे ग्राम, 

अथवा जंगल के पशु ओर पक्षी, लता और वृक्ष, 
सभी गोस्वामीजी की दृष्टि मं रामचद्र की प्रीति से 
परिपूर्ण थे, और इसको उन्होंने प्रत्यक स्थान पर 
भली-भाँति दिखला दिया दे यहाँ तक कि निशा- 


. चरो के संबंध में भी स्वयं औीराम ने कहा हे-- | 


“बैर माव पूजाई मोह निसिचर”, आर रावणादि 
राक्षसो को महाराज ने रण मे मारकर बह 
गति द, जो.योगी, संत आर महात्मा को भी 
'दुसेभ हे । ` Riess 
' भक्कशिरोमणि भरतजी की दृष्टि में भी सकल 
जीवो ळ्_ ` ~ र 
. का राम प्राणा से प्यार थ। इसी कारण 
उनको तब बड़ा आश्चय और महादुःख हुआ, 
जब उन्हाने. यह देखा कि उनका माता केकेयी ने 
रामजी से दष प्रकट किया, आर उनके वनवास 
का वर मागा। भरतजी ने कहा-- ~ 
"अस को जीव-जतु जग माही, जेहि रचनाच पान 
जतु जग माही; रघुनाथ प्रान-प्रिय नाहीं । 
तोही; का तू अहे, सत्य कहि मोही! 
का दष हुआ, वह राम 


भु अति अहित राम तेठ 
“जिससे केकेयी 

केसे हैं-- . 
“प्रान' प्रान के जीय के 'जिय, 
तुम तजि तात धष गृह, जिनहि तिनहि बिचि बाम ३० 


` कहो राज, बन दियो नारिबस गरि 


i न F 
: मरत. ससा समान सराइतः दोत “(4 


` 'सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनतः दा क 


मभुता का चित, अनेक घकार"्से खास 0।अह्सिदतस्ट० न यास राम प 


श्रोता के चित्त में राम 
की सच्ची मक्का 


फ़ारसा के एक 'महाजुभाव भवि 
कहा ह Ei 
“न तनहा इश्क़ अज दीदार ससद, 

बसा को दोलत अज गुफ्तार सबद” | 

` आशय यह कि केबल दशन से हा प्रात. 
नहीं होती, संभाषण आदि से भो उतत दोहे 
रामचंद्र के शील-स्चभाव का चित्र किए 
पत्रिका के एक पद में खींचा गया है। फ़ 
के चित्त-विनोद्थं में उसको यहाँ स hi 
करता हँ-- | 
. “सुनि सीतापति-सील-सुमाउ । 
मोद न मन, तन पुलाके, नेन जल, सो नर EE 


| 


८ पह! 
च) (> ८ श्व रि ह| १ 
. सिसुपन ते पितु, मातु, बंधु, गुरु, सेवक, स 


५; ': 
कहत राम बिघुबदन रिसौहे, सपनेउ ह ग | | 
प. 
खेलत संग अनुज बालक नित, जुगवदि भ ॥ 
_ | 
जीति-हारि: चुचंकारि दुलारत, दैत त + 
ट्र ड्‌ ह £ पाग | 
सिला साप-संताप-बिगत अइ परी |. 
[a हेरि Se *न्द्रन EN घि 
गई सुगदि सुन दरि धरे दिए ° ` 
मव-चनु-मेज निडर भूपति मुगु पधमन 
~ चं | 
छम श्रपराध छमाय पाय परि इतो ले + 
ह| 


ता कुमातु को मन जुगबति, उयो निज त" क. र 
कपि-सेवा-बस भए कनोडे, कहा द्व 
देने को न कछू ,ऋनिया हो अनि$ 5 ल | 
अपनाए सुग्रीव, बिमीषन तिन ग €| 


2 
यी 


निज करुना-करतूति मगत पर. रि 


Va ; 
रो.) 


का के अंतिम दोहो की ओर. उस पार--तरी खोल वे... के अंतिम दोहा की ओर . 
| उनमे तुलसीदासजी के भक्ति 


इस लेख को समाप्त करता इ-- 

झो सम दीन न दोन-हित तुम समान रघुबीर ; 

| इह विचारि रघ॒नंसः्मनि हरौ बिषम भव-भीर \ 
अहि नारि पियारि जिमि, लामिहि प्रिय जिमि दाम 

हमे खुनाथ निरंतर; प्रियः लापाहु मोहि राम \” 

। | jn the last couplet Tulsidas means that what" 
विव ग्रा! 00 characterized as merely sentimental, 
£ (lek; or which isa mere matter of faith is 
\wtvhat is wanted. He wants bhakti which isd 


हा force or a real passion in one’s mind." He 
. | hs accordingly selected two of the strongest 


dominate human nature, namely lust and greed 


ह] (॥ his passion for Rama should be of similar 
ही शिधा? and force ™ 


४ धारण रीति से देखने से यहाँ शंका होती हे - 


| कि 
टी महसे पवित्र आर उत्तम भाव के विषय में 


की ए ने काम आर लोभ-जैसे मलिन और 
| हा की उपमा क्या दी ? कितु नहीं, 
' य यह हे कि केवल कथन-मात्र 


ष्य न शक्ति ओर बलिष्ठ व्यसन 
चित्त प्र काम और लोभ की 


अधिकार जमा लेता हे । इसी 
| से मीजी ने इन्हा दो व्यसनों को 
“शे भरमा दी और उनकी तीव्रता और बलि 


उस: पार--तरी खोल दे 


डप स्पष्ट प्रकट हुआ हे उन्हे यहा ` 


nd most over powering passions that stir and, 


1009 to illustrate bis meaning, and he prays ° 


नसि भवा 
हि "नर्‍समभौते की भक्ति भक्ति नहीं हे;. 


र ऐसी हो भक्ति की याचना. 


राधारमण भार्गव ... 


३४७ 


उस पार--तरी खोल दे 
(१) 
» ` नाविक! 
हॉ---यह तरी खोल दे अब--अनंत म, 
जाता हूँ सं आज वहॉा--उस पार ! 
बहुत दिनों के बाद अहा ! प्रियतम ने-- 
सुध ळी है अब--सफल किया जीवनं को । 
लाई है संदेश आज उस पार से 
प्रिय की दूती संध्या. वह - स॒दुद्दासिनी । _ 
`देख-देख 'बह--भरुण प्रतीची-कोण में-- 
संकेतों से आहा .! हमें बुला रही । 


जिसकी कंपित छाया धूमल-- 
कॉप रही .हे शांत सलिल पर। 
ओर निरख दह, 


अपनी शेष .तप्रस्या का समाप्त कर 
तथा यहाँ भी मिथ्या माया पर--विराक्रि से हसकर, 


अभी-अभी जा रहे उधर ही-- उसी. विराट मागे से-- 
र अपने प्रिय के पास, 


दिवाकर भी उस पार-- 
त्यागकर यह ससार । 


पल-पल बढ़ती जाती है अब दशेन की आकुलता, 


बरबस खींचे लेता जैसे कोई , इन प्राणां को । 
अतः व्यर्थ तू मत विलंब कर, हान्हा ! असहनीय है-- 
झब जीवन का भार । 
SF नाविक 
हॉ--यह तरी खोल दे अब--अनत 
जाता हूँ में आज वदउस पार 
ङ (mod 
इधर-उधर का भय न दिखा तू सुरको । 
यदि अंधकार ह पथं से। 
` बाह्य तिमिर का उसको डर अब क्या भल्या , 
. जिसने : पार्थिव जग से आँखे फेर लीं । 
थ की आर उधर वह, देख वहे 
तम को भेद कर 
के उस ओर से, 


हुआ क्रे 


ताराप 
, शीर्णं ज्योति की.रेखा 
है भू मंडल 


5 प्रभां का न “अक्षय भांडार । 


चत EES Mm र a a £ जहा 
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अअ न 
जोवन, जीवन अरे' मूढ़! कहता जिसे , 
और समीप समतां जिसका अंत तू 
चह तो थी--उस महासांधना का अवाध , 
हुई आज जो शेष अहो ! सोभाग्य स। 

जीवन तो अब इस मुहूते से हुआ कहीं आरंभ ! 
यतः यहीं-इस आदि-अंत के संघि-काल में | 
संचित हाँ ! अतीत के इस शुभ वतमान को--- . 
उस भविष्य के हाथों में थेब सोप दें , 
जो कि पुरातन होता. नहीं अनंत तक।' 
ओर शांत. कर अंतस्तल -के-ये चंचल उद्गार । 
जीवन में यह शुभ संबोग--अहो ! आता क्या वारंवार ? 


नाविक ! उसके विषय में हम पग-पग पर परतंत्र. हैं। बोई 
हाय तरी खोल दे अब--अनंत में ही अच्छा मार्ग या उपयोगी साधन क्यों न हो,सै| 
'जाता हूँ सं भ्राज वहॉ--उस पार! हमारा समाज'या जाति उसको स्वीकार नहीं कं ह| 
(sR) . हम विवश हैं । अतः किसा जाति को उपर हे बर | 
आया प्रियतम, झाया । ` लिये संगठन की आवश्यकता हे । संगठन में वशी] 
रहने दे, हॉ--रहने दे ! अब यह सब अभिनय-जाल् । हे, जिससे भिन्न-भिन्न धमो और जातियों के मुण मे 
वेरी आँखों के थोड़े से ये आँसू अस-पूर्ण-- अपने सांमाजिक जीवन को उन्नत ओर स्पृह र| 
'दवित नहीं कर सकते अब उस निश्चल मन को, सकते हैं । जिन जातियों में संगठन की योग्यता दै स 
"जिसने आज सहषे उपेक्षा कर दी सबंकी-- मुद्दी-भर आदमी करोड़ों मनुष्यों पर शासन झे | 
आर रहा न यहा से जिसका अब कुछ भी संबंध । : जो ज़ातियाँ इस तरह की योग्यता नहीं रखती २ | 
४ किंतु;--किंतु अब उस स्वामी से जुड़ गया, करोड़ों मनुष्य भी: अपने भाग्य को दूसरों $* | | 
दिसा i क ह भं--जिसको वह खोजने। करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते । वस्तुत या 
“अरे, वह था सुपुत्षि का स्वम्त ! शारीर है, तो संगठन-शाक्रि उसका प्राण! जब ८%: | 
र थी क्षण-भंगुर माया; शरीर में इस प्राण का संचार नहीं होता. | 
ड र अया ।प्रेयतम, आया । जातीय जाचन बन नहीं सकता । किल स 
अहो.! सुज गया अब प्राची का क Se लि क उरी र 
निकल पढ़ी रेखा प्रकाश की एक a त्यता त 
तो कक । निक्र. ओर तार्क्रिक. सत्यता, - आर्म मे सग 
हिन उठा सलिल खुल गई तरी, ब आविष्कार ( जो आज अधकार दृह | 
सुन पडा दूर से तर प गईं किधर, क्या जानें। हैं ), उच्च ज्योतिष आर गणित ( जाते हैं ) | 
हि और) भाया प्रियतम, आया पांश्चात्य विद्वान्‌ भी चकित र आज डि || 
शीर फिर हुईं तुरत हो. वह व्या जाति की परंपरागत संपत्ति हैं, व FEE) 
-मझाशून्य में। में घुटने टेके “बैठी हे । जिस जाति * शता 
i > “नेक रत्न भरे पढ़े हैं, जिन्हे श । 
_. मोहन मिहिर के विकास के पश्‍चात कठिनता हि | 
पर आज 'अर्ध-सम्य | डके म 


केसा 
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'क्गत जीवन मे प्रत्येक मर 


मं लान फे लिये बिन इ 
चुना हृ, हस क्सी स र 


जीवन में यह बात बही. 


॥ ह... बही ला "संग्राम 
| द Ee प्रकार से योग्य हो जिसका प्रत्येक 
| कही जिसके पैरों में आगे बढ़ने की शकि 
ग इडर समयानुसार परिवतेन करने को मद्धत 
करे क और अर्वाचीन काल की स्थिति .स बड़ा 
| हो ३। रदान काल में एक वीर, हंट-पु् नवयुवक 
| (मुय को युद्ध मे घराशायी कर सकता था ; परंतु 
| गान समय में केवल मोटे-ताज़ मनुष्य ही. :की 
ह| द्वावश्यकता नहीं है । दस मोटे-ताज्ञे मनुष्य सिलकर 
| जंखबार लेकर एक ऐसे ढुबले-पतक्षे मनुष्य का, 
| पके पास मशीनगन दै, ओर जो उसके चलाने में 
||| रै, मुक्ाबिला नहीं कर सकते । संसार भे ज्यो-ज्यों 
बहिन होता जाता दै, त्यो-त्यां उसी के अनुकूल देश, 
|| ष्ट्र और जातियों को अपनी व्यवस्था बदलनी पडती 
| ३। जिन जातियों ने अपने प्रत्येक . अग को समयानुकूल 
बही बनायां, उनका नासोनिशान आज संसार में नहीं 
| है। रोमन, यूनानी, मिसरी आदि अनेक बड़ी-बड़ी 
| प्रचीन जातियों में से कुछ का तो प्रथ्वी पर से चिह्न ही 
मिर गया, और कुछ अर्ध-जीवित होकर सिसक रही हं । 
| हु ज्ञोगों का विचार है कि हिंदू-जाति सबसे प्राचीन 
|. चति है, ओर जहॉ. अन्य जातियों का नाश हो गया, 
की वह हिंदू-जाति अब भी जीवित है, इसलिये उसका 
| गश होना संभव नहीं । परंतु यह उनका भ्रम-मात्र हे । 
| ३. रव-पाडवीय महायुद्ध से हिंदुओं के हास का काल 
:॥ / प होता हे | समय-समय पर कई महान्‌ आत्माओं 
|  हास के प्रवाह को रोकने और नवीन जीवन की 
न य उन्नति की ओर ले जाने की चेष्टा की । 
बुद्ध ओर भगवान्‌ शंकराचार्य अधिक 
| । उनके अविरत प्रयत्न से कुछ समय के 
|° जाति का अधःपतन रुक गया, और भारतवर्ष 
भ भ एक बार फिर महाराज अशोक, महाराज 
| महाराज हषे आदि के शासन-काल की 
bs! 1९०६ ब के ३०० वषे पश्चात्‌, अर्थात्‌ कोई 
है बी हिदू-जञाति कां अधःपंतन शीक्रता से 
५७१ । वह प्राचीन . आया: के सीधे-सादे 
"विश नर उसमें बाह्याडंबर, अहम्मन्यता, 
॥॥ 1१ (सवोत्तम अंग ह ने घर कर लिया । उसक 
f “जिसने एकू संमय अपने त्याग, 


Fe 11 
हंदू-लगठन 


ज्ञ वही जाति जीवित रह कर्म 
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-नि्ठता ओर विश्व-प्रेम की प्रतिभा से चतुदिक 
आलोकित कर दिए थे--अपने दूसरे निर्व अंगो 
पर ` सामाजिक अत्याचार करना शरू करं दिया। 
सामाजिक विषमता ने उग्र रूप धारण किया | भगवान्‌ 
की समान सुष्ट में कुछ लोगों को तो आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व दया गया, आर कुछ को पूण अवहेलना की 
गईं, उन्हें पग-पग पर रौँदा गया । जिस प्रार्चान हिंदू- 
जाति में दूसरी जातियों को अपने विशाल अक में छिपा 
लेने की अद्भुत शक्गि थो, जिसका प्रत्येक सिद्धांत सावे- 
सौमिकता से परणं था, जिसमं उदारता, समता आर प्रेम 
कूर-कूटकर भरा था, उसी में धीरे-धीरे संकुचित विचारों 
ने प्रवेश किया। एक समय था, जब सीमात्त-ग्रदशा स 
जिन-जिन जातियों ने हिंदुओं पर आक्रमण केया, उन्होंने 
उनकी आकर्षणःशक्रि स खिंचकर अपने को समापत कर 
दिया, और उनमें मिलकर अपने को आये कहलाने 
में गौरव समझने लगे । दूसरा समय वह आया, 
जब उस जाति ने संसार कें लिये अपना विशाल द्वार 
बंद कर दिया, और अपने ही अंगों को काट-काटकर 
उन्हें अपने से दूर करना शुरू किया । 

हिंदुओं की नैतिक अवनाति कें साथ-साथ उनकी 
संख्या भी दिन-दिन घटती जा रही हे । इछ गत जन- 
गणना की रिपोर्टा का अध्ययन करने स विदित होता है 
कि हिंदू-जाति तो निरंतर घट रदी है, ओर अन्य-धर्मीय 
बढ़ रहे हें । गत सन्‌ १ ३२१ की जन-गणना सं विदित 
होता हेकि गत १० वषो स्‌ इसाइ २० लाख बढ़े डड 
और मुसलमान पचीस लाखे ; परतु ' दद इसके विपरीत, 
सात बाख घंट गए हैं । एक बंगाल-आंत के ही अक देखने से 


हिंदू-ज्ञाति के कम होने का पता लग जाता ई। इस प्रात 


में, सन्‌ १८७२ मः हिंदू मुसलमानों से ४३ लाख अधिक 
से; पर अब, पचास वर्ष के परचात, हिंदुओं से मुसल- 
मान ४० लाख आधिक हो गए हें । सन्‌ १८७२ म इसाई 
और बोड क्रमशः ६३,४०२ ओर ८४,८९२ थे; परंतु 
मशः १,३९०,०७५ आर २,७९६४६ 


सन्‌ १९२१ में के 
हो गए । अन्य लोग भो बढ़े हैं; पर हिंदू इसके विपरीत 


घट गए ह। 

(१७३ पा पले किंदारी संसणा वाईत करो 
और द्स-पाँच लाख घटन से हमारी कोई. बदी क्षांति 
यो हो सकता । परंतु याद्‌ वें एक लाख भी प्रति यषे 


नड कशन 
«७. ६ अर को हे ज़ 


३५० 


जे सल रेमे उन ससून माण हो हति लले उन्म र 
जायगा । इसके अतिरिक्त अभी यदि बाईस करोड़ हिंदुओं 
की संख्या से अछूत, विधवा, भिखमंगे आदि, जिन्हें कठि 
जता से जीविळकहा जा सकता है, निकाल दिए FY 
हिंदुओं की संख्या कठिनता से दूस करोड़ ही रह जाती हे। 
'मल्लाबार, सुल्तान, अजमेर, सहारनपुर, आगरे आदि 
के कग को जहाँ हम नाशकारी कहते हैं, वहाँ उनसे 
एक लाभ भी हुआ हे । जहाँ उन्हाने. जातिगत द्वेष 
उत्पन्न करके देश में एक नाशकारी धायु चला दी है, 
वहाँ हिंदुओं के सिर पर आघात करके उन्हें उनकी 
सामाजिक निर्बलुता, का भी ज्ञान करा दिया है-। यदि 
हिंदू-जाति ने जातिगत द्वेष में न पड़कर अपनी आंतरिक 
. निबंलता दूर करने की चेष्टा की, तो वे हिंदुओं के लिये 
इी नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र के जरिये शुभकर ही होंगी । 
हे दे कि देश में इंस जभरित जाति के संगठन की 
आवाज्ज सुनाई देने लगी है । संगठन ! जिस जाति में 
सेकड़ों उपजातियां, बीसियों धर्म, और सैकडों संप्रदाय 
हों, उसका किस प्रकार संगठन किया जा सकता है ? 
'जैस जाति में इतनी सांमाजिक विषमता हो ( जहाँ 
महण पिटता हो, तो क्षत्रिय हसता है ; जहाँ क्षत्रिय 
- भूख के दावानल से जल रहा हो, तो वैश्य उसकी 
कुछ चिंता न कर विवाह में व्यर्थ ही धन उड़ा देता हे ), 
उस जाति . के. मनुष्यों कको ( जो अपने धार्मिक : ओर 
जातीय संस्कारों में एयक्‌-ए्रथक्‌ जकडे हुए हे ) एक-जाती- 
यता के सूत्र में बंधना मस्त हाथी को कमल की नाल 
से.बॉधने के सदृश प्रतीत होता है। परंतु, तो भी, निराशा 


का कोई कारण नहीं है।आज निन जातियों में 
सगठन-शाक्रि पूर्ण रूप से दिखाई देती हे. उन. 
आज से तीन सो यी 


वही दशा थी, जो आज 


राष्ट्र की उन्नति के लिये 
उग कर सक्ती हैं, तो इिवूजातिक ला हा संग 
'हंदूपन का अस्नित्व बनाए रखने सकड़ा टुकड़े 


Lr क हि २६-०८ Po 
शाक्रि बन सकते ह| Sh ५ जिकर के 


प १.4 ह. PR जिये < १1) तियों ba 
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' परंतु यदि कोडे पंचम वर्ण का मनुष्य श 
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उन बेटे हुए टुकड़ों 
अहस्मन्यता से बीच में इतनी मोटी-मोटी ३ षे 
हो गई हें कि कठिनता से यह कहा जा पैरो ३३ | 
सब एक ही वस्तु. के टुकड़े हें । हिंदू-जाति TR if 
es की से |: 
' करने के लिये धार्मिक और जादोय भेदो झक | 
मिटाने की आवश्यकता हे । संगठन के इच्छुक इत 
पर अपना एक पडावे डाल सकते हे । इसका है 
न समझना चाहिए कि वर्ण-व्यवस्था कौ समू ह्न 
हो आवश्यक हे । यह अभी असंभव ही है। यह है - 
नीय भी नहीं हो सकता । परंतु हम जातिगत ` | - 
का अवश्य नाश कर सकते हें । हमारा तातपयं यह झग 
आहण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूदर का भेद रहते भी हि | 
के नाते को प्रधानता दी जाय ; विशेष समय में | 
' भेद को मानकर भी सब समंय समता का भका | 
किया जांय । ० 4५ 
` संसार की सभी सभ्य जातियों में कुछ-न-कुद्द धा |: 
जातीय या नेतिक भेद पाया जाता है। परंतु वे इन भें | 
को अधिक महत्त्व नहीं देती । हिंदुओं में इसे विणीत | 
देखा जाता है कि चे मू सिद्धांतों ओर भावों को माष | 
न देकर पारस्परिक सेइ-भाव को ही सब कुष मरै § 
हैं । एक ब्राह्मण को जन्म से लेकर दस्यु तक बही गत | 
सबसे सहस्व-पूणं मालूम देती हे कि वह आहरर | ` 
में उत्पन्न हुआ हे, ओर इसीलिये सबसे भेह हे। गा त 
बात उसे अन्य किसी भी धार्मिक सिद्धांत से र्ध 
मूल्यवान प्रतीत होती हे .॥ उससे आप पूर्वे भे ४ 
“आप कोन हैं ?” वह पहले. कहेगा--“मे गौर | i 
ओर फिर कहेगा--* में ब्राह्मण हूँ? । वह बह * | 
न कहेगा कि “में हिंदू हूँ? । - इसके ब | 
वह ब्राह्मण-कुल् में उत्पन्न हुआ हे, इसलिये सि | 
नेतिक जीवन चाहे जैसा हो, वह यह भपना अर f 
ह ३ + ` ¬ साथ हिंद उसके 
अधिकार समझता है कि दूसरे सब ब्द या 
भोकर चरणात लें । वह स्वयं तो. उन्नति विकर 
ली. 


दिंदू-जाति के शा 


४ 
१] 4 
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Cr] 
fo] ey 


परायश्त . (४ $ 


करेगा, तो वह उसे. भी वैसा नहीं करने 
इससे उसकी `हेठी है। 


इसकी कोख-से पैदा हुए और इसकी बन 


आगे बढ़ने की उस 
जिसके लिये 


i > है टं 
। रै शधो रही हे! आवो की बहुत कमी हे! 
| ण ३ जीवित रहने का यदि कोई कार ह्‌, 
हमा. ' उसमें छोटे से लेकर बडे-से-बड तक 
न क समता से विचार करने का अधिकार 
न्‍ एक सन्नाद_ ओर भिरती पुरु फ़शे पर 
| तम पढ छेते हे; एक रंगसाज् से लेकर एक 
तक एक पा बख़नोरे से पानी पी लेते ई । LS 
व मान को भी कुरान पढन का डतरा आजर 
३8 [तिना कि एक सय्यद को । परंतु हिंदू-समाज में 
स ले उपापना-मंदिर. में शूद्र का प्रवेश होना असू” 
नाह| भोर राजा के मंदिर में एक ग़रीब कृषक नहीं 
रहा ॥ कता । इसी का यह परिणाम हे कि जहा “अज्ञाहो- 
हर! ही एक ध्वनि टका से लेकर हिंदुस्तान तक के 
हि सिम के हृदय भे 'घार्भिक भाव जाग्रत्‌ कर देती हे, 


य! 
॥ 


भे संक आ पड़ने पर एक ही प्रकार में अर्थ-चद्र - 


|) यो. पे) ~ = ब प R ‘~ खण 
हीत रों स सुशोभित फंडे के नीचे एकत्र हो जाते हं, 
तत्न मं के लिये प्राण-संकर उपस्थित होने पर भी 
yl के $ Pd ~ Ne 
रे ४ नों थे भू नहीं रंगती । एक दल भुपद 
ग | 0७ तो दूसरा. श्याम-कल्यान अलापता हे । राम 
दु | ण का धर्म रसातल को अले ही चला जाय, पर 


हर i e < 2 
७  एसंतान शूद्र के साथ धरमे-रक्षा करने का 
शि (७ असक्ता! इन गदी और खाइयो को 
(शर र्ये हमारे अनवरत परिश्रम करने की 
मी f पे नेर्‌ ओर चश न 

है र्‌ ग्रास स हि दू- >>“ a करने 

नं सभाएँ स्थापित क 


... परंतु सभाएँ स्थापेत करके कुछ 
हे से , सेदृस्य-अमाणपत्र पर हस्ताक्षर 
कर संगठन पूरा नदीं हो जाता । इतना 
i तके यथार्थ मंतव्य की स्थापना-मात्र 

| गा क काये का आरभ न किया जाय, 
न घोर हे i होना बराबर हे । समांझों का 
भाषो ३ RN एक जातिका संगठन ओर 

ह; ण जातीय संगठन का सहायक 
Te सभाओं का संगठन हो जातीय 
भके खंगदन 


fn ने 


SW 
: रे 
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मानव-जाति की उन्नति 
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३५१ 
का एक साधन बनाने के लिये सभाओं का एक स्पष्ट 
कार्ये-क्रम बनाने की अत्यंत: आवश्यकता हे ।.चार पाँच . 
विषयों की ओर हिंदू: नेताओं फो शीघ्र ध्यान देना 
चाहिए। वे हैं--( १ ) मांद्रों का संगठन, (२) साधु- 
नामधारी भिखमंग का सुधार, ( ३) अछूतोद्वार, ( ४ ) 
राष्ट्रीय रक्षक-दल को स्थापना आदि । यदि सभव 
हुआ, तो माधरी में, आगे की संख्यां में, भें इनमें से 
प्रत्येक विषय पर अपने विचार प्रकट करूँगा । 

- देवकीनंदन “विभव” 


मानव-जाति की उन्नति ` 

4 . चारशील लोगों के चित्त म॑. 
. यह प्रश्‍न प्रायः उठा करता 

है कि समय के प्रभाव से 

मानव-जांति की: उत्तरोत्तर 

` . वास्तविक उन्नति हो रही 

: है, या उसका अधःपतन 

- हो रहा है! मचुष्य, की गति 

उक्षत्युन्सुखी हे) अथवा अधोसुखी होकर ऊदु- 
गामिनी हो रही दै ! इस प्रश्‍न का सहसा कोई 

उत्तर देना भ्रममूलक होगा! क्योकि विद्वानों में इस 

विषय पर मत-मेद है । और, कोई एक व्यापक 
'सर्व-मान्य सिद्धांत भी 'स्थिर नहीं हो सका हे, 
असते उन्नतिया अवगति की निर्विवाद परीक्षा यं 
जाय । इससे भी बड़ी कठिनाई को बात यद | 

कि वास्तविक और सच्ची उन्नति क्या है, मानव | 
ज्ञाति का उत्कर्षं और सर्वोच्य ध्येय हद हे कह 
:चाहिप, इन बातों पर भी एक-मत र कळा 
सहजे बात नहीं है । जटिल न हे 
बड़ा सेवक और gp हे । समस्त 
जय के मूलतो से इसका... मच्या 
सिद्धांतों का यहीं सार है, और कियाश क 


` के सब कर्मा का यही एक अंतिम फल है 1 


ह+ ! न 
बहुत लोगों का विश्वास है कि सत्ययुग गया । 
जेता और द्वापर भी हो चुके | अब तो कलि का राज्य 
; है, और जैसे-जैसे कलियुग आता जायगा, पाप 
और दुःख का उदय होगा ;' सात्विक-भाव का 
नाश होकर तामस्ी वृत्ति की प्रधानता होती 
जायगी । धर्म और उसके साथ सुख-शांति का 
लोप होता जायगा | राम-राज्य के सुख के दिन 
गए, और घोर अंधकारमय अधर्म-रूपी अशांति 
` का साम्राज्य आया । आस्तिकता पर नास्तिकता 
की पूरी विजय हो रही है। सद्बुद्धि और सत्पवृत्ति 
का संसार से ऐसे लोप हो रहा हे, जैसे मानस 
सरोवर से मुक्काफल चुगनेचाले हंसों का । और 
यह सब--जेसी कि लोगों की धारणाः है--केवल 
'कलि के प्रभाव से हो रहा हे । मजुष्य का स्वभाव 
डी.मानो युग के प्रभाव से परिवर्तित हो रहा है। 
दोष है, तो कलिका, न कि मनुष्य .का। उसके 
किए. क्या कलि की शक्ति क्षीण हो-सकती है, या 
-उसकी सेना के बलवान्‌ विजयी वीर-स्वार्थ, 
गास्तकता,, अधम आदि--भयभीत कर पीछे 
हटाए जा सकते हैं? नहीं, मजुष्य तो निस्तेज और 
सस्य है कलि के प्रभाव से सुक्त होने में 


माधुरी 


'ज्ञान में एक युग अपना अनुभ 


(दुबार पढ. 
से भाषिष्य मे अवनति होने र है RS 
'लिराशाजनक विश्वास का विह 
इसाई-धर्म ने उनको आशावादी वर | 
भविष्य को भूतकाल से सच प्रकार शि | ३ 
जं हस दिलाया | भारत «| 
न गगल 
Bl गले वह या उसके निवासी व 
व्शा बेन Siti आत्मविश्वास से इदा 
कलियुग को भी एक वार ललकारते ज] | 
परास्त करते । संखार-संग्राम में हिद 
-पलायनशीलता. और पाश्चात्यों क दवि 
का मुख्य कारण यही हे । एक समाज 0 
की मलिन छाया का प्रसार है, तो दूसरे! 
किरणों की लालिमा दमक रहो हर! | 

` मानव-जाति की कुछ सिद्धिया तिव 
उनके साफल्य में संदेह को स्थान नहं। सी 
के विकास से उनकी मालि हुई है, भर 
की उन्नति की वे साक्षी हैं। उन्हीं का य| 
उल्लेल्ल करना ठीक है; क्योंकि जहाँ 0. 
हो, विवाद-पअरुत ओर संदिग्ध बातों कौ : 
इस क्षुद्र लेख में नहीं की जायगे || | 
सेखार ने जितना. झान-संचय कर "| | 
उतना पहले कभी नहीं किया था | 
समय व्यतीत होता जाता हे; म्ह p 
सीमा का विस्तार होता जाता है, श 2. 

बो क > दे यहाँ शान त |. 
को बृद्धि होती जा रही है । यहा. . | | 
किसी विशेष कला या विद्या से १ (| 
है, कुछ विद्या ऐसी हो, जितका द [| 
लोप हो गया. हो.। परंतु. ज्ञान सा | 
भात्रा बराबर बढ़ती ही जा रहीं | 
2: ही 
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षु जन्म 


[ चित्रकार--श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू] 
भए प्रगट कृपाला, परम दयाला, कौसल्या-हित-कारी 


हराषेत महतारी मुनि-मन हारी अदभुत ख्प बिचारी । 
लोचन अभिराम, तनु घनस्यामं निज आयुध भुज चारा; 
भूषन बनमाला, नयन बिसाला, सोमा सिं सरण 
कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता १ 


माया[युनुज्ञनात्ी त समात।- बेद 
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ली वाल्मीकि और शैकराचाये आज संसार 
| द्यि Ne 

हा न , परंतु उनकी अलोकिक प्रतिभा का 
प्त ॥ हमारे पास हे। उनके आवि- 


| ञान आज भे 
| Ee जितना ज्ञान संसार में था, उससे 


गप हें! वर्तमान में भी नप्‌ आाविष्कारॉ 
और खोजा ने हमको अनेक नई वाता का अनुभव 
| (कर शान-वृद्धि की है । यह निधि तो बढ़ती 
है जायगी | कलि की भी सामथ्ये नहीं कि इस 
बृद्धि को रोक सकें, या हमको इससे वंचित 
हरसके। यद दूसरी बात हे कि वह ज्ञान के 
सदुपयोग में बाधा डालने के लिये हमारी वुद्धि 
हो अम में डाल दे । 
| दूसरी बात, जिसे मानने में कोई आपत्ति नहीं 
शी सकती, प्रकाते पर मलुष्य का उत्तरोत्तर 
॥ भ्रधिकार है। प्रकृति के गूढ रहस्य जितने आज 
| को ज्ञात हे, और उनका जितना उपयोग 
| ह अवन मे बह कर रहा है, उतना इतिहास मै 
| कमी नहीँ पाया जाता । नाना प्रकार के 


[ष ह वैज्ञानिकों ने प्रकृति-देची की एक निष्ठा 
| अनुव सेवा को, ओर उसे बड़ी तपस्या से 
यु ग ह सागा कि तू मलुष्य की चरी हो 
न . देवी को 'तथास्तु' कहना ही पडा | 
| क चज्ञानिकों ने प्रकृति-देवी 
हि क्रूः गत तय हत, र 
क्ष दृह शोभे रावण की तरह अपने 
| णे में कुछ भी संकोच नंदी 


KE i कियाशीलता भी अनंत है। तो 


मानव-जाति को उन्नति 


दड दोती जाती दे । भगवान्‌ कब तक चे प्राप्त न होंगे ? मानव-जाति दो 
प्र 


इही अधिक का उत्तराधिकारी वे मानच-जाति को. 


~ 
आविष्कार से इम प्रतिक्षण अनेक लाभ ' 


कि ह इस देवी के पाल अनंत अद्भत रल 
काल अनंत हे, और मनुष्य की | 
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वेशानिक घन-राशि की सीमा कल्पना से भी 
परिमित नहीं होती । यह वह दूसरी सिद्धि हे, 
जिसके लिये मानवीय बुद्धिबल का यथेष्ट गर्व 
करना भी क्षम्य हे । 

तीसरी बात है समांज-व्यवस्था । मलुष्य- 
संख्या प्रतिवषे बढती जाती है, संसार के मिन्न- 
भिन्न देशा में परस्पर सबंध घनिष्ठ होता जा रहा 
हे। यहाँ तक करि परस्पर की अधीनता या 
अन्योन्याश्जय इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे 
की सहायता विना व्यापार आदि का चलना 
असंभव दे । एक देश में जो पदार्थ अप्राप्य हैं, वे 
बाहर से सहज ही मंगाण जाते हें । और, जिस 


` वस्तु का बाइुल्य है, वह अन्य देशो को भेजी 


जाती है। इससे भी विशेष महरव की वात यह हे. 
कि विचार-संघषेण होता दे, और उसके कारण 
विचार-खंखार से पकदेशीयता का दोष जाता 
रहता हे । पदार्थ के क्रय-विक्रय के साथ विचारों 
का भी लेन-देन. चलता दै, ओर इलके प्रभाव 


से सभ्यता का रूप-रंग बदल जाता हे। मन ओर | 


बुद्धि विशाल होती दै, और किसी अंश मे स्वाथे 
और संकुचित भावों का परामव होता है । 
अमुक देश ने अन्य देशो से कितना लाभ उठाय 

है, इस बातं का यदि विचार किया जाय, तो 
वह देश संसार का अत्यंत ऋणी निर्कलेंगी i 
साथ मै यह बात भो ` कि 
धीरे-धीरे मानव-समाज की व्यवस्था ऐसी हो _ 
गई है, जिसलें पं स्पर संबंध स्थिर रद सका हो; 


ल 2७... > * कु 
अस्तित्व भ्र भी it था -+ 
१४ 1215: क. re नर 
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अच्छा नमूना परंतु यह भी तो निश्चित है कि जाओ र 
भी 


मनुष्य के व्यवस्था-कोशल का यह 
. हे। नियम-पालन में अद्धा और एक विशेष प्रकार 
की शांति-प्रियता के विना पेसी कोई व्यवस्था 

- एक दिन भी नहीं ठहर सकती । 

इनके अतिरिक्त कुछ और बातें भी ऐसी हें, 
जिनसे मानव-जाति की उत्तरोत्तर उन्नति प्रत्यक्ष 
दिखाई देती है। उनका भी £ क्षेप से उल्लेख करने 
के पहले यई बता देना उचित है किं यहाँ मानव- 
जाति को उन्नति पर विचार किया जा रहा हे। किसी 


ज्ाति-विशेष की अवस्था पूव-काल में केसी थी. आर . 


अब उसकी केसी दशा दै, यह विचारणीय नहीं हे! 
चीन का प्राचीन गौरव विलीन हो गया । मिसर 
आर यूनांन की कहानी-भर रह गई दै, जो इति- 
हास प्रेमियों को आश्चर्य में डाल देती हे । भारत- 
वर्षे की तो बात ही निराली हे । इस बात को तो 
. अवश्य मानना पड़ेगा कि कुछ देश उन्नति के 
शिखर पर पहुँच चुके, और अब उनको गति 
नीचे की ओर ही हे । अनुकूल साधनों द्वारा, 
संभव है, ऐसे अवनत देश झर जातियाँ अपनी 
चाल बदलल दें; क्योंकि जो कुछ मनुष्य ने अब 


तक कही भी किया है, उसे वह फिर भो---. 


अनुकूल अवस्था प्राप्त करने परकर सकता 
है। परंतु प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रत्येक 
वस्तु की वृद्धि सोमा-बद्ध है, और इसी नियम 
र्क अडसार मडुष्य, जाति या. देश की उन्नति 
के पक सीमा तक पहुँचने पर फिर अवनति 
उसका झुकाव दो जाता हे । 

निक संसारं को गति लहर ' की तरह हवे । 
: उच्ञति में हो अवनति वीज-रूप से छिपी रहती 
` ६। फिर मानव-समाज इस व्यापक नियम से केसे 
किसी जाति या देश-विशेष 
अलग विचार तो नहीं करना, 
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' जुदा-जुदा होता हे । यद्द युग कालिदास 


हौ ~ कां 1 
जा सकता हे कि आधुनिक काल रव हे 


की दशा पर विचार करने से ही इम तः । 
पता चलेगा कि मानव-जाति की उन्नति शेह[ है 


“हे या अवनति ? सभी देशों को देखकर यह ॐ 


खाम निकल सकता हे, ` अन्यथा नहीं। पणुद कप 
बात कष्टसाध्य है। जब एक गिरता है, झै 
दूसरा आगे बढ़ता है, तो फिर यह मैस 
जाय कि दोनों की उन्नति हुई या अ्रवनत!ए| 
कठिनाई से बचने का एक ही उपाय है।शे | 
वह यह हे कि--इस लेख के संबंध में -उतं 
जातियों या देशा पर भ्यान दिया जाय, जो जोम 


°| षृ 


प्रासंगिक हे, न कि किसी देश या जाति-समृहर| | 


भी विचार नहीं कर रहे हें । व्यास, वारला - 
कालिदास, अरस्तू , खुक्तरात आदि से | 
किक प्रतिभा-संपन्न महापुरुष सदा के ह 
चुके, ओर उनके समान व्याक अव होगे श 
यह भो प्रश्‍न उठाना ठीक नहीं । इतना शी 
में रखना काफ़ी दे कि प्रतिभा-संपचन म | 
सभी युगो मं होते हें; परंतु उनका 


शेक्सपियर का नहां, एडिसन अ i: 
चंद्र वसु का है । जैसे-जैसे जीवन * पुर" E 


४ 4 ळा >> री 
परिवर्तन होता है, घैसे ही-वेसे म | | 
कार्य-क्षत्र भी बदलते जाते हैं गर्द करी 


तिंभा में किसी कविया 
प्रतिभा में किसी पूर्व-काल के कात . | 
कम है। 


न तु खं० ] - 
_ दुली बातों का वर्णन हो चुका दे, ' 
श्र ढा, द मे निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता 
क ih ए नब-्जाति पहले से बहुत अच्छी दशा मे 
१| ३ देवात दे मी प्रत्यक्ष । चे.बाते हैं तो बड़े महत्व 
ने से ही बहुत लोग. यह मानने को 
क कि मानव-जाति की सर्वोर्गाण 
अति हो रही है । उनकी धारणा इसके लिप 
|, केवल हान-वुद्धि और वैज्ञानिक जात को चे 
हु के पचे उत्कर्ष का कारण नहीं. मानते । 
| जकवा कथन दे कि पाप की चाद्धि दो रही है; 
| सौघे-सांद. सच्चे आदमी - इने-गिने. देखने में आते 
| ६, एक आर दान-कुबेर दिखाई देते हें, तो दुसरी 
| शोर असंख्य प्राणी जीवन-निर्वाह को अल्पतम 
` सामग्री से भी बंचित हैं; समाज में विषम्त 
| बढ़ती जाती हे; सहनशीलता आर उदारता का 
श होप हो रहा है; अनीति और अन्याय मे सहज 
| शृतो गई हे ; शारीरिक बल घटता जाता है, 
हमर साथ हो लघुजीवी मजुष्यां में नाना प्रकार 
| $ नएनए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अशांति का 
पै। साप्राउव है । मानच-जाति का घोर अःतैनाद 
दिन सत्र बढ्ता ही जाता है । प्रलय-काल 
| पदी दशा होती चली जायगी । दाचे के साथ 
| # ष द सकता है कि मलुष्य पहले से आज 
| धि आर, यदि बहद सुखी नहीं, तो, विला- 


| उ सामग्री बढ़ जाने पर भी, क्‍या हमारी 


|: 
1४ 


क्ला 


एक 
न डर इस तके और प्रत्यक्ष प्रमाण को 
| अकत » .. विश्वास होता है कि हमारी 


आना मूहता हो रही हे , और इस बात कोन 


वगा कि "कम इतना तो अवश्य ही समझ 
सहसा एक बात का निश्चय कर 


मानव-जाति की उन्नति 


॥| केणे प... का लक्षण है। परंतु सुद्ष्म विचार ` 


३५५ 
लेना सहज नहीं है । संभव है, कुछ लोगों का मत 
बदल भी जाय, और चे यह मानने लग जायें कि 
वास्तव में उन्नति ही हो रही है। 
असंतोष तो सवेथा फैल रहा हे। परंतु यह असं- 
तोष अवनति का कारण नहीं, बल्कि उन्नतिं का मूल- 
कारण है। जब तक असंतोष का भाव उत्पन्न नहीं 
होता, तब तक हम,रे मन में अपनी दशा सुधारने 
का विचार भी नहीं आता। इसका यह मतलब नहीं 
कि जितना असंताष हो, उतना ही अच्छा। संतोषी 
का सुख प्रायः उन्नति का घातक होता है । जिस 
वस्तु की चाह नहीं उत्पन्न होती, उसको प्राप्ति 
का उद्योग ही कोन करेगा ? अतः असंतोष, हल- 
चल या आंदोलन को अवनति. का कारण न 
मानना चाहिए धर्मांघता ओर निर्मूल विश्वास 
का, तर्केणा द्वारा, क्रमशः नाश हो रहा है। 
आचार-विचार और सिद्धांतों की परीक्षा होने 
लगी है। वचनःप्रमाण की पुष्टि के लिये तके का 
सहारा चाहिए । धर्म-कर्म वही नहीं, जो केवल 
चप-ग्रंथो में लिखा हे । उसकी मान्यता के लिये 
लोक-संग्रइ की कसौटी काम में लाई जाती हे । 
मतलब यह कि साधारण मनुष्य भी धीरे-धीरे 
अपनी समक और बुद्धि को काम में लाने का 
अधिकार प्राप्त कर रहे हैं । और, यदद बात एसी 
विलक्षण है कि इसके पूरे प्रभाव का पता लगाना 
कठिन. हे । मतुष्य-जीवन का यथार्थे मूल्य क्या 
है, इस बात की ओर भी लोगों का भ्यान अवश्य 
जाता है | प्राचीन काल में वयि को बहुत छता 
स्थान प्राप्त था। उसको क ग ही नहा थी। 
परंतु अब धीरे-धीरे: व्यक्ति का स्वानीबता 
प्राप्त हुई दै, ओर आगे भी दोती जायगी ।-समाज 
RE उपकार हुआ दे उसका अनुमान 
का इसस जा ळे ग व्यक्ति की हैसियत यदि 
करना भी कठिन दै । व्यक्ि.. 
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बदी ज सय ज पादात दाल में थी, तो उन्नति. शिक्षाजचार के साथ एक ओर जो प्राचीन काल में थी, तो उन्नति.  शिक्षा-प्रचार के साथ एक ओर वात गी 


की गति सदा के लिये रुकी रहती । व्यक्तिगत 
स्वाधीनता उन्नतिं का एक मुख्य कारण है । 
मंचुष्य को व्यक्तिगत स्वाधीनता प्राप्त किए विना 
अपनी समस्त शक्ति और बुद्धि की अवाधित 
उन्नति का अवसर द्वी नहीं मिल सकता। इसी 
कारण समाज मे भी निर्जीव भाव आ जाया करता 
हे। आधुनिक युग व्यक्ति का हिमायती है $ परंतु 
उसी हृद्‌ तक, जहाँ तक समाज की व्यवस्था 
डढ़ बनी रही है । इतना अनुभव अवश्य हो चुका 
है कि बहुत-सी बातों मे स्वाधीन हो जाने पर भी 
व्यक्ति ने समाज की घेसी हानि नहीं- की, जैसी 
की विरोधियों को आशंका थी । और, अभी ऐसा 
जान पड़ता हे कि अधिक स्वाधीनता प्राप्त करके 
व्यक्षियाँ समाज को विशेष लाभ पहुँचा सकती हैं । 
खिया और बालकों को ओर समाज जो उदा- 
सीनता दिखाया करता था, वह अब नहीं रही। 
समाज से इनकी उन्नति का जो .घनिष्ठ संबंध है, 
उसको लोग समभने लगे हे । एक समय बह 
था, जब खिया आर बालकों की गणना ग्रहस्थी 
के पओ मे हुआ करती थी । परंतु आज बालकों 
को देश की अतुल, अमूल्य संपत्ति समभा जाता 
है। और सभ्य. देशों में उनकी रक्षा, शिक्षा और 
आरोग्य का प्रबंध सरकार की ओर से होता हे। 
४०82 को मजुष्य सम भने का सबसे. बड़ा उदा- 
a ड नज व का अत हो गया! 
ऐसी कड़ी चोट पहुँची कि पि ख स है 
इसका अत दुआ -। यद्यपि 000. चित 
लोगों ने किसी रूप मे इर. पवण 
च इस प्रथा को प्रचलित 
रख छोड़ा दवे, तथापि वे उसे 


ज् दासता का ना 
देने मे लजित होते हें । . र 
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च्छ 


हो गई दे । वह यड है कि जहाँ तक ३ | 
राजनीतिक मामलों मं, न्यायोचित सिड त्या क्र 
अधिकार सबको प्राप्त हाँ । मजात | 
महिमा इसी में है कि उसमें मनुष्य के जम 
अधिकारों की अवहेलना न्याय-विरुद मार | 
जाती हे । स 

इन बातों के मान लेने पर भी कुछ लोग | 
कि स्वाथे की मात्रा तो अवश्य ही संसार ए 
गई हे । सबको अपना मतलव ही सूमता है, के| 
साधारणतः लोग सवेत्र स्वार्थ-साधन में याग 
नीति ओर सत्य को सहज ही भूल जाते || 


होनी चाहिए। विचार करने पर यह मत भी मरार 
सूलक जान पड़ेगा । | 

संसार मे मनुष्य-संख्या बढ़ती ज्ञा रही ||. 
परस्पर स्पर्धा भी इसी के साथ बढ़ रही है| ः 
ऐसा होना स्वाभाविक ही रे । प्राचीन क| ' 
रहन-सहन का ढंग बड़ा सरल था । बहु | 


निशान तक तब न था। धीरे-धीरे जो वस्तु बि 
की होती हैं, वे आवश्यक दो जाती हैं गोण" जे 
प्रकार, रहन-सहन के ढंग में विलासिता ग्रा, 
है। अब एक ओर तो हमारी आवहा 
रही हैं, और दूसरी ओर उनकी पूत क": |“ 
भी प्रयल्न-साध्य दिखाई देते हैं । पी अवत. | 
ओर जब समाज में बेईमानी आदि 6 ब. 
विशेष रीति से मिलते हैं; तब लोगो | 
पथ से भ्रष्ट हो जाने की लालसा वह . 
है। कितने ही पथ-भ्रष्ट हो भी जाते *ै ' बह 
साधन में न्याय को भूल भी जाते RE ब 


होते हे ? पहले बेईमानी का इतना 
| वतर; आवश्यकता या लालच नहीं था । किंतु. 
अव गौके.बहुत हें । पर विचार करने से यही 
परू होता है कि अब मलुष्य को गिरने .:का 
तना मौक़ा हे, उतना उसका अधःपतन नहीं 


भा w 
| समी जाती थीं । नेतिक भाव अवश्य ऊँचे 


| गए हैं, और साथ-साथ आदश भो इमारें 
साने पहले से उन्नत हें । मजुष्य को: समाज- 
वा करने और अपने को .खमाज के लिये विशेष 
हमदायक बनाने का ध्यान बना रहता हे । इन 
| पतो एर विचार कर बहुत लोगों की धारणा है कि 
| जाति की उन्नति हो रही है । जो लोग ऐसी 
| षणा नहीं रखते, उनके विचारने के लिये. इस 


जीचनशकर याज्ञिक 


इश्वर का डर 
(३) 


| कुर चंदनसिंह दस सज्ञां के ज्ञमी- 
७ दार हें । उनका ज्ञमींदारी उनके 
निवासधग्राम के चारे ओर के 
ग्रामा स ह। अतएव छुः-सात 
कोस कके इद्‌-गेदे उनका पूरा 
राज्य इ । ठाकुर चंदनसिंह वैसे 
हा ज़मोंदार हे, जिन्हान सहृदः 
ji भूर्य समभनेवालों के हृदया 
उेणा-प्णं विरोध का भाव उत्पन्न कर 
श रक् चूसना ज़मींदारौ का 
चत चगार लेना उनका जन्मसिद्ध 
"देगा उसके दी बात पर दान-दुखियों 


ईश्वर का डर 


f ० 
वि पहले की पका भाप, आग ता ताक 
f FS ह he क्र ry र ह 

है [ है कि अब पहले की अपेक्षा. पायः आम उनकी ज़मांदारी.से नहीं हे, 


द |तता। दुसरे के पत्र को पढ़ लना भी बुरा समझा: 
` | ता है। बहुत-सी अन्याय की बातें पहले खराव . 


| ha ~ ~ _ 1] है 
| » म ङ बाते अवश्य मिलेंगी--पेसी आशा है । - 


एक ज़मोंदारा । वतना हे०। लो “बोस त वना का 
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उनका प्रजा भी उनसे 
थरथर कापता है । क्या .मजाल कि ठाकुर चंदुनासह के 
आतेकूल कोई चूँ तक कर सके ! 
दोपहर का समय था । ठाकुर चंदनसिंह अपने पक्त 
सकान को चापालं में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उनके 
पास उनके दो-चार मुसाइब भी बेठे थे। उसी समय 
एक कृषक एक उजली मिरज्ञई पढने, एक मोटी सफ़ेद धोती 
( जो घुटनों के कुछ हो नीचे .तक थो ) तथा सिर पुर 
एक धुला कपड़ा लपेट ठाकुर के सामने आया, और 
बोला--“'जुहार मल्लिकौ !!! ठाकुर साहब ने केवल ज़रा 
याँ हो सिर हिला दिया । कृषक एक ओर भूमि पर बेड 
गया । ठाकुर साहब कुछ देर तक उसको ओर देखते रहे । 
तत्पश्चात्‌ बोले--'“कोन ह रे !!”. “डर 
कृषक बोला--“सरकार में तो आपका अहोर हु 
कालका ।? प 
ठाकुर साहब बोले--“कालका , है--हूँ--अब तो 
पहचान ही महाँ पड़ता । बहुत दिना म॑ दिखाई पड़ा। 
कहोथा??! : ० 
कालका--“'मालिक, सहर चला गया था । साल-भर 
वहाँ रहा १४ न ४ ; 
ठाकुर -- शहर स क्या करता रहा १» 
कालका--“नोकरी करता हूँ ।” . 
ठाकुर-- कहे में नोकर दे!” 
कालका--“डेरी फ़ारस में ।” 
ठाकुर--“कक्‍्या सरकारी डेरी फ़ारम मे शा शी 
“नहीं मालिक, एक महाजनी डरो. 


कालका-- 
फ़ारस है ।” | न र्क 

ठाकर चंदनसिंह “हूँ” करके चुप हो गर । उनके साथ 
पर बल पड़ गए। थोंडी देर तक डर चाप हुक्का पात 
रहे । फिर बोळषे--“सुनो हो कालका, आज तो इम 
तुम्हे छोदे देते हें, पर अब जो कभी a 
यह ठांट बनाकर भाए; तो ठोक न होगा । जैसे हो, 
भरसे ही रहना ठीक है ।” RMR 

कालका कॉप उठा । उसे स्वप्न म॑ भा यह धी न 
थी कि ठाकुर साहब को उसके इन साधारण .कपर्डा म - 


भी ठाट की कलक 
से टल जाना ही अच्छा 


दिखाई पड़ेगी । उसने सोचा, यहां 
हे । यह सोच वह 'जुद्दार' करके 
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उसके चले जाने पर ठाकुर चंदनसिंह भा स 
होता है, इसने शहर में रहकर माल पैदा किया ई । 
बाप की तो गोबर ढोते-ढोते उमर बीत गई, और साबित 
लँगोटी तक न जुड़ी !” 

* एक मु पाइव, जसका नाम सुधरसिंद था, "पल 
(मालिक, इसने रुपया कमाया हे । अभी उस रोज़ एक 
सत्तर रुपए की सैंस मोल ली हैं। तकिए के मेले से 
एक जोड़ी बैळों की भी लाया है।” ै 

ठाकुर चंदनसेह बोले--“हाँ ?”? 

सुघरसिंह--“में आपसे भूठ थोडे ही कहता हूँ ।” 

ठाकुर चंदनसिंह बोले--“इतना माल पैदा किया, 
और हमें दो रुपए नज़र तक के न दिए !?? 

एक दूसरा मुसाहब बोला--“सरकार, यह मोटा हो 
गया है | नीच जाति के पास जहाँ चार पेसे हुए, वहाँ 
फिर वह अँगूठों के बल चलने लगता है। कहावत ही 
है 'गगरी दाना, सूद उताना' ।? 

ठाकुर चंदनसिंह “हूँ' करके कुंछ सोचते रहे । 

दूसरे दिन ठाकुर साहब ने उसी गाँव के, जिसमें 
कालका अहीर रहता था, एक ब्राह्मण को बुलाया, और 
उसको अलग ले जाकर कुछ देर तक बातें करते रहे । 
बातें कर चुकने पर उससे बोले--“अच्छा, जाओ । 
पर देखो महराज, जैसा कहा है, उसमें फ़रक न पढ़े । 
नहीं तो चूतड़ करवा दूँगा । ग्रह याद रखना !?? 

ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर बोल्े--““नहीं मालिक 

. फरक केसे पड़ सकता है ।” ॥ 
र इसके दूसरे दिन प्रातःकाल एक आदमो ठाकुर साहब 
के पास आया । ठाकुर साहब शौच से निवृत्त * होकर चेडे 
पल षवत रेषा. 
प हानि व : क रात को, बिंदा महराज के 

र हहे 

ठाकुर साइव ज्ञापरवाही से बोले--“'हो ससुर गईं 

होगी, अपने स क्या । देहात में 


करती हे ।?? चोरी-चकारी हुआ ही 
वर व्यक्षि बोला--“कुछ इच्चा-सा सुना हे. 
नहीं; कया बात है|”. ता हैः ठीक पता 


गर साहब ने कुछ उत्तर न दिया । पक अंडे 
बाद बिंदा महराज 'हाय-हूय! करते के के के 
दूर ही से बोळे--“दोहाह हे बलु २ सरकार, को, !, गरीब ए। 


=O Jan गर की, गरीब, पुकार”, में: .ज़़ख़ारा | मेरा 
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नहीं हुश्रा 1? Ei 
यह वही ब्राह्मण देवता थे, जिनसे ठाका गाए | 
एकांत में बातें की थीं । .> 
ठाकुर साहब बोले--“झरे हुआ क्या! | 
ब्राह्मण देवता आँसू पोंछते हुए बोले--" झ्, be 
लुटिया-थाली सब चलो गई में तो, सरकार, मरणा।| हार 
पेट काट-काटकर वाल-ब्चो के लिये जो कुछ आ|| 
सब चल्ा गया !'” | हु 
ठाकुर साहब--“क्या हुआ ? चोरी हो गई सा! रः 
बिंदा--“हाँ सरकार, सब चला गया । महादे हा 
पास जो कुछ सो-पचास रुपए का गहना था, इर 


झा 

चला गया !'? [ग 
ठाकुर साहब--“'यह तो बड़ी बेजा बात हुई। पुश |! झा 
किसी पर संदेह ढे ?? ग 


बिंदा--““अब बिना देखे किसको कहूँ सरगर ह 
ढकना चमार कहता हे कि रात के दस बजे जब ह 
पेशाब करने उठा था, तो उसने कालका ग्रहीर र| गहि 
आदमी के.साथ कुछ खुसुर-पुसुर करते देखा था 

ठाकुर साइब--''कोन कालका 

बिंदा--वही सधुवा का लड़का, जो र 
हुए आया हे---शहर में नोकरी करता हैं| 

. ठाकुर साहब--“अरे, वह तो बेचारा गा | 
आदमी हे । वह ऐसा काम नहीं कर सकता 
बिंदा--“सरकार, यही तो मै मी कहत 

ठाकुर साहब बोले--““मगर यह मॉ व ३ 
सकते कि यह उसका काम नहीं दै! 
क्या पता ? अच्छा, ढकना चमार का व 

. उसी समय एक गुदैत दोड़ाया | 
चसार को बुला लाया । 

: ठाकुर साहब ने पूछा 
है ! डोक-ठीक कह ।? 

ढकना बोला--““सरकार, बात प 
के कोई -दस बजे हों चाहे क 
बखत होगा, तब में पेसाब करने +. हू 
जब. लोटने लगा, तो मैंने बिंदा मा, क्र 


दो आदमियों को खडे कुछ बात का क्र इ, 


बेह 


हहे Re श्र | 


|; हि. ७0 क य ता ३०० तु० से 1 
2 ए, और वहा से चल दिए । मन पूछा--कान 

बोले | तब फिर मेने डॉटकर पूछा-- 
है, बोलता नहीं । तब सरकार एंक बोला-- 
वो कालका हैं । बस, सरकार, फिर में घर में जाकर 
सबेरे उठकर सुना के 'बदा महराज % यहा 
जो मैने आँखों से देखी, वही 
झन स भी कह दी । आर कुछ में जानता-वानता नहीं ।?? 
सा| | हर साहब कुछ देर तक सांचकर बोले--“'सबूत 
1३0) णा है। अच्छा, कालका का चुलवाओं १? 

दुत ादमी गया, और कालका को दुला लाया । 
| में कालका का वृद्ध पिता सधुवा भी लाठी टेकता 


गकुर चंदुनातिह ने उससे कहा--“कल रात को 

॥ शि महराज के यहाँ चोरी हो गई हे ।? 

| दरका बोला--''हाँ सालिक, सबेरे 

| था। बढ़ा गजब हुआ ।?” 

गडुर--“कल रात को तुम कहा थे ??? 

| गलका कुछ भयभीत होकर बोळ्ा--““कल तो 

हिक, में घर ही पर था ।?? 

| pe का पिता सधुचा बोल उठा--“सरकार, यह 

| साफ ही से खा-पीकर सो गया था ।?? 

। हक रो ने कहा--“कल रात को ग्यारहः 
बिदा महराज के घर के पास एक आदमी से 

क्तत दुखा था 0? 

अधिकतर भयभीत होकर बोला--“किसे ! 


न 
हीं सरकार, झे तो कल रात को पेसाब 
नहों उठा [४ 


™ ~ 


सन भा इल्ला 


सा 
त ने कहा--"यहृ ढकना चमार कहता है।” 
है? ओर देखकर पूछा--““क्यों रे, 


|; भकु पी शा रहा | कुछ उत्तर नहीं दिया । 
षो ता ने ठकना से कहा--“'अञ्च, जो देखा 
hy नहीं ११ . 


दव 
ने गुस रूर से ढरुना पर एक तीन दृष्टि 


i फैह-...८ 
| पे प्ख 


था ।» 


इश्वर का डर 


सरकार, कालका को एकं आदमी अहीर 
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` ठाकुर साहब--“कहाँ देखा था ?!7 

ढकना--“बिंदा महराज के घर के पास ।” 

सधुवा ढकना को गाली. देकर बोळा--““अपना सिर 
देखा-था । साले को दिन में तो सूकता नहीं, रात को 
देखा था । क्यों भया, हमने तुम्हारे साथ कोन दगा की 
हे? एक तो मेरा बच्चा गाँव छोड़े परदेस में पड़ा हे । 
चार दिन की खातिर घर आया है,. तो. अब यह पाप 
लगाओगे । अरे जरा भगवान्‌ को डरो। ऐसा. अंधेर न 
करो !'? , 
ढकना फिर चुप हो गया । उसके सुंह. पर हवाइया 
डड्ने लगी । 

ठाकुर साहब ने उसे फिर घूरा :। “वह घोल्ला-- 
“्षैया, जो देखां, सो कह दिया । पाप तो इम किसी 
को लगाते. नहीं ।?? 

सधुवा. बोला--“पाप नहीं लगाते तो करते क्या हो? 
शह पर खडे सरासर झूठ बोल रहे हो, ओर उपर से कहते 
हो, पाप नहीं लगाता ।” 

ठाकुर साहब ने. कहा-- “अच्छा, ज़ैर, इस झगड़े से 
क्या मतलब । थाने में रपट हो जानी चाहिए । थानेदार 
झाप पता लगा लेंगे ।”? 

सधुवा बोला -- “मालिक का. बेटा जिए । बस, यह 
ठीक है। जो चोर हो, सो डरे । जबःकर नहीं, तो डर 


काहे का ।? 


) 
दे दी गई । दूसरे दिन थानेदार घोड़े 
होकर दो सिपाहियों को साथ लिए हुए आ 
प एस 
ने उन्हें. एकांत में ले बातज्ञीत की । थानेदार ने 


"दिय सरकार; मामला क्या है ?' 
पूछा je बोबे--“मामला क्या, आपकी. पांचा 


ची भे हें!” 


थाने में सूचना 


“कोन ह 7१ र 
न हर #सघुवा अहीर का लडका, कालका 


बोरी बिदा महराज के यहाँ हुई हे!” 
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ठाकुर पण तदे बहसतब . ठाहुर खाइब सब देख सुनकर १० सुसरे के हुई हे. । यह सब 
आपकी ख़ातिर है ।” क 
थानेदार--“आपके भरोसे तो. हम यहाँ जगल'म 
पढ़े ही हें । नहीं तो यहाँ घरा क्या है। हॉ, यह तो 
बताइए, कुछ सबूत भी है ?” मज 
ठाकुर साहब---/“एक चमार कहता इ कि उसने रात 
को कालका 'को बिंदा महराज के घर के पास एक 
आदमी से: बातें . करते देखा था । तक्षाशी लेने के लिये 
इतना ही काफ़ी हे 17 
यह कहकर ठाकुर साहब इँसने लगे । 
थानेदार साहब बोल-''फिर क्या हे--कहाँ जाता 
है। हाँ, 'यह तो बताइए, कालका के पल्ल भी कुछ हे?” 
ठाकुर साइहब--“आप तो बच्चों की-सी वाते करते 
` हैं। पल्ले न होता, तो यह सब बाँधनू बाँधने की 
आवश्यकता ही कयां थी । आपने मुझे कोई लंडा 
समक रक्खा है ।” 
थानेदार साहब दांँतां-्तले जीभ दबाकर . बोले-- 
“आप हमारे .मालिक हैं । हम भला ऐसा समर 
`. सकते हे ।? ts tps Ye 
कुछ देर तक दोनों इसी प्रकार की बातें करते रहे। 
इसके बाद ठाकुर साहब बोले--“अब आप जाइए । 
ढकना ' चमार. के बयान पर कालका के यहाँ तलाशी 
लीजिए 1? 
_ पढ कहकर ठाकुर साहब ने कुतें की जेब से दो चौंदी 
र श वेल 
क के लिये मसाला? . 
सग प दोनों गहने जेब में 
ठाकुर साहब-...“हाँ,: ¬ भैच्छा, तो जाता हूँ! 
5 न, जाइए I?! 
जा साहब नरायनपुर चल गए।. 
दो घंटे के बाद थानेदार साहब लोटे । झागे-झागे 


के का पिता सधुवाः 
साथ म चार-छः . चतो 
छुः आदमी ओर 


आनेदार साहब ने सब हाल क़ 


उ हा, और दोनों गहने 
ठाकुर साहब-के सामने रख दि) दे 


माधुरी 


* बालिस्टर की फीस जो पड़ेगी, दूंगा. । अपता 


सान जायेगे |” . 
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क 1) ने व 
को क्या करें ? जब सुवूत सामने रक्खा है, ल ह| 
काररवाई करनी हा पड्गी ।'? झु | 
__ ठाकुर साइब हा, यह तो ठोक हो है; एर ख| 
मे कह सकता हूँ कि यह कालका का काम नहीं ३" 
सधुवा रोता हुआ बोला--'“मालिक, दूधों बा | स 
पूतो फले । सालिक ने सच्ची बात कही । मेरा ववाद | न 
कास नहीं कर सकता । इन गाँववाले सालों ने दाह ग 
हैं। भगवान्‌ करे, उन पर गाज गिर ! साता के ग| ता! 
कोई रोने-धोनेवाला न रहे। जेला मेरे बच्चे को सग | दर 
हे--भगवान्‌ देखनेवाला है ।?? 
यह कहकर सधुवा फूर-फूटकर रोने लगा! | 
ठाकुर ने सधुवा को इलाया--“यहाँ तो ग्रारे" | 
सधुवा पास: आया । ठाकुर साहब उसे हग र| 
जाकर बोले--“सधुवा, यह हमें विशवास है कि पह ९ 


(अ ७. (१ जे | 
- कालका का नहीं हे । पर जब तलाशी में गहने रिव | रः 


तो अब विना सज़ा खाए नहों बचेगा। लंबी सज़ा ग | 
सधुवा बोला--“अरे मालिक, ऐसा न कहों। | 

नि रू, १ 

बुढ़ापा बिगड़ जायगा । बे मौत मर जाउगा। "| 
र ~ RIN ज्जे इंगा। क्क 

उपाव करो । जो. कुछ खर्च पडेगा, में दूगा | 


थाली बेच डालूँगा। बच्चा बना रहेगा, तो हार 5 8 
करके बहुत. कमा लेगा ।!' क; 
ठाकुर साहब बोले--“तो हमारी र वशी. 
कचहरी-अदालत का झगडा न रक्‍्खा। छी; क 
चित पढ़े या पट। थानेदार को यहीं कुछ देश... | ष 
रफ़ा-दफ़ा कर डालो ।” : . | 
सधुवा--'“थानेदार मान जायेंगे र ह 
ठाकुर साहंब--“मानेंगे क्यों नहीं। ६ 


> ड च ' 
मात्रिक | र 


i 


. सधुवा--“ऐसा करा देव, तो, मा! 
गुन सानुगा ।?” i 
ठाकुर साहब--“अच्छी बात ह टको इ 

यह कहकर ठाकर साहब थानेदा र्द 
४: दिलवा ' , 


क... परवरिश हो । मुके क्या, कर ले लेना, और चाहे मेरी शेख सत्तर रुपए को है, वह 


हो “तीन सौ 
ने सधुवा को बुलाकर कह 
र |; ह 1! 7: 
| _माल्षिक, इतना तो मेरे किए न हॉगा--मर 
BS _ (प 5 १११ 
३ इदा । बहुत गरीब आदमी हू । > 
| '_ ८“इससे कम में राज्ञी न होंगे” 
७ | द्रकुर साहब इसस क्‌ Ts 
| सषुवा-“ नहा मालिक, .ऐंसा न कहो । आप्र सब 
1 हलक सकते हैं 6 आक रे 
[ई ग्रकर-“तो तुम क्या दे सकते हा, वह भा ता 
ळी N) रर A A 
ग] णाशे | यह समर लेना कि अदालत भ भी तुम्हारे 
प्वार सौ रुपए ख़च हो जायेगे, और फिर भी यह 
| सा कहा जा सकता कि छूट ही जायगा । छूटे-न छूटे । 
| भे जाने हाकिम की क्या जानें वया समक में आवे ।?” 
| सधुवा-तो, सरकार, आधे पर मामला तय करा दो!” 
| गक--“डेढ़ सो पर ?”? 


| सषुवा-“ह सालिक, यह भी पेट मसोसकर जव 


| सिया बेचूंगा, तब होगा । क्या करें, भाग फूट गया, - 


| vr डड देना पड़ रहा हे । कलेजा नुचा आता ह्ढे। 
| १ गोववाला की... ...न-जाने सालों ने कब का येर 
| कया।० | ह 
6 युर साहब ने 
व| मोर जार 

। र ठाकुर साहब ने दो-तीन बार 
दो सो से क्रेसला किया । सधुवा से 
नेदार साहब दो सौ से कम पर किसी तरह 
होते |? र च 

१ पेक. कहना 
1 ॥ स्‌ 

| पे मामला यहीं रफ़ा-दुफ़़ा हुआ जाता है। 
.). 

| जे दळ धर दोडा हुआ गया । लोटकर 
ग पै समय ठाकुर साहब के हाथ में घरे । रुपए 
के 


ज लगा- 
Cc-0. सुच 


इश्वर का डर 


कहा--“अच्छा, देखो कहता हूँ, जो : 


क्या है, देशो । पचास रुपए की तो . 


amwadi Math Collection. Digitized by GaN म 


३६१: 


के लो । रुपए तो ओर हैं नहा ।? 
ठाकुर--“अच्छो, बात है ४ 
ठाकुर साहब ने थानेदार को अलग ले जाकर पचास 
रुपए थमाए, ओर बोलें--“ग़रीब आदमी है । इससे 
अधिक नहीं दे सकता |” #3 
~ थानेदार साहब ने कौन गेहूँ बेचे थे । इतने भी उन्हे 
ठाकुर साहब की कृपा से पढ़े मिल्ले । अतएव उन्होंने 
घन्यवाद-पूर्वक रुपए ले लिए । 
कालका उसी समय छोड़ दिया गया । 
अधिकांश लोगों ने यही समझा कि कालका दोषी 
था, पर ठाकुर साहब की कृपा से छूट गया । जो समक- 
दार थे, और "जिन्होंने कुछ समा, वे भी चुप रहने के 
सिवा ओर क्या कर सकते थे । किसकी मजाल थी 
कि ठाकुर साहब और थानेदार के विरुद्ध कुछ कः सके। 
३:३5) 7 म | 
रात को सधुवा, कालका तथा गांव के दो-चार अन्य 
आदमी सधुवा को चौपाल सें बेठे बातें कर रहे थे । 
एक आदमी कह रहा था “मैया, नाक-नाक बद्ता ' 
¢ £ LT 
हूँ, यह सब चाल ठाकुर साइब का ही हे। न कहीं चारो 
हुई, न चवारी। bo र र 
कालका--“अब उनका दीन-इंम।न जान । हमारी तो 
च्य hs ४ 039 
ज्ञोटा-थालो बिरु गई । काहे ननकू काका, बेजा कहता हू! 
= चप 
ननक--नहीं बबुआ, बजा क्या इ । अरे, सव गाँव 
rr ह किया जाय; 
जानता हे, जैसे ठाकुर साइब हेत पर क्या च्या रा 
जबरदस्त का उगा सिर पर | यही ठाकुर साहब ह 
साल हमें बुलाया, और' बोले- कहा नन अब कुछ 
रुपए-उपए नहीं लेते । मालूम हाता ह, क. हो 
ने ।! मैंने कहा--“मालिक, करज लने का. बता 
३ पर देना कठिन. पड़ जाता है ॥! 
नहीं हे । लेना सहज हैं; पर देन कप 
बोले--'इतना कमाते हो, कुछ हमें भी तो दिया करों 
: रे दिन गौववालों ने कहा 
में कुछ नहीं बोला । दूस = ३ च डतो किसी 
साहब. स कछु करज ल लां, नहा 
ञ्च फॅसा देंगे।' तब झया पचास. रुपए उनस 
लळे ब्याज देता हूँ ।'. 
क्षिए ॥ इकस्ी. रुपए का ~ १99 
कालका- “तो बिना जरूरत ले लए ia 
जनकू- “क्या करें बबुद्या, डेक रुपया. महीना उन्ह 


खेठे-बिठाए देते हैं। न दे, तों सला कक्ष से बैठने पाव (?? 
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जाना होया न हो--अभी त्यौरुस ऐसे ही कलु आ काछी 
से कहा था । उसने उनकी बात पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया । बस, तीसरे ही दिन रात को सारा खेत 
उजाड़ दिया; रात-भर में सब बाली काट ला गई, ख़ालो 
पौदे दूंठ-ऐसे खड़े रह गए | कलुषा बहुत दौड़ा-धूपा, 
रपोट की, पर कुछ न हुआ । पता ही न लगा। गरीब पेट 
ससोसकर रह गया । ढाई-तीन सौ रुपये के मस्थे गईं ।” 
'सधुवा एक लंबो सॉस खींचकर बोला---' 'एक-न-एक 
दिन भगवान्‌ गरीबों की सुनेंगे ही ।” 
ननकू--““अरे, जब सुनेंगे तब; अभी तो सबको पेरे 
डाळ.रहे हैं । न किसी को खाते देख सकें, न पहनते । हमारे 
काका जब इनके पास जाते हें, तो फटी-लैंगोटी लगा- 
कर । उना कहना है कि जहाँ ठाकुर साहब. ने किसान 
के पास साबुत कपड़े देखे कि बस, उन्होंने समझा, 
इसके पास माल हो गया ह--नोचो साले को |”? 
` काजका--““भल्ञा इनसे कोई खस भी है !?” 
` ननक“ कोई नहीं । इन गुनो. कौन खुस 
होगा । किसी को छोड़ा हो तव न 17. 
काजका--"कोइ सुस नहीं, तब भी.यह हाल है ? 
बुरा न मानना ननकू काका, अभी थे बाते करते हो, 
सगर अभी जो ठाकुर कहें, तो तुम्हा हमारा गला. काटने 
को तेयार हो जाओ 17 
« दूसरा व्यक्ति बोला--“सैया, 
थोड़े ही ऐसा करते हे । डर केम 
न कर, तो घर न फूँक दिया जाय !? 
ननकू--“यही बात है. भैया, 


अप 
माल सबको प्यारा होता. हे | या न और 
करते हैं > : जातिर सब 


सघुता--« “कहु ततौ दीन दया ञे CN 
Sr zl, ले के भनक प्रेगी कान 
कंभी तो भगवान्‌ गरीबों की सुनेगे !” जि 


४ ननकू --' “परसाल ठाकर ने 
Wl भ्रष्ट 1 लगवा आस: 
पास के गाँवों के 3 ङ या था । आस- 


दिन-भर काम eC ( 
म ह १ आर सॉक को आठ पेसे देते 
त उन्ह! बताओ, आठ पैसे से कोन दिन-भर खुसी से 
रने जाता था ? पर क्या करें, सव करना पड़ता था 1! 
` दूसरा व्यक्ति--“हाँ सया, ऐसी ही बात हे | 
- दिन-भर जी. तोड़कर: काम करते थे, फिर त 


CC-0. DSi 


माधुरी. 


: अ ह ज उ 0 श्न. 
दूसरा व्यक्ति बोला--“ननकू मैया, तुम्हारा हाळ की निगाह टेढ़ी ही रडती थी । एक दिन ड्व _ ` 


गुह: हें, बोलवतात व्ह बात तो ननकू 


[ वर्षे २, खंड २३ | 
र Er 
“मालिक, चार दिन -की छुट्टी दे दो, श भ्र ह 
लं-सूवे जा रहे इ  वोले--'ेतों से आग व्य 
इमारा काम न जायया, तब अपना काम च| 
में चुप हो गया । और कुछ | 
फिर यही हुआ कि अपने काम क ६ | 
डं [य पाच रारे) 
द सत्र राखता. पड़ा । दो आने हमें भिन्ने भशे 
पाँच आने हम देते थे । | 
कालका--““भट्टा काहे को लगवाया था!” | 
वही व्यक्ति--“जो सिवाला बनवाया है, ससे | 

लिये अट्टा लगवाया था ।” 
कालका--''गरीबों का गला काटकर सिवाल्ा वागन 

में कोन पुन्न है !”? 
ननकू--“अब यह उनसे कोन पूछे !” । 
वही व्यक्ति--“मेया की बातें ! इतना पून | 
बड़ा काम है। जरा-जरा-सी बाता में तो पीड बला| हर 
उड़ा दी जाती है । इतना जो कोई कह दे-उसे 
न सही, किसी दूसरे ही से कहे, और वह सुन पा | 
तो खोदके गडवा दें । दिज्ञगी थोडे है। छोदे-मोटे सा| 
दारों की तो मजाल ही नहीं कि उनकी बात को दुर |' 
फिर किसान बेचारे किस गिनती में हैं ।” 
सधुवा--“मैया, हमारे तो सब करम हो ए॥ 
आबरू की आवरू गईं, और माल गया घाते में | 
ननकू--“मात्र तो, हाँ, गया ही, पर आरु" | छ 
की कोई बात नहीं । गांव-अर समक गया है है | 
ठाकूर साहब की गढ़त थी 17? 
र सब.जान भले गए हों, i | 
सुनने को तो हो गया | वह जो कहते हैं हि |. 


या न फूटी, ऋनकार तो हुईं? ।” प । 
. सधुवा--“जो कुछ पल्ले था, वह हे | 
से ठाकुर साहब के पचास रुपए के 1) 


पर.ठाकुर का दांत है । सो मेंस तो हम 
रुपया ओर ब्याज दे देंगे ।'? 


.. रामचरन, जिसे हम अभी तक i 


दबे है होगे, तब भी ठाकुर से. दशांश मी विन आदमी नही करता यदि औसत देते रहोगे, तब भी ठाकुर से 
हो पाओोगे । समरे साधू भाई ? मेंस 
~ Ye न 
ह.) | तुम्हारी जिंदगी है, तो भले ससुरी पचास 
हा चना अहिर के बाप ने ठाकुर से पंद्रह 


| शे वाईगी । 
गी) ब तिथे! दाच बरस तक बाप देते-दत मर 
ते ह शर चार बरस से कंचना दे रहा है, फिर भी 


मे से । पर पक मण्या 
वा जाता रहा, और दो-तीन रुपए असल स, फर भा 
एग तक रुपए नहीं पटे ।” 
ह| हवका--“तो किसी हिसाब ही से लेते होंगे ।”” 

` एमवरन--'“हिसाव-किताब कुछ नहीं । जो वह 
| १ प्मझे, वही हिसाब है। इसके सिवा न कोई हिसाब 
| उ किताब ! स्यौरुस साल कंचना ने कहा--मालिक, 
शेहियाव सेतो रुपए आपके सब अदा हो गए ।! 
कहर बोज्े--'प्रभी आठ रुपए बाक़ी हैं ।' कंचना 
है वनां मालिक, अब तो एक पेसा नहीं रहा ।' 
० स, कूर आग हो गया । बोला--“मार तो साले के 


| _ ~ 


| एब जते । साला हमें बेईमान बनाता हे ।) उसी 


अ साले, तुझे दस देने पड़गे। दो रुपया 

शान किया?! बेचारा झाड़-पोंड के चला आया। 

भ ही दप अदा कर रहा है ।? 

| शतक... 

_ से कहे को 

` ननक 
\ 


[Fie 
| ने से पची 
केर ननकू काका, तुमने ठाकुर से पचास 


लिए १? 

| 1३" बबुचा, कुछ अदा करने के लिये थोडे 

1 पै | जाल डे ~ 9 
| भच एद ३ ढ़ रुपया महीना व्याज दे देता हू । 

€|; रः पसा नहीं देता, ओर न कभी दूँगा । जब 

| ऋ असल सें सॉगेंगे , तो एकदम पचास रुपए 


ऱ्य द्‌गा दो-दो 
ङ | ग्‌ भोले दो, चार-चार करके तो इन्हें कभी दे ही 


ईश्वर का डर 
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दशांश भी निर्धन आदमी नहीं करता ।:यदि औसत 
निकाला जाय, तो बेइमानों, ब्यसिचारियां. चारों, झू 
आर' बदमाशों की अधिक संख्या घनाव्या मं ही मिलेगी । 


_ धनी आदमी को पाप करने का अंवसर जैसे आसानी से 


मिल जाता है, वैसे निधेन को नहीं । पाप करने के लिये 
जितना साइंस धनी के हृदय में होता है, तनां निधन 
के हृदय स नहीं । ओर, जितनी ` जल्दी निर्धन का पाप 
प्रकट हो जाता है, उतनी जद्दी बढ़े आदमी का नहीं । 
छोटे आदमी पर लोगो को जल्दी संदेह होता है, ओर 
इसलिये उसका पाप प्रकट हो जाता है । पापं प्रकट हो 
जाने पर निर्धन के पास अपने को निर्दोष प्रमाणित करने ` 
का कोई साधन नहीं रहता, इस कारण चह शींघ्र दंडं पा 
जाता हे । इसके प्रतिकूल, धनी बढ़े आदमी पर संदेइ 
करने का साहस लोगों में बहुत कम होता है, इसलिये 
उसका पाप प्रकट नहीं होता । यदि प्रकट भी हो गया, 
तो धन के बल से वह प्रायः उसके लिये दंड पाने 
से बच जाता है | कभी-कभी ऐसा मी होता है कि बड़े 
आदमियों के पाप के लिये छोटे आदमी दंड पाते हैं, 
और बडे आदमी साफ़ बच जाते हा [ 
- पूर्बोक्त घटना हुए एक वर्ष व्यतीत होगया। 
. शाम का समय था | सधुदा एक नीम के वृक्ष के तले 
बैठा तंबाकू पी रहा था । गौव के दो-चार आदमी उसके 
पास बैठे हुए थे । उसी समय एक आदमी घबराया हुआ 
आया, और सधुवा से बोला- काका, बढ़ा गजब 
हो गया।” न्‍ र 
सधवा बोला--“क्पा हुआ !” ` 
बह बोला“ सिवदीन सर गया UE 
. घा ने चकित होकर पूछा "मर गया ? 
जः बोला-- “डा 1! 


क . तो. अच्छा-भला काम पर 
ह सर नहीं पटेंगे। कुछ-न-कुछ बाकी सुशं ¬ कैसे ! सवेरे हः र ज्र न ल 
| शे 1 हमने तो कि जहाँ गया था पड 
| भरे क. त समर जिया है कि जहाँ __«हाकुर ने मरवा डाला TT 
| णा क लिये कमाते हैं, वहाँ डेढ़ रुपया ' पर «हु ! तू अकता क्या हे शि 
Ee का र क रहेंगे हि क नहीं, ठीक कहता हू ४: 
ह, भ बागा र द: , ....'कैसे मरवा डाला NPS 
कता ड्‌ पृछा जाय कि संसार में पाप कौन  हय्लि ~~" बह काम कर रहा था । इतने में उसे 
यम तो अधिकांश लोग यही उत्तर देंगे कि ` प के चानी पीने गयो । पानी. पीने कह बाह 
कह त रतु यदि हससे पूंछा जाय, तो हम प्यास ब । इतरे में ठाकुर उधर आ निकले । 
®, >> आदमी जितल्स पाप काता. है, डाका... योती जर 
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(उने सोदक कहा रे, वेडा क्या करता हे, काम. सुवा--"यह तो बढ़... डॉटकर कहा--'क्यों रे, बेठा क्या करता हे, काम 
नहीं. करता ।? सिवदिनवा बोला--'साल्रिक, अभी-अभी 
पानी पीने को आया था । अब जाता हूँ ॥ ठाकुर बोले-- 
उड़ जल्दी ।' उसने कहा--'मालिक अभी जाता हू, 
जरा सुस्ता लूँ ।” इतज़ा सुनते :ही ठाकुर ने एक लात 
मारी, ओर कहा---'साले, सुस्ताने आया हे या काम 
करने !' बस, इतना सुनना था कि सिवादिनवा बोला-- 
` वह क्या बोला, उसके. सिर पर मोत खेलता थी, उसी ने 
_ बुन्रवाया--बोला--'मालिक दिन-भर तो काम किया । 
इस भी आदमी हैं, कोई जानवर नहीं हैं। ऐसी मजूरी 
हमें. नहीं. करनो। कल से हम नहीं आवेगे । और 
कोई आदमो देँ जेना ।? यह कहकर वह उठ खड़ा 
इभा । इतना सुनंत ही ठाकुर का मुँह लाल हो गया। 
उन्हाने न आव देखा न ताव, तड से एक डंडा मार ही 
तो दिया । डंडा खाकर सिवदिनवा बोला---'बस मा- 
'लिक, अब न मारना, नहीं अच्छा न होगा ।! 
हाक का मुह अंगारा हो गया । उन्होने उसी 
शदृत का बुलाया, आर कहा--/“मारो साले 
सारो ।' गुड़त डंडा. लेकर जुट गया । उसे कि 
इर था । जत्र ठाकुर सामने खड़े कह रहे 
काई का । उसंने तान-चार लाठियॉ जो मारा 
काका, सिवदिनवा पसर गया । उसने आँखे फाड़ दीं ; 
डा न दुर बोले--“साला ढोंग करता हृ । मारे 
म श्‌ ने, तीन-चार खाव्या “आर मारी । बस, 
सिवदिनवा के परान निकल गए ।” 

सुवा "फिर्‌ क्या हुआ ?” 
वही--“हुआ क्या 
क जमीदार 


बस काका,” 
बखत एक 
को- खूब 
स बात का 
थे, तब डर 
[, तो बस 


गइ हृ । ठाकुर च चंदनासह द 
गए ह! चदनासह ओर गुड़त 


ट्ट कहना ग 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. संधंचा८ ठीक हो है, .पर वहाँ ता ऱ्या 


सधुवा--''यहृ तो बड़ा गजब 
बिना सजा खाए नहीं बचगे |? 
एक दूसरा आदमी बोला---'“झगवा 
सुन ली । बड़ा उत्पात मचा रक्खा था | ठाकुर गे | 
मारे डालता था । अब पाप का घडा फूटा है |! रे | 
'इस घटना से आस-पास बड़ी सनसनी बद्ध 1 
सब सन्न थे । इधर कुछ दिनों से ठाकुर साह है| 
थानेदार में भी लागडाँट हो गई थी। उसमे जी बेड 
कर ठाकुर साहब को फांसने की चेष्टा दीव) 
पुर के ज़मींदार गजराजसिंद भौर के गे i 
; 
शत्रुता थी । कई बार मुक्रहदमेवाज़्ी भी हो ची थी। ता 
कारण उनकी गवाही अधिक ज़ोरदार न थी । बोर 
आस-पास के गाँवों के किसानों को गवाही मे लेना शुख, श्‌ 
और बहुत-से सचे-मूठे गवाह तैयार कर लिए। ठाकुर सा गर. 
से सब जलते ही थे । भ्रतएच जिनके सामने यह घटवाहू। घे 
थो, वे तो तैयार ही हो गए, परंतु जो वहा गण इ 
न थे, वे भी कूटी गवाही देने को तैयार हो-गए। पक्ष । 


च्‌ ने गे । 


कहा--““तुम्हारे साथ भी तो ठाकुर ने कुछ नहँ ग] 
रक्खा था । अब बदला लेने का समय श्रा गणाई। | 
कम-से-कस कालेपानी तो भिजवाओ ।” हैः 
2 कं “gf (द्र 
सधुवा ने बहुत कुछ बचना चाहा--बोला, | 
गवाही तो हम न देंगे।”, पर उसकी एक न र 
गे ल ~ th | 
थानेदार ने आँखें नीली-पोलो करके. कहा | 
बे, तुझे गवाही देनी ही पड़ेगी । ची-चपइ १0/ | 
तुझे भी चार साल को भिजवःडगा |” | हे 
LoS ०] रे क्षिया 1.७ 
सधुवा ने विवश होकर स्वाकार कर निय 
ठाक समय पर मुक्रद्दमा पेश हुआ त तर| ऐे 
को सिखाया था कि कहना, ठाकुर. ऑर § न| 
मित्रकर मारा है । ठाकुरडंडे से पीट रद! |. 
~ a | | 
ह कर RR | 
इधर सधुवा ने कालका से कहा था (भे 
गवाही देना बड़ा पाप हे, फिर खून . 
पर पुलीस नहीं मानती ।'” 
कालका ने कहा--“'चाचा, सूस जई 
उसने हमारे साथ कौन नेडी की है / > गबा IS, 5 
के ~ a ~ ~ न्न काह का | द | 
बात तो ठोक इइ हे, फिर. पाप-पुच का. 1 


आम __ “इस सोच-विचार में न पड़ो ।- सब ठीक 
| साथ ऐसा ही करणा चाहिए प 5 
| व गवाहों ने वसा ही कहा, असा क पुलीस ने 
र ह्या पा। जब सधुवा को बारा क आइ, लन उसका 
| शर कॉप रहा या! जब उससे मरन किया गया, 
ह|, द बोढा --“इूर, मैं उस त वहाँ नहीं, अपने 
मे था। मुके नहीं मालूम, किसने सारा । हा, सेने 
के ग जरूर सुना कि ठाकुर ने सिचदीन को गुड्त से 
फ साया था|”? 
छ| परेझटटे--“गुडेत से पिटवाया, 


~ ~ 
आर खद भ 


आनन” 


. हधुवा--“नही इज्र, खुद तो खाली दो-एक डंडे मारे 
शा उनकी मार से यह नहीं मरा, मरा गुदेत की 


न गरे ष्ठ 
| मेबिस्टेर--"“तुम वहाँ मोजूद था ?? 
एपवा--"नहीं सरकार, भने सुना था ।” 
| भबिसेट--/किससे सुना ?? 
Re |) य ~ ~ 
| के गाव के सब आदमी यही कहते ये ।” 
प भटर 


को यह बात जच गई कि .सधवा सच्ची 


जै भे 
झुर साहब ने सधुवा को अपने 
~ 
व बि २ रोते हुए कहा--“मैने तुम्हारे 
या, उसे > 
9 ड भूलकर तुमने मेरे साथ 
पे न्म-भर नहीं भूलूँगा । सधवा 
३१ पे हुए भी य ne जु 3 
| (ऐर से इरन क जा दिया कि संसार में 
| भरा भरा रेचेवाले स फू का अभाव नहीं । 
hus क्षसा करना । 
खा से भी 
केह 


13 है 
| क बाते समय ठा 


अश्रपात इोने लगा । उसने 
मालिक, भगवान्‌ आपक/ अला 


र गाँव cs 
न ५ आधे 
द राया । वह शहर में अपने 


ऐन रने खा 


ने I हक 
रेके पुत्र सधुवा के पास पहुंचे, , 
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काला हृद्य 


३६५ 


“यह्‌ क्या (99 
“पिताजी ने ये रुपए तुम्हे 


सउवा बोलळा--“ बबुआ, क्या ठाकुर यह समरे कि 


य न ~ 
मने रुपए के लोभ से सच्ची बात कही ? राम-राम ! 


बबुआ, जो कुछ मैंने किया, वह भगवान्‌ के डर से। 
मुझे रुपए-पैसे की जरूरत नहीं। इन्हें ले जाओ।” 

| चंदुनसिंह के पुन्न नें बहुत कुछ कहा, पर सधुवा ने 
एक पसा न लिया । उसकी उस सचाई का कारण केवल 
इश्वर का डर था । 


विरवेभरनाथ शर्मा कौशिक 


काला हृदय : 
फिर जाते हैं रंग सभी, काला, काला ही रहता है ; 
काला हृदय कूर जन का, कोलांद बना सब सहता ढे । 
पड़ जाता यह जिसके पीछे पिशुन, पिशाच, पाप का घाम ; 
फिर उसके सर्वेस्व-नाश में क्रसर न करता आउो याम । 
धोने से बहु बार पंक क्या, हो सकता है उज्ज्वल-रूप ? 
सुधा-सरित-मजन से भी क्या, कोए होंगे हंस अनुप ?. 
काले उपल घिसे जाने से, श्वेत हुए दें भला कहा? 
काले हृदय ! तुम्हारा भी, सित होना संभव कभी नहीं । 
इषा, द्वेष, क्रोध की ज्वाला, जिससे सदा उबलती हें; 
सुदु, सदय उर-गेइ-पंहिय/, जिससे नितम्रति जलती हैं । 
काले हृदय, कोयला बंनकर, ताप प्रचंड स्वयं सहता ; 
उसी पाप-दंसानल को तू उद्दीपित करता रहता। 
कृष्ण-कंड रे शंभु, द्विजिह्यो को अत्यंग बसाते हैं; 
काला कंठ मोर का, वे अहि खाकर शीघ्रे पाते हैं । 
काला हृदय चंद्र का तम में, वह प्रकाश 'फेबाते हैं ; 


. कमी-रभी काले भी अपना कहीं महत्व दिखाते हें। 
` कृष्ण वर्ण कालिया नाग, तू कहीं नहीं जाकर फसता ; 


दीन, शांत, निर्दोष हृदय को झोचक ही आकर असत ॥ 

- रे झविचार-फर्णों से गावित ! कंठेन दंड तू पावेगा ; 

कसी कृष्ण के कढ हुए पर निर्दय, नाथा जावेगा । 
'प्रेमदास वष्णव 


द 


माधुरी 


३६६ 
गोरक्षा 


“पावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः. 3 
गावो मे हुदये सन्तु गयां मध्य वसाम्यहम्‌ i 
ज रत की भलाई के लिय आज दिन 
|, गो-रक्षा का प्रश्‍न जितना महत्त्व- 
` पूर्ण. आर अत्यंत आवश्यक है 
उतनी ही उसकी उपेक्षा और 
उसके संबंध मे असावधाना का 


ओर बसकर चल्षे जानेवाले आदि 
11 25 23 सभा लोगों के लिये गो-रक्षा की 
उपेक्षा नितांत हानिकर और लजाग्रद है। 
सारत के वर्तमान हिंदू गऊ को धाभक इष्ट स पूज्य 
मानते हैं । अतः उसका मारकर खा ज'नेवाला से उसकी 
प्राण-रक्षा करने के लिये वे सदा यत्नशील रहा करते ई । 
सारत में गो-रक्षा के प्रश्न को लेकर उसके रक्षक और 
'मक्षक लोगों में कई बार भीषण लडाई-कगडे हो चुके 
हैं, ओर अब तक होते जाते हैं, जिनके कारण उभय पक्ष 
के साक्षर और निरक्षर लोगों को नाना प्रकार के अप- 
'मान-जनक शारीरिक कष्ट भागने पड़े और भोगने पड़ 
रहे हें। वे लोग विवेक-पूवेक इस विवाद का निपटारा 
जब तक नहीं कर जंगे, तब तक उनंको गो-रक्षा के आशा- 
तीत लाभा से वचित रहकर आत्महा बने रहना पड़ेगा 
इतना ही नहीं, किंतु परम दृयालु इंश्वर की असीम 
कृपा के सर्वोत्तम फल से भी वंचित रहना पड़गा। 
, उभय पक्ष के सत्यानुरागा विद्वानों को इस बात पर 
विचार करना चाहिए कि भारत के हिंदू लोग गऊको 
इतना पवित्र ओर पूज्य क्यों मानते हैं ? इस प्रश्‍न का 
निर्णय जब उसके भक्षकों को समझा देगा कि ईश्वर ने 
उस प्राणी को मनुष्य का महान्‌ डपकार करने के लिये 
पैदा किया हे. और ऐसी दशा में जो लोग, अपनी विवेक- 
. शून्यता के कारण, उसे मारकर खा जाते हैं, थे अकेले 
कर दान करते हूँ, साथ ही इेश्‍वर 
चतुराई पर पानी फेर देते हैं, तब बहुत संभव 
हैं कि वे लोंग, गउओं और हिंदुओं पर दया करने के 
अनिमाय से नहीं, किंतु निज की भलाई तथा अपने 


जा रहा है। भारत में रहने, बसने 


'चित्यप्राति जितना कष्ट उठाना पड़ता ह, साथ ही } 
रक्षा में जितनी चिंता करनी पड़ती ह, उतनी शी ३; 


.के वर्तमान हिंदु के पर्वज आये लोग यो शि पे 


उसका रक्षा की मात्रा को बढ़ाते गए! वु 


अनेक उपायों द्वारा बढ़ाते रहते ई! जि कः 
, सुख की रक्षा और बुद्धि के लिये खी * ६ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri yy 


[ चष २ ३ खेह २, 


स्त्र द 
ईश्वर को आज्ञा का पालन करने कके पर 


लालसा से, गो-रक्षा करने में सहायक हो कक | 
हंदू लोग राऊ का पूज्य क्या मानते हैं! है 
विषय की संक्षिस चचां की जातो है | मात ६ | * 
तथा.पोरा।णक साहित्य के पाठकों को यह वात भ 
ज्ञात हे कि अन्यान्य देशों के भिन्न-भिन्न जाति bs 
के सदश भारत के वतमान हिंदुओं के झाई पर 
मांस-भक्षक थे, ओर वे सब प्रकार के पशि 
मांस खाया करते थे। पर ज्यो-ज्यो उनकी बुद्धि का 
हाता गया, त्या-त्या उन्हें ज्ञात होता गया ३ i) 
मनुष्य प्राणी को मांसाहारी नहीं बनाया है । [| 
इच्छा मनुष्य को मांसाहारी बनाने की होती, तो दस | 
दाँतों की रचना व्याघ्र आदि हिंख प्राणियों के दाग 
प्रकार की न करता । इसके सिवा मांस की बोर 


he 


पदार्थों की रक्षा में नहीं । मांस बहुत श |, 
जाता हे, ओर खाने योग्य. नहीं रहता । इस शा हो 
पता लगते ही भारत के प्राचीन आयो ने इपि $ 
आर उन्नति की ओर ध्यान दिया । जो काम रसि | ३ 
घानी और .पूवोपर-विचार के साथ किया जाता है 
अवश्य ही सफल होता हे । कहना नहीं होगा हि 


की उन्नति में दत्तचित्त हुए त्यों-स्यों उच गो. | तिथ 
डपयागिता 5 अधिकाधिक ज्ञान प्रास क? ह्‌ 
उसकी उपयोगिता के ज्ञान से ज्यांज्या उन. भ 


रश 
तथा मानसिक शक्कियो की वृद्धि होता त हि 


दी 

उपयोगी वस्तुओं की रक्षा और उनके ह, | शि 
र 
की आवश्यकता समझकर उस” ढामी]. 
उद्योग किया, और उसकी मात्रा कै a 
दिया कि पत्तित्रता खिया सतभतेका पम शरा 
के साथ जीते-जी जल जाना उत्तन कार र ol 
नुसार जल जाने लगीं, ठीक वी | 
गडओं की रक्षा के महत्त्व को सम गोन 16 
उपदेश दिया । वर्तमान हिंदुओं 


कि हू, उंधके वह हितकर होने 000 07 व तक चह हितकर होने 
पालन अभी' तक करते जाने हैं । 

|| इह ज्ञाति या जो राष्ट्र अपने कतव्य कर्म 
i हन i अ जाता है, उसका पतन होना 
; जा । पतित का न कहीं आदर होता > 3 
कर बत ही सु है। यहा दशा आज दिन 
वः हुं की हो रही ह। हम आख देन 
| को केवल मौखिक सहानुभूति के साथ करने का 
कि इदा पीट्ते हैं, उसके सिद्धांत यद्याप ड्य कोटि के ह, 
स तापि. हम, अपनी वतमान अज्ञता ओर उपेक्षा के 
स रा, उनको अपने विरोधियों पर भली भाँति प्रकट 
९ स कर सकते । अतः अपने विरोधियों को ` गो-रक्षा 
मि ह महत्व समभने के लिये हम भारत के आये-साहित्य 
र! ग्र अनुशीलन करने का परामशे नहीं देंगे । अमेरिका 
| दा, विवेकी, मननशील लोगों ने अपनी बुद्ध 
| $ विकास से गडा के महत्त्व को जिस प्रकार जाना 
ग शेर वे जिस प्रकार उसकी रक्षा करत-कराते हें, 
{|  भे गहा चचा करके हम अपने गो-मांसाहारी भाइयों 
ह ॒ > इस पर विचार करने की प्राथैना करते हें । आशा है, 
|! कल का इस चर्चा पर उचित ध्यान देने की कृपा 
गी हे पराजयं सें मिलोरी-नामक एक 
द्वय a 


th 


टाचसे कालेज? नाम का पक कृषि- 
त कू प्रधान अधिकारी मि० जॉन० एचू० 
| पे ए - कंषि-विषयक अनेक अंथ लिख हें । 
असः अंथ का नास “लाइव स्टेक .आओर फ़ाम- 
र उपयोगि ' इस अंथ के छुठे अध्याय में आपने गो- 
हि ओर महत्ता का बहुत बढ़िया वर्णन 
स अथ से आगे दो-एक अवतरण दुकर हम 
के । उग ह कौ भरेष्ठता का परिचय 
दाहे कार ने उक्त अंथ क पृष्ठ ३० में 
dl Diyin, : 
र (क irevlageone hecnuse it aids in 
k शर ऐके 

र देली पे पख दूध, 
अ | पम 


£ 801] fertility, २2 


दही ओर मक्खन आदि 
उत्पादिका शक्ति को भी 


' गोररक्षा 


३६७ 


animals, is the 
most economical producer of human fond, that 


is, a dhiry cow produces more human food in 
proportion to the feed fod than any other 
animnl.? 

अर्थात्‌ कृषि के द्वारा मनुष्यों के खाने-पीने योग्य पदार्थ 
उत्पन्न करने में जिन पशुओं की आवश्यकता हुआ करती 
है, उन सबकी अपेक्षा दूध देनेवाली गऊ- का. सहायता 
बढ़िया ओर सस्ती होती हे । सारांश यह कि दूध देने- 
वाली गऊ, अन्य पशुओं की अपेक्षा, कम खाता है, ढिंतु 
मानव के खाद्य पंदाथौ को उनकी अपेक्षा कहीं अधिक 
उत्पन्न करता है । ` ST अटल 2 ४ 

वहां ग्रंथकार पृष्ठ ११८ में लिखतेहैं-- ., 
“Milk ७0॥[भा॥13 every thing the body ०७७०४: 

अर्थात्‌ गऊ के दूध मे वे सब पोषक तत्त्व रहते हैं, जिन- 
की मनुष्यों को अपने भरण-पोषण के लिये आवश्यकता 
हुआ करतीहे। , Ft 

सी० डब्ल्यू बकंट अपने “यल? ( 80 )-नामंक 
अंथ के पृष्ठ २१८ में लिखते हे-- | 


«७ i 1 
Lhe aniry cow, ofall farm 


५ Ip twenty.years a wheat farm may be worn 
out by continual cropingX X X wheat raising 
makes swift work in ruining lands, but daiying 
preserves them.” | ३ 

अर्थात्‌ जिस खेत में लगातार बीस वषे तक गेहूँ बोए 
जाते हैं, वह खेत निःसस्व--ऊसर--हो जाता हे जया । गेहूँ 
.की उपज धरती को बहुत शीघ्र ऊसर बना डालती हे, 
उसकी ( गेहूँ के खेत की ) उत्पादिका शाक की यदि 
रक्षा की जा सकती है, तो वह केवल गउओ द्वारा हो 
की जा सकती दे । हे 

झागे चलकर फिर आप लिखते ह 

« While soil building can be yocomplished by 

ther classes of aniwals, it is, however, 


using ० 
४ re real 
॥ fact toat the dairy ५०७ pounce क र 
farm animal. 


fertility than any other कर 5 
अर्थात्‌ यह बात सच है कि धरती की उत्पादिका शाक्त 

बनाए रखने में अन्यान्य परु. भी क As 

किंत इसमें रत्ती-भर भी संदह नह त ज 

अपेक्षा धरती की उत्पादिका शाक्ते की रक्षा करने में ग 

= अधिक उपयोगी है। 


| भागे चलकर फ... = अधिक 
ह उछ ८१. में, (लिखते हेप व्यतत. आ by eGangotri 


माझुरी 


_३६ेम 


अमेरिका के विद्वान्‌ अंथकारों के ग्रंथों से ऊपर जो 
थोड-से अचतरण 1देए गए ६, उनसे दुरामह-शून्य 
और सत्यं के प्रेमी पाठक जान सकते हैं कि गऊ मनुष्य 
को कितना हित करनेवाली हे । गंऊ की उपयोगिता के 
विषय में अमेरिका और योरप के विद्वानों ने जिन बातों 
को अभी २०-२६ वष के पूर्व जाना: इ, उन्हे भारत के 
ऋषि-महंर्पि हज़ारों वर्ष पहले जान चुके थ । इसा 
कारण उन्हाने अपने वंशजों को प्राणपण से गऊ की 
क्षा करने का आदृश दिया. हे । उसी आदश के अनुसार 
वर्तमान हिंदू लोग गऊ की रक्षा. करने का आग्रह करते 
हैं, तो इसमें वे कोन-सी बुराई करते हैं । भारत में 
बसने या थोड़े .दिन, बसकर अन्यत्र चले जानेवाले सब 
जातियों और धर्म के ल्लोगों को मनुष्योचित भोजन-सामग्री 
यथेष्ट-मात्रा सें. मिला -करे, इसी अभिप्राय से इश्वर ने 
गठओं को पेदा: किया. है, जसा. कि. .उक्क अवतरणा' से 


द्वारा कल्पित घमं. की आड़. में; जो. लोग गऊ की इत्या 
करके इंरवर को प्रसन्न करना. चाहत .हें, वे अपनी 
सद्सद्विविकिनो बुद्धि का आद्र कर विचार करें, तो 
उन्हें तुरंत ज्ञात. हो जायगा कि गऊ की बलि. देने से 
इंश्वर संतुष्टं कभी. न. होगा, किंतु. वह. एक उपयोगी 
प्राणी को नष्ट कर देने के कारण कुपित ही होगः । इस 
वस्तु-स्थिति को समझकर भारत के सब धनी ज्ञानी 


लोग यथाशाक्न गऊ की रक्षा करने लग, तो भारत की . 


. दीन जनता.का .अन्न-कष्ट दूर हो.जाय । साथ ही इंश्वर 
: उनके . इस कृत्य से प्रसन्न, होकर उनकी अधिकाधिक 
भलाई. की सामग्री एकत्र कर देंगे | 
` जब से अमेरिका ओर योरप के विद्वानों को गऊ की 
उपयागिता का यह ज्ञान परापत हुआ है. कि चह कृषि- 
काय क्री.घरती की उत्पांद्का शाकं को बढ़ाने तथा उसकी 
“रक्षा करन में द्वितीय : हे, साथ ही उसके दूध, ओर 
मक्खन म मनुप्प्र का भरण-पोषण करनेवाले सब. तत्त्व 
'बद्यमान इ, तब से.वे लोग उसका भरण-पाषण करने 
"म बहुत सावधानी करने लगे हैं | आजकल वहाँ गउ 
*. के रहन के लिये ऐसे घर बनवाए जाते हैं न 
तस उन्ह दिन-रात अकाश, आर शद्धः बा 
"मे, मिल्ती रहती है । बेठन-उड 
स्थान मिलता है; सोने के किये 


जनम रहने 
पय।स मात्रा 
न को साफ़-पुथरा यथेष्ट 
नरम तृण का बिद्ठोना 


: उससे. गर्भवती होनेचाली गऊ स्वयं अधिक दृ 
स्पष्ट प्रमाणित. हे। ऐसी अवस्था मे, किसी एक. परुष ; 


"का फल यहं हुआ है .कि. याज -दिन अमृता 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वष २, खंड २, रबर 
दिया जाता है; खाने-पाने का ऐसा ५ 
को ठीक समय पर वही चारा और दाना! न्ष 
हे, जो वज्ञानिक परीक्षा .से उनी 
कूल प्रमाणित हो चका दे; पीने को शुद्ध ज ११ 
मित्रता हे; अत्येक ऋत के अनुसार. उनको स्नान 1 
जाता है; जाडे, गरमी ओर वां से उनडी यश 
-की जाती हैं; कृमिया आर रोगों से उनकी 
जातीं. है। इस सव सावधानी और चतुराई हो । 
उनके. वंश को श्रेष्ठता बनाएं. रखने की .्रोर शरा! 
विशेष ध्यान दिया जाता है. । आधिक दूध. ओर 
देनेबाल। गऊ का ।नेम्न अणी . के साँइ: के द्वा - 
गभवती नहा. होने.1देया,जाता: |. उन. द्ोगों ने 
दशन की सहायता से यह बात जान ली. है ह # 
साड की, मा अधिक दूध-मक्खन. देनेवाबी हो | 


| 
> 


पुर 


> ७ ~” = |, 
है, और उसकी बेटी, वेसे ही ( सजातीय ) प्रसमागण 
a 
वाले. साँड़ से गर्भवती होने परं अपनी मा से भा 1 in 
दूक्-मक्खनः देती. हे । इस .पूणं 'चतुराहे भार पर. 


। योऱरप.म; नीचे लिखे: हुए चार वंशा की गउण उर ** 
लिखे हुए परिमाण में, हर बेठ में, दूध धोर श॑ 


दिया करती हॅ-- | 
चंश का वज्ञन दूध ख| 

if नाम्‌: .. सन, सेर . मन, सेर गए ` प्न 

(१) जरसी ११-० २३४-३१ ' | भ 

(३) बी १४२० ६०५ मर 
(३) होल स्टाइन १८-२० ३३९६-३० त | 
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(४) आयर शायर. १२-१० 
यह भा 


अमेरिका के चत्र विद्वानों ने य 
लया हे कि उक्त गठए ग्रांतवष झपने ह 
से घरती की उत्पादिका शक्ति की किस मथ 
करती हें । एक विद्वान्‌ ने लिखा दे * दह र] 
१९ गडएँ एक सो एकड़ धरती कॉ डा का 
पर्याप्त मात्रा रक्षा कर सक 
पालन आर. भरण-पोषण का ड्यय 
आय से कहीं कम रहा करता दें 
सावधानी, चतुराई ओर प्रेम 

' पातन किया जाता हे, उतना 


शी 


1 


ह | \ 


| कप दिरा तक देती रहती हें । धन्य हृ 
| जड के उन विद्वानों और चतुर किसानों 
| हे दोषा हित करनेवाली 'गठओं का उक्त 
॥ पेसे बना और, करके अपने देश को घन-धान्य 
पापक मो साथ ही, भारत के हिंदुओं के 
५ रक गोद मदद को अक्षरशः सत्य प्रमाणित 
भित किर आह की चार गउओ के चित्र यहाँ 
धा वि भ ६ । उनके सुंदर, सुंडोल और सम- 
विस को देखकर संभव हे, माधुरी क 
भुमी कः ही गउएँ पालन की उत्कट इच्छा 
भेस ` गरत के वतंभान गो-वंश का 
करने से उनका इच्छा 


पोरका ३ 
५७ षो ` जिन गो ७ ७७ भन न्ड 
EE दात गह. दर यम 


(४३८६८ फक 


४ ; असल जरसी नसल को गाय जरा पा अं 5 अल 


प्रो हदो 


: बः सान उन्नति का एक-मांत्र कारण उनकी पालन-पोषण 
की सावधानी और चतुराई ही है! परीक्षा से ज्ञात हुआ 
उक्क गो-वंश आरत में वैसे उपयोगी नहीं 
त में भारत के पंजाब, सिंध, काठियावाड़ 
के सांटगोमरी, सिंधी, हंसी ` 
उचित सावधानी ओर 
ख़ासी उन्नति कर 
को इस ओर अब 


$ खे, 60 


हैं कि योरप के. 

हो सकते । भार 

` और मद्रास आदि मंता के 

और ओंगोली-नामरू गो-वश, उ 
चतुराई से लालित-पालित होने पर) 
सकते हैं । भारत के साक्षर घनिकों 

ह ने देना | र 

अधिक ध्यान त हिंदुओं की ' गो-भक्ति का भी 

लीजिए । करोड़पतियों से लकर 

क्के सज्जन. तक गऊ पाळते हैं । नगरा म 

पमो में रहनेवाले, जमादार) 

हु “वान आदि सभी गऊ पालत 

'माफ़ीदार, न ह दसपच, और कोई सकदा 


308 i a कोई क 
कहनान' होप्प आकर ० उ तकी BS AE पक 8083100 « 


षा 


ˆ समरत हा, किंतु जो लोग अधिक गउएँ पालते 


जो कमि ane 


( जब यह चार साल की थी तो 
( ळ्‌, 
गउए पालते हृ । जो दो-एक गउएँ पालते हैं, वे तो भले 
हा अपनी गउशों को भर-पेट चारा देने की आवश्यकता 
> ww 
नतो उन्ह भर-पे CE के जो त 
न्ह भर-पंट चारा ई। देत हैं, ओर न जाड, गरमी 
त्तया बो स उनका यथेष्ट रक्षा का प्रबंध ही करते । 
"उनके गा-पालन का यह नियम प्राया जाता ; कि 
भेली ~ § i 
मेली-कुचली, यधष्ट प्रकाश आर वायु से रहित, तंग जगह 
-म- त $ बिना चारा-दाना दिए हो, दुह लेने के 
बाद, धॉध देते हैं । रात-भर वे बेचारी बहों, उसी मल 
ह म ग ~ क : 
पूरित दुर्गधित स्थान म, अपना समय कारती- हैं । 
जा सबल होती हैं, वे अपने बलप्रयोग . से बठने-डठने 
४ ha ल अ [] न र्‌ 
का प्रबंध-कर लेती हैं । निवला को बेठने-उउने का स्थान 
LTS 
चक नहा मिलता । बे खड़े-खड़े हो, या धक्का 
यर पड़ीं, तो पढ़े-पढ़े हं को 
1 पढ़ ही अपना समय 


असल गुर्नेसी नसल की गाय 
इसने साल-भर में १८४१८ पौंड दूध 


झर ६०७ पौंड मक्खन | ) 
= = ख्य a 
करना पड़ता हे । उन्हें चरने के लिये प्रतिदिन भी | 


> हर HSIN ~ || 216 
मील पहाड़ी या जंगली मार्ग से जाना-आना पई | 


“~ “~ ~ षड ~ को, (४ र रर 
पीने के लिये, किसी-किसी गाव क पशुओं व | 


शाम जल मिल जाता है । यह व्यवस्था व | 
जहाँ निकट में नदी या तालाब रहता है! 
ऐसे जलाशय का अभाव होता दे, वहाँ की 
दिन-रात में एक ही बार जल मिलता है। भ | 
ऐसा सेला-कुचैल्ा रहता है कि कोई नागरिक ही 


w न ब द 
मुँह के पास तक नहीं ला सकता । कहना, औरत. 
भरण). 


मूत्र 


इस प्रकार पाली हुईं गउएँ सदा गोबर, * 
आदि क्ृमि-कीटकों से भरी रहा करती ६ ' ज्ञा 
प्रकार वे तभी तक पाली जाती हैं, जब तर दूध द्री 
दूध देना बंद करने के पश्चात्‌ उनके रवर, द 


ट 


i Nr उर > 
रुपया की आवश्यकता होती ह, तो वह है रति | 


देश | 


ले जाकर प्राय! क़साइयों के हाथ 
इया के पास पहुंचकर उनके इह डस व्हा 
° wee स ०५, चो 6. 

: ग्रत्रणाओं की . इति हो जाती ह । | 
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भारा 


| र सांग पाछे को झुके होते हैं ) 
पंत है । यह सब लेखक का स्वयं आँखों- 


भे पसे 2 
चाल जाता. 
हिंदू लोग गम) प्रकार/ग्ो/ फल न में जाता थ, eGangotri 


पेर की लाल-सफ़ेद रंग की गाय 


असल हाल्स्टीन नसल कोगाय ` नक क 
( इसने साल-भर में ७४१ पौंड मक्खन और २६८६१ पांड दूध दिया ) 


क . ; 3 ह र 


करते हं, उसका भी थाड़ा-सा वणन नीचे दिया. जाता. ह । 
पाठक उसे भी देख लेन की दया करे | 

नगर में बसनेवाले जोःसाधांरण वित्त के लाग दा- 
एक गडएँ रखते हैं, वे. रात-को उन चारा दिया करते 
हैं। जब तक वे. दूध देती हैं, तब तक उन्ह दाना हम र 
दया जाता है । प्रातःकाल दूध दुदकर.वे चरानेवाले के 
सिपद कर दी जाती हैं । वह चरानेवाला उन्हे. नगर के 
बाहर ले जाकर किसी छायावाले स्थान में एकत्र कर 
रखता हे । वहाँ उनके गोबर का पुकत्र कर वह कुंडे बना- 


बनाकर बेचता. रहता है । उस स्थान के आसपास 
यदि चरने' योग्य -घरती हात. है, तो उसमें: वे ,कुछु 


चर लिया करता ह झन्यथा जाते-आति 'समय.माग स 


ज्ञो कुछ मिल जाता.ह! उसे पर उनको दिन-भर निर्भर 


र जल 
इना पड़ता है। सायकाल को जैसा मैला-कुचला- ज 
र ही. उन्हें॥पिज्लाकर चरात वाला छोटा 


, या, संभव हे, वही माधुरी के पाठकों को भी 


माधुरा 


३७२ ` हः 
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ज्ञाता हे । घर पर जो चारा-दाना मिल जाता दै, उसी दे व _ `° अक्षत, ७.) 


पर उन्ह अपनी रात काटनो पड़ती. है । नगरवालों में 
किसी-किसी के पास अच्छे वंश को भी गडप रहती हैं ; 
पर वह इसका कभी विचार ही नहीं करता कि उसकी 
गऊ किस प्रकार के साँड़ से गर्भवती हुई दै । परिणाम 
यह होता हे कि दो-चार बार इसी प्रकार अयोग्य सड 
से गर्भवती होने के कारण वह गऊ स्वयं कम दूध देने 
जगती है, ओर उसकी बेटियॉ भी अपनी माता के गुणां 
से वंचित हो जाती हें । 

नगर में बसनेवाले लक्ष्मी के कृपापात्र लोगों सं से जो 


सालगुज्ञारी का व्यवसाय करते हैं, वे नगरों में उन & 


गडओं को लाकर रक्खा करते हैं, जो दूध देती हैं । इन 
लोगों के यहाँ इतनी विशेषता रहती हे कि गडओं के 
रहने का स्थान विस्तृत रहता हे, और इन्हें खाने-पीने को 
चारा ओर दाना भी मिल्न जाता हे । स्थान की विशुद्धता 
या सफ़ाई पर कोई ध्यान नहा दिया जाता । धनाढ्य 
खोग अपना निज का साँढ़ भी रक्खा करते हैं । वह 
साडू बढ़या होता है | जिनके यहाँ कई वंशो की बढ़िया 
गड रहती हे, किंतु सॉड एक ही वंश का रहता हे, 
उनकी चे भिन्न-भिन्न वंश की गउद उसी से संयुक्त. होने 
के कारण काल पाकर अपने वंश के गुणों से रहित हो 

जाती हैं । कहना न होगा कि उनकी संतति भी नष्ट-” 

अष्ट हो जाती है । 

धनाढ्या के यहाँ की गउओं को जो चारा-पानी दिया 
जाता है, उसकी शुद्धता पर अझु-मात्र भी ध्यान नहीं 
दिया जाता । नागरिक धनाढ्य लोगों में कोई-कोई प्रति- 
दिन यो पूजन भी किया करते हैं । ऐसे ही एक धनाव्य 
के गो-पूजन के समय उनके पास उपस्थित होने का 
द म सा मिल गया था । उनकी 
कर लेखक को जो कोतृहल हुआ 
हो । बात 
लाई गईं, 
थत पूजा- 
ता आ गईं 


यह थी कि नित्य के नियमानुसार जब गऊ. 
तब 3 नौकर ने उनके उच्च अइ्ालिका-रि 
भवन के पा 

न से आकर सूचना दी कि गऊ मा 
ह । सूचना पाकर वह पूजन-सामग्री जकर खिड़की के 
पास भा खड़े हुए । गऊ माता नोचे, : बहुत दूर, आगन 


स, खड़ी थीं ऊपर से उन्होंने, उन गोमय और -गो 


से लिप्त गऊ माता | 
ता की ओर ऐक आच्सती,, जाळ फक ८-0). 


शब और 


' नाम आर उनके तदर्थ दिए जानेवाले पशओं की छ 


[ वषे २, खंड २३. | 


फेककर आरती उतारी, 


वाला चला जायगा । भारत के हिंदू घन * | 
प्रकार की निकृष्ट गो-भक्कि का ही यह र च गा बे 
आज दिन संसार-भर के गो-मांस के वाज़ाों व 1; 
का स्थान सर्वोपरि हे । निम्न-लिखित सच्ची देशिए- | 

संसार-भर के प्रधान-प्रधान गो-मांस-उत्पादद | 


देश का नाम 
१. ब्रिटिश भारत १२,६८,७६५७ 
२. यूनाइटेड स्टेट्स ( अमेरिका ) ६,५६,२९५ 
३. योरपियन रशिया ३,५१,७११५ ` 
४. ब्रेज़िल ३,७९,००,१७ 
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६. जमनी १,६३,०४,०| 
७, एशियाई राशिया १,४७,७१,१५ । 
८. फ्रांस है| 
” &, ग्रेट ब्रिटन १५१७.१० | 
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१६. स्वीडन 
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जिस भारत के प्राचीन आये | 
मनुष्योपकारक गुणों का ज्ञानात. | 
उपदेश दे गए हैं कि प्रतिदिन प्रातःकाल स 
"गावो मे ग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु 
गानो मे हृदये सन्तु गवां .मध्ये १. द 
इस मंत्र का पाठ करके अपनी 0. Lh 
चित्त रहा करो, उसी की वर्तमान दिद त 
पा प्रचंड मूर्खता, और नीच अ ब 
वशीभूत होकर गो-वंश-नाश की 


पुरुष गंउओों के 


बे 
हे 
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है इस अधःपात का! कहीं सीमा हं इस 


शं ता में “कृषिगोरक्षवाणिञ्य” पद्‌ के 
आनी गो-रक्षा ओर वाणिज्य 


एत के वैश्या का 
श्रय संबंध समभानंवाल श्रीकृष्ण महाराज 


हन्या फें को उक्त मकार नाश होते देख भारत 
र दमान घन-कुबेर वेश्या की (जिस, (कहार मरता 
गो ते उसका अनुमान चे हा लाग कर ल । 

तमास की माधरी कं एष्ट ८ १६ पर एक समाचार 
हुए गया हे। उसमें लिखा है कि उस दिन एक धनाढ्य 
खाई गे मौलाना शोक़तअली के चरणों म॒ लपटकर 
गरे कहा कि “में आपको एक कराड़ रुपए दता हू । 
घ भारत में गो-वध बंद करा दाजप ।” मालाना ने 
छे मोहेपन पर ध्यान देकर जो कुछ कहा, सो ठीक 
॥॥ उङ्क धनाढ्य मारवाडी सजन हमको पाँच लाख 

सए ही देने की कृपा करें, तो हम उन्हे विश्वास दिलाते 
| दस साल के भीतर हम भारत के मध्य-प्रदेश मे 
नि बंद करा देंगे । मध्य-प्रदेश की सफलता देख- 
भन्या प्रांतों के धनी लोग जब उसका पेसा ही 
एण करेंगे, तव बहुत संभव है कि समूचे भारत से 
| पेद उठ जाय । भारतवासी गो-रक्षा-जेसे महत्त्व- 
| ऱ्य का आज तक बहुत निंद्य रूप से उपेक्षा करके 


के 
' गरत कर चुके हैं । अब उन्हे उसकी और भी 
गई करनी चाहिए । 


पा बबई, दिल्ली, नागपर, जबलपर 
लोको स स वसनेवाले लोगों में यद्यपि 
मा नहीं दे, तथापि उनमें ऐसे लोग 

र 6 घी-दूध के लिये, अपने घर पर 
शर द बड़ा सारी समृह घी-दूध के लिये 
तो भाजक के हो आाश्चत रहता हे । कहने- 
। है दे शे के ग्वाले बहे आभिमान.के साथ यह 
चे ८3 के चशधर हैं, जिस परमात्मा 
भच ह म से पवित्र किया था, परत अत्यत 
र्ध ण आर ज्ञज्ञा की बात हे कि जिन गउओं 
| पण से लालन-पालन ओर भरण- 
नावे के सिट उन्ह के वंश को ये लोग अपने थोडे 
के दा के साथ नष्ट करते चले 
फूका लगाकर उत्तमोत्तम 


३७३ 


कत्ते क हिंदुओं को भली भात ओर अन्यत्र के हिंदुओं 
को यों ही थाड्ान्बहुत ज्ञात ह । उन नर-पिशाचों से 
गउओ की रक्षा करने के लिये वाव हासानंद वमो ने 


. बहुत कुछु.पारश्रम केया ; परतु कलकत्ते के धन-कुबेरों 


तथा प्रकांड पंडितों की उपेक्षा के कारण वह इस कार्य 
स चेस सफलकाम न हो सके। आश्चये तो इस. बात का 
हं के प्रत्येक श्रेणी का नागरिक शुद्ध दूध न पा सकने 
की दुःख-पू्णं चचा अवश्य करता है, परं उसके लिये 
सच्चा प्रयत्न करनेवाले को सहायता देन के लिये कोइ 
अग्रसर नहीं होता । कलकत्ते के धनी-मानी लोग, पुरणे 
चतुराई, सावधानी, और दक्षता के साथ, गो-वंश की 
रक्षा करने का प्रबंध करें, तो यह बात असंभव नहीं दे 
कि उन्हे शुद्ध दूध यथेष्ट मात्रा म॑ न मिल सके । कलकत्ते 
की श्रीमती अइसा ट्रीडा ने अपनी 'काऊ-कौर्पिंग इन्‌ 


- इंडिया'-नामक पुस्तक के पृष्ठ २०२ पर बंगाल के हिंदुओं 


के विषय में जो कुछ लिखकर उनके नाम को कलंकित 
किया है, उस कलंक से बंगाल के हिंदुओं को बचाना 
कलकत्ते के प्रत्येक धनी ओर विद्वान्‌ हिंदू का, भारतीय 
हिंदू के नाते, परम पुनीत कतंब्य हे । 
भारत के जिन नगरा में रिसाले रहते हँ, उन नगरा 
के ग्वाले, रिसाले के घोड़ों की लीद अपनी रउ को 
खिलांकर, प्रकृति-सुलभ स्वास्थ्यकर गउर्या के दूध 
कों जिस प्रकार दूषित करके नांगरिक लोगों के हाथ 
बेचा करते हैं, उस ओर नागरिक विद्वानों का अणु-मात्र 
ग ध्यान नहीं जाता । निस्संदेह यह बड़े दुःख की 
बात है । उक्त प्रकार दूषित किए हुए दूध तथा उसके 


.खोए की मिठाई को खाने-पीने में लोगों को तनिक 


भी घणा नहीं होती | जिन लागा को आत्मगोरव 
का ध्यान नहीं होता, वे ही ऐसे दुष्कमे सह सकते हैं । 
भारत के प्रत्येक धनी एवं साक्षर हिंदू के अत्र बहुत 
शीघ्र ही इस ओंर उचित ध्यान देना चाहिए। केवल 


धन कमाने के पीछे उल्लू बनकर अपने तथा अपने 


को दूषित दूंध से नष्ट करते रहना 

pd हर पाप और कलंक की बात हे। 
र भारत का उपकार करनेवाले गो-चंश कों उक्क परकार 
से उपेक्षा ओर अवहेलना देखकर भारत में सवे-प्रथम 
गवासी श्रीसद्दयानंदजी सरस्वती ने गो-रक्षा की ओर 
का ध्यान आकृष्ट किया था । तब से. 


अकार नष्ट कर रहे हे. नह काळ" ८०।्साउता केइ eGangotri « 
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१. प्रियदर्शिका-नाटिका 
( उत्तराड ) 


व 9) घर आरण्यका कमल के फल 
तोडने को साहस करके जल में 
घसी । इतने में उसके मख- 
कमल का 1दुच्य सगथ पाकर 
फुड-क-रूड भारे कमलो पर से 
डइ-उड्कर उसके मुख की ओर 
भुक पड़े । वह डरकर चादर 
के छोर स अपना मुख ढाँककर 
के लिये इंर्दावरिका को उँचे 
भागश कह यह अच्छा अवसर देख 
h अज, जो. निकट से उसके 
i मा देखो के लिये व्यग्र हो रहे थे 
Mh सहायता करने NE 
रपू पहुचे । वह पानी में 
श्र जा आईं जानकर उनके कंठ 
रवास-वचन सनकर, चॉक- 

हटा, फिर राजा को देख, फिर 
अलग खड़ो होकर, फिर इंदी- 

३ मी भोळी पेडकर विदूषक कहने लगा--- 
है । जब कि सारी प्राथवा के 

है पेत्सराज्ञ तेरी रक्षा करने को 
फिर चेरी को क्यों पकार 


रे प्रिय आरगणयका 
दर्शिका महाराज चल्तसज/०॥खत्रन के क्न gotri 


को जानकर सारे लजा ओर भय के ओर सिकुड गई, 
ओर मन-ही-मन यह सोचने लगी कि “अहा ! यह 
वही वत्सराज हैं, जिनके संग मुझे व्याहने के लिये 
पिताजी ने निश्चय किया था । पिताजी का संकल्प तो 
बहुत ही योग्य था । किंतु हाय!” यों कहकर वह व्याकुळ 


हो गईं । इतने म॑ “सखी ! डरे समत! इरे मत ! में आ 


पहुँची ।”? ये इंदीवरिका के वचन सुनकर और 'यह देख 


लेगी तो महारानी से कह देगी? ऐसा. सोचकर वत्सराज 
विदूषक के साथ पंसवाले कदली-गृह में चट जा छिपे । 
इंदीवरिका आईं, और आरण्यका को साथ लेकर राना के 
पास चली गई । राजा भो आरण्यका को फिर देखने आर 
मिलने का उपाय विदूषक के साथ सोचते हुए राजप्रासाद 
को लोट आए। | 
गबर धोर-धारे दोनों का परस्पर अनुराग इतना बढ़ः 
गया कि विरह असह्य हा ग्या । प्रियदर्शिका तो यहा 
तक अधीर हुई कि एक दिन आत्मघात करन का उचत. 
हो गई थी । विदूषक इन दाना के रुस समागम के. 
किये उद्योग करने लगा! उसां के कडन आर आग्रह 
करने से प्रियदर्शिका की अतरग सखी सनोरमा भो इसी 
थो । 
हि झे महारानी वासवदत्ता ने अपनी अद्धा- 
भाजन सदस्या भगवती परिव्राजिका सांकृत्यायना का 


बनाया हुआ «उद्यनचरितः-नासक नाटक 
हुक कि वासवदत्ता का ओर 


i 


३८६७० 
*संबत ससि निधि सिधि ससी, आस्विन उत्तम मास; 
बिजेंदसमि रबि प्रगट हुआ, कबि-दरपन _परकास र 

“सासि, निधि, सिधि, ससी'=१ ६८१ हैं । इस, 
काब्यःपद्धति के अनुसार, पलट देने से १८३१ संवत्‌ 
'निकता है । अर्थात्‌ इसका रचना-काल आरिवन, 
विजया-दशमी, संवत्‌ १८२१ वि~ हे! 

इस्त लिखित अंथ भी ४० वर्ष के लगभग का है । ग्रंथ 
के अंत में लिखा हे-- 

“मिति ज्येष्ठ वदि १ गुरुत्रासरे संवत्‌ ९९२९ लेखक 
मिश्र मूलचंद जाजी, मध्य परगना फतेपूर सेकरी जिला 
आगरा ७” `. - ः 

पुस्तक बहुत ही शुद्ध लिखी गई है। सुरक्षित रहने 
के कारण पुस्तक बिलकुल परिष्कृत और नवीन मालूम 
होती है । पुस्तक का श्रीगणेश इस प्रकार हुआ हे-- 
` “श्रीजगदंबायें नमः ॥ अथ कविदरपन लिष्यते ॥ 

- मंगलाचरन कवित्त । 
जाके लघु __रु सुर घुर लागि देखिवे का 
थकि गे सहस नैन इंद्र सुखदानी के; 
सेस द हजार रसना हू सो न पाये पार, 
` रहे कौन हाल विधि संकर सेनानी के। 
* ` “ग्वाल? कबि ध्वनि बरनातमक रूप दोऊ है 
'ताही ते लसत लोक तीने! राजधानी के : 
जेते हें निमुख, ते न मुख हैं मुछन माहि , 
म येइ मुख मुख हे, जे सनमुख बानी के 1४ 
(त सहि ध भि 
विज्ञा भी इथो में ध्वनित होती हे । “बे 
सुख मुख हैं, जे सनमुख बानी के”, इस चरणा ३ 
कैसी सीधा, सच्ची आर सिद्धांत की या म 
न स की बात हे ! 

इस अथ म खाल कवि ने 
किया हे । बहुतों का ख़याल 
क पर यह अंथ देखने से 
! थ। यथा-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. पार्थ] 0 प्ोप्रीन के, 


माधुरी 


} 
सख यया न्यच विहारी रा 2.2 य र 
इसङा निर्माण-संवत्‌ ग्रंथ में इस प्रकार दिया हुआ ई अन्यच बिहारी “रनित मुंग घेटाबली, फर दा. | 


- सुखदान तिया मुसकान समे धरान oe 


[ वर्षे ३, खंड २, 


नौर" इहो दान नाम हाथी के मद को है जे हा है 
मद भर है ॥ ओ पैन करि बन में है मु ल्क र 
भरे है ॥ इहे नीर पद अधिक है । मंद म E 
नीर कहियो नहीं बने ॥ कयो "एर. ह 


मद को मझ 
व्यभिचार पृथ्वी तेज बायु आकास काहू मे ब ५ पे 
यते दोष ७०? be 


~ 


९ फो : सभी दिखाते ~ 
दोष तो प्रायः स 1 दिखाते हें, पर उसका ग्रा कष 
बिरले ही करते हं । कवि-दपेणकार ने उपय ते वारि 


स 


का निराकरण यों किया हे-- 
“तातें मघुमीर पढे तो दोष नहीं 0” 
सवाल कवि ने किसी को भी नहीं झो (त पर 
विहारी, क्या केशव, क्‍या मतिराम, सभी को शो। जनश 
हाथ लिया हे । एक स्थल पर आपने केशव पर र| ए 
लिखित टिप्पणी जड़ी हे-- ; 
"न्यच्च रसिकप्रियायां चित्तविभ्रमा प्रेढ़-है मै क्य 
टं सः 2+ १ वि 
मंद मनोहर केसव आनँदकंद हिंगे उलहे हें ॥ ख| काशा 
यामें 'हिये उलहे हैं” कह्यो सो. मुग्चा मे कहो चाहिए | 
है यह प्रोढ़ा तातें दोष ॥ सूरत ने टीका में हिल्यो है है| 
उल्हत हैं” येरे पाठ होतो तौ मुग्चा होती इह तो पहल 
हैं) कहा है ।। उलहे में यह .ध्वनि निकसी के बहु हि ी 
के उलहे हैं याते औंढा कहिए येसं सख्यो से गह ब शे प 
को पोषक नहीं ॥ पीन पयोधर कहे चाहिए | 
कहा उठे हैं अंकुरित मए हैं यंह अर्थ साफ 9 | 
को प्रमान ५ नरबरपति रामसिद-झुत र" 
को संदेया मुग्धा को-- FY 
बतियान बस्यो रस आन कछू झलको ला 


अंखियान चितौनि कळू तिरछी चपलान लजान द 
उलहे कुच अंकुर नेक ले मन मोहन के | 
क्या ही बाल की खाल खींची- गई < ` 
अध्ययनशीलता इसे कहते हैं । ग्वाण * करा 
एक प्रतिभाशाली उत्कृष्ट कावे ये, १ 
समालोचक भी | हिंदी में यह थ 
कहा जा सकता है | ३: 
इसके अंत में निम्न-लिखित दोहे ६ हा 
“नद महर के लाड़िले, शेड का, 
मगतन . 


SP महि । 3 बाला ते वरत सेव व व माहि ५ 
ज्र सहित मति चित्त मम लाग्यो रहो उमाहि ७०? 
. दासा बढ़ा हे । इसमें रॉयल अठपजो से 
ग्रथ Se 5 स्ट 
| - जवते ११३ पन्ने ( २३८ पृष्ठ ) इं । 

९ ही इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाने 
न शर यार हं । पुस्तक आप उसी संस्था या प्रकाशक 
| सो, जो उन्हें इस बात का, प्रतिज्ञा-पत्र लिखकर, 
ER 11. __ ह . 
| हय करा दे कि वह असुर समय के भीतर अंथ को 
जे आसितं कर बाबू साहब को उनका अथ ज्या-का- 
| त वापस कर देगा । यदि वह ऐसा न करेगा, 


ह्म ! मेरी राय में इस अंथ-रत्न का शीघ्र ही 
| शन होना चाहिए । बाबू श्यामलालजी का 
ग पता है-- 

| “श्रीयुत दाबू रयासलालजी, लुहार-गली, आरा 
॥॥ क्या इस ग्रथ-रल के प्रकाशन की ओर किसी 
कह | झाक महोदय का ध्यान आकृष्ट होगा ? 


पथ - वियोगी हरि 
| र x x . > 
| ४, माया 

हि| सदा जिधर “वियोगी' तुझे उधर ही लख पाया; 


कह,खड़ा रहा,तू फिर न दृष्टि-पथ में आया । 
पव अचेत-सा तुरत हाय, मैं हो गया; 
पैरा वह चतन्य ज्ञान भी खो गया । 
फिर देखा, तू आया; 
इसा आर 
| देर पहा, फिर में ध क कर न 
कैम्प तान छ उजा वादळ बन उड़ता जाता हूँ; 
न में अपनी तान मिलाकर गाता हूँ । 
इतने में त्‌ 


विस्ित-सा 


" x 
बे 1. रावण का पश्चात्ताप 


“होते ` अ के मेघनाद की शक्कि से 
क्री यद्यांपे भगवान्‌ रामचंद्र प्राकृत 


| हर्से १,०००) रुपए दुंड-्स्वरूप बाबू साहब को : 


; घबराकर रो उडे ऱ्थे? किंतु" बही ब-० मुछ 


सुमन-सेचय 
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डत या हो गए, तब भगवान्‌ मयोदा- 
पु आह - तक न भरी । इसका एक 
कारण था । उस.समय रोने, घबराने का या पछतान' 
का अवकाश था, इससे रोए, , किंतु इस समय की 
स्थिति बिलकुल निराळा थी । इस समय परम परा- 
कमा शत्रु राक्षस-राज बीसों हाथों से वीर वानरों का 
सहार करता हुआ इन्हीं के सामने बढ़ा चकल्ला. आ रहा 
था । उस समय यदि वह एक मिनट के लिये भी ठहर 
जाते, भाई की सेवा-सुश्रूषा अथवा चिकित्सा का प्रबंध 
करने के लिये रुक जाते, तो उनके विमल चरित्र में. 
कतेव्य-शून्यता का काला टीका लगाने में कविजन 
कदापि आनाकानी न करते । इधर रावण की शक्ति से 
लक्ष्मण मूर्च्छित हुए थे, ओर उधर दशानन वीरकेसरीः 
हनुमान्‌ की लात से ।. रावण को सचेत ओर युद्ध के 
लिये सन्नद्ध देखकर, हनुमान्‌ की राय. से, उन्हीं के 
कंधे पर सवार होकर, रामचंद्र आगे बढ़े, लक्ष्मण को 
“विष्णोभांगसमीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्‌ ।? के. 
आधार पर छोड़ दिया, ओर इस तरह लड़ने को. 
तैयार हो गए । | 

वह अवश्य इस तरह युद्ध करने के लिये प्रस्तुत: 
हुए, और उन्होंने रावण से ललकार कहा.भी.कि “तूने 
भेरा अग्रिय करने में कसर नहीं रक्‍खी है ,। यदि आज. 


तू इंद्र, भास्कर, ब्रह्मा, वेरवानर या शंकर की भी शरण में 


चला जाय, यदि आज तू दसो दिशाओं में भी भागकर 
चक्षा जाय, तो भी मेरे हाथ से बचकर निकल नहीं 
सकता । आज बेशक तुने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को 
तादित किया है, किंतु में इस दुःख की शांति के लिये 
तुमे, पुत्र-पौत्रों साहित, मारे विना न छोडूगा । मैं आज 
उन्हीं बाणों से तेरा संहार करूँगा, जिनसे सॅन जन- 
स्थान में चौदह हज़ार राक्षसो का विनाश किया था ।* 
इसके बाद राम और रावण का घोर संग्राम हुआ । 
वही संग्राम, जिसके लिये कहा जाता है-'।रामरावण- 
योयड रामरावणयोरिव ।? मतलब यह 'के वह- युद्ध 
अपने दंग का एक ही था । इस भीषण संगम में 
रावण अवश्य घबरा उठा । वह्दी रावण, जो संसार को, 


विश्व-विजयी: पयस 
ब्रिक्षोकी या चौदद भुव्नो को, जीतकर शचा 
चमुच विश्व-विंजयी--कदलाने की क्षमता रखता या, 
र २ जुदा । जो इंदर के वञ्र को अके-फल ( मदार 
60 by 6 
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के फल )-सा समरकूर कभी क्षोभ को नहीं आस होता 
था, जो एक क़दम भी पीछे हटना नहों जानता था, 
बह निस्संदेह विचलित हो. गया । राम के बाणों की 
मार से व्याकुळ. रावण .के हाथ से धनुष गिर पड़ा ; 
उसका सूर्य-सम किरीट खंडःखंड हो धरती पर गिर 
झाया । म्ब पराक्रमी शत्रु. का इस तरह व्याकुल देख 
भगवान्‌ रामचंद्र को चाहिए था कि उसी समय उसे दुबोच 
जेते । आजकल युद्ध की कूट-नीति अवश्य ही ऐसे 
मनुष्य को कायर कहने से नहीं चुक.सकती, जो घबराए 
इए दुश्मन के साथ उदारता का--द्या का--पारिचय 
'दे। किंतु उनके उदार हृद्य में यदि ऐसी नीति के लिये 
स्थान होता, तो वह कदापि .मर्यादा-पुरुषोत्तम कहलाने 
'के ग्रोग्य न होते । वह वास्तव में भगवान्‌ का अवतार 
.थे, और उन्हें जन्म लेकर एक ऐसे नर-रंत्र का आदर्श 
खडा करना, -अभीष्ट, था, जिसकी संसार के इतिहास 
में तुलना नहीं है।..उन्होंने उस समय वही कार्य किया, 
.ओ ड़नके.सदश महापुरुष के योग्य था । उन्होंने राव 
"हे संबोधन करके कहा--'“यद्यपि. तूने आज बड़ा भीम 
कमे. किया हे, आज तूने मुझे आतुहीन कर डाला है, 
तथापि तुझे बहुत. थका , जानकर में छोड़े देता. हूँ. 
“इस समय में तुक पर बाण नहीं मारूंगा । जा, लंका 
Fe ! | 
से. चला जा) फिर तू जव तेयार होकर 'आवेगा, तब 
में देखूगा कि तुझम कितना पराक्रम हे ।? 
ei irs 
ली i bE लंका के भीतर भाग 
हल _ वाच्‌ -रामचद्र- को लक्ष्मण की 
“चिकित्सा करने का, उन्हे आरोग्य-प्रदान करने 
. अवसर मिला । क ENT 
-बाशा। ~ 
त ठा य इज रावण ने भागकर यद्यपि 
1 तथाप उस समय उसकी चेसी ही 


थी, जैसी श.दूल का तमाचा खाकर, घब्रराकर 


वार अझाख के समान, 
h 
अमांघ राम-शरों का 


र मन श्राया। 
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माधुरी ` 


~ 


- इर ज्ञाया था, जिसके आगे इंद्रादि 


“वि मायण का || 
लिखा गया हे, वह वाल्मीकीय राम | 


= भी छोड दी हॅ || किंतु डन-जैसे म 


[ वर्षे २, खंड? सं र 
फूस. की- रोपड़ी ओर मिही ख डू ३ 2 
फूस र 12419 का रीक्ला रि 1... 
शायद वह ड ग़नासत समता ॥ आ i 
समय राम को. मनुष्य समक निरादर 


he क 
एक समय उन्हें तुच्छ मानकर उनको ५ | 
| ह 


TS ~. देवता भी ऐै। प्रती 
जोड़े खडे रहते थे, उसी को आज राम ने दाम हैँ 
छोड़ विसा 1 आभमानी रावण के लिये पा 
.मर जाने से. भी बढ़कर थी । यदि वह उस समय भह रेवा 
हदवा, को धन्यवाद्‌-पूर्वक वापस कर देता, हो 9 न 
संतोप होता । उसने अपने वीर सभासद से छ| 
“मैंने उम्र तप करके वरदान. पाए, ` सुरंद्र तक श्षेए। . 
जित क्या । वदी आज मैं एक तुच्छ मनुष्य सेह 
भाया । बरह्मा ने मुझसे कहा था कि 'तू मनुष्य ह| ब्र 
से मारा जायगा ।? हाय, मेंने वर माँगते सम है पर र 
सबके साथ मनुष्य से भी अवध्य होना क्यों र | ह+ 
लिया । अनरण्य राजा ने जो कहा था, वाशे भेह 
निकला । उसने कहा था, “इद्ष्वाकु-ुल 'मे, मे ' 
में, एक' वीर पुरुष उत्पन्न होगा, वह तेग कि|' 
करेगा । छेड़छाड़ करने पर जिस तपस्विनी देर 
मुझे शाप दिया था, वही महाभागा सीता हे | 


रचित रामचरित-मानस में लिखा 


'नहीं हद । कथा-भाग प्रायः उसका ह; 
सेरी । गोस्वामाजी की रचना का हिरी 
वाल्मीकीय रामायण ही नहीं है । ०६ ¢| ५ 
मानस में कथा-भाग वाल्मीको स ह्‌ 
तथा नाना पुराणा से लिया है! पव से | | 
गागर में भरने के विचार से, विस्तार | भ 
यज कोक दिए हैं । उन्होंने कितनी ए ह 

इश्टदेव रामचंद्र के चरित्र के अतिकूल = » (| 


i. 1881 ` ® 


की क्यों उपेक्षा की, सो सुक अ भा हे. 


ह्वामीजी 

A अ उल्लेख नहीं किया, इस सवाल का 
क पस्त खक [4] 1 
हा रस लेख का उद्देश्य नहीं । ओर, न यह 
छू हत के दिखलाने की . आवश्यकता हं कि उन्हाने 
हर जना में श्रीमज्ञागवत के आव किस तरह भर 
बे । कित भरो समक में यह अब तक न आया 
। है च्छ ~ ~ ww ७) ~, र ~ 
ह हहे एमचति-मानस में क्षेपक दसन का वराडुरी 
म अगेवाले महाशर्यों ने ऐसे आवश्यक स्थल पर कयां 
११ बही डाली । गोस्वामीजी को “मानस” में लव- 
| म ही वीरता दिखाते हुए राम-पक्ष को कमज्ञोरी 
| हाना मंजूर न था, अर इसीलिये वह “नाना 


७ सेध प्रभु कीन्हा ।?--बस, इतना ही लिखकर 


| रचना कर उन्होंने मख़मल में टाट का. टुकड़ा 
इ शह तो दिया । खेर ! जो कुछ हुअष, सो हुआ, किंतु 
मे भानस मे क्षेपक मिलानेवाले मेरी समक में केवल 
शि Ei के साथ अन्याय. करने के ही दोषी नहीं हैं, 
हैः . की हत्या करके अपनी रचना को गोस्वामीजी 
| ऐना का तुका उढ़ाकर संसार को घोका देने के भी 
। अब भी “मानस” के जहाँ कहीं, जो 
य र्य छप, उनसे. क्षेपक एकदम .निकाल दिए 
भि बहा जा हे + 
| सकता हे कि. जहाँ क्षेपक का उल्लेख 
RO “'क्षेपक?-शब्द भी तो लिख दिया 
~ 
1 ' रामचरित-मानस? के लाखों पाठको 
"एल ह्‌, जो इस र ~ चर 
बात को जानते हैं कि 


की रचना नहीं हें, पीछे से 


1; x लजाराम मेहता 
$ > ह हि 


शं ES 2 के, Ne ७. As व 


दाना न सप र्य 
उपस्थित गे क्षुपकों को निकाल डालने के लिये 
रोम त ना था, जो पास भी हो गया है । 


लः तिक 
हि भार्‌ र लिय [aS रडू 
| >संपादकू ° “ए तरह से हो, बाध्य 


Rr ज्र 


झं, ४० ं 
पर... उत ही अच्छा हो । इस जगह पर यह . 


` खुमन-संचय 


| क डी ० 
1] लिसः“अ्योजन थे. | पक बजा 
ने किस अंश का, किस अयज़न से, . छवि `` 


३८३ 


जोरिकैः जुन्हाई कै. समेटि सोन-घर माहि 
अमिय निकाई .पाई बिचि हू नई-नई ? 
सरग-सरोज सा झसयो हे मकरंद केधों, 
; छीरमिधि सथि कोन. सुखमा दई-दई ? 
सोने म॑ सुगंध केघो मोती में मिठास दारि 
डारि देवतरु - तोरि छुबि बनई गई? 
कबि की कसोटी, केधों  करपना-अकास ऊषा, 
नैननि -कुमोदिनी को. जोन्ह उनई नइ? 
_ श्रीसमाज्ञा द्विवेदी “समीर”? 
रे ५ SE 
७. तुलसीदासजी की उक्तियो मे प्रश्‍ति-पर्यदेचंण 
की प्रतिकूलता के. 5 
हिंदी के सौभाग्य तथा हिंदी-साहित्यानुरांगी विद्वानों 
की कृपा से भ्रव हिंदी में भी अच्छे-अच्छे अंथररल् निकल 
रहे हें । हाल में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक बाबू र्यामंसुंद्र- 
दासजी बी० ए० का लिखा हुआ “साहित्याज्नोचन”- 
नामक एक ग्ंथ-रत्न ओर निकला है। अपने एक सहृदय 
मित्र की कृपा से मुझे भी यह अपूरे अंथ . देखने का 


2 


सौभाग्य प्राप्त हुआ है । पुस्तक बदी खोज से लिखी 


गईं है, और हिंदी-साहित्य के एक बडे अंभाव की पूर्ति 
करती दे-। विद्वान्‌ ग्रंथकार का परिश्रमं प्रशंसनीय हें 
पुस्तक की उपादेयता को देखते हुए आपकी “धन्यबाद 


` दिए विना नहीं रहा जा सकता ।' 


“«साहित्याल्लोचन? के, चौथे अध्यायं के, “कविता 
के विवेचन? ”-नामक प्रकरण में हिंदी-भाषा के कवियों की 
आलोचना करके यह दिखलाया गया है कि हिंदी-साहित्य 
के सुकवियों ने अपनी उक्तिर्यो में स्वाभाविकता का गला 
घोटा है, और अपने वर्णनं में अंधपंरंपरा से अधिक, 
ओर अनुभव से कम, काम लिया है । विद्वन्‌ अंधकार 
कवियों का कतेब्य अपने ग्रंथ में यों निश्चित करते हैं-- 


.“यह सच हे कि कवि हमें वस्तुओं के ग्र भाव का 
परिचय, हमारे और उनके परस्पर-संबध को कल्पना 


और मनोवेगो से रंजित करके, करोता है। परंतु हम इस 
बात को नहीं सह सकते कि चह इमे भर में उच दे, 
ओर वस्तुओं के विकृत च्यात ही रिचत. बाक 
उसा सांता शान भोर माहि अगर ला 


नष “र 


होना चाहिए; आर . जिन घरनांओः 


SN थायी i EF 
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हे | 


या बातों को वह उपस्थित करे, उनके संबंध में उसके 
भाव निष्कृपटता तथा सचाई की नाव पर स्थित हो । 
जहाँ इसका अभाव हुआ, वहाँ कविता की महत्ता बहुत 

; गड्दे | 99 ५ 
vr र कविवर ्रीपति ओर भिखारीदास 
आदि हिंदी के प्राचीन कवियों का उक्कियों में वर्णन की 
अप्राकृतिकता दिखाने के लिये इनका कविताओं में से 
दो-एक पद्यांश उद्धृत करने की कृपा की गईं हे । यहा 
तक कि भक्क-चूडामाणि, कवि-सन्नाद्‌ गो० तुलसीदासजी 
की कविता भी इस दोप से दूषित उहराई गई है । 
गोस्वामीजी की उक्ियों में प्रकृति-पर्यवेक्षण को प्रति- 
कूलता दिखाने के लिये केवल निम्न-लिखित सोरठा उद्धत 
करने की उदारता प्रकट की गई हं-- 

“फळे फले न बेत, जदपि सुधा बरषहि जलद ; 
मरुख-हृदय न चेत, जे। गुरु, मिलहि बिरंचि-सम ७१ 

अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि क्‍या सचमुच 
विद्वद्धरेरय गोरवामीजी “बंत”-जैसे तुच्छ काष्ठ की 
प्रकृति से भी इतने अपरिचित थे कि वह “फूले फले 
न द्वेत-जेसी प्रकृति-विरुद्ध बात कहेंगे? ओर, विद्वान्‌ 
अंथकार भी इस अर्थ को कि “बेत फूलता-फलता नहीं?” 
बिल्ला उज्र मान लेंगे, ख़ासकर उस हालत में, जब कि 
अंधकार. महोदय गो० तल्सीदास के भ्रद्वेतीय अंथ 
४रामचरित-मानस”? के टीकाकार भी हैं । क्या गोस्वामी- 
जी-सरीखे. श्रेष्ठ भक्न-कवि से ऐसी भद्दी भूल होने की 
संभावना है! मैंने तो आज तक यह बात नहीं सुनी कि 
«बेत फूरता-फल्ता है । “साहित्याज्ञोचन” के कतो ने 
अपने उक्र ग्रंथ मं इस बात पर ज़रूर ज्ोर दिया है कि 
“बेत ज़रूर . फूलता-फल्लता है”। परंतु मेंने कई विद्वानों 
से इसकी सत्यता की जिज्ञासा की, मगर बेत का 


. फूलना-फक्लना किसी ने स्वीकार नहीं किया ! थोड़ी देर के 
लिये यदि में विद्वान्‌ अंथ-कर्ता की बेत के फलने-फलने ` 


की बात मान भी लूँ, तो ब्रेत से केवळ बेत काष्ठ ही स 
योस्वामीजी का तात्पये हो. सकता है, यह क्योंकर मान 
लिया जाय -! बिल्ला उज्र यह कैसे स्वीकार किया जा 
सकता है कि गोस्वामीजी इतनी अस्वाभाविक बात कह 


सकते हैं, जिज्ञकी गंभीर गवेपणा तथा व्यापक [विद्वत्ता के 


AE) py a 
ही £ ४४” >. „५ करें तिरस्कार कही सकेंगे न (वित 
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सभा क्रायल्, a i 
उक्त सोरठे का यह बेत 


माधुरी 


` र परिवतित रूप यह बत-रब्द हे | यहृश 


बोल्यो सुख मानि , द 
का 

रामायन-कथा सो रसायन है 
i जात 


[ वषे २ सेड 
३ पक्व, 
ज्ञात हाता है। ध्यान देकर विचारने से; 


7 
‘वियत्‌ शब्द ( जिसका अ आकाश i 


है) 


तोड़ा-मरोड़ा भी तो नहीं गया कि इस पष क 


पहचानी जाय । हो, क 
वियत्‌ का ता eh रसत हे 
, जो कि गढ़ हे ` गो 
अर्थ की संगति भी बनी रहती है। | (स 
सोरठे का अर्थ यद्दी हे कि आकाश फाम | पदि 
नहा, चाइ मघ असत का वपा ही क्यों न क्षते 
तरह यदि अद्मा-जसे गुरु भी मिल जायं, तो मं छ हि 
या नासमक को चेत नहीं होता । झग 
आशा हे, बाबू साहब साहित्यालोचन ह (| शार 
संस्करण में गोस्वामीजी पर अनभिज्ञता बागी रर 
लगानेवाळी पंक्तियों निकाल डालने की गर्ग तरे 


शा 


दिखावेंगे । | 
र ` कालोग्रसादहि भे | गए 
x x x Yi 
८. सुख | आ ग 
संसार में न होगा, सुक-सा कोई भगण 
जब बट चका था सुख, तब मेरा नसीब अ] । 
के कमल ने || 

सुख के सैंवर को ज्यों ही, दिल \ 


' स्वागत को में उठा, वह आंखे i ध 
इक दिन जो सुख को मैंने, सपने क ल 
बाँधा, तो इसके बोला, कचा ९ 
दुभाग्य से गिला क्या कर्मा का फल 


“कदा यही है कारण, जो सुख ने न 
तुल 


ठी का दा 
९, गोस्वामीजी को हनुमानजी ड १ 

भक्रमाल की टीका में प्रियादास 
५दौच-जल सेस पाय मूत हू 


आवत प्रथम पाढे 


झिसी ने नहीं लिखा । दभ इसका 
उसे हम माधुरी के पाठकों की भेंट 


क हा तुलसीदासजी पयटन करते हुए लखीम- 
| री के शिले में? खीरी से बारद्द कोस पूव, घोरहरा 
|. शरोर राजा फे द्वार पर पडुचकर साधुश्रा का 
५ व "वभोवारायण” उच्चारण किया । द्वारपाल ने 
: तावा साहब पुजा. कर रहे हैं । गोर्वामीजी 
| इए, कछ देर पीछे फिर “नमोनारायण” कहा । 
| साब ने फिर निवेदन किया कि राजा साहब पूजा 
ते| धरे । गोस्वामीजी बोल्ले---“राजा साहब पूजा नहा 
_| भे, प्रपने घोड की जीन ओर हाथी की झूल ब्योंतवा 
| ऐ६॥ इतना कहकर आप उठ खडे हुए । द्र।रपाल ने 


|%। राजा नित्य उनके दशन को आता था । एक दिन 
| पि ग्रया। उस समय गोस्वाभीजी “डोलगल? को गए 
| गा उनके रूगचसे पर बेठ गया । गोस्वामी जी ने 
शत . तो बोले--'“स॒राछाला पर कब से 
जाओ, अब इसी योग्य रह गए ।” उसके 
"उग पौछ्चे उसी: स्थान के एक ठाकुर ने राजा 
सबा, ओर आप राजा बन बेरा । गोस्वामीजी 
पान पर, जो अब रासबट्टी के नाम से प्रसिद्ध 
देतून गाइ दी, ओर कहा---““इससे 
शेगा । 1 कक तक वह पेड़ रहेगा, तम्हारा 
तु उसको एक डाल-जब गिरेगी, 
चह त का राजा मर जायगा, और जब 
भष बाया जाय १ तच तम्हारे कुल मे फिर 
स्वामीजी का यह 'चचन अब 
। इस समय धोरद्रा कपूर- 
पर उसी के पास रंडी में 
1 
कि. सेज की भी कथा प्रसिद्ध दे । 


या 
अधीन हे | 


so ] 3 
र जीवनचरित्र जिले गप; सब- .पीपक के बेब डे दिया दूरे बे उज के जितने जीचन-चरित्र लिखे. गए, संब- 
लिखी है । पर यड घटना किस स्थान ' 


सुमंच-्संचय 


'पीपल के पेड़ मे डाल दिया. करते थे-। उंस पीपल पर 


एक देत्य रहता था। वह निरंतर पक मास तक जळ 
पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रकट होकर ' गोस्वामी- 
जी से बोला--“हम आपका क्या उपकार कर सकते 
हैं !” गोस्वामीजी ने कट्दा--“हम ज़गुल-सरकार के 
दशनं करना चाहते हैं ।” दैत्य बोला--''यह वात तो 
मेरी शक्ति के बाहर है। में उनके दशन करा सकता, तो 
इस योनि में क्यों पड़ा रहता ? परंतु मैं तुमको एक 
उपाय बताता हूँ । तुम संध्या-समय जो नित्य रामायण 
का पाठ करते हो, उसे सुनने के लिये, कत्ते के रूप में 
नित्य हनुमानजी सबसे पहले आते और. सबसे पीछे 
जाते हं । तुम उनके चरण पकड़ो । वह तुम्हारी कामना 
प्री करेंगे” ।” गोस्वामीजी उसी दिन संध्या-समय 
रामायण का पाठ करने बैठे, तो नियमानुसार एक बड़ा-सा 


'कत्ता. आकर बैठ गया । जब कथा-समासि पर वह चलने 


लगा, तो गोस्वामीजी ने उसका पाव पकड़ लिया। 
कुत्ता बली था, उनको दूर तक घसीट ले गया, . पर 
गोस्वामीजी ने उसे न छोड़ा । लाचार भक् का हठ देख- 
श्रीहनुमानूजी ने उनको दर्शन दिया । इस स्थान पर 


हनुप्रानूजी की एक विशाल सूति अभी तक स्थापित इ। 


रामबद्टी में श्रीराम-जानकी का एक मंदिर आर एक 
पक्की कोठरी का भग्नावशेष भी है। '' . 
` ` ये बतं हमने मुंशी माधवम्रसादजी, भूतपूर्व सबराहकार 
झोयल्, से सुनी हैं । 


' शरीञ्चवघवासी सीताराम 
i डी 
_ ५०. सुखी और दु 
` ऋद्धि, सिद्धि, सुख सभी आपको स्वय मित्रा है ; 


बने सचिदानंद, इसी से हृदय खिला है 1 
- चित्त हुआ संतुष्ट, इसी से आप विरागी 
नहीं तनिक भाश्चये, अगर हो राजा त्यागी । 


पर हम. निधेन हैं निरे, मिदी न धन की. आस हे 


र शो जल की प्यास इ । 
. झाप स्वयं हें नीर, पर, इसक प विली 


De SOR 
११, सूरदास 


चंद, सूरदास, तुम धन्य हो? 
मे कभी ने होगी स्वल्प भी । 


x 
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... <काऱ्य़ तुम्हारा सूर, शरदःविमल-बिधु-सम सुखद}. 
„> रस्‌.भी..है भरपूर, भरा , हुआ, उसमें चुर ता 
+.. बड़ा किया यह काम, रचा सूरसागर लाजत; 

.... असर रहेगा नाम, जब तक यह . संसार है। . 
जीवन हे अति धन्य,- सूर, तुम्हारा विश्व में ; 
तुम-खा. भक्र अनन्य, देख नहीं. पढ़ता हमें । 
.काव्य-सुधा तव पान, एक वार जिसने किया , 

, होता वह हेरान, क्लख उसके माधुर्य को । 
.. हमको हे अभिमान, सूरदास, तुम पर बड़ा ; 
` . भारत को भगवान, तुम-सा कवि दें और भी । 
न मणिराम गुप्त 
कळ x, 
१२. रहिमन के दोहे 
हिंदी-सादित्य-सम्मेल्न , ने. 'सुल्भ-सा हिस्यमाला'- 
नामक.एक अंथमाला प्रकाशित की हे । उक्क सुप्रसिद्ध अंथ- 
माला से भ्रीवियोगी-हरि द्वारा संपादित 'रहिमन के दोहे? 
नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है । वियोगी-हरिजी 
( भूतपूर्वे.इरप्रसाद द्विवेदी ) ही साहित्य की उत्तमा- 
परीक्षा के परीक्षक, प्रथम वर्ष के मंगलाप्रसाद-पारित्रोपिक 
% एक निणांयक, और सम्मेलन तथा साहित्य-भवन 
Fat . कई . पुस्तकों के. रचयिता हैं । पाठकगण 
के रचे -सार णे 
जारी में फ ही कुछ हेर भत इस रह. वास 
साः य ८५ 5११72 १5 (दिम के दोदे 
प्रथम पुष्ठ में चोथा दोहा इस प्रकार दिया गया हे— 
रहिमन राज सराहिए जो निघु को निवि होय, 


कहा “नगे तरनि में तप्यो तरेयन खोय । 
हभ एक 'निगोडे'-शब्द दै, जिस पर ४ का अंक 

र छ में दृशा अर्थ 'अहसानमंद? लिखा गया है 

द 2100 487 स 'निगोडे' एक गाली हे, जिसका अर्थ 
(दर रहित? होता है; “अहसानमंद? .नहों। दोहे में. भी 
> स्लानभद' अये जगाने से उसका. भाव बिगड़ जाता है, 
से 
को कनोड़े समक 
“अहसानमंद्‌? == प 1 दिया हे । 


र पाठक अशद्ध. लेते 
योगिनी ने भूल से हट! मेरे विचार 


कर निगोड़े-शब्द का अर्थ 


घुरी-सार की एक आलोच 
ह) भ्र > शी गा २ चना श्रो "ह 
अगली हिली संल्या में देती संगा टे 
A ROAR EHS: 


BAB SEs 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 


* आपसे ऐसी भू. न होती। . गे त 


दिया गया है, जो कि शुद्ध प्रतीव होता ग ह 


यदिः प्रे दोहे के भावार्थ -पर भ्यान देते 


इसी पृष्ठ के. ७वें दोहे में “उसेडे? का अथे क रे | ५ 
लिखा है ; परंतु उसका अर्थ सरोइना य 
पीड़ा सहना अशुद्ध हे । | 

पृष्ठ २ के १९वें दोहे में 'केर बेर को संग! ह 


द ष Ei | 
गा बत देर र. गि 


में 'केर बैर को संग” करके दोहे ढी. दुइ क र 
गई हृ, जिससे दोहा निरर्थक हो जाता है | भकवा 
एष्ट ३ का २०वाँ दोहा इस प्रकार हे-- 
रहिमन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट को हे 1 हि 
ह्म ब्रन ठारत 'ढेकुली' साचत अपनो देत) ४ मा 
इस दोहे में एक 'ढेंकुल्ञी? शब्द आयाहै। झगा शु 
फुटनोट में इस प्रकार दिया गया हे-- स्य 
“एक पवेत, जिसे श्रीकृष्ण ने वृज ( तज!) 7 करे 
बरसते समय हाथ पर उठा लिया था?। | प्र 
यह है 'ढंकुली? का अर्थ । हरिजी गोवर्धन पा र 
खेत सिंचवाते हैं, परंतु यह नहीं सोचते छि गह र. 
पहाड़ ढालने से खत की क्‍या दशा होगी ! शे पा 
खेत में ढाला ही किस प्रकार जायया । पहा शेरी ३ 
से क्या संबंध? वास्तव में ढेंकली कुएँ से जब गि इपर 
का एक साधारण यंत्र है, जिसका प्रयोग शरिरे 
स्थाना सें खेत सींचने के लिये किया जाता है। "गै 
शब्द का अर्थ गोवद्धन पहाड़ बताना अर्थ का अरं | भ 
नहीं, तो क्या डे? 5 | 
किसो-किसो दोहे की -भाषा को बदलकर ली. |) 
का रूप दे दिया गया हे 4 शष्ठ ३.का ष हा 
देशिए-- ¢ 
६ डग के मं. अभ शा ४ र्‌ 
ब्रज को यही हवाल? के स्थान स _ 0५ 
हवाल? कर दिया गया है। २बे दोहे मे 
“सब? कर दिया है, जिससे छुंदोभंग भी” ff 
संभव है, मेस की भूल हो । और “लदी न | 
OE a प्रकार. E भे 
से छोड़ दिया गया हे । उक्क दोहा ईय” अहात | 


लगी चोर चित ज्यों लठी घटिःरही, | 
इसी दोहे का पाठ रहिमनबिल्ा _ . 


1 «४ | 


fi 


:„ ऊस की, सीतल चाँदनी सुंदर, सहि po 
:„ जो चोर+चितःउयों; लठी.बा८ + रहीम / । 
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A > “€ 


पै ७०१० ] 


bE) ह क्यों मानिहें जम के किंकर “कानि? ( 
क्ानि/-शब्द का अर्थ, फुटनोट में, (हुक्म? 
है। 'कानि! का अर्थ “हुक्म? करना. वियोगी- 
र हे पूर्ण पंढित्य का पारेचायक हे .। यथार्थे 
"५ 'ल्लिहाज्ञ? होना चाहिए था -। बाबू 
सास ने भपने रहिमनविलास में “कानि” का 
ह प्रीति किया है, जो “हुक्म? की अपेक्षा अधिक 
#। ५४वें दोहे में विभक्लि ओर बहुवचन के चिद्व 
। | करके 'बालकनाहि-शब्द के बालक और नहिं 
[| | द्ग दो शब्द कर दिए गए हं। इससे दोहे की 
|तदा नष्ट हो गई हे । फिर इस नवीन आविष्कृत 
छन्न क्या र्थं होगा, सो इरिजी ही जाने । दोहा इस 
) हा है- 
| मानसरोवर ही मिले हंसनि मुक्ता-मेग 
| सनि भरे रहीम सर बक बालकन हिं जोग । 
भ ४४व दोहा देखिए 
गुन ते लत रहीम कहि सलिल कूप ते काढ़ि ; 
._ है की मन होये कहा कूप ते 'बाढि' 
परह के 'वाढि”शब्द का अर्थ फुटनोट में: जल? 
५४५. ६ । इस स्थान पर ्जीवियोगी-हरिजी ने रहीमजी 
ग ह पे का प्रयत्न .किया हे । रहीम बेचारे ने 
वी सिल्लाने को 'बारि' को “बाढ़ि? बना 
। भव तक किसो विद्वान 
न्‌ की समझ -में. यह गढ़ 
| ष भाया था। 
भर. भिषिकः या “गंभीर! अर्थ लेना तो 
अदा काये हे । रहीम ने “बाढि'-शब्द .का 
स्थानों पर प्रयोग किया हे । बाबू 
अपने रहिमनविज्ञास के ६३वें दोहे में 
पककर” ही. किया है, जो बिलकुल 


र द 


का अर्थं “स्यागकर” किया 
२ भिमा हे इसका शुद्ध रूप “व्यतीत? हे 
कि है। दोहे में कवि का आशयं 


खुमंन-संचय 


व्यतीत? होई: ००/८ ही जी 
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कितनी शेष 'रही । : इसका त्यागकर अर्थ करना अमः 
मूलक हे। ये सब अथ हैं यां अनर्थ, इस पर पाठक स्वयं 
ध्यान देने का कष्ट उठावे । 

अब ६२वें दोहे को देखिए-- 

ज्यों पुरुषारथ के किए संपति भिजे रहीम ; 

पेट लागि बेराट घर तपत रसोई भीम। - 

ज्यों-शब्द उपमा के लिये आता है । इस दोहे में तो 

दष्टांतालकार खुलासा हे । यदि वियोगी: हरिजी इसे 
उपमालकार ही समके थे, तो “उ्यो?-शब्द्‌ उपमान .के 
साथ होना चाहिए था, उपमेय के साथ नहीं । यहद ' 
आपने उपमेय ही के साथ उसे जोड़ दिया हे । वास्तव 
में यहाँ “जो”-शब्द को “ज्या? बनाकर दोहे की मदी 
पलीद की गई है ।- 

७२वें दोहे की भी यही दुदेशा की गई हे | 

६८वे दोहे में 'संततः को 'सतति? करके उसका 
अर्थ “संदेव” किया गंया है; परंतु 'संतति' का अर्थ 
संतान होता है, “संदैव? नहीं। _ 

“संतत!का आशय सदैव” अवश्य होता हैं, जिसे आप- 
की कृपा से दोहे में स्थान ही नहीं मिद्ल सका। अतः 
आपने 'संतति” का अथे ही 'सदेव' ले .लिया । | 

आगे चलकर ७०वें दोहे के “अररानी!-शढ्द का अथे 
आपने 'ढेर हो गईं! लिखा है-। यह : शब्द शुद्ध बज- 
भाषा का है, और किसी दीवार आदि के आवाज़ करके 
गिरने की. दशा का द्योतक है । 'गिरी”शब्द दोहे सें 
विद्यमान ही है, अतः “अररानी!-शब्द का अथे “देर हो 
गई! अशुद्ध है। दोहे को देखिए 

“मीत गिरी पाषान की अस्रानी दहि ठाम ६ 

अब -इस ७४वें दोहे का भी अवल्ॉकन कीजिए-- 

अनुचित सचत रहीम कहि “फत! बड़ेन के जोर 

ज्यों ससि के रस-जोग ते "पचना ऋगिति चकोर . 

इस दोहे के “फबतः शब्द को अर्थ “छिप. जाता है! 

लिखा है। ज्ञात नहीं; केस कोश के आधार पर “फबत:- 
शब्द का अये छिप जाता हे? लिया हृ | इसका 
अर्थ ‘शोभा देता. है! होना चाहिए! पाठक प 
ते हैं कि शोभां देने आर !छपन मं 
काः कितना भाव बिगे 


जाता है : प्रकार 'के नोट दैवे से 


दट 


विद्यार्थियों का क्या हित. समर हैः! विद्यार्थियों को ये 
अशुद्ध अर्थ लाभ पहुँचावेंगे या द्वानि, यह हरिजी को 
स्वयं विचारना चाहिए । हज वि 
आगे परचें दोहे को .भी लीजिए :. ५४: 
मगे: 'मुकुरि' न; को. गयो, केहि न त्याभिमो-साथ ; 
मागत आगे सुख : ह्यो “ते ` रहीम रघुनाथ \ 
, इस दोढे के 'मुकुरि-शब्द का अर्थ आपने. (उवास! 
जिखा हे । हिंदी-साइित्य में खुसरो की मुकुरनी प्रसिद्ध हैं । 
फिरःभी मुकुरि का अशुद्ध अर्थ “उदास? लिखा. हे । इस 
* एर कुछ अधिक लिखना व्यथे हैं.। 
.- ८७वें दोढे की क्या दु्देशा की है, देखिए-- 
ज्यों रहीम जल-पाऊ में लघु जिय पियें घाय ; 
अवधि बड़ाई जग करी पील पियासो जाय |. - 
शुद्ध रूप भी देखिए, ओर मिलान कीजिए-- 
` चुनि रहीम जल पक को लघु जिय पियें अघाय ; 
~ उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय\ 
कितने भ्रच्छे दोहे का कैसा विकृत रूप किया गया हे! 
पाउकू-इंद मनन करने को कृपा करें हरिजी के आवि- 
ष्कृत दोहे का क्या अर्थे है, सो हरिजी ही जाने । 
चाई पील प्यासा जाय और चाहे जगत्‌ प्यासा रहे, 
हरिजी की बला से'! उन्हे टीका-संयुक्त रहिमन के 
दोहे प्रकाशित करते की इच्छा पूण करंनी थी, वह 
पूरी हुई ˆ ` ` अल र त 
आपने विद्यार्थियों की सुगमताः के लिये कठिन प्रतीत. 
होनेवाजे बहुत-से शब्द छोड़ 'दिए हैं । यथा--बरे,. 
बरेहं, खटी, हिरान, सहजन, पोहिए' और जोसिता. 


आदि-आदि | और, बहुत-से साधारण शब्दों के अर्थ 


चश 
भर दिए हैं । यथा--खाय, बाज, गठि, उपज, भेद, 


दुर्दिन, अनहिंत, गोपालं आदि-आदि । 

इत प्रकार इस छोटी-सी, २१२ दोहे की, २४ पृष्ठ- 
वाळी, पुस्तक में सेकडो अशुद्धियी अरी हुई हें ॥ केवल 
तिहाई दोहो हो ह हा Ries i हो इतनी शुद्धया हे. 1». | 


साहित्य-मरमेश बहुत कम (या 
देखा हूँ। यद्यपि दोगे 


` ओर रहिमन 
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हे 
[ वषं, २, चश | 
इस प्रकार की पुस्तके प्रकाशित भे |i. 
का महत्त्व नष्ट हो जायग़ा । उसे उत्तम क ह 
प्राचीन .तथा. नवीन . अंथ प्रकाशित कराने शः 
.वियोगी-हरिजी से भी इमाराः यह सादर वी i 
है कि आप मेज-भाषा का संपादन स्वयं न नहे 
योग्य विद्वानों: द्वारा कराया 'करें । इसम ७ | 
कि आप सम्सेलन की निःस्वार्थ भाव से शो तः । 
रहे हैं, वह. प्रशंसनीय हे । परंतु अनधिकारे | 
बढ़ाने की अपेक्षा गिरा ही देगी । वियोगादीर 
साषा के. कदापि विद्वान्‌ नहीं हैं, यह ब्रज-माणं+। | 
के दोहे देखकर.और उनकी समरे, 
पढ़कर प्रत्येक मनुष्य समक सकता है। क| 
सूरसागर आदि की भी यद्दी दशा हे । विगो] ' 
जी उत्तमा-परीक्षा के परीक्षक ओर मंगला: 
पारितोषिक के निणोयक बनाए जाते हैं । 
करना भी. आप अंग्रोकार न करें, तो अच्छा 
यह कथन कटु. होते हुए भी सम्मेलन शोर 
हरिजी,. दोनों के लिये, हमारी समक में, हित | 
आशा है, कतेव्यवश की गई इस कटु भाळोचना द|" 


वियोगी-इरिजी हमें क्षमा करेंगे । . जगि 
हे ::5 ` भागीरथप्रसाद दी 
x i $ > . x 
१, दीप-दषे 


ञ क हु ¢ i | 1; 
आत्मज्योति से जग का, दीपक, अंधकार था. #भि 
लगी हवा कुछ ऐसी, जिससे मचल उठा, दे. . 
तूने समझा सुंदर हूँ मैं, जगं में मेरा हे द 
पळे बा इक ००1 oe और झा मह तरं क 
भभक उठा, चुक गया अंत में, आर हुई + दाल 

5 न पर 3 पांडेय चरर 4 


को यह बुरा मालूम पढ़ा था, * 
सुयोग्य पुरुष के विरोध में किसीने 3. ह 
समका \ रहिमन के बहेन स 
देखकर संदेह होता है, शायद . हु हि! 
सरल-दुद॒य टंडनजी के सुखे पे 
होंगे ।--ल्लेखक . न 


९ 


| ` १, असली ओर नक़ली हीरे की पग्ख 


0 सायन-विज्ञान से सिद्ध होता है कि हीरा, 
कोयला, काजल, सब एक ही मोलिक 
पदार्थ के रूपांतर हें । भेद केवल उनके 
संगठन मे हे । यदि समान ताल के 
शुद्ध काजल ओर हीरे को जलाया 
जाय, तो उनसे समान ताल की 

एसड गस बनगी । इस ज्ञान से कुछ 

ने कोयले से हीरा बनाने का प्रयत्न किया, 
पका णक लवर परे के 
ताग), गोर हृ होता हे कि पहला रवे के रूप में 
इसरा नहीं। यह तो मालूम ही है कि 


का 
रेवा बनाना चाहे, तो उसको उबलते 


षी गाढा घोलकर ठंडा करना हाता ह्‌, 
चमकते हुए टुकड़े बन जाते हें । 

| वचा से हीरा बनाना हो, तो पहले 
| नर डन भ घोलना ओर फिर उस घोल 
ष र चाहिए | 
पघले 

ता हे, जिस प्रकार उबलत हुए 
या नमक । साइसन न एसा ही 
न कः घुलाकर उसन सब- 
एसा करने से ऊपरी तल 


भिस गया। उड़ा पडन हे र री 
भो 


तर क अंच-पदाथ म 


इए लाह म कायला, 


कोयला धीरे-धीरे जमा । इसके बाद कुल को नमक के 
तेज्ञाब में छोड़ दिया गया, जिससे लोहा ता गल गया, 
अर कोयला अलग हो गय़ा | इसी में नन्हे-नन्हे रव 
भी पाए गए, जो रंग म॑ तो कुछ काले थे, परंतु.ब ठार 
हीरे ही की तरह थे। आकार भी इतना छोटा .या [कि 
यदि ये रवे एक रेखा में, एक दूसरे को बगल में, रक्‍्खे 
जायें, तो एक इंच में पचास तक रश्खे जा सके । 

इसके बाद सर विलियम कुक्स. न हिसाब लगाया 
कि पृथ्वी भें जा असळी हार पाए जात इ, व, भूगभं 
में. उस समय बने होंगे, जब कि भूगर्भ का तापक्रम 
बहुत ऊँचा रहा होगा। इस प्रकार इनको सालूम पड़ा 
कि यदि कोयले और लोहे का मिश्रण. ४२०० .डिगरी 
शतांश तापक्रम * तक गरम किया जाय, र २४४ पोड | 
प्रति वर्ग-इंच के दबाव, पर ठंडा किया जाय, ता बुडे-वडे 
रवे बन सकते हें । परंतु उनको यह नहा भालूस हो. 
सका कि इतनी गरमा कस उत्पन्न की जाय। प 

अंत में सर ऐंड नोबेल 1 ने एक ऐसा प्रयोग किया, . 
जससे यह बात मालूम दा गई कि ऊँचे तापक्रम का 
गरमी कसे उत्पन्न ह। सकती. इ. । इन्दा लोहे के एक 


खोखले बेलन में 00701४० ( एक मकार हैं बारूद ) 
ता उसके वंग स हिसाब लगाया 


उस उड़ाया, 
आर हो सकती है, जब भीवरी 


गया कि ऐसी घटना तभ 
#. पानी साधारणतः, ९०० 


पिघलता ह \ 
सोना १०९२: शतांश पर 
+ प्रसिद्ध नोबेल-पुरस्कार इन्हीं के नाम पर (दया 


शुताश पर उबलता ५ आर 
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तापक्रम १४०० ढिगरी शतांश और दबाव ९० टन.» प्रति 
वगे-हंच हो। इससे यह अनुमान किया गया कि बारूद 
सें जो कोयले का भाग था, उससे, संभव है, हीरे के रवे 
बन गए हों । जो कुछ रह गया था, उसको अच्छी तरह 


देखने से यह अनुमान सत्य निकला । परंतु ब्यापारिक , 


डंग से हीरा बनाना इस रीति से असंभव देख पड़ा । 
अभी हाल में यह ख़बर मिल्ली हे कि जमनी की डिना- 
साइट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (Dynamite Joint 
Stock Compan) को व्यापारिक ढंग से हीरा बनाने 
सं सफलता हुई हैं; परतु रीति गुप्त रखी गई दै । 
` `` अंब शायद बाज्ञारों में ऐसे होरा की भी भरमार 
. ` होगी । इसलिये यह जानना आवश्यक है कि असली 
` और नक़ली हारा की परख क्यो हे। . 
` ` 'वेलकरयर? (761181९ ) की किसी पिछुली संख्या 
में एक लेख था, जिसभे यह बतल!या गया था कि-- 
( ३) नकली होरे पर रेती से खरोंचा जाय, तो चिह्न 
' बन जाता है ; परंतु असली हीरे पर उसका कुछ प्रभाव 
M2 ` 


..„(२.) होर कों सुहागे से ढककर कुछ पला र 


_ पाली. मे छोड़ दिया जाय, . तो नकली हीरा चूर-चूर हो 
जायगा.; पर असली ज्यों-का-त्यों बना रददेगा । 
_ (३ ) हाइडोफ़्लोरिक एसिड क्लेकर हीरे का 'दुकड़ा 
उसमें छोड़ दो । यदि नकली होगा, तो घुल जायगा। 
(६४ ) गिलास में पानी भरकर होरे को छोड़ दो । 
असली होरा वैसा ही. चमकेगा, जैसा बाहर चमकता 
६ ; परतु नकली हीरे की चमक कम हो जायगी। 
> हीरे जो पर एक भूद पानी रक्खो। यदि 
- इ/गा, तो पानी की बेद पारे की तरह रो 
वनी रहेगी; परंतु नक़त्लो पर त क क 
गुद फेल जायगी । 


( ६ ) असली हीरा लस ( झातशी शी ; 
दे सकता हे। _ FE 


महावीरप्रसाद श्रीवास्तव 
> > ; 
न x 


२. रहस्यमय प्रकाश 
माधुरी” की किसी गत संख्या में लिखा जा चका हे 
कि ६ एक ऐसे अदृश्य जाख की खोज में हे जो 
-दाधुयाना को फॅसाकर बेकाम कर दे। उस समय विषय 


= ३२ 


*१ टन २७ मन के लगमग होता हे) ------- 


CC-0. Janga 


माधुरी 


- फटाकर ज़मीन पर गिर पड़ते 


Madi ath Collection. एशगङ्‌फर / और०जिस जगह पर, वे 


[ वषे २, संड३, ष हु 
ल ट पवि 
अच्छी भ्रकार से प्रतिपादित. न 
उस पर पूरा प्रकाश नहीं हर र टं ष्ण ह 
फ्रांस ओर इँगलेंडवालों का द्द्‌ दिख |.» 
जमंनी वायुयानों को नष्ट करने के लिये क 
काम में ला रहा है। त गि 
जनवरी, ३३२३ ई० से अब तक अमे नेह 
बायुयानों को, जो उसकी सरहद में वक्ष त. 
बेकाम कर दिया, और उन्हे विवश होकर बह 
सीमा के भीतर ही उतरना पड़ा । जमनों ने खबर 
यानां को अपने अधिकार में कर लिया है । वायरी 
चालकों ने मशीन के हिस्से की परीक्षा कर गि कि 
हिस्सों का पता लगाना चाहा, किंतु जमते र 
करने नहीं दिया । इसलिये यह नहीं कहा जाता 
कि वायुयान का कोन हिस्सा वकाम कर दिया जाता| 
अब फ्रेंचा को इस रहस्य का कुछ-हुछ पता चबा।|| ग 
जमनी के न्यून्‌ ( १2९7 )-नामक स्थान मं] 
बड़ा बेतार का स्टेशन हे । वहा पर बतार की ए] 
होती थी, जिसका फल यह होता था कि उस हि| h 
के पास के रास्ते से जो मोटर-कारें जाती थं, वे एग? 
वहाँ उहर जाती थीं । इसका कारण बेतार की एक & 
की किरण बतलाई जाती है । र्‌ 
नयून्‌-प्रयोगशाला के प्रधान ने इस बात है य, 
अस्वीकार किया; किंतु फ्रेंचों की गुप्त सा. | छ 
संदस्य ने कहा है कि जर्मनों ने बेतार द्वार £ gt 
का शक्तिशाली कंपन ( 4. Vibration of te न 
RD 


ously high frequency ) Te 
क 


ते 


fl: 
i 
है 


या रास्ते पर डाल सकते हैं.। जब ये ॥ 
एंजिन के “मैग्नेटे” ( 1980९०) ३. 
अजतिक आंदोलन & | शा 
तब एक प्रकार का वेद्युतिक सी बा 
“मैग्नेटो?” बेकार हो जाता और ए प्रवेश हा 
. फ्रेंच वायुयान जमंनी के 


> डाह ढी भाँतिं रा 3: 
हो जाते और मरी हुंई चिबियों * 


1 ऋ 
३। 
रोष!) 


सोचा कि उनके वायुयानों हदी में 5 ठो 6 \ 
दोष को दूँ _ निकालने में लगे होते है, है रा “र 
आई कि जितने वायुयान ख़राब द ह 


श॑... तन है । कुचे दिन वाद मंच लिये पक यंत्र व्यचहत होता हे, जो बदर मोज का स्टेशन दे । कुछ दिन बाद फ्रेंच 
के मनुष्या ने पता त्वगाया कि उस स्थान 
१ कई मीला मे घात कें जाल बिछे हुए इं । 
क्रिया जाता दें कि इन तारों का सबंध बंतार 
से था, ऑर इन्हा स रहस्यमय करण Iनकल- 
बाययानो को बेकाम कर देती थी । 
ह दपर जो सिद्धांत दिया गया ह, 


| इते मित्र मत रखनेवाले भी वज्ञा- 
प 


र» 


लि सो अविरवास करने को जगह 
दाहि जमेनों ने उडते हुए वायुयानों को नष्ट करने के 
काका ग्राविष्कार किया हे । यहद प्रथा लडाई के समय 
क छतरी उपयोगी होगी, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । 

अमन इस किरण के आविष्कारक हें सही, किंतु कोई 
गा कह सकता कि केवल वे, ही इसके स्वामी बनकर 


ख 
~ 
७ 


| हह पुसुन जिस. ज़द्दरीज्ञी . गेस का प्रयोग 
कं पक तो आविष्कारक जमनी ही था। 
गोंय म समय से प्रायः सभी बड़ी-बड़ी 
करन लगी थी । उसी प्रकार इस 
किरण का अयाग कुछ दिन बाद योरप की. 
क्रिया करने लगें, तो आश्चय ही क्या हे! 
३०३३६ की किरण के विषय में कुछ 
1० ए ह इटली, का एक वैजञा- 
» ३ 4 हे । इस किरण का नाम 
य भी करामातें विचित्र हैं । 
र हा तीन खरब बार के हिसाब से 
जेब यह किसी दिशा में डाली जाती 


भागे 
मे जितने रारपीड़ो, सबमेरीन की खान, 


क भांडार 
उनका भौर विस्फोटक “पाडडर” के स्थान 


यु i 


विशान-वाटिका 


क र सु प. ह र 
_ ५212 5७ कट 
: 11 Neer व्र 


स जाता है"? प्रकाश केसीले के ०/० गाण ऽक 


ला 


३६१ 
जिये एक यंत्र व्यवहृत होता है, जो चोदइ-पंद्रह मील 
स्थान को एक ही समय में घेर लेता है। यदि वायुयान, 
लड़ाई के जद्दाज़ या गेसदार अन्य कोई एंजिन इसके 
में आ जाय, तो उसका काम तमाम ही समकिए । 

इस आविष्कार की सत्यता में संदेह होता हे । अभी 


यूलिवी ( 1171.) का आविष्कार अंधेरे में छिपा हुआ 


खळ 


\ 


Bo a 


रहस्यमय किरण, जो वाय॒यानों को बेकाम करं देत है 


ल्रोगा को मालम है । 


हे । उसका हाल बहुत कम, अन्य ल्ल 
किंत वह स्वयं इसके विषय में कया कहते इ, यह भी 
जानने योग्य है। वह कहते हे--“सभी जानते हैं कि 
उजला प्रकाश तिकोनें शीशे को पार करते समय सात 
शो में बट जाता है । एक किनारे जाल आर दूसरे 
किनारे बैंगनी रंग होता हे । इन लाल ऑर बेंगनी रंगों 
के परे भी कुछ किरणं होती ह जिन्हें ख़ाली आँख देखना 
संभव नहीं । उन्हें 11113 R९१ और Ultra-Violet 


के बाद भी 
कहते हैं । [01% 060 करण 
ES ( Blectro-Magnetic 


डे जिन्हें 01/८ की तरंगे कहते 1 


हैं, इसलिये हर से मिलते 
रंगा से र $ 


लमा के बाद यिव छुप हो जाते हे। वह यह सोचते हैं कि. चिकार वो ह कहने के बादु- यूलिवी चुप हो जात द । वह 
यह. बतलाना नहीं चाहते कि इस किरण का विस्फोटक 
पदार्थों पर क्या असर पडता. हे । ऊपर लिखी बात यदि 
कुछ अंशों में भी सत्य हों, तो-कुछ ही वर्षों में लड़ाई 
करने का एक दूसरा हा मार्ग निकाला जाता 
दुनिया शांति को पुकार मचाती ह, किंतु वज्ञानिक 
भाने,तबतो! 
>. x. 
३. माइक्रोफ़ान 
“माइक्रोस्कोप' का नाम बहुतों ने सुना होगा । 
बहुतों ने उसका व्यवहार भी किया होगा । अब साइको- 
फ़न एक नया यंत्र निकला हे। आंख के लिये माइक्रो- 
स्कोप जो काम करता है,. कान के लिये मइकोफ़ोन 
वही काम करता. हे, अर्थात्‌. धीमे शब्द को ऊँचा करता 
है । इसके आविष्कारक हैं डॉ ० फ्रिलिप्स रामस । उनका 
` यह पाटलांच्या Ultra-audible Microphone 
छोटे-छोटे कीड़ों की बोलियो को इतना उचा कर देगा 
कि हम लोग उन्हे सुन सकेंगे । हॉ, उनकी भाषा 
« समझने सें कुछ कठिनाई होगी । चींटियाँ आपस में 
क्या बातें करती हैं, भक्खियाँ क्या संलाह करती हे-- 
यह सब हम सुन सकेंगे । इससे भी अधिक आयारचय 
की बात यह है कि इसके द्वारा हम जोग अपने मस्तिष्क 
में होनेवाले शब्दों को भी सुन सकेंगे) ' | 
x कक 3. कटी 


४. रेडियो द्वारा रंगीन चित्र भजना 


> 


किया था । उसो सिद्ध 
[ति 
पर चलकर अब प LeRoy ने एक एसा यंत्र 


बनाया है (सका सहायता से रेडियो द्वारा मामूली, 
रयान तल-चित्र या जल-चित्र स्थानांतरित किए जा 
सकत ह । योरप हा से नहीं सभु्र-पार के देशों में भा 


इस यतर क द्वारा, बेतार के तार का सहायता से, तसवारे 
अपने असली रंग में भेजी जा सकती 


उसकी क्रिया होती है। जहाँ एनामेल लगा > 


यह साचत हक. चित्रकार तो एक ही 
के लिये भेजते हें, फिर उसकी इतनी इ 
बन जाती हैं कि पत्रिकाओं की प्रत्येक सेख्या 
एक-एक चत्र उन्ह [सिल जाता हे ? उत्तर है 
कारण प्रत्येक चित्र का ब्लॉक तैयार करना है। ७ है 
ब्लॉका द्वारा एक ही चित्र की हज़ारों-क्षासों प्रतिणे .| ग 
सकता इ । पाठक पूछ सकते हैं कि ये ब्लॉक हन्त 
याद आप किसी चित्र को ध्यान-पर्वक देखने हा | 
उठाव, ता आपका जान पड़ेगा कि वह कुछु बित्न 
समूह-मात्न हे । ब्लाक द्वारा छापा गया चित्र चाहे ख 


भ 


फ़क् यह होता हे कि कुछ चित्र बहुत बोरे दिप ४ 
से बने रहते हैं, ओर अन्य बड़े-बड़े बिंदुओं से। | 
ब्लॉक बनाने का तरीक्रा तो ब्लॉक बनारेवे | 
जाने, इम यहाँ. पर उसका थोड़ा-सा विवरण कै, | 
जिससे पाठकों को विषय समभन में आसानी हो। त | 
सादे चित्रों के विषय में लिखा जाता हे- | 
जिस. चित्र का ब्लॉक बनाना होता हे, उसा 
फ़ोटो लिया जाता हे । किंत फ़ोटो लेने के पहले कम | 
“लत? के सामने सक्ष्म दिद्रवाला एक परदा डाब ह | 
जाता इं । इसलिये जो चित्र उतरता हे, वह इ | 
का समूह होता हे । जहाँ जेसा प्रकाश या छाया र 
वहां वे बिंदु कम या अधिक होते हं। ब्लॉक 
लिये फ़ोटो किसी धातु ( विशेषतः जस्ते ) के 
एनामेल' लगाकर लिया जाता हे। पीछे पत्र * | प 
तेज़ाब .में डाळ देने से .एनामेल से रहित | 
कोई क्रिया नहीं होती । इसलिये पत्तर पर ह 
बन जाते हें । य चित्र असली चित्र के 
जो छापने पर पुनः असली फोटो के अनुरुप 
` अंब रंगीन चित्रों को लीजिए | सभी रग 
hues, tints, etc. ) तान प्राथमिक : 
आर नीले--रगां से, एक, दी या तीनां 
बने हुए हें । इसलिये रंगीन चित्रा के 
प्रकार से लिए जाते हैं । इस तरह से 


सिद्धांत लिखने के पन के लेस ऐसे होते हैं, जो रंगों का 
1सद्धात लखन के पहल कुछ ओर री 
ने ~ 2 बात लेंस रंगा 
ठीक होगा । सचित्र पन्नों के नए पाठक कह जेना अर्थात्‌ फ़ोटो लेने के समय 


32५ “75520 0. CC-0. Jangamwadi ही: मन... देत है, लमे रल एक हा र्ग 


i ह ` र्ल जप ता दु? स्त ] 

जेट भी तीन तरह के होते हैं, जिनमें ख़ास 

करेने की शक्कि होती ह | लाल रग अहण 

2 केवल लाल रंग के पडन से विकृत होता 
५ प्रकार पले ओर नीले रंग को अहण करनेवाले 
विषम में भी सममना चाहिए । ताना जटा क 
प्रहग-अलग, ब्लाक बनत ह । 
| जतीन वित्र आप देखते है, वे तन वार के छुपे हुए 
हेरे पले लाख रंगवाला ब्लॉक लगाकर काराज़ पर 
दे गपा जाता है । इससे तसवार सं च दा भाग छुपत्ते हैँ, जो 
कर होते हैं। पुनः पीले और नाले रंगवाले ब्लाक लगाकर 
क्ाग़ज़ पर पाले ओर नाले रंग छापे जाते ह । इन्दा 
रों के मिश्रण से भिन्न-भिन्न प्रकार के रग [निकल 
। |शेई ब्लॉक ओर काराज़ इस प्रकार हटाए या लगाए 
| शे ह, जिसमें वे एक ही स्थान पर बराबर रहें । किसी 
| मी स्थानच्युत होने से तसत्रीर ठीक नहीं आती । 
| परक समझ गए होंगे कि रंगीन चित्र केसे बनता हे। 
| परह वतज्ञाना हे कि चित्र स्थानांतरित केसे होते हैं । 


े।| (पेब बगा देते हैं । तेजाब की क्रिया हो चुकने 
कवि १ एगामेल ज्यो-का-स्यों लगा रहने दिया जाता हे । 
वाळक नहीं इ .। इसी सिद्धांत से लाभ 
ने एक मशीन बनाई, जो पराने फ़ोनो- 
ऊंचे ।सलतो है।इस मशीन में विद्युत- 
र ( चांगा ) रहता है । उसी पर ब्लॉक 


पद्या ज उ -ज्यो 

| ड र हृ । ज्यो-ज्यों वह घूमता है 
| . ऐवी हे । जिन 

है| करने से 


स्याना 


| 


विद्युतू-सचालन नहीं होता; किंतु 
उई के जाने से विद्युत-संचालन होता 


से गुज़रते हैं । बिंदु जितने बडे होते 
का देर तक संबंध होता है, और 
सबंध देर तक प्रत्येक बिंदु के गुज़र 
इछ देर के लिये टूट जाता हे । 
"क्र ए वोर भेजी जातो हे, वहाँ भी प्राय 
ष भे आगा (Cylinder ) घूमता रहता 

टू रे पर ज्या-ज्या संबंध बनता 


इ, त्या-त्या दूसरे . ९३१ ०8 वय 


विज्ञान-चारिका 


( उठे हुए स्थानों ) को एक सुई . 
स्थाना पर एनामेल लगा रहता है, 


बिंदु सुई के नीचे से प्रात सकिड - 


र ३६३ 
निशान : बनते रडते हैं । जहाँ संबंध देर' तक होता ह, 
वहीं गहरे निशान, और. जहाँ थोडे समय के लिये होता 
दे, वह! हलके निशान बनते हैं । जिस स्थान पर पुना- 
संल खगा रहता हे, वहा कोई संबंध नहीं होता । इस- 
लिये डस पर निशान भी नहीं पड़ता । कहना न होगा, 
जैले रंगीन तसवीर के तीन ब्लॉक बनते हे, वैसे ही उन्हे 
तीन बार भेजना पड़ता है । इसलिये १९०९४०९ 3- 
£107 पर असली रंग का चित्र बनना मुशकिल्ल नहीं होता ।- 


चार रगा की यह तसवीर रेडियो द्वारा मजी गइ शीः 
इसी सिद्धांत पर Le Roy ने भी रेडियो द्वारा रंगीन 
चित्रों को अन्य स्थान में भजने को एरु मशान बनाई दे । 
इसके द्वारा चाहे जहॉ रंगीन चित्र भेज जा सकेंगे । 
> > x 
ः ५, वायुयानों की रात्रिन्यात्रा - - 
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वायुयान जितनी 
स्वतंत्रता से दिन को उड्ते हैं, उतनी स्वतंत्रता से रात 
को नहों । वायुयानों की उपयोगेता दिन-दिन बढ़ती 
जाती है | इसलिये यदि उनकी रात़ियात्रा सुगम न 
हो सकी; तो उनको उपयोगिता मं एक बढ़ा अटि रह 
पाश्चात्य देशों में वायुयान डाक ले जाने 
क्योंकि इसमें समय कम लगता द ॥ 
यांतों की: रात्नि-यात्रा निरापृद न 
क उनके द्वारा डाक भंजन म विशेष लाभ 
। कारण, संध्या हा जाने के बाद, काफ़ी 
वाययान-चालका का कभीः 
नहीं होता । यादे रात अंधेरी, 


जायगी । 
कांस करते हैं 
जब तक वायु 


होगा, तब त 


नहीं दिखता 
रोशना न रहने कारण, 


०० अऋषशी:वस्प्रदि की ता 


३३४ Te "माधुरी [ बे २,. 


हहे, तब वो. घोर भी कशिनाई उपस्थित होती हे । इस- . वायुयान को स्टेशन पर पहुँचने डी तब. तो. घौर भी कठिनाई उपस्थित .होती हे । इस- - वायुयान.को स्टेशन पर पहुँचने के पहले ही 

लिये. तक वायुयानां को शाम होने के पहले'ही तो उसका भी बंदोबस्त, २२-२२ मोल हे 
ज़मीन पर उतरकर रात-भर विश्राम करना पढ़ता था । किया गया है । वैज्ञानिकों ने आशा प्रक के | 
:डजियाला होने पर फिर वे यात्रा आरंभ करते थे । प्रथा के द्वारा. वायुयानों की रात्रि यात्रा निरापद 3 प 
किंतु इससे न डाक ले जाने ही में सुविधा थी, ओर न इतना भारी आयोजन घनी देश अमेरिका 
वायुयान द्वारा दूर की यात्रा करने ही में ।इस उन्नति- ही संभव है। ग़रीबःभांरतवासियों के लिये तत र 
शाल-युग मरें वायुयानों का रात को अचल रहना वेज्ञा वत चरितार्थ होती हे कि “न नव भन तेन हो, 


ee ६०८0) न 


न के = 


निरों के लिय शर्म को बात थी । f राधा .नाचेगी 1” 
अमेरिका के वेज्ञानिकों ने अन्य देशों के वैज्ञानिकों x x 
की लाज रख ली । उन्हाने जगह-जगह ऐसी रोशनी ६. मोटर-कार म॑ दो नई बातें 
लगाई, जो रात के समय आकाश-मंडज्ञ को दिन की तरह जस वायुयान, जलयान, वाष्पयान, विद्युत्‌यान शा 


प्रकाशित करती है । एक-एक रोशनी ६० करोड़ मोमबत्ती में उन्नति हो रही है, वैसे ही पेट्रोल-चालित मोर 
की शक्ति रखती हे । रात को पथ प्रकाशित होने के कारणा में भी उन्नति की जगह हे। मोटर में चालक हे दप 

' वायुयान न्यूयाकं से सान-फ्रासस्को को--जिनकी दूरी सामने जो निकला, उठा और ढका हुआ हिस्सा हा 
३००० मील ह--ऊेव्ज्ञ २८ घंटे में जा सकता ह। जन ह, उसा म उसका एाजन रहता ह । जिन्हें कभी मोग 
स्थानो पर रात में वायुयान को उतरना पड़ता है, वहाँ कार दूर तक चलाने का मोका मिला है, वे प्रान 
विशेष प्रकार की रोशनी की जाती हे । वतला सकते हे कि चलते-चलते एंजिन गरम होश 
वाघुयान क उतरने का स्थान शहर के बीच में हो हे । उसे ठंडा रखने के लिये पानी दिया जाता ह 7 
सकता हं । इसलिये उस स्थान के चारों ओर के मकानों कुछ समय बाद वह पानी भी खोलने लगता है।इस 
पर लाख रंग को बत्ती जलगो, जिसमें वायुयान उनसे गरमी का बेकार जाना ठीक नहीं हे। उसे बिसी 
टकर त ता जाएं , . 1.” उपयोग सेंळाना चाहिए । यक्क-राष्ट्र अमेरिका देश 
Wit i (?7९85)-नामक स्थान के जेम्स ई० जेड | 
एक चल्दा बनाया हे । इस चुरे को एक चौके रह 
में रखकर मोटर के एंजिन में बढा दिया जाता! 


क» 


da 


Gr में. लगा डया 
ायुयान की रात्रि-यांत्रा के लिये प्रकाशित मोटर-कार कर 
सानका निर क जब्राए रखने की आवश्य- अंडे, आलू आदि भी डवाले जा सकते | 

"प का चे हे। इसलिये उसी-समय होता रहता हे, जब वी {| ! 


के 


रखने का इंतज़ाम कि 
या गया है। यदि किसी 
CC-0. Jangamwadi Math सल, Ar जन आठ-याठ, 


RRR _ 


विदेश की यात्रा करते हैं, उनके लिये यह 
सिद्ध होगा । 


“विज्ञान-वाटिका 


३६५ 


या संनुष्य का धक्का लगते: ही दो हॉडेल निकल आते हैं, 
र सामने के मनुष्य का भाटर के सांथ लगी हुईं राट 
( कॉबेस ) की एक खाट पर खींच लेते ढे. । इससे यह 
होता हे कि मोटर के सामने आए हुए मनुष्य के शरीर 


के किसों सरत हिस्से में संघषेण न हो पाने के कारण 


चह घायल नहीं होता । मशीन के हेंडिल और खाट इस 


प्रकार बनी हुई हैं कि मोटर के सामने मनुष्य चाहे जिस . 
किसी प्रकार आ जाय, उसकी रक्षा अवश्य होगी | 


x x x 
७. बेर्पाहूए की गाड़ी 


पाठक, घबराइए नहीं, बेपहिए का गाड़ी पर कुछ दिन 
बाद आपको भी चढ़ना होगा । यह गाड़ी ठोक मोटर-जसी 


ऐरके सामने आए हुए मनष्य की किस प्रकार रक्षा होती है. हे । इसमें चक्के के बदले रन्स” लगे रहते हैं। इसक 


जिन शहरों में रास्ते पर बड़ी भीड़ रहती है, मोटर 
हे बाद मोटर ओर गाड़ी के बाद गाड़ी आती रहती है, 


ue 
दा पेद चलनेवालो की दुर्गति का अनुमान कर लिया कॅ. दूरी पर लगे रहते. दै, आर बावे, के पेर! 


श्र सकता ह । बेचारे पेदल चलनेवालों की अधिक 


दुषेर 


गाएँ बंद करने को चेष्टा अमेरिकाचालों । लिये मेला 
मोटर-कारो दे? BEEN करि 07 Digitized by € Gan Ot रती 


आविष्कारक बलिन के 9. ४७1८] (आर वेज़लाफ़) 
साहब हैं। इस गाड़ी में दो जोड़े “रनसे” तीन मीटर 


[$ 


का तरह 


गिरते हैं । छोटे-छोटे ख़दकों 


च 


एक बार दो उठते ओर दो 


CTF, 


A: र रेले ध्यापक विहिकसन अपनी प्राचीन 


'मिसरियां की “रीति-खोज?-नामक 
पुस्तक में लिखते हें कि प्राचीन 

' काल में मिसरियों में रिया का 
इतना आदर ओर प्रभाच था कि 
सब बातों में वे ही अगुआ होती 
न . थीं । यहाँ तक कि राजकन्या 
अथंवा रानी ही राजा के बाद उत्तराधिकारिणो होती थी] 
कड वार इस पर झगड़े भी उठे ; पर जीत खिया ही 
की.हुई । यह केवल उनके प्रभावं का ही फल नहीं था | 
उनको क्रानून से भी व्यक्तिगत तथा साईजनिक जोवन 
मे थे अधिकार प्राप्त थे। उनको इस बात पर दृढ़ विश्वास 
या कि यदि ख्मियों का आदर नहीं किया जायया यदि 
समाज भ उनका प्रभाव नहीं रहेगा, + 
त किले बन. 

१२ कार्ये मे अग्रसर किया । 

कना न भी कवल शारीरिक शाक्रे म ही 
09 ये राजनीतिक क्षेत्र में भी अग्नसर 
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.. जिस चाहती, दे सकती थीं। इनके आतिरिक्र उनका 


ता पुरुष को चाल- 


,. को सहायता करे, और पुरुष को उचित 
काठन काम न खे; क्योंकि वह स्वभावतः 


अरस्तू ने भो कहा हे कि स्पार्टावालों को | ड़ 
कारण उनकी ज़मोन का विशेष भाग. उनकी झ्रियों+ | 
हाथ में चला गया । इसका फल यह हुआ हि गधि 
खिया अपने पति से भी ज़्यादा शिक्षिता हो गई, भी 
उन पर अपना प्रभाव जमाने लगीं ¦ उस समय वस्तु 
स्त्रियों का हो राज्य था । अध्यापक डब्ल्यू* सेट चद वस्र 
ने ठोक ही कहा हे कि उल समय स्त्रियों को वह स्वरं | | 
प्राप्त थी, जो अब इंसाई-राज्य में नहीं है | ॐ | 
समय स्रिया स्थावर ओर जंगम संपत्ति पर भपना प | 
अधिकार रखती, व्यापार करती और आवश्यकता ए* 

पर न्यायाधीश के यहाँ भी स्वयं जाती थीं । उगे |; 

धन पर उनके पति का कुछु भी अधिकार न था! बुर 


mf fl Hf, IM NH MU” 3036 अ. Ga Hj we IMS यह ३43३६ 


भी बहुत-से अधिकार प्राप्त थे । 


सेटो भी स्त्रियों की परुष के समान शिक्षा भोर हश 
अधिकार का पूरा पक्षपाती था । अपनी शिर 
नामक पुस्तक में उसने लिखा है-" किसी ण 
व्यवस्था में खा को खी होने के कारण अथवा क i 
पुरुषत्व के कारण कार्य-विशष का अधिकार न 
दोनों के समान अधिकार हें । एक दूसरे * कक 
सकता है ।” अंत में बह कहता हट पुश 
कि वह सब कामो म॑ तथा. राज्य-व्यवस्था नस "कली 
है कि. i, 
कोमल रा 


tte ON. SIN ~ LN TN? AB, If 


7 / “म्या”... 


र ज्ञा, 4 
जानेवाली, द 


PE SE 


आजकल, का असभ्य कहा ' 


भी, जो अभी तक प्राचान सर्दियों का.” | 


पॉप 


YT , 


तु छ स 0. } ६ 


रोर उत्तरी अमेरिका की रेड-इंडियन्ञ :जातियों 
यो रा आसन बहुत ऊँचा दै । be पल्ली की 
| i बिना पति घर की एक चीज़ है स किसी को नहीं 
| | पदो को आज्ञा न मिलने के कारण, व्हॉ के 
| छू दिवसी ने एक साहब के साथ यात्रा करना अस्वीकृत 
|| द्व्या था। इस पर साहब वहादुर बड़ेः चकित हुए । 
नाति में भी महस््व-पूर्ण प्रश्‍नो ' पर खियों की 
|| नुमि ली जाती हे । निकांरागुआ में खियों के बाज़ार 
|| इपुक् जाने नहीं पाता । माक्िंसिस में. भी यही चाल 

३। संध-जाति में सी स्त्रियों की अनुमति विना कोई 
डे | आहे नहीं किया जाता । यद्दी हाल पील्ो-द्वीप में भी है। 
8 | छुघाना का सरदार अपनी माता की आज्ञा विना कुछ 
छि | गो निश्चित नहीं कर सकता । राजमाता कोंसिल में 


त | पना. ॐ 
| हा केवल पिष्टपेषण ही करना हे । 


| देशांतर में, प्राचीन कोल में, स्त्रियों का केसा 
उत । कप होता था, किस्त प्रकार स्त्रियां गाहंस्थ्य 
` धवमय बनाती थी, और अपने पति के कार्य में 
"जर सहायता पहुंचाकर अपने अद्धागिनी नाम को 
| रे ल ह बातों को जानते हुए भी क्या 
| परइ ड आ सज्जन सामाजिक 
LC यान देंगे ? क्या उनले यह आशा 


ता. >~ ¢ (° oe चट 
| से बविपा नहीं हे! यहा पर उस संबंध में कुछ 


2४", “3 


. स ट अब वात्त-वित्राह तथा अशिक्षा 
|, र बे अनिष्टो को दूर करने में अग्रसर 
| भी, वो. ओ सामाजिक अवस्था का सुधार 
४ ,... की जड़ हवे ? ' 

[ | % DT 
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| २, स्री-स्वमावा . : 


र 5 स्वभाव का .मुख्य लक्षण 
ऐका $ खोही में अधिक पाया जाता हे; 
५ न भथ भधिकतर जोवन पराथे में ही: व्यतीत 
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की =... वा पर न 
| कितने अधिकार प्राप्त दें, इसको भी ता हें। उसके च 
| शीर > 


| ग्रीन भारत में ख्रियो का जो स्थान था, वह तो 


३६७ 
र शुद्ध होते इ, उसकी ` 
इच्छाःतीन होती. हे; पर. सदाचार का उसको सदा 
ध्यान रहता हे.। नीति पांखने मे: तो वह कमाल कर देती 
हे । भूल-चुंके के प्रति- संदूव्यवहार, दुःखी के भति दया 
ओर सगे-संबंधी.के.प्राते सौहाई दिखाने में परप. उसके 
त्वे की भी बराबरी नहीं कर सकता । यद्यपि चंचलता 
ओर: हिम्मत में. पुरुष बाज़ी मार ले. जाता है; पर 
सहनशीलता में खो के सामने उसके पेर उखड़ ही 
जाते हैं। उसमें भूके रहने की क्षमता अधिक है; क्योंकि 
उसकी . आमदनी मर्यादित हे ।-आारीब और सामान्य 
वर्ग की खरो विशेषकर दूसरों ही के आराम की तरफ़ 
ध्यान रखती और सतत स्वार्थ-त्याग का जीवन 
बिताती हे । .कार्य करने में वह बहुत उदार होती हे; 
पर अपने अभिप्राय के विरुद्ध नहीं । सत्य से. वह 
क्कचित्‌ .ही प्रेम करती हे-; पर दूसरे. की बात-पर 
विश्वास करने में वह झागा-पीछा नहीं करती । शंका 
करने की शक्ति उसमें बहुत थोड़ी है, आर पक्षपात 
की सात्रा अधिक । अपने से विभिन्न -मतवालो को 
वह खूब धिक्कारतो हे, यद्यपि अपनी बात दूसरों को 
समझाने: में वह बहुत तेज़ हे । ईषा, द्वेष, लोभ, नम्नता, 
कोमल ता, खजा और सहनशीलता, ये उसकी सात सह- 
चरियाँ हैं, जो उसका साथ कभी नहीं छोड्तों । उसकी 
कढपना-शाक्रे भी विचिन्न होती है । वह पुरुष को. 
जिस ओर. चाहे, भुका सकती.है । उसकी अदधा गुण, 


* पर कम और व्यक्ति पर अधिक रहती है । राजकीय 


विषयों में स्वदेशासिमात उसे डतना वही होता, 
जितनी छि भङ्लि । वह सावेजनिक उदारता की अपेक्षा 
व्यक्तिगत उदारता को. अधिक पसंद करती है । सावे- 
जनिक संकट को दूर करने की अपेक्षा सजनित .दुःखॉ 
को कम करने की वह अधिक चेष्टा करती इ । 
ु > x ‘x 
३. सुंदरता के मुख्य कारश - 

अमेरिका में सुंदर स्रिया की एक मदरिनो हुई थी। 
उसमें ६०-६० वर्षे की दो खिया सबसे अधिक सुंदर 
समभी - गई हैं । उनसे इस अवस्था में इतनी सुंदरता 
का कारण पूछा गया) तो उन्होंने Roe कि इसका मुख्य 
कारण सादा जीवन भोर अर्चय ह ।. 
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Ge न 272 दो" चर से पकंसाच “बार स्वात दूर हे . ॐ.-कृत्रिम सुंदरता -कोःउत्तजन ` ` `` ` 
_ न्यसाकं के एक -योरपियन, भर स्थानीय व्यापारी- 
संयुक्-मंडल ने सोंदर्य बढानेवाली. दवाओं के प्रयोग से 
सुंदर बनीं हुई. सुंदरियों की एक, प्रदर्शिनी करने का 
न निश्चय . किया है 1.इस प्रदर्शिनी मेजो सुंदरी सर्वेश्रेष् 
सस्ती जायग्री, उसको -'सुंदरियों की रानी” का पद्‌ 
दिया जायगा । वह इस पद्‌ पर एक वर्ष पर्यंत, अर्थात्‌ 
दूसरी प्रदर्शिनी तक, रहेगी.। ' 
८3 य 391 2:77 26९ 
े ५, बालों की बहार 
, इँगलेंड के एक समाचारपत्र ने. सबसे अधिक लंबे 
केशोंवाली खी को ४० पोंड का. इनाम देने की घोषणा 
की यी । अनेक्र लंबे-लंबे. केशोवाली खिया. एकत्र हुई ; 
पर यह इनास, सिसेज़ : रोज़ नाम की एक महिला को 
मिला '। उसके केश ६ फ्रोट'लंबे थे । अन्य २ ख़्ियों 
के केश साढ़े पाच-पाच: फीट, ५० के ज्ञार-चार फ्रीट दो- 
दो इंच ओर १७० के साढ़े तीन-तीन फ़ीट लंबे थे । 
१ >. * 2९ 
क ६. गुण-आहकता 
, » फ्रांस की. मेडमकरी ने: विज्ञान-जगत्‌ में एक .नया 
आविष्कार, किया है ।. बड़े-बड़े विज्ञान-विशारद इससे 
'चक्रित हो गए हैं। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि 
आंतरिक रोगों का पता लगाने के.लिये रेडियम बहुत 
उपयोगी ह | फ्रांस के एक: विज्ञान-मंडल् ने इस महिला 
. को.पुक अच्छी रक्रम की पेंशन बॉघ दीहे।. ८ 
* :% + x x 
:.. . १७८.बेट देने का अधिकार मिला. 
वजह कट 
में श्रीमती डय-चयु-क नाम-की । वह की पालियामेंट 
हैं। दकिन की खों इसके लिये उ हे 
(तक भी इसके लिये जड़ रही हैं । 


र द > 2 x 
कः र :८ गंदा जीवन . रः ५ 
„तिब्बत में खी और पुरुष की ` पोशाक एक-सी ही 


होती हे । अंतर क्रेवल इतना ही रहता है ६9. / ५. 
कपडे : रंगीन. और “देखने मे सुंदर - होते. है। स्म के 
ख्रियॉ बढ़े जंबे-जये बाल रखती को ६ 


पहनती हैं ।;हनान करना तूर दे जानती. 
ह ८ है | 


माुरी'- 


के 10०0 तकी सि हे: [: भार्या: अथः 
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[ वष २, खंड २; संस | 
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दो ` वपे में एकआध “बार . स्नान कर द्विया प | 
भाग्य ! इनका शरीर असह्य दुर्गंध से झह त jf 


रहता हे नांक में रूमाल लगाए विना एक-दो ४ श्र 


भी इनके पास खड़े रहना कठिन हो जाता ली: 
( गुण | 
| 
xX x x 
५, द्री-शक्ति 


स्री घर के प्रत्येक छोटे से बड़े काम को, जिपे हो 
तुच्छ समझकर छोड़ देते हैं, बड़े चाव से कही! 
वह सबके कार्यों पर दृष्टि रखती, प्रत्येक कार्य मे मित्र गे 
यिता से काम लेती, ओर सब वस्तुओं को भाव | | 
नुसार उपस्थित करती हे । पुरुष जब तक विवाह सा | 
करता, अपूर्णं रहता है । खी ही पुरुष का पूरक शद |! 
हे । घमात्मा मनुष्यों को इस संसार से स्वर्ग में पुद | * 
के लिये यह (स्त्री) एक ईश्वर-दत्त पवित्र तग | ९ 
कु आर पापियों के लिये भी स्वर्ग का प्रथम सोपान संग | ५ 
में खी से बढ़कर उपकारी जीव दूसरा नहीं है। लॉ | 0 
सभी सांसारिक जीवों को दिन-रात एक अपा हँ?| प 
पालने की चिता रहती है; पर इसे सदा एक-दो (पर| - 
पुत्र) या अधिक जीवों की चिंता बनी रहतीई।| १ 
जब तक यह उन्हे भोजन नहीं कराती, तब तक ४ | र 
जल पीना भी पाप सममती हे, जीते-जी नशी | 
अनिष्ट नहीं होने देती । धन्य हें खा-जाति ' य 
ऐसे उपयोगी जीव का महत्त्व क्या कुछ कम क. | के 

सत्री-शक्ति के विषय में जॉर्ज वाशिंगटन कहते हैं“ * ॥| 
में खी क्या हे, मानो दया ओर उदारता की | 
मूर्ति हे । दूसरे के दुःख को अपने दुःख स. रि 
समझना ओर अपनी प्रसन्नता, प्रतिष्ठा, एप. A] 
भेम और आनंद का होना. आदि दैवी गुण * | 


sr यह. 
एक-मात्र स्री में ही पाए जाते हैं | स्त्रियों की (१ 


so ०-3. >4 cA 


अद्वितीय हे कि वह दूसरों के दोषों को हो ह| 
लेकर उले छिपाती है, अर आप मरकर a ती | 
बचाने को चेष्टा करती दे । एक se ग | 
जो. अपने को भी स्नेह, सहानुभूति ह ff 
संर. चढा दती. है 17 महाभारत में: रश | 


डी 277 कर और मुक्ति की जड हे । जिसके भी इस आया य ॥ ५ उस ओर मुक्ति. की. जड़ है । जिसके 
गि ही क्रियाशील, भाग्यवान्‌ ओर लक्ष्मीवान्‌ हे ।? 
ण > खी-शाक्रि स्वर्ग-गमन में बाधा पहुँचाने- 
ब्रि! र सारे दुःखों की जड़ इ, या स्वर्ग ळे जाने- 
| को भर सारे सुखों का मूल ? 

ष | ` द में नग्नता, शांति, सुशीलता, सरलता, 
| , सदाचारिता, प्रीति और सकल गुण-गरिमा 
शो हुई है । यदि स्वार्थांध पुरुष इनके सच्चे 


[ह लके प्राकृतिक स्वरत्वा की रक्षा ,किया करें, 
| वे छत संसार को स्वग बना सकती हैं । खियाँ 
| (वीस्‍्माता, वीर-पत्ली वीर-गर्भा और वीर-वधू कह- 
हती हैं । यदि इनकी शाक्रे अपनी मद्धत्ता को पारेचय 
| उदे, तो संसार वीर-विद्दीन हो जाय । देखिए, एक 
ब्र ( 00७01 ) कहता हे“ No man 
| err lived a right life who had not been 
| tstened by & woman’s love, strength= 
रँ | पाशी ly her courage and guided. by her 
| toretion अर्थात्‌ उस मनुष्य ने कदापि-पवित्र 
| फैल नही व्यतीत किया, जिसकी आत्मा को खी के 
| स ने शुद्ध सरख-साइस ने बलयुक्क ( ढ़) ओर 
| मशा-सपन्न न बनाया. हो । 
ग | विचार कर सकते हैं कि जो ख्री-शक्कि हम सब- 
| च ए उदुर-द्री रखकर. संसार में लाई 
ओत न न करके साढ़े तीन हाथ का हमारा 
| पिती णता ह इई, उसी का अनादर करना 
सि | पभा व 5 i ससार. म यदि ख्ी-शक्रि न होती, 
| भमा अपने निदा करनेवाले लोग स्त्रियों के कायं 
है! | ऐदी चला से सतानोस्पत्ति आदि सब कार्य 
[रती | पं 1 - अतः यह अवश्य मानना पड़ंगा 
का इतत “शाक्के की अत्यंत. आवश्यकता 
| सकेन ल का एक भी काम नहीं चल 
|\ पारः के से ससार में प्रलय सच जायगा:। 
पराक्रमी शक्कि'या सम्मान की वस्तु 
भाव खीशक्रिही । खी शाक्रे का अना- 
अन्याय क 
| कनल हृ । आये लोग भारतवर्ष में 
है हो. तद ~ काल से ही सब प्रकार करते 


हो का सतंत्रता-पूर्वक विकास होने दें, उदारता- | 


पेक. कि अपने इष्ट-देचा के भाप पहले लया! Bibitzed By eGangd 
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३६६ 
भी इस आया-शाकि का नाम जोडते हैं, जैसे राधा-कृष्ण 
गिरिजञा-शंकर (गौरी-शंकर ) सीताराम, लक्ष्मी-नारायण 
इत्यादि । खी-शक्रि का अनादर करने से बहुत कछ अनिष्ट 
होने की संभावना रहती है। मनुजी ने लिखा ३ 

“यत्र -नायेस्तु पञ्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ; 
यत्रैतास्तु न पुञ्यन्ते :सवोस्तत्राफला: क्रियाः | 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ ; 
न शोचन्ति तु यंत्रता बढे तद्वि सदा 1 
अथात्‌ जहा ख्री-शाक्रि की पूजा ( आदर ) होती है, 
वदा देवता निवास करते हं; और: जहाँ इसकी पजा 
नहीं होतीं, वहाँ समस्त कार्य निप्फल्न होते हैं। इंस- 
लिये जो मनुष्य समृद्धि चाहते हैं, उन्हें आभूषणं, वर, 
भोजन आदि से इनका सत्कार करना उचित हे । जिस 
कुल में स्री पुरुष से प्रसन्न हे और पुरुष खी से, उस 
कुल में निरंतर सुख-शांति रहती हे । 
जिन घरों को असम्मानित, दुखिया स्रिया शाप देती 
हैं, वे घर ( परिवार ) शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । 
जहाँ सिया प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सदा बढ़ता 
रहता है। अतएव सबको उचित है कि खी-शाक्रि की 
निंदा ओर अनादर कर भारतवर्ष को और भी गहरे 
गढ़े में न ढकल । - 
कहाँ तक लिखा जाय, इस विषय पर बड़े-बड़े 
अंथ लिखे जा सकते हैं | इस दोटे-से लेख में 
तो दिग्दुशशन-मान्न कराना भी असंभव है । अतः में 
पं० लोचनपसादजी पांडेय के शब्दा में अंतिम प्रार्थना 
कर इस अपने वक्ूव्य को समाप्त करता हूँ । [ भाशा 
है, मेरी प्राथंना अरण्यरोदन में पारेणत न होकर पाठकों 
के हृदय में खरी-जाति के ग्रति आदर कां भाव उत्पन्न 
करेगी, और ख्री-जाति अपने रूप को पहचानकर अपनी 
दृशा सुधारने का प्रयत्न करेगी । |= 
“जारी से तू विमुख ने हो रे, नित कर उसका आदर 
नारी-यश फेला है जगं. में; देखो ऑल उठाकर । 
क्या बालक, क्या वुड, युवा, संब उसके ही गुण गते हैं; 
गते-गाते थक भी जाते, तो मी नहीं घाते हैं! 
नारी अग की माता है; तू उससे रू न रे मन ४ 
नेति-नेति कह खोती का बेदादिक करते गायन | 
| Ere प्रभुनारायण त्रिपाठी सुशील : प्र 


| राऊ ie 
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५. काव्य 
चोखे चोपदे--प्रणेता, प० अयोच्यासहे उपाध्याय 
साहित्य-रक् । प्रकाशक, खड़्गविलास-प्रेस, बाकरशज, पटना । 
पुष्ठ-संख्या २६७ ; मूल्य १।।) , प्रकाशक से प्राप्य। 
चुभते चोपदे--प्रणेता और प्रकाशक, वे ही, जो "चोखे 
चपदे? के हें । पुष्ठ-सख्या २४५ | मूल्य १।।) 


पं० अयोध्यासिहजी उपाध्याय हिंदी के एक पराने . 
®} 


~ ह ७ ७ 

साहित्य-सेवी द्दा आपने कई अच्छे अर्था की रचना की 
६। अव की बार, दिल्ली में, इदी-सांहेत्य-सम्मेलन के 
सभापति मी झप ही थे। आपी रचनां को हिंदो- 
ल में अच्छी ख्याति हे । आजकल आप 
. चॉलचाल'-नामक एक रिशाल्-काय ग्रंथ की रचना कर 
रहे हैं 1 उसभ प्रायः ३९०० चोपदे होंगे। उक्त ग्रंथ में 
सहावर का आश्रय लेकर कविता की गई हे । उपयेक् 
चोखे चौपदे! भोर “चुभते चोपदे? नाम के थो में जो 

चौोपदे निकले हैं, वेया तो “बोलचाल? से संग्रद्ीत हैं 
या बहो ग्रंथ लिखते हृ ठ 
ली त र सभय बनाए गए है| उपाध्याय- 
' कविता की सारी विशेषताएँ इन दानों ग्रंथों में 


जी की अन्य पुस्तकों के समान rere 
हिंदी-संसार स आदुर होगा।  . मे 


गौरव के अनुरूप नहीं हैं। निस्संकोच 


बोच... ` जोर आसो. को अनूठा मि 
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होकर उनका भी उल्लेख कर देना हम सारं 
हं। इसमें संदेह नहीं कि महावरों के प्रयोग ह| 
कविता-गत भाव बड़ों ही संदरता के साय किए 
पाता हे। पर यह तमी तक होता है, जब करु ग 
वरा भाव का सहायक-मात्र रहता हे, स्वयं उसके सा| 
पर अधिकार करने का उद्योग नहीं करता । काम्प गे | 
ही महावरे को भाव से अधिक महत्त्व दिया ए| 
त्यां ही भाव बेचारा छिप जाता है, या यो कहिए १ |. 
महावरे के भार से कुचल जाता है । ऐसी दशा मा | 
होने पर कविता कविता नहीं रह जाती, हैँ | 
“द्य-बद्ध सहावरा? हो जाती हे । उपयु ह हैं | ५ 
ओर “चुभत चौपदे! में ऐसे अनेक स्थल भ* | मे 
महावरो ने बेचारे भावों को पीछे ढकेज दि! 
स्वयं वे उनकी जगह पर जा विराजे हैं। . | ; 
` बसंत-वर्णन अथवा ऐसे ही बहुत विष | डर 
पर पुराने कवियों ने बहुत कुछ वि हो. 
विषयों पर, हमारी राय में, आधुनिक t दरी 
लेखनी उठानी चाहिए, जब उन्हे न वा| 
को सूरे । यों हीं पुराने भावों की बार डि प 
करने से कुछ भी लाभ नहीं । हॅम Fr 
सम्मति के सबूत मे यह्वा पर ' ज | 
“वसंत-बहारः-शीषंक के नाचे के तीन 4 
Cao है और! | 
“हा बसत बना रहा जि गा] § | 
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वै... दु कोगललुदू, ` पी, पृेख्या ९०, ओर हैं. सुने कोयल-कुटू , 

“लिलत देखकर दिल . खिल गया! 

5 जोर शक काग लगी, 

ह महँक सुंदर पवन प्यारी चली \ 

कढ कितनी नेलियों में खिल हड 

हिल्न उठा मन, खिल उठी दिख की कक \- 

भर उमंगों में भंवर हं गूजते १ 

जगलो का चाव दोगूना इुआ। 

चाइनी की, चद की चोली चमक + 
दहिसर चित न चोगूना हुआ ९” 

| हतन ही चौपदों में वसंत-संबंधी कोई भी नया 
| जनहा है । कवि महोदय ने सदावरों के दबाव मे 
| हुक, या किसी अन्य कारण से, तीनों दी चोपदों में 
` || कसी ही बातों को बार-बार दुहराया हे । कोई पाठक 
मात्र माव-सौंदय देखने के लिये यदि इन चोपदों 
| बे हे, तो उसे हताश होना पड़ेगाः। 
|| दर उपाध्यायजञी ने. “पवन'-शब्द को ख्रीलिंग म!ना 
| रपर हिंदी के अन्य प्राचीन तथा नवीन खेखकों ने तो 


{ छते है 

| महय-पदन मंद-मंद कै गवन लाग्यो , 

का फूडनि. के बुंदनि ते मकरंद ढारने (४ ' 
ह. त भौर महावरे का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध 
उ. जा यवान अंथ में तो डपाध्यायजी को व्याक- 
| झगा पी नियमों का भी भल्ली भाँति, सत्कार 
भा चाहिए RN ~ 

|स ९। हमें “चोगून/, दोगुना? .तथा “कचट'- 


दे नृतो ५ खे! 
के हुए रा चाखे' ही समक पड़ते हैं, ओर न 


| पिष हे इद दिया हे, उनसे इन दोनों झी पठनीय 
| भो ही कम होती । हाँ, यदि, कवि 
| ऐप दोरे रं भा ध्यान देते, तो और भी अच्छा 


है 
~ 


इर चित्र भी हे । 
| ह x आ. 


४९४५० 


पुस्तक-परिचय 


रुप मे ही उसका. व्यवद्वार किया हे । मतिरामजी 


सच्ची समाक्षोचना नहीं कर सकता । 


॥ रे शोर पः पुस्तकों के आदि में उपाध्यायी का. 
- कृष्णविहार मिश्र. 


, ३९ 3: 
1 दानाम के, } श्रोबिद्याभषण र “किमु? ॥ कट 
ला i भयाग t आकार २०५३५ 'सोलह- ४7 ४ 320 ५१४ -अचारिशी' 
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पेजी, पृष्ठ-संख्या ५०, और मुल्य ।\) हे । कागुज ऐंटिक | 
छपाई-सफ़ाई साधारण । 

पुस्तक हमें “सम्मस्यार्थ? प्राप्त हुई हे । विषय काव्य , 
है। २ तरंगे हैं, भक्ति, नेप्र्गिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक 
ओर स्फुट । इनमें क्रमशः १, १५, १, ₹ और १७ कवि- 
ताएँ हैं। भिन्न-भिन्न छंदों -का प्रयोग किया गया हे । 
कोई-कोई कविता निस्संदेह बढ़िया बनी हे । शढ्द- 
विन्यास का सौंदर्य प्रायः सवेत्र अक्षुण्ण हे । 

कुछ प्रयोग चिंत्य हें । यथा--“ प्रकाश पावे इव 
अंशुमात्नी ”, “दातार'!, “'जाज्ज्वल्य?!, “गाते तरंगा- 
न्विता कूल हैं”, “निधनी”, “भो--कंटकाकांणे कांतार 
है”, “केक्की?, “मलीन?” इत्यादि | 

कठिन शब्द यथा--“पयोधार”, “कासार “कस्त- 


` रिका-एण”, “तोय”, शवेरी”, “अरुणशिखा' इत्यादि । 


इनका अर्थ भी फुटनोट में लिख देना चाहिए था । 

मतलब यह कि पुस्तक उपयोगिता और साहित्य की 
भी दृष्टि से अच्छी हे । आशा है, विभुजी की .रचनाएँ 
उत्तरोत्तर उत्कषे प्राप्त करती रहेंगी । 

पुस्तक के साथ ही एक समालोचनासार छुपा हुआ 
गया हे । उसमें प्रसिदध-प्रसिद्ध लोगो के प्रशंसात्मक कुछ 
शब्द छुपे हैं । आजकल यह चलन-सा हो गया है । पर 
मेरी राय में यह चलन ठीक नहीं। इससे समालोचक बडे 
असमंजस में पड़.जाता है । उसे पले दी एक राय वना 
लेने को बाध्य होना पढ़ता है। वह उन बातों को भी | 
दिखते सकुचता हे, जो उसकी इष्टि में दोष हैं । क | 


“निरपेक्षः? 
%.. x ह. गर 
२. आलोचनात्मक : - 
साहित्यालोचन- लेखकः नाई शयामसुंदरदासजी 
बी० ए० । प्रहाशक, बाबू रामचंद्र वमी, साहित्य-रब्ःमाला- 


हु-संख्या ४०० । साधारण संस्करण का. 
३) + छपे, सफाई 


कार्याल, काशी । पु 
बढ़या संस्करण. का 


४०२ 


संबंध से उसने श्यामसुंदरदासजी का शुभ नाम न सुन 
रक्खा हो । हम तो समते हैं कि बाबू श्यामलुंदरदास 
ही काशी को नागरी-प्रचारिणी:सभा हैं, और उक्क सभा ही 
बाबू श्यामसुंदरदास । 'साहित्यालोचन’ उन्हीं बाबू 
साहब की रचना है । इंसमें “साहित्य के अंगों ओर 


Lo ~ CN ४ 
उपाँगों का विवेचन ओर निरूपण? हे । पुस्तक दस 


अध्यायों में विभङ्ग है; जिनमें क्रम से. कला, काव्य, 
साहित्य, कविता, गद्य-काव्य, दृश्य काव्य, रस, शेली 
तथा साहित्याज्ञोचना का विवेचन अथवा वर्णन. है । 
पुस्तक के प्रथम चार अध्याय छुपने के पूर्व हिंदी के 


धुरंधर विद्वान्‌ पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने भी! 
देख लिए थे, ओर लेखक का कहना है कि उनके उचित \ 


परामशों से लाभान्वित. होकर चारों ही अध्यायों: मे 
संशोधन भी क्रिया गया हे । “सा हित्याल्ो चन? में प्राच्य 
- ओर पारवास्य, दोनों ही. प्रकार की +सा हित्याल्ञो चना? 
का समावेश हे । जहाँ रसगंगाधर, दशरूपक, कःव्य- 
प्रकाश ओर साहित्य-दृपेण की सहायता ली गईं है, वहाँ 
अंगरेज़ी के 01000८, Judgment ‘in Jitera- 
ture Dramasand Dramatic 1081068 आदि 
पुस्तकों का आश्रय भी. नहीं छोड़ा. गया है .। इतना ही 
नहीं, अंगरेज़ी की समालोचनाथो को इस पुस्तक में कुछ 
अधिक स्थान दिया गया है, और वह वाजिब भी है । 
संस्हत में जो साहित्य-विवेचनाएँ हैं, वे हिंदी-टीकाओं के 
कारण एक परिश्रमशीज्ञ हिंदी-पाठक .को सरल्षता-पूर्वक 


पढ़ने को मिल्न, सकती हैं। पर अगरेज़ी मे ऐसे विषयों . र 


पर जो गंभीर आलोचना. हैं, वे अँगरेज़ी 


यित्व-गुण-संपन्न दै | भूमिका में, इस 
« र हे 


इस विषय के उत्तमोत्तम प्रंथों के ल्रिखने के त्विय 


imi = 


माधुरी . 


, उत्तमता ओर उपयोगिता में इमें कुछ भी संदे. बा || ह 


तो इस पुस्तक को बिककुल रद्दी 
समालोचकों, विशेष करके रही बतल्ञ 
हमारी प्राथेना हे करि वह या तो स्वयं इस विषय | 
अच्छी पुस्तक लिख दें, अथवा झन क्सि त 
लिखवा दें | जब्र तक वह ऐसा नहीं करते विल जर 
ऐसी और कोई पुस्तक न होने के कारण, त हि| 
प्रेमी पाठक यदि इसी रही” पुस्तक को काम मे बाद, | 
अपराध किसका है ? हमारी राय में 'साहित्याहोक' | गा 
उच्च कोटि झा साहित्यिक ग्रंथ है, ओर बाबू रयामपुद | ह 
जैसे (विद्वान्‌ की लेखनी. के सर्वथा उपयुक्र है । पाश 
एक गंभीर. विषय पर लिखा गया है, । 
अधिक अचार तो कदाचित्‌ न होगा, परंतु इससे इख ! f 


हो सकता । इस ग्रंथ में कई स्थल ऐसे मी है, हा > 
हमारा. भर लेखक महोदय का .मत नहीं मित्रता। पर पा 
उनकी संख्या बहुत थोड़ी हे । विवादास्पद होने से य | झाः 
पर उनका उल्लेख नहीं किया जाता । अंत में यही क्र 
है कि 'लाहित्यालोचन!-जेले अंथों के प्रकाशन सेह 
हिंदी-साहित्य की भावी उन्नति का पूरा पता चढता र! | व. 
हमारा विश्वास है कि उसका निकट भविष्य झुर |स. 
उज्ज्वल है । . .. TE 


x क RTE मर 
७७ ५ १.३ साहित्य, : 


अच्छी | , रु 
: इसमें रवि. बाबू, के रामायण, ' घम्म! 
पु श ° स्‌ ० घदूः e री-चिंन्र गोर 


उपेक्षिता; वामः के ७ प्राचीन सा हिंत्य-संबंधी र्फ 1 
की 


१7”... एफ 
| | बाबू के इस अमूल्य ग्रंथ का यथष्ट आद्र हांगा । 
है भी अच्चा ही हुआ दे । पर का 
x Ms 1 कारें 


स्तं साहित्य का इातहास-जखक आर 
| क, भीयुत महेश चद्रप्रसाद बी०-ए०.। मल्ष २) हे! 
| क्ले का पता--एसू ° एन्‌०- बमन एंड कंपनी, मरादपर, 
| ना 

| स्ृतसादिस्प का दंखला-बद्ध . इतिहास ` प्रायः 
| एवाख पंडितों का लिखा ही मिलता ई । भारतीय 


||ह उनके अंथों में, अत्यंत महत्त्व-पूर्ण विवेचन होने 
ह| मी, प्रायः एकदेशीयता पाई जाती हे । दिंदी- 
| शपा में तो भ्रव तक इस प्रकार के ग्रंथ का सवथा 


र [क के आधार पर वेदिक काल. से 
| 4 न्य तक का »टखला-बद्ध इतिहास लिखा 
11 सदृ नदा 1% यह ग्रंथ अधिकतर संक- 
दा अप र प्रकार के महत्हारयेः में सकलन- 
|नाना [इनीय हे) मौलिकता की मात्रा.भी 
जी ठा भारभ ही में. 'मारतवषे की. महिमा!- 
पत मइर्व-पूणे हे । इसमें, वेदेशिक 

हार भी मुक्रकठ से स्वीकृत, भारतवर्ष को 
अल वणेन हे. । 'हिंदुओं की प्राचीन 
| ५ अध्याय भी मनोरम है । पुस्तक के 
भः ५ पष तथा वेद्यक-शास्त्रों के गोरव 
|| शार, ५ मविपादन किया गया है। पुस्तक 
९ मत्येक पुस्तकालय में इसका रहना 
रे घेपाई और काशज़, दोनों रही हैं। 
े पक्करण से यह त्रटि दूर हो सकेगी । 
भे इनक शुद्धियाँ भी बहुत हैं । अगले 
| दूर करने का भी ध्यान रखना 


आद्यादृत्त ; 


पुस्तक-षरिचय 
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४. वैद्यक - 
महामारी --लेखक, वेद्यराज श्रीयुत घनानंदजी पंत 
विद्यार्णद, चोक, मुरादाबाद | वहीं से प्राप्य । मूल्य \) 
इसम अंग का नवीन (पाश्चात्य) और. प्राचीन 
( आयुंरंदिक ) ढंगो से. सविस्तर वर्णन हे । रोग की 
उत्पत्ति, प्रसार, निदान, परीक्षा ओर उससे बचने 
के उपायों का अच्छा विवेचन हे । अंत मे पंगु ज्वर (डेंगू ज्वर) 
का भी वणन हृ । पुस्तंक संस्कृत के गद्य-पद्य में है .। 
संस्कृतज्ञों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । 
"x % x | 
रल-परिज्ञान--लेखक, आयुर्वेदपेचानन पं० जगन्नाथः 
्रसादजी शुक्ल वैद्य, भिषङ्मणि। प्रकाशक, मैनेजर, सुघानिधि, 
* दारपज, प्रयाग | छुपाई-सफ़ाई, कागज साधारण । टाइटिल 
सुंदर । आकार २०२६ ।पु०-स० ९०५, और मूल्य ॥४.) 
श्रीयुत जगन्नाथप्रसादजी शुक्र आजकल के .. वैद्य- 
समाज में सुप्रसिद्ध ओर लब्धप्रतिष्ठ सजन .हं। हमें 
याद पड़ता दे कि आप ही हरदोई के वेद्य-सम्मेलन के 
सभापति निवोचित हुए ये। 'सुधानिधि' ( वेद्यक-पत्र ) 
का संपादन भी शायद आप ही करते हें । आयुर्वद-संबंधी 
अनेक छोटे-बडे कामों में आपका हाथ रहा. करता हे 
रकृत पुस्तक को आपने प्रयाग के महिल्ला-विद्यापीठ व्ही 
विदुर्षा-प्रीक्षा के जिये विशेषतः तेयार किया है । इसमें 
'पदाथौ की उत्पत्ति से लेकर रसा को उत्पत्ति, भेद्‌- 
कट्पना, पहचान, गुण-अवगुण, कार्यशक्रे आद ३ 
विषय सबक्षिवेशित हैं? । इसकी रचना. चरक के “आत्रेय 
भद्गुकाप्पीय!-नामक सूत्र-स्थानीय प्रकरण के आधार पर . 
हुई है । शुक्रजी ने वाग्मट झादि अन्य ग्रंथों की भी 
उपयक्र सहायता, यथेष्ट और उचित ढंग से, स्वीकार 
की दे । पुस्तक का उद्देश्य बहुत अच्छा है। विस्तार भी 
म नहीं हे । आयुर्वेद के विरोधी डॉक्टरों को ख़ासी 
कटकार भी है। लेखक का कथन इ कि यह उ 
ने भै-सो भी अवकाशाभाव मे-- 
उन्होंने एक ही मही या बाप को 
लिखी हे । पुस्तक र स्थान-स्थात से इस 
ट होती है । 
स सम्मति मे, शुङ्गजी को फिर से एक बार, 


ना चाहिए । 
= चारकर, इसका संशोधन कर 
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प्रथम ही वाक्य हृ “रस्यते गार्वाद्यते इति रसः -+किसी 
पदाथे का स्वाद इसके द्वारा जाना जाता है इसलिये इसे 
रस कहते हैं ।? यह अनवाद अशुद्ध है । संस्कृत का वाक्य 
कर्मे-परत्ययांत है, परंतु हिंदी में उसका करण-प्रधान अर्थ 
किया गया है। पदार्थ के स्वाद को हो रस कहते ह । स्वाद 
जिसके द्वारा जाना जाय, उसे रस नहा कहते । वह 
रसना ( इंद्रिय ) हो सकती हे । किसी पाठ्य-पुरुतक की 
“बिस्मिल्ला ही रात? होना ठीक नहीं हे! 
पृष्ठ ३ पर .लिखा हे. “पदा ...पंचमहाभूता के 
समवायिकारण--संयोग--से उत्पन्न होते. हें ।? यह भी 
अशुद्धः हे । संयोग किसी का समवायिकारण नहीं हुआ 
करता। न्याय का नियंम:हे--“समवायिकारणत्व द्ृव्य- 
स्येथेति विज्ञेयम्‌? 
इसी पुष्ठ की सातवीं पंक्ति मे लिखा हे--“प्रकृति 
महत्‌, अहंकार ( सस्व, रज, तम ), शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गंध ये अष्ट प्रकृति हें” । किंतु यंदि हन सबको गिना 
जाय, तो-आठ-के बजाय ग्यारह होते ' हें. । यदि 'सत्त्व, 
रज, तम? को. एक ही माना. जाय, तो वेः 'अदृकारः 
के आगे--कोष्ठ 'मे--थसंबद्ध हुए जाते हैं । सत्त्व, रज 
'तमः, ये तीना प्रकृति के भेद हैं, अहंकार के नहा.। फिर 
इन आठों: को “प्रकृति! कहना भी. असंगत है। इनमें 
सस्व, रज, तम' ही प्रकृति हैं। महत्‌ आदि सात 'प्रकृति- _ 
विकृति? हैं । सांख्य़-शाख का सिद्धांत दें--“मलप्रकृति- 
रविकृतिमेहदाद्या: प्रकृतिविकृतय: स्तः।” (सांख्यका०) । 
आपने आउों को प्रकृति बताया, 'थौर इन आउ में प्रथम 
भेद को भी प्रकृति कहा, तो इन दोनों प्रकृतियों का भेद 
भी बताना चाहिए था । 
. इसी के आगे लिखा हे--. आकाश, वांयु, जलं 
अग्नि ओर पृथ्वी, ये पंचतन्मात्र तत्त्व हैं |” 
दार्शनिक दृष्टि से अशद्ध है। हे कक 
बाद फेर अजग ,तर Pa 
न्मात्रांए गिनाना आंति-मूलक है । 
आकाश आदि पाच तन्मांन्ना नहीं, बल्कि स्थूल भत 
ह। 
साल्य-शाख्र में इन्हीं पाँच भूतो ओर ग्या 
विकार! कहा पारश इंिर्यो को 
। गया है--“पोडशकस्तु विकारी 
विकृतिः पुरुषः ।? i, Fd 
इसी जगह मन को 
2 श्रि is ताया हे । वस्तुत: मन 
भिय, दोनों से है'। हमारी 


समर में, इस पुस्तक की 


प्रतिपादित किया गया हे कि पु 


'गिनने से नहीं-1 


[a 


लखक मंहाशयं का ध्यान भूमिका हे 5 के तशे 
बारहवीं पाकि के अंतिम भाग पर दिल्लाना चाह 
पाक्ने ऐसे ढंग से भी लिखी जा सकती थी किदे र 
जनक अश्लील अर्थ व्यंजित न होता। स्रियो ध प 
पुस्तक में इस वात का विशेष ध्यान रखना 
आशा हे, शुक्नजी इसका संशोधन करने का यह क्ष 
% x. x 

५, घमं ओर नीति 


पृष्ठ पर लिखा हे“ i४९० 07 २० ४1४४ रर 
Brahman.” यह अंगरेज्ञी-पुस्तक सन्‌ १०९ ह] स 
पहले-पद्दल प्रकाशित हुईं थी। अंगरेी-सेलक |» | पका 
है कि यह अनुवाद चीनी-भाषा से किमा गया! ही 
अ्ंगरेज्ञी-पंस्तक में यह भी लिखा इक चव |. 
इस पुस्तक की प्रति एक असिद्ध मंदिर में मार > हि 
बरसों तरुःलामा लोग इसका अथे न समझ || 
अँगरेज़ी-पुस्तक से यह भी मालूम होता है 
अनुवादक ने उस अनुवाद को अपन 
चेस्टरफ़ोल्ड को तोहफे के रूप 

में अंथ-स्थित' विषय-विवेचन के आधर 


लोड चस्टरफ़ील्ड ही हो सकते हैँ | त? के 
बनाने के लिये, उसे चीनी-भाषा स तू 
का कष्ट-कल्पना क्यों की गई; इस* 
नहीं हे । अस्त । हमें आम खान से काम 
पुस्तक के प्रारंभ ही में पहला लेट | 
और उसमें भी पहला वाक्य दे ६ ई |` 
चिंतन कर । और यह ता सच रि | 
करने का उदेश क्या हे ? रत, 
0एयास्मावितता क्रे/बाद दे विनय. 4 


ह ल उच 
Ep म्यक विवेचन किया गया 
~ ष भोर संग्रम का के यक ० ज 7 
| ओर पत्र, बंधु आर. बांधव 
S S 


सष पिता 
i] | हि आ का भी विचार-पूर्ण विवेचन हे । 
प जड विचार और सत्परामशों से ओतप्रोत 
se नवयुवक को इससे लाभ उठाना चाहिए । 
| हल हिसी-किसी स्थल सें, पाश्‍चात्य विचारों के आधेय 
| इ, वय विचारों का गला अवश्य बोडा ग्या हह 
पपी! और 'पति', इन दो अध्वायों म मवात वा 
॥| दो से नहीं मिलते । (वासना आर प्रेम "शा पेक 
1 | जाय मे भी प्रेम को आधि भोतिक स्थान दिया गया 
क ॥ जे सर्वथा उच्चाशय का द्योतक नहीं हे । 

प्राक्मा-संबंधी अध्याय तो पश्चिमी अ्रपरिपक्त 
| विवरे से भरा हे”, यह बात स्वथं अनुवादकता ने 
॥ न्न में स्वीकार की हैं । आत्मा के संबंध में लिखा 


१ इन समक कि वह तेरे पहले उत्पन्न हुई हे; तेरे 
| परकी रचना के साथ ही उप्तकी सृष्टि हुईं ६, ओर 
|| ते शर के साथ ही उप्तका ढांचा तैयार हु म्रा है।” .हसी 
स रार गाग चलकर मुर, कृत्ते और बकरे की थ्रात्मा के 
h आओ लिखा हे कि “जब ये मरते हें, इनकी आत्मा 
ऱ् को प्राप्त हो जाती हे 5 अकेली तेरी आत्मा (ही 
| दि बच जोती है ।” । | हि 
| _ तक निस्सार हैं, यह कहने की 
९! । भारत का चावोक-सेद्धांत तो मनुष्य 

पो का भी पृथक्‌ अस्तित्व स्वी | 
यी क्‌ [स्तिस्व स्वीकार नहीं. करता । 
याचजीवेत्‌ सुख जीवेत काणे कृत्वा 
भस्मीभूतस्य -देहस्य पुनरागमनं कुतः ।” 
५ “tink and. be. Merry”, यही 
| है, यह विशेषता है की आत्प्रा से” विसित 
त ल । इस प्रकार, अनेक सहुयणों 
ऐसी सथ. को भो इस पुस्तक में कमी 


चे म अनुवादकर्ता महोदय यदि इसका 
प रखते आधार पर ही--अपना; विचारः 


ड़ ° ° Lo 
रो द स्तत्र निबंध हसी. विषय पर 
ज्ञ 
द नेता का विशेष उपकार होता. 


पुस्तकॅन्परिचय 


न भर जाती २ 3: 
क, पता मू ल-ल कः भ्रोक्ुरिंद्ध मित्र 0 ०० 
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॥ . = न पट Rr 
'अनुवादकता, प० देवनारायण द्विवेदी । प्रकाशक, जीतमल 


लूणिया; सचालक--हिंदौ-साहित्य-मंदिर, ` बनारस । 
मूल्य \।\) 

स्वनामधन्य, महामना श्रोयुत अराबेंद घोष महोदय 
किस अनूठे ढंग से काउिन-से-कुठिन विषय को सरल रीति 
से समकाने का अयत्न: करते हैं, यह. उन लोगो को 
अविदित नही है, जिन्होंने उनकी पुस्तकं का अव- 
लोकन किया है । पुस्तक में दो खड हैं| एक “धर्म, दूसरा 
जातीयता? । अनुवादक महोदय का यह कथन सथा 
सत्य हे कि इस पुस्तक का मनन-पूवेक भ्रध्ययन करने से 
घम का निर्मल ओर सच्चा चित्र हृदय में अंकित हो 
जाता हे; साथ ही शांति संचरित होती और बुद्धि में कतेब्या- 
कतेव्य या घमोधमे-कर्मा की निर्णायिका शक्ति का आवि- 
भांव भी होता है । ; रे 

घम “का विषय कितना गंभीर हैं, यह वे ही लोग 
समक:सकते हैं, जिन्हें इस संबंध में विशेष' पारेशील्न 
करने का सुअवसर मिला हे । साधारण लोग केवल खान- 
पांन के नियम तथा स्नोन-पूजन आदि को ही धर्म का 
सधेस्वः सममते हैं, यद्यपिः ये सब्र काये धमं के एक ` 
अंग के पोषक-मात्र हें । कतव्य कमे ओर धमे, इन दोनों में 
क्या संबंध हे, कौन कमे कतेव्य है, कौन हेय, ये विषय 
बहुत क्रिष्ट. हे, ओर इनका सरल शब्दों में प्रतिपादन . 
करना साधारण मनुष्य का काम नहीं हे। अरविंद 
बाबू ने इन्हीं अत्यंत दुरूह विषयों को सर्व-साधारंण 
के लिये सुलभ कर दिया दै। प्रथम खड म “हमारा धर्म - 
नामक प्रधम.अध्याय है। प्रथम वाक्य जो योगिराज के 
मुख से निस्सत हु आना है, वह यह ht घर्म सना- 
तनधमे है.।” आगे चलकर आप कहते. ६--“व्यक्विगत 
धर्म, जाति-धर्म, वर्गा भित घम, युग-्थमे इत्यादि अनेक 
पर्स हैं ।-अनिस्य कहकर वे सब उपेक्षणीय `या वजेनीय 
नहीं हे. ३:क्योंकरि इन अनित रिजत र र 
ही सत्मतनधर्मः विकसित ओर अनुष्ठितः हाता रे | 
द्वितीय. अध्याय में; गीता में बारःबार ब्पचहत, यागः 
व्र इ | वहीं पर योगिराज अपना यह . 
शब्द की व्याख्या .६४ ॥ वहा र ह 
RR ते हैं कि भविष्य सें, किसी-न-किसी 
ee ईजन-सग्मत 
दिनः गोता हो. संसार के भावी चस ह सबेमन-ससत 

रीः के नंतर सन्यासः आर त्याग का 
शाख हाँ ॥ इसक RT से... «4 जीण-शीर्य 
काम क ब 
tized by eGa 
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पत क. 

तमःपीडित, स्वार्थ-सीमा-बद्ध जाति 
शनिमान्‌ और उदार आर्य-जाति की. पुनः सृष्टि .करनी 
होगी ।”? ह कर 

प्रायः थाजकलं.के अनेक शिक्षित भारतीय युवक, कुछ 
पाश्चात्य लोगो का अनुकरण करते हुए, गृहस्थाश्रम. में 
प्रवेश करने से डरते हैं, और विवाह-सददश, महस्व-पूर्ण 


संस्कार को बंधन समरकर उससे विरतं रहने की चेष्टा 


करते हैं। उन्हें योगिराज के इस कथन पर ध्यान. देना 
' चाहिए--“युवक-संप्रदाय यह जानता. हे करि अझचयांश्रम 
की शिक्षा भी चरित्र-गठन के समय के लिये निर्दिष्ट हे, इस 
आश्रम की परवर्ती अवस्था ग्रहस्थाभ्रम विहित हे । जब 
हम कुल-रक्षा और भावी आथ-जाति के गठन द्वारा पूर्व 
पुरुषों के समीप ऋणमुक्त हो जायेंगे, जब,सत्कमे और धन- 
संचय द्वारा समाज का एवं ज्ञान, दया, प्रेस और शाक्रे 
के. वितरण से संसार.का ऋण चुका देंगे, जब भारत- 


माता के हितार्थं उदार. और महत्‌-कर्म-संपादन से जग- 


जननी, संतुष्ट हो जायगी, तब वानप्रस्थ और संन्यास का 
आचरण करना दोष-पूर्ण न: होगा । अन्यथा. वानप्रस्थ 
` और संन्यास का श्राचरण करने, से धर्मसंकर और 
अधम की दी बदि होगी, ओर इसका दोषी इमे ही होना 
पडेगा ॥! [ & कलली 


. भागे चलकरं उंप्रनिषदू, पुराण इत्यादि में प्रतिपाद्यं" 


वेद को. व्याख्या का' उल्लेख हे.॥ द्वितीय. खंड में 
जातीयता का विवेचन है, जिसमें सर्व-प्रथमः“नव जन्म 
शीषेक देकर, भगवद्गीता क्रे आधार पर, पुनजेन्म का ग्रतिं- 


पादन बड़ी यो गया: 
दून बड़ी; योर्यता के साथ,किया गयाःहे । फिर जातीय. - 


ह का. विवेचन करते हुए. विद्वेष की .निंदा की गई 
और परस्पर आतृभाव की स्तुति हे.। अत. में आप 
लिखते Es वह दिन कब वेगा, जब भगवान्‌ फिर 
अवतार बकर मनुष्यों के हृद्यों में फिर प्रेमा 


कक समाहि "भारतीय चित्र-कल! की अशंसा में - 
उस्वक अत्यंत उपदेश. पूर है। आशा है; इमारे. 


भारतीय  द्यात्रगण- इसे पढ़कर, इसके आदेशोनुसार 
आचरण करके, अपनी: आत्मा की उन्नति में सहायक 
दाग । अनुवाद भी अच्छा हुभ्रा है। किसी-किसी' स्थान 
_ पर भाव व्यक्त करने में. कुछ कठिनता अवश्य हुई है 

उसका कारण विषय की 1 त्य 
CC. ससार 


प | टा र a पूः € ~ 
की संताना म ज्ञाना, ण्‌ पुस्तक प्रकाशत करने का हि श्र 


सें उद्धृत कविताओं में से कई अच्छी हैं | पुसत ग 


प्रेमानंद का संचार 


गंभीरता है "| इस पः : 
G है हस की :: ०. Digitized byekangotr ° 


SN f 


[ वर्ष २, खंड २, | 
क्न 12! 
र दी-साहि रे 

का प्रयल प्रशंसनीय हे । ससे ता 
इ 
x x म 

(३ % र. 
६. सामाजिक किए 
विधवा-विवाह-मामांला--लेखक, शरस /[ 

9 चट § 3 "| (५ 
प्रसादजी उपाध्याय एम्‌० ए०। प्रकाशक, बंधक! 

लय, इलाहाबाद । पृष्ठ-सख्या २७२ । मूल्य २) 
सामाजिक कमियों को दूर करने के लियेऐसी | 
> च्छ CAS 3 

की बड़ी आवश्यकता ह, जिनके द्वारा उन अ र 
सजीव वर्णन जनता के सामने उपस्थित किया स. 
क्रानूनों से भी वह प्रभाव नहीं पढ़ सकता, जो मई 
सादी भाषा में किए गए उनके वर्णन से पइ सत्ता]... 
यह पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई है। हिना]... 
विधवाओं पर जो अत्याचार कर रहा हे, उन्हे रिश] . 

gs वि...) > aie ग F 
लेखक ने वेदों और स्ट्तियों से भी यह सिद 

का प्रयल किया हे कि विघवा-विवाह का प्रचार प्रब] 
है, ओर वह कोई नई चौज़ नहीं हे । विधवा“ | ह 
विपक्ष के तको का उत्तर भी दिया गया है। कित प्र 
प्रामाणिक सत्य घटनाओं तथा प्रतिष्ठित पुरुषों की र र 
तियाँ देने से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है। | 


(» 


९ 


चित्र हैं । छुपाई-सफ़ाई अच्छी है | 
x . x § 
विधवोद्वाह-मीमांसा- लेख और a 
बदरीदत्त जोशी; वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद ' र्त | 
२५६ | मूल्य ९!) है 
! विषय वही हे, जो विधवा-विवाह-मीमांसा क्र ष 
इस पुस्तक के लेखक महाशय ने विधवा “विंवाई 
सम्मत सिद्ध करने के उद्देश्य से एक बढ़ा) न 
विद्वत्ता-पूण अध्याय लिखा है । विधवा-विंव चं 
विक्रम की १४वीं शताडदी से लकर आधु की 
की सम्मतियों का अच्छा संग्रह द! पुत 1 
पाठकों को बहुत-सो नई बातों का ज्ञान आह 
ऐसी उपयोगी पुस्तक की भाषा pe i 
और सुबोध रखी जाती, तों लोग भग” | 
से क्ञाभ उठा सकते । 


5 |` 
Rese 
08.11) 


हिः -= व~क श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर \ अनुवादकतो, 

| मे एर्‌ ए०, काव्यतीश ! प्रकाशक) हिंदी- 
त हराय, दरब) "सट "११ हक 
|. इबहकाउन सोलहपजी । पुष्ठ-सख्या १५०; मूल्य 


ही का ॥८) तथा जिल्दवाली का २०८) है । कागज 


£+ ` 


"ळा बुएई-सफ़ाई' सुंदर । 

| बव्‌ ने बँगला-पत्रो में समय-समय पर जो ३ सामा- 
है द ७ "७ ७) _ कीक = > 

(हिं जिले थे, वे ही समाज के नाम से पुस्तकाकार 

त हुए । उन्हीं का यह हिंदी-अनुवाद है रवि 


हो रचना की प्रशंसा करना अनावश्यक हे । उनको . 
ण्‌ व 


“श्र वगा एरु ख़ास चीज़ समभी जाती हैं । वहो 
(भिप्ता इस संग्रह में भी हे । आपके सामाजिक 
रसे सहमत शायद बहुत लोग न हों, तथापि ये 
षि ऐसी योग्यता से लिले गए हैं : कि प्रत्येक समाज- 
भे इनका अध्ययन झोर मनन करना चाहिंए। 
ग्रधयन से कुछ-न-कुछ लाभ ही होगा, ज्ञान ही 
र | pr ओर पतीच्या निबंध ऐसा है कि पढ़ने- 
| हक इल जाती हैं। यह अनुवाद प्रकाशित 
ह| के सचाजका ने हिंदी-पाठकों का बड़ा 
| "किया है, इसमें संदेह नहीं । 

Li [ “निरपेक्ष? 

भर डर 


_ अकाशक, श्रीआशुतोष घर, आशु- 


री, नळ ३० ३ को 
सि, पर र कोलेज-स्टीट, कलकत्ता । चित्र- 
नो प $ सुदर, सच्चित्र, जिल्द बँची 
i साहित्य य भे अभी हि “ 
रि भात ह 5 चित्र-पुस्तकें बहुत कम 
पेश शर. > ह किंइ्सकमी को पूरा करने 


ने हे 


५३ पणियो ३ 


ग ऐस लो Sa छुपे हुए ६ द पृष्ठों 
दा है कि दे दिया गया है। चित्रों के 


गया हा प्रस्तुत पुस्तक म. इति: ` 
भ्‌ वित र्र ता न ब 
UE च २६ । इन ३१ चित्रों में 

| रत ३ इकरंगे हें । चित्रा 
| दोरा समाइ रित्र कझै -> 
| कैश है पे सतीस्वके ला Fat 


> ५ हर कल्ला की. दृष्टि खे.,दत्तके/८॥को, वहात (८200, ५५ अववषषषायााााााााा देने 


पुस्तक-पेरिचय 


3 
है हर न होने पर भी साधारण दशक के 
ै वचक. 
कः नहे कशा पज ह कक 
कोच ले सकती रे ve जा. ह चित्रावली निस्स- 
ई ! स लाभ की भी संभा- 
वना द । पाठशाल्ाश्रं मे--विशषकर कन्या-पाउशा- 
लः में-बाल 5 चौर बालिका इस चित्र-पुस्तक को 
उपहार-स्वरूप पाफर परम प्रसन्न हांगा । इम आशा 
करते हैं, जब चित्रावली का दूसरा संस्करण होगा, तब 
उसमें चित्रों के कला-पंबंधी चित्यां पर भी ध्यान 
दिया जायगा । 1 
| आ अव "> | 
` चित्रावली = प्रकाशक, इंडियन-प्रेस, प्रयाग । चित्र-संख्या 
१४, तथा चित्रावली के अंत में, ७ पुष्ठे में, चित्र-परिचय । 
पुस्तक पर मूल्य नहीं लिखा है। प्र हशक से. प्राप्य । 
इंडिपन-प्रेस ने इस चित्रावली को निरूल कर हिंदी- 
प्रेमियों का अनुराग अडड़ी चित्र-पुस्तका की ओर आक- 
पित कियां हे । यह बहे ही आनंद की बात हैं.। समा- 
लोच्य़ पुस्तक चित्रावली की दूसरी संख्या है। इसमें 


= क... 


,( १ ) उमर खैयाम, ( २ ) सुप्रभात, ( ३ ) शेष अव- 


लंबन, (४ ) विरही यक्ष, (५) विरहिणी, (६) 
मंदिर में, (७) त्यु के मुख से, (८) प्राणघातक 
माला, (३:) कमल-छुमारी, (१० ) अनंत प्रेम, ( १३) 
केकेयी और मंथरा, ( १२) शिव-परिवार, ( १३ ) 
वाल्मीकि और करच, तथा' ( १४ ) जल-विहार, यें 
१४ चित्र हैं। संभी चित्र इंडिंयन-प्रेसत द्वारा पहले भी 
प्रकाशित हो चुके हैं। अब चित्रावज्ञी के रूप में इनका 
प्रकाशित होना और भी अभिनंदनीय है । पुस्तक के 


- ओर में चित्र-परिचय होने से चित्रावली की उपयोगिता 


बहुत बढ़ गई है । इसके सभी चित्र बहुत स्वच्छ, स्पष्ट 
औरः सुंदर रूप में प्रकाशित हुए हैं। इस संबंध में 
इंडियन-प्रेस की जितनी प्रशंसा की जाय, थोडी है। 
सभी चिंत्र कई रंगों में हैं; इकरंगा एक भी नहीं हे । | 
कला की ष्टि से भी चित्रं महत्व पूर्ण हें, यों तो अच्छे-से< 


अर्व चित्र में भी कोई-न-कोई कला-संबंधी | अनोचित्य ` 


पित किया जां सकेता है ।' अच्छा: होता; | यदि, 
सरत में सभी चित्रों केः चिंत्रकारों ' के 'नाम ः 
दे दिए | गए:होते ! यह'चित्नावली- इष्ट मित्रा तथा डात 
हाह. देने के योग्य है । त्येक पुस्तकालय मॅ 


>0 by eGan 
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४०८ कम पा पा माधुरी क्ष 
हिए | आशा हे, हिंदी-संसार क्षमा कांष--लखक, पंडित श्रीमान सक 


इसकी एक प्रात रहनी चा रद 
मे इस चित्रावली का अच्छा आदर होगा, जिसमें इसकी 


आगे की संख्याएँ भी शीघ्र-शाघ्र प्रकाशित हो संक । 
कृष्णविहारी मिश्र 
कनक पंत ३८ - x 
८. उपन्यास 

चनदेची-लेखक, ५० बालादत्त पांडेय 1. अकाशक, 
िंदो-पस्तकालय, मिंजोपुर । पुष्ठ-संख्या ९१ । छुपाई-सफ़ाई 
अच्छी ( मल्य ॥॥); प्रकाशक ही से प्राप्य \ 

यह एक सचित्र उपन्यास ह । इसम एक रंगीन आर 
तीन सादे चित्र भी हैं। यह पुस्तक लखक के स्वर्गीय 
अनज पं० वेदत पांडेय के विचारों के आधार पर लिखी 
गई और उन्हीं को समर्पित भी हुई हे । खी-शिक्षा 
की आवश्यकता, ज़मींदारों के अत्याचार; किसानों की 
करुणा-जनक स्थिति; देश-सुधार के डपयुक्र माग इत्यादि 
का वर्णन इसमें बड़ी खबी से किय। गया; हे । अच्छा 
होता, यदि देवीशंकर ओर विद्यावती (वनदेवी ) गु” 


स्थाश्रम के कॅकटा से इतना शौघ्र अज्ञग न कर दिप 


जाते, कुछ संतान-सुख भी वे देख लेते । यों. तो जवानी 
की उमंग में 'मनुष्य जो. न कर डाले, वही थोडा; पर्‌ 


संतान की माया और गृहस्थी के जवाल में 'पड़कर भी. 


जो देश-सेवा का ब्रत पालन कर सके, वही अधिक स्तुत्य 
है | लेखक का प्रयास प्रशंसनीय हे । नवयुवकों और 
खिया को भी इसे पढ़ना चाहिए। 
# हच : चुश्ूडाल द्विवेदी 
x x. x 
९, विविध 
जंगी जेल' का ठोस फाटक--लेखक, हिंदी-हितिषी 
इनूमान शमी, जयपुर । प्रकाशक, खमराजनरीकृष्णुदास का 
वेंकरेश्‍वर-प्रेस | डाकरच्यय भेजने पर लेखक से दिना मल्य प्राप्य । 
पुस्तक .अनूठ ढंग की हे । इसमें. गृहस्थाश्रम को. 
कारागार माना ह, धार गुइस्थाश्रम के अत्येक काये को 
कारागार के कांयों.से मिल्ञाते हुए. अंत तक रूपक का 


निवांह किया गया हे । पुस्तक यद्यपि नीरत हे, तथापि . 


यदि इसे धेये-पूवेक अंत तक पढ़ा जाय, 


रो 
अवश्य मिलता हे । टिप्पणी व चपके 


'बिहार भौर उड़ीसा-प्रांत का ही द क १ 


"रियो की सगमता'के लिये वस्तु, 


E> 


h 4 
[ चष २, खेड २, Er 
~ 

महाराज ।\ प्रकाशक श्रीक्ात्मतिलक-गध 
सदु माई तलकचंद,रतनपोल,अहमदावाद । मन - 
यह पुस्तक क्षमा ऋषि-नामक एक ३ 

जीवन-चरित हे । साधु लोगों के जीवन 
अनेक प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त होता हैं। प 

भी उपदेश-पूण हे, इसमें संदेह नहीं । 
x x. x 
सचतन ।सद्धातपदाथलक्षणसग्रह-ंगरक्न 
गौरीशकरजी । प्रकाशिका, देवी मनभरी, आफ्न पेष सु 
जमातपुर, जिला हिसार । मूल्य ॥४) है। फ़ ह 
ग. कामिनी-कोचन-रहित हैं, उन्हें बिना मृत्य हे 
पत्र भजन स--प्रात्त हा सकती हे । | ना 
यह ग्रंथ संस्कृत के अ्रभेक प्रकार के 'लक्षणों' बह प्रर 
छोटा-सा कोश ह । इसते अकारादि क्रम से ब्र] म 
गए हैं; ओर संस्कृत के भिन्न-भिन्न ग्रंथों मे उनग शा] ई 
दिया .गया है, वह संगृहीत है । पुस्तक तकी ह 


| 


लोगो के बड़े काम की है।इस श्रम के हिषे h 


ए 

द्र 
५५ ये 
tt 


ह्‌ 


गौरीशकरजी को अनेक साधुवाद । [क 
आश( | सपय 

|, 
3 “> x x x भ 


बिहार ओर उड़ीसा -का अभा 
दर्पेण संपादक और प्रकाशक, बी पी० | 
हारी । पष्ट-छड्या २०६ । छुपाई-सक्ाई साधारण 


१) है । प्रकाशक ही से प्राप्य । क: 
अंगरेज्ञी-भाषा में जिस प्रकार भेक 


प्र्त 
नेल्ड इत्यादि को डाहरेक्टरिंया द, ती पर 
यह. श्रम्रवा्व-त्यापार-इपण ६। हमारे 


प्रांत के समो ज्ञातब्प दिषो. का सरत हे 
त 
स्थात, 
और क रज़ानों के नाम अगरेज़ी में ह 
ब्यापारियो के लिये तो सच्च यह दा 
प्रकाशक को छुपाई की: समाई वा 
ध्यानः देना. उचित था । आशा ९) परेश" 


क "रूप स दुरूद विप्रयो.को. क्टरियो में ये. चटिया नहीं रहने प f 
समकानेकोचष्टाभीकीगद्देहे,. „ .-.- ८३३ सर 9 
rN तको इसकी प्क प्रति अपनेःप Xf 
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सीना में प्रकाशित योगि- साहिल से सा डे जै म =नगरेजी-माषा में प्रकाशित योगि- 
दके विचारों का हिंदी-अनुवाद । प्रकाशक, हिंदी- 
| ० र्ग डु 

र 1. मिर्जापुर । पष्ठ-छख्या ९.०२ ९ छपाई-सफ़ाई 
| | एह्य म ८ 


[वश्यकता ओर राजनीतिक कार्ये- 

द्रा की भरियो स्यादि का इस पुस्तक में अच्छा 

ज की त्रुटि | हट व 

| त है । पुस्तक संग्रहणीय ह । > 
द उन्नुलाल द्विवेदी 

x x x 

१. १०, पत्र-पत्रिकाएँ 


१. तुप्रमातम--श्रीसंस्कृत-साहित्य-समाज का मासिक 


' 


| पत्र । प्रकाशक, शरीबिथ्येश्बरीप्रसाद शास्र \ संपादक, 


क| वे्रसाद शुक्क कवि-चक्रवर्ती । समाज के सदस्यों. को 
| क्षा मूल्य । मिलन का पता--प्रकाशक, “सुप्र भातमू'- 
गर अरोस, सारस्वत-मवन, काशी । समालोच्य आदश 
र| रे को पृष्ठ सल्या १९ ५ आकार बढ़ा। कागज ओर 
| इ उत । 
| र्त लिक पत्र का जन्म हाल ही में हुआ हे । यह 
|| सेर संतोप ओर हर्षे की वात है कि पवित्र देववाणी 


| शक साहित्य की रक्षा करने तथा उसे वतंमान-. 


है 1 अ बनाने की ओर संस्कृत के विद्वानों का ध्यान 
५ र उद्देश्य से संस्कृत-साहित्य-समाज 
| दरे है, भौर उक्र समाज के सदुद्योग. का फल 
१ ६।इस पत्र के संपादक 'विशव- विख्यात 


'खभज्ञचजी ` ~ देवी ही 
द भजनजा के सुयोग्य पुत्र" श्रोदवीप्रसादजी 


7 वि 
[£| भह 
‘| ° 


8 + ब हँ ॥ पः खे ~ 

[इसा जिस आप-सराखे उद्भट विद्वान्‌ का 
पे प्‌ च्छ ~ सूरु 
| ऐकत. ने के ऊपर है, उसके सफल दोने मे 


| सी भ्रकार 


राता ` ्ोधरजी पाठक तथा 
पेरश्चेन्न > ˆ पाड्य एम्‌० ए० के नास 
: और कविता € । इस अक में प्रकाशित 
रक पडी ह 5 उच्च काटि को हैं । विषय- 

के साथः किया राया हे । 


Ne 
तार र इस पत्र के प्रकाशन से संस्कृत- 


से ` जागृति होगी  इस०'सुम्सालम ऋः ००ब्बद्ी व! "अपनाकर 


पुसुतक-परिचय 


साहित्य-संसार में स्वागत करते 
उन्नति चाहते हैं । . 
न सुपमातसूरके १४वें. पृष्ठः पर एक ओर सी 'शुभ- 
संवाद. पढ़ने को मिल्ला ।अबः से हिंदी की शारदा - 
ज 
ह न्य र, प धवराव शाखा. करेंगे। यह हर 
तीसरे महीने निकल्षगी, तथा इसमे पुरातत्त्व, इतिहास 
एव ,समालांचना-संबंधी लेखा को ही स्थानः: मिल्नेगा। 
इसका वार्षिक मूल्य २) होगा । पत्निझा : का अथम अंक 
ज्येष्ठ-मास में निकलेगा । 
> x ४ 6 
सस्कृतरल्लाकरः--सेस्कृत का मासिक पत्र मुद्रक और 
प्रकाशक, शरीरामप्रसादसिंह,' खड्ग-विलास-प्रेस, ` पटना: । 
संपादक, श्ीचंद्रशेखर शास्री | पृष्ठ-संख्या ३६ । वार्षिक मूल्य 
३) ;:छपाईं ओर कागल अच्छा: द 
यह संस्कत का . पुराना. मासिक « पत्र: है ।- कोडे 

११ वर्ष से चल रहा हे । इस बीच में -इसे . कड बार 
विपत्तियो का सामना करना पडा, और स्थानांतरित- भी - 
होना पडा; परः इसका प्रकाशित- होना बंद न हया । 
समालोच्यःअंक १५वें वर्ष की द्वितीयः संख्या हे । इस 
समय इसका “संपादन योग्यता-पूर्वेकः होता है प्रस्तुत 
अकः में द निबंध हें । सभी सुपाव्य 'ओर :अच्छे ढंग से 
लिखे गए हैं। 'रतज़्ाकर' इस' समय 'संस्कृत-सम्मेलन' 
का मख-पत्र है। हम पत्र की उन्नति चाहते हैं । . 

ह x >$ 1729 20558 >. « र 
-मजी--हिंदी का साप्ताहिक पत्र | संपादक, पं० महा” 
देवसिंद शमी एम्‌० ए० । प्रकाशक, ऑऔएचु० एस्‌ शा \ 
पुष्ट-संख्या १६ \ वार्षिक मुल्य २) ३ मिलने का पता--मोजी- 
कायालय; ९०५ 'हरिसन-रोड, कलकत्ता]. ' „` 

इघर'हिंदी-साहित्म-संसार सें. के परिहास-मिय पन्नो 
का जन्म हुआ हैं। सोजी भी उसी-कोटि -का हे। इसके 
लेख और टिप्पणियां में परिहास-चातुरी का अचला 
प्रदर्शन है। प्रथम. झक में . एकं. व्यंग्य-चित्र भी बढ़े 
मज्ञेः का दैः |” प्रिद्दास-मित् 'पत्नों द्वारा हिंदी-साहित्य 
बाई विनोद की सि होनी चाहिए पर खेद है छि 
अब्र. तक प्रकाशित इस ढंग के कई पत्र ने विनोबा 
स्थान मे. कलह, गाली-गलौज, 'फूइड़पन, भाईपन आर - 
क्र “अपने. उद्देश्य को नष्ट कर 


अर उसकी हृदय से 


४१० 


दिया है | हमारा विश्वास है. कि. मोज़ी के स्तंभो में 
कुरुचिमूलक परिहास को अभ्रय नहीं मिलेगा । यादि व्ह 
ऐसा कर सका, तो हिंदी-साहित्य-संसांर में एक श 
अभाव की पूर्ति करेगा । हम मोज़ी का स्वागत . करते 
और हृदय से उसकी उन्नति चाइतेदें। | 
x x x 
शारदा--गुजराती-भाषा की एक सचित्र मासिक पत्रिका! 
संपादक और प्रकाशक, श्रीयुत गोकुलदास-द्वारकादास 
रायचुरा ॥ पता--शारदा-कार्यालय, -राजकेट, सिविल 
स्टेशन । पुट्ठ-संख्या ४८ । वार्षिक मूल्य ६।।); पक प्रति 
का दाम \\\) है । , 
हमारे सामने इसका पहला अंक हे । सक्षम गुजराती- 
साहित्य-परिषदू के अवसर पर इसका जन्म हुआ है । 
सज-घज ओर छुपाई-सफ़ाई में यह पत्रिका किसी भी 
गुजराती-पत्रिक्ा से कम नहीं हे । इसमें ३ रंगीन ओर 
२२ सादे चित्र भी हैं। इसमें ३ लेख और ९ कविताएँ 
हैं। प्रथम अंक को देखकर इससे भविष्य में बहुत कुछ 
आशा की जा सकती .हे । स्थायी साहित्य और गंभीर 


, विषयों को भी इसमें उचित स्थान. मिलेगा, एसी आशा , 
` की जाती हे । अधिक लंब लेलो को क्रमशः प्रकाशित 5 


करने की अपेक्षा छोटे, पर भाव- पूण, खों को प्रकाशित 
करना उचित प्रतीत होता है । इम अपनी सहयोगिनी 
का सहप स्वागत करते हें । Mr ` 
| x 0 x 
8 शांतिनिकेतन-माला--अनुवाद क, श्रीवासुदवगेदि 
आपटे. बी० ए० । प्रकाशक, नारायण बलवंत अउहाणु, 
इना । छोटा साइड । पृठ-सेख्या १६० । छपाई-सफ़ाई 
साधारणः। मूल्य १) ; प्रकाशक ही से प्राप्य \ 
यढ मराटी-माषा की एक सचित्र नरैमातेङ पत्रिका 
है कवि-सन्ाद्‌ रवींद्रनाथ ठाकुर के आध्यात्मिक और 
दाशेनिक विचारं का सराठी-भाषा सें प्रचार करना 
इसका सुख्य उद्देश्य हे । हमारे सामने इसकी तृतीय 
करण ६ । हिंदुस्तान में तो ही ऐसा कोई 


. इस अक में दिया 


ः हुश्र। I उन हू 
पढ़ने योग्य हे । इसमे 1 उनका आदर्श जीवन-चरिन्न 


|“ «>. > 
AND BN sei ENS 


| माधुरी 


~ CN ° ~ ९७. ~ भै 
-सस्त आर शदुर ह।न के कारण सवके खरीदे ब्रा] (3६ 


शसम द्विए हुए रवार, बाबू के प्रायः ` 
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सभी लेख एक-से-एक बढकर हे) ¬ ती हैं।जो त 
अठाली सापा में रवींद्र बाबू को २ 
जखनी का आनद नहीं लूट सकते, उनको ° ` 
अवश्य पढ़ना चाहिए । इसका मूल्य अधिन ३। 
x x 

९९, प्राति-स्तीकार 

पल्‌ पुन्‌० गोयल पड कंपनी, जयपुर, राश | 
ने कमीज़ के, वल गले के, चौदी के, ३ वरा | (य्‌ 
पास भेजे हैं । बटन दलके और सोफियाने १७ 
खरी है। गले का सेट ॥) में और हाथ हा ०1 fr 


~ i ~ ~ | पृष्ठ. 
मिल्लटा है। ये स्वदेशी मशीन के बने सश ह| ८ 
र 


हैं; क्योंकि इतने दाम में विदेशी साप के वतर का 
नहीं मिल सुते । कंपनी सोने के भी ऐसे इहे |. 
सुंदर बटन बन।नेवाली दे । मिलने का पाल 
लिखा है । लखनऊ के लोग इस पते पर या|| 
सकते हें---श्रीयुत एम्‌० हरीदेवंनारायण, मेवे सं 
क्टर, अवघ होज़री वक्‍ते, ३२ लादूश रोइ, लगड! || 


x 


85%, ‘x * | 
: निम्न-लिखित पत्र-पत्रिका भी मिल गई हैं, मम] 
को धन्यबाद । (4 


शांति--मासिक पत्रिका । पष्टसंख्या २१ | 
मूल्य २); संपादक, श्रो एस० पी० गुप्ता। मरे व ४: 
पता--मैनेजर शांति-प्रेस, सहारनपूर। || 

नवयुवक मारवाड़ी--सापताहिकपत्र २४ ५ | , 
वार्षिक मूल्य .१); संपादक, श्रीमोतीलाल काट | | | 
का.पता--्रीरामङ्मार भुवालका, हनुमान | 
साधवङृष्टो सेट लेन, कलकत्ता । ला र्क 

भारत-गोरव--साप्ताहिक पक । ए | h 
वार्षिक मूल्य ३) ; संपादक, शई बा | 
का पता--मैनेजर भारत-गौरव, ५! ' ` ॥ 
( नाइँटोल्ा ), कलकत्ता । | 

राम-पाक्षिक पत्र (ही (1) ली रर i 
पृष्ठ-लख्या १०॥ व र्थिक मूल्य २); ह 
शर्मा विशारद । मिलने का पर्ण 
राममंदिर, आरा । शी 

ब्रह्मचारी --प्रबंधक; ब्रह्मचारी; दमा ३! 
मासिक पत्र] वार्षिक मूल्य २१1२ 


। (डि ३०० दु° सं० ] 


क पत्र । वार्षिक मूल्य २); एष्ट-संख्या २० | 
` रक्षक कतेहपुरी हवेली हेदरकुली खॉ, सुंदर 
हग, दिल्ली । साप्ताहिक पत्र | विना मूल्य वितरित । 


हसल्या त्र >" LS ळा ° ल 
| नायीकेशरी- मेनेजर, हारः कायालय, कालपी 
` (दशपीर )। पाक्षिक पत्र । वाक मूल्य २) ; पृष्ठ ८। 
| बीरभूमि-प्रकाशक, निरंजन शर्मा, राम-मरंटिंग 
| कर, दिल्ली । साप्ताहिक पन्निका । वार्षिक मूल्य ४); 
'हसंस्या १२। 

| रसगुल्ला -मेनेजर, रसगुल्ला, १४, मदनमोहन चटर्जी- 
| झन, कलकत्ता । साप्ताहिक पत्र । वार्षिक मूल्य २); पृष्ठ- 
|| {स्या ।२। 


॥ भे विषय को नहे 
«|| "से ) एक पदक 


दिया है । मू० १) 


1 दूध किन चा 


[| 99 5 ° 

#॥ , पपप दुयानंदुद्गदर्शन 1) 

| मश 

के जि 
र आना आवश्यक हे । 


विषय में विस्तृत, कई धुरंधर विद्वानों द्वारा प्रशंसित, बिलकुल नए ढंग से लिखित, हिंदी में 
पुस्तक हे । इस पर काशी नागरी-प्रचारिणी सभा ने ( अपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तक 


हैः | Fe शोक का असुत--इसमे दूध का ऐसा अपूच वर्णन हे कि पढ़कर आश्चर्य होता है। दूध विष के समान 


के भों से बनता है ? काली, पाली, धौली आदि गायों और गेस, बकरी. अ! जानवरों: 
Eid पथ i ~ (7५ ! जे दिएः। ` ~) 
४ चार $श्थक्‌ गुण, दोष, परीक्षा--पानी आदि की मिलावट--जानना हो तो इसे पढ़िए: सूर्य ।-) 


था भन चिकित्सा... ~ AUNT द कीस र साइब के ब्रानदांनी 2 प्राप्य 
॥ भौर घेन इसमे जगत्‌-विख्यत दृहलीनिवासी मा नरर नस [ दुष्प्राप्य_ 
| सराय ड र जादू-असर २०८ नुस्खों का संग्रह इ। मूल्य 1) 
हर -, ` 3जा-जलेखक स० गाँधी। मूल्य 1), चस्नौ _)॥, गॉधोवचनावली 


हग का परा क कवक मही [इ मुफ़्त दी जाती * 
_ » पूरा-पूरा हाल आने पर इलाज तथा स्वास्थ्य-रक्षा-संबंधी सलाद मुफ़्त द 


1. सस्थ्यःसदन, हददोर, बिजनोर (६) | 


पुस्तक-परिचय 


यम ण, 
ह: दह्र साडमित्र-कायोलय, बाढ़ ( पटना ) 


- आचाये--व्यवस्थापक, “आचार्य, 
है । पाक्षिक पत्र । वार्षिक मृल्य ३); पृष्ठ-सख्या ८ । 
-वा ड़ी-समाचार--मै नेजर, खेती-बाड़ी-समा- 


चार, इंदोर । मासिक पत्र । वार्षिक मल्य ३) ; पृष्ठ- 
सख्या २४ । > > 


अमरोहा ( यू० 


शिक्षक प्रकाशक, पं० मुरारीलाल बुक्सेजर कृष्ण- 
श्वरी-प्रेस, मुरादाबाद । मासिक पन्न । वापि मृल्य ३) 
पृष्ठ १४। ै॒ 


छुन्याती-- श्रीलादूराम त्रिपाठी, छुन्याती ऑफिस, 
अजमेर । मासिक पत्र । वार्षिक मूल्य २); पृष्ठसंख्या २४। 

इनके अतिरिक्त, निगमागमचचंद्रिका, आये और आरये- 
सित्न के विशेषांक भी मिल्न गए हें । इन अंकों में पढ़ने 
की बहुत कुछ अच्छी सामग्री है। : 


प्‌ 
~ 


_)॥, पतितों के प्रति हमारा 


~ C thn 


RTT Smee oe + 
र र 


३॥) 


लिखित । मूल्य २), २॥) ` 


nr 


इस कॉलम में इम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 
ग्रतिमास नई और उत्तम पुस्तकां के नाम देते रहते 


हें । गत मास -नीचे लिखी पुस्तकें अच्छी प्रकाशित 


इई 

(३ ) 'चित्रशाक्ला?, पं ° विश्‍वंभरनाथ शमो कोशिक- 
लिखित । मल्य १॥।), जिल्ददार २।) 

( २) “रावबहादुर”, श्रीलज्ञीप्रसाद पांडेय द्वारा 
अनुवादित । मूल्य ॥!), १।) 
(३ ) “प्रेम-प्सून”, श्रीप्रेमचद-लिखित ।-मूल्य १1), 
(४ ) “दृशन-परिचय?, श्रोरामगोविद च्रिवेदी 

(९ ) “थरविंदू-मंदिर मे”; भहास्मा अरविंद्घोष- 
लिखित । मूल्य ॥॥) 


( ६ ) “चोख चोपदे?, ` पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 


. साहित्य-रत्न-पणीत । मूल्य ३॥) 


i मूल्य 2) . . . (1 
ह ( ) जीवन”? श्रीयुत ब्रह्मचारी अभुदत्त शमा- ( 4७ ) “सम्राट ववेद्वगपत? प्रवीर | 
र लिखित ॥ म्‌ल्य ॥> द ] 
6६ 2 : कृत अनवाद । मूल्य 9 ॥॥), 1) र्दी. | | 
म) ) धमे विज्ञानः, प्‌० धम।नंद्‌-कृत अनुवाद \ र १८ ) «¢ ग्रायाम?? प्क अर्त त | र 
9 कि «| 
सूल्य ।=) : $] ' 
र ी ् 5 i | 
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[oo | 
( ३) “नारी-उपदेश’?, स्वर्गीय गिरिडाकुमार शो 
लिखित । मूल्य ॥) 


( १० ) “रमणां-कतब्य़र” ' विमल '-लिखित। म्स ` 


( ११.) “गृहलक्ष्मी 7, श्रीयुत वासुदेव मिश्र ह | 
अनूदित स्व० गिरीश घोष का एक उत्तम वरे | 


| 


i i (र मनसा”, “विमल'सिसि | 
Eg ) “बोर बाला”, श्रीयुत राजेश्वरनाई क 
8863 Mr तोमंहिनी” “विमल विरि | 
| त डं ) «चर्मयोगी”, नाटक । क । 
मूल्य |!) मा-क | 


( १६ ) “दद्रा? प्‌० जनादन 
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१. 'देव' आर 'मतिराम' के अंथों का प्रकाशन 
गंगा-पुस्तकमाला के संचालकगण महाकवि देव आर 
मतिराम के अंथो को अच्छे ढंग से संपादित करा- 
क प्रकाशित कराना चाहते हैं । इसके लिय उक्त दोनों 


महाकावया के प्रकाशित तथा अप्रकांशत ग्रंथो की 


सतिखित प्रतियों की आवश्यकता. हे । जितनो ही 
अधिक हस्त-लिखित प्रतियाँ एकत्र हो सकेगी, उतनी 
ष शद पाठ दूने में सरलता होगी । इम जानते हैं कि 
रसनल्लखित प्रतियाँ बहुमूल्य वस्तु हैं, इसलिये जिन 
स डो होंगी, ले उन्हें खूब सुरक्षित रखते 
षो जन प्रकाशको को अपनी हस्त-लिखित 
हि पो का डन की वे प्रातियों बड़ी सावधानी 
जायगी, ओर उनकी इच्छा के अनुसार 
व्या वापस भी कर दो जायेगी । इसके 
री! को उचित व्यय करना पड़ेगा, तो 
भ प्रात त पे सहे तैयार हैं । जो सजन अपनो 
देना चाहें, वे यदि उसडी प्रतिलिपि 


स्करण निकले । इसलिये उन्होंने 
° ~ ~ 
मबध किया है । देव और मतिराम 


नश्च T ॥। ~ = e 
| श्च कावे >. अ ही अकाशित करनेवाले हैं। परंतु 


I चक 
ड्‌ द दोनों सहाकचियों तक सीमा-बड 
सभो प्रधान और प्राचीन कवियों के 


क्‌ री ४ 
क्य माला में निकालना चाहते हैं। 


संग्रह करना चाहते हैं । सारांश 


' प्रेमी पाठकों से प्रकाश 
वि कि संपादन 
शल योजना मस्तुत,छे.पहीदे, को पते by eGangotri डब अवा ट्ट 


शीघ्र प्रकाशित 'की जायगी। सौभाग्यःसे इस कास के 
लिये उपयुक्त संपादकों का सहयोग भी प्राप्त हो गया हे। 
हमारा विश्‍वास हे कि जब प्रकाशकों की एतत्संबंधिनी 
योजना प्रकाशित होगी, तोः 'हिंदो-संसार उस बहुत 
पसंद करेगा । योजना यथासंभव बहुत हो शीघ्र प्रका- 
शित की जायगी। इधर देव आर मतिरास के ग्रंथा 
का संपादन-कार्य आरंभ होनवाला : हृ .॥ आज हम 
प्रकाशकों को ओर से, यह संक्षिप्त नोट लिखरुर, अपने 


- उदार प्रेमी पाठधें स. सहायता को प्राथना करतं इ । 


जिन सजनां के पास इस्त-लिखित प्रातिया हों, व स्वयं 
देने की कृपा करें। यांद असल न दे सके, तो उसकी प्रति- 
लिपि ही दे । इसके अतिरिक्त, हमारे कृपालु पाठक प्रका- 
शाको के पास उन सजना, संस्थाओं या पुस्तकालय का 
पता लिख भेजें, जहाँ से वे प्राप्त हो सके। जिन सजनां को 
इन कवियों के विषय में कोई अनूठी या उल्लेख योग्य बात 
मालूम हो, वे भी झरा कर उस लिख अख 1. यादि इन 
दोनों महाकवियो. के वंशजां का कहा: पला हो, या 
उनके चित्र कहीं सुलम हों, तों इसकी -भी. तुल 

चना दें । देव आर मतिराम के छंदो के भावों पर 
हें । प्रकाशक उनका भी 
रंश यह कि इन कवियों से 
संबंध रखनेवाली जो कुछ भी सामग्री प्रकाशकों । को 
प्राप्त हो सकेगी, उसका वें, न्य करके भा, ह 
करने को तैयार हैं । हमें चढ विश्‍वास हे कि कविता- 
को को अवश्य सहायता मिलेगी । 


अनेक चित्र तैयार किए गए 


संबंध में भी प्रकाशकों की इच्छा हे कि 


> 


४१४ 


ऱ्या `: के विद्वान्‌ पाठक अपनी सम्मोते सूचित करें । 
ममेश ऋविता-ग्रो्ियों के पास इस].परांमेंशे के लिये 
अज्जा पत्र जायँगे । पर शायद भूल स किकषी के पास 
पत्र न पहुँच सह, इसलिये विद्वानों से प्रकाशकों की 
प्रार्थना है कि इस सूचना को पढ़ चुने के बाद वे कृपा 
करके संगादन के संबंध में अपना सत्परामर्श शीघ्र ओर 
अवश्य सूचित कर कृताथे करें। इस संबंध में लिखा- 
- पढ़ी करने का पता है-संचालक, भंगा-पुस्तकमाला- 
कार्यालय, प्रकाशन-विभाग, २ ३-३० अमीनाबाद-पार्क, 
लखनऊ। | 
> 
२. मोशिए रोमें रोला 
योरप में आजङल फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक 'मोशिए 
रोमें रोलो' की धूम है। इनकी रचनं को सारा 
पारचात्य संधार बड़े चाव से पढ़ता दे! अमेरिका में 
इनको ख्पाति बहुत अधिक है। कहते हैं, इनकी लेखनी 
में विचार-क्रांति उत्पन्न करने डी श्रि हे । रूस के विश्व- 
विख्यात काउंट लिओ टेल्त्टाय को यह अपना गुरु मानेते 
हें । इनके विवार बहुत उन्नत और उदार भावों से अरे 
हुए हैं । यह संसार-भर के मानव-समाज का कल्याण 
चःइते दें । इनके प्रेम-सहानुभूति के भाव किसी देश- 
. चशव तक ही परिमित नहीं हैं । यह अपने लेखों द्वारा 
सदा न्याय्य पक्ष का ही समर्थन करते हैं । र 
घोर विरोधी हैं, ओर संसार-व्यापी दारिका 
हे कि युद्धा.का आस्तित्व ही दिया > न 
पप सभ्यता मकः र बा मी 
हैं। अम, सरलता ओर हक झी 258 त 
भारतवप का भो बहुत कछु र भ न 
स्वनामधम्य कविवर श्रोरबोंदनाथर्ज Fo तता 
ही रा 
साक्षात्‌ परिचय हो चुका हे । जब कवि कह TR 
थे, तब इनसे भिन्ने थे। दोन 3 MR 
SR जे च। दानो में खूब विचार-विनिसय 
र र य 
इभा, जिसके फल-श्वरूप दोनों में 
अब ता कविवर ओर मोशिए सह 
पत्र-ऽप्रव हार होता रहता हवे) 


xX x 


4 हा 
₹ । भारत को इस दिव्य आत्माको. समने" डीग” 


माधुरी 


~ ७) पी... 


राम राला 


मोशिए 
SACS ee = पकी | 
बहुतों ने किया हे; पर रोम रोलॉ के समान शरा 


को सफलता नहीं हुई ।इघर मोशिए महोदय गम | 


के संबंध में एक पुस्तक लिखी ह । सहा | 
सिद्धांतों पर इस पुस्तक में जिस खूबी शर, 
के साथ विचार किया गया दै, उसको देहर 
जाना पड़ता दै । योरप और अमेरिका में इस ५ ५ 
बदोलत महात्माजी स संबंध रखनेवाले रेक f 
का मूलोच्छृद हो गया हे । भ्ापने अपनी इस ५ 
महात्मा गाँधी को महामति दॉदस्टाय से प 
साना है । गाँधीजी पर आपको 
असीम हे । प्रसिद्ध लेखक मिस्टर रॉबट 
ही लिखा है--““यह संसार के लिये सां 
जो रोम रोला ने गाँधीजी पर यह पुरत (गोष 

असल बात तो यह है, अपने गे 
' उनसे बढ़कर ओर कोई ऐसा लेखक " 
प्रसारक दृष्टकोण को बचाकर, 
रीतिं से Fs i 

न्याय करता हुआ, आलोचनात्मक इनर झा 


हीं दैः 
जी क्व 
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चारि 


ने हू जर मदुराल की गनेसन-कंपनी नहीं स्वीकृतः करते । वे बेचारे वो उच्य आप दू हे, और. मद्रास को गनसन-कंपनी 
ह 


तकता:ह 1. ` `ˆ ; 
रा रोम रोलॉ- नसे विचारशील . आर प्राढ़ लेखक 
| म्ना 


बहुत कम । पाए जाते हैं 1. इनके ससार-हेत- 
| hn सर्वभौम प्रेम तथा झर्सास सहानुभत को 
| शिंगी प्रशंस को जाय, थोड़ी डे । क्या ही अच्छा ` ह।, 
| ऐसे उत्कट लेखक क रचनाश्रों का प!रेचय. 6 दी- 
कार को मी दिंदा-रूप से हो.सक ? यह कोइ कंठिन 
| गत बही है, यदि थाइ-स .4जुएट । इंदा-प्रेमा इस काम की 
|| तते हाथ में के ले; तो इसकी पूर्ति सहज ही मे, अति- 


>. I :% 
प ३, उत्तेम भाषा 
| भाषा का सबसे प्रधान गण या खबी यह समरी जाती 
॥ (६ उसमे लेखक या कवि के ,साव प्रकट कर सऊने की 
| ख मता हो । जिस भाषा में यह गण नहीं; वंह किसी 
||| पकनर । भाव प्रकट करने की पर्णं क्षमता के दिना 
| भप ग्रपना काम ही नहीं कर सकती । दूसरा गुण इससे 
| गोप्रधेक आवश्यक हे । भाषा का संगठन ऐसा होना 
| + लेखक या कवि के अभिप्राय तक पहुँचने में 
१ क a समय लगे । यह न हो कि समर्थ भाषा में जो 
_. क ६, उस तक पहुँचने में बेचारा पाठक इधर- 
भे तड '$र। भाषा का तीसरा प्रशंसनीय गुण 
जब की बात बहुत थोडे शब्दों में पकट 
। इस मकार, जो भाषा र 
, षा-भाव प्रकट करने में. पणं 
२ पाठक को सीधे मार्ग से डस भाव तक तत्काल 
तं र, किंतु यह कार्यं प्रा करने में अधिक 
पके शब्दों का आश्रय भी नहीं लेती, चढ़ी 
| चे है। ऐसी भाषा क 
रे मरे 1 प्रवाह नितांत स्वाभाविक 
पर द से सरल्नता का पारिचय मिलगा। 
भी उसके निकट नहीं फटकने 
अनुकूल उसमें कद्दी तो स्रदुता 


रा स्थिर और गंभीर रूप में सुशो- 
रेभा ताज भाषा. से अलंकारो का प्रादुभोव 
ता है.। लेखक या कवि को उनके 


की स्पा स अपनी अलग, सत्ता भी 


ह ज्ञाच की बहार दिखलाई पड़ेगी, 


रथः 
अयल नहीं करना पड़ता । साथ ही ` 


विविध विषय 


नद स्वाकृत करते :। वे बेचारे तो. मुख्य भाव. तक 
पाठक को आर भी जल्दी पहुंचा देते हैं । 

भाषा का एक गुण माधुये भी हे । मिस. समय काना 
में मधुर भाषा की पीयूष-वर्षा होने लगती है, उस 
समय आनंदातिरेक़ से हृदय. द्ववित हो जाता हे । 
पर 'शु।ते-कटु'-वरण-शून्य मधुर भाषा, व्यापक रूप से, 
सभी समय ओर सभी अवस्थाग्रों म॑ समान आनंद 
देनेवाली, नहीं कही जा सकती । प्रचंड रण-तांडव के 
अवसर पर तो ओजस्विनी कण-5टु शब्दावली ही चमत्कार 


चे ~ ~: e ~ ¢ 
पेदा करती है--वही एक विशष आनंद .की सामग्री हे । 


उत्तम भाषा के अधिकाधिक नमूने सत्काब्यों में सुलभ 


हैं; एक समालोचक का कथन हे कि कविता वही है, 


जिसमें सवात्तम, शब्दों का सवोत्तम न्यास दो ( 1061१ 
is the best words,in their best. orders) \ 
सापा-से।दुर्य का एक. नमूना लीगिपु--- 
“हो मई दलह.चै दुळही, उलही सुख-बेलि-सी केलि घनेरी 
भे पहिरा पिय को पियरो, पहिरी उन री चुनरी चनि मेरी ९ 
“देव” कहा कहौ, कौन सने री, कहा कहे होत. कथा बहुतेरी; 
जे हरि भेरी घरें पग जेहरे, ते हरि चेरी के, रंग रचेर” 
लेखक और कवि, दोनों ही के लिये उत्तम भाषा की 
परमावश्यकता है । उनकी सफलता के साधनों में. उत्तम 
भाषा का स्थान बहुत ऊँचा है । साधारणसी बात भी 
उत्तम भाषा के परिच्छद में जगमगा उठती इ । किंत उत्तम 
भाषा लिख लेना इंसी-खेल नहा है। इसक लिये प्रतिभा 
और. अभ्यास, दोनों ही अपेक्षित हैं । फिर भी अनवरत 
परिश्रम करने से, वैसी कुछ प्रतिभा न होते हुए भी, 


, अभ्यास द्वारा उत्तम साषा लिखी जा सकती है । 


x x x 
४. ब्रजमाषा की, कविता ऋऔर व्याकरण 

प्राचीन. कवियों. की कविता में ऽयाकरण-संबघी 
गनोचित्य दूँदते समय कुछ बातों पर ध्यान रखना 
परमावश्यक हे. । कवि ने जिस समय कचिता की द 
उस समय व्याकरण की दशा क्या थी, बोलचाल. क 

भाषा मे #स महावरों का प्रयोग प्रचलित था, 
[करण के वतमान नियमो का कहाँ तक, पालन हाता 
तो पर विचार किए विना काम नहीं 


न सब बा 
के ता । मान लीजिए, सूरदास ने जिस समय. 
की है, उस समय के प्रचलित व्याकरण के अनुसार 

¢) 
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द सना का कोई वाक्य हक था; पर आज के सम्रत कवियों की कविता में दूपण दिया ड रचना का कोई:वाक्य ठीक था; पर आज के समुन्नत 
व्याकरण के अनुसार वह अशुद्ध- हे। तो क्या इससे 
सूरदास का वह वाक्य अशुद्ध हो जायगा ग कभी जी के 
सूरदास का इसमें कुछ: भी दोष नहीं हे । RTS 
व्याकरण बनने के पहले का संस्कृत-साहित्य आज भी 
उपलब्ध हे । उसमें ऐसे अनेकानेक- वाक्य ओर शब्द 
मिलते हैं, जो पाणिनि-त्याकरण के नियमों के बिलकुल 
विरुद्ध हें । फिर भी वे अशुद्ध नहीं माने जाते; वरन्‌ 
आाषे प्रयोग? कहकर उनका आद्र किया जाता हे। 
अंगरेज़ी . मे, शेक्सपियर. की भाषा में, तो वर्तमान 
अंगरेजी-च्याकरण की अत्यधिक उपेक्षा हे । . प्रचलित 
ब्पाकरण का प्रायः प्रत्येक नियम तोड़ा गया हे.। पर 
इसे. लिये शेक्सपियर के समालोचकों ने उसको 
कोसा नहीं); बल्कि अक्षण शेक्सपीरियन व्याकरण की 
ही रचना कर:'डाली गई है। सारांश यह कि कवि ने 
जिस समय कविता की, उस समय व्याकरण की क्या 
दशा थी, इस पेरे 'भली मोति विचार कर जेना चाहिए । 
इसके सिवा इस परे भी - ध्यान रखना चाहिए कि 
कवि ने' इषे, शोक अथवा किसी अन्य सनोवेग का 
प्रभाव ँ दिखलाने के लिये, जान-बूझकर, व्याकरण- 
संबंधों भूल. तो नहीं कर दी हैं । इध? या शोक से 
अमिभूत मंनुष् को इंस वांत को संभार नहीं रहता 
कि वंह क्या कह रहा हे । ` सुख या दुःख के आवेश में 


उसके मुँह से जो ' वाक्य "निकलते हैं, 'वे सदा व्याकरण 
ही की: पवा नहीं करंतेः। जब कवि ऐसे मनुष्य" का 


(1 ` ५ हे न. स 3७. शक 
“पन करने बैठता हे, तो वह उसके :मुँह से, स्वाभा- 
रिदर्शन ~ 
विकता-परिदर्शना्थ, _ पकरण-विरुद्ध प्रयोग भो कहता 
देता है । एसा कवि-कमे' काव्यकला का परिचायक 
माना गया हे । शेक्सपियर ने ऐसे: 


“दूषित नही. मानी 


"पाचा जनमोची ००० अोफेसॅर*ए७ टी /मिडंवातीः 


कवियों की कविता में दूषण. 'दिखलाने दे 
पर सम्यक्‌ विचार कर लेना परमावश्यक 


प्‌ फ 


` | है 
x 9 x भीत ष्ण गि 
५० “गुजरात-बिद्यापीर | र 
असहयोग-आंदोलन के कार्यक्रम हे ८७७५ | 
भ सरकारी छः 


> च 4 ~ 
ओर ' कॉलेजों का बहिप्कार एक प्रधान दि (| पी 
||| 


इस बहिष्कार के कारण वहुत-से विद्या्ियों | ज्ञ 
कूलो ओर कॉलेजों से संबंध-विच्छेद कर ब (६ 
विद्यार्थियों, की शिक्षा का प्रबंध करने के बिरे कह क्‍ 
कई राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की व्यवस्था हो ह| 
उनमें से दो-एक तो अब भी अच्छी दृशा में है॥| झन 
बाक़ी का या तो अस्तित्व ही नहीं रह गया, या ख| शं; 
दशा नितांत हीन दिखलाई पड़ रही है जो शे| गह 


महोत्सव बड़े समारोह के साथ सनाया गया धा।॥ 
अवसर पर रजिस्ट्रार मद्दोदय ने विद्यापीठ से #| 
रखनेवाली सभी ज्ञातव्य बातें, एक रिपोर्ट ४ ह स 
सुनाई थीं ॥ उसी रिपोर के आधार पर बह "| 
का संक्षिप्त परिचय दिया जाता हे ची | 
२३ जुलाई, १९२० ई० को चतुर्थ गुजरात | 
सम्मेलन का अधिवेशन हुआ । उसमें पक | 8 - 
आशय का पास हुआ कि गुजरात में रा | 
अबंध करने के लिये एक विद्यापीठ 


कस ० ३२० की महल र 
गिडवानी भी थे ।. १४ नवंबर; १३२० हविर | 


ने गुजरात दि % 
उदघाटन ता 
उस समय. 


शे... इस समय उसमे. ७२ गुजरात में ३०,००० के गमना वियायों सेद शिया इस समय उसमे ७२ 


€~ ज 
४ में ( १ ) आर्यविद्या, ( २ ) समाज- 

~ ~ 
भाषा, ( उ ) गाणत, ( 4 ) चाणज्य, 
(७) पदाये-विज्ञान; तथा (८) 
2 ~ टर च ~~ ‘~ 

के अतिरिक्त प्रांति 
१ दि की शिक्षा का अवध ण कं आप 
गप ( गुजराती ओर मराठी ) तथा राष्ट्र-भाषा 
| ~ [4० _७ स्की ~ १ 
| स्तनी ) की शिक्षा सब विद्यांथया का आनवाय 
| ला सेद जाती है । प्रथम वषे की पढ़ाई के बाद 
| वी को तीन वषे तक विद्या-माद्र स अध्ययन 
६ झा पडता हे । विद्यापीठ में बाहर के विद्यार्थियों ' की 
गो शेपरीक्षा हों सकती हे । सन्‌ १8२१ में प्रायः १,००० 
ऐश गहरी दिद्याथिया की परीक्षा हुई थीं। १९२३वाले 
'से| इपाषि-वितरण-मद्दोस्सच पर ५० विद्यार्थियों को डिप्लोमा 
दिं गए। अब तक इस विद्यापीठ द्वारा १,११७ विद्यार्थी 
| एक्षोततीणे हो चुके हें । 
षु महाविचालय के अंतशेत एक 'पुरातत्त्व-मादिर' भी है । 
॥ सप प्राचीन भारतीय ज्ञान-संबंधी खोज का .काम 
द| TE ट न र 
| ह | मंदिर ने अब “तक इस विषय की ८ पुस्तक 
| क ९ । ४ छप रही हैं। इसके अतिरिक्त 
hy श्रे (न ~ ब 

। hn एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है । 
| उने यह निश्चय कर लिया हे कि शिक्षा का 
h भोध्यम गुजराती ही ह a > 
प्न स. झा ह! रहनी चाहिए । इसलिये वह 
भ कर शिवाली पुस्तकों के- प्रकाशन का भी 
ई. ९ । इस पकार की ॒ कॅ 
| करित हो हर की अब तक २४ पुस्तके 
| ह्वा चको >>) हे 
S |] 


। स समय ar त त 
॥ सह... जरात-विद्यापीठ में २ कालेज, १२ हाई 
र रे आंशिक 
है वदे हे । 


| हाई : स्कूल, तथा ४३ प्राइमरी 
1१ 
| ११; ४,१०६ 


इनम विद्यार्थियों की संख्या क्रम से, 
> 
३०६ ओर २,७०० हे [गुजरात के 
ल्य क्षा-सस्थाएँ ऐसी हैं, जो विद्यापीठ 
he Ye CS 

होंगे । न स इनमे भी ८०० के लगभग 

रथो. 3.2 सूरत ओर अहमदाबाद की 

पे रह सोना | सरकार ने बंद कर द्या है। 
को... गो स्थानों में सारे > 

` दोरा संचार सार स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा- 

पाठ > _ भणित हो रहे हैं । इन स्कला की 

के लगभग च च रूळ . > ` 

हैं, आर इनमें २१,००० के 


प य र थी पढ र्‌ च र - स 
®. हे हें । इस प्रकार, हस समझ हे. पे by eGangotr 


विविध विषय 


गुजरात में ३०५००० के लगभग विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा 
पा रहे हैं । राष्ट्रीय अध्यापकों की संख्या ८०० के: 
लगभग है । शिक्षा-ब्यय ३१ -लाख' के लगभग हैं; 
पर झय २३ लाख से अधिक नहीं है। अध्यापकों 
को यथेष्ट चेतन. नहीं मित्र रहा है, फिर भी १२,०००). 
्रतिमास इस समय व्यय हो रहा. है । संचालकों ने 
गाँधीजी के जेल जाने के: बाद विद्यापीठ के लिये घन. 


` की अपील की 'थी, जिसके फल-स्वरूप १२.लाख रु० के: 


वादे मिले हैं, जिनमें अकेले. डॉक्टर जे० पीर 
मेहता ने ही २३ लाख की. क्रम दें दी हे । अब तक ६ 
लाख रुपया:के लगभग वसूल. हो चुका हे । विद्यापीठ की 
नई इमारत भी अलग बन रहो है। २० माचे, १९२३ को 
आचाये प्रफुल्नचंद्र राय ने इसकी नींव डाली थी । ` 
विद्यांपीठ के विद्यार्थियों का :घ्येय. है: स्वधमे, स्वदेश 
और स्वभाषा की :सेवा । आचाय॑ गिडवानी ने उपाधि- 
वितरण-महोत्सव के अवसर पर जो व्याख्यान दिया 
था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इस विद्यापीठ. 
के खोलने में संचालकों का यह उद्देश्य है कि विद्यार्थियों 
के उस जीवन-मागे को नष्ट किया जाय, जिसके द्वारा 
वर्तमान शासन-प्रणाली को सहायता मिलती हे। 
उन्हाने यह भी कडा कि इस विद्यापीठ में पढ़कर 
विद्यार्थी लोग जीवन-निर्वाह के लिये आगे. क्या करेंगे, 
इसके विषय में तत्र.तक कुछ भी नी - सोचा जायया, 
जत्र तक गुजरात कें सोगा मे 'राषट्रोय क्राम रवे 
लिये २,००० विद्यार्थी ता न कज शि जाये । हम 
गुजरात-विद्यापीठ की उन्नति चाहते है । 
% ७. 4 
६. प्राचीन कदिताके के कौर व्याकरण की आवश्यकता 
यह पे की बात हे कि आन हिंदी-कविता की ओर 
अब लोगों का ध्यान भली भाँति आइए हो गया है ४ 
,शिक्षित-समुदाय अब प्राचीन ;हिंदी-कादिता: को घृणा 
की दृष्टि से नहीं. देखता । स्कूल र हाल nn 
अब पुरानी हिंदी-कविता को चाव से पक हे h 
| पलक के झाचाये, शाखी, पाकाय सद | च 
“भाषा! कविता पढ़ लेने मं अपमान जह wR t 
साहिरय-सम्मेलन की परीक्षाआ स॑ बेठनेवाले बेचा जे 
ने प्राचीन हिंदी-कविता के महत्त्व | कार अदा 
से आविक प्रभाव पडा है हिंदी के विर्वा. 


EE 
. >> मळ 


"४१८ 


ज युनियसिय.. कविता-साहित्य के सदय 77 पे में उसऊ स्थान पाने से | कलकत्ता-युनिवर्सिटी 
 ओरःकाशा के हिंदू-विश्वविद्यालय.में तो एम्‌० ए०-पराक्षा 
केवल हिंदी में भी दा जा सकती हं । वहां छात्रयण अपन 
चंद और कची” को उसी दृष्टि से देखने लगे हैं, जिस दृष्टि स 
ऑक्सफ़र्ड में चासर और स्पॅसर : देखे जाते हैं। हमारे 
चलसी, सर ओर केशव. का आदर अब शेक्सापत्रर, 
मिख्टन ओर डाइडन कें समान हो होने लगा दे। बाइ- 


रन आर शेला क समान ही अत्र हमारे दंव ओर 1वहारां ल्‍ 


का स्मरण क्या जाता: है । ये सब शुभ लंक्षण हैं। यहाँ 
पर हम अपन प्राचीन काव्य-साहित्य की.उपथोगिता पर 
कुछ नहीं कहना चाद ते । हमें इस बात से संतोष हो रहा 
ह क्रि.इमारे हृद्य सें अपने प्राचीन साहित्य क प्रात उचित 
आइरः के भाचे जाग्रत्‌ हो उठे हें । परंतु इस समय इम 
जिस भाषा में कविता करते हैं, उस खड़ी बोली ओर प्राचीन 
हिंदी-कविता का भाषा में बड़ा अंतर है । इस कारण उसके 
समकने में इस संमेय के पाठकों को कठिनाई ओर कष्ट 
हाता द । आज जो व्याकरण व्यवहृत हाता हे, जिन 
महावरा का चलन. ह, जा शब्द प्रचलित हैं, वे सबं 
'बलङुल इसा-रूप मे पहले नहीं प्रयक्न होते थे । वर्तमान 
व्याकरण, शब्द-काश ' तथा महावरा की सहायता से 
आच'न कावता. नहीं समझा जा सकता । बढ़? “*वहरा? 
आर 'गुकाइ' समरन के लिये दूसरा हा शब्द-कोश 
चाहए॥1कत कारक म शब्द का उड्ारातत हा रक्‍खग 
इसका रहस्य आजकल के व्याकरण से नहीं खल सकता । 
रंधुवीर को बिरह बार मोसों न सह्या पर”, इस पद्यांश सें 
सहा जाता! के स्थान पर .'सह्या पौ! का प्राचीन महा- 
चरा देखकर पाठक को आशय हाता द्द । अतः अब एक 
.. काश एवं व्याकरण को रचना का समय. झा गया 
दे, जिसके सहारे प्राचीन हिंदी-कविता के प्मसने ह 


फन मे 
सुगमता हो । यदि संभव हो, तो Shakesperinn 
Grammar की तरह हो.सूर-य़ा 


करण, विहरॉ-व्याक 
दव व्याकरण आदि की अलग-श् ज्र 
Shakesperian G 


On C010 के दग 
कवियों की कविता में पर प्राचीन 


पाए जाने 

वाक्यांश, 'वाक्य तथा महावरे Ss म कळ 
हों, ओर उन पर वमान काल को सा 
अनुसार प्रकाश डाला जाय | इस काम में ब 

श्रम, अध्यवसाय एवं वद्धत्ता अपेक्षित - 


माधुरी 


बाव 
' स्वतत्न हा रहत इं । उन पर झधिकारियों की ब 


लग रचना कराई जाय । 


[ वर्ष २, खंड राहत 


कविता-साहित्य के संग्क्षण के लिये 
परमाचर्यक.ह । याद धनवान्‌ काशक, ६ 
तथा अन्य उत्साही सहायक मिलकर ठ 
उठावे, आर पूर्ण परिश्रम, अध्यवसाय तथा §। 
साथ चलावे, तो यह काम हा सरता है। झरत a A 
हिंदा-कविता के गमियों से हमारा नन्न नहो sn 
वे इस अस्ताव पर गंभीरता-पूर्व$ विचार कों। [हिः 
x x x पिता 

७, कलकत्ते ओर बंबई के कारपेरेशन में चन ||स 
कलकत्ता ओर बंबई भारत के सबसे बड़े नगा! ३ 
इन दोनों ही नगरों में आरतवासियों के सिवा हि स्ट 
शिया की भी एक बड़ी संख्या रहती हे । विदेशियों 
इंगलंडचासी ही सबसे अधिक हे । यह तो स्प 
मःलूम ह ।क छाट नगरों की सफ़ाइई, सडक इत्या 
प्रबंध जिन संस्थाओं के द्वारा होता हे, वे युनि 
कहलाता ह । उनका सचालन स्ग्रानि'संपत्न-क़ाननक हा) | 
हाता ह। स्य़'नानपालिटी के प्रधान का चयरमन म 
हैं। बहुत कुछ स्वतंत्र रहने पर भी चेयरमन परश 
कारयां. का यथेए्ट प्रभाव रद्दता इ । पहले ता यह परा | 
बहुत अधिक था । पर अब वेसा नहीं हे । पिर मे || 
नहीं कह सकते क अब यह प्रभाव बिलकुल ग 
राया हे । कलकत्ते और बंबई की नगरराक्षएत 
म्युनिसिपालिटा. न कहलाकर कारपोरेशन/ * 
हैं। कारपारेशनों के अधिकार म्युनिसिपत्निग * 
कारा से कहीं अधिक हें । इनके चेयरमन ५* छे. | | | ; 


दधिः 
कस रहता हे. । कलकत्ता-कारपोरेशन के 


ओर भी अधिक बढ़ गए हैं। जिस प्रकार ई १ 
नगर के कारपोरेशन का प्रधान 'मेयर' कहलाती । 
अकार अब कलकत्ता-का रपोरेशन का चेयर 
कहलावेगा । मेयर. का शासन-विधान ड्म 1 । 
है कि उसके और अधिकारियों के शासन * 

न उपस्थित हो । इस प्रकार 'मेयर' एक 

नगर का पूर्ण स्वामी है । झधिकारागय 

कारा को संकुचित नहीं कर सकते । 

पद की सृष्टि अभी हाल.ही में; हुई 1 
कहना हे. कि प्रतिष्ठा मे. 'मेग्र! का. परष 


कालु ॥प्राचीनर-०से"क्िली" प्रकरि. नहीं दे ३7-०९ 


यों की चुत फिर इन चन हुए 
|. ने अपने में से एक को प्रधान 
ड्या | न्विचिन से इस बात का पता 
[अहा है हि अधिकांश लोरू-मत किघर 
हुसंहक निवोचका का मत किस राजनी- 
६७ दहन केसथ मलता हैं; क्थाक 
र 
हि पद का रतूत्य स्वाकार करत इं, उसा 
HK प्रातनिधया का चनत हं । कलकत्त 
पिबंबई के निर्वाचन से स्वराज्य-दल 


^ 


रश पया का ह अधक जगह मला छ । 


nN 0 


शिंष्तिकापद भी दोनों हो नगरों से उसे 


i 
il 


गा 


2 29५ 
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SE 
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विख्यात नेताओं को ग्रा हुआ हे । 
श्रीबहुन्न भाई पटेल प्रधान चुने 
शना गए हें। कलकत्ते में 
मेयर के पद्‌ को पहले- 
पहल देशवंध श्रीचित्त- 
रजन दास ने सशा!भत 
किया हे । इस प्रकार यह 
स्पष्ट हे कि बबई ओर 
कलकत्ते अं ज्ञोक-मत 
स्व॒राज्य-दल क साथ हे। 
कलकत्त में जब निर्वा- 
चन काये का आरंभ 
$ इभा, तो योरापियन 
बहुत घबराए । उन 
सबन स्तराज्य-द्ल के 
पे क का प्राणपण से प्रयत्न 
कप र ने हुआ । स्दराज्य- 
धक जगह हस्तगत 


चे 
| षे ३३ . ` चाहे, कर सकते हे । मेयर नहीं करेंगे । ० so 
भे चाहत हैँ। दं 


ढे 
म 


श्रीयुत देशबंधु चि्रजन दास . स 
भारतायों का हितः अवश्य. करना 


रा के करने का व्रचन 

कायंरूप में परिणत हुए, तो आरत 
ग. 

द्‌ या ॥ देशबंध "ना नगरों 50) आधवासा अवश्य सुखी हग 


सो अपने भाषण में के इन दाना os 213 NN 
x me! ३ 


स 
भेकहेयो 'रोह के साथ हुआ । निवाचित्त 
रापयना न भी श्रोयत दास के पक्ष दिया ई वे याद 
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८. श्रीमती सरोजिनी नायडू 
परोपकार-प्रवृत्ति से हृदय की उच्चता का परिचय 
मिलता हे । प्राशिविशेष से लकर लारे संसार तक की 


` भलाई करने को उत्सुक होना इस सत्‌ प्रवृत्ति की भिन्न- लिट 


भिन्न अवस्था हें । विना किसी प्रकार का कष्ट उठाए 

किसी का उपकार कर डालना प्रशंसनीय कास हे । परंतु 

स्वयं कष्ट सहकर ऐसे काम में प्रवृत्त होना ओर भी 

गौरव की बात हे । इससे बढ़कर हे अपने स्वार्थ की पर्वा 

न करते हुए परोपकार करना | अपना सर्वस्व त्याग- 

कर परोपकार में तन्मय हो जाना हृदय की उच्चतम 

अवस्था है । पुरुष की अपेक्षा नारी. के परोपकार में 

विशेष रमणीयता' हे । कार्यशील तथा कष्टसहिष्णु 

पुरुष यवि परोपकार के लिये कठिनाइयों का सामना 

करता है, तो वह अपने एरुष-सुलभ उदार गुणों का 

रिजन इता €॥ परतु जब हम किसी रमणीरल्र को 

अरनी छूकमारता आर सहज भीरुता की उपेक्षा करते 
pT 
दिखल्ाई पड़ता हे । 

[ हस संदेह नहीं कि नारी-हृदय सहानुभूति के 
विशेष उपयुक्त है। जितनी जल्दी एक महिला प 
से अभिमृत हो सकती हे, उतनी 
नेतृत्व क लिय सहानुभूति सबसे अधिक आवश्यक गण 
| युर १ ता निस्सद्ह वह इस मार्ग में 
पुरुष की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त का सकती हे । 
सिरा .भो सहानुभूतिमय हे । अतः चहू नेतृत्व 
के लिये भी परोपकारी 
' होना भी नेतृत्व के लि 
आइए, आज इर 


लिय 
र-डुःख 
जल्दी पुरुष नहीं । 


विशेष परिचय देन की ज़रूरत ह 9 


मांछुरी 


Se 
मसी सरोजे ` चाइमीङीय रामायण आर ४ 
श्रीमती द । 

ता सरोजिनी नायडू का और 
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[+ 


श्रोमती आफिका गईं थीं । वहा एइ 
भारतायों की कांग्रेस का अधिवे 


6 40001. राजनोतिजञता, पर्ल दुर र 
£ 4 ठ | 
५७८९04 तथा निभेयता ग्रा] सव 


1 3 Ed | भाषण को प्रशंसाई||॥ ब 
1. पर्वोय आफ्रिका ऐश प्र 
ट्र. £| दक्षिणी ग्राफिश शा! 
म Me ॐ वहा भो ग्रापं! 
श्रीमती सरोजिनी नायडू स्वागत हुआआ। गा! 
लाएँ तो आपकी यह क्मशीलता और निर्भयता तशः 
दातों-तले उँगली दबा रहो हें । आपसे मिलमेझ र 
मिलाने का सोभाग्य प्राप्त करन तथा याहा | i 
लिये हज़ारों गोरे और मेमें लालायित रहती छा 
में, आपके सम्म'न मं, जो जलूस निकले डे ih 
सभी श्रेणी के लोग साम्मलित हाते हैं। भार | 
पर इतो अधिक पुप्प-बृष्टि हाती है हि का 

फूलों के ढेर में छिप जातो हैं। आपकी आ ; 
स्पेशल ट्रेना की सुव्यवस्था हुई ह ढवा 
सवारत में, स्त्रियों की 
हुई । निश्चय हा ह ह 
देश में भारत का. .॥| 


ह पा 
शिक || 
मोह | | hn 


दि 
रेप 
ह ° शी, वस 
जसी सभा हुई ४? मिरी भ 


4 ल्न 
ती । *' रो 


मे ओर कभा नहे! 
[ण ने Fe = 
माण न आाफ्रका-ज 
कर दिया ह | ईश्वर इम माक 
सरोजिनी को माता की सेवा के लिये ! 
> s+ 
०, फ़ारसी में रामायण ह| 
, मे T श्र 
संस्कृत में रासचारित्र काय i ल 
पच्च में बहुत-स ग्रंथ लिखें गए हैं ' 
= ¢ र्र व | 
एसी पुस्तकों को कमी नहीं हे 
दी मे पु 
अंगों के 
झों में 


(4 | 
र 
19 

«६. | 
|“. 


हे 
शं 
शश 


ही इन सबसे श्रेष्ठ हे । इन 


हुई हृ! 'कल़् कत्ता-रिव्यू? की . साचे क 
दसो-कॉलेज के लेक्चरर माहम्मद महफू 
ती हा मा इख लिखा हे । उसको पढ़ने स जान 
रछ रस के मधर ओर सुकुमार सदतय स 
का अभाव नहीं हे । एकदा का कान कह, 
ee ऐसी दस रामायणो का पूरा पता 
ग जि न भी माधरी के पाठकों के मनोरजन क॑ 
गध यही पर उनका साक्षत्त पॉरचय दतत ह-- 
आ पे पहले रामायण का अंनुवाद दिल्लौश्वर सन्नाद 
छे कराया था। संस्कृत के विद्वान्‌ अब्दुल कादिर 
प को यह काम सौंपा गया था । यह महाशय बढ़ 
क मुपतमान थे, अतएव काफ़िरों की इस पुस्तक 
हा प्रनवाद करन में इन्हें बडा हा दुःख हुआ । पर करते 
कता! दिईश्वर का आज्ञा का उल्लघन के'न कर सकता 
शग! निदान चार वपे के कठिन परिश्रम क बाद, सन्‌ 
॥॥ हिजरी मे, इन्होंने इस ग्रंथ को समाप्त किया। 
रार जगीर के समय में फिर दो और रामायणा की 
ii हुई। य दोनों ही पद्य भें हैं । इनमें से एक के 
पर| “ता पानापत के मुन्ना सआदुज्ञा मसीह ६, तथा 
शीक मुंशी रिरिधरदास कायस्थ । पर ये दोनों ही 
भिपूनो क रामायण का नहीं पातीं | अब्दल . क़ादिर 
रमाण को एक प्रति अमेरिका के वाशिगरनवाले 
| वषः में मोजद हे । यइ बड़ी हा सुंदर 1झपि म 
स सा हक 
बाद चरमश 34 सजा न ५,३०० शेर ई। 
बदल न गद्य ओर पद्य में, दो 
रामायण क बनाई । पर आकार में सबसे 
| भाता को प्रा का साभाग्य. लालपुः-निवासी मुंशी 
1 | हत्या ७८. स ई। आपकी रामायण में १,००० 
कह ७५. नरे ई । फ़ारसी को सब रामाग्रणों 
| भक क घमस जाती हे। सदन के इंडिप्रा- 
1 ॥ सेक भिय मे तथा सर विलियम आसला के 
५ न दो रामायणं दें; पर खंडित 
रचयिताश्रां के विषय में कछु भी न 
अटिश-स्पृज़ियम में मंशी देवीदास 
एुससी-त रामायण का सुंदर अनु- 


भभ 
| दी स 
भाल ह 


जैसी 


भ कोई वसो उल्लेख-योग्य बात नहीं 
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इनके 
संबंध आतेरिक्त कुछ ओर भी रामायणं. 
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हृ । सारांश यह . कि फ़ारसी के साहित्य भांडार में इस 


समय १० रामायणे माजूद हैं, जिनमें ६.पद्य में हैं, आर 

४ गद्य में । कर 

x x x 

१०, वकोम का सत्याग्रह . 
दाक्ष्ण-भारत में बरोदा ओर माइसोर के ही समान 
टावनकोर भी एक उन्नतिशील देशी रियासत है । सदे- 
साधारण की शिक्षा तथा ऐसी ही अन्य कई बातों में तो 
चह दक्षिण की बहुत-सी रियासतों से बढ़कर है। वहाँ के 
महाराज बडे ही सजन और प्रजा-हित-चितक हैं । दावन- 
कोर में वेकोम-नामक एक स्थान हे । यहीं अस्पृश्य माने 
गए हिंदुओं आर अपने को पवित्रतम उच्च जाति सम- 
रनेवाले हिंदुओं में इधर झगडा उठ खड़ा हुआ है । 
डत्तर-भारत की अपेक्षा दक्षिण-भारत से अस्पृश्यता का 
चलन बहुत अधिक है। नीची. श्रेणी में कई जातिया 
ऐसी हे, जो अस्पृश्य कहलाती हं । ब्राह्मण आद उच्च 


' श्रणी के हिंदू इन जातिवालों को छू नहीं सकते । उच्च 


अणा के हिंदू जिन कुशं में पानी भरत हैं, उनमें अस्पुरय 
जातिवाले पानी नहीं भर सकते। उनके रहने के लिये 
नगर के एक कोने में अलग मोहज्ले हें । पूजा करने के 
लिये वे देव-संदिरों में नहीं जा सकते । कुछ सडके भी 
ऐसी हैं, जिन पर अस्पृश्य-जाति के लोग नहा चल 
सकते । ऊपर जिस वेकोम-स्थांन का उल्लेख हुआ ददे, 
वही भी ऐसी सड़कें हैं, जिन पर अस्पृश्य-जांत के लोगों 


` को चल्ने का अधिकार नहीं हे ।. देव-संदिर के निकट 


की सडके ऐसी ही हें । एक बात ओर भी ध्यान में रखने 
योग्य है। उन सडका पर अस्ट्ररय-जात के ।इदू ता 
हीं चल सकते, मगर मुसलमान आर इंसाई पूणं 
थ चल-फेर सकते हैं । 
खल जे के विरुद्ध भावो का बडा 
ज़ोर हे । फ लोगों को--ख़ासकर कांग्रेस के च 
येया को--यह बात असह्य हे कि एक मनुष्य दूसरे क 
आस्पृश्य कहने का साहस कर । चे निम्नतम प 
को उच्च जातियों के विरुद्ध बगावत, कर 


जातिया क की 
जिये ते हैं। कुछ तो केवल स्पशांस्पश को चूत 
लिये उत्तेजित करत € कु 


` 
CC-0. Jangamwadj Math Collection.'Digitized by eGangotri , 34220 कस 3022, + SN, 
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की ओर जानेवाली सड़क पर अस्पृश्यों के चलने उनके नेताओं ने तर्क तथा 
देने के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिए, इस आशय आश्रय लकर विना वात को 


को प्रयत्न कुइ कांग्रेस-सक्र सजनां ने शुरू किया । डालने का भरसक उद्योग किया । एर पा 
र्‌ परिणाम 


ला -२१५०॥्लावनकोर''े' "१७; 


1260 by eGangotri 
ते 


5148 > 


ही न्या त ठु० स ] 


| हू र र्य लिया, और इस मकार से 'वेकोम का 
| "रंभ हुआ । अस्पशय-जातियो के कुछ मनुष्यों 
बना ली जाता था. आर वह दुव-मादर- 
दुक प । पुलीस के अधि- 
हे उन लोगों. को ऐसा करने से राकते ; पर जब 
द मानते थे, तो उन्हें गिरफ़्तार कर लेते थे. । 

` जरी विना किसी प्रकार के उच्च के अपने को गिर: 
' | नर कर देते ये:। आरंभ में सत्याह इसी क्रम से 
| द्धा एर बाद को. अधिकारियों ने गिरफ़्तारियों बंद 

| उद, भार सड़कों के फ.टकों पर पहरा 1बठा दिया कि 

« | धोर से सत्याग्रही आने ही नपारवें। इस पर सत्या- 
छी फ़ारऊ पर ही घरना देकर बैठ जाने लगे हैं । वे 

॥ हंसे एक मिनट के लिये भी नहीं हटते, आर उपवास 
| ए पडू हते हैं । परिणाम यह, होता हे कि कई दिनों 

| गद मूच्छित हो जाते हं । तब अधिकारी लोग उन्हे 


` अस्पृश्य ही, क्यों न हो, तर्या .नह' 
` यह बात लञ्ञा-जञनरु नह 


कर कुछ: हिंदू, एस भा द, 
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जां जाजेफ़, श्राकेशव मेनन तथा अन्य कई उत्साही सजन 
थ। प्रायः ये सभी नेता गिरफ़्तार हो चक हें । फिर भी 
सत्याग्रह जारी ह । महात्मा गांधी के आदेश से सत्या- 
आहया न उपवास करना बंद कर दिया हे! पहले टावन- 
कार की पुत्लीध ने सत्याग्रादियो के साथ कुछ कट या कड़ा 
व्यवहार किया था ; पर अब रियासत के उच्च अधि- 
कारियां ने इस शिकायत का दूर कर दिया दे । सज्ञा 
पाए हुए नेताओं के साथ जेल में भी अच्छा व्यवहार 
किया जाता हे । यह सत्याग्रह सर्वथा अद्विस्तात्मक हे ७ 
महात्मा गाँधी चाहते हैं कि सत्याग्रह बंद न हो ; पर 
उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह सत्याग्रह उस 

भारो :अथहप्रोग-य्रांदालन का अश नहा है, ज्ञो भारतीय 

ब्रिटिश नोकरशाही के विरुद्ध चज्ञ रहा है. .। वह चाइते 

हे कि इस सत्याग्रह का संचाक्षन-ओर देख-रेख अधिकतर 


_ मंद्रासःप्रांतः के कार्यकर्ताओं के. हा हाथ में रह । जाजे 


जोज़फ़ ने ईसाई होकर भी अस्ऐश्यता-निवारणाथे कारा-. 


'चास-दंड स्वीकार, किया; यह उनके लिये गोरव की 


बात हे । . सनते हैं). इस संबंधं म॑ टावनकोर के दीवान 
ओर महात्मा: गोंधी की मुलाकात भी हानेवाली हे । 
लोगों का कहना दे.कि टावनकोर के महाराज समस्ते 
के लिये. तैयार हें; मगर वेकोम के उच्च श्रेणा क कट्टर | 
दू नहीं मानते. । वे किसी भी. प्रकार से अस्पृश्य 


जातियों को देव-मंदिरवाली सडक पर चलने देना नदा 


` चाहते । ९२ 


हिंदू-जाति में अस्थश्यता के कारण. बडी हलचल 
मची हुईं है। इसके धार्मिक रूप पर इम यहा कुछ 
हीं कहना चाहते । पर इमारी-समक से यह बात नहीं 


“आती कि जिस सड़क पर सुंसबसान और इसाइ 


उस परं एकः हिंदू, चाह वह 
$ चल. सकता | क्या 
1 ह कि $दू-जाएत क अतगत 
जिनके अधिकार, उच्च श्रेणी के 
के अनुसार, ` अन्य. घर्मावलंबी 


साइयों के अधिकारा स भा कम है । 
क्या इस स्थिति से हिंदू-नातिः की भावी उन्नति 
मती हे? वकाम-सत्याग्रह का असहयोग- 


स्वच्छुंदता-पृवक चल. सक, 
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का परिचय सिदधइस्त बेक ये ॥ जहा तक जा मी नेतृत्व-गुण और गंभीर दूरदशिता का परिचय 
दिया है। जिस सड़क पर उच्च श्रेणी के हिंदू, सभा प्रकार 
के मसलमान ओर इसाई चल सकते ह, उस पर अर्टरय 
. हिंदू को भी चलने का अधिकार हृ । उसको इस आकार 
से वंचित करना सामाजिक अन्याय है! इस अन्याय के 
संशोधन मं जिन शांति ओर थाहिंसामय. उपायों का 
आश्रय लिया गया हे, उनके प्रति प्रत्येक न्यायशीलं 
सजन की सहानभाते होनी- चाहिए.। हम “आशा करते 
हैं, मामला भ्रधिक न बढकर 'शीघ्र तय. हो जायंगा 
ओर अस्पृश्य हिंदू अपने उचित अधिकारों को शीघ्र 
प्राप्त करंग । र oT 
x a 


११. मासूद के सेनापतिं आर हिंदी-लेखक तिलक 
(१०९.० स्‌० ) 


' मिस्टर स्टेनले.लनपूल बहुत बड़े विख्यात इतिहास - 


लेखक हें । भारत के इतिहास पर मी इन्होंने अच्छा . 


अकाश डाला हे । ““मध्य-यंग का -भारत'-नामक इनका 
'एक बहुत ' प्रासद्ध ` दातहास-ग्रथ हे । `उसम सन्‌ ७१२ 
इसवा स “लेकर १७९४ इंसवी तक का, मसल मानी 
आसन” का, 'इंतिहास है। उक्त अंथ के ४२वें पृष्ठ में 
भासूंद के हिंदू सेनापति ` तिलक नाम के एक उयक्रि-का 
उल्लब. ६। सासूद उनका “बढ़ा सम्मान करतः धः 
मातूद को सारी भारतीय सेना उन्हीं की मातहता में 
शा । बह विश्वासपात्र संत्री और दुभाषिए का भी 
काम करते थे। उनको छुत्र ओर शिविर भो मासद 
क आर से दिए गए थे'। उनके निवास-स्थान पर नोबत 
चजती थो, 'तथा उनकी पताकाओं स साना मढ़ा रहता 
या । जिस समय नियाल्तगीन ने सासद के विरुद्ध 
चावत का झडा उठाया था, उस समय उसका दृमंन 
करने के लिये: तिलक ही नयुक्क किए गए थ । उन 
राजाशा क अनुसार नियालतगोन को पराजित 
या, आर जन जारा नडः 
उनके सिपुद किया- था, 
इनाम में दिए थे। निग्न 
सन्‌ १०३३ इसवी हे | 


अहा संनापात तिल्ञक क = 
Iवशष पारैचय देने 

का 

मधान कारण है । उनके विषय से लनपत,. ने 

खा हृ कि वह फ्रारसी ओर “हिदी बड़े: ही 


न्होने 
कया 
स वद्धाह्दी का सिर काटकर 
उन्ह उन्हान एक लाख रुपए 
स्तिगान के विद्गोह-का समयं 


` आविष्ट हुआ ह, 'स्वराज्य-दल” कहलाता 


सिद्धहस्त लेखक थे # जहाँ तक हमारा 
साहित्य क इतिहास में अब तक सेनापि 
उल्लख नहा हुआ । यद्यपि तिलकजो की 
समय नहा प्राप्त हें, तथा।प जब ३।तहासत भे व्हे 
लखरु क नाम स Rs जा चङ दे, तव स्का न 
साहित्य के इतिहांस में भी रां जाना चाहिए। | द 
जिस अथम कावि का नाम मिलता हे, वह एष | इव 
पड ह। उसका समय सचतू ७०७ साना जाता ॥ पम 
इसके बाद अज्ञातनामा किन्ही भट्ट कवि ने ५७३) शप 
लगभग खुसांन-रासा बनाया था । फिर काबिज्ओ। ही 
ने, स० १०७< म, एक छद को रचना की थी। इस इन्ञ| प्रमा 
क बाद सचत, '१०६० क लगभग 


Ne 


चादी थ । उनकी वाणी बड़ी प्रभावशालिनी होतोमो| 


लनपूल ने “कवि” के में ही 'लेखक'शन ॥ १५ 
व्यवहार किया दे । ऊपर हमने तिलक का जो वरंगति| 
है, उससे यह धारणा एष्ट होती ह कि संभवतः व| 
भा अदृश्य रहे हाग । जा हा, [तिलक का हाता हैं ५३ 
ओर जो क॒छ पता लग सके, वद लगानां चाहिए! 
के इतिहास में उनको उचित स्थान मिलना चाहिए | 
x x | 
१२, स्वराज्य-दल 

इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह दल, 
हृ। स t 3 
के अंत में जो निर्वाचन हुआ था, उसमें न | तर 
आशातात सफलता प्राप्त हुई । फिर सा ह| 
को छोड़कर आर कहीं भी इसका बहुमत ० #| छ 
इसने यह कहकर कोंसिलों से प्रवेश किया द | खि 
ता हम वतमान शासन की काया पलट द. चतंमान शासन की काया पट द्‌ 
मे Tilak was the son oft barber, 1 
ing, plausible fellow eloquent 
fnent writer both in Hindi an hal” 
a master of dissimulution, छी gi ¢ 
under the best professor's in Rashi, | 
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ह | हर दशा में सरकार के शासन-का्े में 
| हम और उसको नाकों चने. चबवा देंगे। 
1 3 ¢ ड न 

है| बंगाल सोवेगे, और न सरकार. को ही सोने 


नींद ९७ ७ ~ 
र, यदि सरकार हमारी में पूरी. करने का 
3 


| रबरी ओर माचे में, दिल्ली में, बड़ी: व्यवस्थापिका 
| जरा के, तथा अन्य ्रांतों. भ . प्रांतीय कलिलं के, 
| अधिवेशन हो रहे थे, तब. स्व॒राज्प-दज़बालों ने अपनी 
हुए प्रवेश का पालन किया । बड़ी . व्यवस्थापिका- 
प्रा में स्वराज्य-इल के नेता पं० मोतीलालजी नेहरू 
1 आपने बड़ी ही राजनीति-कुशलता से. काम किया । 
| एम में अरहपतम माँगें पेश कीं । उन सागो का समर्थन 
अण | सरस्पापिका-सभा के स्वतंत्र-दल्षवाला ने भी क्रिया -। 


| ए उसने वैसा नहीं किया । इससे स्वराज्य-दुळवाळा 
१) अपह भोर भी प्रबल हो गया, और . स्वतंत्र-दुत् एक 
प्र से स्वराज्य-दुक्ष का अंग. बन गया :। फिर तो 
1 (का म सरकार की हार-पर-हार होने लगी । देश-भर 
भं ही क पर । नोकरशाही कल्नेजा थामकर बैठ 

“भारतवासी सुधारों-को विपत्ति मे 


| पादे क ष्ट 
शी उ “बकर केले के पत्ते की तरह कॉपने लगे ।.इँगलेंड 


प गई। आख़िर बजर कोंसिल में पेश हुआ । 
दिन की सभी आगं अस्वीकृत हो गई । 
No > मोतोलात. ने रास दीली कर दी, और 
[hs व हो जाने दिया ।, इससे स्वर\ज्य-दल 
| ५. 1 श कम हो: चली..। जोग समझे, 
शे सदा पा मिट्टी हो. गया । पर एकाएक इवा का 
A त भ सारा-काःसारा फ़ाइनेस- 
® विके ७३... देस अवसर पर स्वराज्य-दृत्न 

| भाजचीयज्ी ने जो व्याख्यान 
था, वह भारत के इतिहास में 
® दे रेस घटना के बाद से पंडित 
नुत दूर-दूर तक फैल गई हे । 

से त्रस्त है । नोकरशाही 


का शासन भारतीयों 
१ यह गवाक्रि भये 
iE 


| मष गया । त्षेबर-सरकार कि-कतेव्य-विमूद | 


विविध विषय 


४२५ 


है । घर, अपने असाधारण गंभीर क़ानूनी ज्ञान से, 
3 न योरप के क्षानूनों से ही प्रमाणित कर :दिया 
है कि अगा लगाने को नीति वेष आंदोजन के ही 
अतगत इ । इधर पं० मोतीलालजी ने जो कुछ दिल्ली 
शिर में कर दिखाया, उससे अधिक मध्य 
प्रदेश की कॉसिल में हुआ है | बहा 
की सरकार बिलकुल पंगु हो गई हे । 
बंगाल में देशबंधु दास ने भी खोंड 
लिटन: की शासन-चातुरी की अच्छी 
मिट्टी पलीद की है । महात्मा-गौंधी 
को छुद्दाने के लिये, दिल्ली की कोंसिल 
में, स्वराज्य-दल की ओर से एक 
छ प्रस्ताव उपस्थित होनेवाला था । जिस 
पं० मोतीलाल ..दिन उस पर बहस होने को थी,डसके 
एक दिन पहले सरकार ने महात्माज़ी को छोड़ -दिया। 
अभी हाल ही में स्वयं महात्माजी ने स्वीकार किया है 
कि मेरे छूटने के प्रधान कारणों में स्वराज्य-दत्नवाल्नों की: 
इदृता मुख्य हे । स्वराज्य-दुल के कार्य-क्रम से इमारा मत 
मिल्ले या नहीं, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने 'बेघ. 
शासन! की पोल खोलने में बहुत बढ़ी सफल्ता-प्राप्त 
की है, और उसका: अधिकांश श्रेय पं० :मोतीलाळजी 
नेहरू :को. है । व; i. 
x, EC SR * 9९६ 
३६. मिस मेरी.कारेली स्वर्ग मे. 
.. साहित्य-संसार के जिये बढ़ा ही. अशुभ संमाचारःहे. । , 
२१ एप्रिल् को जंगत:विख्यात उपल्यास-लेखिका श्रीमती _ 
मिस मेरी कारेली का शरीरपात हो गया ।:साहित्ये- 
कानन का!एक परस रमणीय, सुगंधसय कुसुमःमुरराकर 
गिर. पड़ा। उपन्यास-लेखक और. लेखिकाओं की. पंक्ि 
में एक ऐसा.स्थान रिक्न हों गया, जिसकी. पूर्ति शीघ्र होते 
नहीं दिखलाई पढ़ती । अँगरेज़ी के औपन्यासिक साहित्ये 
विभाग की.जो क्षति इस लेखिका के शरीरपात से हुई है, 
उसके विषय-में कुछ लिखना व्यथे है । विश्व-साहित्य के 
- नाते मिस महोदया की झृत्यु-समाचार से हम ममोहत हुए 
हैं.। इस साहित्यिक विपत्ति के'अवसर पर सभी शोका 
साहित्यिकों के सांथ हमारी. सहानुभूति है | 
शिका की स्ति में:इमारी आँखों में भी लू. 


* १९ 
gr 


भिभूत 
. खत ला 
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४२६ -माचुरा [ वषे २, रु 


मिस मेरी कारेली 

माधुरी के पाठकों को आज हम मिस मेरी कारेली का 
अत्यंत संक्षिप्त परिचय देते हें । अगली किसी संख्या में 
विस्तार के साथ लिखने का विचार हे । मिस कारेली 

: की नसों में इटालियन ओर स्काटिश रक्क का संचार था। 
'वहः विख्यात साहित्यिक ओर गीत-लेखक चाह्से भेके 
की ,पोष्य-पुत्नी थीं । उनका बाल्य-काळ इंगल्लेंड .में 
: ब्रीता, तथा उनकी शिक्षा फ्रांस में हुई । संगीत में 
इन्होने ऊँची-स:ऊँची शिक्षा पाई थी । सन्‌ १८८६ 
इसवी में प्र्ृलेत्पहल Rornance of fwo Worlds 
-.नामक उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ । बस, उपन्यास- 
,संसार मे. इस पुस्तक ने उनको . एक उच्च आसन पर 
:बिठा दिया । उनकी कोरति-को सदी दिग़-द्गेंत से फल 
/ गईं ॥: लोग उनकी पुस्तक पढ़ने. को बहुत ही लाला- 
- यित हो उठ । मिस महोदया ने भी लोक-मत का आदर 
. किया । वह आसत से प्रति दूसरे वर्ष एक उपन्यास लिखने 
लगीं । अपने समय में वह जेसी लोकांप्रय थो, वला कोई 


लेखक या लोलक कदाचित्‌ ही हुई हो, पर, ळािसता००६ओके, ईन किली नई जगई म | 


~¬ ८७ ७७ 


के साथ-ही-साथ, उनके उपन्यासे की 
ससाख़ाचना होती थी, वह भी स्मरण रके 
प्लु ईसा समालाचनाओ की आपन केभ 
जज 11 इसख आप ओर भो अधिक 
! श्रमतः को पू रातवा बहुत प 
एक समालोचक ने आपके चित्र पर कुठ गण | कोई 


-यह-वात आपको पसंद-न झाई । आपने रने ५ | ये। * 


अकाशन ह। बढ करा 1दृया। यहाँ तक किवी हुए 
में भी.अपना चित्र नहीं छपने दिया । इहे ग | एत 
“को उञता का पता चक्षता हे । उन्होंने गप र धिः 
अक्काशका का आज्ञा देरक्खी थी कि मी को ३ र 
समालोचना के लिये किसी समालोचक क प्र] ई 
जाय । उनके उपन्यासो सें कल्पना की प्त, + 
सासथ्य तथा अन्याय के ग्रति घोर घुणा दद 
ओर भीरुता के भावों का सवेथा अभाव है| ०. 
आदशेवाद, मनोरंजन और शिक्षा का सामम्रई। | ९ 
आज मस सरा कारला का पाथवर शार झम 
में नहीं ह; परंतु जब तक उनका एy भी उपना 
इ, तब तक वह अमर हं। महाकवि देवगन र शर 
कहा इ 
“` “रहत न _चर बर, वाम, घन, तखर, सरबए सु; 
जस-सरीर जग में अमर मन्म कागल | ३] 
I १ * | तितः 
९४. जभैनी के घन-कुवेर को मुलु 
गत -१.० पुप्रिल् के दिन जमेनी के धग 
यापार के एकच्छुन्न सञ्राटू हर द्यृगोर्ट के ग ये 
गई । इस समय. यह जमनी के सबसे बई 
मनुष्य सम भे जाते थे । ह्यूगोस्टिन खुद ब ग 
थे । इसके सिवा सिफ जमनी में ही 
अलावा योरप के .लगभंग समी देशों * | 
व्यापारिक संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष या परोक्व श॑ 
कुछु-न-कुछ संबंध अवश्य था। यह किसी * oa 
किसी के कार्यकर्ता, किसी कें महाजन) 
किसी के हिस्सेदार ओर किसी के ड | 
एक अंगरेज़ लेखक ने एक मासिक कप a च 
हुए, इनके संबंध में लिखा था ।% यह #७, 
नया रोज़गार नहीं सोच पातं, या! RE 


तः 
Rr 


ie ञः 
पार की उन्नति करनेवाला कोई 
उस दिन को ।विलकुल व्पथ 
हूँ। उक लेखक के भ्रक्षरशः सत्य हान म 
यह अत्युक्रि दो सकती है, लेकिन इसमें 
कि घूगास्टित एक ज़बदैस्त विजिनिसमन 
मार द वसायी रोज़गार और उससे कमाए 
ह हृ की बदौलत राजनीतिक क्षेत्र में भी 
ता रखता था । राजनी।ते मे इन 1 इतना 
व था कि जमनी के प्रथम भणी के कोई भी 
अब इनकी बराबरी नहा कर सकते 4 । 
मानम कार्यतः जर्मनी के विधाता साने 
| भर में द्यूगोस्टिन का व्यापार फला डुआ 
| जाण उतका अधिकांश समय यात्रा से हो 
तश । रोज़ उनके नाम को चिट्टया आर तार 
स ३३ हि एक लेखक ने दिल्लगी के तोर पर लि 
। | ग्र बानी में जो देनिक डाक आती-जाती हे, 
र हिस्सा द्यूगोस्टिन की डाक होती है । रूर- 
म बे की खानों में से अधिकांश के मालिक 
शध इसी कारण फ्रेंच लागा ने रूर पर दखल 
पिपर दृगोस्टन को केद कर अन्य खानदालो को 
झरे की चेष्टा को थी । पर उन्हे सफलता नहीं 
हित वाद द्यृगोस्टिन छोड एदेण गए थे; लेकिन 
पह जल म रहे, उतने ही समय स उनको 
रिङ हानि उठानी पड़ी । ह्यग!स्टिन इतने 
पह पर भी आलसी या आरामतलब नहीं 
अ बनिए की तरह, हज़ारों नौकर-चाकरों के 
। फव महनत करते थे । वह बहुत रात गए 
है ये। फिर भी रात रहते ही सोते से डठ- 
वा रेलीफ़ोन मे वार्तालाप करना पइता 
क क का भी इतनी देखभाल न 
ः न काम न करने पड़ते होंगे, 
र नड जितना ह्यूगोस्टिन को। 
बढ़ाने के लिये वह सदा उत्सुक 
जवन का मूल मंत्र था--॥1]! {0 
kn 0७70, और इसी से वह 
? च्यापारनीति अथवा राष्ट्रनात, 
रहे । प्रत्यक्ष रूप से देश की 


1५ 


य 
ज्र 


] विविध विषय 


वाह न रखकर भी वीर्रतव कप्यकह 0 एह रे उज) 


ग ३२७ 
हे २ हक काकाला = 
वतेमान जमनी की राष्ट्रनीति के संचालक हों रहे थेः। 
~ ~ Ce 4. 
वह नदीन जमनी को सदा यही उपदेश दिया करते थे 
छि ~ ८०-०० (RAN ~ ha 

वाणिज्य बढ़ाकर ही जर्मनी वड़ा हो सकेगा, औरः 


घन की शक्ति ही से वह संपूण जगत्‌ को परास्त करः 


सकेगा । उनके शत्रु श्रों को भी यह स्वीकार करना पडेगाः 
झि वह पृथ्वी के एक अद्वितीय मनीषी, क्षसताशाली 
आर यो थे 


य पुरुष थे । इश्वर उनकी आत्मा को' 


| कर गल 
१५, क्ास-रिया-बिल स्थगित 

दक्षिण आफ्रिका की पुरानी राष्ट्रसभा तोड़ दी गई ।' 
साथ ही वे सब बिल भी स्थगित कर दिए गए, जिनकी 

लोचना हो रही थी, और जो पास होनेवाले थे । 
हीं विला. में क्लाल-एरिया-बिल भो था, जो दक्षिण 
का से काले हिंदस्वानियों को प्रक्रारांतर से नेकाल 
लिये बनाया जा रहा दे, ओर जिसका विशेष 
चरण हमारे पाठक अन्य देनिक ओर साप्ताहिक पन्ना 
अवश्य ही पढ़ चके होंगे। संत्री डंकन साहब ने 
री वार इस बिल की आवृत्ति होने के समय अपनी 
स्पीच में कहा कि प्रवासी भारतीय ट्रांसवाल, नटाला 
आदि स्थानों में गोरे लोगो को दबाए लेत दढ, इसी 
कारण रक्षा की सावधानता के लिये यह कास-एरिया- 
निळ उपस्थित किया गया है । हिंदुस्तानी लोग दिन- 
दिन काम-काज में, व्यापार में; होशियार होते जा रहे 
हैं, जिससे गोरे लोगों को अवस्था संकट-पर्ण होने का 
उपक्रम हो रहा है । इसीलिये इस विल का आयोजना 
की गई है । साहबं ने अपन भाइयों के हृदय का भाव 
स्पष्ट हा कह दिया है । मितव्ययी भारतीयों की बराबरी 
गोरे नहीं कर सकते । वे उनके बरावर मेइनत सी नहीं 
कर सकते । इसीलिये भारतीया पर पह वार किया 
गया हे । मंत्री महाशय ने यदद भी कहा [के इस बिल्ल 
के उपस्थित करने का उद्देश्य, यह नहीं द के सारतीय 
लोग गोरा के समाज ख मिल-जल न सकेंगे । यह बल 
केवल इसलिये बनाया जा रहा है कि भारतीयों के रहने 
की और शिक्षा की व्यवस्था अलग रो ज्ञाय। अर्थात्‌ 
गोरे महाप्रभुथों का कहना यह हैं कि क़ानून मस तुम 
ए जाये । हा, अगर हमारा सञ्जा. 
की ज़रूरत हुई, तो हम 
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उज अपनी इद में आने भी द । बेरां आदि. की. के लिये सब बराबर हैं, चाहे बहन (7० अपनी ' इदे में थाने भी देंगे । बेरां आदि की 
जरूरंत रहेगी न, इसीलिये !' आगे चलकर आप 
फ़रमाते हैं-- निग्रो लोगों ने अमेरिका में जो दशा 
उपस्थित कर दी दै, वहीं अवस्था नेटाल में भारतीया के 
द्वारा उपस्थित हुई हे । अमेरिकनों ने क़ानून के द्वारा 
अवश्य: संबको समानाधिकार दिया हे, परंतु उनका 
समाज कारयतः एक निग्रो; भारतीये, “चीनी, यहाँ तक 
कि जापानी तक को अपने समान अधिकार देना नहीं 
चाहता । ठीक" है, कोई खुशी सें थोड़े किसी को बराबरी 
का अधिकार देता है । बराबरी का अधिकार तो ज़वर- 
दस्ती ग्राप्त किया जाता है । प्रबल लोग लाचार होने पर 
ही निर्षेल-को उकाः जन्मसिद्ध बराबरी का अधिकार देते 
हैं। यहाँ पर मंत्री महाशय यह कहना भी नहीं भूले कि 
समानाधिकार तो भारत में भी सब भारतीयों को नहीं 
आस हैं । बात संच है; मंगर न्यायंनिष्ठा से नहीं कही 
गईं, अपनी बचत' का बहाना ढूँढ़ो गया हे । मंत्री 
. मंहाशय को मालूम : होना चाहिए कि अब युग पलट 
गया है। अन्याय और अंधा-घुंध अंधर कहाँ भी अधिक 
संमंय तेक नहीं टिक सकेता । भारत में भी इस विषमय 
विषमता के विरुदे तीव विद्रोह सिर उठा. रहा हैं और 
बहुत शोभ ऐसे दबाए गएं लोग अपने उचित अधिकार 
५ मास करे लेंगे वैसे ही दक्षिण आंफ्रिका आदि में भी, 
लाले क्रायपें-क्ॉनून गढ़े जायें; अवे यह जबरदस्ती नहीं 
चलन संकंती । वंह के प्रवासी भाई अंत तक ऐसे. अन्यांय 
क विरुद्ध जड़कर “अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे नि 
में मंत्री ने; गोरी-जातियों 'की प्रकृति के अनुसार, यह 
चमकी Re भारतीय जोग दक्षिण आरफ्रेका में 
विरोध र्‍या तार का उपस्थित करके, गोरे लोगो 
ज महक इत न कर सकेंगे। संत्री महाशय 
प” म जानते हें कि ओमती सरोजिनी. देवी को 
मंग करके इत बिल को स नेहम 
दिया है हमें ४ कुछ .दिन के लिये: स्थागित कर 
A ६ न भू जाना चाहिए कि इस समये 
` हुई है। Si त जसो-की-तेसी बनी 
उपस्थित किया इ. उ होते ही फिर ये बेल 
जायगा, शोर PSs 
250 र वाचन मे वहाँ के राष्ट्री 


> र्‍ > लले 
_ को बहुमत होना ही अधिक संभव हेगार ०० गाज, राजली,द्वाट से 'रह .. 


` हैं, वे इंस समय पाप-पूर्ण हो रहे हैं तीर्थौ के भाव | रि 


के लिये सब बराबर हैं, चाहे वतमान गये, | 
दल ही फिर प्रबल रहे. और चाहे राष्ट्रीय दुबई है| 
में शासन-सूत्र आ जाय । न वर्तमान गवे भा र 
स्मदूस के) द्ल से कुछ भलाई. की भाशा 
राष्ट्रीय दक्ष से ही । राष्ट्रीय दल के नेता इज ल 
हाजग ने तो उस दिन अपनी वक्रता में ता! 


दिं ~ = | द्वा 
कह दिया हे कि चाहे भारतवासी हों, थोर चाहे गा गे 


~ 


के आदिम अधिवासी, दोनों ही काले आसी || ई 
और वे गोरों के मुक्राबिले मे समान अधिकार पे! ह 
आशा नहीं कर सकते । दोनों को चाहिए ढि शर) होर 
अपनी विशिष्टता के साथ, अपने-अपने दायरे में ह|| 
सुखी होने की चेष्टा करें । इन मदांध गोरो से सा| अ 
अधिकार पाने की आशा-मरीचिका चोइकर प्रक] ऐेय 
भारतवासियों को शांतिमय प्रतिकार के सहा शो ॥ ग 


अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए । भारतवासिग| सार 


देना उचित है । - 
jr x x x 


“हिंदुओं के तीर्थ अगणित हं । देव-मंदिरो कं | 
कुछ शुमार ही नहीं हे। पर उनकी स्थिति 
शोचनीय हो रही है । जो स्थान पुण्य-स्थाग 


पडे, महंत या पुजारी अधिकांश I 
कारण -असञ्चरित्र हो गए हैं | हिंदुओं में घ 
ओर भक्रि के भावं चाहे जितने क्षा हो हताश 
अब भी भारत के तीथों और मंदिरों हर 

चढ़ते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक ती हि 
मंदिरों के लिये प्राचोन धर्मात्माओ्रो हि कक |. 
भी थोड़ी नहीं है, जिसका उपभोग हर हा | 
जीव बहुत ही अधःपतित हो गपु हैं| ई ला i |” 
हाल लिखते लज़ा आती है ; तीथों भोर * 88 
होनेवाले'कुङृत्यां की नग्न बीमत्स ग. > हो 
उपस्थित करते लेखनी. रुक जाती है! 4 
स्थानों में आते-जाते रहते हैं उनसे क ; ् 


है। ऐसे तीथों अथवा मंदिरों के a 
[चर्र 
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ह पर भी हाथ फेर देते हैं। अव दरों का मबंब अपने हाथ में ने से, दिन मे पर.भी हाथ फेर देते हैं । अब 
के प्राकर उपस्थित हुई है कि कार्यकर्ताओं 
जल यह प्रश्‍न अपने हाथ में लेना चाहिए । 
AR आ और महंता के भोग-विलास में .व्यर्थ 
र | हि जा है, उसले बडे-से-बडे देश-हित के काम 
नें! रंग चोर मों को कदन इस 
(हेये हम नहीं कहते ; क्योकि यह हमें ठीक नही 
| इया इसमें कटुता ओर कलह बढ़ने का भी भय हे । 


पात्रों भोर मंदिरों पर हमारा .अधिकार ..नहीं रहेगा, 
भे हमें एक पेसा. भी न देगा : अगर उनको, कायेत; 
| िललना दिया जाय कि वे तीथों और देव-मंदिरों के 
। 4 हं, इन स्थानों का चढावा उनकी निजी 
| "बह है, वह उन स्थानों की मरम्मत और देव- 
ह पादि के.लिये अपैण किया जाता है. वे उससे 
|| त भासाच्छादन चत्ना सकते हें; इस. प्रकार 
४ के जा महता मे कतेब्य-ज्ञान जाग्रत्‌ किया जाय, 
ही 3 पत क सहज में इलत हो सकता है। कलकत्ते 
| रवर महादेव के -मंदिर का. प्रबंध 
का सा अपने दाथ में ले लिया हे, ओर 
(| शे होना, चाहि गष या हो रहे हैं, उसी तरह सवत्र 
| भाक हे इ ३ अदालत .में मुक़दमेबाज़ी करके 
| ती हे वकीलों. की जेबे. भरना हमें उचित 
भ सहावा रच इसकी अपेक्षा शांति-पूर्ण सत्याग्रह 
जातत ३ >. केः ऐसे सवे-साधारण के स्थानों 
लि १.1.९) ओं को पंचायती. प्रबंध कर देना 
न प्रबंध रहः एक. स्वामी या .२-४ आदुसियों, के 
५ रोगी । जैसे फिर बही गडबड आगे च्लकर 
मुसलमान अकाली जोग .गुरुद्वारों का सुधार 
हिंदुओं को ससज़िदों का प्रबंध कर रहे 
ऐर करने अपने: तीथो. ओर, मंदिरों का 
९४) यथासंभव.शीप्र आगे 


|| 


असि कळ 
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५ तै ` भकार उन. लेते, तो, आर. 


४२६ 
मंदिरों का प्रबंध अपने हाथ में जेने से, जिनकी आमदनी 
५ संपात्ति हज्ञारॉ-लाखो रुपए है, फिर उन. जीणे-शीरण 
देवाल्यों या. तीथों की मरम्मत बहुत आसानी से की जा 
सकेगी, जिनमें न पेले की, आमदनी हे, और .न कुछ 
संपत्ति ही लगी हुईं है ।. ऐसे अनेक देवालय हँ, जो 
आज ही कल में गिर पडनेवाले हैं, जिनकी मूर्तियों पर 
कोई कभी एक लोटा जल्न चढ़ाने नहीं, आता, जिन्नमें 
शाम को, घड़ी-दो घड़ी के लिये भी दीपक नहीं जलता, 
ओर जिनको कुत्ते आदि जोव मल-मूत्र.से अपवित्र किया 
करते हैं । उनकी भी मरम्मत और सेवा:पूजा का प्रबंध 
होना चाहिए । हमें आशा हे, प्रत्येक. तीर्थ और बड़े-बड़े 
मंदिरों के निकट रहनेवालो, हिंदू-जनता. इस :कार्य की 
ओर अवश्य ध्यान देणी ।.. ५ आ 
१. WO कका 
१७. युक्त-प्रांत का.शिक्ता-विमाग . : | 
` युङक-गरांत के शिक्षा-विभाग.का १६२३-२४ का विवरण 
इस प्रकार हे--इस वर्ष यहाँ के स्कूल-कोंज्ेजों, में पढ़ने- 
वाले विद्यार्थियों की संख्या १०,.८०, ६९११. रही । अथात्‌ 
गत वर्ष से ९०, ००० विद्यार्थी बढ़े । युक्ष-प्रांत क्री जनः 
संख्या मे यह विद्यार्थियों की संख्या केवल २३५ फ्री:सद्ी 
रही । इस वर्ष शिक्षा में सरकार ने .३,६९,८७,००० रुपए 
खरचं किए । यह रक्रम सरकार की आमदनी:का ९:७ फ्री 
सदी अश है । इलाहाबाद-युनिवार्सटी शिक्षा! देने का काम 
करती | है, अपनेसे संयुक्त स्कूल-कॉलेजों की देखरेख मी 
करती है, भोर परीक्षा भी त है। इससे उतत कार 
में देर हो जाया. करती हे । अतएव, प्रांतीय व्यवस्थापक 
सभा की सलाह के अनुसार, सरकार ने भागरा-युनिवार्लिदी 
स्थापित. करने. का. विचार किया है.। उसके लिये एक 
कमेटी बनाने की योजना हो रही है। ऐसा करने से इला- 
हाबाद-युनिवर्सिटी का काम घट. जायगा । शिक्षा-विभाग़ 
के सन्‌ १३२१ के विधान के अनुसार .). पपनल, सन्‌ 
१३२२ से युह.आंत के रुडूलों तथा इंटरमीजिएट कॉलेजों 
के निरीक्षण का काम बोर्ड अफू हाई स्कूल ऐंड इंटरमी- 
जिप एज्यूकेशन के झधीन.कर दिसा गया है ha 
प्रांत-भर में: १४. इंट्रमीजिएट-को केज. हैं, . ज़िनमें ८ सर 
सरकारी सहायता पानेवाले हैं, और एक 
कारी हैं, ९ नहीं लेता । हिसाव लगा 
देहा है, जो सरकारी सहायता नई शेत हंटरमीजिपुट 
र देहा गया, दे कि. सरकारी स्कूल को. पि लावी ताय Pr 


itized by eGangotri 


> 
५५०४ के, 


माधुरी 


कॉलेज कर देने में २९,०००) वार्षिक के हिसाब से अधिक 
ख़र्च होता हे । सरकारी सहायता पानिवाले स्कूल को 
इंट मीजिएट-कोंलेज बनाने में ११,०००) वार्षिक आधिक 
ख़र्च का औसत बैठता है । स्कूलों को इंटरमी/जिएट- 
कॉलज बनाने में कुछ स्कावटें देख पइती हैँ । यथा-- 
इं० मी०-कॉलेजो में वेज्ञनिक शिक्ष! ठीक तरह से देने 
में ये ग्य शिक्षक ओर उपयुक्त प्रयोगशाला का अभाव 
भारी वाधा हे। इसा तरह नीची श्रणी रौर. ऊंची श्रेणी 
की कक्ष: एक जगह करने में नेति# दष्टे से - हानि देख 
पंइती है । व्यवस्था में भी कठिनता उपस्थित होती है । 
शायद शिक्षालय का अध्यक्ष उच्च कक्षाओं पर अपना 
विशेष ध्यःनःरख़ सकेगा, जिससे निचली कक्षाओं का 
यथायोग्य निरीक्षण न हो सकेगा। परंतु सरकार का 
कहना है कि वह जरूदबाज़ी में आकर कोई रद्दोबदल 
नहीं करना चाहती । इस प्रश्‍न पर विशेष रूप से विचार 
करके तद्नुसार कार्य किया. जायगा । वर्नॉक्युलर 
स्कूलों में क्रमशः गअगरेज़ी पढ़ने का चल्न बढ़ता जां रहा 
. है । इन स्कूलों में कृषि-शक्षा: देने के प्रबंध का प्रश्न 
भी सरकार क सामने उपस्थित हे । ८ स्युनिसिपल्लिटियों 
में छः से ग्यारह साल की आयु तक अनिवार्थ शिक्षा 
कका नियम. प्रचलित किया गया है । सगर लड़के स्कूलों 
मे कम हाजिर रहते हैं । युक्न-आंत में जितनी खिया 
» उनमें से सिफ्र ४७ फ़ी सदी लड़कियाँ इस समय. 
शिक्षा प्रस्त कर रही हैं मकतबों ओर इसलामियां 
स्कलों में 8,००० से अधिक लड़के इस वर्ष तालोम 


च्य (1 क. 
पा रहे हूँ । प्राइमरी और इंटरमीजिएट-स्कत्नों , मे - 
“Nr 


१,९९,९२८ मुसलमांन-लड़के पढ़ते हैं । गत वर्ष इनकी 
संख्या ; हर थी । श्रथांत्‌ ३.४ फ्री सदी उनकी 
संख्या बढ़ी है। उक्क स्कूलों में हिंदू-विद्यार्थों गत वर्षे 
की अपेक्षा १,६ फ्री सदी बढ़े हें । वनोक्युल्र-स्कलो 
में भी ब्वयस्काउर का प्रचार वृद्धि को आस हो रहा द | 


अस्प्ररय जातियों के बालकों को 
को शिक्षा देने का विरे 
उद्योग 9 क्ष देने का वशष 


° न्ह काफ़ी + 5 
स्कूल खांलने में भी यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त: हुई) 


केवल ६. म्युनिसिपल्षिटियो 
दः पत्निटियों म॑. प मि 
के गी जे सषे-कुछ सफलता. 
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` ७६३ करोड़ रुपए का विदेशी कपडा 


त 7 
१८, फाल्गुन की संख्या का मारी या !' 

आइशुन की संख्या का? २०] ब. 
पुरस्क्रार पर गुद्ष.वरलजी वाजपेयी को दिया इ 
इस वार निणयकर्ता थे पं० कुष्णविहारी सिभ्न है हैः 
नाथ भट्ट, ओर पं० श्य!सविहारी मिशा वि 1 ऐवा 


र टे ही कषण धर | ही ' 
मिश्र ओर पं० श्यामविद्वारी सिश्चज्ी की समा | 
+| 


SS हड न 3 0 अ. २ रे 
के लेखक “गुलाब” के लिये है, और अदी झो पम! "क 


बद 9 के ये ग ङ र र गस्‌ 
दुलभ के र व जयनारायण झा के लिये। इप छ| भ 

नका ती 1 ° १; 
पेमा को समोर से प्रार्थना? ये ९ कविताएँ रखी 


१ ७ हि! १ 
1 


xX 


x 
९९०, कुछ जानने लायक बातें 
१-० गत वर्ष ( ५ एप्रिल, १३२२ से ३१ माई, । | 
तक ) भारत ने विदेशों के साथ माल सँगाे श बेस । : 
का व्यापार अच्छा किया । उसका ब्योरा इस गरर है-| 
भारत ने विदेशों से, साल-भर में कुल २ अरब ३२ झो| बा 
७० लाख ७६ हज़ार ८8३ रुपए का माल मंगाया। ह| शै 


x 


३२२ रुपए का बाहर भजा । इसी तरह 1४ गो [वि 
रुपए से अधिक का विदेशी माल भारत के द्वारा पश | पिर 
को भेजा गया। भारत से ८२ करोड़ रुपए र्ग | हे 
अधिक भेजा गया, जिसके वदल में भारत ने र भ 
रुपए से अधिक का सोना ओर चाँदी बाहर से f | 
२--गत वर्ष विदेशों से भारत में जो विदेश 
झाया, उसमें कपड़े का ब्योरा इस प्रकार ह हा 
२७ लाख ४० इज्ञार २६० रुपए के सिल डत है. | 
७० करोड़ १३ लाख २ हज़ार ३२ रुपए र ए । 
३ करोड़ १६ लाख ४४ हज़ार ४७२ स्मरं °| 
कपड, १ करोड़ ५१ लाख ४६ हजार ४३९ 5 ह|| 
कपड़े, और १ करोड़ ६० लाख ६२ हजार >| | 
के और-और मेल के कपड़े आए । अथाप 5 । 
फट ° 
से साफ़ ज़ाहिर है कि खद्दर का मेम तया. १ 
घटते इस स्थिति को पहुँच गया हे है कि 
फ़िर व प्ररिमाण-में आने लगा है। हसा सई 4 
on Rigteedby दूल्वा पट कप़ेकाप 


झासासकी प डी उपत्य्रका मे जो “पट्ट? (अफ़ीम 
करगे) ९ उनके लिये सरकार न॑ सन्‌ १९२०-२१ 
| 8 
|, सवू १४२२-२३ में 1 ०३१ सन २४ सर अफ़ीम 
| 311 इसी तरह सन्‌ १३२३-२४ के लिये ३७६ मन 
| पर भर सन्‌ १३२४-२४ के लिये ३२३ सन अफीम 
भगिशरित हुआ हे.। इससे जान पड़ता हे, सरकार 
| किन वहाँ अरफ़ीम का प्रचार कम करती जा रही हे। 
|| इन्‌ १३२१ में मोज़ादारों की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 
| उनम सानेवाले ७३,९४० आदमी थे । सन्‌ १३२२ में 
| उ संख्या बढ़कर ७३,५७४ हो गई । पढ़ेदारों के 

१ तनाम मे अफीम ख़रीदनेवालों की संख्या सन्‌ २१ में 
५ | ९५१३१ थी, ओर सन्‌ १२ से १,१३8,१६८ हो गईं हवे । 
| ४-इरली के एक इंजीनियर ने एक हवाई जहाज्ञ बन- 
| बगा गुरूकिया द। यह ३२६ फ़ीट लंबा, १४३ फ़ीट चौड़ा 
|» क्ट ऊँचा होगा। इसमें ५०,००० पोंड की लागत 
ol FS १२४ मील की चाल से चलेगा । इसमें 
हर्ट कप बहुत-सा माल लादा जा सकेगा । 
| कि पद Bo साहब ने एक नया वेज्ञा- 
(च्य hh द । इस नए आविष्कार की 
क इत केरे डाल कर बहुत 
सकेगा । अगर यह आविष्कार 


शीघ्र आबश्य 


न 


१ श्‌ 


छा 
बाप 


१ मन ३१ सेर, सन्‌ १६२५-२२ से १२८६ मन 


-\ हा 
है] \ म र र्न 
b विविध विषय 
0 
OS ४३१ 
$ 
को हनर समाचार है । महायुद्ध आदि का होना बंद हो जायगा; क्योंकि दोनों 


पक्ष परस्पर एक दूसरे से डरंगे । मगर यह भी संभव है 
कि इस आविष्कार ३ प्रतीकार करने के लिय अन्य 
काइ रक्षक आवष्कार भी [किया जाय । इसके लिये 
काोशश भी की जाने लगी हे । 

६--कलकत्ते के एक मुसलमान ग्रेजुएट ने बड़ी मुश- 
किल से बी० ए० पात किया, तो बेचारे को दो वर्ष तक 
तलाश करन पर भी ३५०.) रुपए मासिक तक की नोकरी 
न मिली ! उसने अत्यंत दुःख ओर निराशा से पीड़ित 
होकर रजिस्टर के पास अपने हाल के साथ सनद लोटा 
दी । लिखा--इल डिग्री का मूल्य एक पेसा भी नहीं हे! 

७--सिंध की सरकारी गोशाला में एक ऐसी गऊं 
हे, जो दिन-भर में १७ सर दूध देती है। सिंध की 
गडप या भी साधारणतः अधिक दूध देती हैं । इधर 
जब से सरकारी एनिमत्न ब्रीडिंग डिपाटे ने मलिर ओर 
लंधी:नास के स्थानों की गोश.लाएँ अपने अधिकार 
में लले ली हैं, तब से- वहा. की गउरं रोज़ाना ७३ सेर 


,आधक, दूष दुन लगा ह । मलिर-गोशाला की ६ गउएं 


साल में ( ३०० दिन में ) ४-९ इङ्ञार पॉड ( २,९०० 
सेर या ६२ सन से भी अधिक ) दूध देने लगी हं । एक 


गऊ तो १०,००० पड ( ३२९ सन, प्रातादून १७ सर के 


लगभग ) दूध साल मे दंती है। सुनते. हैं, इससे अधिक 
दूध देनेवाली गऊ भारत क्या, साम्राज्य-भर में नहीं हे । 


बश्यकता है 


डर दुकीय विभाग के लिये एक क्लक॑ की । वेतन २९) से २४) तेक । भत 
| उस्तकमाल्ला के प्रकाशन-विभाग के लिये एक क्क की ।-वेतन २९) से ३९) तर । ' 
केमाला के बुकंडिपा-विभाग के लिये:तीन क्रकों की । वेतन २०) से ३.०) तक । 
जह आवश्यक हे फ्रि उनके हस्ताक्षर अच्छे हा, 'हंदा 
निते हो । लखनऊ-निवासी सजनां के प्राथेना-पत्ना पर 
पर हरसाल काफ़ी तरक्की भी दी जायगी । ) 
जगय्ञाथदासजी -बी० ए० “रत्नाकर? 
त द आर सस.कने की अच्छी योग्यता. 
अपड „य जग्षांथदासञी के पास रहकर ग, 
अवसर को हाथसेन जाने देना चाहिए 


क गंग : `. पपत्र भेजने या. मिलने का पतो 
_गा-प्स्तकभ्षालाध्ाभीक्षत ०३६०४८८. वसरीला 


लिखिन-पढ्ष्न की योग्यता हो ओर 
विशेष ध्यान दिया जायेगा । कास 


के किये एक ऐसे सजन की, जो संस्कृत, अगः 


हों । सझाहित्य-सेदी के विषय से विशेष 
कं अच्छी तरह अध्ययन 


और व्रजभाषा का 


पहला रगीन चित्र 'माधवी' हे । इसके चित्रकार 
श्रीयुत रामेश्वरप्रसादजी वर्मा हें । इसमें वसंत की शोभा 
` देखकर मुग्ध हो रही माधवीं का चित्र बहुत ही सुंदर 
. रूप में ओकित हुआ है। कला की दृष्टि से भी इसका 
महत्व कुछ कम नहीं हे। . | 
` ` 'दूसरा रंगीन . चित्र. 'श्रीराम-जन्मः है । चित्रकार 
- ` वही ` श्रीकाशिनाथ-गणेश खात्‌ हैं. । घटना 
. जगद्मसिद्ध हे । चित्र के नीचे उद्धृत गोस्वामी 


तीसरा रंगीन चिन्न 'पनिहारिन' का है । इसे 
कार श्रीललितमोहन सेन हें । ग्राम्य इश्य घर परिह] 
अगभंगी दृशेनीय हे । 
२. व्यंग्य-चित्र 
पहला व्यग्य-चिन्न है गर्दैभराव झर दूसरा 
हिपू-हुरें |!!! दोनों के चित्रकार हैं श्रीयुत मोहा 
महत्तो “वियोगी” । दोनों का परिचय उवे 


पाठकों को यह का | 
बाल्ञायित हो रहे.रे ०. सचता होगी कि द्विंदी-नंवरत् का द्वितीय संस्करण, जिसके किये ह ह|| 


» अब छुपकर तैयार हो गया है 


शं समे बहुत-सा परिवर्त परिवर्धन 


शि. 
-मास के अंतिम सप्ताह में यह म ME 
तथा संशोधन किया गया हे । इसकी गग! | 


करे बार इसमें यथासाध्य प्रामाणिक चित्रों के देने का प्रबंध 
एर अथ को सर्वांगसुंदर बनाने ही की चेष्टा के कारण 
॥ यह अथ कभी का प्रकाशित हो गया होता । जमी 
बे. ह से बहुत भोडेर झा रहे दें । अतः इम 
“देना उचित समझते हैं कि वे पहले हासे सर 


पीछे पछुताना न पढ़े, और ९) की पु 


२. रगीन, तथा & सादे चित्र [4 
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रामसेवक त्रिपाठी | र 
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RR 1... 
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बढ़िया इत्नों के आविष्कता! 0 द 6. ५५ 
= | हिरवर। मादस की पुरि | 


0 UN ११ 
। अन्डीचादे 
॥ हमारी असली रेशम की अंड चरत ३ || 
आसाम की अंडी चाद्रों के दांत र. 
दिये । क्योकि हमारी अंडी चादर क| 
i र दर चल्न || | 
वैसी ही मज़बूत हैं और देखने मे बै ई! 
सुन्दर और मुलायम हैं। विशेषता यदह || ॥ 
इनका ज्यां ज्यों घुलाओ त्या-त्या सु'दर औ| 
मुलायम चनती हैं । आप भो मँगाकर देवि ||| , 
यदि नापसंद हों तो हमारे दामों पर वा|| 
कर दीजिए। ६ गज़ लंबे, १॥ गज़ चोड़े चाद || ; 
जोड़े का मूल्य केवल ६।)। डाऊ महसूल प्राए। | 


पता-- माहेश्वरी बादसं 
जर हल, ललन ३ | 
विशेष क नम | मेनरोड, लुधियाना ( पंजाब) 
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शनल बीमा कंपनी लिमिटेड नेशनल इनश्योरेस विस 


नं० ७, कॉसिल हाउस स्ट्रीट) कलकत्ता | ) 
| 
| 
1 


ननक चाट 


आ आक क os आ हक कक स 


पताः--असरारअली मुहम्मदअ्ली 


ने 


DOSS oe oe fet 


सन्‌ १६०६ मे संस्थापित 


; hes 
जीवन क बीमा एक स्थायी बचत है जिसका मुल्य स्टाक या वांड की तरह घटता बढ़ता नहीं १! 
( 1) वृद्धावस्था में अच्छा जीवन बिताने के लिये (२) कन्याओ के विवाह के लिये । 
( ३ ) लड़कों की शिक्षा के लिये । ( ४ ) परिवार के पालन के लिये । 


मरना जीवन का बीमा अवश्य कराइये । 
कंपनी था नडत कम है और वीमे के नियम अति सरल और उदार हैं 
कुल > १,७२ र त शिश i केवल भारतवासियों के हाथ में दै। | | 
तीर दोसा इ > „२° से अधिक है। ` 1 ॥९ 
भोर बीमा कराने वालों या उनके उत्तराधरिकारियों को ८६.००,००० रु० से अधिक दिया जा पर. | ) 
कं ल्क मुनाफ़ा काफ़ी दिया जौता है । ह ||| 
पना क एजेंट बनने के रि भे । ण 
४ उठाइय | | 

आग लगने या विपत्तियों को हा नियम जानकर लाभ उठाई = इप 


4 

3 

ह ~ यं 
ड में बीमा कराइये । न से बचने के लिये नेशनल फ्रायर एड जेनरलं इनर 
2 | 

३ 
र 


एम" (९) || 


ne विग --न'० ७ कोंसिल हाउस स्टोट, कलकत्ता । 
जा० दास एंड को० ० दास; शुषा 
मेनजस या GE oF 


चीफ़ एजेंट, यू० पा? 


नं० ३ काइवरोड, इलाहाबाठ ३ 
4 || fe 4 Da 
शड NN: EE ig कीजिये G | ngotri शए्ण्र 
प | सजउचछछलसाचसाचसाणासाआा लक आ रा रास्ता सु हा शा ए 


पू ठ्य ha टर ८ हे 
५५ | है लेख-सूची ६. महार 
है न व्यि कक लेखक, पं० रामसेवक ` 
11 टू A य साहित्योपाष्याय ,:. ` . 5 ६०८ 
छ » श्रीममेथिळी- है 55०० १ 
|| (प्रेम ( कविता )+ लेखक ह १०. साहित्य ओर समालोचना--[ क्लेखक टा 
[ ००७ ००७ हा 
। शरण गुत ««« म ळत चद्रगुस वाष्णय ब्रा० एस. सी० .... ६१८ म. 
र | 
|| हखुलकला त जेल) हत... शर सॉदय (काता [ढक तात 
हि पाला. == फं *"« ७८ चक्रघरसिंह ... .. __. अ 
ष 2: ल्क CE) > 
| शबुर्लबंड का शादूल छत्रसाल १२. भारताय भोजन में घी का मह्न. || 
{ || [हे पं० काशीनाथ शमा वेद्य `... ८९ [ लेखक, श्रो० सद्गोपाल एम्‌ एस-सौ० ६२५ - = 
} ; ० 
हि] 9 ग्राह्मन ( कविता )-[ लेखक, श्री० १३. तुलसीदासजी की सुकुमार सूक्तियॉ-- मि 
फे रसोप्रसादलिं ०5८ न रसर [ जख न 
| क, श्री० राजबहादुर लभयोड़ा | 
(|| ५ प्रेमचद! ओर 'गट्परत्त?--[ लेखक पर ३० पंत पव ० बी०. ०0 ७७ वका वी 
| ४० मातादीन शुक्र 'सुकृचि नरेश “° ९९३ ` १४. पदापण ( कविता )-[केखक, श्री०शभ- | 
॥ घोले की टट्टी ( कहानी ) -[ लेखक, दयाल सक्सेना साहित्यरत्न बन +. 
भे. कालोचरण चटर्जी एसू० ए० ... ६०० १४. जीवन के प्रश्‍न -( कविता )-[ लेखक, | 


७ उपहार ( कविता )--[ क्लखक, भ्रो० भग- ____ श्री2 द्वारिकाप्रसादं मौर्य बी० ए०, ` “डक 
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` सादय वसो बी० ए० पूलू-एलू बी०... ६०६. एल्'एलुण्बी० ` ... . .. ३३८ | 
हे गुजार (कविता )--[ लेखक, पं० लोहन- १६. कुली शहज़ादा -( कहानी )--[ लेखक, र प र - 
पंत. द्िवेदी बी० प. `... . .., ६०६ मुंशी कन्हैयालाल एडवोकेट... ९३३ | 


BISNIS 
भारत-सरकार से रजिस्ट्रो किया हुआ 


दर एक दवा वेचनेवालों के पास सिफ |) में मिलता नर 
लान है जिसने अपनी खूबी का नक्कोरा सारे भारतबष मे: 
एन्ड का..." तथा बच्चे, जवान और बूढ़ों को इर हालत मे 

हे जरुरत हे. के हर 
न के पीने से पेर का दकं, जी. मिचलांना, 
त भूक का न लगना, अन्न का दः 


fROTCDLICICIC SEITE 
` | यदि आप अपने रोजगार की भ्रम मचाना चाहते ही 
ge = पृ i 
5 ` माधुरीमअपनाविज्ञापन पाइए। | 
ॐ प्रिय महाशय, : | 
ह यह बताए की आवश्यकता नहीं कि मा बी > क सर्वोत्कृष्ट, सचित्र राः 
न पत्रिका है | अपने नो वर्ष के ही जीवन में यह- हिंदी की ही नहीं, बरन्‌ सभी भाव | 
` म पत्रिकाओं से >लेखों की चुनावट और सजावट में तथा आकार-प्रकार में बाजी मार हेश | 
ह आज माधुरी के दर्शनों के लिये छोटे से-छोटे साधारण स्थिति के मलुष्या से लेकर ब 
` ४ राजा-महाराजा तक सभी लालायित हो रहे हैं। यही कारण है कि माधुरी की ग्राहकं] 
` | इतनी बढ़ गई है कि जितनी अन्य पत्रिकाओं की शायद ही कभी हुई हो। ।मापुर | 
४ मास लाखों मनुष्यों की नज़र से युज़रती है। विदेशों में भी इसका खच प्रचार है | 
| ऐसा कोई देश नहीं रहा, जहा माधुरी समुचित. संख्या में न जाती हो।_ : | 
न उपयुक्त कारणों से पाघुरी के विशापनदाताओं को सी खूब लाम हुआ है। माधुरी के सया) 
'विज्ञापन-दाताओं को तो विशेष लाभ होता ही हे । जिससे वे लोग प्रतिमास चार-चार श] 
छुः-ः सफ़ अपना विज्ञापन छपवाते है। एक-एक सक्त प्रतिमास छपनेवालों की संद्याग] 
बहुत हो गई हे | इस प्रकार हर महीने इतना अधिक विज्ञापन छुपना, विज्ञापन से विशेष ता | 
ह होने का, एक बड़ा भारी सबूत हे। अस्तु, हम आपसे भी सविनय निवेदन करते है || 
. झाप भी अपना विज्ञापन इसमें छुपवाएँ । कुछ नहीं तो परीक्षा के तौर पर ही, कमसेका 
तीन मास छुपाकर अनुभव कर ले । हमें आशा है कि आप इस अवसर को हाथ से जानेन तो| 


४४. ओरउत्तरके साथ अपना विज्ञपन भेजकर हमे तज्ञ करेगे । | 
७ नोट--माधुरी के वित्तापन-रेट तथा नियम नीचे दिए जाते हे । इसके चार्ज अन्य सामयिक समो फी क 


क से जो बहुत स्वप संख्या में निकद्ती हैं और जिनका आकार-प्रकार भी बहुत दुबला-पतत्रा होता। 

कहाँ कम हैं। ४ | * ; 

कर wl «२ ४ 0 = ~ निवेदक मैनेजर प्रु | 

` साधुरी में विज्ञापन छपाई के रेंट : | 

ह = साधारण स्थान के किये [ विशेष स्थान के लिये | 
१) साधारण पूरं ` १ पेज. ३०) -: प्रति बार . कवर का दूसरा पेज ९०) प्रतिबा | `. 

ET 2 A भन कवर का तीसरा ७५) मतिश | 

8 -, 99 बा | 

Se *, ड $ १०) - ` कचर का चोथा ६८) र प्रति | 

Fo लि वड रीडिंग मैटर में ३ पेज ३०) का. 

| 5” ` 9 ©» | (कवर के तीसरे चौथे पेज हाल ही व | 

5 हैं; जो लोग साल-भर के लिये इन्हें लेग. | 

व का TR | उनके साथ कुछ. रिश्लायत की जाएगी । ) | 


एक बार बदला जायगा [जो . ha अथवा or | 
चानी “यगा । जो विज्ञापनदाता प्रतिमास थ यही ॥ 
राता चाहेंगे, उन्हे कंपोर्जिंग चार्ज अधिक देना होगा यहई | 


कि 


खास सयायत .. जोर 
छपाई पेशगी दंगे, उन्हे १२) फ़ी सदी औ 
दी उपयु न वी शी जायगी। 0 


साल-अर की 
फ़ी-स उपयु 


संस्थापक्त---स्व० श्रीविष्णुनारायण भार्गव ४ ४ रच्य अम्ल 
अध्यक्ष- भ्रीरामकुमार भागव, श्रीतेजकुमार भागव 


। ... मार्गशार्ष, ३०८ तुलसी-संवत्‌ ( १९८८ वि० ) | । पणे संख्या ११३ 


= ( 


ग्रम 


( कविवर श्रीमैथिलीशरण गुछ्ठ ) 
दोनों ओर प्रेम एंलता हं १ $ 
सखि, पतंग भी जलता है हा ! दीपक मी जलता है। ' ` 


EY पृथा ही तू क्यो दहता १? 
आग पढ़कर ही रहता, 


कितनी विहृलता है १ 


"|. सका हया. 
| "शग! पतंग मरे क्या १ 


दोनों ओर प्रेम पलता है। . 


तुम महान, में लघु, पर र्‍या 


- क्या न मरण मी हाथः हमार ! 


शरण किसे छलता है ? 
दोनों ओर प्रेम पलता है । 
दीपक के जलने में ली. de 


स र प्राण घरे क्या १ फिर भी है जीवन की लाली! 
| `` पे. मरा करे क्या १ - किंतु पतंग-माग्य-लिपि काली । 
ता 


दोनों ओर प्रेम-पलता है । 
जगती वगिग्वृत्ति है रखती, 
उसे . चाहती जिससे चलती क हे 
काम नहीं, परिणाम ४ मुझे गहीखलताहे; :..5 | मे 
| दोनों ओर प्रेम पहता है। Pe 
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दोनों ओर प्रेम एलता हे) . 


. तीन-चार वक्ताओ्रों के भाषण हो 


५७८ 


वक्तृत्वकला हि न्ता ती 


[ श्रीयुत मोहनलाल बड़जात्या ] 


> जना भी एक कला है। सो भी ऐसी-वेसी 
ब नहीं, किंतु बड़ी महत्वपूर्ण और प्रभावशालिनी । 
कह सकते हैं कि बोलना तो स्वा- 
भाविक है, सब कोई हर समय बोलते 
ही हैं, फिर इसमें महत्व की क्या बात है ? बोलने का 
अथं यदि साधारण बातचीत ज, तो भी कहना होगा 


महत्व 


कि बोलने बोलने में फ़कं हे । एक बोलना तो वह हे, ` 


जिसके लिए कहते हैं कि वह बोलते क्या हैं, मानो 
बोते हैं ( बात को डबोते दं ); एक बोलना वह.है 
“जिससे आइक चर से पट जाता है और लाखों के सौदे 
बात-की-बात सें तय हो जाते हैं । एक बोलते क्या हैं 
जैसे फूल करते हैं, तो दूसरे बोलते क्या हैं मानों रोते 
'हैं। इसलिए-कहना होगा हि बातचीत में पट होना 
एक महत्व की बात है। हमें किसी बड़े आदमी से 
सिने के लिए जाना है या एक डेपुटेशन भेजना है, 
तो पहले ही विचार किया जायगा कि किसे भेज, जो 
अच्छी तरह बातचीत कर सके । इस प्रकार यह 
निरचय है कि बातचीत में निपुण होना भी एक गुण 
RS ~ र 
ओर लाभदायक बात है । पर यह इतनी कठिन या 
इसमें निपुण होना उतना दुभ नहीं, जितना जनता 
* सम्मुख बोलना द । एक छात्र दे, जो काम पड़ने पर 
अपने हेडमास्टर या मिलिपक्च के साथ धरें बातचीत 
कर लेंगा; पर वह अपने ही सहपाठियो छ बीच खड़े 
होकर बोलने में कॉपने ग जायगा । एक सेठजी द्दे 
जो अपने जिले के .बडे-ते-वदे. अफ़सर-हमिश्नर एव 
गवनेर तक से. मिल्ञकर - बात कर इ क 
हि स-ामल् कर खग; पर अपनी ही 
बिरादरी के-दस-ब्रीस मनुष्यों से खड़े होकर बोलने के 
समय तके होश उड़ जायेंगे ओर । नन आपके टॅ के 
कुछ कहने को यहद खड़ा हुआ हँ--खड़ा हुआ न्न 
बस यही कहते-कहते विराजमान होने को बाध 
इसी भाति एक जगह बड़ा अज्ञा: ह 
इझा। एक सभा में 
नेवाळे थे; एक महाशय 


से उन सका परिचय देने के लिए कहा गया | 


माधुरी 


~ इतिहास ,वक़ाओं का माना 
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> आट ~ f 
वह उन वक़ाओं से भली भाँति परिक्ि३ | 


उठकर खड़े होते दी न-जाने क्या हाडा 
गये । पंडितजी को लालाजी कह दिया, सहारा! | 
को जबलपुरवाले कह दिया और इस तरह उद्य i 
नाम, घाम आर विपय कहते हुए एक उहा] र 
तो कुछ भी कहना ही छोड दिया और विशो आ 
त्यो इस वला से पीछा छुड़ाकर अपने सागर ल 
बैठे । पढ़े-लिखे होने और एक विषय को महा ॥॥ प 
जानने एवं उसके तत्व और विचार आपके मत रे 
में भरे रहने पर भी आप बैठे रहते हैं और गां 
दूसरा वक्ता अपने सुँ से धाराप्रवाह कह | सो 
उसे सुनकर आप अपने मन में दुःख भत्ते हो भ 
कि अरे, यह तो में भी जानता था, मुझे मी गह ऐर 
था ; पर दुःख करने से क्या होता हे । आ क| पि 
कल्ला तो नहीं हे । रम 
यह कला एक ऐसी कला-शाक्रे दै, मिरे 
पर देश, रार और साम्राज्य बनते-बिगइते (1१. 
जनता को अपने पीछे बॉधनेवाली और सं 
स्वाधीनता एव प्रकाश फैलानेवाली अबूगीश | 
केवल सामाजिक या राजनीतिक छेत्रों तक शै ४ । 
प्रभाव सौमित नहीं दे, बल्कि धानक रे म 
बड़ी आवश्यकता रहती हे. । बाइबल १ इ | 
के उदाहरण भरे पढ़े हें, धर्मंगुरुभों करो इप t 
लेना पढ़ता है और .जैनधर्म में वर्णन A श गे! 
तीर्थकरों की दिव्यध्वनि (-वक्तुता ) इस म छ| १६ 
थी क्रि उसे मेलने के लिए बहुत-से ग 
आर समवशरण में एकत्र इए समर 
अपनी-अपनी भाषा में उत दिव्यध्व 
थ्रे । रोम और रीस इसी 


अमेरिका को इसी के प्रभाव से स 
फ्रा ने शताब्दियों की बेढ़ियाँ इसी व 
इस मकार संसार का इतिहास ई 


y eGangotri 


वी ३०८ 


भल्ली भात कर रहा 6 । बात यह हके 
बावशर्क लाह फाटक द नहा, वज्र क भी 
द्वार तोड़ने का बल रखता हं । 


इत क्लां 
देखा गया आर न कह( यहासखलाया 


जाती हे । गायनकला को ही जीजिए । 

र (उत के तैयार करने में कितना समय लग जाता 
| उड़े राग, साज, स्वर ओर ताल सबको साधना 
स त, तब जाकर इम उपे गा सकेंगे । गायन के शब्द 
| शे. सर किसी के भी बनाये हुए हा, इमं उन पर 
| कया होगा, और साथ में जो वाद्यय्त्र बज रहे हं, 
पे त्न भ्रनततण करना पड़ेगा । [रुत एक चक्रा को 
गी जे ही श 
| उसका राग हे । उसका ध्येय, जिन सकड़ों 
ह) प्रात भङ्ियों के सामने वह बोल रहा है उनका 
करना ही नहीं, बल्कि उन्हे अपनी बात 
$$ उस पर इद करने और बाँध लेने का हे । कितने 
*| की बात हे कि एक सिद्धवक्का को इस बात 
हिए अपनी आवाज्ञ के विचार या किसी तरह के 
की जर न वह-क्या ओर केसे कहने जा रहा है इस 
, निश्चय की कोई आवश्यकता नहीं रहती। 
ह सपष्ट हे कि गायनकला से वाचनकला 
झे सहस्तशालिनी हे । गायनकला एक 
सा pe es विश्वासोत्पादक कला 
तः र आताओ पर पड्नेताला असाव 
शं व्र चेत नहा, प्रत्युत दुःख की बात है कि 


भ प्रत्न 
ज्ञ की सिरमोर 


"३ 
| 


इस कला की उपेक्षा कर जाता 
ER (2 लेत भ ओर सब विषय सिखाये 
: वन स कीं कास न पड़े ऐसी 

भैर हूड. ~ न इतिहास एवं उच्च गणित के 


» पग-पग पर पड़ती हे, उसकी 

» केह! नहीं दी जाती । साधार- 

चोली या बातचीत. उसके स्वभा- 

चेष्ट नहीं रने या उन्नत बनाने के लिए 
चै रेता 


ड (र न शब्दा की परिभाषा 
ॐ पर्यायवाची शब्द एवं एकार्थ- 


की शिक्षा का. कहीं पर प्रबंध नहीं 


काम में लाने पड़ते इं आर उसकी 


करनवाला एक नवयवक सब 


सि 
खाये जाते हैं । पर जिस बात की . 


वक्तृत्वकला | न 


५७६ 
वाचो शब्दों के अर्थ में भेद एवं स्थानांतर में उनके 
उपयाग पकस प्रकार अधिक सुंदर जँचते, हैं:आदि 
बाता का कभा विशषरूप से अध्ययन किया ज्ञाता है । 
एक ता हमारी उस योग्यता ओर प्रवीणता में जिसका 
उपयोग कभी-कभी अवतर पढ़े होता है, और एक 
उसमं जो कि बोलने की शक्ति के समान हर समय और 
हर जगह काम आती है, कितना अंतर दे ? किसी 
भी कला, विद्या या साहित्य के' अध्परयन-अन्वेक्षण 
में वर्षो भले ही लगा दिये जायें, पर बोलने की कला 
की इतनी उपेक्षा कर दी जाती है कि उसके कारणं 
समाज या सभा-लोसाइटी में कहीं भो कुछ गिनती 
नहीं रहती । हम अपने काम-काज, व्यापार-व्यवसाय 
अं चाह 1ऋतन हो बडे आर कुशल हा; कत यादे 
समाज में मह खोलने लायक़ भी नहीं ईं, तो क्या 
यह दुःख की बात न होगी ? क्या यह बात अच्छी 
होगी कि एक व्यक्ति जिपमें आपकी योग्यता कॉ 
दसवां भाग भी नहीं है, बोलने कां ठेकेदार बना 
रहे ओर आपको चपचाप एक कोने में बेठे रहना पड़े! 

यदि हममे अपने विचारों को साफ़्-सुथरा भाषा 

उक्त करने की शक्ति है ओर 
हमारी बोली में यह प्रभाव दे कि हमे 
जनता को अपने विचारों में बाँध सकते हैं, तो समभिए 
कि हमारे पास यह एक बढ़ा भारी शख हैं। यदि 
हमारे पास वहुस्व-शक्षि हे, तो हमे अपना डका पीटने 
की आवश्यकता नहीं, लोग अपने-आप आदर करगे! 
एक समय की बांत हं-एक सभा सं किसी विषम 
पर मतभेद हो गया आर वॉट लेने की नोबत आ 
गयी । ससापतिजी कहते ये कि वोट जे लिये जान 
और एक ओर की जनता वोट लेने के पूवे एंक व्यक्ति 
को बोल लेने कें लिए ज़ोर दे रही थो । एक आदमी 
ने सभापतिजी से जाकर कहा कि बोल खने दीजिए, 

अ हे! सभापतिजी जानते थे कि उस 

इसमे क्या ह क ओ रर 
इग्रक्गि को बोलने देने का यह फल हंगा 
पक्ष में आधिक वोट आने की अंशा हे, वह ग [फर 
हवा हो जायगी । बात हुईं भी यही | कहनंवाळ बहुत 
थोड़ी देर कहा, पर वह इस प्रकार युक्रि-युक्र डे 
प्रसावोष्पादक रीति से कि उपास्थित जनता के विचारा 


खलबली मच गायो 


बतुत्व-शुहति 


ङः 


और इधर के वोट उधंर हो हः इ 
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- देखा .राया है कि बहुतां की, बोलन के लिए क 

खड़े होले का. वाहे पर उठकर खड़े होने की, हिम्मत 
नहीं होती । माना कि आप बडे 
आदमो हैं, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई 
नवीन अन्वेषण एवं अावेष्कार किये हैं; पर यदि आप 
बोलने में डरपोंक और कमज़ोर हैं, तो आपमें बड़ी 
भारी कमी है। बहुत-से मनुष्य, यद्यपि उन्होंने बड़े- 
बड़े काम किये हैं, एर साधारण समा में प्रस्ताव रखने 
तक को खडे नहीं हो सकते । उन्हें स्वयं अपनी बोली 
का डर जगता हे । खड़े होने पर ऐसा अनुभव 
होता हे, मानो एक समुद्र के किनारे खड़े कर दिये गये 
हों और सामने की जनता मानों एक प्रचंड समुद्र ही 
हो । देह कॉपने लग जायगो, पलीना आ जायगा 
आर जान पढ़ेगा, मानो एक बढ़ी भारी बला में फैंस 
गये हॉ । ऐसे मनुष्प क्या बोल सकते हैं और कैसे 
जनता का आईपण कर सते हैं ! खडे होने पर ऐसी 


दृशा की बात जाने दीजिए, बहुत-से ऐसे भी हैं, जो. 


कई बार विचार करते दे, पर खड़ा नहीं हुआ जाता | 
अपने ही मन में जो विचार भरे पडे हैं, वडी दूसरे कह 
जाते हें, एक-एक करके कई वक्ता बोल जाते हैं; पर वह 
या ह खड़े होते-होते रह जाते हैं। फिर विचार. करते 
हें कि अब की बार खड़े होंगे, किंतु न-जाने क्या हो जाता 
हे ककि उठते ही रह जते हैं और इत तरह मामला 
ख़त्म हो जःता हे । अमुक ने यह कहा, अमुक का 
शाषण बढ़ा जोरदार हुआ/--आदि सम,चार चारों ओर 
फेज जाते हैं ओर पत्रों में ख़बरें छुप जाती हैं 
भीडिग स्‌ उपस्थित थे, इस बात का कही 
गह आता । इसलिए यदि आप वक्रा बनना चाहते हैं 
तो आपको उठ खड़े होने में. देर नहीं! करना चाहिए. | 
कोई दूसरा.खंड़ा न हो जाय, इसके पहले ही वक 
दो जाइए । बोलने के लिए कहे जानन ए३ ७. 
कक लिए कहे जाने पर खड़ा न होना 
या (कसा भोति पीछा छुडाना तो अपमानजनक सम- 
किए ह प्रकार पहलेपहल खड़ा होना सीखिए । 
,.खदे होने पर जो आपके दिर में. है, वह बेधडक 
निड चौर संकोच-दोर्र बोलिए, और इस बात की 
** शून्यता. , डे परवा न कीजिए कि आप कया 
9 और केसा बोल रहे हैं। आप कदाचित 
गुह कई कि खडे. होकर अच्छा न कहने से तो खड़ा हा 


» पर आप 
उल्लेख तक 
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का े र. पे 
जायैंगी ओर शुद्ध और स्पष्ट भाप 


। वर्षे २०, खं राम 08 । 
होना भोर चुपचाप रे कण हे गया E 
पनाया लोक नरो े.। बहि जत 
तों क्त पकार; ड्ल कला का अभ्यात् झे, ङ | | ह 
आर कसा कहते ह इसका पता केसे चल्लेगा । ह | 
प कास; कं यू सबसे पहली बात देर | 
नकाल देना ही ह, आर जहाँ पॉच-सात र रो | > 
इस तरह साहसपूवक काम लिया हि फि श F 
उठाने के लिए किसी के उत्साह र्‍या इको शो 
की आवश्यकता न रहेगी । आप स्वये मोठ्र खः 
करगे ओर देखेंगे कि यह उठने को शङ्कि राप | का 
जाते से, बोलने की शक्रि उत्तरोत्तर वृद्धि को प] ह्म 
रही ह | घडा चङ! बनने को इच्छा रोवे; गा 
छोटा उम्र म ही उक्त प्रणाली से काम लेना चाह ग 
कुछ ही समय के अभ्यास ओर प्रयत्न से इर, संभ | प 
हिचकिचाइर मिट जाना पूर्णं संभव है। जो बेत | ए 


Ne कक च 14 
डिब्रेटिंग क्लबों का होना बड़ा लाभदायक ई, माँ! हा 
वक़ुत्व-कल्ला का अभ्यास बढ़ाते रह । इस काम 0. 
दिल से घबराहट, संकोच या भय को निका रग ये 
सबसे प्रधान बात हे । मुझे बचपन को ल्म पे 
जब मने पूज्य पिताजी से पूछा फि ळा. हे! 
बोलने का अभ्यास केस बढ़ाया जाय । ? ती ब 
यही कहा था कि निडर होकर अंगर | 
करो ओर ग़ल्नतिय्रों का.डर न करो, न ये मे| कै 
~ Ge EE 9 
कि सननेवाला क्या कढदेगा । इस बात त... 

ee) स हा ~ गं परवा तकी | 
यह नहीं था कि अशाद्धयां का. ए दी 

i ड ™ ल्न ठी भ्‌ 

या व्याकरण के नियमों की. अवह ती 

रहा 

तात्पय॑ यही था कि मन में डर गा ह| धे 
क्योंकि डर निकल जाने पर ब्रुटियॉ र र|" 

आधिपत्य हो जायगा | फिर यह बर रि 

~ न & र > s f 
खिए ्रारम्भकत्तां के लिए दें; 

वक़ाओं के लिए तो भाषा, भाव आर 

न s र ङ = स SS धाव - 
कितनी बारीकियों पर ६प्रान देना: | + 

घबराने या डरनेवाला वक्ता खर .. डात. 

= च क SL जिया कि वई ख़ डि ट्र 
क्या बोल सकेगा ? मान लय. . ऱ्य 


क र 


क्विसी श्रा 
म अथवा कोई दो श्राता कानाफूसा कर 
इ 


३ वि बस। इसी से चक्का के हृदय मस बड़ा आतक 
नीर उसने समझा कि जनता को उसका 
छ| शश पसंद नहीं आ रहा हे। बस, इसी डर से बेचारे 
| मापण समेट लिया । समझने का बात है कि 
| हमसे ऐसे भी बहुत-से व्यक्ति हाना सभव हैं, 
छ| ३ मापण से दिक्चस्पी न ले र 
| ए निराशा की कुंजी का काम करते हैं; क्याके 
ने किसी का भारी संह देखा आर उससे अपने 


1३ ॥ 


| शरण किस प्रकार रुचिकर या अरूचिकर लग रहा हे-- 
| चतुराई की बात है । यह काम निपण वक्काओं का 


४ बदले हानि 
| (एवा समव हे । इस बात का ध्यान तो अवश्य 
| लि चाहिए कि अपने भापण से जनता. कही उकता 
| रही है, जनता को हमारा एक सी शब्द 


प 
| के कथा रहा है, या वह चाहती है कि अब अन्य 
|. बोलने दिया जाय 
ह 


ऐप संबध 
| है भे यह. बात उपयोगी हो सरती 


~ 


४ स ह रा भसे .एक ऐसा चेहरा चुन लिया 
| ३ द रीच प्रकट कर रहा हो ओर फिर 
रसता यह बात कर-रहे हैं, इस तरह से बोला 
अथ नहीं कि एक ही श्रोता की 
बोला जाय ओर दूसरी तरफ़ ध्यान 
[ज्ञा ठीक सुनायी भी न दे और 
है, इसके लिए क्रमशः चारों ओर 
ऐता हा, ः उ हांगा । अ।जरुल 
र है, टा माना चङ्गा .श्रोता-समदाय 
थी भाधि न के पसद किया जाता हे, एवं 
१३ । भ्रा द भदायक, और प्रमावोत्पादक लिख 
रह प्राकृतिक ढंग से वार्तालाप के 


SY 


k २ 


श्र हस अपनो ही लगाये 


'आवाज्ञ होना भी ए 
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ह बहु अपति शोता का दुतापात्र बना रूप भ वक्ृत्वकला के लिए मि० ज्ञायड जार्ज का बडा 
| 
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नाम आर लाड रोज़बरा आर मि« चाचल्ञ क 


पालियामेंटरा ढंग पुराने पड़ गये हैं । माना. आप 
उपास्थत जनता स बातचोत हा कर रहे हैं, व्याख्यान 
का यह ढग आधक स्वाभाविक, सगम ओर लाभदायक 
सद हुआ है । 

बातचोत करना स्वाभाविक बात ह, एवं सभो करते 
हा इ। इसम इम एक या दो-चार 
क साथ बालत ह। इसा प्रकार दुखा 
जाय, तो आधिक जनसमुदाय के सम्मुख बोलना उच्च 
श्रणा का चातालाप क्या न कहा जाय। इसम एक 
यह तकंना उठ. सकता हे के ज़ोर से बोलना तो 
स्वाभाविक नहीं हे । माना कि बातचोत करना 
स्वाभाविक हे, पर बातचीत को आवाज्ञ और चङ्गृता को 
आवाज्ञ में बहुत अन्तर हे । इपोलिए कई लोग कह 
देते हें कि क्या. किया जाय. वप्राख्यान के योग्य हमारी 
आवाज्ञ ही नहीं है, हम बोलें तो केस बोल । आवाज़ 
नहीं है, तो उसे बनाना चाहिए । प्रयत्न करने से आपको 
जान पड़ेगा कि आवाज़ ठोक है, ओर वह पहले ही से 
मोजद भी .थी; पर केवल आपके मन के वचारख्पा 
पर्दे में छिपी हुई थी । बातचीत.मं साधारण आवाज्ञ स 
काम चल जाता है, पर भाषण के समय बहुत तज्ञ 
आवाज़ की आवश्यकता होती हे । संभव ह, प्रारम्भ स 
जो कान बातचीत की आवाज्ञ से पाराचत हैं, एक नयी 
तरह की आवाज़ को न सह सकें, एवं सस्तिपक चक्कर 
खा जाय. ओर ऐंसा.जान पड़, माना आपका आपकी 
ही आवाज़ का डर लगता है । यदि ऐसा हो तो इसका 
उपाय यह है कि आपको अप्रन काना को तेज्ञ आवाज़ का 
आदी बनाना चाहिए ।. यदि कभी आपने शर को गजते 
हुए देखा है, तो अनुभव किया होंगा कि वह अपने (सर 
को नीचा कर जेता है घोर मुँह को थोडा-सा खाज 
जञ फेडता है । भाषण के लिए तज्ञ 
क गण हे और जिस तरह गाने क 
लिए आवाज़ साधो जाती है, उसी प्रकार वद भाषण के । 
उपयक्क भी बनायी ज़ा सकती ह । ५ का 

यद्यपि तेज़ आवाज्ञ की तारीफ़ हां रहत 

होने पंर जनता का ध्यान वहां * 

बहुत घींसी आवाज़ अवे तव 
की ओर गाकार्षित रहना कठिन या bes 


आवाज 


सामने कसा आवा 
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सी धीमी आवाज़वाले ऐसे चक्रा भी होते हैं, जिनके 
भाषण को जनता उनके भाव, विचार ओर तत्वों के 
कारण ध्यान लगाये हुए .सुनती हे । हँंगळेंड के वक्का- 
शिरोमणि एडमंड बरक ( 1011010 711) की 
आवाज़ पतली और रोते हुए स्वर की थी । आर०एल- 
शोल (8. 1,. $९1]) के भाषण धाराप्रवाह होते थे, 
पर आवाज़ कडो और दूटती हुई होती थी, जो कभी- 
कभी ऐसी तीब्र हो जाती थी, मानों चीखने की आवाज़ 
हो। ग्ल्वेडस्टन, रोज़बरी, जोज़ेफ पाकर (125४००९, 
Rosebery, Joseph Parker) की-सी आवाज़ 
सबके लिए वांडुनोय हे । न-जाने इन लोगों ने 
अपनी वाज पर कितना ध्यान ओर परिश्रम किया 
होगा। लाडे आक्लफ़ोई ( 1,07१ 0%f0rd ) की 
आवाज़ भी बड़ी सुद्र थी, पर उतनी तेज़ नहीं । इसी 
भाँति मि० बाढ्डविन और सि० रैमूजञे मेकडानेल्ड 
(Mr, Baldvin, Mr. Ramsey Macdonald) 
को आवाज़ भी बड़ी स्वाभाविक और प्रशंसनोय ह्वै। 
जनता को अपनी ओर. खीचनेवाले वक्ताओं में प्रधान 
नाम मि० लायडजाज ( (३, Lloyed George ) 
का लिया जाता दे । बोला के सुधार ओर निर्माण के 
लिए डिमास्थनीज ( Demosthenes ) का उदाहरण 
ध्यान देने योग्य है । उसकी आवाज़ में कुछ ततक्ञापन 
या, उसे भी उसने सुँ में छोटे-छोटे कंकढ रख हर बोल. 
बोलकर मिटा लिया सभाओं के शोरगल्न थे 
का उते अभ्यास पड़ जाय, इसके लिए कद के 
किनारे जाकर प्रचंड समुद्र को संबोधन कर भाषण देने 
का अभ्याल किया, और बाघा-रदित अध्ययन के 
Sr बहुत समय तक गुफा में रहा । इसी तरह 
जनता. ह चर न र प ह 
१५ ता इससे उसे कुछ ग्रइचन न हो 
बलि इपका उस्ते स्वमाव पड़ जाय, इतदि. ८.५ 
अपना आधा सिर मेड A 
र उडवा लिया । निश्चय ही इस तरह 


के ९ % 
उदाहरण पूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त करनेवाला के लिए हैं, ` 


या जाय, पूण शक्गि 


ङ erin ने एक जगह कहा है कि इन र 
जोज़ेफ चेवरलेन (Joseph Ch 

“hamberlai ० और मिनट | 

CC-0. ae ) अपने अरुछा, नही किण स्का आर य 


ब... 


bog 
में लगा देते थे । अध द 


“> 


> ~ ५ 

[ तयार का ७९0 , 
तासा को जरूरत रहती ह| 
नोटा को ही । उनझे तस्त 
विषय बताया गया फि उसी समय खडे होश घा] 
प्रवाह बोलने लगेंगे, वहाँ देरी का कुद्ठु दाम |. 
भाषण देना अभी जिन्होंने शुरू किया है र|. 
अभी सीख रदे ओर अभ्यास बढ़ा रहे हैं, उसके है| 

¢ ~ ~ ~ २३ १६ { 
लिखकर बोलना उचित होगा । ज्योन्यो प्र 


इस कला के उच्च दजे को पहुँच गये। यह शार! 
आवश्यक नहीं कि जो वक्रा भाषण के समय "| प्र 
का सहारा नहीं ले रहा हे ओर धाराप्रवाइ बोर त र 
है, वह पहले से विना तैयार हुए आया हो ह ह| 1] 
उसने उस दिन का विषय अच्छी तरह से सोचा १ 
ओर अध्ययन झिया हो एवं नोट भी बर्गे हों, (| च 
उसकी जेब में ही पढ़े हें या उसने फाड परध | | 
व्पाख्पान के सप्तम उसे उनही आवश्यकता || 

पडतो । नोट ले लेना ओर बोलते ही । गि 
दृष्टि डालना अनुचित नहीं । हॉ, स क | भ 

पढ़ना तारीफ़ लायक्र भी नहीँ । बोते {| 
नोट, वाक्य, श्लोक या दोहों के आरंभ * स 11, 
वक्का जेसा उचित समे वैसे संकेत अ वत रे 
उपविषयों का क्रम और विभाग आर्दि र ह| ९ 
के पाहियों को सोधा चालू रगे म कटी द| 

हैं। लंबी वक्कुता के समय एफ क्री र k 
जोड़ ओर संबध रखने के लिए र वां 
के समय लिखें हुए सूक़ संकेत mt 
नोटों का काराज़ लंबा-चौड़ा - खरां बरद ट EI 


| ३० दुः से 7 
के किट ए जो कुछ नोट लिखे जाच, वे इस तरह 
1 र सूम रीति से लिखे हा कि उन पर दृष्टि 
हा दिशा में था जाय चोर व्याख्या के 
कान पडे! बहुधा यह सुना जाता है फि 
| का की कया बात है, चह नोट भी नहीं रखता । 
न (ताही कुटी बड़ाई ज्‌ र तदा असरा चाहिए; 
| शॉक ऐसे बहा कम हाद, र i in व्याख्यान 
| ह अहता एवं अपने विचारों को अपने आधीन रख 
| ३ ज़ासक़र नमे वक्काओ को इस तरह की बारीकी 

| ए धाव नहीं देना चाहिए । 
| क्लाक्नो समय का बड़ा ध्पान रखना चाहिए । जिस 
र: प्रकार एक घटे का समय दिया गया हो 
: ओर यदि १५ मिनट ही बोला जाय, 
तो वक्रा की असमर्थता समझी जा 
कतो हे, उसी प्रकार १९ मिनट का समय दिया जाने 
| पटे तक व्याख्यान को खींच चले जाना भी 
गीय नहीं होगा । यह बात नहीं. कि केवल लंबे 
SS 
ई । नहीं, सारयुक्त मिनट 


(1 


न» या 


पि 


MT 


| भरो र ~ ~ लबे 
Eu बचइ-पचइ, सारहीन, अरुचिकारक लंबे 
h बहुत ही भच्छा है । तीसरे जाजे (George 

| „ ` ° सनकाल सें एक बार पार्लियामेंट में एक 


प्र 
। वी वाद-विवाद छिडा । इस पर लाड चेथम 
| Chatham ) 


से केवल २ मिनट 
सी में उसने श्रोताओं का 
जिए इसका सदा ध्यान रखना 
र हरे व्याख्यान से एक छोटा-सा 
धान बम द ते व्याख्यान बहुत अच्छा है। 
* प्याख्यान के लिए रखने के साथ-ही- 

रचित हे कि अपने मे 
४ है के अपने उपाख्यान में जो 
A? के लिए उनके महत्व के क्रमा- 
य) ओताओं द्वारा आप अपने 
` म दिल्लाना चाहते हैं, उसी 
व के विवेचन के लिए समय 


य दे 
द बात न हो कि सबसे कम 


(७-0. Jangamwa 


. ही नहीं, महत्वपुणे 


य 1 
वु: पर सबसे अभिक गम, कोई प यात 


वक्तृत्वकला 


५८३ 


लगा दें और जो बहुत ज़रूरी बात हे, उस पर बहुत 
कम समय लगाया जाय । अच्छा हो, यदि आपके 
आज़ पर ही ससय-विभाग नोट किया हुआ हो 
आर उसी के अनुसार आप बोलें । भापण का आरंभ 
बहुत विचारपूवैक करना चाहिए; क्योंकि आपके मुख के 
खुलते ही क्या निकलता है, जनता इस पर बड़ा ध्यान 
रक्खेगी । इसलिए शुरू करते ही दर्लाल या तकरीररूपी 
कोडे बात न रहनी चाहिए और इस तरह से सुंदर 
शब्दों में आरंभ करना चाहिए कि जनता का ध्यान 
आपकी ओर आकर्षित हो जाय । इसके वाद अपने 
भावों ओर विचारों को गुँथे हुए ढंग से बयान करते 
हुए सरलतापूवेक अपने विषय पर पहुँच जाइए । भावों 
ओर विचारों को गुँथे हुए ढंग से बयान करने का यह अर्थ 
नहीं कि भापण जटिल बना दिया जाय! इसका यह 
अर्थ हे कि जो भी बात कही जाय, सबका संबध एक 
दूसरी से जुड़ा हुआ होना चाहिए । अनुभवहीन वक्ता 
अपने भाषण के प्रारंभिक भाग को तो जैसे-तेसे अच्छा कह 
जाते हैं, लेकिन अणे चलकर उनकी वक्रृता ढोली-ढाली 
हो जाती है। यह बात संतोषजनक नहीं । यदि देखा जाय 
तो वक्रता का आंतिम भाग सबसे अंधिरू महत्व रखता 
है; क्योंकि उसी से भाषण की अंतिम छाप, ध्येय और 
प्रभाव अंकित होया । भाषण का अंतिम भाग स्पष्ट ओर 
खुलासा दोना चाहिए और जहाँ अंत करना है उस जगह 
जिना किसी रूंमट के पहुँच जाना चाहिए । जो अपने 
भाषण का अंत सुंदर रीति से नहीं करते ओर जो उसे 
समेटना नहीं जानते, वे अंत में लइखडाते हुए बोलकर 
अपना आसन ग्रहण करते हैं । इसका जनता पर कसा 
असर पड़ता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं । कई वक्का 
अपने कहे हुए विचारों को दो-चार वाक्यों में पिरोकर रख 
देते हैं या समूचे भाषण का. निचोड सेप में कहकर 
विश्राम लेते हैं, यह भी ठीक कद्दा जा सकता हूं ' भाग 
के तंतुओं को गूँयकर जनता पर अंतिम ध्येय आर प्रभाव 
ऑकित कर देना भाषण और भाषणङुता का आवश्यकीय 
कार्य दे । इस उद्देश्य की मासि 
करि आपने अपना ही नहीं, पर 


के विना कहना होगा 
समची जनता का समय निर्थक ही नष्ट किया । [संद 


ग के लिए जनता पर अपना 
के ती। वह जनता के विचारा पर जो छाप | 


ion. Digitized by eGangotri 


SSS 


अतम ध्येय अंकित करने _ 


Le) 


द जा है, उसे मालू होता है, मानों उके पास इस... प्राप्त करे के इच्चुओं को जा प जाता है, उसते मालूम होता है, मानों उसके क 
काम के लिए मोहर पहले ही से ढजी हुई मोजूद थी । 
वक्‍तृत्व-कल्ा एक विलक्षण कला है, जिसका मूल्य नहीं 
झँका जा सकता। राजा, महाराजा 
और बादशाह मी इस कला के अधी- 
रवर की तुलना नहीं कर सकते; 
क्योकि उन वेचारों के राज्य ओर बादशाहत इस कला 
द्वारा क्षण में उल्लट-पलट दी जा सकती हैं । ऐसी अमूल्य 
कल्ला की प्राप्ति के लिए किसका सन नहीं ललचायगा ? 
यों तो मनुष्य के प्रत्येक भले या बुरे काम के लिए 
उसकी स्वजात बुद्धि ओर पूेसस्कार का उल्लेख इम 
चट से कर बैठे या इसके विना कुछ नहीं होता, यही 
क्यों न कह दें; पर यह निरचय है कि अध्ययन, अनु- 
शीलन ओर अभ्यास के बल पर एवं इस कला की 
पूर्णता के लिए जो गुण दें उनके अन्वेषण और पालन, 
तथा जो अवगुण हें उनके निष्कषेण से बहुत कुछ 
सफलता प्रास हो सकती है । '“बोल्ना” तो सबसे 
स्वभावजात हे ही । अतः ऊपरी उपायों से “बोलने? में 
'विशेषता, महत्व ओर पूर्णंता अवश्य प्राप्त की जा 
सकती दे--ऐसा कहने सें कोन-सी अत्युक्रि हे ! अध्ययन 
(और अभ्यास क्या नहीं कर सकते ! इसलिए किसी 
को यह नहीं कहना लिय कि क्या करें, इसके लिए--- 
अमुक के ्षए--हममें तो स्वजात संस्कार या बुद्धि 
येक हं । कान जाने, वह सब गुण आपमें हों; पर 
आपकी उपेक्षा आर चेष्टाह्दीनता के कारण छिपे-दबे 
अ हा । केवल उपयोग और उद्योग की ही कसी है। 
ee 
जिले लाए: केव दिद छाट-स लख में कहाँ तक 
र है। टर दर लत तमाची! कराने की चेष्टा. की 
के हं के बोलने की शक्ति 
ज्ञान और बुद्धि होने पर बोलने के तज, ताज और 
ढंग पर भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए , हो सकता ३ 
रन गे - 
हा ग के रा थे जानेवाली बातों के तथ्य के 
पर कया ७, जोका कुछ आधार नहीं; 
[ अर्चय हृ, यदि जनता पकी अनु 
“बातों के कहे जाने के पूर्व ही आपके व्यङ्गिस्व शो ही 
धर होने एवं बोलने के ढंग से आपकी योग्य | हि 
` अपनी धारणा बना ते | इसलि त पतिकूळ 
लिए इस कला में निः 


तर्ज-तमीज और अग- 
परिचालन 


टन | 
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प्रास करने के इच्छुक को ऊपरी साधन दे) - 
अवश्य ध्यान देना चाहिए । अपनी 
के योग्य ताले एवं बनाये रखने के साथ ६६५. 
आना की र पा ध्यान देना चाहिए| बोक |. 
22) या मृति की तरह विना हिल्ले-डले करे न 
बोलना अच्छा ऱ्य. जे! साथ ही सी । 
हलचल करना भा के मानों आप दो | 
रहे दें, प्रशंसनीय नहीं होया। be 


आवाज़ ळे भ 


भे 
x ~ we ~ का ry « | 
हे कि उने सुँह से निकली हुई बातों मे | 


विशेषता नहीं झा पायी हे,. तो मी उघ है। 
सचावगे, मानां आकाश-पाताल को एक ऋत्ते। 
पॉबों तले तते की ओर हाथों के नाचे बेचा र धि 
की शामत अ! जाती है और घूमते मी इस गा 
कि इस लिरे पर खड़े थे, सो उस सिरे पर पुद र 
इसी भाँति कई वक्का बोलते समय अपने शीत. 
आकृति बड़े विचित्र फेशन की बना लेते हैं, जो | : 
बड़ी डरावनी ओर विकृत लगती दे। इतीबिए णा 
करते समय भावों के अनुसार केवल स्वर ही #| भ 
नीचा नहीं पर भाव-भगी ओर हाथ-पाँव का हवाय. 
भी उचित रीति से होना चाहिए ये बाते जगवा भी 
हो--इतना ही नहीं, अपितु आप और आपका १ | | 
सुद्दावना औरं लु भावना लगे, इस ढंग सें सब «र र 

इन पंक्रियो का लेखक सद्दक्रा के चरणा # 1 
मात्र होने का भी दावा ब 1 
ै इसलिए इस लेख में बोर 
वे वक्ता के लिए तो क्या, पर वक्ता बनने के द ||" 
भी किसी एक या आधी बात में भी हितक ते 
बस ग़नीसत समझी जायगी । साथ ही हे 
है कि हम ऐसे वबक़ा बनें, मानों हम हे! 
भीतर .की अदृश्य शक्ति ही बोल री गोर 
वुक्षाये जा रहे हैं या बोलने का एक य॑त्र ग जा थे 
हें! इसका यह अर्थ नहीं कि हम एर ड क 
की तरह भरे हुए, रटे हुए या मि ५ 
को उगल्ल दें। नहीं । हम अपने स्थिर, 


भ्रष्ठ भावना 


1 

° वै 
(> ~ न आमा a 

और एकत्रित किये हुए भडार झर ब व 
सुगठितं और सुललित रूप में गि बढती ९ 
धारा बन--वह धारा ऐसी गहरी मार कार्म 


की सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में, बुंदेलखंड 
(क राजधानी ओरछे में, बुदेबवंश सहाराज 
दक्षा राझ्य करते थे। यह वही इतिहासप्रसिद्ध महाराज 
कारे, संवत्‌ १९४४ में, बादशाह बहलूल 
| वही पे, संवत्‌ १९९७ में सिकंदर लोदी से आर १५८२ 
9 हीम बोदी से लोहा लिया या । आपके नो पुत्र - 
| झोरंद, मधुकुरसा, उद्ग्राजीत, अमानदास, भूपत रा, 
| जाहु, दुर्गादास, प्रयागदास और चदनदा्ष- 
| \ जिनके वंशज समस्त बुँदुल्लखड में फेल हुए 
|| तीरे पुत्र उदयाजीत को महाराज रुव्रप्रताप ने 
॥ शत जागीर में दिया, जो ओरछा-राज्य़ के अधीन हे । 
| [ष के अतिरिक्र पूर्वी बुंदेलखंड की जितनी रिया- 
इ घे भोर जायोरें देलं की हैं, वह सब उद्याजीत के 
जनमे हो हैं। राव उद्याजीत की चौथी पीढ़ी में 
|“. पतराय हुए । यह कहर देश मङ्ग और. स्वतंत्रता- 
ग उस संबंध म॑ 'छत्रप्रकाश' में इस प्रकार 
|| **षि ने वणंन किया हे-- 
शी जं हा उमेड भे, ज्यों गोकुल जदुराय । 
| बा पे पुर उह सख्यो चेपतराय ॥ 
| भवी वोया, जिम के हज हक कर डाक 
त व्यक इनके पुत्र छत्रसाल ने अकुरित 
से पर्ची बे त १ र फल्लान्वितु कर दिया | 
| १ शेष, दरो और लक को प्रबल तीन शक्रिया-- 
(भरही झा | प क के अधीन 
पेश यवनो र सगठन नर होने के कारण 
गेय देव के र पद्दल्षित हो रहदा था। ऐसे 
गोर जन्म इच्छा थी कि हमारे चरित्र- 
५ पक्ष ,  हुथा। > द 
_ ड तू १६३१ मे ओर के 
सन्न न रछ के महाराज जुरार- 
भू नाश क कोप हुआ । फलस्वरूप 
पा । इधर ई लिप शाही सेना का आक्र- 
माद ' पह भयकर समाचार समस्त 
. कौ भति फैल गया । इतना डरी 
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कि मच 
बुंदेलखंड का शादूल--बत्रसाल 


( पं० काशीनाथ शमी वेद्य, चंदेरी ] 


नहीं, बहिकु बँदेलखंड के कोने-कोने में आतंड-सा छा 
गया । वीर पुरुष ऐसे भथकूर समाचार देख तो क्या, 
सुन भी नहीं सकते । अतः देशभक्न चंपतराय से न रहा 
यया । उन्दने तुरंत अपने भ्राता सुजानराय से परामर्श 
करके मुग़ज्-सम्राद्‌ के विरुद्ध “भुम म्रावट' ( विद्रोह ) 
की ठान दी ओर शाही इल्लाक्रे में लूट-मार शुरू कर 
दी । यह समाचार शाइज टे ने सुना और तुरत चपत- 
राय को पकड़ने के लिए अपने सेनिको को भेजा । चपत- 


'राय-जैसे वीर पुरुष का पकइ़ना कोई साधारण बात 


नहीं थी । अतः भेजे हुए सैनिक उनका कुछ न कर 
सके । वह सदा सैनिकों को मारकर स्रं ऐसे चंपत हो 
जाते थे कि इनका पकडता कठिन ही नहीं, वरन्‌ असं- 
भव दिखल्ायो देता था । 

एक समय चंपतराय का चोथा पुत्र सारवाहन, जिसकी 
अवस्था तेरइ-चोदुइ साल की होगी, पहाडी तालाब 
में जलक्रीडा कर रहदा था । ऐसे समय में बादशाही 
सैनिक वाकीख़ोँ, जो चंपतराय के पकड़ने के लिए 
नियुक्न हुआ था, उस स्थान पर अपने साथियों-सद्दित 
आ गया । और बालक सारवाहन को चारों ओर से 
घेर लिया । सारवाहन अपने को घिरा हुआ देख, 
तरंत ताक्लाब से निकल और सपना धनुष-बाण लेकर 
एक इची शिला पर जा खडा हुआ आर वहा स 
तान-तानकर दुश्मनों पर बाण छोड़ने लगा । सार- 
वाहन ने अपने तीरों द्वारा अनेक शत्रुओं को धराशायी 
कर दिया । अंत में बचे हुए शत्रुओं ने मोक़ा पाकर, 
चीर अभिमन्यु की भाति चारों ओर से घेरकर उस ` 
दीर बाह्नक के प्राण ले लिये | 

सारवाइन के मरने का समाचार चपतराय और 
उनकी रानी के पास पहुँचा । पुत्नशोक भें मातापिता 
व्याकुल हो गये । चपतराय को मोजा 
धधक उठो ! एक दिन सारवाहन की साता को स्व 

झा कि जैसे वह हायो मे नग्न कृपाण लिये सामने खड़ा 5 
है और कह रहा है--'माता ! आप हमारे लिए हृया रे 
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. स आकस । ४ i 


शोक न करें। इम आपके गर्म से फिर जन्म जकर) बुध अरि नाशै रत्रि राहु प्रजा ज्ञो 

अपने पिता के शन्न॒दल का संहार करके बदला केंगे:। लाभ करे सुर गुरु अमित न्रा | 
रानी की निद्रा भंग हो गयी । उसने यह स्वस अपने सत्रह सौ छे को बिलेबी नाग है 

पतिदेव को सुनाया । चंपतराय ने अपनी सेना पहले . ज्येष्ठ तिथि तीज सित पच्छ तितर गे... | 

से दुगनी करके भलसा सिरॉज आदि को लटना आर सिव के नखत में वलतवही नर | A 


शाही सैनिकों. को मारना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच ._ लीन्हों नर नाहि नर-नाह शरा 
में रानी के गभे रहा ओर नवें मास, मोर पहाड़ी के छत्रसाल का माता अपने होनइार रिगु जान्ने | 
जंगल् में, पुत्र का जन्म हुआ । चंपतराय ने अपने पुत्र और लाइ-प्यार से पालन-पोषण करने बी है 1 


का नाम "छत्रसाल? रक्‍खा॥ | का जन्म एल 1वरुट समथ में हुआ या ड़ गण 

चित 'चीते सचि मये, सुवन माइ के चारु। मगलगांता का कान कहे, मातापिता को एइ सा 
प्रगव्यो चपतराय के, छत्रसाल अवतारु ॥ कुछ दिना रहकर विश्राम लेने का भी भ्मा३|| 
(छ० अं० ) - सिल्ताथा। अनी एक जंगल से आकर मे| 


छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठशुक्का ३ चन्द्रेवार, विक्र पर विश्राम ले रहे दें कि इतने ही में दूत ने रा 
सवत्‌ १७०६, को हुआ था। छुत्रसाल प्रायः संपूण दा कि शादी सेना चलो आ। रही है, बस, दमो त 
लक्षणों से संपन्न ये । इनके विषय में छुत्रसाल-ग्रथाव़ी की ओर चले गमे । चहा भी शाही सेना ने पेश 


सें इस प्रकार लिखा हे-- ' : - और युद्ध होने लगा । फल्नतः दोनों ओर केतिपं] १ 
पूरब पुन्य प्रताप ते, सकळ कला अनयास । जाने लगे । लाचार हो चम्पतराय अन्य साग प्र 
बर्सी आय छतसाल उर, दिन-दिन बढ़े प्रकास ॥  ” ओर प्रस्थान कर गये । इस प्रकार छः मास के म 


न (छ० अं० १. - व्यतीत हुए । इस बीच में छुत्रसाज् की अवसा || 

पाठका के अवलोकनाथे अपने चरित-नायक मास के क़रीब हो चक्की थी. । अब बालक ईत] 

को जन्मकुंडली तथा उससे संबंध रखनेवाली लगा । उसकी मधुर सुसकान को देखहर म 

'कवितां जो पन्ना-राज्य से प्राप्त हुई थी, 'ज्यो-की-त्यों बढ़ा हथ उत्पन्न होता । तात्पये यह कि शती शु 

< वे ६। आशा ह, उदार पाठकों को अरुचिकर बिरवान के होत चीझुने पात” वाजी कहावत "|. 
न उ होने लगी । एक दिन हमारे चारत नायक र 


ईस नखत अनरूप अरु, अरथबंत पर नाम। . दूध पिला रही थी, मुख अंचल से 
जन्मपत्र 'ततें लिखों. छत्रसाल यह नाम || . अचानक शाही सेना आ पहुँची भरे य 
सैनिकों मे घोर युद्ध होने लगा । सात 


लक्षकांर, बंदूका की घनघार झावाज है 
छत्रसाल माता के अंचल से सु 
खिलाते हुए युद्ध को देखने लगा अ 

की चेष्टा को , 
` एंक दिन चम्पतराय कटे कं 
अपने सिपाहिया के साथ ठहर हुए मे हर पे 
छु अपनी-अपनी भूख की ज्वाला शांत क व 
` ` जलगे थे। इतने में शादी सवारों का ६ र 
उदय मं राजे श्र ग पकड़ने के लिए आ पहुँचा | इन हक 
६ करै in जहा, `: ग तितर-बितर दो गये । चपतरा' ह्री | 

र की घोडें पर चढ़कर सवारों के चंगुल नि 
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रा के पास कै 


- १ To 
a := [स की 

दरी अवस्था अभी छः-सात मास 

bd गये ! 

| न पर पडे रद क . 

|, इमौ र परमात्मा की असीम अनुकंपा: 
उत ल्< > २३) _ ९, च 

11) तोही निकल गये, परंतु इस द्वोनहार 

| प्रणित FR > हुआ | ` 

| दिए अं पाल शीक 3 ८ 

ग | में अशवारोही सैनिक, चेपतराय के अनुल्धान 

ता हिषे, यदोँ तरु कि जब आर 

शा हित गये, तो चेपतराय के घोडे का साईल, जो कदी 
| गया, जहाँ 

गा यप हुए गया था, उस णन पुरमा > 

३ हये बरितनायक भूमि पर लेटे, भूख-प्यास स सडन 
1 च. € क्र 

| सन कर रहे थे । साइंस वार बालक को गोद 

पन्ना बेक तुरंत चंपतराय के पास ले आया । राना 
क | ~ च द गी 2 

(पाद के किए व्याकुज्ञ दो ही री थीं, बालरु को 

शि दी प्रसन्न हुई । 

al ~ . OO २७ £ 

हते फ़ घटना के अनंतर दंपति में सलाह हुई ओर छंन्न- 

[|प़र और उनकी माता को उनके नैहर अचोसा: 
ह| साइवराय धेघेरे के यह्व पहुँचा दिया गया 1 

है| उनडो चार वर्षे रहना पडा । पश्चात्‌ पुन्न-समेत 

Pe NN 

१ $ पास आ गयीं । 

| Ee चार वपो से ऊपर के हो चुके । 
EF i झुक चाल, तोतली बोली और मधुर सुसकान 

4 § द _ > पट > 

4, को सुखी एवम्‌ प्रसन्न करते 

हैः गा अपने पता द्वारा मारे हुए शत्रुओं की 

व्या क निकलते हुए रुधिर को देखकर 

५ प। कमी-कभी उन पर दोइते भी थे । 

$ पि ग्र्भी भूले न रये ~ 

॥ पिर तथा हागे एके छत्रवाल का जन्म 
एज नः a 

पिपासे «६ पर नहीं हुआ था, बल्कि 

७ कां कठिन कि ~ 

भिस्ते ^ भूम पर हो हुआ था। 

क. पे खियों के रा 7 

जि भरनो क . गीतों की जगह बीरों की 

Ey की भफकार जहर. = च शब् 

| पल » शास्त्रा के चलने के शब्द, 

१ षेदेरा ळी 

की आवाज़, बाण की सनसना- 


| 


ना 


भईया | हडझआ आया, कान 
"थो, इत्यादि । वे सर 
यादे । वे सदैब छत्रताल को 


बुंदेलखंड का शादूँल--छुत्रसाल 
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बड़े-बड़े वीर योद्धाओं को कहानियाँ सुताया करती 
थीं। इसी तरह लालन-पालन और माता की शिक्षा में 
हमारे चरितनायक की अवस्था सात वर्ष की हो गयी । 

अब चपतराय ने पुत्र को विद्याध्पन कराने के लिए 
कोई उचित डपाय न समकरुर अपनी दूसरी सुसुराल 
“अचोसा' + भेज दिया । आप भी गये । थोडे ही काल 
में छत्रसाल वर्णमाला, चन्नायके, गिनती, पहाडे 
आदि में-अति निपुण हो गये । ब्यायाम, अख-शख की 
कलाओं के भी पूर्ण ममेज्ञ कहे जाने लगे, यहाँ तक 
कि कुश्ती में अपने से दुगने-तिगुने आयुवाले बाल्मकों 
को सहज में पछाड़ देते थे। लकड़ी और बिज्ञोट में 
उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था | तलवार 
आर तीर चलाने में. वह. एक ही थे। पिता के साथ 
रहने से छत्रताल में नीतिनिपुणता शोर युधचातुरी. 
भद्धी भाँति आ गयी। तात्पर्य यद कि तेरह वर्षो की - 
अवस्था में संपूर्ण कज्षाओं में वह कुशल दो गये 

इधर चपतराय वृद्ध दो चले थे । पहले-जेसा बल 
उनमें न रह गया । इस वृद्धावस्था में उनके बहुत-से 
साथी उनको छोड़कर चले गये थे। इधर बादशाह 
औरंगजेब की क्र दृष्टि उन पर रहती ही थी। श्रचानक 
बादुशाइ ने दतिया के राजा शुभकरन को उनके पकड़ने 
के लिप भेजा | 

चंपतराय ने यह समाचार मिलते ही अपनी रानी 
से सत्नाह लेकर छत्रसाल को दूसरे ननिहाल. "चोला? 
से साहबराय के पाल मेज दिया! चत्रलाल को ननिहाल 
गये दो. मास तेरइ दिन दी उप्रतीत हुर थे एके सवत 
१७१३ से, सहरा से चौदइ मील पर, बादशाही सेनिक 
नासदारख़ोँ द्वारा घिर गये । उस समय चपतराय 
रानी के साथ अकेले ही थे । चंपतराय ने नाप क 
देखकर अपना धनुय, जो इनको हर एक उद सबा 
करता था, सम्हालः; पर वह. पचा चढ़ाते ही ग 
गाया । इस घटना के होते ही चतर सुम गाये 
कि अब सत्य निकट झा चुरी दे । तुरत कल 
निकाल्कर और अपनी रानी को देकर कहा पह 
तुम इत कृप(ण से इमे मार डालो. और फिरु तुम ह 
जाओं, जिंपसे इम ओर तुम यवनां के हाथों से न म 


PPS oy WN f 
+ ललितपुर जिल! झ्हॅसी मे 


=¬ 


ज्ञायँ। रानी ने अपने पाति की आज्ञा एक क्षण प्सा सा पक भाता एकपण में. प्जागर' काब्य, गणित, 7 7 
पूरी कर दी ! 
कुछ मास के उपरांत एक सोनिक द्वारा छत्रसाल को 
झपने माता-पिता के स्वयम्‌ वीरगति प्रा कर जेने का 
समाचार मिल्ला । सुनकर दुःखी हो गये । परंतु. कुछ 
महीनों तक निहाल में ही बने रहे । अंत में एक दिन 
विचारा कि. यहाँ पढ़ें-पड्ें कब तक अपना जीवन 
निवाह दो सकेगा, अब अपने बाहुबल से अपने को 
प्रव्यात करना चाहिए ओर बादशाह से अपने पिता का 
बदला लेना चाहिए। सत्य हे, कवि “पद्माकर ने 
कहा है-- न 
पदमाकर किन सिंह को कियो राज्य अभिषेक । 
अपने बल मुगराज भो, हन गजराज अनेक । 
उक्त विचार उत्पन्न होते ही एक दिन विना किसी 
से कहे चुपचाप नाना के घर से निकल पड़े । भटकते- 
भटकते मोज़ा देलवारा (जो ललितपर, ज़िला, झाँसी के 
समीप हृ ) आम के बाहर, एक महुए के वृक्ष के नीचे 
- आकर बेठ गये । अनेक संकल्प-विकल्पों भें तल्लीन हो 
गये । कुछ देर बाद, जब छत्रसाल ने सर ऊँचा किया 
ता सामने एक वृद्ध ने, जो देखने म॑ शूत्र-सा मालम होता 
था ओर खड़ा-खढ़ा उनको बड़े गौर से देख रहा था, 
खर फुकाकर अभिवादन किया । अंत सें विनीत भाव 
से अपनी मातृभाषा में बाला--“आपको हैं, 
३। ओर क को जेहो १? 
छत्रसाल ने उत्तर दिया -पमें इ 
अने छत्रसाल हूं । अचोसा-गॉव से आया हूँ थो 
महेवा? को जा ऊँगा |? 
व चेपतराय का नाम. सुनते ही बुद्ध की आं से. द 
बक्षी इ. + मैंने 
शापक पिता की ह 
क संवा करी है, जब से उनने 
करी है।” > भुमयावट 
निदान वह जृद्ध उन्नसाज् को 
गया; एक सप्ताह बड़े प्रेमभाव से 
पर सवार कराकर महेवा पहुँचा आय 
दन्नसाक् $ चाचा सुजानराय 


का स झाये 


अपने घर लिया ले 


रखकर अंत में घोडे 
71 


भाडुरी 


“कर, इतना ही नहीं बल्कि उनके सामन फेक, 


बिदुर जाखलौन हिस्सा ललितपुर, जिला मोती 
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5जागर' काव्य, गणित आदि की मिव |“ 


बन गये । चुत्रसा आजकल के विया 
यथा 

आलसी नहीं ये । वह नित्य बाहमुहूत रतत 

अन is 


भी नित्य जाया करते थे । अरब दत्रसाढ झो छ | 
चार वप व्यतीत हो गये । एक दिन भरे 
वादशाह के प्रति बदला लेने क्के लिए हा 
भतीजे का ऐला चि जे 
का ऐसा बिचार सुनकर कद देर $ णि 

की भाति लिखे-से रह गये । अंत म वोल्े- | 
अभी तुम बालक हो, कुछ समभते नह हेह 

वह सम्राट ओर कहा तुम अयोग्य बालक! 
बादशाह से बदला ले सकते हो ? तम्दरे पित 

ha ° [| 
वर्षा तक लड़ते रहे, अंत में मारे ही गये। ग्रह 


~ 4 
है 
1! 


विचार छोड हर ओर यहाँ अपने पिता का हिसार 


जीवन-निवाह करो ।'? 

छुत्नसाज्न गंभोरतापवेक अपने चाचा ढी बं? 
कर चुपचाप वन को चले गये, वहाँ से एक हा 
कर ओर अपने कंधों पर रखकर ले ग्राये। कर्ण 
च > च चे ~ २९. 11) कः! 
क॑ सामने उस पटककर आर दोना सांग सहजग 


ह 
ठाकुरजी की पूजा करने का उनका नियम बा इ | 
ह 
। 
{ 
{ 


| 


| 


चाचा, अब भी आप सुरे बालक ही सममा 
आपके सामने प्रातिज्ञा करता हुँ कि जब तक" | 
से बदुल्ला न ले लूँगा, आपके चरणों के ह 
करूँगा ।? अस्त, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर वॉ 
चल दिये और सजानराय देखते ही रह गय। | 
इस तरह छुत्रसाल के “महेवा” से चर्ण 
चारों तरफ़, बिजली की भाँति, फेल गो 
चपतराय के साथी, जिन्होंने सुना, साथ ह 
~ ` ५ र कर्मा 
अपने भाई अंगद्राय के पास देवगढ़ 
दोनों भाई प्रेमभाव से रहने खगे । ३ 
रहदते-रहते एक दिन छंत्रधाल गे ग 
लेने का विचार अपने भाई से प्रकट "|| 
उत्तर दिया--“अमी अपना कक 
बदला लेते का नहीं है। समय प्र | 
जायया ।. अभी तो काटे से ८ 


है। 
+ यह देवगढ़ दक्षिण का देवरद ग | 


A 4 


| ~ 
| बन करना चाहिए । सुना है, बादशाह 
री [र भिज्ञ राजा जयसिंह “देवगढ़ 
इ. ३ सिपाह > च | उनसे सि ते 
1 ए की नौकरी करके पहले योग्यता प्रास कर ले, 
झे ह देखा ज्ञायगा ।? दोनों भाई उनके पास गये और 
१ ष्र कट कीं । राजा जयसिंह ने आदर से. 
| ती सेना में दोनों भाइयों को रख लिया । कुछ दिनों 
| तात्‌ सेना में ख़बर आयी कि बादशाह ने राजा 
| ह को अपने पास बुलाया दे और बदले सं बहादुर- 
, | मेँ ध्रावेगा । यह सुनकर छत्रसाल उदास-से हो गये । 
४ राये भाई को उदास देखकर कहा--बहादुरख़ों 
| पेर भ्पने पिता से उस समय की मित्रता दे, 
| स 'समृगढ! के युद्ध में दाराशिकोह के विरुद्ध अपनी 
| पवा हा “हरबक्ष” # बनाया था। बद्दादुरख़ों से, पिता 
| झ्रै मित्रता के नाते, पूर्णं उन्नति की आशा हे । अंत में 
इम सतपि भें बहादुरज़ों सेना में आ गया और राजा 
„| एव दिल्ली चल्ने गये । 
i Ei बादशाह सेना देवगढ़ पहुंची । चहाँ का राजा 
| ड अपन! सन्नह इज्ञार सेना लिये म॒गाल-सेना से 
| ह कर्ष हा तयार था। दोनों सेनाश्रों में घमा- 
मर्म ^~ 
४. तक लगा । अन्त में शाही सेना ने पेर 
„` ह पह दाल देखकर बहादुरखॉ ने छत्रसाल 
oD वप ~ ~ = 
| त्या पे इमा! दोस्त के लड़के हैँ । आपके स. मने 
॥॥ मन फतह पा ले ! 25 6 
ष ह | बद्दादुरख़। के ऐसे वचन 
| भेळ षेत्रसाल अपने अनेक बुदेलखंडी वीरां 
{ राजा कम पत्र शे से ~ Ne 
| झो. ७ समळ की सेना को विध्वंस करने 
| अनेक सेनिकों को न मा 
भौर ' मार गराया। सेना तितर-बितर 
पिन के क निशान तक पहुंच गये । अंत में 
| भाष गयी । रे हे! छूमंमल्ल की सेना रणक्तेत्र छोइ- 
| च को ५ देवगढ़ लूटा जाने लगा । इसी समय 
भो? गर के एक सैनिक से ऐसी 
यदि गेन एक सनक ने ऐसा तलवार 
fy क्र ~ 
ह गवाह पर बिछुवा † न लगा होता, तो 
| \ बनेके क. फिर भी 


| 


= 


रण मूळ खाकर घोड़े से गिर ही 


लः 
| सर बह ेनापति को कहते हैं, जो शाही सेना के 
के ` ` पद्ध करता है | 


छुत्रलाज अधिक आहत 


 -भतिएक सें, विन 
हे हथियार होता हेत 1) Math cole Re 


बुद्लखेड का शादूल--छुत्रसाल 


— —_——_ = NSS 
पड । शाही सेना लूट-मार कर डेरे में आ गयी, परंत 
लाज की किसी ने भी ख़बर न ली । अंगद्राय 
` डेक .न पाकर, अपने सिपाही ळे रणचेत्र की 
ओर वने गये । रास्ते में घायलों को ढोनेवाली 
डोलियों के आदमो मिले । पुने पर उन्होंने बतलाया 
कि एक अठारहवर्षीय युवक अवश्य -पड़ा है। पास में 
एक घोड़ा भी खड़ा है। घोड़ा किसी को उसके पास | 
नहीं आने देता है। अंगदराय उसे देखने गये ! पास 
पहुंचते द्दी घोड़ा पूँछ उठाकर इन पर आक्र+ण करने 
को दोंडा, परंतु साईस की ज़लकार पर वह निस्तव्घ- 
सा खड़ा रह गया । छत्रसाल को उठाकर डेरे में ख 
आये । शीतलोपचार करके घावों पर मरहम-पट्टी की 
गयी । कुछ दिनों में चंगे हो गये । 

छत्रसाल अपने वफ़ादार ओर प्राणरक्षक घोड़े को 
बहुत प्यार करते थे । घोड़ा बहुत दिनों तक रहा। 
फिर भी जो चीज़ विनाशशील है और जिसका नाश 
अवश्यमभावी है, वह केसे रह सकती हे । छत्रसाल 
ने 'सऊ' कें महल से चार फलांग की दूरो पर दक्षिण की 
ओर उसकी समाधि बनवा दी । 
अब बहादुरख़ों दिरली को जाने की तैयारी करने 
जगे । छुत्नसाल भी साथ गये। सम्राट ने बहादुरज़ों 
को मंसब, खिंलअत आदि देकर सम्मानित किया, 
परंतु छत्रसाल की किसी ने बात तक न पू । फिर 
मी छत्रसाल ने बद्दादुरज़ों का दो-तीन युद्धों में साथ 
दिया । परंतु चित्त उदास अवश्य हदो गया था। अंत 
में बहादुरख का साथ छोइकर अपने देश आ शे 1 
हम ऊपर लिखना भूल गये हैं. कि जिन द्निं 
छुत्रसाल महेवा में अपने चाचा सुजानराय | प 
रहते थे, डन दिनों करी के पंवार देखवार कोत गोर 
खे उनका तिलक चढ़ चुका था। अब उनकी हेरी देव- 
इंझरि से विवाह भी हो गया । यह पटरानी थीं । 
इनसे कोई संतान नहीं हुई । तब चत्रसाल हि के 
दष्ट सिद्ध करने के लिए छत्रपति शिंवाजी से । स्न 
का विचार किया और संवत्‌ ३७२४ में अप fe ` 
और साथियों-सहित पूने को प्रस्थान है हि 
शिवाजी ने अपने राज्य में स्थान-स्यान पर 
wn दी थीं । चौकियों के 
विकट चौकिया स्थापित करां नई नहीं 
1 शिवाजी को आज्ञा के कोई नह 


gitized by eGangotri 
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'दौकियो को दॉये-बॉयें देते हुए कृष्णा-नदी पर पहुँचे 
ओर लकडियो का बेडा बनाकर पार उतर गये, यहाँ 
तक कि शिवाजी से हदी जा मिले । 
शिवाजी ने छत्रसाल का उद्देश्य समकर उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा की, प्रत्युत सल्लाह दी कि “आपको मेरे 
` साथ रहकर अपना पराक्रम दिखलाना निष्फल. दोय़ा । 
इसमें आपकी कुछ कीत न होगी । आप जो कुछ 
करेंगे, मेरा ही नाम होगा । इसलिए जो कुछ भी आप 
करे, स्वयम्‌ अपने बाहुबल से कर दिखलावें । आप 
अभी नवयुवक हैं, जो कुछ करना चाहो, कर सकते हो ।' 
ऐसा कहकर शिवाजी ने उनको बहुत-सा द्रव्य और 
राइदारी परवाना देकर -बिद्‌! किया । 
मागें में दतिया के राजा शुमकरण से अचानऋ 
भट हुईं । इन्दोने छुन्रक्षाल को बड़े प्रेम से अपने पास 
रक्ला । धीरे-धीरे-जब इनके विचारों की थाइ मिली, 
तो इनको बिदा कर दिया । | 
a इस्तलिखित उदू तवारीख "दाल-मदाराजगान?” में 
प "अन दिन राजा देवासिई चंदेरी में राज्य 
मॉर्गी । उत्तर भें लिख था के हे पव न 
से बादशाह की अधी. 98 
® नता स्वीकार कर चुके हैं, ओर 
प रे व शा जगह रे 
स सधात कर | परंतु तुम भो. इमारे 
भाई हो, हमारे राज्य के लि हे: हे 


न दृशाह श्रोरंगज्ञेब की न 
रड के देवमौदिरों पर केर राष्ट्र 


माधुरी . 


क पहुंचकर: सना अमा र. ची इ टर डु स्य पल | 
झा सकता था ! परंतु छत्रसाल तो बढ़े चतुर थं। पहुंचकर अपना अभा कह सुनाया । बलदामार; | 
माग | 


से बिदा होकर घर य़ा गये । 


® [ल्ञ नीतिं 1 | 
, उनकी थ्रवह्म हो गया । छत्रत बिग | 
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चिट्टिया स्वतंत्रता और परतंत्रता-_चुदी जयो 1 
कर, राघवजी के भंदिर में डालकर, भारो इ हि 
उठवायीं । कन्या के हाथ में स्वतंत्रता की ली | 
ऐसी चिट्ठियाँ डालने की प्रथा अब भी से | 
प्रचित ६ जब कभी कोई पेसे न्याय, जिद | 
असुविधाएँ न्याय करनेचालों को उपस्थित. हेग! | 
चिट्टिबॉ डालकर निपटा लिये जाते हैं । कम है 
छत्रलाल का साथ देना स्वीकार कर लिया । छत R| 

नहीं, बल्क पूर्ण विशवास दिला दिया छि फन | 
एकत्रित कर लोगे, हम आ जायेंगे । चुत्रसाब दगा | | 


आनेके साथ ही सेन्य-सं्रइ किया जाने ब्रगा। छा 
भी मोर पहाड़ी, जहाँ छत्रसाल का जन्म हुप) 
तज़वीज़ किया गया । बड़े-बड़े श्र-पामत भरतं हे | 
लगे । उनके पिता के साथियों में से भी कई शू-ण | 
योविंदराय जेतपुरवाले, कुँश्रर नारायणदास, इंग 
मणि पवार, दललिंगार, राममन दडय़ा, मेघरज पी | 
हार, घुरमांगद बक्सी, किशोरी खागल, सच्छे र i 
राममन, मानशाइ, हरिवंश, मेधी, भानुमाट, ष 
साइंस, वंबल कहार और पत्ते मोदी थे वाते || 
कि दो सो पैदल और तील सवार मोर पहाड़ी ४ | 
त्रित हो गये । फिर भी सैन्य की कमी समर || 
प्रयत्न करने में दत्तचित्त रहे । | 

एक दिन छत्रसाल ने विचार किया छि भाई व ख 
के पास, जो बिजावर के पास बिजोरी गण | 
रहते हैं, सहायता के लिए चलना चाहिए के ! 
पहुँचने पर रतना बड़े आतृ-भावसे मे प 
समय समझकर सहायता की प्राथना की! || 
अपने भाई को शाही विद्रोही सम महर द ह| ६ 
दे दिया, यहाँ तक कि छत्रसाल 5 बहे | 


} 


थे । चह भाई का अभिप्राय ससम 

चल दिये | ँ 

| पाठकों ने यइ मारवारी कर्द, 

युद्ध के समय गाते हैं, सुना हॉग लॉ शा 
रण को चाल्या ठाकुर क र व. 
थारे साथी तीन छै, हिया्तट | 


जिले बा 


| 0021: पजयत मे बतर रळ 

| सी के छत्रसाल ने कार्य-क्षेत्र म॑ उतर 

| 

३ | साब अपन भाइ रतनसा कं पास स चलकर 
प ~ 


हो चळे थे सभी सनिको ने छत्रसाल को 


ह प्त सवार 
| | वामी शर बत्रदोसान का सत्र साना । स्वासा आर 
i | मात के बोचमें लूट के साल म इस प्रकार एइस्ल्ता 


| हदा कि ११ फो-सदी स्वामी और पंतालीस फ़ी-सदी 
ईमान का होंगा । 

पतत में संवत्‌ १७२८ चत्र-शक़ एकादुशो के पृष्य- 
| उ मं तीन सौ सैतार्लास पैदल, जो चज्जते-चखते बढ़ 
| ते, शरोर तीस सवार लकर धंधेरखड पर घावा बोल 
हिगा। उक्क खड के स्वामी कुंअरसेन धंधरे ने छत्रसाल 


EN आ APS As 


~ 


TNT IN र 


८१ ३०८ तु० स ] बुंदेलखंड का शादूल--छत्रसाल 


ये; देखा, तीन सौ पेदल और 


क्लः 
डोंगरे का | 
| 


९१ 


कुँअरसेन ने अधीनता स्वाकार कर ली आर अपने 


भाई हिरदेसा की वेरी परणा को भी दिया । 

कुअरसेन को क्रैद कर जेने का समाचार सिरोज 
पहुँचा । वहा के शाही थानदार इासिमनेती ने सो 
विपाही लेकर छत्रसाल के मागे को आ रोका | परंतु 
छत्रसाल निभय होकर हासिम के आदमियो को मारते- 
काटते निकल गये और उनसे कुछ न बन बड़ा । उनको 
जागीर का तिवरी-गाँव भी सहज में लूट जरिया । हासिम- 
नेती की घोड़ी, जिलका नाम चंडी था ओर जिसको 


चह! का पटल रक्खे था, लूट में हाथ भ्रायी। इस प्रकार 


` छत्रसाल की घॉक जम गयी । 


' अत में छत्रसाल ने घोड़े की बारा घामोनी की शरोर फेरी! 
वहा सुराल-सेनापति ख़ालिक से मुठभेड़ हो गयी । आउ 
दिन खब युद्ध हुआ । ख़ालिक ने शिकस्त खाकर युद्ध- 


< सचे आर चौथ दनका वादा करके अपना पिंड छड़ाया । 


( अ्रपूण ) 


PR anit 


| (RRNARANRRIRIRARIRNNT RRRAOAPRRRTS FIR LIRRLLRNNLLAAIRLRA 


चिड़चिड़ाते कमजोर 
बच 


न्दुरुस्त; ताकृतब्‌र, पुष्ट 
व आनंदी बनते हैं १ 
कस्बे में बिकता है । प 
| 


मालिक-के० टी० डोंगरे $० गिरगाव बंबई 
SIRNAS £ 
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आह्वान ! | 
[ श्री्रसीप्रसादंसिह ] 
(१) 


माधुरी [ यष १० 


कोन तू कराल सिंह-वाहिनी सौदामिनी-सी-- 
अरि-दल-बादलों के बाच में अरी, खरी? 

कोन तू विश।ल-विश्व-नाट्य-अभिनायक-सी-- 
रण-रंगभूमि में सदर्पं आज उतरी! 


_ कोन महासत्यु-सी तू लोट के चिताओं पर-- 


हसती ` है मंदःमंद रिभुवन-सुंदरी 
डमरू बजाती डिमाडेमिक दिगर्वर-सी-- 
नाच. रही कौन तू मसान में दिगम्वरी ? 


(२) 
हर ले हमारी सारी शीतलता शोणित की, 
निवेल नसों में बल-पौरुषता भर दे। 
साहस अट्ट दे. न फलने दे वेर-फूर 
लोचना में कालकूट-सा जहर भर दे्‌। 
विश्‍व जीतने की शक्ति बाहुओं मे, मानस में. 
हृद्य में मातृ-भक्ति-मावना अमर दे । 
' सिंधु-सी तरंग दे, अनंग-सा अचूक लच्य, 
अंग-अग में उमंग यौचन का धर दे। 


(३) 

मा, तू ऐसा गरज कि पीपल के पातःसम- | 
कायर नरो की क्षीण छातियाँ दहत श॑ 
चारो ओर बह्लि तू लगा दे एक ऐसी भरा | 
तूल के समान सारे लोक जाल उतर 
ललक-ललक लोल लपटें कराल हह |. 
सारे वायुमंडल को पल मे तिनी | 
दलचल मचे घोर-शोर ऐसा जग || 


Slr oe og I me भभ है 


‘pa 


(४) 


~ 
छइ बक्रतुएड रुणड-मुरड-माल धार, दौड़ 
वायु-सी विमुक्क शुभ्र रथ पे करालिनी ! ` 


नाच छम-छम-छम, ताथेई ताथई थई; 
करु शंखनाद घोर शत्र-डर-शालिनी ! 

पाप को विनष्ट कर, धर्म की प्रतिष्ठा कर-- 
क विश्व-मंडल में ऐरी विश्व-पालिनी ! 

खेड न्यायदंड कूद अंबर से, 
_विजय-पताका फहरा दे तु कपालिनी ! 
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he 


| न हिंदी-कहानीलेखरों में आज प्रेमचंदजी 
| द्रा वही स्थान दे, जो द्वयं की डँगलियों 
पीहा का, जह .से Rit ब Ml ड 
| प ढाई-तीन सों कहानिया और कितने ही डपः 
आह उनके धव तक निकल चुके द । आज कोई पन्र- 
| (का प्रथवा प्रकाशक ऐसा नहीं, जो उनकी रचनाओं 
पर्रा-भरी दृष्टि से न देखता हों--डनकी कहानी 
| बसा उपन्यास छापने में अपना गोरव न समरता 
| प्रसु, उनकी कला में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है, 
| सि पा समक भले न सके, जिसका रहस्योद्घाटन 
| ग क्मीकमी भले ही न कर सके ; किंतु उससे वह 
| सात होता दै, उसे महसूस करता हे--किसी सीमा 
हि कता है। यद अनुभूति ही उनकी कला की छाप 
| (। उनी कला अपनी सत्ता को--अपने को--पाठकों 
- | * मगा पर प्रतिष्ठित-स्थापित करती है ; क्योंकि 

। iy ज्या दारुण दुःखादि उनकी कला के द्वारा 
| र हैं, तब वे वास्तव में असुंदर, अह होकर 
| बातिरेंक से ओत-प्रोत एवं आहय बन जाते हैं । 


| ऐशा भौर 5 : 
| क गे इन दोनों के मध्य में उनकी कल्ला 
व ने || ग्रोजित कर देती है | डबल्यू० एुच्‌० हड्सन 


| वर पमचंद की भीक 
(६ पियो के गरे 

(मर में अङन्रिमता ; अथवा 
| ऐशा की के शब्दों में, जिस स्वाभाविकता 
| फोर अथवा सड किसी प्रकार की संकीर्णता, 
| कद ३.३ सता के । कुछु समालोचक्षो का 


ला वेल ही प्रस्फुटित ' होती 


| र ने अपनी किसी-किसी 
शा ज दके a न र 
| (५/१६३ हुए पण निराकरण का यह 
|. आंतर हे; (र यहा यह लक्ष्य ही हे। 
| परमो व. देर के लिए यह स्वीकार 
ण्या ३ बा स पा रब सो एल से कह 


प्रेमचंद और 'गरप-रल ७ 
( ५° मातादीन शुक्त ) 


| पेश य फि आये दिन पन्र-पत्रिकाओं में पढ़ने 


"वली? के .तुतीम .. जेथ “ब गढ़पकार' के भूमिका-माग से संकलित 1 लेखक > 
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५१३ 


भूजना चाहिए कि ''जो लोग प्रतिभा-संपन्न हैं अथवा 
¥ : 
हुए ह, उनका एक विशिष्ट चय दूसरों से उधार जेने 


-की असाधारण क्षमता भी है । उधार लेते हुए उन्दने 


ससार को जो अपरिमित संपदा ऋण सें दी हे, यह 
वात तक वस्तुतः उन्हें ज्ञात नहीं हे ।” उदाहरण के 
लिए योरपोय विचार तथा साहिस्प को ढीजिए । सञ्च 
भारतीय कळाविद्‌ इस विचारधारा को अपने संस्पश मे 
लाकर उसमें परिवर्तन करते हैं, किंतु भारतीय आत्मा इतने 
विपर्यय के होते हुए भी उसमें भ्रक्षणण रूप से सुरक्षित 
सिलती हे । इस अंश में भी प्रेमचंद की यह विशेषता 
हे कि उन्होंने "पाश्चात्य कलेवर में भारतीय आत्मा को 
सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है ।?? उनमें अपनापन है, 
आत्मीयता है, आत्मसत्ता हे और है मृगी की तरह कीट 
को अपना रूप देनेवाला, आत्मसात्‌ करने का स्वायत्त 1 
थोरो! के शब्दों मं ( The only obligation that 
I. have » right to say is to say what I 
think right.) वहं जो कुछ कहते हैं, सत्य कहते दें तथा 
शिव और सुंदर उसके अंगांगी भाव होते हैं। उनकी कई 
कृतियाँ इसके प्रमाण में पेश की जा सकती हैं ओर प्रायः 
सभी में इम यह प्रत्यक्ष देखते हें कि अपने राइप-उप- 
न्यासगत पात्रों के सुँह से मानों प्रेमचंद अपने ही आदरं, 
अपना ही अनुशीलन ओर अपनी निजी करपन!झो तथा 
निष्को की वर्णना कराते हैं; किंतु उस यात्री की आति 
वह प्रत्यक्ष में सदा दूर-दूर रहते हैं, जो आज यहा है, 
कल वहीँ है, परतो किली तीसरे मनोवैज्ञानिक जगत्‌ 
मे विचरण करता है । ओर, सञ्जा यह कि उसका कहीं 
टीङ-टीक पता-ठिकाना नहीं मिल्न पाता । उनके जीवन 
ह वहार पमस रहती हैं । जान बह पषण 
है कि मानों जिस बात को वह द्खि रहें हैं, उससे. से 
कोई चीज़ निकालकर दे रहे हें । कितनी सूकम कर्पना 
हे बह पोच को मच का रूप दे देते रे) , 
र इन्हीं प्रेमचंदजी ने समालोच्य. पुस्तक का. समई 


> 


५९२ 


आर संपादन किया हे । इसमें “हिंदी के विशिष्ट गलप- 


कारों को सर्वोत्तम गट्पां का संग्रह”. हे | थार, 
स उक्ति के समर्थन में संपादक प्रेमचंदजी लिखते हें कि 


“स संग्रह में इस बात का विशेष ध्यान रक्‍खां गया र 


है कि .वही कहानियाँ दी .जायें.. जो. नवयुवको- 
पयोगी होने के साथ-साथ कला की दृष्टि से भी उच्च 
कोटि की हों। अगर यह क़द न हाता, ता सभवत 
इससे उत्तम चुनाव हो सकता । इसके साथ ही भापा 
का ध्यान रखना भी ज़रूरी था...” खेद है, भाषा 
का ध्यान और नवयुवकोपयोगी बनाने का विचार-- 
ये दो बंधन--जिनका कला से वास्तव में उतना संबंध 
नहीं है--दिंदी-जगत्‌ .को प्रेमचंदुजी-सराखे गल्पकार 
ओर संपादक के द्वारा संग्रहीत एवं संपादित इससे 
उत्तन संग्रह नहीं दे सके ! फिर भी “विशिष्ट गल्पकारों 
की सर्वोत्तम गढपों का संग्रह” यह अवश्य कहा गया है ! 
इस संग्रह भे प° विश्वंभरनाथजी कौशिक की 
इकेवाला' और _'आत्माभिमान', स्वयं श्रोधेमचंदजी 
की “रानी सारंधू।”, "आँसुओं की होली? “बड़े घर की 
बेटी! ओर 'रामलोल्ा?, श्रीसद्शनजी की नप्रायमंत्री? 
तथा “अधरे मे, पं० बेचन शमा 'उभग्र' की बढ़ापा 
श्रीराजेश्‍वरप्रसांदासेह की. “यादर्शः तथा श्रीरामचेद्र 
टडन की “लाल भंडीः--बस, कल ग्पारह कहानियों 
संभहीत'इं ! और, इनकी 'सर्वात्तसता? की कसौटी -- 
आधार-क्या हु--किस भित्ति पर ये सवोत्तम कही 
जा सकती क प्रेमचदजी-लिखित 'राक्क यन? कुछ 
अवतरंणों क 
किक बैक है ककी । 'ाक्कथन' में 
न का मनोवेज्ञानिक 
ध्येय समझती हे!" कक र बरड है 
* म कहानी वह होती 
द, जितका आधार किसा सनो वेज्ञानि ङ 


सत्य पर 
हो ।...बुरा आदमी भो बिकुल बुरा नहीं होता 
उसम कहाँ-न-कहीं देवता अवश्य छिपा होता है यह 


मनोवज्ञानिक संत्य है । उस देवता 


दना सफल आख्यायेका का कास 
मनोवैज्ञा 


का खोजर र्‌ दिख T 


कितना † 

दलेर 
तक क्रि वडे स-बड़ संकट का 
र ताल ठोककर तैयार हो ज्ञाता 


हो जाता है, यहाँ 
- सामना करने के क्षि 


माधुरी 


` के'किसी गुप्त. स्थान में छिपि 
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है, उसकी सारी दुबालना ज टू उसका सारी हर्चांसना भाग जाती ई, 
ह थार हमें चक्रित कर देते हैं |» है ऐप 
जिस कसोटी पर मेसचदजी ने इन | 
कसा हैं, उसके संबंध में, इसी प्राकृयन उरे ॥| हे 
आर भा मलता हे । लिखा ६--''चरित्र का | 
का पद उचा समका जाता हे । कहानी में 
उद्देश्य संपूण मनुष्य को चित्रित करना न 
उसके चारित्र का एक अंग दिखाना है। फं k 
कहानी से जो परिणाम था तत्व निकले वह सन | 
ह अर उसभ कुछ बारीकी हो ।... जब्र इमो सी 
इतने सजीव ओर आकर्षक होते हैं कि पाळ छ| 
को उनके स्थान पर समक लेता है, तभी सेमर 


में आनंद आता हे । लेखक ने अपने पात्रा ३ ६ | ड 


यदि सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दो, तो य | र. 


> 


उद्देश्य भ॑ असफल ह ।...यदद सममना की गी. 
भूल होगी कि कद्दानी वास्तविक जीवन गा) 1 
होती है ।...कहानी कहानी हैं; ययागे आ|| १ 
सकती । जीवन में बहुधा हमारा अंत उस पसा" 
जाता हे, जब्र उसकी बिलकूल ज़रूरत न थी। ह| १ 
कहानी में ऐसा अंत हो जाय, तो वह पाक! 
अरुचिकर होगा ।...कतला का रहस्य कुनिमता ऐप ' '- 
कृत्रिमता जिस पर यथार्थ का आवरण पा 
अस्तु, प्रेमचंदजी ने गळ्पकल्ला की जो व्यासा 
उसे बहुत कुछु ठोक मान केने पर भी हमार 
में स्टाइल का प्रवाह और कौतूहल, चरित सिए 
सुसंयमित शक्ति तथा चरित्र के भए ॥ 
की एकता ( Unity of Impressions FE 
उपदेशक न बनकर का करे 
वास्तविक स्थिति मे रहना आादि-आ 11 
ही ऐसी कसोाटिया हैं, जिन पर | 
सकते हैं । अंततः गलप की सबल 
Singleness of effect हव! वीः 
एकता अर्थात्‌ विचार-सास्य कहग | 
उदर 
कहानी कइन! ही ज्ञबदेस्ती दे । 
का साम्य हमें स्टिवेसन की ' 
बाबू की 'काबुलीवाला' कहानी नळ न 
संबंध में मि० राबर्टनील भी यदी F 


है पः >">-< या यायाम 
| बिचार-साम्य हे। भ्ल्प की विशेषताओं 
३११ = हण मि० पचः जी० वेल्स लिखते 
i बिज्कुल सादी चीज़ हे । इसका उद्देश्य 
। 8.13) ~ I CEN हटी 
रेप प्रत्यक्ष प्रभाव पदा करना । प रंभ से 
| पे पक का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और 
. आइपंण कमी शिथिल न पडकर अंतिम सामा 
चाहिए । कोई तोइ अथवा 
$ चह समास हो जानी चाहिए । 
छ| 1) ग्रपने कचय को ओर उसी प्रकार चलना 
शी, जिस प्रकार शेर से पछा किये जाने पर मनुष्य 
[५] च ह 
ते निर्दिष्ट स्थान की ओर भ।गता हे | तब वह माग 
ye २० ७३ र 
| 1 मि्नेवाल्रे पुष्पां के लिए नहीं रुकृता ओर न वृक्त 
we तिपटी २) ७३४. _ 8 ल, = ~ च्छ 
| र बिपी हुई बेलियों की ओर हा देखने लगता इ; 


०. 


शो लता है” । इस उदाहरण के 


षि शा झी माति, व्यास है । किंतु जो कसोटी 
ह| गे ने दी है, वस्तुतः उसी को इसमें अपने सामने 
सा| शा है। क्योंकि समालोचक का दृष्टिविंदु, लेखक 

“धा रचयिता के दृष्टि-विंदु के बिलकुल समानांतर 
ठंक-ठीक परख बहुत ` कुछ हो 
| सम कोशिकजी की ये दो कहानिवोँ हे, जिनका 
| अपर क्या गया हे । कौशिकजी हिंदी के प्रति- 
| पि हि 3 प्रेमचेदजी ने उन्हें प्रथम स्थान देकर 
र | दे क पाल्न किया हे । उनकी कहा- 
| प भरा की अपनी छाप रहती है, 
शं व का गल्पकार नहीं अपना सका । 
त 
| उ र एक स्थान ह ४) नहीं । प्रोफ़े० : अंडर 
|, पिङ कहने भेन लिखा हृ कि “'गल्प में यदि कोई 
भें व ततो चद गह्य ही नहीं है। 
त नती पर x चरित्र का चित्रण करते हुए 
३३ पिलियस्प डैचना गल्प को विशेषता हे” 
` पिना ` ? › पेयाकि जीवनः की वासनामयी 
द भनुष्य को अनायास, अज्ञात स्थिति 


है 
कैद |: ६ 


षष 


हद 


| केरन ~ 
न वि हो ' चाहती हैं, तब सचमुच वह 
` जाता हे देसी स्थिति में चरित्र की 


प्रेमचंद? ओर 'गरप-रल! 


; a ५६५ 
रा करना--उसके चरित्र के एक अंग को अविच्धिन्न 
रूप मे दिखाना--सफल गरपकार का काम है । कौ शिकः 
जी. की लेखनी की सात्विकता इसमे देखने को मित्रती 
है। किंतु इसके अंतिम भाग में कौशिकजी के मनोनीत 
पान्न संसार के जंगम उ 
लगते हं! हर ४ 

दूसरी कहानी कौशिकजी की 'आत्माभिमान! है! 
माधुरी के संवत्‌ 1३८९ वाले विशेषांक में यह छुपी 
थी । इसमें प्रेमचदजी की कसोटी खरी उतरती तो है, 
लेकिन चरित्र-चित्रण का जो प्रधान अंग--मानर्वाय 
जिज्ञासा- है; वह बहुत पीछे पड़ जाता हे । जान पड़ता 
है कि गल्पकार अपने पात्र को वास्तविक रूप में चित्रित 
करने के ज़रिए घरनावली से सजा रहे हैं । अतएव परमः 


पदेशंक का आभास देने 


. चंदो की कसोटी के अनुसार इसे कितना ऊँचा पद्‌ दिया 


जा सकता है, यह विचारणीय है । दिंतु इस 'गल्परले' 
के योग्य कोशिकज को दूसरी कहानी मिल सकती 
थी, जिसे सेरी समक में परेमचदुजी नहीं गुंफित कर 
सके । वह है उनी 'पावन-पतित' कहानी । यह 'सर- 
स्वती? में वई वषं पूर्वे छुपी थी। हमारी पढ़ी हुई 
कहानियों में केवल यही कहानी हमें ऐसी मिली 
हे, जिसे चाई तो उपरिलिखित “मारखेइम' और 
'काबुलीचाला? तक के समक पहुँचा सकते हैं । हमारी 
तो यहाँ तक धारणा है कि इसके जोड़ की दूसरी कहानी 
किसी भी हिंदी-गह्पकार ने आज तक लिखी हा नहीं। 
यदि आज भारत अंतरःरा्ू होता, संसार की भाषाओं सें 
हिंदी को भी स्थान प्रास होता, तो विश्व-साहिस्य के गरप- 
संग्रह में 'पावन-पतित' को भी कदाचित्‌ समुचित स्थान 
प्राप्त होता ! और, तब राजकुमार रघुवीरसिंहजी की यह 
धारणा भी कदाचित्‌ अधिक पष्ट होती कि मारे हिंदी- 
राइपकार किसी विदेशी भाषा के गरपकार से कम 
नहीं हैं । साधारणतः कोशिकजी कहना तो कम र 
हैं, लेकिन जाम ऐसा पढ़ता है कि कह बहुत हि. । 
तथ्य कौ अतथ्या से कोशिकजी बहुधा भाच्यांदे क 
देते हैं, हालाकि विचारं-साम्य नक तारतम्य वह बना 
रखते हें । किंतु “पावन-पतित' 


५९६६ 


पपा भी तो चरित्र का पाधान्य ही घोषित. 'बढ़ें घर की बेटी” में 1 घटनावज्ञी भी तो चरित्र का प्राधान्य ही घोषित 
करती हे । कोशिकजी सफल गल्पकार हैं । उपन्यासों 
का प्रश्न विषयांतर हे । क्लेकिन उनके पास, जैसा दभ 


पहले कह चुके हैं, कहने को कस रहता है । तो भी 


पावनपतित' में उनकी लेखनी ने कला का जो रूप दिखाया 
है, वह स्पद्धा योग्य है केवल एक कहानी में को शिकजी 
की कब्ना ने उन्हें सजीवता--अमरत्व प्रदान कर दिया है ! 
स्वयं भ्रीप्रेमचदूजी की चार कहानियाँ हैं । उनमें से 
“रानी सारंभा? एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर 
हे.। इमारी समक मे. यह घटना-प्रधान भोर. चरित्न- 
प्रधान दोनों ही है। ओर. इसमें संदेद नहीं कि सनो- 
चैज्ञानिक सत्य का जो विश्लेषण प्र1चंदजी ने किया है, 
उसमें यह खरी उतरती हे | बहुत दिन हुए, काशी से 
प्रकाशित होनेवाले 'इंदु” में एक कहानी छुपी थी। 
उसका नाम था--'पतिहत्या सें पातिब्रव' ! जान पड़ता 
है, प्रेमचंदूजी की “रानी साईघ्र” वही-हे । यहाँ यह न 
समकना चाहिए कि इम प्रेम चदुजी पर उसके अपहरण 
५ चर हीं 
का दोष क्षगात ६ । नहीं, हमारा यह अभिप्राय कदापि 
नहीं हे । किंतु हमारा खयाल है कि वह कित्ती अन्य 
लेखक की थी -ओर उसमें घटनावली की प्रधानता 
अधिक होने पर भी चरित्रप्रधानता अपेक्षित अश में 
थी 1.1 6 
थी । पेमचेदजी ने दोनों की प्रधानता प्रदार्शत की द्वे 
दिंतु इसे इसमें यह देखकर कुछ कम. खेद नहीं हुआ 
कि प्रेमचदजी ने 'भोकनेः दी जगद 'चुभोने’ का प्रयोग 
कर 'छुरी” ओर 'तज्वार? की तीब्रता, ब्यंजना एवं 
क्रिया को नष्ट कर दिया है | -शढ -इल्लाकार के लिए 
अनुचित शब्दुनध को भी इस अक्षम्य मानते द्वा 
सुदं की होळी? 
ह § की होली? में एक स्वृति-वेदना हे । इस 
गा भे उतनी तड़पन, उतना कंपन तो नहीं >. .४ 
शीतलता अधिक हे । जान पडता है प 
ह ता इ, चेदूना का अंत 
हो चुका हे, वद इव्‌ से गुजर चक्की हे थोर 
त र चु अब दवा 
। मसचदजी ने लिखा है कि रा 
रदस्य कृत्रिमता द rt 22 पर यह च N Fr क 
ग 1 इ कृत्रिमता है, जिस 
पर हमारा तुच्छ सम्मति में यथाथे 
पढ़ा हुआ है। प्रेमचदजी जानी 
स व कथन के क्षिए हमे 
क$ दाम का 
के बीच में इसील्ि र है--रसो 
५८२१ ए रक्षाः 
| है कि कहीं रत्न के साव विक 


से जेम्स, लेः 
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माधुरी 


है । उपन्यासकार की दृष्टि से प्रेमच हमी, 


“बहे राकी बेटी? में बड्प्पन की ञो र 
जी ने स्यापित की है, चह स या 
गाइंस्थ्य-जीवन का रि Sn 
पर 'रल” की साडसा र ह का 
इम ता 'इमिशेशर 
क रहा ब गर्पकार यहाँ स्वथ स 
जख देत ह ! इसम एक आदर्श की कल्पना बे, 
मराइकर उन्होंने मनोवैज्ञानिक सत्य का स्प च $ 
जो अभिनंदनीय नहीं कहा जा सता. | क 
गल्प ही है । श्र 
(रामजी ल्ला? कहानी पहले कभी माधुरी में झो | 
3५ कात्रेम आवश का अकृत्रिम रूप हान ए | 
और कला की इष्ट से यह एक अच्छी रसा पर | 1 
जा सकती है । इसमें मनोवैज्ञानिक विश्तेषए-॥ | 
पतः बात्लमनोविज्ञन का--अ्रच्छा--बहुत हौ शि 
हुआ हे । सामाजिक रूढ़ियों में आदर्शों का एत * 
सीमा तक हो सकता हे, वे किसी ख़ास सामा करे 
जकडे हुए हैं, यह इसमें भली भाँति प्रकट है। पग गे 
के उद्घाटन के सिवा इसमें और कोई ऐसी बात गौ! 
पर वही इतना उच्च है कि प्रेमचंदनी की अन्म स ह| 
रियाँ पीछे पड़ जाती हें । | 
किंतु स्वयं प्रेसचदजी इन गढपरत्र 
और इन्हें पिरोनेवाले भी वही हैं, तब यह कर ॥ 
ये इसके योग्य उज्ज्वल रत्न नहीं हैं, बही प शि 
होगी--सचमुच बडे दुःसाहस की बात होगी पा 1 
पाठक की दृष्टि से तो इम यह कहेंगे कि क| ; 
अपने अमूल्य र्ला को इसमें रोया ही नहीं । | ह 
“आगापोछा? “गुदा ह” “क्रातिहा” इघर तण 
कहानियाँ पहले एसी निकल चुकी हैं, जो ५8% 4 
कही जायैंगी । प्रेमचदन्नी की कहानियों * (| 


"१ 


विशे क्क ० का 
पता यह है कि उनमें देहाती समाज (| 


et? 


कोई वूसरे ऐसा चित्रण उक्ष समाज का (| 
विशेषता के साथ एक त्रुटि भी १): र |. 
से बाहर चले जाते हैं, तो जान पर्त a 
आवरण से विरहित कृत्रिमता उररी हत. 


हमने अपने विचार स्यागित रमले हे! घा बाट 
न प्लेन ने एक बार ह 


| व र” EE 
~ रे हैँ कि नगर का रहनेवाला सद्‌ 

भे जह उसने बहुत दिनों से देखा नहीं हे, 
i करता है?” उन्हाने उसका बडुत सुद्र 
[ कि “वह देढात ता बहुत दूर नहा 
वो चोख उठाते ही अनिमेप दृष्टि से उसे 
| बगता है 1? प्रेमचदुजा का नज़रों में भी वडी 
नि । हार और इसी कारण दम उनका रचनाओं म 
| एक शख़लाबद्ध इतिद्वास मिलता हे। 
हए इम कहते हैं कि प्रेम चंदुजी की प्रतिंभा 
| आ. देवल भाति और नेत्रा से आत्मा की 
ह| ति होती ह, ललाट को रखा ओर आवक 


[पर| ्रावीय क्रियाझआं एवं प्रांत।क्रमाआ का घाषणा 


है 'साग्रप्रेमी! श्रीसुद्शनजी की गलप हे । सुदर्शनजी 
| १ समं कल्ला का जो शिव, सुंदर एवं सत्य रूप दिखाया 
ह | ॥% सच्च अभिनंदनीय एवं स्पृहणीय हे । उनकी 
प मे' कहानी पढ़कर हमारे हृदय में जितना क्षोभ 
| उतना ही इस कहानी को पढ़कर उल्लास 
| शह । घटनावली इसको प्रामाणिक हे, आधार 
ह रे किंतु चित्रांकण सवेया मौलिक है-- 

हे कि कोतूहल का सीमांत तक आँखों 
ह तक | प्रमचदजी का 'मनोवेज्ञानिक 
हे इस कहानी के पाठके को. चकित 


ह| 
रे समक की कथा का अनायास स्मरण हो 


गा सेन १८३० और १६०० के बीच 
क ५ चर e ~ 
भतत “साहित्य में आनंदा तिरेकः 


भानदातिरेक हे, 


| १४३... 5 पदि वह नहीं हे, तो सब कुछ हो ने 
(शत्र = सकता हूँ कि यह भो परू उपज दे । 
के भो हो, लेकिन उसे सत्साहित्य 

। आनदातिरेक की भिन्न-भिन्न न- 
डी पगडडिया हैं, 'सन्न-मिन्न परिधान 
, ` पर हसे जान पड़ता है झि उसकी 
परिभाषा है । फप्ो-क्यॉशि 


'प्रेमचंद' ओर 'गल्प-रलल' 


तब तो क्ष कहता हूँ कि यह . 


Ri 


= 
Si npr ज्कमक "पका कक 


कात्रमता समय कीःहे ओर कला अनंत की ।” सद्शनज 
की इस कहानी में अनंतदाहिनी कला को रूपरेखा 
अपन प्राजल रूप में प्रतिफलित है । अच्छा होता कि 
इसका अंतिम छोटा-सा वाक्य इसमें न रहता । यह 
हमारी समक में कहानों के 'पिचः को किसी हृद तक 
शिथिल कर रहा है । 

किंतु 'अंधेरे मे', इस कहानी के बाद, वह रंगत नहीं, 
वह रंग नहीं, वह व्‌ नहीं, वह बास नहीं, वह बात 
नहीं । हमें तो इसका अंत अरुचिकर जान पडता हैर 
विचारसास्य उसमें ग़ज़ब का हे, और यह सच है कि 
“वह बलिदान दाने का बलिदान है, जो अंधकार में 
पृथ्वी के अंदर घस जाता हे और भ्रपने-ञपको मेटकर 
अपमे-जञते बीसा उत्पन्न कर देवा है”, “ज़ांकः में 
मिलता है दाना सड होने के जिये'-लेकिन मेकेन 
की जिप्त परिभाषा में हमने “न्यायमंत्री! को देखा है, 
उसमें वह ठीक नहीं उतरती । ओर, इसके बाद वह कला 
के भी पीछे पड़ जाती है। संपादक की दृष्टि में इसका 
चुनाव अच्छा हो सकता हे । लेकिन गरपों की हाट में 
इम तो सदर्शनजी की “औीवन ओर सुर्य को इसकी 
आपेक्षा कही अधिक मूल्य में ख़रीदने को तेयार रहेंगे । 
कया प्ेमचंदजी हमारी आँखों से भी उसका मूल्य कने 
को तेयार होंगे ? 

हित इमारी समक में एक बात खाख सिर सारने 
पर भी नहीं आयी । 'बुढ़ापा' को मरेमचंदूजी ने 'गरप- 
रत्न में क्यों स्थान दिया दे ! यह हमारी समक से 
गल्प नहीं, एक फ्रैंसी हे, एक गाद्यकाब्प ई । बुढ़ाप का 
रोना है, जो काव्य का जासा पहन*र सामने आया 
है। इमारी सम्मति मे गरर का एक भी गुण इससे 
नहीं है। प्रोफ़े० मंडर सेथ्यज्ञ लिखते हैं झि वह गलप 
ही नहीं हे, जिनमें कोई कहानी कहने झो न हो । स 
डबल्यू० मेथी ने गए की जो परिभाषा दां a 
अनसार न तो यह कलात्मक हे, न क्य > 
इसमें है, न कोई विशेष गुण आर न आक अ 
चैग्रक्विक सूत्र हे । दो, गद्यकाब्प वह अपन ढ 

है। इसे पढ़कर प० प्रतापनारायण मिश्र का-- 

“झरे बुदापा- तोदरे मारे- इत्यादि ल्य 
बुढ़ापा सामने मूर्तिमान्‌ हो जाता दे । अच्छा 
प्रमचंदजी उम्रजी की कोई बढ़िया गल्प इसम द 
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उमग्मजी की कुछ अच्छी गल्पें भी निरुख ' चुकी हैं, जो 
कल्णा की कसोटी पर मले ही उतनी खरी न उतरें, लेकिन 
उनके नवयुवकोपयोगी होने में संदे नहीं । कितनी ही 
कहानियो में कल्ला भी अपना रूप स्पष्ट दिखाती हे । 
'ुढ़ापा? में तो पुक विचार को ही स्टाइल के द्वारा तके- 
संगत, विकसित रूप में दिया गया है | यह तो एंक 
प्रकार की वर्णना-मान्र दै । 

श्रीयुत रा जेश्वरप्रसादुर्सिद बी०-ए० एक -उदीयमान 
कहानी-लेखक हैं । उनके हृदय में सामाजिक इंद्र का 
केसा उथल-पुथल मचा रहता हे, यह उनकी कहानियाँ 
स्पष्ट बतल्ञाती हें । वेदना'उंनके मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
'का आधार हे । उनमे ददे है, सहानुभूति हे । निराशा 
के घने अंधकार के भीतर उनके हृदय में आशा की क्षीण 
ज्योति ्रालोकित हैं जिते, जान-पड़ता है, समाज का 
रकावात नहीं बुझा सकता। श्रद्धेय पंडित प्मस्िह शमां 
की इष्टि में वह एक बड़े होनहार: गल्पकार हैं । ओर, इस 


नदार बिरवे के पत्तों के चिकनेपन को हमने भी, 


उनकी इसी “गढपरत्न' में संग्रदीत आदर्श? में, जब वह 
सरस्वती? में पहल्ेपहल छुपी थी, भोपा था। 'मंच? 
भी हमने देखी है और अन्य कहानियों 'भी उनकी 
इसने पढ़ी हैं। कहीं उनकी अनुभूति का क्षेत्र कुछ 
घोर विशाल हो, तो हमारा खयाल है, वह सोने में 
उगव का काम करेगा। 'थादर्श' में 'रमज़ानः का 
चत्र-चित्रण करते हुए उन्होंने कला को जिस रूप में 
अपनाया है, वह सचमुच लाजवाब है । 'प्रेमचंदूजी की 
कसोटियाँ इस कहानी में प्रायः ठीक उतरती हैं । 
हि यल्प आयुत रामचंद्र टंडन की है और वह 
¬ लाज झडी? । यह प्रसिद्ध रूसी लेखक ग्राशिन 
की एक कहानी का हिंदी-ख्पांतर है। गाशिन की यह 
कहानी विश्व-साहित्य को ग्यारह चुनी हुईं कहानियों 
में से एक है। इसी से इसकी मोलिकता और महत्व 
डे किया डा सकता है .। ओर, शायद ची 
इन 'मोलिक' गरुपरतों 3 
अभिताय यह हो कि ह र न 
कोटि के योरपियनः 


माधुरी 
Me ४ 
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न्यासिक कल्ला को भारतीयों मे ठू ने योरप से. पक 
योरपीय साहित्य में उन्नौस्ची शता प i; 
उसका उत्तराद्ध- और बीसवी इवा ठ | 
चर्ष प्रायः गरुण्युग के ही नाम से प्रसिद्ध है ग ३ 
इसी ख़याल से प्रेमचंदजी ने दंगला, कि । 
आदि भारताय भाषाओं सें प्राप्त गलो ह छो h 
एरु योरपियन. कहानी को विशेषता दी है 1 | 
बनकर भगवान्‌ शिव के मस्तक पर दिरा ५ न 
को लालसा में अंगारे उबाने और अपने हो पा. 9 
देनेवाले चकोर कीः तरह प्रेमचंदुजी ने शे से| ५ 
मौलिकता क वायुसंडज्ञ सं--पीयूप-वपा के सान द 
अनुवाद के विप का प्याला, समालोचक के पा! | ९ 
उपेक्षा करके भी, पीने का आदर्श दिखाई ३ ह 
उनको कल्ाप्रियता का ही एक प्रमाण माना बर ; 
क्ञेकिन हमारा अपना मत इसके विपरीत है। हा 


स्वर्ग में सेवक होकर रहने की अपेत्ता नरक में रामा) 


विश्वसाहित्य का समावेश हे, वह उतनी हा शो 9 
व्यापक और अमर है । किंतु जहाँ हिदीगर 
का मूल्य आँका जा रहा हो, उनकी हे हे 
प्रदशेन हो रहा हो, बहाँ उद्दिष्ट व्यंजन के मुग |. 


तो अपने शाक-पात और कंद -मूल-फल को प ` 
सगे । ह| ` 


` स्वाभिमान से ग्रहण करना-उचित समः | 
तो उंडी 'गढपकार'. ही हो सकते हैं (प प्र 

गल्पकार हैं ही नहीं ) ओर न तब यह “हिदी +d} 

गल्पकारो की सर्वोत्तम गढपों कात. (|| 
बात दूसरी है कि अपात्र में प्राप्त कंचन % | फ 

अपने ख़ज़ाने में रख दें और वद भी ह | 

"लगे । तब विक्टर ह्यूगो, टाळ्स्टाय, म SLE 
फ्रांस, एचू० जी० वेल आदिं भी > | 
उल “ह i 


दाखिल हो जायेंगे । किंतु संसार न्‍ 
> ३ गावेगा? याई Ei ह 
के गीत कया हमारा! कहकर है 
यह कि भाषा का ध्यान उन्होंने कर त > | 
कितने ही मौलिक लेखको. की हक 
कपा नहीं की:। भाषा की आके 


बेग बह सिद्धांत तो सवथा मान्य नहँ हे । 
a क 


कृतियाँ को देखिए डाटा का 
ion देखिए । क्या कोई हा 
ह | 27 ढडारिकता ने उनकी कला को प्रच्छुन्न कर 
ष | Fe इम-से-कुम इम इमे मांनने को तेयार नही । 
| बा वास्तव में एक मुग्धा नायिका हे । उसे कुछ 
।॒ हं ही मी आवश्यकता दे । विना. अलंकार के भी 
दिल भपूर्ण-सी रहती है । शर्ते यह है कि अलंकार 


ढ्रेती की 


हि 


| हार मापा के लिए मल कार भी अनावश्यक नहीं, कुछ 
| दति मी है । अतएव सर्वथा अप्राक्कतिक भी नहीं हे । 
प्लो-क्योंकि सें दये अलंकार-विरादित नहीं हो सकता । 
पसं भ्रलंकार हे, अतएव अलंकार भी सोंदर्य- 
का पर ही है। वास्तव में दोनों किसा अंश में अन्योन्याश्रित 
| [ । हं, ज़बंद्स्ती अलंकार-आभूषण खादना हमें अग्राह्म 
| (अबांनीय है, अतएव अशोभनीय भी है । कान मे 
| र जगह पेर का कडा पहना दीजिए, वह अशो- 
है ही रगा; क्योंकि वह स्थान-भ्र्ट--अतिरंजित है । 
| ज्यु बेदी की जगह इसी मात्रा और आकार 
(आ गो तो--घडी चिपका दीजिए तो वह 
शे है समझो जायगी ; क्योंकि उसमें नवी- 
४1 1 दा रा अतिक्रमण भी नदीं करती 

| पर लि से ही स्व० चंडी प्रसाद बी० ए० 
प चरः, राखी बहुधा अरुचिकर हो जाते हैं, 
हे me निगूढ, जटिल एवं कष्ट साध्य 
की ' युत पर सद आशय नहीं कि इसी 

अर ' “युत पदुमलाल बरूशी, श्रीराय 


किक धारा को---विजुत कर, कब शत वत जनक चारा को--विचिछिज्ञ कर .. 


कह सकेगा कि: 


रंग त्रान हों, मात्रा का अतिक्रमण न करते हों । . 


"प्रम चंद! ओर 'गहप- र्ञ' 


५६६ 


..कपणदास श्रोप्रतापनारायण श्रोवास्तव, पं० भरावता- 
"प्रसाद्‌ वाजपेयी तथा अन्य कितने ही कमी-कभी अथवा 


प्रायः लिखते रइनेवाल्े सुयोग्य गल्पकारो की कृतियों म॑ 
'रल' के गुण नहीं हें । हॉ, यह हो सकता हे कि अनगढ़ और 
गढ़े हुए रला में जो अंतर है,वह् उनकी गर्ल्पो में किली-किसी 
की दृष्टि में, पाया जाय; लेकिन प्रेमचंदजों की कसोटी पर 
तो ऐस कितने ही रत्न सोलदों आन खरे उत्तरेंग । कारण, 
जिप्त प्रकार एक ग्रंथ के संबंध म, उसी प्रकार किसी ग्रथ- 
कार की सगूण कृति के संबंध में यह कदा जः सकता हे 
कि वह सर्वत्र इतनो रोचक नहीं, जिंतना उसका कोई 
विशेष भाग उसको दिये जानेवाले समस्त अभिनंदन के 
बीच में अपने स्वत्व के ल्िए प्रेरणा करता हे । इस दृष्टि 
से हस प्रेमचंदूजों के संपादन ओर चुनाव को सफलता 
से कुछ पीछे पाते हैं । हम अपनी इस थोड़ी बहुत कइवी 
बात के लिए प्रेमचदजी से कमा माँगते हें । और, ऐसा 
लिखते मी नहीं, यदि हम यह न जानते होते कि यह 
गरुपरल हिंदी के विशिष्ट गल्पकारों की सवोत्तम 
गपा का संग्रह है । संग्रह अच्छा है, किंतु यदि गल्प- 
साहित्य के इस ज़माने में यही सवात्तम गल्पो का-- 
विशिष्ट गल्पकारों की सर्वोत्तम गहपों का संग्रह हे, 
तो आश्‍चर्य नहीं कि कोई यह पूछ बैठे कि उपन्यास-कला 
की दिल्ली अमी कितनी दूर है । यदि वैसा अनुमान न 
होता, तो कदाचित्‌ इतने विशद रूप में इम भी न लिखते । 
हमारी घारणा है किं साहित्य-सर्माच्षा किसी शिर अथवा 
गरुजी का-सा काम नहीं हे कि बुरा अथवा भला 
-- भी कह दिया जाय, चलो हो गया। नहीं, यह तो, 
चास्तव में सर्वोत्कृष्ट दशे इतिय से मनोरंजन. करने 
आनंद प्राप्त करने का एक कला है । आशा इ, हमारी 
इसी धारणा का ख़याल कर ग्रेमचंदुजी हमें इमा करगे! 
स्वयं उनकी कला तथा उपन्यासो पर हमारे विचारे 


यंथासमय पकट होही जायेगे । 


न: 


धोखे की टट्टी 


[ श्रीकालीचरण चटर्जी एम्‌० ए० } 


(17): ८ 
नोरथ अगर घोड़े होते, ता गरीब भी डन पर 
भू चढ़तेः--यह कद्दाचत तब सिद्ध हो गयी, 
जब महायुद्ध से लोटकर जगमोदन ने एक बड़ी सरकारी 
नोकरी पाने की इच्छा की ओर उसका सनोरथ अनेक 
प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हुआ । पाँचचें दर्ज तक 


विद्या की दोड़, श्रतएव सरकारी पदों.म॑ अधिक-से- 


[५1 


आधङ चट्टाराा का पद ।मलना सभव था। परत 
ऐसी नोकरा करना सयोदा के विरुद्ध. था; क्योंकि वह 
बीस बिस्वे का कुल्लीन कान्यकुब्ज-ब्राह्मण था। इधर 
गाँव के लोग भी जगमोइन को सरकारी नोकरी करने 
का आग्रह करते देख 'छिः? 'छिः” करने लगे | व्यंग्य के 
इज़ारा शूल एक ही साथ चभने लगे । कारण, देश की 
इवा अब काफ बदुल चुका थी। दुनिक कायो में भी 
गांधीजी को छाप लगाना आवश्यक हो गया था | इसी 
लिए जगमोहन के मुँह में ही मेसोपोटेमिया की कहानी 
क्रमशः लस हो गयी ओर वह धीरे-धीरे नवीन प्रगति 
से परिचित होने लगा । सुतराम उसके सुख से भी 

कांग्रेस की दो-एक बातें सुनने भ आने लगी । 
आधी रात को आवाज्ञ पर आवाज़ देकर दरवाज़ा 
झुलवाया । आंखें भजती हुईं मौसी ने कहा--अररे 
सुरदा, कह था तू इतनी रात तक ? तेरे मारे रात में 
वा सोने तक को भी नह मिल्लेगा । जगमोहन ने 
Fi (a दिया--तुम क्ोगों ने सो करके 
हत झया ६। जानती हो मोली, अमरीका 
रप पुरोजन” तकु चल्ना रही हैं। एक दफ़े सोचो 


माधुरी 


रहा था। 
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याकर, दुखाइन बनकर चद्दारदीवारी झे 
र से काम नहीं चल्लेगा । वे दिन हव ३ | 
नाइट स्कूल? खोलने का निश्चय हुआ है; ख k 
तरह स खाला जाय, इसी पर विचार प्रद | 


मेरा सिर हो रहा था अब तक; त कहीं तशा छ | 


पर एक बंदूक भी तो नदी ला सका । रात-बिरत से| 
डकेत! को तो मार भगा सर्ता था। ऐसी हॉ भोग, 
बातें मौसी एक ही साल में कह गयी, लेडित तुगा. 


दा बाडे पान लिये वह श्राकर उसके निकट क 


आवाज़ अब कुछ धीमी हो गाग्री थी । उस पू 
राग आरंभ कर दिया । पूछा- अरे जग्गू, तर. 
का क्या इंतजाम हुआ |. 
“सब बेंच डालँँगा मौसी ! तुमको ती माहूर 
कि केसा वक्त आ गया है । जमीन रखे. 
खे झगडा अवश्य होगा । श्रंत में लगान देश 
चपचाप पड़ा रहना पडेगा ज़र्मीदार * 
दार आकर ठोकर मारे, तो मैं एक 
सार सकता । यांधीजो की यदी 
मुझे अच्छा नहीं मालूम दोता । तह 
भेजा हुआ हाथ है, न-जाने कि 
गांधी महाराज के कहने से मया 
यही बेहतर समझा कि संब बेच” 
मिलेगा, उससे एक दूकान खोज दूँगा । 
मौसी का कलेजा कॉप उठा 
ब फे एक देवर के लड़के की | ई 


| ह याचा! वह त्र $ कारण वह जेल गया था। वह त्रस्त चित- 
य कई > 8 बोली-- ऐसा दी कर, बबुआ; कोई एक 
| बे ता तो कल्याण हे । काल-चक्र विचित्र 
| ह व आरा गया दै कि रोज़गार-घंधा बिलकुल 
i ता, पैसे की बड़ी तंगी है! झर, अब सो रह 
1 की भी आँख लग रही दे । इसके बाद दोनों 
| ही गजल पर एक छोटा-सा कमरा था। जगमोहन 
| दवो भ्राकर खिड़की से एक बार बाइर व्ही सोर 
क्र! झोटा-सा मुहज्ञा-तंग रास्ता टढ़ा-मढ़ा होकर 

जागा है । दूर पर एक खुला मैदान, जहाँ लड़के 
र नाइ हैं। उसके समीप कटहल की कतार थी। 
र| हास पत्ते हिल रदे ये, पत्तों के द्विलने की आवाज़ से 
| शमोहून का कलेज! थइरुने खगा । वह तुरंत खिड़की 
| हू झ़के जेट गया । सहसा. बलोचिस्तान के खजूर के 
एफोवाला वाश याद आया । जगमोइन की चिंता का 
शर शिया कि भारतवर्ष को स्वराज मिलने पर शायद 
॥ सविसन, अफगानिस्तान म॑ शामिल हो जाय । 
| भ जगह बहुत ही सुदावनी है ! किंतु समय के फेर 
है जाने से अब जगमोहन हृदय खोलकर किसी से 
| व देशों की चर्चा नहीं कर पाता ; उस मुदज्ञे के 
| [ऽ दी अव उसके गुरू हैं। वह उसको 
ने दा दृतं हुए कहते--'“जग्णू तुम्दारें 
| ही देश-साता का कार्य होगा । तुम एक 


र i फारो ® ~  &> 
न ह र फेज्ञाकर बेठो तो, फिर 'नाइट-स्कूल' 
त्‌ द | >>> व * 
i ` | कॉअ्स-द्फ़्तर को भी हम लाग 
शि रार वेना जग \? ड 
| वगृति के 


जते-जागते उदाहरण थे यह पंडित 
| आदे क बाचे उनके पास इलाहाबाद, 
| समाचार र जरे सुना करता । कभी-कभी 
| तीर कैसी रे न्न भो पढ़ने लगता । सिनेमा की 
» मर भी मव | यदा-कदा वह लेख छोड़कर 
|. केइ पे खय जाता \ 


१ स्‌ 
1) 


जे 
~ 


क्या च हर 

त बोळ रो नोव नहीं आयी । अंत से 
के पीने ड खाखरेन के सहारे एक सिगरेट 
शेअर... ' देठात बज़र पडो ताक पर 


धोखे की रद्दी 


या पर ; इसम, बड़े-बड़े झततरों कप 
द | 80) ड्ल बेड पैदा परो... पति igitized by eGangotri मीः [SETS र्ध 
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सें लिखा हुआ था "तटिनी? । वह झट उठा और ज्ञम्रीन 
पर ज़रदा डालकर उस समाचार-पत्र को लालटेन की 
रोशनो से दत्तचित्त होकर पढ़ने लगा । नयी-नयी 
कल्पनाओं के समीर ने उसके अनभिज्ञ मस्तिष्क को 
आलोडित कर दिया । 
(२) 

प्रातःकाल होते ही पंडित बेनीराम आङर बोले - 
“जग्गू, इतनी राफ़ल्त से काम नहीं चलेगा । कटहल के 
पेड़ों के कटाने का प्रबंध शीघ्र करो, वहीं पर छुप्पर 
डाला जायया न | सात-आठ विद्यार्थी भी मिल गये हैं; 
ओर देर करने से सारा काम बिगड़ जायगा ।” 

जलपान की तश्तरी फ़ोरन्‌ छोड़कर जगमोइन ने 
चिज्ञाकर कहा -"'मौसी, मैं बाहर जा.रहा हुँ. जोटने में 


` देर होगी । इरमुख अगर आवे, तो कह देना कि | 


सेरा रुपया इसी महाने में अदा कर दे, नहीं तो ख़ैरि- 
यत नहीं है, में नाजिश कर दूँगा ।” इसके बाद न-जाने 
क्यो फिर तश्तरी खींचकर मुँह में एक पुडी डालते हुए 
बोला--“आप चलिए गुरुजी, में अभी आता हू ।” 
बेर्नाराम मुसकिराकर चले गमे । ; 
एक गिद्ाप्त पानी पीकर जगमोहन चला गया । 
अपने मकान के सामने सुखिया बर्तन माँज रद्दी थी । 
खाँसी की आवाज़ पर उसने आँख उठाकर देखा ; फिर 
मुसकिराकर बोली--“ कहाँ जा रहे हो पंडित ? आज- 
कल तो दर्शन भी नहीं मिलते 
जगमोहन ने रुखाई से जवाब दिया--“'मेरा समय 
फालतू नहीं है; संबरे-संबेरे मुके तूने अपना मुँह दिखा- 
कर मेरी यात्रा में असगुन कर दिया ।” इतना कहकर 
जगमोंहन तेज़ी के साथ चला गया । 
सखिया का मुँह उतर गया; नागिन की तरह 
नतत गोदी --''उजड कदो का ! बात क्रने का 
फुफकारत कर ब 
इंग तो देखो ज़रा । 
र म क्या सोचकर कुछ दूर जाने के बाद ` 
फिर लौटा; बोल़ा-- “नहीं, जब तूने बाधा 


रोहन । तूने ब 
ह तब कुछ देर तेरे घर बैठकर ही जाउँगा । चल 


तो, थोडी-सी आग देगी रा 
“मुह में क्या ??-यह कहकर 
.कर हँस पड़ी । 
या लाल 


सुया खिलखिला- 


( रासदीन की लड़की थी, व खः 


SA 


or + 2०० की 


्झ्धष्ष््ब्ण्थ्ज्ज | >, 
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में लाजवंती लता के तुल्य । उसके योवन की 
ल्लावण्य-उयोति चारों तरफ़ बिखर रही थी, कितने ही 
पतंगे उसमें जल जाने के लिए अघीर हो रहे थे । 
उसकी मुसकान सुमन-सुगंध की. भाँति सीटी थी, 
कितने मधुप पुष्प-पराग का मधुपान करने के लिए 
गुनगुनाते-थे । परंतु वह कतंव्य-ञ्र नहीं हुई थी। 
लाला रासदीन कृषि-काय से गुज़र करते थे; जी जान 
देकर उसी की देखरेख में उनका ससय व्यतीत 
होता.था । सुखिया गृइस्धी का सारा काम करती 
थी । जगमोहन केः साथ वह बचपन में खली थी, 
पाठशाल्ला में कुछ दिन उसके साथ पढ़ी भीथी। 
जगमोहन के युद्ध से लोट आने के बाद सुखिया के 
हृदय में उसके प्रति संश्रम का भाव पैदा हो गया था, 
परंतु उसके साथ वह विना. हसे बोलती नहीं थी। 
जगमोहन की मोक्षी की कृरा-दष्टि उस पर सदा! रहती 
थी और वह भी बुढ़िया के दो-एक काम सदषे कर दिया 
करती थी । 
तम्बाकू पीते-पीते जगमोहन ने कहा -- “देख सरि 

तू पंडित बेनीराम को जानती है ? हम oe 
_ खोलंगे, तू पढ़ेगी १? ड 
रि ोत्ती_.___।1 3७ हे 

स सारी जे हे 
दती 3 करने स नोकरी मुश्किल 

ह । 


- “दुत वेवकूफ़, 


इ। यहां तो हे 
प ह्‌ तो लि रवो के लडके-जड़कियां ल्ञिखना- 
सखगी ।?--इृतना कहकर जगमोइन उठ 


खड़ा हुआ । 


¢ 
लिख-पढ़कर होगा क्या ? मेरा खयाल था 
3 


पास करक मक्त वी 

बना त र का 
. सुस्करायी | . 

+ “तेरा सिर करूंगा? 

किंतु दिल में एक 
"दाया. क्या ! वह तरत 
में चल दिया 1 ह 


“मदन दलवाई. की. दूकान पर . बेठकर मदन श 
* ०११२ अंदन 'तस्बाकू 


कहकर जगमोहन द्या 
च 

शंका पैदा हुई... न 

सा इ९--स्कूल खोलकर 

` पडित बेनीराम को तज्ञाशा 


"णम २९५ >. 


माधुरी 


ee 
es ४७ ~ >> जो 1-1 गी सने पुकार ६ द 
विधवा । रूप में थो वह कुंदन के समान ओर स्वभाव पी रहा था । उसने पारक 


~ ~ ९ [ *_ [a 
, विशव तिरया प्यारा? गीत से दिगन्त को गंगा |. 
गास | 
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[ वर्ष १०, खर 
* नड, | 


“ओर पल्टन, आशो-आाओ कट क पक 
विरक्क भाव से जग गे 3 पील |! 

त माज से जगमोहन ने उसि 
तुम्हारा वलायता लिंगरट में नहीं पीता” हे ~ | 
दइबड़ाता हुआ चला गया । ए र | 
$ के समी पम बया 
का के समीप आरर खड़ा हुय्रा | र 

गाह फरुकर देखा, बड़े अच्छे इरन _,५ २ 
कारन! तवियत को गवारा न दपा णी 
अनेकानेक स्वस-छुविय्रो ने मेसो पोटेमियाँ का 
व ४ 
iC के साथ ए हतर होकर एक विचित्र इसे । 
को सृष्टि कर दो । | 
पंडित बेनीराम अपने अनुयायियों के साथ पह | 
करते हुए वदा उपस्थित हुए-। जगमोइन उनके 
ही बोल उठा--“में आज «शेरपुर जा रहा हूँ पुं 
अपनी ज़मीन फ़रोड़त करना हे । आप जैशा मह 
सम रें, चेला ही कीजियेगा । मेरी दूकान जब कस 
खुल जाती, तब तक में कुछ भी सहायता सं| 
दे सकता ।?? | 
प्रोत्साहन देते हुए पंडित बेनीराम ने कहा 41 
ठीक दे । मैं यथायोग्य सब कर लूँगा; बेड गे 
दूकान खद्दर की होनी चाहिए । | 
“अच्छा? कहकर जगमोहन चल दिया। | 
रास्ते में सुखिया मिली । उसने कहा - र न | 
एक कटइल देना पंडित।” ''तुमे खा क-पत्यर द | 
कहकर जगमोहन ने मकान के अंदर श्रा रावा | 1; 
मौसी, भोजन तैयार हे? में खाना खाक |. 
जाऊँगा । जल्दी पाँच नोट तो निकाल / | 
ज़रूरत हे । म को ह 
आँखे चिस्फारित करक मुखरा सो | 
“क्यों रे शैतान, इतने नोट लेकर करेगा हे | 4३ 
रखना, दो दिन बाद भीख मॉगनी पड़ेगी / | 
“भीख क्यों? अब तो दिन-द हाडे ड श ह 
जगमोहन स्नान के लिए चला गर्ण' | 
३ ) if 
कांग्रतचाले अब को ह शा 
धिक्कारते हैं, सब प्रकार से शामिंदा' ह शा 
उसने शराब की एक दूकान खोल ६ | 


॥> 


[चना हान लगी। वान कइ!-जगभाइन 
| वहादुर हृ। आवारा छेकिर डउसस चेगड़ गय 
| र. वह उधार नह! ब्रेचता। सबच कहा - पट्टा, पाना 
| दव टके लूटता हैं । उसकी मसी बड़ी प्रसन्न 
| सोचती थी कि अव जग्गू कॉ शादी करके 
| फु प्रप्परा-सी बहू लाऊँगी । सखिया सद मुस्कान- 
त गेवी-- कया पंडित, मक्त लिखना-पढ़ना नहीं 
| नगे [” उसका सुँ लाल हो गया । परंतु अपनो 
| जात से उसने एक शब्द भी इसके उत्तर में नहीं 
द्रा! परम शांति से बद्दी-खाता लिखने में मनःसंयोग 


तही | शशश कर रहे हैं आर तुमने एकदम दूकान खोल दी!” 
| अपोह ने उनकी फटकार सह ली और हाथ जोड़कर 
| शा लेकिन आप लागा के नाइट-स्कल फे लिए रुपये 
शो" चाहिए! इसी दूकान से रुपया जल्दी आएगा 


| हज [5 
| झा परना देनेवाला के अदस्य उस्लाइ पर जगमोइन 


| “ गास्यत वुद्धि ने तत्काल पानी केर दिया । 


(४) 
झा | 
हि मोहुन को अव संसार एक अथाह ससद्र-सा 
| . 
१ जगा; उसका कहीं कोई किनारा नहीं 
हि के 'ंच' में क्षेटकर गोली 
सष a जवन की अपेक्षा कहीं अच्छा था-- 
CR ड कालवा थोर कोई भावना उसमें नहीं 
|| 
दृ पण-पखेरू को शरोररूपी पिंजडे में बंद 
'दने-रात केवल लड़ाई ! जगमोहन के 


ध्न पथ हो जायें | ऐसी अज्ञात वेदना 
| शुब्ध कर. देती | 


[te 


ह भर जरग, क्या लड़कीव/ले से बात- 


| इकर, [तर हिलाकर), भवे चढ़ाकर 
0 शाह, न ` गतो नहीं हो गयीं ! शरावियों 

। बज यहा आकर तान ही दिन में 
है दैन सत्र करो, इलाहाबाद में 
१ आव. द होने के बाद जब .जगमोइन मकान 

पोती, ...! सुखिया उसका मारी रोककर 
हुक्का पी खो ?' जगमोहन 


७. ७७ ( क्र 
घोखे की यट्टी 
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६०३ 
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आरचय स चकित होकर बोला --“थरे शेतानी 
अभ तक सोयी नहीं ? क्या कर रही है ?'? सखिया 
संद-मंदु मुस्किराकर बोली --“तुम्हारी दूकान के 


शरावया को दुख रही थी, उनका लइखडाकर चलना 
सुक्त बहुत अच्छा मालूम हाता हे। में सोचती रहती 


ध्द 
1: 


हूँ, तुम भी कब वेले ही चलना आरंभ करोगे ॥९ 

यह सुनते ही जगमोहन के हृदय में क्रोध उसइ 
आया । उसने ककश स्वर से जवाव दिया---''क्यों, मेरा 
सीधी राइ पर चलना तुरे वर्दाश्त नहीं होता ??_- 
इतना कहकर तेज्ञी से उसने घर का रास्ता लिया। 
किसी तरह से भोजन समाप्त करके अपने शयनागार 
की खिइकी के पाल बेठकर अन्यमनस्क भाव से बीड़ी 
फूँकने लगा और लगा आकाश-पाताल के कुलावे 
सिल्लाने । दुनिया-भर की बातें पु ही साथ निकलकर 
उसके .वासना-लोलुप हृदय और क्षीण मस्तिष्क को 
सथने लगीं । विवाह करके ग्रृदस्थ बनने में आपत्ति 
क्या है? ख़ासी सुख की गृहस्थी होगी, खाने तथा 
कपड़े की तो कोई फ्रिक्र ही नहीं दे । नादान मुहल्ले 
के चौबेजी की रंगीन गुइस्थी उसकी आँख के सामने 
घमने लगी । केसी फली-फली गृहस्था द! दान-पुण्य, _ 
भोज आदि से सदा सरगर्म रहती है । चोबेजी से अपनी 
दशा कहीं अच्छी हे । सव भ्राशाएँ पूर्ण भी हो गयी 
दे; बाक़ी हे केवल शादी करके पक्का गृहस्थ बनना । 
अचानक न-जाने क्यों अदु-दर्ध बीड़ी को खिडकी के 
बाहर फॅककर वह शय्या पर लेट गया, पर उसकी 
आँखों में अभी नींद न थी । खिड़की के पास नास. 
करे दरख़त के पत्तों से सर-सर-सी आवाज़ आया 

इत ही करुण, किसी के भगन-हृदय की हाय-भरा- 
दुबी हुडे श्‍वास-जेसी ! 

(४) 

जिस रुपये के पाडे घरदार छोडकर सुदूर मेसोपाट- 


मिया तक घावा किया था, वही आज घर बैठे मिल रहा 


है। किंतु ये रुपये लेकर होगा क्या १ स्कूल की इमारत! 
वह तो बन गयी है । गाँव से कोई लाइब्रेरी नहीं हे । 
पंडित बेनीराम रुपये मागि रहे थे, वद भी हो जायगा | 
इससे क्या !?- चत कहकर और सिर में थोडा 
चमेली का तेल लगाकर जगमोइन एकदम re 
वक्ता गया । दोपहर की धूप में एक पर ; 


RS बझ Fey 


६०४३ 


काँच-काॉच कर रहा था । 

उसी दिन रात को लगभग दस बजे दूकान बंद 
करके जगमोहन मकान वापस आ रहा था । एक तलैया 
के पास से होकर उसका रास्ता सर्प की राई चला 
गया था: पथ जैसा अंधकार, पैसा ही निजेन था। 
उस पथ के पास सुखिया का छोटा-सा कुटीर था । 
झाडी के पास खड़ो होकर सुखिया ने पुकारा-- 
पडितजी ! - 

“हाँ, तू अभी तक सोयी नह)” 

“इस क्रद्र गर्मी हे कि भद्र रहना मुश्किल है ।? 

थोड़ा रुककर फिर वह बोळ उठी-- तुम अब शादी 
कर तो, पंडितजी । 

उस अंधकार के बीच उसके चेहरे की तरफ़ कड़ी निगाह 
से देखकर दृढ़ता के साथ जगमोइन बोला--““नहीं”” 

“क्या, क्या अडचन डे 0११ 

हे कुछ” 

सुखिया ने एक अतभेंदी दृष्टि से देखते हुए कहा--- 
“अरे, कहो तो ।” 

जगमोहन कुछ क्षण तक न-जाने क्या सोचता रहा; 
TE ee 

हों कर सकता सखिया ।?” 


सुखिया के मुँह पर खाली -फलक आयी; अपने को. 


सैभान्नकर उसने कहा--मेरे मारे ? क्यों, मैंने तम्दारा 
क्या बिंगाड़ा है, ज़रा सुन तो छूँ १ ह 
र जगमोहन ने कुछ नहीं केहा--चुपचाप खड़ा र्षा; 
किर एकाएक बोल उठा--“तू रो-रोकर मरेगी तो १? 
इ जतक वाक्य के पश्चात्‌ कुछ अप्रातिभ-सा हो, 
ड सने को व्यर्थ चेष्टा की, केवल यह दिखद्वाने 
कि he [oS 
र प्‌ ५ उसका कथन वास्तव में बिलकुल मज्ञाक़ 
जर इसके बाद एक शब्द भी मुंह से न निकाल 
अं 1 चला गया । अंधकार में आँत नहीं देख 
६, परंतु गले का ही 
ल -कास्वर तो सुना ही जा 
अपने कमरे म 
बा त बे फि 
की य्य ऱ्य ४ र्गो 
दाम विज छोटी-बड़ी अनेक तरगों. 
न जराया हुआ मन मथा जाने लगा । 
जाह पुनः क्यों नहीं बिकती ! इस दुफ़े जाक 
र 


माधुरी 
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करके अंगूर-बेदाना खाकर जीवन विताई, |` 
रहेगी मौसी ओर कहाँ रहेगी सुखिया ! | 

खिड़की से कटहल के पेड अब नही देव 
वहाँ अब स्कूल का छुप्पर खडा है, हर क 
पताका फहराती हे । चंद्रमा की बिमल अहि 
छुप्पर अद्‌भुत शोभा दे रहा है। जगमोहन त 


एक साथ फनकना उठे, धरती सरकती हु गाशा 
^ 3 “A ~ ~ 
नगा अर वह धीरे-धीरे चारपाई पर लेट गया। 


(६) 


पर लाखों फूल खिले हुए थे। उनकी सुरभिसे हि|| 
सुगंधित थीं । घर लौटने का प्रतिदिनवाला व ह| 
रास्ते के पास सुखिया का वही मकान; प्रति 
सी सुखिया के साथ सुलाक्नात । 
“दूकान बंद हो गयी १” 
“हाँ, पितरों के पिंडदान कर आया! नी | 
“एसा क्यों कहते हो “अब तो पोच | 
घी में हें !?- स्वाभाविक हास्यंप्रियतारक " _ | ग 
स्वर से कहकर सुखिया हँसने लगी। हो । 
पर कुछ उत्तेजित. स्वर में जगमोईन " |. 
से अब क्या ख़ाक करूँगा ?” वनगे” 
“क्यों शादी-वादी करके पूवस 
कक टकर, पर. 
उसकी बात को बीच ही मे २. य 
में से रुपये की थेल्ली निकालकर भर यी 
के पैरों के पास रखकर जगमोईन बोड 
बे-मतक्ञज की बातें मैं नहीं सुनता री 
लेगी या नहीं ? सच-सच कई! हा मं 
अगर तूने खेन से इनकार कि जागा!” 
सिर दे मारूँगा ओर यहीं सर | 


D ma 


‘ शी. ० ] 
शक रे - 
[ह दृध इटकर, निर्वाक्‌ होकर उसे सुँ 
३ न कर ताकती हुई सुखिया बोली "इतना 
र 

[| वक मे क्या करूँगा, पंडितजी १? a 

" क्षेंगी, लुटा देगी, जला देगी--जो तेरे जी में 
| करी i ७७ 


| ह पे भच्चा दवाखाना या आर कुछ जो ।लनेवाले 


तेता हो नहीं, म साला के क्षिए--- 
शपशब् उसके मुँह से नहीं निकले, गला भर आया। 
x ¥ x - 

देन मुहल में बाबैला मचा हुआ था। किसी 

| आँख से देखा था कि सुखिया ने जगमोइन 

हसे तेकर... ... इत्यादि । मासी कमला उठी--““अरे 

| हरा! ब तो घर से बाहर निकल्लना सी मुश्किल 

| ऐगया है। सड्कपर जड निकली नहीं कि डेंगल्लियाँ 


NIN जा Le 


जग n च्य ~ 
| को लगती हैं । सारी इज्ज़त-आबरू मिट्टी में मिला 


शशि 
४ 


ह| वे 


भे समदनः 
व पात्रा की थी, उदी दिन मालूम हो गया था 
|... जिए कोई कमे असाध्य नहीं हे । 


| षा दान के आवारा नवयुवकों ने खुल्लम- 
Li , जित ष म॒ वाह्यात मखाल उढ़ाना 
| कोहै कहता शचार का लशामान्न भा. नहा 

था--“ओ जिन्नत की हूर, रानी 


ते 
कि है कहता था“ इंद्र की परी 


७ ख 
भेन pi न करें । उनके पांस 
पिता ठो पर का ज्ञान तो था | 
» पुरानी चाल का सीधा- 
शेख रामजी की गऊ। किसी से कुछ 
"रात की अंधेरी सें वह सखिया को 


“धोखे की उट्टी 


। पजि 
| _ षदन जगमोहन ने शास्त्र की सनादी को टाल- 


इषया के £ 
|| बिए गाव से रहना एकदम असंमव-सा 


गया । 
सुज्ञ के खेय कहते तणे, इसके म Digitized by eGangotri 
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SO 


द 
सबा और क्या चारा था ? काशो या वृंदावन जाने की 
RI आवश्यकता पड़ी थी, इत्यादि-इस्यादि । जग- 
सइन/न पागजसा होकर घर से बाहर निकलना बंद 
कर द्या । वह सब सुन लता, इस घोर अपमान का 
एक शब्द्‌ से भी प्रतिवाद न करता । 
धीरे-धीरे सब शांत हो गया; सुखिया को लोग भूल 
गये ओर जगमोहन को भी छुटकारा मिला । धीरे-धीरे 
जगमोहन फिर अपनी दूकान पर निभेय होकर जाने 
लगा, परंतु अब प्रतिदिन के हिसाब में कुछ-न-कुछ 
गड़बड़ी होने लगी । एक दिन घर वापस आकर भोजन 
करते समय उसने मोसी से कहा--“उस लड़की का 
क्या हुआ मोसी १? 
जगमोहन के सुइ से यह बात सुनकर मोसी के हृद्य 
में प्रज्ञता की लर उठी, मानों बोने ने चाँद पाया । 
वह फक्ली नहीं समायी । इतने दिन बाद जरगू की बुद्धि 
ठिकाने पर आयी है, यह जानकर उसने मन-ही-सन 
सत्यनारायण की कथा कराने की मनोती कर डाली । 
बोल्ी--तो क्या उनसे बातचीत करूँ ? तेरी राय 
क्या इं? 
परंत जग्ग ने अपनी राय ठोऊ-ठीक नहीं दी । रात 
को सोने के-कमरे में बैठकर जामोइन चिता-सागर मे 
शोता जगाने ज्या; चिंता का निषकृप यह था कि वह 
विवाह करके एक पक्का गृइस्थ बन जायगा, इस मकार 
शून्य निराधार जीवन नहीं निभ सकता । चौबेजी की 
इर्थी फिर आँखों के सामने नाचने लगी । खिड़की 


द्वारा अँधेरे से घिरा हुआ आकाश दिस रह्मा था, पेइ- - 


पौदे हवा से सर-सर हिल रदे थे; नजान क्यों उसका 
शरीर कॉप उठा--डसका सुख उदास तथा आँखें अश्न- 
पूर्ण हो गयीं । वह एकदम नोचे उतर आया और मौसी 
को पकारकर बोला शादी-बादी नहीं करूंगा मौसी। 
फिजल डन सजन से यद मासला! न छेंडूना ।” सोसी 
ने आहत सर्पिणी की भाँति उसकी ओर देखा, उस 
समय उसके नेत्रा से दोपहर की लपटे निकल रद्दी भी । 
उसने सिर ठोककर, सु्खिया के चौदह पुश्त तक को 
नरक में भेजऋर, झाकाश-पाताल एक कर दिया । 

> > .- > 

दूसरे दिन जब जगमोहन दूकान पर 


.पत्र पद रडा था, 


बडा एक 


पंडित बेनीराम आकर _ 


<< 


खेरवा की दूकान अब बंद कर दो जग्गू; थम- मरण भी तो नही होता दे. 7“ की दूकान अब बंद कर दो जग्गू; अम- 
रीका से बीज मँगवा दूँगा--कपास की कार्त करो ।?* 
` जगमोहन हकबकाकर उठ खड़ा हुआ। बोला-- दाँ-हाँ, 
यही किया जाय, गुरुजी आप प्रबंध कर दीजिए। 
जितना रुपया लगे, में अभी देता हूँ। काशत ख़ूब फेल्ला- 
कर करना पड़ेगा। सच कहता हूँ गुरुजी, अब की बार 
कपास की कारत में इस तरह से जुट जाऊँगा कि दुनिया 
चकित हो जायगी, देख लेना गुरुजी । 

मकान पर कदम रखते ही. जगमोहन ने चिल्लाकर 
कहा--"'मोसी, यह सब हुकान-उकान बेच दूँगा । गरुजी 
अमराका से बीज मैंगवा देंगे, अब कपास. की खेती 
करूणा । इस देश के जुल्लाहों की दृशा पर 

बात ख़तम नहीं. हो पायी थी क्रि मौसी भल्लाकर 
बोली “फेर क्या है, तेरे पुरखे भूत होकर नंगे घूम रहे 
इ, अब कपड़ा पहनकर फिर आदमी बन जायेगे ! मेरा 


सरण भी तो नहीं होता क्कि 
निहाल हो जाती ।?? 


इस परिसा ३ | 
जगमोहन ने कुछ नहीं कहा | एक 
सारा उमग आर उत्साह उड गया । चुप क | 
शयन-कक्षम जाकर वातायन-पथ से बाहर झह; | 
लगा आर रह-रहकर दीघ निःश्वातों दारा गरी i | 
शता प्रकट करने खगा । उस समय धूप से शेते | 
अगार निकल रहे थे । बल के पनादे से ए | 
महक ने उसके हृद्य को निर्जीव बना द्वा. 
कपास को कारत करूँगा, न ख़ाक-पर्यर इक्षा 
इतना कहकर उने अपने विस्तर ब शा 
लिया । दूर से शत-शत कंठों से गायी हुं] इ 
उच्च गगनभेदी स्वर-लहरी उसके कानों में फुर 
वे गा रहे थे-- | 
“झंडा ऊँचा रहे हमारा? 


mae 


उपहार 
[ श्रीमगबतीचरणु वमो बी० ए०, एलु-एल्‌० बी० ] 
कलरव-सी उर-कानन में-- 
संगीत सुनाती झाया; 
मधु. की पागल प्याली-सी-- 
. उन्माद वहाती आयी। 
लतिका-सी तरुवर-पति पर 


तुम प्यार विद्धाती झाया 0 
. ऊँखमावालि-सी ऋत॒पति पर-- ` 


व्य 
सारम वरसाती झायीं। 

मानस की लहरों तुम -- 
रसघार बद्दाती झाया ६ 


` रीकी-सी और चक्रित-सी-- | 
तुम किसे रिझातो आयां ? 


गुंजार 
[ श्रीसौहनलाल द्विवेदी बी० ए ] 


रूप के मद्‌ में. मत डोलो | 
दो दिन का यह अतिथि तुम्हारा, 


डुलक पड़ेगा जेस पारा, 

फिर बहार क्या मधुर मिलन में, | 
अभी एक हो हो || 
रूप के “ 


इस मदिरा का यही एक क 
पिओ, पिलाओ होकर गिरि 


झूमो स्वयं, झुमाओ अलि * ! 

स्वर्ग-द्वार प 

हर 

रूठ, अकेले क्या प । 

नीरस रह, सुरभा लोणी > 

यौचन का खुख हे इस 

प्रणय-खुर्धौ 

रूपके “” 


« अब र 
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हि में जब कोई लेखक विचार-स्वातंत्र्य 
| ता (स्वत करता है, तो यदि वह युक्ति-युक्र 
क. के परिणाम-स्वरूप होता है, तब 
ह से| क गंमीर अध्ययन के प।रणाम-र ख हो के 
| ५ | द्वो म समादर का पात्र हाता इ, नया 
था| द| ङि रूढ़ि या अंघ-विश्वाल का अनुसरण करने- 
h eS he [$ 
हय को इना मानसिक दासर या विचार का गुलामी 
री है ; किंतु जब विचार-स्वातंश्य़ उच्छुंखक्षता का 
¦| स धारण कर लेता हे, तब उसका महत्व घट जाता 
शत मई मास की “सरस्वती? में “महात्मा रावण - 
| र एक देख प्रकाशित हुआ दे । उसके लेखरु हें 
| त तुतसीदासजी वाशिष्ट । खद्‌ हे, गंभीर विचार 
एर भी इम आपके मत से सहमत नहीं हो सके । 
पर मंद मति में वाशि४जी के विचार सर्वथा उच्छु- 
| मळ पर, चे ~ 
| बभ्र उपपत्तिशन् हैं, जिनसे ज्ञान-विस्तार की 
| भता प्म फैलने की ही आशंका हे। वाशिष्ठजी के लेख 
भिहारंश इस प्रकार दे-- 
| र महात्मा सदाचारी अथच जितंद्रिय था ।. 
| i का उत्तरदायित्व वस्तुतः रामचंद्र ही 
MR =. तप 
| तोह उन्होंने रावण की भागिनी शूर्पणखा 
| का भ्र अनुचित उपहास किया और उसके 
प पे करा लिये |] ज्या द्ती य ° NEN 
गे पे हुई । दृता पहले रामचद्र का हा 


पु रे यार ५ 
शक बह. रामायण में रावण के लिए जहाँ 
जै पपु क ह, वे महर्षि वाट्माकि-कृत नहीं 
क रे न श्‌ के कार ~ ५, he] ० 
त कर किये रए कुपित राम-भक्का ने 
पचन 


हे । अतएव यण भे 
| पिष इ रामायण में परस्पर- 
। का समावेश हे । 
F भे | 
| रा सत्यवसानंना या प्रत्यपकार के विचार 
डू भशे आ लेने की बात मिथ्या है । 
ह ; पिएन ह क्रम से विचार करते दें। 
"कू, र ६-जिसे महर्षि वाल्मीकि 


महात्मा रावण न 
_--_ऑ््शन्गिणिणप्प्प्स्य मा 
महात्मा रावण 


[ ५० रामसेवक पांडेय साहित्योपाध्याय ] 


निजता और दुराग्रह है । जो सजन पुरुष अविद्या के 
कारण पक्षपात-पुण दृष्टि से युक्र होकर महात्मा रावण 
का घत अपशब्दों से स्मरण करते हैं, चे कृपया 
महर्पि के नीचे लिखे रज्लोकों को ध्यान से पढ़ें -- 
९--महात्मनो महद्वेश्म महारक्रपरिच्छदम्‌। 
महारब्षसमाकर्ण ददर्श स॒ महाकपिः | 


“--सु० कां० ५ सगे 

२--स रावणुं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ । 
--यु० कार ५ समी 

२-सबैकामैरपेतो च पानभूमिं महात्मन: । 
यु ° कार ९० समै 

४ वाञ्जनान्गदसन्नद्धौ ददश स॒ महात्मन: । 


सु कां० १० सर्ग 
प्रातःकाल का सुहावन! समय है। इनुमान्‌ सीता 
की खोज में व्यग्र दें। हर एक राक्षस के घर से निकल्नती 
हुईं कर्ण-मधुर वेद-मंत्रो की ध्वनि को महावीर ने अपने 
कानों से सुना । 


घड्नवेद[विदुषां क्रतुप्रवरयाजिनाम्‌ । 
शुभ्राव नद्मघोषान्‌ सं विरात्रे जह्वरक्तसाम्‌ ॥ 
` मि -सु० कां० १८ सगे 


आज यदिं हम समस्त भारतवर्ष को छान लें, तो भी 
एक पूर्ण वेद-पाठी का मिलना कठिन ही नही, किंतु 
असंभव दे । चाहे सनातनधर्मी हों चाहे आयेसमाजी 
हों, वेद-भगवान्‌ दोनों को मान्य हैं; किंतु पूण वेदु- 
पाठी का मिलना दोनों दलों में सवेथा असंभव 4 प 
जिन महात्मा रावण की राजधानी में घर-घर वेद-पाठ। 
विद्यमान ये और घर-घर इवनकुंड ये, उन्हीं पुण्यात्मा- 
शिरोमणि का यदि इम नीच, अधम आदि ग 
स्मरण करें, तो इससे बढ़कर ओर पाप क्या हो पता 
` महार्मा रावण के महला में कभी भ्र कक 
नहीं किया जाता था । उनमें हा रेड भी 
शुभ कर्मे किये जातें थे । इसीलिए » जि 


च छुष्ट पे इस पते हैं, उस महात्मा के घरों को पूजते ये! Lp स 
ee कहू ना अचल वधता, Collection" Digitized by eGangotr Na 


६० ८ | 
= Se me ` , 
गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि । महिला के सतीस्व को नष्ट किया । इषः | 


सवेश्व दोषेः परिवर्जितानि कपिदेदर्श स्वबल्ार्जितानि ॥ 
__बा० रा० सुं० कां० ६ सर्ग 


उत्तर में नम्र निवेदन हैं कि आदिकवि ने रावण 


को “महात्मा” विशेषण से भूषित किया है, यद 
हमें भी स्वीकार है । पर इम रावण के लिए प्रयुक्त 
“महात्मा? शब्द का अथे पुण्यात्मा या महापुरुष नहीं 
समते हैं, वरन्‌ दीर्घकाय या योद्धा समकते हें प 
महान्‌ आत्मा देहो यस्यासौ महात्मा । तत्पयांय उद्भटः 
(देखो--घरण्-कृत कोप--“आरमा कलेवरे यत्ने स्व भावे 
परमास्मनि ; चित्रे धुतो च बुद्धौ च परब्यावतंनेऽपि च )। 
रावण उद्भट होने के कारण ब्रिभवन-लचमी को जीत 
जाया था । वीर्यशाली होने से कवि ने उसे महात्मा 
कहा है, ने कि संदाचार-पत होने के कारण । झाज- 
कल हिँदी-भाषा में उन्हीं के लिए अधिङांश में "मदात्मा? 
शब्द व्यवहृत होता हे, जिनका जीवन पवित्र होता है । 
जैसे-महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महात्मा रादूस्टाय 
आदि । मालूम होता है, वाशिष्ठजी इस भ्रम में पकर 
“महात्मा? शब्द से रावण को आचार-पविन्र और पुण्यात्मा 
समकने लगे हें वाशिष्टजी को मालम होना चाहिए 
डि “महात्मा? शब्द की शक्ति उपयुक्त अथ भें ही परिमित 
नही है। “महात्म? शब्द के अनेक अ दैं। देखिए शब. 
कह्पदुस पष्ठ ६४७--महान आत्मा स्वभावो यस्यासौ 
महात्मा । तत्पर्यायः--महेच्छः, उद्धरः, उदारः, उदात्तः 
उदीर्णः, महाशयः, महामना इति हेमचन्द्रः । रावण के 
चरित्र की आलोचना से हमें वह पुण्यात्मा नहीं प्रतत 
होता है। 

रावण महर्षि पुलस्त्य का पौत्र और विश्रवा का पन्न 

था । उप्तके ऋपि-संतान होने सें किती को सि न 
हे । उसने वेद-विद्या का अध्ययन कर व्य म 
स्नात’ को उपाधि प्राप्त की है मा 
४ । साम गानेवालों में रावण 
एक ही प्रसिद्ध व किंतु यह सब बातें उसके जीवन के 
ड भाग की हूँ। बाद को रावण का चरित्र पतित 
अ । उसके तामस और राजस भावा ने सात्विक 

दया खिया । ऋषि-धतानोचि 

ke es त कर्म उसमें 
समज से धन एकत्रित किया, पृथ्वी 

को राजित किया । अर्थ चौर काम में बह इतना 
आसक्रडुझा कि धस की बाधा कर डाः a 


८८-0. हर डाळी | दिक अजने. 0वेङूबसी) तो व्सी वा के रूप मे 'नहीं 2: 


दिये जाते हें-- 
महाराज रामचेद्रर्ज 
खत्युशथ्त्रा पर सदा के 
विल्लाप कर कहती हे--तुमने पहले जिन 
चन को जी नहीं 5६७५ | 
मनक र 
S S ल्ञिया- 
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवन लण। 
स्मरद्विरिव तद्वैरमिन्द्रियेरेद  निर्वित: 
--वा० रा० यु० कां० सगे ११४ एके! । 
मंदोदरी के कथन से स्पष्ट सिद्ध है रि राव ह$ 
दुजे का अजितेंद्रिय हो गया था । £ ` 
विभीषण स्त रावण की अत्पेष्टि करने होमी का 
न थे । वह कइते हैं हि क्‍या मुझे योगम है कि मे झो 
ओर परदाराभिमर्शी का अतिम संस्कार करुं! | 


त्यक्कधमेब्रतं क्रूरे नृशुसमतृतं तथा! 
नाहमहो5स्मि संस्कतु परदाराभिमर्शनम्‌ | 
--यु० कां० सगै ११४ एको 
रावण ने स्वये अपने संत्री महापार से क्र ५ 
एक समय पुंजिह्स्थला पितामह के मे| 
थी । सुरे देखकर वह छिपने लगी । कांति | \ 
कमनीय मालूम इोती थी, सानो आइाश ग | गे 
शिखा जक्षती हो । मैने जबरदस्ती उपरे के | 
कर दिया... ... ... ...तब वह मसली हुई * | न 
भाँति पितामह के घर गयी 
पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुरली 


मिव ॥ 
'चन्चूयैमाणामद्राचमाकाशेषसिरिहा कक । 
सा प्रसह्य मया भुक्ता इता विवसना हा 
स्वयस्भभवनं प्राप्ता लोलिता न 
~ 
--दा० य° 


EE 4 = 


a ग्रा, * ॥ \ 
रावण जब रांम-बाणों से ड कह | 
सारा घमंड काफूर हो गया । वढ. . दरा. 

न व EN he द्य a कई 
पश्चात्ताप कर रहा दै, उसके इ उबे 
भावनाएँ उठ रही दें । कहता द बा) प 
को सताया था, तत्र उसने शात ह्य 4 


का प्या चच 
|  घर्षिता पुरा । 

| FN 

| महाभागा जाता जनकनन्दिनी ॥ 

` _दवा० रा० यु० का० स्‌० ६० 


he । 


हृ किसी हद तरु वैदिक रीतियों 


| "याप, ३०८ दु० खं० ] 


ट्र वेदश था, च ha ~ = 
| न भी करता था; उसके नगर में वेदपाठी थे । 


|, गयो से रावण धार्मिक या पुण्यास्मा नहीं हो 
कता! वेद उसी को घमात्मा बना सकत छे, जां 
हुए के अगुरूप अपना आचरण बनाता: है | सर 
| हि ग्रथवा वृत्तशून्थ को वेद्‌ नहीं पावेत्र करते हैँ । 
वाहं न पु नन्ति वेदाः ।” सनु भगवान्‌ कहते 
ह|| # “आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
पर| श तु सयुक्त: ब्रपूर्णफल्ष मागू अवेत्‌ 1” प आचार 
चुत ब्राह्मण वेद-फत्च को नहीं प्राप्त होता हे, संपूर्ण 
| मत्न चरित्रवान्‌ ब्राह्मण द्वी को मिलता, हे । वेद- 
| नाते हैं कि पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा जो शाख- 
| सिऽ हैं, वे सव व्यक्षनो मुखे हैं । शास्त्र को पढ़कर 
| कह कमे करनेवाला ही पंडित कहलाता दे-- 
| एका: पाठकाश्चैव ये चान्ये शाखत्रचिन्तकाः । 
हें सहनिनो मुखी यः क्रियावान्‌ स १रिडतः ॥ 
. अत --महाभारत, वनपव 
|. पेदांका जाननेवात्ला भी यदि दुराचारी है, 
| गरूर से भी गया-गुज़रा हे । केवल अग्निहोत्र- 
नी ह; यादे जितेब्रिय है, तो वह सच्चा 
शा 
"५ 
| | गेऽभिहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण्‌ इति स्मृतः ॥ 
--महामारत, दनपवे 
ह तामस-यज्ञों का ही वर्णन मिल्ला। 
किये जानेवाले अभिचारादि कर्मों 
। सु न ( निंदित ) और अनायो- 
Us एसे कमे करनेवालों को दुंड 
का पुत्र इंद्रजित शन्नुश्रों के 
कोंड ६ ...९ किया करता था । आदि- 
|| ग = ण करते हैं कि इंद्रजित ने निकः 
/ | क भे र से अग्निहोत्र किया-- 
| रेक 5 ऽमे दित दज: 
E+ शे: इत्याहु विविघासु च॥ 
¬ मनुस्मृति, झ० ६. 


` ऋुेदेऽपि इुवेत्त स शूद्रादतिरिच्यते । 


|, के यह 
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महात्मा रावण 


६०६ 
निकुम्मिलामधिष्ठाय पावक जुहवेन्द्रजित्‌ । 
=—वा० रा० यु० काँ० स्‌० ८३ श्लो० २६ 
यश मासी मे इंद्रजित्‌ द्वारा इवन की हुईं अग्नि मांस 
और रुधिर को खाती हुईं नल उठी-- 
यज्ञभूम्यां तु विधिवत्‌ पावकस्तेन रक्षुसा। 
हूयमानः प्रजज्वाल मांसशोणितमुक्‌ तदा॥ 
ण्या रा० गु०कां० स० ८३ श्लो० २७ 
 ज्वालाझों से ढको, सुधिर से तृप्त, तीच, उठी हुई 
आरन सध्याकालीन सूर्य के 
पडती थी-- द ससान रिक 
सोऽचिःपिनद्धो दशे होम-शोणिततर्पित: \ 
सन्ध्यागत इवादित्यः स तीत्रोऽग्निः समुत्यित: ॥ 
-ण्वा० रा० यु० कां० स० ८३ एलो० २८ 
वाशिष्ठजी ने क्षकापुरी में होनेवाले स्वाध्याय पर 
तो प्रकाश डालना हे, पर मालूम नहीं, मांस-भक्तण और 
मद्य-पान पर क्यों आवरण पड़ा रहने दिया है। 
वाल्मीकि लंका के पानन्गुइ का इस भाँति वंन 
करते हैं-- 
हनुमान्‌ ने देखा कि-पान-भूमि में हिरनों, अेसों 
ओर शूकरों के मांत्रपिड रक्खे हुए हैं । बड़े-बड़े स्वणं- 
पान्नों में अधखाये हुए मोर और सुर्गे रक्खे हैं-- 
` मुगाणां महिषाणां च वराहाणां च मागश: | 
तत्र न्यस्तानि मांसानि पानमूमो ददश सः ॥ 
रोमेषु च विशालेषु माजनेष्व्मच्ितान्‌। 
दई हरिशादूलो मयूरान्‌ कुस्त्या ॥ 
__या० रा सुंदरकांड 
पुनः हनुमान ने देखा कि सोने, चांदी ओर मणियों 
के पात्र शराब से भरे रके हुए हैं। कहीं-कहीं आधे 
राखी, कहीं-कही बिलकुल पिये हुए भोर कही 
ल्ल भरे पात्र थे। 4 
bee शीघोमेणिसयानि च 
राजतानि.च पूणीनि माजनानि महारुपिः॥ 
कचिदधीवरेषाणि कचित्‌ पीतानि सवशः 
कचिलैद प्रपीतानि पलानि च दद ह॥ 
--दा० रग सुंदरकांड . ` 
लियों तक का ही मांस नहीं खाता था; 
नर-मांसमोजी भी था.! 
प्रस्ताव को अगीकारन 


रावण पशु-प न 
मालूम होता है कि हह 
सीता ने जब.उसके अनुचित 


६१० माधुरी [ वर्ष १०, a पा i 
Mee “fh «= र \] _ ङ 
किया, तब चह कइता हवे कि यदि दो मास के बाद सुक स्वर्गोऽयं देदलोको5यगिन्द्रस्मापि र्‌ न | 
i 


पति न स्वीकारः करोगी, तो मेरे रसोइये सुबह के नारते 
के लिए तुम्हे रसोई में मारेंगे । 
ऊ्घ्द द्वाम्यां तु मासाम्यां मतरं मामनिच्छ॒तीमू । 
त्वा. प्रातराशार्थभारमन्मे महांनसे ॥ 
॒ ॒ --सुंद्रकांड 
रावण यदि नर-मांप्त न. खाता होता, तो वह ऐसी 
घमकी न. देता, कोई दूसरी धमकी देता । ` 
सुंदरकांड में हमें रावण की कामुकता: देखने को 
मिलती हदे । वह एक ही शयन-गूह में, एक ही शय्या 
पर, अनेक रमणियों को 'सुज्ञाता हे । उसके भुज-सूत्र 
से अनेक महिलाओं की साला गूँथी जाती हे । कुछ 
नारियाँ रावण के धोखे सोता का सुं चूम लेती हैं । 
आदि-कवि ने उसकी नग्न विज्ञासिता का खन्न चित्र 
खींचा है। पाठक सुंद्रकांड देख सकते हैं । लेख-विस्तार के 
अय से इम यहाँ अधिक उदाहरण नहीं देना चाहते हैं। 
“गृहाणि नानावसुराजितानि' 
इस पद्यका अर्थे वाशिष्ठजी ने जो सममा है, वह 
बिल्कुल शक्षत समझा हे । उसका अर्थ इस प्रकार है 
'कि हनुमान्‌ ने रावण के गृह देखे, जो विविध संपत्तियों 
से भूषित तथा देव और. असुरों से पूजित थे । यहाँ पर 
“पूजितः का अर्थ यह नहीं है कि देव और असुर गृहों 
की पुष्प-चेदनादि से पूजा करते थे। पूजित का अर्थ 
सस्कृत या प्रशंसित दे । रावण के गृह देव और असुरा 
के गृह'से भी सुंदर थे, इसील्षिए.वे. उसके गृहो का 
आदर करते थे अयांत्‌ प्रशक्षा करते थे। पुनः वे गुइ 
केसे थे--संपूर्ण दोषों से वार्जत तथा राजण के बल से 


- सम 


' भजित । संपूर्ण दोषों से वर्जित का आशय यह हे कि 


स्थापत्य-कत्ना के मर्मज्ञो क्री दृष्टि में उनकी रचना में 
कोई दोष न थे। * 'संदैश्न दोपैः परिकर्जितानि” से यह. 
घरों में कोई नाच 
र में जेते नीच कसे 
होते थे, उनका उल्लेल हम कर चुरे हैं )। 'स्वब 


त शब्द उच्चारण 


कोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत्‌ ।” लका का साह. 


ये क = जप * मर 
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सिद्धि्ेयं परा हि | 
सिद्धिवेयं परा- हि प । | 
“र Se सप. | 
यादि रावण निर्दय और दुष्ट होता, तो र | 
समकालीन इजुमान्‌ उसके पापाचरण ते पष 
होते £ यदि परिचित थे, तो फिर निय दुष्ट रागाद री 
को उन्होने स्वर्ग, देवलोक व ईंद्रजोऊ कैये इ है | 
स्पष्ट है झि उन्होंने वहाँ स्वर्गादि के लत कि, | 

चा शिष्ठजी को चेन केन प्रकारेण रावण दो पतर | 
सिद्ध करना है । अतः वह वस्तु-स्थिति |, 
पाठझों को अस में डालना चाहते हैं। हनुमान रबर | 
के सोदर्य तथा उसमें एकत्रित भोग-सामग्र त 
चकित हो जाते हें । वह ( लंका-नगरी ) छुपा 
पाचों इंद्रियो को ( नेत्र, कणं आदि को ) पसे सि| ३ 
से ( रूप, रस आदि से ) माता की भाँति पा 
करती हे, तव हनुमान कहते दें कि “स्वां | 


1 


रावती आदि से दिया गया हे । उसके कारण गोण | 9 
करण ही हैं; क्योंकि हनुमान्‌ के मंसिझ ग. 
कल्पना तब पैदा हुईं, जब उनकी पाचों इ] १ 
के पदार्थों से तृस हो गयी थीं यदि किती पशा । 
राजधानी सुंदर है और उसमें विलासिता ढी ह 
पर्याप्त रूप से विद्यमान है, तो उससे राज |. 
नहीं कहा जा सकता । राजधानी से भोर रास | 
क्या संबध ? आचरणों का तो आत्मा १ 
यदि कहिए कि विना धमे के धन आहि (1 
सकते, तो यह भी मिथ्या है! लोर मे ॥१ 
प्रारंभ में उन्नति देखी गयी दै, परचाव ह | 
गया हे.। मनु छिखते हैं--अ ° द| 
पश्यति । ततः सपल्लाच्‌ जयति स तश \ 
अधर्म से मनुष्य पहले बढ़ता ९: व 
और शज्रुओं को जीतता हे । किंतु पर? £ 
होता है। रावण इस मनु-वाक्य ` 
हरण हे । ( 
_श्रोयुत चाशिष्ठ जी रावण को सदाचार र्‍ यमी श्र 
देते हैं, लिखते हैं-- महात्मा रागू 
चारो थे । वह कामी नहीं. में | | 
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| ज्रकादिचत्‌ प्रमदाः शरस ` 

वी्ेंपपलेन गुणेन लब्धाः \ 
बात्यकामापि न चान्य दूवा 

दिना वराही जनकात्मजां तु ॥ 
शि दामा रावण के महलों म अन्य-कामा कन्या तथा 
| मो स्री न यी । वह यदि चाहता तो बल-पूवक 
प सामो (और को चाहनेवाली ) कन्यां को तथा 
0 | वां (विवाहिता ) स्रिया को अपने महखों में डाल 
र| काश । किंतु इसे वह पाप समझता था। वह पापभीरु 


` | न 


(छ| को पोक प्रशंसा-पत्र क्यों दिया ? अतः उत्तर- 
| महाप कृत नहीं, किंतु बाद में किसी विद्वान्‌ ने 
| न रामायण में जोड (दिया ।?? 
1॥| भैपुद वाशिष्ठी के नेन्नों मे पक्षपात का चश्सा 
है, अतएव आपको साफ़ ओर सच्चा नहीं 
(व षी पडता । उपर्युक्त पद्य का अर्थ यह है कि-- 
प प (ज्ञा के ऐसी नहीं थी, जिसको पराक्रमी 
. ` करण हो ज्ञबरद्स्ती लाया हो 
ह कोडकर जो श्रेष्ठ राम के ही योग्य 
पि भो रुण के कारण ही मिलीं । उसकी 
| होया I ल ब 2 की 
| शा हो। सोता प के यदद आने से पडले ) 
गी गया, ३ हम छुडकर लका में जो स्रिया 
| होता व रावण को प्यार करती थं । 
; रावण से केवल शोर्य ही न था, 
किया है | 1 कवि ने क्षका की ख्ियों 
इससे प्रथम रावण ने किसी 
गेहं उठाया है, यह कहाँ सिद्ध 


अथः 
i भ [ त नहीं है । देखे, गोरिद- 
। न काचिदित्यर्थः । 


"कामा 
8 अथं भी कन्यात्नीम है १०0 Math कावी, ड. | by eGangotri 


महात्मा रावण 
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Nr wn pa सामी 
पर इस ला नह बा अप्रासंगिक होने से उस 
«५ चाइते । वेदवती और 
पुंजिकस्थला पर किये गये अत्याचार का वर्णन 
हसते युद्धकांड से हो दिया हे | महर्षि वाल्मीकिजी 
इससे भी अधिक परिचित हैं । हमने केवल दो 
हो अवज्ञाओं के उदाहरण दिये हैं । अपरिचित 
वाशिष्यो हैं, जिनकी समग्र रामायण नहीं पढ़ी हुई 
६ । जिस रावण में परद्रव्यापहरण, हिंसा, परदारा-. 
भिसशंन तथा मद्य-पांन आदि दोष हैं, उसे घमे-सीरु, 
पुण्यात्मा आदि कहना वाशिष्ठजी को ही शोभा देता 
हैं । हमारे तुच्छ विचार से रावण-कुंभकर्ण आदि 
ब्राह्मण-संतान थे, पर वे कुकर्मों के कारण राक्षस हो 
गये । इसी को अभिव्यक्र करने के लिए आदि-कवि 
ने “षढङ्गवेद्विदुषां क्रतुप्रवरयाजिनाम!” इस पद्य में 
“ब्रह्मरत्ततताम्‌' पद्‌ दिया हे । 'बह्मरक्षसाम? का अर्थ है, 
प्रथम ब्रह्म--त्राह्मण--पश्चात्‌ कुमो के कारण रचः 
( राक्षत ) | इस पद में “'पूवेकालेक?” इस पाणिनि 
सूत्र से स्तातानुल्िस की भाँति समास हे । 

झगे चलकर वाशिष्ठजी. लिखते हें-“देखना यह है 
कि पहली ( 0018176 087. ) किसने कौ-- 
राम ने या रावण ने । पहले भगवान्‌ राम ने 
शूर्पणखा के नाक-कान काट लिये, फिर महात्मा रावण 
ने सीता-हरण किया--पहळे राम ने हाथ उठाया, फिर 
रावण ने आप कहेंगे कि शूर्पणखा भगवान्‌ राम के 
पास गयी और उन्हें तंग करने लगी थी, इसीज्ञिए 
तो उन्होंने नाक-कान काट लिये | सुनिए-- . 

अनावृताः किल पुरा स्रिय आसन्‌ वरानने । 

कामचारविहारिण्यः स्वतत्त्राश्रारहासिनि ॥ 
तासां वयुचरमाणानां कौमारात्‌ सुमगे) पतीन्‌! 

ना ससहे सि 

इससे स्पष्ट है कि पहले समय में स्त्रियां स्वतन्न हो 
थीं, जहाँ कहीं विना रोक-टोक के विइरय,कर सकती 
थी । दूसरे शलोक 'तासो ब्युच्मायानास, म 
है कि इस प्रकार, की अभ्यर्थनाएँ ( जैसी कि शूपंणखा 


नथी । 
की ) अनुचित अथवा अधमेरूप न श 
ते राम से की ) दीनसेक्षाप में रवेत-्केत 


ऊपर के दोनों रोक पांडु-म 


अ iPS fot 
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हम मानते हैं कि शूर्पणखा ने राम से विवाह के बह न सह सका और उसने संसार ब हे 
लिए प्राथना की ( जों सर्वथा न्याय-संगत थी ) । उत्तर 
में भगवान्‌ ने विवाहित होने के कारण अती विवशता 
प्रकट करके कहा कि लचमण अविवादित है, उसके पास 
जाओ । पर लमण ने फिर उते राम के पास भेजा 
र राम ने फिर लमण के पास। इस प्रकार चे 
दोनों वीर एक खी के साथ उपहास करते रहे । 
क्या .यह सत्य है कि लचमण अविवाहित थे * 
यदि नहीं, सो भगवान्‌ ने एक खी से इस प्रकार झूठ 
बोलने भें संकोच क्यों न किया ? भगवान्‌ ने विवाहित 
होने के कारण अपनी विवशता प्रकट की और फिर 
यह जानते हुए कि दमण भी विवाहित हे, शूपंणखा 
को उसके पास क्यों भेज दिया ? मयांदा-पुरुपात्तमता 
इसमें थी कि भगवान्‌ शूपणखा को स्पष्ट शब्दों में 
कह देते कि हम दोनों भाई विवाहित हैं, हम विवाह 
नहीं करेंगे, आप यहु से चली जाये । किंतु उन्होंने तो 
एक स्त्री से- अनुचित उपहास अथवा नाजायज्ञ छेड़- 
छाड़ की । यदि राम के मन में अनुचित उपहास का 
विचार न होता, तो वह सचाई को छिपाकर उसे इधर- 
उधर भेजने का क्रम ही न आरंभ करते । फिर राम ने 
संकेत करके लचमण द्वारा शपेणखा के नाक-कान 

कटवा लिये । 

यदि कोई कहे कि शूर्पणखा सीता को खाने को 
दोड़ी, इसीलिए राम ने उसके नाक-कान करचा लिये, 
तो इस पर इम पूछते हें कि इससे पहले शूर्पणखा ने 
. कितने खरो-पुरुषो को खाया था | क्या इसका भी कहीं 
रामायण में उल्लेख हे ? यदि नहीं, तो राम को यह 
भय क्यों व्यापा ? क्‍या लचमण- द्वारा उसके नाक- 
कान करवाने के सिवा राम को. सीता के बचाने का 
और कोह उपाय न सूझा १ क्यो, नाक-कान कट 
जाने पर शूर्पणखा सीता को न खा जा सकती थी ? 
5% सहृदय पुरुष बड़ी सुगमता से इस परिणाम पर 
पहुच जाता इं कि शापंण खा सीता को नहीं खाना 
चाहती थी, उसने राम को केवल धमकी दी थी। 


र 
शूपणखा की नाक-कान काटकर भगवान्‌ राम ने 


महात्मा रावण का बढ़ा लासी आपान बिषाऽ०ाजिस्ते. 0८नच्य नकेतन तयु ` 


माधुरी 


ee 
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वह न सह सका ओर उसने संसार तरत 
~ >) [+ ~ राम के क । 
नित करने की ठान ला ।?” 1 
॥रष्टजी के उपयेक्क पे 5 ` 
_ वाशिष्ठी के उपचुक्र कथन को पढ़कर हमे इ. | 
दे ओर साथ ही आपके विचारों पर दया भी । ह 
पुरुषात्तम भगवान्‌ रामचद्रजी ने न ठो... 
RL) : न ता गज; fi 
अनुचित उपहास किया ओर न मिध्या-भह क; 
~ 1.1 | | 
आपकी समझ का ही अपराध है। वासति र] 
A ० « NO ह; 
इस प्रकार दे कि शूपैणला लोझामिराम भोग 
लोकोत्तर-लावण्य पर मोहित हो जब्र उनसे किर 
प्रस्ताव करती दे, तब वह उत्तर देते हैं ह में न| 
हूँ, यह देखो मरी भार्या सीता है, तुम्हारा आहे| 
_के लिए सोत का होना अत्यंत दुःख की वात रह 
छोटा भाइ लच्मण शालवाजू, प्रिय-दृशंन एवं पर| 
है । उसके साथ खरो भी नहीं हे । चिरकाल ऐश ' 
ख्री-सुख को नहीं जाना `हे, अतः उसे खर भै ' 
श्यकृता होगो। चह तुम्हारे इस रुपढश 
सी होगा ! 
र गा» पु 
कृतदारो5स्मि भवति भार्येयं दगितामप। | 
त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपहता॥ ९ | 
अनुजस्त्वेष भे आता शीलवान प्रियदर्शन! | 
श्रीमानकृतदारश्च लच्मणो नाम वीर्यवन्‌ ॥ १ | 
= उदराः प्रियदर्शन । | 
अपु मायया चार्थी तरुणः । | 
न मदिष्यति ।॥ |. 
अनुरूपशच ते मती रूपस्यास्य EE 
__दा० रा० सगे | भै 
७३, खश रामचं || र र” 
मालूम नहीं, इन उक्लियॉ म ha | 
मिथ्या वचन है । वाशिष्ठज ने कद उही h: 
~ [a (र Ls 

अर्थ अविवाहित समका है; किंतु pe 1 
वास्तव में अकृतदार का अथे हक |]. 
हो ( न सह इता दारा येन सः बह 


प -पद 
“अकुतदार? पद्‌ में नन के उत्तर )F 


# देखो, दिद वप 
चमी्देकटेश्वर-ग्रसत्सु ~ क्षी | 
( श्रीलच्मीनेकटेश सवपु व 


£] 
इत्यर्थः \ न वितथा परिहार क इति गो. 
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हक द पूर्वापर-विरोध पड़ता है। इससे प्रथम 
१ प्रा हा ने रामचंद्रजी का परिचयजानना चाहा) 
क j pe पती है कि आप तपस्वियों की भाति तो जटा- 
का हैं, पर साथ खरी र धनुष -बाण इं! आप दख 
| दसवत देश को केसे गाये ? आने का क्या प्रयो- 
| जवे? सत्य-सत्य कहिए-- 
| कौ तापसरूपेण सभार्यः शरचापधुत्‌ । 
आपतस्लमिम देशं कथं राक्कससेवितम्‌ ॥ 
कगमनङत्यं ते तस्वमाख्यातुमहसि ॥ 
ष --ब० रा० आरण्यकांड 
ख| एसी के इस भाँति प्रश्न करने पर सरल-बुद्धे 
।३ पंजी उत्तर देते हैं कि देवताओं के सदश पराक्रमी 
;| त्ता नाम के राजा थे, में उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ । सुरे 
| बोग राम! कहकर पुकारते हैं । मुझ पर अनुराग रखने- 
| बय यह मेरा छोटा भाई लमण है, ओर यह विदेइ- 
ह से| एइसुता सीता मेरी भायां हे । 
| इुबुद्धििया सर्वमाइ्यातुमुपचक्रमे \ 
आसीद्दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः ॥ 
तस्याहमग्रजः पत्रो रामो नाम जने: श्रुतः । 
आताऽयं लच्मणे नाम यबीयान्मामनुन्रतः ॥ 
दुत स्थल सतार ऱ्य के ० आ 
| प्र सत्य व्यवहार कर पर सम Re 
| एसी की ऋज ह पर यादि काव अपने नायक 
ह रा हे भर समजावे घर सा 
भैक बोलना व क NEE को किसी समय म॑ 
दृ न था। फिर भला वह आश्रम- 


| होकर तेत्र ww - 
| सोये [पि स्त्रियों के समक्ष, कैसे झूठ बोल 


भने नहि 

ह „जिद संगतम्‌ । 

अरय सभीपे स्जीजनस्य च ॥ 

h है ष माकि तारिक रा० आएर० कांड शलोक ९५ - 

॥ क्षे दाई न ङी जिन रामचंद्रजी की सत्यवा- 

| ९ भिषा ^ रदार शब्दों में दे रहे हैं, उन्हीं को 

भाला सो जा चित्रित करेंगे, यह साधारण 
थ च्छे 

fs २ [पणरू सकता है । समग्र रामायण राम 

"| भेत गुण से शुषि 

| कः रये ऐक 3303 है। उदाहरण दिये 

ही ऐका पुस्तक तेयार हो सकती है । आर- 
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ह पुनः वाल्मीकिजी रास की सत्यवादिता को प्रकट 
कर रहे हें " 
दद्यान्न प्रतिगृहीयात्सत्यं नयान्न चानृतम्‌ । 
एतद्‌ ब्राह्मण रामस्य ध्रुवे ब्रतमनुत्तमम्‌ ॥ 
रामचंद्रजी के उपीर-लिखित भाषण में अनुचित डप- 
हास भो नहीं दे। हॉ, “अनुरूपश्च ते भती रूपस्यास्य 
भविष्यति? इस वाक्य में अवश्य कुछ मधुर हास्य- 
व्यंग्य है, जिसे पामर शूपेणखा न समक सको। 
रामचंद्रजी ने एक काम-पीडित नारी को सहसा तिर- 
स्कृत नहीं किया, वरन्‌ अपने सिर की बला टाल दी। 
इससे उनशी सहृद्यता ही प्रकट होती हे । लच्मण ने 
शूर्पणखा के साथ अवश्य खुला परिहासं किया है, 
जिल्ले पप्तंद न करके रामचंद्रजी ने स्वयं लच्मण को 
डाटा है-- 
्रैरनायैः सौमित्रे परिहासः कथज्ञग । 
न कारये:...... ०. ०७५०, ००० ००२ ५०° || 
-- व० रा० आएण्यकांड 
हे लकमण, क्र अनायों के साथ उपहास करना 
उचित नहीं हे । वाशिष्ठजी का यह कहना भी असंगत 
है किं रास ने कहा कि लच्मण अविवाहित दै, उसके 
पास जाओ । पर त्च्मण ने फिर उसे राम के पास भेजा, 
और राम ने फिर लमण के पास । किंतु दुबारा राम- 
चंद्रजी द्वारा लच्मण के पास गूर्पण ला के भेज जाने का 
उल्लेख तो वादंमीकीय रामायण में कहीं नहीं है। शूपे- 
णखा सीता को अपनी कार्य-सिद्धि में अन्तराय समर" 
कर उनको सार डालने के लिए आक्रमण करती है। 
चाल्मीकिजी जिखते हैं कि जैसे उत्पात-काल मा चड 
ज्वाला रोहिणी पर घावा करती है, उसी प्रकार अलात 
( जल्लते काष्ठ ) के समान नेत्रवाली शूपंणखा ने कुद द 
सुगञशावकाची सीता पर घावा किया । सत्यु-पाश 
समान धावा करनेवाली उस शूर्पणखा को महावळ 
राम ने रोककर लमण से कहा कि इस राचसी को 


विरूप कर दो ! 
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व तिते ` वाशिषणी ने कोई यीय पुरुषव्याप्र॒ दिरूपयितुमईसि। 
--बा० रा० आरण्यकांड 
महाशय, यह कच्चा खा छेने की उसकी धमकी ही 
नहीं थी, प्रत्युत वह अचिंत्य दुर्घटना करनेवाली भ्री। आप- 
ने सर्वथा पुक पक्षीय निर्णय किया हे। सच पूछिए, तो 
अरासचंद्रजी ने दया-पूर्ण ही व्यवहार किया कि आत- 
तायिनी राक्षसा को जान से नहीं मारा, केवल नाक-कान 
काटकर ही छोड़ दिया । विधवा शूर्पणखा का विवा- 
हित राम और जच्मण से विवाह के लिए प्रस्ताव करना 
स्ंधा न्याय-विरुद्ध था । जे 


(अनावृताः किल पुरा ख्िय आसन्‌ वरानने । 
कामचारविहारिणयः स्वतत्त्राश्वारहासिर्नि ॥ 
इस महाभारत के पद्य से यह नहीं सिद्ध होता है 
कि--उस समय ( त्रेतायुग में ) ख्ियाँ स्वतंत्र और 
स्वच्छंद विहार करती थीं । र 
आदि-काल सें जब सभ्यता का विकास न हुआ 
था, तब विवाह-संस्कार की प्रथा भी प्रचलित न हुई 
थी। उस समय का वही घस था । पश्चात्‌ श्वेत-केतु 
ने विवाह की व्यवस्था कर दी। रामायण-काल में 
स्वयंवर शौर विवाइ-प्रणाक्षी प्रचलित हो चुकी थी । 
वाशिएजी बालकांड में राम-सीता-विवाइ देखने का 
कष्ट उठावे ।. जुन 
र साता की हत्या के प्रयत्न के अपराध में राम चंद्रंजी 
न शूर्पणखा को विरूपित करवाया, जिसके बदले 
में शूर्पणखा के भाई खर ने राम पर चढ़ाई की । राम 
ने -भात्मरक्ञाथं उसका वध किया | भ्रीरामचंद्रजी का 
कोडं अपराध ही न था। जटायु ओर मारीच ने भी 


रावण को यही समझाया था-- 
5 «यदि _ शूपणल्हेतोज॑नस्थानगतः शा. । 


' > अतिवृत्तो इतः पुद रामेणाक्रिष्कमणा ॥ 


` ` त्र जूहि यथातत्वं को रामस्य व्यतिक्रमः | 


माधुरी 


और दस मुखोंवाले महाराज को 


[ वषे १०, खंड १, पं | 
वाशिष्ठजी ने कोई भी ऐता तङ नही न | - 
किया है, जिसके आधार पर यह स्वीकार हे 
कि सीताइरण के कारण कुपित रामन भे 
के लिए 'निंदास्मक वचन कल्पित दिये है | | 
रामायद-अभ स राव के लिए “महाला न] त 
आया हे ओर "दुरात्मा? भी । इस युक्ति हे ४ है 
कल्पना न करनी चाहिए । है ॒ 
कवि सत्ससालोचक की भाति काब्य-बशित | | 
शुण-दोपा पर प्रकाश डाला करता है । पात्रों हस्र [| 
में कवि की सहानुभूति . और पतन में निक्त | 
हे । अतएव काव्य मे एक ही व्यक्ति के दिए पक | 
के अनुसार विभिन्न शब्दों का व्यवहार इरा | 
हे । आदि-ऊवि ने ंा-वर्णन के प्रसंग में रावर है| 
महात्मा! ( उद्धट ) शब्द से स्मरण ब्र) 
कारण, लंका अलौकिक लमी की लीबा-यूगिश| 
लंका की संपात्ति ने अपने को आर्जित करवे | 
महात्मा कहल्नवा दिया । इसी प्रकार रावण के प्रमा |! 
ओर अस्याचारों ने “दुरास्मा? कहने के वि र|! 
विचश कर दिया । | |; 
आगे चलकर वाशिष्ठी वाह्मीकीय म्स ट 
में विरोध दिखलाते हैं । आप लिखतेहें- |. 
४ (१) जिस समय शूर्पणखा ताका 
जाने पर रोती-चिल्ञाती महात्मा रावण के दर| 
पर पहुँची, उस समय उसने बीस इग || 
सिंदांतत |. 
बेठे देखा-- £ || E 
बिंशद्भुजं दशग्रीवं दर्शनीयपरिच्दवदम्‌। रा] | 


| 


परंतु महारानी सीता की खोज में ब भे 
हनुमान्‌ ने जिस समय रावण को प || 
देखा, उस समय उनके एक मुख थर दो ४ F 
तस्य राक्षसराजस्य शयानस्य सा न्‌ 


Or 


ने "ण्या रा० आ० कां० सं कका 
का जा पिता किये ही पर-कत्ञन्न- काझनान्नदसत्तद्ी ददर्शी स पौ | 
® य कार्ये क्रिया, वह राम को निचित र्स्य भुजावित्व्वनी १ ३ 
न अपमानित कर सका, कितु स्वयं दी ल्ला नित २ न्स ५७० कार १०५४ 
इभा । सहृदय पाठक सतत RD र. 
की ओर से ज़्यादती हुई, या र सकते हें कि राम (२) संपाती वानरों को 1६. रा 
श्भा रा [ई 
Bn le ००॥००० पड ज्ञान का -ल्रिह्-त्रताता हुआ कहत यी 


हक शरीर सुरभे के ढेर के समान कि_-भूनंडल पर ३ या शरीर सुरमे के ढेर के समान 
स. आला है। परंतु “'राजर्विविप्रदैत्यानां गन्धवा- 
> ; रचा चाभवन्‌ कन्यार्तस्य कामवश 
ब्राह्मण देत्य आदि की कन्याएँ 
| ह के समान काले रावण पर मोहित हुई थीं द 
ला रावण का काला होना और फिर डस पर कन्याओं 
(हित होना, ये दोनों बाते हसि पा 
| (३) शूपंगखा ने लंका में जाकर नांचे [जले 
| (से युक रावण को देखा-- 

| हरं दुष्ट ब्रह्म क्रूरकारणसू \ 
0... इत्यादि \ 


A 
४ 


` बहंगेदविदुषा क्रतुप्रवरयाजिनाम्‌ । 


| 

| इ जद्वघोषान्‌ स विरात्रे अदमरक्षुसाम्‌॥ 

| --सुं० का० १८ सगै 
हेश| एस रख्ोक से स्पष्ट हे कि राक्षस बड़े-बड़े उत्तम 


प्या करते थे । जिनी अपनी प्रजा में यज्ञां का 
| मकार का प्रबल प्रचार था, उन्हें. 'प्रासयज्ञ हरस्‌? 
| प्रक्रिषण देना कितना असंगत है । 

(४) हनुमान ने साता की खोज करते हुए अंतःपुर 


| पिष्ट होकर निद्रावशीभूत महात्मा रावण की 


| भे के देखा ।.उस वणन को देखिए-- 
हा ससा द्रवशलाच मदनेन ब्रिमूर्चिछतम्‌ । 
ग री रुना रूपमासीदू यंव हि॥ 


-र्‍सु० कां० ९९ सरै 


ता. 
| अ. य सोंदर्ये पर वह विस्मित हो गयां-- 


` ` उसपद्याने नियत यन्न षट्पदाः । 
| इरन पुनः पुन. ॥ 
| प --सं० कां० ६ सग 
[र रे पुमान्‌ को सीता का कु पता न सिल्ञा, 
| . . आन पर बैठकर सन मे सोचते दे-- 
` 'िस्परुपा बिता विवर्चसो 
| ` ` समी महानना दोघेविरूपदर्शना: । 
र हे ताः राक्षुसराजयोषितो 


भपादिनश जनकेश्वरात्मजा॥॥ ˆ 
छ पक्ष्म - ."्प्सु्कां० ९२ सगे 
शे हव पके मा रावण की ख्ियों को जो 


| एतु इनुमान्‌ ने लंडा में पडुँचकर कया देखा-- 


1] उनले पु जक 
तो त गकर नहता, के, 5 क Digitized by eGangotri 
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“न जज कोई ख्री उनसे बढ़कर बदशकल न 
रही होगी, नई, न आगे होने की संभावना की जा 
सकती हे । एक स्थान पर पद्मिनी कहना और दूसरे 
स्थान पर 'बद॒शकल' लिखना कितना विरोध है? 
(१) जब शूपेणल्रा लंडा में गयी, उच समय 
उसने निम्नक्षिस्चित विशेषणों से युक्त अपने भाई 
( रावण ) को देखा-- 
उच्छेत्तारं च घ॒मौणां परदारामिमशनम्‌ 
` x- x x 
पुरी भोगवती गत्वा पराजित्य च वासुकिम्‌ \ 
तचकस्य प्रियां मायी पराजित्य जहार थः ॥ : 
परंतु समग्र रामायण को पढ़ जाइए, कहीं कोई भी 
ऐसा स्यान दृष्टिपोच नहीं होता, जहाँ ' महात्मा रावण 
ने डिस्ती पा-खो का सरीस्-हरण झिया हो । तडक 
की स्री: के इरण की वाता भी कडी. तरु सत्य-पूर्ण 
है, वह भी सुन लीजिए 
न तत्र काश्चित्‌ प्रमदा प्र्एछ 
, दौयोपपन्नेन गुणन लब्धाः \ 
न चान्यक्रामापि न चान्यपुर्वी 


दिना बराह जनकात्मजांतु ॥ ५ 
इससे प्रकट हे (के महात्मा रावण के महला मे 


अन्यपुर्वा ( जिंसका विवाह किसी पुरुष के साथ हो 
चुका हो) खी त थी। एक स्थल पर उनके शद्ध 
झाचार पर तइकूखरी-इरण का फलरु गाया हे, 
और दूसरे स्व पर उनके मई में अन्य-पूर्वा खो का 
अभाव बताया गया दे । आमिर उन्होने तच्षक:की खी 
का हरण करर रक्ला कहा था? इन परस्पर-विरुद्ध बातों 
से यह स्पष्ट हो जाता है छि वाढसीकीय रामायण . से 
प्रद श्‍लोक विद्यमान हैं ।” : द) 
(३ ) रावण की दो भुजाओं ओर एक सुख का होना 
सत्य और प्राकृतिक ढे । रावण की दो मुजा बीस 
भजाओं के बराबर कार्य करती थीं, इसीलिए तस्का- 
लीन ल्ञोग. आदराथं रावण को 'विशति-मुज 'कहते 
होंगे । दिंशतिसुज, दशग्रीव, दशानन आदि उसको प्रशसा- 
उपाधियाँ हैं । उपाधियों के मानने में किसी 

म का विरोध नहीं पडता । ८-+ पे 
हि है का रंग नील मेघ के समा है. 
इसका वर्णन रामायण में अनेक स्थलों पर हे! उदाहरण 
किए रु रलोक दिये जातेहे--. - ` {घ 


रश 


ह स “ह 


माधुरी 


क ` । 
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_ SU RR 
| तस्मिन्‌ जीमूतसंकाशं प्रदीपोत्तमकुण्डलमू । - 
लोहिताद महाबहुं महारजतवाससम्‌। = 
१ __बा० रा० सुंदरकाण्ड 
नीलजीमूतसँकाश पीताम्बर शुभाज्ञद । 
स्वगात्राणि विनित्तिप्य कि शेषे रुषिराष्ुतः । . 
23 १ र ->व्री० रा० युद्धकारुड : 
नीलजीभूतसंकाशे. महामु्रिरोधरः । 
223 _दा० रा० युद्धकाण्ड 
इन तीनों पदों में रावण के लिए 'नील-जीमूतसंकाश' 
विशेषण आया है । श्याम होने के कारण सम्पाती ने 
अंजन के ढेर से उपमा दी होगी। यह आवश्यक नहीं 
कि श्यामल पुरुष सुंदर न हो । केवल रंग ही सोंदर्य 
का कारण नहीं होता है | मानव-शरीर सें रंग के आति- 
रिक्त चेत्र, सुख, हाथ, पैर, शरीर-गठन आदि भी 
सोंदर्य-साधक होते हैं । वाशिष्ठजी के इस तके को कि 
महात्मा रावण का काला होना ओर ख्रियो.का उस पर 
मोहित होना ये दोनों परस्पर-विरुद्ध बातें हैं, पढ़कर 
हसी आती है। वाशिष्ठजी ने शायद किसी उदू-शायर 
के नीचे क्षिसे शेर को नहीं पढ़ा. हे-- 
काले गोरे पै कुछ नहीं मौकूफ ; 
दिल के लगने के रंग और ही हे । 
` किसी संस्कृत के सहृदय कृवि ने कहा हे कि मालूम 
नहीं, किस की कोन अदा दिलकश होती है । प्रेम का 
बंधन किसी विशेष गुण ( ख़ास सूत से) से नहीं 
बाँधा जाता । | 
दे देखो--जिस वसंतऋतु में चन-भर में नयी कोपले 
द. का रे उसमे गाजत नही 
भवति हृदगहारी कोऽपि कस्यापि हेतु- 
ने 
खलु गुणविशेष 'प्रीतिबन्घप्रयोगे । 
सलयितवनान्ते कोकिलालापरम्ये . 
; विकसतिन वसन्ते मालती कोऽत्र हेत; | 
` महाकवि भवभूतिने भो लि 3 
शिये का सहारा नही बे खाहे कि प्रेम बाह्य 
हारा नहीं लेता है. . ' ` 
न «० 
पना स्वार्थ- 
करते थे और वे अपरे र यज्ञ किया 
यज्ञ में बाधा डालते ये। पराथे-विघातन अपार दूसरा की 


र्म दि ~ ग्रा इ. A 
CC-0. णच रासी र्ति. ठह "प्रा झा द-कांव अरस 5 ही 


[ वषे १०, दंड (स 
के अनुरूप ही है अतः ऋतु-पवरयाजी (| 
हर दोनों ही वि २ दिये गये ह | | 
( ४ ) रावण के अंतःपुर में परम सो | 
थीं। उसने उनकी रक्षा के लिए घोर | 
खियाँ नियुक्त की थीं। “विरूपरूपा विकता? र म 
“राक्षवराजयोषितः' का अर्थ हे--रावपतरातेन | 
घिकृता योपितः अर्थात्‌ राक्षतराज रावण पे मु | 
हुईं खिया ( यहाँ पर मध्यमपदलोपी समाइ). 
स्मरण रद कि ये खिय रावण की प्रेयसी न थी, ४ | 
अंतःपुररक्षिका ` दालिपॉ थीं । इसी प्रक्र सा|. 
रक्षा के जिए अशोक-ताटि डा में भी विरूप. गार . 
नियुक्र थां । हनुमान्‌ ने रावण की शाला देखी, पह) 
दूँढा । सीता को कही. न पाया । तत्र अंतःपुर रकष | 
को देखकर कल्पना करते दं कि इन विस्त | 
दर्शन खियों को देखकर सीता कहीं डरका वटा 
गयी हां । | 
(२) इम सिद्ध कर चुहे हें कि-रावण पां 
मिमशी था और “न तत्र काश्चित्‌” इस पच में शं| १ 
पूवी का अर्थ विवाहिता नहीं । वाशिषी क मै 
अर्थ न सममने के कारण ही विरोध प्रतीत होत | ४ 
रावण-जैले अह्य-राक्ष प के जिए कन्या और शिर 
का कोई विवेक न था । वह उनडे संर पे ण पर 
के जिए हरण किया करता था । | 
युद्धकामेन ताः सवी रावणेन हृ लिफ । pn | 
वाशिष्ठजी लिखते हैं कि “महासा राव a | 
हरण किया, यह निर्विवाद बात है | विचार | 
यह दे करि उनके मन में पापवासना भी | 
कोई भाव था । उन्होने किसी पाप-विचार (| 

प्र्यपकार और प्रत्यवमानना के विचार 
हव | 


किया । इत्यादि 1? a 
Et नेण a 
| 


त्‌ 


रावण ने केवल प्रत्यपकार के विचार. व. 
नहीं किया, बल्कि उसके साथ काम ह 
यदि रावण को राम से केवल.बदब' ४ {६ 
वह विना सीताइरण किये ही ख९ दा 
सकता था। वंह सीताइरण द्वारा बव ८ | AE 
या और साथ ही काम-वासना " व शो 


| है ग विनय-पूर्वक सीता से क | 

|" ह मत्मथशराविशे ब्रह्मवोषमुदीरयन्‌ 1 

| ङ्त प्रश्चितं वाक्य रहिते राचसाथिपः ॥ 

| --वा० रा० आ।० कॉा० सभ ४६ 
| ह वाशिठजी से अत्यंत विनम्र शब्दों में पृच्छते हें (के 
व| र्श्वः पद से केवल प्रत्ववमानना अभिव्यक्र 
i) हे या कामवासना १ 

ह| रावण सीता के सौंदर्य की याद करके सन्मथ-व्यथा 
ग | फट करता हे । पाठक निम्न-लिखित श्लोकों का 


गू) उनहं बदन फल्गु निपुलं चारलोचनम्‌ \ 

| सदा वशस्तस्याः कामस्य वशमेशिवान्‌ ॥ 

्रषह्समानेन . दुर्यणुंकरणेन च \ 

शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुषीकृतः ॥ 

| --वा० रा० युद्धकांड 

पा रावण के इन उ रां से हीं ~ _ सके 

| इन उदारां से पाप-चासना नहा, तो आर 

| सा रट होता हे १. हे 

न / ; है * थत में वाशिष्ठजी फ़रमाते दै--“'प्रायः खोग 
हि सई कि महाराज रावण अत्याचारी थे । वे म॒नियों 

| ऐर का क्र द्विय ~ ~ ° क 

स i करते थे । यह. बात पहले भी 

उशी है कि. ये सब रचनाएँ महात्मा 


पिती चा 
| पण को a aS ~ ५ 
आ. . ता की इष्टि में गिराने के लिए कल्पित 


| भ ययी 
ह गर > । महात्मा रावण -सनातनधर्मानुयायी 
|| [र्‌ का = [ 
RR २ झा कठोर कुकमे स्वस में नहीं कर सकते 


रे सताइरण करके चह लाका को जा रहे 
पभ ३; क जरायु से मुठभेड़ हुईं थी । उनके 


| * के सबंध मे 
| षम जरायु का साच्य भो पठनीय दे-- 


' आलं a पुराणे सत्यसंश्रवः ६ 
(| (तका न केतु नाहेसि. साम्रतम्‌॥ 
। पि स छे के दा पादां में जटायु इस बात 
| रर गे इ-_आतः सवं साम्मतं . निन्दितं 
कमे कहुँ नासि । अथात्‌ हे भाई ! 
भभ सम 
पिक र्क हे । उसने महाराज का कोई 


ज्ञ से साधर द या 


क 


महात्मा रावण ` 


है । शीष रा वेव-पाठ करता हुआ राय का व) |. ७ |] 
पे । म जयां से आइत रावण वेद-याठ करता डुभा रावण ऋषि-सुनियों का वघ किया करता था । इंद्रजित 


न | 
के योग्य नहीं हे.। जरायु महास्मा- 


| नहों, री 6 
पयोग किया त इसीलिए तो “सास्प्रतम! 


ह "कर जेने का शिक्षा नके Collection. Digitized बेमुदत 


- ६१७ 


ने जव विभीषण पर आक्षेप किया कि तुमको स्वपच्च 
छेइकर पर-पक्ष न ग्रहण करना चाहिए था, इसके 
के में विभाषण ने जो भाषण किया है, उससे 
प्रकट होता हे कि रावण सहर्षियों की भी हत्या किया करता 
था । उसी प्रसंग के कुछ पद्य हम यहाँ पेश करते हैं । 

हिंसा परस्वहरणे परदाराभिमर्शनम्‌ \ 

सुदददामतिशङ्का च त्रयो दोषाः च्यावः ॥ 

महर्षाणां च वधो घोरः सवेदेवेश्व निग्रहः \ 

अभिमानशच कोपश्च ' देरित्ं प्रतिकूलता ॥ 

` एते दोषा मम अ=तुर्जीवितैशवयैनाशनाः । 
. -गुणान्‌ प्रच्छादयामासुः पदेतानिव तोयदाः ॥ 
वाशिष्ठजी ने “दशग्रीव स्थितो धर्म” इस पद्य का अर्थे 

बदलने में कितनी खांचातानी की है । पक्षपात की परा- 
काष्ठा है ! जायु अपना परिचय देते हुए रावण से निंदित 
कमे (सीताहरणरूप) त्याग देने का अनुरोध करता द्वे! 
वह कहता हे कि हे दृशीव, में सनातनधमे में स्थित 
और सत्यप्रतिज्ञ हूँ। हे भाई, मेरे समक्ष तुमको ऐसा 
लिंदित कमै करना उचित नहीं है । जटायु के इन 
चाक्यों में व्यङ्गय दै कि सीता को यदि न रोडगे, तो 
मेरे साथ तुम्हारा युद्ध अवश्यस्भावी है; क्योंकि सेने 
सीता-रक्षण की प्रतिज्ञा की है। यह अर्थ मेरा नहीं 
किया हुआ हे, प्रसिद्ध रामाभिरामीय टीकाकार की 
व्याख्या देखिए--दृशीवेति सम्बुद्धिः, अहं सत्यसह न 
सत्यप्रतिज्ञः, सीतारचणे अहं सहाय इत्युकतत्वात. नाच्या 
जरायुरिति. प्रसिद्धोऽतो मत्समचमीदर्श कमे कतु हक 
भातरिति सामप्रयोगः यद्येवं न स्यच्यलि तदा सत्यप्रति- 
ज्ञत्वा्मया सह॒ युद्ध भावीति का र गुर 
पुराणे धमेस्थितः ओर सत्यसभ्रवः, यह दान " 


जटाय के हैं, न कि रावण के। 'सास्प्रतस, पद्‌ से यह 
निकलती दे कि--इससे प्रथम: तुमने जो ष | 
किये वह किये, अब मेरे सामने नहीं क्र सकते दो । 
जख बहुत बढ़ गया । अंत में मुझे किसी ब 
कवि की निम्न-क्षिखित सूक्रि का स्मरण हो झाता द. | 
ऐकंहि मूकीकुरुधूगयोने ' ` 
अमं च सेकैः मुखरेकुरप्द । 


हि ` ` 
» षल्य `` 


द्श्८ 


साहित्य और समालोचना 


[ श्रीचंद्रगुप्त वार्ष्शुय बी० एसून्सी० ] 


0७ रे 


हिस्य का चत्र जितना विस्ताण इता जाता ह 
सा व उसकी उपज में जितनी अधिक वादे 
होती जाती हे, उसी पारिमाण में समालाचक-कृषक के 
कार्य का उत्तरदायित्व एवं उसकी, सतर्कता भी बढ़ती जाती 
हे । हमारे विचार में समालोचक के लिए इससे अधिक 
डपयुक्न समानता दुलंभ ढे । कारण, जित्त प्रकार एक 
क्षेत्र की सारी उन्नति कृपफ की सावधानी तथा देख-रेख 
पर निर्भर हे, उसी प्रकार साहित्य की पुष्टि भी अत्य- 
धिक परिमाण में समालोचक पर अवलंबित दे । 
प्रस्तुत लेख में हम यह सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे कि 
समालोचना सादित्योन्नति के निमित्त एरु अनिवार्य 
साधन हे, एवं इसकी उपेक्षा करके अनुभवद्दीन हाथों 
म इशे पड़े रहने देना उतना ही भयकर होगा, जितना 
कि एक उत्तम क्षेत्र को किसी कृपि-विज्ञान-मढ़ के अधि- 
कार में कर देना । जि प्रकार 'कृषी निरावाहि चतर 
किसाना?, उसी प्रकार समालोचक्तो के द्वारा साहित्य 
की लुनाई होनी उचित इं, जिससे अनगं साहित्य 
का नाश हांकर स्थायी तथा लाभकारक साहित्य की 
शीडद्धि हो । 
आधुनिक िदी-सादिस्य की प्रगति पर दृष्टियात करने 
से विदित होता दे कि उसमें समालोचर और समालो- 


चना को अभी यह गौरव नहीं प्राप्त हुआ ईं | दिदा- 


ला(इत्य क निष्णात लेखक इस कार्य को करते हुए 
किककते हें । उनकी हल उदासीनता अथवा फिरूक 
का मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि उन्होंने समा- 
लोचना के तात्पर्य का मनन न&( कया हे, ओर न इसके 
गोरव को ही समकने का प्रयत्न किया इं। यह देखकर हमें 
आरचय़ भी होता है और दुःख भी। कारण, जहाँ 
1इदा-साइत्य अन्य बातों में विदेशी साहित्य का आश्च4- 
जनक अनुकरण कर रहा हे, वहाँ इस देशा मं वह पर्ण 
उदासीनता का योतक हे । इस! कारण आज भा हिंदी- 


साहित्य मे अनुवाद एवं साहित्यिक डकैतियों ( Plagi- 
2719 ) की भरमार है, तथ 


माधुरी उत 


मो लि क कर क (एक: अर्था 70/फर्म लियो उबम्ालो च रु की क्षमता 


को सख्या उंगलियो पर गिने आने य 
देने का विषय हे कि विदेशी भाषाओं ३ in Rr 
समालोचना को कितना उच्च स्थान प्रा! ६ पे 
स कई पत्र केवल समालोचना का ही बाईस | दं 
बड़े-बड़े विद्रान्‌ इस विपग परं सेखगी ख| धद 
जनता स भी इसका अत्यघिरू प्रचार | इष गी 
कारण हे कि समालोचना का वासवि उहह ता 
का हितसाध्रन | दोस 
दी के लेखकों एवं पाठकों को इप राजा हो । 

देखकर आज हमने सबध प्रथम इस विषय एज बः 
उठाने का प्रयास किया हे । आशा है, हमी बा! 
अनाधिकार-रूप न समझो जायगी, वर्‌ तेका उपा 
पाठक दोनों ही इसे हंस-क्ीर-न्याय के नुपप दू 
कर हमें कृतार्थ करेंगे । हमारा ध्येय इस महार र 
की ओर संकेत करना हे कि समालोचना सबा ह 
अंग की किस प्रकार अवहेलना की जा हो पर 
अवश्य दे कि हिंदी के प्रत्येक पत्र में समाहोसा| ' 
स्तंभ का रिवाज-सा पड गया हे; परंतु ह| 
लोचना के अभिप्राय की कहाँ तक तिदि शेती! | 
बतल्ञाने के पूर्व हम समालोचना के वासि रत 
को ही पाठकों के सम्मुख रक्खेगे। साथ ह 
विद्वानों के मतों का. निष्कर्ष भी हॅम 
उपस्थित करेंगे । 

आजकल के. अनेक हिंदी-पाठसे की ल 
प्रतीत होती. है कि समालोचना एक त 
हे, एवं इसे निष्पन्न करने में कोई विशेषत 
चार इधर-उधर का पुस्तके देख रुर य 
कार्य में समर्थ हो सकता हैं। ऐसे 
अथवा लेखक केवल अपनी अनमिशता | 
हैं। यह निःशंक कहा जा. सकता व| ५ 
पूरणे परिज्ञान के विना इल उराई 
हाथ डाळना अपने को हास्यास्गद करें" | 


“US 


द्र हु" ख० ] 
छ कठिन है। साहित्योपवन में-- 
0६. द्वा कटे दी अधिर है --मागेदर्श₹ 
र्न ता सहज नहीं है । समाल चन-ऊला 
(14 विशेष होती हुईं भी लेखन-कला से 
f रे । उदाहरणाथ, एक उपन्यास. पर 
प्रकट करने के लिए ओऔपन्यालिक कल्ला के 
सं ज्ञान कॉ अवश्यकता हं । कसा पस्तक 
पे उत्तम अथवा निकृष्ट कह देना भामाणिक 
आ सकता। साधारण पाठका की रुचि 
न | ह परकार की होती दे । यदि समालांचकगण 
| |; प्रूति-घारा मे बहने लगें तो फिर 'उनमें 
॥ | एण पाठके में भेद ही क्या रहा.? समालोचक 
| ह तभी माल्य.हो. सकती दं, जब वह समप्रमाण 
गरा उसमे दुस बात का स्पष्टीकरण हो कि पुस्तक 
शता एवं. रोचकता., (कस. स्थल पर, -कॅल 
, दष्ट हो जाती. हे, अर उसक प्रताकार का 
| हि है। एक हल्दी की गोठ लेकर: अत्तार को 
, ज़हर वेगनेवाल्े को अंत में निराश हा हाना 
ह |! प्रतएव समालोचक बनने की अभिलापा 
रिंग शो उचित. है कि प्रथम देशी अथवा 
॥ | इरति. लेखकों . के. अथां अध्ययन 
३ | सभ तेखन-शेल्ी, विचार-वेचित्र्य, प्र(ट-रचना. 


fe 


॥ |ित्रचित्रण का .मनन क, . परच।त्‌ किसी पुस्तक 
॥ाबोचना लिखने: का साइस करं । .दद्रपीइत 
|ब्रुगशक मरहम का विज्ञापन कितना प्रभाव 


भ.सकता इ, इसका अनुमान पाठक स्वय लग! 


|) 


शि हने मे असमर्थ हों, तब तक अन्य-लेखकता की 
1 काच करना उन्माद.के अतिरिक्त और कया 

| पकता है १ । > 
आ.की परिभाषा कुछ कठिन नहीं हे । 
दे रूप से सिद्ध की जा सकती दे [के 
क उद्देश्य पाठकों की हित-साधना हे । 
ष (डर प्रोफ़सर संट्सबरी की सस्मात 
| प्रोफ़ेतर .का कथन है कि "पाठकों 
ल साहित्य के माश से बचा- 
गै में अग्रसर करा देना. दी 


मुख्य उद्देश्य है ।!? 


» क 


साहित्य ओर समालोचना 


भि ९। जद तक स्तरथ क्लेखत-कल्ा की _ गत्ययो को 
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साहित्य में धडाधड पुस्तक प्रकाशत हो रहा हैं। 
अनक साहित्य-विशारद मातृभाषा के साहित्य-मंदिर सें 
पदपेण कर उसके भंडार की पूर्ति का ठेझ ले रहे हैं । 
उनम खं अधिकांश कहाँ तक अपने कार्य में सफली- 
भूत दा रदं हृ एवं उनकी भेटे कहाँ तक सादित्य-मंदिर 
क उपयुक्त हैं, यह प्रश्न विवादास्पद हे । हमारी 
न्जा सम्मात ता यह हूँ एके साहित्य-नादिर में लाने 
की अपेक्षा यदि अधिकांश भेटे. पारसियो के संदिर 
को अर्पित कर दी .जायँ, .तो कुछ हानि होने कीं 
संभावना नहीं हे । ऐसी अवस्था में पाठकों का कर्तड्प 
निर्धारित करना. कठिन है । पुस्तक के नाम ओर कलेवर 
को देखकर उसके विषय में कुछ सम्मति निधारित 
करना भ्रममूलक हे । इसका तो अजरुल जो दुरुप- 
योग हो रहा हे,. वह अवर्णनीय दे, एवं किसी से छिपा 
नहीं हे । तो क्या विज्ञापनों का विश्वास किया जाय ? 
कदापि नहीं । आजकल . विज्ञापनबाज़ी की जेसी धूम हे 
एवं उसकी सहायता से जनता. पर जो. अत्याचार हो 
रहे हैं, उसका वर्णन करने की शाक्रि लेखनी में नहीं 
हे । विशपतः पुस्तका के विज्ञापनों में जेसी जच्छेंदारः 
बातों का समावेश होता इं, उसका सहर्खाश सी कदा- 
चित्‌ पस्तक में नहीं होता । अस्तु, इन सबका एक 
न्नित बोर पाठकों पर पड़कर उनको आर भी किकतेब्य- 
ब्रिमूढ़ बना देता है,. पुवं उनके घन और समय का वृथा 
अपहरण होता हे । पाठक भुज्ञावे स पढ़कर सब प्रकार 
की पस्तकों का पाठ कर जाते छे, तथा अत में अधि 
>. को भरपट कोसते हैँ । इस प्रकार 


कांश के लेखका 
लेखकों से हमारी सहानुभूति नहीं. है, वरन्‌ क्रोध . 


हे;.परंतु पाठका का इस छोछालेदर पर इमें वास्तविक 
खद होता हे याद आरभ में ही उनका स्त की 
मुख्य-मुख्य बातों का कुछ ज्ञान हो जाय, तो उनका 
बहुमूल्य समय एवं धन नष्ट होने से बच जाय | 
अब प्रश्‍न. दाता . दे कि इसके प्रतीकार' का व्ह 
उपाय है, एवं इसका उत्तरदायित्व कौन अपने ऊपर ले ६. 
इतने बड़े .श्ररन के उत्तर के जिए केवल दो. शब्द. 
उ ओऔर समालोचक ।” यह 
प्रतीत. . होती कि इस विषय" 
दोलन किया जायगा उतना 'ही. 


जितना भारी अं 
> नडत एु श्रेग्रस्हर हाणा! ' यदि प्रत्येक, 


साहित्याचा क्‌ लि 


हाट Jangamwadl Math Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रकाशित होनेबाली पुस्तक को उचित समाओोचना बर लेते हों, तो दोएड द 7 होनेवाली पुस्तक की उचित समालो चना 
| होना आरंभ हो जाय, तो. थोडे ही समय मे पुस्तकों 
की यह बरसाती बाढ़ स्वतः ही रुक जाय ।. र 
अब हम यद बतक्लावेंगे कि समालोचक को कोन- 
कोन-सी बाते चय में रखनी चाहिए। अगरेज़ी-पुस्तकों 
में इसकी विशद व्याख्या है, परंतु यहाँ पर हम उसे 
केवल संक्षेप में लिखेंगे । उपयुक्त समालोचना का 
दारमदार चार बातों पर मुख्यतः निमर है । इनके अति- 
रिक्क ओर भी गौण विषय हैं, जिन पर इम प्रकाश डालने 
की चेष्टा करेंगे; परंतु यदि केवल इन्हीं चार बातों की 
नींव पर समात्नोचना की भित्ति स्थापित की जायगी,: 
तो उसके सुदृढ़ होने में किसी प्रकार का संदेद नहीं: है। 
इसके विपरीत यदि इनकी अवदेलना करके समालोचना 
लिखी जायगी, तो वह स्वयं ही अपने अभिप्राय को 
परास्त कर देगी । कप 
_ ३-सबसे प्रथम वे समाज्ञोच्य पुस्तके हैं, जिनके 
नास अथवा विषय तो पाउझों को लुभानवाले हों, परंतु 
वास्तव में जिनके अदर रद्दी मसाला भरा हो। कहता 
नहीं होगा कि ऐसी पुस्तकों की संख्या दिन .दूनी रात 
चौगुनी बढ़ रही है। काम-शास्तर-संधधी पुस्तकें इसी 
अणी के अंतर्गत आ जाती हैं। कोकशास्न के नाम पर 
जो लूट मची. हुई है, उससे बिरत्ञा- ही अनभिज्ञ होंगा। 
अस्तु, ऐसी पुस्तकों में विशेषतः पारो का धन और 
समय ब्यय होता हे । अतएच समाज़ोचको का कत्तव्य 
है कि वे सबसे प्रथम इस दुरुपयोग का निवारण करें। 
_ पुस्तक के दो-चार पृष्ठ पढ़कर अथवा इधरं- 
उधर कुछ बानगी -देखकहुर, उसकी समाद्धोचना कर 
बैठना निरी निरंकुशता हे । जव तक पुस्तक का आद्यो- 
पात पाठ न किया जायगा एवं जब तक उसके प्रत्येक 
अग पर गवेषणा न की जायगी, तब.तक उसमे. चिदा- | 


सबंध भें एक और बात ध्यान 
कार्य की समाप्ति केवल 


~` माधुरी: . 


“क को. ड की दसं गर्व 
(de उसके दोषों, की. धूर्त... on सुबणे भी प्रीत्तसप्जेचता-है, इस्री प्रकारं ड हर 


लेते हों, -स(.. दो-एक अनुचित सय 


> पू 


किंतु । 
अन्न भी स्याउ्म हो जाता है, उसी 
ही विषस दोष से युक्त पुस्तक भी श्र 
चतुर समालोचक का कत्तेव्य है कि ऐसे स्न ® f 
न्यायडाड एव सावधानी का उपयोग हे) " | 
३-समालोचक का हृदय दपण के समा 
एवं वस्तुओं के वास्तविक रूप दो; 
करनेवाला होना चाहिए | 
अथवा द्वेष की रज जमी हुई होगी, ते $|! 
प्रतिबिंब पात्रा दुराशा-मात्र है । समाबोक | 
स्वभाव में अपार न्याय-बुद्धि एवं निाछाई|| 
आवरयकृता हे. । वहुधा लेखक भी झरी ह|| 
दर्शाने .के लिए एक दूधरे की रचना ए खा | 
किया करते हैं । यदि वे स्वयं यह बस्त |` 
करने में किरकते हें, तो अपने मित्रो तया . 
चिंतकों को आगे खड़ा करके पाठकों की थल | 
रोकने की चेष्टा करते हैं । व्यक्तिगत लाभकेबिश| ` 
से प्रेरित दोकर ऐसा करना नितांत निंदनीय है [गे | 
हिंदो-लाहित्य में ऐसी घटनाएँ कम दृष्टिगोच! श्रीं | 
तो भी इसने इसे संभवात्मक तथा हानिपव झा | ट 
ही लिखा है । देखने में आता दै .कि गद | 
जब्ध-प्रतिष्ठ लेखक धनोपार्जन के आवेश में (९ | | 
ब हे कि समय पारश |, 
कहने का 'ततात्पय॑ यह हे क यी प्री 1 
लेखक सरस्वती-पूजा से ळंचमी के ह| 
की चेष्टा में रहते हें । इस pe || 
लेखकों से क्षमाप्रार्थी हैं।) एक नर दी शि, 
लिख मारता हे, तो चारों थोरसे 3१ |: 
ऊ चड + क्र सहृत 

पुल बाध दिये जाते हैं, एवं पुस्त 
प्रमाणित कर दी जाती हे । इसके विप 
लेखक की उत्तम तथा मौलिक रचना “ही 
हि समालोच टश 
सम्मति प्रकाशित करते समय स 
कर जाते हैं । जिस प्रकार एक बी 
पीतल की झंगूठी भी सुवण की. pe क्षी 
होती है (परिचित होते हुए मी उसे ५. ह 
कोई साहस.नहीं कर सकता ), एव पा 


र्‌ भी 


है च 
ह २ कि देण कर जाना. असंमय गया शक याड समाळोचना में प्रवेश कर जाना असंभव 
र जतक नहीं हे । सानवे-हृदय में दुर्बल- 
गं! hs रहना प्राकृतिक है । कहने का तात्पर्य केवल 
| ३ ह समाख्रोचना याद साहित्य क! कसार कह- 
श्य है, तो उसके द्वारा सबका वास्तविक रूप 
ना अनिवार्य हे, न कि दूसरों के अशुद्ध वक़ब्य 
| रमत । इस संबंध में एक रोचक एवं सत्य घटना 
| ख कर देना अनुचित न होगा-- 

| हुत वर्षों की बात है। उस समय इँगजेंड में शोक्स- 
| दके म्नो का एक विराट आंदोलन हो रहा था । 
| से एक मिस्टर आयर्णाड की सङ्गि का खोत 
) हग उमडा कि उन्होंने शेक्सपियर की. जन्मभूमि 


ख| ए झोपडे में एक वृद्धा रहती थी । ।मि० आयलंड ने 
| म साहिस्य-मंदिर की सस्नेह चंदना करने के पश्चात्‌ 
| खदा सं पूछा के तुम्द वहाँ कुछ प्राचीन इस्त- 
| षित पत्रादिक तो नहीं मिलले । वृद्धा ने बतलाया कि 
| मिष तो थे ( एड सूप ॐ विज्ञ सें ), परंतु 
हो| की निर्थक समफ$र जज्ञा डाला । इन 
i | र $ कर्णगोचर होते ही लि० आयलँड का सारा 
डा! पकी हो गया, तथा क्रोघ के आवेश में उन्होंने 
झन | - बृद्धा को अनेक अपशब्द सुना डाले । 
ण | शर पक हृद्य होकर वह अपने -निवास-स्थान- को 
न चिता भे निशिवासर व्यस्त रहने 
। इस तीर्थयान्न/ में उनका पुत्र युवा 
| शि उनके साथ गया था । उसने जब यह हृद्य 
का प ता डले अपने पिता को चिंता- 
न ति या उपाय सूरा । अपने एक 
सहायता से. उसने प्राचीन 

रेड एकत्रित किये, एवं मसि भी 


इंग प पास हो जाने पर, उसने शेक्स- 
रेगे. र्न लष नारक तथा काव्यो की रचना क, 
३३ गे इटो पर उत्तारकर अपने पिता के 
है! साथ ही यह भी कह दिया कि वे 
उसी वृद्धा के झोपडे से प्रास 

का माना 


{ 
व कका खेख वास्तव में प्राचीन.जान - 


स्व राज्य [सल 
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गया, एव इस ग्रानंदोएलास में वह अपने पत्रः की प्रामा> 
'णकता पर संदेह तक न कर सके । निदान; उन्होंने 
सब भङ्गो को एकत्रित करके उन रचनाओं कोः विचारार्थ 
उपस्थित किया : झश्चयै का विषय है कि उस विद्व 
न्मडला ने एक स्वर से यही निर्धारित किया. कि चे 
अवश्य शेक्सपियर की रचनाएँ दें! मि. आयलेड ने 
तब विपुल धन व्यय करके शेक्सपियर की रचनाओं: कां 


- एक परिवद्धित संस्करण प्रकाशित. किया तथा उस 


समय के सुप्रसिद्ध जेखका ने उन रचनाओं एवं प्रकाशक 
के इस काये की मुक्रकंठ से प्रशंसा भी की । दैवात्‌ युवा 
आयलंड ने इस प्रवंचना की चचा अपनो मित्रमंडळी 
सें कर दी, जिससे संपूर्ण ईंगलेंड में सनसनी फेल 
गयी । फिर तो वे परिवादित संस्करण अग्नि की. भेट 
किये जाने लगे, एवं उन कृतियों में निरथेकता के सिवा 
ओर कुछ भी शेष न रहा। युवा आयलँड को त्रस्त 
होकर ईँगलैंड छोड़ देना पड़ा, एवं मि० आयलंड भी 
इस वजूपात को अधिक दिनों तक सहन नः कर 
सके । घटना प्राचीन अवश्य है, परंतु आधानिक समा- 
लोचको के लिए मार्ग-दशेक बनने में अनुपम रीति'से 
समर्थ हे । इतना कहना पर्याप्त होगा कि पक्षपात अथवा 
द्वेष का रंगीन चरमा नेत्रो पर चढा रहने से ही सारी 
भिन्नताएँ इष्टिगोचर होने जगती हैं । र 
३-यइ. कइने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती फि 
समालोचक को अलीम प्रतिभाशाली. एव साहित्य के 
सर्वागों से पर्णतः परिचित होना चाहिए । इस विषय 
में इम लेख के अम्रभाग में. बहुत कुछ लिख चुके है 
इस .स्थल पर केवल इतना आर बतला देना चाहते 
ङि. उल्लिखित त्रुटियों के विद्यमान रहते हुए जो 
समालोचक. बनने की चेष्टा करेंगे, वे अंत में बांछूना 
ही अधिक परिमाण में प्राप्त करेंगे । 
उपर्यक्ष गणों के साथ-साथ यदि ससालळोचर्गण , 
श्रन्य दो-एक महत्वपूण बातों पर भा ध्यान रकल ; 
तो सोने में सुहागा हो सकता है। समालोचक. को 


झपने स्वभाव में छिछ्लोरेपन की अपेक्षा गंभीरता एव 


अपेक्षा स्पष्टवादिता + -की 

अस्पष्ट लेखनशैली की 

मात्रा अधिक . रखनी चाहिए ।: लेखक. के हृदय को 

क्षोभ न पहुँचाकर भी पाठकों को. उसकी पुस्तक की 
पूर्ण ज्ञातW्य बातों का बोध कराया जा सकता है 


६२२ 


उ उ दाद ज लक को कहनी-अनकइनी से प्रभावित होकर किलो छू के.आवेश में लेखक को कहनी-अनकहनी 
सुना “डालना अनुचित है । दूसरे, समालोचक का 
कतव्य. केवल - ब्रुटियॉ. छौटना ही नहीं हे । एक 
साधारण पाठक भी.. धुरंधर : साहित्य-विशारदों की 
रचनाओं .में एक-आंध त्रुटि निकाल सकता है । भूल 
करता मनुष्य : का स्वभाव है, अतएव संसार में कोई 
ऐसा , लेखक आंज तक .नह्ीं हुआ, जिसने कतिपय 
स्थलो पर ठोकरें न खायी हों ।. जिस प्रकार एक जोहरी 
प्रत्येक रल का मूल्य उसके गुण-दोषों पर निर्धारित 
. करता. है, ;उसी प्रकार समालोचक को भी अपना कार्य 
करना चाहिए । :उत्तम.काये की प्रशंध्ा करना, बुरे 

काये की निंदा करने: से अच्छा हे. हाँ, यदि किसी 

पुस्तक में गुणों की छाया तक न हो, तो थोड़े शब्दों 

में उसे निपटा देना चाहिए । तीन-तीन आनें-की 

रद्दी पुस्तकों पर दो-दो कालम की: आवेशपूर्ण समालो- 

चनाएँ हमारे देखने में आंगी हैं.। ऐसा “करना :विज्ञ 

समालोचक को शोभा नहीं देता । प्रथम तो यह ध्यात 

रखता चाहिए कि“संच्षेपवाद हीः चतुरता की आत्मा 

ई”(Brevity is the soul ofthe फा) । दूसरी 

झोर साहित्य-कषेत्र की लुनाई करते समय यदि बड़ें- 

बड़े “हानिप्रद : पौदों पर दृष्टिपात न. करके छोटे-छोटे 
पादा की ओर ही विशेष ध्यान दिया -जायगा, तो 

Rh MR में वे बढ़े पोदे अधिकांश. खाद” को 

ह्ड्प करके मुख्य तथा लाभकारी फसल को निर्बल 
Ri (ies 
र द जहा लेखक ने. भूल की 
हो, “वहाँ उसे सुधारने तथा अपनी ओर से. दो-चार 
म सम्मिलित कर सकने की शक्ति प्रत्येक समा: 
चक मैं होनी चाहिए । यह सत्य हे. कि विशेष 


दे विषयों (इतिहास, “विज्ञान आदि ) को पुस्तक. उन> 


. [राः (1 n अ 
आये हा परखी जा सकती ह, परंतु 


य॒ द्वेः 'पनाश्रा'पर तीन कट 
अन्या » उसी. प्रकार इपक्रिगत लाभ च स्या 


(७-0. Jangamwad 1 


. माधुरी 


“विचारें... इ पुस्तके कल्क एक बहुश ` 


से प्रभावित होकर किसी लेखक को बाव 
व व काश. 
देना भी महान्‌ अनुचित कायं हे |” - 
उपन्यासो को समालोचना करते स ह 
समालोचक-गण पात्रों की भूलो को ज्र क्र 
मानकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बे र | 
अदूरदर्शिता का लक्षण है । पात्रों के मुख से पर कफ है 
होनेवाली प्रत्येक बात से. लेखफ सहमत ग छे 
a RO: > E 
हैं, प्रत्युत मानव-चरित्र के दिग्दशन एवं ६ ण | 
च ~ ~ मिहि 
क ` सनुष्या के 1वेचार-प्रवाह को स | 
ए षेसा आश्नोजन होता हे | उह; | 
eS [$ | | 
कोई लेखक किसी आमीण पात्र ठे. द्वार शौ. 
जत भाष! का प्रयोग कराये, तो इसे रुद | 
सम्मिलित करना भ्रम हे. 1 इसी -मागं में बा |, 
समालोच$खण एक ओर भी गहरे गहर में फे | 
जाते हे 


> 


प्रक्रात 
he ~ 
क" 


। चे उपन्यास का झाट थोडे शन र| 
विनः कर समालोचना की: इतिश्रो. कर देते | | 
ऐसा करने-से, समालोचना का जो झभिप्राग हमे | । 
लिख: आये हैं, वह. किसी अंश में भी पूर गं । 
होता । कारण, पाठकों को. अपनी सम्मति र| । 
निघारित करने के. लिए विवश होना पा | | 
यही समालोचना की मर्यादाएँ हैं, जिनका "| 
क्रमण करना इसके सूल में -कुठाराषात ॥ ¦ 
समान हेः । PE | 
` हिंदी में खुयोग्य ' समालोचक की न्यूनता ही. क 
हे । इसकी पूर्ति- करना: प्रत्येक साहित | 
कर्तव्य हे । समालोचना संपादनकला कारम || 
मोनी जा सकती है, अतएव इसको व 
बल टर = रहने दे | 
वंचित कर इसी अवस्था -में पड रै ` ३६|| 
न होगा । आशा है, हिंदी के सुलेखकों श १ |, 
ओर शीघ्र ही आकर्षित: होगा, ' एवं वे ६९१ क 
हारिक उपयोगिता को मानकर ई . 
कटिबद्ध हो जायेंगे । `. ` शे न| 
हमारा लेख समासतः हो: चला । ड नढे || 
एक समाक्ञोचनाओं के उदाहरण झी मते || 
रखते हैं ।- प्रकाशक-पत्रों. के नाम दैना. आही 
नहीं समझा है । 
` १ शिशुपालन-- एट 


_ याशा विषया से परिपूर्ण है । उमरे व जज व 1 जाओ उपयोगी विषयों से परिपूर्ण हे । 

, भाषा सरलं ओर सुबोघ इ । 
i सनाव ऑर निरूपण-शला भा हृदयगस ह । 
| रा दाह चिकित्सक ओर परिचारक इससे शिक्षा | 
| इहते हैं|. °° `°" «परंतु हमें खद... ... दे 
ती शिद्या को दीक्षा में निष्णात लेखकों 
७ | इवा चलती आजकल अधिकांश देख पड़ता ! 
सोडी इसमें भी अति मात्रा मोजूद है।... ... + --. 


मे 
a 
1 


[र| (पाहन की इच्छा से इसे ख़रीदेगा, तो उसे बहुत 
शॉ | हहे मं निराश होना पड़ेगा ।............क्या ही. 
| इत्वा होता, यदि सुयोग्य लेखकू विल्वायत की बातों 
| घटती रूप में अनुवाद न करके भारत की उपयोगिता 


झारा सम्मति से उपयक्र समालोचना उत्तम की 
| सो में स्थान पाने योग्य हे । पस्तक के समस्त गण- 
| {शा दृततापू्ण एवं गंभीर विवेचना कर दी गयी हे, 


| . 
“| सा उसकी न्यूनताओं पर भी भली सातिं प्रकाश 


त्ता त 
| बब दिया गया हे । समालोचक महाशय इस कार्य में 


स्त प्रतीत होते हैं । 

२०! 

क्‌ आ4-आदरश मूल्य ॥)--यह कवितां-पुस्तक 
ह हराम धेनुसेवक की रचना हे । ४-६ वर्ष 

५ चृपो हे । भारत-भारती के ढंग की रचना 
३ भी हरिगोतिका ही हे । पर यह अ्राय- 


नवीन वर्ष का १२ 


साहित्य और समालोचना 
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उमर दे सेते हुए भावों को यश बिस्तार दे ; 
भगवती जय शारदे, जय शारदे; जम शारदे | - २ 
xX x x क 
यदद समालांचना कहा तक अपने अभिप्राय को सिद्ध 
करता हू, इसका अनुमान विज्ञ पाठक स्वयं लगा सकते 
हे । पुस्तक के विषय सें एक भी ज्ञातव्य बात नहीं बत- 
लायी गयी है । 
समालोचना में भाषा-ज्ञान एवं रचनापांडित्य 
दिखलाने का अवसर नहीं है । इसकी भाषा तो 
सवेसाधारण के समझने योग्य होनी चाहिए। 
जिनके लिए समालोचना लिखी जाती है, यदि वे.ही 
उसका भाव समझने में असमर्थ रहे, तो ऐसी ससा- 
लोचना निरथक . प्रमाणित हो जायगी । अतएव इस 
विषय से उपयोगितावाद का. अवलंबन करना अत्याद- 
श्यक है । श 
गीदड़ की जब मौत आती है, तो वह नगर की ओर 


“सागता हे । प्रस्तत लेख में हमने समालोचका की 


आलोचना करके अपनी अवस्था कुच-कुछ इसी प्रकार 
की कर की हे । हम निरंतर समालोचनाएँ देखने का 
सौभाग्य प्राप्त. होता रहता दै, परंतु कुछ तो स्थानाभाव 
के कारणं और कुछ इस. भय से कि कहीं कोई ससा- 
लोचक महाशय रुष्ट होकर हमारी भी प्रत्या्लोचनाःत्त 


. कर बेठे, इंम अधिर उदाहरण देने सें अपनी असम 


थैता प्रकट करते इं । साहित्य-सेवियों को सदा समा- 


हमारा 
| ७. तीत ही हे । उदाहरण लोचकों को प्रसन्न भी रखना चाहिए, यही इस कण 
पु अंतिम अनुरोध हे । रे 


पजवालां हह 
सुंदर केलेंडर” विना मूल्य मंगाईए 


पता "मैनेजर “वनोषधि डिप i 


पी० ) 


कनखल ( यू? 


नव | क त ह Oo ही [वर्षे १०, बंड! इ | 
| बाळ 
० र र 
सादय 


[ राजा श्रीचक्रघरसिंह, रायगढ़-नरेश ) 


Pr 16 १ ) 
कोमल कोपल-सी उँगली हें, फूलों-सी कांति विशाला है; 
पत्तों के रंग की साढ़ो. है, फल-सा मुख सुपभावाला है । 
फोमलता-सी, कल कृशता-सी, मढुता सुखराशि रसाला है ; 
इस जग-उपवन के बीच खिली, जंगम लतिका-सी बाला है । 

(२) 
` तारे हारे उसके नख पर, मुख देख चंद्रमा चार हुआ; 
` इसके केशों के आगे क्या बादल का फिर शू'गार हुझा ! 
उसकी आभा के सम्मुख रबि है अस्त:न कितनी बार हुआ ; 
„ आकाश गवं अपना खोकर उस बाला पर बलिहार हुआ | 


.है आँख कि है यह कंजकली, जो अमर-सहित मन भाती है ; 

साड़ी है तन पर या मन पर ममता महिमा दिखलाती है। 

सुख पर है संद हँसी यह या शशि पर बिजलो छवि छाती है ; 

` बह बोल. रद्दी है, या कोयल ही अपने बोल सुनाती है । 
8 हान >) 

` अलकों ने नाग नचा डाले, भुख पर सौ दर्पण वारे हैं; 

नयनों को देख हरिण वन में छिपकर रहते मन मारे हे । 

` हायो के आगे फिर न कभी लग सकते पंकज प्यारे हँ; 

चलने में चकित. गजेंद्र हुए, हँसने में हीरे हारे हैं। 
ड (५) 

आलो में रुचिर कटाक्ष भरे मुख पर मुसकान निराली है; 

सुमार कपोलो पर कैसी विलसी लज्ञा की लाली है। 

देह विनय से मुकी हुई, गति मं थर है- मतवाली दै; 

भूषण देंगे बह शोभा कया, जो शोभा उसने पा ली है। 

(६) 


७: ` पेन उपवन सागर सरिता हो-सी रूपराशि सन आयी है । 
“`, जोचिवि है उसमें, बह न कहों खग-स॒गवृ'दों ने पायी है| 
ह जग की सुव्रता सारी आ इसमें आप. समायी है! 
ज्वा इससे लेकर विधि ने जग में सुकांति बिखराय है ! 


ह 


| E | 02 लक ३०८ हु० सं० ] भारतीय भोजन में घी का महत्व दर. 
हर. भारतीय भोजन में घी का महत्व 
[ श्रीसद्गोपाल एम्‌० एस्‌-सी० 


बिधान देश होने के कारण भारतवर्ष में गो 
को विशेष महत्व प्रास इई । याद्‌ यह कहा जाय 
|| 4 मारत के प्ररेके व्याक का जनन, जन्म सं जकर 

जा गो ओर उसके द्वारा प्रास विविध पदार्थों 


| दावा गो के मल-मूत्र तक का भो. सदुपयोग किया 
| जा है। इसीलिए प्रारंभ से ही आर्य-जाति गोपालन 
| ॥ प्रसेक गृहस्थ का धमं समफरुर पालन करती 
| गी है। ऐसे आवश्यक पशु द्वारा प्रास विविध पदार्थों 
| ३ पे एक भ्रस्यत आवश्यक पदार्थ घी पर विचार करना 
सहेख का उद्देश्य 

| दिरामिपभोजिया के लिए घी और अक्खन के सिवा 

हा कोई पदार्थ नहीं दे, जो आहार में इनके अभाव 
| औोपूर्ति कर सके! सांहाहारियों के लिए भी घी का 
| है षश तर उपयोग अनिवाये है ! वेदिक साहित्य में 
' पदाथ की महत्ता का सत्ररूप में, अत्यंत विशद रूप 
| \ वसन जया गया हे । 

बे 

ऐस सारगाभित वणेत Ee स यह भाव हे कि 
| Et ग्य का आधार है” घी की अन्य 
| सभा त्रानस्पतिक तेल तथा पशुओं की 
| ऋते शत ६ ) से वज्ञानिक ढंग से तलना 


रेस कथन की सः यता सिद्ध हो जायगी | 


ह ड सारिणो (९). . | 
( गाय और सेस के दूध का Composition ) 


कस-से-कम प्रतिशत | अधिक-से-अधिक प्रतिशत 


BES I 
svi) gravity ) १००२६४ १००३७ 


ह at 
(८-0 उगाफा9९डे.॥॥०0) Collection. Digitized by € र 


सब जोग यह वात भली भाति जानते हैं कि दूध से 
मक्खन बनता है ओर. मक्खन से घो । साधारणत: 
ग्राय-भस का दूध ही सक्खन बनाने के काम में त्ाया ड 
जाता हे | किंतु यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय, तो 
किसी भी दूध देनेवाले 'पशु' ' ( बकरी, भेड़, गधी, 
खी आदि) के दूध में से मक्खन. निकाला जा सकता 
है। किसी भी प्राणी के बच्चे के पालन-पोषणाये जिन 
पदार्थों की आवश्यकता होती है, वह सब्र-के-सब, उचित 
परिमाण में माता के दूध में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि 
यह मिन्न:मिन्न प्रकार के 'पशुओं' के दूध शारीरिक _ 
अवस्थाओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव रखते हैं, तथापि इन 
सबका रासायान रु सम्मिधण ( Chemical Com- 
051६07 ) एक समान है । रासायनिक दृष्टि से कितो 
के मी दूध में निञ्नलखित पदार्थ पाये जाते, हैं-- 


१, जल . ( Water ) 

` २. चर्बी ( Fat) 

` ३. केसीव ( Casein ) 

.- ४, दुग्घ-शकैरा ( Milk-sugar ) 
४. लवण ( Salts ) 


यह सब एरु विशेष परिमाण में दूध में पाये जते हें । 
दूध केवल इन्दी पदार्थो के 018107 का नाम हे । गाय 
और भेस के दूध में यइ पदार्थ जिप परिमाण में विद्यमान 
हैं, वह नोचे दी गयी सारिणी से स्पष्ट हो जायगा--. 


PPS 
६०४७ 


६.९९ 


००६६० 


हो सकता है 


माधुरी 

` ६२६ 
(कम दो. बाप अथवा 0 ७ ही RN o शा ~ पेस | 
दूध में पाये जानेवाले पदार्थ सदेव एक ही पारे- अश कम हो जाय अथवा अधिक, ब | 
माण में नहीं रहते | नोचे लिखी दुई अवस्थाओं के 


अनुसार उनमें परिवतेन होता रहता है-- सकी 

(१) “पशु? की जाति--मेदान की गाय पहाड़ों 
शाय से प्रायः डौलडोल में बढ़ी होती दै। दूध की 
मात्रा भी मैदान की गाय में अधिक होती है। किंतु 
पहाड़ी गाय के थोडे दूध में भी मक्खन का अंश मैदानी 
गाय के दूध से अधिक होता है। इसी प्रहार यह भी 
देखा गया है कि भिन्न प्रांतों के 'पशुओं” में दूध 
और मक्खन की मात्रा कम और ज़्यादा होती है । 

( २) भोजन--जिन “पशुओं” को घास आदि 
पदार्थ अधिक खिल्लाये जाते हैं, उनका दूध पतला 
रहता है इसके विपरीत खली आदि खानेवाले पशुओं? 
का दूध गाढ़ा होता है । ः 
_ (३ ) ऋतु-परिवतेन के साथ भी दूघ के COmMpo- 
80071 के परिमाण में भेद पड़ जाता है। 

(४) 'पशु' की मानसिक तथा शारीरिक अव- 
स्थाओं का भी दूध पर विशेष प्रभाव पड़ता दे । घरों में 
प्रायः देखा जाता है कि जब किसी खरो को कोई विशेष 
मानसिक कष्ट होता हे, तो: दूध की मात्रा स्वयमेव कम 
हो जाती है । शरीर में व्याधि होने पर तो उसका 
दूध बच्चे के लिए निषिद्ध ही कर दिया जाता है । दूध 
बुडे जाने प्र पहले कुछ मिनटों में जो दूध निकळता 
है, उसमें मक्खन का अंश अत्यधिक होता है । 
धीरे-धीरे यह अंश कम होता जाता हे । सायंकाल 
के दूध में मक्खन का अंश प्रातःकाल के दूध से 
अधिक होता हे । इसी कारण भारतीय घरों में द्द्दी 
हमेशा रात के दूध से ही जमाया जाता है। बघे के 
जन्म के समय उसकी माता जो दूध देती है, वह 
बहुत पौष्टिक समझा जाता है। . ; 

इस प्रकार वेज्ञानिक अनुशीक्षन द्वारा यह पता 


चलता है कि ऊपर दिये गये कारणों से किसी भी 
पदार्थो के. परिमाण में, | 


“पशु” के दूध में, विविध 
` परिवतेन अवरयम्भावी हे । चर्बी का अश कम व ज़्यादा 
। किंतु इन परिबत॑नों के 

होते हुए भी 
दूध ठा चर्बी ( घी ) का अपना Chemical Com- 
05/८107 लगभग एक समान ही रहता हे । 
° उ a ४५ यह 
ससह कि उसमें Vitamine. ह 


~ देमि ° 
विटेमिन ) 
७७३0: ९ (विटे Mat ०... कत्रा हेवा 1 


[ वषे १०, खंड १, $ 
Chemical Composition में विशेष ३ "| 
में नहीं आता । | 
दूध को जमाने से दही बनता हे और दजन ह | 
कर मक्खन निकाला जाता हे । दही देवत 
विकार हे । इसमें दूधवाज़े सब पदाथ रहे. 
मक्खन में पानो ओर थोड़ो-सी छाडु के नी 
का अंश ही होता हे ।. इस मक्खन क 
र „ईस मक्खन को गस छ| 
घी अलग किया जाता हे, जिसमें केवद्ध | 
आनेवाली चर्बी ही होती हे । | 
अन्य वानस्पतिक तेल तथा “पशुओों' को चश ह| 
भाँति घी भी एक रासायनिक मिश्रण हे । इस मि! 
फ्रेटी एातिड ( 7४४7 4005 ) तया पिमं | 
( Glycerine ) के विविध योगिक पाये से| 
हें । स्टीयारिक, पामिटिक तथा थ्रोलीक एम. 
( Stearic, palmitic and oleic ac 
रिक्षसर्रान-योगिक दाइई-ग्लिसराइड ( शाशी 
८९५९ ) के रूप में. पाये जाते हें । बं 
( Cholester0] )-नामक पदार्थं घी में मी | 
जाता है, इसीलिए घो को भी रातायाकि ॥| 
से “पशा” की चर्बियो में झी रक्‍्खा जाता 0४ 
की रंगत लेक्टोक्रोम ( 1/800007006 )४7| 
पदार्थ को विद्यमानता से होती है। घाम्पर (877 
के मतानुसार घी में निस्न-लिखित मिश्रित सि | 
( Mixed 217००063 ) पाये जाते द ी. | 
३. ओलियो-ब्यूटिरों पामिटिन ( 00४ | 
palmitin ) क: 
` २; ब्यूटिरों डाई-ओलीन ( Butyrod | 
३. ओलियो डाई पामिटिन ( 01% 
mitin ) 
एक और. वैज्ञानिक बेल ( Bell) ph 
घो रासायनिक आषा में, थोलियो 


pu | 


च 
™ 


गा 
( Fatty-acids ) को दो विभ 


] भारतीय भोजन में घी का महत्व ६२७ 


५ और पानी में पुषः भदित अका सजग शिखा चड [1 चश [1] नक ~ स 
ह्य में उडनर्शाल आर पानी स घुलन- अनिवार्यं अंश ब्यूदिरिक एसिड ( Butyric acid ) 


हे | (1 iearn- volatile and water 801012) के नाम से कहा जाता है। ` 
च ~ » (>. 4 ~ 
षे] ग (5 गथ न उद्नेवाले ओर पानी में इस प्रकार वैज्ञानिक इष्ट से इम यह परिणाम 


| वाऽप के ड 3 ~ 
( ( ( $६68171- nonvolatile 204 निकालते हैं कि रासायनिक मिश्रण की दृष्टि से दो 


{insoluble ) कि बातें घी को अन्य सच तेख-पदाो से पृथक्‌ करती है-- 
॥॥| ढी भणी के अम्ल ( Fatty acids ) षी आर ( १ ) घी मे बाइ स उद्नशांज तथा पानी में 
| है भदितेजों में पाये जाते दें, और दूसरे प्रकार घुलनशीक्ष” अस्खों की बहुतायत है 1 क 
से| प तै-पदार्था में । किंतु घी में प्क विशेष फ्रंटी (२) इस यास भी घी में व्यूटिरिक एसिड की 
| [विद की मात्रा अत्याधिक होतो इं । दूसरे तल-पदाों अत्याधिक प्रधानता हे । र 

यातो इसका, सर्वथा अभाव ही होता हे, अथवा घी की अन्य 0॥07109 भर Physical Pro- 
गं इं| इह ्रश नाम-मान्र को इ पाया जाता है। यह [९7६९७ ( गुण ) निम्ब प्रकार की हं-- 


सारिणी ( २) ` 


( थी के Chemical झर Physical Constants ) 


नाम Constant मात्रा Value अन्दषर O}Servers 


h \ षन Specific gravity at 15 °c. ३३१८-०३४४३ साबोमन 9810110] 
हैः हा चने का तापक्रम Solidifying point १६- १-- २४९१० 9१ > 
ti | \छ्यनक Melting point २३-१-३६०१५० | गॉडबोले और सङ्रोपाज 
| | & २३-१५-३४७० | बेळ 


१ सपोनिफ्रिकेशन चेल्यु Saponification Value | २१३०७ २३३०४ केर फ्रिशर 
२२६-२३६ टी० कें० घोष 
२२६-२३१ गोडबोले और सदोपाब 


कद वेल्यु [00112 ४४1९ ` २४-७--६०१३ ` | वौढनी ओर बान रिज्न 
5 ` प पोचंसकी देशय. ३ ला ठा(- *७-- ११७ ह अ 
| + राइशरे polenske Value १-३१- है शेः 
आइस बेल्यु Reichert- १३-३३-३०११ भम > 2 
| Meissl Value | २३२२३२२6 | सए और सद्गोपाज 
| + २६-२३ HA [र सद्रोपाल 
/ : ए-दे =: 3 द भ्र --६०७१ डी० हो 
F सपु 4_Value [ | ब १ ६०६७ | गोडबोले ओर सठ्ठोपाळ 
NS | षौ : fo होए्डे + 
B— ०३-३१८९ | रे 
स्यु -Value हार के | ए गोंडबोळे भौर सद्रोपाल 
१ , 
| चे "> ३७०१-४००६ साखोमन ~ या 
4 01000. ` ` ` eirecty met तत Poe गोडबोले आर सङ्गापाल 


Tic Value at 40°c.. 
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__ सलुष्य के आदार में घी का उचित स्थाननिरवाय दृष्टि से यह घो से उतना झे हू (० मनुष्य के झाहार में घी का उचित स्थान-निर्णय 
करने से पूचे दो और पदार्थों का . वर्णन आवश्यक है -- 
. (9) मार्गेरीन ( Margarine ) . 

, “(२ ) वनस्पाति-घी ( Vegetable ghee ) 
तिल्ली आदि पतले तेज्ञों में विशेष अवस्थाओं में 
हाइड्रोजन गेस ( 170102४070 228 ) की प्रतिक्रिया 
` से यह तेल जम जाते हैं । रासायनिक दृष्टि में भ्रोळ्लीक 
ग्लिसराइड ( 0100-21ए०९४०6 ) की श्रेणी के 
पदार्थ, हाइड्रोजन से युक्न होने पर स्टीयरिक रिलसराइड 
(-Stearcc-glyceride ) आदि में परिवर्तित हो 
.जाते हें । यही पदार्थ बेजीटेबिल-घी के नाम से हजारे 
: देश में बिक रहा दे । वास्तव में इस पदार्थ का नाम 


*- Hydrogenated 01] है! कहीं-कहीं इसके बनाने - 
सें मछली आदि के तेलों का भी. व्यवहार कर लिया : 


जाता..हे । यह पदार्थ बाह्य रूप में घी से मित्रता 
ज़रूर है, किंतु C९८३] Composition की 
CAR IRINA 1 


जाता है । 


rvs (वषे १०, स ६ | 
——~ ) शु i 
ha क्य .. | 
दृष्टि से यह थी से उतना ही विपरीत है... | 
से पश्चिम । | के | 
पहले पदार्थ मार्गेरीन का हमारे देश मे 
नही । यइ भी एक प्रकार का इमहसन ( ह || 
हैं, जो हमारे देश-जैसे गरम जल्न-वा ह, | | 
स्थिर ( 5८816 ) नहीं रह सकता | इसका है. 
मक्खन के सदश होता है, किंत यह बा 5 | 
कः र य 23 तु ग्रह वास्तव में कि: 
सूगफल तथा गरी आदि के तेज्ञों को साह 
> ~ ~ kl | 
आर दूध तथा पानी के साथ मित्नाकर मस्का 
सदश ( 1711015011 ) बना दिया जाता है। गे 
स इसका प्रयोग मक्खन के स्थान पर दिया इ| 


वेजीटेबिल्-घी के प्रचार से हमारे देश में भी यह 
बढ़े विकट रूप मे. उपस्थित हो गया है कि मा र 
आदार के लिए किन तेल-पदाथो का उपयोग बा E 
र सर्वोत्तम हे । एक और प्रश्‍न प्रायः पूषा || 


AN RR TR AS RIN ~~~ AN I IR उ IIIA Y R २ hi | 


५ के लिये 
पेशाब के भयंकर दर्द के लिये एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद याने-- - | 


| ~ ` (प्रमेह) सूज़ाक की ह 


के लिये एक ही 


दवाएं और इ अल 

पेटेंट दवाओं मं का) 
हेसियत:से हमारा ''गोनो 

की काय़ 


'क्षेकर 


पेशाब और घातु के ददौ को सार हटाने शरौ £ 
ऐसी दवा हे कि इसको इस्तेमाल करने से 


- .गोनोकिलर-- 
निराश होना ही नहीं पढ़ता । बढ़े-बढ़े वैद्य, इश अम्नेरिंग मे | क 


मी दवा. 


बुर | र्‌ 77 | 


ह DR पर प्रभाव के बुक्षियों को बोग जाप एक 1 तू के मनुष्य-शरीर पर प्रभाव के 
लोगां क॑ मतानसार इसका उपयाग 
हानिकर है । दूसरे प्रकार के लोगो का मत हृ 
| ३ गह पदोर्थ घा की भाते पाक ता नहा, एकत 
पाथो की तरह हानिकर भा नहीं । इस प्रश्‍न 
[है हत विषय के जगन्मान्य आचार्या के वर्षा के अनु- 
त के भाधार पर, विचार किया जाना चाहिए । 
प से इस विषय पर जितना भी. कार्य हुआ हे 


ए।गोरप म घो की समस्या ह ही नहीं । वंह तो सब 
ह| हेय मवखन को ही व्यवहार में लांते हें । इसलिए 


हक. एकर किये गये हूँ । उन देशों में सार्गरीन की ज़रूरत 
शिष्ट महसूस हुई कि ग़रीब जनता रोटी ( बेड ) पर 
सेके बिए मक्खन: जैसे मगे पदार्थ का. उपयोग नहीं 
हि । उन्ह इस कास के लिए कोइ सस्ता पदार्थ 
ए; यह काम मार्गेरीन पूरा करती हे । अमेरिका में 
E आर सार्गरीन की अपाकृतं उपयोगिता के 
» | ष द यी चुके हैं। स.गरीन के पक्षपातियों 
प इसके पक्ष मे ओर मक्खन के विरुद्ध माँखिक 
विश य अबल वेग से किया जा रहा 
फ्ता न साहेत्य में सत्यः की मात्रा 

| डी वकाश पास्तकाएं केवल प्रोपे- 
| छ टॉय को तो इ:मरो इकर द्दी 
| साहा ३ के प्रचार के लिए करोड़ों 


> एकग कि एक साधारण मनष्य 
| बिए द 

ईते दूर न जाना पड़ेगा । मार्गे- 
| मिभ 

भे दिए बेग चुरा है 


है आव 
वेगी रेयक हो गया है कि वह मक्खन 


पवसाय में जगा चे ईँ; वह 


भारताय भोजन म घी का महत्व 


ऐसा क्या कया जा रहा हे।. 


T 
फेरे अरब के लगभग रुपया इस ` 
। इसलिए व्यापारिक इष्टि ˆ 


रक की धारणा को सार्गे- . 
एसा न करने से जो करोडो. 


स रीन के पलूस द्रोज्यप्री2 जित A किया दे हि के £ 


६२६ 
युक्षिया को लोग चनस्पति-घी के पक्त- में लगाने का 


प्रयत्न. कर रहे ईं, वे सर्वथा निराधार और असंगत हैं । . 


कारण आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा । 
यह लिखा जा चुका हे कि मार्गेरीन में प्रधान अंश 
पाची का होता हे । इसलिए भागेरीन सपच होती है । 
इसके सवंथा विपरीत वनस्पति-घी तथा अन्य तेळ- 
पदाथा म पानी का कुछ भी अंश नहीं रहता । मार्गरीन 
क प स इतने प्रबल प्रोपेगेंडा के होते हुए भी, मक्खन 
के पक्ष मे लोगों को संख्या मार्गेरीनबाल्नों से अत्यधिक 
हे । स्वयं जो लोग मार्गेरीन का' ब्यवहार करते. हैं, - 
स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि घी से इसकी कुछु भी 


तुलना नहीं हो सकती । यह बात मक्खन:की उपयो- : 


रिता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण हे । फिर भी. पाठक- 
पाठिकाओं की जानकारी के लिए उनके मूल-सिद्धांत 
नीचे उद्धुत किये जाते हैं-- 

“सब तेल-पदार्था की समान मान्नाएँ सनष्य के शरीर 
में एक-सी स्फूति, शक्ति तथा पुष्टि देती ई । .सब तेल 
पदार्थ समान अंश तक पचनशील होते हैं । तुलनात्मक 
इष्टि से किसी मी तैल की उपयोगिता में कोई भेद 
नहीं पड़ता । यह संभव है कि कोई विशेष जन-समूइ 
सफ्राई, सस्तापन तथा स्वाद आदि बातों .से प्रेरित 
हो किसी. विशेष तेल-पदार्थ को अधिक : पसंद करे । 
अन्यथा शरीर पर सबका समान ही प्रभाव होता इं!” 

सब तैल-पदाथं एक समानं पचनशील होते हैं, यह 
कथन तो विज्ञान के साधारण ज्ञान के अनुसार भी 
सवेथा युक्तिशून्य हे । यह तभी समव है, जव समी 
चेन-पदा्थी का. Chemical (2001108001 समान 
हो । किंत. सभी - जानते हैं: कि ऐसा कदापि. .नुहीं हे. 
ऐसी अवस्थाः में कोई कारण नइ 
प्रभाव शरीर पर भिन्न प्रकार 
ऊपर का कथन कुछ अंश, तक तेल-पदाथौ के 
इंमल्शन ( गिण0]अं00 ) पर बाय हो सकता हे 
न विहीन भारतीय तेलो.पर सर्वेथा ठीक नहीं 
किंतु जला 


वर सकता | BF * 

र देश में जो समस्या खड़ी इ,” उसके समाधान 
हे लिए हमें जमते वैजानिकों के अतसा से वड 
हवे । साधारणतः; 


इष संशयता है कि जो देखा. द दरजे के 


~ कडे, 


ह दीखता क उनके . 
र के क्यों न हो. 


खट बिह ०005222 55 es ७ 
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तापःक्रम पर पिघनते हैं, वह नीचे दरजे के ताप-क्रम 
' पर पिघलनेवाले तेला से अधिक कठिनतापूवेक पचने- 
व. होते हें 1 यह. नियम तैज्ञ-पदार्थो के अतिरिक्त 
उनमें पाये जानेवाले अग्लों ( 17867 &९05 ) 
पर भी क्षागू होता हे । स्टोयरिक आर पामिटिक 
एसिडों की तरह के ऊँचे तापक्रम पर पिघलनेवाले 
अम्ल ( 1७४ 8003 ) कम दरजे पर पिषजनेवाबे 
अस्रो की अपेच्षा बहुत ही कम मात्रा म पचत ई । 
ब्यूटिरिक एसिड ( 171८ 2८5 ) को तरह के 
नीच दरजे के तापक्रम पर पिघलनेवाले अम्ल 
इतने अधिक पचनर्शाल होते हैं कि उनकी विद्यमानता 
में 'न पचनेवाले अम्ल” भी कुछ अंश तक पच 
ही जाते हैँ । ज़रा थोदा-सा ओर आगे बंदिए, 


तो यह कहा जा सकता है कि जिन ते्र-पदाथो के 


कथनांक ( Melting Pint) शरीर के साधारण 
तापक्रम से कम अथवा बराबर होते हैं, वह ३७-३८ 
` प्रातेशत तक शरीर में खप सकते हें । इसके विपरीत 
शरीरके तापक्रम से ऊँचे कथनांद्वले दाइस्टीयरिन 
( Tristearin ) आदि पदार्थं केवळ ३-१४ 
प्रतिशत ही पचनशील दें । अतएव इन वैज्ञानिक 
अनुसंधानों के आघार पर हम एक बार फिर उसी 
निश्‍चय पर पहुँचते हें कि घी के सदश पदार्थ 
वाष्प से उढ्नशा तथा पानी सें घुन्ननशीज्ञ” अम्त्नों 
* के आधिक्य के कारण सुपच हैं । इसके विपरीत 
पशुओं की चर्बियोँ तथा बनस्पति-घी आदि पदार्थ 
इस अंश में बहुत. कमज़ोर होने के कारण कम पचने- 
वाळे हें । यह एक ऐसी कसोटी हे झि Chemical 
Composition के ज्ञान के आधार पर (डिसी 
भरी तत्न-पदाथ के संबंध भें सुगभतापृवक इसका 
निर्णय न किया जा सकता हे (डक वह शरीर के लिए 
किस अंश तक लाभमद्‌ है। इस नियम के अनुधार 
ह की चबियों तथा वनस्पति-घी का ३७-३८ 
ई Fi स कड पेट पर निरथंक भार ही 
(लवतीय के ज्य करने पर अपत्ताकृत 
437 ः < -पदाथ को इस प्रकार 
बाटा जा सकता हे-... st व: 
 (१)घी ` 
, (२ )गरी काते . 
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पंचा! 
( ३) तिज्ली तथा बरे आदि का तेल Ee 


(४) पशुओं की चर्बियाँ तथा वनस्पति. 
ऊपर के दी क्रम में यह पदार्थ एक दे ३ | 
पचनशील तथा क्लाभप्रद हैं। जहाँ हर भ 
चह वनस्पति-घी इस इष्टि से निदृष्ट पदार्थ है। 


ETN 


सवथा ल्ाभप्रद नहीं । इसील्षिए 'विदेमर ३. 
“जीवन-दायकः कहा जाता हे । इत 
, भी थी सवोत्तम ठहरता है । झिग |, 
( Vitamine A ) के अतिरिक्त विरेश | 
(Vitamine 1)) भी घी में पाये जातेहे । उघ ! 
पशुओं के वानस्पतिक भोजना में से यह विदेश i 
सें आ जाते हैं । इसके विपरीत तैलपदाे र 
अंश का सवथा अभाव होता है। और, वा| 
में तो यह कभी पाये ही नहीं जा सकते! स 

एतदर्थं विटेमिन की प्रधानता भोर रा | 
कारण सब तैल्र-पदाथों में घो ही सर्वा. bo 
सकता हे । इस संबंध में अभी बहुत कु | 
की आवश्यकता है । भारतीय बेशाविश शौ 
है कि हमारे देश की अवस्थाओं के नु! | 


२७७ 1 = डॉ | 
विषय में अनुसंधान के लिए तत्पर द 


दो, तो दूना मूल्य वापस बू व! र्‌ | 
रिकर भेजकर वि पाठ PS जे 
वैद्यराज--पं० महा pe? 


अविक .संनेह विवश भइ भोरी ; 

सरद ससिहि जनु चितव चकोरी । 
हलेराम को दूर से देखकर सतता फिर 
नज़दीक से देखकर उनके सांद्यजानेत तेज के 
बार पे भ्रांखों का थक-सा जाना--पलको का भॉजना 


हनी 


है. निती प्राकर्पक हैं । पहले “प्रीति” का, फिर अपने 
र ॥| लसपेस्व को जानने पर “हर्ष” का आविर्भाव होना 
F | पव लेहाधिक्य से निस्तड्घता का प्रकटीकरण-- 
पर! गा डी हादिक भावनाओं के क्रमिक विकास के नमूने 
पि), गम्यांतरिक तथा बाह्य अवस्थाओं के सामंजस्य 
म विचार करना काव्य-साहिस्य के विद्यार्थियों के लिपु 
| आकर्षण की सामो प्रस्तुत करता हे । 

| सय है| स्वीकृत किया था कि सीताजी के 
| उनके भकपंण में “सदन” का हाथ ज़्यादा था; 
धताजीकेहद्यभेतो स्नेह की ही प्रचुरता है । 


का 'श्रोज्ञापन? है ] 

| ए 

खे लेइजन्य विवशता से “मोर? की दृशा की 
| तात A ८5 

i स्वाभाविक है । कवि ने रामजी के लिए 


> 


रा लिए तो केवल बाह्य दृशा 
ह । वह अप्रकट स्वगत वार्ता, 
३ अण्यमयी उत्तान चौर सुरू- 
क २ एवं उपभेद्‌ सभी मौजद रहे । पर 
॥ | बात नहीं | ~ ६ 
शत; "३ _मस्तिषञ का सजाल् नहीं कि वह 
| पज | ज्यादा दखल दे । खी-पुरुष 
पी ब विचारणीय हे । वह सीता- 
यह इख पावा” को दृशा का अनुभव 
संताजी के अनुभव ने “भोर” 
दु । “अधिक?” शब्द्‌ इसी कारण 


।स्रीऽ 
ड से देर में तो प्रभावित होती 


मभावित 
यादा भोर जाती हे, तो उसका प्रेम बहुत 


बहत विकर शोता है! 


भ तट 
| पे जाना 
न, रिना 
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तुलसीदासजी की सुकुमार सूक्षिया 


तुलसीदासजी की सुकुमार सूक्षियाँ 


( श्रीराजबहाडुर लमगोड़ा पम्‌० ९०, पलू-एल्‌) बी ] 


अदा mo 


है नर ह क 
। जान है। “मई सोरी” का 
ह भी सुंदर ई। स, श और च की चाशनी पूरे 
पद को माधुर्य से भर देती है; सरद्‌-ससिहि-उसी 
प्रास की छुरा है। ४ 
इस उपमा में बाबा बैजनाथजी ने अपनी रामायणी 
टीका मे (१) दति, (२ ) ज्ञावण्य, (३) रूप, 
( 8 ) सुंदरता, ( ९ ) रमणीयदा, (६) कांति, (७ ) 
मधुरता और (८) सुकुमारता--ये ८ सूच्मताएँ भेंट की 
हृ । अधिक व्याख्या करते हुए बाबाजा ने “गोरे वदन 
पर सोने की झलक” लिखा है, मानों उनका अप्रकट 
भाव यह जान पढ़ता है कि लदमणजी के गोरे रंग का 
असर था, जो इस इश्य में समाविष्ट था । परंतु वस्तुतः 
यह प्रशंसा 'रघुपति? की है ओर कवि ने इस शब्द 
( रघुपति ) को लच्मण के लिए कभी प्रयुक्त नहीं 
किया । फिर चंद्रमा से उपमा देने में कुछ न्नटि रही 
जाती है, सो इसका क्या उत्तर ? 
प्रिय पाठकगण ! प्रथम तो उपमा में 'जनु' शब्द 
ल्लाने से यह स्वयं ही विदित होता हे कि उपसा की 
पूर्ति के लिए काव्य-शक्कि से कुछ अघिरु सहायता लेने 
की आवश्यकता है, जैसा.मैंने पहले “मानई मदन दुंदुभी 
दीन्ही” की व्याख्या मे बतला दिया था । इसके अतिः 
रिक्न उपमा भी एक विशेष विचार-दृष्टि से दी जाती है, 
ओर प्रायः उपमाएँ भी सवांगपूर्ण नहीं होतीं। यहाँ 
'रघपति की छुविर का प्रकाश इतना प्रभाव पैदा क्र 
रहा दे कि उपमा में श्यामता का भाभास उसले अधिक 
नहीं प्रतीत होता, ज़ितना चंद्रमा म॑ साधारणतः देता 
है । इसी कारण कविगण भीकृष्ण के सोंदर्य की भी 
द॒4 से उपमा देना अनुचित वहाँ समझते । अस्तु । 


दसौं 
पि कवि की सूचम दृष्टि के विचार से 'चकोरी? का 


योग सीता 
ये प्रति्िब का प्रभाव रामरूपी चंद्रमा द्वारा सीता- 
जी के लिए अयुक्त किया हुआ सान लिया जाय, तो 
शायद दीक जरे । पर यह बहूत. चीचादानी की बात 


के क्षिए माना जाय और खदमणरूपी . 


माधुरी 


६३२५ FRE के 
हे । आखिर अभी ज़रा ही देर पहले लकमण को. अब “अधिक सनेह' का प्रभा, इ 75 को 
॥ऱ्यामक्ष गौर किशोर सुहाये” के. सम्मिलित वातावरण 
| झे दिखाया गया है और सीता. के अंतरपरक अनुभव 
| की कॉपती हुई सुई असी ही तो रामरूपी भ्रुव पर जम 
वल्ली हे । अतः ऐसा जान” पता हे कि बाबाजो-जस 
सूचमदुर्शी व्याख्याता के ख्याल सेमी निमग्नता के 
« आनंद में यह अंतरजनक बात जाती रहा दे [के उपमा 
।रघुपति’ शब्दे के. पश्चात्‌ ही प्रयुक्त हुई है। मेरी समझ 
में बिलकुल साफ़ बात तो यह है कि इस उपमा द्वारा 
महाकवि तुखसीदासजी दृष्टि की उस आसक्गमयी इढ़ता 
को दिखला रहे दें, जो 'चकोर? ओर “चद्रमा' को दशा मे 
दिखायी देती हे । अन्यथा सीता के लिए भी “चकोरी”” 
न लाया जाता; क्योकि यह पत्ती तो स्याह होता दं । 
रामजी के सहज सोंदर्य में अधिक कांति उत्पन्न कर 
देने के लिए: प्रातःकाल की सूये-रश्मियों भी तो विद्य- 
मान थी, फिर उन्हें चमणजी से उसे उधार लेने की क्या 
ज़रूरत थी ? क्या. आपने यहः नहीं देखा कि स्याह 
चमकदार चीज़ पर भी सूयं की रश्सियोँ पढ़कर उसमें 
चकाचोंधवाल्ी चमक पेदा कर देती. हैं ? फिर रामजी 
का वर्ण तो साँवला ही था। इसके अतिरिक्त उनका शरीर 
` सी पीतवसन तथा स्वणालंकारो से सुशोभित था .। 
5 संक्षेप में यही बात मुके ज़्यादा ठीक जैची है । प्रातः 
काल के समय का उल्लेख भी अपनी : विशेषता रखता 
दे, जिसे में पुवे ही बतला चुका . हूँ. । इस विशेषता 
का: वहीं प्रभाव है, जो वर्तमान अभिनेताओं के-मुख पर 
`` रंगीन प्रकाश का।, परंतु यह भी संभव है कि इनमें से 
कोई एक ही विचार कवि के मस्तिष्क में न रहा 
` हो, प्रत्युत सभी उपरिलिखित विचारों का सम्मिद्धित 
रूप । ब 
` शरद्‌’ स एक. विशेषता यह भी हे कि कदाचित्‌ 
` ` ऋतु भी वही रही होगी, क्योंकि विवाह का मास मागे- 


ह : शीष था + । 


शरद? ओर "शशि? का अनुप्रास भी दुर्शनीय है, 


६25 : मानों ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए ही बने हैं । 


'इसीलिए बाबा ज्ैजनाथजी ने 
“प्रेम की संक्रांत दशा कडा ६१ 


| | 
लिख गया था कि बसंत: हे । रामजी की निम्नता *' be ब दी 


'त्रेखक->0॥०८०॥०ा 06 ०वह्/ दा (दि।कि उस अ 


- [ चष १०, खेड! र 
अब “अविक सनेइ' का भाव इव. | 
की दृष्टि में रामजी “शरद-शशि” हे, उद भट | 
मुखशशि भये नेन चकोरा? के विचार है नौ 
दृष्टि म साता स्वय '"णशि हैं | 

एुक सूच्मता ओर भी विचारणीय शा 
मुख की उपमा “शशि से दी गयी है, प रः 
लए एंसा नहा इं । वहा तो वसन अलंकार 
शोभा आदि से केवल “छवि? का निर्माण हश 
जिसकी उपसा “जन”? श 
से दी गयी हे। 

पाठकंगण ! आपने यह देखा होगा हत 
व्याख्या के अनेक आवश्यक अंशों की पूति ३ 
विचार-शाक्लि को विशेष प्रय्न करना पदृताई।ह 
रामजी की उपमा चंद्रना से दी जा सरुती है। फ़ 
कवि इत बात का स्वथ अनुभव करता है भौ हं 
कारण उपमा को “जन्‌” शब्द द्वारा प्रयक्ष झा | 
इस शब्द की -व्याख्या पहले की जा चुकी दै! त 
इतना दी बात नहीं -है, मत्युत एक भावपूर्ण र| 
भी पता चलता हे । 'वकोरी” जब चंद्रमा को 
दृष्टि से देखने लग जाती हे, तो उसका यह कव 
स्वाभाविक कार्यं ही रहता दे। भतः प का 
प्रशंसनीय नही जितना यहाँ साता-सी ए र | 
कमारी का, जो 'अधिक सनेइ” से. विवश शन 

चे 

सभी प्रकार के 'होशोहवास को विदा कर र 
निमग्नता की उस अवस्था में पहुँच गयी 
प्रकृति.ने उस पक्षी को पहुँचा 
ज्ञान से शन्य है। 'जनु का प्रया 
उभारने के लिए दे । | 

एक बात और भी विचारणाग दे 
केवल रामजी की आँखों को 
यहाँ सीताजी को सवागरीति पर 
मानो सीताजी प्रेमभाव से सर्वधा 


४ 


क साथ र 


ग इती 


समान” से उद्घोषित किया € 


का अनुसव शीघ्र ही दो चला पता | 


[ चित्रकार--श्री्रजितकुमार बसु ] 
« 9 ~ (र प्र च ¢ ८ 
निर्भय हो जाई, सिरे दिल से दुई का ख़द॒शा ; 
एक प्याली मए-वहदत की पिला दो कोई! 
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>) न ~ 


है. 


\ ps सबब ३०८ चु? खट ] 


= 


| तव चकोरी' में छुकानुप्तास खडे! 7. किक आ मत जो हो 
| ` ज्ञान मगु रामर्हि उर आनी; 
दीन्हें पलक कपाट सयानी \ 
शर £ त्रं द्वारा प्रेमपात्र को दि में खाने का 
र परत काढ्पोपम. हे 1 र्ते मे आख बिछ्ा 
| दा” इस ख़याल से कम दर्ज का हः क्योकि दर्द 
हेज रास्ता तो कुछ-न-झुछ कठोर होगा हा, यद्यपि 
पत के कारण उसमें थोड़ी-बहुत नरमी का झा जाना 
| त ्ामाविक है । अ 
| (१) 'लोचन? में 'च' की चाशनी ओर स्वयं 
पोषन'शब्द की शंगारिरता स तदार हः यह साधारण 
आहे नहीं, प्रत्युत 'लोचन? हैं, ओर फिर सीता-जेसी 
| ढारी के लोचन । आनेवाले के लिए केसा सुंदर 
| कग? है और बुलानेवाले के प्रेम-भाच का केसा 
| ण्व प्रकटीकरण । 
| "होत लाया गया और कहाँ लाया गया ??!--यह 
|| प वि्ारणीय हे । रंगार में रामजी का रूप छुवि- 
| शत बोचन-भग . द्वारा लाया जाकर हृदय में 
| शत्यित किया गया हे । फिर आध्यात्मिकता का 
| शग तो प्रत्येक स्थान में दिखता ही रहता है। 


५ पे च = ..] 
भिथापा राम आज प्रेम के आकर्षशवश क्लोचन-मग. 


र पिर करे भक्र के हृदय में विराजमान होते हा 
3 साय नारद वचन” के पश्चात्‌ जिस 
| _ पका आभास बराबर दिखायी देता है, वह 
| क क इश्य से भी वित्न पेस के रूप में वेसा ही 
11 पार वे षः प्रेस का आकर्षण तो भगवान्‌ 
१ हीरे रूप र खींच लाता हे कि भक्नजनों के 
| प्रेशर ऐस हो सकें तथा तंदूद्वारा उनके मन 
| ह झी प्राप्ति हो । | 
| क यद च्धता” की दशा सें पत्रकों का भॉजना 
| सये का जाना साना ल्लोचन-सग के अकस्मात्‌ 
| शेर इ ऽर रहा दै, जिसमें कोई भी रुव 
| शो विराजमान मन्दिर” सें रामजी की काल्पनिक 

देशभ _ गयी, तो सीताजी ने निमग्नता 


भो उल्लेख किया हे, 


_ निमग्नता की 


भर सका सानों रामजी स्वयं ही हे 
का प सेने डपयुक्र ब्याख्या में “रूप गार 
प मून-चौपाहे 


ठुलसीदालजी की खुझमार सूहियॉ लक 


~= 


में प्रेमिक की मूर्ति को ही प्रेमिक समम जेना झर 
उसा को प्यार करने क्षण जाना .एक विशेष अगारी ट 
भाव का द्योतक हे, और आध्पारिमकता की इष्टिसे | 
सू/त-पूजा एवं मानसिक पूजा का यही अथे है । 

(४) ऑर्खो के रास्ते से लाने और दि में बंद 
करने में भी एक वात है । वह यह कि उघर ब्चमणजी 
ओर इधर सखियों के कारण अंगार सें संदाचार-संबंधी 
बाधाएँ पैदा हो रही हैं; परंतु रखा का रास्ता ओर 
दिल का पूकांत स्थान उनके वूरीकरण के कैसे सुंद्र 
उपाय हैं । इसके विपरीत किसी कुंज में मित्ञ-बेठना 
न केवळ आचार, बहिरे भगार की दृष्टि से कितना 
असुंद्र होता । 

(९ ) बंद क्यों किया ? यह भो. शंगार को दृष्टि 
से एक सुंदर प्रश्‍न हे । अभी प्रथम वार देखे जानेके _ 
बाद रामजी. ग़ायब हो गये थे, और सीताजी को 
'सकल दिशि' की खोज की अवश्यकता हुईं थो, तो 
अब पुनः मिल्न जाने पर क्यों न.बंद किमे जाये | _ 

जब सीताजी ने रामजी को पहले देखा था, तो 
विना बुलाये हुए; पर अब तो उन्हे 'द्घोचच-सरा” 
द्वारा बुद्धा एवं निज :हृदय में बसाकर एझॉंतताके 
लिए पत्चक-कपाट को भी बंद कर दिया। यहाँ उस्र 
बंदी बनाकर रखने का विचार अपने साधारण शंगारी _ 
रूप में नहीं रकल्ला गया, प्रत्युत पवित्र प्रेम के कोमळ 
झाकषेख के साथ । कथन-रीति कितनी सुंदर दै! 
तुलसीदासजी बॉघने का शब्द भी "इस प्रकार नह 
ज्ञाना चाहते थे, जैसा किसी उदू-कवि ने बघा हे 
कि--“कच्चे धागे में चले आएँगे सरकार बैंघे।” 
'ओर'-दृशा: में भी कुछ चेतना है. 
शा. ही गयी थी। सच डे, "दीवाना व पड 
हुशियार? ( दीवाना झपने काम में चतुर होता 
परंतु यह “सयानापनः अमी ह य 
का खुलता तोः जि के लि 
सेंहीहुआ था। संतः 'मेम' + 
हे! अगर ःइतता चांचल्य भौ 
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६३४ | 
ड ~ € र 5 ही च्य केवल ~ ष । 
देवीजी के स्वाभाविक भोलेपन में कोई फरक नह इ । कवल तुखसा हो ऐसा भाग्यवार कर 


आता | जिस बंदी बनाने के विचार का ऊपर ज़िक्र शगार की रसभरो बाते कहते हुए भी कोहि ५” | 
हुआ है, वह भी इस सयानेपन में सरस सुंदरता से चार की परिधि से भूलकर भी बाहर रही इ छ 
सब्निहित है। केवल इतना ही नहीं, किस सुंदरता के सर जाजे अयसन ( 81 020126 तः । 
साथ कैसी सुंदर एकांतता का निर्माण हुआ है, जहॉ. ने हाल दी में अपनी Linguistic ह 
सखिया भी कोई दग्र न दे सकें। इस सयानेपन 0£ 17013-नासक पुस्तक सें महाकादे हर | 
का पुक कारण बाबाजी ने यदद भी वयान किया हे कि दासजी की एशिया के आधे दुन षिद्‌ | 
प्रथम दशन में सीताजी ने आँख बंद कर ली थी। गणना की है। मेरी कुछ सम्मति हे र | 
अरर अब की उनकी निर्निमेपिता स्थिर रहती, तो विचार, जिसमें वह तुलसीजी को एशिया का एर ति | 
आचार के विरुद्ध होता और राजकुमार भी कहते कि कवि ( 12 0०४ ) समझते हे ऋ है 
अजब शोख़ लडकी है। इतना ही नहीं, यहाँ सया- उन्होंने 171९112] (३३८९६४९९९ ए/] Ii 


नापन कम-से-कम अप्रकट रीति पर सखिया को एक प्रकट किया था, उनके इस पिछले विचार से र| 
तरह के मुग्राखते में डाख रहा हे । वह यही समझती था। मैं ग्रियसन महोदय के अंतिम विचार पे भपगए| 
हैं कि आँखों का बंद होना लज्जा के कारण हे । एक मतभेद प्रकट करता हुँ । ऐसे . महान्‌ कवि को भ 
संयानी सखी ही ये सब बातें ताड़ सरी दे, जेया उसकी एशिया के काव्य-सिहासन पर प्रतिष्ठित करना उसां | 
विनोदमय़ी वार्ता से आगे विदित होगा । अनुदारता ही हे । वस्तुतः तुललीजी तो समस श| 
(७ ) आँखों के बंद करने में अजीब. दोरुज़ी बात के काव्य-सिंहालन पर, एक विशेष स्थान प, से| 
है। ज़ाहिर में तो रामजी तथा सख्ियों के सामने लजा अधिकारी हैं । । असा मैं अपनी इस व्याख्या में | 
का प्रकटी करण है, लेकिन हे असल में एकांतपरक विचार लाता भी झा रहा हूँ, सुरे तो वह मिल्टन धोर शः | 
द्वारा प्रेमिक-सिल्लन का उद्देश्य । | पियर प्रश्रति महाकवियो से उच्नीस नहीं, बलि (| 
_ (८) रामजी को हृदय पभूति रमणीक स्थान ही मिले हैं। | 
में रमण के लिए बुळाना और फिर रमण के विचार. फिर भी झैं भ्रियसन महोदय को इतना शे! | 
1 warren 
: (३) सखिया तो पहले हा से सयानी थीं Fe र आ का हे ग होत कारण | 
तुजसीदासजी ने एक अोलीभाली राजकु ड ी र CE § र ns Fe ता एवं पर | 
९ पबा न न स. भी सेन खादा क लिए भाषा की की ग्न्य रौ i 
दिया है । पर ये समस्त भाव आकार वा वितल अती | 
“मस्त आव आकस्मिक हैं, झोर कवियो के संबंध सें मुझसे स्वयं ऐसी ग | 

खोचन-मग, हृदय-मंदिर और पज्क-कपार में ऐसा को ऽप में यहाँ मेरे कने * ३ 
अनीतिमूबक वर्णन नहीं है, जेता «वादी बे उ काह - शाना मुमकिन है । रंश म र दी 
विख्यात फ्रारसी कवि ने अपने स पद में क लभ ह कि. सनस ड 
इस पद म-- तुलसीदासजाी की काव्य़-कला पर दट | 


लाम बे बरलाम बे विनिहाद बाशद ; 
” » - मीमये द्रपश “ड क ग सह दिखल्ाना चाहिए था कि समस्त संसार | 
- अस्ता बाशद दाल रे | उनका क्या प्रभाव है और उनके काइप-सिंकी ह| 


` `[ सुबह तक ओष्ठ पर ओष्ट हु प्राप्त EF 
3 रसा रहे, सामने शराब की झागामी कविता कहाँ तक शिचा ” कट ही र 


हो थोर दुर्वाज़ा बं 
त ६ ] चणेन किया S [as र ~ 5 ति प्‌! 
तो ऐसा बिरल्ा ही कवि होगा, हे । सच पूछिए है । झियर्सन महोदय अपनी ही री कि हु 


जिसने £गार-वणंन हुए भी क्या यह न कह सरते खा ग व 
समस्त संसार के एक दुजेन कबि | 


च्छ 5 सा 
(७-0. Jangamwadi Math वि वत स्थान रखते... 7 
0,” 


| _ पाप दा ३०८तु० खं०) न 

ग . लड जर्मन कचि गेटे ( ७०८४६) ने 

कप व ते आांग्ल-कवि शक्सपियर के चरित्रों के 
त ६ 

| में लिखा है-- न यी 

प 7 characters are like watches with dial 


tes of transpareut crystal; they show you 
| be hour Jike others and the inward mecha- 
11 wim is also visible. a 
[ इसके पात्र स्वच्छ बिल्लूर की डायलवाली घड्या 
| हेमा हैं, जो समय भी बतज्ञाती हैं ओर साथ ही 
| | शे अंदर के कल्न-पुरजों को भी ज्ञाहिर कर देती हं] 
[| दत बात तुलसीदासजो के चरित्रों पर भी कितनी 
केश) प्रकि लागू होती है । आप प्रथम रामजी की हृदय- 
| जो बिहा से सीताजी की प्रशंसा सुन चुके हें ओर 
| 'पुमिरे सोय नारद वचन” से लेकर बराबर तुलसी- 
उं | रसी सीताजी के हृद्य का काव्यरूपी “२ स-रे” द्वारा 
के | शोष करते आ रहे हैं । उपर्युक्त पंद भी कवि के वैसे 
को | 0 झ्योपम विचारों का एक उदाहरण हब 

| शोरडी तो क्या, कवि ने स्वयं रावण से यह 
| | अबाब्र कि “यदि राम मनुष्य हैं, तो विजय द्वारा 
| भी त्याति होगी ; और यदि वह इश्वर हैं, तो उनके 
द| _ का अधिकारी बा? उसके हृद- 
भ | एए रहार उसे क 44 ३ 
| हा ॥ै। स्किन प्रभाव से पूर्णतः बचा 
| पृक्ते ववाद के वातावरण सं 


[| तेत रावण को देखते हुए 

"१ लड़ाई का रंग और दिखायी 
क ते गवा है इका रंग हो कुछ ओर दिखाय 
I 


| 
| ... पप ओर सी विचारणोय हे-जिते मैं पलले भी 


९8) या पृथक्‌ वाता. ( 3810९5 ) 
1100. हे नहीं होती; क्योंकि उन्होंने नाव्य- 
| खा लि ऐसा छृन्निम आदश अपने सामने 
ह; र कद स्वये अंतर्धान रहता है । 
ही व पे गेरे को कविता में केवल पात्रा के ही 
| Goethe ) का उपयुक्त सिद्धांत 
§ जे डायल व उनका समूचा मानुषी डमा 
30... सशीन सरश है, जिसके द्वारा अंदर की 
| भाक नजर तो है। दैगोरजी के 


पका — छि भप ~ 
दिए कि एसे आंतरिक भावो को चित्रित करने , 
७] उलपोदासजी को कृन्निमतापुणे स्वगत वातो ' 
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द्वेश 
कथनानुसार हिंदू-सभ्यता का यह ख़ास पहलू है 
कि वह प्रकट प्राकृतिक जगत्‌ को स्वतः संपूर्ण नहीं 
समरती, प्रत्युत यह मानती हे कि 'ससीम?, “असीम? ` 
का प्रतिबिच ( R€f९८६।०॥ ) है। 

सेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं कि जिन कवियों 
को वह आंतरिक मशीन न नज़र झाती हो, वह ्र्वाम- 
झृवाइ कृत्रिम अनुकरण करें। ऐसा करने से. तो उस 


4१, 4७ 


.सशनि पर भी विश्वास उठ जायगा । तात्पर्य केवळ यह 


है कि ऐसी साहित्यिक तुलना सें उपयुक्त विचार-हष्टि से 
ही संसार के कवियों में तुल्लस्लीजी का स्थान निश्‍चित 
किया जाय । ं 

जब सिय सहिन प्रेमदश जानी; 

कहि न्‌ सकहिं कछु मन सकुचानी \ 

(५) 'जब'--कैसा छोटा परंतु साथेक शब्द हे! 
अब तक सयानी सखियों भी समस्त दृश्य को पुक 
सुंदरी की सर, और बीच में राम-साता के पारस्प- 
रिक - परिचय तथा अवलोकन को उनके सोदयं के 
निमित्त से साधारण देखना ही समरती थीं । परंतु 
अब इस निस्तब्धता की दृशा ओर आँखों के बंद होवे 
से यह निश्चय हो जावे पर कि यह सब कुछ प्रेम की 
विवशता के कारण है, बेचारी सखिया भी ज़बान से 
कुछ कह तो नहीं सकतीं, पर दिख में सकुचने लगी 
हे । वे “अवश देखिए देखन योग! कहकर जिस 


: राजङभ्रर को दिखाने जायी थीं दौर समरूती थीं 


कि सीताजी तमिक दृशेन-ज्ञाभ के परचात्‌ उसे साधारण 
सौंद्योवद्धोकन समझकर हो बोट चलेगी, उसा ने तो 
अब सीता को प्रेम से विवश एवं व्याकुक्ष बना दिया । 
वह नहीं जानती थीं कि रामजी केवल "देखन योगू न 
रह जायेंगे, प्रत्युत उनके दशन से “चू वानद्‌ रूपे गुज 
इवाइद कि चौंनद्‌” [ पुष्प को देखकर उसके तोड्ने की 
इच्छा होनी ] को वित्ताकपझ बात पेदा हो जायगी 
और इस प्रकार “इश्क़” (प्रेम ) का अमद्-दख़ल 
होगा । साना सखिया तो 'सुखूर' के लिए थोड़ी शराब 
देना चाइती थीं, पर वह सुरूर बेहोशो म॑. परिणत 
हो गया । कद 
(२ ) “कहि न सहि कछु सद 
(क) झपनी ही करतूत का ल 


किया से शकते नही बनता। ` ` *##| 


६३१ क 9 माधुरी तः. [वर 


क सजरा 7 1 7 5 $ A ¢ ° | 
( खः) इस एकांतन्ध्यान की दशा में बोलना सभ्यता ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें प्रेम ने लार 


के प्रतिकूल होता और उससे सीताजी के आनंद में को परास्त कर दिया । परंत तुच चस 
बाधा उपस्थित हो जाती । सफल कवि हे, जिसने इस चौपाई से द | 
(य ) सबसे अधिक संकोच इस कारण हे कि प्रकट 


जा पर जा कर सत्य 


सं सीताजी के इस प्रम का कोई प्रभाव धनषयज की सो तेहि मिलहि न कछु हर | 
शत पर पड़ता हुआ नह मालम होता । _ तक प्रम-जानत भावो की पारपक्कता को ऐसी ३ | [ 
आह, यादि राम से धनुष न दूदा, तो साता के इस से दिखलाया कि देखते ही और सराह ह १ 
प्रगाइ प्रम का क्या परिणाम होगा? यदि सदाचार के है। सपूणं इर्य सं सदाचार के बंधन ३ साथ है | रे 
प्रतिकू कोई काम हो गया; तो उन सखियों की विश्वास - शी 


रासकता माजूद है; क्योंकि तुजसीजी मिल्टन बल 
मम का घाणत एव हेय नहीं समकते, परंत उपे |. 
सदाचार की मयादा भी क़ायम रखते हैं। प्र 

( ३) इस मोनावस्था में ही कवि तक वे) | शे 
लिए सांता ओर सख्या के हृदयस्थ भावे स| स 
मास्तष्कोय विचारों को सुस्पष्ट करने के किए पे 
आ जाता हे । शेक्सपियर के नाटकों में कवि जे | प्रा 
पास्थति के कारण बहुत-सी बातें अस्पष्ट रह जो ता 
आर इसीलिए बनेईशा ( Berd आहा) \| 
शाकुतला क दुतगाभी प्रेम आर नारका म कोष्टावालाी व्याख्या कितना ग्रावर्‍यर एर 
रक्क, उसा प्रकार के सैकड़ों होती है । 


पात्रता तथा राम-सीता की सुकार्ते पर क्या प्रभाव 
पड़गा £? इन सब बातों के खयाल ने अज्जीब कश- 
सक्श को हालत पेदा कर दी है। इसी भाव-पर्ण 
सघषंण ने सदाचार एवं प्रेम के संघर्पण के रूप में 
अगारिकता उत्पन्न कर दी है, जो अत्यंत आनदजनक हे । 

संसार के . प्रेस-काब्य, नाटक और उपन्यास इसी 
संघषेण में पढ़कर आदर्शच्युत हो गये। रोमियो और 
जूलियट की सृत्यु, डेस्डीमोश भौर थाथेलो के पारस्प- 
रिक संदेह और दुष्यंत- 
उनके परिणामों के अति | 


Ps 
ला, 


1५ 


® 
(५9) 
& 


>> 


पका 
ih 
|! 


आपका आइना क्या कहता 
| क्या आपका चेहरा ख शक, बुड़ढा या सुरदा सा क र | ; 
| दोता दे ? क्या आपके चेहरे पर काइयाँ और झरि | 
- पढ़ रही हैं जो कभी बहुत सुन्दर और भरा इशा या. 


अफ़ग़ान स्नो | 


आपको पक नई सुन्दरता का रास्ता दिाएगा। हू 

| की सूरत ओर खाल मुलायम पड़ जायगी, रतमा || | 
ताज़ी और सुन्द्र रहेगी । यह आश्‍चर्यकारक हरे 

जो बहुत आसान और सहुलियत का है और i 

तमाम दाग बहुत जल्दी दूर होकर चाम में और हिली 

जाता है। तमाम हिडुस्तान में हज़ारों खियाँ अपगे वीते 

के सामान से और हिन्दुस्तानियां द्वारा इस बनी 7 ही. 

व्यवहार से अपने चमड़े को तरोताज़ा और खुर्द 

& , ड़ एस क सर्वत्र मिलता है। 

७०७७७७८ अ पाटनवाला, १८२८४, अब्दुलरहमान स्ट्रीट! _, 
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एन्दरता का जिगरी 
और मददगार शस 


क | 


सार की आगाम सकि संसार की आगामी कविता 
का क्या प्रभाव होगा; स इतना कह दना 
कि कवि का व्यङ्कित्व भी नाटक का एक 
| ` चाहिए, तथा व्याख्या स भी काव्य का पहलू 
। कु जाते देना चाहिए । शा सदोदय को व्याख्याए 
| रर दार्शनिकतापुणे हैं, अत उनके नाटकों से 
| पाका रंग फोका-पा हों जाताहे । शा महोदय अपने 
| (गठक का आवश्यक अग होना भी नहीं दिखल्ाते । 
सैल | (नाटक के खेले जाते समय बह गायब ही रइंगे ! 
हेका | ए विर तक्षत्रीजी कवि को नः्टक का एक आवश्यक 
'शपमकतेहे, जो यथातमय़ रंगसच रे गाश पर आकर 
| शै केत तथा विचारों की काव्य-मयी व्याख्या करके 


आही; बाह्या मोजूद न होती, तो फिर सन्नाटा ही रहता । ईसी 
/) | सोह मोडी है! राम-ज्ञवमण लताओं के कुंज से 
से प्रभावित 
| फा भौलं बंद कर खी हैं और सखियेँ! इस दृश्य को 
| फ खयं सकोचवश निस्तब्ध खडी हैं । 
प्‌ 

| "९ दूधरी थोर सीता की आँखों तथा पत्रकों की 
तन रे अर राम-लच्मण की गमना- 
R सचत चित्रण से परिपण हे । यह 
(क ह कि तुलसोदासजी ने इस चित्र 
ल वो तथा.विचारों को, किस सुंदरता 


के साथ 
प्रकट कर 
श्‌ ) 'तियसखिनः चश दिया न 


1 क्रि 


॥ है का आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी कभी-कभी दूर 
11 पस्थत होकर काव्योपम, रसिकता एवं 
किसी आध्यात्मिक विषय की व्याख्या 
त पर इस तरह कि काब्य-सोंदय 
न ससार को आगामी कविता इसेस कोई 


छुलसीदा सजी को सुकुमार सूक्तियॉ 


MRS सा 


fr मकी एक ओर तो अचेत चित्रण की स॒ुद्रताओ 


से अनुप्रास की समानता दं. 


| में कितना अंतर है। स कां में कितना अंतर हे। सः कां 


-६३७ 


अधिक प्रयोग 'सकोच! के विचार से उचित ही प्रतीत 
होता है। - * 


(६) बावा वेजनाथ ने अपनी व्याख्या में संकोच 


'का एक और काव्यमय कारण कहा दे । वह यह कि 


एक ओर तो सखियों को यह खयाल हे कि प्रेमानुमव 
की पुरांतता में अतर न पडे, ओर दूसरी ओर यह 
ख़याल भी कि ऐपा अनुमवपूर्ण ध्यान तो हर वक्र 
हो सकेगा; इस समय तो मनोहर मूर्ति सामने खड़ी दे, 
झतः यदि वे सीता को दर्शन के द्विप प्रेरित नहीं 
करती, तो सखो-घर्म के विरुद्ध होगा । मेरी समक में 
सखियो के संरोच का ग्रह कारण शगार की दृष्टि से. 
उत्तम हे, परंतु दोनों राजझुप्तार तो अभी आगेवाले 
दोढे में सामने आवेग । अतः इस कारण में समय से 


` पहले ही होने का दोष दे । इस इर्य को सदाचार और 
-प्रेम फे पारस्परिक सम्प्रिश्रण के 


विचार से मद्दाकवि 
तलसीदासजी की कविता का कमाल दी कहना चाहिए, 
जिस झी व्याख्या अत्त कठिन है । तनिक सदाचार पर 
ध्यान. अधिक हुआ और कपार से चुटि उत्पन्न हो गयी 

ओर यदि शगार का अधिर ख़याद्य रहा, तो सदाचार 
को बट्टा लगा । जव व्याख्या में यह कठिनाई हें, तो 


` कविता एवं कवि को कठिनाइयों का क्या ठिकाना १ 


इसीक्षिए तो संसार म॑ तलसीदासजी के अतिरिक्त भोर 
किसी कवि को ऐसी सफलता नशा मिळी । परंतु चैकि 
इस दृश्य में प्रधान रस अपार दे, इसलिए जब दो 
कार की व्याख्या जें तलना करनी हो तो हमें उस 
ब्साख्या की ओर फैसला देना चाहिए, जिसमे हगार 
रस पर्याप्त मात्रा में मोजद दो । रु 
जिन विद्यार्थियों की शाब्दिक अथो के ससरूने की 
हो च॒ही हे झोर जिनमे कविताओं में 
तद्धना की कुछ योग्यता उत्पन्न हो चुकी दै, उनके र 
अर विशेषतः विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए 
सलाह है कि ब्यास्याओं से मदद लेन पह 
ज्ञोर 
थे स्वये ही सपन दिमाग पर 
निकालने की कोशिश करें। पेसा करने 
झणिक संतोष गद प्रमाणित होगी 1 
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[ साहित्यरक्ष श्रीशंभूदयाल सक्सेना] 


NN अजी 


कितने पाटांबर डाळे थे गलियों में नित स्वागत को : 
रही प्रर्ताच्ारत निशिवापरर मनचोते अभ्यायत को । 
पारिजात की बंदनवारें कुसमकरों से ले-लेकर , 
गर्वित मन से सज्जित की थीं मख्ि-निर्मित गुइ-द्वारों पर । 
सोती की लढ़ियों के बदले तारों की अनुपम माला , 
चेत्रकल्ा. के रुचिर सूत्र में गूध, सजायी थी शाला । 
पांशु पद-पञ्नों से पावन होगा हस्बे-विद्यास नहीं; 
जीवनघन, जगजीवन होंगे, . यह भी था विश्‍वात नहीं । 
पत्न-पल करते वासर बीते, वासर बीते युग बोते; 
नञ्चिन-नेत्र, पर सतत हमारे, रहे अश्न-जल्ल ही पाते 
उष्ण वाष्प से स्निग्ध हुआ कुछ गर्व-प्राव योवनधन का; 

5 चब अपांग में लक्षित होने खगा रूप चंद्रानन का 
इग-पथ से आते जाते थे चे अबाध संथर गति से 
करुणा के शुचितस मंदिर में प्रियतम शोभन रतिपति से 


जीवन के प्रश्‍न 


[ भ्रोद्धारकाप्रसाद मौर्य बी० ए०, एल्‌-एलू० बी० ] 
छिटक रही हे चारु चका किसके भव्य भवन में; » 
ने पुकार रहा है किसको नोरव नखत गगन में! 
रहा हे सिंधु मौज ज्ञे किसके ब्रहदांगन में ; 
अंतरिक्ष में किसकी चीणा गूँज रही घन-घन में। 
भूज गया पथ कोन यहाँ आकर किस गइन विपिन में.; 
र्क रहा हे कोन, कहो से छिपकर मेरे मन 
दृढ़ रहा हे कोन किसे अकुल होकर निजन 
छिपी हुई हे करुण वेदना किसके मूक-रुदन 
मुझे यहाँ पर किसने लाकर डाल दिया बंधन 
छिपा कोन-सा सुख इस जग में दुखिया के जीवन 
सुख से खे रहा था लाकर फसा दिया उल्षकन मे; 
जगा दिया दावानल किसने मेरे नंदन-वन में । 


RRR हु 


५ 


a 
GA | 
“४ 


सालन का ज़िक्रदे । अल्लीगढ़से बरेली जाने के 
, - उ चंदौसी-जेकशन पर देन बदलने के ल्षिए 
। (ता | भसवाब उतारने के लिए बहुत-से र्जी fi 
| | ने देखा, उनमें एक कुली सब कुलियों के पाछे 
| परै । सोलह-सन्नह वषे की अवस्था हे । चेहरा 
||ह, होठों पर खुश्की है, आंखों में हलकी-हलकी 
को है। ऐसा जान पड़ा कि रो रद्दा था, अर अभी 
पपर ्राया है । उसका कितावी चेइरा, दुबला 
ए, रंगीदा सूरत और बेकसी की शान से सब 
| झो के पीछे सत्र के साथ खड़ा रहना सुको बहुत 
षा मालूम हुआ । या यो कहना चाहिए कि झुलियों 
दरी शर खींचतान के मुक्ताबिल्ले सें उस कुली 


| जे री कुली को अपने पास बुलाया । उससे 
| हरे पेरा असयाब बरेली की देन परं ले चलो । 
| » अभो गाड़ी , आने में देर हे; 
अभी ले चलूँ या कुछ देर उर 
> ळे 
ई, आर दूसरे झेटफ़ासे पर धूप 
कहा, मुझे नम ^~ ~ 
भर हो, हो ज़ पढ़नी हे । कोई मसजिद 
॥|‰ कन. पजा । कुली ने कहा कि सस- 
|| = ` बहुत करीब्र > - 
र ष ह, चलिए, इतनी देर वहीं 

5 फेहरुर कुली ने मेरा असबाब 
IMLS गम त द से जे जाकर रख दिया । वजू 
JN वीर आया । मुझे चजू कराने लगा । 

बनी... शेरे खया हुआ कि कुली तो 
$, ईभा करते | 

५ शेफेर चका, त. 
"| न भपना बट तो कुली ने मरा नाम और पता 
गे रहा हँ। बता दिया और कहा कि में 
रोहे दरार हे सुगर कुली चुप हो गया; 
| सरा नाम सुनकर नहीं 


भए कह तो ' 
| भप ! । यहा घाया 
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कुली शइज्ञादा. 


कुली शहजादा 


[ मुंशी कन्हैयालाल एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० एडवोकेट ] 


जज नमाज़ के लिए खड़ा हुआ और कुळी चला गया। 
लेकिन जब नमाज़ से मुरो चुटी भि्ी, तो देखा कि 
वही कुली एक था जिये हुए चत्ना आ रद्दा है। थाळ 
पर एक सफ़ेद रूमाल ढका हुञ्रा था । 
थाल्न सामने रखकर उसने कहा, एक प्याळ्ी चा 
पी लीजिए । आज सरदी बहुत ज़्यादा हैं । मैंने कहा, 
सुरे चा पीने की आदत नहीं है, तुमने पहले पूछ 
क्यों न द्विया; नाहक ले आये । कुली ने जवाब दिया, 
यह चा बाज़ार की नहीं है, अपने घर से लाया हूँ । 
सेरी मा ने भेजी हे । मैंने पूछा--तुम कोन हो और 
यहाँ कब से यह काम करते हो ? यह सुनकर वह कुली 
लड़का चुप हो गया ओर उसकी आँखों में आसू आ 
गये । इसका मुझ पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसके बाद 
अने कोई सवाल नहीं किया । मैंने थाज़् का रूमाल 
उउाकर चा पीने के ज़रिए हाथ बढ़ाया । थाल में एक 
बहुत साफ्र-सुधरी तश्तरी में गरम-गरम जल्लेबियों रकखी 
हुई थीं और एक प्याली चा से भरी हुईं । शकर 
और दूध उसमें मित्ला हुआ था। थाल में एक तरह 
पान, सुपाड़ी, ज़दां, इलायची रक्‍्खी हुईं थी। मैंने 
जलेबियोँ खाई, चा पी और उसके बाद पान खाया । 
अव जब कली से फिर वही सवाल.किया, तब उसने 
बहुत दुखभरी आवाज़ में कहा--यह सब हाल आपको 
मेरी मा बतावेगी, जिन्होंने यह चा मेजी है। 
मैंने अपने नौकर को असवाब के पास बिठा द 
और की के साथ उसकी मा के पास गया. । उसको 
मा स्टेशन के करीब ही एक छोटेसे मकान में रइती 
उसकी सा.ने मुझे अपने सामने बुलाया आर व्य 
किया । वस्था उनकी ७० दष से ज़्यादा जान टू र 
-दाब से एक चारपाई पर बेठो सुपाड़ी 
ओर वह बहुत रोब दाव” के र 
रही थी । चेहरे से जान पड़ता था कि बहुत अङ्ग 
ह औरत ढे । जब में सामने गया, तो उन्शेने 'आइपए- 
नत काकर पर दूसरी चारपाई पर वे का इ 
किया । मैं बैठ गयां! नोने दा रे बहरे ¬ 


FSS 


. सचे इप । शहज़ादी ने कहा-- 
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तरह जानती हूँ । मुकको यह भी मालूम, हे कि. 
झापको मेरे ख़ानदान से बहुत इमददीं दै, इसी वास्ते 
जेने चा भेजने की हिम्मत की और यहाँ आने. की . 


तकळीफ़ भी दी । 
` झे आपले अपनी सुसीबतों की कहानी कहना चाहती 


5 इ । मुझे किली क्रिस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है 


कहना सिफ यह है कि आप मेरे लिप ओर मेरे एक- 
बोते बच्चे के लिए दुआ दीजिए कि इंश्वर हम दोनों 
को दिलं का.इतमीनान दे, ओर इम अपनी तक्रल्लीफ़ों 
को भूल जाये । ` 
झे बादशाह बहादुरशाइ की पोती हूँ । सिज्ञां मोग़ल 
मेरे बाप थे, जो ग़दर में मारे गये। यह मेरा बेटा दै, 
जिसे बुढ़ापे में ईश्वर ने दिया | यानी जब मेरी अव- 
स्था ० वर्ष के क्ररीब हो गयी, तब यद लड़का पेदा हु घ्रा 
था। इसके बाप का अमी हाल में स्वगेवास हुआ हे और 
हमको चदोसी में आये हुए अभी दो-तीन महीने हुए हैं । 
. यह सब हाल सुनकर मुझको बहुत रंज हुआ अर 
थोड़ी देर में सिर कुराये चुपचाप बैठा रदा । इसके 
बाद मैंने कहा-मैं बहुत अइसानमंद्‌ हूँ. कि आपने 
'चा और मिठाई . भेजकर मेरी ख़ातिर. की । अगर 
गाड़ी का चक्क क़रीब न होता, तो मैं आपकी ज़िंदगी 
का, ख़ास .कर शद्र ओर उसके बाद का, आपका 
हाल पूछता । मगर बरेली जाना ज़रूरी है और गाड़ी 
का वकर क़रोंव आ गया हे । संभव हुआ, तो वापसी 
भं फिर यहाँ झारँगा। यह कहकर में खडा हों गया 
ओर शहज़ादी साहबा को सल्लाम करके देन पर आया। 
कुलरी शहजादा को मैंने | देना चाहा, मगर उसने 
इनकार कर दिया । मेरे बहुत कहने पर भी उसने 
एक पेसा नहीं क्रिया । 
; A बरेली में रहकर में चंदौसीं आया। 
व्य रे Cd शहज्ञादे कोन 
वह बीमार है । उसके घर पर गया ib ली 
- Foe 1 
र क म्र ह आरं मा सिरहाने 
, ६! सुककी देखकर वे दोनों 
६) ' रत को ज़्यादा तकलीफ (a उ 


. त्र म्रा 
८८-0. Jangamwadi ए, कस... एलन द्रियस,(लिकि च ग़दर के शः 


.. माधुरी [ वर्षे १० 


* सें क सायक कावरोण ५ ० 7 आओ तु हू र 
म्‌ ह ष 
बारे में मुके बताया हे । में आपके ख़ानदान को अच्छी मामूली बातचीत के बाद मैंने कहा ४ 


दो घंटे ठहर सकता हूँ । अगर आप शी 
हालात सुना दूँ, तो बहुत मेहरबानी ध हे घ ¶ 


. शहज्ञादी ने कहा--में डिसी 
सुसीबत ओर अपने खानदान के 
किया करती, मगर आपसे छ्विपा 


के सापे „| 
हात ये 


8217 28 झो यग 
तो अपर मालूम ही हे । मेरे बाप को स FE 
के मक़बरे से गोरे पकड़ ले गये, तब हम सह| 
थे । चे वापस न आये; उनके कृत्त होणा! 
ख़बर आयी । उस वक्र से लकर ४० वर्ष क छ| ६ 
तक मुझ पर हज़ारों तरह की मुसोबते त. 
अपनी सा के साथ रामपुर में भी रही शौर |! 
सर गयी, तब बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद गरर मि] । 
में सारो-मारी फिरती रही । आज्विरकार गि ' 
हमारे तेमूरियां खानदान के एक आदमी खि शि 
उनसे मैंने ४० वर्ष की उम्र में शादी कर हा। 7| 
अवस्या भी ३० से ज़्यादा थी 'और कई | ९ 
बाद यह लड़का पेदा.हुझा, जिसका नाम (0.18 
के नाम पर. मोगा मिज्ञां रकां दै । हे ः 
तक हम सिज्ञीपुर में रहे | मेरे पति का 
ही स्वगैवास हुआ । आपके यहाँ का (८. ६ 
बचपन से जानती हूँ, . लोकिन आपका नाम क, 
सें सुना करती थी ; क्योंकि अच्छ के 10 
पढ़ा करते थे और आपका हाल इण (| ३ 
इस छड़के मोळ मिर्जा को वही भ्व री. | 
जे १५४७ ५ Fk, 118 
ie ये! क दाद कषे डे पी 
- उनके स्वगंवास केबाद ६ | दा थ ५ E 
सामना करना .पड़ा । अच्छन ब | 
हवर ने वह दिन भी गुजार दिया... ह 
अच्छुन की बदौलत बहुत आरि क | न 
कर रही हूँ । यह बड़ा नेक लड़का | शी 
डेढ़ रुपया मज़दूरी कर लेता ६. || 
आराम से गुजर हो जाती है । जपती { (| 
जेने ` कहा--आपने 'योदे र बी क 


i ह या जा ची ३०८ छु? लें? ) 


i ब बव रहा हँ उसमे आपके पिता मिज्ञा 
|® क हाल मी लिखने हें । रि 
| पाइ बेगमसाहबा ने कदा इश्वर 
| ग को भी वह बक्क न दिखाए । बहुत बुरा 
xl पा मेरी अवस्था छोटी ल । उस वङ्ग कुछ ज़्यादा 
छ| तर्री न थी, लेकिन मुझे उस समय कही सब 
| ए याद हैं। जब भब्बाजान को गोरे पकड़ जे गये, 
क| स सब सारी रात जागते रहे । इम बच्चे तो ख़ेर 
| | गे थे, लेकिन अम्माजान ओर सव ओरतें जागती 
लही! दूसरे दिन सबेरे ख़बर आयी कि अब्याजान, 
1) भा भाव-बकर, मिज्ञां ख़िज् सुल्तान और मिज्ञा 
शा| पुत, सब-के-सब फ़िरोज़शाह के कोटले को सड़क 
॥| 3 बामने क़त्त कर दिये गये ! सब आरतों में खूब 
| ऐगयीटना मच गया। अभी इस रोही रहे थे कि 
| झी ने कहा--घेरा पड़ गया । गोरों की फ़ोज था 
| ी। बराडी आ राये । थोड़ी देरे में क्या देखते हैं 
| ह हुत-से गोरे, सिख और पंजाब के मुसलमान 
| ताही खराडी बरदियों पहले हुए अक्रबरे के अंदर 
| पे भौर हम सब औरतों को घेर लिया । पूछा कि 
| हर तो तुममें नहीं है। सब औरत चादूरों से 
| पाये हुए थीं और कोई-कोई बुरक्रे ओढे हुए 


र १ गा | 1. च नि र म 
शं | ऱ्य ने कुछू जवाब नहीं. दिया । तब पंजाब के 
क्न सिपाहियों ने जबरदस्ती सबके मुँह खोल- 
देखे, आर जब कोई ९ £ &> 
भने छो सद नहीं मिल्ला, तब 
को चल्ने गये । 
र र 
न हुमा के सक्रवरे से अरब-सरा में आ 


| बाद सेरी मा मुकको लेकर 
ने जो यह वह ज्ञमाना था कि लखनऊ भी 
रे हो हा से जीत लिया था और इर जगह 
से ये, ठु । मगर फिर भी जगहन्जगह 
भ अपनी मा के साथ बेलयाड़ी 

बही „यी जब इमारी गादी मुरादाबाद से 

' प चोरों ने हसला किया थै 

इ या ओर हमारी गाड़ी 

पर अस्माजान को गाँव में जरे गये । 


| जज 
~ 274. द्विलार से सुनना चाहता हैँ; क्योंकि मर 


| कुली शहज़ादा 
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कपड़े तो वह पहले ही ले चुके ये, अव 
. उन्ह्वांने द में मुझको और अस्माजान को बॉटा । 
$ (वदाल के हिस्से में अम्मा और दूसरे गाँव- 
वाले के हिस्से में में झायी । और, जव अम्मा को दूसरे 
गवताला ले चला, तो मैं दौड़कर उनसे चिमट गयी 
और रोने लगी । अम्मा भी बहुत रोयीं । बहुत खुशा- 
मद्‌ से कहा कि मुझको और मेरी बच्ची को एक ही जगह 
रक्खो, अवग मत करो | सैं दुखिया रॉड हूँ और वह 
विना बाप की बच्ची हे, सगर चोरों का दिल्ल न पसीजा। 
जब मेने ज़्यादा गुध मचाया, तो एक चोर ने सेरे मुह 
में ऐसा तमाचा मारा कि पाचों डैंगल्षियों के निशान 
झा गये ओर दांतों से खून की कुद्नियोँ आनि लगी । 
उसकाःतमाचा खाकर में ऐसी चुप हुई कि मानों कमी 
चौड़ी ही न थी । मेरे अव्या भुसे बहुत ही मोहब्बत 
करते थे ओर दर घड़ी में उनकी गोद में रहती थी । 
यहाँ तक कि जब वह बागरी फ़ोज को जेकर अँगरेज्ञों 
से बढ़ने जाया करते थे, तो कई दुफ़ा वह सुरे : घोडे 
पर अपने सामने बिठाकर जे गये थे । और, यह तमाचा 
सेरी ज़िंदगी में पहा तमाचा था, जिससे डरकर 
अं सहम गयीथी। . 
मेरी अम्मा ने जब मेरी यह हालत देखी कि सेरे 
सद से खून की कुल्लियोँं झा रहो ह्‌, तो वह जञमीन पर 
ज्ञर गयीं और मेरे पास आना चाहा । मगर चोर उनको 
जबरदस्ती अपने साथ खींचकर के गये ओर वह रोती 
हुईं उनके सांथ चक्षी गयीं | ड जौ 
ख्वैर, मुके दो वर्ष चोरों के घर में रहना पढ़ा अर 
साथ ऐसा बुरा बंतोब किया कि कहते 


= ७) चे 


महि > ते दे । दो साल. बाद अम्मा 

हुए रांगटे खडे हो जाते ६ । ६ ये मिती । 
की सरत निकली और सें उनसे (मे 

सामि स भिजा । इसके बाद 


चोरों से हम. दोनों को छुटकारा 
और जो कुछ हुआ उसका कहना 
झापको तो सिए गदर का हाळ 


कई ८ कस न मल दिया! * 


„ “नेरगेखयाल” से अनुवादित) "| कः 
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[ विद्यावाचस्पति पं० शालग्राम शास्री साहित्याचार्य ] 


नारस के दैनिक “'आज' में श्रीयुत नरदेवजी 

शाखी, वेद्तीर्थ का एक नोट “षड्यंत्र' शब्द के 
संबंध में निकला हे । उससे लोगों में कुछ अम फेल़ा 
हे और हमसे भी कई जोगों ने इस विषय में कई 
प्रश्न पूछे हैं । सवसाधारण की जानकारी के लिए हम 
इस पर अपनी सम्मृति प्रकाशित कर देना उचित 
ससमभते हैं। . ; ५5 
: श्रीयुतः वेदतीथजी के कथन का सारांश इस 
-अक्रार है-+ . . क ह प 
: ` १ षद्यन्त्र' शब्द संस्कृत का है, परंतु संस्कृत- 
साहित्य में कहीं इसका प्रयोग नहीं मित्नता। 
¦ 7 २-आजकल्न हिंदी में लोग साज़िश या कांस्पिरेसी 
:( Conspiracy ) केश अर्थे में इसका प्रयोग करते 
है, ,परंतु संसक्ृत-मंथों में कहदी इस प्रकार इसका उल्लेख 
नहीं मित्नता । अ 


: ¬ हे षडूयन्त्र' दो शब्दे 'के योगसे बना हे । एक 


“षद्‌, दूसरा 'यन्त्र' । पहले का. अर्थ हे छः (६) 
और दूसरे ( "यन्त्र! ) का 'कल-ुज़े' । फलूतः "षडू- 
अन्त्र; शब्द का. अर्थ हुआ “छः कल-पुर्णे? । | 
| इस शब्द के उक्त, अक्षरा का प्रकृत अर्थ 
: (Conspiracy, ) के साथ कोई मेल नहं. बैठता, अतः 
'बेदतीथेजी, ने “सुदीर्घ काल के. विचार के अनन्तर” इस 
"रहस्य का पता लगाया है कि प्रकृत शब्द ( "षड्यन्त्र? ) 
केः पट! का अभिप्राय हे 'राजनीति के. र प्रसिद्ध जवा अङ्क 
अशांत .सन्धि १, विग्रह. २; यान .३, आसन ४ 
-ैधीसरावः लो और समाभ्रय ६ ये ही राजनीति के क 
ऊपे हैं. और आपकी राय में -इन्ही के योग से 
पड्यनत्र' चना हे । आपने सन्धि, बिगर आ. 


द गर-साय-ही यह भी कहा-है. : 

साम, दाम, देढ, भेदःये चार वि सी काहे 

के ही रूपान्तर-मात्र हैं । 
यान! और “समाश्रय? 


| आदि शब्दों 
तीरी ने चिसा है, वह भी न र द 
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आ “षड्यंत्र या “सट्यंत्र क जब 


` -“चतुयैन्न्नः भी होने चाहिए । 


शी. कौन [हूर 
RF "ल्क कू tri कोन-सी समत 


प्रन्थकारों ने इन पारिभाषिक शब्दों | 
हे ओर जिन-जिन अथो में इनक गयो केर | 
देखे विना, केवल अदरार्थ के बल पर ही, के | 
ने संभवतः अपना मत' स्थिर किया है। सखे त 
पाठकगर्ण इसका निर्णय स्वयं कर स्त ।॥| 
इस पर कुछ लिखना आवश्यक नहीं समम | |! 
`. यह बात हमारी समक में नहीं थायी हि देतह | 
को, सास-दाम आदि चारों को “पड? (` सन्ध शि | 

आदि ) का रूपान्तर बताने की क्या ग्रास | 
पड़ी । क्या “षड्यन्त्र की तरह कोई 'चतुयंत्र' | 
भी इसी अर्थ में प्रयोग करता है ! यदि नही, गोण | ' 
चार को छः का 'रूपान्तर-मात्रं किस लिए वता से| ' 


यदि सचमुच इन चारों और पूर्वोक्त बहाम ग्रेग. 
नहीं हे और आपके कथनानुसार 'पड्यत' | 
“बड़? का तात्पर्य इन्हीं छः से हे, तब तो फिर | न 
की तरह 'चतुर्यन्त्रः शब्द का भी प्रयोग कहीं पि हे 
चाहिएं। जिसः प्रकार सन्धि आदि छः भौर 
चार बराबर व्यवहृत होते हैं, उसी प्रकार पव | 


फिर 'षड्यन्त्र' शब्द का प्रयोग संसकृत-म | 
क्यों नहीं मिल्षता, भ्रीवेद्तीयजी ने इस पर को 
नहीं डाला ! सन्धि, विग्रह आदि घः- बे, रय 
माने गये हैं । इन्हें गुण” भी कहते हा 
'बड्गुंणा: शक्तयस्तिस्रः 
“सिद्धयश्चोदयास्त्रयः । ( माघ )' 
इत्यादि बौसों उदाहरण दिये जॉ ' | 
सन्धि आदि के लिए 'षडू या “बगु व ग ad 
सिलंता है । फिर 'बड्यन्त्र” का प्रयोग कल ह 
'ग्रदिं सचमुच 'षड्यन्त्र' के 'षडू' का हि 


SN 


र : सक तः 1 | है 

से: है, तब फिर इसके उदाहरयों 2 कि f | 

एकदम अकाल क्यों पढ़ गयाई ' प वरत |, 
“यन्त्र बताने से क्या मतलब है * न म | | 


.--->>>>>>>>*:-शट 


) ज्ञ (ल्ल के कल-पु्ज एक साथ मिलकर ही कायैः 
प होते दं अलग-अलग क्स" दिको a 
विवा ताली के आर ताळा विजा ताले कं र हा 
| क दिम आदिक कमी पक साथ नही रह 
शक्लो! जहाँ सन्धि होती दे वहां (वि नह रहता! 
द पेऽ विग्रह होता है, वदा सन्धि नहीं रद्द सकती । 
ह आसन' आदि की भी यहा दशा द्‌ । ये प्रायः 
| एसलविरोधी ही हैं । फिर ये कलपुज़ें केसे ? एक 
गाए फॉम करनेवाले ` यन्त्र! की इनके साथ समता. 

| जाता केसा ? 
| परे बड़ी बात तो यह हे कि 'पड्यन्त्र' शब्द कपट, 
हता भौर दूसरे. निरपराध तथा ओोलेभाले व्यक्कि को 
| पी चेष्टा का सूचक हे । कपट, थोखेबाज्ञी और धूतेता 
ह रे परधान व्यक्ष्य हें । परन्तु सन्धि, विअ आदि शब्द 
| गेट की राजनीति के बोधक हैं । इनमें कपट और 
| "बी की गन्ध तक नहीं । प्रत्येक राजा अपने को 
| Frise में आत्मगौरव का अनुभव करता दे, 
हैं| "९ पदतरकारी कहाने में नहीं । इसमें तो वहू उलटा 
, | - गाते: ससरूता हे । जो लोग वास्तविक 
4 | "क व ह्‌, वे भी अपने को इस नाम से 
| शेरेबाजी के अल व करते 1 जिस प्रकार चोरी 
1 "भ उन्हें चोर ह कोग्र>नो यत शे 
पु प सा क. काज कहे, उसी प्रकार कोई 
| कारी इ यह नहीं चाहता कि उसे 
क कहं । 


| एबगोति- हर 
५ पद्य निपुण या 'पड्गुणज्ञ” प्रतिष्ठा-सूचक है 


1 ४३ तरकारी? 

तोती. . अपभान-जनक । फिर इन दोनों 
झो भाव के सुचक शब्दों क्रा गठ-जोड़ा 
त्र षो संधि, विग्रह आंदि का संबंध केवल 
शक न ही हो सकता है । आजकल 

र है] 11 भी प ७८८ ७७ « ७ ३ ~ 
| स्स स इन गुणो से वंचित हैं 
॥| भिया र किसी दूसरे राजा के साथ 
भे ऐसे घ व अधिकार नहीं हे । परतु 
| शि पेक का र भी पकड़े जाते हैं, जिनके घर" 


द 


“ 


ESE El 


घड्येत्र' या 'ख्यंत्र? 


र. इस. ओर भी कुछ भ्यान. नहीं 
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आयु भी प्रायः १२ से २० वर्ष के आतर ही होती 


~ 
गे का दुःसाइस कर सकता दे! .. 

rr पळा 
ज बताएंगे । झाप. स्वय. इस . पहेली को बूमकिए । हम 
कुछ वस्तुस्थिति आपके सामने रक्खँगे । - उसके 
अनुसार विचार करके आप स्वयं निणेय कीजिए | 

१-7'षड्यंत्र'. शब्द संस्कृत का दे, अतः यह 
निश्चित है. कि इसकी उप्पत्ति संस्कृतज्ञ मंडली में 
ही हुई दद । :5 प्र 

२- प्राची न संस्कृत-ग्रंथों से इस शब्द का समस्त 
प्रयोग इस अर्थ में कहीं नहीं मित्रता, अतः यह 
निश्चित है कि यह संयुक्त शब्द अवाचीन है । 

३--यह शब्द जिस आधार पर बना है, वह वस्तु 
झी संभवतः अवाचीन ही: होनी चाहिए यदि संधि; 
विग्रह आदि आति प्राचीन भाव इसके आधार होते, 
तो इसका प्रयोग भी प्राचीन गथो से अवश्य मिता 1 

४--इसके -आधार में अन्त्रत्व या अन्त्र-खाइटप 
अवश्य होवा चाहिए, और साथ,ही उसमें कोई ऐसी 
बात भी अवश्य होनी चाहिए, जिससे कपर, घूतेता, 
घोखेबाज़ी, दूसरे को. फसाने की चेष्टा आदि निकृष्ट 
भावो का समावेश हो सके एवं. किसी उच्च कोटि के 
सद्भाव को स्थान न सिल सके |, इन सबः बातों को 
ध्यान. में. रखकर आपः “बड्यन्त्र' के आधार को दूँद 
निकालने की चेष्टां कीजिए । . .. ` `` ड 

संस्कृत में आझति और अनुकृति के आधार पर 
(णियों के नामकरण की प्रथा है। काश्मीर 
राज़ ने: ( शायद महाराज रणवीरसिंहजी 
स्कृत-अंथ को रचना 


वस्तुचा तथा प्र 
के प्राचीन: महा 
ने ) फौजी क़वायद के ऊपर एर सं 
करायी थी, जिसमें बंदूक के:लिए “र्न्तः शब्द का 
प्रयोग किया गया है.। ऊपर की रेखा हटा देने से. 'र' 
अक्षर. की आकृति बन्वूक्त से मिलतौ-जुलती ल 
#६ .जब बोलता है; तब उसकी झांवाज्ञ दी 
काक? प्रतीत होती है, इसी अनुकृति के कारण उसका 
नास 'काक' पढ़ा है। महर्षि यास्क ने निरुक्त सें 
लिखा है- काक इति शड़दानुकृतिः । 


चानितिपरम्‌ १॥8४।६३। आर 'अव्यक्रा- 
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| भौर उसके करनेवाले क 
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नुकरणादूडथजवराधोदनितो डाच्‌ ४1४॥९७' इत्यादिक न इसका राजाओं से कोई से ज 
सूत्र अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण से बने हुए शब्दों की 
विशेष साधनिका के लिए ही बनाये हैं। “पदःपद? 
की आवाज़ करनेवाले के लिए 'पटपटाकरोति?--'खरदट्‌- 
खरद? की आवाज़ करनेवाळे के लिए 'खरटखरटा- 
करोति? इत्यादिक प्रयोग संस्कृत में होते हैं। ज़ोर 
से खकार के थूकनेवाले के क्षिप्‌ 'खाडिति कृत्वा 
निरष्ठीवत्‌, या 'खाटकृत्य' इत्यादिक प्रयोग होते हैं । 
सारांश यह कि जहाँ से जेसी आवाज्ञ ( अव्यङ्ग ध्वनि) 
निकलती हो, उसी के अनुसार शढद-कल्पना करने 
की ओर तदनुसार वस्तुओं तथा प्राणियों के नामकरण 
करने की भी चाळ संस्कृत में है । 
आजकल चूहे-दान कई तरहं के देखने में आते हैं । 
इनमें से एक, जो संभवतः सबसे प्राचीन नमूने का 
हे, “स्ट! की आवाज़ के साथ बंद होता है। इसके 
चारों ओर की भित्ते लकड़ी की होती हे और ऊपर 
की जाली लोहे के तारों की बनी होती है। बीच में 
एक तार का टुकड़ा जटकता है। उसी में रोटी का 
इकड़ा जगा. देते हैं | चूदा जब उसके खोभ से अन्दर 
जाता है और उस रोटी के टुकड़े को खींचता है, तभी 
ज़ोर से खद' की आवाज़ के साथ चृदेदान का द्वार 
बंद हो जाता हे और चूहा डसी भें फस जाता हे । 
इसी 'खद्‌' की आवाज़ के कारण इस यन्त्र ( चहेदान ) 
का नाम “द्यत्र पड़ा । इसमें प्रज्ञोभन देकर दूसरे 
का फसाना, घोखेराज़ी, कपट, धूतेता तथा फसे हुए 
प्राणी को सताने भादि के सब निकृष्ट भाव मौजूद हैं । 
7 
दाब यह इसको अभिधावृत्ति 
दूसरा प्रयोग इसका लद्णाद्वातति से भी होता हे 
यदि कोई किसी को एक्लोभन द्वारा फसाने और उसको 
ताने आदि के लिए कपट, धूतेता या घोखेबाज़ी का 
कोई मायाजाळ रचे, तो उसे लखणा से 'खट्यन्त्र 


'खद्यम्त्रकारी' कहा जाता द्व 
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न इसका राजाओं से को न. 
सन्धि-वि्रह आदि से की है, ने र| 4 
क तथन, | 
केवल घोखेबाज़ी, कपट, घृतेता भारि ष (न| 
अमभिष्यक्र होते हैं और इसी रर छ क| 
CE) का यह समानायंक है |, | 
कहीं इसका सम्बन्ध सन्धि, विग्रह F 
र उसके लिए (८णझांण्ल) भेक 1 
लागू हा हर तब ता [फर ब्रेन, फूं ग्र पे र 
बडे राज्यों के प्रधान सन्त्रियों से लेकर समो इ 
चारी--जो सन्धि, विमरह आदि में भाग हिया हे | 
हँ -हथकड़ियों पादिनाकर जेलख्नानों में झू ॥ | ४ 
दिये जायें । 

इस चूहेदान का आविष्कार अभी १०-६ को; 
अदर ही हुआ है, अतएवं न प्राचीन संसृत पं 
इस प्रकार चूदे पकड़ने की कहीं चर्चा है धोर र| प्‌ 
यन्त्र! शब्द्‌ का कहीं उल्लेख ही मि्ताई। | 

उत्तर-भारत के संस्कृतज्ञा में मूधेन्य 'प' को त तं | 
और कहॉ-कही 'ख? की जगह 'प' दिख रग : 
परम्परा आज भी मौजूद हे । एक कमकारह पि | 
ने अपनी पूजन-सामग्री में 'खांद” की जग | प्र 
लिखा था । लेकिन उसकी क्रीमत थी सिर्फ चा | 
इसी को देखकर हम समक पाये कि पह 'सा! | ९ 
बालक 'खांड़' है । षड्यन्त्र” शब्द की भी ही |. 
हुई दे । इसका एक कारण ओर भी हो सकता र शै 
ख़ानों के मूफ़रीडर साहबान भी कमा |. 
मूखंतापूर्ण विद्वत्ता से अथै का रने कर वा|. 
यह भी असंभव नहीं दे कि कही ळी ह. 
यन्त्र' लिखा देख हर उन्होंने इसे सुचत क, ह h र 
डाला हो और उन्दी की कृपासे ' द्व र| 
यन्त्र” बन गया हो पवं हिंदी के * १६|| 
अन्ध-परस्परावश इसका इसी रूए ३६|| 
हो । इम समरते हें कि ईसी * 4 
'सुदीधेकाल तंक विचार करने के धा हा | 
जी इस लोकरहस्य के समकने ने न | 


| प्रपंचमवीणे, कमनीय कला कल क्रामे ! 
| हा के वसुधे, दे जीवन-सूत्र ललामे ! 
|; ्रोत्रोत सभी म॑ तेरी यह सान साया , 
भ ३ देह रहा दसुति में तेरे विज्ञास की छाया । 
| , ह्य भ्रनोखे धरकर मकड़ी-छा जग फेलाती , 
(1) | a] को आप बनाकर रख रुचिर राशि बरसाती । 
शे (कर घटाठोएों से उद्ती हे नभ-मंडल में., 
॥| परिनि बनकर ईक्षती कादेबिनि के कुंडल में। 
| हरपत नरनागों से फिर लिपटी हृदय जुड़ाती , 
| प्रहविभोर हुईसी करना में झरती आती। 
| [तत्र भोसकण भीने क्राल्रिगत वे भूधर हो, 
' | [शकत पुष्पित हो जाते, आनंद अमंदु मधुर हो । 
| रोगस रोमांचित हो जब तुझे भेटते सजनी , 
| शि से साने अनुभव करते सुख रजनी । 
सारद इन गो. में, गगनाल्लिंगित अंगों में, 
गा जता है इन, मत 
| पात रूप व कट कपल के वेणी टर 
न कीन 
शी र र ला बन धूसर घवलित निमेल. , 
| स तू करती प्रदेश सब उज्ज्वक्ष । 
गे 'स्परिवनशाद्चे ड ३३ एश दिरा 

J १ हँ तेरे रंग निराळे, 
"पहन रही पट काले । 
॥| पतो न सों ३ श्ज-स्फरिक समंगा , 
| नदियों $ सः मे भारत की यमुना-गंगा। 
तन हु |, तया कज-छल् करती गाती , 
न कि तेरा, किस स्वर म॑ तू सुख पाती ? 


शं श को 
11१ थप (> ` 

भर को ^ देती किस ओर कहाँ हे जाती? 
॥| (के क ५. पर 
| धो र अचल भे 
शो. परे गति 
४4 रे धि 


र्ती 


° 


पति-सागर सुख में न्हाती । 
निज प्रेस प्रपच सजाये-- 
| पि रेधि बहू तेरा ह Rr el इ वा 

| नभका हे 'सेतिमंडळ का घरा, 
३ भेष सहर फ जिसने डद्लास बिखेरा । 

(९ हे हक बला को थपकी देता , 
। आंगन में झपकी क्षेता । 


] प्रकति-विलास 


ft 
भे प्रकृति-विलास 
( श्रीउदयशुंकर भट्ट शास्री | 


नीला जवल विधु-रमणा का हँसमुख-सा मुखडा खखकर । 
हां उच्छुल अल वाची पर आरूढ़ खपकता नभ को , 


_ उरकटता, इच्छा, दृशन-संप्रा्ति रूप आ सबको । 


पीकर, उत्तुंग तरंगों से उफनाता-सा चढता; 
किलमि करते बिंबों से आजीवन यह सद्‌ बढ़ता । 
चे अंकुराते से पौदे जब कलियों के मिस हँसते, 
जीवन-समीर के मद्‌ से होकर उद्दस विकसते। 
जब रजनी विरह-विद्रधा ओसा मिस आँसू करती । 
तब परदुःखं से कातर पँखड़ी वे आहं भरती । 
कहने को उपा सखी से मानां रजनी को वातं, 
वे मकुल-स्फुरण अधर से वीतो बतल्ाते रातं। 
दर्शन कर उपा सखी का तरु-राजि झूमती सद्‌ से , 
कोटरगत विइग-रवो से गाती गायन के पद से।. 


जब तू वसंत बन आती उन्मंद गा प्रेम प्रभाती , 


तब किशक्षय-कुसुम-निकर में सादकता-सी भर जाती । 
पतमड़ के स्वप्नां से उठ पोशाक पहन तरुराशी , 
योवनविभोर हो जाती खिल उठती प्रभा प्रभा-सी। 
जीवन के खोत उभरते कण बरसां सब भागों में, 
सब हँसते हिलते-मिखते सुख उदेलते बागों में | 
थे शब्प-पत्तियाँ पतली ऊपर को दष्ट पसारे , 
तव स्वागत करतीं हसती लिल-खिलकुर पवन सहारे । 
वे बूढ़े भुक्त विभोगी पत्ते भूपट पर सोते ; 
यौवन द्द्दी कुला को जख ममेर करके रोते। 
झस्पष्ट-स्खाजित वचन से, उन निचुढी-सी ओखा से, 
दिखल्ञाति अंत सरककर निज साथी की राखों से । 
भरते से कसक कुढ़े रे विदधिप्त पन्न वे बूढ़े, 
समर गति ही में मरते इष्योलू बनकर कूदे । 
है भोषण भयरव तेरी उल्कड विज्ञास अमिल्लाषा » 
देती स्मय विश्राम में भी तेरी अवितृप्त पपासा। 
जब निद्रा आलिंगन में निःशोक जगत्‌ सोता ई) 
जब चिता के चकों से उन्मुक्त जीव होता हे! 
नर नाटक देखा करते , 
~ निज को अभिषेका करते । 


होते वैदय सुपंडित, मिडुच १ सोळावे, 


सा 
चहद दद कभी) बाळा ०ञवर/-०जत, स ized by eGangotri 2 
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जब मनोरथो के रथ पर मन नस सें चता. सेरे. इन बिबद्रय में है ड्र. ए) सें चलता , 


सुख-सागर में नहाने को जब चित्त प्रमत्त मचलता | 
जब रमणी दास-सुधा को--पीने को प्रेमी जाता, ` 


जव आलिंगन विधुरा को आनंदविभोर ' बनाता। 
जब सुख-स्फूर्ति में. न्हाता यह “जीव लोक उन्मादी , 
तब नाश-वाह की .ज्वाला हँलकर तूने. बिखरा ढी | 
अूकंपन कर देती है दिग्गज के दिल दृहलाती., 
कर नंग-स्फोट भूपट के टुकड़े कर हृदय जुड़ाती , 
हे अट्टहास यह तेरा जो चञ्रपात कर देती, 
अति वृष्टि शीत कका. से सब जग में जइता देती । 
अत्युग्र आग्नि-कांडों से सब छार-छार हो जाता, 
सकड़ी-सा तुकमें सारा यह जगत्‌ सभी सो जाता | 


समाजित्ववाद (Communism) और अराजकत्ववाद्‌ ( Anarchism ) 


उपाध्याय एम्‌० ५० ] 


RR [ श्रीयुत मगनतशरश 
; समाजित्ववादी ( C0715 ) काले- 
` आर्कंस को अपना गुरु और उनकी घोषणा 
( Communist manifesto ) को . अपना. पथ- 
. अदशेक मानते हें । समाजित्ववादियो का गरम द्ल् 
जिसके प्रतिष्ठापन, धुरंधर लेखक प्रिंस क्रापादूकिन 
( Prince Kropotkin ) थे, अराजकत्ववादी कह- 
लाता हे ।:१८१३. ई० में. श्रमजीवियों की प्रथम झतर- 
राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थं अधिवेशन में दोनों दल्लों की 
विचार-भिन्नता में विशेष वृद्धि हो गयी, झर सन्‌ ७२ 
से गरम दल: के बकूनिन. अपने साथियों सहित माकसीय 
अंतरराष्ट्रीय कॉसिल से निकाल दिये गये । विचारः 
बिरोध केवल राज्य ( 9६३६९ ) के कर्देच्यों के संबंध में 
इभा । इगलेंड और जमेनी के सावेसानुयायियों का मत 
कं क की सफलता के बाद भी राज्य 
६८) क॑ रत इटली ्‌ 

नर गा एक न 

का. 1 । उन्होंने कहा 


नहीं दे । 
कॉसिल के 


.. माधुरीं ` . 


तेरे इन विद्य में हे कौन ) ) 
किसमें आमोद मनाती--किससमे तब सर. 
हॉ, ठीक तुझे अति प्रिय है निज अया हक. 
है किंतु दूसरा तेरा अत्युम्न' रूप ७ 
तेरे इन जीवों में ज्यों है उत्कट ' इच्छा छ | 
क्या उसी अमानुप मद में यह अत्याचार. 
क्या प्रतिहिंसा से तू भी लेती है उसका सा| 
निज भैरव भीषणता से सब तजकर भ्रग्ञ | 
र राखला का हैं यह उन्मादिनि | हु झा | 
"हे तेरो मुसक्यानां में यह भरा तीब्र बिए ह| 


इसमें भी किंतु मुझे तो सितता कण दया साड | ॥ 


“नवजीवन का इसमें है आनंद-उदधि उगम! 


स्थापित की । समाजित्ववाद एक पदति न ति 
है.जिसके उसूल पर समष्टिवाद, पूँजीवाद (| 
१911811 ) से. अवस्थांतर होगा । अराजश्ता (क F 
7019 ) उस सिद्धांत का लच्य हे । मही ए 
वादियों का दृशं समाज है 1 झराजकता 
उपदेशक प्रिंस क्रापाटाकिन थे । री 

` आजकल समाजित्ववाद-रूपी भील से क्र 
निकल पड़ी हैं, इसलिए उसके घर ॥| 
हो गये हैं। कुछ लोगों के मत में यह | 
सिद्धांत हे । वे उसको समाने के ६2 | 
इयों का सामूहिक स्वत्व उपारत / 
काल में जब कोई घर्सशील ईसाई उना | 
के संघ को कोई ज़मीन का इर “तेरे 
उसके और टुकड़े करके सवम पा; 


A | 


Manifesto, 1847 ) श्रीमार्वैस 
ह गे की हैं; क्योकि इसी अथे. में यह 
| प = विशेष सिद्धांत कहो जित करवा 
| न जी सिदांत-गैली है, जो रखा समाज को 
| शादी समाज मे पारंणत करता ह । इस सद्धांत 

| विशेषताएँ हैं--( १ ) वर्गयुद्ध ( 01883- 
पः) गौर (२ ) क्रांति ( RSYONUUN ) | 
क| र का कथन है कि पूँजीवाद का पतन उल 
ह| तरि विरोधो, और स्वाभाविक विशेषताओं के 
| परिवारै दै । इसका कारण यह है कि यह समाज 
$| वयो की सृष्टि कर उन्हे केंद्रीभूत कर देता है; 
| हाहि इसका ध्येय उस्पादन-व्यय ओर मूल्य में अधिक 
| पिक भरेर डालकर ज्ञाभ उठाना हे ( Surplus 
118 ) | दूसरी बात यह है झि अधिकाधिक 
| लारदयुग में सम्पत्तिरहित अरमजीवियों की एक बड़ी 
| हो जाती हे, और जब तक कि पूँजीपतियों 
भ्रपन नहीं हो जाता, उनकी वही अवस्था रहनी 
तापं हे । जव स्वदेश में सारी उत्पात्ति के क्रय करने 
| मण नहीं होता, तो पूँजीपति घवडाकर अन्य 
/| भे दोइते हैं । पारस्परिक स्पर्धा के कारण ब्यव- 
भे रर बडा बनाने के लिए बहुधा कइयों को 
| Fi । इससे छोटे पूँजीपतियों को मैदान 
| (षि प -वग ४ मित्र जाना पढ़ता है । बडे 
१ (ior पस्तुआ के विक्रय .में. एकाधिकरण 
| झे के 

| 


१००५ ) कर लेते. हें । -डत्पादन-शक्कि की 
य देशीय संडियों में स्पर्धा का 
और पूँजीपति अविकसित स्थलों 
द । इस प्रकार पूँजीवाद, सास्राउ्य- 
रपत | अवस्थादँ पार करते हुए भोतिक 

की चरम सीमा तक पहुँच जाता 
॥ ६. जाज्ाज्यवाद की . इस प्रकार उप्नाख्य़ा 


साय-साथ श्र 
होता दे, 
इ पडते 


Malice ns stot iene हो; 
gt that Stage of development 
| ९ 8 33 and financial capital 119४७ 
tof cap Ponderating "influence, -the 
९, गा २३ acquired great impor- 
व्ह, अपव्यय trusts have bago 
ळात ) Tord and the biggest 


समाजस्वचाद और अराजकत्ववाद 
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sion of the entire territor 
themselves, 


अथात्‌ साञ्नाउपवाद्‌ पूँजीवाद के विकास की वह 
अवस्था है, जिसमें एकाधिकार और आथिक पूँजी झस्यः 
(धक प्रभाव संचित कर चुके हों और पूँजी-निर्यात की 
मुख्यता हो गयी हो, जहाँ अंतरराष्ट्रीय गुद ने संसार 
के भाग करने आरंस कर दिये हों और बड़े-बड़े पूँजीवाले 
देश अखिल पार्थिव भूगोल के परस्पर विभाग कर 
चुके हों.। नह व 
इस साम्राज्यवाद के अनंतर पूँजीवाद की पतनोत्तर 
अवस्था आती हे । इतकी मी पूर्व और उत्तर दो, अव- 
स्थाएँ हैं । पूवौवस्था में श्रमजीवियों की राजसत्ता 
होती है, इसे क्रांत्यात्मक कहते हैं । उत्तर मे एक समो- 
जत्ववादी वर्गरहित अवस्या है, जिसमें शासन-बलधारी 
राज्य ( State as repositary ० p0W€r ) का 
नाश हो चुका हो । | ४ 
` पूर्वावस्था ( क्रांत्यात्मक) -समाजत्ववादी विकास- ` 
वाद ( 1:ए01पा10॥81'] ) को नहीं मानते । वे क्रांति 
भे विश्वास करते हें । उनका कथन है कि सरकार 
(-(७०ए७॥॥॥॥९॥६ )४ में मजूर-दृल्ध के प्राबल्य का 
कोडे परिणाम नहीं होता । यदि वे शासन की. व्यवस्था- 
पिका सभाओं में अधिक संख्या में प्रवेश कर क़ानून 
भी बनाने लगे, तो भी कोई अथे नहीं सिद्ध होगा, 
क्योंकि यदि सरकार में विजय पा भी ळी, तो मी देश सें 
पूँजीपतियों पर विजय पानी मुश्किल है. ब्रिटेन इस 
बात का ज्वद्धंत उदाहरण है । कप-से-कम पूँजीपति तो 
हर हाज़त में अपनी रचा के लिए लेंगे. ही । इसलिए 
आवश्यक यह है कि भ्रमजीविरया के स्वतंत्र शासन की 
घोषणा कर दी जाय, जिसके क्लिप सशख् क्रांति , की 
झावश्यकता होगी । पंजेश्‍स (1718615 ) कहता है- 
The party which has triumphed: in 326 
revolution 1s necessarily compelled to mains 
tain its“ rule. by. means णा thet’ fear: ग 
which its arms inspire. the renctjonaries. र 
the Commune of Paris had not based ह 
on the authority. ofthe armed 0०0५० म 
the boargeoisie, would 1६ 2808: प व्य 
itself more than, trendy ion 107 ० 


रथात क्रांति में जिस दल की जय हुई, उसके लिए 


ial globe among 
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यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनो सत्ता को उसी 
अय-पेरणा से क्रायम रक्खे, जिससे उसकी सुजा प्रति- 
कारियों के हृदय में आतंक जमा देती हँ । यदि संपत्ति" 
शारी नागरिकों के विरोध में पेरिस की राष्ट्समिति 
ने अपना आधार जन-साधारण के सशस्त्र बल को 
न बना किया होता, तो क्‍या वह चौबीस घंटे भी 
ठहर सकती ? , 
पूँजीपतियों के पास घन, विद्या, शासन सभी सुविधाएँ 
हें। अपने अक्षय, भंडार के रहते हुए भी वे आंदोलन न 
करें, यह असंभव दे । लेनिन का कथन दे-- 
In any and every. serious revolution & 
long, obstinate, desperate resistance of the 
exploiters, who for many years will yet enjoy 
great advent ages over the exploited, consti- 
tutes the rule. Never......will the exploiters 
submit to the decision of the exploited majo- 
rity without making use of their advantages 
ina last desperate battle or ina series of 
‘battles. , 
अथात्‌ किसी भी गंभीर क्रांति में ब्यापारिक लुटेरों 
का अधि$ समय तक प्रतिनिविष्ट चित्त से निरुराय हो- 
कर दुस्साहसपूरणं विरोध एक प्रकार का नियम हो 
जाता हैं । अपहत ( खुरे हुए ) बहु पेरपक दल के निर्णय 
के सामने व्यावसायिक लुटेरे, एकु अथवा कई अंतिम 
युद्धा में विना अपनी सुविधाओं का प्रयोग किये, कभी 
'आस्मसमर्पेण न करेंगे । इस प्रकार पूँजीवाद से 
समाजिस्ववाद का अवस्थांतर एक पूर्ण ऐतिहासिक 
युगांतर हे । 
Lt 0 नह सार 
( (९०४४ 5६६४९ ) स्थापित होगी । 
नह वरगेब्यवस्या ( Class organisation ) 
क्रांतिकारी अमजीवी दुल की प्रतिनिधि होगो । मार्क्स 
` कहते हे-- । : | 
a ot he re 
with a rev0]uti0 कक कल 
हट 0879 and temporary form. 
अयांत्‌ चिशाली नागरिक दक्ष के विरोध 
[ eR का 
दमन करने के बिए ब्रमजीवी लोग राज्य को एक क्रांति 
कारी तथा अस्पकातिक क ह विः 
. ॐ कप स प्रतिष्ठित करेंगे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Dig 


' चंड १,३ | 
यह सत्ता शुद्ध प्रजातत्र न होकर | 
अनियंत्रित होगी; क्योंकि समे राख). थे 
प्रतिनिधित्व नहीं होगा । कर) ल | 

Since the state is ouly ate 
tution which is to be made ee 
revolution in order forcibly to हि np 
opponents, it is perfectly त 
abouta free, popular state, So हक. 1 
proletariat needs the state, it needs it yg; | 
the interest of freedom, but in order hb 
ress its opponents; and when it becomes 
ble to speak of freedom, the stats 
ceases to exist. 

अर्थात्‌ राज्य तो क्रांति में बल्प्वे विरोधी 
दुखन में प्रयुक्र होगा, यह अत्पकाकिक संस्यारै॥ ` 
राज्य के विषय में स्वतंत्रता, उ दारता भोर जीर] 
की कल्पना अव्यत अयुक्गियुङ्ग है । जब तक ब्रमं| . 


ह 


न होगा, तब तक राज्य का स्तयं अभाव हो अर 
इसके बाद क्रांट्योत्तर अवस्था आती ऐ (|| 
शाज्ञी नागरिकों का दमन करते समय यया iF | 
अपने ही पतन का प्रयत्न करता दे। इस कं | श 
वह धूप में बढ़ी खता की भाँति स्वप र | ह 
( Wither away—Lenin ) चर इ 
उस समाज की प्रति स्थापना होगी, बिश ग f| 
लिए अनियंत्रित संघों का निर्माण गा 
करेगा । कितनी ही अनियंत्रित री || 
और विद्या-परिष रों का निमाण सवतः ई हार ५ 
अराजरुस्व की परिभाषा करते ई९ | ष 
अ कह aie 
It is a principle or theory rd 


: col | 
duct under which society द es 
ony 2. रि 


[800 | 
po 


~out government—harn 
being obtained not 07 57 i 
by obedience to any autho 
agreements concluded 


ritorial 900. 
79१४, ००११७, 1 


क ` ३०८ तु० सं° 1 
for the sake of . production and 
as also for the satisfaction of 
ty of needs and aspirations 


§ stituted 
sumptions 6) 
र्ग verie 
घ ४४ civilized being: हु च 
°) यात्‌ झराजकत्ववाद, जीवना आर आचरण का 
है दांत है; जिसमें एक राज्यराडत समाज कहो रप 
| हती है। ऐसे समाज मे कार्यक्रम का, योग किसी 
1६| बरदक्यदधति की वशता अथवा शासक क प्रात आज्ञा- 
॥ रता ३ कारण नहीं, वरन्‌ विविध पार्थिव और 
क| प्रवप्तायेक्त जन-समूद्दी के बीच स्वतंत्र समभोतां 
| ता होता है । इस प्रकार की सहकारिता का वरण 
8) पेक उत्पादन और खपत तथा नाना प्रकार की 
शोत भ्रावश्यकताशों और सभ्य जीवन की उच्चाभि- 
“| दनो की पूर्ति के लिए किया जाता हे । 
| हि प्रकार अराजकत्ववाद्‌ का यह सिद्धांत, जो 
गन को स्थानीयता (1,0c8lisation of autho- 
=| पॅप) का समर्थक है, माक्से के केंद्रीय शासन 
| (Centralised 21६0715 ) का विरोधी हे। 
; Err की अवस्था में ही, अराजकत्ववादियों के 
र सार, , मनुष्य . अपनी उन्नति की चरम 
| प री सकता है । बाह्य रुकावट से 
$ र र स्वतंत्र द्ोता दे। शासन 
| शाक दो कहीच वह दुडी पा लेता हे, अथात्‌. 
र मे वह पूँजीपति से अलग होकर 
| , हे जाता है, राज्य की शंखल्ा गरि 
है सका त्राण 'हो त चकलेर बद्ध नागरिकता 
(| "षो के ह हे ओर परमात्मा ओर 
| शे क ढकोसल्ा से मुक्त होकर 
भिव चमक उठता हे 


क्ष 
। | "आक विश्‍व-समाजित्ववाद (Universal 
Aly i मे है। क्रापाटकिन कहते हैं-- 
पे मत ou! And provided 
Prodety contributes his or her 
‘ea On of necessary objects, 


8१६ to share 1 is pr 
भ Sb, 6 in all that is pro- 


३. सारी ट 
h पुरुष स पत्येक मनुष्य की हैं, और 
1 , तो खरी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
| "हेने २. उन्हे सबकी उरपस व 
नेक उत्पन्न की हुई वस्तुओं 


A ह अधिकार 


समाजित्ववाद और अराजकत्ववाद 


६४६ 


आ नही है, और न किसी सरकार की 
४ इसलिए है कि वह ल्लोगों के उचित भागों 
की यों करे; क्योंकि अब तक सरकार ने अन्यायागत 
सव्व की ही रक्षा की है। यह सिद्धांत न 
केवल अनियंत्रित ( (001509 ) ओर प्रघान- 
जन-शासन ( 0]8श८7ए ) के संबंध में सत्य 
है, वरन्‌ प्रतिनिधि-सरकार ( Representative 
government ) सें भी इसकी पूर्ण साथंकता 
ई । इस प्रकार राज्य अनावश्यक तथा विपजनक हे । 
अराजकत्ववादी निजी संपत्ति, पूँजीवाद और व्याव- 
सायिक पुकाधिकरण के कारण आधुनिक राज्य पर 
अविश्वांस करते हें । फिर प्रतिनिभि-शासन उनके 
विचार में मिथ्याघाद है; क्योंकि कोई व्यक्ति किसी 
झन्य व्यक्ति का पूर्णतः प्रतिनिधि नहीं हो सकता-- 
विशेषकर तीन-तीन साल तक सभाओं मं अपने देश- 
वासियों के प्रतिनिधित्व का दस भरना तो केवल छुल- 
मात्र है। भला किस प्रकार एक साधारण मनुष्य 
डाक्टर समाज का प्रतिनिधि हो सकता है! क़ानून 
बनाते समय उस पर नागरिकों की क्या राय है, यह 
प्रतिनिधि किस प्रकार जान सकता दै । एक ही उपाय 
हे कि चह प्रत्येक विषय पर सारे नागरिकों को एकत्र 
कर उनकी राय ले, जो असंभव-सा है; और यदि 
वह ऐसा कर सके, तो फिर उसकी क्या आवश्यकता 
है ? अतः उनका कथन हे कि प्रतिनिधियों को शासनः 
बल का अधिकार देकर उन्हें प्रभुता के सद॒ में चूर कर 
दिया जाता हे । इसके कारण व्यवस्थापक स्वार्थी, 
गरवाले और दमनशील हो जाते हैं क्रापाटूकिन का भत - 
है कि बहुत-से शासक-सचिव मनुष्य हुए होते, यदि उन्हे 
शासनाधिकार न दिया गया होता । डिकिंसन साहब 
डी मारन शिंपोजियम ( Mr. Lowes Dickin- 
son's Modern Symposium ) में उद्धृत: एक 
इयाख्याता का कथन दै-- 


overnment means ९ 
Ra separation, while a दर 
freedom, union and love. Government 18 
on egotism and fear, anarchy on fra y- 

is because We divide ourselves into nations 
DR ession of armaments, 
ves as individuals _ 


ompulsion, exclusion, 


(९३-२४ १५-४५ हनी. ड 
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यार सरकार के बे ह दबाब, व्यतिरेक, 00 १७ ४७७००० 0 ठत 7 सरकार के अर्थ हैं-दबाव, व्यतिरेक, 
विक्षेप और भेद; परंतु अराजकता स्वतंत्रता, एकता 
और प्रेम दे। सरकार आत्मरलाघा, अइंकार और 
अय पर स्थित है, परंतु अराजकता का अवलंब 
आतृवाद हे । चूँकि हम अपने को राष्ट्रों में विभक्क कर 
लेते हें, इसलिए हमें शख्धारी सेनाओं का दमन सहना 
पढ़ता हे । इम अपने को व्याक्रिगत रूप से बिलकुल 
ही एथक्‌ कर लेते हें, इसीलिए हमे त्राणाथे ब्यवस्था 
का आह्वान करना पड़ता हे । 

फिर, राज्य की आवश्यकता इसलिए भी नहीं दे 
कि यह शिक्षा का प्रबंध नहीं करता । इसकी व्यवस्था 
उन पूँजीपतियां के हाथ में होती हे, जो अपने लाभ 
को सामने -रखकर उसी के अनुसार श्रमजीदियों को 
एक प्रकार की अरद्धंशिक्षा देते हें । विदेशी आक्रमण 
के विचार से भी राज्य की आवश्यकता नहीं हे और 
न वेतनभोगी सेनाओं की ही आवश्यकता है । 
कापादूकिन कहते हैं. कि इस प्रकार की सेनाएँ सदा 
आक्रमणकारियों द्वारा पराजित होती हैं । परंतु 
आक्रमणकारियां की सेनाऐ सदा अग्ग्रवस्थित, स्वतः 
प्रतीकारम्रिय, अराजक सशस्त्र दो द्वारा विजित हुई हैं। 
इतिहास इसका साची है। रक्षा के खयाल से भी 
सरकार की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि अभी तक 
सरकार ने वर्ग निमाण कर, आथिक कारणों से खोगो 
को चोर-डाकू बनाकर उन्हें कारागार ही भेजा है । 
अब तो, बस, स्वेच्छा से बननेवाले उन्हीं स्वतंत्र दों 
की आवरयकता हे, जो व्यवसाय ओर अन्य कार्यों के 

a ~ 

ने व 

न्‍ एणं अधिकार रहता हे । 
इस प्रकार जब संयुक्त तथा निश्चित सस्थाएँ, जिनमें 
सुप्रबच साव ओर र व्यतिरेक कहदी नहीं होगा, 
न जागी तब कहीं शांति मित्र सकती है। अरा- 
ह भपुसार, सुप्रबंध का अभाव नहीं, 
वरन पाशावक बद्ध का अभाव होगा ( Aharchy is 


ह 


nee 
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not the absence of order: iti 
of 10706 ) । ये श्रेणियाँ Associ 
चोटी इर प्रकार की होंगी ओर इन गरि ` | 
का भेल समतुल्यता द्वारा रखा जायगा। ३३ 
चसायेक ओर देशिक होंगी, और अत्यंत पर, १ 
न्यूनतम दल इनके आधार होंगे | स्त 
अब प्रश्न यह होता हे कि इन अनि शे | 
का योग कोन कराएगा ? इतका बचा धी | 
इस प्रकार देता है--जब लोग पूणंतः शिक्षा 
जायेंगे, जब अधंतोप-उस्पादन करनेवाला घी | 
द्रिद्र का असास्य नहीं होगा और जब इस प्रय 
को ओर भी प्रज्वलित करनेवाला राजदत्त | 
का व्यावसायिक एकाधिकरण पृथ्व्री-तत्न हे 7 
जायगा, तब लोगों के अर्थ में ठेस नही ढगा) 
झगड़े के कारण बहुत ही कम हांगे। सरा छ| 
की जननी है, अतः इसका छेदन करो भौर | 
स्वतंत्रता का आनंद लो । व्यवस्था हमें नहीं बा | 
हम स्वयं सुयुक्त हो जायेंगे । रियर (र| 
कहता है-- | 
Take pebbles, put them. into 10४४ | 


shake them, and they will arrang? tie 0 
you could ४१. 


selves into a mosaic that 
get by entrusting to any one the ठ 
arranging them harmoniously: ब | 

अर्थात्‌ कुछ पथरियों को एक संदूकचा र र | 
हिलाझओ । ये अपने-आप इल डच > हक | ॒ 
एक दूसरी से पर्चाकारी के काम क तरह 3 क ॥ 
जैसा कोई प्रबल इच्छा के वशीभूत 


नहीं कर सकेगा । 


अराजकस्ववादी के उद्गार 
है, यह फिर कभी बतलाने की 


[+ 


हृदय छिदा वह हार बनेगी; 
रिकजनों के. गले पड़ेगी; 


| र जगी 

$| तरुवर पर भी आ जावेगी - 

| कलियाँ कितनी भली-भली । बोलो०। 
७, तरु की तड़पन विवश रहेगी; 

{| ~ 

|| वह आलिंगन का रस लेगी; 


तरुतो ज्यो का त्यां ही होगा-- 
वह भटकेगी गली-गली । बोलो० । 


1 पोष जेलालुदीन “'रूमी?? का जन्म बलख़ में, 
| शाह वि हे में, हुआ था । उनके पिता मो 
| णले ओळ ये। 'होनहार बिरवान के होत चीकने 
१ क मताने आगि को देखकर बचपन में एक महात्मा 

षो ३ था कि “यह बच्चा संसार के 
| [मक >. ग जगा देगा ।” सौलाना रूमी 
षर रे भे विदयास्यास किया । वह अपने 
| र रे हुए, जिनकी च्‌ थे । वह शेख़ हुसामुद्दान चल्पी 
पुस्तक । 


मरणा से उन्होंने अपनी जगद्वि- 
f पेसनवीए॒ सअनबी” क्लिखी, जिसमें 
| 1... वाद ) के गुर अति सरल रीति से 
| ३) 5२ बंसी को बातें दुखभरी । 
| फैथ र 
है 3३ | अपनी द 
1 DF व्यथा की कह रही ॥ 

न भे सेना बास बन से काटकर। 


जा 


ऱ्य 
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३०८ छु? स ] ASR __ 
त्याग Rd 
( श्रीसाघुशरण ] 


बोलो किसका प्रेम बली? 
कली विना सूना हे तरुवर, मरती तरुवर विना कली । 


'तरु ने पाला अपने रस .से; 

इस पर उसकी ममता इससे; 

यंह भोली क्‍यों तड़प रही हे-- 
ज्यों जल से निकली मछली। बोलो० | 

अगर कली स्वारथ के: वश है; 

देती क्‍यों जीवन की बलि हे; | 

इस आदर्श त्याग का अनुभव . 
क्या कर सकता कभी छली । बोलो०। 


बंसी की टेर . 


(प्रो० भगवद्दयाल वमी एमू० ए० मुंशी-फ़ाशिल, श्रदीब-फाजिल) 


कहानियों द्वारा समकाये हैं, और जिसे इसी ओष्ठस्व 
के कारण 'फ़ारसी भाषा में कुरआन! कहते हैं । इसी 
पस्तक की आरामिझ शझरों का अनुवाद पाठकों के सामने 
रक्खा जाता है! रूमी ने इज्ञरत शस्ते तब्रेज़ के सहवास 
सें रहकर “दीवाने शस्प्रे तंब्रेज़”' भी लिखा, जिसको 


मार्मिछ ग़ज़ल हृदय-स्रोत से ऐसी निकलीं कि उनमें से 


प्रेम की नदियाँ बह निकलीं, जो भाज तक रसिक 
प्यासों की तृषा बुराती हैं । यदि यह नमूना विद्वान्‌ 
पाठकों ने अपनाया, तो फिर कभी दूसरी ग़ज़लों का 


झनवाद भी उनकी सेवा में उपस्थित करने का प्रय 
किया ज्ञाग्रगा । 
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आ न वन हुआ. | 59 ~~ जो हृदय हो विरद से चलनी हुआ । 
विरह-गाथा उससे ही कहना भला ॥ 

४. मातृ-भूमी से जो कोई दूर हे। 
खोज में निज प्रिय के चकनाचूर दे ॥ 

५. निज कहानी सब सभाओं में कही । 
साथ खुखियों और दुखियां के रही ॥ 

६. मित्र मेरे बन गंये निज भाव से। 
पर न ढूँढ़े भेद मेरे हृदय के॥ 

- ७. मेरे रोने में ही मेरा भेद है। 
चेन मे और कान में पर भेद है ॥ 

८. आत्मा ओर देह का जोड़ा बना । 
. आत्मा को पर असंभव देखना ॥ 
३. अग्नि है बंसी की धुन वायू नहीं । 

` जिसमें यह अग्नी नहीं, वायू नहीं॥ 
१०. हे वो प्रेमानल जो बंसी में लगी । 
प्रेम-रस है जिसमें मदिरा हे पगी॥ 

११. बॉखुरी विरही की साथी हे सद्य । 
` छिद्र ने उसके हे छेदा मम हृदय ॥ 
१२. बांखुरी-सा अमिय विष, देखा हे कया! 
साथ हो फिर भी विरह, देखा है क्‍या ! 


. १३. उसकी घुन घातक कथा है प्रीत की । . 
उसकी लय में गत हे 'गोपी-गीत?* को॥ 


१४. ज्ञान यह समभेगा एक अज्ञान ही । 
जीभ का गाहक दै बस एक कान ही ॥ 
. १५. जो होती टेर बंदी की फलद | 
f केसे देती हमको बंसी मधुर-पद ॥ 
: १६ दुख मे अपने दिन युहीं सब खो गये | ै 
रात-दिन रोते हुए ही हो गये॥ 
१७. खो गये यदि रात दिन परवा नही । 
तूही रद पावन! दे तुकमे QI विम क्यान || 1] 


श्र फारसी मॅ « “लेला मजनू की कहानी? 3 लिखी है \ 


. C©C-0. Jangamwadi Math Colleetionnigitized by e6Gangotri है 


[ वषं १५, खंड १, सं 
ठा 9 ys Sly a. ] 
Gl Jy ठः लि 
५२१७ ol ) ७७ ys RI || 
URS (०) ky 5 | 
९०४. ण “७५०५ अ | 
PD ०: | ४५ ०० | 
hos & | ५ भर । 


७० रळ ०५ el 6p. | | 
I 3. १७४ ००० उ PF 
७ 2 ७४ ८ Git oR | 
२ ४० 3 | 
०2)७ ७. #००: os | 
७० (5093 ळभ 2 की! , 
2 रथ ५4 ४० 9 oe ०2772 
७2५३७ ८ 1 
sd | 
क ४ ळक टर र| 
wd LARS FP 
yt | i 
CD A 1४22 SA) | 


भारतवर्ष का धार्मिक इत्तिहास भी सामा- 
| प तथा राजनीतिळ इतिहास ही-जैसा अनेक 
| तो मं विभक्र किया जा सकता दे । यहाँ के सामाजिक 
पा धार्मिक जीवन में प्राचीनतस काल से ही ऐसा 
| सेध चला आता हे कि एक में तनिक भी 


व्या थकून्रिम था । प्रत्येक परिवार का बढ़ा-बूढ़ा 
| सी का संचाव्षक तथा धर्मे का सूत्रधार था । अपनी 
| ए-आराधना लोग स्वयं ही कर लेते थे । 

| हित सभ्यता के विकास तथा समाज के प्रसार के 
| एप कर्मचेन्र का भी विस्तार होने लगा । क्रमशः 
| र साम्राज्य स्थापित हो गये--संपात्ति, ऐश्वर्य 
| तदमव की वृद्धि होने लगी । वेदिक काल के साधे- 
| उभूमि की खोज में दत्तचित्त तथा व्यस्त रहने- 
i ५ र राज्या धिपति हो सक्केश अजित बल 
त हर दा ह्री लगे। आये-जाति मानों कमं- 
मेषे के बान त डत हुई । महाकाध्यकाल्लीन 
है! ने जाते हैं । दू के वृत्तात महाभारत क पुष्ठ 
गर. जीवन पर भी इसने अपना प्रभाव प्रद- 


। उन्‌ से मि्ने-ज़लने 
| तया „ उखदधिशा्जी नरेशों से भिने-जुलनेः 
| 


हुई » अधिकार-प्राप्ति की इच्छा प्रवल 
के के दाट-बाट तथा दिखलावे का चस्का 
कामो मस्तार के कारण ही एक आदमी के 
_ पेब करना असंभव हो गाया, अत- 


| पेपर कगार सूजपात हुआ । 
| पाए द स तत्कार्लांन घमे भी डाधॉडोल 
र स्वाभाविक अकृत्रिमता तथा थाडं- 


। वणे- 
व्यवस्था क. 


आधुनिक हिंदू-धर्म का विकास 


t श्रीरमेशनंदनसंहाय एमू० प०, बी-एल्‌० ] 


अनुसार vector, Digitized by eGangotri 


आधुनिक दिंदू-धर्म का विकास 


६९३ 


का निरीक्षण ब्राह्मणों के हाथों में सोप दिदा 
और धसे-प्रधान देश सें उनकी प्रतिष्ठा भी खूब ही हुई । 

अधिकार-मासि की रुचि सर्वत्र व्याप्त हो ही चुकी 
थो । ब्राह्मणों ने भी अपनी मयादा को चिरस्थायी 
बनाने तथा समाज पर अपनी सत्ता जमाने का खव 
ही प्रयत्न किया । किंतु ज्नत्रिय लोग भी किसी तरह 
उनसे कम नहीं थे। उन्हें यह बात कब सहन हो 
सकती थी । वे अपनी तुच्छता मानने को कब तैयार 
थे। अतएव इसी बात को लेकर आपस का एक झगड़ा 
उठ खड़ा हुआ ।% 

महाभारत-मीमांपा के मतानुसार यह खांचातानी 
बहुत प्राचान काळ ही से आरंभ हो गयी थी। उसके 
छुठे प्रकरण में लिखा हे-'“,.. .........किंतु आरंभ सें 
स्त्रियों ने ब्राह्मणों की यह बात चलने .न दी | वशिष्ठ 
और विश्वामित्र के वाद से स्पष्ट होता हे कि क्षत्रियों 
ने इस विषय में खूब झगडा किया ।.........किंतु 
तात्पर्य इसका एक ही है। ब्राह्मणों का यह आमद 
था कि ब्राह्मण का बेटा आझण हो ओर. क्षत्रिय का 
बेटा क्षत्रिय; किंतु विश्वामित्र का यह आग्रह था कि 
चञ्निय के बेटे ने यदि अपनी बोद्धिक शक्ति बढ़ा जी हो, 
तो उसके ब्राह्मण होने में क्या बाधा है ? 

जब तक समाज में जीवन तथा उत्साह बना रहा, 
यह पौरोहित्य सत्ता का मूल्लोच्चेद करने तथा सडे 
असंवृत अधिकारों को संस्थापित करने का वारवार 


प्रयल्ल करता रहा । महाकाव्यो के समय में सी ऐसे 


वि न जब 
+ ऊने अपने 'जाहाण-सत्ता का इतिहास - शीषैक लेख 


मे बाते. को सप्रमाण सिड करने का प्रयत 
oa समाज में पहले जाण का कया स्थान था 
और किन-किन युहि से उन लोण ने अपनी सत्ता जायी, 
इत्यादि बातों की पे क समीक्षा करने की उस लेख में 
` ¢ 

ष्टा की गयी है । fe 


६४४ 
प्रयक्षा की बात पायी जाती है । फिर आगे चलकर 
बोद्ध-घमं का संस्थापन तथा देश में इसका . प्रस्तार कर 
क्षत्रियों ने ब्राह्मणाधिपत्य के बिलकुल मूलोच्छेंद ही 
कर देने का पुनर्वार प्रबल प्रयास किया । किंतु ब्राह्मणों 
की चतुराई तथा बुद्धि के सामने उनकी एक न चली । 
आख़िर सिर भुकाना ही पड़ा । ब्राह्मणों ने स्वयस्‌ बुद्ध 
को विष्णु का एक अवतार मान तथा उनके सिद्धांतों 
को अपने धमै में समाविष्ट कर बोद्धमत को भारत- 
वर्षे से सदा के लिए बिदा कर दिया । 
गतः पौराणिक काल में पुनवार वेदिक धम का स्व- 
रूप-परिवतन हुआ । देखते-देखते यहाँ के धार्मिक 
विचारों में इतने हेर-फेर हुए कि पूवांपर धमों में 
झआाकाश-पाताल का अतर पड़ गयु । 
आदि-वेदिक धर्म तो निरीक्षका की स्वार्थपरता.के वश 
महाकाव्य़-काल ही में संकुचित तथा विषम हो गया । 
था । धर्मांचार के पग-पग पर नियम बनाये गये थे। 
सरल तथा स्वाभाविक देव-पूजा के स्थान पर बड़े-बड़े 
आडंबरयुक्र यज्ञो तथा अग्निहोन्नों का प्रवेश हो गया 
था! यज्ञ बहुव्ययशाली, विधि-विधानवेष्टित तथा 
समारोह्दाच्छुन्न बना दिये गये थे । किंतु बुद्धदेव के जन्म 
के समय तक तो इसकी दशा और भी बुरी हो गयी । 
उस समय पणु-यज्ञ परा काष्ठा तक पहुँचा हुआ था। 
निरपराध, दीन, असहाय पशुओं के रुधिर से यज्ञवेदिका 
लाल की जाती थी । जन्म से लेकर मरणपर्यन्त प्रत्येक 
संस्कार के साथ यज्ञ होना अनिवार्यं था। विना दक्षिणा 
के यज्ञ पुणे और निष्फल्ल समझा जाता था, अतएव 
म्ाहमणो को इन यज्ञं और बलिदानों से बड़ा लाभ 
र म र के था, ओर उसकी 
क डुईं प्रकाश के लिए पुकार 
कर रही थी । 
३ तणाव 
जनता को परवह परमेश्‍वर ग ह ए काया, 
< श रक सधे स्वरूप तथा आत्मा 
के अभीष्ट के दिग्दर्शन कराने : 
फल्लस्वरूप उपनि न RT 
पदों का निमांण. कर क्षत्रियों ने अक्षय 
गरव प्रास किया, तथा आत्मगर्वी ब्राह्मणी. 
अरष्टतर ज्ञान का सिक्का जमा दिया अपे 
i या। ससार की 
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` प्रस्थान किया । RR भ्‌ 
आप म प्रति F 
र | 1] 


[ व्ष १०, खेड 


22 पा यो पश, | 
किसी भी भाषा के साहित्य झे इतने है! 
उचच 1५ { 


। 


विचारों से ओत-प्रोत सर्वागसुन्दूर हृ, 
अंथ नहीं मिलते । श पि 
भटकते हुए पथअष्ट लोगों को पह हित, 
प्रयत्न किया गया कि सब जीवित तथा बिह | 
एक ही सवेड्य़ापी आत्मा से उत्पन्न हुई है है F 
के झा हैं । कमे की अपेक्षा ज्ञान की ता हट | 
गथ । अज्ञान, जीव के सुख-दुःख के कारण, 
की सत्ता ऑर थात्मा-परमासा का सवस छ| 
विषयों पर बहुत दी बुद्धिमत्ता के साथ फू वि 
किया गया। पुनजैन्स का सिद्धान्त भी + इफ | 
उपनिपदू ही में क्षत्रिय-नृपति चित्रगाग्यांगारे ल 
उद्घाटित किया गया । | 
किन्तु यह ज्ञान-शित्ता सेकतराशि में वा| 
समान थी । आदो की अंधियारी को सल्ला एसा 
तारे कहाँ तक इटा सकते हैं ! जनता को घमं गि | 
ने इतना पथरभ्रष्ट कर दिया था कि इत ग्रह 
भंडार का भी दुरुपयोग होते देर न लगी । मि 1 
के सारगर्सित विषयों में लोगो को मिथ्या लिंग 
फैलाने का अच्छा मसाला मि गया । हम | 
एवम्‌ विशिष्टाद्वैत के मत-मतांतरों तथा सांस) 
के रगड़ालू सिद्धान्तो ने लोगो को ४ | 
कर दिया । FE 
देखते-देलते 8. 
गयी। अपनी सत्ता जमाने की घुन में स्वा | 
परिधि का उल्लघन कर गये। इधर क्रारः नि हतं | 
के प्रति आत्मदुर्शी तथा विज्ञ पुरुषों ढी का 
ही गयी । उन्दे समाज का बनावटी न नवते 
कष्ट देने लगा । सत्य के इन अन्वेषक हे ववै 
ओर.इस असत्य संसार से सेद साइ १ गै 


धार्मिक अशान्ति परा काठा ढ़ F 


+सह समित्पाणिशिचत्रं आर्याया? हट र 
नीति तं होवाच ब्रहमाहोऽसि गौतम गो * re 
शपयिष्यामीति ।,.. ,.. ... +० -- ९ ह 
वा शकुनिवी शादूलो बा सिंहो न का “| 


जाम मी | 
पुरुष वान्यो वेतेषु स्थानेषु श्रार्ि 
च्याय: 


| कह ५ ३०८ तु० सं० ] 
री किए ० हज ० र बाहा य म्भ 
हाण-सत्ता की नींव लान का इस- 


| शी. रा को ब्र शि 
| प्राप्त हो सकता था £ 


| हुक दूसरा अवसर कहाँ 
त 


ऱ्या हि धर्मस्य ग्लानिर्भैवति मारत । 

| हसयुत्यानमधम्मेस्य तदात्मानं सुजाम्यहे ॥ 

गग |) दतां करने का का साका था 32 
क शार बुददेव ने घर्म-संस्छृति तथा साज-या रुकार 
छ| फु उत्म अहण किया धर । ग़फ़्तत में पडे हुए 
शै | हं के लिए यह आकास्मक फस “वदा ही 
च| हा सिद हुआ । आरम्म में वे अपने को संभाल न 
| छे भर प्रवाह के साथ उन्हें भी बहना ही पड़ा। 
ह | सार में बौद्धो को तूती बोल उठी । कुछ दिनों 
| ३ हिए वेदिक धर्म हानप्राय सतकचत्‌ हो गया-- 
१ गहरसत्ता की मानों इतिश्री हो गयी । 


। (२ ev ~ ~ Do 
. षितो आपस में इतनी खचातानी मची आर 


इ| १ भव यह कहना असम्भव हो गया है कि आधुनिक 
|| वधम रुपाम्तरित वेदिक धस है या परिवर्तित 
| प । सकुचित सनातनधर्म को भी अपनी जान 
| बागे के लिए अपने कट्टर मत में उल्लट-फेर करना ही 
| बदं ने अपने मत को सर्वग्राही बनाने के लिए 
५ (म इसकी हिंदू-घर्म से अनुरूपता दिखलायी 
i - ळे ह अपने डगमगाये हुए धर्म की नींव 
| पानो पराजित रखने के लिए घुमा-फिराकर बोड- 
प ले क समादिष्ट किया । अतः दोनों के दलः 
है भ क रर धमं को उत्पात्त हुई, जो पोरा- 
|` दसय ई यात. हुआ । ड्ल ANTS 
£| पेष रुप से या क मत, दोनों के आभास 
भाङ पभाव पाये जाते हैं । 

न ना पथा के अनुसार बुद्ध का ध्म 
| कु (+- र Se अनुरूपता रखता था। 
£) पद्य उ २७ ) में लिखा है--“जो भिचु 
` भरी अरव इच चुका है, उसके लिए न तो कोई 
ह जाता है और न उसे किये हुए 
गना पड़ता है |” उपनिषद्‌ के 
फो पूरा साइर्य हे । | 


शस आत्मा, 
अहम वर का 
मोचा राथा था.) हवा या इंश्वर 


अ; 


प 


' भे 
"ण 


हस 


आधुनिक दिंदू-धमं का विकास 
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weve पावन चरित्र लोगो के 
1 तब तक भक्गि-मार्ग के उपदेश की 
कोई आवश्यकता नहीं थी; किंतु उनकी अनुपस्थिति 
सदैसाधारण के लिए इस शुष्क निरीश्वर संन्यास 
माये को समझना दुलभ था । बुद्ध के सिद्धान्तों के 
अनुसार निवांण प्राप्त करने के लिए संसार से वैराग्य 
लेकर भिकुं की नाई जीवन बिताना नितान्त आव- 
थक था, पर सब लोग गृहस्थो छोड़कर भिक्तु या 
सन्यासी नद्दी बन सकते थे । अतएव जब सामान्य 
जनों में इसका प्रचार प्रारंभ हुआ, तब किसी सुगम 
सारो के आविष्कार की आवश्यकता प्रतीत हुई । फलतः 
बोद्ध-शिच्ञा को सरल, प्रत्यक्ष.तथा हृदयग्राही बनाने के 
उद्देश्य से महायान-संग्रदाय की रचना की गयी । इस 
संप्रदाय के अनुसार बुद्धदेव परमात्मा के अवतार समझे 
जाने लगे । उनके अनुचरों तथा प्रधान अनुयायियां ने 
बोधिसत्वो का स्थान ग्रहण [किया । बुद्ध तथा बोदि- 
सत्वां की पूजा देवी-देवताओं की तरह होने लगी । 
बोद्ध-मत शुष्क संन्यास-मार्ग से सरस भक्ति-मार्ग में 
परिणत हुआ । महायान के सिद्धांतों के अनुसार 
गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भक्कि के द्वारा निर्वाण-पद 
पाना असंभव नहीं है । देवादिदेव बुद्ध को भाहि करने 
अथवा उनकी मूर्ति पर प्रेमपूर्वक दो-चार पुष्प चढ़ा 
देने ही से मनुष्य सदूगति का अधिकारी हो सकता है 1 
उसी तरह वेदिक हिंदू-धर्म भी बोद्ुमत से विशेष- 
रूपेण प्रभावान्वित हुआ और समयानुकूल कहपांतकारी 
परिवर्धन समाविष्ट हुए । भारत ही में क्या, अन्यान्य 
देशों में भी बौद्धो की प्रबल्नता प्रदर्शित हुए विना न 
रही । इसके चलते जिनका मूलोच्छेद नहीं हुआ, उतरा 
इसके प्रभाव से रूपांतर अवश्य हो गया। यही कारण 
है कि उन दिनों सुदूर देशस्थ घमा में भी बोद-मत' से 
अनुरूपता देखकर मनुष्य को चकित एवं स्तेमित होना, 
पड़ता हे । ऐसी दशा में भला वेदिक धमं की जान 
केसे थी? 
pe झभी तक महाभूतो के अधिष्ठाता 
झं अपनी अगाध भक्ति बनाये रक्खो थी । २ 
सूर्य, वरुण, ससुत भादि के नाम पर यज्ञ-विधान होते च! 


उपनिषदा में पर्रम परमेश्‍वर की सत्ता एवस एकता 
तिपादित तथा स्वीकृत होने पर भी, सबका विश्वास 


ये त्‌ क्ट व 
ज्यु तुक बुद्ध भगनानू coin Digitized by eGangotri wl oe र त 


द्श्द 


इनकी पृथक्‌-एथक्‌ भौतिक शाक्रि भ्रोर इनके भषिष्ठाता सात्राज्यों पर स्थापित कर द त ३ 
होने में इतर रहा ! री 
पौराणिक काल में इन भौतिक देवों को बिलकुल 
ग्रोण स्थान प्रदान किया गया। इसका मुख्य कारण 
क्षत्रियी द्वारा उपनिषद्‌ में प्रतिपादित एकेश्वर बह्म की 
कल्पना का वैदिक धर्म में समाविष्ट होना हीं है । क्रमशः 
~ परब्रह्म परमेश्वर में ही अद्धा ओर विश्वास की ददता 
- होती गयी । उनका स्थान भोतिक देवों से बहुत ऊँचा, 
बहुत ही परे हो गया । १ 
किंतु बौद्धमत का प्रभाव उस एक्रेश्वरवादिता पर 
सी अपना स्वरूप दिखला ही गया। परब्रह्म की सुटि 
पालक पुवं संहारकारिणी शाक्रियो के तीन विभिन्न 
विभाग हो गये और पौराणिक परमेश्वर ज्रिदेवरूप 
में प्रतिपादित हुए। संभवतः इस त्रिदेवरूप की करपना 
बोद्मत ही से खरी गयी है। केवल इिदू-घमे में दी 
नहीं, वरन्‌ समकालीन संसार के कितने और धर्मों में 
भी इत कल्पना का आभास मिक्षता है। उदाहरणाथ 
खूष्टीय धर्म के पिता, पुत्र तथा पवित्रात्मा (Father, 
501 and Ho] ४1050) रा सिद्धांत हिंदुओं के त्रिदेव 
एवं बोद्धों के निरत ( बुद्ध, घम्म, और संघ ) से बहुत 
समानता रखता है । इन बातों से यह सिद्ध होता ददै 
कि तत्झालीन सभी धमो पर बौद्धमत का कुछु-न-कुछ 
प्रभाव पड़ा था । 
ऋतवेद के पथम मंडल, १३३ सूत्र के आधार पर कुछ 
लोगों का कहना है कि वैदिक काल में दी देवताओं के 
तीन विभाग हो गये थे। स्तोत्र यो है-- 
ये देवासो दिव्येकादशस्थ पुथिव्या मध्येकादशस्थ । 
ह च वज यज्ञमिमं जुषध्वं ॥ 
र तभ माळ तियो ँ | आप ग्यारह जन 
उदकं में भी बड़े हा से दंड शो बारह न 
ओह क डप है, अतएव आप लोग 
जैसा कि स्पष्ट विदि क > 
द दिगो मे झा गि तबा पोरा- 
उपयुक्त स्तोत्र में तीन 1> है र हा 
7 ल झा मडल! सं”निवास करनेवाले 
देवां की वंदना की गयी हे! 


वैदिक ना के अनुसार ३३ देवताओं को समान 
सख्या में विभक्र कर जल्न, 


माधुरी 


हेः रच्णी तय पकाश के... एकिन.) boangotr 


[ चष १०, खे) . | 
चे १, भष ! 


साम्राज्यों पर स्थापित कर दिया ग 
णिक विभाग की कल्पना इससे 
यहाँ एक दी ब्रह्म की राष्टि, पाल्न तथा ३ | 
तीन शाक्रियों की विभिन्न स्वरूपो में लतत 5 
है । पौराणिक त्रिदेव तीन सिच्च स्थानों ३ | 
नहीं हे--$वल कर्मानुसार तीन गुणों के बोळ. | 
त्रिदेवो की यह कल्पना सनु के समय तङ भी | 
ही थी। हा 


या 


में इडे श । ह 
भी कितने प्रमाण पाये जाते हैं। ३४वें सूत्र मेबित्ो-| 
आ नासत्या त्िमिरकादशैरिह देवेमियोत मधुरे बिस | 
प्रायुस्तारिष्टं नी रयांसि मुक्तं सेघतं देषो मत सचा | 


अर्थात्‌ हे संत्य स्वरूप अश्विनियो, तत ऐं | | 


का लाभ दीजिए | 
अपि च--श्रुशीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतरः। 


तन्नो हि दऱवगिवैणस्त्रयस्षिशतमावह॥ 
अर्थात्‌--रक्रव्ण अश्वों के स्वामी स्तुति । 
देव ! सभी देवता अत्यंत बुद्धिमान्‌ हँ भौर | | 
करनेवाले भक्तों की प्रार्थना सुनने में सप | 
तत्पर रहते हें। इसलिए उन्हें यहाँ बार | 
कुल सख्या तेतीस हे। ` ` | 
यह संख्या-घुद्धि महायान-पंथ के छ 
कल्पना के प्रभाव से वंचित नहीं मालूम ६ ह 
काल तकत हिंदू-देवों की संख्या 3 
बौद्धकाल में बोधिसस्वों आ र 
हिंदुओं ने बृहदारण्यक रे be | 
शब्द का सावांतर कर बड़ों से * ग शी 
श्‍वरवादी बौद्धो ने हिंदुओं की देखा. हो| 
में बोघिसत्वों को समाविष्ट 1 "१ 
ने अपने देवों की संख्या १३ 


| 00... परतां की सी बोधि: हे अबा नो वक ना 0 य उपना में हिंदू-देवताओ की भी बोधि- 
६. गद की गयी । हिंदुओं के त्रिदेव भी 
| गे ही गणना न € HS IS 

| म नेक बोघिसत्वो की नाई बुद्धदेव के नीचे 
भ pe हीनयान-संप्रदाय मतो वे. शक्र, is ब्रह्मा, 

| आ रादि , पुरातन नाम के हा स सुद्ात हुए, 
। रु महयान-संप्रदाय. में उनके नाम भी बदु दिये 
| है| शकन का नाम वज़्रपाणि और उनके स्वयै का नाम 
| त्रिलोक रक्‍खा गया । ब्रह्मा का नाम. मंजुश्री, 
हलु का भ्वज्ञोकितेशवर, सूये का मारीचि ओर 
11) जंभल. कर दिया गया ॥ क 
३ एतु हिंदुओं ने अपने परजह्म की नयी शक्कियों के नास- 
रग मे अपनी पुरातनप्रियता का ही परिचय दिया... 


[| 


च 
1 न गषव के लिए विष्णु से अच्छे नाम कही 
` नकी जा सक्री.। 


व 3५ ससी 2 २ - 
ल का बेद भरुद्र को वीभत्स. रूप.में कहपना 
भत ६-इन्ह्‌ सहारकारी-घोर गर्जन तथा विद्युव- 


| ज्य 0 न. पान ). के. अधिष्ठाता होने का सम्मान प्रात 
ह; 
|| ' 

प चरुणस्तमशवना तुं सचन्त मरतस्म वैयसः। 
| i गम रिद च विष्णुः शिवा ऋपोणुते ॥ 
शुदे र न -१.२२.१५६्‌ः 

i भरुतें। पर शासन .करते हें । विष्णु 

देने का आधिकार राजा वरण को-मी है २ 
पे का भी अधिकार है ( दिन उतपन्न करके 
(णु ता करने की शुक्ति और उत्कृष्ट सामथ्ये 
के जात. द । इलि विष्णु अपने संधि के 
कै हैं, भ भकाशरूपी ) चनु को बंधन से मुं 


` आधुनिक हिंदूधमे का विकास 


शेफ तगर सूवर्धेक हें । » अतः पौराणिक धर्म में ' 


धि £ ति. हू ‘afc 0 अपन काका 
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है । » अतः पौराणिक काल. में यही अयोत्पादक संहृता 
ब्रनाये गये । वेदों भें इनकी ओपषधियों के स्वामी 1 
की हैसियत से अनायास ही तुष्ट हो सोमरस प्रदान 
करनेवाला के कल्याण करने की बात भी पौराणिक 
शिव की कल्पना के अनुरूप दी. है ।.- 
किंतु वेदों में कई भी इन त्रिदेवो को इतना गोरवा- 
स्वित स्थान नहीं प्रदान: क्रिया गया है । इंद्र कोः ही 
सवेत्र सर्वोच्च स्थान प्राप्त है.। विष्णु तथा. रुद्र देवोत्तम 
इंद्र के सेनिक पुवस्‌ सहायक-मात्र माने गये हैं। प्रमा- 
णाथ नीचे लिखे स्तोन्न उद्धृत, किये जा. सकते हैं । 
`> येंते युष्म॑ थे तविद्वीमदेक्नचेन्त इन्द्र, मरतस्म ओजः । 
मार्ध्यन्दने सवने वजरहस्त पिया रुद्रीम: सगणः सुशिप्र ॥ 


कट ३,३.३१ 
अथांतू--जिसने तेरा सामथ्यं तथा बल बढ़ाया ओर 


जो तेरे तेज कां पूजन करता हे--हे इंदर, ऐसे सरुत और 
रुद्र को साथ लेकर, हे वज्रं एवम्‌ मुकुट धारण करने- 
वाळले देव, मध्याह्न के यज्ञ-प्रसंग में सोमरंस का 
प्राशन करो। | र 
अपिच-- | े कक कल 
- द्वयो नं तुम्यंमन्विन्ह्र सवासुय देवेभिधोषि विश्वमू। 
अहि यदुंत्रमयो वत्रिवांस हन्न्ह जीिन्विप्णुना स्पर 
अतभ महान शिवता वयन विरगति दुत: 


"च 


वियद अजथ नाबहें यथा दि डुर्गाणे मरतो नाहरिष्यथ 


| 
WR, 
अर्थात्‌--हवे महात्मा रुद्रो, जब तुम रात्रियों को तथा 
दिनो को भी नष्ट कर देते हो, हे शूरवीर देवो; जब तुम 
तरित लोक को तथा रजोलोक को त्रस्त करते हो, खड़े धान्य 
( वृक्तः) हवा के कोर से मुक जाते हैं उसी प्रकार जब तुम 
जहाज को इस बाजू से उस बाजू और उस बाजू से इस 
बाजू पर मुका -देते हो, उस समय बड़े-बड़े करिल के भी 
«होर जाने का डर रहता है । hs मस्तो, तुम्हारा स्वयम्‌ 
किंचित-मात्र भी नुकसान नहीं हे । पड 
+ तमुद्द॒हि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्‍वस्य क्त्य्ति भेषजस्य 
यच्छामहे सौमनसाय रुके नमेभिदेदमसुरं' दुवस्म ॥ ५:४२ 
अर्थात्--जिंसका शुरसंचान उत्कृष्ट है, जो महानु, 
सकल ओषधियों का अमु है, ऐसे रुद्र देव का स्तवनःकरो \ 
उदार तथा उत्तम मन-प्रप्त्यथ रुंद र कां यजन करो) उस 
पातमा दे की “नमस्काएदि दारं रे रार ०० 
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योद हे इर! भाडाश जिस प्रकार तेरे अधीन हे, करायी हे । वेदिक इंड अ -हे इंद्र ! आकाश जिस प्रकार तेरे अधीन है, 
उसी प्रहार अखिल्न परमेश्वरीय सत्ता सर्वकाळ तेरे अधीन 
रहती है। यह बात देवों ने भी स्वीकार कर लीहै । 
क्थॉकि, हे सोममिय देव ! तूने विष्णु को साथ ळकर 
सारे जगत्‌ को घेरा देनेवाळ्ल भुजंग-बृत्न को जान से 
मार डाला । 
ऋग्वेद्कि स्तोन्नों के प्रायः तीन हिस्सों में केवळ 
इंद्र तथा अग्न की ही वंदना की गयी हे । अन्यान्य 
देवों को बहुत इी गोण स्थान दिया गया है । 
किंतु वेदिक इंद्र की कल्पना पोराणिक इंद्र से नितांत 
भिन्न हे । अपने . पीतवणे अरष्ठाश्य पर आरूढ़ 
हो दस्युओं के विरुद्ध रखांगन में प्रमत्त नृत्य करने में 
सदा तत्पर रहनेवात्ले वीराअगणनीय वेदिक इंद्र तथा 
पौराणिक आमोदु-गैय व्यसन में समय व्यतीत करने- 
वाले समद्धिशात्री देवेश इंद्र में बहुत ही कम साइश्य 
देख पड़ता हैं। 
मेरी समक में इस कहपना-विनोद का मूत्र-कारण 
भारत के राजनीतिक विचारों का परिवर्तन ही है। 
जि कि ऊपर कहा जा चुका है, वैदिक काल के राष्ट्रीय 
नेता तथा प्रमुख सेनाध्यक्षयण अब प्रदेशाधिपति बन 
गये थे । आदिम निवासियों के दमन तथा मूल्रोच्छेद के 
अनवर अब नवविजित प्रदेशों का शासन-भार उन्ही के 
इस्त हा गया था। अतः अधिकार तथा समद्धि- 
माति के साथ-साथ वेभवशाली राजदरबारों की भी 
स्थापना :त्येक प्रदेश में हो गयी थी । 


हति oe इ । किंतु साथ ही उनमें उद्चा-* 

बे होने तथा आधकार-प्राप्ति के कारण नृपतिः 

सुभ सतकेता भी झा गयी । तया 
आसन ने 

थाधिकार छिन जाने का भग्र अब ई 

.जगा | उनके कान सदा खड़े | 

जगह “३ खड रहने जगे जहाँ 

की ह तपरचयाँ की बात सुनी, इंचा से र ना 

ह भें सेकड़ों कथाएँ मिलती हें, जहा क 

3 रि ha र 

(वश अप्सरा थो दारा ऋषियों बी 


. माधुरी ' 


८८-७0. वपया, 


करायी हे । वेदिक इंदर अपना ; || 
इषो की प्रातिमूतिं बन गये र | 
नस में भर गयी। अतः वेदिक काल र. भे 
लाख दुर्धर्षे दस्युओं का विनाश का) | 
शु के अजेय नगरों को विध्वंस i | 
पुंगव इंद्र अब छोटे-छोटे असरों के भय पे गरो 
फिरने खगे । उनकी निज की दमता चती ह| 
अब _तानेक-तनि ऊनी बातों में उन्हें अदरक 
का भुंड जोइना पदा । | | 

ब्रिदेवो की अयांदा की | दिनों दिन बृहि ह | 
गयी । बोदु-सिद्धांत के अनुरूप प्रतिपादित क| 
भर्ता तथा संहता की आवना जइ परती र 
क्रमशः शाख्रकार तीनों में भेद बढ़ाने ्े। पायी) 
तीनों विभिन्न शक्तियों के कर्मचेत्र भरग हो ग | । 
तीनों का व्यक्तित्व भी पृथक्‌ हो गया। हतेहे|। 
पार्थेक्य-भाव इतना बढ़ा (कि तीनों के उपाससे | 


आरोपित कर दिया । | 

व्यक्तित्व पृथक हो जाने पर इन जोगों के र|: 
की भी चर्चा विशेषरूप से हो चली । वैदिर एस 
पौराणिक रूप के अवतारों की कथा कहं गा | 
जाती । मनु के समय तक ' वेदिक देवगय | ' 
इव्यांश ग्रहण करने के लिए एथ्वी पर भरव 


न म ष्र | 
थे ओर पुनः अंतद्धान हो जाते थे। पौरा 
श॒ जन्म-ग्रं " | 


स मे आवतारो तके मुमय के प का के मनुष्य के. सह ~ 


ql 
% ऊँच निवास नीच करतती.! देख न समह 52. 


न्स खाणि शतावधीः * ह 
ळ उत दासस्य we द (४ | 
. अर्थात्‌-बर्चि-नामक दस्यु की कक है| । 
की आरायों-जैसी सुव्यवस्थित थी, 7 
को आप ( इंद्र) ने बिलकुल परास्त कर | | 
- { शतमशमन्मगीनां पुरामिन्ही ब्यस्त | 

. दिवोदासाय 


हे अर्थात्‌--कटवोँ पत्थरों की दीवालॉ हि अपे 
“के समान ) घिरे हुए सैकड़ों जगरों का है कं 
हक मक्तत्के किए दिध्वस कर डाहा, | 


ला _ पाने को भावना की गयी. आहोत पव एस बा लज की भावना की गयी 
| i ह भी बोद्धों से समानता जान पढ़ती है । 
| नकर मनुष्य का ध्यान अनायास 
| तारों की कथा सु 9 र 

| “क की जातक-कथाओं की ओर दौड़ जाता हे 1 
दाल में पुनरपि, न्रिदेवों की सत्ता में विश्वास 
| को हुए मी, एमेरवर-भाराधना का सिद्धांत जमने 
ह| ह राम, इष्ण, शिंव तथा शक्लि > ड्यक्षिस्व एवं 
कि तमे भव लोगों की अविचल सक्न होने कूगी । 
| शेरे बो भो आराधना छोड़ अब लोग उनके एयकू- 
| पह धवतारा की भिन्न-भिन्न विधियां से उपासना 
| इते इगे। सर्वप्रियता में विष्णु ने ही बाजी सार 
| ह। इनके दूध अवतारो की कल्पना की गयी । इसका 
गे मारण वेष्णव-संप्रदाय के मुख्य सिद्धांतों की 
| रान सर्वशक्रिमान्‌ बौद्धमत से अनुरूपता ही है । 
ति हात्‌ भगवान्‌ शंकर की गणना हुई। स्वयं उनके 
| तारों को तो कम ही चचा चद्धी, किंतु उनकी | 
| रो की सती, पार्वती, अंबा, दुर्गा, काली, 
| भवी भादि अनेक रूपों सें .भावना की गयी । 


सि महावीर हनुमान ग्यारहवें रुद के अवतार माने ` 


च्छ \ क 
| म ९ । किंतु ब्रह्मा तो आराध्यक्षेत्र से बिलकुल 
“वही हो गये । “अतः उनके अवतार की कहीं 


| नहीं पायी जाती । 
| पस तया सोच की कल्पना उपनिषदू-कञां में 
| सार रो जुडी थी। उपनिषद्‌ के मतानुसार 
~ भ र तथा दण्णा-परिहार द्वारा मनुष्य परम-पद्‌ 
| थे इ पकता हे । + बोद्धों के निवांण की कएपना 
| न भर की सोस-मावना ही से खी गयी दे । 

है] पद फाल में 'स्वगेहुँ स्वल्प अंत दुखदायी? 
| पिता थे « प का प्रादुभांव छुआ। निवांण बदी 


| (शिया डेक है, जिन्होंने निर्विहार पापरद्धित जीवन 
है ' कप र्याओं का पोरेस्याग कर जो निरंतर र ते का पारेत्याग कर जो निरंतर 
| र fe ॥ तदेव सक्त: सह कमे णात लिन 
| . म द .॥ प्राप्यान्तं कमैणस्तस्य यत्किञचे 
| यान ना ए लोकाय कर्मण इति 
न मानो योऽकामो निष्काम आएकाम 
ए (च्या उत्कामन्ति जद्षव सन्रद्ाप्मेति ॥६॥ 


- = र > -पान करते हैं । फिर 
अस होता है। निर्वाण के केवळ वे ही , पंक्रि में बैठकर खान-प 


चतुरोडध्याम: चतु आयस) ` ` I अब 
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आधुनिक हिंदूधम का विकास 
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आत्मोन्ञति एवं पुनीत मनन तथा अध्ययन में लगे 
रदे । पुण्य कमो द्वारा अर्जित स्वर्ग से तो कमेक्षय के 
अनंतर लोटना होता है ; किंतु निर्वाण वह हे, जिसमें 
सत्यु के अनंतर फिर कभी पुनर्जन्म न हो । इस 
नये सिद्धांत में बोड-संस्कृति का प्रभाव पाया जाता 
है। हिंदुओं ने इसे भोक्त ढी भावना में समाविष्ट 
किया । अतः डपानिषदू-काळीन भो की भावना 
घोद्धों के निवांण की कएपना से परिष्कृत होकर पुनः 
हिंदूधम में शुद्दीत हुई । 

सारांश यह कि तः्हालीन द्विंदूधम तथा बौद्धमत में 
बहुत-सी बातों में साइश्य मित्षता है। दोनों ही ने एक दूसरे 
के सिद्धांतों को उद्धृत किया । कुछ दिनों तरु आपस सें 
खूब ही चढ़ा-ऊपरी तथा खींचा-तानी चली । यह दो 
धमो अथवा दो मतावलबिया की लडाई नहीं थी, वरन्‌ 
अधिकार-प्रांति की अतिम चेष्टा थी | ज्षत्रियों ने ब्राह्मण” 
सत्ता की नींव हिल्ला दी, $ंतु चतुराई के आगे डन्ड 
सुँइ की खानी पढ़ी । सनातनियों ने अपनी संकीणेता 
को परित्याग कर तथा अपने धम की बौद्धो के साथ 
समानता दिखाकर अपने धर्म को बोद्धमत के प्रवाह में 
डूबने से बचा क्षिया । अ 2 र 

दैष्णव-धर्म के भाधुनिक स्वरूप में बोद-घर्मा तर्गत 


` महायान-संप्रदाय के इतने सिद्धांतों की ऋबक पायी 


ज्ञाती है कि उनके मध्य-विभाग की चोण रेखा मो 
खींचना असंभव है | बोडो के अनुरूप ही वेष्णव-सप्र- 
दाय में सी सब जीवों की समानता--'प्रियाराममय 
सव जग जानी ; करों प्रणाम जोरि जुग पानी ”--का 
सिद्धांत पूर्णरूपेण प्रतिपादित है । संगदाय के व 
जांति-विभेद्‌ की च्ीणता भी बोडो के य्य हो ; 
झाज भी वैष्णव भंडारा में सभी जाति न 
घमेः के दोनों ही कट्टर पक्षपाती हैं । दोनों ही क 
तारों के पूरण समर्थक हैं । क्रमशः वे बुद्ध तथा ड रा 

ॐ ढपक्रिरव में अनन्य भक्ति रखने लगे ओर अव 
नळे तो दैष्यव-धमे ने बुड को सिष जय का एक अवतार ही # 


दषे ल 
हिन्दि हसि शिजत 


संदयद्ददयदर्शितपशुचातसू ॥ 


प्रय, ब दिस पज उदार संदाय में अहण करते थे । संदिस्स्पापत 0 करके,- अपने विस्ती ' प्रं उदार संप्रदायो म॑ अहण करते थे । मंदिरि-स्थापना को 
अवशिष्ट बौद्ध-शिक्षा और सभ्यता को सम्मिश्रित कर नहीं चली थी । मनुने पुजारियों की 
बौद्ध-मत को भारतवर्ष से सवेदा के लिए बिदा ही हे, किंतु वे बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखे गये चक 
= गणना * शूनाध्यक्षा तथा कलळाद्या की ४ 
ह ह के अतिरिक्त गयी है| महर्षि वरिष्ठ ने भी अणी यद 
, पौराणिक काल में धार्मिक सिद्धांतों रामायण के र्ष 
पजन-विधि में भी कह्पांतकारो परिवर्तन हुआ । यह कहा ह-- | 
परिवर्तन भी. तत्काल्लीन ध्म-संरकों के का्ये-कोशल उपरोहिती कर्म अति मंदा ; बेद पुराण समृ ऋषि | 
, तथा चतुरता का द्योतक ही कहा जा सकता हे; किंतु 
अततः यह बड़ा ही अनर्थकारी एवं देश तथा परिस्थिति 
के लिए कालस्वरूपं सिद्ध. हुआ । यह विपाक़ नवीन 
प्रणाली मंदिर संस्थापन की थी। वैदिक काल में 
मूर्तिपूजा बिलकुल अज्ञात थी । उन दिनों छोटे! से बढ़े ८. indignantly classed temple pret] 
तक सभी लोग यज्ञ-विधान करते थे तथा देवताओं को venders of liquor and sellers of meat,. | 
जो अंश समर्पित करना होता था, उसे अग्नि में हवन : —R- 6. Dutta’s Ancient Indis, 
कर देते ये । देवता लोग स्वयं उपस्थित हो यज्ञ का भाग (०६९९ ए 


६ NESE EDIE SNE SUE DE SE SEs य 


दुघेटनाजनित 


लगी हुई. 
चोट, जख्म, दंदे आदि पर . 
लगाने का विख्यात ` ` 


क पन We have seen before that 
a strong conservative in matters of |! 
rites, upheld the ancient system of कष | 
sacrifices in the domestic ang sacrificicalis | 7 


M anu ho न | 
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फ़ुटवाल, क्रिकेट जमनाष्टिक 
कसरत आदि के खिल्लाड़ियों और कक्ष- 
कारखाने में काम करनेवाळों की नव्शती 


से तुरंत आराम पाने के ब्ियि 
अपने पाकेट में रखना चाहिए Re 
` “0० 7. 7 डि० तक ।०) 


मू अति ड्रि० ॥०).डा० म० 


लखनऊ ( नं २५, ब्लड (ज. २६. ह उ द ) में हमारे एजेंट, 


नाट 


वत)... तात क ह 
| र 2 के प्रभाव द्वारा यह कुप्रथा दिनोंदिन 
एर काफी असर पढ़ा, तद्नंतर महायान-संप्रदाय 
| “निच ने संभवतः दो अभीष्टों का लच्य कर 
स्थापित तथा प्रचलित किया था । प्रथमतः 

त सोपर तो ` वही अधिकार-प्राप्ति तथा संरक्षण 
हरिता थी । मंदिरों की स्थापना कर तथा पुजारियों 
| हर भ्रमिभावको के पद पर स्वयं विभूषित हो ब्राह्मण 
ती मर्यादा की अपरिमेय बरद्धि कर ली । अपनी 
| | ता झो बनाये रखने तथा छुआंछूत-विभेद॒ को क्रायम 
॥| (लेडी इससे अच्छी तथा सुगम दूसरी युक्ति न-थी । 
|च में अव वे अत्याज्य हो गये--जनता डनके 


| रधा को 


` | सुप्रया के प्रचत्षित करने का दूसरा लक्ष्य मंदिरों 
| तदइ-सड़क तथा शान-शोकत को क्लोगां के -लिए 
| एकक बना उन्हे धर्स-परित्याग से बचाना था -। 
.॥ सक्न प्रचार भी यवेष्ट हुआ । पौराणिक समय में 
| सोदे में मंदिरों तथा सठों की भरमार हो गयी.। 
| सारो तथा पुजारियों के वैभव एवम्‌ सस्याद्धि की 
| रेजा-महाराजाों से की जाने लगी | मंदिर- 
|, प्या देवोत्तर-दान में देश की संपत्ति पानी- 
| की जाने लगी । “ 
| आब तथा विभव ने अपना कुप्रभाव अधि- 
पु | । धन का दुरुपयोग होने क्गा। 
॥ऐेक्ा| न जड द्वारा पाप का पूणे संचार 
[भ चोद दिया | एग को अवरोध कर इसने नरक 
भेदे भषेय.दूपित होने पर भी बोद्ध-लघ तथा हिंदू 
पेर थे का बहिरंग अभीष्ट यही था. कि इनके 
प पिया रहे, दारिद्र-नारायणों की सेवा की 
विद्या दान दिया ज़ाय, यात्रियों 
Nw शाद, कविते सर्शार-सेइमानदारी की 
धारण यः औषधालय आदि खोल- 
Be समथा को सहायता पहुँचायी 


० 


ही गयी । पहले तो बौद्ध-संघ-संस्थापन का : 


गात मंदिरों से इसे आशातीत सहायता पहुँची): : 
र 


हे अ जोड़कर अर्था अपनी आध्यात्मिक ` 


७ 


मठांधीशो तथा घर्मध्वजांधारियो. क॑ प्रवृत्ति-मार्ग में 
"अग्रसर होने के कारण इस धन का दुरुपयोग ऐसा हो 
रहा हे कि देखकर. विद्ञासी माग्रामुग्ध संसार: में. रत 
*गृहस्थो को भी माथा नीचा हो जाता है। : ` .+ ` 

. अंततः यही -विपाङ्ग प्रथा देश के गोरव तथा विभूति 
के लिए विनाशंकारिणी सिद्ध हुईं । आध्यात्मिक हास 
का.तो कुछ कहना दीः नहों,. मध्यकालीन भारत. के 
राजनीतिक पतन का. भी यही कारण हो गया । .इन 
वैभवसंपन्न मंदिरों की विशाल अतुलनीय संपत्ति को 
-ख्याति दूर-दूर तक देश-देशांतरों में हो गयी |, मारत 
पर सभी की . आँखें लग गयीं । मुहस्सद गज़नव्ी- 
जैसे साहसी धन-लोलुपों ने आज़्िर देश की लूट का 
द्वार खोल दिया । सारे देश में आतंक फेल गया और 
अंततः स्वतंत्रता की आहुति कंर दी गयी। मारत का 
.अनंत ऐश्वेये तथा गरिमा मंदिरों एवं मठ की वेदी पर 
बल्षिदान्‌ हो गयी । 236 कप 
` किंतु खेद दे -कि इतना होने पर भी हमारे, घर्म- 
निरीक्षक .कीः आँखें अभी तक नहीं खुखती । इस बीसंवा 
शताब्दी में भी जब सारा संसार एक स्वर से व्याक्षेयत 


. स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता. का. राय आलाप 
.रहा है, हमारे पुरातन-प्रिय सनातनी आझण इन 


: मंदिरों के सहारे छुभछूत केः 


विचार तथा शूद्रो -की 
हनावस्था बनाये रखने की चेश से आ 
होते। आज भी भारत के कितने ही मतों मं अब्राह्मणा 
के लिए मंदिरों के द्वार भवरुद रक्खे जाते हैं ! के ॥ 
परिवतेन तथा वातावरण कौ प्रतिकूल॒ता हमरे, - 
स्वजो. पर कोई प्रभाव दी नहीं डाल. सकती t चे आज 
भी सत्ययग की दी स्वणेमयी भावना में अपने. हक 
जीवन को घ्यतीत कर रे हं। देखें, नासिक भा 
स्थानों का आंदोलन उन्हें कब. तक 
.झे पदार्पण करने को बाध्य करता है! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoetri °“, 


रा... NS है 


६६२ माधुरी [ वर्षे १०, इ Si हि 
- ` राजयच्मा | if 
[ शीहनूमानप्रसाद शमो वैदशाक्षी ] 


यद रोग छितना भयंकर होता है, इसकी कढपना 

केवल इसका नाम सुनकर ही हो जाती है। भयं- 
करता को सोचकर.कड़ा-से-कड़ा मानव-हृद्य भी सिहर 
उठता है । साथ ही जिसके पीडे यह पद जाता है, 
उसका तो सर्वनाश अवश्यम्भावी हे । वास्तव में इस 
रोग से बिरत्ञा ही बच पाता हे । इसके माने यह 
नहीं कि यइ रोग होते दी. असाध्य हो जाता है । 
.थारिक इसकी चिकित्सा उस समय आरम्भ की जाती 
है, जब रोग एकदम असाध्यता की भोर अग्रसर होता 
हे । इसका कारण भारतीयों की. स्वास्थ्य-दिषयक अन- 
"भिज्ञता और दरिद्रता ही है । यह रोग हर स्थिति के 


सनुष्यों को होता हे ; किंतु धनिक तो वैद्य-ढावटरों को . 


पैसा देना अपनी मूर्खता समझते हैं, गरीब तो. गरीब 
हो है, वह बेचारा दे ही क्या सकता है। साथ ही इस 
रोग में साधारणं नमक-इर॑ से काम भी नहीं चद्धता । 
साधारण झोषधियाँ द्धाभ के बजाय हानि पहुँचाती हैं। 
“फिर इस युग में विना पैसे के साधे बात करनेवाले 
चिकित्सक भी डैंगद्वियों पर गिनने लायक ही इर जगह 
मिलते दें । चिकित्सक बेचारे बया करें; अमीर पैसा 
देने से रहे, गर्राब दे नहीं सकता, फिर वे ।किसके घर 
“से क्ञाकर अपना और गरीबों का काम चत्नाएं ? पर्याप्त 
'मच्य.के विना रासायनिक अपचि किलो प्रकार बन 
-हा नहा सकतीं । | ; 
_ “यह छूत का रोग हे, एक से दूसरे.के पास- पहुँच 
जाया करता है । इस रोग के विशेष कारण कोटाणु ही 
हैं । वेदिक काब से देकर आज तक सभी चिकित्सा- 
गभि दुन कीटाशओं को मानते झा रहे हैं । इसके 


.न्निए ET ओर छामे-चिकित्सा का अध्याय 
ही थायुबैंदिक ग्रंथा में है । 


` आजकल युवक-युवतियो को ही विशेष रूप से 
इसका शिकार बनना पढ़ता हे | इसका कारण वे सामा- 
जिक कुसि हैं, जो जान-बूफ़कर अपनी संतान का 
गना घोंटते हैं । छोटी अवस्था म 


[es | ह } 
'भयकर व्याधियों का शिकार बनना पढ़ता रै" 


च ग इतता 
- इसने मनुष्य के रहन-सहन की ह. दश 


` करता है । आय से अधिक व्यय इसका ९ प 


न के— स्ते मरल 4 
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'कर दिया जाता है। हिंदू-समाज में वाह ड | 
ही सुखमय और आदर्श साना जाता णी 
वह उतना ही हेय ओर दुःखमय बन गया है। ह| 
छोटी अवस्था सें विवाह होते ही परादान ह| 
खेलाने का शौक्र. चरांता हे । दोनों के हि ह| 
साधन प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। किसी-र्नकरा | 
का ज्ञान होने पर हर तरह के कुरुचिएरद सा| 
ओर कहानियों का पाठ आरम्भ हो जाता है। | 
होने पर साथी लोग हर तरह का ज्ञान कराये हे ग| 
नहीँ झाते । जवानी की शुरुआत होती है, र| 
की उग हृदय में तूफान मचाया करती ह । ||, 
अपनी डसंगों को पूरी करने लग जाते हे,धपरिशा ३. 
में ही रज और वीयं का अपव्यय भारम हो क E 
क्रमशः मासिक धर्म की खराबी, प्रदर भोरं || 
उमंगें नष्ट हो जाती हैं । जीवन भार भौर |. 
बन जाता हे । ये ही रोग कमज़ोर इर द र |) 


~ च को "| ऐप 
का शिकार बना देते हें।दो में म | 


तरस खाते हैं । उसका बचा खुचा कक 
जाता है। इसके अतिरिक्त इस र 


र ०५ ० स्य स टि ५, | पर क 
सहायक आजकल की विपलां पाश्चा |\ 


दिन चिता 
बना दिया है कि वह रात-द 


क 


इंद्रिय-सुख के लिए तरह-तरह | 
सेवन भी अत्यंत हानिकारक त्या दं रड 
यह अवश्य सिद्ध हो जायगा 3 | 
सस्य हे-- | 


त्रिदोषो जागते यमा गदो उ 


| ० खं० ] 
| ` ३०८ तु 
ड ८ द्रादि-रोकने अर्थात्‌ अपनी इच्छा- 

। हाचा से, वीर्य-क्षय होने से, साइस करने 


[भे ॥ दाङ से अधिक काम करने से और विषम 
| र हे ब्रिदोप-वात, पित्त, कफ कुपित हो- 
है. cE) ता द्दे 1 

! कि कारण इस रोग की उत्पत्ति के बताये गये 
|| शि भाजकल विशेष रूप से प्रधान धातुक्षय- 
- ही कारण मिलता है । अन्य तीन. कारण आज- 
| उरेिए गौण हो रहे हैं । अंत में चे कुपित दोष 
(| ते हैं- 
ऋप्रधनेदोपेस्तु रुद्धेषु 


 रस्वत्मंलु \ 


| से इस रोग के दो विभाग हो जाते हैं। एक 
॥ शगुतोम-त॒य और दूसरे को विज्ञोम-क्षय कहते 
' भिनुत्नोम-त्य उसे कहते हैं, जिसमें अन्य किसी 
हि से कुपित हुआ दोष रसवाही घमनियों 
#३ ह राककर रस-छय . करे । इसमें पहले रस, 
i रक्ष, रक्ष फे बाद मास ओर मेदादिक 
॥ कणसे चय होकर अंत में शुक्रत्य होता 


' स 
षी > स वृद्ध तक सभी अदस्थावाल को 


| री दोन ` - ह 
कप है. उ कहते हैं, जिसमें सबते पहले 
ग पभा श शुक्रकय होता हे । इसमें शुक्र के 
| णहै। > जा पद अस्थ-मेदादिक धातुओं का क्षय 
| १ या दद द रस के क्षय की बारी आती हे । यह 
॥ आवार ही दोता हे | बौये-चय के विना 
न्य हो ह नहीं होता । किंतु आजकल 
का अप रूप से दिखायी पढ़ता है। 
से शोप ७ नास शोष है। जिससे मनुष्य 
1. ऐ. इस हेते हैं.। उपयुक्त कारणों से मनुष्य 
पे जिए इसका ` न ३ कै 

1 चनद शोष नाम साथेक हे । इय 

खित्त द 
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६६३ 
शवासाज्गमदकफसंस्षवतालुशोष- 
| वम्यस्निसारमदपीनसकासनिद्रा: । 
शोधे मविष्यति अवन्ति स चापि जन्तुः 
ुक्केच्णो भवति मांसपरो रिरंसुः॥ 
श्वास, अंग में पीड़ा, कफ गिरना, तालु सूखना, 
वसन, शभ्ग्निमांध, नशा मालूम पढ़ना, जुकाम, 
खाँसी, निद्रा न झाला, नेत्र का सफ़ेद हो जाना, 
मांस खाने की इच्छा करना और ख्ियों में रमण करने 
की इच्छा आदि जक्तण राजयदमा के पूर्व-रूप माने 
गये हैं। 
यह रोग की आरंभिक अवस्था है, किंतु इस अवस्था 
में चिकित्सा न कर केवल उपेक्षा से काम किया जाता 
है । पुरुषों की चिकित्सा चाहे हो भी जाय, परंतु स्त्रियों 
की चिकित्सा ठो किसी प्रकार भी नहीं होती । बराबर 
रोग को भयंकर बनने का अवसर दिया जाता है। 
यह जब बढकर अपना भयंकर रूप दिखाता दै, उस 
समय बढ़े-बढ़े चिकिश्पकों के पेर फूद्ध जाते हैं। 
कहा है-- 
` स्वप्नेषु काकशुकशुर्ल्लकेनीलकरठ- 
शृधास्तंयेव्‌ कपयः कुकलासकाश्च ६ 
तं वाहयन्ति स॒ नदीर्विजलांश्च पश्येत्‌ 
[ शुष्कांस्तरून्‌ पदनधूमदवार्दितारच ॥ 
अंशपाश्‍वौमितापरश्‍च संतापः करपादयोः । 
ज्वरः सर्वीगगश्चेति लक्षणं राजयच्मणः॥ _ 
स्वप्न में कौरा, सुग्या, साही, नीलकंठ, ग्रघू, वानर; 
शरे केकडा आदि पर चढ़कर घूमने का अनुभव करे; 
संपूर्ण. नदियों सूखी दिखायी पढें; सूखे दक्ष इवा, 
घुथॉ आर वनाग्नि से जलते दिखायी पढ़ें| कंघा-पसली 
भें अभिताप; हाथ-पैरो में जजन और सर्वारब्यापी 
उवर आदि लक्षण राजयच्मा. में होते हैं । उपर्युक्त 
लक्षण के मिलने पर यह रोग कठिन हो जाता है भोर 
शीघ्र ही असाध्य की ओर अग्रसर होने ला 
ˆ स्वरमेव, वातजन्य शूल, कंधा और पसली में संकोचन, 
उबर, दाह, अतीसार, रक्कापेत्त, सिर का भारीपन, 
ल्गना, खासी और कंठ में कफ की क 
अथवा अन्न में अरुचि, जवरे, रवास, खाँसी) फ 
कफ के साथ गिरना और स्वरभेद, भथवा A 
रोगी में डपयुक्र ग्यारह, 


7 __ Ree द fs 


हे म पानसे 7 कल 
छुः अथवा तीन लक्षण मिले, वह क्रम से असाध्य और 
कष्टसाध्य होकरं चिकित्सा. योग्य नहीं रह जाय 
ही जिस रोगी में ये कोई भी लक्षण न मिलते हा. आर 
बक्ष-मांस का परिय दो गया हो, उसे एकदम असाध्य 
संयकना चाहिए । बल-मांस के परिचय के बाद च 
स्वयं असाध्यावतार दो जाता दे। उस समय इन 
लक्षणों को आवश्यकता दी क्या ! र 
, -कम-से-कम मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि 
यचमा के असाध्य रोगी बहुत ही कम साध्य हुए हें । 
इस रोगवाले के लिए यही बड़ी वात हे कि जिस समय 
रोग साध्य रहता है, उसी समय चिकित्सा कर आरोग्य- 
लाभ कर-ले । अन्यथा असाध्यावस्था में साध्य का 
स्वस्त केसा ? इस रोग के लिए लिखा हे-- 
' “दरं दिनसहस्तन्तु यदि" जीवति मानवः \ 
- सुमिषरिमरुपक्रान्तस्तरुण:- शोषपीडितः ॥” 
ˆ अच्छे वैद्य की चिकित्सा होने पर नवीन राजयचमा 
का'रोगी एक. हज़ार दिन अथात्‌ तीन वर्ष जीवित 
रहता है। 
इस रोगवाले के लिए सबसे विचारणीय : प्रश्न 
चिकित्सा का है । चिकित्सक एवं रोगी को दो बातों पर 
विशेष ध्यान देना: चाहिए--( १ `) करिसी प्रकार 
रोगी के वीये का चय न हो । दुर्बलता न आने पावे । 
( २ ) मल-दोष '(.वात-पित्त-कफ ) और पुराष माग | 
अथात्‌ किसी प्रकार का ऐसा उपचार न किया जाय, 
जिससे अधिक दस्त होकर शिथिलता आवे । कफ” भी 
अधिक निकालने का प्रेयल्त न किया. जाय । कफ-च्तय 
के कारण भी दुर्बलता आती है। इसलिए. कफ . और 
पुरीप दो ही रोगी के जीवनरक्षक हैं। यदमी कां 
वात-पित्त-कफ अथवा पुरीष तक ही बल हे और वाचे 
तंक ही जीवन है । इसके साथ ही खान-पान और रहनः 
सहन का ध्यान रखना भी आवश्यक Yeni a 
ऐसे रोगी.को सदेव ताज़ा सादा, हंलका और किंचित्‌ 
शि भोजन ही 35 चाहिए । हरे शाको औरःदोनों 
मकार के-हरे-सूखे--फलों का व्यवहार” विशेष > 
दायक होता हे (फ्लो के किट मौसम का 3 अल 
बहुत ज़रूरी है। गरमी और बरसात में हरे का 
दिना-भे सूखे फल बिशेष हाम यर हि एच जाडे कें 
दोचों समय जल गरम; करके हो: पीनाः द हुए हें. 
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बकरी या गाय का दूध, समभाग 
हुआ, केवल दूध बाक़ी रहने 
इस रोग में याय की अपेक्षा बकरी का क 
लाभदायक [सद्ध हुञ्रा हे । कचनार, दहे | 
हजन आदि के फूलों का पथ्य भी र है 
बार एकदम खाने की अपेक्षा दिन में इई है 6 
थोडा खाना विशेष लाभमद होता है। घरो ह | 
ओर दुग्ध लाभदायक हे । प्रान, इलायची सै 
थोड़ी सुपाड़ी खाना ज्ञाभमद है। 
समुद्न-तट का निवास इस रोग के लिए ग्रह | 
कारी ह । इसके अभाव में पढाइ और उतत प्रशा) 
शहर से बाहर जह का जल्-वायु शद्ध हो, मांह 
सय न हो, किसी नदी का तट हो, तो प्रपिइ ह 
हे ।. नीम, बड़, पीपल, लसोदा, गुद्ाब, शौ, ७| 
ओर तुलसी आदि के वृक्ष अवश्य जगे हों।णा| 
आद्दमियों का. आना-जाना भी हानिकारक ऐ॥ ९ 
का .निवास-स्थान बस्ती. से . अधिक दू | 
चाहिए । ऋतु के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए || 
जाडे के दिनों में रुई के कपड़ों का उपयोग # 
चाहिए, ऊनी का नहीं । ऊनी कपड़ों में एक | 
की विशेष शक्ति होती हे और वह अवस्पा ह| 
लिए विशेष हानिकारक होती है। रोगी ग | 
के सभी कपड़े साफ़ धुले हुए हां .। फ़िर क 
पाँचवें उन्हें धूप दिखा दी जाया करे । सू द | 
से यमा के कीटाणु बहुत शाघर नष्ट हो न| | 
,.. चहँ पर मनोरंजन की सामग्री भी श र | 
प्रस्तुत रहनी चाहिए । किंतु उसमें कोई 0 
न हो, जिससे रोगी का चित्त विषय ” | I 
उसे हर-ससय प्रसन्न रखने की चेट. . ह| | 
कोई ऐसा कार्य या संवाद-न कहा जा क 
को कष्ट होने. की संभावना-हो । पित 
रः भय आदिं से एकदम उसे ब 
क्री अवस्था चाहे कितनी हो ख़राब 
विश्वास दिल्ञाना चाहिए, जिसमें ब 
रोग.-उत्तरोत्तर ठीक -हो रहा , 
आरोग्यास. करूँगा । रोगी को 
में. लगाये रहना चाहिएँ, जिसमे अ 
कर सके। साथ ही उसे * 


जल मिव | 
पर ही पीना mf 
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हो; ३ 


मकिसी प्रकार ३ 
में गरमी पेढा दाता. ह, फेफड़े का विकार . 


~ 


जाता ई ओर उसकी ठीक-ठोक क्रिया होती है ! 


हह के भुसार मुक्वायु में 


ग्रा भी चाहिए | 
| पवते ज़रूरी इस राग मे परिचारक और प(३-८ 
झे | 


| बरका ह ।. दि यह उपयुक्त नह. हैं); ता .।नश्चय हा 
| धव सरथ होंगे । पहले बताया: जा. चुका हे कि 
ह रोग में कामशक्कि विशेष होता है । रागी खी को, 


० ha 


थोडा-थाडा सुबह-शाम 


किये : . 
पावेल” की पेरियार बढ़ी 
|) हुईं तोंद के लिए कमरबन्द | 
| शरीर के बनावटी टुकड़े 
र ( हाथ, राँग इत्यादि ) 
१ 


बेडौल् अंगांडेसुधारनेकेलिपए 
शल उनके शरीर की मिलावट 
® / हे के अनुसार `. 
निराले साधन 
कृत्रिम अवयवो को 
“हम सस्ती कीमत 
में बनाते है 
हमारा ही एकमात्र एसा 
कारखाना हे जिसमें 
| भ इ „ ` ७” होशियार और 
| | \ रो कारीगरा. की देख-रेख में कार्य होता 
॒ प भारतीयों, का ही: धन लगा ; हुआ है । : 
| कज्जा पावेल पंड च० बंबई न॑०. ४३ 
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| हार गले में खुरकी न पदा! हो जाय। , होती हैं। परिचारक आदि रोगी 


अनकूल हो । 
मातकूलता का आभास मिलते ही तुरंत बदल दिये 
जायँ. . 


प्रातःकाल सबसे पहले शोच आदि से निबटकर 


झट दातुन कर ख़ । उसके बाद बकरी के धारोष्ण 


दूध स शुद्ध शहद, मिश्री, पीपर का चूर्ण और सतावर 
का रस मिल्लाकर पी जाना चाहिए । सीतोपलादि चूर्ण 
और अडूसे का. रस मी शइद.के. साथ लाभकारी हे । 
इन्हा चाज्ञों के. साथ अभ्रक-भस्म ओर बृहस्श्वास 
चिन्तामाणि-रसं देने से विशेष लाभ होता है । चंद्रासत- 
रस ओर च्यवनप्रांशांवलेह भी रोग की अवस्था-विशेष 
पर दिया जा सकता हे । ज्वर की तीब्रता होने पर 
महाज्वरांकुश-रसं. ओर अभ्रक-भस्मः कीः दो मात्रा 
दिन में तुल्सी के. रस के.साथ. देनी चाहिए । कासकतंरा- 
गुटिका इर समय मुख मे रखकर चूसने को दी जाय । 
अधिक आवश्यकता पड़ने पर महाराज-झूगांक को दो 


'मात्राएँ' मुलठो के चूण ओर शहद के साथ सुबह-शाम 


दी जायें 1 इस रोग के लिए इससे बढ़कर अन्य 
ओपधि नहीं- है । आवश्यकतानुसार वसन्तमालती, 
स्वर्ण, मक्का तथा अन्य रक्षा का उपयोग करता चाहिए। 
वनाषतियों में अड्सा सबसे अधिक लाभदायक 
सिद्ध हुआ दै । रसादिकों के विना चिकित्सा करने से 


भाग्य पर छोइना ही अच्छा इ । 


खन साफ़ 


डॉ; वामन गोपाल का 
सासा परिल 


र) 
इनके सेवन से po ), 


साफ़ निर्मुज होते दें ।:क्रीमत १)) 


Trade. Mark 
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दर्द : आश्चुरो | वषे १७ 


श्रीतुलसी-संकी तने . 
[ श्रीजह्मदत्त शमी 'शिशु' ] 
गुंजित सुलालित गान, खदुल स्वर । 
अधर वेणु मंङुल :नब्र त्रीणा, विश्व-विसोहन तान, सुखद वर | 


:नित नूतन पीयूष - निर्भारण नदन-वन सम -तरु कुसुमित एर 
__ ` अचल मेम 'मधु-मंद-रस तपण, नवजावन मय पथ सुरभित ए. |. 
| ~ दिव्य भाव सुमनांजञलि-य पैण, झूम-झूम मादकता ननित 
..लहरित सिध्चु समान भक्तिःसर । करे मधुर मधु-पान भंग! | 
` : उस. अनत के अंतरतल पर, अखिल सुवन अभिव्यास निरंजन, |" 
' रक्ृतिः 'माह्री' के. अच्लपर, अमल नवल अविकार गुप्त घन, न 
` ` `` झवनि-व्योम-जल-अनिलानल पर, प्रकति-यवनिका कर उत्प, | 
: `. विलासित सत्य महान रूप धर। देखा प्रेम-निधान दय । | 
„~ नील जलज सम श्याम मनोहर, त 

अमित क्रोटि रति-पति लञ्जित कर, 


तुलसी मानस के शुचि-तट पर, 
विहरे नित भगवान्‌ खुछुवि धर, 
. शुंजित सुललित गान ख॒दुल स्वर । 


प्रत्युत्तर 

कू आ | कुमार श्रीप्रतापनारायण “कविर्न” ] ३४ 

ठे र र सन्‌ ३१ की माधुरी स पष्ठ ३९४ इं, उसमें हमने स्पष्टत सूचित कर दिया हुप 
° पयत श्रायुत वीरासिंहजी तैवर का कुश- इतिहास लिखने नहीं बैठे और न साहित 


चाहा- श? 

. पेक र "करच लेख छपा है। इसको ध्यात- होने के कारण हुस इस दुस्सांध्य क | 
hd i sh शात होता हे कि इसमें ऋदधेवरजी ही हो सकते हैं ; किंतु जमपुर ह pf 
र “मॐ. इतिहास जानसवाले म जीवरत्त जे 

` 'अपने-आपको सर्वश्रेष्ठ विरो विराज. का. कुछ संचिस + 


सिंद्ध करने का ॥ हो डत 
किया हे अन्न. प्रय्न महोदय से १४ माचे 488 हल 
, इतिहास Se के यह निमेदुन करते हैं क्रि प्राप्ति के विषय में ही हमें कुछ pe 


1 "ने कळी की ही आवश्यकता है। ` नहा करेंगे और कहीं टिम रह ph 
„आपने हमारे उपर जी आणषेप किये हें, वे सवेधा होःसमकेंगे 7? 


माधुरी में हमारा जो लेख छुपा री उक्क पंक्रियो को परर गी - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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~ 


हो हमा पर प्रदर्शित करते: ह ओर लिखते ह 


रने के बाद. इसके इतिइासः पर. क्लम 
[तति उत्तम होगा । ऐसे. अम-मूलक लेखः ही 
| Fe दृतिहासिकों केलिए काटे. बन जाते ह ।?' 
। ऐसे लेख, जिनका: उंदेश्यः हीः कुछ दूसरा 
' पसे ऐतिहासिक्रा के लिए ही. काटे बन सकते 
इतिहाप-वेत्ताओं के जि नहीं । आपकी: 
[ति मं इम तो कुछ दें दी नहीं । आपने इमी पर 
| हाय नहीं साफ़ किया, प्रत्युत पूज्य ओकाजी 
गाउ, कनल टाड आदि इतिहास के धुरंधर विद्वानों को 
। | ग्द्दे हाथों लिया है ओर उनको झूठा साबित करने 
 ब्ए चेष्टा भी को ई। आपका यहद खेख उस मनुष्य 
(हिप के समान दे, जो भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजी 
पर| लिखने के लिए महर्षि भ्रीवाल्मीकिजी, तुल सी- 
पो, शशवदा सजी आदि कवीश्वरों की रचनाओं में 

हह निकाळता हो । 
एपिहास लिखेनवाल्ा चाहे वह केता भी विद्व। न्‌ क्यो न 
॥ सीन-किसी का आधार अवश्य हाः लेता है। इमने 
भारी किया है । हमें कोई बहुत खोज के साथ इति- 


|“ दिखना ही नहीं था, जो सैकड़ों पुस्तकां की छान- 


च पि ओर पद्‌-पद्‌ पर प्रमाण भी देते हमारा इस 
दृष ओर ही खचय था । आपने तो यहाँ तक 


प्र किया हद कि पेप्र की 
यं काभी दोष 
पर दिया है। कुछ अशुद्धि द्‌ 


भप 
| प यम तो वतमान जयपुराधीश से हमारे 


श उनके सहपाठा होने सें ह्हो सदेदव कक 
चि] ह ह कि कछुवाइ-शड कूम से नहीं बना । 
भारी भो १ यह सम्मति नहीं है सुखसम्पात्ति- 
पैसा ही मानते हैं। कृपया आप 
ष ३. त के देशी. राज्य में ज॑धपुर-राज्य 
प दिखते है रेड पर' देखे कि क्या लिखा हुआ 
महाराज. कुश के पुत्र का नाम 
, । इसी से ये कछुवाह-राजपूत 
स्वी सन्‌ की १०वीं शताब्दी में 


> ***हेत्यादि ११ इस आपका 


कमी आप कछुवाह-वश' के इतिहास: कां कह. 


व्य {र । इन्होंने नसवर? शहर बसा- 


अनुभवी हा्तिहीसर्ञ क्षी मिसे" ०यूज्मगश्रीझोऊानी, त्मारा र 


प्रत्युत्तर 


द्द्छ 


बहुतः परे श्रम ओर: खोजः के -साथं उक्त दृहृद्‌काय ग्रंथ 
लिंखाः हैं। 

आपके दूसरे आक्षेप का. यही- उत्तरैः कि कृपया 
'बॅगल्ञप- विश्वकोष? के सम्पादकः श्रीनर्गेद्रनाथ, वस प्राच्य? 
विद्यामहाणेव, सिद्धांत-वारिधि शब्द्रत्राकर; तत्व- 
चितामाणि;;एम्‌० झार० ए० एस० तथा हिंदी.के कई अन- 
भवी विद्वानों द्वारा! संकलितः 'हिंदी-विश्वकोष' के. अष्टम 
भाग के. 8०वें पृष्ठ को ध्यान से पढ़े :। इसमें! लिखा 


` है---/'बच्रदान के. थष्टम वंशधर पेजकरण ( दूल्हा- 


राय ) ने ११२८ ई सें ग्वालियर छोड़ा । इन्होंने अपने 
रवशुर से देवासा ( दोसा ) दहेज में पाया या । इनके 
उत्तराधिकारी चौथे ( किसी के मत से पाचे) पजुनजी 
ने पृथ्वीराज चौहान की लड़की के साथ . विवाह 
किया था। ११३२ में. ये अपने श्वशुर के साथ-साथ 
मुहम्मदयोरी के हाय से मारे गये-।” इसी बात का 
समर्थन सुखसम्पत्तिरायजो भंडारी भी करते हैं, दिंतुः वे 
पजूनजी काः विवाह पृथ्वीराज की बहन के साथ होना 
बतल्नते हैं, जेता कि हमने लिखा है । आप इस 
विषय में “जयपुर राज्य का इतिहास? के छुठे शष्ठ को 
ध्यानप पक पढ़ें। इसमें लिखा दे कि "आपका ( पजून- 
जी का) व्याइ सम्राट पृथ्रीराज की बहन के साथ | 
हुआ था । इसी. से. परापरे महाबल का परिचयं मिलता 
है ।” आप लिखते. दे [रि “पजवनजी की पुत्री 
पृथ्वीराज चोइानः को ब्याहा थी । पजवनजी-- संयो- १ 
(गेता-इरण के: अवसर पर कन्नोजवाले युद्ध में जयचंद्र 
राठौर से लबता हुआ, इसवी. सन्‌ ११८३८४ 
वीरगति को प्राप्त हुए थे!” प्रथम तो यह वाक्य. 
अशर हे । होना चाहिए पजूनज लढत हुए, नकि | 
पजवनजी लडता हुआ.। व्याकरण की ऐसी मोटी न 
होना' श्रीतवरजी के लेख में कोई असाधारण जी च 
हैं। संभव है, आपने “जयपुर राज्य का इतिहा 


के आधारः पर.ही यइ खिसा हो; किंतु उसमे भी इस्वी 


सक ११२२ में पजूनजी का वीरगतिः प्राप्त इोना 
अधि: सत्र | 
ल दें इस एक बात पूछें विना नहीं. 
कते । ईमारा ल्लॅख तो मई सन्‌ अ छुपा: 
कोळी षः, 'भारत के देशी-राज्य >. | 
द तु. 'दिंदी विश्वक oes हे ३ 


Oo 3 


६६८ 


माधुरी | 
का 'राजस्थान', मिं० विंसेंट स्मिथ ओर मि० मासडन 


आद्‌ को प्रामाणिक पुस्तकं तो कभी का प्रकाशत हा 
चकी थीं । तब आप यह रट्टी की झट म॑ शिकार क्या कर 
रहे हैं ? इन सबकी ( आपकी मानी. हुई)  अर्सह- 


नीय भलें को आपने अब तक तो. चपचाप सहन किया, 


परंतु हमारे एक छोटे-से लेख मं उन्हीं का उल्लख दुख 
कर.आप अपनी सहनर्शालता एवं धैर्य को भी: हाथ सें 
खो बैठे | इम आपकी एक-एक बात का उत्तरे देने को 


Rn 55 555: 
' खिपों के गम शय डे रोगों की खास चिकित्सिका 


श्रीमती गंगाबाई की 


पुरानी सैकड़ों केलो में कामयाब हुईं, 


बंघ्यात्व ओर गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये 


- हि ३७... “9.२७. सक से 


ग्‌ 


. | व 


पर 


३०१ 


र 


न... 
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ऋतु-संबंधी .. सभी 
0 गभेजीवन १ शिकायतें दूर हो जाती हैं। 
रजिस्टर्ड .(. र तथा श्वेत प्रदर, 
£ ~. ३ कंमल्स्थान उपर न होना; 
जलन, कमर का:दुखना, गर्भाशय में 

सुजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीण 
तथा प्रसूति-ऽवर्‌, वेचैनो, अशाक्ति आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि 
किसी प्रकार भो गर्भ न रहता हो;: तो अवश्य 
रह छाता है । क्रोमत ३) मात्र । डोक-ख़र्च एथक्‌। 


बंबई ठिकाना: महालच्मी ता०ः२०।१०। ३० 


./ आपकी ओषधी से.मेरी पत्नो के खडके का 
जन्म हुआ वह अमो चौदह रोज़ का है--महीजी 


माघ 
नोदलपाडा-( पाया नंदरवांग ) ता० .२५॥१०६३०.: 
आपने मेरी पत्नी के लिए औषधो भेजो थी 


०* उससे. गर्मी के द्द को आराम हो हर लडूको का 


२३९ ४ 


हाल के प्रशंसापत्रों मे कुछ :नीचे पढ़िए -लाग क्या-कहते हैं! 


गभेजीवन औषधालय 


Digitlzed’D JAI] 


बदपरिकंर हे!” किंतु ऐसे डेज डू ह द; कितु ऐसे लेखा के हए 
आर 1िवशपरुर ससयाभाच हम बाध्य 
हम-आपक्री अंतिम उक्कि का ही उत्तर 
का समास कर द आर .आगे ऐसे वादविवाद ३ 
क्षप न करने की सूचना भी 'देदे। - है 
अपच भारसज्ञजी के विषय में जो सम्मात प्र) 


| 


से 
कता 


हैं, वह हमें मान्य नहीं :। आप हमारे शि 
सुदर शली स लिखते इं कि--भ्यदि आप ग 


शुद्ध वनस्पति ढ़ी शोप 


BR >>> 9 से.गभे का. कसमय गि 


¢ रा संरक्षक ¢ ज्ञाना, गम पा || 
: समय की अशह्रि, प्रद, 
/_ रजिस्टर्ड. / उवर; खोलो और पतन | 


Bw २७ ०७. १“ ०> ९७ 
जाव आहि सभो बाधक बात दूर होकर प 


समय में स॒ दर.तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता | 
है । हमारी ये दोनों झोषधियां लोगो | 
इंतना ल्वाम पहुँचा चुकी हें कि हेरों प्रस, ||| 
पन्न. चुके हैं। मूल्य ४) मात्र । डाङ्रप || 
अद्धग । क i 


गरि 


बरगड ( डी० संबलपुर ) त 
सें आपकी दवाई मरो अँ 
'दूसरी जगह पर परीक्षा के लिए 
जगह” पंर संपूर्ण सफल हुई 

घम्नीज-(डी ० अहमदाबाद) 
परमात्मा. की कृपा 


| 
[९ २५ हा ३ | | 
के लिए || 
रा था वई 


तां १७१०९ { br 


सफ़ | 
से बाप इई मा | शं 


ः कयइ (व अमो तेरह माह की है --श्रज-.. dee ता Hs गे 
| le पंचमहल) ता०:२३।३० इ | -.-- मेरी देवरानी को. मेरेजैसो be इहा 
HF प वटी जो दुवा दिया था उससे; | .मेमंसाहिब..ने संपूर्ण शव हग | 
A य का अन्म, तीत रोज़ का. | किंतु आपकी आप क 
° ड मोगौलाल मुंगथजी . `. सीराबाई (010 पापरदास ईश्‍वरदा | EF 
£5 > , मद, रखो कि ऐसे एक दो. नहो, किंतु सेकंड प्रशंसा-पत्र मिल चुके | 
पूरी हकीकत साफ़ लिखो 


दीची रोड, 


८००८४ 
टु पे: 


३०८ तु० खश ] 


हः I 
| त नहीं पढ़ी होंगी, हो भी रामनिवासषाळे अपनी ० ययास भी रामनिवासवाल्े 
र ब में आमेर-जयपुर के राजाओं की 


¢ ९५ ~ nw 
| १. देली हे एक बार नहीं, कई बार देखी ई र 


1 पु 


| हस बनाने के लिए इन आधनिक चित्रों के 


झर | आर देना नहीं जानते । ऐपी अद्भुत बातें-- 
| प्रक कल्पनाएँ- आप-जेसे घीसान्‌ को ही सूरा 
हती हैं। प्राचीन काल में बने हुए प्रामाणिक चिह्नं 
| ह वतमान काल में इतिहास लिखने की प्रथा 
हमी मानते हैं, जानते हैं; किंतु ४० बे पूर्व 
|| कड़ा निर्माण हुआ, ऐसे चित्रा के द्वारा सैकड़ों वर्ष 
| एषे ढी वात केवल आप ही सिद्ध कर सकते हैं । 
इतिहास-वेत्ताओं को अब सावधान हों जाना चाहिए 
| शो भंतेवरजी की इस नवीन वेज्ञानिक युक्ति का सहप 
| सागत करना चाहिए । पर इम तो इतिहास-वेत्ता न 
ने के कारण अब भी यद्दी कहेंगे कि आमेर के 
र माज भारमलजी के पश्चात्‌ उनके.बड़े पुत्र भगवान- 
इरी Rt के राजा हुए और भगवानदासजी के 
1 श्‌ ( दके पुत्र-रहित होने के कारण ) उनके छोटे 
|. ` पतदासजी के छोटे पुत्र, दत्तक-पुत्र होकर, 
| ही चिकारो हुए । इस बात को सिद्ध करने 
|| प्रमाणा म से दो-चार का ही हम यहाँ 
| Fe भव्टुक्रादिर बदायनी ने अपने 'संतख़बत्तवा- 
|| म इतिहास में आमेर के राजा वारीत 
(गर) इ. पम आमेर के राजा. बिदारी) 
| दा $ पुत्र भगवानदास ओर थोन्र का 
मोही द किय तारोज़-फ़िरिश्ता -नामक पुस्तक सें 
फे =. „ / | बादशाह जहँगीर का नाम तो 
तुर घुंबा ही होगा ओर उसका है से अधिक 
| , यह भी र hr खे 2 
| आप जानते ही होंगे । उसन भी 


~ > न शं ग 
दर हो देखी होंगी, जो पूरे क़द का बना ई।”.. 


ही देखी हैं। परंतु इम भगवानदासजी को भगवंत- 


प्रत्युत्तर 
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; में आमेर के राजाओं के नाम 
“मण: भारमल, भगवानदास और मानसिंह ही किसे 
६। विशेष बात तो यह है कि वह मानासहजो को 
भगवानदासजी का भतीजा भी मानता है, जिससे आपके 
खख का सवेया खंडन होता हे । अब आप ही काहिए 
कि हम बादशाह साहब के सच्चे अनुमोदन को मानें, 
शा भापडे जबरदस्ती के समर्थन को १ महृणोत 
गेणसी को ख्यात सें भी इसी का उल्लेख दृष्टिगत 
होता इ । .नेणसीजी ने भारमल को १४वाँ राजा माना 
है ओर उनके पुत्र का नाम भगवानदास और पौत्र का 
सानसि. ही लिखा हे । 

इम आपसे किसी प्रकार का. वेमनस्य नहीं रखते । 
आपके आक्षेपों से हमें वस्तुतः प्रसन्नता ही हुई हे ओर 
इम आपको आपकी इतिहाप्रप्रियता एव खोज पर 
धन्यवाद्‌ भी देते ६ । परंत इन बातों को सवेमान्य 
इए विना, : सुदृद प्रमाणं के विना, इस कदापि नहीं 
मान सकते । हम तो सत्प-के ही पक्तपाती हें, किसी 
विशेष इतिहासज्ञ के नहीं । आपने जो कुछ द्षिखा, यदि 
उससे इतिहास के पुराने धुरंधर विद्वान्‌ सहमत हैं, 
तो इमे भी. उसको स्वीकार करने भें कोई आपत्ति 
नहीं । स्वयं आप, जो इतिहास के विद्राच्‌-से प्रतत 
होते हैं, और अन्य इतिहास-महारथी ही इन उखरूनों 
को सुज्लकावे, तो अधिक अच्छा होगा. । भगवान्‌ करे, 
कछुबाइ-कुल के इतिहास मे एक भी अम-मूलक 
बात न रहे-इमारी तो हृदय से यही मंगल- 
कामना है | तथास्तु । * 


_ बे 5 कि कस्का ना 
न = है 
_ # यह विवाद यहीं से समाए किया जाता दे ( अब पक्ष 


अपनी /तुजुक-इ-जहाँगौरी” 


लेख माधुरी में न छापा जवेगा | | 
या विपच का कोई ` _मापुरीन्‍सेपादक \ 
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माधुरी 


_ . स्वर्गीय श्रीगए 
( चित्रपट की दूसरी ओर ) 


.. . [ श्रीरामलाल मद 'हकीम! संपादक “परिवतन! “देहाती! आदि कानपुर ] 


? 


“paint me as I am,- or J shall not pay thee.’ 
' —Osker wilde: 


. कानपुर के गत: भयानक और' इतिदास-प्रसिदध' 


` ` «दंगे के समय, 'कानपुरं के स्वीकृत पत्रकार, 
राजनीतिक क्षेत्र के. एक प्रसिद्ध नेता मुंशी गणेशशंकर 
श्रीवास्तव संपादक 'प्रताप? विधर्मी आततायियों द्वारा 
निर्दयतापूवंक मार डाले गये । तीन दिन तक उनेकी 
लाश का पता नहीं ज्ञगा । पाँचवें दिन वह .कत-विक्षत 
दृशा में पायी गयी । उनका अंतिम संस्कार यथाविधि 
हुआ । देश के लोगो ने कुछ तो. शिष्टाचार और खोका- 
चारवश आँसू बहाये और कुछ सच्चों सहानुभूति से । 
वस्तुतः उनकी सृत्यु ही बहुत - कारुणिक थी और इस 
कंरुणाप्रवाह में जब उनकी सावजानिक जीवनी का स्रोत 
भी आ मिलता हे, तो वह अधिकतर कारुणिक बन जाती 
है और, इस दशा में वह अपने प्रति विशेष सहानुभूति 
और अनुकरण की भावना भा उत्पन्न कर सकती हे. । 
जहा तक सहानुभूति का संबध हे, वहाँ तक तो चह 
वि क [A ~ 
रलाष्य है; मानव-घंम की यह विशेष परिभाषा हे. कि 
जयात सहानुभूति से काम लें, प्रक दूसरे के दुख-दद्‌ 
हे र्‌ र ह्वा किंतु अनुकरण की भावना कुछ हानिकर 
जाती हृ-- धानकरण 
ग है-- रासकर जब अंधानुकरण के हमः दास 
--बन जात हैं ।_ न , 
छू इसा अधानुकरण तथा विवेक-बुद्धि से काम न लेने 
1 रच डड है 
कारण' ही मनुष्य अनर्थ कर बैठता हे । कदाचित्‌ 
कहीं जनता ओर नेता. के बोच में ऐसे अनः 
की भावना बल्लवतों हई टन 
स पी बलवता हुई, तो आगे चलकर वह 
व्य के सेवकों को भी सच्च सेवा- 
हा खाच लेती है। झाज तक शोर 
ही, गणशशकर श्रीवास्तव के संबंध 
पत्रिकाओं 
न में प्रकाशित डुआ अथवा हो रहा है, व 
सभी यदि 'श्रद्धांजलषि? है, तो उच्य त 
जळ र ° ` उसभ कुछ संदेह की 
उजाइश नहीं हैं । श्रद्धा स्वयं अघी होती हे । किं 
सनुष्य-जीवन' कुछ विवे श 
कभी 
खोजता रहता हे, वह 
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ओगंणेशशकर बिच्चारी विद्यार्थी 


ळी नेतृत्व कअ जी इन 


[ चष १०, खड ; 
| 


ः 


जिज्ञासु भी होता है; इसलिए यह 
पड़ता है कि हम अपने नेताओं के गुणा के साथा 

बातों पर भी इष्टिपात करं, जो यदि स्ति रो 
होतीं, तो. कदाचित्‌ उनका जीवन कुछ अधिः श्र 
होता -उनका त्याग और अधिक उज्जल एवं पा 
मन्‌ होता । अतएव नेतृत्व के संपूर्ण ग्रगा एर दशा 


आवश्यक तः 


प यग न्न 


lf ~ MB? NS af असल्य 


~ आया. कयी... HH, 


= किती 
है वह सत्य, और सत्य के किए 


आवश्यकता नहीं रहती | कारण! ज ह 


~ विल भरलं 
हो जाता है--चाहे कुछ विंब "या 


~ A I HY”? so A” NH” A AY ES NM ~? IN < 2 SI? ~ ~ आ 


का ३०८ तु० ख९ 
त सहच किर उनका आवर इनी 
बा 


संसार में जीवित रगा हट 
~ De] ~ ¢ 
तप्य कमज्ञोरिया का पतला है । जसम जितनी 
| हैं, उतना ही आ बक वह मनुष्यतर 

कम कमज़ रिया है, ० 


द ढा अधिकारी होता है । किंतु यह जानते हुए भी 


से| ३ नव्य कमज़ोरियों का पुतला हैं. हम उसका प्रशसा 


. ५ 


हं | ओर हमारा ध्यान बहुधा नह 
यह कहें कि विद्यार्थीजो की जीवनी का चित्रण 
त्रो की लेखनी-तालिका ले सर्वेधा पुकांगींन हुआ 
(गो स्दाचित्‌ अनुचित न होगा । ऐली दशा में स्वयं 
विदार्थी्जो ने 'पत्रकार-कल'-नासक पुरतक को भूमिका 
मृजां ह जा हुँ [के “आधक्राश समाचार-पर फर 
भ्रेसच अर सच को झूठ सिद्ध करने के काम में उतने 
ढग हुए हैं, जितने कि संसार के बहुत-से चरित्रः 
रूस प्पक्ष”, चह हमें सचंथा ठीक जान पड़ता हे। 
सिथ उनके लिए अहण करने की वस्त नहीं है, वे तो 
| मतलव की बात चाहते हैं ।... ...जिन लोगों ने 
हि ह$ अपना कास ( अथत्रा ऐशा ) बना 
इस ह ह एसे लोग हें, जो अपने 
Ds पर विचार करने का कष्ट उठाने का 
| हम सचाई की भी लाज रखना 
% `° ¬ स्व० पवद्ार्थीजी के ये उद्वार अक्षरशः 


लेखक अपने मनस्वी चरितंःनायंक 

|| 

ल्‍ द का खयाल रखकर उनके संबध में 
धर्थीजी का यहः लिखंना यथाथ ही 


शरा ( ञो 
यङि न र (र साथी श्रद्धालु क्षेखका ) 


ग शः य 
भाफ़ता वेरु. डट. जाने ओर ल्याय 


र ज्म की चाह न रहेंगी, रह जायगा 
पर चलना ॥* ओर, जब. स्वयं 

ः कल लेखक स्व० विद्यार्थीजी 
ऱ्य प ऱ्ह तो का सामंजस्य मिलता 
रे कि ति रड मयत त 
स बहुत अतर ह । 


ग्य सत्य 


] स्वर्गीय श्रीगणेशशकर विद्यार्थी 


। अच्छु 
"छा हाता कि विद्यार्थीजी के संबंध में. 


की चपेट करें कारण 
न हो । यह अई को, सत्ता हैं; 


हंगा, सत्य और झसत्य-का.. अंतर . 
आवना क॑ अनुसार अथवा फंस 


भी उसी रूप में किया, ये अवश्य ही अस मे मे 1 


` कटे बि दिये।: आर! 


दोनों एक प ह झडप (र्या थकित डेस्देःवह!त्रदस्त शु 
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भीतर और बाहर एक हां रूप में दशन दे -केचल इसी. 
आमप्राय स इम. विद्यार्थीजा के संवघ में अपने निजी 
अनुभव लिखने को बाध्य हुए हैं । 

विद्यार्थीजी मी हमी लोगो. के संभान एक ब्यक्रि 
थे । मनुष्य में अपने उद्देश्य और इष्ट के प्रति जो लगन 
हो सकती हे, वहं उनमें भी थो । उनमें मिलनसारी 
नम्रता, सुदुभापण आदि अनेक गुण थे । वह .सुलेखक 
र सुंदर वक्का थे । किंतु यह सब होते! हुए भी वइ 
निरंकुश ओर स्वेच्छाचारी ये--इतने अधिक कि कमी- 
कभी इनकी कायांवली उच्छुंखलता की अंतिम सासा तक 
पहुँच जोती है ! उनके जीवन-काल में कानपुर के सावे- 
जनिक चेत्र में वस्तुतः एक-मिली हुईं गोष्टी का साम्राज्य 
आरा. आप उसके आरंभ ही से अधिष्ठाता रहे; जो 
व्यक्ति इनंकी मंडली से अलग हुआ, वह मिट्टी में मिला 


दिया गया! इस प्रकार सावेजनिक जीवन में उनके कारण 


एक बड़ी भारी क्षति यह पहुँची हे कि उठते हुए पुरः 


निष्ठ कायकता कली की स्थित में हा मसल दिये गये । 


चनाव आदि के समय में उनका गोष्ठा द्वारा किये गये 
हथक़ंडे इस बात के प्रमाण हे । इसी से इम उनसे 
सीसा-अतिक्रमंण छी साक्षात्‌ मूर्ति का दर्शन पाते इं भार 


तब हमें इतिहास के पन्न उ़टकरं घरनावल का सच 


इष्टि से अवलोकन. करने पर इस निष्स्प को स्वीकार 
करने के लिए बाध्य दोना पड़ता हे एक भनसत्ता अथवा 
अघिकारसत्ता.के विरुद्ध शख उठाकर युद्ध ठानन को 


घोषणा करनेवाले भी कालांतर मे एकत्र स्वामित्व के 


चाहे इसका परिणाम समय-चक्र 
विपरीत और अशुभ ही क्या 

इससे विद्यार्थीजी परे 
शैेखकों ने इस इा्टशेण 
किये ओर अपनी सरल 
१ कारणवश उत्तका चित्रण 
उतके 


(ह? के अतिरेक मे ही- जा कि जोगा ने लिखा ६ 
कि कानपुर. उनकी खत्यु स॑ नेता-विद्दीन हो गया, 
यादि यह सत्य हो तो--अन्प्रों के नेता होते के सागे में 
स दृष्टि से इसे इम यों भले 
मुंशीजी पके डिप्लोमेट थे 
मदान. किया जा सकता, जो 


इच्छुक हो जाते इ, 


नहीं भे । अतएव. जिन भालु 
के विपरीत उनके दशन पस 


ही स्वीकार कर लें कि 
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स्व० मुंशी गणेशशंकरजी ( जिन्हें बहुत-से ड 
पंडितजी: समझते और कहा करते थे, ओर जिका 
सुंशीजी ने कभी. प्रतिवाद नहीं किया ) के जीवन के 
ख़ास-स़ास पहलू बहुत अधिक नहीं हैं ।. लोग प्रायः 
उन्हें पतरसंपादृक, समाजनेता .ओर प्रांतीय राजनीतिक 
कार्यकर्ता, इन्हीं तीन रूपों म॑ जानते हैं । पत्र-संपादक के 
रूप में हो वह देश. के सामने सर्वप्रथम .प्रकट हुए 
थे। इस स्थिति ने ही उन्हें राजनीति के चेत्र मे आगे 
बढ़ाया तथा इसी ने उन्हें सामाजिक नेता बनने का भी 
स्वसः दिखल्लाया था । बहुत-से जोग नेता हो जाने के 
बाद, अपने नेतृत्व के संरक्षणार्थ, करिती पन्न को शस्र 
रूप में ग्रहण करते हे; ठीक इसके विपरीत मुंशीजी की 
स्थिति थी । जत्र नेतृत्व का स्वप्न . प्रत्यक्ष. रूप. धारण 
करने के लिए आतुर हो उठा, तो लोकप्रिय समाजतेवक 
ताप! भी साथ में ढाळ लेकर उसके संरक्षण क्रे क्षिए, 
शारीररक की भाँति, निकल पड़ा | किंतु इस पर आगे 
इष्टिपात किया जायया । अभी तो इम उस समय का 
स्मरण ।देलाते हे, जब प्रताप के प्रारंभिक उठान के 
दिनों में स्व० गयेशशंकरजी ने लोकमान्य तिज्षक और 
उनके साथी माननीय खापर्डे महोदय पर अनुचित प्रहार 
किये थे और 'विश्वभिन्न' तथा “स्व त्न'के सुयोग्य पा दृक 
द्वारा डॉट बताये जाने पर आपने च्ञमा-पराथंना की थी, 

यह ज्तमानमाथंना बुरी नहा है, वरन्‌ इम तो. इसे 
एक गुण ही मानते हें ।. मनुष्य को जब अपनी भूल 
का ज्ञान हो जाय और वह उसके लिए शोक प्रकट 
करने अथवा पाश्चात्ताप करनेवाले विशां हृदय का 
परिचय दे, तो इससे विशि४ गुण और क्या होगा । क्ति 
परचात्तप सच्चा आत्मप्रोरित हो, संसार को दिखाने के 
हिप इससे भी अंधिरु घृणित रूप मनुष्य-जीवन का 
वेह इ, जहाँ वह एक सत्य को छिपाना-चाहता है। 
कम परिस्थितियों होती हैं, जहाँ मनुष्य को मुकूना 
३ ति | सोप वाहर-बाहर वक घूमता-रंगता रहता 
2१ शाकेन बॉबी के पास पहुँचकर भीतर घुतने-के क्षिप 
| सीधा हो जाता है। “यह एक परिस्थिति. का: उदाहरण 
कचन तो परिसिषतियो का के है। इसमें 
गोपनीय ओर प्रकाऱ्य. का सम्मिश्रण 


वि ¢ *. ष्ठो I हे Pes 
CC-0. JancamwhoiRi sh हुए मी. 0एस्पेसदेचतक्रडु-ददी हात | 


माधुरी 


केस में क्षमा माँगकर छुटकारा 


Rh fe 

७ ४ च ee न] अम को। 
स्व० मुशीजी के संबंध में आज तक किसी ढो ।. 
| 


लेखनी ने इस सत्प्रत् का उद्घाटन 


र 
र न किया हिरे | 
ननी-जञेल-लंबंधी “प्रताप” में प्रकाशित 


त लेख दे स्न | 


पाया था ! 
० देने से, र 
सुंशोजी के संबंध में एक सत्य प्रकट झी हा 
वबज्षिदान? को जो महत्व आर का बा ४ 
कालिमा लग जाती ? ब षि र | 
के वैभव का अधिक अनुभव * ही 


सनुष्य का यह महाभ ल 
खाने के लिए तो जीम च र 


०८ Sr ह द्री 
कड़वा स्वांदः मिलते ही कट मी शता 


स्वगा 


कि विद्याथींजी 


बॉल्कऊ वह उनके 


इकिदान झाव्मप्रेरित नह था 


ना पड़ा था, जसस चदं 


चुट 
ऐच्छिक और अनेच्छिक बलिदान म तो प्रेरणा 


| क परिशाभ, दोनों ही इश्टयों से बहुत अतर हैं । 
सा| ३, इह उतना ही है; जितना एक सत्य के प्रकटीकरण 
| शरएगोपन म॑ । अस्तु, डस सुक्तदभे के कसल पर प्रकाश 
| हहे हुए 'बीडर' ने लिखा था-- 

«| «डि प्रताप गुनहगार साबित हुए; उन्होंने विना 
|| छ माही मगरी, चेतावनी देकर छोड़े गये ।” 

| ल फिर लिखते हैं कि इस सत्प के भी सामने अ 
बसे मुंशीजी की भूल-स्वीकृति पर ही प्रकाश पड़ता 
£| | ॥ भोर दृष्ठ नहीं होता । उन्होंने एक भूल संपादक 
|| ऐस क थी, उसी का वह प्रायश्चित था । लेकिन 
ह| विक बात यह है कि चरित्र में सस्य का गोपन ही 


|| महतव नहीं मिज्ता : ठीक पुसे ही जैसे रावण का 
|| तिल अस्वीकार कर देने से राम का भी महत्व चोण 
ह| (चता ई । भैनपुरी-केल का ढंग भी कुछ ऐसा ही. 
[|| ऐशमय है । अस्तु । 
| बायजी के संपादून-काल का एक आर प्रमाण 
र ह क होगा । त्य़ागवीर सावरकर-बंघुओं 
[प चा पारचित होंगे । उनके “श्रद्धानंद” पत्र 
) में कहीं यह छुप गया था कि महात्मा 
| राजनीति म लोकमान्य तिलक का साथ 
भ Sr । झापडे द्वारा संपादित प्रताप में 
नाम से इसके प्रतिचादस्वरूप जो कुछ छुपा 


1 पेहू 
ह| के (च धृणापूणं ओर निंद्य, कृत्सित एवं संपाद- 


७ 5४ स्वयं पढुऋर जान लेंगे। उक्क अंश की 
इसमें संपादक की आत्मा का कितना 

त पे ७०. ते आप पढ़कर देखे -- 
पिष राहो भ डा अस्नबार निकलने लगा हे । 
भी निकृता है और हिंदी में 
यदे की पहले ही से सदी हुई नाक 
“कर गिर पड़ती ! बच्चाजी ! अपने 


गणेशशंकर विद्यार्थी 


छुटकारा. नहीं पा 
हारा पाने के प्रयल्ल में वह विफल हुए । 


३. ` "पिकल है कि उस पर टॉका-टिप्पणी 


सतके नहीं करता 


हात तो २३. भि 9410७०१ Math ८०1्यू वू. Dl 
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बात का..यदि उसी तरह जवाब दू, तो में यह 
कहूँगा कि जूतेज़ोरों की खोपड़ी पर जब तक पद- 
जाणा का काफ़ी देर तक प्रहार नहीं होता, तब तक 
उनकी अक्कल (ठिकाने नहीं आती और-इसक्िए जब 
त२ इ ववद्या चिथढ़ की चंद मारे जूतों के फ़र्श 
नहा कर दां जाता, तब तक बच्चाजी की धीः अक्ल 
सीधी नहीं होगी.........नही तो इतने पढ़ेंगे कि चेद्‌ 
सं बाल एक.मी न रहेगा ।? इत्यादि. । और, इस अश 
पर टिप्पणी करते हुए स्वतंत्र ने सत्य ही लिखा था कि 
- प्रताप का उत्तम ( ! ) लेखक तो उनके जूते 
के फ़ोते भी खोलने की योग्यता नहीं रखता--इस्यादि।? 
परंतु “मतवाल्? का उद्धरण दिये विना तो प्रसंग ही 
अपूर्ण रह जायगा, इसक्षिएु एक प्रतिष्ठित संपादक की 
संपादन-नीति पर.मशाल दिखांनेवाले अश का उद्धत 
करना आवश्यक दे । उसने लिखा!था--“हमारा प्यारा 
सहयोगी कानपुर का 'प्रताप?--सूडीख़ाना और भडिः 
याराना एक साथ ही सँभाल लेगा ।.. ... देसी उरा 
भरसक मिले तो... ...ताही अधिक पसंद; करता दे, 
चढ़ा जाता दे भरपेट, करने लगता है वभन ओर फेला 
देता है नरक को: मात्त कर देनेवाळी दुयंध। पीकर 
इसने देवतार३रूप पर तड़ातइ जमाया या, पीकर इसने 
दे पंजाब-केसरी पर क्रे. कर दिया था, पीकर इसने 
कांप्रेप-विरोधियों को .वणंसकर कहा था । बाप-दादा 
नाना-नानी, -ददा-दादी किंसी की.परवा नहीं करता 
हे--ओऔर किसको याद इ उतनी ग्रालिया,. वेस घराऊ 
शब्द, भठियारख्राने_ की टकृसाल के नवीन ढले हुए 
जमले ?--इत्यादि । अस्तु, इन उद्धरणों के पेश करने - 
का अभिप्राय यही दे कि ढोल की आवाज़ से जितनी 
शोख़ी है, उतना ही. खोखलापन भी उसके अदर होता 
३1 किंतु चरिन्र-चित्रकार इप खोखलेपन को hs 
एक रू रूप का हीं चिन्नण क्या करता हे. ओर 
क्यो भावी संतान के लिए हॉनता का खंदक दिखाकर 
| हे- यही एक रहस्य ६--भयकर 


> 
ग उपरः लिखा. है कि जब नेतृत्व की क 
अधिकाश्चिक बलवती हुईं, तो प्रताप! उनहा. उस 

इ - 'शरीर-सरचक' होकर निकल पंडा । स 
(मालिक सिता. क हे जातेवाले विभागों स्पष्ट 
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दिन हमारे सेवा की 
देख पड़ता हे | आये दिन हमारे यहाँ समाज संव 


पूरी परख ( | ) म्यूनिसिपत्ञ-बोडडे, डिस्ट्क्टबोर्ड ज 
कौंसिल में घुस जाने से ही मान ली जाती हृ । बस, 
सामाजिक नेता कहत्ाने अथवा बनने की जा 
जिनमें रहती है, वे सर्वप्रथम यही क्षेत्र. चुनते हं! 
ओर, इनमें घुसने के हेतु उन्हें कख मारकर दिखावे 
के लिए कुछ पेसे भी कार्यो से संप$ रखना पढ़ता ह, 
जिनसे लोग व्यक्तिगत प्रभाव से परिचित हो सके । 
वास्तव में इम बहुत कम समाज-सेचरों को सच्चे समाज- 
सेवक के रूप में पाते हैं । हमी को नहीं, हमारी तरह 
अधिकांश लोगों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। 
सामाजिक नेतृत्वं की जाळता में उपयुक्र चेत्रों में घुसने 
से जाभ यह होता दे कि नेतृत्व पर एक तो मुहर जल्दी 
क्षग जाती है, दूसरे 'योगिनामप्यगम्या? 'सेवा' में कुछ 
कष्ट भी नहों होता ! स्व० गणेशशंकरजी ने भी यद्दी 
क्षेत्र चुने । मनुष्य की यह प्रकृति टन गयी हे कि चारा 
कम खाने और दूध मनचाहा देनेवाली गाय को ही 
दृढता हे । किंतु खेद है, स्व० विद्यार्थीजी को यह 
सौदा बहुत महँगा पढ़ा, जिसे यहाँ प्रकट करना 
अभीष्ट नहीं ! हों, अच्छा होता कि विद्यार्थीजी समाज. 
सेवा के उन विशेष महृत्वपूणे एवं वास्तविक यशस्वी 
चेत्रो को--यदि उनमें यह लगन आर्त-प्रेरित थी तो 
चुनते | समाज-सेवा के अन्य कितने ही अधिक मद्दत्व- 
पूण चत्र भी तो पढ़ें हुए हैं। केवल एलेक्शन लड़ने के 
लिए, चुनाव में एक अपमानित आत्मा के प्रतीकार-स्वरूप 
किसी विरोधी को परास्त करने की इच्छा से, मित्रो 

` और पारवेचरो द्वारा रुपया दा ब्रिल कराकर कारागार 
से मुक्त होने और इस प्रकार समाज-सेवकों में 
'ल्िख लिया जाने से ही तो. समाज-सेवा नहँ 
वह तो ऐसा पवित्र वातावरण है, 
को भूल जाता है। वहा 
लोप हो जाता है। हम 
'समकते हे, जो परप्रेरित 
इयत्ता 


नाम 
होती | 
जहाँ मनुष्य अपने 
अहं की सत्ता का सर्वथा 
तो उस नेतृत्व को ही घाणत 
वास्तविक, 
पं व्याक्रि के 


के 


विद्या घीजी को इम पाते हैं, प्राय: बहु हम न. | 
हैं कि निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता उनके १. | 
अंग हैं । विद्यार्थीजी का कार्यक्षेत्र पारा ( 
नगर था । ओर, हमें खेद से क्ति से | 
ता है कि आपके सावन नो | 
के बाद, स हा वहाँ इलबंदी-नीति ने उग्र रू ७| 
क्रिया था । इसी नीति की उग्रता ने स्व व्यि | 
से वह काम भी 5 कर बाय: जिनको ए से | 
अक्क सं आशा नहीं की जा सङती। हमें ब ह| 
अच्छी तरह याद हे, जब कानपुर-मूीक|। 
पर राष्ट्रीय रेडा लगाने की एक सजन ने चेष्टा ह| 
किंतु यहीं के कुछ स्वनामधन्य लोगों ने उसे भर]. 
तक भिजवाने की कोशिश में कोई कसर उद्र गं ३ 
रक्खो थी । लेकिन उसके कुछ ही समय वाइ ख| 
लोगों ने स्वयं राष्ट्रीय कंडा फहराज़े में भाग हियाश!| 


निर्धन तथा आलसी मडुष्य | 
| सी अनेक शुणोको सौल 
कामकाजी चन सकेंगे । bs 
बाणिज्य, इषो, रसाय त. 
विज्ञानकी उपंयोगी थीं 
सीखनेका उत्तम मौका । 
> बार्षिक मूल्य 2 ¢ | 
१, सरकार लेन, कल 
र 2 


>> 


| क्या सिद्धांत अर व्यच- 
क| ही विभिन्नता भी मनुष्य को समाज में यशस्वो बरा 
र हे! हम तो इससे केवल इतना ही सपर सकत 
| ३ @ यह विभिन्नता किसी ष्ट अथवा स्वाथे-साघन 
परत ह दूसरा नाम हे, चाहे उसका उपयोग का प्रयोग 
हत | | दिशा में, जिस किसी चत्र स शरोर जित किसी व्यक्ति 
छ| दव क्यों ,न किया जःय । आर, इसका क्‌ स्वरूप 
| है| प ग्रेशशंकरजी के उस कार्य कज्ञाप में मिळता इं, 
पैसं | ऋ इम समी अत्यंत पवित्र विशुद्ध एवं राष्ट्रीय कहते 
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हिंदू-मुस्क्िम-विरोध की खाई अधिकाधिक चौड़ी और 
भयंकर होती जा रही हे ! किंतु हिंदू-धर्म-इतिहास तो 
यही बतल्धाते दे कि आत्मदान का परिणाम जो केवल 
कसे करने की भावना से किया गया हो--कभी विप- 
रीत नहीं होता । तब दोनों सें से कोन ठोक दे? 

स्व० मुंशीजो नेता ये, समाज-सेवक भी थे ओर संपादक 
भी । इसे अस्वीकार करना उनके प्रति अन्याय होगा । 
किंतु यह इससे भी बढ़कर अन्याय है कि इम सत्य-- 
वही सत्य जिसका झागह महातमा गांधी-जैसे महा- 
पुरुष हमें सिखा रहे दे-का अनुसंधान मनुष्य के जीवन 


सें न करें। मनुष्य पहले मनुष्य हे, इसके वाद और 
कुछ । इसी पहलू से हमने स्व० विद्यार्थाजी के 
कार्यैकल्ाप पर विचार प्रकट किमे दें । हमारा विश्वास 
है, यदि किसी प्रकार मुंशीजी फिर अपने सचे रूप मे 
अचानक आ खडे हो और उनसे कोई इश्वर के नाम पर 
हमारे विचारों को प्रकट करे और पूछे, तो वह वरग 
ही सिर झुकाकर अपनी स्वीकृति देगे। परंतु यह असं- 
भव है । हॉ, संभव जो कुछ है, वह यही कि नेतृत्व के 
इच्छुक इससे कुछ लाभ उठा सके, तो अच्छा । चित्र” 
पट का पश्चात्‌ भाग दिखाने का मरा यही उद्देश्य 
हे । अस्तु, सत्य के प्रकट करने में झैंने रमी जो कल 
दुः्साहस और धृष्टता की हे, उसके लिए पाठकों से, 
विशेषतः विद्यार्थीनी के श्रद्धालुओं से, उमा चाहता हू 


| ६! सने स्थानीय राजनोति-संबंधी उत्कट अवसरों पर 
| न| सी देखा है कि गणेशशकरजी स्वयं र/ष्टीय नेता कदला- 
'गं| भीन तो खुद किसी समय सत्याग्रह के लिए 
सं| मी औौर वाहरी रूप से एक-से तैयार हुए, और न 
| लड़ी गोष्टी में से ही कोई कभी पेले भोके पर खड़ा 
छा देखा गया | हॉ, जिन्दें आपने सस्याग्रह कें लिए 
| हुत क्या और जिन्होंने अपनी इच्छा से उसमे भाग 
| स, वे श्रापकी मंडली के विरोधी थे । पर वास्तव 
| "गा यह गुण उतना शत्लाच्प नहीं, जितना यह 
| „ ९ स्वयं आगे बढ़कर खाई को पाट दे और 
| ध ल आत्मबलिदान के आदर्श में अपना 
भर SR अपः को मिटा दें । कितु इम तो 
झे ही देखते हें । मुंशीजी का कथित “बलि- 

से की सामग्रो तक बन गया, लेकिन इतना 


RI >>>> 
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| ० ~ "७ च मेटि 
दिदी होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका 
._ भसिद्ध होम्योपेथिक डाक्टर एस० सी० पुकुजी द्वारा र क्म 
रस पुस्तक ने हो ह दी है। इसका कारण यह है कि इ 
urs tt mT 
च्य ग क ०० द रू 
| आवश्यक हो गया है । प्ृ४-संख्या ६०० मूल्य पढाशित हुई है। पेली का 


( डाक्टर 
क इस ह की नवीन पुस्तक पोटेसी का निणय मो अभी 
( U, | ) 
2०८८८०८ 
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के के अध्ययन किये विन! अत्यंत कठिन है । मू केव 
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खधा-सरोवर-- रचयिता, श्रीयुत दामोदरसहायर्सिह, 
एल्‌ टी० “कविकिंकर”; प्रकाशक, हिंदी-पुस्तक-मंडार, 
बहेरियासराय; मूमिक-जेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी; परिचय- 
लेखक, श्रीयुत बाबू शिवपूजनसहाय ; पृष्ठसंख्या १३५६ 
सचित्र, सजिल्द; मूल्य १) 2 
: किसी अच्छी वस्तु की दुखेमता उसके महत्व को- 
कई गुना अधिक बढ़ा देती हे । :स्तुत पुस्तक सुधा- 
सरोवर के भी महत्व को बढ़ाने में दो प्रकार की दुल्लेभ- 
ताएँ काम कर रही. हैं । पहली तो यह कि वह `यथा 
नाम तथा गुणः”: का मनोहर दृष्टांत है। “यथा नाम 
त्रया गुणः” के इष्टांत संसार में दुखंभ हैं--बहुत कम 
[ मिलते हें । आजकल हमे खड़ीबोली में छायावाद, 
सपाबाद, राष्ट्रवाद आदि वादावादुवाली सुदृर-सुंद्र 
कविताएँ पढ़ने को तो ५चुरता से मिल्ती हैं, पर परानी 
सीडी भाषा में पुराने मोठे ढंग की अच्छी कविताई 
पुराने अंथो को छोड़कर शायद ही कहीं मिल्ती हों । 
यह दूसरा दोळंभ्य़ है, जो सुधा-सरोवर के महत्व-को 
बढ़ा रहा हे । अतएव इसमें संदेइ नदीं कि हमारे सामने 
ऐसी दुल्लेभ सुंदर वस्तु को उपस्थित करके, हिंदी-पुस्तक- 
भंडार, ल्द्देरियासराय के. मालिक श्रीयत रामलोचनः 
रारथजी बिहारी ने बडा उप. ह ् 
हता बाबू दामोद्रसहायजी एलू० टी« 
र के विशेषपारेचय की 


नि ~ , , ० क्र क र 
शर केया हृ । हम उन्हे... ताओों की स्तृतियॉ. तथा कुष धार्मिक की बत ¢ 


` “नीति-निचय' में उपदेश अ 
गयी हें । “कमनीय कुंज” में प्रायः 
विषयों पर * कह | 

` भादि भिन्न-भिन्न फुटकर विषयों HE 


» ` प्रतीत होती हैं । पर इसका यह 


ञे क्या 


मजरा 3 “सुधा” प्रभति प्रातिद्ध पत्नि म 
करती हैं । आप खडोबोलळी और व्रजमापा दोगे 
बहुत सुंदर लिखते हैं । पर मेरा अनुमान है हि|| 
घजभापा की कविताएँ अपेक्षाकृत कहीं अच्छी होगे; 
सुधा-सरोचर में आपकी समय-समय पर ही गए 
ही कविताओं का संग्रह हे । ब्रजभापा के मगर मे 
बाबू जगन्ञाथदास '“रत्ाकर?, बी० ए०, इता | 
रामनरेश त्रिपाठी तथा अपने प्रांत के विख्यात बेकर | . 
बाबू शिवपूजनसहायजी ने मुक्ककरठ से इत 
की हे । क्या भाव क्या भाष' दोनों ही दि ॥ है 
पुस्तक सराहनीय हुईं है । दो-चार लब्ध 
को छोड़कर आजकल कभी-कभी ब्रजमापा 
करनेवाले सज्जन अपनी रचना म॑ हुव वि 
मधुरता का संचार करने में चूक जात. क्र 
भाषा की जान हे । पर सरोवर की भाग पुरे + 
रसपूणं और मधुर है, चरभाव त" | 
अनूठे हैं । 

“'ब्रिमल विचार”, “नीतिःनिचय 
और “विविध विषय”? क्रमशः इन + 1h 
पुस्तक विभक्न है । “विमल विचार " ई |} 


3 6४ हं 
|" काब " 


र 1; 


जे &> 
न केडर 


च 
र्‌ नीतं 
गारे 
दरा, 
हैं । “विविध विषय” '-शीर्षेक मागम दा 


> 
ca 


° a पु Ne पे | धक i f 1 A 
से ५ कज” की रचना त्ब हि | 
स कमनीय क्‌ज बल मं ग न | 
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। काना आओ नहीं, असत का. भीठापन तो 
| र | दय नहीं हे स्ट 
| , 
€ , द्ीतारीफ़ करने के पहले म॑ यह! एक 
| तु सरोवर की ते व्ह: 
हः ॥ है. । वह यहद कि किसी पुस्तक 
"बसा चखने के लिए सबध बस स्तु 

| कवि के प्रति थोड़ी-सी सहानुभूति धारण 
दिना हम उसके कोच्य का समुचित आनंद नहीं 
~ ~~ 
वा सते । प्रस्तुत पुस्त क के ।चिपय में यह बात विशेष 

~ ~ CN 

हे बागू है। कारण यह [के इसका भाषा आर भाव 
| ® = ( ° 
हो पुरे हैं-आज के नहीं । इसम पुराने आदशों 
ऐसी बातें मी दें, जिनके प्राति समुचित सहानुभूति 
मि | इना भ्राज के विज्ञवी नवयुव#-हृद्य का संतुष्ट होना 
फ्री है। उन्हें उसमें शायद असामंयिकता का दोप 
|ब्रायी पड़ेगा । उदाहरण र्थ, नारी-रल् का आदश 
गत करते हुए कदि कहते दे-- 
भान हूँ भेन पाँव घरे घर ही में सदा अनुशी रहे! 
| अथवा 

| मूहि हूँ के चोखट के बाहर घरे न। पाय, 


ग | (च ~ ¢ ~ 
की... भैतर ही मौन बीच दीया-सै। बरति है ! 

| ऐसा बाता को 1. के “4 ~~ ~ 
| -समरूनं के 1लए काव क प्रातं कुछ 


"ज्ञ कुछ उदारता की ज़रूरत दे । यह ख़याल 
५ पकिभला हो या बुरा, बह ऐसे हो आदुशों में 
6 आप उनो कृति की सच्ची मधुरता 
| पे ह केर सकेंगे, अन्यथा नहीं। थोड़ी सद्दानु- 
f ~ SPN 
| ख ३ र, भरा विश्वास दे, नास्तिक हृद्य भी पेसी 
| ३३३ स भें चाडे हो जा सकता है-- 
ऱ्य 

॥ हेत सा कि ५ 
ह| व, को, मोदि ते! नित केस है 
|| पुत्र म ह 
शः सर त्र Ne ब टर 

| \ ष क्सी न हमे ऐसे भब्य भाचा का दुशेन होता 

षो च्छ 
ऐसी क भ चुद पेदा कर सकते हैं । चारों 
रे घ (यो अरी पहा हं, जिनके 
मिश्री खा उठती हे । कुछ उदाहरण 
र फेर यह ठोक-ठोक बतल्ञाना मुश्किल 
0 | ३७ "नेषा ७ मिठाल कैसी हे । उसका सघा 
&.. केस 


| 


अनेक हैं मेरी है। 
निक हें भेरी मटू बए कीने की राह तो प्रेमइ हे । 
सीतलता जेहि जारिये को नित नेमइ दै ॥ . 


दर ज्‌? जु पे लोह उठाओ तो हेमइ है॥, 


पुरुतक-परिचय 


NN 


६७७ 


RN 
लिए सहदयों को सरोवर को. मधुरता. का कुछ परिचय 
देने के लिए में यहाँ कुछ उदाहरण उपस्थित करके तृप्त 
हो जाऊँगा। देखिए sa 
मॉगिने ते अपमान आबस्महि सेने विचार क्रियो मन माहीँ। . 
त्योहि “दमोदर'' ऊँचन की पदवी घरि नीचन में मिलि जाही | 
देख बूफि विचारि महे आदीसह जाँचन गो बलि पाही! 
तीनहि पेग तिलोक़ कियो तउ नाम परथो हरि को बवना ही ॥ 

यहाँ अंतिम पंक्रि की उक्ति-वेचित्य की ओर तनिक 
ध्यान दीजिएगा । कितने मज़े की वात कह डाली है! 
अर्थान्तरन्यास के. साथ विरोधाभास का कितना मधुर 
मेल हे। और भी देखिए | 
प्यारी तिहारी उजारी निहारि मुरारि निते ससि ज्योति न बाले! 
त्योहि 'दमोदर' अंग सुगंधित डाले गले सुगुलान के माले ॥ 
जैननि को अनुद्दरि तेरे इग सोंह घरे अरबिंदन काले । 
चालन को लखिबे हित लालन तालन आजु मरालन पाले ॥ 

x, x x 

पग नूपुर पायल पैंजनि है , अंगु अंगुरीन की पोरन में। 
नकेसर हे नथ नासिका में कजरा बनि नेन की कोरन में॥ 
इरि है कल हेकल हार रहे बिहरो हमर दिग-ठोरन ग \ 
बभनी बति बारन पै बलभू बजुली बति बाह बहोरन में ॥ 
x x % 
फँकी गयी तू रो एक बार वाहि कुंजन में 

हियरो हमारो पूँकि छाती क्यो दहि है) 

यद्यपि दई ने तोहि ऐसी ही समे दयी, 

काढे आधिकार पाइ नीति ना गहति है॥ 

.. ऐसी बाँस-बासुरी कहाँ लो आपनी हौं कर्हे; 
तू हो घनस्याम पास सदा ही. डप है 
“दामोदर आप जो छुटी है निज बंस दे त; 
हों हूँ को हमारे. ते छुडावनो आह ४५ 
x x, 
कितने सुंदर भाव है । कितनी सुंदर इनी हुई पम 
वल्ली हे । ऐसी कितनी ही रसपूर्ण mete र 
से यह पुस्तक सुशोभित दे! भें यह मानता है कि इ हक 
कई भाव पुराने कवियों के हैं; पर हमारे 
, के कवि के हाथों में भाकर वे भाव दवे नही ह ना 
यह एक बहुत 
और भी चमत्कृत हो उठे हैं। यह 


वा छो. के लिए क, याळ इस पुस्तक में भिन्न-भिन्न 


देन माधुरी [ वर्ष पल न खा ऋऋ मय ७ बंड! ६ 
ष 


अलंकारों के भ्रच्छे-से-अच्छे उदाहरण मिल्ंगे । कहीं- 
कहीं तो अलेकार इतने सुस्पष्ट हें कि मानों वे उदाहरण 
के लिए ही लिखे गये हों । यथा-- 
सरस सनेह थोर, को कवि छवि वणुन करे । 
नंद-कुमार चकोर, श्रीराघा-मुख - चद हे ॥ 
x x x 
रे चकोर मतिमंद, का सठ हठि भरम्यो फिरे । 
यह न कलंकी चंद, यह राधा-मुख-चद हे॥ 
इनके अलकार कितने सस्पष्ट हे !--स्थानाभाव के 
कारण में यहाँ विशेष अलंकारो के विशेष उदाहरण 
नहीं देना चाहता । दूँदनेवाले को ऐसे अनेक उदाहरण 
मिल्नेंग । 
पर यदि सच पूछिए तो कनि का कमाल सबसे 
अधिक शगारं-रस की कविताओं में प्रस्फाटित हुभ्राहे। 


ताम्बूल अम्बरी टेबिश्वेट छोटी हि? 
ह द्रजन २) बड़ी डिब्बी फी द्रजम ४॥) 


सी पुड़िया ॥)॥ सेकड़ा 


[नोट] ज्यादा हाल जानने के 
लिये नमूना केलेन्डर ओर नोटिस 


सुफ्त मंगाइये C.B.No. 43 
"ग पं प्यारेज्ञाल शुक्ल 


--....... प्यारे लाल का सीट, कानपुरु॥-- ०. (दास्वूल अम्बरी टेब) । 


मगाओ झुफ्त ॒ 


अगर आप पान खाने के शौकीन 
हैं तो हमारा सुखबिलास मसाला 


जरूर खाइयं खुश्बृदार ब हुरी 
जायका हे ॥ 


“कमनीय कुज’? सचमच कमनीय कृञ्च |. 
विषयक अनेक मनोहर सूक्षियाँ हैं | प RR 
कई उत्तमोत्तम उदाहरण यहाँ उपस्थित | 
खाडता, कलहांतारिता, रूपगर्विता परकाया देव भै 
उदाहरण हृ । नायेका-भेद के इतने सरल 
उदाहरण एइदा म कम मलत हं। इनसे 
प्राचान काव्या का प्रगाढ़ अध्ययन चित पर, 
और उनका आचायंत्त्र प्रकट होता ह्दै। : 
यत्र-तत्र समस्याओं की पूर्ति मे लिखी हुई अना | 
भी देख पड़ती हें । उनमें भी कुछ मज़ा है 
“(देन दव त पियूप निचोरं जगी, "दिन-क्षा गी र 
तमाम तमास”, “देरत ही हेरत सु यो मन ह|| 


ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान 


| पॅ. ३०८ तु? स० 
| हरीश ? > “7 >... i र ऱ्ह 
Ee री स” [| 'सेल्ञ-सुग मयत प अ हती उ 
| तत्यादि समस्याओं की पूर्तियाँ बड़ी अच्छी 
ग इनमें से अंतिम की पूर्ति तो सचमुच ही कमाल 
101 
| र | 1 ~ 
1: हौ कई कविताएँ संस्कृत के प्राचीन कवियों की 
हा (>> ~ ~ we 
न सहया के अनुवाद हें । कविता का कविता में ही 
“करना बडा कठिन काम हं । इलम भावा का तोड॒- 
4 a र्य क 
| होकर मूल के सौंदर्य के नष्ट-अष्ट हो जाने का डर 
|| हा है। पर इस संबंध में भी हमे सरोवर के कवि की 
| ~ ८ ~ 
(तार प्रतिभा का परिचय मिलता दै । उनके अनु- 
| त से अच्छे उतरे हैं। पृष्ठ ६ का.१रवॉ, पृष्ठ २६ 


|प्रशरुवाद्‌ साधारणतः अच्छा हुआ दे । पर इन अनु- 
क्य ~ 


|स संबध में एक बात कुछ खटकती हे । पुस्तक में 


®) 


|स ष जिक्र नहीं किया गया हे कि ये 


pd 
शव 
~ 
~ 
न्न 
“स 
द्व 
al 
817 
ट्र 
Al 
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| 
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्प 
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be) 


' खुबी और भी चसक उठती 
| 1 है कवि पर कोई “नास्त्य चोरो” -का दोष 
| (प ग्रह ॐ ~ 
| हेम एक ही साथ अनूठे भाव, सुंदर 
| फार चे [a 
पार प, समस्पा, अनुवाद-कोशल आदि 
प्र्‌ ~ 
पुराने विचारों को जो चचा की है, उसके 
भी पि की कुछ सामयिकता से सुरित 
j LL दर हैं । “विविध विचार” के खंड 
क के कविता पढ़कर देखिए कि मन 
बह पे उठते हैं या नहीं । “न्ीति-निचय” 
3 फसे पद्‌ हैं । 
णे समालो 
ALT इ को अपूर्णता और पक्षपात 
हे करना के सिए मुझे पुस्तक के कुछ दोषों 
दोगा ; पर इसके पहले में यह 


ते|, एए २1 का पदला, ए ९४ का पहला. तथा 


न्‌ 3. 
है... अवसर भिलता दे । ऊपर सेने 


] पुस्तक-परिचय 


६७६ 
कक आऊ 
i ™ * &% >, 
द'प हैं भी, तो पुस्तक के गुणों की ओर ध्यान देने से वे 
मुझे नगण्य प्रतीत होते हैं । यों मनुष्य की कौन-सी 
ह कृति है, जिसमें गुणों के साथ कुछ दोष न हों । 
षरहित गु हि पसार में 
दोषरहित गुण आर गुणरहित दोष मानव-संसार में 
असंभव है । | 


सुधा-परोवर की सबसे बड़ी चुदि यह जान पड़ती 
है कि इसमें कुछ निम्न कोटि $ पदो का सी संग्रह हो 
गया है। हंसों की पंक्रि में बगले शोभा नहीं पाते । 
उसी प्रकार इतनी अच्छी कविताओं में थोड़ी-सी जो 
सहज साधारण कविताएँ रह गयी हैं, वे अच्छी 


नहीं मालूम होतीं । कई तो हास्यास्पद हो गयी 
हैं। यथा-- 


मिलत बहुत तातील हैं, पंच घंट ही काम । 
चेतन साधारण समुझि, युबजन करहु बिराम || 
अधवा 


गवनेमेंट की चाकरी, वेतन बेचे प्रबंध । 
छाड़ हूँ पेन्सन मिलत, कछु अनिष्ट नहिं संघ ॥ 
र: इत्यादि! ७ 
निःसंदेह ऐसी भरती की कविताएँ कवि की बहुत 
पहले की रचनाएँ होंगी । अच्छा होता, यदि ऐसी भाव- 
शून्य कविताएँ सरोवर में स्थान न पातीं । अथवा 
यदि इन्हें रखना ही था, तो पाद्‌-टिप्पणियों में इनके 
रचना-काल का भी ज़िक्र कर दिया जाता । ऐसा कर 
देने से बात खुलासा हो जाती और हमें संतोष हो 
जाता | अन्यथा ऐसी कविताओं से सरोवर की शोभा 
बढ़ नहीं रही है । सामयिकता के ख़याल् से, पुस्तक में 
श्रृंगाररस की कविताओं की अधिकता से भी शायद 
कुछ लोग कुढ्ेंग पर यह तो कोई दोष नहीं है. 
हों, सरोवर में दो-एक ऐसी कविताएँ भी हैं, जिन्हें 
आाजकल के स्टेंडड से लोग अश्लीलता के किनारे तक 
पहुँची हुईं मान सक्ते हैँ । यथा--६६ इ की चुरी 
कविता । किसी-किसी कविता पर हिंदी के प्राचीन 
कवियों की ज्ञरूरत से अधिक छाप पढ़ गयी है! 
यथा--पृष्ठ १३ में ' सरयू-लहरी'' का दूसरा चद 
द्याकर की निज्ञ-लिखित पंछ़ियों के खक व 
ड्बा हुआ है कि मुके इर है कि कुछ लोग उसे अनुचित 


न कि इससे यदि messi Met ०ग शपश्स्ए न सस म 


६८० न ७ | 
जैसे तें न मो सो कहूँ नेकहूँ डरात हुतो, 
तैसे अब हो हूँ नेकहूँ न तो सों डरिहों । 
कहे: पदमाकर प्रचंड जो परैगो तो, 
`  उमंड करि तोसों भुजदंड ठोंकि लरिहों। 
चदलाचलु चलोचलु बिचलु न बीच ही तें, 
कीच बीच नीच तो कलंक को कचारिहों । 
एरें दगादार मेरे पातक अपार तोहि, 
गंगा के कछार में पछार. छार करिहों॥ 
[ पद्माकर 


जान पड़ता हे, _ इस प्रकार की सभी कविताएँ 
कवि की ` पू्-अवस्था की रचनाएँ हैं । ये सुधा के 
सरोवर के योग्य नहीं हैं । र 
पुस्तक की फ्रमबद्धंता ' भी बिल्कु दुरुस्त नहीं 
- जान पड़ती । “विमल विचार” के परिच्छेद में शायद 
कुछ नीति के पद्‌ घुस गये हैं । “विविध विषय” के 
खंड में “कूल्षा”आदि.शीषंक कई ऐसी कविताएँ हैं, जो 
“कमनाय कुंज” के लिए अधिक उपयुक्ग होतीं । वास्तव 
NR RN Me ha 
में रीति विषयक सभी कविताओं को एक साथ स्थान 
मित्नना चाहिए था | उस खड का नाम होता--'रीति- 
खड । कुछ अच्छी-अच्छी समस्या-पूरति की कविताश्रों 
के लिए भी एक स्वतंत्र स्थान मिला रहता, तो उनका 
असला मज़ा आ जाता ; अन्यथा उनका आनंद दब- 
21 र GSN NN S qv 
सा गया है। “दिन इतं पियूष निचोरें लगी ”-ससस्या 
की पक पठि श्छ २१ के तीसरे छद में ओर दूसरी पृष्ठ 
.\5 क पाचवं छद्‌ भं हे । “स्वरूप नन्दलाल को??-_ 
७ [ ° 
इसकी भी एक पूर्ति ७३ शष्ठ के पहले छंद भें. और 
हे दू ऐप] 9.4 [1 
दूसरी ७४ पृष्ठ के पॉचवे छुंद में हे । समस्याओं की 
पा छिन्न- ५ च _ ९ = 
is भिन्न रूप में अपने स।दुर्य का आधि- 
ब्र 1 -पाति ३ 
न समस्या पात एक स्वतंत्र कल्ला है, और 
उसमें यदि कवि भे काब्य-कोशल के क़वायद का दर्शन 
नहा हुआ ता क्या हुआ ? 
:. खर जो हो, इन दोपों के लिए ह 
` ° न ह) इन दोषों के लिए इस “सरोवर” के कवि 
का दापा नहा कहे सकते । अपने 


वक्षव्य में उन्होंने 
स्पंट सूचित कर दिया है टी 


कि अवकाशाभाव के 

र कारण 
पुस्तक का ऋमबद्धता आदि का भार उन्हें: दूसरे 
सजनो के ऊपर छोड़ना पढ़ा । कवि को यदि सवय इस 
ओर ध्यान देने का नसर मित्ला होता 


CC-0. Jangamwad, "पो तीस 5 ०0 व्याद्रीयकश्िताया न # 


इस. समालोचना में बतलाने लायक 
नहीं मिलते । 

रः ! 

सुना दे, कविकिकरजी की हाल की ब्ग 

~ ® || 

कावताय़ा का एक दूसरा संग्रह “सुरभित | 

` ~ ~ ~ 9०1 - | 

से शीघ्र ही प्रकाशित होनेवांला है। तपरः 


मुझे थे हे 


IE 


संग्रह को हमें और भी अधिक सुंदर र फी fF 
रूप सें देखने का सौ भाग्य प्राप्त हो । 
प्रो० विश्वनाथ रसाद्‌ ( सांहित्यरबर, एकु 

> % 5-५9 

* बाल-कथा-कडानी- लेखक, ५० रार 
प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, प्रयाग; पृष्ठसंख्या ६२, मूत | 
ब्रिराठ जी बाल-लाहि्य के सिद्धस तेहा! 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम नो भाग पुस्तकमा जा 
उनमें बालकों के लिए सुंदर और शिकार भाग 


७ 
क, सट 


संग्रहीत की गयी हें । प्रत्येक . कहानी में तुर. 
चित्रों द्वारा बालकों को विषय समझाने भर. | 
प्रयास किया गया हे | इमारे सामने इस कथा | 
दसवौ. भाग है। इसमें “मौत के सुरंग. र| 
नामक एक ही कथा हे । कहानी रोचक एव *' 
हे और भाषा सरल तथा सुबोध । कई संद! # 
चित्र भी हैं । सारी पुस्तक की छपाई त |, 
हुई है। यह इस माला की विशेषता है । तु 
हम ऊपर कद चके हैं, इतत ( ६२ ४४ की) | 
सिके एक ही कहानी का होना वरग रा ह 
हे | इमारी विनञ्ज सम्मति में बच्चों डी Fe { | | 
लंबी ओर पुस्तकाकार एक ही क न «¢ | र 
फल्नप्रद नहीं, जिनता कि छोटा-छीट कल शी 
ही इसे पूरा पढ़ने में भी उनका उकता i | 
संभव दै । पुस्तक बालकों के | 
मनोरंजन और शिक्षा दोनों ही प्रास A 

% 7 = वाव 

झग्नि-शिखा--रचयिता'श्री हि न ' 

मंत्री "तिलकः-पुस्तकाहलय, सुलतानंड४ ५ 
पृष्ठ-संख्या ३८; मूल्य !) द 6 


' प्रस्तुत छोटी-सी पुस्तक मे । अ | 
स्री ० 


4 

| ; 
1 
1 


| झर ३०५° °] 


से ही पुस्तक का वा स्पष्ट व्यक्त हो 


कान बतन के खूने नाइक से जो सत निकले 
ते उसके अचरे से भगतसिंह और दत्त निकले \” 


मि) प्राणेश-गीतांजलि रचयिता, श्री'सोम', प्रकाशक 
ह | त शम, परमट, कानपुर; पुष्ट-संख्या १६३ मूल्य ८) मात्र 
प. -नवी-न्ममृसि के सक्च सेवक, हिदू- सस्लिम विद्रोह 
| एति’ देकर कुबोन होनेवाले अमर शहीद गणेश" 
हरी विद्यार्थ को कोन नहीं जानता £ उस चार मदान 
, गरमा का संस्मरण-मान्न होने से ही श्रद्धा से मस्तक नत 
i ऐयता हे। इस छोटी-सी प्रितिका सें उन्हीं स्व०विद्य!थी- 
र रके जीवन की घटनाएँ संत्तेपतः पद्यरूप में वर्णित 

| पी ६ । विषय-सूची इस प्रकार हे--अवतरणिका, 


| 


cw क . 
झं सात, कसेचेन्न, प्रताप, कारावास, वद्विदान और 


| वं र प्रत्येक पाठक डस पचिन्न आत्मा की 
| र व्र अवश्य पढे । आशा हे, स्व० 
ऐस 'गोतांजाल्षि? ह 00 
र का भी अच्छा आदर होगा । तथास्त । 


नक फेखा बीती (जाँच-कभेटी की रिपाई )--प्रेपक 
रहसीह कांग्रेस-कमरी, रानीलेत ( अल्मोडा); 


हर हा अल्मोडा के अन्तगेत तहसील 
यास से ४ पट्टियाँ मिलकर एक 
आय ६। इसी का नाम सल्ट द । 
रो पाय, ह समय उक्क इल्ला$ ( जिसकी 
i प ०००८) साक्याना हे ) की 
५ | प भौर 3 Uk न डसम कितना भाग 
ऐप रिपो३ तकलीफ हँलते-हँसते सहन कीं 
।कप्मेशी .... से भली भाति विदित हो 
भतानुसार ज्ञोग. ( जिनमें बाल; 


न का ह 


NRT SS 32322 SS य 


पुस्तकं-परिचय 


कनो न र रहा, यहां तक कि सोते हुए 
रे तक उन्‍हें .निर्देयता 

ज़मीन पर डाळकर कुक कर लिये गये ! अतिरिक्त 
पुखस के तरह-तरह के नेरा अमानुपिक अत्याचार 
सत्याग्रह-सग्रास के अवसर पर वहाँ ज्ञारी रदे । कित 
धन्य इ स्वतन्रता के मतवाले सत क्रे उन चीरं को 
जिन्होंने पूणं अहिंसात्मक शक्ति द्वारा उन सब अस्याचारों 
को खशी-खशी सहन किया और अपने दद. निश्चय से 
तनिक भी विर्चाजत न . होकर. अन्त में सुल्नह-रूपी 
विजय-श्री प्राप्त की । हलका श्रय पं०मथरादत्त जोशी को हे। 

रिपोर्ट काफ़ी दबी है, जो छोटे साइज़ के ३२ एष्टो में 
समाप्त हुए हे । इसे यदि परेपोट' न कहकर सल्ट तथा . 
उसके प्रारंभिक काल से अब तरु के वर्तमान शासंन का 
संक्षिप्त. इतिहास कहं, तो कदाचित्‌ कोई. अत्युक्ि न 
होगी; कप्रॉक्रि उक्त विपप-तंबंधी प्रायः सभी जानने 
योग्य बातें इसमें आ गयी हैं । 

. हम इसके सम्माननीय केखकदय थ्रीपं इरगोविंदुझी 
पंत तथा. लाला विरंजीलालजी एडवोकेट को उनके 
इस सत्परिश्रम के लिए हार्दिक बधाई देते इं! 

तारादत्त उप्रेती 
x x 
सुक्क-संगीत--लेखक, श्रीयुत आराम शमी और 
प्रणुभेश शमी; प्रकाशक, श्रीरमसहाम पांडेय च+ कानपूर 
मूल्य १); छपाई-सफ़ाई उत्तम ; पुष्ठ-रख्या ७८ 
श्रीयत अभिराम शर्मा हिंदी के एक उर्दायिमान कावे 
द । छायावाद, मायावाद अथवा रहस्यवाद के चकर म _ 
न पडकर वह जिस प्रकार अपनी कल्पनाओ को कता 
का मनोरंजक रूप देते हें, उसे देखकर यह स्पष्ट हे जाता 
है कि एक सफल भावुक कवि हें । भावावेश में आकर 
उनकी कर्पना कहीं-कहों इतने! आल्मसंवेदक हो जाती 
(के पाठक पढ़कर मंत्रमुग्ध हो जाता ६। उधर 


कल्पना देशातुराग और भावकता के हे में अथित हर 
यरपर्शी उद्गार निकालती दे, वे पाठक र 
ल्याला देते हें । उनका 


सोयी हुईं दृदयकालेका का स्पदित कर | 

किडी भें हमें अधिकांश स्थक्ष। पर वेदुनाजन्य तडइपन 
शिगोचर हुई । कविता अब 'तक हृदय से 

है गती, तब तक हृद्य पर चोट भी नहीं कर सकती । 


1 )बेदर्वा स. पटे जे... पी र्क” क्षीष्किकल्णा का अभाव दंगा, तत्न तक 


६८२ माधुरी [ वर्ष १० 


चादे कितना ही देय़ानुराग उस्म क्यों न भरा दो, 
कितनी ही देश के प्रति भक्ति एव भाव उसमें क्‍यों न 
उमड़ रहा हो, वह सहृदय पाठक को पूर्ण रूप से आ₹ु- 
षित नहीं कर सकती | 
हर्ष की वात है कि इन कवियों की कुछ रचनाओं 
में बेदना ओर देशानराग के साथ-साथ काव्यकला 
भी स्थान-स्थान पर विकलित हुईं हे और इसीलिए 
ये हमें ज़्यादा पसंद आयी । +विताओं की शब्दावली भी 
मधुर ओर मनोहर दे । शहीदों के 4ति कितनी मार्मिक 
डक्कि हे-- Er 
क्या इनके प्रिय प्राण नहीं थे इनको इतने प्यारे, 
अपने पूज्य पिता-माता के कमा ये थे न दुलारे ; 
ये भी दुनिया में आये थे सुखसेजों पर सोने । 
यह भी खा सकते थे मुदुमय मोदक भर-मर दोने , 
इनके भी था हृदय--हृदय में नव उमंग अभिलाषा ; 
इन्हें ज्ञात थी मधुर मिलन की प्रेममयी परिभाषा । 
इन पंक्लियों को पढ़कर किसके हृदय में एक विषम 
वेदना नहीं जात्‌ होती और उसका हृदय उससे 
कंपित नहीं होने ल़गता। | | 
देखिए, '"बिदा-शषेक़ रचना कितनी ओजस्वी और 
सुंदर बन पढ़ी हे । प्रसाद-गुण से परिपूर्ण इस कविता 
में हमें मनोभावों के आंदोलन का, उथक्ष-पुथक्ष का 
कितना स्वाभाविक और साथ-दी-साथ भावुक चित्रण 
देखने को मिलता ३। 
'चला वीर जब समरभूमि को ममता बोडो --( जागो! 
कितु प्रेम की उस प्रतिमा से बिदा माँग तो जो 
जो नवलतिका बढ़े यढ से तुमने शी प्रतिपाळ 
उसे सूख जाने दोगे क्या बिन ओवन वनमाळी 
शा दैनिक सह भे हे श्र है जागा 
ना 
ह र तुम केसरिथा-बाना 
कया पत्थर कर डाला 


तुमने घर घाला 
प्रतिक्षण व्रिद-कहानो 


इस वियोग की त्त वायु में बया उसकी गति होगी 


. Me १ .- 
CC-0. अवसर शरियो. 10 "सु्पद्राक्रमारी योहान, >) - . 


* खंड सम्् `. भ | 
इचन्वौ के इन तारो में ने पत्र "| 
युग नयने में थिरक-थिरककर वह इसी _ 

पलक बन्द हो गयी--शिधिल थी कमह द ः 
सहसा सेनानी ने अपना व्यापक विगह इइ | 
वहाँ--हा, वहीं वीर भावना उत्तेजित शे यो | 
ओ विरक्त ! अव लग जाने दे इस माया डी है | 
x x | 

सो जाता हूँ पिये ! मिलन का सुखमय पात्र पे | 
आडेंगा सत्वर संयोग की घडया सफ के | 
काचे को कल्पना जिस मादकता के साथ 


~ ww ni [ 
क सुकुमार इत्तियों को छेड देती है, उप 
च |. 


करके हृदय को अभूत आनंद प्राप्त होताई। इषि 
दम ज़्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहते; पेड 
पाठक के हृद्य पर चोट-सी लगती और सह| 
विचितत-सा रडोलवा हुआ्रा रह जाता हे । तझ |, 
कविता भी हमें बहुत पसंद आयी । श्रीयुत प 
किस प्रकार विज्ञववादी के मुख से कहते ह- | 
"सावधान में विज्ञववादी मुझसे मत बुड इ | 
अंगारों में झुलस जायभा, आंत दूर ही रझा; | 
नरमुंडों के कंदुक लेकर जब में खेल रग, || 
शोणित-सरिता में हँस-हँसकर में अविराम नझा। || 
अखिल सूष्टि का में संहा | 
समम, कौतुक क्रांति, | 
. श्‍वास--श्‍वास है संभाग, | 
प्रलयंकरी सहचरी मेरी महाड गै 
. कितनी ओजस्वी कविता दै !. 
राष्ट्रीय कविताएँ या देशभक्ति आग 
कविताएं, जिनमें काइग्र-कला का हे झी शी 
बहुधा कम देखने भे आती दे.। केवल ८ 
कविता ऐ--जिनमें न चमत्कार दे). भर है शि 
स ९ टी कहता |. 
खत है--करने से ही कोई कविं नई. एइ 
का आसन ऐसे तुकड से कही २ तः. 
i ग अं बजब्रा दिए || | 
यों तो 'खददर का डंका आमरे १. इलि | 
ने!--में भी देशभक्ति दे! परंतु ब | 
ऐसे तुकडी को कवि-संशा ४. चि, एर. 
जा सकता । इस दृष्टि से तो इमे. ह द 
आत्मा”, "विद्रध', “नवीन ब प्र 


रतो 
से शो 


र्मः] ` 
३०८ तु० 
हि जद भी सफल कोन अ ळा कर 
य् .. छोड़कर कोई भी सफल कवि 
| कवियों ® € ह Y NS er $9 
हि | (की बात दे कि “भरभिरामजी 
ह ङ्गे काव्य-चमत्कार के साथ साथ देश- 
। र के साथ साथ दे 
| प ही उत्ताल तरंगे भी प्रवाहित होती ह । देश- 
+ नाम पर कविताप्रेमी पाठक ऐसी हा 
चाहते हैं। 'टँठरंस? और “झंडा कुकने न दो” 

~ x 

“ही कविताथ्रो ने जी उबा दिया है । 
| दसग'-शीर्पफ कविता में हृदय की विद्ग्धता ओर 


शनस-तट पर खिची हुई थी उपवन की हरियाली, 
गांव रही थी युग नयना में माघविका की लाली ; 
सेच रहा था, विहगावलियाँ गाती होंगी. गाने, 
''बुनद्वा[ पर आये होंगे अलिगन साज सजाने |: 
| प्रातु की छटा छा रही होगी प्रति कण-कण में ; 
| तिमा पीतिमा नाचती संग-संग क्षुण-क्षुण में 
पु वहाँ वह क्या देखता हे--- 
सा गयी थी उजड़, नहीं था पता मंजु कुंजो का ; 
| अद ही पर्यायी था मधुपों की गुंजों का। 
| फिर दूसरा इर्श् दाखिए-- य 
ड क प अंक में निशि का. अंचल ताने, 
रहा था मघुकर कहाँ न-जाने ; 
अ रच लायी थो उषा सुंदरी मोती, 
प मुख को थी सुधाबिंदु से धोती । 


| हे 
शी व्र त आदि से -बंदन-साज सँवारे, 
F उत्सुकता से आयी कंचन-दारे ; 
प सा प्रियतम वनमाली. जब आये, 
क| - वही उषा ने मणिःमोती. बिखरागे । 
#* ॥ ६. ष x x 
| सै सन में प्रसून .थे कलिकाएँ सुकुमारी, 
| शि ररे जे, पराग था, थी गुलाब को कारी; 
#| भा प्र बैमद यह उसे न किंचित्‌, आया, 
| E र बही हदय में उजडा.उपवन आया । 


% % : 


पुस्तक-परिचय 


६८३ 


वहाँ देखने सगा, जल रही थी अशांति की ज्वाला ; 

होने को उत्सगै हो रहा था मोरा. मतबाला । 
मे गीतखंड को तो केवल तीन या चार ही रचनाएँ 
पसंद भायीं, किंतु कविताखंड को अधिकांश । गीतों में 
उपदृर.रमक वात्ति का श्राधिक्य हो. गया है । इसी 


कारण उनम काच्य-कल्ला का उतना सुंदर विकास नहों 


हो पाया । 

डपर्यूक्र कविताशरों से विदित होता हैं कि श्रीझमि- 
रास भोर प्रणयेशजी उदीयसान कवि हैं । उनके हदय में 
देश के प्रति अनुराग है, जो उनकी स्वाभाविक भावुकता 
में अनुरंजित होकर इन कविताओं के रूप में प्रकट 
हुआ है। 

आशा है, पुस्तक का हिंदी-संसार में उचित आदर 
होगा। | 

x ४० x x 

ऊषा और अरुण ( प्रथम भाग) >मूल-लेखक, 
श्रीमानुप्रसाद मणिराम; प्रकाशक, एस्‌० एस्‌० मेहता एंड 
ब्रदर्स, काशी; मूल्य ९) i 

पुस्तक ब्यास महोदय के एक गुजराती, सामाजिक 
उपन्यास का अनुवाद हे । मूज्'पुस्तक तो मैंने नहीं 
पढ़ी, परंतु भनुवाद की सुबोधता और सुश्रंसला प्रकट 
करती हे कि मूल-भावां की रक्षा करने की चेष्टा को 
गयी है। तो भी न-जाने क्‍यों उपन्यास इमें इस योग्य 
नहीं जान पड़ा कि इसरा अंनुराद हिंदी से होने से 
हिंदी का गौरव बढ़ेगां। उपन्यास उपदेशासमक हे ओर 
सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण को सामने रखकर 
लिखा गया है। परंतु उपन्यासःकजा का तो सवेथा 
ही अभाव है। खेद हे, इस ऐसे कान अ 


अनवादित उपन्यास का उज्लासपूवक स्वागत नहीं 
च्जे 


कर सके । 
अभी यह पह र 
इसलिए कुछ गिक विचार 


| > पर 
सक्र विद्यार्थी रामेश्वर शुक्र 


क्षा भाग ही प्रकाशित हो पाया है, 
सी तो नहीं किया जा 


७ ९° (२: गण पड 
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१. परवश-प्रेम ` 


उनका नाम जपे हम निशदिन, 
उनके ही गुण गावें। 
उनकी विरह-वेदना में द्वी 
घुट-घुट चैन न पावे! 
रो-रो चरण पड़े हम उनके, 
चे इँसकर उुकराचें। 
से होने के नही हमारे, 
. दम उनके हो जावे 
नयी यातनाआं से नित चे- 
हमको . त्रास दिखाचें । 
पर हम उफ़. तक करें नहीं, 
आसू चुपके पी जावें । 
दारुण दुख को संकेतों से- 
भी न कभी प्रकटावें । 


र्‌ रू न — 


२, चंद्रगप्त मौर्य 
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भारतवर्ष के ही नहीं, समस्त संसार ३ एप म 
में चंद्रगुप्त माये का स्थान बहुत उँचा है। चंदरए | गो 
के विषय में अनेक लेख प्रकाशित हो जाने पर मी शत अ 
अनेक अमपूर्ण विचार फेल हुए हैं। यहाँ झगाण। रि 


विचार किया जायगा । 
ब्रगस सौर्य के वंश का विषय अव तक क | ; 
पर्ण रहा हे । इसमें कोई संदेह नहीं हि पर 


शारी भष 
किंचदृतियों के अतिरिक्र, जिनके अंधार प ` 

ने अपना “मुद्वाराक्तस' लिखा हे, चंद्रगु इस हे 
का अन्य कोई प्रमाण नहीं है । परंतु रपु क| 


र 
से ज्ञात होता है कि चंद्रगुस मौये वास्तव गे ह 


सिकंदर के आक्रमण के समय दो 
जनतंत्र तथा राजतंत्र ये । बोड अंथ की | 
ज्ञात होता है कि इन्हीं राष्ट्र में एक क 
'मोरिय वश 


मानवता की > रा था, जहाँ के शासक धारण |, 
स्वाभाविकता को, निस्संदेइ च्रगुत इसी वंश के क र ५ 
बरबस आह ! छिपावें । लड़का रहा होगा, और राजपुत्र न कथा री.) प 
मरे नहीं, पर जीवन का भी -- ने उसके शूदा ते उत्पन्न होने |. को "| र 
श्राध | | 
लाभ न तनिक उठावे। कर ली होगी। संभव ९ ळी संता शीं ती 
पीड़ा की परबशता में पिस-- राजपत इन्हीं मोरियों या ल्न ईसा के न (| 
का जन्म-का था ; dh | 
उनको सुख पहुंचावे । अव व 7 हवे कि बुरा 
कुमारसिंह वर्ष पर्वे हे । कहा जात कदर उ 
क ललितकुम 'नटवर' ` :सिकदर से मिला था और ए था। क 
| ल 0. Jangamwadath Collection 00 धर्चेदीर से बहुत ब्रभावित हुआ ° FF 9 
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| ही संसार को भारतवर्ष का चल दिखाने 
4 होगी! परंतु संसार के अन्य देशों पर 
|" ते के पहले यह आवश्यक था कि भारतचर्ष 
| भव एक सूत्र में बाँधा जाय । अतपुव उसने 
मगधनराष्टू को नंदराज व्यि अत्याचार से दुडा- 
| व करने का निश्चय किया । देववश चंद्रगु 
३ हामयिङ मंत्रणा देने के ल्लिए चाणक्य-नामक प्क 
| दा तुर ब्राह्मण मिल गया । चद्रगु् ने दुय को 
| हहे मगध में मोये-वंश का राज्य स्थापित किया । 
फू बाद उसने समस्त आयावते ओर संभवतः दाक्षिण- 
यात के भी ग्रधिकतर भाग को विजय किया । सिकं- 
 मकेप्र्यान के बाद यवनों ने पंजाब सें अत्याचार 
प परा प्रारंभ किया, जिसके कारण वहाँ के युद्धप्रिय 
पे द्रेण बिगद. गये । इस आंदोलनं का नायक 
र| अस ही था । उसने पंजाब को यवनों से मुक्त कर 
| दिया । ; 
.. मवतः चद्गगुस एशिया के अन्य राष्ट को जीतने 
| $ 


| द. पक सामना करना पडा । चंद्रगुप्त ने सिल्यू- 
ER चा दिखाकर भारतीयों के युद्ध-कोशळल 
हि धर पर य । अत मे सिल्यूक स _ को चंद्रगुप्त 
सन ३ र नम्नतापूर्ण संधि करनी पडी, परंतु 
भी पढ़ी ह चंद्रगुप्त को अपनी दिग्विजय समाप्त 
दा, इ मेंगुप्त ने सिल्यूकस से अफ़शानि- 
त गवे तृचि तान ओर पारसीक देश का कुछ पूर्वी 
कपे दा, र अपने साम्राज्य का विस्तार ईरान 
| 1 यि व्य (प ने सिल्यूकऊस को २०० हाथी 
| 'सल्यूकस ने अपनी लड़की का विवाह 
क्न र क्तत्रिय राजाओं का “म्लेच्छ 
स विवाह होने की प्रथा पाचीन 
र < चद्गुस का सिल्यूकस की 
आश्चर्यजनक नहीं हे । 
गोरी शासक स्य रॅ नहीं था, वरन्‌ वह एक 
i दत. सके शासन-प्रबंध का वणन 
` शासन 


हॅ पे 


के धो भ 
हर 
१ 


कक. ~ 


nn, 


ड्द्यात्त 


६८५ 
oe 


आजकल की बातों से हो सकती हे । नगर के प्रत्रंघके 
जिए छः पंचायत थीं, जिनके सिपुदे क्रमशः कारीगरी, 
आर कलाएँ, विक्रय पर कर लेना, खोकगणना 
आर परदेशियों की निगरानी थी । चंद्रगुप्त के समय में 
लोकगणना का प्रवध होना ही यह सूचित करता है 
कि राजकाज बड़ी योग्यता से होता था । परदेशियों 
की पंचायत भी यह सिद्ध करती है कि अन्य देशों से 
चंद्रगुस का पर्याप्त संबंध था। सेना का प्रबंध भी 
छुः पंचायतों के हाथ में था । पुक पंचायत के सिपुदे 
चीज़ों का लाना-ले जाना था तथा दूसरी के लिपुदद 
नाविक-प्रबंध था । शेष चारों समाए चतुरंगिणी सेना 
का प्रबंध करती थीं। नाविक प्रबंध के लिए एक अलग 
सभा का होना यहं सूचित करता हे कि चंद्रगु के पास 
एक प्रथल जहाज़ी बेडा था । इसी प्रकार सिंचाई का 
भी चद्गगुप्त ने वड़ा अच्छु! प्रबंध किया था । काठिया- 
वाड़ का सुद्रान-न|मरू सरोवर, जिसे चंद्गगुप्त के मांड- 
लीक पुष्पग॒ुप्त वैश्य ने बनवाया या, इस बात का 
प्रमाण हे । चंद्रगुस के समय में संदूक का भी बड़ा 
अच्छ प्रबंध था । सडको पर एक-एक मॉल के फ़ासले 
पर स्तंभ गढ़वा दिये गये थे । एक सड़क राजधानी 
पाटल्िपुत्र से तक्षशिक्षा तक जाती थो । आधुनिक मंड" 
टंक-रोड इसी सदर का रूपांतर ह । 

चंद्रगुप्त के समय में भारतवर्ष एक अत्यंत उन्नतिः ` 
शीळ देश था। परसिद्ध विद्वान्‌ हाइस्‌ डेविड्स के 
मतानुसार चेद्रगुप्त का सिंहासन उस समय ससार 
सं सबसे महान्‌ था। देश बढ़ा घनी या । लोग 
बड़े सत्यवादी थे। चोरियाँ बहुत कम होती थीं । 
साहित्य भी इन्नतिशील़ अवस्था में था। यद्यपि 


>>>. 


- उस समय के अधिक मंथ उपलब्ध नहीं हें, 


तथापि जो हें उनते यह ज्ञात होता है कि उत समय 
संस्कृत-साहित्म की अच्छी दशा थी 1 डस न्ती का 
सबसे प्रसिद्ध मथ कौटिल्य--जो चेद्रगुप् म 
ही दूधरा नाम समझा जाता एका 
शास्र हे । यह संस्कृत के राजनीति-सेबंधी स 
सबसे धिक प्रसि हे और इसमें र न 
हे । दूसरा प्रसिद्ध मथ चाणक्य का नीतिश र 
का उत्तरदायी निःसंदेह चरमे का क 


चाणक्य का 


[स्थ ° 
ऽ पर्नी ने मझा जिस ह लि की. दंडतीति बहुत कड़ी “थी; 


द्फ़्द 


तो भी उस समय को देखते हुए वह इसके लिप दोषी पद पर पहुँचा । परत नेफोरून क्षिए दोषी 


नहीं ठहराया जा सकता । 
चंद्रगप्त मौर्य बड़ी शान से जीवन व्यतीत करता या ।. 


उसके महल भें सोने-चांदी का .काम था अर उसक' 


प्रयोग करने के बतेन रत्नजदित थे। चंगुल मोर्य शिकार 
कां बढ़ा प्रेमी था। वह कभी-कभी बेलो अथवा हाथियों. 
की लड़ाई भी करवाता था। वर्ष-गाँठ के दिन राजा 
के केश-प्रक्षालन का बड़ा भारी उत्सव होता था। 

चत्र मौये के अंतिम समय का हाल अच्छी तरह 
ज्ञात नहीं दे। जैनों के मत से चंदरगुस ने पुक दुर्भिक्ष 
के समय मेसूर-देंश में जाकर जन-प्रथा के अनुसार 
उपवास करके प्रण त्याग किये थे। संभव दे, इस 
किंवदंती में सत्य का कुछ आभास हो । 

- चंद्रगुस मौये का वैयक्रिक इतिहास इतना अपूर्णं दै 
कि लोगों ने उसको अब तक संसार के इतिहास में 
उंचित स्थान नहीं दिया हे । परंतु इसमें काई संदेह 
नहीं कि 'चंद्रगुसं का राजनीतिक इतिहास ही यह सिद्ध 
करने के लिए: पर्याप्त हे कि वह संसार के सर्वश्रेष्ठ 
सञ्राटों में स्थान पाने योग्य हे (यो. तो चद्रास. की 
तुंलनाः अनेक 'सम्नाटां से हो सकती है, परतु इमं यहाँ 
उसकी तुलना क्रमंश: संसार के तीन. बड़े सम्रारों--- 
सिकंदर, अकबर ओर नेपोक्षियन-> से करेंगे | सिकंदर भी 
चद्गगुंप्त की तरह, या उसस कछ अधिक ही एक :बढ़ा 
भारी द्ग्विजयी था । परंतु सिंकद्र की विजय से 
पराजित देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। सिकेद्र डन 
देशा को जीतने के कुछ ही समय बाद विलासिता में 
डूबकर मर गया और उसका साम्राज्य नष्ट-ष्ट ह्यो 
गया'। परतु चंद्रगुस ने जो देश जीते, उनको 


चरुः की तरह विजेता और सुशासक दोनों ही था। 
अकषर एक राजा का. लड़का :था : ओर. जब उसने 
अपना विजयी जीवन प्रारंभ किया तब उसके पास राज्य 
आर सेना सभी कुछ मोजद था । परंत घेद्रगप्त ने जब 
अपनो काये प्रारंभ किया, तद वह अकेला था और 
उसकी सर्वप्रथम विजय प्रतिभा ओर बुद्धि के द्वारा हुईं 


होगी; सेना के द्वारा नहां। नेपोलियन निस्संदेह आरंभ में 
चरु की तरह ही एक साध मनुष्य था ओर च 
चंद्रगुप्त की तरह अपनी प्रतिभा र 


माधुरी 


च्छु 
शासने के सारे ज्ञाभ प्रदान किये । अकबर निःसंदेह ` 


CC-0 ही सबसे, पहले अज... कञ्च की =ङष्छ्युह हो जाती हृ “ 


(प १०, ३ 


पद पर पहुंचा । परंतु नेपोलियन भो 
साञ्राज्य-को क़ायस न रख सका। 
ताना हा सम्राट चद्रगप्त से किसीन्न क्सी 
सिल्ते हैं, तो भी सब बातो में कोई भी नही 
इससे यह सिद्ध होता. है कि इंद्रा 


सम्राट था । 
पुरुपोत्तमलाल भागव ( पम्‌+ ए 
XS 5h: * - x 

३, निशीथ ` 
भूमि पर छायो इई विछु को मधुर मुसा 
निस्तव्धता की गोद भें सोयी किसी की तार 
सूक हो सारी दिशाएँ, ठौर भी सुनसान हे 
नित्य देखा इश्य.पारिवारतित वता अनज्ञानहो। | 


भांवनाएँ आप ही वेखुध बनी हों सवधा; 


{| हि 
10106 


पलक. पर हों जर॒त्य करती चंचला-सी मपिर | 
मंजुल मंनोहर मूर्ति कोई ध्यान में हो भा र्ष 
अपने मनोहर इंगिता स मन सुषुतत जग र| 
आवे मलय का एक भाका, फिर वहे धीमी | 


षत 
ष्र 


०९०) | 
 गुरुदयालसिंह 'प्रेमःपुष्प (बी न 
झिका!) 


टी x: प्र 
: ५. “मध्यप्रांत के हिंदी-लेखंक धोर १ 
~ (प्रतिवाद का उत्तर ) 
गत-वर्ष से उपर्यक्र शीर्षक के अन्त 
मेरी एक लेखःमालां का प्रकाशन हि 
अभी तक उसके दो लेख छेप उं अरे 
बात है कि उनंदो लेखें ने ही प्र 
सेवियां की तन्द्रां ' अङ्गै कर दा. 
अधिकारी? के लिंएं फेंरॉडने क 
हें। यह प्रवृत्ति बरी नेही; परा 
साथ झूठा अभिमान ' और शिध्त इड | 
श्रादिं नग्न वृतेय करने लगते ह १ 


है, ३०८ ठतु० सं० ] 
gf र्‌ 
त्यीय मनोलुत्ति को प्रदर्शित करनेवाला 
सितम्बर १६३१ ) की माधुरी 
त जलाई १३३१ की 'माथुरी में प्रकाशित 
म चोबे 'गुणाकर'वाळे झालो चन!स्मक परिचय 
-हप में, पढ़ने को मिज्ला ! “प्रतिचाद्‌' मं सिवा 
ाली-गल्लोज' के कहीं भी साहित्यिक 
प्रात या कथन द्वी चचो नहीं की गयी। 'भ(तेचाद? के 
पे ते ऐसा प्रतीत होता देश मान! कोई बद्तमीज 
तब पनी अभिल्लषित वस्तु न पा “शरुजन।' पर 
ताह लाल हो उठा हो ओर उनसे ।चेज्ञःनचल्लाकर 


\ 


ह | ताहो कि "इमारी तरफ़ भी देखो ।” इल प्रतिवाद 


बुद्धि पर कुद 
ऐसा भासता 
एक प्रतिमा 


न| ३ एने के पर्वं हम प्रतिवाद-केखक की 
॥ | शिवाप्त करते थे, पर अब तो 
| ह वह अपने वातावरण की ही.. 
| {। प्रस्तु । 
प्रतिवाद-ललेखक का पहला दाक्षेप हे किं भेंने 
गणाक'जी से जेख-माळ्ा का प्रारंभ कर “मध्यप्रांत 'का 
थिः | (सङ नीचा किया ६ ! प्रतिवाद्‌-लेखक का -यद्‌ कथन 
| ए प्रावेशपूर्ण एवं संकाचित सनोद्त्ति का योतक हे कि 
ह | "रषे होता है! जिप समय प्रतिवाद-लेखकु 
गय का साहित्यिक आरितस्व घु में शायद घरोंदा 
se समय *“गुणाकर''जी को कोतिं 
| (ओ ह. जेगतू स काफ़ी फेल चही थी। 
र की सं श्रीयुत 'गणाकर'जी ने 
ne ऐकर एव कविता-पाठ से, मध्पग्रांत के 
से, जो छाप जमायी थी, उसका 
| "वी र र र के ता० २८-२६: नवम्बर के 
| पम, व. में प्रकाशित. हुआ था-- 
|| bir भ Tam Chaube of Jubbulpure, 
[Ce kavyatirth etc. read their 
indi poetry. for nearly an 
* audience was moved to 


ग! 


| पढ़ी 
- रहो जिन्ई॑ सुनकर दु्शकृगण 
ष 1 रह» , ` "डल हर्षे-वनियो से बार- 
° महावीरमसादुज्ञ 


-उत्तर में मुझे यही कहना 


_ (०-0 सावजी दिये बेदी, , कभी Digitized by ६ 
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स्व रघुवरपरसादृजजी द्विवेदी, श्री ०- हीरालालजी आदि 
दिदी के सर्मज्ञ विद्वानों ने समय-समय पर राणाकरजी 
के बालोपपोगी साहित्य की प्रशंसा की हे । इतना 
ही नहीं, स्वय प्रतिगादूक महाशय ने सच्‌ १९२८ में, 
लखनऊ की एक प्रतिष्ठित पत्रिका सें, गणाकरजी की 
प्रशसा की इं। पेसी दृशा म॑ हमने “ग॒णाकर”जी से 
लख-माळा का प्रारभ कर “गुणाकर जी के साथ न्याय 
ही नहीं किया, प्रत्यत मध्यप्रांत के एक ऐसे सा दिस्य-सेची के 
साहित्यः का संचित आलोचनात्मक परिचय “माधुरी? 
मे प्रकाशित करा उन अन्य प्रांतीय साहित्म-सेविया की 
आँखे खोलने का ५यल सी किया हे, जो मध्यप्रांत के 
उच सादिस्परलेवियां. पर उपेक्षा की घालि बखेरते हें, 
जिल्हे अपने नाम का हिंढोरा पोटने को आदुत 
नहीं इं ! 
प्रतिबादु-लेखक अरे यह भी दिखते दे कि "गुणाकर 
के जख को '्ारम्म में देकर भ॑ने 'मध्यप्रांत के 
दिंदी-केखकों और कवियों? को भी आरचये के चकर भ 
डाल दिया के” पता नहीं, मध्यप्रांत के कितने खेखको- 
कवियों ने इस आशय का पत्र लिखकर भ्रीजहूरवल्रा 
को अपना प्रतिपाद-'प्रातिनिधि' चुना | शायद वह अपने 
को “स्वथभर प्रतिनिधि समझकर, ही अपनी सम्माते 
को सारे मध्यप्रांत के जेखड़-रूवियों के सिर मढ़दा 
चाहते दें ! 3+ 
प्रतिपादक महाशय का दूसरा अच्षेप यह हे कि बह व 
लोकनाथ सिल्ाकारी झर श्री “मीर “गुणारुर fe 


ये । इसके 
अरंन शिष्य बना डाले. ग 
र हे रि भेये: गुणाकरजी 


से ही यह. जानकारी प्रास की थी । भोर, 


कि गणाकरजी वयोइुद्ध ४ एव इसके 
रइनेवाले हैं, जहाँ उपयुक्त सजना का “वास धा 
मुझे उनके कथन पर झविश्वास करने का कोई फे हे 
नहीं समक पदा ! सेने प्रतिवादक के स 5 हे 
जब उनके सामने. रभसा तब भी उन्ह fee 
कथन का समर्थन किया । पर साथ ही यह 
यदि “बे लोग मुझे गुरु नहीं मानता चाहते; 


भी उन पर.'गुरुता! का बोस न 


रो ने बाद में यह भ! कहां 
Fp जवान से. मेरे कथन को नदी 


EE, 
१ eGangofri 
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उस स्थान के . 
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क्योंकि जब में नार्मल स्कूल में सन्‌ १८३२ में शिक्षक 
था, तब आ सीर” मेरे पास साहित्य-परामश आदि 


/मीर”जी को “गुशाकर”जी के खगभग समवयस्क 
लिखकर स्वयं: ज्ञाज्वुभकड़-जैसी "गप? दी है । 
` तीसरा आक्षेप प्रतिचादक का यह हे कि इसने श्री- 
“गुणाकर”जी के गुरु का नाम क्यों नहीं लिखा ! 
< इसके उत्तर में हमें यही कहना हे कि हमने अपनी 
पुस्तक में ज़ेखकों-ऋवियों की गुरु-शिष्य-परंपरा के वृक्ष 
को सींचने का उतना प्रयास नहीं किया, जितना उनकी 
रचनाओं पर प्रकाश डालने का. उद्योग किया हे । 
पनी इस लेखमाला के प्रथम -लेख में ही हम लिख 
चुके हैं कि इस पांत के कुछ चुने हुए लेखकों अर्थात्‌ 
प्रतिनिधि-ह्लेखच-क्रवियों को ही, उनकी रचनाओं के 
5 आक्षोचनात्मक पारिचय के साथ, हिंदी-जनता के सम्मुख 
रखना चाहते हें। फिर भी, प्रतिवाद के निकलने के 
पश्चात्‌ हमने जब “गुणाकर”जी से इस झआचेप की 
सत्यता जानने की इच्छा प्रकट की, तो उन्हाने. कहा कि 
“यह लिखना तो सर्वथा मिथ्या हे कि शील? कवि सेरे 
हु 'गुरु हैं । श्री 'शालः तो मुझसे उम्र मे छोटे हैं और वह 
सागर के उस कबिसमाज के सदस्य रहे हैं, जिसका में 
__ सभापति रह. आया थाः ! सेने किसी भी सम्मेखन में 
_______ शिल कवि के ऊपर अपनी शिष्पता का भार नहीं 
ज्ावा हा, 'शात्र! कवि के श्वसुर पं० जगन्नाथप्रसादजी 
अवश्य मेरे गुरु हैं और मे उनके चरणों में भाज भी 


छतशता की अजजिरया चढ़ाने में अपने को गोरवान्वित 
मानता हूँ ® 


र अंतिम पैरा में श्ोज़ञहूरबस्श ने अपनी 
; ; जेत सास्टरी-मनोश्त्ति, क्रा परिचय दिया है, - बह 
तके अनुरूप ही हे । जिस पक्ति ने जन्मकाल से आज 


तक जिव खाने? और कान पकड़कर: उठने-बैठने का ही 
. सेम देखा हे, वह उससे. 


| देखा हे, ऊँची कल्पना. कर सी झेले 
कता हे | न भनोत ने वजभापा के अत्यंत 
कविं “देव” के उनसे यह लिखाया 


जि 


माधुरी 


>>>. 


के हिए बराबर झाते रहते थे।” श्रीज़हूरबश्श ने 


6 112०0 by 


ME. 
र ` 

क ऱ्या वध [ चष १५, चेह, | 
और - दस वषे पूर्व की भाजोचना-शैज् 5 १. 
आसमान का अंतर हो गया है। अत; हम म | | 
के नास पर श्री० ज़ हूर वरूश से .निवेदन कर ४ | 
से-्कम खाहित्य-पतन्नि श्रो को व्यक्तिगत bo | 
र अशिष्टतापूर्ण अपने प्रातिवादों हे ह 
उद्योग न करें । प्रातेवाद “विषयः | 
नहीं । हसी में आपकी लेखनी का गौरव है | | 
इमे इतना और कहना हे हि हमारा पह) 
कवियों की “'जन्नपात्रे हा? प्रदर्शित केहन | 
हास? नहीं हे, जिसमें मध्यप्रांत के गढीमा 
स्कूल बिल्वरे “लेखक-कवि” कहल्यानेवाते | 
ढेर लगा दिया गया हो--हमने तो उस | 
के अःघुनि 6 का के प्रतिनिवि-े लझे-रविगो (008 
9018 ४४6 7६९75 ) को उनकी रचना गर] 
चनात्मक परिचय के साथ रक्खा है ! शोर पहं 
में जो लेख निहले हें और आगे निकलेंगे, उसा) 
भी मंथ? के क्रम के अनुसार नहीं दे । ke | 
से श्री» ज़हूरबढ़श को तंव 


का क, ष | | 


इस चङ्गव्य से 
जायया । % ह न 
विनयमोहन शर्मा ( बॉ" 
x x * | 
५. चाह 
बूट-सूट की चाह न हमको, 
कोट-पेंट की नहा 
घड़ी-छुड़ी की नहीं ज़रूरत, 
इसी दशा. में र 
> > ल | f 
गाढ़ा मिले पहनने को, बस” फ 
रूखा-सूला हो 


है 


रद लोक में ऊँचा ज्ञ | 

यह्वीः चाहिए हमको द | 
डं 

बिपद 


न | 

क इस विवाद को अब इसी [ 
जाता हे । आगे इस विषय नमु 
'माघुरी' में स्थान न पा सकेगे। | 


माधुरी <== 
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अचानक सुरे आ गयी 
है प्रिय माता की याद; 
| द पडे मेरी उरा 
त आँसू उसके बाद । 
(२) 

। पं कोई यह कहता हा 
| वन मिल्लगी प्यारी माता $ 
| क्लॉिए तो आज मुझे अब 
प नही हे कुछ भी भाता । 


(३) 

| छ होती इस समय यहाँ, तो 
| जती भेरा बहुत दुलार; 
| मै थी उसकी सुता लाडिली 
| एब, लुट गया सेरा प्यार । 


oe Ore 9049७. २०% आय se pied Dos PS J 


| रेमे भेरी प्रिय साता | 


| भे 
` रन्या 
हि एष 


$) 
ह प्रब पुरुषों के अत्याचार 
श के इतिहास का अध्ययन 
षित ४ ष ही स्त्रियों पर पुरुषों के अत्याचार 
हयाचे । उन अस्याचारों की इतनी बृद्धि 
न्द सदाचार की श्रेणी 


स्त्रियों पर पुरुषों के किये गये 
समझे जसि श्से१2 ५2५ Math Colleckn जिसमे संस रु शो. 


उयान 


ह तो दमिक तो बम तिक तो अपने सन में 
यही उचित था क्या, मा, तुझको । 


(७) 
त्याग किया जभ्र मेरा तूने 
तनिक न आया था क्या ख्याल ? 
हाय, सोच क्या लिया न मन में 
होवेगा क्या इसका हाळ? 


(८) 
यद्यपि पितृपदों का सुक्को 
मिला यथोचित शुद्ध सनेह; 
विना मातृ-ममता के वह भी 


उतना नहीं सोद का गेह। 


(९) 
सन में सोचो, मुझे छोड़कर 
हाथ तुम्हारे क्या आया! 


जननी होकर, जनकर मुझको . 


क्यों नाइक ही तलफाया? 
( ५°) 

'साता होती तो क्या होता!-- 

यह अभिलाषा रहती हे; 

सन कहता हे, दृथा हाय ! क्यों 


इस प्रकार दुख सहती दै । 


(CE) 
हा! हा! कितने प्यारे बच्चे 
मातृ-स्नेह से वंचित होंगे! 
शेंग जो अज्ञान उन्हें तो 


` दुख ही सारे सचित होंगे । 
सेरा लचम संसार की 
लाने का नहीं दै, 
अत्याचार प्रबल पुरुषा द्वारा 
ध में मैं अपनी शक्रि-दीन क्षेखवी लेकर कुछ दिख 
के किए समुद्यत हुआ हँ! 
झाश्चय होता 


( १२) 
जिनको होगा ज्ञान ज़रा भी 
पाते फ्रेश, दुखी वे होंगे 


करत हागे याद निरंतर 
समझऋ-ससझकर रोते होंगे। 
( १३ ) 


यद्यपि “मा? के सुख से वंचित, 
आर न माता का है ध्पान; 
तो भी यही लालसा मन में 
वारू उस पर तन-मन प्रान। 


(१४) 
नहीं तुम्हे मेंने देखा है, 
देखा चिन्न तुम्हारा है; 


इसीलिए तो आज बह रही 
सतत स्नेह की धारा है। 
( ११ ) 


च = 


सन में उमदे खोत प्रेम का 


बसे दूर या निकट रहे! | 


(१६) 
जो कुछ झनुचित बातें कह दीं, 
उन्हे ध्यान भें सत लाना; 
कभी-कभी हे अब ! स्वप्न में 


अपने दशन दे जाना! 
तारादेवी पांडे 
x. * २४ 


ज्यों के करुण चित्र दिख- 
हिंदू-बलाओों के प्रति जो _ 
किये जाते हैं, उन्हीं के 


श संसार का विद्या-यु डी 
है कि जो दे कुटुंबकसः' का मंगल ._ 


RIN ७०-21 अ 
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बड पढ़ाया तथा साम्यवाद के सेभीर नाद को घोषित ङुाचरण इख रे पढ़ाया तथा साम्यवाद के गंभीर नाद को घोषित 
किया, उसी ने अपनी देवियों पर प्रबल अत्याचार भी 


किये हैं । 


यद्यपि हमारे यद्वा विश्वविश्वत दार्शनिक तथा वेज्ञा- 
निक हुए हैं, तथापि क्या किसी ने भी इस समस्या को 
हल्ल करने का प्रयत्न नहीं किया ? इस बात को सहसा 
मेरी आत्मा विश्वास की दृष्टि सरे नहीं देखती, खेर, 
जो कुछ भी हो, परंतु इस बला से हमारा जाति का 
पीछा नहीं घूदा । यह अत्याचार पहले बहुत कम था, 
अथवा यों कह सकते हैं कि उस समय यह शेशावावस्था 
में था, एवं इस समय यह पूर्णरूपेण युवावस्था को 
प्रास हो गया हे । स्वार्थ-निरत पुरुषों ने ख्रियो के सामा- 
जिक तथा धार्मिक अधिकार छान जरिये हैं | देखिये न, 


हमारा धमंशास्र ही चिज्ञाकर क्या कहता हे-- 
कुतिसतं पतितं मूढम्‌ 
दरिद्रं रोगिणं जडम्‌। 
कुलजा विष्णुतुल्यं च, 
कान्तं पश्यति सन्ततम्‌ ॥ 


( पति कुत्सित, पतित, मूढ़ तथा दरिद्र झा 
कयां न हो, उसकी पत्नी जो कुजा हे, उसे विष्णु 


समान सवेदा देखती अथवा समभती हे । ) 


उपधुक्त रक्लोक से इतना दो स्पष्ट हो ही जाता हे कि 
किसी सुशीला कन्या का ब्याह कुत्सित, पतित तथा 
मूढ पुरुष से भी करने का पूर्ण अधिकार पुरुष-समाज को. 
था । इसके साथ ही उपर्युक्त उद्धरण से यह आदेश 
भी ध्वनित होता हे कि ऐसे पुरुषों के साथ भी स्रियो 
पूणत: मेम-व्यवहार करना चाहिए, यहाँ तक कि विष्णु 
के समान उन्हें दिष्य गुणधारी समभना न्याथ्य है । 


देखिए, 


कया यह पुरुषों का स्रिया पर अत्याचार नहीं है ? 
इससे तीन बाते स्पष्ट हो जाती हैं । 
क--ख्त्यों पर पुरुषों का पूर्णाधिकार 
ख--खियों की अवहेळना 
ग--उच्दुखख पुरुषों को साहाय्य-प्रदान 
ख्रियो की उन्नति से धमेशाखकारा को इतनी 
थी कि उन लोगो ने उन्हें सभी कामा से विरत 


केवल पतिसेवा के लिए ही योग्य ठहराया हे । देखिए्‌-- 


0 विना दूसरा करने में असमर्थ दे। क्षे 
NI क ~ त्येक 
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वृणा 
करके 


माधुरी 


दि हदी 


के 


च 


को 
` झादुर्श ये हैं--प्रेम, कर्तेन्यपरायणता 


याच्चरण सेव ' 
कुयाचरण सेवां च्च म 
स्तवने पतित रश 
तदाज्ञारहितं कमे, स श्र 
न्‌ कुदरत; सती | 
नारायणात्‌ परं कान्त , प 
घ्यायते सततं सतो ॥ | 


यह हे हमारे धार्मिकों की र 


ह 


ha 


इन लका के डडूत करने का यही डेय 


पूवेकाल में भी खियों पर कुछ अत्याचार हिर ो।| 
और वही बढ़ते-बढ़ | 


न लिखकर सें आधुनिक खी-जगत्‌ पर जो रि | 
उसी का दिग्दुशन कराउँगा । 
~ 7४ ७७ ०३, पळ (पक्ष 
आधुनिक अत्याचार तीन भागोंमें बॉटेज 
१--बैवाहिक अत्याचार 
२--परदा-प्रणाली हि १ | 
३--पुरुषों की पुरुषों पर पक्षपात-दष्टे १ 
अधिकारों को नष्ट करने का प्रयत्न यां 
चैवादिक अर ने देखिए | हिंद... 
प्रथम वेवाहिक अत्याचार क तथा शौ 
| 
हों मे मूह 
त 


तर 
र्ग 


कामुकता, प्राचीन. भारतीय बिवा र 
नहीं पायी जाती । यदि मिलती भी ४ 
हो कम । ह 
क्रियाशील संसार का कोई भी आ | 
के परिचालित नहीं हो सकता | Le र 
वाळे हैं, परंतु उनके यहाँ केरी मे 
ही नहीं हे । संयोगवाद, केत वोप 
को पूर्ण मान्य हे, अतएव कष्य र्‌ 
कतिपय ऐसी आवर्यकताएँ होती ६ दि 


i 
“काक = ` ३०८ तु० सं० ] 
[वंत आवश्यकता र्द 02616 
रखकर हमारे ऋषियों ने चेवाहिक प्रथा को 
य हिया था । बह हमारे यहा एक पवित्र काये 
ता हे। परेतु पुरुषों की स्वार्थ-परायणता 
ष्र वैवाहिक आदश को नष्ट व्र, लिया पुर माता 
| चार करने सं प्रदत्त हा गया। ला 
ख| हिक अत्याचार खिया पर इस समय भप्रचात्षत इ-- 
| ह-पुरुषों का बहुविवाह करना 
` इ-विधुर का इन्याओं के साथ पुनविवाइ 
| ए-बंश-रक्षा की ओट में कन्यां का संहार 
| इ-श्नवमेल विवाह 
| शः चारों के दोषों को दिखल्ाने का प्रयत्न किया 
ब्रा है। 
| पुरुषों के बहुविवाह 
| ए, दो या तीन खतरियों के जीते रहने पर, जो उनके 
क पग द्रा फिर किसी अन्य कन्या दा पाणि प्रण किया 
की | की स कहते हैं । कोइ अपनी 
गे भेह सजन दो- के मर कफ 
का सी शादी दा-चार कड़के-लड़कियों के रहने पर 
सान द की कामुकता का नकर चित्र 
पष बात तो र पी देते हैं । सबसे बढ़कर 
है हेने पर भी से कि सहाशयज्ञी ४०-४० वषे 
(बाते शोर पाते a ली प ११-१६ वषे की 
भतत है ! कक । हाय | ऐसा भी अत्याचार 
| पकक बस पवित्र. हृदय द.न्या का सर्वनाश ! 
* इघरा भी रसातख को नहीं चली जाती, 


१; 


का S ¢ = 
भ र्षा पक हे! पति महोदय की सवेदा 
भदन ईं के उनकी सभी ख्या उन्हें 
का अवता 


¢| दि वता कहने के; तब न हमारा धर्मशाख् भी 
| चि महा को तयार होगा ! यही पति 


स्‌ 
रच्य हिमा-सथी श्रीबारांगना देवी के स्वर्ण” 
नको 


आ 1३ पुजारी बनने में भी नहीं 
त ! स्ीसंडज्धी ५ टी. 
र श्र भी नही त इन बातों को जानकर भी 
छ" पभा: ,... सकती; क्‍योंकि हमारी 


एक धी जो अधिकार प्रास हैं, उनसे 


परिचित ही ङ्च १ गएह् के सी कञः?! ।दुशेन कीस) eGangoftri 


उद्यान 


य सड 
ती है । इसी आवश्यकता को 


- में, जहाँ ऐसे विवाह होते हैं, बराबर ही देवासुर- 
कमम सचा रहता है; कभी कोई पति द्वारा शारीरिक 
दंड पाती है, तो कोई इन अंभो सेद 
हत्या ही कर क्लेती है BR 7 
एवा ही कर देती है। झरा सोचिए तो, किसी खी के 
त हाँ, तो ऐसी अवस्था में वे पुरुष-युग्म 

लड़कर pl नहीं जायेगे ? अरे ! जैसे पुरुष-समाज 
चाहता द एके हमारी खी हमारे सिवा ओर किसी 
पुरुष की ओर स्वप्न भे भी इष्टिनिक्षेप न करे, देते टा 
वया ख्या के हृद्य में ऐसे विचार नहीं उठ सकते ? 
यदि ऐसा हो सकता है, तो इतनी निदेयतापुवैक 
उनका संहार क्‍यों किया जाता है ? सोचिए तो, 
क्या एक परुष अनेक स्त्रियों को प्रसन्न रख सकता 
है-ऐसी अवस्था सें जब कि खीजाति प्रेम की ही 
भिखारिणी है ? आरचर्थं की बात तो यह है कि 
इज्ञरत लोग भी ऐसे पुरुषों को अपनी सरकहृदया 
कन्याएँ देने में तनिक भी नहीं दिचकते, जिनकी 
स्त्रियों जीवित रहती हैं! यदि आप जाकर उन खोगां 
से इस विषय में बातचीत कीजिए, तो यही बातें सुनने 
को मिर्गी कि “भाई क्या करें, बहुत बुरा दिन हे, घर 
मिलता है तो वर नहीं, भोर वर मिलता है तो घर 
नहीं । दोनों का एक साथ होना ज्ञरूरी है। अतः यदि 
३०-४० वषे का ही वर मित्वा तो क्‍या । पढ़ा 
नहीं है तो घनी तो खूब दै न, मेरी लड़की को तो उसके 
यहाँ कोई तकद्वीफ़ नहीं होगी । देखिए न, वर कुलीन 
है, तभी न उसके दो-चार विवाह हुए हैं।” ५ 

अब ज़रा वर महोदय की बात सुन बनिए, जो 
बहुविवाह के पक्के हिमायती हैं । कितने तो यही है 
“भाई, खुशी से दुबारा विवाद करता हूँ। यद्यपि मेर 
खी सशीक्षा है और मेरे साथ प्रेम भी खूब ही करती 

ने ही अपनी खी 
है, फिर भी वह सुंदर नहीं है।” कितने शी बाज 
की रोग-पीद़ा का बहाना लेकर अपना उ 
इ । उधर धमैप्राण पुरुषगण क कर बह, 
पुरुष कुत्सित, सू रोगी क समरे ।” - 
सियो को चाहिए कि उसे विष्ट दे 
र ऐसे विवादों को जितनी शीम्रतास | 
कैसा न्याय है ! ऐसे टे हसे 
हो सके, मिटा देना चाहिए । एसा अक 
समाज का उद्धार होगा । अब जरा हप की, 


40522 oes उऊ 


६६२ माछुरो पु 


_ 


=. 


[ वषे १० क म्य पत एर 


बिधुर का कन्याओं के साथ पुनर्विवाह करते हुए संसार-कानन में सुख हे 
हमारे यहाँ ख्यां के मरने पर कुछ भी दुःख नहीं. आर कहा उसकी श्राद्ध-क्रिया होने \ 
होता ; केवल इतना ही समक लिया जाता हे कि एक नववेवाहिक चिंता ! दाम्परय मोचन के ऐ शक 
छोटी-सी हानि हो गयी। ऐसी अवस्था में तो पति महो- दृश्य सर्वदा देखने को मिलते ह भ कि 
दय तो एक बूँद आँसू वहाना-- नहीं नही, खद-सूचक भल्ला एसे कामांध पुरुप-गण प्रेम फे 
बात निकालना भी अपनी सभ्यताके विरुद्ध समझते हे । स्वम में भी समक सकते हैं ! जिसने ग्राम | ५ 
केसी विचित्र बात है! कहाँ तो अपनी प्राण-म़रिया के खी को कई वार प्राण प्रिये, जोवन-संगेरी ६ 
चिर-वियोग से निष्काम हो उसका प्रेम-पूर्वक स्मरण शब्दों से पुकारा होगा, क्या वही दिव्य गवर ॥ 
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कः 
* कामिनिया ऑइल का क्या काम है? 
क 


भर 8. 
दिभारा को शान्ति देना, | 
आवश्यकताजुखार बाला को ,खूराक पहुंचाना, [६ 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, h 


अपने द्माग्र को ताज़ा तथा सफलीभूत बनात, || 
बालों को लस्या और चमकदार रेशम-तुल्य वाना | ४ 


हो, तो इसको इस्तेमाल कीजिए | 


आजकक्ष की वर्तमान स्थिति मकार के पूस ४ 
नाम के तेख निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेबो १ 
अद्धा आती रहती है, परन्तु यहाँ तो ज्ञास्रों व्यक्ति इसको 
करके गारंटी देते हैं 
| क. 

कालिनिया ऑईल ही वालों का सववस्व हे । हरएक मंगलमय त्योह || \ 
ह| अरुणोदय में अपने केश-कखापों क्रो कामिनिया ओइल से सँवारि 

hi 


४ प्रति शीशी १) 


के सेल शहर तथा गांद में प्रसिद्ध दूकानदार से सिद्ध सकता है-- बाहर से मेँगाने में वी.पी. प्च 2 2 बार || १ 
का २।०) ऐो ०खर्च ॥) आना पृथछू। आध आने केटिकट आने पर नमूना शी ० सुव र 


दिलबहार ( रजिस्टडे ) 
स्माल दें 
; है। भा ही ६ शीश म लवक से फुल्नवारी की तरह खुशवू पसर जाती 


याज़माइश कर ळी 
मूफ्य ३ औंस प्रति शी० २)} च ]) रु० 


दाम ,, ,, ॥) डाक-ध्यय प्थरू 
दो आने के रिकट धाने पर नमूना शोशी मुफ़्त सेज जाती है। 


17 C.B 


दग पर | माकट 
॒ केमिकल कंपनी २८५) जुमा गसि म 


& हा 


ain! 


४ है शप, ३०८ हु? स० ] 


| रग 
हे विवाहिता 
॥ शि स्वम 


RS आखाआओ 
` पल्ली के साथ रहते इए इन उपुक् 
k | = भी ध्यान में खाता दोगा £ यदि 
| म $ [a [५] 
| वश इनकी नव-विवाहता पत्नी का भी 
| कि किरदार, तो ये सहृदयेंद्र आपको कामर-नगर 
| ऱ्ह क्षी में विचरते हुए देखने को मिलेंगे ! 
भा ही नीच तो यह चाहते हैं कि उनकी स्त्रियां 
| जाई, जिससे फिर नव-युवतियों का सहयोग 
|i 


| 
| 
ग या निःसंतान दोनों दी प्रकार के बिधुर को 
| (वाह से वंचित कर देना समाज का उच्च उद्देश्य 
|, ऐसे विवाहो से दांपत्य-प्रेम का तो नाश ही हो 
| दा है, साथ-ही-साथ पुरुषों की काम-पिपासा पूर्ण 
| करे में मी पूरी सहायता मिल जाती है । फिर एक 
|| शिर भ्रपनी काम-पिपासा की पूर्ति के लिए दूशरा 
| सिह एक कन्या से क्यों कर सकता है, जब उसके 
|| छान भी हे तथा उसकी अवस्था शी उस कन्या की 
श्र काही अधिक हे । यदि पुरुषा को पेसा 
1 | पिर है, तो कोई कारण नहीं कि एक १७-१८ 
|| "को बाढःविधंवा अथवा इससे भो कम अवस्था- 
| स्रो जो विबाह का कुछ भी सुख नहीं जानती, 
ि|| सम बह्मचारिणी रहने के लिए पुरुषों द्वारा 
# | शाय बाय । इन बातों को सुनकर तो स्वार्थ-निरत 

| ॥ कहेंगे कि पातित्रत-घ = 

॥ \ ऐसी अ जबर का नाश ही हो जायगा ; 
| न ग्राती कि य हुए उन लोगों को लाज भी 
| | चेन्न न क्यों पत्नो-बत के लिए भूलकर 
| पुत की जाती, प्रत्युत उलटे उन॑ 
॥॥ ` भवस्था से कि सहायता दी जाती हे । अरे ! 
तो (ख्यां की घर्भ-रक्षा भी पापी 


॥ ॥ र 'इसात से 
भवि तना 
भे ऐख-हेरी का आखेट हें । क्या पुरुष-समाज 
ता रखकर कह सकता है कि उनके 
चियो क) प तथा शांति-वद्धेक हैं £ यदि 
देना शा पैसा ही अधिकार शाघ्रता के 
| था जा वा, यदि उपकर पुरुष 
| ` रोक देन र ति के बदानेवाले हैं. तो उन्हें 
न कठेडय़ है । 


नहीं हो सकती ; क्योकि इस ससय. 


F 
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Ne ame 
होती, तो खो ही अपराधिनी समो जाती है और 
देस अपराध का यही कठोर दुंड दिया जाता है कि 
उसका पाति किसी कन्या के साथ पुनर्विवाह कर लेता 
है। ऐसी अवस्था में यदि दोनों खर्या के संतान हो जाय, 
तो गृह में एक भारी कलह उत्पन्न हो जाती है तथा 
जायदाद के लिए भी प्रायः रगड़ होते ही रहते हा 
किसी दंपति के सतान न होने के कुछ कारण नीचे 
दिये जाते हे-- 
- क-अह्पावस्था में ही प्रकृति-विरुद्ध मैथुनों द्वारा 
वीये-नाश तथा फिर विवाह 

ख--वृद्ध-विवाह 

ग--विजातीय विवाह 

घ- बहुमैथुन 

ऊ--कोई शारीरिक भयंकर रोग 
, उपर्युक्त पाँच कारणों में से तीन कारण- बाल, 
बृद्ध तथा विजातीय विवाह अनमेल विवाह” सै 
सम्मिक्षित हैं। इनके दोषों पर पीछे विचार किया 
ज्ञायगा । सबसे नाचेवाले दो कारण ही इसमें लिये 
जा सकते हें । 

बहुमैथुन--इसका सारा दोप पुरुषों पर ही है 
और आजकल समाज का अधिकारी केवल पुरुष द्दी 
है ; क्योंकि खिया को तो कोई सामाजिक अधिकार 
प्राप्त ही नहीं है। ऐसी अवस्था सें यदि पुरुष-ससाज , 
अपनी संतान को, झमःसे-कम अपने के : 

शिरि तो इसम [किसका दाप द ६ 
सुशिक्षित नहीं बना सकता, डर टे बे ऐसी 
संगति मिञ जाती हे कि वह खुंदे'बईदै अपने आचरण 


ह , जिनमें लड़के 
को अष्ट कर देते हैं। सेकदे ६६ न प्या विनाश 


कर डालते हें । अस्तु! ज्या 
यदि हमारी भावनाएँ इतनी पापमय हो कट 
गे आदतों से हम खुद ही घिरे हुए हैं, ` र 

हे >. कैसे मिल सकता ६। बऽ 


नतो अपनी खो र 
ही संसार में सुख से के 


Ey 


खं का दूसरा विवाद कर लिव को इए देरा च जाति को का ३ उ 2 णो पुरुषां का दूसरा विवाइ कर ख्मियों को दुःख देना 
अनर्थं हे! 
कोई शारीरिक भयंकर रोग 
इसका भी दोक पुरुषों के मत्ये मढ़ा जायगा। यदि कोई 
कहे कि स्त्रियों को भी कोई शारीरिक रोग हो सकता 
है | ततो > ग ~ w + ~ 
भ भी कहता हूँ कि हा, हो सकता हे । परंतु 
NN ~ ~ = से [e] ~ 
पातया क द्वारा ही । ऐसा प्रायः देखने में आता है कि जो 
पुरुप व्यभिचारी हैं, वे अपनी स्त्रियों को भी कितने ही 
भयकर रोगों से पीड़ित करते रहते हैं, तथा कितने ही 
आधक शराब पीकर एवं सिगरेट, अफीम तथा अनेक 
प्रकार के मादक दव्यॉ का सेवन कर अपनी सारी शारीरिक 
शङ्कि नष्ट कर देते हें । बत्राइए, ऐसी हालत में जब कि 
पुरुष महोदय का दूध भी नहीं पचता, भला संतान 
हाने की भ्राशा करना आकाश-कुसुम के समान नहीं, तो 
क है ? पुनः ऐसी अवस्था में संतान न होने का दोप 
स पर ह रो 
के मढ़ा जा सकता ह- पुरुषों पर या स्त्रियों पर ? 
. भर भा संतान न होने पर पुरुषों का दूसरा विवाह 
गे के लिए प्रस्तुत होना क्या कामुझता तथा नीचता नहीं 
पड करता $ हमारी समक में तो पुरुषों को वंश रक्षा का 
यी बतलाकर अपनी स्वार्थ-ख़ाखसा को पूणं करना 
ठो ? भा अधा समाज यह नहीं देखता कि 
च से ये काये कहा तक नाशकारी हें । थोडी दे 
के लिए मान ही लीजिए कि को डे 
पल कोई पुरुष पुंसत्वहीन हो 
अर्थात्‌ किसी शारीरिक रोग ३ रो जाने से 
के हो जाने से 
कोई पक हो जाय, तो उसकी खी के लिप 
इ उपाय हे? ड 
" भेला ऐसी बातें कहकर समाज के 


भीतर कोई सुख से रह सकता है ? 
सारांश यह कि सब प्रकार से दे र 
बेच 
नी क री अ्रबत्ञाओं पर 
सबसे 
Co अत्याचार पुरुषों के द्वारा 
3 
a म ए ! यह चोथा वैवाहिक 
| अनमेल दिवाह 
यह विवाह तीन भागों से बा. 
से बॉटा 
अ--विजातीय विवाह क 
इ--वृद्ध-विवाह 
उ--बाळ-विवाह प्र 
विज्ञातीय विवाह--किसी नीच जाति के लड़के से किसी 
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ळर , 
ऊँच जाति की कन्या के, अथवा कसी | 
से कसा नाच जाति की कन्या के ना चि नः 
होने को ही विजातीय विवाह हेह ` | 
शब्द्‌ त्राह्मणादि का बोधक नहीं, वर इसे पी 
०. | (च | गे : 
की ओर संकेत है, जो शरीर-शास्तर ३ पे स 
स्रीःपुरुषां को भिन्न-भिन्न श्रेणियों भे दः. 
स्त्रियों की ये चार श्रेणियों | 
~ ९ ह प र || सि 1 
शाखना तथा हस्तिनी । पुरुषों के थे चार भाग. | 
सग, दृपभ तथा अश्व | ग 


मात्रा कम रहती हे । कोमलता | 
तथा 
उनकी जान हे । शा 


तथा सोन्दर्यादि की कमी होती हे । | 
अब सुधी पाठक विचार कर सक्ते हैं हि यदि | 
पिनो का किली वृषभ तथा अश्व-जाति के [| |, 
है साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जार! , 
किसी शश जाति से हस्तिनी का हो जाय, ह 
अवस्था में आप दंपति को सुखी देख सखे ४ 
विवाह सबसे भयंकर तथा संद्वारकारी है | | ४ 
विरुद्ध मैथुन से प्रचंड हानियाँ होती हैं ; ऐसी करि 
में संतानोत्पत्ति की हो बात चलाना भी ग्रथ! ग 
इससे कितनी ही अकाल-सुस्युएँ होती ह | 
के अनुसार ये विवाह अत्यंत है पु 
जिन्हें सभी वेवाहिक भ्रधिकार प्रा ? ३४ 
तो इसे रोक सकते हैं ; क्‍योंकि i शा 
अच्छे या बुरे सभी विवाह पुरुषों के | 
होते हैं । अतः जब इस विवाह में 1 
तो सुख ही हे, न सुंदर-संतानोत्पात ह 
फिर कोई कारण नहीं कि इन विवा 
न रोका जाय | | 


र) रे 


शप, 


मचेगी ; क्योंकि बेचारी सरलहद स | 
पुरुष-अत्याचार के घडे भर गे हे करर | 
के लिप प्रबल उत्साही युवकः EY 
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| । ३७ तु० सं० ] 


| tr जोर शांति का सुंदर राज्य स्थापित होगा । 
| हा ( क्रमशः ) 
ये शिवकुमारसिंह “नरेंद्र” 
| x » x 
८. कोरेद्रार 


| गुण गाते रहे जगदीश के ही, 
| नित नेह के नाते निभाते रहे; 
च | रेड खुभोजन खाते रहे, 
शा. लाते रहे, इतराते 
सदु वैत रसीले खुना-खुना के 
र| दरपक का चित्त लुभाते रहे; 
र| इम'सारथी' तो भी खुखी न रहे, 


रहे। 


ख| पराधीनता का दुख पाते रहे। 
बेजनाथालिह 'सारथी' 
x x x 


| ६. आँसुओं का मूल्य हे 
| गकर उसने चारों ओर देखा. । फिर असराइयो 
| ह म अपना दुंड-कमंडज्ञ रखकर 
सो इ अ शब्द न-जाने कितनी 
खे द्‌ तदास सुना रहा था । पता नहीं, 
| इदो रः ह देखी थीं, कितने 
षार द थी, करने संसारियां 
ब भोर परमाय को परमार्थ का सीधा 
थे । पद यह सब. सन रहा था, पर 
| कक । वह उसको भाषा नहीं जानता 
| पपे साळी ज हो उस आर थ।। 
| कप ग ति दिवाकर को बिदाई दी । एका- 
| भी कर ४ ! च्च कर-पाश में उल्लकऋकर खजा 
दूसरे ताय थी ओर डसक् नेत्रा 
लि कड हो सुखद स्पर्श पाकर बह 
शे! शाय चरण उतार फेका । दोनों 
भ दि जगती के डस पार--किसी 
द क भे- अपनी प्रेम-पिपासा 
हे रागी ने यह सब नहीं सोचा-- 
भी नहीं था। 
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“अमराहयों ० 
.....राइया का सघन वन अंध 
पेद म ढक गया । करने का भर 


कार के काले सहीन 
“समर शब्द न-जाने क्या 
«नहीं तीब्र हो उठा | पर 
नी रानी चरपर रावे 

[ = = स को 
बुद्धा यीं । वर्षा से धुले हुए गगनांगण में खेबता 
इभ चद्र आया, और आयी उसके साथ असंख्य तारि- 


काएँ । शशि-सभाविभा वैरागी की विषांदुमयी करुण 
मूर्ति पर आकर सुरमाने- खी ; पर वेरागी निवांक- 
निस्पंद बेडा था । उसके प्रकृत-भाग्य और दिघाता 
के कठिन प्रहारं से चूर हृदय में हॅसने-लेखने की. उमंग 
नहीं थी । 

अंतिम बारी वायु की थी । .नव प्रसूनों की सुरुच 
अखेरती हुई-इंसती-खेलती-लचकती-मटकुती वह 
आयी ओर वैरागी के शुष्क अधरों को चूमकर--ठोड़ी 
उठाकर--गुद्गुदाकर विमुरध करने लगी । पर वैरागी 
ईसा नहीं-रो उठा 4 कुछ उज्ज्वज्ञ मोती हरी-हरी दूब 
के मखमली फ़श पर बिखर गये ओर कुछ करने के 
निल्न जल्न में मिल गये । 

वायु खिन्न होकर लौट गयी । . : - - 
38965: नह ~ -- % 

- बेरागी ने एक उष्ण निःस्वास छोड़ी । उफ़ ! कितनी 
ज्वाज्ञामय थी वड और कितनी भयंकर | करने की 
जितनी बँड पर पढ़ी, सब सूख गरा । ओर, अमराइयों 
के जितने लता-पश्लवो ने सुना, सब पीले पड़ गये। 

तब वैरागी ने अपनी दूरी रैजड़ी. उठायी झार गाने 
क्षगा । क्या गाया - वह स्वयं नहीं जानता । 
| किंतु बह आत्म-विस्तृत होकर गा रहा था। उसकी 


करुण-थ्क्षाप-से जगती की हृत्तंत्री बज उठी-छता- 


पय सतसनाने लगी । नीले आकाश 
पल्लव थिरक उठे- वायु छ गया । रजनी सिहर 


पर जगमगाता हुझ स 
गयी. । शायद उसके राग में वेदना 
आसपास के लोग सावन-भादों की बहती प 
सरिता की भाँति उमड़ पढ़े, और सा चचार द य 
विरकर खड़े हो गये । दनी से घालते 


थी, प 
राजकुमारी सो रही थी, 
रर खोला, और पागल की. प 
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जू गला, उत लर मे मादक्ता-मि्षित इस चोरी का पता नही बगा जे गयी । उसके स्वर में मादकता-मिश्रित 
आकर्षण था । 
कुमारी के बिखरे हुए सौंदर्य से सारी हदयी 
चमचमा उठी । आकाश की महान विभूतिया-सहित 
सुधांशु इस पड़ा और समीर... ... »«« हों) समीर राज- 
कन्या के उन्नत ललाट को चूमकर वेरागी के चरणा से 
लिपट गया । पर वैरागी स्वयं इन सब रहस्यों से अपरि- 
चित था । उसकी चेष्टाएँ विकृत थीं, हृद्य भावहीन 
नीरस । कतंब्य-शून्य वह हो रहा था। जिह्वा अटपटे 
स्वर बोल रही थी--उंगलियाँ दूरी .खँजड़ी की खाल से 
अक्ल रही थीं, पर नेन्न अनवरत अश्नु-चर्षेण कर रहे थे । 
“ताज चारों ओर बिखर रही थी, थोर स्वर टुकडे-ट॒कडे 
होकर आकाश की ओर उड़ रहा था । वहाँ शून्य था, 
अतएव अधिक न उइरकर वह पुनः मेदिनी-तल की अ.र 
लोटा, ओर गिरते-गिरते, आकाश से टूटे तारे की गति 
से आकर, श्रोताओं के भावुक हृदयों को चूर-चूर कर 
गया । वे भी भावावेश में रो उठे । पर विस्मय-विमुर्धा 
बालिका राजकुमारी नहीं रोयी । वह इँसती रद्दी । 
उसकी इष्टि में यह एक विस्मय-जनक कौतुक था । 
वैरागी ने इष्टि उठायी .। न-जाने, क्यों ? उसके 
नेत्र सजल ये-हृद्य शून्य था ; पर सुखमेडल्ल एक 
शांत अलौकिक आमा से जसमया रहा था । 
पर राजकुमारी के ललित अधर चारो ओर मीठी 
मुस्कान बखेर रहे थे । उनमें अस्थिरता थी, अशांति थी 
और थी प्रबल मादकता । 
* र xX 
` वैरागी पुनः अपनी दूरी खैजडी पर अल्ञापने लगा । 
र न र दूब तारों से भरे अंबर की भाँति 
मार nr 1० 5 
गया । अपने मादा क 25 पे 
उर पा अल जाकर उसने दो- 
आकर पीछे से क मोती समे पुसा जुकती-छिपती 
यद्यपि शांत-निोभी था वक डु I डक या 
का उसे इतना चाब नहों यी मियां के झपगाने 
ती कट तं भी उन दोनों की घृष्टता 
Jb किन लवत उपर डवर न कर सका-- 
ही लिये। प जारा में छिपा 


` मस्त वैरागी झपनी धुन में बेटा गा रहा था।. उसे 
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इस चोरी का पता नहीं दया 
अपनी विभूतियाँ बखेर देता। 
चेभूतिया बखेर देता । 
लूट सच गयी । लोग मनचाहा ते 
श्रो ~ ` कक ~ 
ताओ को अशुकण समेरते देख राजद 
हाथ बढ़ाया । 
i Nn र || 
id इच्छाएँ भा. बढ़ी होती हैं।' ७.) 
एक राजवेभव-पालित कुमारी की दृष्ट घोर ह 
~ च ॥ । | 
कुछ उच्च पढ़ी, तो आश्चर्य क्या? सदरे नि 
सोती चुने, पर राजकुमारी ने विखरनेवाते | 
सहसा वैरागी चौंक पढ़ा। आस्विति क| 
हो गयी । संघ लगाता हुआ चोर पकडा गा । का 
का कोई मार्ग नहीं था । एक चण के लिए चाह 
कुमारी स्तब्ध रह गयी । 
पागल चेरायी ने उन्मत्त होकर राजन्या न्न [| 


अन्यथा कषा ण 
जग है ४ 
गत 


दिये, कुछ मुकर गये । आख बची, माल यार्र | 
.पर बेचारी राजकुमारी तो प$ड ही गयी! झर 
ने छीनना चाहा; पर हृठीली राजकुमारी मवत ग | 
अधिक हठ की, तो रो पड़ी । उसके भुय भ में 
तिधर बिखर गये । पर उनमें ब चमक वही श | 
कमारी ने विनीत स्वर में कदा- "तुम इ i 
उत्तर मिल्वा--““नहीं, में तो अपने ही दुंगा है 
ही हठी थे । पुर राज्यमद में मस्त, वो वूष "| 
के नशे में। अब कैसे बने! ५ वड 
रूगड़ा हो रहा था। छिपेचोरों १. 
बग़ल्नों में छिपा लीं । शाशि भाग तिका || 
गयी, झरना कुछ चण के द्विष कर कि 
उनका यह भग वास्तव में अम था। क 
उन्हें इस समय किसी दूसरे की सुध > था 10 
झर, बड़ी देर बाद कगढे का न क 
मूलय देकर अपने अमूल्य भ्र दरो म 11 
को उद्यत हो गया । राजकुमारी मस |. 
था राजकुमारी की खदु-मुस्कान ' ह हि |. 
अभी बाळोचित चपळता शेष? , उपसे" 
था । योवन खिल रहा या, प न भरा 
थी । झदु-मुस्कान-जेसी स्वर्गीय त्रै “4 
कुमारी ने निरथेक वस्तु ज 
वैरागी एपॉन्मत्त दो डा । | 


| ह ना ५4, ३०८ तु० सं० ] अ 


| | ६६७ 
| 1 Co मेरे 
नाच डढी । विषाद की मूर्ति प्रसक्षतता की मेरे भटकते भगवान्‌ ! बताओ तो, मुझे कहाँ 


। ब्रदावेश में बद्द अपने ढूँढ़ोग 
र प्रा ते ववी ननी र हसता भकाः १ कल-कल करनेवाली कहिवजा के 
पम गया कल पर, न वहीं जहाँ वायु बाँसों के 
>> आयी थी वैसे ही चली गयी । छरीले कानों में अपनी विमावरी-कहानी कहती 
री बदी देर तक... ... ..-नडीं, शायद ऐ ने घनी पहाड़ियों के देवदारु सुगेधित वन में, 
| तर्त उस वनस्थली में बैठी जिधर-तिधर विखरे न वनस्थली पर, जहाँ मधुमय मकरंद के लोभी 
| अमर शुजार करते इं, और रंगाले ग्वाले बाँसुरी 
बजा-वजाकर अपनी विखरी आर झूमती हुई 
गउओं को गोधूलि मे एकत्रित कर घर ले जाते हें । 
सेरे माधव ! कहो न, मुझे कहाँ खोजोगे ! 
यहा मेरे सुंदर दिन कितने शीघ्र पूरे हो जायेंगे, 
ओर फिर में कभी पृथ्वी पर ढूँढ़े भी न मिलूँगी ! 
मेरी इन बावली बतियो की बात सुनोगे क्या? 
मैं वेचिता हूँ । जीवन की लो सुदुल सुत्तिका 
के दीपक में शीघ्र बुझ जाती हे; मनोवेदना, 
। प्रेम-लिप्सा और तप्त आँसू मुझे दग्ध कर रहे हें । 
| Es र hone | बहुत शीघ्र ही उस अंधकार से वह सौरभ अवाह 
मुझ पर बहेगा ! फिर ये तरल तारिका, कांत 
सुशीलादेची त्रिपाठी किरीटेंदु और तेजोमय तमारि भले दी ढूँढूँ-- 
| आ 2 परंतु मेरे मौला ! यहां मेरे खुद्र दिन कितने 
3 fe भरे रै हे दूढे सी न ल \ व शीघ्र पूरे हो जायेंगे, शोर फिर गी दुंडे भीन 
| इष तः "कक कितने शीघ्र पूरे हो पुली! 
पी पृथ्वी पर कभी ढूँढे भी 


( कुमारी ) प्रेस भटनागर 
x x x 

१०, कविता-क्रामिनी 

| तरभा से चढ़ी चौशुनी मभा है तेरी, 
(| सौगुनी है शक्ति से भी शक्ति प्रशसनीय । 
तरमा सहखगुनी हसःचादिनी से बढ़ी, 


| इल से कोमल कलेवर है कमनीय। 


( कुमारी ) दिनेशनंविनी चोरख्या 


paps a (द. ो जय 
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_ ३ टामुस पल्वा एडीसन ह कुछ कोर-कसर न रखते ये । यही सच्चे ह| 
वमान पज्ञानिक नभाभडल का सूर्य टामस ए० लक्षण हैं ओर इन्दा लक्षणों के अभाव में र| 
एंडीसन (Th0m25 A. £0507) अपनी प्रखर इमारे देश में चेज्ञानिकों की संख्या इग ग 
प्रभा से विज्ञान के अन्य नक्षत्रों को ८४ वर्ष-पर्यत प्रभान्वित गिनने के लिप भी पर्यास नहीं है। र 
कर गत नवंबर १३३१ में अस्त हो गया । इस अपूर्व बचपन से ही विज्ञान की ओर आपकी बुश 7 
प्रातिभा-संपन्न वैज्ञानिक के संसार से उठ जाने के कारण थी। रसायनों की बोतलें भर-भरकर ग्रा || 
विज्ञान की जो चति हुईं है, उसकी पूर्ति होना निकट छिपा रखते थे । उनकी साता को यह तवय १ 
भविष्य में असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हे । ` लगता था । वह कया जानती थीं छि उसका पर ' 
आपका अन्म सन्‌ १८४७ ई० सें अमेरिका के भविष्य में इतना बड़ा विज्ञानवेत्ता होगे | 
“मिल्लन-ओ हियो' ( Milan-Ohio )-नामकु स्थान अतः वह इन बोतलो को निरर्थक समम ह ऱ्य 
में हुआ था। माता-पिता अत्यंत निधेन थे । सात ही थीं । तत्र एडीसन अपनी माता की बदी धर 
ष की अइस्या में अपने धनहीन माता-पिता के साथ करते और फिर से उन बोतलों को घर में से| १ 
Sn जन्मभूमि छोड देनी पड़ी । इस प्रकार स्कूली शिक्षा उनको सिक्नी तीन महीने तर है | 
का जन St ere ~ य न पत 
बचपन से ६ इसको बा पल डा: ओर त म वथ क जीवन में डी कोरी 
परंतु किसी ने चह सच कहा है. परी । आपने अपने को शिक्षित किया, के 
के होत चीकने पात? । बाल्यावस्था स म्ये यन यमा की | , 
| हा इनको में इतनी ख्य़ांति प्राप्त की | अ | 


विखक्ष पा के ने लगे थे 
ण प्रतिभा .के चमत्कार प्रकट होने लगे थे। साधारण अञ्न रार बेचनेवाले के रूप 


कहा जाता ह कि टपन इन होने च स 
अडे सेते हुए और उनमें गे एक सुशी को धीरे-चीरे आपको रेलवे खाइत में ot 
जाई दे 


तुरत आपरे 
न मेंहदी Fe अ दिचार उत्पन्न हुआ कि क्यों इनको अपने ही डिब्मे में थोडी-पी 
परणत क्र ने के दि ने =e पर ना 
ए और डोकी * लिए आपने में आपने निज का एक वृ ¢ 
म घडा तक मुर्गी वही से एक साप्ताहिक पत्र डे 
उनका यह उद्योग ॥८४]0 ) निकालने लगे । इ 


साधारण 1 > ~ 
मानसिक प्रवृत्ति का पता भर्ना से उनकी आदि सब आप ही करते थे! 


चलता हे । वह जिज्ञासु थे कुछ दिनों बाद आपने बोर दरी 
रर oe || से EN 
CC-0. मल करने में. ७6 कसतरी पारा कर दा अ x र | 


” एक कमरे को गरम किय 


ध 


i. त: 


१11 याया आश यन्य ब १०८ दु? खट ) 
| “a इनकीजेंगम प्रयोगशाला 
borstOTy ) रेलगाड़ी मंडी या । अतएव जहा 
आते, उनकी प्रयोगशाला ठग वा रहती 
4 पु 'हिदे्वनर्था बहुली भवान्ति । अदवस 
| दित गाडी में अचानक आग लग गयी । गाइने 
| क दिया और इनके कान इतने ज़ोर से 'एंडे कि 
| तपर के लिए बघिर हो गये । 

हृ दिनों के बाद इनको रेल में तार का काम 
वा । ब्म रात का था, अतः दिन-भर यद अपने 
माय ओर आदविष्छार में व्यस्त रहते थे। अधि- 
दर| शरो गे इस डर से कि कहीं यह सो न जाये, इनको 
ऐश काम सौंपा कि प्रत्येक घंटे दूसरे स्टेशन को 
ह| म वरा अपने जागने की सूचना दें । 

| एतु दिन-भर लगातार परिश्रम करते रहने के 
र| भष यह थक जाते थे । स्वभावतः प्रायः «रात को 
र| हें गोंद आ जाती थी । कहा जाता हे कि 
ढा | शदयकता आविष्कारों की जननो है--इसी अआवश्य- 


ह| भा के वश होकर आपने अपनी बुद्धि का चसस्कार 
i । दाया । एक घड़ी में दो तार आपने इस प्रकार 
न वुनरसचा 
rr 

सा चा अपनी करतूत दिखाने 
| एक दिन रेलगाड़ियों के लड़ जाने 


च्य ~ 
ये ओर अपने स्थान से अलग कर 


४ मरार 
| प गये । क रोकरें खाते-खाते न्यूयारकं 
| स से फटी चळे डी य 
सर कोडी नहीं । भोजना 


ऐ दिनों ३ क फलन ने हिम्मत न द्वारी । 
कर दिया, और हलक आविष्दार करना 
पति $ द, ` जता प्रा करने पर उसे 
पग टक ल गये । मृत्य तो उन्होंने 

अका था, पर सोचते थे [के 
भी मित्र जाय तो अहोभाग्य है । 
५. पजापति ने उसी वस्तु के ४०,००० 
ये, त्र उनके आश्चवे का ठिकाना 


आलोक 
इसे वह प्रयोगों ( Pp ) घनोपाज्जन किया। परतु महत्वाकाक्षया के लिए तो घन 
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भ नहीं, साधन होता हे। उस घन का उपयोग एडोसन 
सहादय ने अपने रसायनों एवं वैज्ञानिक प्रयोगों में ही 
एकया । उस घन को सदायता से आपने एक विशाल 
प्रयोगशाला ( L30013£01y ) खोली और जन्म- 
भर नये-नये आविष्कार करते रहे । | 
विज्ञक्षण प्रतिभा के साथ-साथ इनमें .डतावद्यापन 
भी था । एक दित प्रातःकाल घुमतेःूमते आपके 
मस्तिष्क में एकाएक ग्रामोफोन ( (४181101010) 
का विचार सूझ गया । उसी दिन सायकाल तक 
आपने डका बाह्यरूप निश्चित किया ओर उसका 
चित्र जरुर करेली ( [०९1९७ ) इंजीनियर के 
पास जा पहुँच । जिसने भी उनका विचार सुना, वह 
उनकी इस बेसिर-पैर को बात पर इसने लगा; ओर 
सिवा हसने के वे ओर करते भो क्या, केवल चित्र 
से तो इस बात का कुछ संबंध नहो मालूम हो सकता 
था । कुछ वैज्ञानिकों ने इनके आदेशानुसार कार्य भा 
किया, पर वे असफल रहे | इधर आप स्वयं इस 
बाते के प्रयक्ष में थे सफल्ता तो उद्योगियों की अनु" 
गामिनी है, फिर भल्जा यद क्यों न सफल होते ! ५मेरी 
हेड ए हव? (.](७ए 180 & 18110 ) --पह पहली 
ध्वनि थी, जो एक यंत्र से उत्पन्न हुई थी । एक यंत्र से 
मनुष्य की कंठध्वनि सुनकर | जनता शा 
एवं विमुरध हो गयी। सचमुच थी भी बढ़े आश्चये 
की बात। - PPE र 
दूसरे ही दिन वह एक पतन्न-सपादक के पास गये झर 
अपना यंत्र दिसलाया । इस बिजच्षण संत्र की बता 
देखने को उस स्थान पर भीड़ लग गयी । यही व 
ग्रामोफोन की जन्मकथा है । उसी. यंत्र गा अ 
होते-होते भाधुनिक ग्रासोफोन की उत्पत्ति हु कप : 
बिजल्ली का कैंप आधुनिक सभ्यता का विशेष चिह 
है। जिल रूप में भाये दिन इसे देखते € ४ क 
ichal Fara: 
ने का भय इन्हीं को है । यद्यपि (Mi डायनेमो 
फैरेंडे सप्ोद्ष ने ही डाय 


भमाइशेल 
हर के सिद्धांत का शाविष्कार का शशि 
था, तथापि यरद संतोपप्रद नहीं था । श 

थी. । एडी महोदय ज्र 
रिया 


आजीवन जजदोंगिभछुर-पररिक्तागास। आतिशय To 
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लगातार तीस हज़ार प्रयोग ( छा (5) का प्रभाव उन पर दद रू [के ) 
किये। अपनी धुन के कारण वह अपने इस कार्य में सफल 
हुए ओर उन्होंने अपनी इस उक्ति को पूर्णतः चरितार्थ 
कर दिया । 
` “99%-0 perspiration and 1% of in- 
Sspiration makes a genius.’ 
ˆ अथात्‌ ३३ प्रतिशत भम तथा $ प्रतिशत उमंग से 
ही प्रतिभा की उत्पत्ति होती है। 
इन सब आविए्कारों के अज्ावा स्टोरेज - बैटरी, 
( Storage Baer ) तार में सुधार, देल्लीफोन, 
सिनेमेदोग्राफ, डोकी आदि अनेक वर्तमान सभ्यता 
के उपकरणों के आविष्कारों का श्रेय भी ड्न्द्वीं 
को है। 
एडीसन कितने अध्ववसायी और उद्योगरशील थे, 
इसका पता इतने ही से चबन सकता है कि वह दिद-भर 
में केवल दो घंटे सोते थे | अपना सारा जावन उन्दने 
विज्ञान के चेन्न में अर्पित कर दिया । रात-दिन उन्हें 
नयी वस्तुओं का आविष्कार करने की धुन थी । फतन्नतः 
इन्होने एक नहीं, सो नही-सहस्रों नये-नये आविष्कार 
किये ।: इनमें से एक सहस्र से अधिक पर तो उनको 
सवोधिकार (28९1६ ) प्राप्त हें गे पेसे है 
जिनका प्रभाव विज्ञान के कप दळ न हे 
न न ल्य सर पड़ा इ। इसी 
इम अनुमान कर सकते हैं कि वैज्ञानिक युग को 
पि बढ़ाने में उनका कितना हाथ है। वेज्ञा- 
जी अ द चिरकाल तक रहेगा । 
नहा है, पात उनका मालय शरीर इस खोड में 
कृतियों अनंत काल जड हात दे। उनकी अ 
तक उनके गौरव की घो 
करती रहेंगी और उनकी कोटि को पा 
कातर को अक्षरण रक्खेंगी | 


प्रो» गोविद्वल्तभ पंत ( एस्‌० ए० ) 


x 


सूर तथा तुळसी की भोति ही कबी र भी अपने 
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शिष्य थे। शेख न धर्म सी 
CC-0. ७०५०५० की माह, ताति अपना ० 


ब! जका ब 
ह रे कवारदास डी बड़ी एइ 
है ओर उनझो जुज्ञाह्य कहा है | की 
क वथा कहा है । हमारी ती |; 
कबीर के इस कथन द भि 
०० रामदंव की सेवा 
जुल्याह्ा कीना”-में इसकी पर्याप्त फक मिव छ 
कि वे जन्म से हिंदू क्या, ब्राह्मण थे । “पद| 
नगइर पायो पुनि काली बसे आयी” से इप क) 
स वराध नहीं पडत, !त्युत एक प्रकार ते | 
मिल्ती ह्वै। संभव हे, वह विधवा ब्राह्मशी | हए 
की रही दो ओर काशी धाम में गर्मियों होगे ह| म 
दी गयी दो । कबीर की जन्त-तिथि सं० १११६ के, | 
जान पड़ती है ओर निघन-तिथि भी 1१०१६ मा 
इ । जायसी की साक्षी से भी यही मत प्रति प 
होता है । कबीर का पालन-पोपण वीर ।| * 
किसा था" ! 
कबीर का महत्व उनकी जीवनी में वही, उरेल |. 
कथने में है । अतः उसी पर विचार करना उसि।| ; 
कर्बीरदास एक बहुश्रव प्रतिभाशाली पुरुष गरे! ब | पः 
कुछ ज्ञान था, वह अध्ययन का नहीं, संचय का एत. स 
कबीरदास में जो जिज्ञासा थी, वह बवे F | 
रही । उनहा कुछाव वेदांत की ओर था! प शि 
स्थक्ष पर वेदांत से परिचित जान पढ़ते है| के ग | 
आदि न्याय हमारे कथन का पुटिकरण | | 
ज्ञान अध्ययन का परिणाम नहीं है। यई | 
का प्रसाद हे, जो अद्वैत और विशि धा | 
काशीधाम में भी अपना आतंक जमा रे 
जिसको शांत करने के लिए तुखतीदास * ड (१ 
करना पड़ा । कगरीर के अध्ययन से स्पष्ट गत 
वह सूफियों से तृप्त न हो सके; वेदात * # शै 
सही, पर मुसलभान होने के कार. | 
अधिकार नहीं मिल सहा । स्वामी क्ष ती. 
वेदों को द्विजातियों के लिए सुरवित के" 
और अधिक दिन तक जीवित भी दो 
अस्त, कबीर को इधर-उधर सत्सग करना 


तथा अनुभव से जो कुछ सत्य का शे मो 


ऱ्य 
क 


| क ` ३०८ तु० खं० ] 


त हो गये । र 
चन से यह स्पष्ट अवगत. दो जाता हे 


० के लिए नये मागे का अवलंबन करना अनि- 
जिप्त ढंग पर वह ज्ञानाजैन कर रहे थे, उसका 
इप्र्न या पांगल बनना था या प्रतिभा 
र नये मागे का विरूपण करना। उनको 
कि हमा ने निर्गेश-सागें का प्रतिपादन किया । कबीर 
| प्रमा. निर्मुण-भाक्षिमारे हे । निर्गुण ओर भक्ति में 
गत | गेशिध है, उसका समाधान कबीर क्या, किसी के 
गा शभ असंभव है। अस्तु, कबीर भी उपासना के क्षेत्र 
| रेह या सत्यनाम को सगुण तो बना देते दें, पर कहने 
| शे ढत करने को, उसको निगेण हीं रहने देते इं 
एके शिष्य तो इस दुविधा में अधिक दिनों तक रद ही 
|स भौर आजकल तो मूर्तिपूजक तक बन बैठे दें । 
।| रदास महात्मा थे । उनका आदर भी एक 
| पा की इष्टि से होना उचित है। (कत कुछ लोग 
“बहुत बढ़ाकर दिखाते हैं । अछूता और खियों 
| मे एर प्रकार से बहुत पुराना हे । भक्तिमार्ग में 
| भच कृष अधिकार मिला है, उसका य कबीर 
इतिहास की ही हत्या नहीं, साहित्य .की भी 
डिश क सारी समझ में यह बात नह भाती 
po सि य ` एव सुरसरी मा निस्खंवेह 
| कद व स्प कपार एवं रदास को--जा 
| सामा रामानंद के-शिष्यों में मानते 
| be श्रेय कबीर को केसे दे जाते ह्वा कबीर 
| तीचे भीरा छु तुजसी से कहा अंधिक की दे । 
| ह जो प्रत्न लिखा था, घ कबीर का 
| मे हय हो अ सकता । विचार करने पर. यहः 
“कोने रं तथा t इतना किया 
| नीची जातियों को द्विजातियो के 
है और के कार आर वे अलख की रट जगाने 


ऊँ का 
॥ | भिक्ष के इन अचूतों का आचरण सुधरा 
कदौर भ. अच्छा समझने खगे। बंस, 
बोर. ~ नसुधारक' कदे जा सकते हैं । 


प हे। कारण यह कि कबीर 


के ह झो, समाज अथ नरु | तो 
> अथवा जोक पर, ।..«पो, इनको igitized by ०००५०० यपा < 


का ह 
ससाज-सुधारक कहना उन्हीं छे 


आलोक 
के भ गायां गया था। कबीर उससे भी महात्मा तुलसीदास ने कबीर का विरोध जी खोलकर 
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क्या है। कबीर “तन काम में मन राम में? के प्रचारक 
थे तो सही, पर वह लोकपद्च पर ध्यान कभी नहीं 
देते थे। जोग कहते हैं कि कबीर पास-रहीम? को एक 
करना चाहते थे; पर वास्तविक बात यह है कि यह सत्य 
को 'रास-रहीम' के परे देखते थे । इन्होंने दोनों घमो 
के कमे-कांडो का घोर खंडन किया हे । हिंदू-वेद-पुराण 
की निंदा सुन लेते ये, पर मुसलमान कुरान की निंदा 
सुनने को तैयार न थे। कबीर को कभी-कभी उनका 
कोपभाजन सी .होना पढ़ता था। 

कबीर के धार्मिक सिद्धांतों का विवेचन करना बहुत 
इी कठिन काम है। इस विषय पर उचित ध्यान अमी 
किसी ने नहीं दिया है। कबीर के घासिक विचारों का 
दिकास किस ढंग से होता रहा, इसका भी पता लगाना कुछ 
कठिन है । वह रामानंद फे शिष्य होकर निगुणपंथी केसे 
बन गये ? यह एक विचारणीय प्रश्न हे । उनके राम 
सत्यधाम के निवासी राम हें, दशरथ के पुन्न नही ।. 
उनके राम भी अंत में वही हैं, जो वेदांतियों के निर्वि- 
शेष अहा । शंकर स्वामी ने व्यबहार में ईश्वर की. 
छल्पना कौ दे । कबीर की कल्पना चेसी नहीं कही जा 
सकती । कबीर ने शब्दों का प्रयोग सनमाना किया हे, 
जिनके बक पर उनके सिद्धांत का निरूपण नहों किया जा 
सकता । जो जोग वेदांत के अद्य से परिचित के 
सूफियों के मत को जानते हैं, वढी यह समक सकते इ 


हे यता 
कि कबीर कहा पर विचर रई हैं। कबीर की भा व 
से ब्रह्म का निरूपण नहीं किया जा सकता । क 


उनके ब्रह्म अनिवेचर्नाय हो जाते हैं और कहीं हक 
कहीं वह ब्रह्मवादी हैं, तो कहीं एकेश्वरवादी। एक 


~ उऊ रो दूसरे स्थान 
परवाना? जात द, त 
पर 'समरथ का के हैं। सप में हम यह 


कह सकते हें कि कबीर झपने-आपको एक सिड, 
महात्मा सममते थे और जब जिस रंग 
उसी रंग की बाते करने लगते 


झा जाते थे । भेद है । कुष जोग 
के विषय में विद्वानों में मत त्स 
हक बंदा भारी कवि सानते ह भोर इप हग 


णी 
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इन्हें कवि कहने में भी किकरुते हैं । रहस्यवाद के प्रचार 
के कारण कबीर का गौरव कुछ अधिक बढ़ चलना दे । 
रहभ्यवाद्‌ क्या, किसी मी कविता में भाव तथा भाव- 
विधान ही सुर्य अंग हैं । रहस्यवाद का उद्य कहीं 
भी हुआ हो, उस पर अधिकार सूफियों का ही है। 
कबीर के रहस्यवाद और सूफियों के रहस्यवाद में कुछ 
अंतर हे । कबीर का रहस्यवाद प्रायः शुष्क और नीरस 
है, पर जायसी आदि का ऐसा नहीं। रहस्यवाद के साथ- 
ही-साथ अलंकार का विचार भी करना उचित जान 
पड़ता हे । कबीर को अलकार-शाख का ज्ञान नहीं था । 
साहिंत्यशाखन से यह अपरिचित ही थे। कला का इनमें 
सवथा अभाव है। कबीर के बहुत-से पच्च रहस्यवाद के 
अंतगत नहीं आ सकते; उनमें दुर्शन का निदर्शन दे । 
'वक्कोक्रि' की प्रधानता कबीर में भी है। “वक्रोक्ति! का 
अर्थ भाव-विधान के चमस्कारिक ढंग से हे । उनका रहस्य- 
जाद भायः अध्यवसान पर ही अवलंबित है। कुछ मुख्य- 
मुख्य बातों का कल्पित नाम रखकर कविता करना रहस्य- 
वाद नहीं हे। रहस्यवाद का संबंध भाव से ही द्दैे। 
भावविधान से नहीं। कबीर ने पति-पत्नी का. रूपक 
रु 
पेर इस जगत्‌ को नेहर मान जीवात्मा को ब्रह्म 
की पल्ली कहा है। कबीर को कवि न कहना कविता के 
तरको बहुत संडीण करना अवश्य हे, परंतु उनको बहुत 
महत्व देना उल्टी धारा को बहाना हे । उनके भावों की 
अपेक्षा उनका वागवेद्रध्य दी अधिकतर लोगों को विस्मय 
भ डाल देता है । भाषा तो मनमानी ह्वै। 


चंत्रबळी पांडेय ( एमू० ए०) | 
-. 9१9६ > : . 
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३. प्राचीन वृक्षायुवेंद | 
डी माचीन ल में बुच-पनस्पातियों के बीज और 
र डे षय में ख वैज्ञानिक प्रयोग किये जाते 

१ उन्ह हम पाठकों > र 
वट रा के मनोरंजनार्थ तथा प्रयोगार्थ 


१--प्रत्येक वृक्ष क्के र , 
साई बिए कोमल भूमि अच्छी 
२- जहाँ कुठु बोना हो उस भूमे में पहले तिद्ध 
| क्‌ » उस भू पहले ति 
योगे चाहिए । उन तिज के वृषो मे जब फूल आ जाई, 
तव उन्ह कुचद्रकर वही जमीन में मिषा देना चाहिए । 
: इस मकार भूमि तैयार होने 


माधुरी 


1] 
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[ वर्ष १७, सेह लेः | | 
अशोक, पुत्नाग, शिरीष ओर प्रिर हर 
को सबसे पहले लगाना चाहिए। दै 1) 


४--पनस, अशोक, केल्या 
दाख, पालीवत, बीजपुर और रि, रे शर 
कलम लेकर, ऊपर गोबर लगाकर उन्हें होन श 
इसी तरह दूसरे दृक्षो को भी जड़ हे he 
काटकर, उन पर गोबर लगाकर बोना चाहिए 
९- जिसमें शाखा न निकली हो, ऐहे ने 
स्थान ख उखाड्कर दूसरे स्थान पर गारे ३ Hn 
शिशिर-ऋतु सर्वोत्तम हे । निमे शा | ॥ 
आयी हों उसे ऐमंत-ऋतु में, और बिष गाए | स 
शाखाएँ हो गयी हों उसे वर्षा-ऋतु में, एक सा| 
उखाडकर दूसरे सथान पर दाना चाहिए। 
`६- घुत,.उशीर, तिल, क्षोद्र, विडंग, दषो क्ष | गर 
इन सबको पीसकर, जड़ से शाखा तक बृं मे र| ए 
एक स्थाम से उठाकर दूसरे स्थान पर रक्षता || ए 
७--बक्ष बोते समय पवित्रता का विशेष घां | 
से डच्च को कोई रोग नहीं होने पाता! | रा 

. ८-रोपे हुर्‌ बां में गमरी के मौसम में ग्य | क 
दोनों समय पानी सौंचना चाहिए । शीतकाब न |. 
दिन छोड़कर दूसरे दिन और वर्षा में जमीन | 
के बाद पानी देना चाहिए । , | 

३-जासुन, वेतस, वानीर, कदंब, र है| 
बीजपूर, द्वाक्ष,क्षकुच, दाड़िम, वंजुन, चाल | 
पनस, तिमिर और आ्रातक, ये 1३३४४ ६ hl 
भूमि में पैदा होते.ईे। . ह भै { 

. १०--एक वृक्ष से दूसरा दर दुरी प 
पर लगाया जाय तो उत्तम, १९ हाथ की | 
और १२ हाथ की दूरी पर कनिष्ठ गिर हा 

"> च्क्ष पास-पास लगाये है र 
में स्पर करते हैं, उनकी जडे भी क. 
हैं। फल यह दोता हे कि वष भ 
नहीं । 

, १२--बहुत ठंढ, वायु और 
जाते हैं । उनके पत्ते पाचे पढ़ - 
अकुर नहीं बढ़ते, शाखा सूख नर 
कने गता दे । 


hr 


७9 र 


कं ह के 
ज्ञाते न बोर 

ह 
की (चिकिसा ई 5 


० 


व. ३०८ तु? खं० ] आलोक 
ष र क डाली हो अथवा सूख दाजसेजो ट 
१३ | श्रि उसे शख से काटकर उस पर बायबिडंग, घृत Wr 


हश प मिट्टी मिन्नाकर लगा दे, ऊपर से पानी 


बा सचि सय 
सई | दमे फल न लगते हों, तो कुलिस्थ, उड़द, मूग, 
के | वी शौर जो, सबको दूध में डालकर ओटाओ । फिर 


उस दूध से वृक्ष को सींचना चाहिए । 

गे (१--बकरी की मेंगनी का चूरा १ सेर ६ चरक, २से 
४ | ॥ इगैंक तक तिल्ल, १०॥ छुटॉक सक्न, ११ सेर पानी 
(क| १ गोमांस, इन सबको मिलाकर सात रात तक 
ते| लावे। झाडवें दिन उससे वृक्ष, बेलि, गुल्मादि को 
पा! | शे! फत्-फूल आने लगेंगे । 

॥६-पदलले किसी भी बीज को घी लगे हाथ से चुपद़ 
[क्ष] गमे उसे दूध में डाल देना चाहिए । रोज़ इस प्रकार 
पर स दिन तक करता रहे । दूध से निकालकर उसे गोवर खरे 
॥ 1] | स चिएनाई इटा देनी चाहिए .। दस .दिन बाद 
वतत| एबोज को सुर शोर इरिण के मांज की धूप देनी 
| रए । परचात्‌ सांस और सुअर की चर्बी सहित, 
| चि बोकर शुद्ध की हुई ज़मीन में बोकर ऊपर से दूध 


शी | पानी मिलाकर सींचना चाहिए । इस तरह बोये हुए 
| 


र १५५६००१, 3090 
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गी 


f 


। र पंजाव--याद रखो, घनी पुरुष घनी 
पुरुष धनी हे । ११० लिबास सीखकर 
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७७ जरा 


बरस >: चि ठं डो में गेहूँ की 

रफ, कुछ ही दिनों में फ़ल तैयार होने 
की बात को पढ़कर आश्चर्य-पागर में शोते खानेवाले 
लोगों को भारत . की इस प्राचीन विधि पर ध्यान 
देना. चाहिए । 

a १७ अत्यंत कठोर भावले के बीज को--ब्रीहि, उड्द्‌ 
आर तिल के चूण तथा सक्तु एवं सदे सांस से उसे 
सींचकर इजदी का धूप देने से उसमें से सी नया अंकुर 
फूट निकलता है । 

१८--कपिरथ के बीज से बच्चरी ( बेलि ) करने की 
इच्छा हो, तो आस्फोत, धात्री, धव, वासिक पत्र- 
साहित, वेतस, सूयेवल्ली आतिमुक्र और श्यामा की जद 
तथा वेतस के पत्ते लेकर दूध मे उबालो। ठंढा करके. 
उसमें कपित्थ का बीज डालो-। दोनों हाथों से सो बार 
ताली जितने वक्क तक बजायी जाय, उतने बङ् तक उस 
बीज़ को दूध में ही पड़ा रहने दो । बाद में निकालकर 
वह धूप में. सुखा लिया जाय। इस प्रकार नित्य एक 
सहीने तक प्रयोग किया जाय । 
बाद में एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा ओर एक 
हाथ लंबा गड्ढा खोदकर उसे दूध मिळले पानी से भर 
दो । जब.जख सूख जाय, तब गड्ढे में भाग जलायी 
जाय । इसके बाद शहद, घृत और राख सिज्ञाकर 
इसे जीप दिया जाय । इतना करने पर पहले ४ अंगुल 
मिट्टी अरो और बाद में तिक्ष, उद चौर जो के चूण 
से गड्डे को भर दो । इसके परचाद मधली के मांत मिले 
जल से सींचकर उसे इतना पीट दो कि वह ज़मीन 
कड़ी दो जाय । इस गड्ढे में चार अंगुल नीचे सिद्ध किया 


गी भर 
बह ग शाप खोल ल । इस हुनर की दुनियां | हुआ कपिस्य का बीज बो दो। बोकर उसे मछर्ल 
र नेरा र है ब्य सशीन ठि के जक से साँचो । तक्काज ही उसमे ड 
| गय इस्तक हदो उदः 3२ कमीज २४८ | उ पजर pr नार 
| ७ ता गाने पर २६ "ग २ कोट डर न जायगी । यह देखंकर सबके थार” अकोल 
॥) १])), ३ e 9 कट 2४5 ह पृ = के कह्क ( गूदा ) से, झन 
| [EN है पैतलून नि 9 ३ अंगी, २ ब्लौज़, पेटीकोट 8 ` १३--अंकोल फल तक के फल से, झथोत्‌ 
॥ दय स जिस, १२ कपड़ा लगाने के | फल्ल के तेल से अथवा रकेष्मा $ बीज को सो बार 
| दि फोर वश यी सा करक या तेल से चाहे oe इसी दह बीज उगकर 
पर पतक म. काहे ष्र २) सो के रफ़ा | सोचा जाय । वु ना जाती .हे । इसमे रुषे 
«री ह १) । सुकैपर, केचियां, तसवीर को फल्न-फूल से बदी ब ज 
: *०००००००००००००००७ द्र NECN ळर बात मे | 
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उतार लो, फिर अंकोज-फल़ में उसे. रखकर उस बीज 
> € ~ णेः 
को छाया में सःत. बार सूखा लो, अदःअज में. भिगो- 
भियोकर सुखा लिया जाय -। फिर मेंस के गोबर में 
र ~= Sire 
रखकर पुनः सूखे गोबर में रख छोडो । जब वर्षा भ 
मिट्टी गीली हो जाय, तब उसे बोने से एक ही दिन में 
वृक्ष बनकर फूलने-फजने क्षण जायगा । 
भत्ते ही. ये. उक्त बातें. अतिशयो क्रिपूणे हां, किंतु 
जब. तक इनका प्रयोग करेन देखा जाय, तब तक इन्हे 
सस्य कहने का साहस करना भी दुस्साइस कदा जा 
सकता हे । इस विषय. .के ज्ञातां को इन .प्राचीन 
विधियों का प्रयोग करके, इनका सस्यासत्य-निर्णुय करने 
में ध्यान देना चाहिए । यदि देशकाल के. अनुसार इन 
प्रयोगों में रद्दोबदल की आवश्यकता हो, तो संशोधन 
करके जनता के सामने . उपस्थित करने का यत्न 
करना चाहिए । . . ः 
. . .गणेशदत्त शर्मा गोड “इंद” 
. . 3 है 
४, बेकारी का निराकरण 
- बेकारी का प्रश्न बहुत .ही सहरवपूणे है। इसकी 
महत्त उन लोगों से पूछिए, जो अपने ब्राल-बच्चों को 
नि हु ~ चर (र दध < 
दाने दाने के जिप तरसते और भूख से एड़ियाँ रगडत 
इर देखते हें । बचारे [दिल भसोस कर रद्द जाते. हैं । 
ER से दा झू हुक पडते हैं। अधिक कर ही क्या 
सकते इ । परंतु इन जलकणो से. संतोष केसे हो सकता 
है द हुधा की प्रज्वाजित ज्वाला. में ये आहुति का काम 
. कर मे 
“रत ६। हृद्य. का आवेग झर. बढ़ जाता हे । 
-एसा क्या ? SR 
क़ > के न 
ज जो भूमि ऊत्तर पड़ी थी, आज उस पर हरी-भरी 
न ख रही हे, कज़ जो निकृष्ट वस्तु व्यथे 
क n | 
कर फेंक दी जाती, थी, उसी से आज बहुमूल्य 
पदाथ बनाये जा रहे हैं । भाज चि र 
नहीं एक चिथड़ा भी बेकार 
जाने पाता, यहाँ तक कि मजमूत्र से भी करोड़ों 
आय की जाती है। लकि सूज से भी करोड़ों की 
ण्यास मल. ७... 1 फिर भी गाँव पीछे प्रतिशत 
, स मनुष्या को एक समय रोटी नसीब क 
प्च ह रा 'होती है ओर 
न्न के दशेन पाते हैं । 


यह दुदेशा देखकर 
जाती है... हमें डा बह 'चोपाई : याद झा 


» » .% 


11 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


मधुरा 


. २४०--श्क्षेष्मातक के बीज को जिकर उसकी छाल “सकल पदारथहे जग महा ह. उसकी छाल “सकल पदारथ हें जग माहीं । निना माग क F 
ख |; 


[ ष्प्‌ १७०, खड र | | 


` परंतु इस वैज्ञानिक थनुसंधान दे 

पर विश्वास करना. अपनी सिद्ठो उद्ना १ 
बेकारी पर सोहर लगा. बैठना है। री | 
के कोडे भी लाभ नहीं हो सकता बौर भास प 
च ~ भारक | प्रा ल्‍ 
प्रोस्पाइन मिलता है। अतएव उचित है ४ ह | 
बेकारी के कारण को ठेंढे शो न . 
दशा क्यों हे--इसका पता बगाडे कुर हः 

सञ्नादू अकवर के समय का इतिहास देखे ऐप f | 

विदित होता हे कि उनके समय में केव चा४ |: 
पेसे एक व्यक्ति के दोनों समय के .एरु मात ठप र 
के जिए पर्याप्त दोते थे । अब भी ऐसे ढोग गू | 
यह कहते दें कि उनके लड़कपन में चार पैसे ३ ॥ ८ 
समय का भोजन [मिल जाता था ।. इन भाव ७ | 


hi 
वर्ष ही हे 


भोजन में तीन-चार आने से कम नहीं हो, भो ५ 
तब है जब लगान का एक बढ़ा भाग ह| शी: 
हुआ । उपर्युक्ष सभयों की दुर लगान सब हं 1 
समय की हे । यदि इस समय लगान वसूब ७", ॥. 
जाय, तो कदाचित्‌ अन्नमाव के कारण इ (| 
भरने लगें और तीन-चार आने के स्थान में ४ शि | 1 
में शायद दोनों समय का भोजन मिल तरे! को गे 
अज्ञ के भाव का निणंय करने में जो गाग द्वा | के 
है डसका भी परता लगा लिया जाता ९ 
उपयुक्त विवेचन से यह विदित क 
समय फसलों के अच्छे होने पर भी! 
और इस समय के भोजन के सूर्य 
पत दे देखना दे हि 
अतर पड़ गया हैं! अब दर 
कारण क्या दै। - . 
` द्रव्य से चस्तुओं के मूल्य बसु 
. आधिक होता. है तब ` 
नव्य. का मूल्यः .अधिक 4 घट 
घट जाता है, ओर जब दव्य < ब्र 
शि. 
वस्तु का मूल्य बढ़ प होती दे 
बढ़ता है, जब जब्य को "दहति | 
अन्न का भाव गिर गया है, जिल दी ज्ञौ 
कि अन्न की अपेच्षा आजकल वे ० 
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F कमी के कारण यह दुर्दशा उपस्थित 


हे भै भै | i ठ पंजाब-सरकार के कृषि-विभाग के 
द्रति ने पंजाब भोर अवध-प्रांत का 
उनका भी यही कहना दे कि वतंसान 
ड्डै। 
इत, रुपये 
| क बंद कर दी गयी दें और मुद्रा के निर्माण 
प्रचलन का सारा अधिकार अब सरकार ने स्वाधीन 
बिग है, जिससे रुपये का स्वतंन्नतापूर्वक बनना 
४ शै झतत बंद हो गया है । (२ ) रुपये की विनिमय- 
हे | तरह आने के स्थान में अठारह आने कर दी गयी 
र| पेग इस दर को. स्थायी बनाने के लिए सरकार 
न पीन मुद्रा का 'निमांण तथा प्रचलन रोकना पड़ा 
६७ | हक प्राचीन समयों मे-सस्राट्‌ अकवर के समय में 
र| ्ासन्‌१८६० के लगभग-- भारतवर्ष में टकसाले थीं 
। भ | चामुत्र को कृत्रिम. मूल्य नहीं दिया गया था । इसी 
| इ ऐवा आ4-ंकर नहीं उपस्थित हुआ-था। 
[1 | फू गवनेर जनरज त्वाडे इरविन नेकहाथा कि 
र्ष हि की समस्या भारतीय नहीं है, प्रत्युत अंतर्जो- 
हु भह; ध्रंतजांतीय अर्थ-प्कट का प्रभाव भारतवर्ष 
(परा है। परंतु जो समाचार अन्य देशों के 
:| विषया के सम्बंध के प्राप्त होते हैं, उनसे तो 
ह | पिवेत होता है कि जमेनी को छोड़कर योरप और 
|५ "४ लगभग सभी राष्ट्र अ्थसम्पात्ति से भरपूर 
| उनके कोषो झे सुवणे का सचय हो रहा दै । 
(| ध ै है i -सुव-ेचय कर रही है । इन 
| वी अर में यह केसे कहा जा सकता हे 
000 A भारतीय अर्थे-तकट का कारण 
/ जताई प अये-लंकट वास्तव में दे ही नहीं । 
) का यह भी कहना दे कि इस अर्थ- 
! | भीन न्य र्य सत्याग्रह-झांदोळन है । सस्याग्रइ- 
गयौ ह अशांति और ' अविश्वास की मात्रा 
के महोदय मे ६ “यह समस्या पैदा हो गयी हे 
5 ~ अपनी उस भारतीय शासन-सम्बंधी 


$ 
] 


भो 


आलोक 


wey 


पर विश्वास करने से यह नहीं माना जा सकता कि 
कवल सरयाअइ-आन्दोजन के कारण ही यह आपत्ति 
उपस्थित हुईं है । ओर, यह भो विचारणीय दे कि कवा 
आजकल की अशांति मुसलमानी राज्य के समय की तथा 
स थक निकट की गड़बड़ी से बढ़कर है ? 

'खाड महादय ने यह भो झृद्दा था कि रेज्ञ का मह- 
सूख बढ़ जाने से अन्न देशांतरित नहीं हुआ और शक 
स्थान में अधिक अन्न एरुत्रित होने के कारण, अन्न 
का निश्चस न होने से, उसां मूर इतना गिर गया 
हैं। आपके कथन के पश्चात्‌ रेत्षवे-ऊंपनियों ने महसूल 
कम कर दिया है, तो भी अन्न की बिक्री की दूर में कोई 
विशेष अंतर नहीं हुआ । इससे यह सिद्ध होता दे कि 
भाड की बद्ध प्रस्तुत दुर्दशा का कारण नहीं दे । 

रुपये का अकाल ही इसे झथ-सकट थोर बेकारी का 
हेतु दे । इसका प्रभाव कृपको पर पड़ा दे; क्योकि भारत- 
चर्ष कृपि-प्रधान देश दे और भारतवर्ष की आय का 
पुक-सात्र साधन कृषि को उपज का मृल्य है । अन्य ब्यव- 
साय गौण दें और उनकी आय कृषि की झाय पर 
निर रहती दे । थे व्यवसायी गाँव के कारीगर लोहार, 
बढ़ई, कुम्हार आदि हें । इनकी आय भी घट गयी ददे 
और ये भी बेकारी के शिकार बन गये हैं । गांव का. 
ज़मींदार लगान न मिलने के कारण रख रहा ई अर 
बनिया दुकान पर बैठा कख मार रहा है! पैदा तो है 
ही नहीं, गठरी-भर अन्न देकर सौदा कौन लेने आये ! 
अतएव ये भी वेकार हो गये ई ` 

यह तो ग्रामोणा काहाल हु भा; अब नाणा रेक का हाल 


: ल्लीजिए । नगरों में श्रधिरृतर नौकरी करनेवाले लोग 


रहते हैं । ये या तो किसी की निज की नोकरी करते , 
हैं अथवा किसी सरकारी महकमे, कंपनी या कारखाने 
| नौकर होते हैं । मालगुजारी वसूल न इन से ता 
रेस ही अन्य कारणां से सरकार की आमदनी बहुत 


हे, जिसके कारण सरकारी नौकरियों से कमी ; 
र घटाया जा रहा है । फबस॑ 
सी कम हों गयी हे, ओर 


७०६ 


म-नोकर हैं ।-अआजकल '.मालः-सस्ता-हे आ येका होतया चहो ला उड ते हप्रय का 
अभाव हे ।' इसी कारश म: बहुतःसे “-कारंबान >या 
कंपनिर्यी दद, चुकी हैं ओर बहुतःसे: कारोग रः ओर केमे- 
चारी निकाल दिये गये हे त्ये: बेचारे मार"मार फर 
रहे हें। जायें कहा? कहीं. मीःतो ठिकाना नही' हे-र्सतत्र 
अकाल का राज्ये इ ! है SRN ४ 
लोग, कहते हैं कि- अन्न: करा: अकाल सहनीझ था] 
थोड़े-से:झन्न से भी. मतल्ब॒-भर-कों रुयया मित्र जाता 
जिससे सारे कारोवार 'का संचालन. संभवं था। 
अब अन्न, तो है, परंतु रुपया पास में न: होने से सबं 
कामों में अडचन: पड़ रंही-हे.। अतएव रुपये का अकाल 
असहूनीय है; कारण यह कि यह युग रुपये का युग हे। 
वस्तुओं के अदल-बदल का 'युऱ कभी का व्यतीत. हो 
शया, अव..तो विना. रपये के..कोई भी काम. : नहं 
चल्न सकता |. >». कप डे का 
अन्न यह पूछा . ज्ञा सकता हे कि. क्या. देश में. धेन 
नहीं: है! उत्तर में: यह नहीं कहा. जा सकता..कि.देश 
निधन ह. । घन हृऱज्यहा क सेठ-साहूकारों के पास; परंत 
वह प्रयाग-म॑ नहा, लाया जाता, जिसके कारण उसका 


क & जत ३७:२२ ३. 
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भस्तुत. अथंसकर ओर तंज्जन्य बेकारी 


न] 


वर्ष रण 
ह्य या नःहांना जन-साधारणङ्के नये 
गकेसा'का कोइ उपकार नहीं हाशरहा. 
रहा हं; व्याक उस धन के एकत्रित हो 


रहा है । भ 


अतएव आधानक वकारी आर तज्जन्य हु | द्व 
निवारण का केवल एक ही उपाय है, शोर व| 
सरकारं तथा हसार देश के सेठ-साहूकार | हु 
से काम-खकर-रुपये को अपने स्वाभाविक मृत 
तत्र रूप्र खं प्रचालत हांन दु । स्वतत्र प्रचलन 1 
की कसी बहुत -अशा से मिट जायगी बेह]. 
जायगो, .उसङ लिए. सरकार नवीन मुद्राडेलि|. 
का. प्रबंध कर सकती है । इत समय केवल गोला 


हु 


राह - 
आर्थिक व्यवहार स जनता का कल्याण होफ|. 
अन्यथा नाश तो हो ही रहा. हे । इस ्रापरि|' . 
सरक्रारःतथा सेठ'साहू कारों का यह.करतंग ह.॥| 
को :मनष्य के जोवन से अधिक मूल्यवान्‌ न र| 
संक्रहस्त.होकर दीन प्रजा. की रक्षा करें| | 

अयोध्याप्रसाद ( बी० ए०, एल्‌ ह्‌ 4 


; माधुरी के ग्राहकों को आंवश्यक सूचना 
|. विगत अक्टूबर सन्‌ १६३१ से डाक विभाग ने रंजिस्टी का महसूल से १ कर न | 


इसलिए ग्राहकों को स्मरण रखना चाहिए कि बी पो? से'“माुरी” मेंगाने पर व 
६९ या छुमाही मूल्य २) के अतिरिक्त 2 औंर अधिक देने पड़ेंगे! 
र घुरो के पुराने राइको को भो यह वोत ध्यान मे रंखनी चांहिए कि चंदा खर 
वी० पी० उनको सेवा-में ६॥०) को भेजी जाती थो, वही मविष्य मे ६।४) 


हमारी-प्राथना -. . :: 
अपेक्षा, यदि, आहक, महोदय. मनीआड 


ही “मा 
सेवा में तुरंत ( मनोअ मूल्य में बचत; तो होगी :ही, साथ उ 
| ऽपर अपना RR मिलते, ही.) भेजी ज्ञा सक्केगी । पुराने. ग्राहको 


अवश्य, लिख देता: चाहिए.। vas री | 


वी० पी० द्वारा माधुरी मँगाने क 
|| 
मूल्य ६॥) भेज दिया करे, तो उन्हे 
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५ महर्षि मोलेवीयजी बब: ज़रा भी शक नहीं । वे हिंदुत्व की जॉन है, इसमे 
। मालंबीयजी की :. सचा जितनी कोई अतिशयोंक्ति नहों । होगे तो उनंके-जेसा 
क. गोल प सवेतोसुखी हें, उतना हो आज भारंत में काइ नेता दिखायो नहीं देता। 
| सिद्ध आत्मप्रेरित ओर आदशपूण भीः मालवीयजी गंभीर होते हुए भो सरेल हे, कट्टर 


गा | | श्र त 5; 
| प्रारम से लेकर अब तक का जावन सात्वक सनातनधमी होते इए भी महान्‌ उदार हें और 


ङग यो और परोपकार से आतभोत है। उनके अधिक'खे अधिक संकटों. को परिस्थिति में भी 


| ' `` Mame i 5 


र 


> 


कया 


5 NN 


र डक कळकळ, 
. द _ जा सहज स्वभाव को क्षणिक उत्तेजना के दश 
| जज 


म सदैव व, डप काये 
सेने. ढंग के सवाच्य नेता दोने,का नहा हात वेत साला नगी ४3% 
पदाने करते हाचे ओर. राभीरलरचन का संयोग 
नेही । महर्षि दे, इसमें तनिक सम्मोहन शाक्ति ओर उनकी 


वे भारतीय स हवा दा णत ४६४भ ० पहंबीदें/उरकी 


एण्द 


वाणी में अद्‌भुत आकर्षण-शक्ति हे। उनकी भाषण 
को धारा साहित्य-मंदाकिनी की .भाँति सबके 
मनस्ताप को दूर और पवित्र .करनेवाली होती 
दै । वे स्वयं विद्वान्‌ थोर पंडित. हैं। मानों माता 
सरस्वती ने उनकी सवा से प्रसन्न होकर, उनकी 
कीर्ति को सदेव. अक्ुएण रखने के लिए. उनके 
द्वारा काशी-नगरी में विश्वविद्यालय की योजना 
करायी । इस विश्वविद्यालय के गगनचुंबी 
शिखर देशपूज्य मालबीयजी के यश का अह- 
निंश. गये से मस्तक उठाये हुए, गान कर रहे 
हैं। उनकी किस-किस सेवा का. वर्णन किया 
जाय । देश या समाज को मालवीयजी की जिम 
दिशा में, जब और जह भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ 
वे अपने हृदय का सारा स्नेह समेटकर, माता 
की जैसी ममता से विदल होकर, दौड़ जाते हैं । 
देश की पुकार पर थे सदा आगे दिखायी 
देते हैं । मुल्क की भलाई के लिए, आतों 
का कष्ट बॅटाने के लिए चे तन, मन और 
धन की भेट लेकर हमेशा प्रस्तुत रहते हैं । 
अब वे वृद्ध हो गये हैं, पर उनका उत्लाह एव 
स्फूति युवकों को भी लजा देनेवाले हे. । उनकी 
७०वों वर्षगांठ इसी २५ दिसंबर को देश-भर में 
मनायी जायगी। हमारा कच्तेव्य है कि अपने इस 
मदान्‌ नेता के पदाजुसरण का हम उस दिन प्रण 
क यही हमारी मालवीयजी के चरणों भें सच्ची 
भर होगी । 
:x .x 


"२, चास्तविक सुख क्या है १ 


संसार का प्रश्येक पुरूष सब सुख की खोज में रहा 
करता हे । अपनी विद्या, बुद्धि भोर 


x 


क ह... कोई घन को सुख का आगार मानता दे कोई शाहिन "गायों से भरे हुए इस संसार | 


माधुरी 


केवल पुरणे अह्य ही इसके जिप पम 
चाहिए कि आशत्मसंतुष्टि के जि? i 


प्राप्त करने के अनेक मागे 


Ce "हा 
सपन्नता को आनंद का सूलमंत्र समभत ३ Fo 
इतना सब प्रास दो जाने पर भी. यादि 
यह प्रश्न किया जावे हि क्य 
उत्तर नरुारात्मक ही मिज्लेगा | “बात यह है स 
नरवर असार से नाशवानू वस्तश्नों को सच्ची र | 
आधार बनाना कोरी मूखेता है। जो. he 
Re र तर 

आर अस्थायी है, उससे पूर्ण ओर स्थ 
करना बालू से तेल निकालने के सर | 
Sh ह नें क.सरृश हे। न पा 
(8 र न झार, आनद का हद र है, र इसलिए उह क| 
1नमित यह ससार भी वेसा ही द्टिगोचर ह| ४ 
परंतु वास्तव में वेला दे नहीं । इर दो | गर 


चाह 


T अब वे | ९५० पुद ॥ 


वस्तु स्र शं (1 
यो पुत दे गे र 


इस आवरण को दूर करने के 'ल्लिए परित्र प्र 
अटल प्रेम ओर एकांत सत्यनिष्ठा की भ्रावशक्ताएँ , 
हे । मनुष्य-जैज़े पद-पद पर भूल इरे छ| 
प्राणियों में से बिरले ही उस परम सुख छे प्रत्ता| 


| 


बन पाते हें । इंश्वर द्वारा ऐसे नियम शोर छ| हे 
अवश्य ही उपस्थित कर दिये गये हैं, जो दगा ह| 
इच्छा ओर जिज्ञासा को परितृप्त करे में एग १ 
लेकिन उनकी खोज ओर उनका. सदूडपयोग सा |: 
हे । यद तो सभी विचारवान्‌ पुरुप जानते ६ क i 
जनित सुख क्षाणिक है । मन का कुच ढि ह 
हमारे पास केवल एक ही वस्तु पसी रह जाती 0, हा 
पर हम भरोसा ओर विश्वास कर पडते ग 
आत्मा । आत्मा इंश्वर का रूप है, निष पणि 
है। इस आत्मा को जब पूर्ण संतोष. 5 
जावे, तमी इम अपने को पूर्ण. सुखी 

अन्यथा जन्मजन्प्तांतर भटकने रौर क | 
भी इम पूरण सुखी नहीं बनसक | 
संतोष दे सकता देः? संसार के प [हब 
डौ 
है। उस नर 


त्र साधन. है 
ही एकमात्र हैं। गेम, ९ 


ष्ठा भा 
सेवा, परोपकार और सध्यनिर्श .. गा 


y eGangotri 


> कि कसह दे। आकर और खेर वा तत अ आति करना अत्यंत दुरूहं है । उपकार और 
$ पवित्र ब्रतं भी सरल नहा इ । हा, प्रम हार 
$ मरोतें मले दी किसा सांजच्याला पहुँचने में 
इं हो संक भक्कवर सूरद।सज। क महाराज 
| तजी आदि के अस्ठतमय उपदेशों से भी हमारे 

F धार को बहुत कुछ सहायता मिलती ह । यादि 
| षते मन को खांचकर इस बिंदु पर दृढ़ कर. सके 
| मबा दयाल हें, हमारे तनिक-से प्रमपर सो चे 
रफ हार सार एवा को भल जानवालं ६; इसालए एस 
ल शा्‌उपकारी प्रभु से नेह का नाता जाइना' हमारा 
ग हे तो हमें अपना मार्गे सरल प्रतीत हांगा । 
पक | ग प्रदुदिन हम इस मागे में अग्रपर हाते जाव आर 
न | रेम और भङ्ग की सारी प्रगति को केवळ भगतन के 


ने ष | NNN 


रामे दी केंद्रीमत कर दे, तो न तो इल समय “को 
ह| एह सवर इमे दूर दिखायी दुगे ओर न हमे अपनी आत्मा 


र ष होगो, कोई अपूर्णता हमें प्रतीत न होगी 
स र इभ सता न सकेगी ओर कोई 'प्रहोभन 
्‌ | भ न भार खींच न सकेगा । उस समय जिस सुख 
कल नगद उठा 

| न स चेंगे, चह! सच्चा सख, अचय सख 
J से के अधिकारी हो जाने के बाद अपनी 


| पासा, जिसे 

| ऐ। दैत ः अभी इम दो होने का भान करते हें, एक 

| “क । अद्वेत ज्ञाभ करना ही वास्तविक 
हे आर अद्वितीय गति. है । 


xX ३९ 


5 भारत की 


भारे 
| उ. "वे की दृष्टि लगी हुई थी। कान्मरस 


पिप उ असफलता के विषय में 
Re हैँ । यही बात प्रधान मंत्री 


नस 


इस्ती न रहेगी । हमारी आत्मा और 


कांग्रेस और गवनमेंट 


कान्फेस समाप्त हो गयी, जिसकी ' 


७7६. 


खर, कान्फेस सफल हुई हो.या असफल, अभी 
भारत को कुछ मिलेगा नहीं। वात यह हे कि 
अभी कमेटिया का काम जारी रहेगा, लंदन से 
भारत में जल्दी ही जॉच-कमेटी आवेगी, . भ्रमण 
करेंगी, आवश्यक सामग्री जुटावेगी, फिर रिपोर्ट 
तयार दागी आर न-जाने क्या क्या होगा | म० 
गांधी ओर म० मालवीयजी तो चल चुके हैं, 
अन्य प्रतिनिधि भी रंवांना हो गये हैं या हो रहे 
हे । महात्माजी तथां मालवायज्ञा. के जाने 


च छे 


स भारत की वस्तुस्थिति ब्रिटिश-जनता. तथा 


योरप पर प्रकट हो गयी-यह कम लाभ को 


बात नहीं हे! 

भारत का प्रत्येक शांतिप्रिय' नागरिक जिस 
शांति ओर पवित्र व्यवस्था कीः काफ़स क वाद 
आशा करता था, वह पूरी होते हुए. नहीं दिखायी 


. देती। बल्कि उसके विपरीत लक्षण नज़र आए रद 


हैं। इधर वंगाल-आडीनसं, यू० पी० आरडीनंस 
गदि विशेष क़ानून गवर्नमेंट ने बनाये ओर उधर 
कांग्रेस किसानों को लगानबंदी ओर सत्याग्रह के 
लिए तेयार कर रही है । इसका मतलब यह 

कि काँग्रेस ओर गवर्नमेंट के बीच .जो 
दिट्ली का समभौता हुआ था; व यातो समाप्त हो 
गया या हो रदा दे | यद बड़े दुख की बांत हे कि 


केबीचं हम जिस प्रेम-बघन 
, बह. 


मचुष्यता के नास परु इस 


एड के शः ~ 
चेक्कव्यः (परी ल गह -॥१ Digitized by eGangol _____. I TN 
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ह: ४. तृपरंवी गांधी: - 7 
'महांत्मा गांधी को आज सारे विश्‍व में.इतची प्रतिष्ठा 
क्‍यों है! क्‍यों लोग. उन्हें ईसा, मुहम्मद यार बुद्ध 
से समानता देते हैं ! उनमे ऐसी कान-पी, बात दे 
जिसके कारण संसार के एक-मात्र देवत्व का सेहरा उनके 
बांधा. जा रहा. हे? वे क्योंकर महात्मा द॑? यह एसे 
प्रश्‍न हैं,, जो सभी लोगों के दिल्लां में उठा करते षः! 
इनं 'प्रश्‍नो का उत्तर अनेक बार द्या जा चुका हे 
आर आगे भी दिया ज्ञावेगा । संसार. के अनेक पुरुषा. 
ने, अपने दृष्टिकोण के अनसार, महात्माजी के जेसे 
दर्शन प्रास किये हॅ, वही उनके द्वारा चित्रित हुआ हे । 
मतभेद और विचार-वेषस्य ही संसार है । लेकिन 
महात्माजी के आहेसा-संग्राम को विश्व के बढ़े-छोटे 
सभा देशों ने चाव से देखा । ये देश हेरान हैं कि. विना 
ताप-्तलवार का.यह युद्ध कसा ) पदली तो यही बात 
है,. जो. गोर. मुल्कों. को उनकी ओर सबसे अधिक 
अ/कांषत करती इ; यद्यपि भारतीयों के लिए अहिंसा- 
समाम' कोई आरचर्ये-जनक- वस्तु 'नहीं है । दूसरी 
बात, महात्माजी .की सत्यनिष्ठा है । सत्य केवल 
परमात्मा है, उसमें. निष्ठा . होना अहोभाग्य. की बात 
इ. इतरा आराधना के साथः.भर्म के अन्य गण 
सवव आ जाते हू । सत्य का संसगे मनुष्य की. प्रवृत्तियो 
को स्पष्ट, स्थिर और द्वेप-राहित बना देता हे । उसमे 
लिप्सा, दिखावा या मोह. नहीं रहता । आत्मा बालष्ठ 
र देदीप्यमान हा जाता इ । सत्य की जिसमें जितनी 
अधिक सात्रा होगी, उतना ही वह थोरो को अपनी 
आर खाच सकेगा.। जब .मन, वचन ओर कर्म--तीनों 
स, समानरूप में, सत्य का पारपालन हो सके, . तब 
जज आप न जीवन का राजमार्ग 
स, वचना और कार्या में 

के ३1 1 जिससे संवार प्रकाशित 
भात. सत्प. की उपा EC 
सना की हे। वे मनसा, वाचा 

| शुभामिल्ञापा को सत्यदेव Se नळ्या 
इ । उन्हाने संसार के सारे संखो तता माजते 
पर ज्ञात मार: दी हे । 


अपन जीवन को बह त्याग. और कप 
CC-0. Jangamwadi sd ton 


: ~= परकस रहे हैं.।, ज्यो. ० कस रहे हॅ । ज्या-ज्या कसते: 1. 
तसरा बात): महात्माजी का. चरित्र र 


को पवित्रः सनुप्यताः के लिए सबसे स च|. 
(| | 
ष्‌ 


चारेत्रवल थमं का प्राण हे । चौथी बात उनका 
धर्मांचरण है, जो मनुष्यः के. जीवन हो र्ष ह्म 
आर शातमय बनाने से समर्थ होता है। सप 
केवल एक प्रकार की तपस्या उसके जीवनको 
कर दतां इ, परंतु जो प्राणी अपने समस्त सागरे 
सेवा, त्याग और उपकार की शुद्धानि मे भ 
तपस्यामय हो चुका हो एवं जो विश्व के प्क - 
का अह।नाश शभचितन करता हो, उसके पा पर 

. दत समक जाने, देवत्व का अधिकारी होने ता | ६ 
आत्मा माने जाने में आश्चर्य ही क्या है! . | 


x x 
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|... ४ _ साहिता-सम्क्त झेः-: 7”. जो?अपना वित हो जा जज हिंदी-साहित्य-सम्मेलन स--: ` 
मा (तान रमसे ३० दिसंबर तक हिंदी-साहित्य- 
| जत का वार्षिक आधिवेशन होगा । हिंदी के विद्वान्‌ 
र वाहित्यसेवी पं० किशोरीलाल गोस्वामीः इसके 
| न होंगे। गत साल-भर में सम्मेलन ने कितने 
, योती काये किये, इसका पूरा पता हमें नहीं मिला । 
|, इना इम जानते हें कि आपसी वाद-विवाद में 
न| (पक समय बीता । ऐसा होने के कोन-से कारण हें, 
रे | एग कह सकते । परंतु सम्मेलन का साल-भर का समय 
पंत ढेन प्रकारेण बीत जाय अर फर अगले वष रस्म- 
फे | दाई करके छुट्टी ले ली जाय, यह. हिंदी की एक-मात्र 
एस | इसा के लिए प्रशंसनीय : नही कहा जा सकता । 
। स दर्ज के गोरखप॒र-सम्मेलन में सभापति होने के 
* | झा मे आशा हुई थी कि सम्मेलनं की गति में: सामयिक 
| श्रशबता और स्फूर्ति आवेगी, परंतु राजनीतिक कार्यों 
| रसस रहने के कारण उन्हे इस ओर ध्यान देने की 
“न| शपत हो नहीं सिल्ली। इधर कल्लकत्त के सम्मेलन में 
dl ||स भावक सहायता 'भी अच्छी मिल गयी थी ; फिर 
| पप्र समय देकर लगन से. सेवा करनेवाले व्यक्तियों 
|| | १ माव में कदाचित्‌ सम्मेलन अपत्ती प्रगति में कोई 
| | | गी परिवतेन नहीं कर. सका । ओर आगे कब 
| | व रहंगा, नहीं कहा जा सकता । किसी 

उन्नत या अवनाति उससे सहयोग 


का योग्यता अथवा अयोग्यता 
| निष्पक्ष-माव से सभी प्रकार के 


पाता, तब तक वह (हिंदी की श्रीवृद्धि 
| पल नहीं. हो सकता जितना एक अखिल 
| | ; भि घ को होना चाहिए । स्यनिसिपलबोडं 
| शेन ज उुनावा की भाँति इम सम्मेलन का 
| पणा चाहते । यहाँ तो केवल उन्हीं लोगो 


कामी । ओर:चुनने का _आधिकार' रखनेवाले: 
- घस हे कि थे व्याक्षेणत मामला 
› संस्था के उत्कष ओर लाभ कां 


शुट उन्ही 


| भ्रा 
1 बिचारों के सुयोग्य. व्यक्तियों की सहायता: * 


क्‌ 
आना चाहिए, जो पवित्र आत्मप्रेरणा 
र भाषा के उत्थान में, हृदय से भाग ' 


रोगो के, डायना दे... Digitized by eGangotri 


सस्पादकोय विचार 


७११ 
जो . अपनी... जिम्मेदारी - को इमानदारी के साथ 
निभा सके । 

इस.समय.प्रत्येक दिशा में परिवर्तन हा रहा हैं । 
विचारा का दायरा दिनोंदिन. विस्तीण हो रहा है । ऐसी 
दशा में सम्मद्षन को "इंदी-भाषा-भाषी जनता के 
विचारों के अधिक समोप पहुँचकर अपनी लोकप्रियता 
बढ़ाना चाहिए । हम यह हरगिज्ञ नहीं चाहते कि 
आलल भारतवर्षाय: सस्था कवल सो-दो सो लोगो के 
मनोरंजन की वस्तु-मर बनी रहे । और यदि ऐसा ही 
हो, तो अखिल भारतायता के नाम का सवेथा दुरुपयोग 
होगा, साथ ही सस्था की मोजदगी भी निष्प्रयोजनीय 
होगी । इस सम्मेलन की साथकता तभा सिद्ध हों सकती 
है, जब वह राष्ट-भाषा दिंदी को अपनाने की भावना सारे 
राष्ट सं भर दे ओर उसके योग्य. साहित्य तैयार कराने 
में अखिल भारतीय डिक्टेटरशिप का काम कर । यदि 
कांग्रेस की तरह उसमें सुयोग्य और त्यागी महानुभावों 
का समावेश होता रहे ओर उसी की तरह पवित्र, गंभार 
एवं विशद्ध नीति का आश्रय ग्रहण किया जावे, तो 
सस्मेलच की डिक्टेटरशिप मानने में किसी को भी 
आनाकानी न होगी । अभी तो 'इसारी अपनी-अपनो 
डकली और अपना-अपना राग दे। न तो संपादकों 


` का ओर न. ज़ेखकों का कोई संगठन है, न हमारी उक्त 
“स्था से हो कोई ऐसी जज़ोर भिडी हुई इ, जो एक 


दूसरे के सहयोग से लाभ उठाने का ज़रिया बन :सके। 


जब +तक सम्मेलन पार्टीबंदी-के .. इन; बिखर हुई शक्रियो से इस युग में इम कोई दास्तविक 


काम करने में केस समर्थ हो सकते ईं? जब तक इम 
सब मिल्लंकर मेमपूरण वाद-विवाद. ओर विचारपूवेक अपना 
क मार्गे निश्चित न कर जे) तब तक संगठित शाक्रे का 
जो प्रभाव होना चाहिए, वह कैसे हो सकता इ ! आज 
उपर्यृक् बातों के अभाव में, भाषा. का उपकार हान केः 
बदले अपकारं ही अधिर हो रहा हे। अपने-अपने 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण को लेकर जिसके जो में जो गे 
झाता है, कर रहा हे । आपसी तू-तू, में-में, बढ़ रह 
और साहित्यिक बघु एसे दूसरे को व्यर्थ कीं टीका- | 
? कर रहे हें । अधिकारी ओर अनाधिकारी.सभी 
js “सब धान बाइस पसेरी हैं ।” ससा- 


| 2 तीत अविकतर व्यक्तियों के संबंध पर 
र करता है, इति “पर वही 1 रात 


बेहूदा * डा 
> अ 9 
Mrmr ees 


WT Ne  <.. 


दाने का हो; जो निष्प पे सब 0 0 २ ने आलोचना के महत्व.को नष्ट कर. डालने का 
उेका-सा ले जिया है। यह सब हो रहा दे, इम चुप 
हैं; हमारे संपादक बंधु चुप हैं ओर हमारी एक-मात्र 
सबसे. बड़ी साहित्यक कांग्रस चुप दे । इसका. कारण 
हमारी बिखरी हुईं शाक्रियाँ, परस्पर सहयोग की कमी 
और अनिरिचत मार्ग का अवलंबन ही दे । आख़िर इम 
झपनी इस परिस्थिति को इसी रूप में कब तक रहने.देंगे ? 

आँखी में रा्रआापा का सम्मेलन होने जा रह्दा:. है, 
उसमें सभी प्रकारं. के योग्य. ओर प्रेमी सजना. के 
सम्मिल्षित होने की आशां हे । क्या इम: उन सब 
महानुभावों से यह सादर प्राथना कर सकते हैं कि वे 
कृपापूवेक हमारी उपयुक्र पंक्तियों पर विचार करें .ओर 
कुछु ऐसी. कमेटिया मुक्रर करने की कृपा करें, जो विभिन्न 
दिशाओं की त्रुटियों की. जाँच करें और उनके निराकरण 


के उपाय बतावें । साथ. ही पत्रकारों, लेखकों के संगठन | 


ओर विचार-विनिमय के- डपायों पर दृष्टिपात करें। 
हिंदी की वतमान प्रगति पर भी कमेटी को अंपनी राय 
प्रकट करना चाहिए। यह कद्दना आवश्यक दोगा कि. प्र्येक 
कमेटी म ऐसे ही सुयोग्य अनु भवशील् व्यक्ति नियक्क कि 

जायें; जो निश्चित विषय के निर्धारण में प्री क्षमता रखते 


ग 


भृष्टा की दे, उसके लिए चमा चाहता ई 1 
'हिंदी-हितेपी को इसमें घटाने-बढ़ाने का पूरा अपिश 


" लगभंग सभी उहाक नए हैं; एक दो बार ही इस्तेमाल किए ग | 


((९९ ६ अच तक 'माधुरी' में एकरंगे, तिरंगे, चौरंगे हज़ारों ब्लाक छप चुके हैं। ग हमि 
हह से पचे में अपने प्रकाशन को सचित्र आर मनमोहक बनाना चाहते हैं, तो हमसे पत्रय 
इम माधुरी में प्रकाशित सभी उल्ताकों को रिध्ायती मल्य में बेंच देंगे । 


| 
जो लोग किराए पर ब्लाक लेना चाहें, उन्हें भी पत्र-व्यवहार करना बार 


पंता--सैनेजर माधुरी। 


हा; जा 1नंप्पक्ष रूप से सब ओर दो कठिगाहूय] 
दकर कसा उचित सार्य पर पहुँचने. स (४ 
कसोट्या से एक कमेटी ऐसी भो हो, जो 
आधक व्याएक कायक्षत्र तेयार करने ३ उप ३} 


आर भारत के प्रत्येक मांत के प्रमख सेक 
परामश प्रास कर। जब .समस्त कमेरियो र 


` 


तयार हो जावें, तो किती सुविधाजनक नगा मेक 


का एक दरप आधवशन किया जादे श्रौ 

से: अधिक-से-अधिक पत्रकार, जेखर न 
विद्वानों, हितेपियो को शामि्व करने का प्रम फे 
जावे 1 इस अधिवेशन में प्रस्तुत रिपोरों पर क 
अधिक पक्ष-विपक्ष के विचारों को रखने का पाम 
दिया जावे ओर उसके बाद सव॑सम्मति से प्रका 
स एक माग निश्चित किया जावे। इस काम॑ १7 


१2”, _%५ 


यर असविधाएँ हो सकती हॅ, पर यदि हमे शि. 


राएभापा के योग्य तेयार करना थोर उस पश! 


सर्वेस्वीकृत बनाना हे, तो सब कडु प्रसच्नतापक श॑ 


ही होगा। मेने जो कळु सम्मति और विचार पश शा! 


दि बार रे | 


11 
4 


| 


ड 


| औटि८8 पशा 


—्—्——्ि्ि 
February, 1932. 
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बढ़िया इत्रों के आविष्कता ! 


हमारी असली रेशम की छ . र 
आसाम की अंडी रातो ह 
दिये । क्योंकि हमारी अंडी चादर स 
वैसी ही मज्ञवूत हैं और देखने तीर १ 
सुन्द्र ओर मुलायम हैं। विशेषता र 

भत 
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प्ता*-असगारझली सुहम्मदझली | पता--माहेशी म | 
तजर इ लखनऊ (0 मेनरोड, लुधियाना (पंगा 


a 
| 
३ विशेष के लिए पत्रव्यवहार कीजिए । (| 


न 


जज NS 


नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड नेशनल इनश्योरेस गि 


नं० ५, कोसिल हाउस स्ट्रीट) कलक ता 


सन्‌ १६०६ में संस्थापित | 
जीवन क' बीसा एक स्थायी बचत हे जिसका मूल्य स्टाक या वांड की तरह घटता बढ़ता नहीत! | 1 
। 1) देद्धावस्था में अच्छा जीवन बिताने के लिये । (२) कन्याओं के विवाह के लय! || 
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३ जीवन का बीमा अवश्य कराइये । 
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पा या कस्न ही दर बहुत कम है और बीसे के नियम अति सरल और उदार हैं 
४2 न.प रूप ये सु:क्षिन है और इसका: परध केवल भारतवासियों केहाथ में है। | 
डी पू 1.७२,००,० ०० रु० से अधिक है । वु | 
र चामा कराने चालो या उनके उत्तराधिकारियों को ८६,००,००० रु० से अधिक दर्या आ १" | 

me 3 क मुनाफ़ा काफ़ी दिया जाता है । ये |\ 
कपना क एजंट बनने के नियम उठाइयं! . (| | 

स जानकर लाभ Ey 
साग खरे या विपत्तियों की हानि से बचने के लिये नेशनल फ्राथर पण्ड जेनरल शरम. हि 


मे a कराइये | 
गनल इ 
१.अग्र० जा णी स जिव्रिः भ ० ७ कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता । दशः | 
मन Me RIS या `` एस० एन० दास, गुश* है 

३ जी न र चीफ़ एजेंट, यू० प 
द. बहल वराइ, इलाहाबाद से पत्र व्यवहार कीजिये | धे > rt । 
1 रररउरररफसरससफस रफ्रुक्ए रु फफरउफुए सुर एफ रु एएफफ ए एफ एफ 7फउ ० un . 
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एड “3 प०:रसाशकर दीक्षित रमेश? ,.. 
के बोल ( कविता )-. लेखक, ... १०. हिंदू और मुसलमानों की प्रगति“ क 
अझल्बेला . --- न > [जिखक श्रीयुत जी०पृस्‌० पथिक बी०कॉम० ३० 

त य त 
चे लेखक, १० 5.3 सवाक गोस्वामी चजश 4३ 
ने ्िद्रा-वाचस्पाति ५... २ | १२ जागरण ( कहानी) = [ लेखक, विद्यार्थी: 
| ३ ष्य के प्रति=-( कविता) [ लेखक श्रीरामेश्‍वर शुक्र ... | शे 
i प्री. उद्यशकर मेह शास्य काव्यताथं....... १२ ३: उस. दिन ६ कविता `) [ लेखक, श्री० 
र ४वतेमान कारू का खज़ाना-अमें- .” ` ` ` ` भगवतीचरण चमा ची०प०, पल्‌ःएख्ण्बो २३ ` 
ल रिका-[ लेखक, श्री० मगलद्व, शमा / १४:मेरा जीवन ( कविता )--[ लेखक, प्रोफ़े० 
रवा अनाखस्ट .. -° Ls श्रीरामकुमार वर्मा एस्‌० पु० ... ... ४३ 
झा १ भामाशाह ( कविता )--[. लेखक, भ्री० १५. प्राचीन भारत का मंत्रि-परिषद्‌- 
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भारत-सरकार से रजिस्टी किया हुता 


। इर 'एक दूचाबेचनेवालो के पास सखे में मिलता है 
pa ६ वही मशहूर दवा है जिसने अपनी. खूबों का नक्कारा सारे सारतबष मे बज्ञा रखा है। ४ 
ह ददवा स्री आर पुरुष तथा बच्चे जवात आर बूढ़ा को हर दालतः मं फायदा देती ह । हर 


| शह एजन्रोःकः 
bl जरूरत है 
P| सकर भोचन के पीने से परका द॑द, जी मिचलानाः के होना, कफ, खांसी स्वास, नजला» ७ 


oe सुगी, हिचकी, भूख का ते लगना, अघ का हजन ० खट्टी ब दता ` ह त 
गे, दुरत, दिल व दिमाग की कमजोरी मति. बेजली के सपान 


त, भ 
" | | हत से पदक देना, आदि अनेक रोगों को शंतिया झागव होता है। यह 


करनेयाली अचूक-दवा टँ FR मा ७७ ६ 
मूल्य ३ शीशी का १), ६शोशी शव 0 
यया i 


मॅगाने का पता--एल० पी% 
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ऐसा कोन है जिसे फ़ायदा नहीं हुआ । 


तंत्कांल गुण दिखानेवाली'४० वर्ष की परीक्षित द्बाइयां सब दूकानदारों के पास भदत ६ 


~, 
न्न 


कफ, खाँसी, देज़ा, दमा,शल, संग्रदणी,.अति- |... यदि संसार में विना जलन और तृ 

पेट दद्‌, क्र, दस्त, जाडे का बुखार, | दाद को जड़ से खोनेवाला कोई दवा हो 

( इन्फ्लुऐेका ) बालको के हरे-पीले दस्त और | यदद है। दाद चाहे पुराना हो या नया गा 
ही पाकाशये की गड़बड़ से उत्पन्न होनेवाले | हो या पंकनेचाला; इसके लगाने से 

गो. की एकमात्र दवा। इसके ;सेवन:मे किसी | है। क्नीमत ।)। डा. ख़. १.से २ शोशीश॥ | 

अचुपान की ज़रूरत न होने से मुसाफ़िंरी में लोग | SNE | 

इसे ही साथ रखते हैं | क्रीमत ॥) डा. ख़. १ से i 


शरीर में तत्काल. बल बढ़ानेवाला, इम 

[ बद्हज्ञमी कमजोरी, नती अर न 
र्‌ 

बच्चों को बलवान, सुंदर और सुखी बनाने के ला । पीने: में मीठा सारि 

लिये छुख-संचारक-कस्पनी मथुरा का मोठा | है । क्रीमत तीन 

(बॉल धा पिलाइएं। क्तीमत ॥ ॥डा.ख.॥-) छोटी १)डा० ख़० बड़ी बो? १॥) छोटी (१ 

` सिलने का पंता--सुख-संचारक-कम्पनी मधुरा 
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७७-०१ 


ग्राहकों के हित की बात 


कृपया नोठ्रकरलीजिए न| 

अधिकांश ग्राहक अपना ग्राइक-नंबर नहीं लिखते, जिससे. उनकी आशी प हुए | 

बड़ी असुविधा दोती हे । माघुरी' को विशाल ग्राहकः संख्यां में प्राहक-नंबर म | 

किसी व्यक्तिविशेष का पता लगा सकना हमारे लिये नितान्त कठिन है नू ग 
मनिऑडर छारा चन्दा भेजते समय भी ग्राइंक-गण आपना. ग्रौहक-गंबर 

जिससे उनके:हिसाब मे रुपया जमा करने में हमें बड़ी दि कत अवशय ह 

> को चांहिए कि पनज्यबहर अथवा! रुपया, भेजते समयः अपना ग्राइकतंबर व hi 


"सौ सात्रधानी रखकर अगर ग्राहकः द ५. 
दोद्यं हमारे इस- नि द्‌ व्या कि 
दे हमारी और आपको--दोर्लो को. प्रेशानियाँ कम हो सकती के परी | 


डर कुपन या पत्र मं. ग्राइक-नंबंर लि करने या ह 
: मे रवः होना है खे विना “माधुरी” चालू ४ 


ना! 
ण र; 
। -. ) 


आह नंबर लिफ़ाफ़े पर नाम: के, पहले छिखा:रहता. हैं. .. मैनेज 


“वक © 


ES) बनी तार इक ५, 6७८ लि >> 


वोणाधारिणि वाणी वर से, 
माइक मायिक-मंत्र-प्रचर से, 
मन्मथकारी मन्मथ-शर से, 
विहृगावलि-कल-जल-परिपूरित 
कर्‌ उ वारिधि - उल्लोल | 
तस्‌ का तन 
साल-शिर - कंपन | 


सितिका-शुह-घांगन 
भरते लघु शिशु से 


संस्था पक--स्व० श्रीविष्णुनारायण भार्गव 
अध्यक्ष~श्रीरामकुभार भागव, औतेजकुमार भागव 
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माघ, ३०८ तुलसी-संबत्‌ ( १६८८ वि० ) । पूर्ण सख्या १९ 


कोकिल के बोल 


( श्रीयुत “अलबेला” ) 


कोकिल के खुम'घुर बोल । 


चढ़कर दुतगति पवन-यान पर + 


करते सुखद कलोल।. 


RPS eT 


गाते गीत कलित किन्नर से, 
शुभस्वर्गीय दूत सुंदर से! 
वेणु वजाते नट-नागर सेः, 
रूप रहित पर रूप-राशि- 
खनि रतला स अनमाल. 


अति विस्तृत अनत-पथ होकर, : 
प्रियतम से आत मेरे हे क 
Ay 


मूर्वित सुत्त दत 


शिक... 


२ माधुरी [ वषे १७ 


गोरक्षा का प (बा ऐतिहातिक विवरण, ० 


( ४० गणेशदत्त शमौ गौड़ “इंद्र” विद्यावाचस्पति ] 


हिंदू-काल--वेद 


भारतीय इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है, 
यह बात अभी तक विद्वान्‌ ळोग स्पष्ट रूप से 
नहीं बता सके हैं । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक मि० स्मिथ 
का मत हे कि भारत के इतिहास का समय गोतम बुद्ध 
से आरंभ होता हे । इन महात्मा के जन्म ओर मरण 
का संवत्‌ ११० ओर ४२८ विक्रमाब्द से पूर्व है, ऐसा 
स्मिथ महाशय ने इद़तापूर्वक सिद्ध किया हे । भारतीय 
इतिहास का आरंभ वेदों से है । वेदों के बाद ही ब्राह्मण- 
सूत्र और पुराणों का समय आता है । वेद कब बने 
ओर पुराणों को बने कितना समय हो गया--इत्यादि 
बातें अत्यंत विवाद-पूरण हें । मेकूडानेल का कथन है 
कि वेदों की उत्पत्त का समय विक्रमाब्द-पूवे ३४३ से 
७४३ तक दे; रमेशचंद्र इसे वि० पू० १३४३ से 
१३४३ तक कहते दें और लोकमान्य श्री ० बालगंगाधर 
तिलक ३३४३ से २४४३ वि० पू०् बताते हैं । हिंदू- 
शास्त्रों के अनुसार वेदों की उत्पत्ति का समय करोड़ों 
वषं पूव माना जाता हे। ऐसी दशा मे हम इस झमेले 
मं न पढ़कर वेदों को उत्पत्ति से यवर्ना के आगमन तक 
क समय को “हिंदू-काल” नाम से संबोधित करेंगे; ओर 
पवना के आगमन से अँगरेज़ों के पदापण तक के समय 
हो 'यवन-काल” कहेंगे, तथा वर्तमान समय को 
“अँगरेज़-कात? कहेंगे। इसी “'काल-निर्णयः के 
इम “भारतीय गोरक्षा का ऐई विवे UR 
एतिहासिक विवेचन” करेंगे | 


हिंदू! जोग 
वेदा को अत्यंत प्य इ ट 

नी (ज्य इष्ट तथा सम्मान से देखते हा 
च इस “स्वयंप्रमा ण? 


नाम से संबोधित करते हैं। चेद्‌ 


: यह ( पोषयिष्णः 


[+ 


विवेचन | 


इंदेन गाव॑ हर्त शके' व पुष्यत | 
इहेवोत प्रजार्यध्यं मथि' संज्ञानेमस्तु द: | 


= 


( गाव: ) हे गोओ ! ( इद इव इतन ) पं | कि 
( इह ) यहाँ ( शका इव पुष्यत ) शङ्‌ |` 
करो ओर ( इह एव ) यहाँ ही ( प्रजाय् ) इइ पर| 
करो । ( मयि ) मुझमें ( वः संज्ञानं ) तुझा।॥| 
( अस्तु ) हो । नम 
शिवो'चो गोछो भवतु शारिशाके पुष्यत। 
इहेदोत प्रजीयध्यं मर्यावः संसुजामसि॥ 
जत म थं १७४ || 


( वः गोष्ठः ) तुम्हारी गोशाला ( शिवः) गमत | ,,, 


समान ( पुष्यत ) पुष्ट होशो। ( इह ए भ 1 
यहाँ ही संतान से बढो, ( मया ) अपने साय $ || 
( ससुजामसि ) छोडता हूँ। | 


he 


मया गावो गोपतिना सचध्वमयं गो गोष्ठ इई त 
TS षेद EE | 

ष्णुः पेश बहुला मवन्तीजीवा ज 1 
पोर्षंयिष्णुः रायस्पोषे बहु = 


( मया गोपतिना) प 


( यावः ) हे गोथो ! रहं) 
पालक से ( सचध्वं ) मिलकर रहो ( | 
पोषेण ) PX) क 
बनती! ) रा i 


तुम्हारी गोशाला हे ( रायः 
ही (४ 


( बहुला भवन्तीः ) बढ़ती हुई ( जी र 
वाला ( वः ) तुमको ( जीवाः ) द 
प्राप्त करते रहे । 

या देवेषु तन्वशमेरयन्त यासां सामो 
ता अस्मभ्यं पयसा पिन््मानाः ^ 


है 


हक . 
दिखा कह | 
गह 


गोरक्षा का एतिद्दासिक विवेचन 


द 

~ ~ FR न न 
| (बः) शिण तन्वं तन्वीं ) अपने शरीर से (वातः) वायु ( न्यकू) नोचे की ओर ( वाति ) 
| वाला दूध ( देवेपू ) विद्वानों “में ' यवा बहुता है, (सूथः) सूये (न्यक्‌ ) नांचे की ओर 
ह मे (एरयन्त ) भेजा ह भार (याला तपति ) तपता है, ( अब्न्या ) न मारने योग्य गड 
| थि) जिनके सब रंग-रूप ( सोमः ) षधि रस ( नोर्चानम्‌) नोचेको (ददे ) दूध देता है, (क) स 
रोग करनेवाला ( बेइ ) कानता! ह 2 चे (रपः ) दोप (न्यक्‌ ) नीचे की ओर ( भवतु) हो। 
हं (पयसा) अपने दूध से ( अस्मभ्यं ) हमें (पिन्व इन ऊपर के दो मंत्रों में “धन्या” शब्द राऊ के लिए 


=] 


| गी पो is से र = ~ च 
रः} पुष्ट करती हुई और ( प्रजावतीः ) बच्चा से युक्र प्रयुक्त दे । इस शब्द का अर्थ हे--''न मारने योग्य” । 


न“ ~ कक च ४२ गोफ 4 ~ ~ ON ७ 
| हे) गोशाला में रह. । (इन्द्र ) दे प्रभां! उन्ह जहा-जहाँ जिन-जिन मंत्रा में “अक्म्या” शब्द आया है, 


| [तिह ) बहुत दूध बना जी बनाओ र वहॉ-वहा उसका अथ “गऊ? होता हे । अन्य किसी 
61% > चठ व ‘ॐ न ~ NNN ७ ७७ ९२८ 
रो, | पातिता रर विश्व देवः प्त न + सावदन- भा प्राणां क लए वेदा म यह “अन्न्या” शब्द नहीं 
1 | हि: सती रुप नो गोष्ठ मा5कस्तासां' वयं प्रजया संसदेम॥ आता, गऊ के लिए ही आता हृ । यह कुछ कम महत्त्व 
| न पर ऱ्या स re — ~ [ CE a च ~ = ~ 
र| ` ऋ० १०।१६६।४ को बात नहीं है। प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ और उपयोगी 
. Fr f पथ प्रा i म हो्‌ चेट he] = ग ड्द 
से ह| (पापतिः ) प्रजापा्क परमात्मा ( मह्यं) मेरे (रद न्द चणक जगह इस शास्द का 


प्रयोग गऊ के लिए किया ह । हमने यहाँ केवल दो ही 
मंत्र लिखे दें । 

उस समय में भी 'दस्यः--अवेदिक रोग थे । ऐसी 
दृशा सें वे वेदों के विरुद्ध काये करने भें अर्थात्‌ गोवध 
करने में ही अपना गोरव समझते थे। उन घातकं के 


0 ४ | ॥-स्पेक के लिए (पताः) इन गोओ को ( रराणः) 


पिवा्ता हो, तथा ( विश्वे: देवैः ) सब विद्वान्‌ 
[सिमिः-पातृभिः ) सब पालको के साथ ( संवि- 
(16) ऐकमत्य करनवाला हो ( नः) हम सबके 
| गरं) गोशाला के प्रति ( शिवा: सतीः ) कल्याण- कै न s 
) बह गोभ को (उप आ अकः ) प्राप्त करे । (तांस्तं (कए न १ रो 
| ) उनके वत्सा के साथ ( वयं ) हम ( सं्देम) = --`यो अध्याया भर॑ति चीरे तेषां शीष हरसापिवृश्च। 
3550] ।॒ श्र । अथदे० ८।३।१५ 
क मत्रो में विशेष महत्वपूर्ण बात यह हे (यः ) जो ( अब्न्यायाः ) गऊ के (चरम्‌) दूष 
| ~" पल ऐसा ही न हो कि लिफ गाये पाली का( अरति) हरण करता दे, ( अग्ने ) इ राजन्‌ ! 
| से शर धार्मिक इष्टि से उनका पालन-पोषण ( तेषाम्‌) उनके (शोपांणि) मस्तकों को ( हरसा ) अपने 
+ Er यघडे-बछुदियॉ उत्पन्न करती हुई बल से ( अपिदृश्च ) काट आ आ ; 
पेषे दधि र a अथात्‌ कहीं ऐसा न हो कि (ब गवा' यातुधानं मरन्तामावृश्वन्तामाइत इ त्यार 
४१ रात का के य। र बहुत द अथे? ८:३१६ 
| en यान गोपालक को सदेव रखना (यातुधानाः ) दुःख देनेवाले लोग ( गास्‌) गडओं 
NC भचा वाधकां द्वारा गोवंश का नाश क्र विषम ) जब को यदि ( सरन्तास्‌ ) बिगाडे, तो 
(दः) ु बोग ( दिते) अब जौ ॐ 
लिए ( भा ) स्वेथा ( बुअस्ताय ) काट दिये जाय 
«जि शुत्रूनसिगा इन्द तृन्षि 


ष 
न 


1 
tT 


तेये 
A अध्न्याना - ड 
[ टी फ्याना म्‌ घेनुनामिषुच्यसि ॥ 


(य अनूनास्‌ ) न मारने योग्य गठओं के र ६१७३ 
केको ( इषुध्यासि ) प्रार्थित करता हुँ । «अरे गोहा नुह वे बोअस्तु॥. | 
'\ गाते! वाति न्यत क 0 ऋ० ७५६९७ 
गैर ये 200 वयर कते सज FT, IS 
प्र । इहे न्यू भवतु ते रपः ॥ त्यां माहिसी रि nS वी 


झथब० ६६९२ 
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"व्वुतं दुहान[मदितिजनायाग्न माहिछसीः ` 
[में व्योमन्‌ ॥ यंजु० १३-४६. 
गऊ की रक्षा करो, गोवध को दूर करो, गांवध के 
कारणों का नाश करो, मांसभक्षका का बाहेष्कार 
करो--इत्पादि अनेक वाक्य वेदों में हैं । 
आर ते' गोघ्नमुत प॑रुषष्नं क्षुमद्वौर सुम्नमस्मे ते' अस्तु \ 
मुला चंनो आधिच ब्रूहि दे बाधा चनः शुभ यच्छदिबहा : \ 
ऋ० ९ \ ९४४ ९० 
( क्षयद्वीर ) परमात्मन्‌! (ते ) आपको साष्ट भें 
( गोष्नम्‌ ) गोवध करनेवाले ( उत ) ओर (पुरुपध्नम्‌) 
भले मनुष्यों को हानि पहुँचानवाले हैं, उन्दें ( आरे ) 
झाप इम लोगों से दूर देश में फेक दीजिए । ( अस्मे ) 
हम लोगो में (ते सुम्नम्‌ अस्तु) आपका सुखमय 
पदार्थ हो ( चनः खड) ओर हमें सदेव सुखी कीजिए, 
अब आगे के मंत्रों से हम गोशाला, गोपाळ ओर उनके 
खाने-पीने के पदाथा का वर्णन वेदों से सिद्ध करेंगे-- 
तस्मादे जिद्वान्‌ पुई॑षमिदं हमत मन्यते । 
सर्व होस्मिन्‌ देवता गावो' गोष्ठ इवासते ॥ 
अथव्‌० ९९ ३ ८ । ३२ 
( तस्मात्‌ ) इसलिए ( पुरुषम्‌) इस पुरुष को 
( विद्वान्‌ ) ज्ञाता ( इदे ब्रह्म इति ) यह ब्रह्म दे, ऐसा 
( मन्यते ) मानते हें; क्योंकि इसमें देवता इस प्रकार 
इकट्ट इ, जश गउण गोशाला म, मानों यह शारार 
गोशाला हे, इसमें सब इन्द्रियां गउएँ हैं ओर यह 
आत्मा गांपाल ह । इस आलंकारिक वर्णन से 
* गएं, गोशाला ओर गोपालक केसे हों, यह स्पष्ट हो 
जाता हे । आर देखिए 
“रज कुणुध्वं स हि वो नृपाणो 
बे सीव्यध्द॑ बहुला पुथूर्नि ! 
कणुध्वमायसीरघुष्य 
मा व: सुरनोच मसोइंहतातम्‌ 0” 
( त्र स्स) या ग ir 
द तुम बनाओ ( सः हि ) 
हा ( व, नुपाणः ) आपका पान स्थान है 
“संबो गोष्ठेन सुखदा सं र्या रु समत्या 
अदजीतस्य यन्नाम तेन गा संसुजामसि ॥”? 


अथने० ३। १४। १ 


पुरः 
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( सखदा गोष्ठन ) ससे ड. ¬ ३ उत्तम 
स्वच्छ स्थान ह, ऐसी गोशाला ग 
आर ( सुमत्या ) उत्तम सख के साथ पं क 
(स स ख०) मिलाकर इकट्टो रखता ५ 
जातस्य ) दिन में उत्पन्न हवाले प्रकाश 
नाम ) जो यश हे, ( तेन ) उससे तुम्हारी गण ऽ| 
( संरजामसि ) मिलाकर रखता हूँ । h 

सजग्माना आदिभ्युपीरस्मिन्‌ गछ करीषिणी; | 
विञ्जतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ 


अ अथव्‌० १।१४| 
( अस्मिन्‌ गोष्ठे ) इस गोशाला मे ( रो 


Iनडर हाकर रहनेवाली ( संजग्माना: ) मिद् | 
वाली ( करीपिणीः ) गोबर उत्पन्न करनेवाबी (पे 
असखृतरूप ( मधु ) मीठा रस-दूब ( विश्नती)) जा 
करनेवाली गड ( अनमीवाः ) नीरोग होश (१. 
.तन ) हमारे पास आ जाये । 
वेदों में से यदि गों-विषयक मंत्र छॉटकर उन पारं 
किया जाय, तो एक बड़ा भारी ग्य अलग | 
किया जा सकता हे । गउझओं के विपग्र मे, गी | 
इतना वर्णन होना ही गऊ के माहात्म्य का ग्राक | 
गाऊ के अलावा घोडे, बकरे, मेंस, मे प्ररि "| 
पशओं के नाम तथा वरन वेदों में 5; एप 
लिए अत्यंत विस्तारपूर्वक ओर सस्मानपूर्क इसा 
इसी से गऊ की महत्ता सिद्ध होती हे । गई: i | 
पाली जायें, इसका जिक्र भी वंदू मं है। १ | 
प्रजावतीः सूयबशे स यी 
शुद्धाः आपः सग्रषाणे पि 


मा ब स्तेन इशत 
परि वो रुद्रस्य be | शभ 


शती) | 
बारा. (£| ३ 


( प्रजावती: ) प्रजावानी ( सू 


अन्न खानेवाली ( सुप्रपाणे ) उर ह ३ 
आपः ) शुद्ध जल ( 0 ( र | (९ 
गोपालो ! (स्तेनः) चार | ` तीम | 

( मा)ए | 


अपने वश में न करें ( अघशत' 
अपने अधीन न करे । क 
मयोभवातो अभिवातसा उजस्वती मे 161 ॥७ 
पीबस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्यवसाग हि, ११ |. 


ह यायक वायु ( आभिवातु ) सारांश यह कि गझू के दन के लाय-हो.साय अनु तः =“ LS 
RE 2 बतीः ) बल देनेवाली ( उस्राः) 


द्र ठी आरिशन्तां ) वनस्पातियॉ खाकर पृष्ट 
वो; ) बलवान ( जीवधन्याः ) जीवों की 
; ( पिबन्तु ) उत्तम पानी पियें । ( रुद्र) 
क ! हा ( य ) बचानेवाले ( पद्वते) गऊ को 


शी 


TS hea 


पहा जाय) उन्हे शुद्ध इवा, शुद्ध अन्न, ट ओर 
||स खाने-पीने को दिया जाय । जो पात्र अथवा 
ते| नय पानी के लिए हों, वें भी अस्यत र 
हमत्र मे गुप्त रूप से चोर के लिए गोचर-भूमि का 
|| नेत र । वेदों द्वारा. गोपालन की शिक्षा कितने 
ढंग से दी गयी दे । वेदों में विस्तारपूर्वक एक 
गरात नहीँ है; उनमें जो कुछ भी कहा गया हे, सूत्र- 
समे है। गठओं की सेवा करने का फल वेदों में इस 
(वणित है-- 
हे मदयथाइरं जिद्‌ श्री रंचित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
४२६ इएुथ भद्राचो वृहद्ञों वय उच्यते समासु॥ 
ह ऋथवे ४। २१ । ६ 
| प! तुम ( कृशम्‌ ) दुर्बल्ल मनुष्य को ( मेदयथ) 
ऐप करती हो, ( अ-श्रो रंचित्‌ ) शोभारहित 
| hh सुप्रतीक कृणथ ) अच्छा रूपवान्‌ बना 
|) पर को (मं ) संगलसय (कषु ) 
९० (भद्रवाचः ) उत्तम शब्दवाळी गडओं ! 
झु) सभाओं मे (की प 
ON दत) 
` | केद्वारा आयो क क - 
(को को - य(--हिंदुओं--को ही लाम होता 


1 छथदे० ९० | १० \ ३४ 
) त वशां ) राऊ के दुरधादि से ( उप- 
ते (तय भी गठ के दुग्घादि से 
प देखत प स्टे ) जहाँ तक ( सूर्थः विपः 
° वेहा तक ( वशा ) गऊ ( इदं 

अभवत्‌ ) त्ाभप्रद होती हे । 


सारांश यह कि राऊ के जीवन के साथ-ही-साथ मनष्य 
~ ~ ~ ~ 
क जावन द॑ आर उसक नाश के साथ ही हमारा नाश 
हैं। इस प्रकार गऊ को महान्‌ उपयोगिता तथा आवर्य- 
कता सिद्ध होने पर ही वेद ने कहा है-- 
गोम माता ऋषभः पिता मे दिनम्‌ शर्म जगती मे प्रतिष्ठा: ॥ 
ऋग्वेद 
“ऊ मेरी माता ओर साड मेरा पिता है। ये दोनों 
मुझे स्वर्ग और ऐहिक सुन मदान करें। गडओं में मेरी 
प्रतिष्ठा हो ।” इससे अधिर ओर क्या लिखा जा सकता 
है। वेदिक काल में गडओं की बड़ी प्रतिष्ठा थी, यह हम 
वेदों से सिद्ध कर चुडे वे लोग वेदिक थे ओर वेदों के 
विरुद्ध आचरण करना गुरुतर पाप समझते थे, अतएव 
डस समय गड्या की संख्या मनुष्यों से मी अधिक 
थी । उनके चरने. के लिए अन्न के खेत ओर विपुलता 
से गोचर-भूमि रक्‍खी जाती थी । जिसके पास जितनी 
अधिक गउएँ होती थां, वह व्याक उतना ही अधिक 
धनी, मान्य ओर धार्मिक समझा जाता था । जब तक 
वेदिक मनुष्या का संसार में प्रभुत्व रहा, तब तक 
गडओं की निरंतर वृद्धि होती रही । देश में उत्तरोत्तर 
धन, धान्य, तेज, श्री, बल आदि सद्गुणं की बुद्धि 
हाती रही । 


Ld 


गोमेच 

विधर्मी तथा विदेशो लोग हिंदुओं के सिर यह 
बड़ा भारी कळक लगाया करते दें छि प्रार्चान काल 
में आर्थ लोंग गोमेध-यज्ञ के लिए गोवध करते थे 
आर प्रसाद के रूप में उसका मांस खाया करते ये... 
इत्यादि । इस प्रकार के आक्षेप या तो अवैदिक लोगों 
की ओर से किये गये हैं या फिर विदेशी लोगा ने 
किये हैं । उनके ऐसा करने कें दो कारण हैं--( १) 
यह कि वैदिक घम तुच्छ है ओर अहिंसा का दम 
भरना पाखंड दै । (२) यह कि वे स्वयं मांस-भोजी 
होने के कारण भारतीय अयाँ के सिर टी मांस 
खाने का अपराध मढ़कर अपने को लिदा सिद्ध 
करना चाहते हें.। इन्हीं कारणां से चे लोग वेदा में 
गोमेध, अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञा के करीत 
बतलाते हें । रिंतु इम स्पष्टरूप से कह देना चाहत 
कि चारों वेदों में “गोसेघ? शबद क सी नहीं 
है । “प्रियमेध” शब्द ऋणग्वेदु के दूस मंत्रों मे आया 
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इ। “ग्रूहरमेघ' तथा “अरवमध शब्द हद चौर खं हे देवा अ पा आर 
घ्स्वेद में पाये जाते दें; किंतु “गाोसंघ” शब्द वदा 
में हे ही नहीं । हाँ, वेदों के: सिवा दूसरे ग्रथ 
पुराणादि म॑ “गोमेघ” शब्द मलता ह । इसालए 
इम .यहा पहले “गोमेध? के.वपय स.वचार करग । 
मेघ शबद का अर्थ “हिँसा” हो जाने से हो 
गोटिसामय यज्ञ की कल्पना खोगों के मस्तिष्क में 
पैदा हो. गयो । अतएव पहले “मेघ” के अर्था पर 
ही विचार करना चाहिए । “मेघ का योगिक अथे 
हे-( १) मित्रना (२) अ।पस में मैत्री करना (३) 
ऐक्य करना (४ ) एक दूपरे को जानना (४) 
मित्लाना, ( ६.) प्रेम करना (७) धारणा, वुद्धि का 
बल ओर तेज बढ़ाना ( ८ ) पवित्र करना ( ६ )सत्य, 
बल ओर उत्पाद बढ़ाना ओर ( १०) यज्ञ अथात्‌ 
सत्कार-मेत्री-डपकार करना । अब इन अर्था को गऊ 
के साथ लगा देने से “गोमेघ'” शब्द्‌ का अर्थ सहज 
हो सकता है । 

“मेंघ'? शब्द में इसा का भाव है। “मेघ मेघा- 
हिंसनयोः खंगमे च ।?? इस प्रकार पाणि! “मेघ? का 
अर्थ करते ६--( १.) मेधाबुद्धि बढ़ाना ( २) (सन 
करना ( ३ ) संगति अथवा पंमन्रता करना । जिनझे 
साथ सित्रता करनी हो ओर जिनकी मेधाब॒द्धि बढ़ानी 
हो, . उन्हीं को मार डालना--यह बात यङ्गिसंगत 
नद! मालूम हाता । जा चेदू्‌-- 

““सुसबन्तु वशवः समश्वाः समप रुपा: ।”? 

“धां मा हिंसी: १९ 
र 
को मारकर होम करने की हि गज 
बात इ । महाष पाणनि के SEE ह सत 

अथानुवार 'गोमेध? शब्द 
(व्य <--( ३ ) गयो के साथ प्रेम करना 
(र 
[ बराध हटाना अथवा 
विरोधियों को दूर करना । इसी तरह 
अर्थ समझना चाहिए। अन्य झा 1दसामय 
था, अथ का अनर्थ 
वेदों के उत्तम आशय का बिरोध हो हाकर 
चद के बाद Na HN, 
उन“ मी अइसामय अ का नबर थ्ाता हे | 
विधान हृ । देखिए-.... 
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साछुरा 


. पृथ्वी को खोद्कर तलाश किया, तो वह उन गा |. » 


कह सकते इं कि यह न 


पुरुष ह थे देवा ऽग्र पशुमालेफिर 
मधोपक्ञक्राम । सोऽश्वं प्रविवेश । : 
तस्पालब्धस्य मेधोपचक्राम । स गां रः 
भन्त । तस्या लब्चाया मघापचन्गाम्‌ 
तेऽ माल भन्त । तस्या लब्धस्य मेघोप 
पेऽजमालभन्त । तस्या लब्धस्य भे. 
इमां पृथी प्रविवेश । तं खनन्त इवा 
ताविमौ ब्रीहियवी ॥ 


विवेश ३ हः य 
\ सऽ f 
चक्राम। न j 
६प्चन्ग 1६; 
वेषः | तमन्‌ 


९ ८5 चर र 
अर्थ--सबले पहले देवो ने 
व 3 ७). 7 >) १ 
किया । उसका इनन होते ही उसमें से पति्सा 


आलभन किया । उसका इनन होते ही उस्न | 
पाचत्र भाग निकलकर गऊ में प्रवेश कर गया। गक 
भेड़ का आलंभन किया । उसका हनन होते ही गणा | 
पावित्र भाग निकलकर बकरे में चला गया । उगे | 
का ालंमन किया । उसका हनन होते ही उसं।| 
पवित्र भाग निकल्नकर पृथ्वी में घुस ग्या! ग्य | 


ओर जा के रूप में प्राप्त हुआ ! 
इस उपयेक्र आ्वकारिक वर्णन से यह बात | 
होती हे कि यदि यज्ञ के लिए पशुवध क्षिया श | 
तो उसमे हवनीय पवित्र भाग नहीं रहता | त्व 
भाग, जो हचन करने योग्य हैं, पृथ्वी से जा गोरा 
के रूप में उत्पन्न होते हें। इस ढंग में भे 
करके यह सिद्ध किया है कि नरेन! , पि 
गोमेघ, अजमेध आदि यज्ञ हिंसामय हृ | 
से पाप होता हे । इसलिए चावल श्रार कं 
यज्ञ करना चाहिए । ऐतरेय ब्राह्मण स 84०० 
लिखा है। ये ब्राह्मण-मेथों की ही बीत 
चेद्‌ के मंत्रों के साथ किसा प्रकार 
लगाया जा सकता | वेद के मं शुद्ध 
कर्म का उपदेश स्वतंत्रतापूर्वक द रहे 


सिद्ध करता हे । इत्याद । ह््स 
जिस समय ब्राह्मण-ग्रंथो की ९ 


> कि दल हुए ये ॥ सह 'इटाने , (भतह म व क ३०% बिक = 
२८८६ बनाचार फल हुः 7 अळी सकी 
शा 


( तत्कालीन आया के सदाचाररूपी छुत्र 
| 
५, ज्ञाने के लिए जो युक्तिय/ वाह्मण-अ्थ 


[a we 
>) 
र्र 


> उनका ज्ञान होने से वेद के मुख्य 


~ ५ से 
डा तान दो सकता द। दस्यु: लागा स 
= प्रांधभोजी लोग थे आओर चे अपने कल्पित 


22 


ताम पर अपने भोज्य-पशर्था को; ब 


he 


Ls 


वे 


ॐ. 
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uy 
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a 
{| 
~ 
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+ 
नह 
2, 
~ 
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। उ बनाना उस समय 

इ ्राहणअंथों के पढ़ने से यह बात स्पष्ट हदो जा 
{उस समय के नेता आर उपदेशक ने बड़ी ही 
|परी से यह काम किया था । यही बात ब्रःह्मण- 
कम उन्दने अनाया को आय बनाने के क्षिए्‌ 
शिट! 

| इउङ्गियां का आशय स्पष्ट होने पर भी योरप के 
दिन इन नहों समक सके ओर विना विचार किये 
| "गन ढगे कि केसी समय आया के यज्ञों में भी 
पा होता थी। परंतु यह उनकी समक बि्कल 
11६ । ग्रासा प्रचार करने के लिए उस समय 


3 
| को यह एक युक्ति थी । यह बात दूसरा 


णि र 
(6 हिती की दृष्टि से उनकी युक्ति उचित न जँच । 


», 


®] 
| सेयह व! कदापि सिद्ध नहीं हो सकता कि 
[ फू वादक ध न टं 


लपा नोच लोगों 
खोके र इनमें हं । जो लोग गोमेघ 
हा हे छषपाता ई उन्हे निम्नलिखित वेदमत्रों 
दूर कर जेना चाहिए । 
&. १५७७७८७ 
| ५ ०००... मा हिँसीः ॥ ४१ ॥ 
।  गहितीरदिरि विराजम्‌ ॥ ४२ ७ 
द ९२२ न्ब्न्भे हंसी \W Ri \ 
ग ह द्विपाद्‌ पशुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सीरेकश 


र "शम्‌ कनिक्रदसवाजिनम्‌ ४८ 
नाय... ... मा हिंसी ॥ ४६ 0 
“भा (इसी; ।। ५० ॥ यञु० ऋ० १३ 
॒ ॥ ३ 0 यजुः ९६३ 
स्वोचि ते मैन हिसी: ॥ १॥ 


च६॥ (९९ ३११५ «१५६९७११६५4 (० चस 


“'आरगेहानूहा बघा वो अस्त ॥ ऋ० ५६५९६ 

“मा हिंसिष्ट पितर. केनचित्तो ॥ य० १ ६६२ 

“आर ते गोश्नमुत पूरुषन्नभ्‌ ॥ ऋ० १।११४।१० 

“माहिसि पुबहुतुमुद्यमानम्‌ ॥ ऋथई० १४। 
इस मकार के अनेक हिंसा-विरोधी वचन वेदों में जहॉ 
पाये खाते ह । इनस यद स्पष्ट सिद्ध होता हे के 
i र माहझण-अथा स॒ कहीं पर भी गऊ आदि 
[को सारकर यज्ञ करने का विधान नहीं है । जब 
के सबेमान्य गंथ चेद में ही कहीं पर गोभेघ 
क नहीं है, तो चेदानुकूज पुराणःअंथों मे होना 
बिल्कुल हो असंभव दे । अब हम पोराणिक राजाओं 
द्वारा गड्यो के प्रति किये गये व्यवहारों का ऐृति- 
इासिक विवेचन करेंगे । 


अणण 
= ~ च्य 
पुराण कब वने आर किसने बनाये--इस बात के 
० २७. २७ श्र च 
रमेले में हम नदी पडना चाइते, और न यह हमारा 


विषय ही द्दे कि यही पर इस. विषय की विवेचना करें। 
अठारह पुराणों में से विद्वान्‌ लोग वायुपुराण, भत्स्य- 
पुराण और विष्णुप्राण को ही विशेष प्रमाणभूत मानते 
हैं। विल्ट स्मिथ का मत है कि वायुपुराण चोथी शताब्दी 
में, मत्स्य पाचवा में ओर विष्णपुराण छठी शताब्दी में 


(a 


लिखा गया हे । पाजिटर महाशय ने भी पुराणों कें 
विषय में श्रमपूवेर विवेचना की हे । उन्दने भविष्य- 
पुराण की मुख्यता रक्खी दे। आप पुराणों की प्राचीनता 
को स्मिथ से अधिक मानते हें । ऐतिहासिक सामग्री 


~ 


के ल्लिए विष्णपुराण एक अत्यंत माननीय अंथ साना 


०7 


गया दे। इसमें सांप्रदायिक पक्षपात नहीं, बिक 
गंभीरता दे । पौराणिक राजदशों में सयेवेश ओर चंहू- 
बंश मशहूर दें। पुराणों के अतिरिक्र श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण ओर महाभारत भें इन वंशा का विस्तार- 
पर्चक वर्णन हे । ये दोनों ऐतिहासिक अंथ साने 
जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं ग्रंथा पर विचार 
किया जायगा । 

प्राचोनकाल सें दस्युजाति के जोग गोघातक होते 
थे । वे प्रत्येक बात में आयो के विरुद्ध काये करते थे। 
ब्लोग इन्हें असुर, दानव, देव्य, राक्षस, ।पशांच आदि 
नामों से भी संबोधित करते थे। ये लोग इतने नीचा- 
शय ओर उदंड होते थे कि आयं लोगो को घेडने के किए 
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१ खड कायाची त मीस. क 
उनके मान्य ब्राह्मण और गऊ को सताया करते थे । स त्यं मदीयेन शरोरवृत्ति देडेन धो | » ४ 


यही वात पुराणों में बारबार लिखी दे। गऊ आर 
ब्राह्मणों की विपत्तियों को हटाने के लिए--आर्या की 
रक्षा ओर अनायों के विनाश के लिए--दिंदू-शाखा/ म 
चोबीस अवतारा का होना लिखा हुआ है । भगवान्‌ 
रामचंद्रजी ओर योगिराज श्रीकृष्णचंद्र के जीवन- 
चरित ख़ास करके हमारे कथन का पुट करत इ। 
हाराज श्रीरामचन्द्रजी से १९ पढ़ी पहले सूयवश म॑ 
एक राजा हो गये हैं । उनका नाम दिलीप था और 
वह तथा उनकी रानी, दोनों ही परम गोभक्क थे । 
देवराज इंद्र भी देत्या के विनाश के लिए जिस 
सूयेवंशी रांजा दिलीप की सहायता की इच्छा करते थे, 
वह एकच्छत्र महीपति नन्दिनो-नामक गऊ के चलने पर 
चलकर, उसके खड़े होने पर ठहरकर, उसके बैठने पर 
बेठकर, उसके पानी पी जेने के बाद पानी पीकर, जंगल 
के कन्दमूलादि खाकर गो-सेवा किया करते थे । केवल 
नंदिनी की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से, आसमुद्र राज्य 
के स्वामी की पटरानी महारानी सुदृक्षिणाद्वी मुनि- 
पत्नियों की तरह फल-मूल् खाकर ओर पर्णकुटी में 
निवास कर तपोवन की सीमा तक नंदिनी गऊ के पाछे- 
पीछे जाती थीं । महाराज [दिलीप ने प्रजापालन की 
जगह गोपालन में अपना जीवन बिताया था । रानी 
सुदक्षिणा घर लोटी हुईं गऊ की पूजा करके, उसके खुरां 
में लगी मिट्टी को मस्तक पर चढ़ाकर अपने को पवित्र 
करती थीं । इसी चक्रवर्ती राजा ने गो-रक्षा के लिए 
अपना शरीर तक दे देना चाहा था । 
एक दिन की घटना है कि महाराज दिलीप नंदिनी 
के पाछे-पीछे चल रहे थे । राजा पतों के प्राकृतिक 
सोंदुर्य का निरीक्षण करने लगे । इसी बीच गऊ एक 
घनां काडी भें चल्नी गयी ओर वहाँ उसे सिंह ने दबा 
जिया । गऊ की आतवाणी कानों में पड़ने से राजा 
उस तरफ़ दांडा आर सिंह को मारने की इच्छा से 
तरकस स से बाण खोचने जगा ; परतु देवयोग से राजा 
का हाथ तरकस पर ही रह गया। राजा ने बहुत ज्ञोर 
त किंतु हाथ चढ़ से अलग नहीं हुआ । तब सिंह ने 
"रजन्‌! प्रयत्न मत करो, भें इस गऊ को 
खाऊगा। तुम मुझे मार नहीं सकते ।? सिंह के इस 
वचन को सुनकर राजा ने सिंह से कहा 
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दनादसानात्सुकबालवत्सा बिसुञ्यतां | 
इ सह ! त मुझ खाकर अपनो चधा शांत 
कितु सूयास्त के समय अपने बघे से 
उत्सुक रहनवाला इस गऊ को छोड़ दे 
सेयं स्वदेहापणुनिप्क्रयेण न्याय्या मया गी म 
न पारणा स्याद्‌ विहता तवेवं मवेदलप्तरच मुः ह | ती. 
तू मरे शारीर को लेकर इस गऊ को होड़ दे) च 
कहकर राजा शास्त्रास्र त्याग मांतरनपड के समान प F. 
के सामन अधोमुख लेट गया । राजा इस प; 
कुछ देर पड़ा रहा कि सिंह अव खानेवात्याई, || ति 
सच्चे गो-रक्षक की विजय हुई । 
शरवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि 
पपात विद्याधरहस्तमुह्ा ॥ 
राजा के ऊपर आकाश से विद्याधरो ने पुण 


®] 


र 


ओर गऊ ने कहा--“वत्स ! उठो, मेने तरी परंदर 


उदाहरण हो सकता ह ?-- नहा, कदाप नहीं। 

चित्रकट-पचेत पर वनवासी-राम के साथ जबर 
भरतजी मिले, तब श्रीरामचद्रजी ने पह | 
पछा था-- 

\ 
कन्ित्‌ ते दयिताः सवे कपिगोरदी्िर 
वार्त्तायां साम्प्रतं तात लोकऽय सुखमेधते ` 

भाई ! कृषक ओर गोपगण को त॒म है. 
हे ? जन-साधारण का सुख इन्ही पर ; 
गा गो-रप% ६ 
प्राचीनक्राल में सभी राजा लाग 

श गऊ का ग्रादर क्ण 
रावण-जले अनाय राजा भा ग हट 

या ब्रवन्ति नरलोके सुरोभ १ 
प्रदीक्तुएं तु त। कृत्वा रावणः | 


` _-वा० रामायणं रांड इ 

न भे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दजी के ञी i शि 
गो-सेवा था । इसी कारण उनकी . “| भे 


हुआ । वह स्थल जहा कृष्ण 


च्य नाम न ४ हे 
कहताया और वहाँ के पवेत हा, 1 1 अं 
हुआ। श्रीकृष्ण का सारा जीवर पदभार, | 
था !। ` इरिवशपुराण और गी ग 


दशम: स्कंध. इमारे कपण ॐ | 


कररहाहे। .. ५. / आ 


ह अदुशासन-पत्र गऊ से संबंध... पहले समय में माझ बालकों झो शिक्षा का आरम अल्ुशासन-प्च गऊ से संबंध 


a ~ ~ 
म्हार अनेक कथाओं से भरा पडा हे । लिखा है 
हे. | व र महाराज नहुष च्यवन ऋषि का मूल्य कूतने 
१ क) ७ रू ष्ट 
भ "४. > घोरे लाख और करोड़ों स्वण-मुद्।एँ 


3] इनि धीरे- 
F तक कि वह अपना सारा राज्य तक 

| मुह में देने को तैयार हो गये । महर्षि च्यवन ने 
ल किया। अंत में महर्षि का मूल्य एक गऊ जिया 
ने महर्षि ने भी मसलत ततर स्वा शार कर क ! | 
न| एऐ ग्रधि गंऊ का दि च हा सर्ता ह्‌ ln 
पणव्णित ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव का्‌ गो- 

| हिस वढा संबध दे । महाभारत म लिखा हे के 
इ जव अस्त-पान करके तूस थे, उस समय उनके 
हे सुरामि उत्पन्न हुई । सुराभि ने मातृतुल्या कपिला 


1. 
a ~ 


इष्टि की | “विष्णु” ज़िस लोक में वास करते हैं, 
| बे “गोलोक?” कहते हैं | “मद्दादेव , को बह्मा ने 
एसी गउएँ दीँ, तभी से उनका नाम “पशुपति?” ओर 
| पृषमध्वज” हुआ । 
| जा - ९ > 
| ब्रह्मवत्तपुराण मे लिखा हे कि जमदरिन ऋषि 
tn १९ = ~ ७. ९७ LN 
| गे अतवीयाजुन को अपने प्राण तक दे देना ठीक समा, 
य| i ध्नी गऊ देने के लिए सम्मत न हुए । इसी तरह 
पिष्ट ने भी Cy [a ट्र ce 
| fr १ भा अपनी गऊ विश्वामित्र को नहीं दी । उस 
| क I अ ~ लर 
जज > विश्वामिन्न समस्त पृथ्वी का राज्य ओर 
| र वासिष्ठ को देने के लिए तेयार थे। 
द्‌ राजा फे यहाँ लाखा गडद रहती था । उस 
प के छीनने के डड १ 5. > ०६ 
2: लए दुधाघन आदि कारवांनेक 
कतु बार-बार निष्फल हुए । 
माह्मय को गडप CR 
श्नि २ दस्यु चरा ल गये थे । उसी 
` चोकर उस ब्राह्मण ने पांडवा से प्रार्थना 
भरुन न्‌ उसकी रा थक ~ ~ 
रस दिन झड़ उष जा देने का वचन दिया । 
प चळे र्य ° 
कच, धनुष द्रापदी के शयनागार मे 
पर नद % शयनागार में महाराज युघि- 
षा. रचा के लिए कुछ सी आगा-पी 
चा और ए कुछ भां आगा-पाछा 
| 
पदी के शयनागार में घुसकर अपने 
| शन डस ब्राह्मण की वे गड 
ड ee, ~ च 
., » दे दीं। इसके लिए अजुन को 
केर अपनी नियम की पूर्ति करनी 
स समय लोग महान-से-महान्‌ 
हा करते थे । 
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पहले समय में ब्राह्मण-वालको की शिक्षा का आरंभ 
गोपाल्न-शिक्षा से होता था। वे जब इस पर्रा्षा में 
उत्तणि हो जाते थे, तब उन्हें दूसरी तरह को शिक्षा दी 
जाती थी । महाभारत के .आादिपवं भें उपमन्यु की 


च्छ ~ 
-एक कथा हे । उसके उपाध्याय आयोद्धोम्य ने. कहा 


तां चोपाध्यायः प्रेषयामास वत्सोपमन्यो गा रक्षस्वति । स 
उपाध्यायनचनादरच्तद्ाः सचाऽहि गा रचित्वा दिवसक्तमे 
गुरुफृहमागम्योपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ 

. बेटा उपमन्यु ! तुम गऊ चराने का कार्य करो । गरु 
की आज्ञानुसार गऊ चराते-चराते यइ बालक उपमन्यु झाक 
का पत्ता खाकर अधा हो गया था । फिर गुरुकृपा से उसे 
दृष्टि प्राप्त हुईं । गोपालन की शिक्षा में उत्तीण होने पर 
गुरु ने उसे वेद्‌-बेदांग की शिक्षा देकर विद्वान्‌ बना दिया । 
गोत्राणकारी व्याकरि ही गोन्नप्रवतेक ऋषि हुए हैं । 
आयां के जितने भी गोत्र हैं, वें सभी गोरछक महा- 
त्माओं के नाम से हैं । इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन 
काल मे आयां का बच्चा-बच्चा गोभक्र होता था ओर 
गडा को अपने प्राणा से भी प्रिय समझता था । 
अग्निपुराण में लिखा है-- 
गावः सुरभगे। नित्यं गावः स्वस्त्ययनं महत्‌! 
अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्‌ ॥ 
पावनं सदेमूतानां क्षरन्ति च इषि च । 
इविषा सन्त्रपूतेन तर्षंगन्त्यमरान्‌ दिदि ॥ 
ऋषीणामग्निहोत्नेषु गावो होमग्रयोजिकाः । 
सर्वेबामेव भूतानां गायः शरणपुत्तमम्‌॥ 
शावः स्वगस्य सोपानं गावे! मांगल्यमुत्तमस्‌ \ 
वः पवित्र परमं गावो धन्याः सनातनाः ॥ 
नम्रो गोम्यः श्रीमतीम्यः सोरभेयीभ्य एव च ३ 
नमे बरह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ ज 
इस प्रकार गऊ को महत्ता प्रदर्शित करनेवाले सकद़ों 
शक्लोक अरिनपुराण में मोजूद डं | लेखबूद्धि के भय से 
हमने यहाँ कुछ ही शलोक गि ई । 
मत्स्यपुराण में लिखा हे -- 
मध्यमाने पुनस्तस्मिन्‌ जलधे समचश्यत \ . 
चन्वन्तरिः स सगवानागुबेदपरजापतिः ॥ 
x x 
तो च स सह 
सामवेदीय छांदोग्योपनिषद्‌ म लिखा ह 


x 
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देखकर गौतम ने अपनी हज़ारों गड्या में से चुनकर 
४०० गड उसे दीं और उनकी रक्षा का भार उसी 
पर छोड़ दिया। सत्यकाम उन गडओं को चराने के. 
ब्िए यह प्रतिज्ञा करके निकल कि जब ४०० गडप 
४००० हो जायेगी, तब मैं गुरु के पास वापस खोटूँगा । 
इस इतिहास से भारत की प्राचीन गोचर-भूमि की 
विपुद्धता और श्रेष्ठता का पता लगता है । 
च्रह्मवेवत्तेपुराण में लिखा है-- 

गवामघिष्ठातृदेदी गवामाद्या गवां प्रभुः । 

गवां प्रधाना सुरभिर्गोलीकेसा समुदूमवा ॥ 

'गो-चिकित्सा का कायं पहल्ले तो राजकुमारों को भी 
सीखना पढ़ता था; क्योंकि गोंजाति 'परम धन? समझी 
जाती थी ओर आर्यजाति की जावनमूल थी । महाराज 
ऋतुपणं ओर राजा नल अच्छे गो-चिकित्सक थे। 
पंच-पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव पशुचिकित्सा 
में कितने प्रवीण थे, यह उनके विराटू-सभा में कहे हुए 
निम्नलिखित वचन से ही मालूम किया जा सकता है । 

ऋषमानभिजानामि राजन्‌ पूजितलक्षणान्‌ 1 

येषां मूत्रमुषाप्राय अपि बन्ध्या प्रसूयते ॥ 

मनुस्खति सें कहा है-- 
गोदो ब्रध्नस्य विम्‌ ॥--अऋ० ४ शलो० २३१ 
अयांत्‌--योदान करनेवाला सूयंत्रोक को पाता हे) ` 
गोऩाहमाणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ 
अ० ५ शल्रो० ६५ 


1 ॥:2.॥ | 


| 0, ननन 7 चे, |. 
“गौतम ने जब अपने शिष्य सत्यकाम को दीक्षा दी, निम्न-ल्लिखित वचन लिखकर - if 


तब वह बड़ा ही दुर्वेज और कृश दिखायी दिया । यह इद कर दी है-- 


_ हिंसा, अष्ट च्य का खाना और पराया अन्न ताग | 
बारह बातें वर्जित हैं । गऊ के थपराघ पर उत 
देना चाहिए। जो इन नियमों का पा 
वही सूइस्थ सुखी होता है। ग 


[ वषे १० 


_“'याबहोब्राह्वणाः सन्ति तावत्‌ पृची 
गोपन के लिए शाख्सारों ने लिला द ५ 
तराह्मणाश्च ख्रियो गाश्च पष्पेणापि ३ ¬. 
“'चाबन्ती गां परक्तेत्र न 
“'ताडनं प्रियतां वाक्यमाधातं तालपत्र: \ | 
पदाबातं मद्यरोच वजैयेद्गोषु मानवः ॥ 
गांगृहे , सधूमं च चोरं चामिषभेजनम्‌। 
पीठासनं पाणिदाहं व्यायामं मैथुन तथा॥ 
मिथ्याबाक्ये णिसा अध्दरच्यस्प मोसम 
परान्नमोजनं चव द्वादशेव विवर्जयेत्‌ ॥ 
गवापराधदणडं च झृहस्थानं न कारयेत्‌। 
एतान्‌ द्विजन्द्र गोघमौन्‌ गृही कुर्यात्‌ सुशं हमर 
अथ--गऊको फूल फेककर भी नहीं मारना दा! 
पराये खेत में चरती हुई गऊ को न बतावे। से मे| 
शब्दों से ताइना करनी चाहिए ओर पत्ते-सहित गंगे | 
वृक्षणाखा ( पलाश, तालवृक्ष आदि की शाहा) | 
दंड देना चाहिए । गऊ को पैर से नहीं मारता गी | 
चरती हुईं को नहीं भगाना चाहिए। गोशब 
धुं करना, हजामत कराना, मांस-भोजव, र| 
पर बैठना, हाथ तपाना, कसरत, मैथुन, मिथ्या | 


दृंह 
लव क 
ऊ को मोटी र्म | 


शि 
ह 


जो गऊ और आहण के लिए मरे हों, उनकी शुद्धि 
शीघ्र हो जाती हे । एक मुट्टी-भर घास परायी गऊ 
को देने में कितना पुणय माना जाता हे, देख्िए-_ 
घासमुष्टिं पसागे सान्न दद्यात्तु यः सदा । 
श्रत्वा स्वयमाहारं स्वर्गलोके स गच्छति ॥ 
भविष्यपुराण में लिखा है कि गऊ के अंग-प्रस्यग 
' में देवताओं का निवास है-- मकर 
` पुष्ठे ब्रह्मा गले विष्णुर्मुसे रुद्र: प्रतिष्ठित: । 
मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूषे महर्षयः ॥ 
नाग: पुच्छे खुराभेषु ये चाष्टौ कुलपा; । 
मूते गंगादये नदो नेत्रयोः शशिभास्करो | 
एते यस्यास्तनो देवाः सा धनुवैरदा5स्तु मे॥ 
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द रौर | 
रात के समय कदापि नहीं बंधना ब प 
बाघे तो गोरक्षक को कुठार लेकर रातभर 
खड़े रहना चाहिए । द 
इस प्रकार पुराणादि हिंदू-याल की 
गो-विषयक वर्णन से भरे पढ़े | ,. 


लिखना व्यर्थ समझकर आवर्यशे श्र 

करके, हिंदूकाल में गोजाति के ई 0 भे 

किया हे त 3 

[क्या ई । ; थी; 1; | | र 

उस समय देश में गों-स्या रे (| (0 

[4 मयं दद ‘uD न 

बंतलाना असंभव है । ब डाग भ्र | 
गो-गणना करते थे, हु कद 1 वि 


भी इतिहांस-ग्रंथ में नहीं पाथा "| 


के कि लारा भूमंडल गड से. गोदंश बहता है, उसे देखकर बही निव किया । पर्याप्त होगा कि सारा सूनर 3 डप श 
ती कद आदि गोप लाखा गड्या के बय थ । 
का वन, महावन, RIT 
कि खर्गवन, मांडीरवन, तप्रांचन, काकः 

तावन, कुसुमवन, र) अ व्य 
E थे अनेक बन और उपवन गोचारण-भूमि के 
हु रिवु् ये । इन वनों में गोप-जाति के लोग 
पनी भसंख्य गाडझा-साहेत सुखपूनक रहते 
३। उत्तर-गोगृह और दक्षिण-गोग्रद का भा द्ांतेहासा 
३ है । गुजरात-प्रांत में भी 'कच्छु' एक गोंचारण- 
हश इस प्रकार उस: हिंदू-काल में गो-जाति 
तोच वृद्धि पाती हुदै सुखी थी ओर उसके कारण 
पा देश भी सुख और ऐरवये का भंडार बना हुआ 
श।उपी समय के ये शदद्‌ हें-- 

गायन्ति देवाः किल गीतिकानि 
घन्यारित ते भारतभूमिभागे । 
तत्कालीन बिदेश 

| इ याँ इस विपय पर विचार करने की सी 
“ भा है कि उस समय विदेशों में गड्थो के 
भ दोरों का केसा व्यवहार था । | 
वाच 
भेळ ही हि र 
| भगण के आदि- 


गो-जाति ग्रृहपालित 
। हिंदू-जाति के ग्रंथा 


गां | गति इतिहास में भी गो- 
प् क्‌ कय] 

॥ | ऐस पा तरह उ लेख पाया जाता है । 

शि गो. ¬ बेजार वर्ष पूर्व इजिप्ट के पिरामिड 

गौ 


जाति का £ 
फे चिन्न मिद्ध 


चे &> ° 
ता है। स्विटज़रलेंड 
| र गृइपालित यगऊ be 


( Lahe dwelling ) 


5 


प ||: हुईं जे ~ 
| नु S हे । पहले समय गडओं की संख्या 
EE जब प्‌ अनका अनुमान किया जाता था। 
1 01 जे सुदा का प्रचल्लन हुद्या 
ह. निया + त सोत सिक्कों पर बैल की मूर्ति 
| खी क्ष अक | भाषा के पेकस ( Pecus ) 
1४४१३९ - 
# | I होरा | ( Cattie ) हे । पेकस 
| ड र = 
॥ | [0 रसो से 1 शब्द की उप्पत्ति हुई 


Sl भाषा का पिक्यूनियरी 
षेति! पना हे । लैटिन-भाषा में 
(Capital) धनसूचक शब्द से 


ऊ से थोड़े ही दिनों में जिस प्रकार 


ै कू क 


सार्व 1३६ ५९९३१ बवचन 
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| स्य ~ ~ [1 
गांवश बढ़ता इ, उसे देखकर यही निश्चय किया 


जा सका कि गऊ के समान कोई दूसरा धन 
नहा इ। 


प्राचीन ससय के मिस्रदेशवास्री गो-पूजा करते थे । 
भूतल पर जद्दों-जद्दों केल्टिक ( (3९1110 ) जाति के लोग 
रहते थे, वहाँ सर्वत्र गो-जाति का सम्मान होता था। 
मि० मेकूडानल लिखते हैं-- 

‘Profane History, too, confirms the 
account of the early domastication of this + 
animal. It was worshipped by the Egyptians 
and venerated among the Indians. Moreover 
the traditions of every.Celtic nation enrol the 
cow among the earliest productions and 
represent it as a kind of divinity.” 

—Cattle, sheep and deer. p. 8. 
इंसाइ-संप्रदाय के धमे-ग्रंया मे “भोगो”जाति का 
उल्लेख पाया जाता हे । आदम जब से स्वर्ग से निकाला. 
गया था, तभी से मेष मनुष्य के नोकर का कास किया 
करते थे । पुरातश्वाविद्‌ मि० इवाट्‌ ने यह अच्छो तरह 
साबित कर दिया है कि “बाइबल” में वेळा का उल्लेख 
है और वे सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्यों के काम में 


गते हैं । लेमचर-पुत्र जुवाल ने शायद आदम के 


जीवन में ही जन्म ग्रहण किया था । उस वक्र फरो- 
योन ने उन्हें भेंड और गऊ उपहार में दी थी । 
नार्वे-देश में गडद. अत्यंत आद्र की इष्टि से देखी 
जाती थी । ग्रीस-देशवासियों के देवता सुटोर की बहन 
हीरादेवी प्रार्चान काल में गऊ का रूप धारण करती 
थी । इसी कारण ग्रीस के प्राचीन वासी गो-पूजा करते 
थे । रोमन-संत्रदायवालों में भी यदि कोई व्यर्थ गोवघ 
करता, तो उसे अआमरण चिवांसन-देड दिया जाता था । 
यहूदियों में भी गऊ का सुख सराइ दना पाप समझा 
ज्ञाता था । मिस्र-देश में भी बलिदान के सिवा 
कोई भी गो-रक्कपात त्रा करता या । प्रार्चान 
रोमन और ग्रीक अंथो सें गाय ने उच्च अधिकार 


पाया था । 1 क्क 
che important part is played in Greek 
and Roman 10४५1०1०४४... The Egyptians 
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could only shed the blood of the 05 in sacri- 
ficing to their.gods. Both Hindoos and Jews 
rere forbidden to muzzel it when treading 
out the corn. To destroy it only was a crime 


among the Romans punishable with exile, 


Encyclopaedia Britannica. 
115. Edition Vol. V p. 9. 889 
मालूम होता है, अरारट-पवंत के पास ही समथल- 
भूमि में प्रलय के समय. से ही सॉडों का आवास था । 
नोवा के आकं ( नोका) पर चढ़कर नोवा-संतान 
जहाँ-जहाँ पहुँची, वहाँ-बहाँ यो-जाति भी उनके साथ 
ही साथ गयी । अभी तक देखा गया हे कि जहाँ मनुष्य 

` हैं, वहाँ गउएँ भी हैं । 

“Reckoning for the time of flood, the 
native ‘country of the ox was the plain of 
Ararat. Having issued from the ark, he was 


found whereever the sons of Noah imigrated; 


मनुष्य के. प्रति 


[ श्रीउदयशंकर भट्ट शास्री, काव्यतीथ 1 


काल-तरिनी-तर-स्थित हे वृक्ष, क्षिति-उद्गार , 
खुहढू-मूल, खुपीन-वल्कल, रुचिर -दल-परिवार ; 
व्योम केश, विशाल शाखा युत प्रचुर बलाम , 
स्वच्छ कर-पल्लव दला से थिरकते बिराम । 
हो असशय भाग्यर्लीला के ललित 
सुत सुखो के, 
सतत करते 
भामिनी-सी 


त उल्लास , 
सफलता के एकमात्र विलास : 
अशुमाली से अथक अनुराग , 
यामिनी के मधुर मद्‌ से जाग । 


यव 


माधुरी 


'वे सुकोमल शस्य-पौधे हैं दर अ इ 
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and to the present day क ` 
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rodden.?? र tu 


योरपीय साहित्य में दूध और शहद (| 
Honey ) को शारीरिक सोंदर्य का है के 
दे । गोपाल जीवन ही आदर्श जीवन है। ` 
इस समस्त भूतल पर प्राचोन काज्न भें जोह 

ज्ञाति की कीत्ति-पताका फहराती थी, इहह 
रक्षा की दुंदुभी भी निनादित हो रही थी। हृ सित. 
से यह स्पष्ट हृ कि सृष्टि के आरभसे हो गर. :ओ 
मरण ओर सुख-दुःख में गोजाति का सनुत} ड 
घनिष्ट संबंध चल्ना आ रहा है । इम वर्तमान गे ही 
यादे गोजाति न हो, तो मनुष्परजातिका और किए | नर 
आयेजाति का कास एक दिन भी न चले; सो गा! 
दूध, दहा, मक्खन, घृत आदि भ्रसृततत्त ||| 


(| 
४ | 


प्रयत्न किया जाता हे | 


> aS ज्ञ (| 
मंद उन्मादी खुगंधित मरुत वहत | 
यशोधवचलित चन्द्र-चुंबन हेतु प on 
है न पादप, उचित यह जो मि “र 
किंतु छायाश्रित निजां के सत्व 


०. आ हुए 
पोष्य साधन के विना जो ड न 
प्रलयमय जलधार को वे जी 
मिली हे तव नाश में इन अन्त 


राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में राचे रखने- 


पा * वाले सजनों को यह विदित होगा कि वतमान 
दा मं भ्रमेरिका ओर इंग्लंड के गच र तर-ही-भांतर 
ह|, ल्वातनी चज रही हे । इस जरिटिश-श्रसेरिकन- 
से दि एक कारण अमेरिका की चुद्धिगत सपन्न- 


~ 


सेक | उता है। इसमें संदे नहीं कि अमेरिका आजकल 
स | र ढा सबोपरि धन-संपन्न देश हे, और प्रतिवर्ष 
र| ज बोप बढ़ता दी जा रहा हे । समस्त संसार 
शत, सं के साथ उसकी इस बढ़ोतरी को देख 
पा ऐ-दुनिया में उसके परवर्यं की बहुत चचां 
[| । र्य ओर भारतीय संबोधना सें कहें, तो 
| णड भ्रमेरिका को 'कारूँ का खुज्ञाना”? अथवा "कुवंर 
प्र्षे कह सकते हैं । 


भरिका इस दुर्ज को, इतनी शीघ्रता से, केसे 
|, संबंध मे कुछ अर्थेशाख्तियों का कहना है 
छि महायुद्ध के परिणामस्वरूप यदि किसी ने लास 
तो अमेरिका ने, और यही उसकी वर्तमान 


पद्‌, ओर इन साधनों से भर- 
if lth ५ भोको ने यहा बादूक प्रयोगा को 
रा (क ६ द्ये क्‌ क क कसाल कर 1दुखाया 
| ७३३ परी कारण है य वर्षा में ख़त्म कर 
जय $ असारका आज संसार 
भे बमस ज आर विश्व-व्यापार का 
| ने सस्त ससार आज उसका 
र. षी षु या-भर में उसकी साख है । 
॥ दिवाला पेटवा देना, अगर 
बोये हाथ का खेल हो रहा है । 


१३ 


( श्री० संगलदेव शमी जनेलिस्ट ]. क 


संसार के इतिहास में ऐसी आर्थिक क्षमता वास्तव में 
किसी राष्ट्र ने आज तक संपादित नहीं की । 

राष्ट्रीय ऋण आर ब्यापारिक मूलधन के रूप मे 
अमेरिका का प्रचुर धन विदेशों में लगा हुआ हे। 
१९२८ इ० के आकडे इमारे सामने हे । इनसे विदित 
होता है कि केवल इस वर्ष के अंदर अमेरिका ने एक 
अरब, बीस करोड़ डालर घन विदेशों के अद्र कई मदो में 
लगाया । यह धन-राशि फ्रांस की बचत और ससार-भर 
के छोटे-छोटे राष्ट्र की सम्मिलित बचत से भी बहुत अधिक 


हवै । १३२८ ई० के अंत में अमेरिका की, विदेशों में लगी 


हुई, पूँजी साढ़े बारह अरब से साढ़े चोदृह अरब डालर 
के दर्मियान पहुँच गयी थी । अमेरिका के सुक्राबिले में 
योरप की अवस्था बहुत बुरी हे । व्यापारिक पतन 
( Trade depression ) की गाज डसके सिर पर 
घहरा रही हे । यद्यपि व्यापारिक सन्नाटा आज समस्त 
संसार में ब्यास है, तो भी अमेरिका अभी उससे अछूता 
हे । फिर इसमें आश्चयं ही क्या, जो वह आज योरप 
आर दुनिया के दूसरे देशां की कमाई को आस्म- 
सात्‌ करता चला जाता हे । दूसरे देशों ओर अमेरिका 
के विदेशों में लगे हुए मूलधन में इसी कारण महान्‌ 
अंतर है । सनू १३२८ में अमेरिका के सयुक्त-राष्ट्रों मे 
विदेशी पूँजीपतियां का कुल तीन अरब डालर मूलधन 
लगा हुआ था । इन लोगों को इस चष जँ २६ 
करोड़ २० लाख डालर ब्याज ओर मुनाफ़े में मिले, 
न 


वहाँ अमेरिका को इस वर्ष के भीतर, विदेशा मे ऋण 
CN 


ओर व्यापार म लग हुए रुपय पर, ब्याज आर सुनाफ़ 


खाते, ८१ करोह ७० लाख डालर । असारका के बढ़ते 
इए सुनाफे का योरपवाळ किसा भाति सक्राबिज्ञा नहीं 
कर सकते, बल्कि इन मुनाफे मं कुछ हिस्सा लगाने के 
विचार से इन देशों ने अमारंकन हुंड्या ख़रीदनी शुरू 
की हैं। साथ हदी वे अमेरिका म अपना रुपया द(घ- 
काढीन मदो (Long term investments) में 
द्गाते जा रदे ६। - 
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अपनी 'उच्च स्थिति को स्थिर रखने के हेतु अमे- बढ़े बैंकों के महस्व को जि ठे के हेतु अमे- 
रिका के लिए यह लाज़िम हो गया 1 कि वह अपने 
बैंकों को इृढ़. करे । इसके लिए पिछले पाँच-छः साल 
से अमेरिका अपने बेंकों के निर्माण-काय में लगा हे । 
अमेरिका में छोटे-छोटे सेकड़ां वेक ईं । नये निर्माण- 
कार्य के अनुसार यह छोटे-छोटे बेक किसी एक बडे 
बैंक में मिलाये जा रहे दें, और उस एक बेंक के मूल- 
घन की वृद्धि की जा रही है । ऐसा करने से अमेरिका 
के बॅक भी संसार में सबले बढ़ बंक हो जायेंगे । दूसरा 
कारण इस एकीकरण का यह भी हे कि मौजदा क्रायदे 
के मुताबिक़, अमेरिकन बॅंक अपने मृत्धधन के दसवें 
भाग से अधिक किसी व्यक्ति या संस्था को ऋण नहीं 
दे सकते; ओर ाजकल अमेरिका में व्यापारिक 
संस्थाएं इतनी बढ़ रही हैं [रे उन सबकी पर्ति भरेपरे 
बेंक ही कर सकते हैं। वहाँ की बड़ी-बड़ी व्यापारिक 
सस्थाए अपने हिसाब कई-कई बंका में रखती हैं, जेकिन 
वङ्ग-ज़रूरत उन्ह किली एक बंक का मैंह ताकना 
पता हे । व्यापारिक संस्थाओं के इस बृद्धि-काल में भो 
अनेक बड़ी संस्था अव भी ऐसी हैं, जिनकी पर्ति एक 
बक नहीं कर सकता । इस अवस्था के उत्पन्न हो जाने 
से.जह छोटे-छोटे बैंकों को एक बड़े बैंक में मिलाया 
जा रहा ई, वहा उस बड़े बेंक के शेयरों को बेचकर 
उसके मूलधन म भी बृद्धि की जा रही हे । अमेरिका 
स आजकल, इसा कारण, एक योजना इँग लेंड पाँच 


न 
चड़ वेका के महत्तव को गिराने और 
ल; भे शक, 


ha 


में अपनी धाक बिठाने के 

दे। इस योजना के चतुच र 
३० ता० तक अमेरिका भें कव 

८४० संस्थाओं को बड़े देंकों इ 9... 
समास किया जा चुका है, और इसका ए है 
हुआ इं के बैंकों की पूँजी सें साहे तीन ग्रा है 
का शद्ध हुई हैं। पुनः इसका परिणामयह मी री FR 
कि अब कुछ बड़े-बढ़े बेंक दिखायी देने हई । | 
करण का याजना से पूव न्यूयाकं-नेशनव-पर र; 
रोकड जमा ६१ करोड़ ३० लाख डाबर, झी ह|! 
इए सुचाफ़ का रक्रम ९ क० १२ त्ा० ७६ ३४ ६॥ र 


ड ड 
ES 


यह बात ज्ञोरों के साथ कहा जा रहा ६1% 
बेंक हँगलैंड के बेंकों को जल्द भात दे दग! ह्ण 
सबसे बड़े उपर्यक़् आठ बंक थे द झ्या 


बॅक का नाम क हं र! 
` भाहि. _ =! „ रोष म य जमा | 
RT A हंड-आ।फ़ेस राकड़ ( $ 
मिडबेंड बॅक लिमिटेड बदन १,६२,०२,७८,२०६ . है. 
9 CART AS ? ४ 
लायडूस बँक लिमिटेड लंदन १,७१,३७,२१,४१६ हर 
के पगार लल नंदन १,६३,०६, ७२,७१९ |. 
द क. लिमिटेड क लंदन १,४३,११,७२, रै ९ हि 
शनक पावरा बॅक क्नामिटेड लंदन ३,३५,२७,३४,८४६ Ns 
नेशनल सरा बक न्ययाई द १ ३,००,००° | 
™ ~ ह 
चेजञ लता ज जि २ | 4 3 3 न पं ही! h पर 
गारंटी: र के १,२०,०० 1] 1 रे 
“टूर -कपनी यया १,२०,००॥९ ० | भ 
३ 3 


[ यह ऑकड़े सन्‌ १३२८ ३० की एक अमेरिकन रिपोर्ट से लिये गये ६ ' 
कडँ 
ही महाजनी संस्थाओं का यह संस्थाओं को आत्मसात कर जात त दी 


न सिक्र अमेरिका में 
एकीकरण किया जा रहा है, 


बाळक इंगल़ेंड 
हो चुका हे । इंगजेंड के पॉच oR 


बढ़े वेक ८०० महाजनी 
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9.४ 


ग्रास किया इ, 
इल्ला करनेवाले बके मोजद हं । अतर-जाताय 
फ्रा 


इमहाजनों का ख़याल दे कि इस एकॉकरण का 
पे भमेरिका के बेई्ठ दुनिया-भर म बहुत जल्द 
हर पा जायेंगे । लेकिन यह बात भा ध्यान म 


कोड दैकि अमी कुछ दिन तक इंग्लड की भी 
| मे गणना रहेगी, और फ्रांत को भी अतर-राष्ट्रीय 
शश की हैसियत से नहीं भुलाया जा सकता; 


(उसके राजस्व म उसे अच्छी बचत रहती हे ओर 
झि 
'ज्लित्वोग मी मितव्य़यी होने कं कारण कुछ बचा रखने- 


९५५४ 


है।इस समय फ्रांध में सोना भी दुनिया- 
देशों से भ्रधिर हे । 

रन तो भी अमेरिका का राष्ट्रीय घन जिस तीब्रता 
दकत हो रहा दे, उसके व्यापार की जो उच्ति हो 
ul उपे कुछ आंकड़े यहाँ दिये जाते हैं । इनसे 
| के बढ़ते हुए निर्यात, घटते हुए आयात, 
'४ प होनेवाली सूद्‌ की रकम आदि मदो 


| ही पेब नीचे लिखी तालिका अमेरिका की 
शे संबध मे है... 


र के झंतर राष्ट्रीय 


> 


व्यवहार की तालिका 
रकम ( डाल्रों में ) 
*,१२,६०,००,००० 


"०० १४,३०,००,००० 
१६,८०,००,००० 


०००००. 59 ७०,००,००० 

इर कजे की किस्त र 

*०० ५७०० १ ६,०० ७०.००० 

र दारा ७७ १०७७७७ ००७० ७,७०७ ००.००० 
१०७ ०००७ ८.८ ०७७ दः ००,०७०,००० 


पप की सद को भी देखिए 


४ के भाया, मे (डालरों में) 
क, ०० ४,०६, १ ०,००,००० 


B दोरा द्द ००००७ ००० ००७ २२ ७० 
भे दुश-या १>)०,००,००५ 

इ, त्रा द 
१७७७७८७ वी ७८,२०,००, ००० 


वर्तमान कारू का खज़ाना--अमेरिका 


भूळ-धन का ब्याज......... २,२०,००,०७२ 
प्रवासियो द्वारा अपने घरों को 
भेजी गयो रक्कम... ... ... ... 
मिरानारया के भर दान-खाते नाम... ५,२०,००,००० 
बीमाखाते नाम... ,.. ,.. ... ... ... «०० ७,००,००,००० 
इन आँकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि १ ३२८ ई० 
में अमेरिका को एक खरब डालर से अधिक को बचत 
हुई थी । यदि अमेरिका ख़च॑ की मद में अपने 
यात्रियों द्वारा किये जानेवाले व्यय, विदेशों के व्यापार 


में लगे हुए रुपये, विदेशों के कजे आ दान-खातें 
को बंद अथवा कम कर दे, तो उसकी परिस्थिति 
ऐसी अपूवे हो जायगी कि समस्त संसार उसका 
आयक दास हो जायगा, और दुनिया-भर का 
साना खचकर उसके घर में जा पहुँचेगा । अपनी 
वर्तमान स्थिति को ही बरक्ररार रखता हुआ। अमेरिका 
यादे “ससार-भर मे बेचना तो, लेकिन खरादना 
नहीं, ओर हर देश से व्यवहार करना तथा सबझो 
ज्ञं देना”--अपनी इसी नीति पर क्रायम रहे, तो 
भी वढ अपने ऋणा देशों को इस ल्लायक्र न होने देगा 
कि चे कभी उसका रुपया पटा पावें ; क्‍योंकि वह 
उन देशों को अपना माल खपा सकने के योग्य ही 
नहीं रहने देगा । अमेरिका के वृद्धिंगत आर्थिक प्रभाव 


२ १,७० ०० ७०७ 


-का परिणाम ऐसा ही और बहुत व्यापक होनेवाल्ा 
हे । इसी समय वह संसार की सम्पत्ति को सोखता 
अर योरप को खोखला बनाता चला जा रहा दै । योरप 


के अनेक अथंशाख्री, अपने यहा के सूखते हुए अर्थ- 
स्रोत को देखकर दुःखी हो उठे हें । हाबत यहाँ तक 

पहुँच ययी हे कि योरप के अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र अपने 
भावी राजस्व को रहन रखकर रुपया लाते ओर तब 


अपना काम चला पाते हैं | स्पष्ट ही यद दिवाला 
पिटने और नष्ट होने के लक्षण हैं । इनका समस्त धन 
अमेरिका को खिंचता चला जा रहा है, ओर वह 
महान्‌ आर्थिक-साम्रउप बन रहा है । योरप की आँखों 
मे अमेरिका इसीलिए काँटे की भाँति खटकता है । 


सेरिका का वैभव दिन-दिन बढ़ रहा है । १३२३६० 


की एक रिपोर्ट से पता चलता हे कि इस वर्ष के अंत में 
अमेरिका की राष्ट्रीय घन-राशि ७२,३६,००,००,००० 
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१६ . माचुरा [ वर्षे १७ 


पौंड थो, और राष्ट्रीय आय जो इस चपे हुईं, 
१६,८०,००, 
'से राष्ट्रीय घन २७१ पोंड प्रति व्यक्ति था आर आमदनी 
प्रति व्यक्ति १३८ पौंड | यही कारण है कि योरप आज 
तिल्षमिद्या उठा हे, ओर इंगलंड आज उसस दोस्ती 
गाँठने को उत्सुक है। यही कारण हे. कि आज योरप 


- भामाशाह 


[ श्री० केसरीनारायणु सारस्वत ] 


शूर सरदारो ओर सेनिकों का नाम नहीं, 
दास नहीं पास, न विराम हेतु धाम था; 
एक दाना अन्नथा न पट पालने के लिए, 
कंद मूल फल़-कभी वह भी हराम था। 
वन-वन घूमना व पाना नहीं चेन कहां, 
वीर पर सब विधि विधि हुआ बाम था; 
सहना सदेव दुःख करना स्वदेश-हित, 
चीर नरकेसरी प्रताप ही का काम था। 
डानकर ठान हम करेंगे स्वतन्न देश,' 
रच रणरंग घोर दिएल्ी-महिपाल से 
चढ़े चलि-वोदिका पे वीर कितने ही, पर 
सेट पाये अंक न पराजय के भाल से। 
- अत हो हताश सब भाति बल विक्रम से, 
स्वाभेमानदह्दन मानक्षिह की कचाल से 
चीर नरपुंगव पुजारी निज सातृभ का, 
होता था पलायमान गिरि-शगमाल से । 
दौड़ा चदा आता हे उतावला-सा भामाशाह, 
» शाश इ नवाता य़ा प्रताप के चरन में 
कर जोड़कर कहता है नर-केसरी से-. 
छोड़ते हमें हैं आप किसकी शरण अ | 
होकर विमूक महाराणा हैं निहारत, आ 
कहत ह कातर हो नीरव-रुदन 
जन-घन-घाम का न नाम अवशेष आज 


साग लो सहप बचा शोणित जो तन में। 


£. 


०.००० . पॉड । जन-सख्यां क अनुपातः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


9 से३ रह, 
के अन्य राष्ट्र भो अमेरिका के सहयोग. | 
मुँह ताक रहे हैं । वे उसका अनुकरण जा ह 
मिन्रतापूर्ण साहाय्य की याचना कर रे बे भे 
चे अपना भा एक आर्थिक गुट्ट बना प क 
महायुद्ध का कारण भी यही अमेरिक | 
हुआ वचेस्व होगा । 


| 
। 
प 


(४-1 


व्यथित विज्ञोक अति सिहर उठा शी. 

फिर कुछ जोश आया खून खोबऱा जा 

मरु-भूमिवासी उन रूखी -सूखी हाड 
3०९. + 


~ : 


जीवितां के जीवन का जावन समासा ह| 
गरज गंभीर गिरा भामाशाह बोबा, भि | [त 
सुनके आतंक घोर चारो रबर पपर 
शीत-ऋत रजनी-सी निपट निराशा ममा | इसे 
चारू चित्र आशा की उपा का दिहा | हेर 
“बहता न रक्त राजपूत का नर्सा मे रोमी | क 
शत्र के समक्ष नहीं शीश में प्र 
“ऋण जन्मदायिनी . मेवाडभामि का ग 1३ 
सहित दुर्ग | हुता 
केसरी? समोद सूद 
| के सावधान र्ल | पर 
“मुगल महान अब हा | 
न्ह भें प्रताप का प्रताप ब | र 
“देश ने दिया हे, यह सारा धन | बा 
क्र 
देशहित-साधन में इ प्‌ आता 
सुन लिंदनाद अति चकित ई द| ` 
दान की महत्ता दुख 
नर्‌रल्न ऐसे पड़े अक 
देख यह गति हु 
डर मे उमंग. जगा ऊंचा ई 
| श्रा 
सहसा .बदल ग. थाई 
रा 
ओर हो विनम्र बोले ग पति ग 
रूँगा न 
ग्रहण क 


Eo 


ह 
ममन चा की सुप्रेम-नेम-सनी वाणी, 

र न इव बूढ़े नयनों से नीर करने" लगा ३ 
| हो हैं आरम-स्यागं आप देशहेतु, ` 

.. मरा तुच्छ त्याग क्या इ > भरने लगा । 

क दा प्रका में बनाता उत्तराधिक्रारी-- | 

इकर भाज पै. “तिलक करने लगा; 

| रगे जाना भो निभाना रीति-नीति राणा, 

` फिर रणराग आ विराग दरने! .लगा !. 


ए दिन नवाब साहब के. सन में आयाःकि 
र र (फ्नद हयी इँगाजिस्तान: के बादशाह को | भेंट 
| भदा जाय, जिसमें डनमें ओर पंचम जाजे में अच्छी 

| हो जाय। उन दिनों में नवाब.. साइब-का 
र ब्र या, इप्तल्षिए मुझसे भी. राय. पूछी 
| ,। मैंने जोरदार शब्दों में इस इरादे का समर्थन 
प 1 ला साथ-ही-साथ यह भी. कहा “कि उसे, भेजने मे 
| ~ जिसमें यह तोहफ़ा बादशाह. को 
| जे पद हर च खाय नवाब साहब ने मेरी 
| हे बेन 5 सपथ को आवश्यकता हो, ख़ज़ाने 
। मत णे मे एक “महीने. की देरी थी ओर 
| ने रा य. दनि का; था, इसलिए... हाथी 
| वे हो र Ne ह दिन से, होने जगी । सबसे 
५ | | दिये | र र त ) से तार :लंदंन 
|. "शक; मत्री. .(_ Minister f0r 
A नास, जिसमें हाथी. के भेजने की 
री चाय t ® स्वागत की ; ठीक-ठीक' तेयारी 
भेट (1, पसरा तार लंदन. डे प्रत्रलिक वकस 
ए vie ‘Works Departmebt ) 
| हे... पडा बंगला, जिसमें हाथी के.रहने 
* घेडुत. ज़दद्‌- बना लिया जाम ; 


नवाब साहब का हाथी 


( मुंशी कन्हेयालाल एमू० ५०, पळ-एलू* बी०:) . 


2.९) 
A आआ ४ 
बोळे--धन्य भामाशाह, धन्य बलिदान तेरा, 
: >> धन्य यहः भूमि जिसने कि तुरू जाया हे; 
तूने रजपूती का जहाज डूबते विज्लोक, 
: बरवस' हमें शुभ्र कूल. दिखाया है। 

दिखता मेवाड़ के भविष्य. का. प्रभात शीघ्र, 

तूने कर दया मुझे कारण बनाया है; 
देखे .बल्षिदानी- बालदान कहते हैं किसे, 

तूने बक्षिदान, का. विधान बतलाया है। 


¥ ~ 
र 


नवाब साहब का हाथी .. 


ब्र 


ल्ञकिन .: बंगला नदी के किनारे हो; क्याकि- हाथी 
किसी दूसरी जगह रहना पसंद नहीं करता । 

इसके बाद हाथी की झूल, अंवारी, सब गहने बढ़ी 
सावधानी से लोढे के. चक्सों . मे बंद किये। हर तरह 
के देलवे, अवारः, मुरब्बे; और 'चटवियाँन जो हाथी 
को. पसंद, थीं, बीस-बीस-मन तोलाकर साथ ले. जा, 
जिपसे रास्ते : में कोई दिकृत. न..हो..।. सेरे : साथ 
तीन डाक्टर, . पाँच. बावरची,. दो मेहतर . ओर आठ 
नौकर. मी थे,.जो.हर समय हाथी. को सेवा के लिए 
बने रहते थे । रियासत से बंब्रई तक नवाब: साइबर 
व्ही स्पेशल ट्रेन में गये! बाक़ी समुद्रो सफ़र *'विक्टो- 
रिया?-नामक जहाजञ,मे किया. गया, जो. बेदरगाह 
में पहले से ही हमारा इंतज़ारकर रहा या : : 

रास्ते सें कोई ऐसी. ख़ास बात नहीं हुईं, जो यहाँ 
लिखी जाय, सिवा इसके कि दो-तीन दक्रे हाथी को 
चक्कर:आ गया था, जितके. कारण एकःबार "दी; भो 
हुई: लेकिन-डाकटरों ने बहुत 'जळ्दी ग्यांरद्द सेर अस्त” 
धारा पिलाकर उसकी तबियत झो ज़्यादा ख़राब होने. | 
से बचा लिया!” . तण FS 
है जब हमारा जदाज़ ईँराद्धेड के बंदरगाह पर पहुँचा, 
तो. शाही ख़ोॉदान के कुछ आदमी ' आर बहुत-से 
पार्क्षियामेंट के मेंबर वहाँ पर हमारा स्वागत. करने 
को खड़े थे । स्वागत बड़े ठाट से हुआ, ओर बादशाह 
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 बाडगाडे के हाथी को सलामी दी । प्राइम, भरन करता जाता था और एर. बाडीगाडं ने द्वाथीःको सलामी दी । प्राइम 
मिनिस्टर ने हाथी को दूसरे दिन अपने यहाँ दावत के 
जरिए निमंत्रण दिया । 

इतनी जल्दी बगला नना असभव था, इसालए 
बादशाह के एक महल में हाथी के ठहरने का.प्रबंध 
क्रिया गया; जिसमें डाक्टरो ओर दूसरे नोकरों के 
लिए केवल दो कमरे थे, और मेरे लिए एक छोटी-सी 
कोडरी । मइल का बाक़ी हिस्सा हाथी क लिए 
था । संगमरमर के डस होज़ में, जिसमें राजकुमारियाँ 
नहाया करती थीं, हाथी नहा तो सकता था, मगर 
पानी इतना नहीं अट सकता था कि हाथी मनमाना 
नहा सके । इसके अतिरिक्त महल के चारों तरफ़ बना 
हुआ बगीचा उसे पसंद न था; क्योंकि इसमें सब 


विज्ञायती फू खिलते थे, जो दूर से देखने में तो. 


अच्छे जगते हैं, मगर जिनमें सुगंध नहीं होती । ओर, 

वह मोतिया, चमेली, जही ओर चंपां के फल्नों की 

सहक से. बहुत खुश होता था। यह छोड़कर ओर 

कोई तकलीफ़ नथी . 7 

तीसरे दिन की बात है। में सवेरे उठकर अपनी 
दाढ! बनाने मे लगा था कि इतने में एक नौकर 
वाढता हुआ आया थोर कहने लगा--''हाय़ !... .. 
सफेद हाथी... ...हाथी....,, ..; नवाब साहब का 
डाथा ,, ,.....हांय... ......खो गया......!...... गम 
ह गया,........'चार ले. गये ...... ,..हाथी,.. ., 
हाथी |... ,.६. ..६ ...... ?? 

“जोकर बेहोश होकर गिर पढ़ा । म॑ अभी तक सारा 
मामला अच्छा तरह से नहीं समक सका था लेकिन 
जब एक डाक्टर ने भी आकर-बताया कि रात में चोर 
सइ में संघ जगाकर हाथी को जे गये, तब.तो मेरी 
पबढ़ाहट की कोई हदन रही। अब सिवा इसके 
कोई चारा नःथा किःपत्नीस में रपोट कर दी जाय 
भने फ़ारच टेलीफोन से चोरी: की ख़बर स्काटलेंड-याई 
के थाने: सं कर द्री । पाँच मिनट के अद्र-अदर एक 


से दखा र यह जानने पर 
बिल्कुल सच होगा बंडी 
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मरन करता जाता था ओर मुहर ल | 


लिखता जाता था | 
इ--हाथी का नास ? 
सें-उम्दतुददौल्ा, ज़ दतुल हुकूम 
केन, मसोदडळलसल्क 
जंदी देवबंदी, ली hs 
पुरा यारडंग 
टा० एल्‌ ० ०, जी० सी० के० एन्‌ 
इत्या।दे, एक्स-प्रेसीडंट असेंबली रूप 
वहृ-—लक़ब ? 
स~ चिन-चिन-चयांग चाच याज़दहुम। 
ह--वाल्द न का नाम ? 
स--बशर वाल्दून के पदा हुग्रा था। हाँ, दादा | 
नाम जटलगो मालिया टिपृशन रोली पिनल २-7 श. 
चह--पदा कहा हुआ ? | 
मं--फ़लक्र कज्ञ रफ़्तार के सातवे परदे पर बर गे 
अक़रब के बज्ञे में था । 
चहृ--उस दाइ का नाम जिसने दूध पिता! | 
झें-हर रॉयल हाइनेस मेरी पिकफरोड कढ 
डचेज़ आफ़ दिचनापत्ञी एंड दा स्टार फर हा 
कालो नाज । 
चह--साहित्यिक ज्ञान ? 


हष 


एलू० डी०, क़्ानूनः तरसाल्ञ लाएखिल 
की गायों? का इंजादू करनेवात्ा ॥ द्वसऊ, ह 
पहली किताब?” :ओर '“अस्क्ी काश्मीरी १ 
मय तस्वीर ।? 

चहृ-उसके बदन क बाहरी 

मे-खुरे से लेकर'कंघे .तक 7 
सत्ये से लेकर दुम तक ४२ करट 1३ 
मोटाई ज़्यादा सेः/ज्यादा/१३ ईच 
१७ फ्रोट ग्यारह) काले रग के दाँत ) 
का दाम दस-दसं:दज्ञार पाड ( गोल्ड 
कानों और पैर की : गोलाई में दो हे 

। कुळ वज्ञन १२३ :टन १२ भी | 
, चेह>-क्ोई ऐसा. निशान दता की 
से पहचान मल । पाठ दावर 
; मैं--पेट के अंदर पाँचबीं 


विव और बा 


"नेकी चीज़ों का हाल पूरा-पूरा बताइए। 
0 जोर मे तिलक जाल 
वो “राच, से 

तस डी देशी थोर का पर Mie 
हा वेज़ाब, झव, गले का रस इत्या/दे, अगर 
लोकम १९ पापे दां । 1वेायता चा इस पसंद 
|! हाते की चाज्ञा म दुनिया का सब चज याना 
शी से लेकरे मलेरिया के कीटाणु तक खा खने भ 
हर नह करता । कुछ न मलन पर अस्तबल् क 
झे, दीवार की इंट, छुत की कड़ियाँ और तझे, 
ही भ्रस्मारी इत्यादि पेट में भर लेता हे। हा 

हलर कबाब उसे अच्छा नहीं जगता : फल ओर 
कमे सव तरह के फ और मेवे बरौर किसी एतराज़ 
हद्व लेता है, लेकिन चिल्ग्रोज्ञा और काखीमिचं 
| मपा पसदृ इ । खच क समय संब का मरव्वा, [सरके 
भरती, आस का अचार, क्रीम के बिस्कट, मक्खन 
| हि तोस, विना उबाळे हुए फ़ाख्ता के अंडे इत्यादि 
| चपा ह्‌ । 


ल्िटिकख व्यूज़ ( Views ) 


| "सुव हुं | चरज़ा कातता ष्ठे । खद्दर बुनता हे । 
|, गोरे नमक बनाता है | जी० आह० पी० 
कौ क हर चत खेर जाता हे । भूख-६ड्ताल करता 
वश प सकर “साइमन गो बेक? चिज्ञाता है 
छे EA भ जाने को पहले इनकार करके 
| पि रह - ६। रड रिपडलकन आसी का 
पेसे इ । लेकिन जब गुस्सा आता है, 
| पता थोडर को इड्पकर जाने से नहीं 


> कय लत कोन-कौन-सी जगह 

(| पसद्‌ ददे १ f 
ने चै उेषेदाया चाळी चैपत्निन के फ़िल्म, 
केसा खेळ; नाचघर से केवल उसी 


थ्‌ 
ल, भरो, छु चना पसंद करता हे, जो सबसे 
ER भरी वधवा हो । रोज़ सवेरे काशः 
गादियों में और. रोज़ शाम को शहरों 


नवाब साहब का हाथी 


शि)......4 ७1: 

| ड पाने के कारण पैदा । ४ + mmm ee मम 
gh 
i बहुत [सिंगरट पान क कारण पदा क पदाबाण़ा.म रइलता हे । प्यानो बहुत पतद्‌ करतां 
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ह आर घला अच्छा बजा जेता है। 
वह--उसका धर्म 
स--अपन-भा५ को खुदा अर सहावत को पेराम्वर 
बताता ह... ... ... «० «की है ओर बात ? 
ह--जा नहा, थकत । न 
'सुहरिरिने पूरे बयान को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ा। उसमें कोई 
गती न थां। इसके बाद खु'फ़ेया ने सब काग़ज़ात पुक 
सिपाही को देकर छपेज़ाने भेज दिया और कह दिया कि 
इसकी पचास करोड़ कापियाँ छुपवाकर दो घंटे कें भीतर- 
भीतर दुनिया के हर हिस्से म॑ भेज दो, देर न होने 
पावे । फिर मेरो तरफ़ मुड़्क्र कहने खया-- मेरा 
खयाल दे कि चोर या तो डार्किन है या मफ्री, नहीं तों 
राजसं तो ज़रूर है.। में इनको अच्छी तरह जानता हूं। 
ओर जनाब, मह में संघ खफ्रिया के पता क्षगाने में धोखा 
देने के लिए तोड़ी गयी दे, हालाकि हाथी को महत्व 
के बाहर किसी दूसरे ही रास्ते से उड़ाकर ले गये 
हैं।” इसके बाद उसने तीन ख़त इन्हीं बदमाशों के 
बापा के नाम लिखे।. 
“क्या तुम्हारे पास हाथी का कोई फोटो है १? 
उसने अपना कान खजल्लाते हुए मुरते पृछा । 
मैंने आठ-दूस फ्रोटो और पाँच-सात हाथ की खची 
तस्वीरे उसके सामने रख दीं। उनमें से एक फ़ोटो डसने 
पसंद किया. ओर सिपाही से कहा --“'इसका बलाक 
बनवाकर पचास करोड़ कापेय! छुपवाया ओर रिपोर 
के साथ भिजवाझो । 
“अच्छा, अब में जाता हूँ”-डसने खडे होते हुए 
कट्दा--''कल आप मेरे मकान पर आइए तो अच्छा हो। 
में दूसरे दिन क़रीब ग्यारह बजे खाफ़या क॑ मकान 
पर जा पहुँचा । वहाँ कमरे से आंसस्टट साअट सी था। 
मुझे पुर कुर्सी दी गयी ओर भ॑ बठ$र उनका बात 
सुनने खगा। | 
“कृ सिपाहिया को महक्ष के पास सुक्ररेर कर दा! 
फिया ने सा भट से कहा 1-7 कोई आदमी पास न आने 
पावे। सब बंदरगाहोँ ओर रेकवे-स्टशना पर पहरा 
ब्गाना आवश्यक है। और सुनो, भाज. एशियाड 
पिक्चरपेक्षेस में चार्ली का फ़िल्म दखाया जायगा । - 
वहाँ स्पेशल क्रास की निगरानी होनी: :चाहिए ।: अगर 
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दाची इदा में हुआ, तो सिनेमा देखने ज़रूर जागा।... बह--यह मैं डोक तो नही दर लंदजञ में हुआ, तो सिनेमा देखने ज़रूर जायया । 
लेकिन सिपाही मामूळी कपड़ों में हों; सरकारी वर्दी न 
पहनें और किसी आदमी से इस मामले पर बातचीत 
न करें. । अगर हाथी का कहीं पता जग जाय, तो सुके 
टेज्नीफ़ोन पर.बताया जाय ।? * र 
साजट के जाने के बाद डाकिया आया, ओर बहुत 
से ख़त देकर चला गया । इनमें सिफ तीन ख़त इस 
मामले से वास्ता रखते थे, ओर ये उन ख़तों के जवाब 
में थे,. जो पिछले दिन. बदमाशों के यापों के नाम 
भेजे गये थे.। र 
पहला ख़त--ओ नालायक इंसान | क्या तुझे मालूम 
नहीं कि मेरे बच्चे को. मरे. तीन साल होते हैं ! वह 
तेरी ही आँखों के सामने फाँसी के तड़ते पर मौत 
के घाट उतरा, ओर तुमे याद नहीं ! शर्म कर । 
दूसरा ख़त--आाज इँरिद्वस्तान :का एक-एक : बच्चा 
च ~ ™ ~ LS 
अच्छी तरह से जानता इ कि मफ्ती ने दुनिया की तक- 
जाळा स तग आकर आत्म-हत्या कर खी । इसकी ख़बर 
सब अख्नबारों में रौर, तृ. हे .कि 
आ i आर, तू मुझसे पूछुता हे .कि 
थो | तू बढ़ा जाहिल है, इतनी 
भी ख़बर नहीं । $ 
३६. २७ पु 
> तीसरा रतः रे दुखे ने दि को सताता हे ? क्या 
* तूने मेरे पचे; पर चोरी नहीं .खयायी, और क्‍या वह 
आज 'जत्न में ह कठिना ह नहीं न 
i है सर द्‌ अद्य म कद्‌ की कठिनाइ नई भगत 
वद तुक अवश्य याद्‌ होगा, फिर सुकसे . पता 
या पूछता इ ? । 
ओ ® 55) 
रापत ` कितः इ 
ह गलत निकला भोर. गत्नत होना 
इर था; क्याके चोर या तो डेविड हे या विज्रि- 
यम, नहों तो रिचर्ड ज़रूर है गनो घ 
से कोई-न र हर प! केज तक इन तीनों में 
र "कोई ज़रूर गिरफ्तार हो जायया । ये सब पाँच- 
गच साल की सज़ा भुगत. कर अस्री छूटे हैं ।” 
-55"आपको न रे द n 
इन सब पड की बहुत ख़बर रहती हे । 
बकन आपने अभी देखा ही 
क्या हे--झापने यह सुना होगा [ङे रुकारहें ६ 
चोळी ू क॑ स्काटल्ड याड के 


he] ~ ~ 
के खुफ्रिया-पुलीसवालों से 


Ns ~ च 
. वह--यह सं ठीक तो नहीं कह सक lr 
तान मद्दान क॑ अद्र-अदर उसकी हर | 
मिल जायगी । नक 


चह--हॉ, एक तरकीय है कि झाप हा ३ 
लगानेवाले के जि कुछ इनाम देने को झा । 


मैं--अच्छी बात हे । कितना इनाम देना च| | ३ 

वह--कम-से-कम दस हज़ार पड । 

मैंने डसको दुस इज़ार का इनाम अख़बार छ| 
[शित करने के लिए इजाज़त दे दी । 


्‌ 


की चोरी का शुबह्या क्रिया जा सकता या। गर्धेते गे शो 
साथ हमद्दी ज्ञादिर की थी, और उम्मीद दितागे | पि 
ककि. सु डो खोया हुआ हाथी जलद ही फिर मित ग र 
सवेरे जलपान करके में पुीस-स्देशन गया Ry 
अपनी सेज. के पास कुर्सी डाले बढाया! ४ > 
डदासः जान 'पढ़ता था, मगर मुकले 
बातचीत की ।: ` Fr, 
तीला स चात 
वह---मुंझे वायरस सं दूध दिवि 
मिली हैं, जो इसी हाथी की चोरी के 
चळ, 
मैं--कुछ पता चला ! | द. 
कक थीं बहुत केक बल || 
वह--जी हाँ। आपका द | 
Re ` जा | 
पलक मारते हज़ारों मील के 
मे--क्षमा कीजिएगा, में रिप 
भक्ष गया था । उसकी चाल 
® टर ° ज़मीन 
ज़्यादा तेज़ हे । एक दक्रा पबा था 
मिनट साढ़े सात सेकंड में चा | 
w क्ट ने की क्या ‘ ! | 
वह>_चांद तक! वहा ज बदके व द 
नर, यो ही हवा | 
मैं कुछ नहीं, ह ही आयी । खी 
वहाँ की हवा डसे पलद न ir 


भी तो बताइए कि क्या ख़बरें आमो * | 


\ 
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ह न) ६. ॐ ततता ख ] 


करता गया हूँ, आप स्वये पढ़ ख । 
क्षो खोला । इसमें आठ विदेशी . तार 
लेखा था- 

ना २५ जून सवेरे आठ .बजे | कुछ 
इफ़ेद हाथी एक खेत में देखा गया। अस्सा! 
गरत गएबा ज्ञरां-सी देर में खा यया । फ़ारन्‌ 
ए कि इस नुक्रसान का ज़िम्मेदार कोन होगा ? 

जर्मनी, २९ जन सवेरे ३ बजकर दस. सनठ । 
हि। | माने में शराब बनती ईँ | सफ्रद दाथ एक 
अं तीन सौ गेलन शराब पी राया ओर कह गया ददे 
| फ़ शव का बिल खुक्रिया पुलीस को माफत लंदन 
दिया जाय। हमारा बल कल आपका मल जायगा । 
| सपताक रुपया बैंक आफ़ इँगलेंड में मेरे हिसाब में 
| झाक दीजिए । ; 
|| १-भ्रमेरिका,. २५ : जून सवेरे ग्यारह बजे । 
(|स मुस्क से अभी निकला हे। हमने सुना दे 
रम |॥स दुनिया-सर की सेर कर रहा हे, इसलिए 
सरे पनी के कुछ इश्तहार उसके पेट में चिपका 
| ै। इसका दाम अगली डाक से भेज दिया जाय । 
आष, २१ जून ९ बजे शाम । सफ्रेद हाथी को 


१ देखा । वह भेरी बीबी से प्रेम की: बातें करे 


जाय 

। 

| 0 ९९ जून ६ बजे शाम । सरकार के 

भा। है ५... पका रहा था, गिरफ़्तार किया 

जल तोड़कर भाग गया। 

( षक नहीं दिया है ) लेनिन की क्र 

फूज चढ़ाये । फिर आजकल 

से क्रांति पेदा करने के लिए 

क पर दृस्तऱत नहीं किये । 
॥ 

ही त के सं १९ जून ग्यारह बजे रात । नाच-घर 
शाह, च रहा है, और नशे में सतवात्ा 

। हो तो गिरफ़्तार कर छूँ। फ़ौरन्‌ 


' पा उनके प्राइवेटू सेक्रेटरी पर । जल्द 


इदास्तान 


पोष द 
(दो सिनर बाद ) शोक हे, ना च-घर 


धा 
|. ' इतक इज्जत का मुक़द्सा नवाब साहब पर . 


नवाब साहब का हाथी २१ 


एक रजिस्टर सामने रखकर ) म सब ` की सालाकेन के साथ. भाग गया | अव कहीं पता 


नहा इ । 

सव तार पढ़ने के बाद मैंने रजिस्टर बंदू कर दिया । 

मैं--बढ़ी सुरिकल हे, वह दुनिया-भर कूदृता 
फिर रहा इ, अब गिरफ़्तारी केस हो १ 

वह--मर ख़याल म इनाम दुगना कर दीजिए, 
ताक फ़ारन्‌ गिरफ्तारी हो जाय | ४ 

म--अच्छा बात हे, जेला आप सुनासिब समरिए । 

टनू-टन्‌...टनू-टन्‌... टेली फ़ोन की घंटी बजी । कोई 
आदमी मैनूचस्टर से बोल रहा था । “अभी-अभी 
सफ़ेद हाथी इधर से निकला य़ा । सुपरिटेंडेट के हुक्म 
से मैंने गोली चल्जायी, जिससे उसकी एक टॉँग घाय 
हो गयी, पर पकड़ न सिल्ला |”. 

मैं--ल्ाहोल्-बिला । गोली चक्षाने की क्या 
ज़रूरत है ? अगर वह मर गया, तो मेरो ज़िंदगी 
की कोई उम्मीद नहीं दे । 

वह--ठीक है, पर आपको तो हाथी चाहिए, चाहे 
ज़िंदा मिले या मर्दा । 

मैं--(_ चिढ़कर ) आप बिलकुल जाहिल हैं... ... 

टनू-टन्‌... .«टनू-टन्‌ टेलो फ़ोन का घंटी फिर बजी । 
कोई डर्बन से बोळ रहा था--'में गिजांघर के सामने 
पहरे पर था । अचानक हाथी ने हमला किया । ऐसी 
हालत भें सिवा इसंके ओर क्या तदबीर हो सकती थी 
कि में संगीन. निकाळकर अपनी जान बचाउँ । मेरे 
एक वार में हाथी की सूँढ़ दो इंच कटकर गिर पड़ी । वह 
टकड़ा पाल से भेज रहा हूँ कि वक्क पर कास आय। 

मैं--( बहुत गुस्सा होकर ) यहाँ को पुलीस 
कितनी नालायक इई! 

वह--अगर हाथी सर गया, तो कोई इजे नहीं । 
उसकी खाल में ख़रीद लूँगा । दाँत अजायवघर में 
दे दीजिएगा । आपका नास होगा । रही उसकी नसे 
ओर पुटे, सो उनको हिंदोस्तान खे जाइए, नवाब 
साहब के काम आ जायेंगे । ५ 

कई दिन बेकार बीत गये ओर हाथी का कुछ पता - 
न चला । इधर-उधर से एकआध तार आ जात थे 
मगर काम की बात उनमे न हाता थी । ज्यो-ज्यों 
दिन बीतते जाते थे, सेरा खून सूख रहा था। ससर 


में नहीं आता था कि कया करूं। इसी बीच सें हाथी 
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आह अ कदा हुआ हर्या मी मिल. गया: था! सित? याया.....मिल गणी सूड़ का कटा हुआ टुकड़ा भी सिल्न- गयाः था । 
मैंने सोचा कि न हो, इस वक्क इसी टुकड़े को एक 
अच्छी. संदूक्रंची में रखकर बादशाह की भेंट कर दू 
आर जवानी. कह दूँ. अगर उनकी पुलीस हाथी को 
दँढ दे, तो वह उसे भी स्वीकार कर के, वरना 

डनकी तक़दाीर.। : ह 

एक रोज़ सवेरे के समय में नदी कें किनारे टहल 
रहा था | मेरे जी का हाल मेरी शकल देखने. से ज़ाहिर 
होता. था । अगर उस वङ्ग खाफ्रिया :का..साहब कहीं 
मिल जाता, तो में उसे खब ठीक कर देता.। 

सूरज: की गर्मी बढ़ती जाती थी । में ळोरने ही 
वाल्ा-था कि पीछे से कुछ आइट.मिखी । सैन घूमकर 
देखा, तो वही चीज़ सामने थी, जिसके दँडने में 
स्काटलेंड-याई की पुलीस. असफल हो चुडी थी । 

. हाथी ने मुके पहचान रिया । सेरे पास आकर 
उसने सैँद से सलाम किया । मैंने दखा. उसके 
बदन प्र न कोई चोट का निशान था, और न सेंड कटी 
हुईं थी । उसके पेट पर कोई इर्तहार भी नहीं 
चिपका था। में घबरा रहा था कि आख़िर मामला 
क्या हे; फिर समझ में आ गया कि ज़रूर छोगों 
को घोखा हुआ है । खर । में उसकी गदुन प्रर सवार 
हो गया और कोठी की तरफ़ चला । अभी थोड़ी 
हा दूर गया था कि एक झाड़ में से कई सिपाही 
निकले । उन्होंने हाथी को देखकर चिज्ञाना शुरू किया 
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सिल्ल गया... ...मिल - गया 
‘es ०० दोडा... ब्न्भारो,,, ष्टी र 
मार... ... अर, चार भा साथ 
है, एक 
वर्‌ 


भा... "दूर न करना... *०«चेह सागा > 
मार... ...। कवर: :.. 


आर कह सिपाही मेरे पग के चारों तर ना] | 


नल क 


खुफ़ेया ने अकड़कर, जीते जुवाड़ी ढी हर मृ 
कहा--"'सुबारक दो | भने तुम्हारा हाथी हेर बि |. 
मे--ठीक--ठीक है, आप हा ने उसकापता दता 
अर इसका सहरा आप हा 
तो, चहद किस हालत में है। 
वह-- मर. -गया दे, लेकिन... ... 
मेरे दिल से एक ददे-मरी आइ निव ग 
दुबारा बेहोश हो गया । मेरी हालत - दिन'दिग पर| 


2 
चज 
(> 
| 
चश 


द्वी जाय या समद्र में डाल दी जाय! भोर ब!" || 


SP, 
7 24 


| हर मानस की सुरमित साख ! 


हू दूँ मैं तेरा अधिवास। 
डे च). अँ 
जो जग में सबसे दे कोमल , 


| ल सडे | कप 1 

नां जो प्रकाश-सा हे चिर-प्रांजल्न ., 
| रंगीन गगन-सा कोौतुक-मय 
(| 


जितका कवल स्पदन ह लय, 


स क्या वहा हृदय 
तेरा आलय ? 

र | 

भ्‌ श्‌ p “१9९ x 


| पमन जता .सारभ. को 
पात. स सघन डास्म-उच्छास , 


सास, 


द्र 


रा 


का पर स में - तमः:- आशा-पारंदास ६ हर! 
| गन में 'चिर-अतृप्त उल्लास, ¦ 20 
, | नभ तुम मधुर प्रकाश Fe 
| कह पट्सु में शुद्धिमघमास 
| कहा हे. नहीं चिरतन-साँस.? 


विशव “ही एक “उपर उच्छास ! ¬` ' > 


दाइ $ 
रे स्वझ-विचम्बक श्वास FTE 
जीवन' के नोडाकाश | 


५७ 
सास 


हि तास" ल... | 


२३ 


ए साहित्यालंकार श्रीजयकिशोरनारायणसिंह ] 


कल्प, . सुरभित-समीर उच्छ्रास , 

_ एकांत शांति को साँस , 
प्रकृति, ;नित-नूतनता _ विकास र 

: स्वस;  नीरवतम ` 'बीचि-वित्लास , 
सुरा, शत बुद्बुद भंगुर-ल्लास , | 
उम . आतप, मरीचिका-रास अ 


निशा, 


अचल, जेता करना का श्वास , - 
दीप: में स्नेह-दृशा का :वास। 
उषा में, तुमः सुषमा साकारः, "` 


' सु-चपत्ना मे. ` चांचल्यं-विहार , ` 
ज्योति में _ स्थिर-पवित्रता-मार १ के 

र कं नखत-चय, मै... उन्मेष: उदार, . 
"मुखरः तंन्नी: से “आहत: तार) 
अमां में सादर तमिज्राऽऽक्ार ; ` ` 

_ "जीत ` प्रातः में ४ शत्त-नीहार, ` 
बुद्बुद में . तुम, -शून्योद्वार। 


्रोष्मः सें _.चिर-दुरंत-लू-सास + 

पीन प्राबुदू. में इरित इुल्लास + 

5.7 ॐ = शरद में मांसल नवल प्रकाश , ` ' 
च्ीण हिम सें नीहार-निवास , 

` शिशिर में -शालिःचुबिवातास, . 
हर सखर, मधु में आनंद उदास.,. .:. न 
घराचर मे अविकल उच्छूस + : क 

जळ । 7 दहो उद्चावच का परिहास । ` ` 


छः र ७5571: 
< E २७ ॥३ 2982४ cS : 
7६ हा आओ 
ह ब हे 
. कः ऱ Pp १४ * >» 
र्य > 355 
EET, डे लग 4 क बा 
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जळवा 
त आलोचना ) 


[ श्री० शम्मूदयाल सक्सेना साहित्यरक्त ] 


ल्ञाकरजी ब्रजभाषा के उपवन के आतिम गुलाब 
हैं--एक प्रसिद्ध समाल्लोचक के इस कथन से इम 
भी सहमत हैं; क्योंकि वसंत. अपनी ओ को वहाँ से समेट 
चुका है । खिजों ने चपके-चुपके आकर. अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर दिया हे । कोई कल्नियाँ नज़र नहीं आतां, 
जिनसे भविष्य आशामय हो । घुर देखकर आग का 
अनुमान करनेवाला प्राणी, मनुष्य, तो यहीं तक कह 
सकता हे । वैसे यथां प्रत्यक्त किसी नियामक की ही 
क्लेखनी से लिखा. जाता: हे । उसे बक्षपूवक कह सकने 
की क्षमता मनुष्य को' अभी तक प्राप्त नहीं है । 
'गंगावतरण' तेरह सों में समास एक महाकाव्य हे। 
सरस्वती-देवी का शगार इसमें ्रजभाषा से ही किया 
खे, उ ~; EF के >? ५ 
गया इ, जसा कि प्रजभाषा के अंनन्य-सेवी रंत्ञाकरजी 
द्वारा संभव था”: इंडियन-प्रेस-जैसे प्रसिद्ध प्रकाशक 
य > च सडे, 5 
ने उसे म के सामने रक्खा हे, इससे भा. उसकी 
कक ह स्य का पता चलतए.है। यही क्यों, वह 
ह दवाना द्वारा प्रशासृत तथा. हिंदुस्तानी एकेडेमी- 
ज़ न याजक वार 4 > 
खं गर्यमा य सस्था द्वारा, अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों के 
ुक्राबळे में, पुरस्कृत भी हो चुका दे, “> 
र के e 
नो रे कहा-जा चुकां है, उसके अतिरिक्त 
! व 2. 
रत्ाकरजी “बिहारी रत्ाकर "जैसी. “दहत पुस्तक के 
लेखक ह 1. आपकी स्फुट कविताएँ सभी प्रसिद्ध पन्नि- 
काझो में आदरणीय स्थान पाती हैं । झाप राने 
साहित्य-सेवी और प्रतिष्ठित ब्याक्षि हैं यी रे 
एक दूसरा काब्य (FS के य ह आपका 
` उद्धः ञ्‌ 
आजकल्ल झाप “सूर हक सी. पकाशित हुआ हे। 
बत परिस ना “अल महान्‌ अंथ का संपादन 
उ ह बे रहे हैं।, गत व्ष आपकी साहित्य- 
त्य व प करते हुए साहित्य-जगत्‌ ने आपको 
पद प्रदान किया था। आपकी शैक्षी आदि ३ 
वनत्य की आदि के विषय से पक 
द स्पादक के विचार क डे 
जी उँ इस प्रकार हें--''रत्नाकर 
'कविवर पद्माकर की कबिता ढो द करे 
। बहुत पसंद करते 


“> 
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साडुर 


| 


च च 151 = 1 
हैं । आपका आरंभ से ही पद्माकर की जो है यं 


>. चड [ 
स्र अनुराग इं. । साथ दा आप 


है ही.।?” र | 
इस बात पर ज़रा शोर से ध्यान देने का] प्र 
जी का नाम भी “पझाकंर” के ही वज़न पर मिव ह| ए 


बातें उनकी प्रतिभा और उनळे, काग्प ढी | 
कसौटी नहीं होनी चाहिए । फिर भी इतना तो | 
हो करना पडेगा कि रल्ाकरजी की रचना प 
के आदर्श की गहरी छाप है, जो अबग मोरां | 
जा सकती । उन्होंने पद्माकर का अनुसरण मए] 
वह समय के प्रभाव से भी प्रभावित इएह। ब | 
जैसे अंथ का प्रयास न करना समय की ४ 
का ही अनुरोध है, यद्यपि भाषा-संबंधी 


* डी कर 
आवश्यकता का वह अभो अनुभव १६ प 
मिठास केत 7 


॥ 11 


गत परंपरा के कारण ।:इसीलि 


त्मक लेखों में .अलयत आरोपों 
बनारसीदासजी चतुर्वेदी-अरत 
बातें कहते समय नवीन शैली के * 
सफ़ाई दे देना आवश्यक समर [वि 
की नवीनता से चिढ़ होना स 


कै $ ३० तुश खं ] 
दा > जायसी में उसकी दुहाई देना 
"| नानक आर ~€ 

ह धन करना बुद्धि का विपर्यय हे । फे 
Lois र हिल्‍्य-गोष्ठी ( दारागंज) प्रयाग में 

हबर जी ने साषा-सौष्ठव को कविता- 
पित होने पर सुड कात 
| माव की अमिव्यजना ऋ 1020202 बन 
ए $| (झर ब्यजित होता REIS कादा 
सि ह्मे नहं खटकती; सु आधुनिक काल से अज- 
अ | ता बिखनेवाले लेखक का अभाव दने के कारण 
र्त p तुलनात्मक इष्टि से कोई कथन करणे सश मच नहीं 

ऐफ़ते। यदि ब्रजभापा हा सब केखका के लिखने 
एक प्रशाधन होती, तो बहुत संभव इं, रल्लाकरजा का 
इ रो फ़ापिएस न रहता; क्योंकि प्रतिभा की दृष्टि से कई 
पत गन कवियों को रत्लाकरजी से बहुत आगे मानने 
रश) 1४क्ेच नही किया जा सकता । साथ ही ब्रजभाषा 
[ह| श्रेघक्षना-शक्रि, उसकी महाविरेबंदी आदि का भी 
| शे ररबेखनीय परिष्कार हमें र्लाकरजी की शेली में 
' पित नहीं हुआ । 'गंगावतरण' का छंद, उसकी वणेन 
| पी, उसकी सापा बाबू हरिश्चेद्र, कविवर सत्य- 
(क| गापण तथा वुद्ध-चरित्र के वर्तमान विद्वान्‌ लेखक 
| न गुक् के बनाये हुए प्रशस्त राजमार्ग का ही 
| कर भुषण करती दे । ४ 


। | - भेल का अनुसरण करते हुए भी मोलि- 

|, “पते रक्खी जा सकती हे तथा उसका सुरक्षित 
क होता है, उसी प्रकार दूसरों के वर्णन 
_* छाया लेकर भी अपनी, प्रतिभा का 
द्याया जा सकता है । सुकवि र 
९ का अधिकारी बही होता है, 
है| ५ भावो को अपनी व्यज्ञना-प्रणाल्री से 
, tN क जा का यह कथन सवंथा युक्कि- 
त पवान्‌ लेखक के हाथ सें पढ़कर तुच्छ 


द ७ स भी लो 
| ` ` जोकपावन कथानक बन जाता है, 


| | i भि पुदर-पे: य ~ 
ही ॥ 7 पाढक छे शुद्र चरित्र भी निजीव मदार्थ की 
"बनता है। र कप समय के “असदूब्यय का ही 
| ऐर शिम’ शब्द्‌ रवींद्रनाथ से लिया 


भि करपना वडसवथं से हुईं है। इस 
शड 

झे च के दूसरों की कविता से मिलाकर 
“को इस आदर्श समालोचना नहीं 
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२५ 
समझते । इस प्रकार तो माइकेल मधुसूदनदृत्त के वीरां- 
गना' आदि काव्य केवल कुछ प्राच्य ओर पाश्चात्यों के 
प्रयासो को सिल्ञाने को चेष्टा ही कहलापँगें। लेकिन यह 
कहो तक ठीक होगा? अतः गोस्वामी तुलसीदास आदि 
कवियों की भाँति इम अपने पूवेदर्ती ज्रोगों के अजित 
ज्ञान से लाभ उठाने को अमोलिकता का सर्टीफिकेट 
देना उचित नहीं समते, ओर न कबीर के गंभीर 
अध्ययन से रवि बाबू की प्रतिभा को परतंत्र हुआ 
मानते हें । इसी प्रकार 'गंगावतरण? के अंतिम सगां 
में गंगाजी का वणेन बाबू हारेश्रंद्र के 'गंगा-वर्णन एवं 
यमुना-वर्णन' की रीति पर होता हुआ देखकर इमें 
कोई कमी नहीं प्रतीत होगी, बशत किं उसमे नवीनता 
का समावेश यथेष्ट मात्रा मे किया गया हो--प्रतिभा की 
कलक दिखाने में कोर-कसर न रकी गया हो । वास्तव 
सें प्रतिभा और नवीनता का समावेश ही मौलिकता हे । 
लेकिन हमें कहना पड़ेगा कि इस दृष्टि से “गंगावतरण” 
भें विशेष सफलता नहीं हुई हे अधिकांश स्था पर 
जहाँ कहदी कवि ने दूसरों के भावों का आश्रय लेकर 
रचना-प्रयास किया दे, वहाँ उसकी प्रतिभा कुंठित-सी 
हो गयी हे । यथा-- दो 
मगो भूप जड़-रूप अंग के रंग सिराये१ 
वज्राघात. सहस साठ संगहि सिर आगे ॥ 
कढ्यो कंठ नहिं बैन न नैननि आसु पकास्गो ! 
आनन भाव-विहीन गाँव ऊजड़ लो मास्यो। 
- > > x 
तब शुरुबर घरि भीर किये! निर्धारित मन में ६ 
कोसलपति कुसंलात बनति केवल रोदन में ॥ 
जो अति उबलत सोक-्सखिल दृग-पथ नहिं चेहे\ | 
भूरे माय सों पूरे तुर तौ -चट फटि जेंहे ॥ 
मनुष-सुमाव-प्रमाव बहुरि सुनि ख दिशानी।. 
. ति अचूक उपयुक्त जुकि उनी अल 
असुमान को पकरि पानि जु ख t 
करुना-ऋन्द्न करत कुकर .कपत लपटाया ॥ 
५ % x 
संज सनै पुनि परन लर नरपति की पलके » 
. आनन पर लहरान लगी प्राननि की झलक 
तब बसि इमि कहे नृपति निरी "निज नाती + 
आको यह असमंज कुत्र की सपत शाती ६ 
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यह सुनि करुना-भाव भूरि उर-अंतर जागे 
हृ कातर बिललाइ फूटि नृप रोवन लागे ॥ 
लहि अवसर उपयुक्त लगे गुरुवर समुझावन | 
सिवि-दधीच-हरिचन्द-कंथा कहि घीर घरादन ॥ 
यह उपयुक्त कविता पूरी की पूरी पंगरेज़ी के प्रसिद्ध 
कवि टेनीसन की नीच लिखी कविता-मात्र हं। केवल 
भाषा का भेद है-- ५ 
Home they brought her warrior dead; 
She nor svooned, nor uttered cry; 
All her maidens, watching, .said, 
“She must weep or she will die,” 


. Then they praised him, soft and low, 
Called him worthy to be loved. 
Truest friend and noblest foe; . 

Yet she neither spoke nor moved. 


Stole a maiden from her place 
Lightly to the warrior slept, 

. ‘Took the face-cloth from the face; 
Yet she neither moved -nor wept, 


Rose a nurse of ninety. years, 
Set his child upon her knee 
Like summer tempest came her tears— 
“Sweet my child, 1 Jive for thee,’ 
एक तो इस प्रकार पूरी-की-पूरी कविताएँ अपने 
काय्यों सें बरौर कृतज्ञता-पकाश किये उद्धुत कर लेना 
ही अनुकरणीय नहीं, पर यदि प्रधग की संगति में उन्हे 
च ज्ञा सका जाय, तो अवश्य ही, आँख के रेट की तरह 
निकलकर, वे अपने रहस्य को प्रकट कर देती हैं । 
नीलन की कविता हृदय के किस सर्मस्थल को आहत 
नहँ करती ! वहीं बातें हैं, वही ठाट-बाट है; पर 
हमारे रल्लाकरजी हृदय के द्वार के भीतर भी कदम 
नइ रख पाते । आपने नवे वर्ष की अनुभवी धाय के 
स्थान पर 'गुरुवर विज्ञानी? को ल्न. झाने में 
दानिम ह, वेले ही टेनीसन 
| i यो तहर श्रपनी कचि- 
कय Ee दिया इं। पर क्‍या आप 
व र सक हू £ उसी. अशुमान 


जैसी 
च i = 
के छोटे अबोध 


वां 
sD सान क f णि 
.हृष्ट-पुष्ट, पूर्ण युवक वीर अशु वि के की ह 
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__ “असमंज क्र को याजा दू कुअर की थाती? - न 
चळे ह...) वंत आक 
प्रकार कर चुके हँ-.'ताकौ ( अस है प 
अशुमान कख-कीरति-धारी। , ५ » भयो शि 
बीर वरिवंड प्रतापी? । यही ' 
हे ४ अह क्यो, आपने दिप 
 सद्दाराज के द्वारा 'सब अंगानि दुस-देत २ के 
चंत उखारत? कहकर निकल्लवा दिया था स्ह 
हक. ~ NN ७५ ’ § 
का उसके वरोधी आचरणवात्ने भाइयों हे पस | 
महाराज के अदर करुणा के आवेग को इडर र! प 
साधन बना किया है ! हि 
तं टप दा 
“गगावतरण” को आकज्ञोचना करते हुए जि 
भारत? में बजभापा-मर्मज श्रीमदनलाबजी स य्य 
लिखा हे--''रल्नाकरजी की कविता में मोदि 
स्वाभाविक वर्णन हे । मानुषी और प्रहृत छे पो 
प्रकार के सनोविज्ञानों से कविता परिपूर्ण "फेम, 
हमे खद के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ तो ब झपा 


मनोवैज्ञानिक चित्र को विकृत कर ढाबा गगा। न 
सद्यःवैधव्य को प्राप्त हुईं युवती के जीवबधव पर| श 
सरोवर वीर प्रणयी की झृत्यु--जिसके सापे गे । 
चौड़ा किंतु शून्य ओर निराश अंधकारमय गत | 
पड़ा हुआ दे; कोई आशा नही हे भ 1 
नहीं हे ओर जिसकी अभिलापां अमा ए के 
पायी हँ--यदि उस पर वज्रपात को तरह हु 


जडता को प्रास हुदै कोमलांगी के हृदया 
के लिए विवश करना सचमुच मनोवि 
विन्नण दै । उधर युवती के स्थान पर 
थकित-पौरुष नरेश को चुना दै। उ 
के स्रोत को बहाने के लिए भो ।% 


| | 


पर क्‍या मनोविज्ञान भी आपकी 
चल सका है ? शीपं० बार ४ दब 
कहा हे--'यदि पद्माकर ने एके इ जमीर 
ने पंडो को दान कर दी थीं, तो री 
रजतसुद्राएँ ( रुपये .) श उपमा व 
दान कर दी हैं ।? अतएव होत 


दाजी 


३ po 
ह 3 _ च ] 


१४1 समय, भले ही देला कर सकते हैं । 
gr व भावापहरण के उदाहरण इस 
दिये जा सकते हें । स्वयं मदनलालजी 
हन इस प्रकार हमारे कथन का समर्थन 
ह“ वे ही पुरानी हैं, जो स्फुट चद से कसी- 
|. वपर, न्य कवि भी कह गम $ पर छ सुर 
ब्व गद ही किसी ने खावा द्दा ह 8328 च 
दां शेर महाविरों को आपने खूब निभाया ह । २ 
४ विशेषतः पद्माकर, बिहारी आर रवादा कवि के 
॥ शडे मिलमिली छाया र्क जाती इं 1” 
| प्रमइनलाजजी चतुर्वेदी के उक्त लेख को यदि 
इ ऐ षता न कहकर केवल “गंगावतरण” की प्रशंसा 
"बह, तो इम अवश्य ही उनके साथ न्याय करेंगे । 
र क| शवे एक स्थल पर “गंगावतरण? की उत्कृष्टता और 
्षा।|ोगिता सिद्धू करते हुए लिखा हे--“'जायसी का 
सात कथानक काव्य हे, पर उसकी भाषा अच्छी 
द अ, भावों मे ठोर-ठौर पर ज़रूरत से अधिक 
पे हि पुट दी गयी है और कहीं-कहीं पर 
नहीं बेठती ।” ठीक हे, पर आपने 
| आर पह नहीं ध्यान रक्खा 
ग प भौर किस समय की 
ख| प्ररोषित 


कि आप किस काल के 
र की भाषा के अनोचित्य का 

(0 क्र रहे हैं ! इस तरह तो आजकल 
| शेवाळी सोसत आया वतरण पर भी चेसा कथन 
| भ हे चिज से र ह जायसी के उक गंथ में 
[दे महाकवियों फुछ इ» वह अपूय इ । 'उसने 
(१ पे भौरि या का मारे निर्दिष्ट किया हे । 
३f द्दे तो य ३ थिया दंदी-सा हिस्य सें दुलभ E | 
है प्रोमियों ने अभी अर्वाचीन 


के प्राची 
| १ यन क्या, अवल्लोकन तकं नहीं 


| बि 

का क ह डूबी जाय” समकने में जिन्हें 
श (शिक्ष ॥. चे छा ४5५ च ३ 

॥ पु गध पहाना कर देते है। नक के न व 
| सेना क ६। इन बातों से यह कहने 
५ रए: दे कि इस तरह के कथनों में 


षे झी तदासज्ञी 
रसी को र 


| ध से 
| फो एक 


Wn NS 
चतुवेदी-जेसे “घासलेटो' के 


“गंगावतरण” 


| 0५ — --------->> 
fi i = EN [a > ~ ° a 
र इस भी चाहे, तो इस वेज्ञानिक युग मं, कर्द नहिं दोष गुसाई'--गोस्वामीजी का यह वाक्य 


| कि भीषा प्रा 
रसो७....... . भाव अधिक रहता हे; नहीं 


२७ 


4, ~ 


इस समै की अच्छी व्याख्या कर सकता हे । आजकल. 
का कोई छयावादी कवि 'ऊरुनि की हचक सु डचक 
उरोजनि की, लंक की लभक ओ सचक मचकीनि 
की! लिख देता (जो संभव नहीं), तो साहित्य- 
जगत्‌ की सुरुचि को गहरी ठेस लग जाती ! क्‍यों न? 
चूँकि एक महाकवि रल्लाकरजी की अमर लेखनी से 
यह निकल गया हे, इस वास्ते--'आख़िर शंगार-रस 
सी जीवन के 'द्विए एक अत्यंत आवश्यक रस हे >> 
श्रगारःरस तो आदि सृष्टि से हे और अंत तक रहेगा-- 
ऐसा चतुवेदीजी को कहना ही पड़ गया । इस प्रसंग 
सें आपने $ंगार के विरोधियों को 'दूंभी, अरासिक 
अर आवश्यकता से अंधिक भोलेपन' का सर्टीक्षिकेट 
भी दे दिया दै। इसमें भी आपकी भावुकता का ही 
अधिक हाथ हे । शायद आप बहुत जल्दी प्रभावित 
हो जाते हैं | छायावाद का सचमुच तब तक दुर्भाग्य ही 
समकमिए, जब तक चतुवेंदीजी-जेसा भावुक हिमायती 
उसे नहीं मिळता ! 
यदि ग्रास्य-प्रयोग भी कोई दोप होता है, तो 
"गंगावतरण? में ऐसे प्रयोगों का मी अभाव नहीं हे। 
_ संपूण अंथ में अंतिम कुछ सगे, जहाँ पर वणेन- 
विशेष हे, पढ़ने सें मन लगता है । बाबू भारतंदु के ढंग 
पर उद्मेज्ञाओं की अच्छी बहार हे । सच पूछो, तो 
इस महाकाव्य के पहले कुछ सगे, जिनमें कोरी. कथा 
है, निकाल दिये जाते, तो ग्य के मूल्य मे कुछ अंतर 
न थाता । पहले के सगां में. तो ज़बरदस्ती कविता 
का छुकडा खींचा गया है । जैसे -- 
अंसुमान की मंजु बचन-रचना-चतुएई \ 
सुनि खगपति मति-सींब फड़कि गुनि आव हलाई ॥ 
सुमिरि गंग-गुन-रूप भये सुख-मगन एक ऊत i 
पुनि सँमारि उर चारि धीर बोले प्रमुदित मन ॥ 
अहो तात | हम कहा गंग को बात चलाउें \ _ 
सहस सारदा सेस जादि कहि पार न पर्दे ॥ 
पूरन ब्रहमस्मरूप नित-नकवाद वही है \ 
* निगुन- सगुन- विवाद - बीच मर्जाद वही दै 
जिस प्रकार रल्लाकरजी स्वयं कूम-ूमकर कविता, ' 


i 


ताकरजी की कविता में पाकर पढ़ते हैं, कुछ उसी तरह का आपने अपनी सारदा 
पता हो क्यों बतलाते ! 'समरथ का वर्णन किया है 
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लगी सारदा प्रेम-पुलक्रि कल कीरति गवन। कायल नहँ किया । एड एरर 
दोणा मधुर बजाइ झूमि नूपुर झनकावन ॥ 


तथा यह हाल देखकर, 
. . मई समा सब दंग रंग ऐसो कछु माच्यो। 


` प्रेमानंद अमंद मनहुँ तहँ तन घरि नाच्यो । 


. राजा भगीरथ की कठिन तपस्या पर मुग्ध इए 


भगवान्‌ शंकर का वर्णन सुनिए-- 
आतुर चले उमंग भरे मंगहु नहिं छानी। 
कृपा-कानि बरदान देन हित हिय हुलसानी ॥ 
डगमग पग मग घरत तजे वरदहु इरबर सों। 
आये तिहि बन सघन विभूषित जो नरबर सों । 


अब ज़रा 'सुरुचि! की दुहाई देकर भागीरथी के पवित्र 
तट पर नहाती हुई खियों का वणन भी पढ़ लीजिपए-- 


चारे सहज सिंगार गात गोरे गदकारे। 
विहॅसत गोल कपोल लोल लोचन कजरारे ॥ 
सुन किरवा की आड़ ताइ तरकी तरपीली। 
ठाढे गाढे कुचनि चिहुटनी-माल सजीली ॥ 
x xX x 
कोउ अन्हाति मकुचाति गात पट-ओट दुराये । 
कोउ जल-बाहिर कढ़ति सु-ठर-ऊरुनि कर लाये ॥ 
कोठ पेंड़ति इतराति उच्च-कुच-कोर उचावति । 
लचकायति कोउ लंक बंक भुकुटी मचकावति 0 
x x x 
` कोउ ऐंठति तन तोरि छोरि ऋगिया कोउ बेठति । 
कोउ उमेति भौं सोह करि कोउ जल पैठति।। 
कोउ निबटति कटि-तट समदि चपर गुभरीटा \ 
हसति बसति जलधार कसति कोउ कलित कछोटा | 
कोउ ऊनि निच दाबि बसन शीले गहि गाति \ 
उसरत पट कटि उरासि संक-युत बंक निहारति || 
कोउ ल॑कहि लचकाइ लचकि कचभार निच्चोरति । 
मरकत-बल्लिनि मीढ मंजु मुकताफल भारति। 


७ 9० 
5 संबंध में इम श्रीबनारसी दासजी चतुवेदी के कथन 
[र यही मेंड हो एक 
नुसार यही कहेंगे कि हमें व्यक्तित्व को एक ओर रखकर 
मांसा करनी चाहिए। उसी के गण- 
>) 


उनके काव्य की ही मी 


दोषों की विवेचना से हमारा मतलब होना चाहिए । 


न 
गगावतरण' के चरित्र-चित्रण की भी रोगों में - 
ण डद्धत न किये जाने से 
दूसरों की समक में नहीं 
या हैं, यह किसी ने दिखाने 


बडी धूम है। कोई परसा 
समालोचकों की बात 


आती । क्या-क्या खबि 
क न्न 


ins 
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चुरा 
-ऑ्सरशिणिण ष 0. 
का प्रयत्न नहीं किया । एक महादेव ही «८ 


[ वषे १०, २, |. 


९ ~ 
वर्णन हो मुख्य कहा गया हे चि 
र > स ळर 3 पर रचो » 
अलाकक रूप आर उनकी सस्तानो भोढी ग्र 
~ ४६०१ _ ४५ व पेस | 
का चित्रण हिंदी ओर संस्कृत-साहित्य इ + 
मौलिक कल्पना नहीं हे । पेट: श्र 
१). ७ 
नसोत ही.) 
भाग आर वणन हो अधिक हे। उससे चररि 
का प्रयास बहुत ही कम किया गगरा है। शभ | 
किया भी गया है, वहाँ पान्ना का उपगत रह 
a > 52 
रक्खा हे, जसे “प्रिय-प्रवास! म | उपाध्यायत्री ३ 
में यशोदा माता हैं, राधिका और उनझी हेन 
विरहिणी बजांगनाएँ हें, नंद और वयस्क गोप फि 


2 


हें। आदि से अंत तक उनकी स्वाभाविकता हता 
का कचि ने ध्यान रखा हे । पुरुषों हो शेर | 
गंभीरता में तथा स्त्रियों की दयाद्व॑ता एवं प्रभात | 
में ही रहती है ; पर 'गंगावतरण? के सभी पं 
भावुकता रक्लाकरजी की अपनी भावुकता है, पत 
कि यरुइ़ भी बात सुनते ही रो पडते हैं-- 
अंसुमान के वेन बैनतेयहिं. शति मगे! 
(९ 
सगर सुतनि कों सुमिरि सोचि लोचन मरि े॥ स 
अब रहं कथा-विन्यास, वह तो एक तीव मे| 
सज्ञदूर द्वारा निर्मित संगमरमर का महजर का; 
मुख्य कारण है ग्रंथकार का आधुनिक कया र | 
bMS मर | F 
चित होना । पुनरुक्रियो को बचाने का कक | 
गया है, कलापूर्ण "फ्रिनिश' कहीं भी क |; 
किसी भी चरित्र में हृदय पर छाप गा E 
होने से कोई सुंदर स्थायी आदर्श हृद . १ 
होता । सारा ग्रंथ बहुत जी लगा? गण 
मालूम पडता हे, जेसे एक बड़ ही | 
थोड़े में 'गंगावतरण!' अ, र 
अंथ हे । भावों की मौलिकता जह. ? E. 
न ५ तह दे. अंतिम दु हे 
नहीं है। वर्णन अच्छा दें; ३। इप हि. 
हैं। कथा ढीलीढाली ओर खचर हैं हि बर 
क्ट ~ अल नं A 
भावों को सफल्नता से अंकित पास किंग 
हे। ` चरिन्न-विन्यास का कप म इ |. 
ध नहीं ह 
ओर वह भी सफलता के पा वी बत ही शी 
के लिए रचना की गयी द नो ह्यात हरी 
~ a 
हें । रत्नाकरजी का दिंदी में i 
पथ न्दी ` 
है, उसके अनुकूल यह अथ 


हॉ शि! |. 


५5 


he. 


4 की _ _ -_ ना दं] रपदी-चारहरण २६ 

| _-- 7 डअलेपदी-चीर म 
का द्रोपदी-चीरहरण 
( पं० रमाशुंकर दीक्षित “रमेश? | 


(१) 

केसे के बखानिहो बिसद्‌ बीरता की बाते, 

धीरता गंभीरता की चरचा चलाइहो ; 
प्रबल प्रचण्ड भुजदरड को अखण्ड बल, 

केसे माहिमडल मे गाइ जस. छाइहो । 
बसनबिहीन दुरजोधन की जंघ बेठी-- 

देखि-देखि कहो कोन कीरति कमाइ ; 
बीच सभा आज लाज जायगी हमारी जु पे, 

पाँचौ जन पंचन को मुंह का दिखाइहो । 


| (२). (३) 
सिर भये हे कैधों सूक है गये हैं केथो, - धारि गिरि नख ब्रज बूडत वचेवे की, आओ | 
। | देखत न केधों गयो. ज्ञान औ विवेकह ; : दावानल पान की प्रतीति उठी जाति है; 
हे | हसासन हमारी हाय सारी तऊ--  मानिहै न कोऊ गजराज को उबारंथो तुम, 
| रे चुपचाप कोऊ बोलत न. नेकह । कूबरी कहानी हृ बथा ही भई जाति है। 
र. रेष दोपदी पुकारि कहे बार-बार-- राजा कियो रॅक ते सुदामा को बिदित जग, 
|. . ना रहति लाज जतन अनेकह ; बात यह सोऊ आज झूठी परी जाति है; 
| पति पति लेन को हमारे अहँ, आओ बनवारी लाज राखह हमारी, न तौ- 
` वे राखिये को ना दिखात पति एकहू। कीरति तुम्हारी सारी सारी साथ जाति हे। 
(४). 


अंबर हरन मेरो आयो. नीच परे, तेरो 
`  च्यूर-चूर सिंगरो गरूर करि देहो में ; 

राहि जेहे अंत खिसियाइ ना चलेगो बस, 
उलटो कलंक दारि आनन लगहों मे। 

होइयो न पूरो प्रन मूढ़ दुरज़ोधन को, 
भूरि-भूरि जग उपहास करवैहों मै; 

` खीचु-खींचु सारी मो अनारी तू.दुसासत रे, 
जौला हैं सुरारी ना उघारी तौलों डैदी मै! 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३० 


हिंदू ओर मुसलमानों की प्रगति . 


t [ श्री० जी० एसू० 


सतर में हिंदुओं की प्रगति शून्यवत्‌ हे । उनकी 
अपेक्षा मुसलमानां की प्रगति कितनी अङुत्‌ 

है, उसे देखकर आश्चय होता हे । यह बात सत्य 
कि किसी समय संसार के बहुत बढ़े भूभाग 
सुसलिम राजसत्ता ओर इस्लाम की तूती 
बोलती थी; पर आज भी तो मुसलमान शांत नहीं 
हैं । हिंदू तो अपनी राजसत्ता खोकर आज सवेनाश की 
खोह में पड़े हुए हैं, किंतु. मुस्मान समय की प्रगति 

के अनुसार अपनी धार्मिक कट्टरता त्याग कर इस 
बीसवीं शताब्दी में नवीन उपायों से. धर्म-प्रचार कर 
रहे दें। भारतवर्ष को छोड़कर संसार के अन्य देशों में 

न तो हिंदुओं के कोई नवीन मंदिर हैं और न उनका 
धर्म-पचार ही होता है । लंदन में आर्य-मंदिर की 
स्थापना के लिए इस देश में ग़ज़ब का तूफ़ान आ गया 
था। इंदोर के भूतपूवे महाराज सर तुकोजीराद व 
डाक्टर कुतेकोटी विदेशों में हिंदूधमे -प्रचार की बात घोषित 
करके ही रह गये । इदुः में किसी से कुछ करते धरते 
नहीं बना । जहाँ हमारा छोटा-सा मंदिर हे, उसी 
_ अद्न-राहर में मुल्लक्षमानों के प्रयत्न से इस्ब्राम सज्ञ- 
बूती से पेर पसार रहा हे । इससे इंगलेंड के त्वोगों 
व ध्यान इस्ज्ञाम की ओर अधिक-से-अधिक आकर्षित 
ता जाता है ओर वे इस्लाम की ख़बियों पर दिळ्ो- 
जान से गहरा अनुराग बतला रहे हैं । इस्ट डलविक 
न हे हा र र की मसजिद हे । 
रोज़ नमाज़ 

प्रदर्शन बढ़ी खूबी से होते हैं । यहाँ पर 
जो कोशिश होती 
पड़ता है। | 
और भन्न है लाब एव बे ला है। बंडी गंभीरता 
| कार्य होते हैं । डाक्टर खबलीव 


सेखडेक, जो असल में झंगरेज़ हैं, इस मससिद्‌ के 


झौर अन्य 


६, उनका असर अंगरेज्ञों पर अच्छा 


स 


मुसलमानों की _ 
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कट्टर इमा च च डाने ~ 
डा र इमाम ह, ड हाने सव ख्याति ग्रातक्ष ह! | 
क कसा स उन्हें ही शेख का पद न 
{4 ~ जा हि 
इमाम साइच ससजिव-मवन के उपर ह 
हँ ह्‌ भं स २७ 
2) एतद ड ष्र नमा भे डपास्थत होतेह, क| 
इंगलड से आनेदाले संसार-भर के मुसलमान न|; र 
गत हैं 0, ७. खे च १ 
हात ह। जब रमज्ञान महान क॑ रोज़ चते ® ष पार 
~ he] ~ ww 
ससजिद्‌ स इर राज्ञ पाच वङ्ग नमाज़ होतो है। सं | ह 
भी जोय सूर्यास्त तक कुछ खाते पीते नहाँहै। हि|| 
दिन रोज़े पूरे होते हें, उस दिन सारी रात झा पश 
पढ़ी जाती हे । इस मसजिद की दीवार पर अरत |$ 
लिखे हुए हैं, और कुस्तुनतुनिया के तुझें ब्र गा! 
से.एक विशेष लेख लगाया गया हे । एड ह| 
कालय भी है, जिसमें अनेक योरपियन शौर एम 
भाषाओं का मूल्यवान संअह है। परिचम मे एव 
को “'महो मडेनिउम” कहते हैं । ह 
.चीन में आज भी इस्लाम का व्यापक हक रे 
का धर्म ऐसा है कि इसाई आज तक भी उसे कक. ५ व 
~ ¢ ~ ~ | र 
से नहीं समक पाये हैं । वहाँ दज़रत मूसा | र 
च ~ च ज्ञरा भी नहीं दिखाया ५ 
कोई प्रभाव पड़ा हो, ऐसा ज़रा भा i 
में में का विस्तार इ । वहा इत! प 
चीन में बद्ध-धर्म का व | 
>) € A जारी हैं | चीनि ] | 
प्रसार एक हज़ार वषं से हा हेत 
बड़ा भाग इस्लाम के 1 ३३ दिए Be) 
है। प्रतिवर्ष मक्केशराफ़ में हज कर प 
में चीनी-सुसलमानों की उ य बह पक 
चान की मदुँमशुमारी री ह डय़ा सात जीती! | १ 
है कि वहाँ के सुसलमाना की डा प्रचारक नह | मे 
झी! क | 
चीन में दो जातियों के थे ; 
थर्म के प्रचार में लगे य रा | 1 
उ सट > स 
प्रचार करते हैं, ओर दूँ A 
0: प्र 
दोनों में मुसलमानी का श्र ; 
Fe बड़ 
इसी से चीन का एक बडु नेशनल टी 
गया हे | शंघाई के “इंटर का 


एशन” के संचालक श्रीयुत ह 


2 


RS [ 


न त ३०८ हु सं० ] - 
~| 1 अत्यधिक प्रचार हो रदा दे । यदि 
| इत्या हा एक सदी में दो चीन सें इस्लाम 
[an दा FE भी प्रबल हो जायगा, इसमें कोई 
| है। बोड-घर्म के सिद्धांतों की ओट में 


ह |$ का आंदोलन वह के लोगों में करती हे । 
| इस रास्ते से गुज़रनेवाले हाजी-सुसलमानों के 
सा| इस संस्था की ओर से मारलल्स भें सब प्रकार का 
' ए शता है। यदि उनके पास किराया कम हो जाता 
| पर से भी सहायता दो जाती है । जो मुसलमान 
ब घया फ्रांस के किसी हिस्से मे रहना चाहते हैं, 
|| हिए यथाशक्रि काम खोज दिया जाता है । यह 
के ऱ् je मुस्लिम झज की देखभाल रखती है । 
ह. न '₹ जा एस”-नामक मशहूर जगह में 
क ळर 

Frenne 
(पो be ञ्ञबदेस्त संस्था बना दिया दे । 
| भरे अवक ऽ र ली, आयक अवस्था सेम 
| „ ` ईस सस्था को खूब धन दिया । 
से प र ससाना क उन्नत के 
ननी पे र रहे हें। यह संस्था देश- 
६! जितका सुस ङु अद्रय रहती हे । 
1 रक जज जमानी नास अब्दे अलाहक़ हे, 

क फेर भादि हद हत “डायरी आफ ए 
9 के द्वारा ब से केह पुस्तकं लिखी हें । इन 
भएः a इस्लाम का अचार हुआ है! 
~ "३ सस्था के प्रयत्न से तेयार हुई 


द्‌ 
` इमाम और सुफ़्ती आगंतुक लोगो 


हिदू और मुसलमानों की प्रगति 
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का प्रशंसनीय सत्कार करते हें । पेरिस के मुसलमानों 
के लिए Monsieur L, Masijn0n ने एक फ्रेंच 
पुस्तक 1,8 Revue du Monle Musalman 
क्निखी हे। इस पुस्तक की यह खूबी हे कि उससे 


[का ha he ~ 
.दानया क मुललमाना का पारेचय मित्र जाता 


है। बड़ी मेहनत से यह पुस्तक लिखी गयी हे । 
धन भी खूब खरचं हुआ । इस पुस्तक में संसार के 
सब भागों का वर्णन हे, ओर एक इष्टि डाळते ही 
तुरंत विदित हो जाता हे कि अमुक देश में मुसलमानां की > - 
कितनी बस्ती दे, वहाँ के कोन-कोन इमाम हें, वहाँ के 
प्रसिद्ध मुसलिम कार्यकर्ता कोन-कोन हैं, कितनी संख्या 
में मुसलमान हैं, सुसमान कितना व्यापार करते हें 


र उनके कितने स्कूल आदि हैं । फ्रांस में मुसलमानां 


TT क। {+} 


की आबादी जितनी सोची जाती है, उससे कहीं अधिक 
हवे। उनमें से कितने ही फ़ांसीसियों के कारखरानो के हिस्से- 
दार हें । योरप के अन्य देशों में भी मुसलमान व्यापार 
बहुत तादाद्‌ में दृष्टिगोचर होते हैं। जमनी के प्रासिद्ध 


च डे 
बंद्रगाह में मुसलमानों का रोज़गार खूब चमका ई । 


< 
° [31 


आस्ट्रेलिया में भी मुसलमानों का प्रसार हे । जब यह 
देश औँगरेज्ञों के क़वज़े में आया था, तब बिल्कुल 
वीरान था । वहाँ के असली बाशिंदे जगली देवान-सहश 
रहते थे और जानवरों के बीच में छोटी-छोटी टोद्धियां 
में रहते ये । थास्टेजिया में धीरे-धीरे योरपियनों के पैर 
जमाने पर एशियाई लोगो की मदद की ज़रूरत पढ़ी ; 
क्योंकि उनके विना योरपियन आस्टेलिया का सुधार 
नहीं कर सकते थे | इसे वहा सारतीय मुसलसान, 
झफ़ग़ान और बलूची-मुसलमान लगभग प्रत्येक वरो के 
पहुँच गये और अनेक प्रकार से योरप्यनों की सहायता 
करने लगे । उस वङ्ग वहा न तो रास्ता था ओर न रेल । 
एशियाई वहाँ ऊँट ओर घोडा से व्यवसाय कर अद्र 
का साल लाकर योरपियनों को घाटो पर देने बगे! इन 
पुशियाइयो में मुसलमानों की संख्या प्रभावशाली हे । 
बहे खेती ओर व्यापार मे मुसलमान षग गये हैं । 
आफ्रिका और अन्य प्राचीन मुसजिस-पदेशो. के च 
मुसलमानों ने अमेरिका में भी पेर जमाया है । वहा 
सिनेमा नगर 'हालीवुड' में फ्िक्मों के डायरेक्टर मिस्टर 


रेक्स इनम्राम सिनेमा को छोड़कर सुसल्जमान हो गये । 


उनके मुसलमान होने पर अमेरिका में तहका सच 
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गया था, पर धीरे-धीरे उनके साथ और भी अमेरिकन 
मसलमान बन गये । मि० इनग्राम ने मुसलमान होने के 
समय एक वङ्गव्य प्रकाशित किया था । उसमें उन्हाने 
बहिश्त के दशन का उल्लेख किया हे । इस्लाम के स्वगे 
में ऊँची आत्माओं के अल्नावा नीचे दजे की आत्मा 
को भी कम-से-कम अस्सी हज़ार गुलाम ओर ओरतं तो 
अवश्य मिलती ढे । थे हूर बहुत खबसूरत होती इ। 
मि रेक्स इनग्राम कई ओरतों के साथ ज़िंदगी का मज्ञा 
उड़ाने की ख्वाहिश न भी रखते हों, किंतु अन्य अमे- 
रिकन ओर योरपियन इन औरतों के क्षिए ही मुसल- 
सान बनते हैं, ऐसा निःसंकोच कहा जा सकता हे। 
इसाई रहकर एक औरत से योरपियनों को गुजारा 
करना पड़ता दे, इसलिए अधिक औरतों से शादी होने 
` का प्रलोभन बहुत ज्ञबदस्त दे । 
` ` जह इस्ल्लामकी यह प्रगति है, वहाँ हिंदू-घमे भारत- 
. वर्षेसेहारच्रोण होता चल्षा जा रहा है। बत्तीस करोड 
में से २२ करोड़ हिंदू रह गये हैं, जिनमें से सात-आठ 
कराड अछूत, मुसत्लमान ओर इंसाई बनने के मार्ग में 
ई। ऊँची जाति के हिंदू मूखेतावश उन्हें स्वयं ही लकड़ी 
मारकर हिंदू-धमे से निकाल रहे हैं। जब घर की यह 
हालत ह, तत्र चीन, जापान, ब्रह्मदेश और श्याम के 
_ बोदु-हिंदू किस प्रकार हिंदू कह्ाये जा सकते हें 
 ससार-भर के मुसल्ञमानों की जन-संख्या तेंतीस-चोंतीस 
... करोड हे, किंतु हिंदू एक होकर खडे. हो जायें, तो आज 
.. साठ-सत्तर करोड़ से कम नहीं हैं। हमारा मुसलमानों 
से संसर्ग होने के पूर्व सारा सामाप्रांत हिंदुओं के 
अधिकार में था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान पूणेरूप 
से हिंदू-धमौनुयायी थे । इतिद्दास से पता चलता ह 
१०२० तक काबुल ओर कंधार के राजा ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय हुए हैं । पर आज इम क्या पाते हैं | सारा 
अफ़ग़ानिस्तान और बलूचिस्तान सुसजमान बन गया । 
उत्तर में काश्मीर और पञ्च 


र म मे सिंध इतनी अधिक 
सख्या में मुसलमान बन गये हैं कि काश्मीर भें मश्किल 
तीन या पाँच 


पकडा हिंदू हैं ओर सिंघ भें आधिक- 


माधुरा 


-मराठो ने मसलमानों के, बढ़ते 


गजरात में जातियों-पर-जा 


४ से भकवा । यह वह कारमीर हे, जहाँ प्राचीन- . 
ऋचाओं 


[ वर्ष १७, खंड 
सात करोड़ मुतलमान बन ही गये है 
का बदलत हा मुसलमानों की सख्या 
ही ह। लघ, पंजाब और माज्ञावार तथा 
अल्लण रखकर बंगाल की हालत देखिए। 
बगाल सं ७० सकड़ा हिदू र ३० सेक । 
थ। किंतु अब क्या १ 
मसलमान बढ़ पे? सारे बय है| 
मसे 
सख्या २२ खकड़ा दे आर (इदु को ४) पका है 
बंगाल स तो हिंदुओं की संख्या १० व ३; प्र 
आधेक हा नहीं हे । कोई भो आदमी एकवा हा 
सकता हे कि बंगाल हिंदू-प्रांत नहीं है। यदि मह 
रह, ता अगले पचास वर्ष में बंगाल का स्रा के 
बगाल दूसरा कारमीर बनने के मागे में है। इ 
च बम आर पिस्ताला से सरकार को तो हैरान | 
कंतु वे सुतलमाचां की ल्ाठियों को नही दबा 
सुसज़मानो की तंजीम से हिंदुओं की ग्राहं 
हुई। उनकी सख्या ओर शक्ति दोना का हाप ह| 
हिंदुओं के हाथ से अभ्रफ्रग़ानिस्तान विवह 
सानां दिंदू-सेनिक-शक्कि नहीं रही । ये ब्रश 
दिंदू ये, हिंदू-धर्म के बहादुर लाके ये । र. 
पर इस्लाम का प्रभाव पढ़ा, तव ये अपे | 
घमंवाल्नों से लड़ने उतर आये । आज भ 
दो-तीन शताब्दी पुवे के अपने अस 
भी ज्ञान नहीं दे । इन्हीं अफ़रानों ने शि. 
हिंदू-सभ्यता के लिए प्राण दिये री 
होकर हिंदू-घधमे के लिए लड़ते ये कित | 
उनका लोहा मानता था। जब उत र | ह| 
असर हुआ, तब दिंदुओं ने डी 
उपाय नहीं एकिया । कारमारः से 
सं भी वही हुआ । पंजाब में न वेग बो! 


[त 

| सद्धमान सब म 
इतने पर भी मु सा सुब 
सर्व 


LE | 


बोहरा, कच्छी, खोजा भो br 
उच्च जातियों में से इ ! र > 
हे कि वे ओठी ब्राह्मण 


i: 
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ह 6४7... पया नही रहो, डबर इसके कि हिंदू हिंद को पहचाने। क्व सिज जे तु" ० ] 
| पालो की कमी नहीं रही, उधर 
॥ (डित और गुजरात के वैश्यों के सुजन्मा 
| व विद्या और घन-डपाजेन करने मी 
f मरार इस्लाम निःशंक होकर भारतवर्ष 
हे बे भत, मि ह 
दिया है, बराबर सुसलमान बनते जा रहे 
5h म में उनके जाने से सारतवर्ष में मुसलमान 
| ow हंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 
F मो की बदौलत भारतवरषे में इस्लाम बुद्धि 
पपा ह! र 
ष दिंदू-नेताओं ने जब से अछूतोंद्धार की आवाज्ञ 
तकी, तव से मुसलमानों के होसले ओर भी बढ़ 
से मुप्त्तमानों को उनका अज़दब सिखाता हे कि 
प्रण ही सच्चा मज़दब हे और अन्य मज्ञइब; 
पिः मृतिपूजक हिंदू-घम, मिथ्या है । इसलिए 
र्फ हैं । इत प्रकार प्रत्येक मुसलमान खी और 
[एखाम के प्रचारक हैं । हर एक सुलमान को 
पिलाया जाता हे कि यदि उसे (दू काफिर 
हवम वू करने के लिपु मिल जाय, तो उसे 
राने यहां बड़ दुर्जा सिद्धता दे । इस विश्वासं 
। हि रा को अद्धत सफलता प्रास हुई 
| ` मरता, बेपवाही और अयोग्यता से 
os उठाया .। भक्ति और अर्डिलात्मक 
है तवे द र छूआछूत तथा नीच-ऊँच के लाल 
फा बा कद वास को ख़्ब आजम मिला हे । 
ने बढ़ाते च अ दे । एक-एक इट से वे अपनी 
सव कर ह ६ । विना किलो शोरगुल के 
भी इन हे हू आज इन्हें यह यक्रीन हो 
| हर अछूतों को तो वे बहुत 
; . पह कहते हैं कि जिस दिन हमारी 
| पिर नीचा वेर पहुँच जायगी, उस दिन 
भट ३ भारत को इस्त्याम में ज्ञाने की 
ष भी स्प स्वराज्य भी नहीं चाहते हैं; 
ऐप येह जानते न्या को पूर्णरूप से द्बाकर। 
कषे $ स्वराज्य की एसंबलाी में 
| ` ब र ओर हिंदुथो की ७१ होगी। 
& जेब पहचानते हैं; बजाय 


कर 


र] 
4 च 1 
४ 


ध्यण 
शड श ई बेड आदंश अत्रव रज 
ब 


> श्क्ड सा जा व्यू ० ग्ययु सस न 
9०500 mE 


हिंदू और मुसलमानों की प्रगति 


। इस प्रकार मुसत्ञमान . 
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इसके कि हिंदू हिंदू को पहचानें। कट्टर हिंदुओं: को 
मूखेता से मुसलमानों ने अच्छा लाभ उठाया। आज 
इम देखते हें कि सुसाज्िस-जाति मनुष्या की भूखी द्वे 
ओर वह हिंदुओं को आत्मसात करने में लगी है। 
चाहे जो भी उपाय हों, किंतु उससे सफलता मिजनी 
चाहिए ; फिर मुसलमान उसे इस्तेमाल में जाने से नहीं 
चूकते । आज इस प्रकार को मुसलिम प्रवृत्ति है । 
इधर इिंदू-मनोबृत्ति दूसरी ही है । हिंदू स्वराज्य के 
लिए बलिदान हो रहे हैं, ठीक है; किंतु क्या 
प्रत्येक हिंदू स्वथं पुकांत में यह भी सोचता है 
कि वह हिंदू-ख्रियों ओर मंदिरों को मुसलमानो की 
ल्ञाठियों से बचा सकेगा ? उनके पूर्ण स्वतंत्रता- 
संग्राम के समय में भी मुसलिम-ल्ञाठियॉ ओर छरे 
ढाके में चलते हैं। आज का कायर. हिंदू-समाज ददू: 
स्त्रियों को निराधार छोड़कर भाग खड़ा होता है। उस 
गाँव में मी तो हिंदू सताये जाते हैं, जिसमें मुसल्लमानों 
की संख्या मुश्किल से एक दशांश होती हे । उससे 
भो दिंदुओं को मुसलमानों के त्रास में रहना पढ़ता 
है। वे गावो में मी कोई सामाजिक और धार्मिक 
जुळूल म्लाजिद के आगे से नहीं निकाल सकते । तब 
वह यह सोचते हैं कि उनके सिर एक तीसरी ताक़त 
के बीच में पढ़ने से फूटने से बचते हैं । इसके उपरांत 
यह देखा जाता है कि गाँव के हिंदू, मुसलसानों से 
दसगुना होने पर भी, इतनी सिर जातिय सें बेटे 
हुए हैं कि उनमें से प्रत्येक जाति को मुसलमानों से 
भय खाना पढ़ता दे। उधर गाँव के सुभ्रजमान्‌। से 
ञ्रातुभाव हे और सब एक होकर रहते हे । यादि 
ताव का कोई हिंदू मुसलमान की चपेट में आ जाय, 
तो मुसलमान इमेशा अधिक होते हैं । बडे सारय से 
इंने-गिने. हिंदू बचाने आते इ । उधर मुसत्षमानों का 
तो बच्चा-बच्चा दौड पडता दे । वेतो अपना घार्भिक 


कर्तव्य समसतें हैं कि हिंदुओं को इस्लाम को छाया _ 


पद्ध आवे । मुसलमानों के लिए सारा विश्व उनके 


घर दा 


है झौर उसकी तमाम बस्तु उनके सुख भोग चक 
क जिए हें! दूसरी ओर हिंदुओं को प्रत्येक चण 


अपवित्र होने की आशंका रहती दे । यदि राम और 


कृष्ण को साननेवाले hr Ns 
क आ, सोम 


क उन्हे प्रायश्चित 


>>> 


कर शुद्ध होना पढ़ता हे ! इपर मुसलमान उसी अचूत नाचता ! इसीलिए शायद है वो! शुद्ध होना पडता है ! इंधर मुसलमान उसी .अछूत 
के सिर की चोटी कटवा देते या उसके मुँद्द में 
सांस का टुकड़ा धर देते था सिर्फ़ यह कह. भर देते 
हैं कि उसने उसके हाथ से खा किया है। और, बस 
, वह मुसलमान बन जाता एवं तुरंत यह ख़याल करने 
क्षण जाता हे कि उसके पेतृक धमे ने उसे छोड़ दिया । 
उसे हिँदू-समाज में कोई स्थान भी नहीं मिलता और 
निरुपाय होकर मुसक्षमानो के आश्रय में जाना पड़ता 
है । गाँव में हिंदुओं की एक बारात जाती हे, 
जिसमें खी शोर पुरुष-सब होते हैं । भागे सें 
मुसलमान गुंडे युवा लड़कियों पर आ दूटते ओर उनका 
सतीत्व अपहरण कर क्षेते हैं । दंगा देखकर पुलीस 
झाती है, और गुंडे भाग जाते हैं । शांति स्थापित 
होती है। उनके बाप, भाई और पति भाग्य को 
कोसते हुए लोटते हैं । किंतु देखो उन लड़कियों की 
ओर । भाई उन्हें नहीं लेते ओर उनके पति उन्हें घर 
में नहीं आने देते, यह विश्वास किया जाता हे कि 
इन लड़कियों ने उनके उज्ज्वल वंश में कालिमा पोत 
दी । किस प्रकार इन अपवित्र लड़कियों को घर में 
राने देकर पवित्र कुल को अधमं में डाला जाय ! 
मुसलमान गुंडे, उनके दोस्त ओर उनसे सहानुभूति 
रखनेवाले मुसलमान दूर से हिंदुओं के इस शमेनाक़ 
आचार-बिचार का तमाशा देखते हैं। गाँव के सभी 
सुसलमान यह मालूम ही नहीं .होने देते कि उनमें से 
किसने अत्याचार किया ; किंतु हिंदू मोका पड़ने पर 
तुरंत अपने में से अपराधी निकाल देते हैं।यदि 
अपराध साबित होने पर एक-दो मुसलमानों को सज़ा 
होती है, तो कुछ महीने काटकर वे फिर था जाते हैं । 
जेल से ये इस विश्वास से बाहर निकलते हैं कि थे 
हिंदू-जड़कियों डनके घरों पर दांगी । हिंदुओं के तो 
क बद्‌ हैं । वे भाग्यहीन लड़कियाँ 
रस्कृत हो, अपने पति और भाइयों 
को कोसती हैं; फिर अपने पति और आइयो डी >. 
के नीचे उन्ही हर कोला 
57६ मुसलमान गुंडों के घरों में दके जनकर 
हिंदुओं के सिर फोडनेवाजो की तादाद बढ़ाती हैं 
हो यह रहा है कि हिदू घरों से चकि ह री 
दू घरों से लड़कियाँ निकाळे ओर 
सुखक्षमान उनका उपभोग : 
तार यर हे दुं का न सेवा 
9 का रामनाक़् व्यवहार थोर 


 साधुरा 


नाचता ! इसीलिए शायद कोह 
मालवीयजी को यह कहना पढ़ा बा 
का सतीत्व मसल ~ पिः | 
र ३ "मान नष्ट कर दे; शर > | 
कुल के अभिमानवश उसे तिरस्कृत क्र कप पे! 
हम मुसलमानों की अपेक्षा अधिक अर दे, तो भ |e 
हमारा परम धार्मिक कर्तच्य हे दकि नो if 
पवित्र माने । ?? इसी 'पविन्नता' के कारण बदी स | 
हिंदुओं की तादाद घटती चक्षी गयी और सुसमा | 
उतनी ही आसानी से उन्ह र हे! 
हिंदू जब तक इस आधि हक हे 
वीन भल का स्यार | 
करणे आर अपने यहा से  अस्पृश्यता को काश 
दुग, तब तक उनकी यही दुशा' रहेगी । वे इसी झा द्ध 
घिरे रहेंगे, और संसार में स्वतंत्र होकर भीड त 
सकेंगे । कोई भी हिंदू इस्लाम में चला जाय, दष रग 
पवित्र हो जाता हे, सारे संसार के शस्र शिर 
योग्य हो जाता है तथा इस लायक़ हो बाग [|एक 
कि वह भी उसी प्रकार इज्ञारों हिंदुओं को शुदग 
डाळे । संक्षेप में कहना यह हे कि मुसलमान रंगर द 
को स्पर्श करता हे तो उसे पवित्र कर देता हमे I 
संसार हिंदू को.रुपश करे, तो वह .भ्रपवित्र रक iE 
हे । कहना न होगा कि हिंदू अपने इन गाद त म 
से हिंदू-घभशाख्र को ही भूल बडे हे । हिंदू सं र 


जन्मना जायते शूद्रः संस्कार | 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिमिः श्रोत्रिय उ", ला 
इसका अर्थ यह है कि पक झादमी गर कक पि 
हो और यदि उसका संस्कार हो, तो क रि 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय .और वेशय अपनी ६ ज्ञा है 
हो जाता है। शिक्षा प्राप्त करने पर वह हक 
बाझण बनता हे और वह जितना ही २ 9 
चज्ना जाय और अपने को पवित्र करत, | ण 
में वही व्यक्ति जराह्मणत्व के उस पर्व * । 


निम दे (|| 
ओज्रिय कहते हैं । यह प्रकृति की. रमून सि, 
क़ानून हे । हिंदू-महर्षियों ने इत | 


कल्याण के लिए सबसे पर 

किंतु दुर्भाग्यवंश डससे लाभ र ८ 
ने उठाया । ' दिखायी यह देत. 
शास्त्रों को ही भूल गये । पर्ष हि 
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0. ओर हिंदू मान सेने हैं कि जनक व्यवहार से चाग, जापान और याग आदि हो गया, और हिंदू मान लेते हैं कि 
क्लमान हो गया। हिंदुओं ने संस्कार कै 
| हुव स्पष्ट रूप भे खोज निकाला था, उससे 
क्त. या दिंदुओं ने तो अपने ही बनाये 
a क्ञाभ के लिए. उ पयोग नहीं किया । 
f हिंद-संस्कारो को क्या. महत्व देगा, >> डनसे 
है. | ना और इंसाइयों के संस्कारों से हिंदुओं को 
| दो शक्ति दै और न सुसलमांन ओर ईंसाइयों 
कः पल हो वे दबा सकते हैं, जिससे मुसलभान और 
। | हिंदू बन जायें । हिंडुओं ने आज तक हि इस दृष्टि 
[सी इष नहीं सोचा । यदि हिंदू इन संस्कारों के 
| चलने लगे, तो. साठ-सत्तर करोड़ ददू दु।नया 
उफ भावाज़ से बोलने लागें । -उस दिन आरतवषे 
ह| प्रहिंदुओं का नाम शेप रह जाय । एकः बार पुत्रः 
प | ्रापी हिंदूधम का संदेश संसार में व्यास हो जाय । 
ता || रे के डाक्टर नाग ने. बुद्धत्तरं भारत की याच्रा.की. 
द मर | । इ्हेने अपनी. इस यात्रा पर एक डपयोगी पुस्तक 
र ष है। उसका हिंदी-अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका 
है, | र्रर नाग ने अपनी यात्रा के समय स्थान-स्थान: 
क! डय “उपयोगी. चित्र लिये हैं: ओर उनकी 
| लार करवायी हे 1 ये फ्रिक्में बहुत. अधिकं 
i हा ब्रिद हिंदूधम को बतलाती हैं । उन्हें देखने; 
2 । प््प्ता चल्षता है कि - > 


(न द विशाल भारत कहाँ तक है ।: 
ही म्रब्रिरेन अपने राजनीतिक णे दृः 
| Mea जनीतिक लाभ ओर हिंदू-शक्कि. 
vt ह फे लिए बह्ददेश को भारतवर्ष से अग कर 
0 पं ते व्ह हिंदुओं का धार्मिक सबंध ब्रह्मदेश. के 
| भ ही क नेह छूट सकता । यह संबंध उत्तरोत्तर 
£| षण भादे लाही । र्याम, अनाम और कस्बो- 
| ॥ शाम के राजा ड भी हिंदू-रीतिनरिवाज जारी 
4 चि ज छे (र CT) 
पे हैं पर ह्‌ आ के नाम हिंदू हैं, वहाँ हिंदू- 
1 क की तिय ww 
| हेते ऽ * पतियों पूजी ज्ञाती हैं, यज्ञ और 
| ल ६। ओर भी र स.न 
| ७ पते हैं। हि 7 तमाम संस्कार हिंदुओं के 


|| eo 
म हिंदुओं की उपेक्षा और निराशा- 


दू-देचता् का पूजन होता हे । . 


हिंदू ओर सुखलमानो की प्रगति ३% 


जनक व्यवहार से चीन, जापान और श्याम आदि 
के बोद्ध अळग पटक दिये गये हैं यदि हिंदू. सजग 
होकर उपयुक्त संस्कार के अनुसार चलें, तो सारे. एशिया- 
खड में हिंदूधमे की तूती. बोल सकती हे । चीन ओर 
भारतवर्ष एकन्न हो हिंदूधमे को विराट बनाकर संसार 


. के मुसलमान. ओर इंसाइया की जन-संख्या को 


नगण्य कर सकते हैं । तब.साठ-सत्तर करोड हिंदुओं का 
कौन सुक्राबला कर सकता है, आवश्यकता है हिंदुओं 
में क्रांति उत्पन्न होने की.। जिस दिन हिंदू सचे वणां- 
श्रम-घमे को पहचान जायँगे, उस दिन ऊँच-नीच का 
भेद्‌-भाव नहीं रहेगा । गीता में बताये हुए चार वणे 
तो योरप में भी हैं । वहाँ भी ब्राह्मणों की महिमा हे |: 
वहाँ के विद्वान्‌ अध्यापक सुंदर. वख, धन्‌, ओर औरतों 
से दूर रहते हैं; साधारण कपडे पहनकर विश्वविद्या- 


: यों में पढ़ाने आते हैं.। उनका सारा समय इसी में 


बीतता है । ये जब.आक्सफ़ोडं में पढ़ाते दें और जब 
कभी:-सञ्राट्‌ पहुँच जाते हैं, तब ये अपनी कुर्सियो पर 
बैठे रहते हैं । सम्राट्‌ अपना हेट उतार लेते हैं ओर चुत्र 
अक्षग हो जाता हे.। सम्नाद्‌ नीचे खडे रहते हें । यह है 
विद्या-सस्कार की महिमा । हमें अपने संस्कार के: अनुसार: 
चत्वकर यह बतल्ला देना चाहिए कि दिंदूधमे संसार में 
सवेश्रेष्ट. धर्म है और वह सब जाति ओर सब भरणी 
के लोगो को पवित्र कर मिला सकता है। जहाँ हिंदूधमे: 
में हमें उपयुक्त “जन्मना जायते” का संस्कार. उपलब्ध 
हे, वहाँ हमारी. वाढि के लिए एकु दूसरा संस्कार भी. 
हे । िंदू-धरमंशाख्कहतेहेञ. ` `ˆ ` 

` अ्रदधानः शुमा विद्यामाददीतावरादपि।.  : 

झन्त्याद्‌पि परं घम सीरत दुष्कुलादपि ॥ २२८ ॥ 
; --मनु० स्मु० अ० २ 

अर्थात्‌ पूर्ण द्धा और भक्तिपुवेक नीच से तीच अवस्था 
के व्यक्ति के पास भी ज्ञान प्राप्त करने के. (कण जाना 
चाहिए । उसी प्रकार अच्छी स्रिया से विवाह कर लेना 
चाहिए, चाहे वे कैसी भी छोटी जातियों में उत्पन्न हुईं 
हों। हमने इस कानून के प्रथम अश का तो श्यी 
तरह उपयोग किया; किंतु छोटे कुल और जाति की खिय 
3 विवाह करने सें उपेक्षा दिखायी । यदि इस क़ानून | 
ड के साथ व्यवहार हो, तो स्री ओर 


सस्कार के क़ानून ह 
क जो बढ़ जाय | दुभाग्यवश हिंदुओं 
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जे इस घोर ध्यान तक नहीं दिया! कुलीनता के कारण निःसंकोच सिना जत | इस ओर ध्यान तक नहीं दिया । कुलीनता के कारण 
सगोत्र ओर सपिंड तक में हिंदू शादी करने से संकोच 
करते हैं ! पर मुसलमान इस संबंध में क्या करते 
हैं! उनके क्षिए संसार में ऐसी कोई खी नहीं हैं, 
जिसे इस्लाम पवित्र न कर सकता हो । इस्लाम उन्हे 
जो दर्जा देता है, उससे वह इस योग्य हो जाती 
हे कि सुंसलमानों के किसी भी अंग से शादी कर सकें। 
वह इस्लाम दे, जिसने वास्तविक लाभ उठाने के 
लिए हमारे इस क़ानून का व्यवहार किया; हम तो 
केव खोज करके ही रइ गये । यह हे इममें विपरीतता । 
यह विपरीतता एक और भी कारण से हे। हमारे ध्- 
शास्त्र में लिखा हे-- | | 
` षठः भास्यत्ञप्राशनम्‌]॥ १ ॥ 
अआसमन्तादायुष्कामः॥ २॥ ` 
' > तैत्तिरं त्रह्मवचेस्काम: ॥ ३॥ ` 
`  चुतौदनं ` तेजस्कामः ॥ ४॥ 

ह ¬ आश्वलायनसूत्र, खं० १८ 

“इसका अथे यह है कि छठे महीने में बालक को अन्न- 
प्राशन कराना चाहिए और उसके बाद उसमें जिस 
अकार के गुण लाने हों, उसे उसी प्रकार का भोजन 
कराया जाय 1 जादि यह इच्छा हो कि बाजक मज़बूत हो 
आर उन्नति करनेवाला हो; जिससे क्रि वह अपने.जीवन 
में कभी खाने-पीने के लिए न तरसे और र 
के सुखो का अंच्छी तरह से भोग कर सके, तो 
उसे छः महीने की हो, अवस्था से बकरी के मांस से 
पोषित करना चाहिए । यदि तेजास्वता ग्रास, करनी 


हो--शानवान्‌ बनाना हों, तो चकोर-पक्षी का मांस नहीं रहे । 
CS मम 
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निःसंकोच खिलाना चाहिए । 
कि. बालक मुद्यायम और 
तो घी में पका हुआ भात सिज्ाना चाद, "| 
धर्म के उपासक हिंदुओं से भी ब ण 
में अधिक बोद्धो में अहिंसा का वह भा की 
भारतवर्ष के हिंदुओं में आज भी डद i 
का दुर्भाग्य नहीं, तो फिर क्या है। श | 
के चक्कर सें पड़कर जाति का सर्वनाश कर रहे 
मुसलमान विना मांस के नहीं रह सक्तो र्‌ | 
जातियों का भोजन विभिन्न है, इसी से Ry | 
प्रकृत्ति ओर स्वभाव सर्वथा विपरीत हैं। हिदू पशा | 
खाकर मुलायम बनते हें और त्यागा ।| 
दार्शैनिकता पर चलते हैं । इसके विपरीत पुव 
मांत का भोजन करते हैं, जो उन्हे शहिशाबरी शेत 
बनाता | 


ण 
न 
Fr) 
८ 
2 
5 
A 
| 
al 
a 
न्य 
221» 


चलते, तो आज उनका कहीं हिक्ाना शै। 
रहता । जापान और चीन भी हिंदुओं झग 
बर्बाद होते । | 
यह वह समय है कि हिंदू-समाज का पुतिमा 
हिंदू-ध्भशास्न के तत्त्वों का प्रचार कर हिंदूजाति | 
छूथाछूत ओर ऊँच-नीच का भेद मिटाकर हिद] 
द्वार उन सवके लिए खोल दिया जाय, जो दुमाम| । 
हिंदूधम से निकल गये हैं और जिन्होंने अत्य | 
स्वीकार कर लिंया है, या जो. हिंदू ही हैं, रि ह 1 
अज्ञानता के कारण यह समक लिया है रि बे 


अंतनांद ३७ 
क जग 


अंतर्नाद 


ए श्री० मदनगोपाल गोस्वामी “ब्रजेश ] 


(१) 


जलधि में ज्वालाओ का ताप , 
शान्ति में यह भीषण हलचल ; 


अरे ! यह केसा कोतूहल ! 
(२) 
विश्व-उर-अतस्तल से सदा-- 
कहो, किसने जाना अब तक , 
कोन गाता यह मादक राग ! 
(३) 
विश्‍व का जो यह. प्रखर प्रवाह , 


. हा जाता यह जीवन-स्रोत ! 

(४) 

"आर संध्या . जब हाय , 
जग समे. सूनापन; 

- भरे वेब कह जाता चुपचाप-- 


शूत्य में अद्सुत-चित्राङ्कण , 


फूटता जो यह करुण विद्दाग ; 


^ ww 
उसी से होता ओत-प्रोत ; 
त 


। सूना, खूना-जीवन ! 
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(५) 


निशा की नीरवता से सदा-- 


उठा करता जो अंतर्नाद; 

खुना जाता जग को चुपचाप 

न-जाने कौन करुण संवाद! 
(६) 


शून्य के परदे से कह रहा-- 


' चही बस कसक-कथा यह कोन! 
सिहर जाता नभ, अविरल-अश्च 
बहा जाता तारक-दल मोन! 


(७) 


` दबे जजेर जीवन के भार, 


सिसकते रहःर व्याकुल प्राण; 
फुद्ककर गिर पड़ते अनजान ५ 


विहग-शिशःसे भर अरमान । 


CE) 


.उदधि के अंतराल में सतत- 


खलता है. बाइच उद्दाम! 


अरे | खुख हू रहे दो कदा - 
कहाँ इस जग में है विश्राम ! 


३८ 'माचुरा 


नगण | 


[ विद्यार्थी श्रीरमिशवर शुक्ल, लखनऊ ] 


मोहन 

' उसका नाम दै श्यामा: ! खावन की सरिता 
के समान उसके. यौवन की. नदी उमड़- 
उमड़कर सारे शरीर को शरावोर. कर रही 
है। वह कुसुम के समान कोमल, जूदी . की नव- 
प्रस्फुटित क्रलिकाजैसी सुंदर औरं शोराज्ञी 
मदिरा-सरीखी मादक है । उसके यौवन-सोरभ 
` में मादकता है-उन्मत्त कर देने की शक्ति है। 
उसके कानों तक खिचे हुए लॉल लोचना की 
आड़ से मानों अनंग भाका करता है। उसकी 
श्वेत सोपी के समान स्वच्छ आँखों मे मध॒- 
मादकता की. अजखधारा बहा करती है। मै 


अनुभव करता हुँ जैसे मेरा हृदय उस धारा के 


साथ क्रोड़ा किया करता है। उसके उभरे इप कलित 
कपोला पर योवन की लाली मतवाली होकर दौड़ती 
है। जिसःसमय उसके अरुण कपोलों पर बीड़ा का 
नृत्य होता है, डस समय वे सिंदूरी. हो जाते हैं। 
उसके अधरों पर मधुरिमा छलका करती! है । 
जिस समय वह श्यामा के समान अपनी आत्म- 
संवेदक तान में कंपित कंठ से गाती है, उस 
समय उसकी दद्‌भरी आवाज़ हदय 'को निचोइने 
लगती दै | उसके स्वर के कंपन के साथ मेरा 
हृदय भी स्पंदत हो उठता है | कभी-कभी तो 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी सारी ममौकित 
व्यथा और वेदना, विदग्धता और नैराश्य उसकी 
ब क निकल रहे हो । 
वह वेशया है। लोगों क | 
_ 0 जातत 1 हृद्य उसे देखकर 
एक दुषेल प्रनुष्य ठहरा । पर तु न-जाने क्यों 


ह 
की 


- मुझे देखते हवी मानो :उसे स्वर्गीय सुत ऱ्ह 


, व्यथा की कथा खन 


भूलने लगता हे । में भो 


लब वह स्वयं मुझे देख | 
.खलाती 
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मुझे उसके प्रति एक वासना-विरहित भर Ft 
होता है वह सौदर्य. की देवी है। ह क | 
अपने गुलाबी तेत्रो से मेरी ओर रा | 
व्यथापूणे सुस्कान से मेरा स्वागत करतो र 
समय में स्पष्ट देखता हुँ कि कमीकमी उ 
व्यथा तुहिनविदुं का रूप धरकर ने ई 
कोरो के साथ आँखमिचौनी खेलने ह्ात॥| 
में उसमें एक प्रकार की आत्मीयता, शग 
ओर अझुराग पाता हूं । इच्छा होती है। 
दृद्यम दिर में उसे विठा लूँ। हृदय से एफ घ 
निकलती है--श्यामा भोग-विल्लास को साब 
नहीं हे, वह आराधना .की. वस्तु है। श॑ 
जिस कुछुम को देवता कां गलहार वगता पर| 
आज रसिक भ्रमरो के भोग-विल्लास का उफ | 


माज है !: होकार 79 उः ॥ त | 
` श्यामा नःजाने क्यों झुमे वहुत चाइ | 


कि 
है । कभीःकभी? देखता हाँ कि वह मेर व श्‌ 
ओर निर्निमेष दृष्टि से. देला करती * के 
समय उसकी आँखों में वेदना, व्यथा. गप ळ| 
का एक संसार उपस्थित ही > | 
कमी जवे बह मेरे ददेयमदेश मे... #| 
छिपाने का आयोजन करती & . 9 
व्यथा-विभावरी बरसे बरसकर | 
भियो देती है | कई बार 22 की रती 
i 


ज्र 
चा 


देखूँ; पर' क्यो सादे 
को देखूं; पर तु न-जाने क्यों जपे र 


है, तो मैं दो क्यो उले ज & 


| १)... ३७ हु० खं० ] जतय ` ` ` ` §§ 
EE < बहुत अमीर नीको बहुत सु द्र 
हः परंतु फिर भी श्यामा सुक्ते देखकर 
रसी हो जाती दवै। कई बार सुरे देख- 
र पास बैठने के लिए अच्छे-अच्छे लख- 
हया को घता बता द्याः । यह मैने प्रत्यक्ष 


(गोचर होती दै कि बद्द मेरे लिए अपने 
ल (र की परवा तक नहीं करती १ :इन्हीं 
५ ||ह से कमी-कमी में उसे एक बेश्या की 
[पिसे द्र-बहुत दूर-- देखने लगता हूँ । 

| भी उसी दिन की बात है। दस. बजे रात 


|| भ्राकाश में रसिक चन्द्र अपनी प्रेयसी रजनी 
सांत नीले अंचल को च चल कर रहे थे। - 
॥४| तपा के सिर के बाल कुछ बिखर रहे थे। 
लिक साड़ी की ओर से मानों. उसका 
हि मक रहा था! उंडी-ठंडी हवा के. मीठे 
| FE Ee र रही थी, मानो पीपल के. कोपल 
स रहे थे । उसकी सुकुमार 
| ध रही थी | उनमें न तो पूण 
। वत थी, ओर न नींदूभरी मादकता | 
| 5 से पीछे बैठ गया और अपने हाथों 
भलसाये नेत्रो. को मूँद लिया। शयामा 
ह रे हाथां को छुड़ाने का प्रयत्न 
(कौन, मोहनः? मैं जान गयी । 
मै ही ह। 


५ मणा क 
भिरे, हों यद सुखद स्पर्श झिपा. रद 


> एक.बात पूँछू । बताओगी? 


र {साभा 
| ` ची 
ह. र. नहीं, फिर भी तुम मेरी 


दातो फिर क्या मुझमें उसे कोई खास बात. | 


जागरण 


३६ 
ओर ० इतन। आकृष्ट होती हो? उस दिन 
जब मे तुम्हारे पास बैठा था, तुप्रने सेठजी को 
उलटे पाँच लौटा दिया । मुझमें ऐसी कौन-सी 
वात है, जो तुम अपना सुक्तसान.करके भी मुझे 
इतना प्यार करती हो? 

श्यामा की हृदय-वारिदमाला में किसी की 
स्मृति तड़ित-सिदूर की भाँति चप्रक गयी । मुझे 
ऐसा. प्रतीत हुआ, जैसे उसका हृदय बरसने 
लगा । उसने भेरी गोद में अपना: मुँह छिपा 
लिया और उसके तप्त अभ्रु परिसुक्त होकर टपटप 
गिरने लगे । 
: मैंने जेब से रुमाल निकालकर उसके प्रस्तक को 
ऊपर उठायाःओर अश्रु-सीकरों को पाँछने लगा । 
> उससे न रहा गया। वोली-- “मोहन, मै वेश्या 
हूँ न; सुभे तो प्रेम करना आता ही नहीं ! यही 
तो.तुम्द्दारा मतलब है न। मगर पेसे से दिल नहीं 
खरीदा जा सकता । तुम सोचते. होगे-वेश्या 
प्रम करना क्या जाने । में जो कुछ कहूँगी, उस 
पर तुम विश्वास भी तो न करोगे । लेकिन तुम्हे 
देखकर मेरा हृदय न-जाने क्यों विस्मृत स्खंतियों 
के जांगरणं के कारणं मचलने लगता है । मैं 
तुम्हारी पूंजा करती हं --तुम मेरे सब स्व हो। 


तुम्हें देखकर सुफे संसार का पेशवे, वैसव-आर 


सुख सब व्यर्थ प्रतीत होते हैं । रह-रह्दकर 
हृद्यं में यह लालसा उठती है कि तुम्हारी प्रम 
बहिया में बहते-बद्दते ही मेरे जीवन का अंत हो 


. ज्ञाय। रह-रहकर यही भावना होती दै कि क्या 


तुम्हारे म्रेप्रपीयूष के पीने का, तुम्हारे पदपद्मो 
की आराधना: करने क अधिकार सुके नहीं . 
- श्यामा.का ऐसा सुकुमार और विशाल हृदय 
देखकर मै अपने को भूल-सा गया । उस विन 


से-उसका ओर. भी स्यादा प्यार करने 
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वेश्या नहीं । प्रेम की इस मंदाकिनी में इम 
दोनों बहे जा रहे थे] उसी में जीवन का खुख 
था*-जीवन की मधुर-हास्यरेखा-थी । उमगे 
उभर रही थीं, कट्पनाएंँ उड़ रही थीं। श्यामा ने 
प्रेम का अनंत संगीत छेड़ दिया है, जिसके ताल ` 
में प्रेम है-स्वर में प्रेम है । े 

बही संगीतघाएा मेरे हृदय .को प्रेमपरिसावित 
कर रही है। 

x x. x 
ऱ्यासा 

में वेश्या हँ। लोग कहते हैं, वेश्याओं के 
हृदय नहीं होता; पर'तु मेरे हृद्य के सुकुमार 
स्थल तो अभी तक आदं हें । मोहन को देखकर 
सुझे किसी की यांद आ जाती है। बही उन्नत 
खल्तार--बही प्रशांत वत्षःप्रदेश--घह्ी मधुर सुस- 
कान ओर हृदय मे आलस्य और तंद्रा बिखेर देने- 
बाली बही आँख । _ 

न-जाने कितने युवकों से मैने प्रेम प्रदर्शित 
किया-- प्यारे! कहकर उन्हें पुकारा, उनके ओलि- 
गन में भी वेंधी; पर'तु अंत में उन्हे ठुकरा 
दिया। नवःकुसुमो को मसलने में ही जीवन 
का सुख समभा--अपनी स्वार्थसाधना मे उन्हं ` 
भस्म कर द्या । 
` उस समय यही प्रतीत होता था कि मेरे हृदय 
की कुकुप्-ज्यारियों में नैराश्‍य लोर रहा है । जिस 
समय में विलास के भरोखों से फॉकती थी, उस . 
समय ` ताम्रसी रात्रि हृदय की प्रतिकृति-सी 


. शात होती थी। संपदा, ऐश्‍वर्य, विलास और 


S91 ASR, 
‘io Ns 


ख़ ~ ९९ Cg ७ 
छल का सभी सामप्रियाँ मेरे पास--पर तु ज्ञात 


ऐसा होता मानों कुछ भी नहीं है। . 


` आज मे प्रोहन.में किली को पाती इ। किसको 


माधुरी [ चषे १ ०, 


= ब थामा पातीःह--कह नहां। जा 4 दै | , 
लगा । मैं कुछ ऐसा सोचने लगा, मानों श्यामा पाती हं --कह नहीं सकती । जीका क | 
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में स्ने सिचित होकर: वढ्नेवाले कलना 
मार पौदे झुलख चुके थे, तुरा ष 
आकर मेरे उजड़े हुए हृदयोचान में पी 
वर्षा कर दी । मोहन को मैं कितना प्यार न न्न 
हूं, यदद कैसे कह--कैसे बतलाड | रे क्क | शि 
जो खुख मिलता है, उसका वन कैसे हस 
अनुभूति करके हृदय स्पंदित होने हात्र 
जिस सप्रय वह मेरे चन्षःपरदेश पर गरा 


he 

| 
i 

र 
1, 
{ | 
धि 
ब 


अपने अधरों के मधुर प्रवाह में मुझे शाणे| 


कर देते हैं, उस समय मैं कपना के दूसेसो॥| 
भ्रमण करने लगती हूँ । जिस समय वह मेरेशाए | 
को पोंछुते हुए मुझे हृदय से लगा लेते हु क 
समय जैसे आत्मविस्सृति मे लोन हो जतो! | 
परः तु मोहन को देखते ही मेरे भवर 
भग्न स्सृतियाँ एकत्रित दोकर मात र| 
का उपहास करने लगता हैं, अंतस्त १ | 
हृद्य को मथने लगती दै। 
जब मुझे मोहन की उस 
का स्मरण हो आता है, उस सम 
सने लगता हे । रह-रहकर यदी ' 
कि जाकर उस सौभाग्यवती की बरू | 
मस्तक पर लगा लू | द ग्र 
पक दिन मोहन मेरे क त 
हुप, केशकलाप को ह्टाते. TF 


साध्वी पुंदरी ः 
तो दद 


है, मैं शायद कुछ दिल मल वाई 
मेरे हृदय में आत्मवेदर्ना कसाब F 
वात बहने लगा, दिल मेप | 


«| ह अत का कारे होर और इसके बाद बे रदद 
३ | (प न किया था, उसे अब भोग.रहो हू; 
I ऱ्य न-जाने कब भोगू गी । न-जाने 
शन य पाप किये थे कि इस जीवन में तो 
| क्रय-विक्रय किया; किंतु आज जो करू गी: 
कका सुख-सोहाग छीनकर डा हृद्‌ य- 
र कजताउँगी, उसका न-जाने कैसा अंत होगा! 
प पतितावस्था की इन काली घरां के 
हे गुजर रही ह । नदीं मे अपने इस जीवन 
| सान करके उन्हे सदैव के लिए हटाऊँगी-- 
| रिचत करूंगी-उसको रक्षा करूगी। . 
रा ऐ-उस दिन रात-भर मुझे नींद नहीं आयी। रह- 
| फेर हृदय में एक टीस-सी होती रही। मैंने तारा 
ह| गवन नष्ट किया! उस खती की कोमल कप" 
गे भर कप्रनीय कामनाओं को पीस डाला ! 
३ खणो को मिरा दिया! हाय, तारा के हृदय में 
की कैसी डुर्दान्त ज्वाला जल रही होगी ! 
| जे मालूम हुआ कि मैं वेशया ही हँ--कितनी 
भि, कितनी हृदयद्दीन ओर कितनी कठोर । 
प! | हे तारा है-प्रियतम को चरणरज पर 
|, हसवा को निछावर कर रही है । 
| "म हूँ, जो उसका सर्व'स्व-हरण करके 


क सो ~ 4 
£|, "दाग में अपना सोहाग, उसी-के र्टंगार 
| भेपना भ्र 


| हि देखती हूँ । कितु घह मेरे 
॥ कि. या हूँ, न-ज्ञाने कितनी युव- 
पेतु को तोड़ चुकी हूँ । उनके 
| र स्य और वासना की होलिका में 
मारे वाने कितनी सुदित मछुकरियों 
जिक अपना मनोरंजन करके उन्हे 
चिका में सरका चुको हू । कितु 
उमड़ पड़ा है। में पहले रमणी, 


जागरण 


गार और उसी के पियतम में अपने | 


४१ 


ओर इसके वाद्‌ वेश्या । यदि कोई मेरे 
जीवनाधार को इसी प्रकार मेरी ओर से ` विमुख 
कर लेता, तो क्या मेरा जीबन-तरब पागल न हो 
जाता ! मुझे याद आ गयी, जव पक वार मेरा भी 
जीवन-तत्त्व विक्तत और विक्षिप्त हो गया था। यदि 
तारा उन्मादिनी हो गयी, तो इसमें आश्चयं ही 
क्या । यदि प्रेम ही भाग्य में होता, तो आज रूप 
की दूकान क्यो खोलती-यौवन का सौद क्यो 
करती । मोहन, मैंने तुममें क्या पाया-कुछ नहीं 
कहद सकती; कितु तुम्हीं पर मैंने शेष जीवन की 
सारी साधना कंद्रित कर दी । तुम्हारे हृदय की 
विशालता में अपनी प्रतिसूति देखी । परंतु नहीं-- 


इससे भी दूर पागे । मु 
अब मुझे दुर इससे भर दुर ज्र 
सोहन . 
आज कई दिन से तारा की तबियत 


ज्यादा ख़राब है । रह-रहकर उन्मादिनी को 
भाँति प्रलाप करने लगती है । उसकी दशा देख- 
कर हृदय रोने लगता है। मेरी अवहेलना हो 
_ उसकी इस दशा का कारण है। मैंने भी एक 
वेश्या के प्रेम में पड़कर प्रेम की पुतली का तिर- 
र्कार किया । णे! जो तारा प्रम के कोमल 
तंतुओ पर . दोलायमान होती थो, वही आज 
नैराश्य और प्रतारणा के दिडोले में झूल रहो ह! 
आज तीन दिन से श्यामा के “यहाँ नहीं जा 
सका । क्या सोचती होगी । इधर तारा को अव- 
स्था भी इतनी चिंतनीय और करुण दे कि 
छोड़ने का साहस नहीं होता । रह-रहकर उन मम 
घड़ियाँ की स्सृति 'आ-याकर हृदय को आंदो- 
ललित करने लगती है । तारा मेरी ही उदासीनता 
के कारण झपने जीवन से ऊच गयी ! 
न-जाने कैसे तारा को सव भेद मालू द्दो 
गया है। रद-रददकर चौंक उठतो हे- देखो, वद | 


है. 
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_ झा रही है। अपने सम्मोइन-जाल में तुम्हें फॉस मैने तुम्हारा जीवनधन हर ह्वा "भ i 
१ आज शं | 


लेगी । नहीं, मैं तुम्दें अपने हृदय-स्पंदन में छिपा 
लगी | मेरे हो तो तुम हो | तुम्हारी आराधना 
केवल में ही कर सकती हूँ । तुम्हारी प्रेम-काद्‌ं- 
बिनी केवल मेरे ही ऊपर वरसे ओर उसकी सारी 
शीतलता और स्निग्धता केवल मेरे तत्त अंगों में 
समा जाय । 
कल ही कह रही थी कि ऐसा प्रतीत होता है, 
जैसे तुम चले जाओगे । 
आज खुबह से तबियत कुछ सँभली, तो कुछ बाते 
भी करती रही और रह-रहकर मेरी ओर हृदय 
को कसका देनेवाली दृष्टि से देखती रही । न-जाने 
कौन-सो प्यास उन आँखों में भरी हुई है कि मेरी 
ओर देखा ही करती है। ऐेला प्रतीत होता है, 
मानों नेत्रों के कंपित पट पर मुझे सदा के लिए 
आवेष्ठित कर लेगी। 
तीसरे पहर का समय था। तारा की तबियत 
फिर बिगड़ चली । बोली--अब न बच्चूं गी। मेरा 
हृदय खुलग-सुलगकर राख हो गया है। जीवन 
भार-सा हो गया है । हृद्य के साथ ही जीवन का 
सारा सुख जलकर भस्म हो गया हे. जीवन के 
सुखस्वम्नों के छुनहले संसार मिट गये हैं । परन्तु 
अब मरते समय तुप्र मुझे छोड़कर कहीं न जाना, 
नहीं तो मेरा जीवनतन्तु एक वार तुम्हे भर-नेत्र 
देखने के लिए तड़पता रहेगा । 
सहसा एक श्वेत साड़ी पहने हुए श्याम ने 
श किया । उसके सुख पर पक स्वगीय 
आलोक था, तास्बूलर हित ओष्ठ एर एक द्व्यि 
Ce 8 जाकर तारा 
पर वा जरि र अपने मस्तक 
दल लगाकर बोली देवि, 
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तुम्हे लोटाने आयी हूँ। पहले- 
पास था । सम शे) 
फिर वा अधिकार हि पा | 
फिर गेह ह जबर 
करती हे. । अव चह तुम्हारे हैं। सावा 
अपने सवर्त्र का रक्षा करना । ईश्वर सदु 
सौभाग्यसिदूर उपा के सपान अरुण रके 
इतना कहकर उसने अपनी जाकेरके मीत | 
एक पोरली निकाली और तारा के धग ह! 
दे दिया । फिर एक वार मेरी ओर सतृण शे. 
मचुहारभरी दृष्टि से देखकर चल दो। | 
_ तारा पड़ी हुई थी। न-जाने कौन-सी शी- 
कौन-सी चेतना उसमें आ गयी कि उठकर बेह | 
उसमें जैसे प्राण आ गये, जीवनज्योति परब | 
उठी । पोटली खोलने लगी । उसमे मेरा एक एज | 
फ़धडो, कुछ प्रेमपत्र और पक अंगठी थी, ग्शि| 
पक ओर हाथीदाँत पर मेरी ही एक बोर | 
तस्वीर बनी हुई थी और दूसरी ओर सोते (|. 
खुदा था--कमला | हे 
“कमला” १--मेरे सामने मेरा अपताही | 
संसार विद्युत्‌ की भाँति चमक ग्या! री | 
पर दांपत्य-जीवन की दस वर्ष पूव को हल, पु 
घटना घूम गयी। प्रतिहिसा और म षा तर 
में एक निर्वासित-विस्खत चारी कॉ गरी! | 
स्यृतियो के लाथ आँखमिंचौनी सेल का न 
हृद्य-पटल पर कमला की श्यामं |. 
हो गयी ।' HT 
एक बार तारा की ओर देख” बहु $ 
की ओर बढ़ा, परंतु बढी हौ प 
चुकी थी । | 


मेरा जीवन ४३ 


उस दिन 

( श्रीमगवतीचरणु वमी बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० ] 
अलि सम पुलकित नव-कलिंका पर ले वैभव सुखसाज ,. 
प्रियतम अपनी प्यास बुझाने घर आये जब आज; 

बैरिन बनी निगोडी लाज। 

नाच रहा था चचल गति से, सखि, उर में उल्लास, 
मेरे अधरों पर हिम-जल-सा चमक रहा था हास। = 
अरुण कपोला पर यौवन की भीनी-सी मुसकान , 
स्वेदकणें की मुक्कामाला मस्तक पर अस्लान। 
किंतु पक झुक गये न सहकर वह सुख-मार महान , 
नयन ढूँढ़ने लगे भूमि पर अपना खोया ज्ञान 1. 
देख न पायी अपने प्रिय की छवि पल-मर भी आज, | 
जल न गयी क्यों हाय सखी री आज निगोड़ी लाज। - 


मेरा जीवन | | 28०० 


( प्रोफ़ेसर श्रीरामकुमार बमा एमू० ए० ] 


भरी सेज सुमन-तन हो । 


, खो में स्वप्नो का, उसके स्वर से संचालित ही-- 


| सभी कुसुमित सुरभित मधुवन हो आ भरे मन को धड़कन हो॥ 
| यु पिएन के प्राणं का-- | मुदु समीर से उसके दो-- व 
| मेरी मदिरा में स्पंदन हो॥ EL है: केशां का तिरछा नतन हो। ' | 
सुले-भीठी पीडा से, | व दिस्मुति की मादकता से, 
शं ऊँचे अशांत यह यौवन हो भरा मन ही उसका मन हो ॥ 
न्न रं प्र सुकुमारी कौ- ; ४ र 
आँखों की चितवन हो॥ अ `. 
ससे से उसकी. ह प्रभु, सरे इस जीवन से र 
स किसी का. जीवन छो ॥ 
'अ की सुरभित सु-पवनहो॥ ` . क ल 
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मंत्रिपरिषट 


| ` प्राचीन भारत का मंत्रिपरिषद... 


[ श्री० देवब्रत शास्री ] 


मा के किसी पिछुले अंक में प्राचीन भारत में भी मंत्रियों के ये कत्तव्य श्र 

का मंत्नि-परिषद्‌'-शीषंक लेख में. मंत्रियों शुक्र ने यह भी लि पा 

की समयानुसार क्रमोन्नति, उनके विभिन्न पद, नाम, हें, वे भी एक अकेले आदमी से न वेने (| 

उनकी संख्या, मंत्रि-परिषद्‌ के सिवा और समान अन्य का महान्‌ कार्य एक ही व्यक्ति दि ध्व 

नियामक एवं कार्यकारिणी समितियों आदि का वणन है। इसल्धिए राजा को अपने वी ह 

~ e व च र क दी ग 

किया गया था । इस लेख में मंत्रि-परिषदू का देश में कुशल और अनभवी निचि न | 

च .) ew ° yo श ट्ट प | 

के शासन-कार्य ( गवनमंट ) में कहा तक हाथ था, करने चाहिएँ । मंत्रियों को राजाना शं र 

विभिन्न मंत्रियों के क्या-क्या कतव्य ओर कार्य थे, है , जिनक > “भाल 

क या देसे न हे › जिनका कास राजा ओर राज्य की साहो | 

1एं कसे पास हो 

ताव, वरा अल पाञ्च होती थीं, राजा पर... दारियों का पूरा करना है । उस समय राक सदा मे [३ 
माज्या का कितना नियंत्रण था--आदि बातों का > 


द परिषद्‌ द्वारा निश्चित कामों को करता या शौर स. 
दिग्दुशन कराया जायया । ' ' - 0 रता या शौर सा 


की र सञ्नियाँ का नियंत्रण रहता था । मंन्नि-परिपद हे | 
मचिःपररेषद्‌ की. महत्ता बतलाते हुए आचार्ये शुक्र लार जो पा सा नजी प्री 
ने लिखा है कि ये मंत्री राजा को री देनेवाले . िक 
hi ' सलाद हां दुनेवाले नहीं सकता था । नीति वाक्यासृत ( दसवां ग्रा] i 
2 ए पर इतका बडुत अधिक प्रभाव रहता 3 स्पष्ट लिखों है--'न खल्वसौ राजा यो मंदरि |" 
था । भान्न-पारंषदू से सजा लिये विना बह कुछ नहीं न 5 RN 
कुछ नह ’ ह| 
70 6 ल न क्रम्य चत्तते’ महाभारतं में भी लिखाई 6 पे 
। उन्हाने मत्रिया की महत्ता का अनभव: वि विना मंत्रियों । |~ 
न्यत न्य धमकी S स्वतत्रता ही क्या, जब पके राजा घिना मिण | 
करते डर भारदार शब्दा म उन्हें शक्तिशाली बनने को सलाह लिये कभी अपनी इच्छा से कोई काम झा 
~ ह. Oe ब पे . 
कहा हृ । वह कहते ह--मंत्रियों की सत्‌ सम्मति के नहीं वयच ] र / 
विना राज्य का नाश होना निश्चय है ं 
ना Iनर्चय ह, इक्षलिए उन्हे 0) (२ « द | 
चाहिए. कि वे सदेव राजा को उत. रशर उन्ह अत्रियों के गुणों का वणान करते हुए pe 
5 २ सदव राजा को उत्तम सलाह और ने लिखा दे कि प्रघानामास्य ही सबसे * | 
सहायता देते रह । जिन मंत्रियों से राजा नहीं ०२. ० दद्य विद्याओं में विपु 
नह! डरता वद्याश्नां मं ५ 
पापा लि लाल्या 2”, महत्वपूर्ण हे, अतः उसे सव. 
^ न उन्नति सवथा असंभव हे । वे केवळ स्रियो 


e_ ~ च से जितेंद्रि) कि 
5 टं कत्तव्यशीक्ष होना चाहिए। उसे जि 
कर कया आ तरह ही राष्ट्र की, नाम-सात्र के लिए, और दुबे्तताहीन होना चाहिए । उसे शात र bs 
कुछ शाच बढ़ाते हैं| अगर राज्य, प > रौर १ | 
I » प्रजा, राजशाक्रे ओर दौर चिद्या. होना चाहिए, | | 
कोप की उन्नति मंत्रियों के द्वारा नहीं हुईं आर युद्धविद्या-विश/रद ह | 
* १ 


पन शाली तो इतना होना चाहिए हि इतत म” से डर, 
कमी तो ऐसे शाली तो इतना होना चाहिए कि ब ०2 
मंत्रियों से लाभ है! अया--अर्थातूइनका रहना थोर. क्क य वा | 
न रहना बराबर ही दै । अग्निपुराण तथा - की । गिरां तया अन्य अथो १--यद्यप्यलपतरं कमै तदप्येकेन क ळी | 
न्न द त राज्य महद 
१ रा पहतिसनान्याद्ाज्यनाशो भबेद्धुम्‌। _ पुरुषेणासहायेन [कमु राज हि समिद ॥ 
भनत्तसमात्‌ रास्ते स्युः सुमन्त्रिणः ॥ ८१ ॥ सदेनिधाइु कुशळ प द तग र! | 
Ss ७ .| २ १ — ० श्र ० २ मन्त्रिभिर बिना मन्त्र न र | 
२--न बिमेति नुपो येभ्यस्तैः स्यात्‌ कि रपम \ - ह. 
यथाढंकारदसखाचै; स्रियो भ्‌ 


° जियो मष्यास्तया हिते | 
राज्य प्रजा बल कोश: सुनुपत्व च दच ॥ ८२॥ २--शु० ऋ० २७४ अहमो € शि |, 
यन्मनत्रमतोऽरिना शस्तम नर भिः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ८९॥ १ परतन्त्रः सदा राजा... | प क्त र | प 

--अग्नि -शु० अ०२ . स्वतंत्रता ... मन्त्रे 'चामात्यस'“. | ५६०१४० |. 
द्‌ , पुराण, श्लोक १६-१७। शान्तिपव) झ० १२४ 1१६ ॥ 
८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | d 


न दीति का ही अनुसरण करे । उसे राष्ट्र 
मधे तथा राजनीति-शाख्न म 1नपुण हाना 
किसी को दंड देने या किला को पारि- 
' के भ्रवाधित अधिकार परास होने चाहिए । 
बेच रार प्रतिनिधि की काम करन का सूक बहुत 
भें दि चाहिए । प्रधान खब अच्छा तरह नराक्षण 
| बाहों, सचिव सैन्य-संचालन मे निपुण हो, 
पक राववीविश्ञ हो, पंडित धर्म आर क़ानून का वास्त- 
.| ३ स्च समझता हो, प्ाडूविवाकू समाज-शाख का 
हास | 
) शिरत अबसर को समझता दो एवं बातचीत करने 
दा गो. |स, निभेय तथा समझदार द्वो .। इसी प्रकार 
स॥|फ्ति में मंत्रियों के कार्या का भी बड़ा 
३ए| वणन किया गया हे । राधू के लिए कौन-सा 
हा |“ हितकर है, कौन-सा अहितकर ओर कोन-सा 
ला] झे बहुत आवश्यक है, हन सब बातों की सलाह 
रहो [मक देना चाहे राजा उसकी सलाह पर न भी 
हि ब|ष पापि अपनी सम्मति को सनवाने का यत्न 
त शार्‍्यतिनाधे का कार्य माप का कार्य बतलाया गया हे F 
| गु्ानसम्पननखनेविद्यः कर्मतत्परः | 
| 1 जितक्रोचो लोममोहविर्वाशतः ॥ ७७॥ 
शिर साज्ञघनुबेदविच्याशघर्मवित 
भीतया राजाऽपि घर्मनीतिरतो भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
: तह पुरोहित: \ 
` दएडानुभ्रहयोः चुमः॥ ७६ ॥ 
— ° आ०ण० २ 


४) 
| Po स्मृतः प्रतिनिधिस्त स; । 
हि सु सेनावित्‌ सच्चिवस्तथा ॥ ८४ ॥ 


| क हेमात्य इति कथ्यते । 


| न सुमन्त्रः नवे कोतित: ॥ ८६ ॥ 
| मान्‌ देशकालवित्‌ | 
| क दार वीतमीदूंत इष्यते ॥ ७७ ॥ 
शु० अऋ० २ 
णी यै सद्य: कुं यदेचितम्‌ \ 
भ प्रतिनिधि: सदा । 


छर्यो् च बोधयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


प्राचीन भारत का मंत्रि-परिषद्‌ 


हो, सुमंत्र राष्ट्रीय आयव्यय-शाख सं दक्ष हो 


च डे घमतत्त्ववित्‌ | प 
रन ` विवाकः स्मृतः सदा ॥ ८५ ॥ 


३५ 


सव राजकमचांरयों तथा सभा के नियमानुकूल ओर 

नयमांचरुद्ध काया का निरीक्षण करना 'प्रधान' का 

कार्य ₹ । सेना के हाथी, घोडे, रथ, पेदल आदि का 

नराक्षण करना, सानका का व्यहाभ्यास, बंड तथा 

रंडियां से बातचीत करने की शिक्षा देने का प्रबंध 

करना, कौन-सी सेना आगे चले कोन-सी पोछे रहे 

किसके पास राष्ट्रीय झंडा रहे, कोन केसे श्र धारण 
करे, नांकर कहा रह-इन सब बातों का अध्ययन 
करना, शख्रा्रों का उच्च ज्ञान, सेना में कितने सैनिक 
कास के योग्य हैं कितने भ्रयोगय, कितने नये, कितने 
पुराने, इन सब बाता का पता रखना, सेना के पास 
कितना बारूद्‌, कितने शस्र और गोले हैं, इनका ज्ञान 
रखना तथा इन सब बातों की सचना राजा को देना 
"सचिव? का काम है । साम, दाम, दड, भेद्‌-इनमें 
से कोन.कहाँ व्यवहृत किया जाय, किसके व्यवहार से 
केसा परिणाम होया, यह सब सोचकर इसकी सलाह 
“मन्नी' राजा को दे।? कौन-सी साक्तो सच्ची है, कौन- 
सी सटी है, तक और प्रमाणा के आधार पर कौन-सा 
पक्ष सच्चा दे, जरियां की सम्मति किस दल के पच में 
हे, इन बातों की मंत्रणा और सूचना जूरियों के साथ 
'प्राडविवाक्‌' राजा को दे। समाज का आचार केसा 
है, चह किस प्रकार उन्नत हो सकता हे, कोन-से कार्य- 
शास्र और स्खति के अनुकूल ओर कौन-से प्रतिकूल 


Yi विकन फण पेर मोस 
१-_सत्यं वा यदि_वाऽसत्यं कार्यजातं च यत्‌ किल । 


_ संवेग राज्यइत्येषु प्रघानस्तदिचिन्तगेत्‌!॥ ८८॥ 
२--शले|क ६० से ६४ तक-शु० अध्याय २) . 
३--साम दानं च मेदरच दण्डः केषु सदा कथस्‌। 

कर्तव्यः कि फलं तेभ्यो बहुभध्यं तथाल्पकसू । 

एतत्‌ सञ्चिन्त्य निश्चित्य मन्त्री सर निवेदयेत्‌ ॥ ६५ 0 
४--साह्तिमिलिंस्तिमेंगैशकलै मूतेश्च मानुषान्‌ \ 

खेनोत्पादितसम्प्राप्यनद्दरान्‌ ` विचिन्त्य च 0६६ 0 

दिव्यसंसाधनादापि केषु किं साधन परम्‌। 

युकतिप्रत्य्षानुमानोपमानेलोकशाख्रतः ।। ६७ ॥ 


बहुसम्मतसंसिद्वान्‌ विनिश्चित्य समास्थितः \ 


स सभ्य: प्राइविवोकरतु सुपे संबोधयेत्‌ सदा \\ ६८ 0 
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ची 12) | वर्ष EEE सं २ के । 
हैं, इसके संबंध सें 'पंडित? राजा को सम्मति दे । यहाँ पर यह भी विचार _. | 
कोष में इतना धन जमा दे, इस वर्ष इतनी आय अर समय गचनमेंट के काम यों ही है के र है| 
इतना व्यय होगा, इतना शेष रहेगा, राष्ट्र की चल लिखित आज्ञापत्र, घोषणापत्र ह थे क र 
ओर अचल संपत्ति इतनी है, यह अर्थ-विषयक परामश होते थे । राजनी ति-शास्न के पुर ज भ 
देना सुमंत्र का काम हे।' राष्ट के कितने शहर ओर वलता है कि राज्य के सभी च अरयो हे छ | 
कितने गाँव हैं, कितना भाग जंगलों से आच्छादित हे, ही होते थे। शासन-विभाग बजे = 
कितनी ज़मीन में कृषि की जाती है, क्या उपज होती या साधारण ही जच श सा| 


% ~ ~ ~ ~ ~ 

हे, उस पर कर कितना लगता हे, ख़ाली भूमि में ने के लि | 
RE क je मानने क लिए बाध्य नहीं था । समना t न 
कितनी बंजर ओर कितनी कृषि के क़ाबिल हे, राछ एक लेख में अपनी अवामी ३, परा 
में कितनी खाने हैं, उनसे क्या आय होती हैं, कितनी दिखा हे जिससे माध बा के से| 

ह. * ~ ~ ~~ हू ळी || है 
सम्पत्ति लावारिस है, कितने की चोरी हुई, कितना आदि प्रायः लिखित हो होते थे । ee क १ 
95.1 (६ 


कर जमा किया गया है, इन सब बातो का उत्तर. ह _^ > 3५ 

ळी ई का से भी मालूम होता हे कि वे संत्री, बे पाग! 
दायित्व “असात्य' पर है ओर इनकी सूचना उसे राजा उपस्थित नहीं होते थे क: 

को ^ aS 3 च OS कर ~ ~ नह; हात य अपनी सम्मति रोजाइ ह 
दना चाहए । प्रत्यक मंत्रा क काम के ८ जैज देते भे न x 

i 4 ` ® लिखकर भेज देते थे' । शुक्रनीति में र सिः 

अलग-अलग इस व्योरेवार वर्णन से पता चलेगा ५ र पि 
त व ह स्याणसविन के ससान हो इस विषय पर भी अ्रच्छा प्रकाश लि 

कि मात्रया ओर न्नि-परिषदू का काम कितना डरे म सिख हि > चि 
डित. कि क र गया ह । उससे लिखा हे कि राजा को चाहि॥| 

सुसगठित, कितना. उत्तरदायित्वपण आर कितना > ञे को हि | 
नसा A द वह अपत्ते राज्य के क़ानुनों को लिखवाकर गाता 

व्यवास्थत था। एक-एक विभाग एक-एक संत्री के 3. > ह हु को ik 
जिसे था, औ ल कळ चोरा पर ल्गवा दे ओर अगर कोइ दुश्या 

में था, आर वह उसके लिए उत्तरदायी होता था । दली निसो का उत्प में 
यही कारण है कि Sh शन्न अथवा विद्रोही नियमा का उद्चपर न. 
ह कारण ह कि उस समय का शासन बड़े अच्छे _-' < ५_ ३.3 ग्रिपरिए्‌ रे ग 
ओर प्रशासन पद mR ० उसे पण दंड दे । इसी प्रकार मात्रेपरिदृत |, 
र प्रशंसनीय ढंग पर संचालित होता था । oe पत हे प्रत्येक मंत्री किए 

र किये गये प्रस्ताव पर अंत में प्रत्येक मंत्रा ७४" 

TTT ETT ss 2५ | ग्रा 
लिख-लिखकर अपनी सम्मति देता था, एक | 

१--वत्तमानाश्च प्राचीना घमो: के लोकसं च | | 

रोजे के समुदिष् विसर के लोकसंश्रिता: | आचाय॑ शुक्र ने बड़ा मनोरंजक वर्णन किया त 

t सदृ र 2 ० > (1 [| 9 

क कि अप न च केऽपुना। ६६॥ प्राड्विवाक्‌ और संत्री के संबंध में लिखा हि 

टु लोकशाद्ध विरुद्ध दृ | ज्र > खू हक ~ >$ विरा | / 

तस्तान्‌ विचिन्त्य च। ऐसा लिखते थे--.'इसमें हमारा कीई बि # 


व ष्र धेत तेश्च परतरे सुखप्रदैः।। १०० ॥ अथवा इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है" च / 
२-श्यच्व सञ्चितं दर्यं वत्सरेडस्मिन्‌ तृणादिकम्‌ । . ` त्यक्ष ) लिखता था--'यह विल हे ह 


व्ययीभूतमियच्चेव शेषं स्थावरजङ्गमम्‌ । > न बह 

इयद्तीति चै राशे सुमन्त्र विनिवेदयेत्‌ ॥ ( अर्थसचिव ) लिखता .था- दे? 
१०१ 0 १ । प्रतिनिधि लिखा 

३--पुराणि च कति आमा अरण्यानि च स्ति हि विचारा हुथाहे!।प्र | 

कर्षिता कति भूः केन प्रापो भगस्तथा कति ॥ १० २॥ १-_-यं पिचा किछि मुखते झानपयामिहकं दाग | र 

५४ 


के न RR वासावकं वा आदि । ` ` 
अपचय कि न Ce कति ॥९०३॥ = _-शिलालेश कण | 
कति 'चाकरसंजातं निधिप्राएं कती चारर्यसम्मवमू \ २-_अनासन्गेः सह पत्रसंग्रेषणेन अर yr | 
री ति च्च ॥ ९०४ | | न | 
Oe Fe ३- लिखिल्ला शासनं राजा घारमीत चहु क्र 
ी सश्चत तु विनिशिचित्यामात्यो रज्ञ निवेदयेत्‌ ॥ १०५ ॥ सदा चोद्यतदणडः स्यादसा षु न्न | र 
FP “5१० अऋ०२। SARS pt > अ 
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> र 


इ. न 


| ठे 
ते 0 811 युवराज लिखता था-- स्वीकृत होना 
हर रं गी धर्मामात्य अथवा पुरोहित लिखता था-- 
| Cd पचर हे? इस प्रकार प्रत्येक की स्वीकृति 
डे ग « न और विशेष शब्दा में वर्णन किया 
हः ह बतलाता दै कि कोई भी प्रस्ताव कितना 
। पष rar सावधानी के साथ पाल किया जाता 
शा हसे गह भी मालूम होता द कि संत्रि- 
गोद के त्येक सदस्य व्ही स्वीकृति आवश्यक 
पति जाती थी । सब मंत्रियों की खहमाति के बाद 
ब री 'स्वीकृति' देकर सुदर र» देता 3 
हो सव मंत्रियों के हस्ताक्षर होते एवं परिषद्‌ 
| पर गृह लगती थी । इसके पश्चात्‌ भी एक बार 
गाए छिप राजा के पास जाता ओर वह “देखा? ऐसा लिख 
प्रति ण| | इसके सिवा वह कुछु कर भी नहीं सकता था; 
तलतिर परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की आलोचना, 
शेष या खंडन आदि कुछ भी करने का उसे अधिकार 
हुप! वह. अइम था, असमथे था। संन्नि-परिषद्‌ 
लिहति तथा राजा के हस्ताक्षर के उपरांत वह 


तु सं० ] 


मि कानून ( नियम ) बन जाता और फिर तो उसका _ 


हे क अधिक हो जाता था, या यों कहना चाहिए 
| नून ही राजा था* । 

पा कि शुक्र तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो 
|. (राजा) राज्य का कोई भी कार्य करने 


7 ऐए भ्रतिहि र 
प को कि आज्ञा देता अथवा जो. व्यक्ति 
ज्ञा को भानकर > पु 
शिकता है र राज्य का कोई भी 


शशि ह |, पे दोनो ही चोर हैं 7 इससे पता 
| h कि शासन-सबधा 2७ जट 
ए, न-संबंधी ख़्ास-ख़ास « बातें, 
रह ता रा आदि लिखित ही होते थे । ऐसा 
1 झो $ कभी-कभी अलिखित आज्ञाएँ 
| ती रही होंगी । तात्पर्य यह कि 


a 


के 
रोस 
ak और मामूजी बातों के लिए लिखित 
॥ का ति - 
र) 9 झे 
| ^ 3 ; ३६२ से ३६६ तक । 
उपस्त्ष नुपो नुप: ॥ २६२ ॥ 


ब ओल्या झु अध्याय २ 

| > लर रज यत्करोति यः ३. 

ही |. अ मृत्यनृपती सदा (५ २६९.॥ 
` ` झु अ० २ 


प्राचीन भारत का मंत्रि-परिषद्‌ 


४७ 


आज्ञा के संबंध में संभवतः इतनी सख्ती नहीं 
रहती होगी-। 
भेगासथनीज़ ने भारतवर्ष के संबंध में लिखते हुए 
कहा हृ कि उन दिनों भंन्नि-परिपद्‌ का बड़ा सम्मान 
था, समाज में उसको बहुत उच्च स्थान प्राप्त था। 
परिषद्‌ में बहुत ही योग्य ओर अनुभवी व्यक्ति रके 
जाते थे। वह सावेजनिक हित की बातों पर विचार 
करती तथा गवर्नमेंट का काम सुचारुरुपेण संचालित 
करने के लिए मुख्य शासक, प्रांतीय शासक, प्रांतीय 
उपशासक, कोषाध्यक्ष, सेनापति, कृषि-विभाग के 
अध्यक्ष आदि का निर्वाचन करती थी । हिंदू-राजनीति- 
शास्त्र के प्रासेद्ध विद्वान्‌ भारद्वाज ने मंत्रियों के संबंध 
में लिखते हुए डनका अलग-अलग विभाग किया दे, 
जो बहुत कुछ ' मेंगास्थनीज्ञ के लेख से सिद्षता- 
जुलता दै । । 
मंत्रियों के संबंध में विचार करते हुए यहाँ पर यह 
लिख देना भी उचित जान पड़ता हे कि उस समय 
भी आजकल के समान ही उपमंत्री ( Under Secre- 
७६7९5 ) हुआ करते थे । प्रत्येक मंत्री के दो उपमंत्री 
हुआ करते थे, ओर जहाँ इन तीनों का ज़िक्र होता, 
वहाँ प्रधान को “महामात्र' कहके संबोधित किया 
जाता था। हिंदू-राजत्वकाल के अंतिम शक्तिशाली 
राजे गुसवंश के ही हुए हें। इनके शासनकाल मे 'मी 
शासन-पद्धति सुसंगाठेत और अच्छी थी । उनके 
लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय प्राचीन काल के 
उन पदाधिकारियों के चाम बदल गये थे, यद्यपि काम 
सें बहुत कुछ समता थी । जैसे, गुप्तकाल से उपक 
“महामात्र' को 'महादंडनायक' तथा दोनों उपमंत्रियों 
को कुमारामात्य, महाकुमारामात्य या देडनायक 
कहते थे । इसी प्रकार महा आदि शब्द गे हुए 
कै ie TT 
१—Arrians XII ( Me. Crindle ), Magars 
sthenes, P. 212. र्‌ 
२--कौटिल्य-श्रयैशाह्न में उद्धुत 5।९१९२७, ४० ३२० 
३-- एकस्मिक्षपिकारे तु पुरुषाणां वं सदा । 
नियुजति प्राशतमं मुख्यमेक तु तेषु वे ११०६-११० 


तत रे... ००० ००००००००४२४५ 
दो दशकों तु तत्का be 
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अन्य पदाधिकारे नामों का भी उ्ेख भिता मंत्रों में चारों बसो दे त “णे! पदाधिकारियों के नामों का भी उल्लेख मिलता 
हे, जेसे महाप्रधान, महादंडनायक,. मद्दासंधि- 
विम्राहिक आदि। 

झाजकंल प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक विभाग 
का एक उच्चपदाधिकारी, मंत्री या एसा हां अन्य उच्च 
शासक, दूसरे विभाग में भी बदलकर रंख दिया जाता 
है, अथवा एक द्वी व्यक्ति एक पद पर अधिक दिनों तक 
इसलिए नहीं रकखा जाता कि बहुत समय तक एक 
ही व्यक्ति के हाथ में उस पद के रहने से, संभव हे, 
झागे चलकर वह अपने कतंव्य ओर अधिकारों का 
उचित रूप से पालन न करे, अथवा उसका दुरुपयोग 
करे । इसी सिद्धांत के अनुसार प्राचीन भारत की 
शासन-पद्धति में भी उच्च पदाधिकारियों का--संत्रियों 
का एक पद से दूसरे पद्‌ पर परिवर्तित होना भी 
पाया जाता है। उस समय भी आजकल की ससं- 
घटित थोर संस्कृत शासन-पद्धति के समान ही बड़े- 
बड़े ओहदेदारों का समय तीन, पांच, खात या दुस 
तक का निश्चित होता था और एक विभाग का 
योग्य संत्री दूसरे विभाग का मंत्री बनाया जाता एवं 
रिक्त स्थान पर नया मंत्री नियुक्त किया जाता था। 
सम्नाट्‌ अशोक के धोली ओर जोगढ के लेखों से ज्ञात 


होता हे कि उनके समय में तीन और पाँच वर्ष में. 


मंत्रियों का बदला जाना 'घर्म! माना जाता था। 
इस पदु-परिवत॑न के लिए प्राचीन गंधों में अनुसां- 
सयान्‌' शब्द आया हे । 


प्राचीनकाल के राजाओं के राज्या भपक-संबधी 


वणेनों से पता चब्ता हैं के राज्याभिषेक में सब वर्ण 
प्रतिनिधि भाग लेते थे । इसी प्रकार शासन-कार्य 


~ 


- के सबंध सें भी. पता चलता हे कि राजकर्मचारी 
आर ऊचे-ऊँचे पदाधिकारी किसी विशेष श्रणी या 


वणे के ही क्लोग नहीं होते थे, बाल्कि उसमें सब चरण 


के जोगा काम करते थे, किसी के लिए मुमानियत. नहीं 
या । पिछले लेख में भी 


संत्रियों की संख्या का 
ज़िक्र किया. गया था कि ण्या कि महाभारत से वार्णित. ३७. सं वार्णित. ३७ 
१—Fleet, Cor 


us Inscripti 
Vol, IIT, Passi P criptionum, Indicarum 
| २--परिवत्य नृपो केतान्यम्ज्यादन्येऽन्यक्मणि i 
> ण्ण्शु० अध्याय २, ॥ १०७,९९३ 


मंत्रियों में चारों. वणो के सदस्य 
यह कि प्राचीन भारत दे 


सम्मान होता था, उन्हें 


तक कि शासन-सूत्र की सबसे वही हता 
पारेषदू मे भी शूद्धवर्ण के व्यक्ति को स्थान शि 
था--मिलता था । भे 
गुप्त-राजाआ। के शासनकाल गे 
आधडारपन्न लोगो के लिए प्रचारित होते स 
जिस विभाग के मंत्री का उससे संबंध पा | 
उसके हस्ताक्षर होते थे। बृहस्पति के दारा इग ह| का 
ह एके सांध-वआहक राजपत्र पर ज्ञात मया हि पा 
द्वारा स्वाकृत--जाना हुआ ) ऐसा द्विता श। भ 


वही पुरानी शासन-पद्धति प्रचलित थ बँग 
-राजकाय आज्ञापत्र अदु निकलते ये, 1६ 
( संन्नि-परिषद्‌ ) के आज्ञापत्र होते थे 
के सभी सद्स्य उस पर हस्ताइर करं थे। 
यहाँ तक मंन्नि-परिषदू के झधिकारों 
व्यवस्था का जो वर्णन किया गया? उप 
आर विचारने से यह स्पष्ट मादूम हे हे 
संराजा के हाथ स काइ भ अधिकार गर्द Fp) i 
सोर सर्वथा नियंत्रित था। ज कुछ हे 
ही करते थे। हाँ, राजा मंत्रि-परिषद है हा Ee 
आर प्रस्तावों का पालन करानेवार्ज बा ते 
करनेवाला को दुंड देनेवाला शा 
के वर्तमान राष्ट्रों और ख़ासकर 
१--महा०, शान्तिपर्वे, अध्या पश 
२--ज्ञातं मयेति शिशितं स विग्रहे 
३—Mr. Vikranisingl 2 
Zeylanioa; Vol. IL; P: 1 
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४. पजू पर एक विचारपूर्ण शट इसे जिस प्रकार चाहता, घुभाता हे (_पुनाला है राष्ट्रा पर एक चचारपूण इट 
1 होता है कि जिस प्रकार इन राष्ट्र 
कया कैबिनेट ( मंत्रि-मंडल ) जो कुछ 
४ बही कार्यरूप दभ परिणत होता हे, वहा 
क र शासनकार्य में सभापाते चा राजा को 
हि जापान आदि में लोकतंत्र-शासन होत हुए 
* हे बहा राजा ही हे) दस्तक्षप करन का ( व्याक्न॑ंगत 
क्षा! हते) कोई अधिकार नहीं हे, जिस प्रकार वहाँ अल्नग- 


माग के मत्रा अपन-अपच विभारया का काय 


वि 


पे, ते) (द्रा वे 


व असशोर वचेस्व की हितववितना में ल्या रहता था । 
ता 1] 
धदर्यारपद्‌ का एक-एक सद्स्य अथवा संत्री, योग्य, 


शपत, नीतिनिपुण और अपने-अपने विभाग का 
दिप हाता तथा सदा प्रजाहित का ध्यान रखते 
| र्न बनाता एवं देखता रहता था एके राजा प्रजा- 
| (गजा कड क राज्यनियम या क़ानून के विरुद 

इ कर रहा हे । अगर उसने इन बातों 


> ण किया, तो उसका राज्यच्यत होना 

ता था । इन बातों से पता चलता हद 
h भ्रौ लाग के हर हन) 

ही नियम, तेने कत्तव्यपरायण, प्रजाहितचिंतक 
शी करा नून ऱ्य ~ 

| ; | प नून के पाबद होते थे। इसी प्रकार 


कत्तव्य. 
य-परायणता एवं कमानष्ठा के अनक 
( ह्‌ 3 पालक आजकल के सभ्य आर उन्नत 


र आ ) के राजाओं से प्राचीन भारत के 
| रोपी पाचीन अच्छा कहें, तो कोई अत्युक्ति 
भारत के राज प्रत्येक राज्य- 

देखभाल करते थे, बड़ी दिल्ल- 
भालते थे, प्रजा आर मात्रमडल 
रा महसूस करते थे, जसा आज- 
न इ । कम-स-कस इईंगलंड मं 
राजा ता प्रधान मन्ना ( मञ्जि- 
दाथ का खिलोना ह, आर वह 


ड ~ 


प्राचीन भारत का मंत्रि-परिषद्‌ 


र| झव्ते और उसके लिए (ज्ञम्भदार हात ६, उसी | 


में केवल उस पुरान 


४६ 


उसे जिस प्रकार चाहता, घुमाता हे ।--घुमाता है, 
एसा भा कयां कह, क्याक वह तो मनमाना जो कुछ 
चाहता है, राजा के नाम पर करता है, ओर राजा की 
एसा नाजुक [स्थति ह कि वह ज़रा चूँ भी नहीं कर 
सकता । जो हो इससे यहाँ कोई विशेष प्रयो- 
जन नहॉ--हमारा तात्पर्य तो केवल इतना दे कि 
प्राचीन मारत के संबध में जो आजकल अनेक प्रकार 
से मिथ्या भ्रम फैलाया जाता है, उसकी सभ्यता, 
श्रता ओर श्रेयस्‌ पर पदां डालने की कोशिश की 
जाती हे और कहा जाता है कि नतो कोई अच्छी 
रावनेमेंट थी, न अच्छे शासक थे, और न थे 
योग्य कायेसचालक विद्वान्‌-केवल इन्हीं बातों का 
हमें निराकरण करना, पदां डालनेवालों का पद्‌ 
फ़ाश करना है, ओर इसालिएये दो-चार बाते प्रमाण- 
सहित यहाँ लिखने की चेष्टा की गयी हे । इन बातों 
को पढ़कर पाठकों को सहज ही में मालूम हो जायगा कि 
भारत की प्राचीन सभ्यता और शान पर पदां नहीं 
डाला जा सकता । हमारी सभ्यता ओर श्रेष्ठता की 
घाक उस समय दुनिया मानती थी ओर आज भी 
संसार के निष्पक्ष और बड़े-बड़े पहुँचे हुए विद्वान्‌ इस 
बात को अच्छी तरइ स्वाकार करत द ! कन पाठकों 
को इस बात से भ्रम में नह पड़ना चाहिए आर ड्न्हे 

यही सोचकर कि कमी हमार दिन बड अच्छे थ, हमार 
सामने संसार सिर झुकाता था, इमार घर संघीक 
चिरारा जलत थे, हम वचा बल-चेभव सब बात म॑ 
खूब संपन्न थे-- घमंड में चूर हो हाथ पर हाथ धरे नहीं 
बैठे रहना चाहिए । हमारे देश में आजकल एख बहुत- 
आदसी ह, जो अपना परानी श्रेष्ठता के गीत गान हा 
में बड़ा गोरव समरत ६। एस आदमियों को यह 
अच्छी तरह समर लना चाहिए के इस बॉसचा सदा 
ढोल को पाटने से काम नहीं 

व्हा 

ेा, बाहिक बसका बे और मान रहेगा! 
रन उ का भी ध्यान रखना हांगा 
आलि की नयी रोशनी से इम इतने हि न न 

कि अपनी उस पुरानी सभ्यता का 1 स्मरत कर 

डे क्योंकि उसी पर हमारा सारा दारामदार इ, आर 
र कमी उस भारतायता के विना ता इसारा द्वाला 


ही निकल जायगा 


नट” 
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[ श्रीमान्‌ राजा चक्रधरसिंह, रायगढ़-नरेश ] 


(५) 


वह समुद्र के तट पर बेठी 
निठर प्रतीक्षा करती है ; 
आँसू की धारा बरसाकर, 
नव-सागर-सा भरती हे। 
केतु न उसको मिल्लेअमी तक . 
तुम जाकर , घनश्याम ! 
निर्मोह्दी होना था, तो क्यों 


४. 


दिया प्रम अभिराम ? 


(२) 


लहर उठ-उठकर- चला स 


32 


"स्ट 


डुकरांता--हर जाती हवे; ` 


किंतु अपार भाव की जहरें 

झाश्रय कहीं न पाती हें । 
उठता ' रहता निरुद्देश्य- 

सा इनमें अंतर्नाद; 
भरा हुआ दै हृदय-उद्धि में 

कितना विषम विषाद्‌ ! 
i ' (३) 8-2 ड़ 
शाश-मुख तो सागर को निश्चय 

मास-दिवस मे. मिलता हे 
पर क्या जाने उस. बाला का 

हृदय-कुसुम कब खिलता हे ! 
वह किसी कोने में होगी 


'बड्वानल् का ऱ दाह ; ढु 


अहो, यहाँ तो भरी हुई 
be क से ब्यथा अथाह ! 
प £ ३ ) 2 ले ES 
जल को. राशि रसाला है 
किंतु यहा. सर्वत्र एक--बस 
ज्वाला, ज्वाळा, ज्वाला हे. | 
गा कहाँ न कहीं सत्य ही 


उस सागर का झत 9. 


ह ' यह हांगा शान्त कहाँ 


१ १. ४ 


न . का का नी यह कविता श्रीजगन्नाथपुरी के समुद्र-तट पर हाल हो मे हिद गयी ब 
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,. निशा स्वप्न के 
2४१ ey 
स्वस हुए वे पूर्व मिल्न 
स॒खदायता दुखिया 
र ॥ 
"सागर ही-पी भरा हा 1 
कल न कही ' 2 
फटा भाग्य-साप, मनतम व 
SS पन 
लिया आ | 
दुःख मिंटाओ .उ सके म 4 
ले लय 


[ चष १० - E कि 
श्‍ कका ६. पतीचा 1 या 6... 
"छ |, 


~ [$ [oN ( | ) 
गया नाल छुचि, उर स भरने 
सागर-तर वह सुकमा 
पर न नोलमणि पाया उसने 


मल्ल. उदृधि-धङ्के भारी । 
फेक दिया उस बेचारी को 


NIN ५ 


Tचपम घाधियों 


हि वाच 3 
क्या श्रभाए था, किया करे 


टन क ने 


क्य १) 
PL 


a oe पकपा ० 


रूप-सुधा का पान; 
वहा जान सकता हं कितना 
उसका मूल्य महादू! 


(.७ 


[4 


में कॉप रही वह 
व्यथित चाह की मारी है; 
संग न .कोई बस आशा में 
_ अटकी चह सुकुमारी ह 
सम्मुख. गरज रहा सागर द | 
लिये अनत तरंग 
ऊपर . नभ अनंतः" पर यी - 


PI 


॥-- लेखक 


क a] स्व० पंडित गंगाप्रसाद अग्निहोत्री क 
| _ पाहता गगाम्रसाद ग्रंग्नरोच्री  ' ` | 


ं ी CEN 
[ पं०.नर्मदाप्रसाद मिश्र बी० ए०, भूतपूव संपादकः शारदा? ] ` 
पाठक पाडत: गंगाप्रसादूजो उव 
से मल्ली भाँति परिचित होंगे । आप 


गर ०... 
के नाम न „अनह एप ह व्यक्तियों में थे। 
ह एक वयोवृद्ध विद्वान्‌ आर खलक थ । आपने कहा भा द्‌--'अपनो विद्वत्ता से स्वाय॑साधन करनेवाले 
गत हा ह पार ह] ल्प 
मिबत हैं, पर एसे 
विद्वान्‌ बिरल ही 
होत हे,जो अपनी 
विद्वत्ता का लाभ 
दूसरों को सी 
परापकार-दष्टि से 
देते हो. । वही 
विद्वान्‌ सवेसा- 
- घारण के आदर 
तथा प्रेम «के 
साजन हो सकते 
: हैं, जो परोपकारः 
. प्रायण अथच 
` स्वकतेव्यदक्ष होते 
हैं और ऐसे: लोग 
` संसार में सव॑दा 
थोडे ही होते 
आये हैं ।? 
स्वर्गीय अरिन- 
: होत्रीजी एसे ही 
थोडे लोगों सं से 
थे। आपने अपने 
प्रा -ज्ञान का 
वितरण सबेसाः 
घारण में करने 
से कभी इपणता' 
नहं दिखलायी। ` 
0 NS 
र Se गंगाप्रसाद अग्निहोत्री | न : ga ER कव 
| य यो ७ हे, उसकी झूत्यु ओ सेवाओं द्वारा नीत ही. कल [ 
ह. र 3 जो मानपतिष्ठा' प्रास करता भावसे एक रूप " क जञप्राती नागपुर सें, 
द 1 में ही. प्रवंच: के परिस्याग ˆ आपका जन्म मध्यशंदेश की रा हि 22 
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वत 1६९२० को आवया ७ को, हुआ था। जितनी और जिस प्रकार स हू १३२७ की भ्रावण-शुक्का ७ को, हुआ था। 
पुण्यश्लोक महात्मा तुलसी दासजो झा जन्म भी श्रावण- 
शक्रा ७ को ही हुआ था । महात्मा तुललीदासजी ने 
हिंदी-हिंदुस्थान की हितचितना एवं सेवा में ही अपना 
शरीर जगा दिया था। भगवान्‌ राम की भक्ति के बहाने 
उन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा लोकहित का 
कार्य ही जीवन-भर किया । स्वर्गीय अग्निद्दोन्नीजी ने 
भी हिंदी-हिंदुस्थान की हिताचिंतना में ही अपना 
शरीर अर्पित कर रक्‍खा था । आपने जब कभी जो कुछ 
लिखा, लोकहित के लिए ही लिखा और उसी 
भाव से. आप उसे प्रसारित भी करते रहे । 
नागपुर मराठी-भाषी अंचल हे, अतः अग्निदो त्रीजी 
को भी आरभ में मराठी ही सीखनी पड़ी थी । आपको 
सात वर्ष. की अवस्था में अक्षराभ्यास के पश्चात्‌ 
पुराने ढंग की एक मराठी-चरशाला में दाखिल करा 
दिया गया था । घर की बोल्ली हिंदुस्थानी होने के 
कारण आरंभ में मराठी-शब्दो के उच्चारण में भूलें हो 
जाती थीं, अतः सहपाठी आपकी खिल्लो उड़ाया करते 
ये; पर अपनी विद्याभिरुचि के कारण थोडे ही समय में 
आपने मराठी में इतनी क्षमता प्रास कर ली कि सह- 
पाठियों पर आपकी धाक जम गयी । इस चटशाला 
की पढ़ाई समास होने पर कुछ काल तक आपको खाता- 
बही का काम सीखने के लिए बिठाया गया । इसको 
भी आपने बढ़ीं लगन ओर रुचि के साथ सीखा । पठन- 
पाठन-पद् त्त को देख पिता. ने अपने एक मित्र की सम्मति 
> आपको सिशन-अँगरेज़ी-स्कूल में भर्ती करा 
दिया। सन्‌ १८८८ में आपने अंगरेज्ञी की मिडिल- 
परीक्षा पास की । इस समय तक आपकी दूसरी भाषा 
मराठी थी, पर इसके पश्चात्‌ आपने संस्कत लेली। 
यद्यपि पाठशाला में आप मराठी सोखते थे ओर 
दि 
चाल को भाषा हिंदुस्थानी रोग हद न pe 
पूवेक तुलसी कृत रामाय Fe यस 
न ण का पारायण कराये जाने से 
आपको दिदी पढ्ने-्िखने का भी - थोड़ा बहुत 
अभ्यास होता गया । आगे चलकर अँगरेज़ो के साथ 
दूसरी भाषा संस्कृत ले क्षने से हिदी 


ओर अधिक बुद्धि होती गयी । के अभ्यास में 


आपको. विद्याक्यय में 
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माधुरी 


हैं, छुंद-प्रभाकर के प्रणय 


[ वषे १० 
¢ NS & 
जितना आर जिस प्रकार से 
तो सिखायी ही जाती थी, घर पर भी 
का अभ्यास पुरानो पारेपाटी से करते क 
अपने मुदज्ञ में रहनेवाले एक पुराने ढंग त 
० क आ 1 
पाडत द्वारा लघ झो श ग्रादि 
ड द्व न युकासुदी आर रघुवंश आदिक + | 
करक सस्छृत से अच्छी योग्यता प्राप्त इर दीस 
आपके पिता नागपुर में रेशमी कपडे हा | 
किया करते थे। व्यवसाय कॉ गवड ढक 
आपका अपना पढ़ना बंद कर काम हो होर 
(>. > 
पड़ा, आर इस प्रकार स्कूली पढ़ाई हो यही 
हो गयी । 


° क 
स्त सिसायी गते क 


न्हा दि रां [ग «३ RT 
इन्दा दिना प्रसंगवश झाप नागपुर हेते 
साहित्याचार्यं बाबू जगन्नायपरसाद 'श| श 
[पकी सेंट हो गयी । भानुकविज ग | 1 
ऐसे व्यक्ति की खोज में थे, जो संस्कृत, हिंदी, शेण 


जानता हो । अगिन दोन्रीजी को उक्त वावू पाह! 
अपने काम का समझा ओर दफ़्तर में वसा 


| 


३ 


be iN ~ 1 
भानुरुविजी ने झरिनिहोत्रीजी को अपरं ह 
i 


प्‌ 
च ° विधा करर 
पुस्तकों के पठन-पाठन की सेधा ना 
अग्निद्दोत्रीजी के लिए यह स्वर्णृत्योग | श्र 


> ~ ~ ~ ~ यह 
सरीखे विद्याभिरुचिवाले व्यक्ति कै p+ र्‌ 
1.1 ~ | 
बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ। झारंनह 
~ झर बाकी सरमे 
दुफ़्तर का काम करते आर 


साहब के पुस्तकालय की क रा A 

पारेशी्न किया करते । पय ३४१ 
योग्यता-ब्राद्धि के साय वि के रवि, | | 
प्रयाढ़ प्रेम हों गया आर इ दृषी. भ 
बन गये । इन्हीं दिनों उक्त भानुकावेज २ ह ग्र 


व्यवस्था ४. ह्री 
नासक ग्रंथ के प्रणयन की अयव दे द्वो 


> गी योग € 
अरिनह्दोन्रीजी उस कार्य में र प्रिती 1. 


को स 
ॐ । इस बात [ 
अधिक हाथ रहा दे | ६ _ रय भी 


ने भी उक्त ग्रंथ के दूसरे-ती 


| है। इली चंदमभाकर के घपवाने के 

| पक्षो कोई चर माह तक बनारस न र 
झा 

म (था । वहाँ आपकी भट हिंदी के पुजारा 


। आप तथा आपके र 
एवं प्रोत्साहन क कारण, बनारस स 


अमर लेखक श्रीविष्ण शास्त्रा 
के लख का हिंदी में अनुवाद करना 
वक्ष रम कर दिया । चिपलूणकरजी ` मराठी के उन 
ई ह| में से हैं, जिन्होंने अपने समय के साहित्य स 
दान का संचार किया हे । चिपलूणकरजा का 
मे|| शे के बेखक उन दिना मराठी में ही नहीं, अन्यान्य 
(| इत्य भाषाओं में भी इने-गिने हो थे । अरनह।त्राजा 
| ा्रोजी की निबंधमाला का अनुवाद कर उसे 
शश माजार? के नाम से हिंदो-ससार के सामने 


के स सिदणकरजो 


हे एत्रर्था सें यह पुस्तक अभी कुछ वर्षों के पूर्व 
क सावर बनी रही है। इसी प्रकार आपने “राष्ट्रभाषा? 
ह| भा इतिहासः-नामक लेख भी अनवादेत किये, जा 
४ च नागरा-प्रचारिणी-पत्रिका से प्रकाशित होकर 
कर ! | क म पुस्तकरूप में भी प्रकाशित किये गये थे। 
| ५ हा नामक देख से प्रकट होता दे कि राष्ट्र-भाषा 
। | भिना महाराष्ट से पहल्लेपहल उक्त शाख्त्रीजी 
इरे थी, और आरेनददोश्रीजी द्वारा अनुवादित 
A तक पहुँची एवं हिंदी को 
हासन पर आसीन कराने का आयोजन 

डर (कळ दिन तो भारत के प्रायः सभी 
को आवश्यकता का अनुभव करने 

रद को राष्ट-सापा के रूप में मानने 

° ऐया अपने-अपने चेत्र मं हिंदी के प्रचार 
ह भी करने लगे हें । 'इतिहास?- 
श्‌ शाहि हर न इहिंदी-साहित्य-सम्सेज्ञन 
। रे पुस्त रह पे। तक सम्मेत्नन की परीक्षाओं 
धे का लारा अभिप्रायः यह कि आपके 
'हदा-जगत्‌ ने पर्याप्त आदर 
भाइकता, का परिचय दिया था। 


रुव० पंडित गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 
ni ___`_ 


२३ 


परिणाम यह हुआ कि हिंदी में लिखने की ओर 
आपकी रूचि बढ़ गयी और आपने एक-एक करके हिंदी में 
कई अंथ लिख डाखे। आपके ग्रंथा में उक्क निवंघ- 
सालादुशं तथा राष्ट्रभाषा एव इतिहास के अतिरिक्र 
डाक्टर जानूसन की जवनी, संस्कृत-कचि-पंचक, प्रण॒यी- 
माधव, रप्तवाटिका, हिंदी-मेघदूत, संसार-सुख-साधन 
ओर नमंदानविद्दार आदि मुख्य इं।'नीति-सुक्राहार'-नामक 
पुस्तक का नाम भी आपकी रचनाओं के साथ लिया जाता 


* ° ~ ~ = 
है, पर यह अंथ अप्राप्य-सा हे । इसी प्रकार आपने अपने 


सित्र स्वर्गीय रायसाइब गोविंदुलाल पुराहितजी (मध्य- 
प्रांतीय कॉसिल के एक सूतपूदे सदस्य ) की जीवनी 
भी लिखी थी, पर अब उसका भी पता नहीं दे। 
कदाचित्‌ पुष्कर्णा-ब्राह्मण-महासभा के मंत्रीजी के पास 
पडे-पडे कृमियों का आहार हो रही ही ! उक्त पुरोद्दितजी 
के उत्तराधिकारिया को चाहिए कि चे उसे प्रकाशित 
कराकर नष्ट होने से बचाने का प्रयत्न करें! 
“रस-वाटिका! रस-विषयक अपने ढंग का एक हो 
ग्रंथ है, और इस विषय के विद्यार्थी के लिए बड़े 
काम का है । इस विषय के पंडितों ने इसको बड़ी 
प्रशंसा की है । 
अग्निह्वोत्रीजी समय-समय पर सामयिक पत्रों मे 
लेख भी लिखा करते थे। गद्य के समान आप पद्य 
लिखने में भी सिद्धहस्त थे । आपके पद्य समय- 
समय पर समाचारपत्रो में प्रकाशित होते रहे हें, जिनसे 
से कितने एक तो यत्न-तत्र पद्य-सग्रहों में भी उद्धृत 
किये गये हैं । “नमेदानविहार “नामक पद्य श्रीवेकटे- 
श्वर-छापेज़ाने से पुस्तिकाकार भी प्रकाशित हुआ 
था । इसमें नप्तदाजी के हाशगाबाद के घाटों की रमणो” 
यता का वर्णन सुंदरता के साथ किया गया हे । उदा- 
इरण के लिए एक-दो पद्य यहा डदूधूत (किये जात इ-- 
रेवा ! त्वदीय तट पे बसही ऋनेक 
छोटे बड़े नगर दौलत पे न एक 
शामा सनाथ शीचराइति युक्त भारी 
होशंगबाद जस हे मनमोदकारी। 
साग प्रभात गिरि पै घनवृन्द ऋवे 
नाना प्रकार रुचिराइति को दिखे । 
प्रवीण रसलोलुप बिज्ञ कोग-- 
सानन्द आय निरसे नग-मेघ योग \ 
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बालाक निंब जननी । तव बीचि माहीं 
बालातिबाल लखि के अति मोद पाही \: 2 कुक करव नारे 
शांति-प्रयक्त जलकांति. कतों _ निहारं ; .: 
[ऊ समीर कृत चंचलता बिचारं |; 
आवे अनेक. नर नागर घाट देखें ; 
-होवें प्रसन्न लखिक्रि रचना _विशेषें 
दें धन्यवाद .हिय तें. बहु जानकी को;.: 
- जाको सुधाट श्ररु मंदिर हऽति नीको। . 
.. यात्री कतो. सदयता जन को दिखाबें ; 
--. . ,लाही-चनादि जलजंतुन को खिलायें। 
, तेऊ बिहाय मय संशय शीघ्र छते 
-  क्रीड़ा दिखाय सबको, कण दोरि खाद । 
आपके गद्य-लेख प्रोढ़ एवं. पठनीय हुआ करते 
भिन्नःसिन्न विषयों पर आपके लेख प्रकाशित ही _ 
रहते थे । आप विभक्लियाँ मिलाकर लिखने के 
पक्षपाती थे ! एक. बार जब. इस विषय का विवाद 
उठ खड़ा हुआ था, तब आपने अपने पक्ष का समर्थन 


बड़ी विद्वत्ता के साथ किया. था । परिणाम यह 


हुआ कि ,बहुत-से लेखक विभक्रियाँ मिलाकर लिखने 
लगे । इसी प्रकार “मध्यप्रदेश म॑ हिंदी की अवस्था?- 
नामक लेख आपकी गवेषणा एवं खोजब्रात्त का 
द्योतक हे । 'हिंदी-झविता केसी हो?--शीर्षक लख से 
आपका काव्यज्ञान-विषयकु गंभीर जानकारी का पता 
चलता दै । तुलसी-कृत रामायण पर भी आपने 
एक बृहत्‌ जख लिखा था, ओर. रामायण की उन 
चोपाइया तथा दोहो का संग्रह 'तुलसो-सक्रि-कसस- 
साला” के नास से किया था, जिनका उपयोग लोग 
कहवता के रूप में बातचीत के अवसर पर बहुधा 
क्रिया करते हें । यह सग्रह . वंकटेशवर-छ पेख़ा ने 
सका।शत हुआ दे । इसी प्रकार के सग्रह आपन भारत 
भागवत तथा पुराणों के उ 
भी किये थे। 


स्वगाय 'अग्निहोत्रीजी समालोचक 
के थे। आपकी आाजोचना में 


चमात्तम' श्लोकों के 


भा उच्च श्रणी 
आल्लाच्य विषय अथवा 


साहित्य का . हित करना 


I, ी 


: माधुरी: 


'वहाँ से सन्‌ १६१२.मे कॉ 
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गुण. के कारण नागपरः के हि 
पत्र ने एक बार आपके. संबंध 
मध्यप्रदूश [रेरा :त्रवनी 


च्छ ~ 


६ ` जो ` शुचि गंगोत्री 
शालाचक सुत. मणि गंगा ई 


असाद . ` अम्निहोत्री ॥ 
` यही एक सुत है मा बो 


> 


जी आश्वासन देता ह| 
युवकों . ..का-. 


दाऱ्याप्ाहिक ह 
म्‌ छापा थाः 


मातृयज्ञ- 


- अखिल्न भारत 
पुरवाले सप्तम 


क. २४३७ क ha 
अथा का-जो बृहत्‌ प्रदेशिनी की. गया. थो, उफ 
^ ~ 


सयांजक आप ही थे । कहते. हैं, समोलन ३ छ| 


he ~ ~ 


थी | प्रदार्शित. पस्तका की परिचयात्मक सोसी ह| 
ससय प्रकाशित. की गयी.थी । इस्री परर पि | 
पुस्तका०मं खे अधिकांश पस्तकं, सम्मेलन के सा 
म. स्थापित सम्मेलन-पस्तकालय के लिए, प्रपश्न-स ग 
करन. का श्रय भी याग्नहात्रजी काहा ह। यहपु |. 
लय आज भी बलदेवबाग़, जबलपुर, में सात ॥ 
ओर अपन्ना काम करता चला जा रहा हे. ! आगा 
आनेवाली पीढ़ी सम्मेलन के स्मारकरवरूप स 
अग्निहोत्राजी द्वारा लगायी हुई इत .साहिसरा| 
की साल-संभाल .करते रहने, में अपना हाथ 
बढ़ाती रहेगी; ताकि यह निराश्रय हाकर व 
होने पावे । इंस संस्था. की रक्षा करते रहता एह 
से सध्यप्रान्त के इस एका नए बुद साहित्य़संवा 
का रक्षा करना हा हं! 
स्वर्गीय ग्रग्निहोत्रीजी. जिल प्रकार साहिल 

काये में निरंतर आगे बढ़ते जाते ये, 
आपनी सरकारी नौकरी में भी उन्नति % व 
आपकी इस दिशा. में उल्लेखनीय उधर के 
हुईं ।. इसी. वष आप. मध्यप्रांत कॉ सरक 
खदान-रिग्रासत का बंदोबस्त. करने * लिप त 
रेयॉ-रियास ? if 
दीवान रोर ब्राद मे दावान बना 
सता. से लाटकर सन्‌ १ ६१५ में आप 


म 


| ह नाबतहसीलवारी; असिस्टेंट ये, नो से.मी का दिखने लगा य पर लो को जहाँ नायबतहसीलदारी, असिस्टट 
५ हुँ तया कोटे आफ वाडेल की मनेजरी करते 
| 18१५ में आपने पशन ले.ली ओर :अंपने 
जव चि” मदनग्रोपाल, को पढ़ाने को. गरज र 
दस गये! र उ चा Rs 

गातो सरकारी नोकरा के. नाते आपका संबध 
तोके साथ ही अधिक रहदा” 'अतः आप समयः 
पर इपकों के. हित की नात भी आखत रदे थे | 
(हुए पशन लेने के साल-दो-साख पूव से तो आपने 
ह, हक और गोपालन पर दी लिखने का! निश्चय- 
.उत| प जिया था । पेंशन केने > पश्चात्‌ तो आपका 
४: | समय इसी विषय को चर्चा पुवे पठन-पाठल-तथा 
है ख में बीतता था । सोते-जागते उठते.बठते यादे 


| बात की चिता थी, तो यहीं एक चिता थी। 
hs 


र 


हं | रति एवं गोरक्षा के संबंध में इतनी लिखा-पढ़ी 
|, इतने लेख सामाथेक पत्रा में लिखे हें, जितने 
हीमे कदाचित्‌ ही किल्ली एक व्यक्ति ने इनके प 
ह| हंदी से प्रकाशित होनेवाळा कदाचित 
प्र ऐसा हो, -जिसमें आपके गोरक्षा-विषयक 
न प्रकाशित होते रहे हों । सामयिक लेखों के 
“पेर आपने छोटी-छोटी कई पुस्तिकाएँ भी लिखी 
छा ह गडा का पालन ओर उनसे लाभ 
| क बाका की शिक्षा किसानी की उपज ओर 


श कासघेन, नागरिक जनता 


१ भेकर से का सतत उद्योग करते रहते थे । 
| पैका ६... bi 


र इनका ग्रासीण। में प्रचार 
पेस : इज़ार अतिया >मफ़्त में बॉटने 
भग दि आपके गोण ठ a व्य 
| भोव ॥केंतनी लगन लगी हुई 
हा करत थे क्कि गोरक्षा को आवश्यकता 

परती अवस्था मे हुई ; यदि पहले 

के कास किया. जा सकता था । 
आप कहीं जा-आ नहा सकते 


ह 
छा + 


फे कारण 
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स्च० पंडित गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 


(| शे अपने जीवन के इन दषो सें कृषि तथा कृषका. 


७2) aS क 


र अते 
| झी झक भ समग्र भी आप. अपनी इन ` 


4 


य, नेत्रा स. भी कम दिखने लगा था; पर तो. सी गो- 
रक्षा-विंपयक साहित्य के पठन-पाठन एवं लेखन का कार्य 
अवाधित गाति से चलता रहता था.। वैद्य-ढाकटरों के 
मना करने पर भी आप अपने इस. कार्य से विरत नहीं 
होते.थे, जिससे शारीरिक क्रेश कभी-कभी इतना अधिक 
बढ़ जाता था कि .मरणांत कष्ट का सामना करने की 
नोबत आ जाती थी । . एक-आध बार तो वैद्य- 


डाक्टरों की. सलाह से आपके. लिखने-पढ़ने के कमरे में 


ताला तक क्वगा देना पड़ा था | पर ज्यों ही आपको थोड़ा- 
बहुत .आराम जान पड़ने लगता कि. पूर्ववत्‌ अपने 
काम में लग जाते थे। वर्तमान गोरचण-ससाइ मनाने की 
मूल-कल्पना के..प्रवतंक. आप ही थे । और, यगो-ससांह 
के प्रथम दिवस याने १० नवम्बर, १३३१ की शाम को 
॥। बजे अपनी गो-रक्षा-वेषयक साहित्यिक तपस्या 


, कीं, पूणि में ही आपने अपने प्राण विसर्जित 
“किये । अंतिम समय तक आपको बराबर होश बना 


रहा और आप गोरक्षा-वेषयक सचना देते रहे । 
देहावसान के कछु ही समय पच आपने अपने पुक खख 
की नक्कल करने के लिए एक युवक से (जो बहुधा आप 
के पास!आया करता था ओर आपके लेखों की नक़ल 
कर दिया करता था ) कहा । उत्तर में उसने कहा-- 
पंडितजी, इसकी नकल. कल न कर दू, आज तो 
झाप भेजंगेः नहीं । इस पर आप बोल ..उठे-अजो, 
कल तो हमी न रह जायेंगे, फिर तुम नक़त्न करके किस 
को दिखाओगे । अभिप्राय यह कि आप अपने समय 
का एक-एक चण गोरक्षा के कार्य में लगाते रहना 
चाहते थे । इधर कुछ समय से आपको इस एक ही बात 
की घन लगी हुई थी कि भारत को किसानों की दशा 
क्योंकर सधारी जा सकती इं, भारत के अन्न-दाता 
किसानों की शरीबी क्‍्योंकर सिटायी' जा सकती इं तथा 
भारत के गोधन की रक्षा. होकर यह कामधन५ (वपुल 
दुग्ध-दात्री क्याकर बनायी जा सकता इ, ताके देश 
मे सारिक भोज्याज्ञों की विपुलता हो जाय आर क्षुधा- 
पीड़ित भारतीय प्रजाजन हृष्ट-पुष्ट एव ब'लष्ठ बनकर 
उत्कष को प्राप्त दों । ट्र 

स्वर्गीय अग्निहोत्रीजी समयानुसार सामाजिक सुधारों 


के भो पक्षपाती थे। समय-समय पर जाताय सुधारों 


के संबंध में भी आप लिखा करत 4१ आपके यह 


हम माधुरी [ वर्षे १०, इ 


लेख कान्यकुन्ज, हितकारी, बंधु तथा नायक आदि साय विवेचन किया हे । रे आदि 
जातीय पत्रों में प्रकाशित होते रहते थे । उनस पता 
ववक्षता है कि आप ठहरोनी, बाल-विवाह, ऊंच-नांच, 
बीघा-बिश्वा आदि के विरोधी थे और इन कुप्रथाओं 
को जाति के लिए हानिकर मानते थे । पर्दाप्रथा को 
झावश्यकता से अधिक जो महत्त्व दिया जाता है, उसे 
भी आप निर्थक मानते थे । सहभोज्यता के पोषक ओर 
बालकों के समान वालिकाओं को शिक्षित बनाने के 
आप पूर्णं पक्षपाती थे । 'कान्यकृव्ज-ब्राह्मणों की प्राचीन 
तथा अरवांचीन अवस्थां का वर्णन'-नामक पुस्तक में 
आपने सामाजिक कुरीतियो की बुराइयों तथा सुरीतियों 
की. भत्ञाइयों का शास्त्रीय प्रमाणां द्वारा विशद॒ता के 


स 


देहरादून 


[ श्रीश्यामसुंदर खत्री (सुंदरः ] 


छुंदो-सी फेलों सुकुमार 
- तुहिन-बिंदु के बीच बैठकर-- 
उन पर गाते कुसुम-कुमार 
> x x 
नववृत्ता पर सरल रागिनी-- 
चुन-चुन देती नव-नव राग 
चेही तो बिखरे थे 
उर अंतर में मधुर पराग । 
x x x 
: कोमल कज कलरव से सजकर, 
नाच रहा था विमल समीर 
मसूरा के रंगमंच पर, 
वेभव की भर भोली भीर । 
x x 
ले सुंदरता निज पंखा पर, 
छिपाऽनुरागों करा सम्मान - 3 
भूली हुई तितत्रियाँ फिरता, 
कलियों का सुन 'सुंद्र गान। 
| x x 


x 
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श्राआरनहात्राजी के दा ववाह 


| LN > 
एक लड़का, ओर दूसरी से एक वालक तथा है ; 
इई था; पर यह सब बाल्यावस्था मे 
हा गय । इस ससय आपके काइ सः 


तान नही 

एक सतजा इ, जो इप समय एस से पढ़ रह्म 
शाअरनहाच्रीजी के देहावसान से हदी 
वृद्ध पुजारी तो उठ ही गया प्र योत ४ 


आंदोलन के चेत्र में आपके न रहनेसे शे र| 
गयी ६, उसका पूर्ति निकट भविष्य में हो सा ई] 


~ (९५ 
र 
~ 


प्रतात हाता ह । 


ही काढ: 


~ 


नें 


Nn ha 


रिणी के उस फर-रव में, 
जीवन की उस बेला में; 


~ 


x > x 
अरी संद्री ! क्षितिज-प्रांत म, 


सरितां के रसु 


खेल रही क्या खल दई ' 


कसा भं 
: > जभवत 7 
मसूरी के र्‌ ने भरती 
सुंदरता ढोःढ 
न 5 
x ङी श्री 


छाया था आची 

5 
गगल उसमें कर 3 म 
सिल्लकर तेरा अलल 4 


है x 


शक, 0 ०० 50 सस सा कपो्ला से ले, | फिलमित्ञ-कलमिल्ल दूर दिशा से, 
T शाश « न र ७ 


कृति सुंदरी ! अरी योवने! 
यौवन का दे सटु सकल ! 
x x २५ 
भूज सकेंगे इस जीवन में, 
` उस जावन के क्या सुख-पल ! 
प्राणनाथ सें मतवाली, ये 
शोत प्रेम महानिमेल ! 
x % x 
गोधूळी के अंतिम पल में, 
व्यथित विश्व की चेतनता, 
हुसप्रायz-सी सो जाती थी, 
रजनो में प्यारी समता । 


x x + 


` विधुत पंछी से सजती थी, 
स्वागत ले निज वाणी में; 

सनी से आलोक कद्दे! था, 
15 10९1... ” 
केवद्ध 
| टं > x 

+ भिक्ष मौन प्रकाशा में थॉ- 
र स्व्झां का केसा | 
पेरेसाती निठित ी ४ 
दद द्रत जीवन सें, 
व्य 

चे | सुखें की कुछ. घड्यॉ.। 


x . 9९ 


x 


प्रेम-कद्दानी : : में. । ; 


परियां ; | [ 


देहरादून 


ल्ल 
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आत्मचतना - सी सुंदर-- 
ताप-हारिणी-धारा, मन को-- 
` देने लगी शांति ससर । 
> x > 


) : 


पुण्यप्रभे ! इस जलती जग से, 
दीपावलि . किसकी निधूम । 
घोर निशा में ओर कान हे, 
विश्व - सुंदरी देहरादून ! 
x + x 


छिपा किया या तूने देहरे ! 
उर-अंतर ` मे 
कोई. रत्न अलभ्य विश्व.का., 


प्रथम... प्रेम के अंकुर-सा । 


प्राणो-सा--- 


० 
«५५ 


x: 
x 


4 
(| 
नभ 
a 
4 
al, 
| 
Al 
316 


: माँग रहे हैं. रतत तुझी से, 
देवि ! स्वर के निजेन सं। ' 


x 3६६८ १७४20 
नीरव रजनी, बलात पाथक हूँ, 
है च्छ 
निईन वन दे केसा सून 
सो क्षने दे.पलामर. सग मे, 


मन -को बना दे. हरा दून । 


INES 0. 2. का 


“शट 


मृतृष्य-शरीर के यथोचित विकास के लिए भोजन 
में निश्नलिखित तीन प्रकार के पदार्थों का उचित 

परिमाण में होना अनिवार्य है-- 

( १ ) कार्बोहाइड्रेट ( Carbohydrate ) 

(२) एलब्युमिनाइड्ज़ ( /।७५177010 ) 

(३ ) तेल-पदार्थ ( 178६5 ) 

पहले दोनों प्रकार के पदार्थ हमारे देश में विविध 
साधनों से तथा. पर्याप्त से अधिक मात्रा में पाये जाते हैं; 


किंतु निरामिषभोजियों के लिए तेल-पदार्था में से 


वानस्पतिक तेत्नों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ 
व्यवहार में नहीं लाये जा सकते । इसीलिए हमारे 
देश में घो को: अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त: हे । इससे 
पूर्व एक लेख में यह सिद्ध किया जा चुका है कि घी 
का यह महत्व वैज्ञानिक इष्टि से भी सर्वथा उचित तथा 
युक्रिसंगत ही हे । पू्वेकाल में हमारे देश का सामाजिक 
सगठन तथा गाइंस्थ्य-जीवन इस प्रकार का था 
कि घी का बेचा- जाना ही अनावश्यक एव असंभव 
होता था । ऐसी अवस्था में घी में मिलावट का 
प्रन उठ ही नहीं सकता था । लेकिन भब सामाजिक 


ha 


तथा T NN ९ न ~ 
राजनातेक परिचतेनों के साथ ही यह अवस्था भी 


फिर पशुओं की 
ओर आजकल तो 
व्यापार बहुत ही 
ल गया है । इसका एक-मान्न कारण घी का मगा 
दाम हे । इस वर्ष घीका दाम कम हो जाने से मित्ञावट 
vo ह € लगी हे । इससे यह स्पष्ट है 

1 बद करने का अचूक उपाय यही 


> 
किः 
घी को इतना उभ बनाया जाय कि मिल्नावट स्वप्न ! 
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घी ओर इसकी मिलावट 


[ श्री० सद्गोपाल एमू० एस-सी० ] 


वा; ह. 


म भी असंभव हो जाय | यह केसे किया जा इया शा 
a ORT oS ~ ष |. 
इस पर फर कभा विचार किया जायगा । के 


लेखक घी का रासायनिक परीक्षण * प | 
घी का रासायनिक संयोजन (Chemie न (श्‌ 
810107 ) इतना विषम है कि कि 
मिज्ञावट की जाच अत्यंत कठिन दै। 
साथ-घो में मिल्लावट का व्यापार मे 

से किया जा रहा है कि विना किसी वि न 
की जाँच असंभव-सी हे । कलंक * ज्र a 

ने कुछ वैज्ञानिकों को इसलिए उ 
घो में अन्य तैल-पंदार्थो को इत ब 
अधिक मात्रा में मिळावे कि मिला 


= 


|¢ पार की रोकथास के लिए विशेष प्रयत्न की 
| 
॥ 

a भ्रावश्यकता ई व्र, ४: दा आए 
| त ही म्मूतिसिपेखिदियो इस उद्देश्य की पू 
ए विशेष क्रान्‌नों के निर्माण द्वारा यह प्रयत्न 
> Ce त. 

[हैं कि नागरिकों को शुद्ध पदाथ हा मिल । इधर 


[4] | 0० ०. 
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रा त के दुर्भाग्य से यहा की स्यूनिसिपल कसार 
विसता के कीचड़ में क डर्‌ लाना पार के 

का || से ही फुसंत नहीं पाती, उन्हें ब तथा 
£ | | हारयपालन का ध्यान केसे हो। विज्ञायत मं Food 
$ के निमाण से एक ही वर्ष म यह प्रभाव 
राया कि 1१,१२४ प्रकार के मक्ख़नों की परीक्षा 
'सेपर केवल ८६७ ही अशुद्ध पाये गये । इन अशुद्ध 
| जननो में भी मिलावट १९% से अधिक नहीं पाया 
सो। यह केवल ४% मिलावट दे । इसके ठीक विपरीत 
शो देश को यह अवस्था हे कि शुद्ध वनस्पाति- 
शे हे दिन-दहाड़े गाय-सेंसे के घी के नाम पर 
चता है । 
|| तगर नियमानुसार भी प्रत्येक नागरिक का यह 
५4 हा ह के जिस पदार्थ का मूल्य वह दे, वही 
. | न भेजना चाहिए । इस संबंध में राज्य का सी 
७ वह प्रत्येक संभवनीय उपाय द्वारा प्रयत्न करे 
|| ht भी नागरिक को इस बिषय में घोखा न होने 
| र शह पश तो डल्नदी गंगा बह रही हे । निरपराध 
||" पर यदि लाठी-वर्षो, करनी हो. तो लाखो 
षी पा. करनी डो, तो लाखों 
| तका व बहा दिया जाता दे ; ओर यदि 
जिजाने३ करना हो, तो सरकार कह देती हे 
|. दो सपथे का अभाव हे । थी सें दोनेवाली 
आ. करने के लिए, देशवासियों के इतना 
1१७१. रे करने पर सी, हमारे देश को विदेशी 
1. ३ » हमारे देश को विदेशी 
म भीटेबल-ची डाळे ऊंघ रही हे ! इसका 
रि हे उस वैजीटेबज-घी की बिक्री: 
हिचा न डा उसे खरीदना चाइ, 
है। चाहिए । किंतु घी के नाम 

भूशय पर वेजीरेबल-घो के बेचने के 
, गे सब उचित उपायों से रोकथाम 
| ससि चाहिए 1 घो-जसे उत्तम पदार्थ के 
E भका बेचा जाना ज्ूट-मार से कस 


~ ~ 


था क 


घी ओर इसकी मिलावट 


र ब आ व 
(18 सर यम ठ 
[त कीजा सके! २ अवस्था सं इस नहीं.है, ओर इसके लिए शासन-सत्ता बहुत अश तक 
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: ज़िम्मेदार है । 
कभी-कभी घी में मिलावट इतनी भयंकर रीति से 
को जाती हे कि यदि लोकहित से प्रोरित कोई सरकार 
होती, तो आज जो दंड देश के स्वातंत्र्य के लिए बाज्षि- 
दान होनेवाले नवयुवक झर नवयुवातियो को दिया जा- 
"रहा हे, ठीक वहीं दंड इस प्रकार की मिल्नावट करने- 
वाळे को दिया जाता । यह मामला तो यहाँ तक बढ़ 
चुका हे कि.घी सें मुदां पशुओं तथा सॉपों की चर्बियॉ 
` भी मिज्ञायी जाती हैं ! YF 
एक ओर तो सरकार चुप्पी साधे बेटी हे ओर दूसरी 
ओर हमारे वेज्ञानिक अपना सब समय व्यर्थ के अन्वे- 
षणां में ही लगाते चले जा रहे हैं | ऐसे गंभीर तथा 
गहन विषय को, जिस पर देश के नागरिकों का स्वास्थ्य 
निभेर हे, कोई छूता भी नहीं । यदि यही समस्या 
किसी अन्य देश के सम्मुख होती, तो इसका उचित 
प्रतिबंध कभी का दो चुरा होता | मुसीबत की बात 
तो यह दे कि योरपीय देशों का जलवायु शीत-प्रधान 
होने के कारण वहाँ मक्खन का ही व्यवहार होता दे। 
जलहीन तेब-पदाथां तथा घी का उपयोग केवल उन्हीं 
देशों में है, जहाँ गरमी के आधिक्य के कारण मक्खन 
जर्दी ख़राब हो जाता है। ऐसे देशां में भी मुख्य हमारा 
ही देश हे । 
अततः लेखक ने इस समस्या को हल करन कां 
निश्चय किया । काशी-दिंदू-विश्वाविद्याल्य के इंडास्ट्यलं 
केमिस्टी-विभाग में आचार्य गाडबोल्ले के निर्देशा- 
नसार कार्य प्रारंभ किया. गया। लगभग एक वर्ष के 
प्रयस्न के पश्चात्‌ इस काये में पूणे सफलता प्रास हई! 
इन सब अन्वेषणो के पुस्तकाकार * प्रकाशित होते हौ 
जर्मनी तथा अमरीका आदि देशों के जगत्यासेद्ध वा” 
निका का ध्यान सी बडे प्रबल रूप सें इस. ओर खिंच 
गया हे । हमारे देशवासियों के जिज्ञासा-पूण पत्रों की 
ऐसी भरमार हुई हैं कि आचाये गाडबोले को इस काये 
पा व ) Its Nutritive Yasue, 
Adulteration, Detection and ‘Estimation. 


आह पुस्तक काशी-हिंदू-विश्‍वविद्यालयस्थ इंडस्ट्रियल 
केमिस्ट्री-विभाग से मिल सकती है) | 
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र के लिए एक विशेष विभाग निहु करता पढ़ा है। [एप्प पप पस च लिए एक विशष विभाग नियुक्त करना पढ़ा हवे! 

यह बड़े गोरव की बात हे कि एक ऐसी महत्त्वपूर्ण 
: समस्या का.इ भारत को .एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था के 
; ही प्रयत्ना से हो सका है । इस लेख में इसी विषय 


- अर्थात्‌ घी में मिज्लावट ओर उसकी परीक्षा के साधनों 


-पर (प्रकाश डाला जायगा । जिस दृष्टिकोण से लेखक.ने 
-इस समस्या को हल किया है, उसके संबंध में काशी- 
:हिंदू-विश्वविद्यालय में अभी ओर . पर्राक्षण किये जा 
: रहे हैं । हमें विश्वास है कि यह परीक्षण तथा अन्वेषण 
तेत्न-विज्ञान ( 011-001 ९71181797 `): में. एक: प्रकार की 
,डथल्-पुथल मचा देंगे | व 
: घी की परीक्षा के लिए लगभग २० प्रकार की विधियाँ 
काम में ्ञायी जा चुकी हैं ; किंतु यह सब दोषयुक्त 
होने के कारण धोरे-धीरे व्यवद्वार-त्तत्न में अविश्वसनीय 
सिद्ध हो चुकी हैं । इसी संबंध में कुछेक भारतीयों ने 
भी सराहनीय प्रयत्न किये दें । गसग गत पाँच वर्षो 
से, अवस्था .ऐेली विचट ओर शोचनीय हो रही, थी 
कि सरकार के पड्जिक-हेटथ-डिपारमेंट तथा तर4बंघी 
,सब.सस्था स्पष्ट शब्दों में यह कहने लग गयी थीं कि 
'घी में.।मेलावट की जॉच किसी, भी विधि .से नदी की 
जा सकती.। भारतीय घारासभा में भी जब कभी किसी 
सदस्य की ओर से घी में भिलावट की रोकथाम के 
लिए प्रयत्न करने को कहा गया, तो सरकार ने यह्वी 
उत्तर दिया कि मिज्ञावट की जाँच ही नहीं को जा 
सकती, क़ानून किस आधार पर बनाया जाय । 
इन सब साधनों पर गंभीर विचार तथा पराक्षण के 
पश्चात्‌ ह्म इ्स शिया पर पहुंचे कि घी. में मिन्नावट 
को जच के लिट कोई भी ऐसा ढंग नहीं निकाला जा 
सकता, जो अत्यत सुगम होने के कारण सर्वसाधारण 
` द्वारा प्रयोग किया जा स३। 
रं ताव व्र द्वारा निःभत ब्यूटिरोरिफ्रेक्टोमीटर 
Butyro Refra 
पराक्ञा के लिए इय Ce i ० क 
यंत्र के प्रयोग का सि द यहाँ दि व जू र र ज्य 
( Prism.) पर घो की पत ही र o 
वि इसे कुंज र सा तह लगा दी जाती 
३0 कुज घुमाकर बंद कर दिया जाता हे.) इन 
दोनो बि “> चारों ओर पुंक विशेष ताप का: पानी 
> हता रहता इ। एक शीशे की सहायता से एकत्रित 


' माधुरी | 
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व्यूटिरो-रिक्ेकटोमीटरःनामक यंत्र 
सूय की किरणं प्रिम पर रक्खे हुए घी के वीच मे न 
निकलने का प्रयत्न करती हें । साधारणतः हल र 
रेखाओं का मार्ग सांधा होता है, पर किसी भ | 
में से निकलने का प्रयत्न करती हुई इन माई है, 
का मार्ग सीधा न रहकर टेढा हो जाता ई | त. 

को अंगरेज्ञी में रिफ्रेक्शन ( Refacii00 चा ह ऋ के 
प डे कि यंत्र |. 


Re ५ a 

रिणाम यह होता f 
PRC ems जाता दै! दोषो | 
ओर प्रकाशित, दो भागा में बट, व न 
के एक दूसरे से होने के सान प 


सी खड़ी लकीर दिखा 
तेल्-पदार्थं के लिए एङु-सी 
रहता हे । इस स्थान को भली 
क्षिए यंत्र के चेत्र में पेमाना लगा 
बॉट दिया जाता है। प्रत्येक राग लीक 
जाता दे... प्रत्येक डिग्री का | ; ` 
( V/€rnंहः) की सहायता से * ह हि 
गया है । एक दूरबीन के 2० 
ठौक-ठोक अंकित किया जाता दै ! yo 
मोदक नबर (Refractomed 


वस्था म 
भोति निश्चि 


से १" 
कर ॐ क | 


| - लिए यह नंबर 
|~ अन्य तेल-पदाथ क ए यह 
|e! देव एक रहते हैं । घो का नंबर ४० 


कचरा का सिद्धांत यह ई कि 
है भिसी संदेहास्पद तैल-पदार्थ का 
७0-१३ तक हो, तो वह सुड 
| गरावा जाता द्व, ब अशुद्ध । 
(गाय इतना सरल होते हुए भी 
कह हा है । इसका कारण स्पष्ट हे । 


लेख यह अनुभव किया ह कि एक 


~ ७७ 


$ त-क एक एसे पारेमाण म मलाया 
ग्रता है कि उसमें शुद्ध घी के सवेथा 
शा होते हुए भी रिफ्रेक्टो मी टिक नंबर 
॥ फिर शुद्ध घो का ही प्राप्त होता हे । 
पत्र के नियमानुमार तो यह शुद्ध घी 
'िग्रना जाना चाहिए, यद्यपि यह 
पिष रुद्ध घो हे । अतएव यह यंत्र 
म र्रप में सफ नहीं हो सका । 
ल पणाथ, इस यंत्र को बनाकर 
2 h त ह की कंपनी 
| या । अनसंघान 
नि व नयी बात का अनुभव हुआ । 
| वेदार्थं एक विशेष स्थान पर 


४४४०. 
——————- 


¢ ON ~ 
घी ओर इसकी मिलावट 


प्रयोगशाला 


से द 
® सभ डा र म ( 9९९४९० ) प्रकट करता 


६१ 


चज्ञानक दाष्ट से तत्न-पदार्था को दो विभागों में बॉटा 
गया हे। 

(१ ) वह तेल-पदार्थ, जिनकी सेपोनीक्रिकेशन वेल्य 
( Saponification Value) २२० से २६० के 
बांच म हाती इ । इस भ्रणी में वह तेल हैं, जिनमें निम्न 


श्रेणी के ग्लिसराइड ( 1९९10९ ) पाये जाते हैं, 
जसे गरी का तेल । 


(२) वह तेल-पदार्थ, जिनकी सेपोनो फ्रिकेशन वेल्यु 
१८०-१३ के बीच में रहती है, जैसे महुए का तेल, 
अलसो का तेल आदि । इनमें उच्च श्रेणी के रिल्लसराइड 
( GI] ९प।९ ) पाये जाते हैं । 

प्रकाश की रेखाओं के विस्तार ( 015९15100 ) के 
कारण पहली भ्रण के तेल जाल रंग के प्राघान्यवाज्ञा 
स्पेकूरूम ($९८६7) प्रकट करते दे, और दूसरे प्रहार 
के तेल-पदाथों के स्रेकूटूम में नीले रंग की प्राधानता 

इती है; किंतु यंत्र में प्रिम इस प्रकार लगाया गया दे 
कि शुद्ध घी के साथ कोई भी रंग प्रकट नहीं होता । 
गह एक असाधारण बात थी । शुद्ध घो मं विविध 
तैल-पदाथा को विविध परिमाणा से मिल्लान पर यह 
सिद्ध हो गया कि यदि एक प्रतिशत की मिलावट भी 
घी में की जाय, तो मिललावटवाळे तेल का रंग स्पष्ट रूप 


शष प्रकार से 'अनु पधान के कायेमें 


होकर यंत्र को व स आंतों से शुद्ध घो के नमूने 
किक क ० ळा 


ज्ञाया गया । दर 


न 
~ —— 
ल +कन मनन 
> *- 
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Water Pressure 
Regulator : 


Running Board 


Refractometer 
(without 
telescope] E, 


रिफ्रेक्टोमीट्रिक परीक्षण 


[ ~ [ 
भगवाये गये, और उन्हे विविध परिमाणों मे विभिन्न की थोड़ी-ले-थोड़ी मात्रा भी बिपी नर्द 
परकार के तल-पदार्था में सिल्वाकर परीक्षण किये गये । निम्न-लिखित सारिणियो के शान से ६ 
अत्यक अवसर पर यह अनभव इुआ के घी मं [मिलावट 


स्पष्ट हो सकेगी-- 
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घी ओर इसकी मिलावट 


६३ 


fo  .--  J©तआणतः ७ नं० २ 
वनस्पति-तेल् 
हि लक नाम 00 यल ४०"संटांग्रेड पर रिफ्रेक्टो ०नंबर| स्पेक्टूम का रंग लक 
F | पा जद | ३४.२० नारंगी 
| 1 की का तेल ( करांचा ) ३४५०१४" क 
| | , | „ > (कलकत्ता ) ३४०४०१ है 
| कोकम ३६०° क 
| | मद्रासी तेल ४०५४०० नीला तथा इरा 
। ॥बेतून का तेल यय हर हु 
3 | पुली का तेल आह २२०६२ जे रर 
४ बादाम. ,, | ४८०० 3१ 39 
| ससो ,, । ५९.९४" प्या तथा हरा 
॥ | तित्री का तेल ( काली ) ५३०००० | नील्ला तथा इरा 
|| „ , ( सफ़ेद ) न ती 
| प » » ( मिश्चित ) ६०.० 5 99 . १ 
|\ | भरती का तल. | ६२००० : १2 ड़ 
1 | प़सज़स का तेज | ३२०४०१ ड हे 
! | ररे का तेल त्त क र 
] "हेका तेल ६३०००? 99 2१ 
1 | अंहो का तेज ६७४००२ रा न 
| ड ब २ न सक 5 के कप SP पस 
ः सारिणी नं० ३ 


E 


पशुओं की चियो 


ह$ 
| Re OS Wb जाई ‘i fk रिफ्रेक्टोमीटिक नबर ४० पर 
|! सेल (८ पक 
| andelite Extra ) ३८०६० 
| र्‌ गोज TT के ७००४० 
| 080 र ): SR 
( 9) ( ९०" पर ) ४६०१४ 
ution Tallow ) ४५०९०" 
eef Tallow ) ३३०००- 
. ०°0० ०° 
हे ५ १ ०० रं 
3 २९०२० 
( Mutton ) | ४४९०० त्र 
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eas सम ते 


स्पेक्ट्म का रंग 
नारंगी 
नीळा 


33 
नीला तथा हरा 


द्‌ माधुरी | [ वषे १० 


7 सह बा ० MM च्य ह { 
सारिणी .नं०.४ या | 


विशेष पदार्थ | 
५५ | तज प वात 
ह NAA NS A ळर Tf 


MMSE या री 22 किन कदू का झा 
३१ | वनस्पति-घी | £ ५५००० नौका 
२ ».. ( चक्रमार्का ) ु ९२०९० न 
३ यी ( लचमी भाकों ) ५१.६४ : 
३ | सार्गरीन ( M81garine ) ५०,३० 
₹ | ओल्ियो-मागेरीन ( Oleo:margarine ) ३३०२० | | अपरीदित | |. 

सारिणी नं० ५ .:. ज" ऋ ऋचा 
स्निरघ-अर्ल ( Fatty Acid ) 

स० नाम रिफर वेल्यु स्पेक्ट्म का रुंग | 
$ | ओलीक एसिड ( 01९0 ९० ) १२०००, नाला तथा हा | 
२ | पामिटिक ( P1९ ) , ४८००० नौबा 
३ | केप्रिक ( ०8०7० ) ०+ ७०००" . नारंगी | 
४ | ओल्रीक एसिड ( शुद्ध ) क ३४०४० नीला तथा झा ' | | 
४ | लॉरिक ( [217९ ) मड १४००० ताजा 


६ | ग्लिसर्रान ( Glycerine) हज MEM i ee कं | 
इस डात का भी अनुभव किया गया कि तेलो विशेष विधि से घी में पाये जानेवार रमो | 
में; काबेन-परमाणु की संख्या में उन्नति के साथ- ब्यटिरिक एसिड को तथा अन्य सब सो { 
.ही-साथ, उसका रिफ्रेक्टिव नंबर भी बढ़ता जाता है। रूप में अलग-अलग मापा गया ! °य 
अत: जब कभी दो विविध रासायनिक संथोजनों मात्रा को “बी? वेल्यु (3-४21) व 
वाळ तला को ।मलाने पर इस विधि से परीक्षण की मात्रा को “प” वेल्यु( AN i || 
कया जाता इ, ता उनके विशेष रंगदांर स्पेक्टूम है। घी की 'बी' वेल्यु सब पलप र्था द पी | 
अवश्यमेव प्रकट होते हैं। «..... है। भिक्रावट होते पर बह बी तेत! तबा 
. इस विधि के अनुसार घी में मिलावट: की जाँच है । इस आधार पर मिलावट $: 
मळी भाति मालूम की जा सकता है किंतु वैज्ञानिक अनुमान किया जा सकवा हे ॥ गरी वश |. 
तार पर ठांक-ठोक यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी तथा वनस्पात-घो. मिले ई रे | 
मानना क्या हृ । पूवादध में सफल्न होने पर. इस पर परिणाम नीचे दिया ह 
या ° मालूम हुआ कि घी म॑ से यह भली माति हक मा सी रडा 
त्न ५:1० A८10 ):नामक. एक विधियो सवथा सिद्ध दीत च रुर 
प्रकार का अस्ज पाया जाता है, जिप्तका- अन्य तेल झादि के मिश्रा का,» 
पदांची ." सवया अभाव होता हे । तब एक सकता दे । नी 
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य या सं० ] था आर इसका [मलावट ६५ 
सारिणी नं० ६ 
शुद्ध घी की 'ए' तथा "बी? वेल्यु - 
| Pe | 0. |. 0 $ दय . “बो? वेल्यु 
RR 8 ल 
Sie. ३ देश के दिविध भाग ७२७-७०१४ ३३०१३-३७:४४ ` 


सारिणी नं० ७ 
| | कुछ तेल-पदार्थो की "ए? तथा 'बी? वेल्यु | 
UT OOOO OOO हु टॅफ्शःशिशिशशिशिसशसललललसिशिसििसिसललिसिसिा 
उ शा नास (ए! वेल्यु 'बा? वेल्यु 
ह... RR 
१ वनस्पति-घी ०००० ०१३८ 
१ ११ ०००९ ०००० 
१| कोकोजम ( (“0९02611 ) २३०६२ २,४३ 
१| गरोकातेल २१६०९० २०४३ 
१| मरन टलों ०८८ ००४२ 
| महुएका तेल . ०१६७ १-१६ 
|| तिलका तेल | ०:० ००६० 
सारिणी न० ८ 
शद्ध घी की वनस्पति-घी से मिलावट का परिणाम 
७ | वेच पति . [oe ° ~ 
i EU वेल्य | 'ब्वी? वेल्य | ९ ` | स्पेक्दूम का रंग | वनस्पति-घी का गणना से अश , 
हि| भ अश ~ | साद्किवेल्यु 
भर व, SE SRE 5४ 53% S०१२ F 
|| १२५ कका पिया 
| नर; पं २२०६० |. हलका नीला °. 
1| स ऱ्् .., | ४२.७२ १9 हर 
| ® | ३९०३३ (1) ३३०० ° 3१ शे 
अ २ So Se ३३००० ८7 * जट % 
ही कि ३१०४० | ४३००४ नीला RA 
9 १२५ २९.७० २६०७४ ४१०१२ ; 33 ३०३०४ 
; कै २० ९२०८ २८००० ३३०० १2 A i 
| | २९% ९.२० २६.७% ३४१२०० 99 बे 
|, | २०८ Se २४-७ ३४०४० | गहरा नाला i 
| २९५ Se २३००० ४००० १ १०% 
' MN 2010) २१:७३ ३ शण शा ३६.४४ 
1 1 ११९ ३०६० १६ ‘७% ४५०७० > FF) रि ३५१३ ६% 
२०% f ३.५० १८००० ३६१२४ 99 ४००००% वि 
३०२३ १६०४० ४६१७४ 2१ I 


ER कमक न न म्या 


र उनकी ॥ ७ 


ही रत 


६६ 


रइ चामे की गदो विजार की बचपन. चदि इन मोगा इरा जो वे तरह घा में की गयी मिलावट की जाँच तथा 
उसके अनुमान के लिए यह परीक्षण सर्वथा सत्य प्‌वं 
नितांत आवश्यक सिद्ध होते हें । भारत के कई बड़े-बड़े 
शहरों में इनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा दै। 
विशेष प्रयोग-ज्ञान के लिए लेखक की अँगरेज़ी-पुस्तक 
से सहायता ली जानी चाहिए। 


पुरानी सैकड़ों केलो में कामयाब हुई, 


बंध्यात्व और गर्भाशय के रोग हूर 


प्रक > -संबंधी सभी 
गभेजीवन । शिकायत हुर हो जाती हैं। 
j रजिस्टड ६ राह तथा श्वेत प्रदर, 
&७ ७ ७. ७-७३ फमव्स्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में जलन, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सृजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीण 
तया प्रसृति-ऽ्वर, बेचैनो, अशक्ति आदि और 
गर्भाशय के तमास रोग दूर हो जाते हें । यादि 
किसी प्रकार भो गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है । क्रोमत ३) मात्र । ढाक-स़र्च पथक्‌ । 


बंबई ठिकाना महालद्दमी ता० २०।१०।३० 
आपकी ओषधी से मेरी पस्नो के लड़के का 
जन्म हुआ वह अभा चौदह रोज़ का है--महीजी 


में माधव 
` ५ नोदलपाडा-( पापा नद्रवाग ) ता० २५।१०।३० 
श आपने मेरी पत्नी के लिए ओषधा भेजा थी 
| सा i pa अ होकर लड़की का 
मशी बालजी देसाई दी. सत, 
प कालोल-( डी० पंचमहल ) ता० २३।१०।३० 


मेरी पत्ना के ल्विए जो दवा दिया था 

र | उससे 

फायदा होकर खडके का जन्म, तीन रोज़ का 
इथ्रा--मस्त्री भोगीलाल मंगथजी 


याद रकक्‍्लो कि ऐसे एक 


ु अपना तकलीफ़ की 
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हाळ के प्रशंसापत्रो में कुछ नीचे पढ़िए -लोग क्या कहते हैं ! 


दो गु यून सैकड़ों प्रशंसा-पत्र मिल चुके हें । . 
नी | हकाक़त साफ़ लिखों | 
"7 -गगावाई प्राणशंकर, गर्भजीवन औषधालय, रीची रोड, . 


४७००० 1 5 ४ प् 9७०८७८०७००, < /७८४/७/१८८ "४ ७४ ७/६/ ७८४७८ ० 


1) ष 

२% वही त 

। साथ है > हक | 
स्थ्य भी 5 / 
_ षा 

इस आर्‌ प्रत्त णे शा 


समस्या का हल हो सकेगा 
बच्चों तथा नवयुवकों का स्व 
सकेगा । शिक्षित समुदाय को 
चाहिए । 


| 


श्र 


0000000000 7 Reg, | 
~ न = ~ ~ २२३ | 
स्त्रिया के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सका 


श्रीमती गंगाबाई की 


शुद्ध बनस्पति झो भप | 


करने के लिये | 


Pi से गभे का कुसमय गिर 
सरक्षक् ७ जाना, गर्भ-घारण कानेढे 
१ रजिस्टर्ड) समय को अशह्ि, प्रा, 
¢= .= =. ज्वर, खाँसो भौर प्रन हा 
खाय आहि सभो वाधक बाते दूर होकर पं 
समय में सु इर तथा तंदुरुस्त यच्च का अन्म होता 

है । इमारी ये दोनों भोषधियां ब ने 
इतना लाभ पहुँचा चुरो हैं कि ढेरों प्रशंसा 
पत्र आ चुके हैं । मूल्य ४) मात्र | डाक हू 
अलग । 


A 


बरगड ( डी० संबलपुर ) ता० २७।६।२० 

मैं आपकी दवाई मेरो औरत के लिए । 
दूसरी जगह पर परीक्षा के लिए दिया था को , 
जगह पर संपूर्ण सफल हुईं -जयरशकरदाह ६ || ` 
घमीज-(डी ० अहमदाबाद) ता १ ७१ | 
परमातमा की कृपा से आपकी दुवा, Mi 
हुईं अभी मेरी पत्नी के गभ के आठव | 
चल्ले--मोगीलाल गाइताराम ए ३१०१ |] रे 


[A 
| 


गोडीया बाजार-करांची ता° * उसको ||\ 

मेरी देवरानी को मेरे जैस बीमारी ची था 11 
मेमसाहिब ने नस्तरक्रिया करने फायदा होगी | |, 
किंतु आपकी औषधि से संपूर्ण फ़ है 


मीराबाई (010 पापरदास ईश्वरदापत 


| 
च अहमद बाई || 


PS , 
INS 
mdi 
7 


Iज-सी ; 
सिद्धि हैं कि साधना हें साधकों की, 
सुभावभरी कविता के ओज-सी। 


(9) 

हित गणपतराय अभी दफ़्तर से आकर कपडे 

पु हा उतार रहे थे कि डाछिये ने आवाज़ दी 

हाजी, ख़त ले जाइए ।?? 

- पंहितज्ञी चे उ च 
पा न समझा, कल जो लेख जीवन-सुधा में 
ग `+ 3. (1 ~ 00 न 

कि प्राप्त-स्त्रीक्ृति आयी होगी । बस, दोड्ते 
पाज पर गये । डाकिये ने हाथ में एक लिफ़ाफ़ा 
| वहीं अंधेरे से ९०४ ~ ~ ~ 
| आख फाड-फाडकर देखने लगे, 


ग ( ~ ~ 
४ चो या । वहीं से बइबडाते हुए आये कि 
ता ३, सड क्या बन गय, दुनिया-भर की 
क 1 हो ल जिया । अगर एक पन्न 
जाय, तो र्‍ र 
रिष, य, ता दप बार कांगो ओर फिर 
' “षे कहीं पढ़ने जायक्र होगा । न-मालूम 
जलाकर काइ र क 
_ "२, काई कुछ लिखकर इनके पास 


य: - > 
स्थानाभाव' को सलप लगाकर 


| | | 0 भा 14 च्य ~ «2 
धे भ्‌ ३ 3 लिख सके थे कि तुम्ही 
ग्लो को दा इए हा, जो इतने पारे स लिखे 

{ रश्रम स लिख 


पेना पढ़े, 
Tt ०] 


द समरन को तो बात दूर रही, 


a पेश : > ~ कप ह. 
हा है से नारा देते हों। जो तुम्हारी 
हि. पेना तो बडी > सु पर हॉजो-हॉजा करता हे, 


थारजू मिन्नत ले झशबाते हो 


खूब रहा ! 


| ऐप « यग न ~ = 
|, पिपी छन . ईदी से पूछा जाय--''बेटा, 
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06 “त्सया त सरोज-सी” 


ए कविराज औगयाप्रसाद शास्त्री 'त्रा्हरः | 


पुएय-प्रेम-लतिका के कुसुम विचित्र हैं, कि 
प्रक्ति-नटी के कला-कोशल की खोज-सी ; 
“श्रीहरि” खिली हैं मन-मानस में व ही मंजु-- 


मान-मकरन्दभरा 


चड 


अखियाँ सरोज सी ! 


खुब रही ! 


ए श्री० पं० छन्नूलाल द्विवेदी, बी० सी० डी० ) 


अर अपना पिट्दू बनाये रखने को ऊपर से उनको 
पुरस्कार भी देते रहते हो; जिपमे कहीं तुम्हारी पोल 
न खुल जाय; पर अपरिचित जेखकों के सारयाभित 
ओर उपादेय लेखों की यह दुदेशा कयां !”-तो उनको 
कोई साकूल़ जवाब नहीं मिलेगा । बगले झाकन 
लगेंगे । ख़र, अब में इन लोगो से दूसरी तरह पेश 
आाउँगा और ऐसी शिक्षा दूँगा कि इन्दे भी छुठी का दूध 
याद्‌ आ जायगा । 

गोदावरी समझी कि पंडितजी 
हो गया क्या । वह रोटी छोइरुर दोडी हुईं आयी आर 
किवाड़ की ओट से देखने ळगां कि 
झगडा हो रहा हे । जब वहाँ किसी को न देखा, तो 
भीतर आकर पंडितजी से बोली--“क्यां, क्या हुआ * 
किससे रगड़ रहे ये?” 

“ज्ञाओं, अपना काम करो । 

“आख़िर क्या हुआ ?” Ce वळत, 

“हुआ क्या, अब मुके पपादका ककी ANE हा 

आवे-जाय कुछ नहीं, बन बटे हक ! रे 

“(क्या किसी ने पुरस्कार के रुपये नहीं भेजे र : 

“रुपय वे क्या खाके सजग, पहले अपना पेट. तो 
भरले” | कई 

“तो झाप क्‍यों इनरे मुँह लगत हे (i 
«उसमे सो मतलब हे 7” 

''ष्क्या 842३ शी 


न उनके जख प्रकाशनाथ स्वाकृत [कय थ । 
अपन सब प्रान लखा को इस प्रकार फि 
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“तुम नहीं समर सकत । 

“न सुरे सम रने को ज़रूरत हो ई | अच्छा, चलिए, 
रोटी तो खा लीजिए । , 

(२) 

“क्या कल दफ़्तर में छुट्टी हे कि अभा तक आपका 
कलम चल रही हे | तीन बज गये, अभा तक साय 
नहीं। 

“नहीं तो, छुट्टी किस बात की 17 

॥डठिए, अब आराम कीजिए, 
ख़राब हो जायगी ।'” 

“नहीं ख़राब होंगी, अब थोड़ा ही ओर बाक़ी है । 
आधे घंटे में ख़त्म हो जायगा ।” 


~ 10० 


नहीं तो तबियत 


रोटी खाने के बाद पंडितजी ने अपने सब अस्वीकृत, 


स्थानाभाववाले, असामायेक लेखों की फ़ाइल निकाली 
और चार लेख छॉटकर उनमें आवश्यकतानुसार पुलिंग 
के स्थान पर खरीलिंग के कत्ता और क्रियापद चद 
दिये। तीन क्लेखो की तो नक़ल पूरी हो गयी थी, 
चोथा भो पूरा हो रहा था। 

दूसरे दिन सवेरे ही उन लेखों के नीचे 'मंदाकिनी 
देवी” लिखकर चार विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थं 
भेज दिया । साथ में एक स्त्रिप पर लिख दिया-- 

“रामान्‌ सपादकजा, 

यह आपको एक विधवा बहन की ट्टी-फूटी रचना 
सेवा में प्रोपित दे । आशा करती हूं, भ्रावश्यकतानपार 
इसको जुटिया को दूर कर आप इसे अपने पन्न में स्थान 
दग । इसके एवज़ मं आप जो कुछ पुरस्कार भेजगे, उसे 
भ जाख समर्झेगी, ओर आपको इस सामयिक सहा- 
यता के लिए अनेक धन्यवाद दूँगी । 

आपको एक विधवा बहन 


RN ~ 


र सदाकनांदेची?? 
तसर दुन सध्या की डाक से चारों पात्रकाओआ के 
सपाद्का क स्वाकृति-पत्र आ गये । सभी न लेख की 


चड़ प्रशसा की, ओर भविष्य में बराबर ज्ख भेजने के 
लिए अनुरोध भी किया । 


ग अब पाडतजी उफ़ मंदाकिनी देवी की प्रसन्नता का 
काना न रहा । आज पहला हा बार बइ-बड़ खपादकां 
उन्होन अब 
रसे. लिख 


माधुरी 
oO कल्की 
` डाला, मानो ओमती माड इग. साना श्रांमतो मदाकेनी हे 


चित्र प्रकाशित कराने के लिए अनेर भा 


-दुकों से खूब रक्रम दुगे का स 
उन्हाने इसके लिए एक नय 


द्वा न्‌ स्वय 
जतना भा इदा की पन्न-पत्रिका हँ थीं, स 


एक-न-एक खख स्वीकृत हो गया ओर चुप भो 
से सपादकों ने इनके पास यथा प्षाघ्य 
भजा । अब तो पंडितजी को आमदनो भो 
आर चाहिए ही क्या था । सब झगडा रुपये है क्र 
के लिए था। अब उसका रास्ता मी खल गया | ६ 
चह पाडत गणपत क नाम से न सही LEA EL 
कना दुवा क नाम स सहा । 


हनि | ह 


कई वर्ष तक पंडितजी इसी तरह परस्कार बते | 
उधर साहित्य-ससार में श्रीमती मंदाकिनी देवो झन र| 


टीका-रिप्पणियाँ उनके लेखों पर प्रकाशित हो| 


Fe २५ __ ४९ काह. जिस ~ e he द 
व्युपयांगां पत्रा ने ता प्रत्येक अक म कुल 


सिफ़ारिंशं आयीं । पर यहाँ तो मामला ही छु 
था । उत्तर में केवल इतना ही लिख दिया जाग | 
झे फ़ोटो की प्रथा के बिलकुल विरुद हैं; {१% 
कमाने की लालसा नहीं । में तो साहित्य का सव स | 
ही अपना कतेव्य समरूता हूं । 


| 
बस, फिर क्या था, जोग थर भौ ही र | 
राम ९ 
ग इन्हें आदश समरने लग । अ i 
लोग इन्द आद तमि | 
र 


कसी जाने 
माँग कई 
संचालक ए 

| 


वाले लेखका पर खूब फबतिय 
इनके लखा का अब र भी 
था, मंदाकिनी देवी ने श्चनी-मानां 


1 तरीक्का ति रा र 
जब किसी पत्न-लंपादक के पास लख 
पृष्ठ की दर से हिसाब लगाकर 
देती और उसका ख़चे भी उसे 
बेचारे भी. क्या करें, उनका कोई सिं और ड] 
नामी-गरामी लेखकों के लख >] pp । 
खूब भरने में अपनी ओर अपने पर्व ः 
कारण, उनका सदा इस बात के 
कोई बढ़ा लेखक बहक त जा 


दे 


जाड 


रि ३०८ द° सं० ) 
ब ह ट दरपन पत्र का गौरव इंसी से समझते 
[दि र अमक साहित्य-महारथी, अमुक ओप- 
|r अमक हार्यरसावतार, असुक समालोच- 
|e क कवि-शिरोरल आदि-आदि नियमित 
| दि ह हें । यही डंतरे [यज का भी 
| होता कि अगर पाठक वयोदृद्ध आर धुरंधर 
| त को लखनी का रसास्वादन करना चाइ, अगर 
-एक लाख रुपये की अपक पढ़कर 
गा अनुभव थोर ज्ञान बढ़ाने की ज़रा भो पारवा कर? 
दरे मुक पत्र या पत्रिका ही मैंगानी चाहिए । 
र साहित्य ओर कलाओं का ऐसा सामंजस्य 
जररत्र कहीं नहीं मिलेगा । लोग बातों से आ गये । 
है, [असंख्या घडा घड बढ़ने लगी । साल-भर का चदा 
फरा भेज दिया ही था । लाचार होकर दक्तियानूखी 


जे 

141 से हमारा ` हा पला 
! रा 

पेभस्पति का अद्‌ फनोरि 


2.100 ` तार 


खूब रही ! 


i —————————— र हि 


चक नित करने 
गोनोकिलर--पेशाब और धातु के ददे को मार हटाने भोर की 

के लिये एक ही ऐसी दवा है कि इसको इस्तेमाल करने से रोगी 
५ | निराश होना ही नहीं पड़ता । बदे-वदे 
कशन ( टोका ) ल्लेकर आप परेशान होगये हों, अंगरेज्ी, 
बरबाद करके आप बिलकुल नाउस्मेद हो गए हों, तब 
कीजिएगा। ग 
इसमें शक न खाव | 


० = होना अ 
बू द-बूंद आना, मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन का a 


का पता--“गोनोकिलर” बब । हरएक दारो ० 
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जनता को बेवकूफ बनाने का ढंग ओर आतमश्लाघा की 
परा काष्ठा । इन्हीं दो बातों या कल्नाओं का उसमे काफ़ी 
प्रदशन रहता था । वयोवृद्ध ओर क़त्र में पर लटकाये 
इए लेखक भला ज़माने को चाल क्या समझते, और 
कोशिश ही क्यो करते कि ज़माने के मुताबिक जनता 
की अभिरुचि अथवा जनता को शिक्षा देकर उसकी 
अवनत अवस्था को उन्नत बनाने और उन्हे स्वावलंबी 
बनाने का ढंग बताते, जब उनका उल्लू सफ़ेद पर 
स्याही फेरने-भर से सीधा हो जाता । ऐसी अवस्था मे 
मंदाकिनी देवी ने वी० पो० करके ही लेख भजना 
समुचित समका । 
ची० पी० करके लेख भेजने का एक कारण ओर भी 
था, जिसका कटु अनुभव देवीजी को दो चुका था । कई 
बड़ी-बड़ों पत्रिकाओं के सपादकों ने उनसे बड़े अनुरोध 
आर विनय से लेख मंगवाये, स्वोकाति-पत्न भी भेजा, 


Pn [NRRRRRRALARAARRIALE AAA AAAIAAAAATA RN SLIS IRARAAAN 


पेशाब के भयंकर ददों के लिये एक नयी और आश्चर्यजनक इजाद याने-- 


( प्रमेह ) सूज्ञाक की हुकमी दवा 


“'गोनोकिलर” 


(रजिस्टर्ड ) 


कभी 
चेदय, इकीमो और डाक्टरों की 
जर्मन, फॅंच और अमेरिका की 
तब आखिरी. इलाज की 
'गोनोकिलर' एक हो आर विना जोखम 
आना, जल्न होना, पेशाब 


हो गई दे | मूल्य ९० 
इसको तारीफ़ की गई व्यय माफ़ । 


कीका स्ट्रीट, बंबई ने 


१9० 


परस्कार का भी वादा किया ; पर इंष्यालु आर द्वेषाग्न 
में भस्म होनेवाले सहायक संपादका ने लख को एन 
मोक पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह 1नाश्चत अक 
में प्रकाशित न हो सके । इधर देवीजो यह आशा लगाये 
बेढो थीं कि अमुक तारीख़ को पत्रिछा प्रकाशित हो 
जायगी, अमुझ तक उनका पुरस्कार अवश्य आ दी 
जायगा ओर कर्जदार को रक़्म अदा कर दी जायगी । 
पर इसमें उन्हें बड़ी कटे उठानी पड़ीं ओर अनेक 
बार निराश होना पड़ा । अतः उन्होंने निश्चित किया 
कि अगर संपादक को हमारे लेख छापने की सौ बार 
गरज़ होगी, तो वह वी० पी० छुदा लगे ओर जब 
पेशगी रुपये दिये रहेंगे, तो रख मारकर लेख शीघ्र ही 
प्रकाशत करेंगे । 
(४) 

अमी पंडित गणपतजी (उक्त मंदाकिनी देवी ) दफ्तर 
से आकर कपड़े भी नहीं उतार पाये थे कि गोदावरी 
ने आकर उनसे कहा कि डाकिया ३६) का एक मनी- 
आडर लाया था, मेरे कहने पर भी उसने मुझे नहीं 
दिया। दुफ़्तर का पता बता दिया है, कल वहीं मिल 
जायगा । उसके पूछने पर मॅन अपना नाम--गोदावरी 
भा बता द्या । उसने फिर पूछा >> मं दा किनी देवी डेसका 
नाम इ, यह उन्हीं के नाम आया इ, केन माफ़त 
के है । सो यह पंडितजी ही को मिल सकता है । 

ख़र दाया, आज न सही कल सहा, जायगा कहाँ !?? 
यह देवाजी कोन हैं ??? 

“तर क्या मतलब १?? -पंडितजों ने बात को टालने 
के इरादू स फुकलाकर कहा । 

“क्या, क्या में यह भो नहीं पृछ सकती ?? 


दर य सब फ़ालतू बातें हैं, मेरे पास इतना समय नहीं 
के तुझसं माथा खपाऊ ।?? 


“जीहाँ, आज भंडाफोड़ 
टाक्षनी चाडी ।?? 

{1 

“क्या बक-बक कर रही हो। । 
पाटा दुफ़्तर से आया 


हुत्ना, तो इस तरह बला. 


दन-भर का भरा, मारा- 
चइज को तरह सर पर 


शरभं 
! ता चुईल हुई हूँ, ओोर सब तो बाक़ी (3 
जा, राटा पका मुझ अयाल 


“करक अभी i 
काम से बाहर जाना हे ।'” का 
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माधुर [ वषे १० 
Damme 5. मिीलिलिममिय —— 


) जज र, 
“जाते क्यों नहा, मना कसन ८; 
युत्या लाइए, रारी पाचे । चुइल के हर 
पाडत लाग नहीं खाते ! कही उनकी 
ता गुस्सा ता मर ही सिर उत्तरगा |” 
इ इरवर, इस कब वृद्धि आवेगी । जेब ३5 . | 
न-एक कगडा पद्‌! कर देतो हे ।”? ` 
रगड़ पदा कर आप ओर बदनामी 


दु दृष बे. |, 
यह! बुद्ध की बात दे। हमें ऐसी वादे स 1 
आपह का वह मुबारक रहे । ओर हाँ, यह बोले का 


६०८ ककत 
व्हॉ क. की 
"द्दा हुँ ।” 
“कभी नढीं, वह डिसी अले आदमो की पढ़े 
ओरत दे । उसके लिखे कई लेख मैने परतुं 


DS) 


पत्रिकाओं में पढ़ हैं । आप उपरको चाहते हैं ग्रा 


हे, या आप फ़रार मुजरिम हें कि आपके नाम पी 

पन्न या रुपये नहीं आ सकते ! वह ज़रूर रिसा | * 
की लड़की या विधवा हे । आपने उपे सोने झी रि 
बना रक्खी हे । आज इसङा निपटारा हों श 1 4 
आप जब देखो तब उसी की घृत में रहते । 
बोलने-चालने की या घर-ग्ूइरुथी की आर ग्र 
ध्यान ही नहीं रहता । रद भा क्यों, जब एप 


— meen एज दबा 


खून साफ़ करनेवाली 


fl लीना वी 


& 0.5. फार शव । 
डा० गौतमराव 20 डे 
fom? ड 


ec 


न का ३, 
रो चुइल ठहरा, सुफल आपका 


कार ११7 
डी यहाँ भख के मार पेट-पोठ एक हो रही इं 
| क | ] 


रे व्याख्यान देना शरू कर किया । लाख बार 
क्वि मैंने ही अपना नाम संदाकिनो देवी रक्खा 
इहा 


~ 


| गाम से लेख ओर कविताएँ लिखता हू आर 


| पेदा करता हू! 
हि| 'होक्य़ा आपरे चाम ख आपका लख काई ल 
| श्राप ता इतना पढ़-लख इ, जा हं । 
अते नाम को ओट से रुपये कमाना ता सदनया का 
ब । भ सब समरत हू, य सब सरू भलाचा 


बातें हैं । इश्वर सबका मददगार हं, मरा भी 


नहीं 


(<) 


साथ दाढ़ी बना रदे 
एरु ने. आवाज़ दी--श्रं.मती 


*्ट 


भें उनसे से 
व परती हड्बदाङर उठ. आर खडका स काककर 
प ब नवालिया इठलाती हुईं द्रवाज्ञा ताक 
| इतजो मन-हो-मन बड़े प्रसन्न हुए 1$ इन 
[रत स 
| ` दोनो 
ई 


तरफ़ की सँछु साफ़ करके, पास 
पर दंगा 


डुआ गोदावरो का लढृणा पहन 
स मुंह ढॉककर ओढ़नी आं आढ ली 
मे न्य भक आकर बढ़े आदर से सबको 
बे दुवा को शकल देखी तो थी ही 
) व्ह इनका बचपन दहात में 
५ को यह इतना हृष्ट-पष्ट हैं | यही 
है 1 युगे शहर को हवा भी नहीं लगो हे 
शीश हे, ३ क > तक पराना लहंगा 
पक्लखी, विदुषो होकर ओर 

बड़ पक्षयातिनी होकर भी 


| 


०] खूब रही ! 
SS 


७ 


ने पुरानो चाल नहीं छोड़ो । यह देखकर सभी 
का आश्चर्य हुआ ओर सभी ने आपस में इशारे से 
एक दूसरं का समथन किया । 

इनका घूँघट देखकर एक ने कहा 
कर्‌, तो एक चात पडे ।' 

“हाहा, जो इच्छा हो पचो । यह तो तुम्दारा हो 
घर इ, संकोच किस बात का ।” 

आप अपने लेखों में तो पर्दे की प्रथा को इतना 
बुरा बताती हॅ, पर स्वयं हम स्रिया के सामने भी इतना 
लबा धूघट निकाल हुए हे!” 

“तीन दिन से मेरी आँख दुख रही हैं रोशनी देख 
नहीं सकती । इसके लिए आप चमा करें ।” 

“क्षेर, कोई बात नहीं | इम लोग तो आपको पुक 
कष्ट देने आयी थीं, पर आपकी यह हालत देखकर 
निराश होना पड़ रहा है ।'? 

“नहीं-नहीं, कहिए । यह शरीर तो आप ही-जेली 
विदुषी ओर संसार को सुधारनेवाल्ली मदिलाझ। की 
सेवा के लिए बना है, ओर सदा तेयार रहेगा । अगर 
इसी में यह एड दिन काम आ! जाय, तो इससे बढ़कर 
सौभाग्य की क्या बात है ।”? 

“इसको आदर्श कहते हैं ! अपनी तकलीफ़ का कुछ 
ख़यात् न करडे सदा परोपकार में तत्पर रहना बिरले 
ही का काम हे ।?- उनमें से एक बोल उठो । 

हल 2520035970909:02727:3ए 22: 
सचित्र सर्वागपूण कामशास्त्र १ 


गर्भाधान-रहस्य | 


ले० डा० रामनारायण एल० एम० एस० । 


'श्रीसतीजी, चमा 


भ० लेखक 


आचार्य पं महावीरमसाद्‌ द्विवेदी 
स्नो पुरुष सम्बन्धी गुप्त बातों को 
प्रालूस करके सच्चा वैवाहिक 
गानन्द भोगिप । 
चित्र ४७ ए ६७०. सू० ३) 
पता--सन्तति-रदस्य आफिस, 
बगिया मनोराम, कानपुर | 
77722 >>: छएणंगंगं 


"27 0 ण्यास 
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७२' 


“कलल यहाँ के महिला-मंडल का वार्षिकोत्सव है, 
अच्छा हो, आप हमारे उत्सव का संचालन करें ।-- 
दूसरी ने कहा । 

“यह कार्थ तो और किसी सुयोग्य विदुषी को दिया 
जाता, तो सुंदर होता । मर यांग्य जा सवा काहएगा, 
सें सब कर दूँगी ।” 

“झापसे बढ़कर तो हमें यहाँ कोई नहीं नज़र आता 

इतने में पंडित गणपतजी के एक घनिष्ठ मित्र धड- 
घडाते हुए उसी कमरे में आ धमके । युवतियों ने इन्हें 
संदाकिनी देवी के पति सममकर सादर प्रणाम किया 


एक सकोच 


[ श्रीमालचद्र राव तेलंग बी० ए० ] 


आज आये मेरे करुणेश, 
जानकर मेरे. जी की बात । 
हृदय से लगे आह के मेघ-- 
उमडकर छा जेने आकाश । 
घात-प्रतिघातों का कुहराम, 
सच उठा फिर उर-तट की ओर। . 
बह चा अंतस्तल का स्रोत 
चूम लेने अनंत के छोर। 
उन्माद भरा रग-रग में, 
_ अभिल्लाष अरी पलकों में, 
पर ट्ट-ट्ट दो लड़याँ-- 
पुष्पा पर लगीं मचलने । 
आवां ने मूक बनाया 
लजा ने शीश झाया 
आखो में तेर रहा था-- 
उल्लास प्यास का जोवन । 
कितनी कसक ! व्यथा थी कितनी ! 
कितना दुख था । 


! कसी दाह ! 
कसी तड़पन | कसी उल्झन ! 


~ {+ (+) 
कितनी थी. पीडा--क्रेसा राग ! 


{ ed, 
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एक संकोच [ 


१० ख्‌ २, 
आर उन्‍हान भा त्रम बनाये र्‌ ने \ fe 
बताच कया | च 

Na 


“अच्छा, तो फिर जेसी आपटी आज्ञा | 
| 


आज्ञा टाल तो सकती नहीं दाहि | 
N= ~ क | स 
धोर से कहा ! गो |. 


सब सहपे बिदा हुईं । 


साक ). 
ry 


> x x 
च ह, 
मिन्न--तुम तो यार पूरे बहुरूपिये नि$ड | 


गणपतजी--कहो, केसी रही ! 


सित्र-खूब रही । 


उस वसंत की हरियाली में, 
फल उठा प्राणां का एष; | 
अबला का धन! नयनों की निधि! 
मक भाव ! करुणा के श्न | | 
हाय संकोच ! निटुर सकोच! 
“सकुचना'-ईुझा यही अपराध! 
जानकर भी कर दिया ग्रजान 
अतिथि ! क्या हुआ यह अपमार्त 
लटाती रही-किंतु हा देव |! 
निमीलित आँखों से सौंदर्य । 


| 
रूठकर चले गये, क्यों गा 


महाकवि भारवि ओर उनकी सूक्ति-सुधा 


19३ 


महाकवि भारवि ओर उनकी सूकि-सुधा 
( क्रमागत ) 


( ५० गोकणुदत्त त्रिपाठी ] 


(२) 


[ किराताजुनीय ] 
द्वितीय सर्ग 
(३) 
ननु यक्तृविशेषनिःरपुदा 
गुणुगृह्म बचने विपश्चितः॥ ५ ॥ 
' टे मुंह बही बात'--इस कहावत का ख़याल 
छा चाहिए । कोई सी पुरुष, खी, बालक, 
त किंवा अशिक्षित समय पर कोइ उचित बात 


४, तो उसका मान लना युदमाना का काय हृ । 
आह ह--'बालादपि सुभाषितम्‌ \ 


i] ( १०) 
| अभिमानवतों मनस्विन 
प्रियमुच्चैः पदमारुरुच्तृतः । 
विनिपातनिवनच्चमं 
ह; मतमालम्बनमात्मपरुषस्‌ ॥ १३ ॥ 
कि, उसे a अपन को ठीक-ठीक मानधन 
क डाचत है के निज पोरुष का 
सो ' उन्ञाते आर इष्ट-सिद्धि को प्राप्त 
भनुष्या के लिए स्वावलंब ही एक- 


एम ओष 
षि है। स्वतः शारीरिक श्रम किये विना 


पास्ताचेक उन्नति होती नही देखी गयी । 


र यह दृशा देखी जाती हे कि उनको 
झार जोग कोई सहारा भी दें, तो 
|! इ स उस साहाय्य को, उस श्रम 
| रह र पणवत्‌ . मानकर उपकारक की 
है और .अंत से मुँह के बळ 


| 
| 
FF 


kh र सिद्धि 


(१५) 
33 कटे 
बेन सम समुद्धयः ॥ १५ ॥ 


पिस 
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संसार स॒ सपात्त का लाभ कंवल अपने श्रस् के 
ऊपर निभर इ। कसा की उन्नति देखकर कढने सं 
कंसा को कोई लाम नहं होता, प्रत्यत इस प्रकाते- 
पारवतन द्वारा उज्ञटे अपनी ही हानि होतीं रहती इं। 


(१२) 
न महदानिच्छतिः भतिमन्यतः ॥ ९८॥ 
जो पुरुष महान्‌ हैं, अपने को बडा समते दे, 
उनको चाहिए कि वे दूसरे का मुँह न ताक, न उसके 
ऐश्वर्य का हो लोभ करं, अपितु स्वयं आगे बढ़कर 
अभ्युदयं प्राप्त कर । 
(१३) 
प्रकृतिः खलु सा मद्दीयसः 
सहते नान्यसमुन्नतिं यया ॥ २९॥ 
प्रायः देखा जाता है कि बढ़े लोग दूसरे की उन्नति 
को नेक नज़र से नहीं देखते। यह उन लागा का 
स्वभाव ही समरूना चाहिए, अन्यथा ऐसी प्रकृति 
अनचित है । प्रारब्ध ओर पुरुपाथे से हो सब कोई उन्नत 
दशा को प्राप्त होते इ । 
6 (१४) 
सहसा विदधीत न क्रिया-- 
विवेक: परमापदां पदसू \ 
वृणुति हि दिमृष्यकारिणं 
गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ ३ | 
इे.कास दिना समरें'बूके झटपट न कर उ 
चाहिए; क्योंकि अविचार के कारण सावेष्य स अ 


झाप्रत्तिया मेंक्षनी पदती इजा लोग अविचार से 


काम लेते हैं, वे पीछे 


बैठे हाथ. मला करत ई; परतु. 


जो विचारपूवेक अपने कतेच्या में संलरन रहते हः. 


विविध संपत्तियाँ खुद आकर उनका ps 
आर अनेक प्रकार सुखोपभोग का साधन बनती हैं 
र 


>> यका [ चषे १८, खड? 
| 
(१२९) सब कोई सांसारिक सुखोपभोग. ब्ध if 
क चिराय परिग्रहः श्रियां ` रदत हड अर यह सुख-भोग की न ष 
क्ष च दुष्टेन्द्रिययाजिवश्यता \ की युद्धि को प्रायः विचलित कर A 
शुरद्‌अचलाइचलेन्ट्रिये- संसार में यह एक बड़ी विचित्र बात है भ 
रसुरच्ता दि बहुच्छलाः श्रियः॥ २७ ॥ चेतन भाणिसमुदाय इसी उत्लसन इ „`| रे 
प्रायः देखा जाता है कि जमी का बहुत दिनों तक यापन किया करता हे | फन छ i 
कोई भोग नहीं कर सकता, अथात्‌ यह काय असभव- (२०) वीप 
सा है, जैसे दुष्ट प्रकृतिवाक्षे घोड़ों का क्राबू में रखना । असाधुयोगा हि जयान्तराया 


उनकी पीठ पर चाहे तितने कोडे झाड़े आय, पर वे 
ज़रूर दुलत्ती मारेगे आर सवार को नाचे गिरा देने 
की चेष्टा करेंगे । इसी प्रकार शारदू-काल के बादलों 
की भाँति विविध रूपों को धारण करनेवाली लमी 
उनके पास नहीं रह सकती । जो असंयमी पुरुष दें, 
ऐसे लोग उसको नहीं टिका सकते । वह तो ज़रूर 
ही इधर-उधर मनमानी हवाख़ोरी करती रहेगी । 
(१६) 
न तितिक्तासममस्ति साधनम्‌, ॥ ४३॥ 

. किसी भी समय में शांति के अवलंबन के लदश, 
काये-सिद्धि के क्षिए, दूसरा उपाय नहीं है--अर्थात्‌ 
कभी तेज़ी, कभी मंदी का आश्रय लेना पढ़ता हे । 

(१७) 
बिपदन्ता ह्मविनीतसस्पद: ॥ ५२ ॥ 
अविनीत, अशिक्षित, दुजेन, पामर, कुटिल एवं 
इषी मनुष्यों को प्रार*धवश जो सुख-सो भाग्य एव धन- 
न्य मित्र जाता है, उसका अंतिम परिणाम अच्छा 
नहीं होता । ऐसे पुरुषो को अंत में प्रबल दुश्खों का 
सामना करना पढ़ता हे । 
तृतीय सगे 
( १८) 
भवान्ति मव्येषु हि पच्ुणाताः ॥ १२ ॥ 
संसार में जो सदाचारी हैं, जो अपनी व्यावहारिक 
बाद न ता निर्मल हे?! ऐसे: लोगो के 
तीही तू तरफ़दारी “करने के लिए 
यह कि अले का साथी सब 


कोई होता है, कुकसी एवं कटि 

कोई नहीं होता। के ल र 
(५३) नल 

मोह दिवत्ते विषयाभिलाप: ॥ १३॥ 


अक 1090015 
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्रमाथिनीनां विपदां पदाने १४ | 

दव-खंयोग से यदि कोई कार्य यथाइ झा गो 
जा रहा हा ओर उसमे कदाचित दुजग-पम 
प्रवेश-मायग मिल जाय एवं वह अपना ग्रविग्रात . 
जमा बने पाचे, तो अवश्य ही उस कार्य मं छे र 
प्रकार को विप्न-बाधाएँ उपस्थित हो जाएँगी 
विपत्तियों का पहाड़ ढा देंगी। े 
(२१) 

प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्री: ॥ १७॥ 


Ls) 


"जिसकी लाडी उसकी भेस यह कहावत हं पि 
सूक्ति से बढ़ होती हे । Ki 
(२२) ग्र 
प्रकर्षमाधारवर्श गुणानाम्‌ ॥ १८॥ | 
जैसा पात्र होता हे, वेसे हा उस प 
समावेश होता हे | सूय का किरणों हु 
मिट्ट में नहीं, माण म हो प्रतिफक्षित हात बे 
९ (२३) जा शि; 
विश्‍वासगत्याशु सतां हि योगः॥ री. 
सजना का समागम प्राय ra 
( फलितार्थ श्रद्धा ) उत्पन्न कर देता? 8 
ज्ञोग धोखेबाज़ नहीं हुआ करत; द 
श्रद्धा का भाव हो जाना स्वाभाविक 
(२४) र 
मात्सर्यरागोपहतास्मनां ह सारि I हः 
| स्खलन्ति साधु 
- थे जिन चित 
सत्सरता और स्वार्थं 


गया हे, दब गया है-ऐसे तयव i 
पीड़ित करने से बज़ नी पट 
बुराइयों करना दी अप 


खबते हें। '  - . ` 


ka 


क 4० ] 

र) ॥ ! १०८ तुर ख़ 
ब .. चतुर्थ सर्ग 
| (२९) 
है) | हीहितशोऽवसरेऽवसीदति ॥२०॥ 


फ रु सामा म्य 
ता ने समय पर प्रकट करने स॒ चह 
भेता है, उसका 


रु (२१) 
| द्वेषः सम्प्रति संस्तवस्थिरं 
॥ | तिरोहित प्रेम घनागमश्रिय: ॥ २२ ॥ 


| री हे, रसिक है, नवीन भावों का भूखा है, 
| दशा विचित्र होती हे, उसका चित्त क़ाबू से 
गह एता है। ऐसी दशाओं का परिवतेन स्थावर- 
शह विश्‍व को ही परिवर्तित कर देता है । देखा 
भारे कि शरद्‌ ऋतु के आते ही वर्षा की बहार में 
शिढ्ी बहर ही नहीं उठता । 
(२७) 
|." स्यमाहा्मपेच्ते गुणुम्‌॥ २२॥ .„ 
| बेसभाव ही से सुंदर हे अर्थात जिसको. खटा ने 
सिरी धरित अवयव किया दे, वह चाहे खी हो 
। ॥ एख; उसके- लिए बाहरी टीमटामः की. ज़रूरत 
| (२८) 
| | _ दण प्रियलेघिकृता न संस्तवः ॥ २५ ७ 
हि र सच्चे रे A | का 
| भि मेस की इष्टि से देखता हे, उसके 
॥.. जरत्‌ के 
॥ |) गुण-समुदाय ( जो कुछ समझा 
| । इसी से एकत्र मिलते हैं. अशील उ कया 
4] > "मिलते हैं, अर्थात्‌ सब कोई गुणो 
विशेष परिचय से उतना आकर्षित 


य 
| 1 वा है, 


पंचस सर्ग 
E (२३) 
| १ पि ह्रे हि निराजते ॥ ९६ ॥. 
k ्‌। हज ज्यादा बक-रूक न करनी 
है. पकट होती रः दानि हे और समाज में 
कषे एर । इस कारण, समय पर ही 
| घे दन गा सेत प्रकट. करना. उचित होता 
रे, तप कोई लाभ नहीं । जब बकने का 
| चधिक बातें शोभा देती हैं ।. 


महाकवि भारवि और उनकी सक्त-खुधा 


ज्ञिकों के किसी आंतरिक भाव को 
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७५ 


: ( ३.० ) 
प्रायेण सत्यपि हिताथेकरे विच हि 
प श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विना5न्तरांये: ॥ ४६ ॥ 
दुवा इच्छा अनुकूल होने पर भी कमी-कमी इष्ट 
कार्य. नहीं सिद्ध होते । उनमें अनेक प्रकार के विज्ञ 
उपस्थित हो जाते हैं । अथांत्‌ देव की अनुकूलता में 
भी किसी समय दुःखों का सामना करना पड़ता हे। 


(३१) 
संघत्ते भुशमरतिं हि सद्वियोगः ॥ ५१ ॥ 
अच्छे पुरुषों के वियोग से प्रत्येक को दुःख होता है । 
अले आदमी से सबको किसी-न-किसी भाव से हार्दिक 
स्नेह अवश्य होता हे । 
षष्ठ सगे 
R२0) 
महते. रुजन्नपि गुणाय महान्‌ ॥ ७॥ 
यदि संहान्‌ पुरुष किसी से अप्रसन्न होकर उसकी 
कुछ वुराइयाँ. भी करें, तो भी यह दूसरों के- द्वारा बुरा 
कहे जाने की अपेक्षा अच्छा ही हे ।. तात्पय यह कि 
उसके द्वारा बुराई के प्रकटीकरण सं भी गुण की 
कलक समर लेने से वह अपने लिए. हितकर हो 
जाती है । 
(३३) 
कमिवेशते रमयितुं न गुणाः ॥ २४ 0 
जगत्‌ में दया, दाक्षिण्य आदि गुण सभी को बशी- 
भत कर क्षते हैं, अथात्‌ जो पुरुष स्वभावतः शुद्ध इ, उस 
पर सबको विश्वास हो जाता है । उसमें न तो विशेष 
परिचय ही कारण होता हे, न कपट-वेष ही । जैसे-- 
झाजकल के साधुओं का प्रायः रंग-रूप हो चमका 
करता हे, ज्ञान-आभूषण नहीं । अतएव जगत से 
डनका केसा सम्सान होता दे, किसी से छिपा नहीं । 
ी ३४ रे 


ये णः ॥ २८ ॥ 
न निहन्ति चेयेमनु माव Fe 
संयमी पुरुषों में आंतारिक गंभीर भाव एक ष 
गण होता दे; जिससे बाहरी पदार्थों का प्रभाव उनः 


उन्हें विस्मित एवं पय- 
पर सहसा अधिकार जमाकर ४ 


अष्ट करने से. समये नहीं होता। अरर विस्मित 


dose 92% 
Re १.०५, 


दये ब करण उनकी तपस्या दी मंग हो जाया करे! तो दूर रहा, स्वये ही उण [7 जाने के कारण उनकी तपस्या हो भंग हो जाया करे । 


(३९) 
नयवत्मंगाः प्रमवतां हि धियः ॥ ३८ 0 


४२ NN ° 
महान्‌ पुरुषों की रीति-नीति सदा उचित मागा 
नुसारिणो होती हे । वह अपन निर्दिष्ट पथ से तिल्-भर 


भी नहीं हटती । 
(३६) 


क शरासनं क च विमुक्तिपथः ॥ ४४ 0 


धनुष-वाण का धारण करना और सोक्ष-मार्ग का 
आश्रय, जेना--दोनों बातें आपस में स्वभावतः विरुद्ध 
इे:।.द्रोग़ां.का मेल होना ही असंभव हे । तात्पर्यं यह 
कि जो योगी हो, उसको भोगी न बनना चाहिए । के 


ह (३७) 
स्वयशांसि विक्रमवतामवतां 


न वघूष्दचानि विमृशन्ति धियः 0 ४५ ॥। 
अपन यश को रक्षा करनवाळले पुरुष स्त्रियों के अप- 
राधों का कमं विचार करते हैं, उनको मारने के लिए 
अख नहीं उठाते हैं । अतएव कौर्ति-नाशक होने. के 
कारणं ख्ो-हिंसा शूरवारों के लिए निंद्य कही गयी हे । 


(३८) 


` ` सम्मादर्गा ह्ाधिइतस्य तनोति तेजः ॥ ४६ ॥ 


~ ~ २ ° [eo 
_ अधिकारी पुरुषों की बड़ाई, मान एवं प्रतिष्ठा करने 
ह स्वामी की प्रतिष्ठा ब्रद्धि को प्राप्त होती है अर्थात 
को जैसे पद्‌ पर बि 
अ द पर बिठलाया हो, तदनुसार उसकी 
"मयादा. का खज़याल रखना स्वामी का परम 


कत्तंव्य हे.। ` | 
सप्तम सगे 
.. (३९) 
रम्याणां विकृतिरपि श्रियं तनोति ॥ ५ ॥| 


, जो स्वभावतः सुंदर हैं, वे लटी-फटो हालत में भी 
सुंदर ही हैं । कारणवश यदि वे मलिन भी हो जायें 
तो भी उनका प्राकृतिक सौंदर्य उनकी शोभा को ही 
बढ़ायंगा ओर वह दशकों को मनोरंजक ही रहेगा। 


हर: (३०) 
` ` ` दुहानां खलु महता. परोपकार. 


Ce ध्‌ कल्याणी अवति रुजत्स्वपि प्रवृत्ति: ॥१ 
महान पुरुषों की उपकार-प्रवणता अर ल्य 


होती है । बे दुष्टों के उपकार 


में भी कोई .बाघा करना उसको प्रिय वस्तु भी अमिय व 
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तो दूर रद्दा, स्वयं ही उनकी 
आद्रेचित्त रहा करते हैं । 

(४१ ) 

1 नाल्पीयान्‌ बहु सुङतं हिनस्ति दोष: | १] 

प्रसगवश किसी समय यदि दिली हे ३. | 

( अपराध ) भी हो जाय, तो वह दोप उसे प 

सुकृत को नष्ट करने में समर्थ नहीं शेत हे ; 

सुकृती के लिए प्रसंगवश थोडा अपराध वाण ह| 

कारक नहीं होता । | 


अष्टम सगे 


(४२) ' 


कामी अर्थात्‌ भोगी पुरुष जहाँ कोई बलुफ रि. 
षता देखते हैं, उसी पर टूट पढ़ते हैं। उनकी हक 
का कोई पारावार नहीं रद्दता । 
( ४३ ) 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि॥१७॥ = 
जो जिसका प्रेमी होता दे, उसकी दृष्टि मे संश] 
समस्त गुण भी उसी में निवास करते हैं । ब 
कि भेस से बढ़कर संसार में आनिवचनीय प्रभावी 
दूसरा पदार्थ नहीं हे । जो जिसका भाल ह 
वही सवंग॒णाधार दे । । | 
नवम सगै | 
( ४४ ) | | 
इध्यते न खलु कालनियोगः ॥ १६। = || 
दैव के नियोग अर्थात काल-महिमा ? 
करने की सामथ्यं किसी को स है 
श्रीतुल्सीदासजी ने भी कहा है 
हैँसि बोले रघुबर 


( ४९ ॥ ॥ 
बस्तुमिच्छृति निरापदि से पर | 

सब कोई चाहता हे कि से हैक "| 
उड़े और कोई कष्टं न दो । पर | 
कम होता दे! et 


ग को रि क $ > भय 


साधनेषु दि रते शपथप 
रम्यतां प्रियसमागम एव \\ २५ ॥ 


खितने ठाउबाट एवं सजधज का तेयारी का 
उठाया जाय, परंतु उस तयारी स खूबी या, 
म 
उसका साफल्य तभी दे, जब प्रिय 


( ४८ ) 
मन्मथेन परिलुप्तमतीनां 
रि 
प्रायशः स्खलितमप्युपकारि ॥ ३७ ७ 
| ७. ह [$ ~ 
| होेमारावस्था का उल्लंघन करके ज्यों ही योवन- 


(| PIRRRINIRILI NARI LLATLINIIIN 


चिड्चिड़ाते कः 


०. मालिक-के 


®. 4 र oe 1 
| ५०) 77 किक्तंब्यविगूर कर देते हे ए मरस्य क च ०६ mmm 
स्‌ | 1 {> INR JN > ~ ऐसे ° 
| ( ४७ ) किकतच्यविमूद कर देते हें । ऐसे मनुष्यों का--कभी 


शै० डोंगरे कं" गिरगाव बंबई 


७७ 


| 
श्र 
4, 
4 
9s 
=| 


पर--चूकना भी उपकारक हो जाता हे । 
( ३३) 
आत्मदर्गहितमिच्छुति सदेः ॥ ६४ 0 
सब कोइ अपने वर्ग का हित चाहते हैं, उसके उप- 
कार की चेष्टा करते हें। 
( ९० ) 
प्रेम पश्यति मयान्यप्रदेऽपि ॥ ७० ॥ 
प्रेम का यह स्वभाव होता दे कि वह असमय में 
भी विरुद्ध बातों की कढपना किया करता हे, अर्थात्‌ 
प्रेम बडा ही चोर हे, वइ किसी पर भी विश्वास 
नहीं रखता। 
( अपूणं ) 


बच्च 


तन्दुरुस्त, ताकतवर, पृष्ट 
व आनंदी 
करने कस्बे में विकता हे । 
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भा धर ३२ 1 
[ श्रीयुत साघुशरण ) | 
नहीं समक में कुछ आता हे ! 
जीवन यह क्या है ऐ सजनी! आह, न वश में रह पाता है। 
कितना सुंद्र कोमल तन था; कितना यह अनमोल तत्व है 
योवनमद पर भोलापन था; किसका इस पर रहा स्वत्व है! 
:: वैभवशाली जन-परिजन था; क्या समत्व में भी परत्व है! 
` जगःसे नाता तोड़, छोड़ सब-- तन में कहाँ रमा रहता फिर- | 
आज कहा हा ! वह जाता है। नही! केसे पल में वह जाता हे! 
जिसके हासों पर मुसकाकर; | व्यर्थे परायेपन में तपना; 
प्रिया चूमती थी लिपटाकर ; जगती तो जैसे हो सपना; || 
सुख पाती सवेरूव लुटाकर ; क्यों तुम सुझको कहती अपना! || 
उसको छूते भय खाती क्यों-- इसके जाते कहाँ, हाय, यह- | 
हृदय घृणा से भर आता है ! नहीं! | तेरा-मेरा रद्द जाता हे! बई | 


आपके सोते समय 
अफ़ग़ान कोल्ड क्रीम” | 
.. आपको खाल को साफ़ करके सुख पहुँचातों है। यह पापी खाई | 
के रोमछिद्रों में घुसकर फेल जाती है और उसे साटत की 
खूब मुलायम कर देती है । रात में अफगान कोल्ड क्रीम का 
माल कीजिए, आप आश्चर्य करेंगे कि उससे आपकी खुदा 
प्रकार बढ़ रही है ! हम बढ़िया इत्र, हेअर रोज़क्रीमः 
हेअर आइएस, उम्दा ख़शबूवाले साबुन जैसे 
आदि आदि बनाते हें. । अधिक जानकारी के लिये इस 
मॅगाइए । 

३० एस० पाठनवाला, बंबई न? * 
हिंदुस्तान भर में सबसे बड़े सुगंधित चीज़ों के 


iv 
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१) 
| १८९७३० के हे के बाद जब फिर से अंगरेज्ी- 
|  शज्शुरूहुआ) तो जहा बहुतःस खानदान बरबाद 
| हि इह सेकदो बन भी गये । . इन नये ख़ानदानों में 
र बखपतसिंह का खानदान स प्क था। यदद 
हारे ज़माने में मामूली सिपाही से तरक्की करक 
ाबदार हो गये थे । इन्होंने शरीफ़ की तरह हक़ 
एर भदा किया और सेकड़ों मोक़ों में गोरा पर 
| शेक काबेदाने की तरह वारा । विक्टोरिया महारानी 
| नेमेंट ने इनकी वफ़ादारी की कद्र को और तीन. 
म गॉव ओर कुछ हिस्सा महमूदपुर मे अता 


i 


दार का क़ब्ज़ा हाथ से छूटा और हलकी मूठ 
|स रा गयी । 355४1 
| रहमूदपुर खपतसिंह के गाँव के बराल में ही था । 
| सा$ पुराने जञमींदार सीर ज्ञमीरहुसेन बड़ी आन- 
+ आदमी थे । रादर के पहले ,क़रीब-क़रीब सारा 
| उन्हं का था; लेकिन रादर से यह गैरजानिब-. 
| पे बेठे रहे। इन्होंने न तो बागियों का साथ 
| ५ भरन कंपनी का। जब बाशी अगा दिये गाये 
|, रक इमदुदो की तलाश हुई, तो यह भी शुबह 
|| देखे हे ईई, त | श्‌ 
प ४ गये। .ज्ञिळे के अफ़सर ने कहा-- 
|\ त शद ओर यो ही बैठा रहे, .नासुमकिन 
षो जायदा दे और न ज़्यादा सफ़ाई ही पेश 
छिया जो कळ जब्त कर ती गयी । यह उसका 
ही षह सह को मिला था। 

in ज़मीरहुसेन से क्यांकर बन 
बह खानदान चह पुराने । यह खुद्साख 
॒ दपुर जि 
न दर 


|] 


४ ५ से से 
भएक 


हर 


प्रिस राय पिथोरा ओर. मुहम्मद गोरी 
छोटे पेमाने पर होने लगी । सायं 


मिलाप 


ह्रा। ठाकुर साहब ने सरकार के जानोमाल को दुआ ` 


ह... परज, चकमक हुई ओर बुरी. 
८. ~ 
! जिस दोनों का हिस्सा था, पानीपत: 
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मिलाप 


[ मुंशी अल्लीअब्बास हुसेनी एस्‌० ए० ] 


के उठने-बेठनेवाले दोनों तरफ़ आग लगाने में यकस । 
जीत या .हार किसी की हो, गीदड़ हमेशा फ़ायदे में ही 
रहते हैं । इसलिए कभी फ़ौजदारी की नोबत आती : 
तो कभी दीवानी की । कभी मोर साहब हारे, तो कभी 
ठाकुर साहब। लेकिन आपस में न सुलह हुई, न दोस्ती । 
होती. भी केस १ इधरवाले कहते--'सेयद कभी ठाकुर 
से दबा ढे ।” उधरवाले जवाब देते--'राजपूत कभी ' 
किसी तुकं से डरा है ।' ग़रज़, जब तक दोनों बुड्ढे ज़िंदा 
रहे, यों ही लड़ाई जारी रही । जब मरे तो ख़ानदानी 
झगडे ओर आपस के सेकड़ों मुक्रदमे खडका के लिए 
छोड़ गये । - 

फर (.२ ) . ; 

नये मीर साहब, और नये ठाकुर साहब दोनों अपने- 
अपने बाप के बेटे थे। वह बूढ़े थे, यह जवान। उनके खून 
में सरदी थी, इनके गरमी। उन्होंने कभी खुद फ़ोजदारी 
सें हिस्सा नहीं लिया, लड़ाई की जगहों में कमी खुद नहीं 
गये। यह दोनों खुद पहुँच जाते ओर लढाई में खुद हिस्सा 
क्षेते । इतना ही नहीं, बल्कि जिस्म में कूवत ओर दिल 
में हिम्मत.होने की वजह से बड़े-से-बड़े मजमे से निडर 
होकर घुस जाते और . एक दूसरे को टोककर दो-दो 
हाथ लड़ने के लिए तैयार रहते.। 

एक दिन ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि सगे मीर साहब, 
मीर. क़द्रिंहसेन के खेत में क्ट से पुली के के ज़रिये 
पानी पहुँचाया जा रहा था। नाकियाँ जिन जवी से 
होकर गुजरती थीं, वह नये ठाकुर साहब pe 
के थे, घनपतपिइ को यह मालूम इसा नहीं [के उन 

८ = खत च चपके से कटवा दीं । पानी सीर 

नालिय अपन खत स चुप र ह 
साहब के खेत में पहुँचने को जगह ठाकुर साहब र 


भर आया । मीर साहब के आदुभियों ने जो यह देखा 


= पहुँचे : ~ के झाद्सी 

श पानी बंद करन . पहुँचे । धनपतासह सं 
ब मत खड़े हो. गाये कि अगर तुसने खत सें पॉव 
क्खा, तो हम सर तोड देंगे । नाली इस तरह से गयी 
स कि बरौर खेत में गये बेद नहीं दो सकती थो । मीर 


NBD ०२ ES STE 


दे माधुरी 


साहब के आदमी अर्जाब रमेले में थे । नाली बंद नहीं 

हो सकती; पानो रुक नहीं सकता । गुस्सा बढ़ा ! 

बात बढ़ गयी । त्लाठियाँ उठ गर्या ! लेकिन मीर साहब 

के एक बूढ़े मुखाज्ञिम ने आगे बढ़कर सबको रोका । 

मालिक की इजाज़त की ज़रूरत थी । पुली बंद कर दी 

गयी 1 पानी रुक गया। मीर साहब की इत्तिल्ला के 

लिए आदमी दौड़ाया । मालूम हुआ, वह शहर गये 

हें । इधर धनपतलिंद को ख़बर हुई, तो वह खुद मोक़े 
पर आ पहुँचे और खेत की मेंड़ पर आकर बेठ गये । 

बोले कि देखें, कोन हमारे खेत में आता दे । मुमकिन 

था कि इस दिन बात न बढ़ती; लेकिन इत्तिफ़ाक से 

मीर साहब के नये मुझ़तार आ गये। उन्हें अपनी 

क्ानूनदानी पर बड़ा नाज़ था और कारगुज्ञारी पर बड़ा 

दावा । ख़याल् आया कि मीर साहब को जहाँ मालूम हुआ 

कि खेत में पानी नहीं जा सका ओर धनपतलिंह ने उसे 
रुकवा दिया, तो पूछेंगे कि तुम ज़िंदा केसे हो, मर गये 

होते ! आते ही ठाकुर साहब से बोले--आप अपनी 

ठकुराई तो तह करके रखिए, पानी जायगा ओर ज़रूर 

जायगा | ठाकुर तो छोटे आदमी को मुँह लगाने के 
ख़याल से चुप रह गये, मगर उनके एक साथी ने लाठी 
तानकर.कहा--श्ररे जा रे तुरुक। घर में रोनेवाक्षियों के 
ऑसू पोछु, नहीं तो वह लाठी पड़ेगी कि ज्ञाश फड़कती 
होगी । मुझ़्तार साहब गुस्से से होठ चबाकर बोले-- 
अच्छा, पानी तो.मीर साहब के खेत में जायगा, मगर 
इम तुम्हारे खून में हाथ रंगेंगे । फिर मुखाज्ञिमों को 
डॉटा कि तुम सब घर में चुड़ियाँ पहनकर बेठो । अगर 
ससलमान तुम्हीं-जेस बोदे होते, तो फिर काहे को 
हिंदुस्तान में पेर टिकता । भड़की हुईं तबियतों को 
मज़हब व सरदानगी की गैरत दिल्लाना, जलती हुई 
श पर मिट्टी का तेल छिड़कना है । सभी 
ने खाडियाँ डठा ली ओर पपि पढ़े । ठाकुर धन- 
क नि आादमियों से तो लड्ने का इशारा कर 
5 क ल र र 
नोकरा से क्‍या जड़े ! र 3 दर ड ड 
की तरह लबा होती । छाव होते, तो! अवा 
= ' डटकर जदते । बरावर के हाथ: 

चलते । जीत हो 


बल या हार, किसी बात में उन्ह. पशो प्रश: 
नः होता । मगर यह तो. छोटा की छड़ाई थी ॥ ठांकुर' 
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का इसमें कौन-सा मोका । उडू उ मोका । लोकेन 
लड़ने में मज़ा आता हे । नौकर जब साइ ग ः 
दुश्मन को जलील कर दे, तो आवरू नी 
लिए सोर साइन के एक आदमी ने ताना हा | | 
सद्‌ द ॥ उजा अता का जान जाय, खुद औरतों है | 
डर से दूर खड़े रहं । I | 
काले को टोक देना, शेर को झार देना उत | 
क़यामत-हेज़ है, जितना राजपूत को । ठकुर डो ड शत 
सुखे हो गयीं, नथने फेल गये और वह बृद्ध ह| 
मजमे से घुस गया । पहले जहाँ जमी धर ग्ना जन| हि 
का क्रिस्सा था, वह अब जान लेने और जार केह 
पक्का इरादा था । इसलिए जहाँ पहले हाय" | 
थे, अब सिर फटने लगे । थोड़ी देर में जद्रमि।| भ 
ढेर हो गये ओर मुख्तार साहब ने बात पर बारह 
सरकर गिरे भी, तो ठाकुर ही के खेत में । बेत का। 
पर क्रव्ज्ञा ठाकुर ही का रहा। पानी भी बहू पे शाए| 
लेकिन ठाकुर की जगह उन्हीं के लहू सा भोर गब। 
रहा था, ल्लोकिन मीर साहब की जगह धरती र 
ही खेत में । 


१ खेड ३, तश ३ 


` Dg 
चेरे क्ष द्भ ` | 


(३) | 
मुक्रदमा चला और बडे जोर-शोर से चा! 
धनपतसिंह पर ज़बदेस्ती की रोक-टोक शोर इस 
इल्ज़ाम लगाया गया । ज़व्वानत भी मंजुर न | 
पकड़कर बदु कर दिये गये । दोनों तरफ * र k 
नामी चकोल बुलाये गये । रुपया पानी को त । । 
जाने लगा । पहले घर में जो कुड या! का 
फिर कड का सिलासिला चला और योगै "6 
बेरू बिकने लगे । फिर गाँवों 
के बाद दूसरे की बारी झायी हि f| | 
गाँव और वह हिस्सा रह गया, र्य यह कं 4 
था; या फिर मा और बीबी के की a 1 
किर भी य च सूर भ | 
बिगड़ती ही रही । सारे गवाह है wT 
था, सिफ्रे मीर क़ाद्रिहुसेन का बया र ग! 
इन्होंने भी सूती से स्राव i 
ठाकुर की जान की खैर नह! | हुई ए 
बूढी मा और जवान बीबी *' Be) 
थीं:। दोनों को घनपत प्यारा था, 


में हाय ; i } 


न हि. पाजा जज सं०] 
| Ee बत से टुकडे-टुकदे हो रहा था। एक की 
| और दूसरी का सोहाग जाता था। 
6... देवाजी औरतें क्या करं, जो अपने प्यारे को 
हा , चपके-चुपडे रोने आर एक दूसरे को भगवान्‌ 


कले का यक्रीन दिलाने के सिवा और वश ही 
is 


| थी 


ह लुन इ सजो बी । 

| जा गहने का संदूक झूगवाया । फिर उससे तमाम 

है अत उतारने को कहा । उनको भी इसी संदूक में 

है हा भोर पीनस तैयार करने का हुक्म दिया । बहू ने 
| ह-बरहॉ जाओंगी ! वह बोली _-आाकर बागी । 

द| में बैठकर बह मीर क़दीरहुसेन के घर पहुची। 

गे प्रंने जिस वङ्ग पीनस ढ्योढ़ी पर उतारी तो मीर साहब 
ह| गए ही थे। उकुराइन संदूक बराल में दुबाये मामाओं 
खी हुई बहा. पहुंची, जहाँ बूढ़ी सेयदानी बेठी थीं । 
7ह| म करके वराबर बेठ गयीं । सेयदानी जद्दोंदीदा थीं । 
ई] पर में ही ताडू गयीं कि यह कोन हैं, ओर किस 
गा रे आयी हें । पृछा--आप घनपतसिंइ की मा हैं ९ 
तर सिर हिल्लाकर इक्करार किया । फिर इख़लाक़ से 
| हि तात खावा, भार केसे आयी ? लब व लहजे 
veer 
गर, की घर को लड़ाई आज कोई नभी 
र शतक न धो हर खे चल्नी आती हे | फिर भी 
| शी । लेकिन 


२ 2 ~ 
ऽ न आपके बेटे ने 
आर न आज जान पर आ. बनती । 
बीच स्त ला थी, जवाब दिया--मरे हुए 
चे गा घनपत आपके क़दर की तरह 
«| * उसको जान बचाकर मे भी जिला 
SEN को कैफ़्ि द्‌ क वर 
(तलाव यत दूसरे दिल्ल ने महसूस 
hs चे * ने सर रका क्विय के द 
ह. या. नसा लिया । बेटे सबके बराबर 
hh एक ही तरह चाहती हैं । अगर 


मिलाप 
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सार साइच इस चक्र वकोलो के मजमे सें बैठे हुए 
अपने बयान की तेयारी कर रहे थे । फ़िक्र यह थी कि 
कोइ (रा जिरह में ज़बान सेन निकलने पाये, 
जिससे धनपतासिद फाँसी से बच सके । बस, हमेशा 
के लिए यह कड़ा ही मिट जाय। पच्चीस वर्ष से 
ज़्यादा की ख़ान्दानी खटक दिक से निकल जाय। 
वकील कहते थे, ऐसा ही होगा । क्या मजाल जो बच 
जाय ; फासी यक्रीनी ढे । मा ने जो बुज्जाया, तो खुशी- 
खुशी अंदर झये। यह उनकी बराल में एक हिंदू- 
आरत को बेटी देखकर पूछा--यह कोन दे? मा ने 
कहा--यह मेरी बहन हें, इन्हें सदाम करो । मीर 
साहब ने फुकृकरः बंदगी की और मा के इशारे पर 
क़रीब ही चुप बैठ गये । बढ़ी बी. थोड़ी देर चप रह । 
उसके बाद बेटे से बोली--क्यां क़दीर, बदला लेना 
अच्छा हे या मुआफ़ करना ? इस्लाम ने क्या बताया 
है? सीर साहब ने इस सवाल से घबराकर सा का 
सुँह देखा । फिर ठकुराइन पर नज़र की । वह बोली 
यहाँ में अपने बेटे धनपत की सिफ़ारिश लेकर आयी 
हुँ । घनपत का नाम सुनते ही मीर साहब आागवबबूला 
हो गये । कुछ बुरा-भल्ला कहना ही चाइते थे कि 
सा ने हाथ के इशारे से रोककर कहा--बेटे, तुमने 
सेरी बात का जवाब न दिया कि बदला जेना अच्छा 
है, या मुआफ़ कर देना? मीर साहब ने गुस्सा ज़ब्त 
करने के लिए सिर झुका जरिया और बोखे-जी, 
मुआफ़ करना । 

सेयदानी मुहदब्वत से. मुस्किराकर बोबॉ -तो बेटे, 
धनपत का कुसूर सुआफ़ करो । मार साहब ने कहा-- 
अम्माजान, आप इस सामले.में दखल न दीजिए ॥ 
यह नामुसकिन ट्वै। मेरे सुहतार की जान सुझव को 
नथी। उसके भी बाल-बच्चे दे। आह्िर में उनको 
क्या मैंह दिखाऊँगा। ठकुराइन .बोलॉं--मियों, आज 
बीस वर्ष से हमारा-तुम्हारा ख़ान्दान एक दूसरे को 
जानता हे। भला किसी के यहाँ तुमने यह भी सुना 
है कि में कोई गरज लेकर गयी हुँ.? आज ऐसी बिपदा 
पदी है, जो दौडी . आयी । कुछ मेरे आने को लाज 


भार प यही ज oa 
न ॥ मैं. तुमसे विनती करती हूं कि य 
१ पचल प तो ? वह महज्ञ इसी be ह मे तुमले पु मेरे और मेरी बह द 
* घे र एक सामा को तरफ़ * | हर जे बस सड : 
है को बुज्ञाओ। ` - था; वह सब इसी में.इ।.इस संदूक र मुक्तार 
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घरवाक्षों को दे दो ओर मेरे घनपत डो जान बचा दो। उनसे मुआफ़ी मांगो । उत जान बचा दो | 
मीर साहब ने गुस्से में कहा--जान का बदुल्ला गहने 
नहीं हो सकते ! उकुराइन ने मुलायामियत से जवाब 
दिया--में तो आज भिखारिन बनकर आयी हूँ, बदला 
देने नहीं आयी हूँ । में मा हूँ, अगर तुम धनपत की 
जगह भेरी जान लेना चाहो, तो खुशी से मंजूर दे । 
बस, मेरा धनपत राम की दया से बच जाय, इतना 
ही चाहती हुँ। क्या तुम मुझे यो हदी ख़ाली दाथ 
लौटा दोगे ? मीर साहब ने गंदेन झुका खी । सेयदानी 
ने हाथ बढ़ाकर उन्हें क़रीब खींच लिया ओर बोली 
इतना सोच काहे का! में ठकुराइन को बहन पुकार 
चुकी हूँ; फिर भी हिचाकिचाते हो ! जब धनपत इसी 
तरह अपनी सा की छाती से लगकर बेठेगा, तब मेरा 
कल्लेजा उंडा होगा । मीर साहब को झक हुईं गर्दन 
ओर झुक गयी । गुस्सा और बदला जेने की झवा द्िश 
को रोकने से आँखों में मिर्च-ली खग गयीं । शिकारी 
जानवर शिकार को पकड़कर (फेर नहीं छोड़ता। 
अगर कोई छीनने की कोशिश करता है, तो उसी पर 
इमला कर देता दे। इंसान भी दुश्मन को कब्जे में 
पाकर देवान बन जाता हे 1 मार साहब के यहा भी 
:इसानेयत आर इताअत अगर एक तरफ़ थी, तो 
दूसरा तरफ़ वढी हेवा/नेयत | मुक्काबिला सझ्त था । 
देर तक तारीकी और रोशनी के देवताओं में 
बढ़ाई होता रही। फिर बिजली की-सी लहर चेहरे 
ह दौड़ आसा । ठकुराइन घूँघ से सब कुछ देख रही 
य ॥ प उस्मीदवाराना बहजे में बोली--सेयद, अब 
अक ६ डाों। मीर साहब ने सिर उठाया और 
आपणे हुए हाथ जोड़कर कहा--प़ाला, आप जो 
कहता हैं, वही होगा । . . 
Re (२). 

तएन दिन * याद्‌ ठाकुर धनपतषिह बेदाग़ छूटकर 
घर न गये । उन्ह स्त ताज्जुब था कि मीर साहब 
क र तकी “लक ! के गवाह केसे बन गये । 
क सा अंगनाईं में खड़ी हुईं है । 

चरण छूने के किए फुके, तो मा ने 
Ss ने इनका सिर अपनी 
ह बाती से खगा जिया । थोड़ी देर चुप खड़ी 
प न प फिर सिर 3ठाकरः खे मिद्ाते हुए 
क्र-भभो सीधे मेरे क़दीर के यहाँ जाओ, और 
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माधुरी 


भे किसे एहसान करके राजपूत *' 


दीवाना हो या पागल? " 


उनसे मुआफ़ी माँगो। उन्होने 
उन्हाने तुम्हारा जान बह़शो हे । 
~ ७ € 
गुस्ख से सुख़ हो गया। लेकिन गाश झे i 
इसलिए गुस्सा पीकर आहिस्ते से | 
ee आका] 
में नही समझा । एक सुहलगी कहारित बोर 
खड़ी थी, जल्दी से बोळ उठो-बाद, गो 
3 


साहब का घर गेल रदेन । उनकी मा र . प द 
करके छोड़ाइन है । बहादुर राजपूत मा झो त भ 
पड़ा--आप उनके घर गयी थीं | ङा झू पद 
हाँ । वह गुस्से से बल खाकर बोल्ला- यापरी पग | 
की इङज़त का ख़याल न रहा | साने मुना 
लहजे में जवाब दिया-ुझे बेटे की जान त्र) 
खयाल था। ठाकुर होठ चबाता हुआ उद्धे ः 
बाहर चला गया। मा का दुश्मन के घा) 
घोड़े की तरह उसे न ऊँचा दिखायी देता %|. 
नीचा, ओर न अब उसे बुरे-भले का फ़रक सुम 
था । बेहद गुस्सा था, गरत थी । ससे ख| 
मुझ़तार को भेजकर स्टांप. मँगवाया, बक्राया बाश ह 
का हिबानामा तैयार करके घोडे पर बैठा प्र सा| 
समेत मीर साहब की कोठी पर पहुंचा! मोग, 
देहाती रइईसों की तरह तश्र्त पर बे गे! ग 
गाँव के दूसरे लोग. भी बैठे थे भोर हे भ ऐ ९ 
शप लड़ रही थी । घनपतसिंह घोड प त्वा | 
ME > -बेठे उनके ११. 
पास पहुँचे, और घोडे ही पर ' ३ 
कागाज्ञ फेंककर बोले--यह CC | 
बची-खुची जायदाद का. हिबानामा ६ 


सेरी जान 
जायदाद दे दी । मीर साईने ही देश ह, र 
आने से घबरा-से गये। उ" _ बोबे- 
ल्ञेक्रिन एक साथ के बेटे द हि 


हद्दीने अर्वा 
दीवाने हो गये हो क्‍या १ इन्द रु ह 


TE 


ह. पा का जे याकर सन हु" ख० | 


अग्न की तरह एक लहमा ठहरा, 
और फिर इवा के साथ गायब हो गया । 
(<) 

|| दीर साहब कागज़ लिये माक पास पडुच, सारा 
रिप दा बयान किया । पूछा--अब क्या हुक्म होता इ 2 
गा हदी थोड़ी देर सोचकर बोलीं--पीनस मैंगाओ । 
| बृह चढूँगो और तुस भी साथ चलो । शरीफ़ 
भ- | (रहि से मिलते हें । तुम्दें उससे सफाई 


पंस पर बढ़ी मा, साथ ही घोड़े पर मीर साहब, 
पुंगी एक घंटे वाद धनप तर्लिंद के यह जा पहुँचे । वह 
से में धव तक बाहर ही टहल रहे ये! मोर साहब 
' ब्रेदेतकर मुँह फेर लिया । उन्होंने घोडे सं उतरकर, 
आब जाकर नरमी. से कद्दा--मेरी मा आयी हैं। 

इ सुनते ही धनपतर्सिह का जिस्म कॉपने क्वगा। 
| होगे मोर साहब को अजीब बेबसी से देखा ओर 


छ| (बंग पर सिर झुकाये हुए बेठ गये । उधर ड्योदी 


| शादप्गत की | साथ ही उनके आने का सबब 
मे एहा | वह बोक्ी--घनपत ओर कृदीर को यहाँ 
| र| दोनों बुक्षाये गये | किवाडे से लगकर खड़े 
| " प । मीर साहब की मा ने दरवाज़े से. हाथ 


(॥ 


र |च पीनस बगी, तो उकुराइन ने बड़ी बीं की तपाक 


हिंदी होम्योपेथिक मेटीरिया मेडिका 


प bu होम्योपैथिक डसद एन सी० इमु 

| ड क्रांति उ 

“|| सक्ष दय संयंधी प्रत्येक विषय को इतनी उत्तम व्याख्या को गई है जिससे प्रत्येक होस्योपै 

यन आवश्यक हो गया दै । प्रष्ठ-संख्या ३०० मूल्य १४) ₹० 

ज्ञ इस की नवीन पुस्तक पोंटसी का निणय भो अभी प्रकाशित 
धस्तक के अध्ययन किये विना अत्यंत कठिन 


सा Ando & Sons, FT जणणनल & Sons, F arrukhabad (U P # मऊ 
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हि... नपण रव कज बन शो या सस 
5 कता । इतना कहकर घोडे को बढ़ा निकालकर काराज़ घनपतसिंह की तरफ़ बढ़ाया और 
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कहा--धनपत बेट, एरी सा क़दीर के पास 
भिखारिन बनकर गयी थी, आज में तुम्हारे पास आयी 
हूँ। राजपूत की आँखों से गरम-गरम ऑसू टपटप 
गिरने लरे | हाथ जोड़कर बोल्वा-हुकम कीजिए। 


वह बाल्लॉ--दिल्लों की सफ़ाई | इसने कहा--परमेश्वर 


जानता दै, अब मेरे दिल में कोई खोट नहीं । सैयदानी 
ने हिबानामे को सरकाते हुए कहा--तो फिर इसे 
ले खो । तुम्हे तुम्हारी जायदाद मुबारक! इतने बचे- 
खुचे हिस्से स फिर फूला-फक्लो । ठाकुर साहब ने गुरूर 
से सिर उठाकर कहा-माता, राजपूत किसी को 


= 


कुछ देकर वापस नहीं लेता । बड़ी बी ने मुहब्बत से 
जवाब दिया--हाँ, यह सच हे, लेकिन तुमने अपने 
भाई को. दो थी, अब मेरे हाथ से पाते हो । देखो, 
तुमने सुरे माता कहा है, मेरा हुक्म मानो । उकुराइन 


- ने बढ़कर कहा--बेटे, अव इनकार का समय नहीं है। 


कागज ले लो | क़दीर मियाँ से मिल्न जाओ । 

“बड़ा सज्ञा इस: मिद्धाप मे दे, जो सुह हो जाय 
जंग होकर” | ठाकुर ने कॉपते हाथों से कागज ळे 
लिया।' फिर मीर साहब की मा के पाचों को तरफ़ 
कका । उन्होंने एक हाथ अपने बेटे क [सेर पर रक्खा 
र दूसरा हाथ ठाकुर साहब के सिर पर । फिर 
बोलीं-झाज मेरी दोनों आँखे ठंढो हो गयीं । 


TALENTS 


द्वारा रचित 
है। इसका कारण यह है कि इसमें 


हुईं दै । पोटेंसी का | 
। मूल्य केवल 
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CES 


[ श्रीश्रनिकाप्रसाद मट्ट अंविकेश' ] 


( १) 

कैधौं शेष कडली लै कुडल बनायो बिधि, 
` केधों प्रलै-भानु के प्रखर पुज कन हैं; 

केधों चुनि-चुनि बर बञ्र के कनूका धरे, 
दृका करिबे को बैरि-ब्टद अनगन हैं। 

खंड हैं अखंड केधों अस्थि ये दधीचजू के, 
` मुल-मानसर बज्न-मुक्त के लरन हैं; 

काल के सदन दीन दुःख के कदन कैधों, 
__ बिसद . बदन बीर रावरे रदन हैं। 


(३) 
धावै धाक धँसकि धमाक धुव छोरन लों, 


` धीरन छुटाचे बड़े-बड़े रनधीरन के, भेदि भानुमंडत को बीरन पठाबै तू! 


छावत विसोक त्यों ससोक होत लोकलोक, 
अंत करै अधेम अनंत मानधारिन को, 


भारत में सहकार-आंदोलन 
[ श्रीयुगुलकिशोरसिह शास्त्री ) 


भारत को थ्याधुनिकसहकारिता ( C0-0pera- 

tive movement) का विचार सर विज्षि- 
यम्‌ वेडरबने ने दिया । वेडरबनं साहब पूने के ज़िल्ना- 
धीश थे। वहाँ के किसानों की शोचनीय दृशा से आदर 
होकर, किसानों की सहायता के द्विए, आपने एक कृषि- 
बेंक खोलने का विचार 
से किसानों की अवस्था को सुधारने के क्लिप कह 
प्यत्र किये गये थे । किसानों को सरकार की ओर से 
ब ऋण यानी तक्रावी देने का प्रबंध किया गया था। 
इसस अकाज के समय उनको कुछ सहायता तो 
भवर्य मि जाती थी, पर पुराने ऋण से उनका उद्धार 
नहीं हो पाता या, और न उनमें मितव्ययिता का भाव 
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माधुरी 


_ सुधारने के सरकार के सभी पयत, 


किया । पहले सरकार की झोर | 


[ वषे १०,३ क 
3 सः | | शन 
९३ || 1 
a 
6# 
|r 
Ki 
७ 
| (२) | 
कटकट होत जवै काटत विकट दर [है 
काल को कलेऊ देत किलकि अस; 
! ग्रा! 


ळूमि ललकारें दिभ्गजन मान फारे. मुक 
बैरिन को भारे, त्यो बिदारे, को भा 
ओंठ जो चबात तो प्रलै-सी मचि जात, चा 


ज्वाल से जलंत, करें वैरिन को अंत ऐसे- 
तीखे तेजवंत. बीर तेरे बन्न हंत || 


सारो भूमिमंडल खमंडल कपावै तू; 


भूतल में श्रोनित को सिंधु लहरावे तू; 
पीसि दंत जोपै कहूँ ओंठ को चत्राबे तू! 


सा| 
ही आता था । किसानों की आर्थिक हाप 


हुए । इसके बाद सन्‌ | ह 
चेडरवर्न और आरानाडे ने मिलकर 
एक खेती का बेंक खोलने का | 
इसके लिए आयोजना ( 901070 ) | ड 
थी । इस आयोजना को तर्कालीन 
रिपन की सरकार यानी भारतीय सर 
कार किया था; पर भारतमंत्री * 
नहीं किया, और इसकी सफलता र ४ 
घतल्ा दीं । पहले तो. आपने रन : 
सधाने और उनको नया का है 


री यम १०८ तु" से! RR न 

र त्र. आपने यह बतलायी कि 
ह ५ बेक (Private bank) को सरकार द्वारा 
: जायगी, तो यह एक सरकारी सस्था 
सं सरकार को कशे वसूल करने में 
इतने पढ़ेंगे, उससे शायद वह अप्रिय 
आप्रहासद हो जायगी । इन कारणा के आधार पर 
पात-पचिव ने उपयुक्त योजना को  अड्यवहाये एवं 
| रि से भी दोषपूर्णे बतला दिया । अतएव 
| एहफल न हो सकी । यद्याप यह योजना कार्या- 


~ ~ 


कवी की गयी, फिर भी भारत की आर्थिक 
| त्मा को हल करने के लिए एक नया ओर व्याव- 
रि साधन प्रदान करने का श्रेय स्वर्गीय सर वेडरबने 
ने प्रा दे । आपने भारत के किसानों की आर्थिक 
पसा के सुधारने का जो विचार किया, आगे चक्ल- 
प्री विचार ने भारत में सहकार-साख-समिति 
|(Co-operative Credit Society ) को स्थापित 
परकी भावना को जन्म दिया । अतपुव सर विलियम 
वमे को भारतीय सहकार-्रांदोजन का जनक कहा 
|, तो कोई अतिशयो क्लि न होगी । 


॥ दबी 


i 
i 
|} 


| हो समस्या मद्रास सें भी उपस्थित हुई । 
| ११५२२ ६० में मद्रास-सरकार ने सर फ्रेडरिक 
। जे उ एक अफ़सर को सहकार-आंदोलन 
त्य केरे क लिए योरप भेजा और यह कह 
हे शप योरपीय देशों का अनुभव प्राप्त कर 
| कैप के पयार करें कि आरत में सहकारिता 
| छ ~~~ वग व्यवहृत हो सकते हैं । उन्होने योरप 
एकी... गषेर वहाँ के सहकार-आंदोखन का 


परह [oe ~ 
`° अध्ययन किया और अपने अध्ययन तथा 


का 

री ना पर, सन्‌ १८३४ ई० में, एक महत्व- 
व ut । रिपोट .में आपने योरप 

se अनुभव और अध्ययन को इन 


Sm 


of Universal agricultural 

प य of agricultural is 
Fo condition of the coun- 
olf; hature of the land tenures, nor 
that xjsriculture affects the one 
urcalturists must borrow. 

९ 88 axiomatic that the 


॥, i गो. a 
dy व्वा 


भारत में सहकार-आंदोलन 
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प” 
अजि 0 नकल 
peasantry of India, by the very conditions of 
their existence in tenure, to borrow and to 
borrov freely, annually and continuously.’ 


आपकी सारी रिपोर्ट का सार दो शब्दों में 


- ‘Find Raiffeisen’ है । अथांत्‌ आपने निर्देश 


( 91६६९४) किया कि भारतवर्ष में जमनी के 
रेफ़सन के नमूने पर देदाती सहकार-समित्तियाँ खोली. 
जानी चाहिए, जिनके द्वारा किसानों को उचित शातं 
( Reasonable term ) पर कजे मिलने का प्रबंध 
हो सके ओर उनमें ( किसानों में ) मितव्ययिता के 
भाव की भी जागृति ओर वृद्धि हो । पर इस सहत्व- 
पूणं सिफ़ारिश के अनुसार भी काम नहीं किया गया | 
इसके बाद सन्‌ १८३३ इं० में मि० एचू० ड्यूपरने 
(Mr H. Duperneg) ने संयुक्रप्रांत की सरकार की 
प्रेरणा से इस विषय का अध्ययन कर 'उत्तर-भारतीय 
सावैजनिक बैंक” (People Banks for Northern 
10018 )-नामक एक छोटी-सी पुस्तक लिखी, यह 
पुस्तक बहुत सरल, संद्षिस और अच्छी शेली में लिखी 
गयी है । उसी समय सन्‌ १८३३-१६०० ई० में 
भारत के बहुत-से भागां में जोरों का अकाल भी पढ़ 
गयां । इस कारण यह पुस्तक बहुत प्रिय हो गयी 1: 
पुस्तक ने सहकारिता (C0-0ए९ःive mQvement) 
के प्रचार में बहुत बड़ा काम विया। इसके वाद हो 
सन्‌ १३०१ ई० में संयुक्त-प्रांत के गवर्नर सर एंथनी . 
मेकूडॉनल ( 917 Anthony Macdoneall ) ने 
प्रांत के कुछ ज़ में २०० साख-समितियाँ ( Co-ope- 
rative Credit 80००४ ) स्थापित करायीं। उसी 
साल भारत-सरकार पर इसका ज्ञोरो का असर पड़ा) 
और उसने इसके:-सहकार-आंदोलन के-महत्व और 
उज्ज्वल भविष्य को समका । इ; 
इसके बाद ही लाडे कशन ने, सन्‌ १३०१ ई में, 
अर्थ-सचिव सर एडवर्ड ला (917 Fdward Lav ) 


७ ७९ [a ~ ७५ घन 
` की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की । कमेटी 


सर फ्रेडरिक निकलूसन्‌, सर देसफ़िएड फुलर, हर 
जे० विलूसन्‌, सर रोजिनाइड मरे आर सर ३० pe 
थे । यह कमेटी पहली जून १ बरा ई० को ध [ 
में बैठो और लगातार १६ बैठकों के बाद १ 0 
को समाप्त हुईं । कमेटी ने ख़ासकर कृषि-बैंक ऽपर 


= 


“८६ 
हिद रूप से विचार किया ; क्योंकि योरपीय देशों में में से एक चौथाई भाग उ ते Oe] 


विशेष रूप से विचार किया ; क्योंकि योरपीय देशों से 
कृषि-बैंक को ही गरीबों की दशा सुधारने में अधिक 
सफलता प्रास हुईं थी । इसका आधार संयुक्र-साख 
( Co-operative Cedi) पर डाला गया था । 
कमेटी ने मसाविदा तैयार किया। २९ माचे, सच्‌ १३०४ 
` इ० को यही मसविदा कानून के रूप में पास हुआ ओर 
इसका नाम रक्‍्खा गया -'सहयोग-साख-समिति-क्रानून' 
(Co-operative Credit SocietyAct)I भारत 
की आर्थिक व्यवस्था के इतिहास में यह समय बहुत ही 
महत्व का है; क्योंकि इन्हीं दिनों किसानों, कारीगरों 
और दूसरे-दूसरे शरीब लोगों में मितव्ययिता, आतम- 
निभेरता ओर परस्पर-सहयोग के भाव को बढ़ाने के 
लिए साख-सामिति का एक महत्वपूर्ण क़ानून पास हुआ । 
इसी समय से भारतवर्ष म॑ सहयोग-आंदोलन की 
डत्तरोत्तर बृद्धि होने लगी । 
सन्‌ १६०४६० में जो क्रानून बने, वे संक्षेप में यो हैं-- 
१--किसी जाति या पेशे के कम-से-कम १० आदमी 
मिक्लकर सहकार-समिति खोल सकते हैं । - 
२--समिति का कार्यं अपने सदस्यों की अमानत 
जमा करना, दूसरे आदृमियों से--जो समिति के सद्स्य 
नहीं हैं, सरकार एवं अन्य समितियों से उधार जेना 
तथा अपने सदस्या को एवं रजिस्टार की आज्ञा द्वारा 
दूसरी सहयोग-साख-समितियों को आवश्यकतानुसार 
. उधार देना । न - 
३--हर प्रांत में सहयोग-साख-समितियाँ के संगठन, 
नियंत्रण ओर निरीक्षण के लिप्‌ एक विशेष सरकारी 
कमंचारी यानी रजिस्ट्रार रहेगा । 
४--रजिस्ट[र या उसके स्टाफ़ के सदस्यों को सामेति 
के हिसाब जाँचने का अधिकार होगा । 
देहाती समितियों ( 1९72] Society ) के 
सदस्यों की ज़िम्मेदारी अपारामेत होगी । 
६--देहाती समितियों के लाभ ( 701६ ) ससे 
मुनाफ़ा ( Dividend ) नहीं बॉटा जायगा । ज्ञाम 
एक सुरक्षित कोष ( Reserve Fund ) मे. जमा 
रहेगा । इस कोष के एक निश्चित रक्रम से अधिक हो 
जाने पर जाम बोनस के रूप में सदस्यों में बॉटा 
जा सकेगा। प न 


७--नगर-समितियों (Urban Society) के जाम 
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जड ब 
थी; पर पूँजी पाने भ उन 


अनुसार देहात-सामिति वह कहल्ायेगी ६ छः 
के सद्स्य किसान हों; और नगर्न 
खायया, जिससे ज सद्स्य शहर के हों। ब 
अनुसार मेस्वरों पर जो कज्ञा है, उस पर सब ` पा 
हक़ समिति का होगा । हिस्से एक दूसरे बने | 
जा सकते । | 
सरकार की ओर से इन समितियों को न| भि 
६ Income ६४% ), स्टाम्प॒कर ( Stamp di [ 
राजेस्टरी-फ़ी आदि से सुक्न कर दिया गया। हप ग्र को 
अनुसार भारतदर्प में खूब समितिय कामह ह|" 


` क़ानून बनने के दो ही वर्ष बाद ८०० समिति] भर 


गयीं, और साजोसाल उत्तरोत्तर इनकी वृद्वि होे षं | ग! 
थोडे ही दिन बाद उपर्युक्त क्रानून अपयांत, रंध णा 
दोषयुक्त साबित हुआ। सामितियों का शहर भोर भ 
में विभाजित किया जाना व्यावहारिक खा ऐश र 
बश्यक प्रतीत हुआ । समिति, स्थिति के भगुर र 
जिम्मेदारी निश्चित करे और यह विभाग( , 

गाव का ) और भी वैज्ञानिक ढंग पर यारी पर| 
और अपरिमित ढंग पर हो, इसकी क ! 
हुईं दूसरी अपूर्णता यह दिखकायी प. . 2) 
में साख-सामेतियो को छोडकर दूसरे हि | 
तियों--जैसे भंडार या कृषि-ख द कदी पी 
पित होने की गुंजाइश नहीं यी । करे ' पी भे: 
और बीमा ( 1118178100 ) भा Re 
खल गयी थीं, जिनके किए क्रावून त | | 
था । तीसरी बात यह थी कि उ 


1 

EN विचार किया ह 

प्रारंभिक समितियों का दी शा यी धी! दूर | 
|` 


ऐसी ही सामितियाँ स्थापित | 
की समितियों और बैंकों अ Be | 
गया था । प्रारंभिक समितियां फ हनर] 
हू. बहुत धो (|. 
थे खट [य क 
होने जगीं । इन समितियों हक हर 
करने के लिए किसी केंद्रीय क बी 


की आवश्यकता महसूस £ 


ह, ह पायी गयी, जिसके सुधारने पहुंच गयी । अब दिकत समितियों के खोने में नर उक्त क़ानून में पायी गयी, जिसके सुधारने 
\ (11 | उपस्थित हुई । इसी सुधार के लिए, सन्‌ 
| ग संशोधित रूप में एक दूसरा नया क़ानून 
June जिसका नाम साधारणतः 'सहकार-ससिति- 
Fi operative Society Act)रक्‍खा गया । 
| ये 'साख' शब्द निकाल दिया गया, . इससे 
ता रूप एवं तेत्र व्यापक झर (स्तुतः गया । 
ष लार की समितियों के स्थापित होने. की गुंजाइश 
| ही । इस त्रये क़ानून के अनुलार सभी पकार की 

तियं स्थापित दो सकती थां । अस्तु, परिवर्तन 
र गे । देहात-समिति ओर नगर-समिति का सेद 
छ| एम इसकी जगह परिमित आर अपरिमित ज़िम्मे- 
सा| पीबाढी समिति का भेद रक्ख़ा गया । केन्द्रस्थ 
ह| ा्रो--जैसे यूनियन, केन्द्रीय बेंक आदि--को भी 
गत हर में स्थान दिया गया । सरकार ने लाभ के बँटवारे 
सं गरगित्रण और निरीक्षण अपने हाथ में ले क्षिया। 
इध पत कोप ( ९९7४९ "0110 ) में काफ़ी रक्कम 
| भा हो जाने पर लाभ का कुछ हिस्सा सदस्या को 
| पिंड के तौर पर बॉटे जाने और उंसकी दुस प्रातिशत 
दे छम दान-घर्म में दिये जाने की व्यवस्था कर दी 
(॥| सी यह भी नियम बना दिया गया कि सहकारी? 
जड़ मोग केवळ उन्हीं सामि 
र हो दु होगी। 
हरे रन चोर शांत नये क़ानून द्वारा सक्षप सं 
| रसु 


| "भात के सहकार- 


तिया के सम्बंध में 


अर ~ 
खाय की बिक्री-स 


न सिति, खेती के 
सम्बधी आवश्यक वस्तुओं को देने 


भिन्न तरह की समितियाँ--रजिस्टर होने 


ल अचसाधारण का विश्वास 
पोक बढ़ने, लगा । सन्‌ १३१२ में 

५ ग करीब ८,००० थी, ओर सन्‌ 
अश्या बढ़कर क़रीब १४,००० तक 


>] र भारत में सहकार-आंदोलन 


पहुँच गयी । अब दिक्कत समितियों के- खोलने में नहीं 
होती थी । दिक्कत इस बात में होती थीं कि ये समितियाँ 
इृढ़ और मज़बूत आधार पर कैसे खोली जाय । समितियों 
की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ते जाने के कारण उनकी जॉच- 
पड़ताल ओर देखभाल में बड़ी अनिश्चितता उपस्थित हो 
गयी थी । १७ जून, सन्‌ १३१४ ईं० को सरकार की ओर 
से एक बहुत बड़ा प्रस्ताव निकला, जिसमें आलोचना- 
सहित सहयोग-सामितियों की उन्नति तथा प्रगति 
दिखलायी गयी । इस उन्नति से क्‍या नतीजे निकाले 
जा सकते थे, इसका भी उस प्रस्ताव में ज़िक्र था। 
पर इधर सहकार-समितिया की जॉँच-पड्ताल में कुछ 
कमी ओर अनिश्चितता आ जाने के कारण सरकार 
ने निश्चय किया कि जब तक यह मालूम न हो जाय 
कि आर्थिक दृष्टि से सहकार-आंदोल्न बहुत अच्छी तरह 
निदोष रूप से बढ़ रहा हे, तब तक इसको आगे बढ़ने 
भं सहायता देना ठीक नहीं । 

इन्हीं बातों की ओर ख़ासकर प्रारंभिक समितियों के 
ऊपर की समितियों--जैसे केंद्रीय समिति ओर प्रांतीय 
बेंक--की आर्थिक अवस्था को जाँचने के उद्देश्य से 
= अक्टूबर, सन्‌ १६१४ ई० में सर एडवर्ड सेकल्लेगन 
की अध्यक्षता मे एक कमेटी नियुक्त की गयो । जॉचने 
के अर्नतर समितियों की हालत अगर अच्छी न हो, तो 
उसको सुधारने के लिए उपाय बतज्ाने का आदेश 
कमेटी को दिया गया। 

कमेटी ने ४ महीने तक भारत के बड़े-बड़े प्रांतों में 
घुंम-घुंमकर ३३ अफसरों ओर अन्य लोगों की गवा- 
हिया कीं | कंमेटी ने भिन्न-भिन्न १३९ समितियों की 
जाँच की और इसी के सम्बंध में कई मिश्रित पूँजी- 
चाले बैंकों के मैनेजर और कारकुनिन्दों ( 3४९015 ) 
से मिळली । जाँच-पढ़ताल के बाद कमेटी ने सितषर, 
सन्‌ १३१४ इ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो भारत 
के झार्थिक इतिहास में सहकार-झांदोलन के लिए प्क 
बढ़े महत्व भोर मूल्य की वस्तु हवे । कमेटी ने देखा कि 
भारत सें सहकारिता का अथं कृषि ओर साख-सरमितिया 
ही हैं ; क्योंकि यहाँ अधिकतर साख-साभेतिया को ही 
सफलता मिल रही थी । अतएव कमेटी ने विशेषतः 
इन्हीं समितियों पर विचार किया !' | ५ 

कुछ प्रांतों में प्राराभिक समितियां के ऊपर “यूनियन 
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य्य उ माधुरी [ वषे १०, खरड = © ` नि, 


होती हैं । इसका ( यूनियन का ) चेत्र संकुचित होता हे । वेतन, ख़चे तथा किसी आकस्मिक के पि (५ 
साधारणतः ३० से ४० तक समितियाँ इसके निरीक्षण (81 ९X९0९ ) का प्रबंध कुद ( ti, pr 
में रहती दें । इसका प्रधान काम प्रारम्भिक समितियों समितियों को जो कज़ दिया जाता है ह गि | 
की देखरेख करना और आय की ज़िम्मेदारी पर इन कुछ प्रतिशत लेकर किया जाता है, और ग पम | 
समितियों को केंद्रस्थ बैंकों ( C607६] B27 ) से खे सहायता ( Contribution ) हे R है! 
ऋण दिल्लाना हे । 'यूनियन? को स्थानीय ज्ञान अधिक मिलता है, उससे किया जाता हे | पंजाब मे भे 
रहता हे, इससे केंद्ररथ बैंकों को बहुत फ़ायदा होताहे। ओर केंद्रस्थ बेंक का काम प्रायः एक-सा रीः पा हं 
'यूनियन' अपने वेतनभोगी अफ़सरों द्वारा म्रारंभिक . यूनियन! ( 11018 ) के उपर रस ४ "३ 

शा 
[रे 
प्र 


[मिनिया ऑइल का क्या काम है ! ||: 


याद 
द्माग्र को शान्ति देना, 
झावश्यकताञुसार बालों को ,खूराक पहु चाना, 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 
अपने दिमाग को ताज़ा तथा सफूलीभूत बनाना, 
बालों को तर्या ओर चमकदार रेशप्र-तुल्य पनात 


करे | |). 

हो, तो इसको इस्तेमाल कीजिए | 
आजकल की धतंमान स्थिति में अनेकों प्रकार के व E 
नाम के तेत निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेला भ 
भद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो खाखों ग्याहि इसकी "||| 
करके गारी देते हैं | 
€ | ` 

र | | [कः मई । | 

काभिनिया ऑइल ही बालों का सबस्व है । हरएक मंगलमय त्य ||| 
अरुणोदय में अपने केश-कलापों को कामिनिया ऑइल से सवारिए | " | 
प्रति शीशी १) डा 
प्रत्येक शहर तथा गाँव में प्रसिद्ध दूकानदार से मिध सकता है-- बाहर से मेंगाने में वी.पी. रं 2) या वती | h 


रै शीशीका २॥०) पो०खचे ॥]) आना पृथक्‌ । आध आने के टिकट आने पर नमूना शी० 


~ 
= ८. ओटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 
ह। पर कुछ द छिड़क देने से फुलवारी की तरह खुशबू पसर जाती - 

! आज हो १ रोशी मंगाकर आजमाइश कर ज्ीजिए । 
भूर्य शै नोच मत्रि शी० २) ३ औंस १]) रु० 

: 2 १ दास ,, ,, ॥) डाक-ष्यय पृथक 
दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजो जातो है । ट्र 
सोल एजेंट-- 77८. ं 
कट 


| ऐंड केमिकल कंपनी २८५ जुमा मसजिद माकड यल | 
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>, हक | 
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+ 


022 2 को स्थापना हुईं। इसका. कम्ताइ दा त्का की स्थापना हुईं । इसका 
ल प ज्ञिला या ज़िलाभाग (Sub ‘divison) 

| ग्रामीण समितियों को पा काम के शिप 
यात्रा में पूँजी मिलने में बड़ी दिक्कत AR 
(क को हुए चने दपा असले अजी 
द आथिक सहायता देने के उद्देश्य से हो रदस्थ 


कड हक 


~ [41 ood 
क ढी उत्पत्ति की गयी । माण सामातया का 


तिमे रुपया जमा करनेवाले सदस्यों से, ( २ ) गाँव 
३ गहाजनों ( ४111980 money-lenders ) से, 
(३) सरर से और (४) पूँजीपति ( Friendly 
| (ऽऽ ) से । इनमें प्रथम खोत से शायद ही 
|| ह छट्टी होती है; क्योंकि अधिकतर सद्स्य कशे 
| हेही के लिए समिति में शामिल होते हैं। बहुत कम 
॥ एल ऐसे होते हैं, जो रुपया जमा करते दें । दूसरे खोत 


> 


| ॥ झ-से-कम आंदोलन की प्रारंभिक अवस्था में, रुपये 
| पै ्रहायता प्राप्त होने की बहुत कम अथवा कुछ भी 
शश नहीं होती है ; क्योंकि यह आंदोलन उनके पेशे 
| भितो भिराने की चेष्टा करता दे । तीसरे खोत 
| सरकार से प्रारंभिक अवस्था में सहायता मिल 
0९३३ इंच दिनों से लोगो में यह पि पैदा 
` "इ के सरकार से सहायता लेना ठीक नहीं है; 
hr हसे समिति की आत्म-निर्सरता और स्वतंत्रता 
र को है । चौथा खोत यानी पूँजीपति एक 
1 पा ६ ; क्याकि .उनसे जो रुपये (जते 
ति कर Mt ) पर निर्भर करते हे, 
| भी जरब (` ह००६५३६।०7 ) हुआ 
क प-बहे सस्मित्षित यानी मिश्रित 
|| आथ सभा > चो न >> हैं, 
| ह हर्‌ SR टोळ नहीं समझते । 
|| हुई, जित्तसे के पेक को आवश्यकता उप- 
|| शचि ३ समितियों को पर्याप्त आर्थिक सहा- 
॥ को के हि प्राप्त हो सके । अतएव कई 
यह रक कड॒स्थ बेंक का निर्माण किया 
नेसे शोभा यक प्रतीत हुआ कि केंदरस्थ बैंकों 
रसिक से 
१ और 


सनि हि, अथवा पहले बहुत- 
' जब जेया किसी ख़ास चेन्न में होनी 


~ ~ nN 
वतः चार खोतों से पूँजी प्रास होती है--( १) 


उपयु डु ; 
के पूजी .इकट्टा करने की. 
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~ 4 
कठिनाइया उपस्थित हों, तभी सवो मिलकर केंद्रस्थ 


> हर 

बक का स्थापना करनी चाहिए, जिसमें इर समिति 
~ ७ + 

के प्रतिनिधि रहें । तात्पर्य यह कि सहृकार-आंदोलन 


10०४] 90६1९5 ) के रूप में ही प्रारंभ होना चाहिए 
और बाद को आवश्यकता उपस्थित होने पर आगे 
केंद्रस्थ बैंक की ओर पेर बढ़ाना चाहिए, अन्यथा आव- 
श्यकता के अमाव मे केंद्रस्थ संस्था नहीं चल सकेगी । 
जहाँ कहीं भी ऐसी केंद्रस्थ संस्था विना प्रारंभिक 
समितियां की आवश्यकता के चक्षा, वहाँ वे एक ख़ैराती 
सस्था ( Philanthrophic Organization ) 
हो गयीं ओर स्थानीय प्रारंभिक समितियों में उच्तर, 
दायित्व का भाव पेदा करने की बनिस्वत उनकी 
सहायक-मान्न रह गयीं । 

सारत के केंद्रस्थ बेंक तीन श्रेणियों में विभक्त किये 
गये हें । एक तो वह, जिसमें सिफ द्याक्रेही सदस्य 
होते हैं; दूसरा वह, जिसमें सिफ़े समितियां ही 
सद्स्य होती हैं, भोर. तीसरा वह, जिसमें व्यक्ति और 
समितियाँ दोनों सदस्य होते दें । पहली श्रेणी के केंद्रस्थ 
बैंक में व्यक्तिगत हिस्सेदार की हेसियत से, ( 1710 - 
४4०३] 0७४०४ ) समिति भी मेंबर हो सकती 
हे! उन्हें प्रतिनिधित्व या हिस्से आदि के संबंध से कोई 
विशेष अधिकार नहीं प्रास होता. । इस प्रकार के बक 
सम्मिलित पूँजावाले बैंक से बहुत सादश रखते हँ । 

, केंद्रस्थ बैंक का प्रबंध प्र लाला ( Board 
० 0160015 ) या अवेतनिक कसट द्वारा हाता 
है । कमेटी के सदस्य होने के लिए बेंक का्‌ कोई 
विशेष ज्ञान रखने की आवश्यकता नही समझी 
जाती । वे स्थानीय प्रभाव या साधारण योग्यता 
की वजह से दी चुन लिये ज्ञाते इ; शता पव. 
सम्मिलित पूँजीवाले बैंक से इनका अर र 

पूँजीवाले वेक के संचालका के जिए विनिमय 
सम्मिल्षित पूजी र, सद्राचलन (Currency): 
(Exchange )? व्यापार 3८ . 3 र दगरस्थः 

क्र आवश्यक होता है; पर कमर 

आदि का ज्ञान रखना न सम 
बैंक में ये बाते नहीं होतीं । इनका प्रधान भर: हद 
तियो के फंड का संतुलन करना. ओर स > 
देना है। 


¦ केद्रस्थ दे की पूँजी के खोत. प्रधानतः. चार दें 


(1) 


यानी संरचित कोप (5९:४९ Fn) । अथात्‌ य 
बेंक ( (८7७) 30811: ) दूसरे बाहरा भका, दूसर 
केंद्रस्थबेंका ओर प्रांतीय सहकारी बेंकों से कज प्राप्त करते 
हैं, व्यक्तियों या समितियां के हिस्सा से पूजी इकट्ठा करते 
हैं, स्वीकृत समितियों से या मध्य दर्जे के पूँजीपतिया 
का रुपया जमा करते दें । इस पूँजी को 
से कम दर पर अपने समि 

बैंकों की संख्या भी अब काफ़ी हो गयी दे । 
भारत के विभिन्न प्रांतों में, सन्‌ १६२७ ई० में, इनकी 
संख्या इस. प्रकार थी--मदरास ३२, बंबई १७, बंगाल 
७१, बिहार-उड़ीसा ४१, संयुङ्गम्रांत ६5, पंजाब 
३5, वर्मा ११, मध्यप्रांत ओर बरार. ३४, यासाम 


१४, अजमेर ६ ओर दिल्ली १ । कुछ देशी रियासतों में 


सी केंद्रस्थ बेंक पाये जाते हे--जेसे भेसूर भे १८, 
he ha 


बडोदा में ४, देद्राबाद में १1 ओर भोपाल में १९। 

ये तो केंद्रीय बेंक-संबंधी बातें हुई । इनके सिवा 
कुछ प्रांतों में-जैसे मद्रास, बंबई, बंगाल, बिद्दार- 
उड़ीसा, बमो, मध्यप्रांत थोर बरार मे--प्रांतीय बैंक 
भो केंद्रीय बेंक के ऊपर स्थापित हुए हें । देशी रिया- 
सतों में सिफ्ल मैसूर में पुक प्रांतीय बेक है। इन बैंकों 
का मुख्य काम केंद्रस्थ बैंकों की सहायता तथा उनका 
'नयत्रण करना हृ । १९२२-२३ इं० से इन प्रांतीय 


ही 
बक. के सदस्या की सख्या इस प्रकार थी-- 
प्रांत व्याक्रणगत सदस्य सामात-सद्स्य 
सद्रास ३६७ ६० 
वबहे ७८३ १७३ 
बंगाल ग्र ८३ 
'बिहार-उड़ाा २२ ३२ 
२०. 
नमः हर २६३ २,३३२ 
“मध्यप्रांत ओर बरार ... २५३ 
[) 


अपर इम भकूजेगन-कसेटी का ज़िक्र कर आये हें । 
कमेटी ने प्रारंभिक समिति. के लिए तीन आवश्यक 
वात बतलाया हृ। पहली बात तो यह कि समिति 
को सहकार के भाव से संपन्न होना चाहिए, दूसरी 
` बात यह के सहकारिता के भाव के साथ ही 
उस व्यावसायिक ( B0Sinesslike ) भी होन्ना 
चाइए, आर तीसरी वात यह कळि उसकी देखरेख 
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* खंड रा जन बह `` श 
(१) कड़े, (२ ) हिस्से, (३) जमा ओर (४) बचत थार नियत्रण ठोक प्रकार होना चाह ( 


२ 


[ वषे १० 


|] 


न काळ UE ल्य म 


प्रारंभिक समितियों को सहकारभाव र 
हेतु कई आवश्यक शर्तों को प्रा बार 
ण 1581 सहकार का जो मर पिद 
यह हे कि हर कमज़ोर व्यक्गि को भ 
शाह बढ़ाने के योग्य बनाया जा सङ रा 
पारणामरस्वरूप उनका एक दूसरे के साथ पे 
उनको आ।थंक ओर नेतिक अवस्था को इच स 
जा सक | यह आंदन तत्त्वत; चेति दोहर 
अर सास्यचाद की वानिस्वत व्यक्षिगत ह | ४ 
आंदोलन, ( Co-operative moveme'| 
लोगों की आ।थंक उन्नति की बनिस्वत उमड़ी {फ़ 
उन्नात का आधक खयाल रखता हे । इसी झए| 
इसका पहली शात स्पष्ट रूप से यह ६ कि हर सन 
को सहकारिता के मुख्य सिद्धांतों को हमेशा घा 
में रखना चाहिए । समिति-निर्माण के सम एके | 
अधिक ध्यान इस बात की ओर रहना चाहिए || 
सदस्य इमानदार चने जायें, या ऐले भ्रादुभी से 
जायें, जिन्होंने भदिष्य में ईमानदारी से काम केश 
वादा किया ददो । समिति के कार्य के संबंध गे झं | 
ने यह राय दी दे कि उसे सिफ़ अपने सदला 
हो कज्जं देना चाहिए और आनुमानिक कामों (| 
clat।४९ 9१1०३९५ ) के लिए किसी इब | ष्‌ 
कज्ञ न्दी दिया जाना चाहिए । साथ न ग 
उत्पादक ( P1०८६।४९) कार्या रे ह्िए 
ऐसे देनिक जीवन की आवश्यकतां के [ए प शि 
चाहिए, जो उत्पादक हो । कशे जेनेवा शी 
यह आवश्यक डे कि वं अपन साथियों एती उ |: 
कि इस हालत में हैं तया” 

की वृद्धि ओर. सितव्ययिता के झाचरय 
अदायगी कर सकते ई । सामिति की ९ 
के लिए यह आवश्यक है. किं वह ड्ल ९ 
रक्खे कि कज़े जिस काम के वि 


न 
CM WS जा रदद ह्या 
उसी काम म॑ खर्चे किया [ह 
केया जा र 


ते 
र] 


। 5 8 


बतला 


वापस ल लेना चादए ड र 
प्र 
रखने: के लिए उनसे प्रत्येक * इ | 


ज़मानत. ( Surities ) लनी 


सि दो, और उसके एक बातों के लिए आंतरिक नियर और अफसर को हो ओर उसके एक 
और एक मंत्री हा । इनम ल क्का का 
जतका प्रबंध में कोई अधिकार नहीं हे, 
प्ति का सदस्य होना चाहिए आर समिति 

हेवा स॒फ़्त देनी चाहिए । इसके साथ 
ड़ ही हाथ में अंतिम अधिकार नहा चला 
चाहिए, वहिक अंतिम अधिकार सदस्या के हो 
ग्गं रहना चाहिए, (जलस च सासात क कास 
चस खे सकें । इसीलिए लसित का व्यवस्था 
प संगठन शुद्ध जनसत्तात्मक ( Bepublican ) 
1चाहिए। सब सदस्या को साधारण सभा अ एक 
[मत देने का अधिकार हो, आर सामाति का सब काम 


s+ em NN 
५ 3. ह Es 
a AMS 

ड ५, 


5% 


>> 2 


पे 


=” 


| प सव सदस्यों को समझा दिया जाय। समिति का 
छ | च अपन सदस्या में मितव्ययिता (0111110) 
विकास एव वृद्धि करना हो ।. समितिः 
हर प्रयत्न होना चाहिए कि मितव्ययिता 
ह| 'र हो! चचार पडोस सं भी फेल ओर इनका 
| भो शत इसके लिए यह आवश्यक है कि कजे 
१) भोक दिया का जाना चाहिए, जब वास्तव से 
| एना आअनिवाय हो जाय। समिति के 
0) मड भज्ञबूत सुरक्षित कोष ( ि८४८०ए९ 
| ना चाहिए, ओर समिति को इसी 
| र... भोवश्यक पूँजी प्राप्त करने के लिए 
| भेष शा चाहिए । समिति के-इस अनुकरणीय 
य इ स पर भी पड़ना चाहिए-। इन 
हा इसानदारी, समय की पाबंदी 

> परिश्रसशाज्ञता, बक़ाये की यक्ते 
"पूरा ध्यान रक्‍खा जांना चाहिए। डून 


ह्सि च 


भारत में सहकार-आंदोलन 


९१ 
बातों के लिए आंतरिक नियंत्रण और अफ़सरों की 
ओर से अधिक उद्यम ओर देखभाल रखने की आवश्यकता 
हे । सदस्यों कोः भी सहकार के सिद्धांत कों समझने 
ओर जानने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। 
समय-समय पर परस्पर मिलते रहना चाहिए ओर एक 
दूसरे पर निगरानो रखनी चाहिए । सदस्यों को कठिन 
परिश्रम, मितव्ययिता ओर अपने कज्ञं को ठोक समय 
पर चुका देने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । 

सेकलगन-कमेटो ने प्रारंमिक समितियों के संबंध 
में तीन 'मुख्य वातों की ओर विशषरूप से ध्यान 
दिलाया है | वे ये हैं-- 

१--नयी समितियाँ किस प्रकार चलानी चाहिए 
ओर उनका आकार, रकया या चेत्र क्या हो । 

२-समिति के सदस्यों को कितने समय तक के 
लिए ऋण दिया जाना चाइए। 

३-नऋहण पर सदे का दर क्या हा । 

पहली बात के संबंध में कमेटी ने बतलाया हे कि 


नयी समिति के बनाने में पूरी सावधानी रखनी 


~ | 0० _ट. 


चाहिए ओर रजिस्टार को एसफ़ उसा सामात का 
रजिस्टर होने की राय देनी चाहिए, जिसके संबंध में 
उसे प्रा विश्वास हो जाय कि इस समिति के सद्स्य 
सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत और अपने कतेच्य 
को अच्छी तरह समझते इं आर उसके अनुसार 

चरणं. करने को तैयार हें । कमेटी ने आ!फे- 
सियल यानी सरकारी -कमचारों द्वारा सहकारता के 
प्रचारं कोः ह्यनिकर बतलाया हे । कमेटी ने राय दी 
थीःकि सहकारिता का प्रचार कापा हो गया हे, 
सदस्य : इसको' समझने लगे हैं ओर समिति को स्वतः 
स्थापित कर सकने का माहा उनमे आ गया हे । 
इसलिए वे अपने-आप ससत खोल जे, तो अच्छा 
हे । क्ञिकिन कमेटी ने सदस्या को एक-दूसरे से पूर्ण 
परिचित रहने को आवश्यकता बतल्ायी हे, जिसस वे 
ससक सके कि कान विश्वसनीय हे, ओर कान नह । 

मेटी ने यह भी बतलाया ई कि सदस्या में एक-दूसरे 
के कायो की भली भांति देखरंख करन की क्षमता के 
होनी चाहिए । कमेटी की राय में बड़ी छ 
नहीं | कायम करना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने स 


समितिं सभापति यो छोटी कसेटी पर निभर करने 
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आ स स जये इ कोया ३८ आल AR ~ ९ ०, = ~ ह \ पेश, 
लगेगी, और साधारण सदस्य समिति के कायं में कुछ॒ को १९ या १८ प्रतिशत सूद जेना चाहिए ` | 
इही | 


भी दिलचस्पी नहीं लेने लगेंगे एवं कार्यतः प्रबंध 
में उनका कोई अधिकार नहीं रह जायगा । सब 
कुछ कमेटी की इमानदारी और कार्यकुशलता पर 
ही निर्भर करने लगेगा । कमेटी ने अपना प्रत्यक्ष 
अनुभव बतलाते हुए कहा है कि बढ़ी समितियों के 
स्थापित होने से ही ऐसी शिकायतें सुनी गयी हैं कि 
जो सद्स्य कज़ अदा भी कर सकते हैं, वे नहीं करते । 
ऐसी शिकायतों की उम्मीद तो तभी हो सकती हे, 
जब सदस्या में सहकारिता के भाव की कमी हो-- 
समिति की देखभाल अच्छी तरह न हो ओर एक 
दूसरे. पर नेतिक प्रभाव न पढ़ता हो । इन सब बातों 
से यही नतीजा निकलता है कि बड़ी समिति के होने 
से उसमें सहकारिता का भाव लुप्त हो जाता है, महज़ 
व्यापारिक भाव रह जाता हे । | | 
कज़ के समय के संबंध में कमेटी का कइना है कि 
कज्जं देने के पूर्वं साधारणतः इस बात को देख लेना 
चाहिए कि उसकी अदायगी कब तक हो जायगी । 
उसी के अनुसार समय निधारित होना चाहिए। जब 
समय निर्धारित हो जाय, तो उस समय तक कज की 
अदायगी अवश्य हो जानी चाहिए । अक्सर लोग 
के की अदायगी में विलंब करते जाते हैं । समिति 
क लिए यह चुत ही इानिकर ` और ख़तरनाक बात 
हे, ओर सहयोग-आंदोलन का यह एक बड़ा दोष है। 
ल कभी ऐसा हो, म शीघ्र ही उसे रोकने का प्रबंध. 
ne rr 
$ ए; इस विलंब की आदत 
को ही रोकना चाहिए । कृषि के लि 
कभी २ से.५ साल तक कजे 
चाहिए । 
र न क यह सिफ़ारिश ह्टेकि 
LN ह! कर देनी चाहिए । 
घा करने से कज़ंदार में अधिक ख़र्च करने की 
आदत उत्पन्न हो जाने का अय है । पर महाजनों की 
सूद-दर से समितियों की सूद-दर अवश्य क ठ 
चाहिए । बहुत जगह ३६, 9८, ६०,७२५ अ हती 
५ १७९ ओर कहीं-कहीं 
इससे भी ज़्यादा प्रातिशत तक महाजन सद जेत 

जहा महाजन इस दर से सह 33 > ९. ते हैं। 
सूद जरते हों, वहाँ समिति 


ए.१ साल ओर 
का समय होना 
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महाजन ८ या ९ प्रतिशत की दुर ते भे | 
पर चे उसी हालत में ऐसा कर 
बहुत हा ्रासानी से वसल हो... ष 
देखते हैं । जिनके काही ब > माक |¢ 
मिलता है । गरीबों को इस दर पर लर च च 
इसी हर त्तो सहकार-आंदोलन > र 
जिससे रारीबों को न सहूलियत के साथ इम सष 
कर भिख'जाय। कमेटी ने यह भो कहा है हि त | , 
के पास निजी कोप का होना श्रत्यंत आव 
महाजन: (जिस सूदु-दर पर कजे देता है, उ क 
ल [चार करके समिति को उससे कम द धः 
क देना चाहिए । सूद को दर ऐसी रहना आवर गे प्र! 
इ \ य वस्य काम दर पर कज़ दिया जा छे |! 
ओर सामेति की स्थिति भी ठोक बनी रहे। 
प्राराभिक सामेति के पास धन आने के प्राह 
दो स्रोत या साधन बतलाये गये हॅ-पक है ग |... 
जिसमें हिस्से (51181'2 C47(३]) ओर सुरति सो 
( Reserve Fund ) होते हैं; और दूसरा है गा, 
जिसमें सामिति के सदस्यों और गोरसदस्यां का सप 
जमा रहता दे । इसी दूसरे खोत में केंद्रस्प बहा | 
लिया हुआ कज़ भी शामिल है। “यूनियव' शा 1 
ज़िम्मेदारी पर समिति की साख की जाँच कर सब 1 
के अनुसार उसे केंद्रस्थ बैंक से कश दिहा है (स 
की राय हे कि रजिस्ट्रार के अलावा केंद्रीय २ ष 
प्रारंभिक समितियों की देखरेख करनी चाहिए! 
कमेटी ने सामितियों.के लिए यह (दि 
है कि समिति जिस काम और उद्देश्य के भी | 
की गयी हो, उसके प्रतिकूल उसे दूसर हे दर्श 
लगाने से उसमें सहकारिता का भाव दरणि] 
हे । सहकारिता का भाव न होने खे ब || 
दिन चलना कठिन है । अतएव समिती | । 
व आर + गाना चाहिए! .॥| 
काम में कदापि रुपया नहीं लगा त्य | 
ऊपर कें्रसथ समिति की तीन * वा i है; 
हैं। कमेटी की. राय में तीसरी सकते है द : 
सामिति और सदस्य दोनों मेंबर ही ₹ कोबी र ड 
हे । कमेटी की राय में कंद्रस्थ बक क्र हवि | E 
बना देना चाहिए कि जितना 5 ह $ 


4 


SY 
त ह्‌, जब अपने से र 


मः 


६३ 
he 6 [es >: ४२ व > ५ 
बचत जमाखाते (117९0 करिस्मो--श्रमी, संडार-समिति आदि--की उन्नति और 


8 Bank 4९०31) का पूरा विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए । 


gd Savin 
नसां मं जितना अदा? करना द भारतवप म सहकारिता-थ्रांदोलन के प्रारंभिक उद्योग 
रर र या नकद रख ले । उत्पात्त आर कानूनी बातों का यही संक्षिप्त इतिहास 


६। इस हातहास संज्ञात हाता हे कि भारतवष मे 

सहकार-आंदोलन को प्रारभ करने में प्रथम हाथ भारत- 

सरकार का रहा हे | दूसरे-दूसरे देशा में सहकार-आंदो- 

लन के प्रारंभ में वहाँ की सरकार सशंकित रही दै, यहाँ 

तक कि आंदोलन की प्रगति में उसने बाधा पहुँचाने तक 

की कोशिश की हे । जमेनी में सहकार-आंदोलन के 
जन्मदाता सूढज़ को सरकारी बाधा के कारण ही अपनी 
जजी छोडूनी पड़ी थी ओर इटली में लज़ेटी को एक 
बार देश छोड़कर भाग जाना पड़ा था। भारत में सर- 
कार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि यहाँ 
इस आंदोलन के सूत्रपात का अधिकांश श्रेय सरकार 
कोरी ने सहकारिता की उन्नति के संबध में संतोष. ही को प्राप्त है। आज भी सरकार की ओर से बहुत- 
शह प्रकट किया हे | उपयुक्त बातों के अलावा सो सविधाएँ ओर सहायता इस आंदोलन को प्राप्त हें; 
सिने सहकारिता के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर भी पर इस आंदोलन का सूत्रपात यहाँ बहुत विलंब से किया 
परिसर से प्रकाश डाला है, ओर कहा है कि अब गाया है । कितना अच्छा होता, यदि भारत-सरकार का 
ग्रा गया हे कि समितियों के सब पहलुओं और ध्यान इस ओर और भी पहले आकृष्ट हुआ होता । 


क के लिए कमेटी की सिफ़ारंश हं के 
और सेथिग बैंक का पूरा, तथा अगल ४ 
- का जमा अदा करना हो उतना नकद रुपया 
ले पस रख सकते हैं| प्रांत से जहा प्राताय बक 
| बह खोज दिये जायें । प्रांतीय से केंद्रस्थ 
६ काम चल जाना चाहिए । केंद्रीय सरकार के 
ह ( Imperial 800 ) के वजाय सामात 
पातन (0100111019) 30) के अनु लार चलायी 
श। ११६ के 'सुधार-क्ानून' से सहकारिता का 
रतीय हो गया है । 


प्‌ 


^ 


उव” न | 


ह 


ण 
गा 
रं | 
| 
| पागल ! 
झे [ विद्याभूषण श्रीगंगासहाय पाराशरी 'कमल' ) 
| कौन चला जाता है वह सुधा और विषका सम्मिश्रण 
| उस ओर बना पागलन्सा १ जब पीता मतबाला, 
४ है पाणल है है अनंत उसी समय त्रिभुवन खेते हे 
वि | उपवन का सुमन विमल-सा १ चौंक इठात्‌ सँमाला। 
| कहते हो तुम उसको, गिरता-गिरता रुक जाता द 
11 ठे 'जगवालो मघवा का हासन, 
| उसका वेष समझ कते क \ MO 
शी | गन ओ थोथे कंकालो \ निद्रा से कमला-धन \ 
«| से हे, मूक वेदना, ” फिर मादक बन मूस-झूम 
की 'पेमत्कारिशी बात अलसायी आँखों दार! 
रसता, सोता जगता, ; कर सुघुप्ठ सबको दिखलाता 
थ दाथ से प्याली \ बह मुझु सपना प्यारा! 
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उस सुख-सपने में आते हैं; 
ऐसे अदभुत सपने, 
सपने मे भी सो जाने को, 
लगती आँखे. झप्न। 
बिमल व्योम के उज्ज्वल मोती 


फैलाते नीरवता, 
सुनापन जग जाता है फिर, 
से; जाती मादकता ४ 


ज शके शवषडपायी 


जब निशीथ में देख इंदु 
हाथ उठा इर देता S 
न्यौछावर राकेश चंद्रिका 
तब उस परं कर देता। 
उसकी जाग्रत थपकी से 
जग जाती ऊषा सोती 
उसके स्वागत को सुमन पर, 


* बिखरा देती ! मोती । 
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. माझुंरी 


[ वषे १० दर रहत 
उसका ही आश्रय पाकर है 
सरसिज हझिलतें 
उसका ही प्रतिविब रीता 
अरलय-सुनिलय भूकर इ, 
अनुरागी के लोचन कहते 
सत्थ हुम दिखा 
द्‌ 
आदि शक्तियो मौन पकार 
प्याला - तनि, हिला दे 


सुकवि श्रीगंगासहाय 'कमल' -. प, 
न [सहाय पाराशरां र की दिव्य का 


कलाक 


कितने 
बेचा करता अल्हडपन व 
- दो फूर्ला फे बदश , 
|... झा करे जग इस सौदे पर, 

उसे पुकारे “पगले ! 
उसरे अपने पागलपन से, 

जग में अलख जणाना; 
सेते हुए शक्ति-सागर को 

थपको थपक उठाना १ 
श्रहवेली उन्माद श्वास से, 

वह सुपु्ि बिखराता , 
शुभ्र ज्योतसना-सीकर द्वारा, 

जिसको इंदु सजाता। 
उसकी जाणृति में वासर, 

शबरी शांत सोने में, 
जा का उपसंहार छिपा है, 


उसके ` दग-कोने में 
उसके इंगित से सीखी हे-- 
जगती न तांडवता, 


| भ भष्यजगत्‌. भें उम 


भ रख्ैयाम की रुबाइयोँ 


पना एक विशेष स्थान रखती इं । ससार 
रा म रुबाइया के अनुवाद 
न नयी आनबान के साथ 

जा रहे हैं। [ददो में भी इस 
'सं चल रही हृ। जहा तक 


दद 


है, कल्या 


षे 
कज मयत्न बंबई के किसी 'प्रका- 
रामायण?? 


] उमरखेयाम 


छापकर अकेया था । 
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उसकी भुकुटी पर निभैर है 
इंद्रायुच-च्यापकता । 
जलजो के सिखलाया उसने, 
सांध्यात में 
दीन शलभ ने जाना उससे, 
निज प्राणां का 
उसके पागलपन पर मोहित 


स्तक शेष  दिघाता , 
उसकी उस प्रत्यक कला पर, 


त्रिभुन बलि=लि जाता ! 
लुटा दिये उसके चरणी पर, 

अगणित कोष नियति ने, 
स्यान देकर उसका 

आदर किया बिरति ने \ 


> x 
यह पागलपन बड़ा निराला, 
जिसको रोता पाया, 
चुटकी ब॒जा-बजाकर-- 
___ खुलकर खिला हेंसाया। 
यह पागलपन कितना सुंदर, 
सभा जान जो पाते, 
तो चुणु-भर को जग के सब जन, 
पागल ही बन जते! 


सोना, 


रोना \ 


उसको 


उमरखेयांम 


, 1 श्रीदीनानाथ व्यास विशारद ) ` 


हिंदी-भाषा में इस प्रयत्न के अलावा एसे ह क्छ और 
सी प्रयत्न हुए हें । इंडियन-प्रेस के स्वामी ने बिहारी, 
सतिराम एव पद्माकर आदि महाकवियाँ की रचनाओं 
के कए्पना-चिन्न बनवाकर “सरस्वती? मे कई बार 

“प्रसाः-नामक पत्रिका में भो उमरक्षयास 


छुपाये ईं । 
व्ही रुंबाइया के कहपना-चित्र कई बार बड़ ही आकषक 


ढंग से छुपे थ । 
[कतु उमरखयास 


के जीवन का अधिकांश वृत्त अध- 
न-कंपनी की “Go1den 


९६ 


[1९5077 5९7९5” के संपादक मि‘ डब्ल्यू. ए० अर्प असेजीनके वज्रि. ¬ Serie5' के संपादक मि० डब्ल्यू० ए० 
राइट ने उक्त पस्तकमाला में प्रकाशित “ Rubaiyat 
Omar ? ( रुबाइयात-उमर )-नामक पुस्तक की 
भूमिका मं इस सहान आत्मा के जीवन पर कुछ प्रकाश 
डाला हे, किन्तु उसमें भी राइट महाशय की कुछ 
सोलिकता नहीं । प्राचीन अनुसंघान-निपयक प्रसिद्ध पत्र 
“Calcutta RevieW” (“कलकत्ता रिव्यू”) के ४६ बे 
अंक में एक पुस्तक--* History of the Ananius’” 
के आधार पर उमरज़ैयाम के संबंध में एक खेख छुपा 
था । राइट महाशय ने अपनी पुस्तक की समस्त भूमिका 
उसी लेख के आधार पर लिखी हे । इससे उमरखैयाम 
के जीवन पर कुछ प्रकाश अवश्य पढ़ता है । 

फ़ारसी के महान्‌ कवि डमरख़ैयाम खरासान के नेशा- 
पुर-नामक स्थान में, जो आजकल एक अच्छा शहर दै, 
पेदा इए थे । सही-सही जन्मदिन तो नहीं मालूम, किंतु 
इतना अवश्य पता है कि इस्वी सन्‌ की ग्यारहवां शत्ताब्दी 
के द्वितीय अद्धांश में इनका जन्म हुआ था, और रूत्यु 
५३७ हिजरी अथात्‌ ११२३ ईस्वी मे हुई । यह तो सिद्ध 
ही हो चुका हे कि उमर वृद्ध होकर भरे थे; क्योंकि अपनी 
कई रुबाइयों में अपने लिए वह “वृद्ध ” शब्द का उपयोग 
कर गये हे । इससे साबित है कि ८० वर्ष से कम उम्र 
उन्होंने नहीं पायी होगी । इस हिसाब से उनका जन्म 
सन्‌ १०५३-९२ के लगभग होना संभव है। 

उसरङ्नैयाम की बाल्यावस्था में, खुरासान में इमास 
सुझाफ़क -नामक एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ रहते थे। यह 
महाशय अपनी अपूव प्रतिभा और महान चरित्रबल के 
लिए बहुत दूर तक प्रसिद्ध थे उनकी यह प्रसिद्धि थी 
कि उनके शिष्य जहाँ कहीं जाते, आदर के ही पात्र 
हात € । उमरखेयाम के एक सहपाठी ने, जो बाद 


oe CT el व्हि 

१-दाइडके “Veterum Persarum Relegis? नामक 
अथ के अनुसार, जिसका हवाला 1), ८५७८1०६ ( हरवलो) 
न “Bibliothique™ में दिया हे। 


ह सेब कुछ भुलाकर “बूढ़े” झैयाम के 
` स्थापित करो”. रुबाई । र कक 


माधुरी 


ह 
` नामे की अपनी पुस्तक में नकल त 
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[ चष १०, खड २, 
अर्प असल्लीन के वज़ोर निज्ञा मुजमुरक के जाप 
हुए, अपनी वसीथत भें लिखा है २ प्‌ 
“इस आद्रास्पद्‌ विद्वान की कोटि सुनकर 
ने धमंशासत्र के आचार्य अव्दुस्समद के हु 
मास करने के लिए, सुके इरान के प्रद 
भज देया । वहाँ भ॑ इमाम साहब हो सेवा 
अध्ययन करने लगा । यह महान पुरुष मरे बेग प 
शिक्षा प्रदान करते ओर ऐसे विद्वान्‌ का! 
मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त होता । मेरे वह 
दं तन वाद सरा पहचान दो विदया | 
हो गयी, जिनके नाम हकीम उमरप्रेयाम शे 


थ । हम तीना आपस में एक दूसरे के दोस हो 
आपस म एक दूघर का सबक भा कमा-कृभा सु 
करत थे । एक दिन तीना अपना सबक दुहरा रह 
हसन बन संब्बाइ बाज्ञा--“'यह बात प्रासद 
इमाम साहब के शागिद का भविष्य सुखमय होश 
यदि हम तीनों ही के भाग्य ने हमारा साध व | 
तो इतना निस्संदेइ दे कि कोई एक-न-एक परा 
भाग्यशाली होगा । उस समय के क्षिए हम बोगी! 
पारस्परिक प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए! हा र 
कहा--“'यहृ सवाल तम्हारी ही उपज & € | 
तुम्हा इसका कुछ उपाय बता” । ह बेर 
दियॉा--'“हममे से भाग्य जिसका साथ दे, वह रेष | 
को हिस्सा दे ।? सभी ने बड़ी प्रसन्नता पे | 
को स्वीकार कर लिया। ४ साल तक ते थे 
प्राप्त करते रहे बाद में वे दोव परेः 
राये, ओर में भी अपने घर वापस श गया 


| 

१--५ History of 8181105 के ॥ 

लिखा है, वह इसी वसीयत कें षर प्र 

जीवनी पर जो कुछ प्रकाश पई हे वह 
पर । किंतु यह पता नहीं चलता 

ने वह वसीयतनामा कहाँ से पाया । 


विद्वानों का कथन है कि यह १८. ज्या | 
इतिहाप-प्रंथ में उनके मी देखे गे | 


रू, 
भल 


NS भक. फक. धक. कळ कि. किक. कि... Fs Es Re कि cl oF SF Pr ho hoo SI DF iF 511 तयटा 
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और गजनी में चक्कर काटता रद्वा । लोरने 

एन अस्त असेल्ान के सत्री होने का सोभाग्य 
| ' मेरे वजीर होने की ख़बर पाते दी वे दोनों 
| मरे पास आये अर परानी प्रतिज्ञा की याद देला- 
| करने के लिए आग्रह करने लग । मॅने 
हसन बिन सव्याह को राज्य में 
खा भोददा दिला दिया; किन्तु वह कई कारणों से 
देकर इधर-उधर घूमता रहा ओर अवसर 
| कर "इस्माइल” संप्रदाय का प्रधान बन बेढा । 
| ग्रम्रैयाम ने किसी पद्‌ के लिए इच्छा नहीं प्रकट की । 
| दते कहा कि मुझे अपने हा सहार कह एक काने म॑ 
| तारे दो । यहीं रहकर में विज्ञान का प्रचार करूया 
शेर इंश्वर से तुम्हारे लिए दुआ करता रहा । 
शे वारःबार आम्ह करने पर भी जब डमर 
ने कोई पद्‌ स्वाकार न किया, तो सने उसकी 


= 


| छानुपार १२०० मिनङाल् अथात्‌ सोने के सिक्के 
| पेक पंशन का प्रबंध नेशाप्र के ख़ज्ञाने से कर 

। नेशाप्र में रहकर उमर ने वेज्ञानिक विषयों का 
[इं शान प्रास कर लेया । स॒ल्तान मलिकशाह उमर 
अ बड़ा सस्पान करत थे । ज्योतिष-विद्या में उनझा 
| लि उस समय कोई था ही नहीं । सुल्तान मलिक- 
न उस समय की प्रचलित तिथि-पद्धति को 
एक 1ज़ए जा आठ विद्वानों की समिति बनायी, 
नियाम भो उसके एक प्रधान सदस्य निवांचित 


। इन लोगों 
है बागा का सभा में ही जळाली सनू को 


हुई ।” 
व 01011 प्र&' के लेखक ने निज्ञामुल- 
ते बा प्र पाकर ही यदि उपयंक्न बात लिखी 
दच क सानां जा सकती छं । यहद बात 
> 1 मालूम होती हे कि उमर को 


पाहू के 
न उ. स बडो इज्जत होती थी । यह 


पे दिविच्इर राड रेवत ई बन्य घड Sd च्छः गटच्प्यइ स्स ] 
[6२ 


E 


| 


व थोड़े हदी दिन पूव एक 
जजबश” ( बीजगणित) पर अरबी | 


उमरखेयाम 


ह 


में लिखे हुए उमर के एक महत्वपूर्ण निबंध का सूल- 
साइत अनुवाद करके प्रकाशित किया था। उस लख की 
त्ता ऑर बारीको पर रीझकर कई विद्वानों ने उसको 
खूब खोज की, किंतु कही पता न चला । उमरख़ैयाम ने 
“जायचः सल्षिकशाही” नाम से कुछ ज्योतिष के 
नक्शों की रचना की दे । “अलजेबश” को उमर ने अरबी 
में क्यों लिखा ? फ़ारसी मं, जो उसकी मातृ-मापा 
थी, क्‍यों नहीं लिखा? यह ग्रंथ किसी अन्य उमर- 
नामक ज्योतिषी का तो नहीं ! संपूर्ण जीवन की अनु- 
भूतियाँ तो उमर ने फ़ारसी में लिखा, एक बोजगणित 
का ग्रंथ वह अरबी में लिखने क्‍यों बेठा १ उपयुक्त प्रश्नों 
का उत्तर देना महान्‌-कठिन काये है । किंतु इतना तो 
बिक्षकुल ही सस्य है कि वह ज्योतिष, विज्ञान, गणित 
आदि विषयों का अद्वितीय विद्वान्‌ था । आश्चयं इस 
बात का है कि मि० राइट ने भी अपनी अँगरेज़ो-पुस्तक _ 
में उपर्यक्र फ्रेंच-अनुवादक की इस पुस्तक पर कोई 
आपत्ति नहीं उठायी । | 
उमरख़ैयाम का असली नाम उमर दे.। ख़याम 
उपनाम हे। ख्ैयाम, ख़ोमा ( तंबू) बनानेवाले को कहते | 
टे । प्रायः उमरख्रेयाम पर लिखनेवाले सभी अगरेज़ 
लेखक उमर का पेशा ख़ोमा बनाना लिखते हैं । सुबूचमे 
वे इसी 'खयाम' शब्द को पेश करते ईं । लेकिन अंगरेज्ञा 
की यह केवल कल्पना ही मानी जा सकता ६। इससे 
सस्यांश बिलकुल नदीं । स्याम शब्द क अथे से इ रु र 
उसर को ख़ोसा बनानेवाला बताने के पूवे यादि वे. 
अपनी जाति के प्राचीन विद्वानों पर शोर करते, तो उन्हें 


सब क्रिस्सा समझ म आ जाता । Goldsmith कः 
घ्य 


Miller, Fx आदि नाम रखन रू ही कारण क्‍या rs 
अगरेज्ञ को सुनार, अनाज पीसनेवाळे या _ 
के नाम से पुकारने, या कहने को तेयार हो 
जागे | कवि तो बहुत हा सोच-समकरुर, बहुत इ 
ऊतापंणं दृष्टि से विचार कर जन क बाद हो, अपने 

दे किसी ने अपना नाम | 


ही Fs क I 5 


वे किसी 
लोमडा 


भाव 
उपनाम रक्‍खा करते दै । या 
“वधप? रख लिया, तो बया वह सारा ह( ण 5० 
साकी” रख लिया तो क्या वह शराब पिल्लानेवाला ह = 


८ 


ल, जा उपल 9० ७०४ ० मो पूरा नही कर जाते ल ता who stitched the ients of 
Science, 

Has fallen in grief’s furnace and been 
suddenly burned, 

The shears of fate have cut the tent 


ropes of his life, 
And the broker of hope has sold him for 


nothing.’ 
——Fitz Gerald 


( English— translation ) 
अर्थात्‌, “ख्लैयाम ने अक्ल ओर जान दिल लड़ाकर 
विज्ञान का सुंदर वितान तेयार किया था और उसकी 
छाया में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था; आज 
अकस्मात्‌ वेदना की भट्टी में गिरकर क्षण-भर में भुन 
गया । क्रूर भाग्य की तलवार की तीच्ण घार ने निर्मम 
होकर उसके जीवन-वितान की डोरियाँ काट दीं और 
आशा के ख़रीदे हुए गुलाम दलाल ने उसे घोखे में 
डालकर कोढ़ी के मोल बेच दिया ।? 
अस्तु । विशवास हे कि अब ख़ैयाम पर जोग व्यर्थ 
का यह दोषारोपण न करेंगे । 

““Veterum Persarum Religis” के आधार पर 
हरबेलोट ( 1), Hurbelot ) ने अपनी पुस्तक `'3¡- 
bliothique” में ख्वाज्ञा निज्ञामी का ( उमर के 
क समरकद्‌ के रहनेवाले थे, जिक्र करते हुए 

“में अक्सर अपने उस्ताद उमरज़ैयाम से एक 
बग़ाचे में बहस किया करता था | एक दिन बातों के 
सिलसिले मे उस्ताद कह उठे--'मेरी क्त्र ऐसी जगह 
बनेगी, जहाँ सबा के झोके फूलों से उसका शगार करते 
होंगे!” में यह वाक्य सुनकर दंग रह गया। परंत में 
यह अवश्य जानता था कि उस्ताद विना समभे-ब्े 
कभी कुछ बोलते नहीं । कई वर्षों के बाद जब मैं न 

निवासस्थान पर गया, तो सचमुच देखा कि उनकी समाधि 

नक बाहर बनी हे, और फ्ला से लढे 

चाटका की दावारो पर अपनी भजाएँ फेलाये पम 

अ।धक परिमाण में पृष्पवर्षा के रहे हैं कि डर व्य 

स्तम्भ भी उनसे ढक गया हे |? Ge 
हिंदी के कवियों में अपना जो 


माधुरी 
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भो पूरा नहीं कर जाते, जिसे 
जा का णा लगाने में सुविधा शो ह 
की रचना के चिपप्र भें है। भरी ड यही भष्‌ 
अ की हस्तलिपि नहीं शात हुई) र स्र 
बड़ी लायब्रेरियों में, जहाँ प्रत्येक मगर नर सं: 
रचना को प्रतियाँ रकखी जातो हैं, उमर ह | 
का RS कापी एक भो नहीं । कप स 
का बडे पोरेस-स्थ पुस्तकालय “Bibl सा तृ 
National de Paris” गौर विह | 
I जता: “शाना ३ | 

कर वलव धाक 
आळ: सर (India Hoy) 41 
स भा परामाशिक् कापी नहीं । कलक की एरियात | हो 
सोसाइटी ( Asiatic S0C€t) ) में एक कापा अ ॥ रह 
हे। उसमें २२३ रुवाइयों हैं, किंतु इसम शद | 
प Sh ईँ । अशुद्धियां की गिनती ढगाना द a 
सारिकल हें। पुस्तक अधूरी हे । विश्वास नहीं होत | 0 
बस इतनी ही रुबाइयॉ हैं या और भी ड़यादा | मिभह | 
ने “Introduction to the Rubaiyat 007 | 
में लिखा हे कि वान हमर (Von Hamme!) मा9 | 
किसी सज्जन को एक कापी ऐसी मिली है, जिरं र|. 
की २०० रुब्राइयाँ हें । डा० स्प्रेंजर (07. 57४०६९ | 
ने अपनी हस्तलिखित पुस्तकों के सूची-पत्र में मी | 
रुबाइयो का होना स्वीकार किया हे। जोग के ए 
कि जो अनुवाद फ्रेंच-राजदूत ने तेहरान-तगर मे हे . 
एक कापी के आधार पर निकाला या, पई य । 
प्रामाणिक है। उस फ्रेंच-अनुवादक का नाम कि | न 
1०00185'7--मोसिये निकोला है i tt, | 
बाद में ४६४ रुवाइयाँ हैं । कुछ दिगो र है 
समालोचक प्राफ्नेसर कांदेल (P0650 पा 
को १८३६ इं० में कलकत्ते की छुपी हई वा 
हुई थी । उसमे कुल (४३८४ ९४) gr 

ये १४ ऐसी रुबाइयाँ हैं, जो दूसरी काप र 
इसके अलावा सहप्रकाशक-कायालय ह. ग ह | 
उमर की रुबाइयों .का एक ऐसा हु ३ झं 
भी निकला है, जिसमें पूरी ९०० डा भोर 
रुबाइयों के अनुवाद कई भाषाओं ह र 
होते ही जा रहे हैं । फ्ेंच-अनुवा म 
अनुवाद श्रेष्ठ बताया जाता 1६.) > 


उनके वार टॅ 


रनों 227 अतुवाद हुए हैं. किंतु फिजरि्ष 302) का अवुवाद भी इड असय हक्क कई अनुवाद इर ९. 
दी ही प्रशंसा चारों ओर फेल द 
सबसे ज्यादा प्रचाजत ह! सा T कित हे 
स. झनवाद भद्दा हुआ दे; बयाके ।फञ्ारर्ड का 
साहित्य म॑ अच्छा दखल नहां था । फ़ारखी- 

है ह | का कथन हृ के यढ अनचाद ोजतना समारत 
| ¬ अच्छा यह दे नहीं । फ़िज्ञरिर 
प | को पढ़कर समभने की चेष्टा नहीं की । कई 
शा वह मूल-भावनाओं ओर शब्दों के थे जस 


3) | गंगुवबह कर गया हे । यह बात फारसी के ववद्वाना 


ल 
चश 


9 


NN रही, = 


| न अँगरेज्ञो के विद्वानों ( अगरज्ञा ) ने सो 


झि | तोकार का हैं । [स० काचल, राइट आ न वकील 
| द गतो साफ़ ही लिखी इं । सि० राइट लिखते ह-- 
 Jtmust be admitted that Fitz Gerald 
| bok great liberties with the original in his 


| version of Omar Khaiyam. 

ह| रषत्‌ यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि 
» | जिरिर्ह ने अपने उमरज्लैयाय के अनवाद में स्वच्छः 
| सासे काम लिया हे । 

ब्म पक सराइ के विषय में प्रो० कावेल लिखते हे- 
त] ४ (जा Gerald mistook the meaning of 
३“ | 6 and ‘Accepting’ as used bere, and 
| “ented his 188६ trial out of his own 
है | Calcutta, 


but be never cared to alter it. 


—Rubaiyat Omar 
( Note by the Editor ) 
*-गिहिंग? और ““एक्प्लेप्टिंग” 
गड्बड कर गये दें । सेने उन्हें 
महक ॥, किंतु ऊपयुक्न शब्दों के सुधारने 
/ चष्टा नहीं की । 

कि फिज़रिल्ड का यह अनवाद 
-र कुछु अच्छा ही हे । उसका शब्द- 
जे ट वाद्‌ करने का ढंग अच्छा दै । 
ग्र] ह भी है (३ 1 नुक्काचांना करने की गुंजाइश 
पेर गे गग, $ ˆ फेही-कहीं अनुवाद मूल से भी 
। 'कंतु इसले यह मतलब नहीं कि 
मर्मज्ञ साहित्यिक थे । इसके 


शूब्तोत्त (0, A. Shrub" 


फारसं 
ओ ० ए० 


” हरनएलन का अनुवाद साधारणतः अच्छा 


| 
stake, [ Wrote to him about it when 1 was ' 


उमरखेयाम 


६६ 


801९) का अनुवाद भी कुछ अच्छा हे । मि० इ० 
; किंत 
उसम दोप इतना ही रह गया कि वह भावों को स्पष्टतः 
व्यक्त नहा कर सके । अनुवाद प्रायः यविकल अनवाद 
कहा जा सकता है । 

यह तो रही योरपीय भाषाओं के अनुवादो की 
बात, अब भारतीय प्रांतिक भाषाओं के अनवादो पर 
भी इष्टि डालना आवश्यक हे । बंगला, उदू, हिंदी 
आर गुजराती-अनुवाद्‌ ही अभी तक हमारे देखने में 
आये ह । उदू मे अनुवाद फ़ारसी-मूल से ही किया 
गया हे । बँगला में अभी तक इसके दो. अनुवाद 
हमारे देखने में आये दें । 

पहले का नाम 'उमरगीति' और दूसरे का नाम 
'रुबाइयात” है। सुनते हैं, दोनों अनुवाद साधारणतः 
अच्छे हं । गुजराती में अभी-अभी हमारे देखने में एक 
अनुवद्‌ आया हे, जिसका नाम दे--''उमर खैयामनी 
रुबाइयात, तेना जीवनचरित्र साथे?'। प्रकाशक है-- सत्य 
प्रकाशक-कायालय, काठेयाचाइ । अनुवाद साधारण 
है। हिंदी में बाबू भेथिल्ीशरण गुप्त का अनुवाद, 

भी दो महीने, हुए बड़ी आनबान के साथ निकला 
है ; किंतु कहते दुख होता इ के यह चाज बाबू साहब 
के नाम के अनुकूल नहीं वनी । इसके साथ यादि 
गजी का नामन होता, तों शायद यह आदर के 


. योग्य हो सकती थी। यह अनुवाद इतना साधारण 


क्यों हुआ, इसका एक-मात्र कारण यहां मालूम होता 
है कि ग॒सजी फ़ारसी-साहित्य सं अनाभज ६। खद्‌ हैं, 
एक कवि-सञ्जाटू द्वारा किये गये इस अनुवाद स न 
तो फिज़रिल्ड के अँगरेज़ी-अनुवाद की भोति ओज 
और शोख़ी है, न माधुये एवं भावव्मंजना हो । सूख 
से भिल्लान करना तो अलग ही हे ! हमारी समर में 
किसी फ़ारसा के विद्वान्‌ हिंदी-कवि को इश कार्य से 
हाथ डालना चाहिए । तब मातृभाषा के साहित्य भं 
भी इस अभाव को पूर्ति बड़े अच्छे ढंग से हो जायगी । 

किसी भी भाषा के भनुवादक ने अभी तक पूरा 


९-यह अथ अकर रिक एंड को०, बंबई से ९०) तके 


मे भिल सकता है \ 
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रुबाइयों का अनुवाद नहीं छुपाया। एडमर्डडुल्लाक, 
अवनींद्रनाथ टैगोर ओर विलीपागोनी आदि के रुवाइयां 
पर संदर एवं भावपूर्ण चित्र भी निकले ई । 
उमरख़ेयाम ' Eat, drink snd 08716079 — 
“ खाओ पिओ और मौज उड़ाथो-- ” चाले 
सिद्धांत के उपासक थे । कवि के जावन का 
उसकी कविता पर गहरा प्रभाव पड़ता हे। उमर की 
कविता में सांसारिकता एवं व्यावहारिकता ही विशेष 
रूप से दिखायी देती हैं । उसमें सृफ़ीमत के गृढ़ातिगृढ़ 
रहस्यों का नितांत अभाव हे । उमर ने, हमारी 
समभ में. पारोकिक समस्याओं आर आध्यात्मिक 
तत्वों पर कभी विचार ही नहीं किया । समालोचक 
लोग, कवि से भी ज़्यादा, उड़ान भरते हैं ! उमर की 
रुबाइयों में व्यवहृत शब्द “साक्री” ( शराव पिला ने- 
चाल्ा--म्रियतम ), भय ( शराब--म्रियतम के मिलन 
का सुख ), जाम ( प्याला, हृद्य) आंदि शब्दों 
के र्थ खींचतान करके इंश्वर एवं जीव पर घटा दिये 
गये हे । किंतु यह चेष्टा कवि की आत्मा को दुखाने की 
चेष्टा ह । उदू के श॒गारी कवियों की कृतियों में भी लोग 
यही खींचतान किया करते हैं, किंत इससे अनर्थ 
होने क सिवा कोई लाभ नहीं होता । एक समय हमारे 
एक फ़ारसीदों मित्र ने-- 
गर यार न हो साक्री मय खाना हुआ तो क्या ( 
मामूर श्राबॉ से पैमाना हुआ तो कया। 
इस शेर का ऐसा अजीब अर्थ बताया था कि 
इम तो सुनकर ही दंग रह गये । हमें विश्वास है कि 
शायद बंचारा शायर ही.उस अर्थ तक नहीं पहुँचा 
हाया । यह अवश्य ह कि फ़ारसी के अनेक महा- 
शिवया ने कई रहस्यमयी ( || /51९71005 ) बातें 
कही इं, जिनका अर्थ खींच-तानकर दाशनिक बातों 
पर लगाया जा सकता हे । 
उमरङ्ेयाम के विचारों के विषय में मि० वानहेमर 
ब्िखते हे-- 


Omar was £ free think 
er anda gr 
Opponent of Sufism, Ei 


— ना 
‘Ee रत अ 


१--ये सभी संस्करण भेकर सिप 
क एड को ० 
सकें । 1०, बंबई से 


माधुरी र 
अथात्‌ उमर स्वतंत्र गाज i 


प्रकाशित अनुवाद “ उमरखेय 
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बड़ा भारी विरोधी था मद्र 
नि० राइट ने लिखा हे-. 
Omar's song—if not ‘je 
बडे 060१ let us Sin १107 tomorrov ved 
अथांत्‌ उमर को रचनाओं में “भोजन नो 
ध्वनि यदि नहीं ह, तो आओ 
ध्वनि अवश्य हे ; नरो ग | 
जाता ३। | ग 
उमर न कई जगह लिखा भी है कि “य केस 
छोड़ी, ज्ञानियों को बड़ी-बड़ो बातें किली डा इ | 
नह!। आओ इम-तुम अपने आनंद में इन ख| 
सभटा को सूल जाय ।” उदाहरण के किए गे 
रुबाइयों नीचे दी जाती हैं-- 
गर दमत देहदू ज्ञ मग्ज गरुुम नाने, 
अज में कदवे ज गोस फन्दे राने । 

वा निगह मन व तू निशुस्तः दर वीरे, 
एश बृद आ न खुद हर सुलतान ॥ 

x > X 
जामे शब अज्ञ मुल्क फरीदूँ सद वार, 
खिशत सरखम ब ताज कि सुसरोव 
यक जुरिये मेज मुल्क काऊसबहस, 
न ज तरत कुवादो शभिलकते तूस बई \ 


t us 6 nt कु 


१-- उपयुक्त रुबाई का अँगरेडी-पद्चानुवाद प है 

Here with a loaf of bread bee 
bough, 

A flask of wine,a book of 

Beside me singing ™ th 


e on 
And wilderness 15 Paradis शर 


ने 
इसी का अनुवाद बाबू मेथिलीशरण > 


किया है-- हे 
५इस तरु तले कहीं खाने को रोटी फ 


पीने को मधुपात्र पूणे हो. करने र 

तिस पर इस सन्नाटे म तुम (राज्य काहो 
~~ (र ठि में स्वं ग 

तो मेरे हित इसी (बेजन ए हि रौ 


yerse gn 


पर 


यह तथा ऋन्य पछ बाबु 
[म की रन >)" 


झविर तअरदास्त नवद्‌ हाएतंमोते \ 
र से हमारी उपयुक्त बात का पणं रूप से 


१-अ्गेजी-अ्रनुबाद- 

Wel let it take them ! what have to do,. 
With Kaikobad the great, or Kikhosru ? 
let you and Rustam blaster as they will, 
Or Hatin call to a supper-heed not you, 
With me along the strip of Herbage 

strown, 

Thtjustdivides the desert from the sown 
Where name of stone and Sultan is forgot 


And peace to Mahmud on his golden 
throne ? 


' मरति-प्रिया के पर खोलती ; 
तु पादप-हरोतिमा हे, 
ग मिस सरसों के रंग घोलती । 


] वासतो 


च्छ ठ 
| ह य सतना शाल, _ तुष वाहे शान रो प जाया ददन मह अरख्स्म वूद रुस्तमा आल, मनुष्य चाहे ज्ञानी होया अज्ञानी, अपनी भावना के 


१०१ 


~ 


अनुसार इमंशा सुख ही पाने के लिए चकर काटा करता 


~ षक 


च्छ ~ ~ च, 
छ । कतु वास्तव स सुख हद्दी कहे? जा लोग यह 


्अ 
[ L$ ~ 


सोचा करते हैं कि यह ज़िंदगी चार दिन को चाँदनी दे, 
खूब मोज उड़ा लनो चाहिए--वे भी दु:ख आ पड़ने पर 
ईश्वर को भजते हुए नज़र आते हैं । यही हाल उमर 
का भो हुआ हे । संसार से दुःखी होकर कही-कही 
उसने भी बहुत ही ऊँची भावनाएँ प्रकाशित की हैं, किंतु 
अफ़सोस ! इश्वर ने उमर की भावनाओं को स्थायं 
नहीं किया । 


९- यहाँ, कहाँ से? क्यों १ न जानकर यों ही आना पड़ता है, 


वा हित विवश वारि-सा निज को हमें बनाना पडता हे । 
कहाँ चले? फिर कुछ न जानकर इच्छा हो कि अनिच्छा हो 
पर पट पर सरपट सभीर-सा हमको जाना पडता है। 
x १. > 
ऊपर नीचे बाहर भीतर आगे पीछे इघर-उघर, 
नहीं ओर यह कुछ, माया को छाया का ह कातुक-मर \ 
हे “फ़ानूस खयाल” एक यह दिनकर जिसका दीपक है 
चारों ओर मुषाकारों से काट रहे हे हम चक्कर! 


वासती 


( श्री० प्रणयेश शमी ) 


'प्रण्येश” मिलन का साज हा नहा हे वहा; 


आज परिरभन को भावनाए तोलता ; 


नृत्य करता ह मानों सुषमा वसत सग, 


कोकिल किसी से अनमोल बोल बोलतो । 
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कव्या जाग 


[ श्री० लौलाघर एम्‌० ए० | 


ध्यप्रदेश के अंतगेत उड़ीसा की सरहद पर, बी० 
म... आर० की सेन लाइन के किनारे, रायगढ़ 
की सुरम्य रियासत बसी हुई है। इसका चेन्रफल १,४५६ 
वर्गमील हे, ओर जनसंख्या हाल की महुँंमशमारा के 
अनुसार २,७७,४६३ हे । इस रियासत में ८०७ गाँव 
और दो शहर हें, जिनमें स्यानिलिपेलिटियॉ स्थापित हैं । 
एक तो राज्य की राजधानी रायगढ़-शदर है, जो इसी 
नाम के रेल्वे-स्टेशन से लगा हुआ हे, और दूसरा खर- 
सियाँ है, जहाँ से लोग धर्मजयगढ़ और सरगुजा की 
रियासत तथा चंद्रपुर आदि ज़र्मींदारियों की ओर 
जाया करते हैं । दोनों ही तिजारत के बडे केंद्र हैं । शहर 
के अतिरिक्त. घरघोड़ा, तमनार, लेलूँगा, पीडगोव ओर 
पुसौर आदि बड़े-बड़े क़समे हं. 
रायगढ़-रियासत तीन भौगोलिक विभागों सें बडी 
हुई दे । पहला हिस्सा रेल्वे-जाइन के दक्षिण की ओर 
सारंगढ“रियासत की दिशा सें फेला हुआ है। इसे 
डंडा भाग? कहते हैं। यह एकदम मेदान हे ओर 
उपजाऊ खता से ओतप्रोत है । रेळवे-लाइन के उत्तर 
की थोर प्रायः इतना ही अंश “सोरगाभाग” कहलाता 
ह, आर यह भाग प्रायः जंगलों से आच्छादित है। 
मोरगाभाग ही के समान एकदम उत्तर में 'राठभाग? 
है, जो पहाड़ियों के उपर एक बृहत्‌ उच्चसमभमि से 
स्थित हे । यहाँ की थावहवा अपेक्षाकृत उंढी रहती है 
थोर रायगढ़-महाराज के लिए यह स्थान गर्सियों में 
पचसरी आदि का काम देता है। यहाँ के जंगल दर्शनीय 
६ शिकार की यहाँ इतनी अधिक साविधा रहती हे कि 
प्रायः मत्येक ऋतु में वाघ, भालू, सॉभर, चीतल आदि 
. कसरत से मिळा करते हैं। 
टच के 6 A _* 
की रियासत दे । पश्चिम क मयर 
च की ओर उदयपुर ओर सवत्ती 
की रियासतें हैं ओर दाद्षिण की ओर च क ST 
तथा सारंगढ़-रियासत है। इस तास दारी 
इसे रियासत ही घेरे हुए है ज a 
द | ६ । अक्षांश-रेखांश भी इसका 
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तक यहाँ अकाल पड़ा हे, थ्रो . 
जी विजन ३ $| ग 
चायवाशान या टारानगर-सराखे कलपतर 
७७ 422 भ्र चौ [a ड 
ना का शुद देखना पड़ा इ । खानज.पदाधी इई |ाव 
यहा पर पर्याप्त मात्रा है । पत्थर का बना शे 
ग्रश्रक, संगनीज आदि सभा कुछ मित्र सन्ने 


भूग ही सें स्थित हे । रायगढ़ ख़ास, कोसा || 
लिए बहुत प्रसिद्ध दे ओर यहाँ का कोसा बगी हि 
तक जाता तथा आदर पाता दे। हि|. 
इस रियासत का प्राचीन इतिहास प्रायः र्ना हू 
गर्भ ही में विज्ञीन है । सिंहनपुर की गुम के प्रि, 
कुछ स्थान यहाँ ऐसे हैं, जहाँ लाल रंग भ ४. द 
चित्रकारियाँ चट्टानों पर अंकित पायी ब Be 
अँगरेज़ तथा भारतीय पुरातस्ववेत्ताश्रो तेये i है म 
देखी हैं और इन्हें कम-से-कम भारता ‘a 
प्राचीन माना है । कुछ लोगों का तो छः | 
OE मम 
सभ्यता के बहुत पहले की चार्देम ! 
जीवित प्रमाण हैं । श्रीझमरनाथ दच 1६ न 
हाल ही इन चित्रों पर अँगरेज़ी में एक र 
पूर्ण निबंध लिखा हे ओर इन्द ह F द| 
ही चित्रों से | 


पाये जानवाल ऐसे 
हें कि ईर 


कुछ खोग यह भी समते 
B-] ` 
चित्रलिपि भी वतमान ६ ! 
_ च ~ 
इन चित्रा के अतिरि 
आदि अभी नहीं मिल स हैं, हे 
के विषय मे कई लोग कई तरह थे 
वषे पूर्व तारापुर के पास ड 
( Punch marked com 


ओर राच हे 
|| af 


| 


ह =` ` ` य अ 
ळग मग दू०० वर्ष प्राना एक 
IR उसे यहाँ के राठ, देरम और तमनार-प्ांता 

है | फिंबदस्तियाँ तो यहाँ ढेरों भरी पड़ी हे 
1 इ आदिःनिवासौ कवर तथा कोरबा लोग 


पे को कोरचों की संतान छा कहत इ, वरनू 


| पोर विराट का योग करत हुए पाण्डवा क वनवास 


| पेक गायाएँ मी सुनाया करत एच तत्सबधा 
सदि मी दिखाया करत ह । डः, 

७1 आव पदता दै, यह स्थान आदि-काल्न ही से अनाथ, 
बता का केंद्र रहा हे, इसीलिए एजाखत हातिहास के 
इशे इसका अतीत इतना अंधकारमय बना हुआ 
| वीन कोटों के ध्वंसावशेप, प्राचीन नरेशां को 
ने अतियो, प्राचीन अनगढ़ खोहा को अद्भूत चिन्न- 
ie यादे परातच्त-त्रामया का सतृष्ण दट स 
} तकर रही ई, आर अतीत काल को कथा-व्यथाथा 
उगते इतिहास की थाती उन्हं सॉप देने के लिए 
सियार हैं । परंतु खेद है, किसी सुयोग्य विद्वान्‌ का 
ग्र हस ओर अब तक आकर्षित नहीं हुआ । निकट 
गभि मे कसी की इष्टि इस ओर जायगी या नहीं 
ह| बिए कोई क्या कह सकता हे । 


¢ 


जज वर्तमान राजवंश के पूवेज दक्षिणस्थ 
फि हक कर करा से वी 
दि राजगड? च्‌ व्वा ककी... 
) ऐ ह पक के रत्न थे, आर केवल अपने ही 
आकर, अनेक छोटे-छोटे राजाओं 
हे प ओर इतना बड़ा राउप स्थापित 
न ता पाचवा पीढ़ी सं राजा जकारासह 
य साधि न ० इंस्वा सं इंस्ट-इंडिया- 
पेय दिया के क करकं, अपने स्वतन्र राजत्व 
मु अफगानिस्तान के समान 
है वाच ले आर बगाली इंस्ट-इंडिया- 
पी क 92६९ बनाकर रक्खा था। 
| मध्यप्रांत ह का सुवेधा के विचार से, 
भी तो. पसरी रियासतों के साथ यह 
॥ था... भें रख दी गयी, अन्यथा 


5 


भि J महाराज हिज्ञ हाइनेस कह- 
रहते । ससान तोपों को सल्लामी के 


) रायगढ़ 
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राजा जुझारांसह क नाती महाराज भूपदेवसिंह हुए, 
अन्हानं २३ वष तक सुचारु रूप से शासन किया । 
इनका शासन-काल अनेक दृष्टियों से महत्वपर्ण और 
सपनन रहा । रायगढ़ को म्यानासिपेलिटा इन्हीं के 
ससय भ स्थापित हुई । वर्तमान मोतीमइल इ 
बनवाया था । यहाँ का भारत-विस्यात गणेशोत्सव 
इन्हीं की प्रेरणा से आरंभ हुआ । अस्पताल, दाइंस्कूल 
आदि उपयोगी संस्थाएँ इन्ही के शासन-काल में स्था- 
पित हुई । खरासियॉ-शहर की नींव भी इन्हीं ने डाली 
ही । इनके तीन पुत्र हुए । बड़े पुत्र के रहते हुए 
सी, छोटे चिरंजीव खाल चक्रधरसिंह पर इनका 
असीम अनुराग था । एक भविष्यद्शा ऋषि के समान 


& 


श्रीमान्‌ राजा चक्रधरसिंहजी 
( रायगढ़-नरेश ) 
मानों यह समझ चुरे थे कि लाल चक्र- 


हे उत्तराधिकारी होंगे । इसलिए मोता- 


“बक्रधर-मों ती महल ? रवंखा शोर उनकी 


का विशेष प्रबंध कराया था । यदि कोइ 


न-जाने केसे वद 
धरसि ही उन 
महल का नाम 
शिक्षा-दीच्षा क 


ps DE Pe CS, 


१०४ 


अपराधी द्याल चक्रधरसिंह का “जयघोष” कर उठता, 
तो उसका अपराध क्षमा कर दिया जाता था, आर 
यदि सामान्य मनष्य उनकी जय के नारे लगाता था, 
. तो महाराज भपदेवासेंह उसके सम्मुख रुपयों की दृष्टि 


च्य 


कर देते थे । 

इश्वर ने उनकी यह आकांक्षा सफल की, ओर आज 
हम रायगढ़ की राजगद्दी पर महाराज चक्रधरसिंह को 
झासीन पाते हैं । अतुल स्नेह से ल़ालित-पालित होने 


पर भो महाराज चक्रधरासह में ग़ज़ब की साद्या आर 


कृष्टद्दिष्णुता हे । अभी आप २६ ही साल के हैं, परंतु 
अपने अनेकानेक सद्गुणं से आपने अपनी प्रजा का 


मन मुग्ध कर किया हे । यहाँ की वंशपरंपरा- 


गतत अधरूढ़ियां को तोडते हुए आपने अपनी स्टेट 


ii 


i 2, 
7; 9 ह (x am 
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माधुरी 


क eS EE 


का कोना-कोना छान डा है ठ छान 
गरीब, गँवार-से-गैंवार प्रजा के र 
उनके सुख-दुःख पूछे हैं । अभी री 
आपका! पूण!धिकार प्रदान किया हे श्रौ 
इन धिकारो का प्रजाहित के लिए 
योग करना आरंभ कर दिया हे । 


` थे क| 


हैं । सयीत-कला-ओोविद्‌ तो इस ग 
स्वर्गीय प० विष्णु दिगंवर तथा प्यारा साह श 
यह आकर आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा दो हसा 
।% प्यारा साहब ने हारमोनियम ओर तबे कफ 
।शष्यत्व तक स्वीकार किया हे | 


Nw कर 
साहित्य में भी आपका इतना दे डि 


इस छोटी-सी अवस्था सें ही झने३ ए 
तैयार कर खी हैं, जिनमें से “बी 
राजकुमार” झोर “साया-चक्र गत 
दो उपन्यास तथा “बरार” 
संस्कृत-श्ल्लोकों का सटीक सुन्द ल 
बड़ी सजधज के साथ छुपकर प्रकाश [ 
चके हैं । इतना सब होते हुए भी 
शासन-संबंघ में किसी प्रकार को 

नहीं रक्खी । हज़ार काम घेइ! | 
की ओर सबसे पहले ध्यान देव| | 
अवस्था में, ऐसे ऐश्वर्या का पाका ग 
द्रव्यो से बचे रहना अर 


कठोरता के साथःह्ीत्स "° | 
शील-सोजन्य बनाय 00. म 
राज चक्रधर 3! 


का चने गा 


विश्व चि द्यालय 


अण अनेक पुस्तका को रचना कर 

इनके सहयांग स॑ श्रासानू महाराज 
जय को उत्तरोत्तर उन्नातशाल बनाकर 
| 


४ प्रिश्न बी० ए०, बी० एलु० 
र ह ओर जुडिशल सेक्रेटरी ) 
र ष्‌ ' स प० त्च्मणप्रधाद मिश्र बी० ए० 
दा भमान सुयोग्य सेक्रटरी, सि० जगमोहननाथ 
प्र मद णे के समान सुयोग्य नायब दोवान, श्रो० 
, न न लमान सुयोग्य पिस कप्तान, डाक्टर के समान सुयोग्य पाज्िस-कस्तान, डाक्टर 
ष हे 1 “सवाइयत उमरसैगोम” का आपने एक 


कि स्वतंत्र अनुनाद खड़ीबोली-कविता में 
गे 


€ 
श्‌ f; 


हानेवाला है। 


--पहरदार की 


रर र सजधज के ,साथ-'नेहत-ब्रद्‌स',' बनारस 


जी रायगढ़ 


१०५ 
एन्‌० जो० रे के समान सुयोग्य चाफ़ मेडिकल आफ़िसर 
तथा एसे हा अन्य सुयोग्य पदाधिकारियों के रहते हुए 
यहाँ का शासन सदेव आदरपर्ण झो 


आर अनकरणीय 
साना जायगा | 

चक्रधर-मोतीमहल के अतिरिक्त बादल-महल्ल, गेस्ट- 
हाउस, क्लब-घर, टाउनहाल, ज्ञनाना तथा मर्दाना 
अस्पताल आदि अनेक इमारत यहाँ परम दर्शनीय 


हें । जल-कल्ष की सुविधा तो है हो, साथ ही बिजली 


की सुविधा भी अभी हाळ सें हो गयी हे । 
शीघ्र ही रेलीफ़ोन का मौ प्रबंध यहाँ होनवाला हे । 
टाडनहाल में पुरु बृहत्‌ पुस्तकालय अभी हाल ही 
में स्थापित कर दिया गया दे, जिसमें ऑँगरेज्ञी की 
उत्तमोत्तम पुस्तकों के साथ-ही-साथ हिंदी के प्रायः 
सभी ' गण्यमान्य ' लेखका की पुस्तकें आ गया ईं! 
ईश्वरेच्छा से पं० आनंदमोहन वाजपेयी एम्‌० ए०, प० 


. वनमालोप्रसादजा शुङ्ग, प० मनाहरप्रसाद सश्र, श्रायुत 


राम अग्रवाल, बा० श्यामलाल, पांडेय श्रीमुकुटधर 
आदि हिंदी-मेमियां का. जमघट यहा हो ही चका 
हवे । ऐसा सुयोग पाकर आशा का जाती हें किं भविष्य 
ज्ञं यह स्थान साहित्य का अच्छा केंद्र बन सकेगा । 
सुना जाता है कि निकट भविष्य में अखिल भारतीय 
हिंदो-साहित्य-सम्मेखन भी यहा आमोत्रैत किया 
जानेवाला है । यह भी एक शुभ शकुन है। नदी ओर 
पहाड़ों के नैसार्गिक सुरम्य इयां की गोद में स्थित 


रायगढ़-नगर यदि साहित्यिक कल्पना का क्राडाचत्र 


कोई आश्चय नह! । 
we क से रायगढ़ आते समय = 
पड़ता हे, मानों मधूरा या नेनीताल की ओर Fs 
जा रहे द । पहाड्या को तराई पर इ डि 
के बीच ऊँची झट्टाल्िकाओं से विभाषत हर 
> हो रम्य जान पड़ते ६। रे्वे-ख़ाइन से दें 
छु दूसरा ही रेग वा झाता हे । सतर 
क ति विशाल मांतास्दल शहर के एक 
ओर खड़ा दिखायी देता हे, ओर उसी ण ठत 
केबो-नदी झटखेलियों करता हुई बहा च अ 

5 ओर कुंड आर दा रंग । एक 

pe नदी के बीच उंचाःनीचा प्रशस्त पथ 


और दूसरी ओर न hs 
र सदर ज्ञान पडता इं! पर्वे की ओर दो 
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a 
चा च क 


दूर सघन भें ळर जी 
ही छुरा sa 'बोइरदा दर का. बँगल्ला* पूं ( मौलूगढ़ ), तारापुर, नवागढ,' ग तरिरा F 
हकारः और हद । १९ सोल पर 'कमांगढ़-घांदीः क्रमागढ़: आदि. के ध्वंसावरोष. कुड द | 
पानी ७० मौज दूर 'तोखरगे? तथा बिमरा- शान लिये हंए हैं। केळो-नदी का-स i 

पानां की घाटियो की 1:32 शान लिये हुए हे । केला" कवी 
दृश्यों का सोंदर्य चढ़ाई एवं उनके समीप के एक, विचित्र प्राकृतिक घटा है |. हि 
उप दूसरा ही हे. सीलूपारा कबरा-पहाड़ की चित्रावखिया) . 
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हदा के स्पल-विशेष किसी की स ल्लोहागढ के स्थल-विशेप किसी 
र कर ~ अर» 
॥ से संऱिलष्ट जान पडत ह । 


कः करें, इसी तरह, के अनेक दशनीय स्थान 
T 3 ~ 
| द तक रियासत में अपनी गोरव-गाथा, अपने 


ट वी 2 
1 प 4 हिपाये हुए, बाह्य सौंदर्य से सहृदय आगंतुकों 


| ग येक भारतवासी दुःख के साथ यह अनुभव 
करने जगा हे कि न-जाने क्‍यों हमारा देश 
रिल भौर दरिद्र हे । भारतवर्ष की दरिद्रता तो एक 
|स वात हे, उसको प्रमाणित करने के लिए 
शकि प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भी 
t “Uh ७७ t ~ 
Fr रिरे से यह स्वीकार किया है कि भारतीग्र 
नी अधिक निधेन हे, जिसका अनुमान भी 
भि चोग नही कर सकते ; हैं शिया सै आशि 
यु र सकते सें इस विषय में अधिक 
| > कुछ अक देकर ही यह बतल्राने का 
र ha 2 
Ee र यह रोग कितना भयंकर दे । भारत में 
१ श्र || री . व 
(ऐई, ता आय होती हे, इस विषय पर बहुत- 
| न्य a २० रुपये से लकर ५०० रुपये तक 
| भारतीयों की झ र ~ A, 
| शाप य कृता जाता इं; तु 
| |क्षिऽ दाहे का मत है कि सिर पीछे ४९ 
: | भे * आय होती है ॥ 
जन है (के इन ४९ रुपयों से एक मनुष्य 
घाग हे. "र सकता हे । इस विषय में एक 
रखने योग्य हे ४. _'७' En Nt 
'घा नहीं है हैं । देश सें संपत्ति का विभा- 
~ य j 
Fy मे, । कुछ लोग ऐसे भो हैं, जिनकी 
| इभा कि ञो इत अधिक होती हे । इसका 
से निधन हैं, उनकी वार्षिक आय 
र । इस तीन रुपये मासिक 
रा कर सकता दे, इंसके 
[| te 4२. 
नाइ. नही पडती । यदि देखा 
भीयहीहे।.. 1 


भारतवर्ष में दरिद्रता की समस्या 


भारतवर्ष में दरिद्रता की समस्या ... 


._[ प्रो० श्रोशकरसहाय सक्सेना एसू०ए० , बौंग्काम ०, विशारद 1. न 
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१०७ 
माकण >. 2. ट 
A SY. नल लड 

की सोंदर्यमयी . चित्तवात्त का भूक आह्वान किया 
करतेहें,: .' . 


सुद्र राज्य की अधिकाधिक उन्नति करता जाय, यहीं 
हगरारी मनोकामना है। . ह 


; - इश्वर ha NT ९ _ ७५९ 
इश्वर यहाँ के महाराज को चिरंजीवी करके इस 


जाय, तो भारतीय जनता इन तीन रुपयों में भल्ली औंति 
मोज्य सामग्री भी नहीं जुटा पकती । फिर कपड़ा, मकान, 
दुवा तथा धार्मिक भोर सामाजिक कार्यों मे सी डसको 
व्यय करना पढ़ता हे | परिणामतः अधिकतर भारतीय 
जन-संख्या पोशिक भोज्मपदार्थ नहीं पाती ; यथेष्ट कपंडे 
तथा स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद मकान भी उसके भाग्य 
में नहीं हे । दवा, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए तो 
उसके पास पेसा होता ही नहा । गांवों में जाइए, तभी 
अनुभव कर सकेंगे कि वास्तव में हम लोग दारद हा 
क्या कारण है कि भारतीयों की औसत आयु केवल २३ 
वर्ष है ? क्या कारण हे कि हम लोग अगणित संख्या 
में प्रतिवर्ष रोगों के शिकार बनते हें? एक भारताय 
युवक को आंग्ल-जाति के युवक के सामने खड़ा कौजिए, 
तब यह अंतर जानं पड़ेगा । बात यह द कि दरिद्रता 
ङ्के कारण हम अपनी संतानों का ल्ञालन-पाळन कर ही 
नहीं सकते । वास्तविक संत्य तो यह है कि समस्त भारतीय 
समाज भूखो रहकर धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। आज हमारा 
शारीरिक हास इतनी शोधता से हो रहा है कि यदि 
इसका निवारण-न किया गया, तो दम है: 
क्ली करने योग्य रह जायेंगे, इसम संदेह हे । शहरा में, 
गोया में, रेखा में ओर मेला मे दी इस बात का स 
"भित्तो हे कि हमारा देश तो केवल कंगालों का देश र 
अव देखना यह है कि इस निधनता का ल x 
"हे । किसी मी देश का संपत्तिवानू sr ह ह 
देश में संपत्ति के उत्पादन तथा विभाजन पर | 


रळ 
क SY 2 


या तता. दी उसका... भदिरा तथा चा-पर व्यय त ई संपत्ति उत्पन्न की जायगी, उतना हा उसका 
उपभोग भी किया जा सकता -ह । याद्‌ देश में संपात्ति 
असिक उत्पन्न की. जाती हो ओर अधिक भाग केवल 
थोडे-से ही. लोग न इथिया लेते हां, तो उस देश की 


जनसंख्या अवश्य धनी होगी । किंतु जिस देश म सपात्त, 


का उत्पादन बहुत कम हो, वह दृश तो दारद्र ही रहेगा । 
भारतवर्ष में संपत्ति का उत्पादन जनसंख्या का देखत 
हुए बहुत कम होता है। यही कारण हूं कि प्रति मनुण्य 
, हम लोगा को बहुत कम संपत्ति उपभांग करन का 
मिल्ती है । यदि देश में अधिक संपत्ति उत्पन्न हो सके, 


¢ ~ गे NE NE 
तो प्रत्येक भारतीय की आय अधिक हों सकता इ, आर. . 


भारतीय जोग अच्छे भोज्य पदार्थे, अच्छे मकान, शिक्षा, 


षधि तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपभोगः कंर” 


सकते हैं । 9 
अस्तु, देश स॒ अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करने की 
आवश्यकता ह ।.सम्भवतः पाठक यह जान्तकर चाक 
कि भारतवर्ष में संपात्ति की उत्पत्ति, कम हे.; किंतु सत्य 
तो यही हे कि पृथ्वी पर ओर किसी देश में प्रति मनष्य 
पाछे इतनी कस संपत्ति. उत्पन्न होती हे, इसमें संदेह 
हे. । भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश दे ; खेतीबारी की 
उत्पात्ति की तुलना यदि अन्य देशों से की जाय; तो 
स्ताभेत रह जाना पड़ता है । प्रति एकड़ भारतवर्ष 
में जितना गेहूँ उत्पन्न किया जाता है, उसका लगभग 
चार गुना प्रांत एकड़ इँगलंड में उत्पन्न होता हे । 
भारतवर्ष से प्रति एकड़ जितनी शक्कर उत्पन्न होती 
इ, उसकी तिगुनी क्यूबा में ओर चौगनी जावा में 
होती है । मिस्र-देश में प्रति एकड़ कपास की उत्पात्ति 
४०० पॉड है, संयुक्तराज्य अमेरिका में २४० पौंड 
तथा भारतवषे से केवज ८० पॉड ही ,कपास उत्पन्न 
होती है ।.हमारा वह धधा, जिसमें देश की लगभग 
तीन .चोथायी जन-संख्या ( ७३.९ प्रति शत ). त्यी 
इह ह, पसी बुरी दशा में हे, इसी से हमारी 
उत्पादुन-शक्रि काः पता लगता हे । .सर रावई गिफन 
जे मरटिश-साम्राज्य की आर्थिक स्थितिः पर व्याख्यान 
देते हुए एक बार कहा था--/भारतवर्ष तथा ग्रेट- 
तीह इ की आर्थिक स्थिति में कितना 
ह र हैं, ग्रह तो इसी से स्पष्ट हे कि ग्रट-ब्रिरेन 
जार, करोड बीस लाख मनुष्य जितना "घन भोजन 
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सांद्रा तथा चा पर व्यय करते हे 
तीस कराड से अंधिक जनसख्या की कृच 
कया इन शब्दा म॑ भारतवर्ष की निर्धनता का 
मिलता ? 

किंतु इसारी इस भयंकर निधनता का क 
द, इस पर भा हमने कभी चचार किया 
यह हृ क भारतवर्ष की पैंतीस करोड जनना १ | 
खता-यारी पर ही अवलंबित है। पिछली मुभ [शो 
के अनुशार ७४ प्रतिशत जन-संख्या तो एकमात्र 
बारी में लगी हुईं हे ही, (केतु बची हुई उरस गी 
भी परोक्षरूप ले इसी धधे पर निर्भर है। यही स 


कि केवल भोज्य पदार्था के लिए ही हम इस घे | शे 
निर्भर हों, वरन्‌ विदेशी वस्तुओं को भी हम सेंगर 


®) 


उपज (कच्चा साल ) मृल्यरूप मं देकर ही गण 
हैं । अर्थशास्त्र के विद्वानों का मत है छि पसे पर | 


एकन ६ 


जिन देशों की जन-संख्या बढ़ गयी ई ओर 
IS 


मनुष्य पाछे दो एकड़ का औसत नही पर| 
देश विदेशों से भोज्य-पदार्थ गाते इं। 1१ ह | 
अभागे देश की क्या दशा हे, भारतवप र ग 
मनष्य भोज्य-पदार्थ उत्पन्न करनेवाली भूमि 
केवल दो-तिहाई एक्ड हे । इसका अर्थ यह 
भारतवासी भूखे रहकर दिन व्यतात करते 


% How vast must be ४19 ,९९ 
separating the people of the United र 
and Colonies from India when ४९ 
forty two millions of people 
sume उ 100१ and .drink alone ९१ 
whole income of three hundre 
people in India, र 

+ अश्र के प्रसिदध विद्वान्‌ शरीमुर्ख 

Asa general rule (४० य 
are required 10 support Fe 
-where this ratio १०९8 70 
| imported नर 

1 ,अथोत्‌ जहाँ १ प्रति भनुः | 
मोज्य पदार्थ बाहर सें: रग 


. दोहे (८५ 
अनमान लगाया गया हैं कि यदि 
| ष 
|e ॥ जन-संख्या प्रात वर्गसील १४० मनुष्यों 
६ तो वढी खेती-बारा क द्वारा इतना 
उत्पन्नही जा सकता. एके उससे जन-संख्या 
थे ती. द्ो- सके ।. घन आबाद दुशा सें 


ताए .पूर 
शो को. उन्नत करने की आवश्यकता 


रे होती दे। आज याद इंग्लंड चाहे ेक:उसका चार 

|. से उपर जन-संख्या का निवाह केवल खती-बारी 
कै ऐ पके, तो यह ९ भव नहीं हं। इस! .कारण आंग्ल» 
वी गे उन धंधों को. उन्नत (केया हं, जनम आघेक 
गम की आवश्यकता नहीं पड़ता । . (अन देशों ने 
सरे घों को .उच्नत .कर लिया हं, वह प्रति. 


4 ~ 
पृ 


घ 


ह॥ | गह ६। यहा कारण इ एक इम दृ।रद्र है । 
[| प्रण हमारा केवल खती-बारी पर सपात्ति की 


| सस्या मध्यकालीन तथा प्राचीन हिंदू-राजाआ( 
(कप से बहुत अधिक है, इस कारण हमे उद्योग- 
ह आथक दशा संसार के अन्य देशों 
१ उसका कारण यह था कि खेती के 
साथ देश की औद्योगिक स्थिति भी ठीक थी 1 
ज्‌ हा कि, हमारे उद्योग-घधे नष्ट क्‍यों 
दे इमार शासक, आंग्ल-प्रभओं की 
त हर प° मद्नमोइन माल्तवीय ने 
सद्स्य की देसियत से जो 

| क्क ६ पत्येक भारतीय के पढ़ने की. चौज़ 
य डर को तथा श्रीयुत रमेशचंद्र दत्त 
व यक. इ।तेहास''-नामक पस्तक 
" है ।के अगरज़ी-सरकार ने किस 
ह ति ( Free trade) 

| च्मा ताय माळ पर शत-प्रतिशत 
(र कमर चेर भारतीय धंधों को चोपट कर 
दः कचल किसानों का देश 
यप्र अधिक ज्िखने. का 


भारतवष में दरिद्रता की समस्या 


१०६ 


स्थान नही है| देखना तो कवल यह हे एके उद्योग- 


धधा के नष्ट होने से ही भारतवर्ष दरिद्रता के पाश सें 
जकड गया हे । 


Po, 


डे... दिनों से प्रत्येक विचारशील अर्थशाख. का 
विद्वान्‌ भारतवर्ष मे औद्योगिक उन्नति की आवंर्यकता 
बतलाता हे, किंतु वस्तुतः इस विषम में' दो मत हैं । कछ 
तो भारतवषे को पश्चिमी देशों की 'भाँति औद्योगिक 
देश बना देना चाहते हैं | उनका. विचार दे- कि जिस 
प्रकार सयक्वर/ज्य अमरीका, इंगलेंड तथा जमनी अद्यो: 
गिक देश बन गये; उसो प्रकार' भारतवर्ष को भो बड़े- 
बढ़े पुतक्षींघरो ओर कारख़ानों 'से भर ` दिया.जाय । वे 
यह अनुभव करते हैं कि बड़े-बड़े कारखाना के द्वारा ही 
देश धनवान्‌ बनाया जा सकता.हे । किंतु वे लोग यह 
भूल जाते दें कि भारतवर्ष की राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आथिक स्थिति दूसरे प्रकार की है ।- 


ति गणना करके यह गिरिचत 
कर (जिया हे कि यदि वेज्ञानिक रीति 

कि आधी संख्या भल्ली 
भाँति देश-भर की भूमि कों जोत सकती हे । जो विद्वान, 
देश को बढ़े-बड्े कारखाना से भर देने के प सह, 
डनका कथन दे कि देश की लगभग ४० प्रतिशत जन- 
संपत्ति की उत्पत्ति करेगी । परंतु यदि थोड़ी देर के लिए 
यह मान भी लिया जाय कि यह संभव हे, तो देखने 
करोड मज़दूरों द्वारा बनाये हुए माल की खपत के लिए 
ब्रिटिश-सरकार को भारतवषे तथा उपनिवेशों को अपनी 
भेला जब भारतवर्ष के लगभग १० या १२ करोड मज़दूर 
पक्का मात्र तैयार करेंगे, तब यह दश किस प्रकार अन्य 
औद्योगिक देश को यह अनुभव हो रहा ह कि विना 
राजनीति En 

कते । इसी एक झाथिक समस्या ने संसार के स 


विद्वानों ने भदो 

चे खतोबारी 

की जाय, तो वर्तमान किसानों 

पर ~ 
संख्या, जो. खती बारी से मुक्त हो सकत। इ, मिला भ 
` बात यह है कि जब ग्रेटब्रिटेन के लगभग ढाई 
अधीनता भें. रखने की आवश्यकता प्रतत होती है, तो 
देशों में अपने माल की खपत कर सकेगा ! आज प्रत्येक 
क प्रभत्व प्रात किये वह अपना साज नहीं बेच 

ध्यान को आंकर्पित कर रक्‍खा ६। 


देशों आका 
सरी जो. सयंकर समस्या हमारे सामने रवर 
5 बह है पूँजीवाद की भर्यकरता । जिन देशों 
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जा रहे दें । सयुक्न-राज्य अमरीका का स्टैंडडें-आयल-द्स्ट, 
जिसका वार्षिक ज्ञाभ लगभग ४४ मिलियन डालर 
( २,१०,००,००० डालर ) है, केवल पाच या छः पूँजी- 
पतियों के हाथ में ढे । यह घनी पॅजीपाति अपने नौकरों 
को पा/क्षियामेंट के लिए खड़ा करते दें ओर जो पार्टी 
विजयी होती दै, उसको धन द्वारा अपने वश में कर 
लेते दें । दक्षिण-आफिका में जदाइरात का ट्स्ट, जो 
डी बियरस कंपनी के नाम से प्रसिद्ध दे, एक प्रकार से. 
दक्षिण-आफ़िका का शासक दै | कहने का तात्पर्य यह 
कि जहाँ पूँजीवाद का अधिक ज़ोर होता हे, वह प्रजा- 
न्न होते हुए भी पूँजीपति ही शासन करते हें । इसके 


NE = 


अतिरिक्त जिन्होंने बंबई और कल्नकत्ता-जेसे ओद्योगिक 
केंद्रा के मित्र-मज़दूरों को देखा है, वे जानते हें कि मिल 
द्वारा बनी हुईं वस्तुएँ समाज लिए कितनी मेहगी 
पढ़ती हैं । बेचारा मज़दूर दुघ-युक्क स्थानों में रहकर 


०७ Lo 


१० घटे मशीन की भति काम करके अपने जीवन को 
नष्ट कर देता दे। यह्वी नहीं, आज जो पश्चिमी देशों में 
बेकारी का समस्या भयंकर रूप से सुंह बाये खड़ी हे, 
वह भी इस ओद्योगिक संगठन का ही फल दे । | 
ऊपर लिखी हुद्दे पक्तियो से पाठक यह न समक ले 
कि भ यज्ञा तथा बड़े-बड़े कारखाना के विरुद्ध हँ । 
यंत्ना द्वारा संपत्ति उत्पन्न करनेवाले कारखाना की भी 
आवश्यकता इं--क्रेवल उन्हीं घंघों में, जिनमें ग्रृह-उद्योंग- 
बघे (0४०४९ 11075 071८३ ) सफल नहीं हो सकते । 
उदाहरणार्थ, लोहे की वस्तुएँ बनाने के कारखाने, रेलो 
तथा अन्य यत्रा के कारख़ाने इत्यादि । किंत भारतवर्ष 
को आथिक स्थिति को देखते हुए हमें ग्रृह-उद्यों ग-घंधों 
तथा आमाण उद्याग-बषा ( Rural-Industries ) 
का उत्तेजना देना आवश्यक दे । जो लोग इस 
दश का भी भामकाय पुतक्लीघरां से भर देना उचित 
समझते इं, उनके सामने संयङ्गराउ्य अमराका का 
आदश तो रहता दै; कतु चे भूल जाते दे कि उस देश में 


¢ 


~ ~ he 
प्रक्रात को देन तो बहुत अधिक = ~ ईन स बहुत अधिक इ, पर मनुष्यों की संख्या 
> नु कः 


बड़े कारजानें को नष्ट करके अथवा उनको भिलाकर 
एक भीमकाय कारखाना खड़ा किया जाता ह, जो देश-मर भें 
उस वस्तु को अकेला ही उत्पन्न करता है । इही को रस्ट 
कहते हें । 
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> 
खंड ल समवन पी हशा ® 
ड जश Re ९ = N © || |! | 
बड़े-बड़े कारख़ानों का आधिक्य है, वह ट्स्ट # बनते इतनी कस ह कि यदि वे यंत्रों का उपयोग : कर 
पचि ३ |, 


उत्पादन में न करें, तो वहाँ 
इधर भारतवर्ष में यदि प्रकृति की सला शेळ, | 
जनसख्या भी इतनी अधिक है कि प्रति iT कीर 
की देन कम पड़ती हे । यही कारण है किम प 
जलक पास कचल कुछ बीचे भूमि होती ३ । 


९ 


कुटुब के श्रम खं खेताबारी कर जेता, उसके हो 

र उस% (खट पूरा काम नही दे, फिर कह र | 
i) 
. | 


भारतदण से आथिक दुशा तमी सुघर सत्ता |. 
जब यह आर्भाण उद्योग-घंधों की उन्नति ढी जाय |... 
बात निर्विवाद सिद्ध हो गयी है कि इस देश दो हार | 


महीने बकार रहता इं । इसका अथ यह हे कि देत | 1 
जनसंख्या जितनी उत्पत्ति कर सकती है, उसकी ३ र 
दो-तिद्दाइं सम्पत्ति उत्पन्न करती हे । इसक्षिए प्रादा |. 
यह दे कि भारतीय किसान खेतीबारी के अतिरि के | 
मामीण धंघा भी करता रहे। घी, दूध, सक्खन मार | 


~ i न ह्नी्‌ j 
बनाना, फल आर तरकारी पेदा करना, रेशमके स | 
पाक्नना, रस्सी और डलियो तैयार करना आदि ऐे घो | 
जिनको किसान साधारणतः सरलता से साल एर | 


आय भी बढ़ा सकता हे । संसार के किसी क १1३. शि 
इष्टिपात कीजिए, आपको ग्रामीण उद्योगः सा [ | 
अवस्था में मिळेंगे । यदि डेनूमाकं का किसान | 
आर पनीर का घंघा करता है, ऋत का किताब | 
उत्पन्न करने तथा फ्रांस की प्रसिद्ध शराब | | 
का धधा करता इ, स्वाञ़रल॑ड का किसान हि i 
आर घाड्या क पड़ा बनाता ई. जमना प्र ज 
के कपड़े तैयार करता तथा जापान का! | 
कोडे पालने और दियासलाई बनाने की क प |. श् 
है, तो भारतवर्ष का किसान क्यों ईगे त; 
कर सकता ? i 
प्रश्‍न हो सकता है कि यह किसा 


| 


नः बढ़ें- न्ती 


`| द किस प्रकार इन घंघों को चला सकते 
ह उपाय है “सहकारी-सामितियाँ'? । डेनू- 
(्ारिवा-आंदोखन का ही प्रताप हे कि मक्खन 

(प सका । दो-तीन गांवां म जितने भी दूध 
(देवाले किसान हैं, चे सद्स्य बनकर एक 
१ ही स्थापना कर लत है । वे अपना सभा करके 


सभापति ओर कार्य-कारिणी समिति को 


he च्छ 


be he 


| ३।जब सब दूध जमा हो जाता हे, तो विशेषज्ञ 
के द्वारा बाढेया मक्खन वनता इं । यत्र 

(समिति ख़रीदती हे । सभापति तथा कार्य- 
[मिति विज्ञापन आदि देकर अपने अवखन 
९ तैयार करती हे । वर्ष-भर के अंत में जो कुछ 


_ 


होता हे, वह सदस्यों में दूध के अनुपात से बॉट 


5 ॥िप्रहार दूध बढ़ाना चाहिए | जब गाय बीमार 


| 
{| 


CY केळ ~ 
भारतनचष म दरिद्रता की समस्या 
——— 


१११ 


हा जाती हे, तो वह इलाज भी करता हे । इस प्रकार 
व्क घर स रहकर, अपने बाल-बच्चों की सहायता 
रता ह आर बड़े-बड़े कारखानो की प्रति द्वं द्विता 
भम सफल होता हे । सहकारी-सामिति भी एक वड़ा 
कारखाना ही हे, किंतु उसमें बड़ी मिलो का दोष और 
पूजापातिया का ज्ञोर नहीं है । इसी प्रकार इस देश सें 
भा आमाण धंधे पनप सकते हैं, आवश्यकता केवल 
प्रयत्न करने की हे । इसी प्रकार प्रत्येक धंधे को सहकारी- 
सामातेया के द्वारा चलाया जा सकता हे । 
अस्तु, भारतीय दरिद्रता को दूर करने लिए 
आवश्यक इ के वज्ञानिक ढंग से खेतीबारी हो, आमीण 
थध तथा गृह-उद्योग-घंच उन्नत किये जायें तथा 
जिन वस्तुश्ना को ग्रृह-उद्योग-धंधों के द्वारा उत्पन्न न 
किया जा सके अथवा जिसमें. व्यापारिक दृष्टि से लाभ 


nn 


'न हो, उसके लिए बड़े-बड़े कारख़ान अवश्य साले 


जाय । क्रमशः उनकी स्थिति भी सुधारी जाय । इतना 
होने पर ही हम लोग इस भयंकर रोग से छुटकारा पा 
सकते हैं । देश की हितचितना करनेवाली किसी 
भी भावी सरकार के सामने यह सबसे बड़ी समस्या 
होगी । 
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मोर्य-वशीय सम्राट--लेखक ओर प्रकाशक, पं० रेवती- 


प्रसाद शमा, महोपदेशक, श्रीअख्िल-मारतीय नाई-त्राह्मणु- 


महासमा, इटावा; पुष्ठ-संख्या ५५; मूल्य ।) 
प्रस्तत पस्तिका में अनेक प्रमाण देकर यह सिद्ध करने 
की चेष्टा की गयीं इ कि मोयचश के सस्थापक सम्राट 


चंद्रगुप्त शुद्ध नाई थे । शमाजी ने यह तो सिद्ध हो 
कर दिया है कि नाई ब्राह्मण हें । तो फिर यह भी सिद्ध 


हो गया कि चंद्रगुस मौे त्राह्मणवणे के थे । बहुत अच्छा; 
निम्न-जातियों का उद्धार यों ही होगा । कुछ जातियों 
का दावा है कि हम क्षत्रिय हैं, कुछ जातियाँ आगे बद- 
कर अपने तई ब्राह्मण समझती हैं । शिक्षा-प्रचार से यह 
विचार पुष्ट होते जायेंगे । यह जातिया तभी तक नीची 
हैं, जब तक इनमें स्वयमेव निम्नता का भाव हे । जब 
वह भाव जाता रहेगा, तब सभी जातियाँ ऊँची समम्मी 
जान क्गगां । यादे देश के ऐतिहासिक पुरुष दुलितो- 


झार का यहां काम द्‌, तो क्या कम हे ! 
x > >> 


हमारा शासन--लेखक, श्रोजगन्नाथप्रसाद “विरही!; 
प्रकाशक, छात्र-मंडार, लोहरदगा, राँची; पुष्ठ-संख्या १४२; 
मूल्य ॥-) 
चार वे पहले भारत में थंगरेज़ी-शासन की क्या 
अवस्था था, प्रस्तुत पुस्तक में इसी का विवरण है । पुस्तक 
एक प्रकार को स्कूली पाठ्य-पुस्तक दे, इसक्षिए इसमें 
एववादास्पद्‌ प्रश्नों पर तो विचार किया ही नहीं जा 
सकता था । केल मोटी-मोटी बातों का ही उल्लेख हो 
सकता या, सो हृ । पुस्तक बाल्योपयोगी हे । 
x x 


ठीक होगा । 
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संख्या ११८; मूल्य |) | 
केल्ाज ने कई उपयोगी पुस्तके दिखी ह। || 


सें एक यह भी हे | शोपंक से तो यहा सा| ए 
होता हे कि नगरवासियों की ही उन्नति इस पसर | यर 
ध्येय हे । परंत बात ऐसी नहीं हे । आपर पी शा 
शब्द के भीतर देहाती भी-झा जाते ई पय शा 
नागरिक ( (112611) की परिभापाहे । पच | पा 
ने ही राजनीति का पहला पाठ यारप को पढाया।| छे 
राष्टू "नागरिक राष्ट? ( 7 9४% ) 
सलिए उन राष्टों के सदस्य “नागरिके 
इसालए उन र वती ता 
अब राष्ट का क्षेत्र बहुत वस्त 
परिपाटी के बुश 
राष्ट के सद्स्य को प्राचीन प 
भी नागरिक ही कहते हैं । मेरी समरणे ६. 
झसंगत-सी गद | ` 
तो विशेषतः इस देश के (ळण | 
हे । इन “नागरिकों? को "राष्ट र सद 
०. पस्त 
नामकरण के विवाद का ब र 
को देखें, तो सवसाधारण % 
सी बात मिलगा । क 
वह अपने कतव्य ओर भ Fs कह ब 
दोनों बातों पर इस पुस्तक दवार 
हे । ऐसी पुस्तक का जनता (इ पु 
कालिदास कपूर \ `` 
> 


शी £ ाकानसुयअकाशनः सिक चीज़ है, उसका कहना हो कया । (बाद कर थी-- प्रकाशुक,नवयु ग-्अथ-प्रकाशन- 
1 | हपड रोड, बनारस-छावनी; पु० २९९३ पूरन 

| 
| > श्र rh कर विद्यार्थी संयुक्नप्रांत के 
| न जे । आपने युक्षशंत की हा नहीं, बल्कि 
हियं की सेवा के लिए भी जो त्याग थोर 
ह. गयो पर अच्छी तरह विदित ह । पर 
| ह र ह ह सेवाओं के लिए ख़ास तोर 
‘a यी हैं। अपनी छोटी उन्न से हो विद्याथी 
| ॥ज्राती तौर पर तथा “प्रताप के द्वारा देश की लेवा 
1 शादर संलग्न रहे । देश झौर समाज-हित के दिए 
| तासे-बढ़ा त्याग करने में भी उन्हें कभी ज़रा-सी चक 
हु शौर अंत में लोगों की सेवा के लिए ही उन्हाने 
एता वलिदान कर दिया । इसी वौर-पुंगव का यह 
अचरित्र है । पुस्तक दो भागों में विभक्त हे । पहले 
सं] सामं ( १ ) प्रारंभिक जीवन ( २) अध्ययन ओर 
ख| विक्स ( ३) राजनीतिक जीवन (४ ) जेल- 
ह| बंदर की कल्क (१) कानपुर में प्रभाव (६) किसानो 
ग धावू के बीच ( ७ ) पत्रकार विद्यार्थीजी ( ८ ) 
क, 'शीसतेवा ( ३ ) विद्यार्थीजी और नौजवान ( ३० ) 
र ह लि ओर पारिवारिक जीवन ( ११) 
त त्त बाते ( १२) आत्मोत्सगै, तथा दूसरे 
॥ याजी के जीवन की सबसे बड़ी कृति 


क्र 
i 


| पम 
| शेप का इतिहास हे । 
व "लक क पाठक विद्याथीजी के जीवन 
कक के र सं णशवाय घेर जाद 
| वा दाल ऊपर इस पुस्तक के पढ़ने से जो चवर 
| पर रे र शर अगर लगन, सचाडे भौर 
भी दा र का बहुत झगे बढ( सकता ह, 

| वगा सकता सकता ओर अपना जीवन भी 
(ऐपत मस्त । विद्यार्थीजी ने अपने जीवन से 
त करे धर आ साबित करके दिखा दिया ह्दे। 

द द सक शेली सं, लो गयी 
ह प य साय सणी अ 
न ये । बिखरी हुईं बातों म 
ते र चेसी ही बातें दी जाती, 
पे का इतिहास तो एक ऐतिहा- 


j 1. भेष 3 षो 
पचा 
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पुरुतक-पारिचय 


११३ 


सिक चीज़ हे, उसका कहना ही क्या । पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने उसकी जो भूमिका लिखो है, उसे बार-बार पढ़ने 
से भी जी नहीं अघाता । पुस्तक में विद्यार्थीजी की 
विभिन्न अवस्थाओं ओर उनके परिवार-संबंधी ११ चित्र 


दिये गये हैं, और इस कारण उसकी सुंदरता तथा उप- 
योगिता और भी बढ़ गयी है। अगर पुस्तक में विद्यार्थी 
जी की हस्तत्रिपि का भी चित्र दिया जाता, तो 
बहुत अच्छा होता । पुस्तक बढ़े मोक्रे से निकली है 
और यह बहुत उपयोगी हे। येते तो सभी को इस 
पुस्तक को पढ़ना चाहिए, पर देश के भावी भाग्यविधाता 
नौजवानों और पत्रकारों से में ख़ास तौर पर श्रनुरोध 
करूंगा कि वे इसे ज़रूर पढ़ें। पुस्तक का कागज, छपाई 


आदि अच्छी है। 


हक, 


गंगानाथ 
है x > 
जननविज्ञान या गर्भाधान-रद्दस्य- लेखक, ढाग्टर 
रामनारायणुजी वैद्यशाश्री एल्‌० एम्‌० एस्‌०, एमू० श्रार० ए० 
एस्‌० आदि; प्रकाशक, संतति-रहस्य-आफिस, बीया मनीराम, 
कानपुर; आकार डबलक्राठन १६पेजी; पुष्ठसंड्या ६४६; 
दोनों भागों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); काग़र, छपाई 
सफ़ाई एवं जिल्द आदि अत्युत्तम । प द 
इस बीसवां शताब्दी में मुदृणकला के विस्तार के 
साथ-साथ अधिकांश व्यवसायी लेखका तथा प्रकाशक 
ने किसी भी भाषा कें साहित्य को बेहद गंदा कर रक्खा 
है । साधारण जनसमाज तथा लचल नवयुवक 
एवं नवयुवतियों की पतनशील भिसि को चय 
करके इधर कुछ दिनों से जित प्रकार % साहित्य का 
निर्माण हो रहा दै, उसे हलर किए eb हे 
साहित्यसेवी को दुःख हुए ता त न्य 5 ल 
ढोकशाख” तथा गंदे न्हाला के Ps क ह 
तो प्रायः समाचार-पत्रा म॑ हुआ हदी क ऱ्य डी 
समाज के वास्तविक ब्श्याण का बा पुस्त 
- =. उदण-हृदय, विद्वान्‌ लेखकों की गणना 
bs ही की जा सकती ^ । इस अर्थ में सें | 
उग की या गर्भाधान-रहस्य' ` के विद्वान केखक 
ब ये विना नहीं रद्द सकता । मुखपृष्ठ पर 
को साधुवाद dn या गसाँान-रहस्य' 
a आळ, कुछ लोगों को यह भ्रम हो सकता दे 


Ce I टच [ बे र खेड २. 
a की स a 
कि यह भी अरलील साहित्य का एक अंग होगी; किंतु जनता का बहुत बड़ा उपकार ब्प | 
लेखक ने इस पुस्तक को लिखकर हिंदी-साहित्य-भडार प्रत्येक दृष्टि से शिक्षाप्रद तथा उपादेय ` त कि 
को वह अनपम रल प्रदान किया हे, जिसके द्वारा को सख-शांतिमय बनाने स यह पस्तक ` । गाईल. 
एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो गयी हे । यद्यपि कर सकती हे । शक्षा-संस्थाओ मे 
संस्कृत-साहित्य में “जनन-विज्ञान” या “कामशाख” पाठन की व्यवस्था होने पर क. Bi 
~ 11.1 क्ट € ड न जे त्त 
के में अब भी कई उत्तमोत्तम अया आत को जह अपने चरित्र-निमाण में बहुत आ 
जाते हैं, तथापि वे सून्ररूप में एवं एकांगी होने के सिलंगी, वहीं उनके भावी जीवन द है 
कारण साधारण जनसमाज के लिए विशेष लाभकारी भी सात्विक आमोद-प्रमोद के अभिनय र 
नहीं सिद्ध हो. सके इं । विद्वान्‌ लेखक ने कामशाख- पायेगी। भाषा सरल ओर प्राजल हे । चि की 
संबंधी संस्कृत, अँगरेज़ी तथा हिंदी में प्रकाशित किदनी भी पर्याप्त हे । एक-दो चित्र कुछ गवणती 
च्य OS g् ~ ba ~ च प 
ही पुस्तकां का गभीर साध्य करक, अ स हात हृ । सरत के शलोका से एवं अन्य कई साते; 
न लाहा: अ अव्यत उपयोगी प्रूफ की अशुद्धियाँ कुछ अवश्यमेव खटती | ब्रह्न |. 
र के इस पुस्तक मे भर दुया दृ । पुस्तक म॑ हे, अभरिस संस्करण में यह त्रटि भी दूर हो जायगी। | . 
चे [ [ववचन वज्ञानक रात स किया गया हिदो-पाहित्य के प्रेमियों से इसे सुदर पुस्तक को फ़ 
` J कामरातखःसबची पुस्तक होने पर भी लेखक का अनुरोध करता हूँ । 
महोदय ने आदि से अंत तक जिस सफलता के गयाप्रसाद्‌ शाखी के 
साय अरक्लाल्तता को बचाकर लोकमयांदा, की रक्षा की > x x 
इ, उसके जिए इम उन्हं बधाई देते हैं । साधारणतः दीपमालिका ( कहानी-संग्रह )--लेखक, पंडित म 
पुस्तक १० अधिकारों में विभक्न हे--( $ ) जननेंद्रिया- वतीप्रसाद वाजपेयी; प्रकाशक, मारती-पन्लिशरं, | ; 
3 £ 
चिकार (२ RS (.३ ) सोंडर्यांधिकार मूल्य १॥) 
४ ) विवा 1 जम 
(४ ) विवाहाधिकार ( २ ) प्रेमाघिकार ( ६.) सताना- दीपमालिका में लेखक की १७ कहानिया परश 
चिकार (७ ) ग्र्भांधानाधिकार (८ ) मसूताधिकार हे । उनमें से हमे ४ कहानियाँ बढ़ी सुंदर भर 
( ६ ) शिशुपात्नना धकार ( १० ) रागाघिकार । प्रतीत हुईं 1 चे ये हैं--अन्ना खिल ने; ब्वाढी, 117 । 
पुस्तक का प्रत्येक आधिकार अन्वर्थक है । जस अधि- स्व का राज्य । इन कहानियाँ में मानव-ह Re 
कार में जिस वस्तु या विषय का टटिगोचर होती हैं। | 
वणन [केया गया १ -तत्र बिखरी हुई दृष्टिगाचर हात 
उसके प्रत्येक अय या उपांग के ऊपर पर्याप्त नड क लका पर करुणं, 
डाळाग्याहे। एक अ कर 5 
संबंध में कुछ आर नह हि sD aR: 
Ca ee है। इसके. “थज्ञ/-शीपेक कहानी में एसा 
कितने परयक विषयों को समझाने में के शब्दों में जिस प्रकार कहानी स्नेहलोर 
पुस्तक का चित्रावली सोने में सहागि का काम कृ नी पर पूर्ण रूप मै ह 
इ॥इन सभी अधिकारों में सोंदयाधि Lo चरित्र ह 
एव रांगाधिकार, ये तीन अधिक शर, प्रमाधिकार हे । कहानी के एक-एक शब्द से, (१ | 
3 
इ । संदियाधिकार मे सोंदर्यवु क म आय. पकाल नाहव वा सारु है 
द्धि के - जैसे मः | | ल 
अनूठे साधन और योग ( नुस ) रा rt कतर | 
म्रेमाधिकार में बहुत ही सुदर क वहात र माना के कळ. 
८ उदर आर वज्ञानिक रीति से भावव्यंजना हमें “मैं! महाशय कह | 
मॅम” की परिभाषा देकर उसकी साधना के य की भावालई 
बताये गये हे थोर उपाय ' मिलती है; 'में' महाश र्थ 
रागाधिकार में सयोग्य 1 उत्कृष्ट स्थर हा 
ने अपने कितने ही भब्य भो लेखक आर विचारा का बड़ा. द अनुभूति 38 
र अनुभूत योग लिखकर मिलता है--युवावस्था की सुकुन र 
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न । राजीव की ड/यरी से उसके वातों- 
हो मामिक वर्णन दिया हे, उसके एक-एक शाब्द 
| और भग्नता री अजस्र डरा फूट द्द 
पा का यह कथन ह भूल जाना, व तुम्हारे 
योय न थी-हंदय में एक मकार की हलचल 
|. केश है। कहानी पढ़ने के साथ ही हृदय में 
ह | िषदासक कोतूइल की जागति होती है। उसका 
ख || बबा ही सुंदर हुआ दे । कम-से-कम 'मं? महा- 
ही का चित्रण तो सर्वथा स्वाभाविक और भाव- 
| उग्रा है। i 
न | «पताः कहानी में, एक विधुर हृदय के भावांदोलनों 


हामलिदी की ओर आकृष्ट होता हे ओर किस प्रकार 
मी सहृदयता, उसकी चेतना की विजय उसकी 
शियूएं भावनाओं पर होती दे, इसका सनो वेज्ञानिक 

रपण है । यमुना की मुख-मुद्रा का. कालिंदी की 
हु शप में परिवर्तित हो जाना एक बड़ी ही ऊँची 

सशी कल्पना हे । 

होते कहानी में जो कुछ दे,. वह कहने की चीज़ 
१ । ए$ पतित और वेश्याराधक पुरुष की कथा है । 
र पत्नी को पहाड़ी के ऊपर से ढकेल देता दै, 
| -्च व ह वेश्या को मित करने ज्ञाता है; 
| राद सिर 2! डससे उसी परळोकः 
पे बह स ह हैं ! इस कहानां 
; सधे कहकर सी जो नहीं कहना चाहता, 


९ 


है 1 Ft > ~ ° 
२ स्पर्शी दे । कहानो का अत बहुत ही 


| ३.९ एक अनंत वेदुना का अवसाद पाठक के 
| १ परद्दा जाता है। “नदिनी' के वात्सल्य 
| पो | थारा कहानी के अत तक प्रवाहित 
| षेः ` | 
क री पहलेपद्द्ल 'भारतेंदुः में छुपी थी । 
| र्द से इद्र द । अपनी कथा को केवल 
| क ` पते की कल्पना भी सुकुमार हे। 
| शय 'रूपहीन' हैं, परतु अपने कथना- 

की आकषेक प्रतीत होते हैं ! हॉ, 


| महाशय के उदगार कितने आत्म 


पर व्हे भात्रा कम हे, कवित्व ज़्यादा है। . 


धुस्तक-परिचय 


क्म ` १५ 


र का स्पशं हो जाने पर 


था धर लकत 
द्वारा छू गया ! जोबन ड mmo 

= ले पथ भ जिस शरीर के साथ 
कभी संयोग न हुआ, अब सृत्यु के पथ में उसके स्पशं 
का हट -सयांग ! वाह री, विधाता, तेरी लीला [0 

से महाशय का (चित्रण बहुत ही सुंदर और 
कलापूर्ण हृ । 
मु स्वो का राज्य'--कहानी भी एक सुंदर कहानी 
हे । मंदा ओर मदन में प्रेम है। मदन एक संपादक ओर 
देशभक्क युवक है । वह जेल जाता हे! वहाँ उसका 
स्वास्थ्य ख़राब हो जाता हे । वह छोड़ दिया जाता है 
ओर दो महीने के बाद ही मर जाताहे । मंदा भी 
उसी की भावना में अनुरंजित होकर जेल जाती हे । 
कहानी में मंदा के अतद्वंद्र की मनोवेज्ञानिक और 
भावात्मक व्यंजना अच्छी हे । 

वाजपेयीजी की लेखनी में लोच हे, आकषेण हे और 
हैं पाठक के हृदय में एक ,अस्पष्ट हलचल्ल पेदा कर देने 
की क्षमता । शैली, सजीव एवं मादक हे । भाषा सुंदर 
है, भावों के साथ खेलती हुई, क्रीड़ा करती हुईं चलती 
हे । हमारी समक में न तो भाषा प्रसादजी की कहा- 
नियों की तरह ऊँची, साहित्यिक, कहीं-कहों जटिल 
र दुर्बोध एवं कवित्वमय होनी चाहिए, आर न 
श्रद्धेय प्रेमचंदजी की भाँति अलेकारविद्दीन, सरल 
एवं जीवन के साधारण कणों में बोली जानेवाली \ 
कहानी की भाषा प्रसादजी और पेमचंद्जी के बोच की 
होनी चाहिए! उसमें अकार सी भपेदित द्द र क र 
जाने क्यों हमें स्वर्गीय चेडोप्रसादजा “हृदयेश र 
प्रेमचंदुजी के बीच की भाषा ही सुद्र तथा कहानी के 
योग्य समर पडती दै । परंतु प्रेमचंदजी की या ९४%, 
की भाषा में जो भावात्मकता भोर कलास का ९ 


हम मुक्नकंठ से स्वीकार करते हैं । वाजपेयीजी की भाषा 


भी वेसो ही हे-बड़ो ही श्रतिमधुर अर सरस भी 
1 

यहाँ दम उनकी भाषा का एक उदाहरण देंगे । 'लाली 

कहानी में आप लिखते हैं“ 7: 

की भत्ता व्यथाओं की कहानी सुनने यरय हा 


बाही की कहानी हो कहनी हो, तो कलाकलनादिनी 
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दाकिनी से काहिए, जा कुछ सुनता भी है, हच उत्तर है, जिसके जीवन में पक खया ह है, कुछ उत्तर 
भी देती ह और कुछ करने को भी तेयार रहती ह । 
कणिका के कणों-से कहिए, जो, सदा इसन के अभ" 
लाषी होत हुए भी किसी की व्यथा सुनकर तत्काल 
रो पढ़ते हें । प्रभात-काल के पादपपुज पर विहार 
करनेवाले पल्लव पर के मोतिया से कहिए, जो व्यथाओं 
के एक-एक उच्छूवास-मात्र पर अनंत में मिल जाते है । 
या फिर विकसित सेवतीदलों से कहिए, जो स्पश-मात्र 
से सामने ही बिखर पढ़ते दें । मनुष्य व्यथाओं की 
कहानी सुनकर करेगा क्या!” 
उनकी भाषा में साहित्यिकता ओर भावात्मकता के 
साथ-साथ प्रसादगुण का भी प्रस्फुटन होता दे; अलंकार 
शोर सारस्य साथ-साथ खेलते हुए चलते हैं ।. इसीलिए 
ब्यंजना भी उसकी समर्थ होती हे । लेकिन अधिकांश 
कहानियाँ उनकी भावात्मक हैं । नैराश्य ही मानों 
विदग्धता, भर्न भावना की कूँची से. चित्रित होकर 
कद्दानी बन गया हे | उनकी कहानियो में कथानक तो 
कुछ कम रहता हे, परंतु वे भावप्रधान होकर भी अपे- 
च्षित अंश मे चरित्र-प्रधान हो जाती दें । इसी कारण वे 
कोमल भावनाओं को उद्वेलित करती हैं । परंतु इन 
कहानियों में कुछ कहानियाँ इमे ऐसी भी दिखायी 
देती हैं, जिन्हें कदाचित्‌" वाजपेयीजी ने ज्ञ बदे स्ती? 
लिखा है । संभवतः संपादुक-मिन्रों के आग्रह ने ही 
उनसे क्षखवाया हे । ऐसी कहानियों में कोई विशेषता 
न इ, आर इस प्रकार कहानीकला की दृष्टि से चे 
साधारण हा ६। हॉ, जिन कहानियों का उल्लेख किया 
गया इ, चे अवशय ही कलात्मक और ऊँची हैं। 
` वाजपरयाजी ने अपनी 'मधप$? की भमिका में लिखा 
दे कि उन्न "कहानियों के प्ज्ञाट जीवन ओर ससार 


की विराट्‌ चित्रशाला से चराये हैं।” किसी ने कहा 
भी दे-- 


In fiction every thing is true except names 
and dates, 

परतु एक हो चोज़ की चोरी अच्छो नहीं होती 
यादु ससार की विराट्‌ चित्रशाला से चाजपेयीजी और 
प्लाट घुरावें, तो कदाचित्‌ उनकी कल्ला दूसरे ही रूप 
म प्रस्फुटित हो । जेता कि इन्होने अपनी 'लाली?- 
शीषंक कहानी में लिखा दे-'कहानी वही लिख सकता 
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ha [ 


ह, जलक जावन से एक व्यथा हो? ; 
हैं कि उन्हाने वेदना का चित्रण करना हो 
बना लिया हे । परंतु यदिः उनकी वेदना केव 
जावन तक, प्रम-संबंध तक ही सामित न रह 
अच्छा ह । हम उनके 'कहानी-ज्ञेखक' से भनो 
कि वह अपनी अनुभूति का सेत्र धर भाफ़ 
द्‌। अभा चह कुछ संकुचित हे । झभो 
अधिकाँश कहानियों सें प्रेम का नैराश्य 
हा. वंदना चान्नत पाते हूँ । याद उनकी अनुभूति न 
का सारभ-क्षत्र अधिक विस्तृत और व्याप हो स| ऐ 
ता कदा चत्‌ पारमल का प्रसार भी अधिक हो स 


इ | ४४ 
हप उह | सं 
एव नइ 


दाने जय, जो आज हमारे जीवन को. हाहबात | रै 


श्र 


| ६ 


किया हे, उतना हिंदी के किति | 
कहानी-क्षेखक ने ही किया हे। संभव है, इ/| शिर 
यह हो कि उन्होंने अपनी अनुभूति भोर श” ह 
वहीं तक सीमित रक्‍्खा है। | 
फिर भी, यदि वह अपनी प्रतिभा को ए ही 
वीय व्यापार के चित्रित करने तक सा व | 
तो उनमें 'कहानी-लेखक' का गौरव भौर | 
निश्चय ही उनड़ी कहानिया का र्र 
अनुभतियों ओर आंदोलनो का रे बन 


ee 
अधिक सफल हो सकता ई । ( ववर) | 
विद्यार्थी रामेश्‍वर एक 


१.1 | कि |७ 

x MSD) | 

प्वादि PY 

कहानी केस लिखना १ 
० ए० पर 4 N 


कन्हैयालाल एम्‌० प०, एम्‌? र 


-संख्या ६ | 
इंडियन-प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग; प | 


छपाई-सफ़ाई सुंदर; मूल्य |) इ । | 
हिंदी-संसार में साहित्य द की 
नेक सुपाठ्य अंथ माजूद द्‌ १ ती ही 


भ 
संख्या में निरंतर यथेष्ट दाट 


1: हु? स्त ] 
पु > विषयों की अपेक्षा ज़्यादा लांक- 
द्वाजा रहा दे, तो. कदाचित्‌ अस्युक्कि 
। हुई का. विषय हे कि इसी कारण से चह 
ाी-साहित्य ) विकास की ओर सी तीब्र गांते से 
हा है। मासिक पत्र-पत्रिका स॒ कहा- 
की बात तो जाने ही दाजए, 
केर पाप्तादिक पत्र भी अब उनके विना अपने को 
साध में 'अधूरा-सा' अनुभव करन जग गये इ, 
स |शेग्रति सप्ताह एक-आध कहाना द्वारा अपने कलेवर 
क| है इवंकृत कर पाठकों के मनो रंजन करने का भा प्रयास 


७1 ९९५ 


[ख| ह दविक पत्र-सपादक भ कमी-कमी समाचारा के 


रिं प्रा $ रूप म प्रकाशित होती हें, उतनी अन्य किसी 
ह| रको बह, आर न मनोरंजन का इससे सर ओर 
जमा कोई दूसरा हे ही । नाटक तथा उपन्यासा 

(धक समय चाहिए, जो आजकल के दिनों 
र Le प्राप्त होना दुष्कर हे। ऐसी स्थिति 
| बोले रद पस्तु इ, जो आवश्यकतानुसार 
| जर हे समय से यथेष्ट मनोरंजन कर सकती 
| | र क अवसर में ही दो-चार कहानियाँ 

पढ़ जा सकती हैं । सफ़र के समय तो 


। यदि इसके तीन बार के 

की सफ़ेदी जड़ से आराम न 

एय वापस दुगा। जो चाहे का 
शापञ्र लिखा ले । मूल्य ३) 


उद 


पुर्तक-परिचय 


a 


„वीर पाठक, न° ४) द्रभगा 


1 जाय कि वतमान युग में इन सबभ कहानों अकले यात्री को मनोनुकज् साथी तक का काम 


द सकता इ, बशत के कहानी 'सफल कहानी! हो । यह 
कहन मं भा सकाच नहा कि जितनी कहानया लखा 
जाता इं, उनम प्रथम भ्रणी की सफल कद्दानियों की सख्या 
बहुत थोड़ी ही होता हे । किंतु तो भी नवीन कहानी लेखकों 
का इस दृशा मे अविरल प्रयत्न आभिनदनोय एवं प्रशंसनीय 
ही समका जायगा । आवश्यकता है उन्हे उपयक्र अणा 
सं पहुँचाने के लिए सलभ ओर सरल्षमाग समाने की । 
कितु खेद दे कि ऐसा महत्त्वपृण विषय हिंदी-साहित्य में 
सच॑था उपेक्षणीय ही समझा गया नज़र आता हे । 
समालोच्य पुस्तक--लेखक के ही शब्दों म- इसी 
सदुदेश्य को सामने रखकर लिखी गयी हे । वास्तव में 
लेखक महोदय ने अपनी इस छोटी-सी पुस्तिका द्वारा 
उपयुक्त अभाव की बहुत कुछ अशों में पूर्ति कर दी हे । 
कहानी के समस्त अगां पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने 
इस पुस्तक मं सभा विषया का साउत ।कतु सार-गामत 
ओर खोज-पूर्णं विवेचना की हे । सफल कहानी-लेखक 
बनने के लिए इससे बहुत-सी आवश्यक बाते साखी 
जा सकती हैं। इसमें संदेह नहीं कि नवीन कहानी 
लेखक के लिए यह छोटी-सी पुस्तक पथ-प्रदुशक का 


` कास देगी। चैं कि लेखक महोदय स्वय कहानी-जेखक आर 


दो पत्रों के संपादक हैं, इसलिए उनके अनुभव ओर 
योग्यता ने इस छोटी-सी पुस्तक का भर मा डपादेय 
बना दिया है। भाषा सरल, मुद्दा विरंदार तथा वणंनशला 
रोचक हे । ऐसी उपयोगी पुस्तक लखन के लिए सुयाग्य 


महोदय बधाई के पात्र हैं 
जे " तारादत्त उप्रता 
x x % . 
रस और अलंकार उश, १० क्िशेरीदास 
पया शोख $ प्रकाशक, हिंदो-अंय-रक्नाकर _ कायालय, 
बंबई \ मूल्य ८) 
हित्यसम्मेलन को 
प्रस्तुत पुस्तिका स 
महिल्वा-विद्यापीठ की "वदु परीक्षा के लिए आ 
शयी. हे । रस ओर अलंकार का विवेचन सरलता; 
पैक किया गया छे यार उदाहरण देने मे शिष्टता डी 
रुचि की सावधानी से रचा को गया ह । जिस उद्देश्य 


की रचना को गया 
मने रखकर इस पुस्तिका 
° सा को अच्छी सफलता मिली दे! सुके 


“ष्यमा? और' 
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लाल हे कि बाबर क लिए बह पुस्तिका सब के रहस्य को अधिक से आपे! हे कि विद्यार्थियों के लिए य्ह पुस्तिका सब 
प्रकार उपयोगी सिद्ध होगी । इस सतश्रम के लिए 
शास्त्रीजी को बधाई ! 
x x x 
राति-विलाख--अनुवादक, श्रीसंतराम बी० ए० | प्रका- 
शक, नारायणदत्त सहगल ऐंड संस आये-बुकडिपो, लोहरी” 
दरवाजा, लाहोर ; मूल्य १।) 


_ 6 


विलायत में डाक्टर मेरी कामाइकल स्टोप्स कामशास्त्र 
की आचायां मानी जांती हें! उनका जेसा अध्ययन 
विस्तृत है, वैसा ही अनुभव भी । अपने सुदीघे अनुभव के 
आधार पर उन्होने दांपत्य-जीवन को पूर्णं सुखो घनाने 
के लिए कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनका खब प्रचार एवं 
आदर हुआ हे । मेरी स्टोप्स ने बहुत-सी ऐसी नवीन 
बातों की खोज की हे, जिन्हें बड़े-बड़े धुरंधर डाक्टर भी 


नहीं जान सके । ऐसा जान पड़ता हैं कि उन्होंने प्रकृति . 


NNSA NANA AANA 


आत-बृद्धिवालों के 


पावेल? की पेटियाँ और बढ़ी 
हुईं तोंद के लिए कमरबन्द 
ह | शरीर के बनावरी टुकड़े 
( हाथ, टांग इत्यांदि ) 
बेडौल अंगो केसुधारनेकेलिए 
उनके शरीर की मिलावट 
६ के अनुसार 
नराल साथ 
1 ७ कृत्रिम अवयवों 
दम सस्ती क़ीमत 
में बनाते हैं। 


हमारा ही एकमात्र ऐसा 

कारखाना इ जिसमें 
होशियार आर 

अउमवी भारतीय कारीगरों की देखरेख में कार्य होता 


है। शरोर केवल भारतीयों का ही धन लगा हुआ है । | 


CC-0 TF a 


3 
| 
| 
| 
§ 
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के रहस्या को अधिक से अधिक स | 
हृ । रात-वलास' सेरी स्टोप्स की हो ब ९11 
ममानुवाद इ । विवाह हो जाने के ६७ भे 
द्पात के प्रेस सं जो कमी दिखने लगता 
शाथिल्ञता के फलस्वरूप जो कलह उत्पन्न हो 
उनके 1नवारण के लिए इस पुस्तक को रचना हो 
इ । अथकता का कहना है कि केवल ज्ञान शप 
आप्रेय अवस्थाओ्ं को ठोक कर सकता | स्स 
विश्वास हे कि इससे विवाहित सुख का शाह इर 
हांगा आर राष्ट्रीय रक्षा में जगी जहाज़ों ते ग्न 
इसका उपयोग सिद्ध होगा । प्रोढावस्थावाते दा 
के क्षिए यह पुस्तक पढ़ने योग्य है । मेरा बिश्वास 
इस. उनकी बहुत-सी कठिनाइयाँ हद्ध हो सत्ता) | 
इस ज्ञान का संयत और शिष्ट प्रचार लामग 
सिद्ध होगा । 


% x % 


ही विवाह-पंधन में बगे | 


लिखी गयी हे, जो हाल 
झर त" || 


ग्रथकरन्री के शब्दों में, इस पुस्तक में ।नेरांग 
साविक युवक-दृषतियों को सुख की कुंजी 
आध्य़ामिकता को खचय में रखकर खर्प ढी ; 
एक मन हो जाने का जो विवेचन किया च 
दोनों पुस्तकों को अश्खालता से वंचित 
पुस्तकां में डाक्टरी. अनुभवा की भी. काफ़ी पुट ४ 
तो है ह्हो ] कावि | ® 


SS ० / >> । 


काया 
20०१० 


AS अं. 


१, कबि गंगानद और उनका 'भुज्ञदूत' 
(प्रगदूत' के रचयिता कवि गंगानंद सैथिल थे। 
6 इनका समय १६७३ विक्रमाव्द से लेकर 
कर |॥ विक्रमाव्द तक है, जैसा कि उक्त “दूत? के 
कार खर्गाय पं० चेतनाथ राजी ने अपनी भमिका 
हित है। अन्य विद्वानों ने इस संबंध सौ कोई 
तिर किया है या नहीं, अथवा 'शगाचन्द्‌? ने स्वयं 
सि परिचय कहीं दिया हे या नहीं, हमें इसका 
कि र बात नहीं। 'क्ाव्यमालता' (बंबई) में कवि का 
तनय अलकार-गंथ छुपा हे, जिसे 

व क अ से रचा हुआ बतलाया 
गी ष मन गान 9 मक अजस्र “लूणकरणे' 

पा । सभ्य जन्म होचा तक खंभव नहीं 
गिर भर 'का समय १४६२ से १४८३ 


fp SO 
TS > 


ए 


। धा ८ 
tf भ oe १६७३ वि में पैदा 


ववर है । में 
पायात र वास्तव में “कणेभूषण' बौकानेर- 


१: आज्ञा ३ 
| के विदयमान र शा से रचा गया, जो ३६८८ 
|, १ फे पित 
| क ~ [a 
| N ऐप ७. म विश्वेश्वर मिश्र था । 
(र 


क़ चि tye 
| एच क ल रसमंजरी!-कर्ता “भानुदत्त' 
(यक हिन थे। अपने (४६ 
Int भ इन्होंने इ ४यार-चनमाल्ा”- 
MF के विषय का ऐसा उल्लेख 


f क पपि र जायते ॥ 


सातामहादि सुख्यात पं० “ ” के वंशज थे 
सहावे जड त पं० भवनाथ सिश्र' के वंशज थे 
आर कावे गंगानंद पं० रायरघुनदन के आंतृपुत्र | कवि 
के वासस्थान? का स्री इमे पता नहीं । हाँ, 'मयइर' 


~ 
- सरिसव'-नामक गाँव था--जो अव भौ.मोजद हे । 
(९ 


'गंगानन्द' ने अपने “भृंगदूत' में इस गाँव का भो 
प्रशंसास्मक परिचय दिया है। 
हि “गंगानन्द' अच्छे कवि थे। इनकी रचनाएँ मधुर 

ओर गुण-संपन्न हैं । इन्होंने चार ग्रंथ लिखे-- 
१--श्ेगार-वनमाक्षा, नायिकाभेद का ग्रंथ । 
२--कणंभूषण, रस-विषयक ग्रंथ । 
३--काढय-डाकिनी, काव्यदोष-प्रद्शक ग्रथ । 
४--भुंगदूतम्‌, सिथिल्वाःवणेनास्मक खंडकाव्य । 
हमने केवल “भृंगवूतः पढ़ा है । अन्य पुस्तकों के 

देखने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ । सुना है, 'काव्य- 

डाकिमी” कवि की सबसे बढ़िया रचना हे । अस्तु । 

पं० चेतनाथ रा ने कवि की सहृदयता (सरसहृदयता) 


के प्रमाण में एक 'स्फुट' पद्य उद्धृत किया है । पाठकों . 


के मनोरंजनार्थ उसे यहाँ दे देना उचित जान पढ़ता है । 
अब्यह कुलकामिनीप्रणयवत्‌ याच्यादतीतं करा- 
कृष्टाया निमुतं निषेघनवचोमाधुय्मंदत्‌ सुथुवः । 
निःसीम तरुणीकुचोज्ञतिरिवादवतस्वमावं प्रिया- 
इलेबे पद्यडशस्तमूरिव वयं वन्दामहे तन्महः 0 
“भुंगदूत' की एक प्राचीन प्रति “ताढृ-पन्न' पर 
लिखी हुददे मिक्ञी है, जो १६१० शकाब्द की है । 
काब्य का बाह्य रूप 
“मुंगदूत' की जो सुद्गित प्रति हमारे सामने है, वह 


“दुरभंगा-महाराज' की आज्ञा से, उन्हीं के पेस की. 


शणं से भूत, केक इनके।०0॥ छुप्री-है।। हज ७“बूंबकणे' है, और छुपाई भी नेन्न- 


१२० 


प्रथादनी'-नामक टीका भी लगा दी है| मूल के साथ 
इ भी छुपी हे । “कविपारेचय' सताष'प्रद नहा ह। 
दास इसका ॥) आर एष्ट-संख्या ३०७ हे । सुखशष् 
पर निम्नलिखित 'पद्य छुपा ६ 
बित्रमत्रातनुते जगद्युगे 
स्मृता रसक्षालनयेद यत्कथा। 
कथं न सा मदिरमाविलामपि 
स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति ॥ | 
यह उक्त काव्य के लिए सवंथा लागू नहीं । _ 
भंगदूत? का कहीं से ओर कोई संस्करण प्रकाशित 
हुआ या नहीं, हमने इसकी खोज की, . किंतु काइ 
संताप-जनक पारणाम नहा निकला । 
कथा का सारांश 
"मेघदूत? को देखकर ही 'गंगानंद के हृदय से भी 
“दूतकाव्य रचने की प्रवृत्ति हुई, इसमें संदेह नहीं । अन्य 
कई कवियों ने भी “पवनदूत?, “नेमिदूत' आदि इसी से 
रच डाळे। 'भृंगदूत' में 'मेघदूत' की छाया विद्यमान 
हवे । कवि ने भगवान्‌ कृष्ण को काव्य का नायक बनाया 
है। कथा का सारांश यह हे--''भगवान्‌ कृष्णचद्र अपनी 
प्रियतमा राधा के वियोग से खिन्न ओर कामपोडा से 
व्यथित होकर नीलाचल् पर आ बसे । किंतु चसंतऋतु 
की उद्दोपन-साममी ने उनके हृदय को ओर भी व्ययित 
कर दिया । अपनी यह दुरवस्था देखकर उन्हे प्रियतमा 
के अकथर्नाय कष्टों का ध्यान हुआ । अतः उसकी 
सांत्वना के लिए “दूत” भेजने की आवश्यकता जान 
पढ़ी । राधा के नेत्रो ओर भुंगा में बढ़ी समानता है, अतः 
' उन्होने भंग को ही संवाद्‌-वाइक बनाकर भेजने का 
निरचय किया.। यद्यपि किसी सुचतुर को ही इस कार्य 
के लिए भेजना उचित था, तो .भी कामज्वाला से 
जजेर जिसका सन इ, उसको यह सब विचारने की 
शक्ति कहाँ ! अतः इष्ण ने अमर के समीप 
जाकर धोरे-घोरे उस अपना संवाद सुनाना प्रारंभ कर 
` दिया । पहले तो उन्होंने मर की प्रशंसा की और 
ना 
जाने में भो अपनी कोई सहा- 
यता न पहुँचा सकने के लिए पश्चात्ताप प्रकट किया। 
` आजन-दान में भी अपनी असमर्थता बतायी। फिर 
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माधुरी 


को । चढ जा कुछ कहें, अमर कही रते रहो 
न लसक वठ, अतः अपने कथन की पुष्टि 
एक गवाह भ पश कर दिया। अपर को 

६, अतः कृष्ण ने उसके संबंध की कुछ बाते द 
राधा” की अवस्था का भी दिग्दर्शन कराया । एष | 
नहाने का भी दिलासा दिया । इसके वाद से |^ 


. साग बतलाना प्रारभ [कया । पहले तो अमर को प यत 


बात का भरोसा कराया कि मेरे उपकार दे दिए हीः 
विदेश जाने पर “अन्यान्यों' के द्वारा डसद भो झन | 
होगा । पाडे “वामाख्या? की ख्त्रियों भोर बैग |स 
वर्णन किया । इस प्रसंग में “भ्रमर? को चेतावा ते रह 
दी कि कोई-कोई वियोगिनी स्रिया थनुवित बाह | 7 
विन्यास से तुम्हे दिचञ्जित भी करेंगी, हित तुम त | 
आर ध्यान न देना; न कामरूप के विविध मोग | 1 
दृश्यो पर लव्ध होकर जाने में हो विलंब करना (एत 
बाद 'बह्मपत्न नदी का वर्णन प्रारंभ हुना शोर अ i; 
“करालभैरव? तक पहुंचाया गया । तदनतर | 
कौशिक'-नदी, कूचविदार होते हुए अमरे ग क 
सुक्कि’ ( मिथिला ) जाने का. आदुश मिबा | इस मे | स 
में 'ललितनगर’, कूचविहार अवस्थित "रि 
झादि का वर्णन तथा "काशिका आदि का गती है 
भी भ्रमर को बतलाया गथा । “तपीरवर' 1६ 

भी दुर्शन की आज्ञा इष्ण नं अपने पा 
तीर-मक्कि? शब्द का निर्वेचन कार ने 


श्लोक में सुंद्रता से किया ६ 


गंगातीरावधिरविगता गदूमुबी पि 
नौम्ना सेव त्रिमुवनतळे थ 


अनि भित्वा समजनि सखे दीरकेते र 
वल्ली यस्माममुतफ प 
मिथिल्ञा-वर्णन कृष्ण ने $ न ह 
सव गाँव के कविया का झपूवे प्रति न 
वर्णन किया और वहा जान का द 
मिथिल्लास्थित कमला, वाग्वती कि 
राजघानियों आदि का खूब ६ बीए | 


क 
कराया । इसके बाद टग नका खूब 
होते हुए पटने पहुंचाया: कक 


>. । इसके बाद दो पुनः अमर सोय शध सदी नह जावा को पुनः 
हि ज्ञाने कॉ आवश्यकता जान पडा इ 
रके उन्हाने टग को काशी! ओर 
रिचय कराया इं । इसक बाद 
i , वर्णन दे । द्वनीमाधव” का भा जज़क्र इ । 
पक मथरा का नंबर है । मथरा-वणेन के बाद 
क का निदेश है आर उसके बाद उनका 
हे भवन का । वहा पहुँचने पर “भुगा राधा का 
भक्ष न कर सके, एतदथ राधा के अग- 
(हा वेन भी कृष्ण ने उसे बताया । वसतसखा 
फा [हिडे करण उसका पहुँच 'राघा? तक सदुश-चाइक 
5२ | मे हो सकेगी या नहीं, इस शका का निवारण 


करिता के नमूने 
फे अनुकरण पर जो भी दूतकाव्य चने, 
'र्रांता-छुंदू का ही समावेश किया गया । 
ही) पे जे मे भी इसी वृत्त का आदर हुआ 
| प की मधुरता चढ़ गयी है.। रचना भी 
टर होरे सार झालकारिक है । जगह- 
। शकता ओर प्रतिभा का भी दर्शन 
हे नमूने यहाँ दिये जाते हैं 
| ततमः सञ्चुया पुकलाच्य्‌ः _ 
येलो प्रापयन्ति \ 
पि सुञ्रुवां पुष्पघन्दा 
"'पथिकमधिकं दष्टरंगस्थलेष ॥ 

| शा ' खर्यो थोड़ा-सा सुस्करा देती हैं, 
| एश हो जाता हे और नयन-कमल़ 
t फियास के १ । जव यद्द बोलती हे, तो. इनके 


| है. श्र ह लर अस्त का समुद्र तुच्छ प्रतीत 
. ! इन कामिनिया की . सुंदर . 


उद्यान 


र 0 से ] 
दो पुनः अमर सौंदयुश बड ला न इक जब 


भाहयुक्त दांट-रगस्थज्ञी में कामदेव बेचारा तो नित्य 
शा आवराम गात से ( अधिकाधिक ) थिरकता 
रहता द्द ।”? 
नालोद्यानस्फुरितकुसुमामोदमारापहारी 
'शेत्याधारी कृतरतपरिक्लान्तकान्ताइयिः | 
यत्रोतुङ्गप्रचललहरीशीकरा-सारवाही 
मन्देतत्साही जनयति सुखं तोरसा गन्धवाहः॥ 
“'तोरसा-नदी के उन्नत और चंचल जलकणों से 
टकरा-रकराकर चलने के कारण वहा के मलयानिल में 
झत्यघिक शीतलता हे ।. साथ ही “बालोद्यानस्फरित- 
कुसुमामोद्भारापहारी ” होने के कारण अत्यधिक सुगंध 
भी । अतः सुरत ( सम्भोग ) पारे भ्रान्त-क्ान्त नायि- 
कां के लिए यह बढ़े सुख की चौज़ दे। इसके आलिंगन 
से उनके हृदय:में शीतलता आ जाती हे। साथ ही 
अपने स्पर्श से यह आल्प्तियों के मन में भी उत्साह 
भर देता है और आलस्य को मार भगाता है।” 
स्वे दष्टा लमथ हतया निद्रया विच्युतो5हं 
पद्भादेतदू भवनमहिलं शून्यमालोकयामि । 
तस्माद्धबातं मनसि भवर्ती यावदिच्छाडरो'मे 
व्यढो. मोहः कमलनयने तावदेषा5भ्युपेति ॥ 
८क्मलनयने ! स्व में तुम्हे देखकर मेरा नांद खुळ 
जाती हे ओर घर सूना दिखाया पडता है। अतः क्र 
ही-मन तुम्हारा ध्यान करने कोज्या ही इच्छा त्य 
लगता हूँ, त्यों ही मेरी चेतना लुस ह नरभ 
3 
अपना सब ज्ञोन-ष्यान भूल जाता ह. ! 
पव-साइश्य द 
“शगानंद ने केवल दूतकाव्य रचने मे है न क्छ 
नहीं किया, उनके भाव 
गुरु कालिदास का अठ» प्स्तक की मौलिकता 
भी अपना किये दे! इससे वी त ख में माद 
बहुत कुछ कम हो गह र, नवीन 
[न पदी हो, पर इस त! 
को कुछ उत्तमता ज 
झनरागी डे | स्वयं “कालिदास भी 'भगदूत 
करएपना के अ सेघदूत' की रचना करने से उस 
ते, जो उन्हें आ 
= कदापि भागी न दा 
कीर्ति के कदा 


आवश्यक 
प्राप्त है । भाव-साइरय के कुछ नमूने दे देना 


जान पढ़ता हे. RS 


ह क पुरैः राशिः पी । 
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__उलोलुलमदपरिणएमन्‌ गुलं गगणे बहू दौ मृदालमा ती गुहकस्तं ययाचे 
कामात्ती हि प्रङतिङपणाश्चेतनाचतनेषु ॥ 
( मेघदूत ) 
दूतैरापैः परमकुशलेवीचिकं क प्रहेयं 
बन्यो जन्तुः क च जडमतिश्रञ्चलश्चञ्जरीकः । 
इत्यस्मृत्वा स्मरशरहतिः श्रॉपतिस्तं ययाचे 
कामज्वाला ञ्रमयति मनो देहिनो वा भ कस्य ॥ 
( मुन्नदूत ) 
जातं बंशे भुवनविदिते पुष्करावत्तकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 
तेनाऽर्थितवं त्वयि विघिवशादूरबन्घुगेतो5हं 
याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ 
( मेघदूत ) 
पञ्चेषोस्टवं मधुकर जगजेतुमेकोऽसि बाणः 
प्रायः प्रायस्त्वमसि विदितः पुष्पकालस्य लच्तम्याः | 
ईहे किश्चिद्रिरहविघुरः प्रार्थितं स्बत्सकाशात्‌ 
आशापूर्तिश्रथितयशसो यन्महान्तो भवन्ति ॥. 
( ृन्गदूत ) 
यन्न स्रीणां प्रिमतममुजेच्छ्लासितालिङ्गनाना- ` 
मञ्गग्लानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः ।` 
` त्वत्संरोधापग्मविषदेश्नन्द्रपादेनिशीये 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजलंलवस्यन्दिन चन्द्रकान्तः ॥ 
( मेघदूत ) 
यत्रोदयानस्तबककुसुमा मोद्वन्तो वहन्तो 
मन्दं मन्दं सरसिजमुखी केशपाशे लुठन्तः । 
स्नानम्लानाः सुभगयुवतीः प्रेरयन्तः प्रियेभ्यो 
वेणीबाताः सुरतजनितज्ञास्तिमुत्सारयन्ति । 
( भुंगदूत ) 
तन्वी श्यामा शिखरिदशना ९३ 
मध्ये चामा चकितहरिणीप्रचणा मिम्ननाभिः । 
श्रोणीमारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 


या तत्र स्याथुवतिनिषये सृष्टिराचेव धातुः ॥ 
( मेघदूत ) 
चात्रा सष्टु ददनमतुलं कल्पितो निष्कलंक 
शीतज्योतिव्येरचि पला निशन्नलला कतुंमन्ञम्‌ 
रक मुहाफलमुपहितं दन्तसृष्टयै प्रियाया 
किज्ञापूरव विरचनविधी संविधान व्यघागि । 


( मुंगदूत ) 


माधुरी 
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बाहू दौ च | 
नन्रशफरं 
कान्तायाः स्तनचक्रवाकयगलं न भि | 
द्चानामवगाहनाय विधिना सायं सो 
मध्ये नाभी हद उरसिजश्‍चक्रनामा न्‌ 
वाहुश्चचुः. कमलममलं शुष 
द्टिणीभ्रचलशफरप्रीढनृतयं व्यघायि 
क्रीडाहेतोभ्रमर सरसी सा मनोजाधिपून | 
“भद्भदूत' में क हीं-कह्दी भावा को पुनर श॑ प 
दिखायी पड़ती है, जो कवि की 'दुरिदरताः हा 
है, जेसे-- 
“'व्यासासारीङृतमुगमदा यत्र योषा वसनत ।' 
''तस्या नासाबहलसुरभिश्वासधाराधुरीणा ।” 
गुण ओर दोष 
ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है, उससे मगत 
गुण-दोषों का थोड़ा-बहुत परिचय पाठकों को ति| 
गया होगा । जगह-जगह मैंने इसके गुणां कर गा 
किया हे 1 मेरी सम्मति में 'भंगदूत' की छह) 
संद्र ओर समीचीन नहीं। उसमें अनेक | 
भगवान्‌ कृष्ण को 'नीलाचल' पर लार कोली, | 
लिये बिठला देना 'कारण-शून्य र १ | प 
मेघदूत’ का यक्ष ।शापेनास्तंयमितमहिमा ट 
अतएव वर्षाकाल में वह अन्यन्न दी बसने के षि 
है, एवं उसके दूतप्रेषण की सार्थकता हे. 
संवेद्य है। किंतु 'भंगदूत' में यही का 
धारण कर जेता है। “यक्ष' नें तो “मेध प 
स्पष्ट शब्दों में कह द्या था र 
न स्यादन्यो5प्यहमिव जनो यः परी 
अतः उसके अझात्रिम प्रेम के प्रात | 
नहीं रह जाती । किंतु सिंगदूत' में * 
(षोरस्मे स तु कुशलवानिष्यति लस | 
सवाद पढ़कर अरुचि-सी होत ह ह | 
उठने लगता हे कि “इनक ere इ 
आडंबर ? यदि प्रेम था, तो वेचारें १% '_ हवन |\ 
स बेचारा प्रणायेना का 
लाभ की आशंका की 


गवार 


थी | समनं दद 


| र है! hp 
[ह दी वियोगावस्था का मित गंगा नंद ने 
उचित नहीं समका । राका क [रक 
क्ला परिवर्तन हुए, इस पर टी बडो फट 
दुही तरह राधिका वरल सडन 
|, परिचायक नहीं । एक जगह निम्नलिखित 
1 | 
रते गस्यामनुपमतनुजातावेशलंषबाचा 
एषा साधारणनिवसना मद्वियोगव्यथाभिः ॥ 
नंद का दृष्टिकोण कितना परिमित याऽ राजा 
प्ाणतिवसना? ही इसका अच्छा परिचायक दं । 
र! हो दूत बनाने की कहपना भी व्यापक नहीं हे, 
| 'गंगानंद! ने 'कृष्ण' द्वारा दूत को संगी न दे 
फ़ोढ़ा उल्लेख कराके रचना की स्वाभाविकता को कम 
एद्रिया | 'भृंग' के साथी “मुंग? क्यों नहीं बनाये जा 
| हेग’ का वहा इतना अभाव क्यों था, यह कोन 
` | सक्ता हे? 


| य विरहःव्यथा के कारण ज्ञान-ध्यानशुन्य हो 


क भेद-मावो का परिचय नहीं रद्दा | 'गंगानंद' ने 
| क अमयति मनो देहिने। बा न कस्य \ 
[बकर ानन्द' ने निम्नपंक्ति लिखकर 
4 तन्म च्य र क ° 
| ह यता आर प्रमत्तावस्था को चारों खाने 
क्ष द्या 

Fi गताऽस्तिकम्‌ति 


| मुदूवाचच तं नारिजाच्तः \ 
| दासः की तरह ड 


| हों था। बे 'गंगानन्द' का भूगोल-ज्ञान 
झे ४ € ~ ~ 

| लि । पेली? आदि कितने ही स्थानों का 
if ६] ठे से इसी > 4७ ~ ¢. क 

E MU त्ता ३ स 1देखायों नहीं पड़ता । ऐसा 
४ | eg ह..." 
। हे भेना र उच अट्टालिकार्थो, राजघानियों 
| ऐहिक इ भें ही कवि ने अपनी प्रतिभा 


शी शक समर $ 
रावतः ९ । पकृतिपयवेक्षण का उत्कृष्ट 
र झू जे नहीं मिलता |. 


आड "बोटी चुरिया भी बहुत हें । एक 
णनः सकाये-साधनाथं दूत की प्रशसा में 
पेषे 3 र 


पेले भ जर 
ऊर जगजेतुभेकेडसि बाण: \ 


.॥ अतः इन्हें चेतन-अचेतन या कुशल-अकुशल 


१९३ 
का हे, किंतु उसी “कास के प्रधान वाण्‌? के प्रति 
आरग चलकर-- 
क्रूर: कामो वपुर नुपुलं इन्ति बाणैमैदीयम्‌ । 
भी कह दिया ! अपने स्वामी के प्रति यह उदार वचन 
सुनकर 'भ्रमर' बेचारे के मन में उद्वेग होगा या नहीं, 
कचि ने इधर प्रायः ध्यान देने की भी आवश्यकता 
नहीं समझी । | 
एक जगह कवि ने लिखा दे-- 
नत्वा कालीं कलुषदमनीं महिपुतान्तरातमा, 
आतअल्पीशवरमनुसरेत देवमुद्दिश्य शीघ्रम्‌ \ 
यह 'शीघ्रम्‌ः बेचारा भी यहाँ बेढब फँसा दे! इस 
“शाही फ़रमान' का मतलब समक में आना भी कुछ 
कम सौभाग्य की बात नहीं । 
पं० चतनाथ का की. 'रमेश्वर-प्रसादिनी' खूब सरल 
अतः उपयागिनी है, झिंतु पूणे पाणिइस्य की परिचायिका 
नहीं । प्रारंभ में आपने कुछ पद्यों के अंकारा का भी 
उल्लेख कर दिया हे, तु आगे इस्त नियम के पान 
की आवश्यकता नहीं समरी। यह क्यों ! इसका कारण 
गास हे । कहॉ-कही आपकी टीका में भी “विल्रक्षणता ह्दे। 
है भगवान्‌ कृष्ण अमर से जो कुछ संवाद कह रहे थे, 
वह उनका प्रलाप नहीं है, यह जताने के ल्लिए कवि ने 
एक गवाह की भी सृष्टि कर दी । .$िंतु यह मोटी-सी 
बात उनके ध्यान में नहीं भायी कि यदि राधिल 
संवादी और अमर के 'झष्ण-दूतः होने भ सदृ नः 
करेगी, तो बेचारे 'भुंग” किस तरह डका शाता | 
भूत’ में 'मेघ' केद्वारा यह की क ना 
उसके प्रभु के करुणा होकर शरसा; 82 
से पहले दी 'यक्ष' के अपनी प्रेमिका लिः उक ध्या 
मधर वणन है, जो काव्य! की सायेकता को तिचि करता 
` प्र बढ़ा असर करता है । किंतु पृंगवूत 


ग्रा हृद्‌ [| 
को «अगः बेचारा मधुपुरी तक पहुँचा भी या भटकता 
ही रहा--इसके ल्लिए अनुमान लड़ाने पर भी कोई 
समाधान नहीं.होता । णा 'दूत' के प्रति कुछ 
| 

नुभूति भी नहों उत्पन्न ४ डे 
मयी काव्य! अच्छा दे आर पढ्ने में कुछ 
छु आनंद मिलता ही है । इतना ही लिखकर 


करता हूँ और अंत में गेगानद 
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_ ० 7 कमका. ` ज्च्च्य न्न न अर 
कुल बुझे मधुकर पिवन्‌ पौष्पमाध्वीकधाराः देखने सें तो अच्छा मालूम पढ़ता नकरः 
सम्प्रोत्फञ्जत्सुरीभकुसुमालोकनासादितश्नीः ॥ RN बूढ़ी दादी सेरी तारीफ़ ' पे पोळा | 

. श्रीभुवनेश्वरसिंद् ‘सुवन’ देती हैं कि यह खूब पढ़ता है । इसे के शेंगा, 
x x x %. 1] RTA नाम सुनने को भिता है | सुह पिष हा 
२, गीत दबाब सवेरे चार ही बजे से 
विश्व के विपुल शून्य के बीच! अ अगत देप, पढ़ों राघाहण | | 
विजन के अन्धःध्वान्त में प्राण ! र उनके साथ हो सं भी बोलने ताता ३... | 
0181 7 ; र त्रकूट क घाट मं, भइ संतन झी भौर 
उड़ाकर पर्णों को पवमान, तुलसिदास चंदन पिसे, तिलक देत रबी! 
तुम्हारी सदु-पद-ध्वनि का भान-- बढ़े तड़के से पहर-भर दिन चढ़े तक मेरा यही क्र क 
कराता है कणॉ को खींच! स्रा है बूढ़ी दादी ने मुक तुल्सी, कबीर गा रे 
ir थे करा छं के दो-चार दोहे ररा दिये हैं । बस, उन देहे ४ वर 
चपल चंचल अंचल परिधान, कक, से में घर-मर के मनोविनोद को स्न |; 
| ; हूँ । 
पकड़ बिखरे छन्तल , गतिमान; बूढ़ी दादी मेरे खाने-पीने का बहुत ज़याब रत | 
ढठाती हूँ. दीपक प्रियमाण ! हैं। वह दिन में अक्सर एक पीढ़े पर बढी हुई |, 
सजग हो अलसित पलक मीच! गुड़ाया करतो हैं । जब कभी उन्हें मेरो कोई पं |. 
> x > ख़ाली दिखती है, तभी पुकार उठती हं" |, 
किन्तु यह कुलिश-हृदय पवमान. मह प्यास होगा; इसकी घ्यावी मे पारी स 
कद पया र याची से जरा दषो टी नत नप 
क . असलं बात यह कि घर-भर में मेरे खदेर ही 
६ बेधने कोमल दीपक = प्राण | जितना ध्यान बूढ़ी दादी का है, उतना झर | 
दिया जग में तम-कीच उलीच ! को नहीँ । 
`` श्रीचंद्रदत्त पाण्डेय ` बूढ़ी दादी से मैं बहुत हिल गया हँ। ब | 
८: x 3 1 इशारा पाते ही मैं “हरे इष्ण, गोर्ष | 
३. पिंजडे का तोता : ' .. की कड़ी लगा देता हूँ । यदि कोई आदमी >) | 


~ i र w = चड भं 1 
पर दिन में दो-चार-बार दूध-रोटी मिल जाती हे के ऊपर अपनी उँगली रख देता ह, ग 0९ 
आर दॉतों से कुतर-कुतरकर खाने के लिए एक-झाघ दॉातो से उसे कुतरकर खून त र | हव | 
i ~ 2९) _ 42, ६८० चळ तो | 
कच्चा अमरूद भी । एक मिट्टी का प्याला हर समग्र बूढ़ी दादी को डैंगली में कभी न डे दर | 


२ २७ > घर 1 
पानी से भरा हुआ मेरे पास रका रहता हे । जब सुरे यह दे कि हम दोनों ही को एरु र |; 


च्छ (0 hd कप (41 $ \ 

इच्छा होती हे, तभी खाता हूँ और जब चाहता हूँ; तमी और ममता हो गयी है। . यो का वा | ` 
पानी फीडर प्यास बुसा जेता हूँ । मुके खाने-पीने ही... मेरा पिजड़ा खोहे की मजवूत पय ही 
> र. लट बे ; र > |; 
02377 आह | मेरा खाना-पाना, सोना बठना क i 

Y ७ ७ RN Ba न रि जी ~ | |! | 1” 

जिस घर में भेरा पिंजड़ा टैंगा है, उसमें कई ख्रियॉ, को चहारदीवारी के, भीतर होता ६ बहाली का 


द र य प की 
बच्चे और पुरुष हैं । काफ़ी बड़ा परिवार है । दिन-भर नाम लेना और दिन:भर bs मेरा ब al, 


खूब चहल-पहल रहती हे। घर में आने-जानेवाळो की इधर-से-उधर चक्कर काट यासे 
र सबसे पहले सेरे उपरं पढ़ती हे। मुझे देखकर दुनिया यही पिंजडा है; बाहरी ढु | तः | 
७६ इच कहता है, कोई कुछ । कोई कहता है--तोता अलय हूँ।.... ... . 
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हा को दुनिया में आया हैं, तभी तूरते हैं भोर सिस सर की दुनया म आया हु, तभी 
चद्वना-फेरना आर उड्ना बन्द ह। सरा 
सोना-बैठना सभी कुछ दूसरा का दया पर 
। अपनी इच्छा से 1पजड़ं क बाहर Iनकलकर 
साँस तक नहीं ले सकता । यहा कारण दं [केस 
क्‌ ल इप जावन स सखी आर संतुष्ट नहा हू । 
शे में बंद रहने के कारण मरा दुशा एक कदा स 
| 3 पी-बीती हे । कदा पकड़कर जब जेल मल जाया 
शाह, तव इथकड़ी“बेड़ी सं उसरु दाथ-पर जकड़ 


ये 
| 


1ए ब्रक्षीर पडी हुई थी । इसीलिए तो .कहता हू 
हिमा जीवन बिलकुल पराधीन हे, मेरी दशा एक 


ins 


पोप मी गयी-बीती है । 
दिनात मे एक-दो भार नहीं, बीसियों बार मेरे 


fr बया हुआ "राम-कृष्ण? का नास डक-सा 
EE ३! क्यो-इसलिए कि मैं - पराधीन हँ । 
11 i का इर टुकड़ों पर मेरा पापी पेड भरता है । 
| मे न ६ ! मेरा पिंजडा अगर सोने का हो, 
का साक हे दांडगा | शायद मेरी ही दशां 
से कवि की लेखनी से निकल 


— 


षा 
ता दुखू महा, सुख जग में स्वाधीन : 


|] ता शुक बन बिसे, कनक पाजरे दीन । 
धे ण इस शब्द हो से अस्त भरा है ! 
| शा सर. त्वाधीन जीवन के सामने स्वगे 
छे जान पड़ता हे । वैभव, शक्ति 
| गोवन क स पढ़ी हुईं बेवकूफ दुनिया ! 
क» शं कु वि दे तू क्या जाने ! वह सुख तो 
| § शाइन ` के भाग्य में बदा दे । स्वाधीन 
|; ते हैं, ५ उपयोग तो बल्कलवसन-घारी 
येवा उन्हीं के आश्रमों की छाया 
वादी प डळ जीव-जन्तु । चन में स्वच्छंद 
| से छोरी चिड़ियों से क्लेकर बडे 
पेक स्वाधीन जावन का आनंद 


१२५ 


लूटत हृ आर प्रतिक्तण स्वतंत्र वातावरण में गोरव से 
ऊँचा मस्तक करके विचरत हं। | र 

सताधान जावन की अतीत स्मृति की एक पुंधलो-सो 
छाया सर हृदय पर आज भो अङ्कित हे । इस पिंजडे 
स बाहर का भेरी दुनिया सचमुच. निराली था । उस 
निराळी दुनिया में स्वार्थ-ब्िप्सा, मूठ, चल, कपट आदि 
का बाज़ार गरमनथा । लूट-मार की धूम न थी। 
ज्ञार-जुल्म का नाम न था--चारो ओर हरा-भरा 
उद्यान था । वह इरा-भरा सुखद्‌ वायुमण्डल सचमुच 
स्वर्गीय था । वहाँ में और मेरे सेकडो साथी 
मस्त होकर घूमते थे । जब मन में आता, तब खाते- 
पीते । जब जह्वा जी चाहता, वहीं स्वच्छंदता से विचरते । 
उस स्वगीय जीवन के साथ आज के पिंजडे के नारकीय 
जीवन की तुलना ही क्या! 

मैं वन-विहारी था ओर गगन-विहारी भी। बचपन 
आर जवानी दोनों ही की उमङ्ग सेने देखीं । नया हृदय 
था ओर नया जोश। प्रतिक्षण हृदय में नयी-नयी आशा 
उमड़ती रहती थीं । उस जवानी के जोश मं भें जी-सर , 
कर उडता ओर तरह-तरह की कीड़ाए करता रहता । 
मेरी पहुँच दूर-दूर तक थी । नदी, नद, पहाड, तराई 
घाटी आदि सभी स्थानों की मैंने सेर की । पहाडी 
प्रदेश के घने वन मुझे बहुत पसंद थे । वहाँ चारा सोर 
प्रकृति-देवी की नेसगिक छुटा छायी हुई था। पर्वतमालाओं 
के उपर प्रातःकाल सूर्य की सुबहल्ली रश्मियों की अडत 
प्रभा का प्रसार होता था । कहद वह अनुपम स्वगीय इर्य, 
और कहाँ आज का पिंजडे छी चहारदीवारी का नारकीय 
जीवन --दोनो में आकाश-पाताल का अतर ९ | 

पराधीन जीवन से तो रूत्यु अच्छी हे । सने कभी 
स्वस में भी न सोचा था के जावन के अंतिम कषण इस 
पिंजडे में बंद रहकर काटने पढ़ेंगे। यादि स॒मे इस हीन 

ऐता, तो बंदी बनकर यहा 

दृशा का कछु भी अनभव हाता, सातवे 
आने के पहले १, झिसी तरह आतम असर रव 


ज्ञेता । मेरे साँई! जीवन की चढती कला में वह स्वर्गीय 


पवित्र वातावरण दिखाया, ओर अब भतम वात 


11 

जढ़े की चहारदीवारी में ला पटक 
> हो चाहता है, किसी तरह इस पिंजडे की चहार- 
नेवारी को तोड़, अपने उसी स्वर्गीय. वन स उड़कर | 
ड पहुँच और एक बार, रर प्रकृति देवी को गोद म॑ 
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बैठकर बाल-क्रीड़ा करने लग य को सरिता में नाश अरि-मंडली बनाया ३ हृदय को सरिता मे 
डसङ्गे उठ रही इं कि एक बार फिर जुढ़ाप में जवानों 
का जोश दिखा दूँ आर जंगल स किसी आम की डाल पर 
कोयल की 'कुहू-कुहू की मीठी तान के साथ मर्ता म 
थिरक थिरककर नाचने लग। उस वन-चेभव पर सचमुच 
संसार की सारी विभातिया न्योछावर हे । यहा का दूध- 
रोटी की मिठास जगल के फल-फूला का मिठास के 
सामने फीकी हे । यदि बूढ़ी दादी उस स्वर्गीय वायु- 
मण्डल में एक क्षण के लिए भी जा पहुँचें, तो आत्म- 
विस्मृति के आनंद में विभोर हो उठेंगी। उनके रोम-रोम 
से राम का नाम निकल पड़ेगा । उस वनस्थला में 
सचमुच वह वृक्षा के पत्ते-पत्ते पर खचित 'रामकृष्ण? 
का दर्शन कर सकेगी । [ 
इसी भावना से प्रेरित :होकर एक दिन में पुकार 
उठा--अरी, ओ बूढ़ी दादी ! एक क्षण के लिए मेरे 
पिंजडे का द्वार तो खोल दे। में तुझे उस सुरभ्य वन- 
स्थली मे, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का रास्ता 
बता दूँगा, जहाँ पहुँचकर कण-कण में तू रामकृष्ण का 
दर्शन कर सकेगी । जहाँ चारों दिशाओं में 'रामकृष्ण, 
"रामकृष्ण? की पवित्र ध्वनि गुँजती हुई सुनायी देगी । 
फिर तुझे रोज़ सवेरे उठकर सुरे राभ-नाम का पाठ 
रटाने की तनिक भी ज़रूरत न पड़ेगी । 
बूढ़ी दादी, सेरी पुकार के साथ ही स्वयं भी पुकार 
उठी--भरे, यह तोता प्यासा है, प्यास के मारे बेचैन 
हाकर पुकार रहा हे, कोई इसकी प्याली सें पानी 
भर दो। 
भ सचमुच प्यासा हूँ, मुके बढ़े ज़ोर की प्यास लगीं 
६ । इसी सं भबङ्रार हूँ । परन्तु मेरी प्यास, मइज़ मेरी 
प्याक्नी भें पानी भर देने से, नहीं बुरेगी । मे स्वाधी- 
नता क॑ अस्त की प्यास लगी है, इस बात का मर्म 
भल्ला बूढ़ी दादी क्या समरे ! 


“प्रमोद”? 
-> x . ७९ 
४, नम्न निवेदन 
(१) 


जपती रही हूं एक तेरा नाम अवे ! सदा, 
तर हा प्रताप सों फली ह और फूली हूँ ; 
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माधुरी 


नाश अरि-मंडली बनाय 
तेरे प्रेम-पालने में दा 
झूली और 
दीनजन जान निज भ 
भक्ति की तुला स 1.) 
तुला मं तरा तूख ऑर 
मं न जान हः 
भूल 1 अखिलेश्वरी ! मो भूल जोप | 
तोहि से अनेक वार भूलो और भूष 
(२) 
. vg ~ सूं तह 
चद्ररांवे दोनों लिये आरतो खड़ी हूँ, शो! 
~ ~ 2 र 
हृदय समीप मेरे तुम विन दूजा बो 
पुष्प वन-वाटिका से मंदिर सजाया किया- | 
चरण पखारने को तरणिततनूज़ा भ्ने।|' 
विश्व में रचाया खग-घ्ुद वंदना के किए, | 
नाद्‌ में बनाया पुनि सिंहनाद गूज भर 
> 4. ^ YN Las 1 
आनन निहारती हूँ तेरा निशि-बासर मे, | 
प्रकति-पुजारिन खड़ी हुँ मातु पूजा भ 
“दकता 
xX. 


कादर नम हक 27२ 


वाड 


3 “A 


x x 

५. अवलाओं पर प्रबल पुरुषों के त्यान 

( गतांक से आगे ) 

पदा-प्रणाली 

दुगु इस पदा-पणाला द्वारा खिया पर 

चार किये जाते हें, उन्हें भी क ॥ 

जाता है कि जिस समय समाज म | 

प्रचलन नहीं था, अर्थात्‌ जिस समय र्मा 

स्वच्छुंदतापूवेक अपतत आवश्यकता % 

आ-जा सकते ये, उस समय विधर्म 3 इह | 

हमारी मा-बहनों पर जघन्य अत्याचार _ |. 

करते थे। अतएव इस प्रबल : 

निर्मूल करने के लिए ही पुरुप समाज 
प्रयात्नी का आविष्कार कर शांति र 

था । परंत हमारी समक में उनका है: 

शक्ति-हीनता तथा अदूरदार्शिता १ _ तही 
क्या सचमुच उन लोगों की यर्द 

लोगो ने तो इसी विचार से न - 

दुराचारीगण जब हमारी मा"बहन 


पृ (रि | 
शर | 


0... प, इसलिए नाहक में कावा वात हे, परंतु अपने पवन शहि उ प द. करेंगे । इसलिए नाहक में झगडा 
र अस्त, दम ऐसे कमज़ोर हो जाय कि 
हि ह ही न चाहे, क्या इसी सिद्धांत को 

क्षोगों ने पर्दा-प्रणा क्की को जन्स द्या आग वि 
बह कि उस समय हमारा समाज दुराचारियों 
। न ने में कुछ अपनी क्षल (दिखलाहरहा या || 
गेरी के डरःसे अपने घन को वसुघरा के. अभे 
दरे गाइ देना-जिसका कभी निकालना सी एक 


हं है-कतेव्य-हीनता तथा कमज्ञोरी नहीं हे ? 
उपद्रव को दबाने के लिए दो अभोष अख हैं-- 


डं 


>.” (ही 


_ शभर दूसरा यह कि उनकी उपद्रवकारिणी सारी 
हं श हो नाश क्र दिया जाय! परतु खमाज के 
र ने इन दोनों में से किसी को भी अच्छा नहीं 
` श्र वे एक तीसरा ही निकृष्ट उपाय, अपनी ही 
का शेडा हास कर अथवा स्वयं दुब्बू बनकर, सुख से 
» शिश्न सोच रहे थे। उन्हें ओर सूमता ही कया ? 
ह| |प\पा करे से दुराचारियों के उत्साह वढे नहीं होंगे ? 
परे रेक्सपियर ने कहा हे कि अपने शन्ुओं से 
|" स्के उत्साही को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हे 
| समाज को अविरास युद्ध करते-करते अपने 
नार श अन्यथा अपना हृदय- 
भि करना के ण्त्व दिखलाकर अपनी दी 

| अधमं था । देखिए, महात्मा 


| पिरि ले ञौ 
हे, | १ पर्व और मान के विषय में क्या कहा 


श ७ he LS 

फा का मा, तेजहीन तथा नष्टप्राय 
~ 

मि जव के विदारे हुए मस्तक के सांस- 


भजा म 
; स महान्‌ अग्रगण्य, 
(1. सकता हे १ , 


को देसी महात्मा ने यह भी कहा हे-- 
फरते-करते त्याग देना अच्छी 


उद्यान 
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बात है, परंतु अपने प्रव्न-शक्लि-घर शत्रु से भी डरकर 
मुख सोदना महा निकृष्ट कमे है ॥? 

जिस दिन खे उपयुक्त सिद्धांत के विरुद पदा-प्रणात्ञ 
चल्लायी गयी, उसी दिन से ख्रीजाति धे वीर-रमणी-गण 
का अभाव-सा होने लगा, अथात्‌ हमारा एक अग विज्ञकल 
ही शाक्गिहीन हो गया | इधर उस दु्ष्ता के कारण 
दुराचारी-समूह की उस्साह-द्राद्धि हुई । मनःशासत्र का 
यह सिद्धांत दै कि मनोडृत्तियाँ रोकने से ओर बढ़ती हैं। 
इसके अनुसार यदि अत्याचारी हमारे घरों में प्रविष्ट 
हो हमारी बइनों पर अत्याचार करते, तो क्या उनसे 
डरकर कन्याओं की उत्पत्ति ही रोक दी जाती, अथवा 
डनका--कन्याओं का नाश कर दिया जाता, अथवा इसके 
विरुद्ध दुराचारियों से, प्राणों को हथेली पर रख, संग्राम 
करना पडता ? यदि. कहिए कि उन अत्याचारियों को 
दंडित करने के लिए अवश्य ही कमर कसना पडता, तो 
फिर इसके विरुद्ध ही क्‍या अपनी मा-वहना को पिंजडे 
में बंद करने की चाल चलायी गयी? 

अब ज़रा पदा-प्रणाली से होनेवाली हानिया को 
भी देखिएं-- 

क--पवित्रता का नाश 

ख--खियों की अज्ञान-वादि 

` ग--स्वास्थ्य की भयंकर हानि 
घ--दुराचारियों की झत्साह-बृद्धि 
पवित्रता का नाश 

जैसे बिना आधार के आधेय स्थिर नहीं रह सकता, 
उसी प्रकार विना दिव्यादश को देखे पवित्रता का जन्म 
नहीं हो सकता; क्योंकि जब तक उसकी निर्मल 


ध्वनि किसी के कानों सें नहीं पहुंचेगी, जब तक- उसकी 
दिन्य-सौंदयै-राशि किसो.के चु को प्रभा-पूणे नहीं 
की तेजस्विता अपनी अमोघ 
शक्ति के संयोग से जड़ और सुतक को चंचळ तथा 
जीवित न कर देगी, तब तक उसके सभी दिब्य गुण 
व्यथे हैं। और, उपयुक्त वाते तभी हो सकती हैं, जब 


भावक-जगत्‌ की शारनत्रियोँ उस गुण-मय वस्तु के 


दृता द्ध स्थापित 

ब्य गुणो से स्वच्छुंदता-प्‌रवेक संशा संबंध ह्य 
हक पदा-प्रणाली के हो जाने से इमें किसी भीखी के 
गयों के जानने के क्षिए कोई अवसर नहीं सिल्लता, 
और न खी दी हमारे किसी गुण के विषय में कुछ जान 


करेगी तथा जब तक उस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२८ 


सेतो ह रोजो इस दिशा में सोजनविदीन दो समाज की सनोइचियो ए एउ ३ है। दोनों इस दिशा में साधन-विहीन हो 
जाते हैं । तब खी और पुरुष के गुणों का विनिमय केसे 
हो सकता दे । 
आ्रयंजनक बात तो यह दे कि स्त्रियों को अपने श्वसुर 
झादि के सामने भी पदो करने की शिक्षा पुरुषां द्वारा 
दी जाती है । उसी बात को आगे चलकर किसी प्रकार 
स्त्रियों ने भी स्वीकार कर लिया ओर वे पुरुषों के ही 
स्वर में अपना स्वर मिलाकर पदा-प्रणाल्ली का अनुमोदन 
करने गी, यद्यपि उन लोगो के ऐसे कृत्य अज्ञानता 
से ही होते हैं यादे कोई खी शिक्षित हो जाय, तो 
उन कायो को करने के लिएन तो स्वयं दी कभी 
प्रस्तुत होगी, न दूसरों को करने देगी । क्या पति 
के ज्येष्ठ आता से, श्वसुर के भाइयों से तथा 
कितने ही ऐसे आदरणीय पुरुषों से 'खियों को पदा 
करने में कोई ळाभ हे £ ये पुरुषगण क्या इतने 
अंधे हैं कि अपनी पुन्नीतुर्य किशोरियों को कुभावना 
की इष्टि से देखेंगे ? क्या समाज इतना विपय- 
प्रसत्त हे कि पुन्रीतु्य स्त्रियोँ भी उसकी आँखों 
के सामने से गुज़रने में अपना सर्वस्व-सहारः 
ही समरती हैं? यदि हमारे समाज के पुरुष इतने 
पतित हो गये हैं, तो वे अपनी मा-बहनों के सामने 
केसे जाते हें ? अस्तु, यदि समाज के स्त्री-पुरुषों 
की सनोवृत्तियाँ भ्रष्ट हो गयी हैं, तो उसका कारण 
भी यही पदां हे; क्योंकि पदां न रहने की अवस्था 
में सभी स्री-पुरुष सभी स्थानों में स्वच्छंद हो आ-जा 
सकते थे । उस समय उनकी मनोवृत्तियाँ बराबर ही 
अपने गुरुजनों ओर देवियों को उन्हीं के झनुकल्ष इष्टि 
से देखती थीं। इसीलिए न उस समय सबंध के 
उज्ज्वज्ञ भाव सर्वेस्थानों में देखने को मिळते थे । 
उन लोगों के पारस्परिक व्यवहार ही ऐसे थे, 
जिससे उनकी संबंध-भाव-दृष्टि एक आदृत-सीं हो 
शी थी अब पदो-प्रणा्री के 'प्रचाक्षित हो जाने से 
क के पारस्परिक व्यवहार बिज्ञकुल्ल ही नष्ट 
irre 
सीधी-सादी बहनें उन Ee ment 
न उन धूते बंपटो द्वारा उगी जाती 
® जतका उन सवने कमी घमे-प्रिय तथा न्यायनिष्ठ 
_ सैसर रकसा था । क्या-क्या कहा जाय । अरे, हमारे 


माधुरी न 
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ही नहीं ।. तभी न ख-मात्र को 
जाने भ ही पुरुष अपना गौरव समझने त 

समक स ह सनोजत्तियों को बदले पदे 
ज्ञाभ नहीं हो सकता, और बेतरह i र 
पसार होया । खी-जाति के ति उब माद हे: न 
हुए विना यह कारये भी नहीं हो सकता, घोर स 
का तभी पूर्ण-रूपेण आदर होगा, जब थे प 
बंधन को तोड़कर बाहर निकाल दी जाय । उत तास. 
में ख्री-पुरुष दोनों को ही पारस्परिक भावा प 
अषीलनारमकू इष्टि से देखने का सुभवसर मिड 
अर ऐसा होते-होते इसी के द्वारा प्रत्येक दंपति) | 
एक दूसरे के प्रति साम्य-भाव का उद्य होगा।झ 
पुरुष-हृद्यों सें साम्य-भाव की उप्पत्ति हो जाणं 
तो शीघ्र ही ख्री-जाति के स्वाभाविक गुण भो पत 
की दृष्टि में आ जायेगे । भक्षा उनके सोदयं, सु 
तथा प्रेम को देख समस्त पुरुष-प्रमाज उसे एम ते 
के रूप में नहीं देखने लगेगा? उस समय झि 
पुरुषों की दासी नहीं रहेंगी, प्रत्युत उनकी हार 
के रूप में दिखलायी पढ़ेंगी | तब हमारी वक | 
उच्च भावापन्न उत्पन्न होगी । हमारा हग | 
भी नष्ट हो जायगा। पश्चात्‌ हमें अय रीत | 


मिलेगा । 


६. जिज्ञासा 
ls 


झाकाश-मंच पर किस हित, भगा 


यह रवि किस अन्वेषण में, भि 
[ल विपा क्ष १ 
ये नदी कहाँ से आती, किस ह | 
कल-कल-स्वर में ये कैसा, ह दार 
होकर क्या चुव्ध तरंगित- कर हाहाकार i 
किस क्रेशःष्यया से करता गर्द | 


उद्यान जे 
2-2 30% तु९ स० ] DIS SSIES SES १ २६ 
| —— डा... 
| 0.६ ! याता का साया-कातुक, कुछ नहीं समर में आता ) 
| ह गाब से गिर किस तप में मग्न पडे हे ? है जिन्हें बनाता, क्यों फिर, उनको ही स्वयं मिटाता | 
| ? 
७ यो में, कया आशा लिये खड़े है . [६] 
i 


पे. प्रात-समारण हे क्या सदेश बताता ? वह कोन. वस्तु, जो हमम रक्‍्खे रहती चेतनता: 
णकर सुंदर सुमनों का दल खिल जाता! जिसके बिन यह सोने का तन, छुन में मिट्टी बनता । 


| 
1५% > 


| शो कि श्रव 


[४] क्यों तन को त्याग कहाँ वह, किस लिए चलो डे जाती ? 
श॑ मेषावली गरजती, क्योंकर जल-राशि चुवाती १ क्या-क्या रहस्य जीवन के, घी सोच-सोच चक्रराती ? 
[विगत तडप-तड़पकर केस पर [नज राप जताता 2 [५] 


| ग ब्रव मिस से किसका गुण-गान सुनातीं १ सम बुद्धि-विकास कुसुम-सा, होता जाता हे ज्या-ज्या ; 
| चिटक-चिटक के, हैं कोन बात वतलातीं £ निज बुद्धिकमी का अनुभव, होता जाता हे त्या-त्या । 


[४] कक 
५ पा र ५ राजाराम "पुनीत 
ए ग्ंतुकभरे भवन को, किसने किस लिए बनाया ६ 
हिस निमित्त जीवों को, बहु भाति-भाँठि उपजाया?_. . टे x x 
S 


* वेषौ से भारतीय पेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक : 


आत मूल्यवान स्वास्थप्रद ! 
“ कोलारिया ” (8८४१. ) 


,नसे चरन कोलाटानिक) . 
ही चित्त प्रस र मांसपेशियों को सतेज व थकावट दूर करने की अमृल्य दवा । 
LE च्ञ हो जाता है। अधिक श्रम व चिन्ता, रोग व शोक अर हव 


| पू प्र्येक आदि कारणों से शरीर होण व निस्तेज हो, तो इसको पोजिए । 
रि थहे। 


है भव्य आमा बा मानहा | 
॥ गोर टं शो १४) एक रुपया दो आना | डाक महसूल अलग! 
| र प्रतः उसको बचत /३ 
| | नारक ह _ ; क देवा सब जगह दवाख़ानों में बिकती हैं । डाकख़च बहुत नई गया है । अत बचत 
य हमारे एजेन्ट से ख़रीदिये। 


5h जे भेर श न्‌० १३१ १३१) नं०७, ताराचन्ददत्त स -- न° ४, ताराचर 
ज (०२४, अमीनाबाद-पाक ) में हमारे एजेंट) किंग मेडिकल हाल 
>स्माइनास्मउजरजाया शारजा 
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७, परदा वरद सपिण्डा जिया... स वयो दिघवा-विवाह 
माधरा में पं० हरिस्वरूप त्रिपाठांजा का दा बात? 
पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । त्रिपाठीजी ने भटके हुए 
हिंदू-समाज को रास्ते पर लाने के अभिप्राय से यह 
लेख लिखा हे; परंतु खद हे, कहीं आपका लख समाज 
को आधिक न भटका देवे । त्रिपाठीजी ने परदा 
र विधवा-विवाह की पुकार मचानेवालों को धिक्कारा 
हे, ओर इसको सनातन-धर्म के विरुद्ध बतलाया हे । 
अस्त, यहाँ पर यह देखना हे कि आपका कथन कहाँ 
तक सत्य हे । प्रथम तो त्रिपाठीजी से . यही पूछता हू 
कि सनातन-धमं कहते किसे हॅ ? क्या आजकल के 
प्रचलित, पौराणिक काल के स्थापित धर्म को सनातन- 
धर्म कहते हैं ? या वैदिक धर्म को? यह देखा गया दे कि 
सनातन-धमं की पुकार लगानेवाले इन दोनों की खिचड़ी 
को आवश्यकतानुसार मानते हैं। यदि सनातन-धमी वेदिक 
धर्म को मानते हैं, तो मनु की इस आज्ञा को पढ़ें-- 
“सा चेदचतयोनिः,., संस्कारमहति । मनुः २ १ ९७६ । 
अर्थात्‌ जिस खरी या पुरुष का पाणिग्रहण-मात्र हुआ 
हो ओर संयोग न हुआ हो अर्थात्‌ अक्षतयोनि खरी और 
अक्षतवोर्य पुरुष हो, उनका अन्य पुरुष या खरी फे साथ 
पुनर्विवाह होना चाहिए । किंतु बाह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्यवणों सें चतयोनि खी और क्षतर्वाय पुरुष का 
पुनाविवाह न होना चाहिए ।” इससे सिद्ध हे कि वेदिक 
काज में सी विधवा-विवाह प्रचलित था । इसका कारण 
यही हैं कि ऋषिगण मनुष्य की प्रकृति से पूर्ण परिचित 


~ अडे ७) ७ ~ न 
ये आर वे लोकापवाद से न डरकर सत्य आज्ञा देते थे 


जिससे मनुष्य-मात्र का कल्याण होता था। वे खी- 
समाज को वही अधिकार देते हैं, जो पुरुप-समाज को, 
आजकल के अनुसार इंद्रेय-लोलुप पुरुषों के ही 
सुख-साधन पर उनका ध्यान नहीं था, उन विधवाओं 


को, जो विवाह-बंधन में नहीं फँसना चाहती थीं परंतु . 


अपने भविष्य के उद्धार व पितरो के क्षिए पन्न चाहती 
था, मनु-सरीखे ऋषि व ऋग्वेदांदि ने नियोग द्वारा 
पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी हे । देखों-. 

"इमां तवमिन्द्रमीढवः,,, ,.. ... पतिमेकादश कृवि ॥ 
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hy 
[ वषे १०, खंड र | 
५ सा| 
देवराद्वा सपिण्डाइा स्रिया ,.. ... .., | 
७७७ ००० tne ऋरस चजरजश्ञचुच्‌ \ ३ \ म्‌ 
ब्रिपाठाजी कहते हें कि "जीवन का 


लिखा हे; क्योंकि आजकल पुरुप तो ५, 
आय हा जान पर, चाहे पन्न हा यान हा 
विवाह करते जात ह, परतु समाज उन्हें कु नही इह | 
हे । आख़िर मनु ने विधवा-विवाइ की समति शो! |. 
त्रिपाडीजी के उच्च आद्शानुसार जीवन व्यतीत करे |: 
चाले स्त्री-पुरुष कठिनता से ४ प्रति-सह्न मिद; 


~ 


क्योंकि सनुष्यमान्न की प्रकृति ही ऐसी हे कि वहकिता। 


कारण ऋपिगणां ने विधवा-विवाह का अनुमोदन मि | 
इं । जब वादेक काल म सनष्य स्वाभावक हां ग्रा 1 
धमेज्ञ थे ओर उस समय विधवा-विवाह की ग्रा ग्रा 
कता थी, तो क्या इस कलि में जब कि घामिक शी १ 
अधिक शिथिल हो गयी हे, इस विवाह की भावरा 

आप नहीं समभते दे? विधवा-विवाह का यई | भ 
नहीं हे कि प्रत्येक खरी किसी भी समय और किसा म॑ | १ 
आय में चाहे जब अपना पति छोड़कर दूसरा ३ द 
यह विवाह केवल उन अक्षतयोंनि बालिकाभ्रों १7 


दुखित स्त्रिया के लिए इ, जिनका उनके दु 


दिया हे । जिपाठाजा कहते ह 
को विधवा रखना कोइ दुःख दंना है हर 
बात आप कृपया उन पुरुषा स॑ भी गे 
खी के मरते ही दूसरे या तीसरे मर की 
क्षत हैं बेबाहों की भ॑ 
कर लेते हूँ | इस प्रकार .के 1 
है। क्या समाज ने इसकी निदा ला 
यह करस क्या धर्मयुक्र है ? तीन-तान 
हुँचायेंग ओर 
सनातन-धम क्या इनको स्वरा 7 जायी ! १६ 
करनेवाली दुःखी विधवा नरक क रा 
यह कहे कि यह वेदिक काल जि 
इम तो पौराणिक काल के 


क... (क ५ 


(1४३ सं० ] 2 


१2000. 
|/= बर्जित समझते हें, तो क्या आप यह 
|. दकि सनातन-घर्म करस पौराणिक आज्ञाओं 
[यदि यदी द, तो यद कदा पा 
| द्धर्मं वैदिक समय से बदल गया हद । आर, 
| प्म्य पौराणिक समय से बदला हुआ हे, तो 
| द्र ग्रावश्यकतानसार अपने धसे में सशोधन नहा 


~ Las ha «~ 


इनन हे? आपका कहना हे कि खियों को “बेटर- 
[a ON ~ 

| (Better 181 ) बनाना ठीक नहीं है । बेटर 

३५ हक भय अर्धांगिनी है, अर्थात्‌ जो पुरुषों के सब 


1] र के 
` | बराबरी का दावा रक्ख 


~ 


ओर जिसका अधिकार 


1 शक्र यह कहना ठीक है कि पाश्चात्य प्रथा में 
से शिक्षा आ गयी हे, परंतु सनातन-धर्म में भी अधिक 
हं [वा घुस गयी हे । खियों को उच्च शिक्षा देना 


क ^ ~ ( ^ _® > 
ग्र पर इ, इसा क द्वारा अपना भावा सतान सुया[ग्य 


पर| सत हे, यह कहना कठिन हे । हॉ, यह 
म हि क या की दुदंशा ्‌सी परदे 
ह. आ जानता, भय आर भयकर रोग इसी 
ह ष क Fe च्यरोग का कारण डाक्टरों 
न ही स CU परदा ह बतलाया 
| सीन हदा Um का खडन करके 
| | वा ~ EE ४ ) द्वारा इसका कारण 
क्ष प य रर हैं। कतु परदा अलग करने का 
वाजी क हमारी स्रिया. दूसरों के साथ 
| | पक्व व | इसका अभिप्राय यही हे कि 
ह प कर सक ओर अपनी आवश्य- 
क - अवलंबित न होकर दुष्टों से 
. मकन कक 
| र, विपारीजी के के बाहर भी तो.कर सकती है । 
| पदो रज १७बीं शताब्दी के विचारों 
देन Ss 
x * कर नायक ( एल्‌० ए-जी० ) 


| प ङ x > 
द को बजे गी बि8२-विवाह क्यों १ 
गुरी” मे श्रीयुत इरिस्वरूपजी 


प्रदे 


चक चट 


| E+ स he शीषं क [$ 
त्यया र दो बात शीर्षक खण निका ००च्ाडिए/॥ किन आप, 


उद्यान 


१३१ 


है। इसमें आपने परदा-प्रथा और विधवा-विवाह 
प्र विचार प्रकट किये हैं । आपके ओर सब विचार 
तो बहुत सुंदर हैं, परंतु एक बात मेरी समक में नहीं 
आयी ! आप विधवाओं को तो एकपातित्रत्य का 
उपदेश देते इए पुनारवेदाह का निषेध करते दे--कहते 
ई--संयम से रहना ही. झाध्यात्मिक विकास हे; किंतु 
विधुरों को आप विवाह करने की अनुमति देते 
हैं । क्यों ? यह वेषस्य क्‍यों ! आप कहते हैं कि पुरुष को 


क २) ७३). च्छ 


वश चलाने के लिए ऑर अपने पितरों से डऋण होने 
के लिए दूसरा विवाह कर क्लेना चाहिए, यदि पहली 
खी से संतान न उत्पन्न हुई हो या होकर भी मर 
गयी हो ! ओर, खरो का कोई वंश नहीं होता, न उस 
पर पितरों का ही कोई ऋण होता है, इसलिए उसे 
दूसरा विवाह करने की ज़रूरत नहीं । 

हमारा इस पर निवेदन हे कि अवलाओं को वंश 
चलाने की फिक्र नहीं ओर उन पर पितरों का ऋण 
नहीं, ये दोनों बातें आपकी मान लेने पर भी एक आपत्ति 
अर्वशि रह जाती हे । वह यह कि उन बेचारियों में 
कितनी ही ऐसी होती हैं, जिनका कहीं कोई सहारा 
नहीं होता और न वे अपना स्वतंत्रता-पूवेक निवाह 
ही कर सकती हैं ! यह हमारे समाज का दोष हेत 
ऐसी परिस्थिति में वे बेचारी क्या करें? अपनी ही 
जान मुसीबत में फँसी है, तब क्या किया जाय ! 

है यो विधवा-विवाह का पक्षपाती या प्रचारक नहीं 
हूँ । न्निपाठीजी से अधिक संयम और बह्मचये का 
भे हामी हूँ । परंतु आपद्धम भी तो स्थृतियों में कहा 
हे । वस्तुतः समय, परिस्थिति, देश काल और पात्र 
आदि का विचार करके ऐसे सामाजिक नियमों का 
पान होना चाहिए । ख़ास-ख़ास सरिर म 
विधवाओं का पुनर्विवाह कर पुना ह. बल है। 
परंतु जहाँ तक हो सके, विधुरों को मी य वी 
न करना चाहिए-- विशेषतः सनातनी विधुरा क 
इससे संयम शोर ब्रह्मचय का महत्व ne 
पातिब्रत्यघर्म का अपने-आप प्रचार होगा की 
चमकेगा, तो झाप-ही-आप पातिन्रस्य दुमकेगा । 

आपने कहा है कि पंशररंचा % लिए, डे 

च विधरों को दूसरा विवाह कर लना 

उत्पन्न करने के वास्ते विधुरा के कै हू 
आपकी यह युक्ति नहीं, पक्षपात हे । 


संतात . 


> कट 


>. क 
3 


१३२ माधुरी [ वपे २०, दद २ क 


ठे ता या ०0 स्य |“ 4 

भभ न छछ् भाव s 11 
धस-शासत्र स यह बात अनुमादत नहा युक्रि के यज्ञ हुआ आर सह्धमिणो की ज़रूरत पर्‌ / 
णभ 


अनुकूल नहीं झर शिष्टाचार से पुरस्कृत झाडा हे मयादा पक तम न दूसरा चिचा 
चंश न चलने से कुछ महाप्रलय न हो जायगा, जिसके समय श्रीसीताजी की स्वणंमात बनाकर काम द 
लिए संयम-जसी चीज़ खो दो जाय | याद आप वधुर गया । यह हं संयम ओर पल्लीब्रत। जवश्च 
दो गये और आपके संतान नहीं हे, IR दूसरा का-जसा पलॉ्रत होता इ, तभा आसाताजी बा | 
विवाहः भी नहीं किया, तो ऐसी दृशा से आपकर पातिब्रत्य नज़र आता हं । एक पहियेसे गारी ड i 
वंश का नाश न होगा 1 निश्चित रहे । 'अतन भा. चलता आर न एक हाथ से डफली बजती 11) पा 
ब्राह्मण हैं, सब आपके वंश के ही हैं । जब तक एक कभा दिल आर ददसाग़ इचे भी तो सब | 
सी ब्राह्मण पृथ्वी पर रहेगा, तब तक आपका वश नष्ट और अनुभव करता हैं। 
हुआ न समझा जायगा । और, यदि दुनिया में कोई वस्तुतः पुरुपवर्ग ने अपनी कामवासन प 
भी नामधारी ब्राह्मण न रहा, तो भी कोई हजे होकर ही सब जाल रच रकखेहैं। उसने पितं ब्र |! 
नहीं । समस्त संसार एक ओर, और संयम का क्षण एक ऋण ओर वंश-रक्षा का बहाना करके खयां बॉ शे |स 
ओर हे । वंश चलाने के मोह से देव-दुर्लभ संयम का झे धूल झकने को चेष्टा को हे । कितना झन्यागई|| 
त्याग केसी चुद्रता है ! इसी प्रकार पितरों के ऋण की वस्तुतः जब तक सनातन-धरमं के अनुयायी गि! प 
बात है । जो पुरुष संयम से, बह्मचर्य-पूवक, नहीं रह आपने दूसरे और तीसरे विवाह करते जागे, तर| 
. सकता, उसके लिए समान-कुल-शाल्ा पल्ली में पातितन्रत्यधर्म का प्रचार किसो भी तरह रहं] 
संतानोस्पत्ति की विधि हे । हमारी सब विधियां प्रव्रात्ति सकता, चाहे कितने ही गला फाइ-पाइऋ | १ 
से निवृत्त की ओर ले जानेचाल्ी 1 । याद्‌ काई  सांता-सावित्रा का नाम ल-लकर व्याख्यान दुय ब | 
आजन्म निक बह्मचारी रह सकता है, तो बड़ी अच्छी आर चाहे जितने लेख लिखे जायें। हाँ, परर |! 
बात हे। इससे अच्छा ओर क्या । ऐसे पुरुप से वास्तव में सनातनधर्म की रक्षा चाहते हैं) वो ह| 
उसके पितर यों ही तूस रहते हे--तर जाते हैं। संयम का आदर्श उपस्थित करना चाहिए | सा | भ 
परतु र सहाच से नहीं रह सकता, उसके लिए विधरो को ब्रह्मचर्य से रहकर धर्म देश के ही p 
UE अपने घण को पत्नी से संतानोत्पात्त करके भाग लेना चाहिए । यही एकमात्र सवात |. 
वेश चलाव । ऐसा इसीलिए कि पुरुप कामवृत्ति से प्रचार का ओर विशपतः पातित्रर 
जह परमाय नहा जाय। असीम काम-चासना को उपाय हे 


रा] 
सीमित करने के लिए ही ये विधियों हैं, ओर कछु कियोरीदास बेग (5 | पे 
नहीं र 
हीं । यह नहा कि खी मर गयी, पुरुप संयम x श्र क 

न्य नह्ाचथ स रहना चाहता हे, जेसा ।के उचित ६. “बतरस म॑ 

इ; परतु उससे कहा जाय कि वंश-रक्षा और पितरों साल जिय जात नेह-जाल पे निहाल 

क दूसरा विवाह कर लो । उसके तो संयम से राखत न आपन “रमंस 

हा पपेतर कृतकृत्य हो जायेंगे । शिष्टा 


एसा ही इ । रत 
रंजित करत सुख के NN 
भगवाच श्रारामचद्रजी हमार मयादा-प्रुपोत्त जामा, भोगा, खीस पंगा, मुरली लकुटि ती 


~ 


है । देखना चाहिए, उन्होने इस विषय में क्या मयादा सबहि गमाइ दोन टं 
बाथ! इ । सीताजी निर्वासित कर दी गयीं परंत डारि गलबाँह राह माँ ब 
श्राराम ने दूसरा £ ` ह व 

व दूसरा विवाह नहीं किया ; हालाँकि उनके भीजि रहे लाल प्रसाद 
ता ने एक साथ ही अनेक ववाह कय थे, जिससे चतुर्वेदी रमिश्वर 


उनका घर चापर ह' 
शा था। यही नहीं, जब अश्वमेध x 2 | 
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कु... . 20 ८ 
| त बहि की हूर थी उसके ला की 
| का टकर भरी थी । कर [स ह क्या, पूरे 
भग पब की भी नहीं । सेरया होने परास डा फ़न 

|. त्रत थी | उस्तादजी को अभी एक-एक बात 
| ती, एक-एक भावभंगी के लिए इशारा 
गो हा [पर जो नारी-लुलभ अडबर सरलता 

| अंगी खी-जीवन से Sn हैं, उनम 
र | हिस्ती का गुरुत्व जा दार व्या था । द 
पे हिरा ही कोन सकता हे । जत्र अखिल तत्वदर्शी 
आडे शिश पुस्यतीर्था मिथिला में पल्ली सात्विकी चेदेही 
जी रसमयी आँखों से विष्णु की सारी विभूतियाँ 
सा| हो सो गयीं, तब इस वेश्याजनी, कामसादकता 


॥ प्रती चित्रमन पर तो गांधवे-लालित्य की छाप 


ul 


य 


[ श्ा| पेब उस सुर-सुदूरी को मैंने एक विवाह-ससा- 
शा पेखा । वेश्या-कीरतन से मुझे बचपन ही से घणा 
R ft शमियाने के बाहर अलग बेठा सारंगी-तबलों की 
र क रुजाते हुए कुछ सोच रहा था । इसी समय 
८ | क रेती देती ओर जिदशपातिगुरु तुबरु 
ह त की हा पक नह 

पुटा म गूँज उठी--“अकेली मति 
| i उह र 0१ मैंने उसे सु देने की चेष्टा 
षि भारम र, जमुना के तीर” ने काना पर 
पिन भीतर ३ 3 दिया ! बहुतेरी चेष्टा की कि इस 
पर हे निकाल फू, पर 'जमुना के तीरे गडवें 
| म अहीर’ ने अधूरी इच्छा का पूर्णतः 
पि क्षा ग हो इस दुदेमनीय पाशविक 


3 


है. अन ° ee न < 
| रोही ग "पाडता अहारंन को सत्ता का बोध 
षो पर. सारे सिद्धांतवाद का सहसा मनो- 

3 सारी रा शं he ~ he 4 
"चोन इ ता से केचल् एक ही सिद्धांत 
न्द्र्या थो ९: 2 
भु ह री प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं 

| प शया ळे ~ ७. 
र स सणात 
_ |. 'ावात इ _ ` से सरराखे सिद्धांतवादी को 

1 सि भे चायुगत ४ 
| ॐ पावर कर लिया । यह ओरंग- 
गी भी सुरताल के अवर में 
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पड़ा न-जाने किस ओर चल्न पडा । जो कान लगाकर 
सुना, ता ।चलमन का स्वर-तारतम्य, समाजियों की दाइ- 


> ~ 
वाह ओर उवेशी का आतंनाद सब एक साथ सुन पडे । 


स्वर्हरी से मेरा हृदयस्पदन रुक गया, पर उस 
नटी की मत्त विज्लासिता की प्रतिध्वनि फिर भी न 
रुकी । जैसे किसी मानिनी के वाष्पपूरितं ` मदोन्मील्लित 
उच्छ्ासोद्वेलन से गतप्राया निशा का स्नेहप्रदाप उन्मत्त 
तबक्षची की नाई ताल की मस्ती में हिलने लगता है, 
उसी प्रकार व्यास स्वरमाधुरी ने मेरे नोसिखिये हृदय 
के कोने-कोने में प्रवेश कर सुपु प्रणय-चतना को जगा 
दिया । प्रेम ने अलख जगाया ओर भोल्ले हृदय ने वर" 
दान में भोले शिव की भाँति अपने-आपको उसके हाथों 
सोप दिया। | 
एक बार आँखें बचाकर देखा, चिलमन वर के सम्मुख 
बैठी सावभंगी कर रही थी । कृत्रिम अवगुंढन के भौतर 
से रसमयी आँखे कॉक रही थीं। एक बार हृदय रो 
ही पड़ा--'हाय ! आज कहीं तू वर होता !! उस पूँघट 
की आमा देखने के लिए चित्त चंचल हो उडा । सहसा 
माया इटी, मेघ घैदे और सुंदर कमा का चेद्रमुख 
तेज़ रोशनी में दमक उठा | उस रोशन पर तरे 
दिल परवाने बनकर दूट पडे-- वलि ह वा 
शिन सका ? हवा के झोके खाते हुए ।चकने लबे केश 
जिस प्रकार भाद-प्रदेश पर खरा रहे ये, यह डिस 


प्रकार उस मनुष्य की घारणाशक्रि पर व्यक क प 
सकता है, जिसने श्वेत हिमगिरि पर घुमइते श्याम मेघ 
न देखे हां । अपूव श्यामकर्ण पञ्चनेत्रा मे ह खिंचे 
पड़े थे । उनके नीचे विज्ञासितासूचक इल के हे 
कपोलों पर ब्रीडामिशित रतिलाकसा की गहरों : 
क्र स्स 
णिमा छायी हुईं थी | में रीफ गया। 
दा फिल्न होती हे, तो एक 
ह न्ड ड 
हिंदुओं के विवाह में जद महफिल ह 
प्रकार का मंगलाचरण भा. होता देश 1 व, 
[सार्थ करते हैं । संध्या को शाख-चर्चा डिंडी । ला. ह 
र १ जीत-हार का निणेय कौन कर सः 
० और अ की वाचालता 
हे! इसके बाद हिंदी भार कि का 
र्‌ समें सरसे कोन बाजी जे सकता 
सा दाह ले पथअष्ट कर मैंने पूर्णतः सिद्ध त" 
स्रियो पस्थिर बेटी जिस तन्मयता 
निरूपण कर दिया । निसन आं 
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से हमारा तकं सुन रही थी, उसको देखकर कोई डाले 
उदासीनता का दोषी नहीं उदरा सकता था। में भी 
तकं तो कर रहा था, परंतु उसकी प्रत्येक गतिविधि पर 
खचय रखने में भी कुछ कम सतक न था। यह भी 
भासित होने लगा कि वह इस समय लंगदोप से रहित 
नहीं है । थी भी नहीं | अनवरत विलास की सामग्री, 
गंधवं-समाज की रमणी और वारांगनाओं की छुद्यलीला 
में अधपकी चतुदेशवर्षीया नतकी यदि किसी गुणी नव- 
युवक के सम्मुख उसके गुणों पर रीककर अपने सुविस्तृत 
पापमय जीवन में एक पँट पुण्यसुधा का पी ले, तो 
इसमें आश्चर्य ही क्या हे | शीराज़ के पैमाने ढालने- 
वाली चिल्मन ने अनुराग-रस का एक प्याला भी 
कंठगत कर लिया, यह में छुलकते हुए चश्मों को 
देखकर ही जान गया । जिन नेत्रों में मादक रस का 
संचार नहीं, वे क्या अधामिचे रह सकते हैं ? जिन 
इगपथों में आह्वान के भाव नहीं, उनके रक़्नाल क्या 
सचमुच अपनी पाशम्रंथिया खोल शिथिल पड़ सकते 
हें! वही कहे, जिसने बगैर जाल फेलाये और दाना 
डाळे शिकार फॉस लिया हो। पर फॉसे कौन ? जो 
चतुर रवन्नी हो। यहाँ तो कुरंग-कस्तूरी की गंध- 
माधुरी ने घातक को बेसुध कर दिया । अब पास खाचे 
तो कौन, भौर किसे ! सारंग तो स्वयं ।द्िचा आता है । 
ऐसे हृदय-पाश में तो, नियंता करे, सदा येथे रहें । 
क फिर क्या था, चित्नमन की एक-एक भावभंगी का 
शिकार में था।वर को सुबारकबादियाँ देती हुई भी 
उसकी सारी चेष्टाझो का दौर मेरी ही ओर था। 
अभी कल ही रोया था--हाय वर क्यों न हुआ ! 
न पताः हैँ, कया जिस अवस्था में इस समय 
डार वर बठा इ, उसे पसंद करूँगा. ? भूलकर भी 
नह! । धन्य हो गया। क्यों न होता । जिस पुरुष 
| स च भे दरिया करनेवाली 
दादि नि नह जा सर द सुननी पड़, 
जम ह्‌ कद रह कान ¦ चित्रमन 
अग परी , "> एक भदा सं मस्ती टपकती 
i जय जसे उसी कीं थी। मारे गर्व के 
' शूला न समाती थी । जव कभी मेरे पास से निकलती, 


ट्ट! 


मेरी आर तृष्ण ee ७ न 
र र ह र न अपद शे नत्रा से देखती, साना 
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पर डल्लीच रही हो। मुझे शंका भी होती. 
जता तापत का अभिलिचन करके जी हि 
तापत रह सकते हें ? संभव हे | भार को ; 
सुड के ओर कोन जाने । नारद में इतनी 
चित्षमन के एक-एक शब्द में ला > । 
एक स्वर में मरणय-रवास थो । तक मे विजय ३” ४ 
उसका रोम-रोम मुझे बधाई दे रहा हो, क 
पड़ा सेरी पराजय से उसे कितना क्षोभ | 
कितनी व्यथा होती, यह में नहीं कह सस्ता; 
FE च चुप होते. प 
डसने सुके लच्य कर. घंटों जो ग़ज़ल गायी, गे] 
अब भी स्मरण हे। “आवबरू गेर की महत. 
रद्द ययी? की तो एक-एक मात्रा मेरे कागो अग्र 
भी गूँज रही हे । और कौन अपना इतनी मरार |" 
सं सेरी विजय पर बधाई दे सकता था ? इस वारा |! 
स्वकीया की मद्भरी आसपूरित कंडध्वनि से मा] 
होकर भें भी उन्मत्त हो उठा । | 
( ३) 


ब्राह्ममहूते म॑ ही निद्रावसान हो ग्या! सरग |; 
तारतम्य ने दो घड़ी की नींद मुहाल कर दी [| 
बारी आयी जाग्रत्‌ स्वप्तों की । कितने मधुर" शा 
स्व ओर यथार्थ में बहुत अंतर है। दोर ए ||; 
क्यों न हुए! न, कहीं एक होते, तो भाग | 
प्राणियों की क्या दशा होती | यथाथ क# || 
की प्रज्वलित प्रभा कोन सह सकता । ह. ४ 
के प्रच्छुन्न परवयं की भग्नाशा को आ वी | 
भविष्य का सुदृढ़ प्रकोष्ठ समझता ६ का Fh 
तृषित आशा में भिखारी जब प्राण-त्यार | 
तब भी हृदय से लिपटे उस भग्न व हा 
कामना के रूप में अपने वंश को वसोयत || 
'है। यही है चुद्रमानव का प्रचंड प्रताप ! 

स्वसों के प्रवाह में एक बाल ङग बई 
डाल दी । उसने मेरे हाथ में र इप ६ 
रखकर कहा--इसका जवाब चाई, 
मोती-जैसे अच्तरों में लिखा था, 
देर न लगी कि अक्षर किसके ६! 
उत्तर दूँ? "किसी जलते हुए पा शुमा 
कौन हे 27--तो गरीब परवाना कि 


> कट 


क ३ 


"> डी Dea uw > 
| * हुआ ब्राह्मण हूँ. । भला, आप कोन 
| उस कागज के पीछे लिख दिया । 


11... देर बाद. वही बालक लौटा । मरे विचार- 
गदी «. 


| बीचियों की बाढ़ आ गया । दुस घुटने 
हि तक का दपबारद पग तय करना, साख 
प (| 


हल बही अधीरता से देखने लगा । उसके देने के 
|. ह उपकर मैंने उसके हाथ से कारा के 
कक्षा। बह भेरा दुःशील आचरण पख मरा हहर 
5 | । प्रर के लिए में भी लजित हो गया। 

कहीं उसने मेरी हार्दिक शब्द-रेखा तो नहीं 
१. हो। फिर सोचा--अभी नहीं, अभी क्या 
हर; अवस्था होगी तब सममेगा कि में दुःशील 
हण, केवल एक सूकम सूत्र पर अटक कर हिलता 
` | मेरा कल्लेजा लटक रहा था, जिसे सम्हालने 


४ 
[ढा हुआ था । 


| गाव बिदा हो रह थी, कूच के वाद्य बज रहे थे, दुखिया पर दुख आये! 
हाप के लोग मिल रहे थे ओर में काँपते 
1 ज़ उलट रहा था। पढ़कर हृद्य-कली “वचन, 
। हर हे जिल्ला था--“शमा कौन है, इसका 
| टा करे 1और अगर में ही हूँ, तो क्या टॅ य द 
ह "ह! पहले खुद जलकर ही तो परवाने ,,,.५७००)५००४००३००५०४५०४०००४५५०५६५००४४५००४४९००००५००७॥४४५०००५७००७०४५ 
1३ । आपके कदमों तज्ञ है, जहाँ 3 छू ू है 
कः तले. जन्नत दे, जहॉ शमा | टी |; 
| पाक होकर पहुँचेगी। में तो महज़ ! 8 प 
ह हूँ ।” भी). टब । 
1. मय एक सिव 5 35 5 bE ` | 
रत भि दी भिन्न ने कंधे पर हाथ रखकर । Fe 20020 
| भा धो हे बिदा हो गयी । रुक क्यॉकर ६ होशियारपुर पंजाब--बाद रखो, घनी प 
प; पता नहीं, देने आ सुमने: | नही, रल र ह नी हु | 
। भविष्य र नहा, आज मेरी “बिरहमनी' £ अपनी र ब । कपड़ा मशीन कालेज ई 
त > ळर गह. 
नह अ, अब उसे देखना नसीब | र त ही मँगावं । ४ 
हे ° 
भगवतशरण उपा६ | अद्वितीय पुस्तक दिदी उद. १७ मर । 
x व उपाध्याय ( एम्‌० ए० ) १ के कपड़ा लगाने पर ९९ चिन्न ॥) ९ ज 
अंगी, २ लाज, 
(१. खों का स्वागत | श चित्र १) १, जिस, १२ कपडा लाके | 
र ॥]), ३ पतलून, निकर! |), ८ पाजासे १ 
नदि ¬ १ ) तरीके १), छत्री १३२ मरन ब अद्वितीय 
को. भरे जलनिधि ज { ॥), फ्राकंपिनी कोर |) यह म एर ४) सुरसो के रमा 
हि, राशि अ... $ दौक्लत बिया इर कटाई प प तसबीर हमारे 
_ शेफ बिर अघाये । ने र पलक ४) । सुकेपर, क्लेंचियाँ, तसवीर हः | । 
23. को § < 
शो रावे जगे मरुस्थल- ह यहाँ ख़रीदिए । RSS 
र तपाथे a 291. 
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ट ` 
1.77 झर जवाब दी क्या दे सकता है। में 


(२) 


हृषट-पुष्ट नित स्वस्थ रहे-- 
कृश क्षीण रुग हो जाये | 

लमी के मंदिर में स्वागत-_ 
धनी महाजन पाये! 


(३) 
अधकार अधा को मित्ञता, 
उसे नयन जो पाये-- 
ज्योति मिले, यह नियम जगत्‌ का, 
सम समान को धाये। 


(४) 
प्यार पास जाये प्यारा के, 
सुख सुखिया पर छाये। 
मिले वेदना व्यथितों को, मुझ-- 


१३६ 


१२, स्वर्गीया मनोरमा पंत 


काशी को मध्यमा परीक्षा में भी उच्तर हो 


बरेली कालेज के प्रोफ़ेसर श्रीयुत श्रीधर पंत शोक हे, इसी अवस्था मे इस होना | 
ee ~ > मकी ~ प्रि र ह प 
शास्त्री की द्विसप्तवर्षीया बालिका कुमारी मनो- को रोग ने धर दवाया और टे दर| 
~ he कल nA सं ~ ष हि 
रमा के अकाल-स्वगारोद्दण कर जाने से हिदी-संसार पर भी वह स्वस्थ न हो सकी । इव ३ fi 
EE CPP SNH HN दि र. 
~ सेवि र (८ १ चत र ऱ्य प ज़ वराला दै | रि कि स 
साहित्य-सेविनी उठ त. क शी यहाँ चाह है है! 
~ et > शी 1 
गयी । स्वर्गीया मनो- र ५) चहा भी चाहर | 
~ LS हर ९ 7 5 | 
रमा ने तीन ही वष हि टी इसीलिए तो आह 
की अवस्था से पिना; | (१ ॐ उसे इतने शत्र बी! 
लिखना प्रारंभ कर दिया हु उ) पास बुला हि|| 
€ LN $) | 
था, आठ वर्ष को (० है? | कण 
र 7 hs ह| २) . - तवि यदो आइ ग 
अवस्था से गान-विद्या ठीं 3) 
| ९ 
का अभ्यास करने लगी (. क्र 
थी, ग्यारह वष - को धर श्र ह 
अवस्था से अ्रॅगरेज्ी ठत 3 
पढ़ने लगी और तेरह र चो 
वर्ष की ग्रवस्था तक ष्र डर 
a स्व० कुमार मनोरमा पंत + 
| ब 
xX > x x x. 
गोरज मर्थ थीं । सड़क के दाहने किनारे पर 


(१) 

_ दिवस का अवसान समीप था। सूर्य-शिशु मा 
रजनी के अलोकिक आँचल में छिपा जा रहा था। 
दिन-भर के परिश्रम से थककर पक्षीगण अपने- 
अपने घोसलो की ओर उड़े चले जा रहे थे। 


हरित वृक्षा की शाखा-प्रशाखाओ पर बैठी हुई 


भाँति-भाँति को चिड़ियाँ 
गाति-साति इया सुमधुर स्वर से चह- 
चहा रही थीं। हर 
* प्रकाश और दिनेश गुली-ड'डा खेलकर घर 
प ट रह्देथे। सड़क के दोनों किनारों पर नीम के 
नः ह दक्ष होने के कारण अस्ताचलगाप्री सर्य की 
क्लांत किरणं यहाँ अपना प्रभाव जमाने सल 
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झुरसुर में से पीरजी की एक श्वेत ह के शै 


रही थी । उस पर रकखा हुआ मिट्टी का ए 
सा दीपक टिमटिमा रहा था । 
“मुझे डर लगताहि प्रकाश!” 
के कंधे पर हाथ रखकर कदी | 
निकल आचं तब.. -----। तु |: 
“बड़ा डरपोक है, कहीं पत्थर क ड | 
आनष्ट कर सकता है £”- प्रकाशने इ" | 
दिया--“चल, तुझे एक तमाशा द | 
दिनेश के काँपने की ओर ५ पह 
ध्यान न देकर प्रकाश उसका के 


पीरजी की करन के निकट जा पुच 


_दिनेशने | 
नी प. 


प्रने-चिज्ञाने पर भी उसने कब्र पर 
पैसे उठाकर जेब में डाल लिये, और 
ति हाथ साफ़ करने । 

ह| हसा र के टीक ऊपरवाले वक्त पर एक 
` जड़ा उठी, और साथ ही इवा के भोके 
दीपक भी बुझ गया । दिनेश के 
3 षार ठिकाने. न रहे | उसने सोचा कि अच 
जरासे पीरजी निकलने दी वाले हैं । वह प्रकाश 


वन | | ची 
वु 
पसाद पर 


लिन देख उसने भी दिनेश का साथ दिया। 
। (२) 

न के बारह वजे होंगे । कमरे के द्रवाज़ों 
| Er सुनकर प्रकाश की आँखें खुल 
! कै भय का ठिकाना न रद्दा, जब उसने 
| र को दिलते देखा। उसका हृद्य 
व कने लगा । 
|, रष] यह है पी रजी के 


| साथ दुव्यंच 
| जा पौरजी आ रहे दुव्यंचहार करने 


वका हैं अब ! अरी अम्मा ! 
हे उ चे मकाश चारपाई छोड़कर 
|च. कि उसकी मा ने, जो पास 
® i लेरी हुई थी fs 

ठौ | होना 9 कहा-“अरे,. 
चाल आ रहा हे”. 


Xx । तेजनारायण काक क्रांति 
१४. यौवन को म्‌ | 

ही. म भो 

र्त । श्र प्‌ देख रही $३ मादकता ! 

- त्ये भिय किसको ! 

फे ३... दै आकुल 


दकता 
१5 ` 


चिर-जोबनघन कोन Math ०० नित हैरत हसा ह भवो 


१३७ 


पह दूर देश की लालौ- 
सादय-सुरा की यातली १ 
२ 
इठलाती-क्यों बल खाती-- 
मद्‌ में मरंद्‌-मतवाली। 
क्यों नहीं अरे बतलाती 
नाहक इतना इतराती ! 
यह कितने दिन का मधुवन! 
कितने दिन का यह जीवन! . 
डे 
जल वुदवुद सा क्षणभयुर 
यह छोटा-सा ह अकुर । 
ऊपर आतप-नीचे जल 
चलदल-सा इसका पल-पल 
चल इस जीवन के पथ पर! | 
भगवतोप्रसाद मिश्र करुणाकर 
x x x 
९५, समय को पुकार 
«समय „परिवर्तनशील हैं \ उसके सस्मुख सबको सिर 
झुकाना पढ़ता है। जब किसी मरस्यही पर कलकल-निनादिनी 
सरिता बहने लगती हे, तो उसके प्रबल प्रवाह में पढ़कर सभी 
वस्तुएँ बह जाती हें \ लाख उपाय क्यों न किये जाये, प्रवाह 
तिनके से लेकर बढ़े-से बढ़े वृत्तों तक को बहाने लगता है। ठीक . 
उसी प्रकार जब सुधार की बाढ़ आती हे, तब इर एक इण 
तक का विरोध होने लगता है, भोर वह धेरे-धारे विलीन होने 
लगती हे । नसे जेत मनुष्य किसी चेतर में उति करने खगत. | 
है, वैसे-वैसे उसे तत्संबंधी विषय का अधिकाधिक श्ञान होने 
लगता है। ज्ञान की वृद्धि के होते ही उसे प्रचलित प्रणालियों 
में बहुत-से दोष दिखलायी पड़ते हैं, और वह स्वभावतः 


उनके दूर करने के लिए भुल हो उठता है 
-- पक 


सुधारों के इस युग में इसारा 
भी अव इस भोर काफी असर 
खन मे महिलाओं रा. _ 


` हृर्षका विषय दे कि 
भारतीय महिळा-समज 


सामाजिक कुपथाओं को तोबकर स्वेच्या-पूर्वक काये तीन कुपयाएँ ही मुख्य हैं. डे. कप्रथाओं को तोड़कर स्वेच्छा-पूर्वक काय-क्षत्र 
में उतर आना और उसमें पूरा-प्रा सहयोग देना ही -- 
हमारे उक्क कथन के प्रमाण में कहा जा सकता हं । 
अतएव आज हम भी. सामाजिक कुप्रथाओं के सबंध म 
अपने कुछ तुच्छ विचारों को सहृदय पाठकों के सम्मुख 
रखने की चेष्टा कर रहे हैं । 

हमारे वतमान हिंदू-समाज में कितनी प्रचलित 
कुप्रथाएँ इस समय विद्यमान हैं, इसे सर्वसाधारण भली 
भाँति जानते हैं; किंतु सदियों से दासता की प्रबल 
बेढ़ियों में जकड़े रहने के कारण हम इतने अन्यमनस्क 
हो गयें हैं कि सामाजिक बंधनरूपी उन कुप्रथाओं की 
ओर हमारा ध्यान ही नहीं आकर्षित होता । हो भी 
केसे ? कुशासन की गुल्ञामी ने हमारे मास्तष्क एवं 
हृद्यो को ऐसा कमज़ोर बना डाला हे कि हमें अपनी 
वास्तविक दशा पर ठंढे दिल से विचार करने का कभी 
अवसर ही प्राप्त नंहीं होता । 

“बाल-विवाहः, 'वृद्ध-विवाह' एवं “बहुविवाह'-जैसी 
अनर्थकारी. कुप्रथाओं के क्षिए जिस समाज में कोइ रो क- 
टोक न हा, आर. इन कु॒प्रथाओं के प्रातिकत्न बेचारी 

अज्त-ग्रोनि बाल-विधवा के पुनर्विवाह की आवाज़ जिस 
समाज म॑ भयानक आर अत्यंत निंदनीय समभ्ही जाती 
हां, उस समाज का उद्धार इश्वर ही के अधीन हे । 
इतिहास से पता चत्नता हे कि. पतन -के गहरे कूप 
सं गिरी. हुई जाति के सामाजिक, प्रामिक एवं राजनी- 
तिक किसी भी अवस्था के पुनरुत्थान के लिए देश .मे 
काति का प्रादुभाव होना अत्यावरयक हे । यह 'क्रांति? 
बार-बार नहीं हुआ करता । केसा भी देश में यगांतर 
के चिह्न प्रकट होने को सूचना हो इस क्रांति का जण 
हे । इसी कांतिं के समय से देश उत्थान अथवा पतन, 
हुन दा मागा सं से किसी एक पर अग्रसर होता 
€ । आज जब कि सारे भारतवर्ष में सादेयों के बाद 
प्रजनातिंक करोति को लहरें हिमालय से लेकर कन्या- 
कुमारी तक प्रबल वेग से हिलोरे ले रही हैं, तो कोई 
कारण नइ कि ऐसे सश्रवसर के समय सी इम 
सामाजिक क्रांति की ओर से बिलकुल उदासीन रहें ! 
ईस. समय क्रांति की लहरें सारे देश में वेग से बह 
रही हें । यदि इस परवाह म हम अपने वतमान समाज 
की अथा को--जिनमे ऊपर कही हुई दो- 
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.कर अभ्रभेदी प्रार्चारा क 


तीन कुप्रथाएँ ही मख्य हैं-सदैव के 
सविष्य में हमें ह सम मे सार 
हम प्रात हाता रहेगा ? | 
एक आर हमारे साठ-सत्तर वष के वृद्ध 
जीवन की अंतिम घड़ियों 
रूपा बला सता के बोन क्स ऐप 
ड्ने से जरा 
अय एव सिझक का अनुभव नहीं कते शै 
वासना के वशीभूत होकर न यही विचारत र 
इससे सर्वनाश अवश्यंभावी है, तो दूसरी श्रे 
बेचारी उस अबोध बाल-विधवा से--जिततने पाशी 
का मुंह तक भल्ली आति न देखा हो-वह 
आजन्म कठोर ब्रह्मचर्य-पालन की आशा रह पते 
हैं | और वह भो तमाम घर-भर में वित्वा | 
जीवन के विद्यमान रहते हुए! आह, समा 
पाखंडियों का यह केसा एकतरफ़ा न्याय है! 
किसी सहृदय क्ेखक ने अपनी एक पुसता 
नारी-जाति के संबंध में अपने सदूडद्रार इस शा 
प्रकट किये दें-- 

“हा अबल्लाजाति! त्‌ यंत्रणा भोगने के ढिए है ४ 
गयी हे । परुष की क्रूर यशोलिप्सा ने जब जावर न 
जानकी को भी जीवनपर्यत ज्वाला-जाल में बह |, 
रसातल भेज दिया, उसकी लोलुप-दात ग श | 


| 


उसके जिन कठोर विधान! ने क द बह 
T 
जब करोड़ कामळ प्राणपष्पो क़ दिया | 
कर कचल डाला--भस्मसातं बग हा 
स्वार्थमयी प्रकृति ने शताब्द्या सपु 


घिंदापन 
गिर्या की उपेक्षा करके उन्हे उच्च बंद 
कारागार मे 


उनके स्वास्थ्य, सौंदर्य तथा स्वार्थ * कुर | 
न किया--शुह देवियों की डपा र] 
आर 'जनन-मशीन' का व! 
सागर में डूब जाने के बदु 7” 
दिडू्मंडळ को शजञाया--उसकी जे 

विवाह” की विधि से साठ वर्षे * हे ४ 
गोरियां से अटखेलियाँ लड वारि र्व | 
झक्षत-योनि विधवा को अह | ह 


न कप आजीवन क डन आजीवन . तड़पाया--उनखे 
कमेण 


76 करवाकर घर-घर में पाप के घडे भर 
|g Es ही नहीं, पाखंड का गुरुडम रचकर 
| डी उपाधि लेकर अपनी शृहृदेवियों को 

_जिसने अपने लिए तो समस्त 
“बिपु्बिडंबना' सुरक्षित कर ली. 
पाई के “पराक्रम? तथा "पौरुष? का . 
tier 

ष 


^| 


पा 
मेश, निखिलेश न्यायाधीश को भी तो पाखंडी पुरुष- 
| पुलिंग ही बना रक्खा दे । केसी विडंबना है!” 
झी सहृदय कवि की भी एक डक्कि सुनिए-- 
(ग, देचारी वाल-विधवा का केसा अच्छा जीवित 
शिए किया है-- 
"हे इसलिए कि सुंदर चूड़ी फोडी जाती हैं ! 
| ते !-तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं १४ 
है इ! उस बालतपस्विनी को देखकर कोन सदे 
रं Nh बे उठेगा, किसकी आँखें न अर आयेंगी, 
नन उस कूर समाज को जी-भर कर न कोसेगा ? 
आगं | "प-धरं क्या है ? जो बहने इसका महत्व 
स अथवा जो दांपत्य-भेम का भली भाँति अनु- 
| भे बुडे हे-जञो जानतो हैं कि भारतीय विवा 
जै जानती हैं कि भारतीय विवाह- 
| ~ देशों के प कामवासना 
शो मिव आए नह! है, बल्क रो ओर पुरुष 
[शक अ माय का; पूछ में मिलकर मोक्ष- 
पतर रुं&ान ओर. ग्रहस्थ-जीवन में रहकर 
| ऐकन 32 एक साधन ह्ै--डनके बारे सें 
कर देना हे, वे साक्षात्‌ देवी हैं और हमें 
भो हे ए में अत्यन्त श्रद्धा है । 
| घोर वाह की कल्पना करना भी इम 
| पे २ „ भान करना समरते हैं । . इम 
के ते का पाल्न करने ओर 
भे बहुत ही अतर हे, पर बेचारी 
आपड्मे सी तो कोई चीज़. है, और 
थेवानविवाह न्याय-संगत ओर 
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उद्यान 


Me SS (रं 
` समाज नामधारी उस जड जीव के डर्पारेलिस्ित 
अत्याचारा द्वारा. आज नारीज़ाति की जो दशा हो रही 
है, वह पत्य ही है। सहन-शक्षि की भी सीमा होती 
६ । 'नस्सहाय अबक्षाऐ अपने उपर प्रचलित इन सामा- 
जिक अत्याचारा के विरुद्ध जब कोई भी प्रतीकार की 
आवाज़, सहानुभूति के स्वर में, पुरुप-व की ओर से 
उठती हुईं नहीं सुनतीं, तो लाचार होकर .डन असह” 
नीय कष्टो को सहन करने के लिए बाध्य होती हें, ओर 
असफल प्रयत्न होने पर अत में--प्तमय से पुवे ही-- 
अधिकांश अपनी जान तक दे डाक्षती हैं । अथवा, 
लाचोर हो अपने धर्म को तिज्ञाँजाल्ि देकर विधियों 
के चंगुल में फॅसकर उनकी संख्या बढ़ाने के लिए बाध्य 
होती हैं । समाचार-पत्नों के पाठकों को ऐसी दुर्घटनाओं 
के समाचार निरंतर प्रचुर संख्या में पढ़ने को मिळते 
ही रहते हैं | किंतु इतने पर भी तो पुरुषवग के कानों 
में जूँ तक नहीं रंगती ! सामाजिकं पतन की इससे 
अधिक अवस्था और क्या हो सकती हे ! 
परम सन्तोष का विषय है कि वतमान क्रांति के 
प्रभाव से अब महिला-समाज में भी काफ़ी जागृति होने 
लग गयी हे, और उसे अपनी वास्तविक अवस्था का पता 
चल गया है । वे इन कुप्रथाभ्ना को. दूर करंके समाना- 
घिकार प्रास करने के लिए कटिबद्ध ब करने ब गयी 
हैं । किंतु इतने से ही हमें अपने कमय दी इत च 
हसक जेनी चाहिए । गरे सवयुवकनसमाज का 
है कि वह विना किसी संकोच और मय के इस सामा 
जिक आंदोलन में महिलाओं का उस्साहपूदेक हाय 


De चदन क ha} श्रा स 
इरादे भोर-कुप्रथाओं का मूलोच्छदेन करके हे विश्ना 
ले । तथास्तु । 

ताराद्त्त उप्रेती 
झं x i 


१६. असार संसार | | 
मूठी झभिलाषाएँ सारी | 
यह श्ूगार। . 
मन की भटक, नहीं कुछ इसमें, . $ 
दो दिन काव्यापार! ° 
* क ह 


F 


x 


१४० | - 


बोलो, क्या में ओसकणों से, 
सजल अपनी माँग ! 
धूलि-कणों का हार पहनकर, 
भर लू अपना स्वाँग ! 

x > ४ 
तृष्णा की उद्भ्रांति मूति पर-- 
निज जीवन दूं वार ! 
जल-बुदूबुद को उठा अंक में, 
चूमूं, करू दुलार ! 


x x र 
क्षणिक मोह की विकल सेज.को, 
हँस हँस कोन बिछाये ! 


नभकुसुसों से विफल स्वप्न को, 
` * रह-रह कोन जगाये ! 
x" x ` % 
, किससे मान, कामना किससे, 
किससे लाड़-दुलार ! 
कोन करेगा, कुछ सोचो तो, 
धूलि-कणों से प्यार! 
x x क 
मत छेड़ो, झंकृत होने दो. 
| हृत्‌-तंत्री के तार! 
भूम भूमकर गा लेने दो-- 
यह असार संसार !' 
श्रीइंद्रादेवी विदुषी ( इंदौर ) 
x x > 
१७. शिक्षोत्नति और बुकर 2० वाशिंगटन 
महाशय बुकर री० वाशिंगटन के मातापिता संयुक्र- 


राज्य ( United States ).अमेरिका के दक्षिण- 


भ ha) LN 4 पु 
ग स गुज्ञाम की भाँति रहते थे । माता रसो- 
इये का काम करती 


थी ओर यह श्रपने हे 

| एक भाई और एक 

ह सहित वहा एक छोटे-से कमरे में रहा करते थे । 
"न पर गंदे कपड़ों पर सोते थे । दरिद्रता के कारण 
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यावस्था में इन्हें चोळ हू तू... चश 

दना Ud काय करने पढ़ते थे रुं चोपा र 
आज्ञापत्र के अनुसार यह दासस्व से मुह ल | 

कुछ समय पश्चात्‌ ही यह कुटुंब एक किये )) 
जा बसा ओर यह अपने काका के साथ नई "दर्प दि 
भ काम करने लगे । इनके काका का त ना | 
इसस hE की सख्या ब्विख-पढ़ लेने भा मं 
माता इनमें विद्याभ्यास की अदूर खगन देस के प है 
के कारण बहुत दुःखी होती थी। उसने ह त | 
प्क किताव मैया दी । एक समय एइ फा. | 
क्षिखा नाग्रो उस देश में राग । 
क्रमानुखार लच हक ः ला 

SS" रे उक | पव 
ऱ्य को दावा या । मदाशयजी सुबह ६ बेळ | 
आर उधर दोपहर में २ बजे से छुः बजे तकु खाने हि 
काम करते और बीच के समय में रू में पहा इते! | 
स्कूल खदान से दूर था ओर ठीक स्कूल खुबने हे सर छः 
पर छ्ट्त थे, इसलिए प्रतिदिन इन्हे देर हो जाती गा रे 
यह. इन्दे असह्य. होता । अतएव खदान की पढ़ी ग्रे | 
यह आधा घटा आगे कर देते थे । लेकिन यह का |! 
शीघ्र ही खल गयी । F 

इनके 'निवास-स्थान से ५०० मील की दूरी ए. 
हेपटन-विद्या़य था । वहाँ हीस कुछ नहीं बगती बो 
विद्यार्थियों को आघे दिन शिक्षा दी जाती थी भे | 
शेष आधे दिन उनसे नाना प्रकार के कार्य विय ते पे। 
सहाशयजी यहाँ पर जाकर . पढ़ने का प्र क हे 
चुके थे । ल्लेकिन पैसा पास था नहीं ! रतव द त 
मॉगते-मॉगते रिचमांड ( Richmond ) रै Ry 
स्थान तक जा पहुँचे । यहाँ से हॅपटन म हा | 
यह गल्ली में पहुँच और एक पुल पर बैठ गये है || 
इनके पेट में चूदे दौड़ रहे. थे ओर व डोई भाशी ठं ! 
इनका प्राण ले रही थी । रात को जब क गे! || 


शा 


अनीवेतोंग || 
दिखायी न पढ़ा, तो यह उसा पुल र ब्र ह 
सुबह तो पेट का तक़्ाज्ञा थोर * दा 


राजा र 
इन्होंने देखा कि एक जद्दाज़ से लोट | 
t [म किया च ह 


यहाँ आपने कुछ समय तक रे 

हॅपटन-विद्यालय पहुँच गये।  _ .. 
धूलधूसरित तथा गंदी हालत * सांग. 

विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक कै की | 


र को कब चूकने लगा । उसने 


अवस 
न हब वर हूं बारे किया; बंच, मेज़ 
| झाई कमरे को कई वार साफ़ किया; बंच, मेज 
था कु > 
| ह प्रत्येक वस्तु को कपड़े से कई बार 


नाम-निशान तक भी न 
|/ाताध्यापक इस काये से ज संतुष्ट हुए और 
ती कर लिया । महाशयजी का जीवन महा 
शि |पहा, परंतु अपूव चेय के कारण सत 3 
गा हग बी० ए० को पराक्षा, वी याग्यता est 
ग पे वी विशेष अध्ययन के [दु भइ वार 
उसे |प्रे। वहाँ से यह फिर इंपटन आये ओर “'वह शक्ति, 
क. | सग विजय होती हे 7--इस विषय पर एक ओजस्वी 
तरे ||स दिया, एवं वहीं प्रोफ़ेसर नियुक्त कर दिये गये । 
ऐे। | एके मतानुपार आदर्श शिक्षा वही है, जो अनाडी 
सर |कतपा बालिकाओं को किसी एक व्यवसाय में प्रवीण 
ग। ॥) बहे वह कृषि हो, चाहे गोशाल्ा-संचालन हो, 
ग्रे णें मो हो--जो विद्यार्थियों को सुख तथा नी तिपवंक 
ष्ठ ह शादेश दे, ओर जिससे वे अपनी जाति की 
व अ is बरा सके । वइ शक्ति के पूरे 
फिक रि हो अर न पल इ स 
ञे क उ के नवा र उसके 
भी त हे गो poo 
रपे रूक्ष की ge “RD 
न नषा करना था । इपटननवद्या- 
पल के सोपा ने यह कार्य महोदय बुकर टी० 
1! |, ' पदे स्थल पर निरीक्षणं के द्विए 
८. जे ९ शात हुआ कि दासस्व से मुक्त नीमो-जाति 

| पितर, पने देच्छा है। लेकिन उनको घर में 
भी नहीं आता थ द जर 
मश अति T, a सिती-संचाबी 
kh शारीरिक परिश्रम ही 
३ रे ही उनकी क का कारणं था । 
| पपाद म ३५ का एक-मान्र कारण जानकर 
1 भक झिया | पाजक-बालिकाझं को लेकर 
है ङ्के थे स्केल के लिए उन्ह ६,००० 
इक. क मिलते थे। कन जम" 
| पक्ष वन्य हुए, ओर पास का मरगी- 
टर या गाया । 


॥ 


उद्यान 


बालकों को कृषि 
व कक शक्षा देने लगे । वह 
Ri क बालका को जीवन के लिए तेयार करना 
हैं, इसाल्ए उनके मस्तिष्क को प्राचीन भाषा के 
शब्द तथा प्राचीन कवियों के अविकसित विचारों से 
सारावनत करना व्यथ समझा । उनके विचारानुसार 
शारीरिक परिश्रम को अवहेलना के विचारांकुर लगाकर 
बालकों को चमकीले भडकोले, फ़ैशन के चंगुल में 
फॅसाना सवेथा अयोग्य था । वह शारीरिक परिश्रम को 
अर्थशास्त्र की इष्टि से आवश्यक, सदाचार का केंद्र तथा 
मस्तिष्क को उन्नत करनेवाली शक्ति के रूप में देखते थे। 
इसलिए . उन्होंने “सब शारीरिक कार्य पविन्न है 
नामक उज्ज्वल तत्व-मंत्र बालकों के हृदय पर अंकित 
कर दिया । | 
-- इतने डद्चादृशं को लादय कर कार्य-संचालन करना, 
र वह भी ऐसे कंटकाकीणं समय पर अत्यंत कठिन, 
ही नहीं, वरन्‌ दुःसाध्य था ॥ बुकर महाशय ने हेग्पटन- 
विद्यालय से अपने ज़िम्मे पर ७४० पौंड उधार लिये, 
और उससे एक ऐसी जगह ख़रीदी, जिसमें एक बढ़ा 
कमरा, एक दूटा-फूटा मुरग़ाघर तथा पक पा बता 
हुईं यो। इसके लिए इन्हें १४४००० पोंड देने जे 
आय के अनुसार ही कमरे, मुरग़ीघर और (पि 
सफाई की गयी और थे अध्ययनशाला # रूप 
दिये गये । 

र ने अपनी अध्यापकी पोशाक कट 
दी, भर स्वयं दुपहरी में साधारण > डि 
MP 3 भान को साफ़ करने का काये 
विद्यार्थियों के साय उस स्था! कनात 
हाथ में किया । सहज ही में २० Bn अ 

। इस बीच देवी भोलिवा 


में फ़लल बो दी 

we (0108 3. Davison) Rr 
से विवाह कर लिया आर इतना चंदा डगाहा कि लः 
सौ एकड़ ज़मीन और मोल ले बी गयी । कृषि च डे है 
दाय होती थी, उससे बुकर म्द अपने छारो | 
व pr महाशय ने अपनी संस्था के तकि 
री बनाना चाहा । लीक न कहा क र 
आपको सारा काम पूरा कर दूँगा ६ र दाम सु 
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रूप सें आ गये । केवल शिक्षा से संतुष्ट न होकर महा- भाषा के कोल के अंतर्गत सूचम A एक धळ. | 
शय ने इंट बनाने की भट्टी लगाने का काये उठाया । अध्ययन की मात्रा थी। पया पिन |॥ 
प्रथम प्रयत्न निष्फल रहा । दूसरी दक्ताभी भाग्य ने शिक्षा द्वारा उनका बाहरी चतांव ही | 
पत्रा खाया । तीसरी बार परिणाम संतोपजनक न होता था, वरन्‌ उनकी विचारधारा को सदा है | भर 
रहा । इस समय तक सारा फंड समाप्त हो चुका था। से सदेव स्वच्छ रूप में बहाते रखने का स । 
परंतु महाशयजी ने अपनी घड़ी बेचकर फिर चोथी बार जाता था। विद्यार्थियों का मस्तिष्क व्यापक झा प्रि 
प्रय्न किया । इतर बार इतनी सफलता प्रास हुईं कि जाता था। बालकों की धार्मिक वृत्ति को सदिच्न | 
डस समय से इन्होंने अपने स्कूल के लिए ही इंटे नहं की बृद्धि से, उनके विचारों की पवित्रता ग 
बनायी, वरन्‌ आसपास भी उनकी इंटे जाने लगी । प्रोत्साहन से सदा के जिए सुदृढ़ बना दिया जाता प 
इतना हो जाने पर इन्होंने अपूर्ण रसोईघर की गणित के शिक्षण में बालकों को दीक ताशी 
मरम्मत की । उसमें बेच, मेज़ के स्थान पर, प्रयोग की गणना करने का अभ्यास कराया जाता था। वहाँ मि 
गयीं खाना खुल्ने बरतनों में बनता था। इस प्रकार थियो को नियमावली घुटवाकर हेर-फर मं सा| 
विद्यार्थियों के बोडिग-हाउस की आयोजना की गयी । डालते थे, वरन उन्हे तोल्र-बॉट आदि द्वारा मर | 
इस तरह संस्था दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति करती अ्रंदाज्ञ करने का अभ्यास कराते थे । दूकान, सेत, म 
चल्ली गयी । अंत में एक दिन ऐसा आया कि संस्था में साय-संबधी स्थानों पर उन्हे प्रयोगात्मक शिपाई 
र स हो गये, जिनमें स्कूल, बोडेग-दाउस, अध्या- जाती थी । अंकगणित की कठिन समस्यां को साहा 
पका के निवास-स्थान आदि की गणना थी । संस्था के से इल करने के लिए बीजगणित पढ़ाया जाता ग! 
पास २,३०० एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से १,००० पकड रेखागणित के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में रारा 
से फसल होती थी और उसी के द्वारा विद्यार्थियों को करने की शक्तियो का बीजारोपण किया जाता या! | 
कृषि, उद्यान, गोशाक्या आदि की शिक्षा दी जाती थी । इतिहास-भूगोल पढ़ाते समय इन विषयों के हे 
२० ® पकड़ स का. कर्याउंड ओर शेष चरागाह। संबंध पर विशेष ध्यान दिया जाता या । इतिह 
ज्म तर त्ता ह पाज १९,८०० पुक्‌ बालकों को पुराने सन्‌-संवत्‌ याद डा बार | 
से मिद्धी थी, ओर उसका ल्य न्या दल SR SS Fr र म ना ड्ब | 
ड था । संस्था उस समय ३७: 20200 « सरल काश रन के च ह वे 
इस्तकाशज-शाखरों की और व्यक्रियो के उदाइरयों से पुष्ट कर दारि बगे | 
सां | 


(चा देती थी और वह पर इंजिन' और. यंत्र-संबंधी चार को संगठित करने का तथा 
वेशान की शिक्षा दी जाती थी । पुस्तकीय ज्ञान तथा हस्त-. परिचित कराने का प्रयत्न किया जाता य. i 
कोराल की शिक्षा साथ-ही-साथ दी जाती थी । इन दोनों देश-देशांतरों का ज्ञान तथा व्यापार के के 
जिभागों सं घनिष्ठ संबध था। जो कत्ता में पढ़ाया जाता था, कराकर साथ-हो-साथ प्रकृति-निरीचषण र 
वहा खता पर कार्यरूप में परिणत . कर दिया जाता था। 


a किया जाता था। 
भाषा के अध्ययन में य 


क, रम द रै ४ 
जीन -करते चव |. 
ह ख़याल रक्‍्खा जाता था कि ' इस प्रकार संस्था ने उन्नति करतेय र | 


विद्यार्थी को वह अमोघ श ह 
अमाघ शाक्रे प्रदान की मन्ना लिया । ३ 
अपने विचारों को उम इ, जिससे रूप धारण कर a 
i कर सके | इसी ध्येय को चय करके शब्दों के सामने एकमात्र दासबत्ति झो ध् 
र रथ का भा ¢ ब क के 

१ भार उन पर नहीं डाला जाता था । खल, नहीं रक्‍खा, वरन. उन्हे अन्यत्र 


व्यापार, इच्छित विषयों तथा पुस्तकों के संबंध में भाइयों में शिक्षा-मचार का काये 


सद्या एवं जेखनी द्वारा उनके विचारों को प्रकट करने वर्ष इस प्रकार की टोली सारे * ही 
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| पर अग्रसर कराने में तन-मन-धन से 


(हें की यी । यही एकमात्र विद्याध्ययन तथा 
| | न का झादुशं ध्येय हद किक का? 
ण i रामचंद्र गोड़ ( विशारद ) 
रर | ह x > 
द्र १८. वदसंत*$ 
पर| उपा का-सा अंचल छविमान 


बुबीली गोधूली-सी झलक । 
प्रकट होता है किसका गान? 
गद्‌ से खुलती किसकी पलक * 
भरे, क्या कोई बालगोपाल 
मज .करके दो कमलनयन , 
भरोसजैसे दो आँसू डाल-- 
सचता मा का पुलक-शयन ? 
कही आशा का आज अनंत 
प्रहति के पर का पाकर छोर, 
हूंढकर अपना अरुण दिशंत-- 
साता यामिनि को दी भोर । 
वत वर्षों' में करके याद-- 
नहो आया क्या कामिनिकंत ; 
गही, यह तो पतभड़ के वाद 


| शा 

की . से आया आज बसंत । 
ह; घत जोशी 'दरीश' ( बी० ए० ) 
| x x 
९६, घेेबाजी | 


ह जात एक ही शाला में पढ़ते और सदा 
| a कषे थे। न इनमें कभी वैर हुआ, 
का च कुछ विगाड़। रमेश सच्चा और 

० गोकुल दिखाबटी मित्रता 


| है | शि , लखनऊ के कवि-सम्भेलन (१६३१) 
ह तै रक्त . ५ 


£ उद्या 
] न्‌ 


.का खयाल भो आया । वह 
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१४३ 
ह धकार को दूर कर उले रखनेवाला । उसके मन में ठर प [7 । उसके मन में छुल्न-कपट समाया 
था। गोकुल की बहन भो उसके साथ रहा 
करती थी। बड़े होने पर भी गोकुल और रमेश 
में मित्रता बनी रही। रमेश धनी था, गोकुल . 


. कुछ गरीब । गोकुल चाहता था कि दष रमेश 


का धन डीन ले। 


पक दिन की वात है। रमेश को वाहर किसी 
गाँव को जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ उसका काका 
सख्त बीमार था। रमेश गोकुल के घर आया 
और बोला--“मित्न, मेरे पास वहुत-सा सोना 
रक्खा है और में परदेस को जाता हुं । इसलिए 
इच्छा है कि उसे कहीं रख दे ! तुम बताओ 
कि कहाँ रक्खें?” गोकुल यही चाहता था। चर 
से बोला-“मेरे पास एक लोहे का संदूक है 
उसमें तुम अपना सोना रख दो, तो मैं समझता 
हु, वह दिफ़ाज़त से रक्‍्खा .रहेगा।” रमेश 
उसकी दमपट्टी में आ गया और अपना सोना. 
लाकर उसके संदूक़ में रख गया। रमेश का 
स्वभाव था कि वदद हरएक पर विश्वास कर लेता 
था। उसने गोकुल से इस बांत की रसीद तक 


न ली और राम-राम करके चला गया। 


रमेश के कुछ दूर पहुँच जाने पर गोडल 
अपनी बहन से कहने लगा--“रमेश क्तता 
गरस है, अपने धन की रसीद तक न माँगी” ! 
गोहल की बहन सीधी-सादी थी। उसको गोकु 
जैसा सिखा देता, वैसा वह कह देती थी । गोकुल 
ने कद्दा- यह सोना बहुत हो अच्छ है, अब में 
उसको कभी न दूँगा | ऐसा कहकर उसने 
संदूक को छिपाकर रले दिया । गोकुल द्नि- 
रात सोचता कि रमेशसेक्या कहूंगा। * 
, वह के बाद रमेश आया। उसे अपने सोने 


. एकं वर्ष RO के 


कक क्य... 


१४४ 


घर जा पहुँचा और बोला--"मित्र, पा करके मेगा लो; तुम अपनी बढन को से कृपा करके 
मेरा सोना दे दो”। गोकुल और उसकी वहन एक 
दूसरे का मुँह ताकने लगे। थोड़ी देर बाद गोकुल 
बोला--“मैं समझता ह, तुम्हारा दिमाग्र चक्कर 
` खाता है । तुम्हें खयाल नहीं, मैंने बह संदूक़् 
तुम्हें ही तो दे दी थो” । बेचारा रमेश उसकी 
चालाकी समभ गया। वह विना कुछ कहे हो 
लोट गया । . 
रमेश के चले जाने पर गोकुल की बहन गोकुल 
से कहने लगी--“मैया, उसको वापस बुला लो, 
- नहीं तो वह नालिश कर देग। । उससे कह देना 
कि हम तो मसखरी कर रहे थे।” गोकुल लाल- 
- .पीली आँखें करके बोला--“खबरदार, वह बहुत 
ही. अच्छा सोना है। रमेश को इतना खटकेगा 
नहीं, क्योंकि वह धनी है! । 
: रमेश छुड़ो घुप्राते हुए अदालत पहुँचे। 
उन्होंने न्यायाधीश से कहा--“हुज़.र, मैंने अपने 
मिन्न गोकुल के पास थोड़ा सोना रख दिया था। 
अब वह कहता है कि तुम हमें सोना कब दे 
गये हो” ! न्यायाधीश बोला-“क्या तुमने अपने 
सोने की रसीद ली थी !” रमेश बोला--“ुज़्र, 
घह॒ मेरा मित्र था, इससे मैंने विश्वास कर 
लिया” । न्यायाधीश बोला--“'तुम इस कमरे में 
छिप जाओ । में उले बुलाता हूँ” । न्यायाधीश ने 
अपना सिपाही गोकुल का बुलाने के लिए भेजा । 
वह थोड़ी देर के बाद उसे बुला लाया । गोकुल 
के आते ही न्यायाधीश ने पूछा--“क्या तुम्हारे 
प्रास तुम्हारे मित्र का सोना रक्खा है १” गुल 
तपाक से बोला-“हुज़ूर वह तो उसी दम 
अपना सोना ले गया था” । न्यायाधीश ने पूछा-- 


“क्या तुम्हारा संदूक्त तुम्हारे पास हे?” उसने 


कह्ा-- “हॉ, है तो” । न्यायाधीश ने कहा--"उसे 


य 
~> 


माधुरी 
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मेगा लो ; तुम अपनी बहन को चिट्ट द 
वह इस सिपाही को संदृक्त दे देगी | i ; 
सिरपिटा गया, वोला--“मैं हो लिये आता ४, | 
“नहीं-नहीं चिट्टी भेज दो। तुम्हारी च | | 
भेज देगी”-न्यायाधीश ने कहा । र | 
ने चिट्टी लिख दी गदे 
डा लख द्‌ । थोड़ी देर वाद सिप | 
संदूक लेकर आ गया। न्यायाधीश ने पंत | 
खोली, ओर उसमें से सोना निकालकर त | 
को दे दिया । यह देखकर गोकुल न्याया | 
के पैरों पर गिर पड़ा और गिइ गिडार मा | 
माँगने लगा । न्यायाधीश ने उसे उचित द | 
देकर भगा दिया । | 
रमेश भी प्रसन्नचित्त अपने घर चला गया। | 
गौरीशंकर 'शंत | 
x > x | 
२.०. छुञ्राछ्त का भूत 

अपने ही अंग हैं ये अंत्यज असंख्य. इव- | 
दीन-दुखियों को तो उबारो निज कर से। | 
पीड़ित समाज हो रहा है इसीं वेदना से! | 
जजेरित जाति का जहाज इसी उर | 
देश की दशा का कुछ कीजिए सुधार र | 
प्रखर पुकार भारतीय नारी ज्ञ | 

तो फिर समाज का खुधार कारगर दे षा 
भूत छुआछूत का उतर जाये सः | 


पुकार, किन आँखों से कब तर 
कौन-सी ऐसी अमूल्य वस्तु दै, जि तुर 
` गन की भी इद होती देश पस 
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पी हँ मतवाली हूँ, बावी हुँ । 


धव हे जन = ~ ईन 
. दै देरवये हे; किंतु ये सब मेरे किस कास 
भव ९, ७ _ ४९, > 
1क्‍ i दि घन की इच्छा हाता द्व, ता उस भा तुम- 


1 


En दा अनुभव करना दता हे, तो डल भी 

विल मे प्रास कर खेती हूँ। युद्ध की वीरता 
| ढी धीरता, प्रियतम की सहृदयता, रासक 
|; ग्रता, गार की अदूसुत छुटा, इन सबका 
भव में तुम्हारे ही दारा कर लेती हूँ । तुम 
्ममधनु हो, जीवन की चिरसंगिनी हो । तुम्ह 
हम संपूण संसार को भूल जाती हूँ । शरीर को 
या रहती, इच्छा पूणे हो जाती हैं । 
शि समय परम पुरात में बेठझर में तुम्हारे साथ 
फम बातें करने लगती हुँ, उस समय जिस 
तिय द्रानंद का अनुभव करती हूँ, उसे यह 
[शेव बेखनी कैसे व्यक्क कर सकती हे । तुम्हारे 
महन तथा ससग से सेरे अशांत प्रदेश में सुद्दावनी 
| [पे बगती हे । ऑखं तुम्हें एकटक निहारती 
अ SRR थक जाती हैं, पानी से भर 
|. ९ एस नहीं होती । पांडा होने पर भी 
| ह रहती हैं । 
| च Et सौदे हे, केसा सुखकर मिलन 
जा है, योजित दे, केसी बाँकी झाँकी हे । 
| त इ भी पृथक न रहूँ, अह- 
|, इष को न्य चह 

पिती जाइख-पूर ससार की यातनां से 
|स ° ` संसारी चिताओं में मग्न होती 
fh मुझे 5 कभी-कभी उब जातो हूँ, तब, सत्य 
| हर पास उुम्हारा अचल ही घीरज 
| पिरोहित एत ही चिताएँ भाग जाती हें, 
| व जाती हें । सदा अमर होकर 
व्या कक पिती, माधुरा का पान 
f त्य वन सेक पी है। 

क पैरागी का एकाकी वास करती हूँ । इस 

| भे \ _ “क-सात्र तुम्ही अवलंब हो । 

k “® भी तुच्छ समझती डा कुबेर 
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उद्यान 


न | sp । किंतु कण. के कोष को थी 5 - 
|e = भ य 
| समय नियत होता दे । किंतु क्या के कोप की भी अवहेलना कर देतो हँ । मेरी तो तुम्ही 


१४५ 
सबेस्व हो । S 
ड न 
अप स री सहचरी हो, शिदिका हो, संगिनी हो, 
सहेली हो। भने आज तक जो कुछ भो प्राप्त किया है, 
तुम्हारे द्वी बल्-भरोसे पर । तुम मुझे कितना चाहती हो, 
हॉ, यह न कहलाओ। | 
जब में छोटी थी, तो तुम पहले-पहल छोटी बनकर 
सेरे पास आयी थीं । सेने तुम्हारा प्रेम से स्वागत नहीं 
किया । तुम्हे पाकर प्रसन्नता नहीं प्रडट की । तुम्हारी 
अचइञ्जना कर दी । मेरे परिजनों ने ऐसा करने को मना 
किया । तुम्हारा प्रेमालिंगन करने को मुझे मजबूर किया। 
उन दिनों में निरी अबोध बालिका थी, तुम्हारे 
सोंदर्य की परख न कर सकी, तुम्हे अपने हृदय में 
स्थान न दे सकी । परिजनों तथा गुरुजनो की आजा 
का पाल्न करने के लिए में बाध्य थी । इच्छा न होने 
पर भी मैंने तुम्हारा साथ किया ; किंतु किया बहुत 
कम । घरवाक्ों की जंब अखन इटती, तभी तुम्हारा 
साथ छोड़कर चली जाती-अपनी सहेद्धियां सें 
जा खल्ती । 
1 में र. 
धीरे-धीरे तुम मी छोटी से बढ़ी होने लगी । मेरा 
अनुराग भी तुम्हारी ओर बढ़ने लगा । था परिजन 
पहले मुके तुम्हारा संग करने को बाध्य करते थे, ह 
उन्हें भी मेरा और तुम्हारा सहवास अखरने गा 
मुके तुम्हारा साथ द्ोबृकर बाहर टहलने भ 
देने द्धगे। क्ति अब मरे काबू “को बात न कि 
द १, यहाँ तक कि सातातपता 
किसी की परवा नहीं लक १24 ले करने 
गरुजनों के सामने मी मे तुमले भुय द 
गी | पास में कोई भी क्यों न हो, मुझे अपने काम- 
ने देखा. कि इस प्रकार इसके 
को बडा धका लगेगा, इन्होने सुके ps 
भ पर्वत ची विशुद्ध बायु के सवना 
[ थकेली जा हो कसं सकती थी t 
ज्ञ गया, घरवाळां को पतां 


स्वास्थ्य 
प्रधान प्रदेशा 
भेज दिया । में भज 
०२. __ई शि छुपाकर साथ 
तुम्द भा छु 


न छगा। स्वाइ! करना होता है, 


जक्षि दे देनी होती दै । मैने 


१४६ माधुरी [ षष १७ सभा क 

सा] 
सी सब कुछ तुम्हारे ऊपर वार द्या । घरवाला न २२, अन्वेषण »»+ | 
मजबूर किया, दिन-भर उसी के पीछे लगी रहोगी कि तं 


कुछ काम भी देखोगी । ये शब्द सुके असह्य हो गये। 
तीख तीर भी शायद इतनी कसक नहीं पेदा करते 
जितनी एकि इन कठोर शब्दों ने की । जननी के अमूल्य 
मातृ-प्रेम को तिल्वांजज्ि दे दी- वैभव-पूर्ण घर को त्याग 
दिया । तुम्ही को साथ लेकर परदेश को निकल पड़ी । 
द क भी 
पिये ! ओ प्रिये | ऐ मेरी सर्वस्व | तुम्हारे पीछे मु रे 
परदेश में भी किसी बात की कमी न रह । तुम्हारे 
पे पंडितजन भी मुके प्यार करने लगे । तुम्हारे “पाति- 
बत्य’ पर सभी वट्ट थे। तुम्हारी मनो इ।रिणी मोहिनी 
मूर्ति पर सभी मुग्ध थे । तुम्हारे सदा स॒द्दागिनपन के 
सभी प्रशंसक ये । प्यारी ! तुम एक अमूल्य रत्न हो। मेरी 
आखा की पुतल्षिया सदा तुम्दं अपने में छिपाने का 
प्रयत्न करती इं । 
अब मुझ तुम्हारे. दर्शना से दिव्य आनंद का अनुभव 
होता हे, तुम्हारी प्रेमभरी बतियाँ सुनते-सुनते तबियत 
नहीं भरती हे । कभी-कभी रात्रि फे दो-दो तीन-तीन 
बज जाते ई, भ॑ अपने विस्तर पर पढ़ी-पड़ी तम्हारे 
साथ वाताल्लाप करती हू । नींद ने बहुत विवश किया 
तो तुम्हारे साथ ही डस विस्तरे पर सो जाती हू । रात्रि 
भ भी तुम्हारा वियोग असह्य प्रतीत होता है । 
तुम गुण-आगरा हां, सुख की सुषमा हो, चंद्र की 
प्रभा हो, वेद्‌-व्यास ने तुम्हारा सहारा एक्या, शंकरा- 
चाय का तुम्हारा अवलब मिला | किस-किस को गिनाऊँ ! 
पुर जगला म, वना म, उपवनां में, पवेतों की कन्द्राओं 
में, शेत्षों के शिखरों पर भी थे साथ ले गये। तमने 
उनका अच्छा मनोरंजन किया। उनका भौतिक शरीर नष्ट 
इ गया, केतु तुमने अपने को उनकी बताकर उनका नाम 
अमर कर दुया। यथार्थ में तुम उनकी थोडे हवी हो 
तुम तो प्रकृति को परम पुनीत “पुस्तक” हो । (ङित जो 
तुम्हारा निरंतर सेवन करते हैं, उन्हे तुम अमर बना 
-दैती हो । देवि ! इस अबद पर दया रखना । यही इस 
पतित प्राणी की एकांत प्रार्थना हे । 


द्रौपदी देवी अग्रवात्न 
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"फलभन दाप जज्ञा तारों हे 
नभ ने कर दी दोवाली ; 


(२) 
छायी थी भधुवन में संदर 
हरी दूब को हरियात्री 


ha 


सुग्ध राष्ट स निरख रहा था 


च 


मतचाला द्वा वनमाल्ां। 


(३) 
खोज रही थी वन-उपवन में, 
इरा-इटाकर आधियाती ; 
पूछ रही थी, नीरद मन से-- 
अरे, बता दो उजियाब्री। 


(४) 
हृद्य टटोला, देखा क्या, हा! 
बीणा थी, पर तार नहीं; 
अडराया था राग, किंतु रव, 
पहक्ली-सी मनकार वहां। 


(<) 


छिन्न हृदय-तंत्री को लेकर, 


देखा संस्टरति चितवन से तब 


उदासीनता . थी घायी । 

(६) व 

सूने पथ में विचर रही प्र 

दुंढ रहीं अतीत की कद 

उस अतीत की सुमधुर 
बटे भी लगते ६ 

तारादेवी पाडे 


१, वैज्ञानिक चमत्कार 
क कौदे का सिर काटकर दूसरे कीड़े के घड पर 
| इसे आरोपित करने की आश्चयेजनक परीक्षा 
|$ कु वैज्ञानिक कर रदे हें ओर इस - परीक्षा 
प्रर भी महान्‌ विस्मयोत्पादक सिद्ध हो रहा 
॥। प्रध्यापक P12४1] ¡ ८० ने अपनी इस 
पानक परीक्षा का वणेन करते हुए एक समाचारः 
परमं लिना हे. कि एक नर-कीट का मस्तक काटकर 
पाकीर के धड़ पर आरोपित करने-से उस सादा में 
१३ बहुत-से लक्षण देख पड़ते हैं । इसी प्रकार 
ऐर के उपर मादा-कोट का सिर आरोपित करने से 
नामे भी सादा के लक्षण आ जाते हैं और मादा- 
वह व्यवहार करने लगता हे । कितु चीर-फाइ 
१५४७01 ) की यह क्रिया बहुत ही नाजुक होती 


वाजे नव्य की सहायता से ही की जा सकती 
| पक ने इस किया में रो 
प्रयोग किया था । कहते दें मस्तक 
|\। रभो कीडे बहुत देर तक जीवित रहते 
| ' उनकी श्‍वास-प्रश्‍वास की नालियॉ उनके 
| षद अधिकांश से विकी णै रहती हैं । सिर काट लेने 
दा न पर ध्यान रक्खा ,जाता हे कि अधिक 
| शे पे दीड के पावे ; क्योंकि अधिक खून निकल 

पे नोह पर नये मस्तक के जमने ओर पुष्ट 
शि आ जाती हे । अभी तरु इस वैज्ञानिक 
de निकला हे, डस संबंध में 
प 3801६० ने क्षिखा हे कि चीर” 


| 
y 


| 


f र्‌ ७) ७ त वलय र 
पह क्ञोरोफरामे, कोकेनं-जैसे किसी बाह्यचेतना-. 
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फाड़ की क्रिया के सफ़ल होने और नये सिर के 
ठोक तौर से जम जाने पर इन जानवरों का आचरण बड़ा 
विलक्षण हो जाता हे । नये मस्तक के अनुसार ही 
उसकी मनोदृत्ति भी बन जाती हे । एक भादा-इड़े के घढ़ 
पर नर-हड्डे का सिर आरोपित कर देने से एकाएक 
उसमें नर-इड का चण देख पड़ने लगा और चह 
झाक्रमणशील बन गयी । इसी प्रकार नरन्ड़े के 
ऊपर मादा-हड्डढे का कटा हुआ सिर आरोपित करने से 
उसमें लिफ नारीत्व के गुण ही नहीं झा जाते, बल्कि 
मातृ-प्रवृत्ति भी डसमें उत्पन्न हो जाती है ओर वह मादा- 
जैसा अपने बच्चे के लिए. भोजन एकत्र करने सें खग 
जाता हे । अभो तक यह परीक्षा सिर एक जाति के 
कीड़े पर ही हुई है। किंतु एक जाति के कीड़े का हिर 
काटकर. दूसरी जाति के कोडे के घड पर आरोपित 
करने की जो परादा वैज्ञानिक ने की है, उसका ण 
णाम भी कम आश्चर्यकारक नहीं सिद्ध हुआ ६। 
| १ का सिर काटइर गोवर के. एक कोडे 
वृक्ष के एक कॉट का हे 
के घडू पर, और गोबर के कीड़े का सिर पूर के * 
की धइ पर आरोपित किया गयां । परिणाम यह 
कि वृक्ष का कोड़ा गोबर में आकर घुस. गया 
आ ९० दत्तया खाते और वृर्दोंकी उह 
और गोबर का. काढा पत्तियों खाने आर वुड Ee 


नियो पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, यद्यपि डः 


पाँव इसके अनुकूल नहीं 
नर 


२, अमेरिकन-पुस्तकाढय को जन्मदाता 

: ~ > ), वट या ; 
- [ल से अमेरिका के सुप्रसिड चूर, 

ग निक राजनीतिजञ एवं पुस्तक-प्रकाशक बेजार 


क 


TS 2 NZ BE hac 
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गयी थी । उक्त अवसर पर न्यूयाके-नगर के मेयर 
ने बेंजामिन फ्रँकलिन के अन्यान्य गुणों का उल्लेख 
करते हुए एक ख़ास बात जो बतक्नायी, वह यदद थी कि 
आज से दो सो वर्ष पूर्व पहल्लेपहल्न इसी व्यक्ति ने अमेरिका 
में सर्व-प्रथम चलते-फिरते पुस्तकालय (Circulating 
[70737 ) का संगठन किया था | बेंजामिन फ्रेंकलिन ने 
अपने थात्मचरित में लिखा है कि डस समय बोस्टन-नगर 
के दुक्षिण-भाग में एक भी अच्छी पुस्तक की दूकान नहीं 
थी और जो जोग पुस्तकों के प्रेमी थे, उन्ह. ईँगलेंड से 
पुस्तके मैंगानी पड़ती थीं। उसने एक पुस्तकाळय- 
सामेति क्रायम की, जिसके ९० सदस्या मे से प्रत्येक ने 
प्रारंभिक व्यय के रूप में ४० शिलिंग और सालाना १० 
शिलिंग देना स्वीकार किया । इन्हीं सदस्यों को पुस्तका- 
लय से पुस्तक घर ले जाकर पढ़ने का अधिकार था । हाँ, 
पुस्तकालय के कमरे में किसी भी नागरिक सजन को 
पुस्तकावज्ञोकन करने की अनुमति थी। इस प्रकार 
थोढ़ी-सी किताबों को इईँगल्लेंड से सैंगाकर और उन्हे 
एकत्र करके इस चक्षते-फिरते पुस्तकालय का श्रीगणेश 
किया गया, जो सिफ़ सप्ताह में एक दिन शनिवार को 
७ बजे संध्या से बजे रात तक खुल्ला रहता था । 
कुछ समय तक इस पुस्तकालय का अध्यक्ष फुँललिन 
खुद रहा था । 
.. हस छोटे-से पुस्तकालय की देलादेखी अन्य शहरों 
र प्रांतों में भी इस प्रकार के पुस्तकालय स्थापित हुए, 
एव पुस्तक पढ़ने का शोक़ लोगो में बढ़ चला । उस 
समय मनबहलाच का आर कोई दूसरा साधन तो था 
नहा; इसलिए क्लोगो में पुस्तकों के प्रति अभिरुचि 
बढ़ती दी गयी । इस प्रकार थोड़े समय में ही यहाँ के 
लोग परदेखियों की नज़र में अन्य देशों के इसी श्रेणी के 
खोगों का विशेष जानकार प्रतीत होने छगे । गत 
दी शताब्दियों के अंदर हमारे लिए मनोरंजन के अनेक 
सावन भसतुत हो गये ई सही, फिर भी पुस्तकों के अध्य- 
हि के जिए रोगों के पास काफ़ी समय बच जाता हे । 
स सिद्ध हो रहा है और इसके 
दार इस समय भी ल्लाखा और- करोड़ों मनुष्य मनो- 
रजन के साथ-साथ ज्ञानवद्धुन कर रहे हें। 
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स सत्र । 

1. 2 मे ~ ~ ff 

सिन फ्रेंकल्निन की २२३वां वर्षगाँठ न्यूयाक-नगर में मनायी बेंजामिन फ्रेंकलिन के समय की तुबना दे | 
° NS भ्‌ | 


` हे। सच है--“की सियेस्प स जीवति ।' 


[ वषे १०, खंड 


इस प्रकार के चत्धते-फिरते पुस्तकाळयो की इह, त. 
ल्य 1 क से. ~ सर्पा शै रश 
से अधिक हे ओर उनमें पुस्तकों झी संख्या 
से कम नहीं होगी। सन्‌ १३२३ इं« में 9 
परा १ क विदि प 
द्वारा ११,४०,००,००० पुस्तक वितरित की गय शि 
याके-पब्ज्ञिक-त्ा इज री की सन्‌ १६३७ है न कि 
हें; स्री १३० क 
म॑ कहा गया इं कि पुस्तकालय के प्रचार-विमाग ३ |. 
कुल १,१६,८४,१६० पुस्तकें जारी की गयी | रा त 
चि ~ च \ 
गत वप सन्‌ १३२३ की अपेक्षा सेकडे ३ दवि प्न परे 
> ha 6७ 
अब तक के इस पुस्तकालय केइतिहास में ग्रम |. 
च | २. > आ». के \ | ह 
६ । साब ज्यान से प्रति शिक्षित व्यक्षि सतन ॥ | 
चर ह. We च. र 
पुस्तक पड़ता हृ । इसके अलावा २२,११११ | 
पाठकों ने पुस्तकालय के ॥Refrence 0001 [पद 
ment स ३७,३६,०६८ पुस्तकों का श्रवलोकत हिया एफ 
ओर उनसे सहायता ली । यद्यपि इस विभाग के झि 
भी यह संख्या अभूतपूर्व कही जा सकती है, तोभी 


चिरस्थायिनी बनानेवाले जब तक ये हज़ारों पुसत 
चरे अन क, ति ~ कोन मिदर सइ क 
माजूद ईं, तब तक डनको स्ट्ांते का क 


क क 5 


अपने ह्वात्म के एक वार्तालाप में बः हर बा | 
इस पृंडरी के निवासी--प्रत्येक पुरुष, ले | 


पीछे कम-से-कम ६० नक्षत्र झाकाश 


ope रि ल 
हें । हमारा दूरवीक्षण-यंत्र ( Telescol ये तर hi 


संख्या भें ६ र ' |\। 


| 


° ह| 
यंत्र बना है, उसके द्वारा ग र \ 
का पता चला है, जो ब 2 a 

छे ख्या म पडत ता 
पछ एक की संख्य क 


... र च य 
है कि इससे भी बड़ा जो | 
उसके सहारे और भी अधिर 


हब ध्रमय भी इम पूरी संख्या में उन्हे नहीं 
॥४ ` न नक्षन्नों की गणना करना व्यर्थ है। 
पका का पता क्षगाने का पुक-मात्र उपाय यही 
: ह एक साथ वज़न क्ष लिया जाय । सर 
क + इस कथन की व्याख्या करते हुए 
हें भपने ६ >? य 
। कि सुनने में इत असी पागळपन-सी 
रहती है, वास्तव म॒ बसा नह ह । जल ड 
५ ३ चारों ओर गाड़ी का चक्का घूमता द डी 
ग्र नचत्र भी बराबर चक्कर काटा करत हृ आर 
हंसे हरएक का वज़न सूर्य के वज़न के] बराबर या 
कृ कम होता हे । इस प्रकार कुल कितने नचत्र 
पका इस चक्के को बनाते होंगे, इसकी संख्या का 
ताइगाया जा सकता हे । इनकी संख्या १ खब से 
एकतो ज़रूर ही होगी | संभव हे, यह संख्या 
र या तिगुनी भी हो । ताचण-से-ती चण दष्टिवात्त 
फ भो प्रायः ३ हज्ञार से अधिक नक्षत्र नहीं देख 
हे! नततत्र सर्वदा ज्योतिष्मान्‌ नहीं रहते ; क्योंकि 
ह ऐसा होता, तो आकाश निरंतर ग्रकाशभान्‌ प्रतीत 
गा हके विपरीत रान्नि-काल का आकाश अघि- 
भे थंघारपुण ही रहता है । 
भोजगन्नाथप्रसाद मिश्च (बी०ए०,-बी ०एलू० ) 
x x 
7 Do वळे 
| ३ । र म ।चेचारमय जीवन का 
| एर [देचारा का प्रभाव दो प्रकार 
[° । पयस हमारे कर्मों पर इमारे विचारों 
जिससे हमारी परिस्थितियों की 


पै 


» भित्र अभिन्न हो 'जाते हैं और 
परिणत हो जाती है। 


अपने 
हदय से विचार करता है, वैसा 


श्सो के समाल. प्रहत, ८० जरितूवज की, i 


आलोक 


१४६ 
हे कि जे रोता है, चे 
हक जो मनुष्य जैसा होता है, वैसा ही वह विचार 


करता हे ; उसी प्रकार के उसके काये होते हैं और उससे 


a रे च 
. स्थान में रहनेवाल्े मनुष्य को किसी संदर 
पडोस में लाकर ठहरादें, तो या तो वह शत ही अपने 
पुराने सजन स्थान को वापस जायगा, या उस सुदर 
स्वच्छ पड़ोस को भी गंदा कर देगा । इसी प्रकार यदि 
ह्म क्सी अच्छे विचारवाले पुरुष को किल्ली गंदे स्थान 
मं उरा दूं, तो या तो वह उसको जल्दी ही छोड़कर 
आग जायगा, या उसको एक सुद्र स्वचछु भवन में बदलल 
देगा। किसी कुलटा को मइ में रखरुर देखिए । वह, 
उसको सुश्ररवाड़ा बना देगी। इसके प्रतिकूल किसी 
उत्तम विचारवाली महिला को रोपड़ी सें रखकर 
देखिए, वह उसको राजाओं के निवास करने योग्य 
महल बना देगी । इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य 
की बाह्यावस्था बदलने के पूवे उसके झाभ्यांतारेक भावों 
का बदलना आवश्यक है। जब मनुष्य के भाव बदल 
जाते हैं और वह नवीन आकांक्षाओं, आदुशो ओर 
झाशाओ से परिपूर्ण हो जाता है, तब कालांतर मे वह 
स्वयं अपनी नीची दशा से ऊँचा उठ जाता है ओर 
अपनी ओर ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करता ह, 
जो उसके नूतन मनोभावों के अनुकूल होती हैं । कुलटा 
के गृह की सफ़ाई करना व्यर्थ है; क्योंकि वह पुनः 
उसको सुझरबाड़ा बना देगी, परंतु यदि उसके हृदय 
में निसेक्षता, स्वच्छता और पवित्रता के भाव मर दिये 
जाय, तो वह तब तक कदापि संतुष्ट न होगी, जब तक 
उसकी परिस्थिति न्यूनाधिक रूप में उसके मानसिक 
भाव अथवा आदर्श के भ्नुकूल न हो जाय । क 
बहुधा मनुष्य के जोवन की असफलता, विरक्रि 
हना क 
चरित्रवत्ञ की न्यूनता की हो छाया दाती ह। समत र 
ऐसे मनुष्य में योग्यता अधिक हो, एरतु घैये सर 
तत्परता न दो, जिससे वढ अपने समस्त कायो आप: 
छल हो अपनी भागों और पुत्रियों के आश्रय भा 
वह तमको इस बात का विश्‍वास दिदा 
os सका दुर्भाग्य है | 
उसकी प्रस्तुत दीन दशा का कारण उ: उसके 
उसकी असफलता का.कारय ड्सः 
ता अथवा हीनता दे! 


angotri 


न रय ता 
परंतु वास्तव मे 
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अथवा घन-संबंधी कठिनाइयों का कारण उसके भचार 
की दुर्बलता हे, जो उसके कार्यो ओर व्यवहारो मे 
अयोग्यता, अनुपयुक्त सेवा तथा अनुचित निशय के रूप 
से प्रकट होती है, तो जब तक उसके आचार में परिवर्तन 
न. होगा, तब तक किसी स्थायी रूप में. परिस्थितियां 
का उसके अनुकूल बनना असंभव है । ऐसे असफल 


सनष्यो को यह समक्ताना कठिन हे किवे स्वयं. ही 
०-1 


झपनी असफलता के कारण हैं, ओर जब तक वे इस 
बात को न समरे, तब तक न तो उनके लिए कोई आशा 
की जा सकती दे ओर न उनको किसी प्रकार की सहा- 

यता देना संभव हो सकता है। परतु जब वे अपने दोष 
को मान ले, तब उनको यह बतलाया जा सकता हे कि 
प्रस्तुत आपत्तियों ओर कठिनाइयों से बचने का उपाय 
` आत्मसंशोधन अथवा अपना सुधार हे । उस समय 
उनको अपनी दुर्बेखताझोां को खोज निकालना चाहिए 
ओर झाचारहीनता--डदाहरणाथ उत्साह, साहस, 
निश्चय, अनुराग, इदता, तत्परता, घेये, एकाअता और 
निणेयशक्रि की अपूर्णता--को दूर करना चाहिए । ऐसा 
करने से उन्हें ज्ञात हो जायगा कि उनकी परिस्थितियाँ 
उनके अनुकूल बनती जा रही हैं । प्रत्येक वस्तु अदर से 
बाहर आती दे । प्रथम अतस्थल मे पुनः बाह्यस्थ में, 
यह नियम है । इसलिए थंतस्थल मे परिवर्तन होना 
आवश्यक है । 

« इस विषय के अतस्थल में प्रवेश पाने के लिए यह 
बतलाना आवश्यक हे कि.सन ही साक्षात्‌ सृष्टि का 
कारण हे । इम बतला अये हैं कि मन तथा स्वभाव 
परिस्थितियां में प्रतिबिंबित होते हैं। अव एक चण के लिए 
इसमें उस मन के विषय में विचार करना है, जो अनंत है । 
समस्त संसार, जो मयोदा में अवश्य अनंत हे, दिव्य 
मनस्तत्व से उत्पन्न हुआ है और उसमें -इसी प्रकार से 
समाया हुआ है जेस कोई मानसिक चित्र तुम्हारे मन में 

रहता है। ईरवर की वह सृष्टि, जो दिव्य मनस्तत्व से 
मूशिमान्‌ होती हे, संपूर्ण है; यह इसको अपुण दिखायी 
“देती है, जप क्योंकि हमको इसका दर्शन अपनी सीमित 
॥ शक्रिवार्ल इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता. हे । हमारा मन 
टा और अपूर्ण हे, इसलिए पूणं ओर अनत सूष्टि 
र मूत, जो हमारे मन में निर्मित होती है, अवश्य ही 
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अनेत भी हे ओर संपूर्ण 


असीम हे । उसमें दरिद्रता का अभाव 
दारता आर अभाव मनुष्य के मन 
होते हें । इश्वर के मेन में, जो सब विधि से पी 
है, दरिद्रता और अभाव का स्थान द्वी नहीं हे । स 
रूप से इतना कहना पर्याप्त हे कि अनंत पूता र 
संपूणता सत्य हे । अभाव और अपूणंता मिया 
जो दरिद्रता और अभाव को सोचते रहते हैं, रखा 
जीवन सीमित रद्दता हे, ओर वे दरिद्रता से बी 
नहीं बच सकते । वास्तव में दरिद्रता मानसि प्रमा 
का बाह्य प्रतिबिंब अथवा छाया ही है। इसके परतिदूबबे 
लोग अपने जीवन में विपुलता ओर पूणंता का रिण 
करते हैं, उनंको कभी अभाव का दुःख नहीं ह| 
उनकी परिस्थिति उनकी मानसिक अवस्था का भगुएप | 
करती हे । इसका तात्पर्य यह नहीं हे कि वे घर|, 
हो जाते हैं; उनमें से तो बहुत-से भोजन-मात्र ते छी! 
रहते हें ओर धन की इच्छा नहीं करते, 
आवश्यकताएँ सभी पूरी होत 
कभी अभाव की चिंता नहीं होती । १1 
बहुत-से क्लोग धन-संचय करने 
परंतु व्यक्तिगत . रूप से मुझे इस 
प्रतीत होता है । व्यापार या कोई का 
हो सकता । परंतु धन केव | 
है । ऐसा करना मेरे विचार सें अनावर ह|| 
है । झाध्यात्मिक जीवन को विनष्ट 
से अधिक प्रबल कोई भौर शत्रु नई 
वाले पुरुष और ब्यभिचारिणी ला 
की जा सकती दै ; परंतु 


[ वर्ष १० 


ल्क दता, दोचता अपूर्ण और रीमितहोदा हे 0. ० टल (९०१ र्‌ न पा 1 
झतएव यदि किसी मनुष्य की दारद्रता, दानता अपूर्णं ओर सीमित होता हे और हम ना 


चास्तविक रूप से अनभिज्ञ 
~~ te ° ¢ 

सत्यमान जत ह । परंतु जिस सृष्टि का 

सनस्तस्व में होता है और जेसी चइ च 


भी है, 


की मुक्ति यद्यपि असंभव नहें। 


हे। हॉ, ऐसे ध 


नवान्‌ भी मुक्ति के हक हा | 


जो घन को तुच्छ समते 


उसका संरक्षक मानते 


हँ । 


घन का संग्रह करना मॉ. - 


अनावश्यक दे । इन दो 
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नों का 


| 


सए इ | 
अवब्रोडर त्षि | pe 
स्तव महू री 
तथा उसको प | 
नहँ है 
मे र 


तथापि |, 
[५] च र 9 
ग रहती & स 
को पाप समर ' 
से बघता F 
ये विना घरे 
दिए 


करने फ हि शि 
की भी मु ढीग 


ज्वां के ह | | | 


आधार * र | 


न चाची ख 4 
त पूर्ति भातिक आर उसका कारण 
कि नतिक दे । अथात वह परिमाण मं सीमाबद्ध 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना या 
"दी है, यद्यपि यदह असंदिग्ध सत्य ई कि 
कश कारण आध्यात्मिक ४, अतएव वह अमयादुत 
शो मनुष्य इस सत्य को जानता इ, वह ।नथनता 
न चिंता नहा करता ओर इनस अभय हो 
३। इसको भन-स अर्द करने का कोइ देतु नह 
दुता क्योंकि जिसका पूत का | प दे जाता इ, 
इने घत निरथेक प्रतीत होता दै ॥ अ. 
विव बोगा का धन का पृण इसर सत्य खद्धांत 
हो जाता हे, वे या तो घन खं घृणा करने ल्ग 
मे! पा घन को बहुत तुच्छ समझते ६। धन क 
पमे उनकी इच्छाओं का अवसान हा जाता ई। 
हो ऐसी इच्छा क्या दो ? लोग धन को इच्छा इस 
|स हैं कि वे धनाभाव से सशङ्कित रहते भोर 
| विर करपे दे कि धन मिल जाने से उनकी इस 
फसे निवृत्ति हो जायगी । तथापि जब उनको सत्य 
त शत हो जाता दे, तब यह भी ज्ञात दो जाता दे कि 
|" च्छा सदव प्री होती रहती इं, अतएव चे 
पए तया तत्संबंधी [यता और उत्तरदायित्व से 
भ जनोरित नहीं होते । 
क निधनता के समान ही अस्वाभाविक 
i कत रहना अङ्गीकार कर अपने पावताय 
य का प्रमाणित कर ।देख्लाया ईं। 


य 
है उपदेश हे कि जो लोग स्व में रहनवाले 


लो करप इ, वे अत्यन्त घनाव्य न भी हां, 
न के अवश्य पूणे होती रदी । बहुत-से 
| बही मक सिद्धांत के आश्रय में रहकर 
LF पारण प्रकार से व्यतीत करते दें ओर 
«भ बह होते, „तथापि उनकी झावश्य- 
A 


|g 


रुसार धन (मेलता जाता है। ऐसे 
| प्रि भवेत विश्वास की आवश्यकता है; 
व | पे पम इतना ही निश्चित हे, जितना सूर्य 
h \ भष अस्त होना । 
it ® द जीवन 1 

| क र वेना विश्वास के असंभव दे ओर 
| \प को जानना विश्वास होने के लिप 


1 प $ 


७९७१६९९९३३ 


णा हा 
त 
भक रहती इं । समयानसार उनको उनकी 


१४५१ 


आवश्यक हे । देवी पूर्ति अथवा आध्यात्मिक या मानसिक 
नियम को काय के प्रति प्रवृत्त करने के जिए हमारा 
यदद जान जेना आवश्यक है कि दरिद्रता या निधेनता 
असत्य और मिथ्या हे । यह भी जानना आवश्यक है 
कि जगत्‌ आतमा ही का रूप है, इंश्वर आत्मा है, और 
वढी आत्मा हे, जो हमारे जीवन का कारण दे, जिसके 
आश्रय इम जीवित हैं और अपने सब कार्यं कर रहे * 


च्ज प ° ®. 
ई। हम उसी आत्मा के एक अंश हैं, परंतु हैं डस पूर्ण- 
"रूप परमात्मा के अश | अतएव हमारी आवश्यकता 


सदेव पूरी होती रहेगी । हमारी आवश्यकताओं का पर्याप्त 
मात्रा में पूर्ण होना सत्य है दुरिद्रवा और अभाव, 
विश्वास की न्यूनता, भय, अज्ञान तथा चरिन्रवत्न की 
हीनता के परिणाम हूँ । उनझी सत्ता इमारे मस्तिष्क 
में दे, और वे मिथ्या हैं । वे असत्‌ हैं । न वे स्थायी दें 
र न उनकी कोई सत्ता है । 

इस सस्य की शिक्षा प्रास हो जाने पर इमं इसी ज्ञान 
के भ्रनपार जीवन व्यतीत करना चाहिए आर तदनुसार 
विचार करना, कार्य करना और इंशवर को स्तुति करना 
चाहिए, मानों हमारी मनोकामना का सफल होना 
हमारे अधिकार में आ गया हे! इस कथन का यह 
तात्पर्य नहीं कि हमको उचित स आधिक धन व्यय 
करना अथवा ऋण लेना चाहिए, वरन्‌ यह कि 
हमको अपने सन से प्रचुर पू के हक 
रहना चाहिए । हमको यह स्मरण रखना चा. रे 
कि किसी काये के बाह्य जीवन से प्रकाशित हो 
के लिए आम्यांतरिक चेतना में तदनुसार Ss 
होना और उस काये का सन में स्थान पा ज॑ 


2220. उतना में प्रवेश पाना--जहाँ हमको इस 


जाता हे कि समस्त 
के और यह दैवी कारण अनत 
य जनों को अपहा 
। इसके जप 

केलिए कम कॉटन हो 
कतिपय पुरुषों मारा मन निरंतर काये में लगा रहे, 


द्विचारों में इथि भो 


मं विचरन वी तथा री प 
में, जानम याय टं 

से हमार काया 
न हों जाता दे, जिसका हमारे जीवन पर 
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_ वदप शान अथवा चाम्योतरिक इ्टि से आवश्यकता हे, अपनी चाम से ज्ञान अथवा आमभ्यांतरिक इष्टि से 
- चणेन के पश्चात्‌ अबमें उसका वर्णन बाह्य अथवा 
क्रियात्मक इषि से करूँगा; क्योंकि इस इष्टि से भी इस 
विषय का वर्णन करना उतना ही महत्वपूर्ण दे, जितना 
झभ्यांतारिक इष्टे से । 
उपक्र विवेचन से मेरा कदापि यह अभिप्राय नहीं 
है कि व्यवसाय-बुद्धि और मितव्ययिता का तिरस्कार 
किया जाय, वरन्‌ उनका पालन करना भी ज़रूरी है । 
मसीह ने ९,००० मनुष्या को भोजन कराने के पश्चात, 
डनके जूठन को बड़ी सावधानी से संचित किया था, 
इसलिए कि कोई वस्तु व्यथ नष्ट न होने पावे। यद 
कार्थं विश्वव्यापी नियम के अनुसार हुआ था। प्राकृ- 
तिक ओर आध्यात्मिक जगत्‌, दोनों में मितव्ययिता 
का नियम विद्यमान हे । प्रकृतिं बाह्यरूप से देखने में 
अत्यंत अपब्ययी तथा दुव्येयी प्रतीत होती हे, परंतु 
यथाथ में जडो तक संभव होता दे, वह तक वह किसी 
वस्तु को व्परथं में नष्ट नहीं होने देती । 
_ यह शिक्षा हमारे लिए कितनी उत्तम है, व्यय करने 
`स सावधान रहना ओर बचत करना मानसिक तथा 
चारिन्निक श्रता का लक्षण हे । असहाय दरिद्र का 
अपब्ययी होना अपयश हे। जो लोग सुसंपन्न हैं, चे दरिद्रो 
से कहीं अधिक सावधान रहते हैं और बचाते रहते हैं। 
इसके अपवाद इं, य सत्य है; परंतु नियम यह है एकि 
जा सनुष्य द्रव्य नहा बचा सकता, वह जीवन में कभी 
सफलता नहीं प्रास कर सकता । अपने हेतु कतिपय 
चस्तुथो के त्यागने ढी अमता, चरिन्न की दुबेलता 
आर उद्रय-पालन की असमर्थता को प्रकट करती हे 
जिनके विना सिद्धि प्रास करना असंभव हे । में दो एसे 
मनुष्या को जानता हुँ, जिन्होंने अपनी बहुत कम आय 
स से पॉच पौंड बचाकर बहुत बड़ी संपात्ति उपाजि 
उपार्जित 
कर ली है । आरंभ ही सदेव काठन होता है दि 
खाद | । हे । यदि 
पारंभिक कठिनाइयों को नहीं जोत सकते, तो जीवन- 
- समाम में अपने किसी उद्देश्य पर सुस्थिर नहीं रह 
सकते । इसके प्रतिकूल जब एक बार प्रारंभिक कठि- 
नाइया पर विजय प्रास हो जाती है, तब अपनो नौका 
का सस।ड-सागर के प्रवाह में डाजना कठिन नहीं होता । 
अव एक वार अनन्त वैभव के भागी होने का 
अनुभव हो जाता ' हे और अपनी आय के 
अदर व्यय करके, प्रस्तुत काये को यथाशक्रि भल्ली 
अपा करत हुए, धनवाहुल्य की चेतना में जीवन 
| ते करने की शिक्षा पा लेते हो, तब तुम्हारा 
सस्टाद्र्‍यात्रा का आरंभ हो जाता हे । जो परू 
विश्वास करता थो कि बह पक 
सक र अनुभव करता हे कि वह बिपुल 
सम्पा आर धन का अधिकारा है, उसको देर-सद 
अवश्य ही वैसे Cine 
सुअवसर की प्राप्ति हो जाती हे । 
य लोग यह न जानने से कि उनको कुछ काल तक 
=” मकार का दोहरा जीवन व्यतीत करने की 


माधुरी 


' अतिरिक्त ओर प्रकारा से भा व्यवसाय के शि 


.्यवपघाय करना आरंभ 1 


चळे 
आवश्यकता है, अपनी आशाओं द. | 
t 
उनको चेतना में तो उदार और he | 
ओर जीवन के कार्यों में सितब्ययी ना च | 
ध ba ८. | 
एसा करने से एक समय ऐ | 
जब उनकी आय सें बहुत ग 
उनको अपनी आय के कुछ अंश - पर व 
कर « e प 
चाहिए, संपूर्ण आय को व्यय क र 
न हांगा । इस केम से व्यय करने से ना 
बड़ा अंश बच रहेगा, घा | 
वसरों को अहण कर अपनी आय दी वृद्धि कह ३ | 
व्यय किया जा सकेगा । बहत-से बाइ. | 
ग हुत-से ब्यवसायी 


कारण कोई लाभ नहा. उठा सक0 । थवा | 
व्यवसाय सें ऐसे लोगों को सारा वनाने ३शि |! 


बाध्य होते इं, जो लाभ का बहुत बढ़ा भाग से 


प्रतिबंध ओर अयोग्य साबित होते हैं । 
« < re 


तत्त्वरूप से, सारांश में, पूति का खोत ग्राधः | 


ददे, परंतु यह भौतिक साधनों से प्राप्त होता है शे 
इसका भागी बनने के लिए इसे उपार्जित अपा 
आवश्यक हे । जो कुछ जीवन में हमको पत $स || 
सें पाना हे, उसके बदले में कुछ देना भी जस्र! | 
पाने के लिए देना आवश्यक है और हमको बही हु | 
देना भी आवश्यक दे, जिसको संसार ग्रास | 
समता और चाहता हो । hE > 
अतएव पूर्ति का रहस्य यह दे कि इम के ग 
का अनुभव करें ओर उस चेतना .म इस जो }, 
सानां भौतिक साधनों की कोई सत्ता: द| 
इसके साथ हमें संसार को वह वरु hh बां | 
जिसको वह चाहता दे । अथवा हमको र दो |` 
आजेव, सस्य और न्याय का व्यवहार हाह |\ 
ज़गत्‌ की. सेवा करनी चाहिए । ge र| 
घन की एक विपुल राशि बनी-बनायी भा नेत | ९ 
हमारी गोद में गिर पढ़ेंगी, भू इ करवा प |, 
बुद्धिपृवेक विश्वासपूर्ण सेवा से आ. 11 \ 
उपर्युक्र विचार “एक एत 


जिन्हों [वस्था में 

जिन्होंने अपनी रुग्ण किया या और प 
द्दा अतएव * 
ब्रत 
हे! पर, 


उ शि 


उससे अभी निवृत्त हुए 
अपनाने से व्यवताय में सफ 
अनभव द्वारा सिद्ध ही हो चुका { 
जावन, के प्रत्येक कार्ये-चेत्र. है सनक 
इसलिए इनको कार्यरूम » दाना 

झावश्यकता के अनुसार लाभ उ . 


अयोध्याप्रसाद ( बी? 5” प 


CC-0. Jangamwadi Math _CoTecton Tt igttized by eGangotri 


| | हान (बा 
ब | “7, हिदी-आलोचना ओर उसका भविष्य 
|] | s 


"पार की सभी उन्नत भाषाओं के मम इस 
बात को मानते हैं कि किसी भाचा? की ऊ्ध्दे- 
"बी प्राति के साथ-साथ गंभीर आलोचना का 
द होता है । ज्यों-ज्यों भाषा में भाव-गांभीये 
अता आती जाती है, त्यॉ-त्यां लोगों के हृदय 
1 वा की शिथिलता अथवा उत्कृष्टता का ज्ञान 
अँगरेज़ी-साहित्य का वास्तविक 
शय कवि चासर ओर स्पॅसर के समय से ही माना 
शाहं। उसके बाद भी शेक्सपियर, मिल्टन एवं 
रीस नाव्यकार तथा कवियों के दुशंन हुए, 
| पेपी आलोचना का श्रीगणेश कई शताब्दिया 
पि काबरिज, डा० जानसन आदि आळोचकों की 
हे हुग्रा । यह प्रवाह बराबर बढ़ता गया ओर 
मिजापा-ममंज्ञो के लिए शेक्सपियर तथा अन्य 
| हा कवियों की आलोचना करना एक फ़ैशन 
।प क हे गयी । वहाँ यह धारणा बन गयी 
बा क्रो ३४! हा मालक जेखक, कवि या 
|. (नहा, वह जब तक शेक्सपियर, मिल्टन 
प समृति में अपनी A दि ~ 
हिक अ कुछ पक्रियो समर्पित नहीं 
ने रद पन प्रतिष्ठा को डचित एवं अपन 
2 ६० याय 
भ रिप का हे आ कावे अर 
साइ ki जा सकते हूं । 

भ माना के रस 

: ® § जाता ह । उस 


fh 


EN व्य ऱ्य 


५ जा 
7 


Re) 


JAS STA AAT AAR 


सद्दाकवि चद्बरदाई के 
३ पष सूर समय से लकर अवांचीन 
pt हे रही है तुजसी, केशव आदि रलराशि 
था है र कतु इन र्ल की परीक्षा का 

ल जतका कदाचित्‌ यही कारण 
कि पूर्वकाल में आज्ञोचना की: 

| ५ सम पा . संस्कृत-सा वित्य के विषय से 
® भ पोधे-हे. फेर अलंकारों की शालोचना: 
ऐकते थे लिख डाळे गये, लोकेन 


किन के 


~ 
स भारवि के काव्य-सोष्ठव को ज़चय 
का सी निर्माण नहीं हुआ । 


0. Jang 


प्रार्चीन आचायों के विषय में यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि उनमें आलोचना का अभाव था | 
वस्तुतः डनकी आळोचना का इष्टिकोण अवाचीन 
पद्धात से भिन्न था। भाषा की प्रगति एवं उसको 
प्रयोग करनेवाली जनता की प्रतिभा के अनुकत् ही 
किसी भाषा मं पूवं अथवा पश्चात्‌ आवमा को 
स्थान मिला हे--ऐसा साहित्यिक ग्राल्ञोचना के 
इतिदास-परिशीलन से पता चलता हे । 
हिंदी में सादित्यिकआल्षोचना की दो धाराएँ 
प्रत्यक्षरूप से दिखायी देती दें । एक तो वे आलोचक 
हैं, जो पौवात्य भाषाओं के अध्ययन के आधार पर 
प्रकाश डालते हैं; भोर दूसरे वे हें, जिनके ऊपर ग्रीक 
या अंगरेज आलोचकों का प्रभाव पड़ा हे । अभी तक 
हिंदी में आलोचना का चेत्र इतना संकीणँ और 
परिमित है कि उपयक दोनों धाराओं का भी आभास- 
मात्र ही मिलता दे । प्रोढता एवं गंभीरता कम है 
और ब्यय की टीका-टिप्पणा ग्रधिक । ऐसा मालूम 
होता है कि इस कमी की शर कुछ लोगो का ध्यान 
आकृष्ट हो रहा है । लेकिन जब तक अधिकारी विद्वान्‌ 
इस कार्य को अपने हाय में लेकर पथ-परदशंन ओर सागे- 
निर्धारण नहीं करते, तब तक इसकी गतिविधि मे 
उन्नति की आशा कम हे । कुछ लोगों की यह प्रृति- 
सी हों गयो है कि दूसरों को भढा-बुरा कहकर अपनी 
चाक जमाना चाहते हैं! यह चाल गित और 
साहित्य के लिए घातक हे । विषय वात वततका 
क गदि विशुद सपू के दारा म 
, किया जावे, तो हिंदी-आलोचना का ऊँचा स्टेंडड 
स्थापित करने में हम शीघ्र सफलमनारथ डो सकते 
३ । कदाचित्‌ शेक्सपियर अपनी कृतियों के कारण 


हृ 3 ~ = ~ 
"डे के उसके प्रतिभाशाली 
तना महान नहीं इ, जतना 1 3 र 
ड है। हमारे हिंदी के 


चको ने उसे बढ़ाया 
झाळोचकों ने उसे बढ़ाया हैं 
प्रतिभासंपन्न आक्लोचहो को भी उसी प्रहार सूर, 
हसी आदि अमर कवियों के चरणा में अपनी 


| चाहिए । 
श्रद्धांजलि चढ़ाना Mme 
ग्राज संसार के प्रत्येक चेत्र मे भीषण संघष चल 
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वि कक ताक जा दे ग्राहक संक्या यो ५ यो अब |e 
दे, ब स मे नी बल बरी ना वह आढक संखया की कमी से स पर | 
सकती हे । एक साहित्य दूसरे साहित्य की अपेच्ा पाते या बहुत थोड़ा देते हैं। और जो. 
प्रभुत्व स्थापित करना चाहता हे । बिंदी र ३४ प्रकाशकों के यहाँ नोकर हैं, चद बे गे | 
करोड़ भारतीयों की राष्ट्रभाषा होने Rd जड में सब प्रकार उनके आधीन होह ॒ ने 
कर रही है। यह दावा सवंथा न्यायसंगत ह। खाकिन कि: के कर ३ । सो 
हिंदी के विद्वानों को इस वात पर तनिक शांतिपू्ेक अनके ईच्छाए रखते हुए भी उन्हे परिरिथि |. 
विचार करना चाहिए कि हमने संसार के सामने के ही अधीन रद्दना पड़ता है । यह तो हक 
अपनी भाषा को उच्च सिद्ध करने के लिए कहाँ तक संक्षिप्त कहानी इई। उधर लेखकों की त 
प्रयल किया है । अभी हिंदी-आलोचना का डं दयनीय है । जिनके निवोह का यदद एइ र 
किसी कंचि के पदों की प्रशसा-मात्र हं! पदा का है, उन्हे बड़े संकटों का सामना करना पहता |¦ 


मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण अभी बहुत दूर नज़र आता ) 
है । फिर सी आधुनिक हिंदी का युग आशामय है । है । उनको अपने परिश्रम का चौथाई पुरस | 


पिछले. १०-१ वर्षों में उसकी अच्छी उन्नति हुई हे। मिलना भी दूभर हो रहा है । व्यवसायी प्रशन्न | . 
यदि संस्कृत के विद्वाच्‌ और अँगरेज़ी विश्वविद्यालयों अधिकांश में यही चाहते हैं कि--'हरां होर 
से निकले हुए आधुनिक आलोचना की पदति के फिटकरी और रंग चोखा आवे।' इस कशाझ |पए 
ज्ञाता भाषाममंज्ञ ठीक सहयोग करके हिंदी-अ्लोचना- मी शक तो मत दो सम क : 


भित्ति को. सुदृढ एवं परिष्कृत बनावे, तो निश्चय ही डी 
१९५ ~ > 2 ha हो र्‌ 1] | 

सुवणे-युग की स्थापना हो सकती है । लेकिन लेखक अधिकतर घारे मे ह ; है प 
है क्‌ x हिदी में अब तक जो तीन-चार पत्निकाए सा जि 


२, हिंदीपत्र और पुरस्कार की अच्छी पत्रिकाएँ समभी जाती हैं, उत न| 

हम्रारे यहाँ हिंदी-पत्रपत्रिकाओं की संख्या को मासिक पुरस्कार की रक्कम कदाचित्‌ श 
भले दी बढ़ रदी हो, परंतु उनकी आहक-संख्या भो नहीं होती, जितनी कि विलायत के , 
नहीं बढ़ रही है-इस विषय से जानकार लोग " अच्छे लेखक को अपने सिर्फ़ एक लेख प सह 
सली भाँति परिचित दोंगे। हिदी में दो-चार पत्रा मे सिल जाती है । इम पत्रिकाओं से पुरता 
को छोड़कर शेष पत्र-पत्निकाएँ घाटे में हो चल्न रही देने ओर लेखकों द्वारा पुरस्कार अवर 
हे-र्‍यददभो बहुत-से लोग जानते होगे । इसलिए पक्षपाती हें । कितु जब तक हिंदी-भापा 
पत्र-पत्निकाओं की बढ़ती से वास्तव में जो लाभ जनता अपना कर्त्तव्य समभकर पो क; | 
होना चाहिए बह नहीं होता । पत्र निकलते हैं. के लिए आगे नहीं बढ़ती, जब तक "| 
और असमय में दी बंद हो जाते हैं। जो चलते आपनी व्यावसायिक प्रवृत्ति को उदा क. बॉ 
भी दै, वह पर्याप्त आहक-संख्या न होने से, अनेक भाषा के उन्नायक सरस्वती-उप वे |! 
कठिनाइयों और विपत्तियों के बीच अपनी जीवन- करना अपना धर्म नहीं मानते एव के हो |` 
क निर्वाह करते हैं। प्रकाशक जो अधिकतर ओर पत्रकांरों का प्रेमपूर्ण संगठन जेना रष 
व्यापारी होते हैं, कहाँ तक आर्थिक-आवश्य- तक वर्तमान कठिनाइयों का इर... तार | 
व कौ पूर्ति करने में अपने को तैयार रख है ईश्वर करे, वद दिन शीत अ और प. h 
सकते हैं! जिन पत्रःसंपादको के निजी पत्र हैं, का प्रत्येक पत्र अपने हेका 
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| न ३०% ठ० सं० ] 


| |; उन र र 
1 | Fo से मुक्त कराने मे पूणं समथे हो 


|. द दित बड़े सौभाग्य का दिन दोगा | 
र, संबंध में अपने कुछ विचार 


कार के 
पास आदरणीय चिरपरिचित साहित्यसेवी 


6 बाध्ाथप्रसाद जी चतुर्वेदी र लिख भेजे हे । 
हहे नीचे प्रकाशित कर रहे ह 
हिंदी की पतन्न-पत्रिकाओं स॑ इस 1वपय 
लेखकों को पत्रिकाओं 
$ छार लेना चाहिए या नहीं । बहुतों की राय दे 
हता चाहिए । न जेने से घनहीन लेखकों की ह्याने 
रो हे इत्यादि-इत्यादि । नवंबर की “माधुरी” में 
एंपहृप्णदेव गगे बी० ए०, शास्त्री का भी लेख इसी 
पका “पुरस्कार-चर्चो”-शीर्पक से निकला दे । 
एग पुरस्कार लेने के ही तरफ़्दार मालूम होते हा 
शरविधार भी अब कुछ ऐसा ही होता जाता हे 
गे भाज तक किसी पत्न-पत्रिका से जेखों के बदले 
वाद के सिवा कभी कुछ नहीं लिया और न 
मशे इचा ही हे । परमात्मा से प्रार्थना हे कि .वह 
र इचदरा पूरी कर दे । में और किसी पन्न में न 
गा के केवल “सारत-मिन्न”” मे ही लिखता 
गज नो ता था; पर लेता कुछ न था । एक 
| ताहे खना स शान की बात समझता था । 
Ru मॉगते, पर मैं किसी को न 
भग, भूळचूक कभी किसी को दे दिया दो, तो 
| भात 
र क वायो पन्न था और न अब दे । 
| भ्न ुस्य इ भ व्यय होती थी । हिंदी-सेवा ही 
र पेक ` दृश्य था । इसी से उसमें लिखता 
| भष 


(भे भी i WU उसकी कायापलट हो जाने 
ह | ना छोढ़ दिया । अब कहीं नहीं 
ी, र पन्ना ळे 

तरह ड मासिक पत्रिकाओं की संख्या 
गे सी गयी इ, यह आनंद की बात हे 1 
| शाय खूब भरमार हे । एक महीना भी 
€ | पादक भह द्‌ खी नहीं जाता है। लेखों के 
| भो पर्‌ जहा के-पन्न पर पत्र आते हैं। 


सस्पादकाय विचार 


१५५ 


ह्री नहीं । फिर लेख लिखे कौन १ इसके सिवा अधिकांश 
पत्र दरब्योपाजेन के लिए ही निकाले गये हैं। ऐसे पत्रों 
व 
को मुफ़्त में लेख देना में पसंद नहीं करता और क्च 
लेकर लेख देने की आदत भी नहीं । इसी से दिखना 
छोड़ना पड़ा । ऱ्य न 
मुके जेने-देने का अपना अनुभव तो नहीं है, पर 
सुना हे कि अधिकांश संपादक महाशय पुरस्कार देने में 
बड़ी दुकानदारी करते हैं । वह गुणम्राहकता न दिखा- 
कर नापतोल् से लेखों या कविताश्रों के दाम देते हैं । 
यह प्रथा अच्छी नहीं कही जा सकती । | 
सेरी समक से लेखकों को--चाहे वह धनी हों चाहे 
निर्घेन--पुरस्कार अवश्य क्षेना चाहिए । लिए विना 
लेख कदापि न देना चाहिए । जो धनी हैं, वह पुरस्कार 
ज्ञकर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन या ऐसी ही किसी और 
संस्था को सहायतार्थ दे.दें। हॉ, जो व्यवसायी पन्न 
नहीं हैं, उन्हे विना कुछ लिए लेखादि देने में कोई 
इज नहीं |” 
% x % 
२, हिंदी-रंग-मंच न 
कोई भो साहित्य तब तक पूर्णं तथा प्रतिष्ठित नं 


माना जा सकता, जब तक वह काव्य, नारके ओर 


आख्यायिका आदि प्रमुख विपयों से विभूषित न हो । 
उनमें भी काव्य एवं नाटक को विशेष स्थान द्या 
जाता ट्वे । यदि काव्य का चेत्न सीमित न उर 
विचार किया जावे, तो नाटक सी उसके अंतरात आ 
जाता है । वस्तुतः काव्य का चरम लघय हदयस्य 


र वदर एवं हृदयं से प्रकाशन 
भावों का सरस, सुंदर एव हृदयंगम रूप से ५ पा 
हे । इसके अनुकूल कल्पना की कोमलता भ्रथवा क" 

गु पदता ही काव्य-कला की कसोटी दे । नाटका 
रता 3 की अवस्था के अनुकूल हृदयस्थ 
का प्रयोजन पात्रों की अवस्था के अनु डी जे 
भावों का शारीरिक सकता द्वारा अमिब्यक्र कर ही. 
गो में स्थल रूप से यही भेद 
इसलिए काव्य शर नाटक में स्थूल रूप से द 
है कि काव्य का संबंध केवल कपना भार वणेनादि से 
किक . के अभिनय का होना काव्य स 
है। नाटक में पात्रों के अभिनय x 
३ । अस्तु, काव्य ओरं नाटक, दोनों क॑ 
तिकि दित्य के उत्कप के दतु 
समानं उन्नति, किसा भी साहि ' 
प 
आवश्यक दे । हे 


बंगी य-का व्य के साथ-साथ नाटकां को भी उत्थान 


झा च द 
जाते द्व ॥ 0प₹ ERR 1.1. Digitized by eGangotri 
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ख्य च. ह अयो यः - 
हो रहा ददे! इसका कारण यह हे कि बंगीय-सादत्य 


निर्माताओं ने नाटक का उत्थान अपने साहित्य की 
उच्मनति के लिए अनिवायं समभा । राजा राममानराय 
के समय में ही कळकत्तमं -कई बच्मापातया आर 
नाव्यकत्ना-प्रेमियों के प्रयास से बंगीय नाव्य-पारेषदू का 
स्थापना हुईं । क्रमशः अन्य लोगों का भी इधर 
झुकाव हुआ । फल्नतः डी० एलू० राय तया गिरीश 
बाबू-जैसे कुशल नाठ्यकार का आविभांव हु । 
बहुत-से पटु नटों का भी जन्त हुश्रा । यदि पक्षपात 
' छोड़कर देखा जावे, तो नाटक-क्षेन्न में बंगल्ला नाटकां को, 
भारत की समस्त देशी माप।मं में, सवच स्थान प्रास 
हे । दिंदी में तो मानों अभी नाटका का युग ही आरंभ 
नहीं हुआ । इने-गिने दो-चार नाटकों को छोड़कर अन्य 
कृतियाँ को नाटक के नाम से पुकारना नाट्यकला का 
उपहास ही करना होगा । जब भ्रभी नाटकों का हा 
अभाव हे, तो नटों ओर रंगमंच को साहित्यिक आवरण 
देने की बात बहुत दूर दे । साहित्यिक दृष्टि से दिदी मे 
नाव्य-गोष्ठियो की योजना अत्यंत आवश्यक हे । कहीं- 
कही हिंदी में भी नाव्य-परिषदू की योजना के संबंध में 
पन्नो द्वारा कुछ समाचार सुनायी पड़े हैं । यदि इन परि- 
षदा द्वारा जनता के हृदय में सरुचिपर्ण साहित्यिक 
नाटका के अभिनय से, नाटकों के प्रति पेस उत्पन्न किया 
जा सक, तो निश्‍चय ही हिंदु-नाव्य.क्तेत्र की बढ़ी भारी 
सेवा होगी । हिंदी में इल समय बडुत-से ऐसे नाटक हें, 
जिनमें पाद्न-परिचय, नाव्य-विषय और भाषा की 
उपयुक्ता को बात ही न पूछिए । उन्हं यह भी ज्ञान 
नह! के पात्र ओर भाषा का ओचित्य नाटक के प्राथ- 
मिक अंग हैं । इनमें जहाँ शिथिज्ञता आयी कि नाव्य- 
कळ्या की हत्या हो गयी । बहुत-से ऐसे नाटक हॅ, जो 
अभिनय करने के लिए सर्वया अनुपयुक्न इं । इसलिए 
व नाट्य-कल्णा का दाट से समाद्र के पात्र नहीं हो 
सकत । कवल भाव-सोष्ठव या भाषा-सोंदर्य के कारण 
किसी नाटकरूपधारी कृति को नाटक नहीं कहा जा 
सकता । हमारा यह वेनम्नर विचार है कि जब तक वे 
अभिनय के योग्य न हों, तब तक उन्हें नाटक की कोटि 
स स्थान देना उपयुक्त नहीं दे । इस्रए हिंदी-नाटकों 
sens लिए समय साहित्यिको का 
(वश्यकीय हे । जहाँ 


2 


1 सत्य 3 
CC-0. Jangamwadi Math ढी, धृत्याचरण सत्य 


माधुरी 
MON > 


[ वषे १०, खेड उ 


नाव्य-परिपद्‌ स्थापित इई हो, उठे 7 हों, वहाँ हिदी 
के हा नाटका का अभिनय कराने के बिए प्रया 
चाहए | कवल बगला नारा के हदी. 
सहारे अभिनय करना ओर उन्ह प्रधानता देना 
नाव्यकारा को कुचलना है । इसका यह तासे 
[के इम इतर भापाचाळे नाटकां का आदर 
उनका उचित आदर करके इम अपने नाव्याः | य 
स्न का अवश्य सुरुचपूण बनावं । कहने का पोन 
केवल इतना ही इ कि पद-पद पर हम ददी-बाउत हे 
ठुकराने का प्रय करक अन्य भाषाओं के नाइन 
स्थान न द्‌ , नह। ता 1इदा-नाव्यरारा की उनात ह 


| 


उपेक्षा करें कि वे रोक्सपियर, कालिदास, गेरे श |, 
डी० पुल० राय के समान नहीं हैं, तो दिंदी-नाटं 3 
भविष्य की इंतिश्री ही हो जाती हे । ऐसे वि 
विचारा से द्विंदी का कल्याण नहीं हो सकता | ग भे 
हिंदी-नाव्यकारों को समुचित प्रोत्साहन दिया आवे,गे | 


ओर उचित संगठन की । अभी 
चत्र नट को प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखते, 
उनमें अभी यह भाव द्दी नहीं आया द 
कल्नाविदू नट-मूर्तिमान्‌ साहित्य द | रिती 

में कवि ओर नांव्यक्रारो के इतिहास क 
प्रद्सन-ज्लेखकों की भी उपेक्षा नह । 
में भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के. अभिन वि 
हमारा नाटक-प्रेमियों से यह निवेदन € कि बित | 
नाटका की नींव को सुदृढ़ बनाने के छि jai | 
योग्य नाटकों की रचना करने में प्रयत्नशाल र 
में कठिनाइयाँ ओर अइचने सभी टू 

होती हैं, परंतु पक्को घुनवाळे उ" 


साथ बँ है 


क्षे जाते दं । ् x 
है हिंदी की पत्र-पत्निकाए र 3% 
प्राधुरी' के योग्य लेखक 
6 to 


क तह मर १०८६० सं०] 


न्न 
न्न 


प नेट को नीचे दे रहे हैं। साथ ही 
ह्म इस ल टु नो हे 

हे भराचायों और विद्वानों का ध्यान इस 
गोर आष्ट करते हैं कि वे विचारपूचेक 
यत से कोई निश्चित मार्ग-निर्धारण 
| १ प्त करे । हिंदी के बहुत-से विद्वानों 
ककारो के इल विषय में भिन्न-भिन्न प्रत 
|. या हिंदी की प्रतिनिधि-संस्था-साहित्य- 
परेत-इस विषय को अपने हाथ मे लेकरं 
ह निपटा सकती ? हमारे विचार में यह प्रश्न 
पा एलपूर्ण हे और इसकी उपेक्षा करना 
|| के दित में बाधक होगा। श्रीखत्याचरणज्ञी 
नोर में लिखते हैं--- 


SE ~) 
म re 


oR ssw dH 


भदो hy TT २७ = 
, हो के सच्चे हितेपी हिंदी-पत्र-पत्रिकाओं के विस्तार 
Ly ~ ~ 
भक गये तथा उल्लास से फूल उठते हें । आज 
ह क्र, 2७ ०५ क. «> ...*: ~ 
र वेप पूव हिंदी-पन्नां की वह अवस्था नहीं थी, जो 


ह] 
र] 


0 तच भा 
शि र जल देने यु हः; वह दे हिंदी के 
[Ye प रू डा मेश । पात्रका तो हे हिदी को 
ल प वि वोल्-चाल के उदू-शब्दा 
||ह शहा, तो चह चन्तव्य है, क्योंकि दोनों 
भाद झे क भारत में समान स्थान रखती हैं; 
देगा ही जव का प्रस्तार अस्त में 
“मोही ¬ ॐ दा दिन हुए कि हिंदुस्तानी 
| पेनो भाषाओं के सिल्ाने के संबंध 
र न र धे। बे पा भादि अगरेज़ी पन्नों में प्रका- 
र Eh गरयमान Si एवं बा० श्यामसुंद्र- 
| इ Oe की सी विचारधाराएँ 
१ । यदि ३३ ले  आलोचनात्मक लेख 
जाने, ¬ रेस विवादग्रस्त विषय पर 


से २ २३७ [oS 

भाषाओं ग यह स्पष्ट ज्ञात ह्यो जावेगा कि 

चे एक सूत्र में ग्रथित करना असं- 
Tt ॥ दो ° ~ 

> ना भाषाओं का लालन- 


जश 


स्पा 


ff ते 


सस्पादकोय विचार 
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एक छोटा-सा नोट हमारे पास भेजा दांना साहित्या पर डन मिट मुरां कों छाप है; जिनके ` 


तोड्ने में दोनों भाषाओं का अस्तिरव ख़तरे में है। इस 
तथ्य को न समझकर दोनों भाषाओं का सेल मिल्षाने 
के जोश में बहुत-ले हिंदी-संपादक अपने कतेब्य-पय से 
च्युत दिखल्ायी पढ़ते हैं । कुछ ऐसी द्विंदी-पत्र-पत्रिकाएँ 
निकल्ल रही हैं, जिनमें उदू कविताओं की भरमार रहती 
है। वे कविताएँ भी साधारण उदू की नहीं, अपितु उनके . 
अथे नीचे प्रकाशित करने पढ़ते हैं। दम इसे उदू. की 
दासता तथा हिंदी-साहित्य के पनपते हुए कोमळ 
अंकुर में विष-लिंचन नहीं, तो ओर क्या समरें? दोनों 
भाषाओं के जो बोलचाल के शब्द ह, वे तो स्वभावतः एक 
दूसरे में प्रयोग होते ही दें । हा, अंतर इतना अवश्य 
हे कि उदू-लेखक. दिंदी-शब्द' का. कचित्‌ भूलकर ही 
प्रयोग कर जेता हो, अन्यथा वह भी अपनी लेखनी 
चल्लाने में बडा सतक रहता हे । इसके विपरीत इमारे 
खिचड़ी -पश्तद्‌ हिंदी-कखक र डदू-शढदों के प्रयोग सेइ 
प्रतिष्ठा समते दे । इस रोग के दोषी केवल संपादक 
ही नहीं, अपितु कुछ ऐसे टिंदी-साहित्य के आचार्य खोग 
भी हैं, जो हिंदी-साहित्य-सम्मेक्षन के * सच से सभा- 
पति के रूप में बढ़े-बढ़े ' फ़ारसी के स सू 
अपनी वक्ता देने में लेशमात्र भी नहीं दिचाकेचात । 


गे इस प्रवृत्ति को दिंदी के जिए 
1 क्षमा हो, तो इस प्रात के 
यदि धृष्टता क्षमा हो, 7 है । बहुत-से पाश्‍चात्य 


बैथा हानि सकत 
सर्वथा हानिकर कहा जास रे पा 
रोय बई साथ 
भाषा-विज्ञान से चकाचोंध हुए लोग बडे ज्ञोर य 
दिंदी म॑ अन्य भाषाओं के शब्द के प्रवेश का 
h ~ च्य I, हिंदो . के . शब्दकोष 
इस कारण से करते हें कि.जिसस हे 
की वृद्धि हो । उदाहरण म बे ब्लोग त क 
सामने उपस्थित करते ई । लेकिन इ 
. = । हिंदी का मृल-लोत ता स्पष्टतः संस्कृत 
असंगत हे । दं तय 
है । बीच-बीच में उपभापा या ( जैसे शो र 
अर्धमागधी, पूर्वी तथा परिचमीय राजपूतान 
g दोनों 
"कत के नाते उच्च ६ दा? जहा दोनों 
एसा शब्द नहीं मिक्षता, जिसका 


ग अनिवार्य है, तो उसे दूसरी भाषा से 
जल अथवा 


३७ [३ I 
तानी? से हिंदी का रच र 
हे है? जो शब्द यौगिक अथवा 


री प रा] वुइयूकत 
अस्कृतियां के 51 ०कएनहुञ्च दे ०० नावरः igitized by 898190 
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से परे हैं, उन्हें ्ोिए । लेकिन जिनके मोग के संबंध मजा ने बह को गवने के बे पूय परे हैं, उन्हें छोड़िए । लेकिन जिनके प्रयोग के संबंध 
में स्पष्टतः आपत्ति दिखल्ायी देती है, उन्हें प्रयोग करना 
बुद्धिमत्ता से परे कहा जा सकता है । “स्टेशन? ही नकी 
लीजिए । यदि इसके स्थान पर 'शकटालय” का प्रयोग 
किया जावे, तो इसकी कठिनाई एक यात्री ही' समक 
सकता: है । ऐसे ही अंगरेज्ञी के बहुत-से शब्द हैं, जिनका 
प्रयोग गैवार-ले-गैंवार व्यक्ति भी करता है। ऐसे शब्दों 
को हिदी में स्थान देना अनिवार्य है । इसका यह अर्थ 
नहीं कि हिंदी के अस्तित्व को मिटाकर उदू, दिंदी, 
अँगरेज़ी से मिश्रित पक वीमत्तमय भाषा-जंतु की 
स्थापन! कर दी जावे । दूसरी र ऐसी क्रिष्ट संस्कृतमय 
[ददी का प्रयोग सी नहीं करना चाहिए, जिसके लिए 
बार-बार अमरकोप के पन्ने पलटने पड़ें । प्रचालित ओर 
बुद्धियस्य शब्दों का ही प्रयोग उचित है । हमारे आश्चर्य 
की -उस समय सीमा नहीं रहती, जिस समय हम 
कतिपय दंदी-पत्नों भं क्लिष्ट उदू-शब्दयुक्र कविताओं 
को देखते हें ओर लाथ ही डन पत्रकारों की लेखनी से 
यह भो पढ़ने. का अवसर मिलता है करि हिंदी में कठिन 
शब्दों का प्रयोग उचित नहीं हे $ क्योंकि इससे इसकी 
लोकप्रियता में बाधा पड़ती है । इससे तो साफ़-पाफ़ 
प्रकट होता दे कि ऐसे पन्नकार हिंदी-हितेपी के वेष मे 
हिंदी-बृत्त की जड़ में कुठाराघात कर रे हैं । हिंदी में 
बहुत-से. ऐसे पन्न हें, जिनमें प्रत्येक सप्ताह नूह, बकर, 
बिस्मिल आदि की कविताएँ प्रकाशित होती हैं। किंतु 
क्या ऐसा मी कोई उर्दू का पत्र है, जिसमें 'पंत? 'प्रसाद! 
अथवा रक्ाकर' की कविताएँ भी देखने में आती हा? 
उदूंबाले तो आपको हेय और तिरस्कृत समझें और आप 
निहता का वेप धारण करके उनके सामने हाथ जोड़े 
अड हा । इसमें आत्मिक पतन तो है ही, इसके साथ- 
साथ दिंदी-भाषा का प्रबल हास भी । यदि आरंभ में 
इस प्रगति का नियंत्रण न किया गया, तो हिदी निश्चय 
हो उदू से आक्रांत होकर विलुप्त हो जावेगी । अतः डदूं की 
हे मन छाया से हिंदी की रक्षा करना संपादकों का 
दी नही, अपितु सभी हिंदी-माषा के हितेपियों का 
कतंब्य हे ।?? न 
े x x x 
. ` मुस्लिम-राज्यो की हिंदू-प्रजा 
हाज हीमे लिज़ाम-हैदराबाद रियासत 
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हिंड: ctio "घोषणा. कुरळे अपने 


र >. | 

न जन पर - १० संर इ 
प्रजा ने वहाँ की गवनेसेंट के सामने इर | 
चित मॉर्गे पेश की हें । वे चाहते है कि उदी षे 
प्रगतिशील वर्तमान शताव्दी फॅ ड्न्ह्‌ ह 

धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मां मे | 
करने का यथोचित सुविधा और अवसर र | 
हिंदुओं का कहना है कि राज्य में उनकी ८१ रा | 
अधिक आबादी होने पर भी, न तो उन्हे पढे ह | 
स्वतंत्रता प्रास है, न शासन-संचाल्ञन मे नो | 

का उन्हे मोक्का दिया जाता है और न इन वि. 
दीक्षा काहो कोई यथोचित प्रबंध हे । मुसलमान प्रन | 
के साथ, जिसकी संख्या केवल & प्रातिशत है, हणा 
की रियत की जाती दै । इस संबंध में वहाँ $ छः 
संघ द्वारा हमें जो छपी हुईं पुस्तिकाएँ और किए | 
प्राप्त हुए हैं, उनके देखने से यह बिलकुल स्ट होता |. 
है कि संकुचित जातिगत सिद्धांतों के आधार प हे | 
प्रजा के साथ व्यवहार हो रहा हे । हैदराबाद 
में क्या, भूपाल, रामपुर तथा अन्य छोटो-ब्ोटी मि | 
रियासतां में भी यही प्रवृत्ति काम कर रही ह। शा 
कोई संदेह नहीं कि समय की प्रगति से सबसे F | 
रामपुर-स्टेट के शासक महोदय ने! लाम स | 
बहुत-से सुधारों की. घोषयाएँ को । प 

घोषणाएँ कार्यरूप में भी ठीक-ठीक परिणत ` |. 
तो निःसंदेह रामपुर-द्रबार बधाई के पात्र र हो | 
न्यायप्रियता या दूरदाशिता कीप्रशंसा करन | 


| 
क्र ~ हि. उन्नत विचार | | | 
भूपाल के नवाब साहब भी योग्य ऑर सति |. 
>. ८ ES ne दू-प्रजा क्के | 
पाषक इं । उन्ह भा अपना ६ र 

र a की शासन-मर्याई 
को स्वीकार कर सकांचत नात 


~ ने भी | 1 - 
“ अंत कर देना चाहिए । निजाम महद. 2. क 


कोश 
ळू परखनेव व ; [S 
प्रेमी और समय की गति को दिये शिवार |) 
हैं। उनको अकबर की wee खोल$ 
1 ९ 1 
अपनी प्रजा को संतुष्ट करने का == जातीशी 


= की न | 
प्रयत्न करना चाहिए । किसी राज्य की 


८2 डस 
अथवा कट्टरता से इढ़ नह होती । 


निष्पक्ष ओर न्यायोचित सि तिङा सर 

श्यकीय ई । * वर्स. 
अपनाना आवश्यकीय ' उ वे मरे वेला 
सानुरोध अपील करते ई ्ीकार करते 
हिंदू-प्रज्ञा की डचित मॉर्गो कॉ न 


इंशवरप्रदर्त अषि त 


पा व दण बने प य माक १०८ ठु? खं० ] 


f न जी है कि हिंदू-महासभा भी इस ओर 
| दृढ़ता से अग्रसर हो रही दै । कारमीर 
i मह्ञाओ के भड़काये जाने पर मुसलमानां 
| ल प्रवृत्ति का परिचय दिया दे डसकी 
ब्र हममदार लोग निंदा किये विचा न रंगे । हम 
रे मुसलमानों को प्रत्येक न्य्रायोचित अधिकार देने 
तपतो हैं। किंतु किसी उदार शासकको उदारता से 
एस हाम उठाने की नीति को हम अच्छी नज़र से 
रही देख सकते । हमारी तो यह स्पष्ट इच्छा इं 
॥ शोक देशी राज्य में, चाहे वह हिंदू-रियासत हों या 
उद्मानी, प्रजा के अधिकारों की संपुर्ण रक्षा होनी 
गए; भोर शासन-संचालन में प्रजा को पूरा मौक़ा 
सिया चाहिए । इस नीति के अहण करने से राजा 
पपा दोनों की भलाई द्ोगी । जब संसार के प्रत्येक 
र्र शासन-प्रणाक्षिया में सुधार दो चुके दें या हो 
११ तब हमारे देशी-नरेशों को उससे पीछे पैर हटाना 
फं देता। उन्हें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि शाक्रि- 
|*वटिश-गवनेमेंट तक प्रजा को संतुष्ट करने के लिए 
त्र से काफ़ी परिवर्तन करने का उपाय खोज रही 
| उप दिशा से प्रयल्शील-सी दिखायी दे रही दे। 
हम हिंदुओं से दो शब्द .अवर्य कह. देना 
| -. कि ज़ब तक दू लोग समस्त जाति- 
| हेते हू हटाकर अपने को इतना इृढ़ संगित 
र ह को उन पर हाथ उठाने या 
| [को उुकराने की हिम्मत न पड़े, तब 
भ इ का कोई मूल्य न होगा ओर. न 
गि मुस्लिम भेल ही स्थापित हो सकेगा। 
(क शाने पहुँचाने की दृष्टि से सगठन करना निंद्य 
को पनी झाई व 
[नन हि आयक, सामाजिक और राजनीतिक 
ती त है रकता स्थापित करना सर्वेधा उचित 


५ पोज >> x 
ह रंग और बहरों को एक संस्था 
रे की आपत्ति या रोग से अस्त मनुष्या 
रवर की सर्वोत्तम सेवा दे--इससे 
ह. “हों रख सकता । यो तो विधि के 
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रच चचार्‌ 


| १५६ 
(और अपने राज्य को सखद्धिशाी एवं सुद बनाने विधान में बाधा देना एक असंभव-सी बात है; लर 
f 


, | ; फिर 
स मनुष्य अपन प्रयत्न द्वारा दुखियो के दुःखों को अवश्य 


हलका कर सकता है, क्लेश के बो को दर 
चट! सकता ह । इन्हीं विचारों को लेकर संसार मे 
अनेक प्रकार की परोपकारिणी संस्थाओं का जन्म हुआ 
हं भोर आए दिन उनमें बुद्धि करने की आवश्यकता 
स्वात हो रही हे । विदेशों भें तो न-जानें कितने प्रकार 
की ऐसी विशाल संस्था मोजूद दे, जिनसे मानव-पमाज 
का महान्‌ उपकार हो रहा हे । गवनेमेंट, जनता और 
धघनी-मानी व्यक्ति सभी अपने कर्तव्य का अनुभव करते 
हैं ओर खुल दिल से ऐसे उपयोगी कामों में, तन-मन- 
घन से, सहयोग देते हें । भारत में अनेकों अद़चनों के 
कारण, जिनमें वास्तविक शिक्षा की कमी ओर ग़रीबी 
मुख्य कारण हैं, जनता का ध्यान उपकारिणी-संध्याओं 
के संस्थापन की ओर बहुत कम गया है। त्नच्मासंपन्न 
लोग अपने ही रागा भें मस्त हैं ओर सरकार विदेशी 
होने के कारण इन बातों की ओर उत्तना ध्यान देती 
ही नहीं, जितना उसे देना चाहिए | फिर भी इस ओर 
ध्यानं गया है और. कुछ शक्तियों इस कमी की पूर्ति 
करने के लिए अग्रसर दो रही हैं । इबाहाबाद में गायों 
ओऔर:बहरों की शिक्षा एवं सुधार के लिए एक (The 
V. P. Deaf and Dumb Institute ) संस्था 
कुछ समय से स्थापित हुईं दे । इस संस्था क काम गू 
ओर बहरे लोगों को हर प्रहार की शिक्षा ड उनके 
जीवन को स्वावलंबी तथा उपयोगी बनाना चह! इसका 
प्रबंध एक मैनेजिंग-कमेंटी के हाथ म ३, जनम बहुत-से 
प्रतिष्ठित और सुयोग्य व्यक्ति हैं। कुछ दिन इए जब 
शँंगो-बहरो के स्कूल के संचालक, पश शुकदेव मिश्र, 
लखनऊ आये थे और इससे भी मिल्ले ये । कविवर्य र 
रामनरेशजी त्रिपाठी द्वारा हमें उक्त मिश्री का परय 
उनके सामने इस स्कूल को उन्नत 
जनता को उससे समुचित परिचय 
तै रकी थीं। हमारे विचार से 
इस प्रांत की जनता अभी इस हला ले है या 
है। भरतवं के अन्य आतो में भी इस प 
परिचित . पित हॅ | लेकिन झाथिक 


संस्थाएँ स्था 
कठिनाइयों के कारण उनकी उपयोगिता का चेत्न बहुत 


सीमित है । 


करने शोर युक्तप्रांत की 
कराने की बहुत-सी ब 


..___ 
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द्वाबाद की इस सस्था को गवनेमंटसे भी शायद ३० लाख पॉड ख़च हो चके हें और आणे |, 
क 


हल EN ~ ® Da = ४ ew र 
कोई सहायता नहीं मिती हैं । यदि इस प्रांत के कुछ॒ पांड प्रातमास ख़्च होने 


प र्ट - ९ भ न ~ ~ 
प्रभावशाक्षी लोग इधर ध्यान दें, तो बहुत अशा म लाअ इह! अ = साज तक युद्ध को चाने 
हो जानें की संभावना है । हम घनीमानी व्यक्रियो ओर सब प्रकार से तेयार हो रहे हैं । अनेक रतो ३ ३ 
5 [a 2 1 ha ४५७ ~ || 
जनता का ध्यान इसकी सहायता की ओर आकृष्ट करना ड? हे ओड रखा सूरत नहीं दिखायी पन र 
पड पर ० २३७ = [ ७ ०० >> ° 
चाहते हैं । इम पत्रकारों से भी अपील करते हैं किवे इस युद्ध श्र बंद हो जावे | शंवाई, जो इम युद ञ्ञ छू 
र NS 


संस्था को अपने पत्र द्वारा जनता से परिचित करा दं । 


इसके बाद यदि संस्था के प्रबंधकगण सहायता एकत्र 
इ = 1 = गर ° 
करने के लिए कोई डेपूदेशन प्रांत कें बड़े-बड़े नगरों 


में भेजने का प्रबंध कर सकें, तो सफलता की बहुत कुछ 
झाशा की जा सकती हे । 
> > x 
७, चीन-जापान का युद्ध 


चीनं-जापान के युद्ध ने कुछ सपादों से बडा भयंकर 


रूप धारण कर लिया है । जिन अन्य राष्ट्र का चीन से 
व्यापारिक संबंध हे, उनमें इस युद्ध से काफ़ी बेचेनी 
उत्पन्न हो गयी हे । अमेरिका ओर इँगलेंड का तो इससे 
गहरा संबंध हे ही । राष्ट-सघ के प्रबक्ध प्रयत्न करने पर 
भी युद्ध नहीं रुक रहा हे ओर निःशस्त्रीकरण कान्फ्रेस 
की सार्थकता में भारी आघात पहुँच रहा हे । अब तक 
जो समाचार पढ़ने में आये हैं, उनसे यह स्पष्ट ध्वनि 
निकल रही दे कि जापान की हठवादिता और स्वार्थपरता 
नें मित्र-राष्ट्री के परामशे एव राष्ट-संघ की इच्छाओं पर 
कुठाराघात किया है। ऐसा विचार किया जाता हे 
कि यदि यह युद्ध शीघ्र बंद नहीं हो गया, तो इसका 
आवी रूप महाभयंकर होगा और संसार के बहुत-से 
राष्ट को उसमें कूदना पड़ेगा। अंतरो।ष्टरीय बस्ती की रक्षा 
के ज़रिए अमेरिका ओर इँगलेंड दोनों की सेनाएँ शंघाई 
पहुँच रही हैं। उनका काम अपने देशवासियों के हितों 
को र्षा करन! होगा । इस बार के युद्ध में चीनी बड़ी 
ढृढवा का परिचय दे रहे हैं | वे आपस के भेदभाव को 
दूर कर जापान के मुक्राबल्े के लिए मेदान में आ रहे 
हे चीन की खियों में भी अभूतपूर्व जागृति फेल्न रही है 


रये इतो की सेवा-शुश्रवा का भार डरसाइपूचेक 
रही हैं। चीनियों के साहसपूरे मुक्लाबिल्े से जापानी 


जोत आतंकित हैं । अब्र तक जापान के इस युद्ध में 


+ 
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मुख्य केंद्र ढे, प्रसिद्ध बंदरगाह हे । यहाँ पर समा 
योरोपियन सत्ताओं की फ़ेक्टरियोँ और अमीर, 
जापानी सेना के उतरने का अड्डा भी यहां है । शं 
इससे थोडी ही दूर पर हे, जहाँ चानी सेनाएँ ए 
पूर्वेक डटकर हमला कर रही हैं । इससे राई में शे 
दूसरे देश के लोग बस रहे हैं, वे भी युद्ध के प्रमाद 
नहीं बच सकते । ओर यही बात अन्य राष्ट्र को इप 
भाग जेने के लिए मजबूर भी कर सकती है । शी 
वे ऐसा न करें, तो उनके चीनवाले व्यापार में मां 
धक्का लगेगा । यों तो अमेरिका और ईँगढेइ ए 
समय लड़ने की कोई इच्छा नहीं रखते । इदे 
अपने आर्थिक संकटो में ही व्यस्त दे । दूपरे रारी 
के समझते में एक यह भी बात है कि दो र 
युद्ध में कोई तासरी शक्ति न पड़े । खी 
सिस रायडन ने राष्ट्रसंघ के पास इस आशय कागल. 
भेजा है कि दोनों सेनाओं के बीच एक विरत ट 
सेना-दल जाकर खड़ा हो जावे ओर उनसे कह ६ 
हमें मारकर ही आप दोनों युद्ध कर सते हूँ । ते 
अन्य माहिला ने भी यहद प्रस्ताव किया र 

स्त्री-पुरुषों की काफ़ी संख्या इस कास श पा 
सकती हुँ । प्रस्ताव तो प्रभावशाली ठ दप | 
यदि यह कार्य में परिणत किया जावे, 

पूरी आशा दै । तह वशी 

हमारा तो यह दृढ़ हळ 

के समस्त राष्ट्र पाशविक शाक्तिर्या " धं 
विश्वास उठाकर सहयोग य परम परम है 
स्थापित करते, तब तक शांति की का 
है। जब तक एक राष्ट्र दूसरे रा 
अनुचित स्वार्थ सिद्ध कर दाता 
तब तक प्रेमं और सहयोग मास ड 


» > 
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बढ़िया इत्रों के आविष्कता ! 


४० रागो के आरोह-अवरोह, लक्षण ह | | शं 
विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनों का स्वर ताह.!| 
युक्क नोटेशन सुरावतं तिज्ञाने इत्यादि परं ¦| 
ज्ञानकारी-सहित । द्वितीय आवृत्ति ए | 
संख्या २००, ज्ीमत १॥) रुपया डाक-खचं।]!| 
विषयों का और गायनां का सूचीपत्र मश | . 


hd 
मगाइण । 


+--असग़रअली मुहम्मदअली गापाल सखाराम एण्ड कम्पन 


ताजिर इच, लखनऊ सारया महाजन बाड़ी के सामने, न° ३६७-१४ 
9 
विशेष के लिए पत्रव्यवहार कीजिए । || कालबादचवा राड) बभहू न° 


नेशनल इनश्योरेस कंपनी लिमिटेड 
हैंड आफिस--नेशनल इनश्योरेंस बिल्डिंग 
न० ७, कॉसिल हाउस स्ट्रीट) कलकत्ता 
सन्‌ १३३१ के अंत तक होनेवाले नए बीमे १,३२,३३,०००) से ऊपर हुए । द्वह] 


सन्‌ १९२० के नवीन व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए १६.४४ %६ ( प्रति सैकडं अल 
सन्‌ १३३१ के अंत तक दिये हुए क्रेम्स... ... ... ... ...३०,००,०००) के ऊपर । 
बगी हुईं पू जी १,७९,००,००० से ऊपर है । 
सस्ते रेट, नवीन लाभ 0 
उदार नियम, सुंदर व्यापार | 
विवरण और एजंसी के लिये 
एस्‌० एन्‌० दास, गुप्ता एस्‌० ए० चीफ एजेंट, 
नं० ३ क्वाइवरोड, इलाहाबाद 
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( स पत्र व्यवहार कोजिये ) 


बाजे की पेटी बजाने को सिखलानेवाल्ली 
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"हे वही मशहूर दुवा है जिसने अपनी खूबो 
र पुरुष तथा बच्चे, जवान और 
को ज़रूरत हे । 
के पीने से पेट: का दद; 
रंगी, हिचकी, भूख का न लगना, 
' दस्त, दिल घ दिमाग की कमज़ोरी। 


| | परत 


करनेवाली क्तःद्चा 


मंगाने का परत्राऽ्एस8. पी 


= NIN 


हर एक दूवा बेचनेवालो के पास 


1 मिचलाना, कै होना, 


अक्ष का दज़म न दोना, 
फसली ( मलेरिया ) बार 


“क पटक देना, आदि अनेक रोगों का शर्तिया फ़ायदा होता है। यह 


मूल्य ३ शीशी का १॥), ६ शीशी २9: १ 
॥ ०,292 ८६६४ 


सिर्फ ॥) में मिलता है 
का नकारा सारे भारत वषे 
बूढो को दर हालत मे फ़ायदा 


४॥) खचा माफ़ । 
दर्जा व ३ मुरा। ` 
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लेख-सूची ४ 
र ७. अमरसेन का मठ ( सचित्र )--[ दक, 
एए a - न 
= .] 52% S भानुसिंह बाघेद्ध ५१०७ ००५ ३२३ 
डया ( कविता )-[ लेखक, पं० क 
| ER र PR Y 9 =. अत ( कविता hil खंखक, प ० श्यामापाति 
ns बपःदक आयोामेन्र ... a 
हरिर मो संपाद ३०९ पांडेय बी० एू० ,.  .., ३३३ 
५ पंजाबी साहित्य के कुछ आध्यात्मिक न न्य 
¢ ० # _ ~ > €. चमत्कार ( कहानी ) ऱ्ह”? [ लखक, . ० 
गायन —[ लखक, प॒ नदाकशार तदारा नव्य 
माद Se S28 ‘sos ३३२. 
बी० ए० ५०० ०० ३०६ ट्र र : £ न न ह क 
हु द रि रर २०. कामनापचक ( कविता )--[ बेखक, श्रों० 
4, खादी शगार ( कविता )--[ खख, श्री० त 
9 . रामसहाय पाडय “चंद्र पट = ३४२ 
OT ३". च्य ~ . 
द ce ० ११. साहित्यिक आलोचना--[ लेखक, प० 
४ विश्व की आशथक लहर--[ ललक, ० >) | 
प किशोरीदास चाजपयो शास्त्री ... ००० ३४३ 
प० नराखहराभ शुक्ल 52८ ३१७ हे > 
१ वतत ( कविता )--[ ळखरु, साहित्यरल २२. स्वयभू कांचे ( कबिता )-[ जेखक, श्री० 
९० शिवरत्र शुक्ल ३२१ शंगाविष्णु पांडेय विद्याभूषण 'विष्णु' ३४६ 
&नयी धार ( कविता )--[ लेखक, पं० १३. राष्ट्रपरिषद्‌ तथा अल्पप्तत को _ 
3 ऱ्ह ~ CHS Ce € इ 
मादान शुक्र 'सुकवि नरेश , .-- ३२२ समस्या-[ लेखक, श्रोपारपूणानद चमा ३७७ 
रर WE TTT TD Si 
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भारत-सरकार से रजिस्टर किया इस 


में बजा रखा हे । 
देती हे । हर 


कफ, खाँसी. स्वास, नजला, ५) 
खट्टी-खट्दी डकारो का आना, छू 


घए 


१४. अरमानों की चिता (कविता) --[ लेखक, २२. कबीर का काव्य- लेखक | 
\ श्रोकेदारनाथं मिश्र . प्रभात! बी० प्‌० ी पांड्य रामावतार शमा एमू० ए बी. व. 
विद्यालंकार 555 र्क ..>. ३११ २३. भिखारी का हृदय (कहानी)--.[ र 
१५. दूरबीन का इतिहास --[. लेखक, शर जदमीशंकर मिश्र 'अरुण' बो. र 
० श्यामनारायण कपूर वी० एसू-सी० ३५२ ४४. मयक ( कविता )--[ लेखक, धरो) 
१६. तुमसे ( कविता )--[ लेखक, श्री०- रूपनारायश चतुर्वेदी क 
अनूप शर्मा बी० ए० एलू-टी>  ... . ३५० २५. विजली की स्वदेशी घड़ियों के 
` ६७. हिंदी-नाटकों में हास्यरस--[ जेखक, आविष्कारक भ्रीहजुमंतरात जोशी 
. -सत्येद्र बी० ए० विशाबद, ,.» ३२७ ( सचित्र )--[ खेखक, पं० योपावभ 
१८. 'बह हे. प्रेम-दिचाना” ( कविता )-- ` उपाइयाथ हट 
(केखह, पं०हृदयनारायण पांडेय "हृदयेश. ३६४ २६. “उद्धवशतक” ( आलोचना )- 
१६. सावित्री ( कहानी )--लिखिका, कुमारी [ लेखक, पं० भर्गीरथप्रसाद दीहित 
मायादवी | 5२.० ५ 7+ «७६ > ,३६२ साहित्यरल <: ०० 11 
` २०. वेदांत-विचार--[ लेखक, श्री० ब्रह्म- २७. ज्ञीचन-ज्योति ( कविता )- [ जेखरू, 
` चारो गोपाजचेतन्यदेव ... 5०. ३७४ कविरत्न भ्रीरामाधीन लाख खरे.» 
२१. रोदन-गान ( कविता )-ज्ञेखक, श्रोगि- | . २८. कहाँ ? ( कहानी )-[ लेखक, गुत 
रोशचंद्र पंत “नरेद्र” न ५० ३८० दानालिंद कक 2. 5: 
RB > > क 1-७ "क क छ २३ , 7३७ सक. र. + पछ “५७ "क. स. ७. पक 971२9 1७> 2 > "७७७० १ 
जी क ल्ल 
4 ग्राहकों के हित 
5 «५ LT ने | 
कर _ कृपया नोट कर लीजिए 
.6 अधिकांश ग्राहक अपना आहक-नंबर नहीं लिखते, जिससे उनकी आक्षा पालन 
| ह र लत होती हे । 'प्राधुरी! की विशाल ग्राहक-संख्या में प्राहक-नंबर मादर 
५ , किसी व्यक्तिविशेष का पता लगा सकना हमारे लिये नितान्त कठिन दै | . 
4. मनिओडर द्वारा चन्दा भेंजते,समय भी ग्राहक-गण अपना ग्राहक “संवर डड 
ih ल उनके हिसाव में रुपया जमा करने मे इमे बडी विकत व | 
१ धोड़ीसा सा हहा अथवा रुपया भेजते समय अपना प्रा न पर घ्यात 5 हि 
¢ ` शशा सावधानी रखकर अयर भ्राहक-प्रहोद्य हमारे इस निवेदन "न इहे 
6 निःसन्देद हमारी और आपकी--दोनो को परेशानियाँ कम हो सकती ५ ! हुन 


' गडर कृपन या पत्र में ग्राहक-नंबर लिखे विना “माधुरी” चालू करने (या आ | 
ER ; ए “मारी? चालू करन (22 
पे विलंब होना अनिवार्य है। . LR > । HS 


, _ आहक-नबर लिफाफे पर नाम के पहले लिखा रहंता है! >». ए (माधुरी, 
२०२००० कक कफ काका a 
cC-0.4 ngamwadi Math G Ce Non > 


. का सिंहावलेक़न--[ लेखक, चित्र-सची 
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प्रसाद मगनहाचा ०७०० ७०७ डे दृ ७ 
३२ पुस्तक-पारिचय-- [ लेखकगण, श्री० 
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३ चार्य श्रो० ययाप्रसाद्‌ शास्त्रा 'भ्राहार हितैषी इष्ट-मित्र जगत 
० "मयंक सिश्न?, 1देद्याथ। श्राराम- विख्यात 

श्वर शुक्र, श्री० तारादत्त उपरती, श्रो 

परिपृर्णानंद वर्सा ओर श्री० “चक्र- १ 

पाणि” पे वि ० ४१८ | 


Registered. रजिस्टडे श | - 
३ धू च्रे ठे क्र र 
|. रर. डान [ नेखकगण, श्रीमती कमला, 5 शने क्स अल 
श्रोयुत .. “दुंडपाणिि'?, श्वी उद्य- 9) इसके सेवन से गर्भ स्थापित नहीं ी 
शकर भट्ट शास्री. श्रो० केशवराम यस्त क होता, जो ख्यां गर्भ-घारण करना -९/ | 
॥| ग्रः विशारद, बी० ए० पल्‌-पल्‌० और अधिक संतान उत्पन्न करना नहीं \ 
a | बोळ, श्री० गणेशदत्त शर्मा गोड “इद्र चाहती, वे 'कौनटेक्स' के सेवन से 
|| पिद्यावाचस्पति, श्री० चेजना थाति कसी गवती नहीं होतो । कीमत | 
'सारंथी', श्री» त्रिलोकनाथ मेहरोत्रा फ्री शोशो १॥) रु० ढाक-खच 2) 
पमू० ए० एलू० री०, श्री० इरशरण पता--झानंदजीवन-फ़ामेसी, र 
शम आर श्री» शिवकमाररासह 'नरेद्र व 
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बहु क्म-जनाव बाब बद्रीप्रसाद टन्डन साहब बहादुर मुनालफ़ तरबगज मक्राम च जिल्ला याद 
| । 
= समन बरारज़ क़रारदाद उमूर तनक्गीह तलब 
_मुक़्दसा नम्बर ३७ सन्‌ १६३२ ई० 
अदालत दावाना मनसफ़ी तरबगज मक़ाम गाडा 


पाटन यर 
> ९ Oo 
बनाम मसम्मात सरजदइइं चारा 


१-सुसम्मात सरजूदेई ज्ञोज पाटन क्रोम कुरमी सा०रोजपूर परगना 
२--अगयाराम वल्द॒ मोइन-- पहाइपूर जिला गांडा 


वाज़ हां [के मुद्दई ने तम्हारं नाम एक नाखश बाबत अयादा हकूक्कञ्जनचाखाइ का हे बिहा प | 

` इक्म होता हे कि तुम बताराख़ ११ माइ मई सन्‌ १६३२ ई० वक्र १० बज़े असाखतन्‌ या भारफ़त वसद ३ 

जों सुक्रद्दमे के हाल से क़रार वाक़ई वाक्रिफ़् किया गया हो ओर जो कुल उमूरात अहम मृतश्चक र 

'का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई आर शस हो जा जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हरिर. 

` झार जवाबंदिह्दी दावा मुदई मज्ञकूर की करो ओर तुमको हिदायत की जाती हे कि जमद्वा दस्तावेज़ 

` को जिन पर तुम बताईद अपनी जवाबादिही के इस्तदत्लाल करना चाहते हो पेश करो । 
'मुत्तिज्ञा रहो कि. अगर बरोज़ मज्ञकू हाज्ञिर न होगे तो सुक्तद्दमा तुम्हारी ग़रद्दाज़िरी में ममू शो 
फ्रेसज होगा । 

बयानतहरीरी 8 ( नो ) मई सन्‌ १३३२ को दाख़िल करो । 

आज बतारीख़ १३ माह अग्रैन सन्‌ १३३२ इं० मेरे दस्तख़त ओर मोहर अदालत से जारो किया गया। 


5 बनाम | 


है। इस 
रनेवाले की र्थ 


बदि.झापको यत्रो से ्ञाभ न हो तो दाम जजवन रूम करण कलत बल परत वे कप नवन कोर किए जायेंगे । हरएक यंत्र के साथ हम गारंटी-पत्र मेरे | | 
ढा 
नवग्रह'यंघ--इसको धारण करने से अल्प आयास से बहुत अधिक धन और पुत्रः ° |. 
करने मुक़दमे में जीत, एक ही उपाय ब | 


धन-लास हो सकता है । मनष्य 


& . .नौकरी सिना, कामों की 


प फल देनेवाले अत्यंत चमत्कारिक म. 
ऽ 
यि 


- त्तरकीब, सुख-पूर्वक प्रसव, 
गर्भ और वंश की .रक्षा होती. 
मूल्य ४।) 
शनि-यंत्र--धारण करने से 
शनि का कोप होने पर भी 


धन, आयु, यश, मानसिक 
शांति, कार्य-सिद्धि, सौभाग्य 


और विवाद में जीत होती . 


ग्राम. होने की एक ही उत्तम . 


है न अनाज | महर | पेण | कण टी मूल्य ५४) 
दा-यच---इसको धारण 


सपात्त नाश नहीं होती, बल्कि. 


स करने पर क्रश हा 
दाईको ज्योतिबिद के जज, एकाडंटंट-जेनरल, गवर्नमेट झोडर, नवाब, राजा. ज़मोंदार महारा ले कम टी 
आतावदू पडित श्रीवसंतकुमार भट्टाचार्य ज्योलिभूषण त्क 
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अपने मन में जो चिंता करता 
है, धनदा-कवच के प्रभाव से 
सब प्राप्त होता है। और आयु, 
आरोग्य,विभव, विजय, प्रतिष्ठा- 
लाभ होता है । ब्वक्ष्मी देवी 
कवच धारणकारी के घर में 
निश्चित वास करेंगी, और 
इसके प्रभाव से ग़रीब भी राजा 
के समान धनी हो सकता हे । 
मूल्य: ७॥=) 
महाकाल-यत्र--वध्या-बाधक 
गौर मृतवत्सा नारियों को सच्चा 
फल्न देनेवाला है । मूल्य, ३2) 
श्यामा-यंघ---इसको धारण 
छुटकारा 


के धारण करनेवा ७1. 
भी बुराई शब्रुसे नहीं ०३, [| 
वप्र वे उसको हरा ia 


खरस्थापक--स्० श्रीविष्णुनारायण भागव 
अध्यक्ष श्रोरामकुमांर भागव, श्रीतेजकुमार भागव 


3) —200OOOOODOrmamee ee 


«४ 


5४35 २४ फेड ली) ` `} सख्या 
चेत्र, ३०८ तुल़सी-संबत्‌ ( १९८६ वि०) . , 4 पूर 


| { पं० हरिशंकर शमो संपादक आयेमित्र' ) 
हिदी का हिडोला 3 ही 5 | व्क डी ह हे 
विहार-वाटिका में, चाहे--. न दुष्टता का द्रोही, शिष्टता का सत्यवादी सखा, 
5३. उदी में अड़ आसन जमाइए साधुओं के साधता सदैव : सब काज र्‍या 
त] i में किलोल-केलि कीजिएया--  . पुण्य का पुजारी, पाप ज को जलानेवाला 
भानस में डुबकी लगाइए `  “पीडितो का प्यारा, शूरता का प, प 
इर दिव्यता निहारिए या-- दीनों का खज्ञाना बलहीनों काँ अ Be 
री सेना के सिपाही बन जाइए वीरों की विभूति सतवन्तियो. र लाजः} 
1 मिलेगा सनसाना सुख, . गोल का तह 
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पंजाबी-साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


माधुरी (व १०, बंड | 


I, 


है “व 


Uo नंदकिशोर. तिवारी बी०.ए० ] ` 


*जाबी-साहित्प दिंदी-साहित्य का एक विशिष्ट अंग 

पा फिर भी हिंदी के विद्वान्‌ लेखकों एवं मनन- 
शीक्ष पाठकों का ध्यान अभी तक उस साहित्य की 
ओर आकृष्ट नहीं हुआ है । सच बात तो यह है कि 
पंजाबी-साहित्य की आध्यात्मिक कविताएँ अपनी 
उचाई में कहीं-कहीं घजभापा, अवधो, भोजपुरी, बुंदेल- 
खंडी तथा दिंदी की अन्य प्रांतीय भाषाओं की समता 


करती हैं । त्रजभाषा, अवधी आदि भाषायो के भडार 
को जिस समय सूर, तुलसी, मीरा, दादू आदि. महान्‌ 
तस्वदृशी कवि अपने अमर काब्यां से पूरणं कर रहे थे, 


उस समय पंजाबी-भाषा की आध्यारिमक कविता का 
भी विकास हो रहा था । गुरु नानक तथा अन्य सिख- 
गुरुओं की कविताएँ एवं मुसल्लमान-फ़कीरों ओर 
' सूक्रियों के काव्य इस बात के अकाव्य प्रमाण हैं । इस 
प्रसंग में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है 


.कि सिख-गुरुओं की कविता का क्षेत्र पंजाबी से अधिक . 


हिंदी-प्रांतों की अन्य भाषाएँ ही थीं। वर्तमान समय 

में हिंदी थोर पंजाबी-भाषाओं की जो भिन्नता है, उसके 
अनुसार हम सिख-गुरुधो की कविताओं को अधिकतर 

हिंदी की ही कविता कह सकते हैं .। परंतु इसके 
विपरीत पंजाब के मुसलमान फ़क़ीरों एवं सूकफ़ियों की 
कविताएँ विशुद्ध रूपं से पंजाबी हैं । हॉ, यदि उनमें 

कोई दोष है, तो यह कि उन कविताओं में ठेठ पंजाबी 
शब्दों के स्थान पर अधिकांश उदू. और फ्रारसी-शब्दो 

की भरमार है। फिर भी जि समयं हम पंजाबी-साहिस्य, 
रो आध्यासिक कविताओं का सूच्तम, विश्जेषण करते 
 # उल समय इम इसी निणय पर पहुँचते हैं कि कवित्व 
ह एव  दर्शेन-पंबंधी उड़ान में मुप्तत्रमान-कवि. सिख- 
` पुरु से पोळे नहीं रहते ।.कहीं-कहीं, तो वे उस 
डेंचाई तक पहुचे ६, जिका कएपंना' कर हमें मूक 
पड़ता है । फकीर बुल्चाशाई इसी प्रकार 'के 
एइ संहन्‌ ' कचि : ने अपने . अध्यात्म- 


Fe 


को०जिन' रस से अ को कषिताओं से दिया जा सक 


का ही काम था। ग्र ' 
अत \ ग्रागे चद्य पष 


~ 2-6 र्न 
उनका कविताआ पर विशेष रूप से प्रहाश डाय | 
अस्तु । | 


सुविधानुसार हम पंजाबी-साहित्य की आधाकति 
कविताओं को दो भागों में विभङ्ग कर सकत ह... 

( १) सांकेतिक 
, (२) शुद्ध अर्थबोधक प 
` सांकेतिक कविताएँ साधारण अर्थ मे सांप्ारि ष एग 
का वर्णन करती हैं । इनका चित्रण, इनी शत्र, इक | ए 


. भाव, इनकी विचारधारा, सभो कुछ सांसारिक पे भर | 


इश्य मस्तिएरु के सम्मुख उपस्थित कर देते हप [मरे 
इस प्रकार के चित्रण में भी कवि डन कवितां | शि 
द्वारा एक विशिष्ट आध्यात्मिक अर्थ का ही संकेत कता |स 
हे। उस अथ॑ में, बहुत स्थानों मे, मनुष्य की रासा श | 

शरीर की उपमा परस्पर पति और पत्र से दी गा |] | 

बहुत स्थानों में कवि भगवान्‌ को अपना प्रियतम, परर | 

पति मान लेता है, और सखी-भाव से उसी 5 || 
सना, उसकी अर्चना करता है । कहीं-कहीं तो वर हे र 
प्यारे के वियोग में उसे न-जाने कितने उदाइन। ठ 3 [ 
प्रेमभरी अस्सनाएँ देता है । उन उलाईग' |: 


* 


चेठा द ह | 


इष 


उल्लास थोर वे i 
उसका हर्ष .झर विषाद-सभे - र ररा 
झात्म-चिस्स्ट्रति में भिन्न-भिन्न शब्द ले कं 
भावों से अपने प्यारे.से, अपने: प्रियत' रे 
हही बात कहता है:- मेरे प्राण . | तुम 


2 . |] > 


सेरा वियोग' और तुम्हारे ps 
अव्यक्र रूप से छिपा हैं । ईस 1% : बा 

~ ew Ls की र त 
की सांकेतिक कविताओं का र्ट 


| ° "3 
दु सर ] 


सा हा हमल 
दद इमः उनकी कुछ कविताओं को नीच 


0. 
ह it 5 ( ९1 ) 
दाल दिलवरा हुण दीदार दे-दे , 
केहा अस. तो चित्त नू चाय आई । 
हु वस्त में तूस नू याद करदी 
यी तदा ऋसा नू चाभुला आई १ 
| हवा.ठर्र ते दे दीदार मेनू, | 
ग अरी. शिंदडी नू रोग ला आई; ” 
मे तुद ते! दीद हिदायतुल्ला , 
हुए दहत अखीर दा झा आई। 
्यांत--ऐ मेरे प्राण ! अब दर्शन दो, तूने मुरूसे 
| चित्त क्यों हटा लिया ? 
, रे | एस्मयमें तेरी याद करती हूँ, पर तुमने मुके विस्त 
परेमन्न ट्या! दया कर सुरे अपना दशन दो। (तरं प्रम क) 
एह [पिते मरे जोवन का अत समीप कर दिया हे. । 
ड | पता तुरे दशन को भीख साग रहा है। 
काव पि उसके जोवन का अंत. समय आ गया दे । 


पे 


र्फ 


| !. (२) 
गी(ऐ।| कफ कदर विछोड़ी ओ जाणे", 
प्रा 


निछड आपणे यार को लो 

ग“ रुसत नू सार की दुखडे दी ET 
| दुरुख' पुच्छिए: किसे. बीमार को'लो। 
कित | `या तो मौत आदे या दिलदार मिलजे 

र षो ल जायो में इस आजार कोलो | 
रो] सी कदो: दिदायतुल्ला , 


त. 
जि 


पयोगी की.पीड़ाओं .का मूल्य वही सम" 
का अपने प्यार से वियोग हो गया. इ । 


'खका हाल क्या जाने, रोग की बात 
पूछो । 


|` कर आ जाय अथवा पियतम.से सिलन हो 
ष इेस-रोगं से मुक्त हो जाऊँ। . 


(८-0 pi 


पंजाबी-साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


इ जाम पुच्छे शहसवार को. लो |  .६ : 


RR दता हृ. कि चतुर अश्वारोही से कोई 
ने कब से बागडोर मोडली दे । . 


(२) ; 
भु i दी' सा सीने jo 
Ee ॥ दार कबाब. स 
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मोई फेर . जीयो इक्कबार सेइयो, 
_ मिळे बंसल दा जाम शराब मेनू ! 
पुच्छा वांग जुलेखा दे हाल सारा ,' 
'. जकर मिले यूसफ अंदर खाद मेनू 
सेई कालड़ी -रात्र हिदांगतुल्ला , 
नहीं आमदा नजरं' महताब मेन | 
अथोत्‌--प्रेम की अग्नि की भट्टी हृदय भे जब उठी 
आर मुझे कबाब की मातिः भन डाला | . 

ए सहेल्ियो | भें मरकर भी ऐक बार जी डट, यदि 
सुरे प्रियतम की मिलनरूपी शराब का प्याला मित्र 
जाय । 

यदि मेरे.स्तरम में यूसुफ़ मिल्न जाय, तो में जुलेखा की 
भाँति सारा हाल पूछूँ। । 

( हिदांयतुज्ञा कहता हे कि ) में प्रतीक्षा की अंधेरी रात 
में भूज गयी हूँ, परंतु मुझे चद्रभा नहा देख पढ़ता दै । 


(४) के 
स्वाद सबर ना - बदा. यार बासी, | ( 
_ जुळरी ,विद्य फिराक. दे. उम्र सारी) 
पाणी बांभरू जिम मच्छी तड़फदी प, 
तिमे इश्क बालम मेरी जान मारी! 
„ घडी पलक कोई जिन्दगी है.. बाकी 
. „ सोया अह्खियाथीं मेनू नेहरपारी। 
, बजे कृचःः दे :डोलः. हिदागतुल्ला, 
. ,, , आया. फेर ताँ. कासदी रहो यारी \ 
गरथात्‌ प्रियतम के विना चन नहीं, मेरा सारा ` 
जीवन: वियोग में.बीत गया 1 
एचारी प्रेम नें मुझे उसी प्रकार मार 
प्रकार. जल के विचा मल तड़पती इ! 
मेरा: जीवन कुछ पल भार शष रह गया 
मेरी अँखां की ज्योति नष्ट हो गयी हे.। ४ 
हि | की जीवने-्यात्रा का ढोल बज रहा इ, 
हन के बांद “भाया, तो मेरी. उसका यारी 
(स की लगन ) केसी, भथवा किस प्रयोजन की ? ¦ 
"जम जोड के इम सलाम आखीं, : 
गम झरे .यार नूः कासदा जपके वे! 
भरे हाल दे ओसनू खबर द्स्सी, 
` . ओढे पैसे ते. सीस ठिका; ने 


7" ७५ 


डाला, जिस 


है ओर, 


1 
et 
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__ 0 Se कहत ची 


क़दी देसं. असाउर. .करो फेरा, 
» ` . झाखी (आर न्‌ यास्ता पायके वे। 
मर गयी तो फेर हिदायतुल्ला, 
, - _ की. करेंगा: दिलवरा आयके वे। 
अथोत्‌--ऐ, दूत, मेरे यार (.प्रियतम ) के.पास जा, 
हाथ जोड़कर मेरा, सलाम कहना । . 
` उसके पेरा पर सिर टेककर उसे मेरी अवस्था बतला 


देना । मेरे प्रियतम से प्राथना करके कहना कि कभा वह 


मेरे दृश में भी फेरी लगावे । 


a 


(दिदायतुल्ला कहता ह कि ) यदि मं मरःगाया, तो 


~ 


फिर प्रेयतम आकर क्या करगा ? 0 ४४७० 


: उपयुक्त इष्टांत पंजाबी-साहित्य की सांकेतिक केवि- 
ताया के हैं। ये कविताएँ देखने में तो स्पष्ट रूप ;से 
सांसारिक प्रेम का . निर्देश करती हैं, परंतु वास्तव में 
इनका संकेत गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ की ओर है । :. 

दूशरे प्रकार की आध्यात्मिक कविताएँ, जेप्ता कि 
ऊपर कहा जा चुका हे, शद्ध अथेबाधक हैं.। वे स्पष्टतः 
आध्यात्मिक भाव लिये.रहती हैं । इस प्रकार की कवि- 
ताओं में फ़क्नीर वुदलाशाह को कमाल. हाँप्नित् हे, 
यद्यपि ग्रह.बात . नहीं कि बुल्लाशाद्द सांकेतिक कविता 
नहीं बनाते थे । बुल्लाशाइ की सांकेतिक, कविताएँ . आज 
भी भोजूद. हैं ओर वे (प्रथम श्रेणी की कविताएँ हैं; पर 
जिन कविताओं में बुन्नाशाह ने कमाल करं दिख- 
लाया है; वे अधिकांश शुद्ध अर्थ-बोधक ही हैं। आगे 
` चलकर.इम उत्त कविताओं की चर्चा .करेंगे $ परंतु साथ 
ही इस स्थान पर यह कहना अनुचित न होगा .झि 
बुह्ाशाह पहुँचे हुए फ़क्रीर थे,.उनका अध्ययन. निश्चल 
था । साथ ही अध्यात्मवाद का उन्हें केवल सेद्धातिक 
ही नहीं, वरन्‌ अनुभूत..ज्ञान था । जिन गहरे तत्वों का 


ववशुद्ध रूप स अ्रनुभव प्राप्त; किया आ,. उनका. चराणा: 


उन्दःकावता का रूप दे देती थी । बुल्लाशाह ने अपनी 


कविताओं से ज्ञानवाद का समर्थन किया ४.। उनसे न: 


ता सूर आर तुलसी क॑ भक्रिवाद हे.आर न मोराळे प्रेम 
वाद का विशाल ससार ही हे! उनका काव्य कबीर की 
चाइ ज्ञान का एक तल समुद्र. । । आप उससे जितना 
डाबए, उसकी गाइसइ.उतनी ही अधिक होती जायगी । 
सुसजमान होते हुए भी बुल्चाशाह,ने अपनी कविताओं 


| 
म ।हदू-धम-ग्रथा की चचां कातड ऊनकः 'काविता श्र °". अङ्गा भश य बहुत Lib 


मुरी. ०" इव्ह 


 ज्ामाशुम होता हे किव ७ ७ य मालूम होता. है कि उन्होंने ह 


अध्य्रयनाकया था। वह 
की नाइ) निराकार ब्र 


आत्मा का परमात्मा स वह भिन्न नहीं मानत थे 


दशन, 1नस्पुइता, मिथ्य 


मय मनुष्य, वचक, स्थत प्रज्ञ अवस्था, 
निकारः एवं व्यापक आत्मा आदि ऐे ही दिप छ | 


चहद काचता करत थ। 


करन क लए उपद्श दत हुए उन्हान कहा इ 
अलफ श्रपण आपनू समझ पहले, 


की बस्तु 


“.. वार आपणे आपदे .सही कते 
पिं विश्व बिसूरद दुर भोरे। 

.. शहारे लख्ख उपाव न सुख्ख होवी, 
(४. 12 पुच्छ देख सिआनड़े जगा सारे। 
सुख रूप अखरड चेतन्न है तू 
बल्लाशाह पुकारदे -वेद चारे। 


कर कि तेरा रूप कान-सी वस्तु दे । 


[वना अपन का सहा 


प्र 
का ज्ञान प्राप्त किग्र विना. तू शोकांद भारा दुखा 


पड़ा हं । 


बात का ।नश्चय कर .ल 

सुख नहा प्राप्त हागा । 
तेरा चतन्य आत्मा 

( बज्ञाशाह. कद्दता ह 1क 


इस स्थान पर वार य़ाप 
विना अपने: को सही किय 
का तात्परय.यंह दे कि जिस. प्रकार मन के 
रस्सी को सर्प मान लेता दे तथा उसके 
विश्वास: सं उसे भय, कपन, 
बाघाएँ उपस्थित हाता ४, 


संसार फें अनेक क्रॅश हात 
के अपने 


आये चलकर कह द ! 
विना अन्य लाखा. उप 


[ वर्ष १०, 
दू-घम-अंथा का 
पूण वदांती थे और | ष 


स का उपासना काते ३ 


जगत्‌, ग्रास चतना भक 
अनत, श्रना | 


आत्मस्वरूप का परिचप ग़ 


हे तेरड़ा रूप प्यारे। 


किये हुए अथात्‌ आपने सरा 


' खंडर, संखा ३ 1 र 


प्या, 


| भ 


| (ः 


सारे संसार के तस्वदशी महात्माय्रा स ए | 


अखड , भ्रां 
) चारो वेद इसर द 
खे आप दे सह # 
हुए-इस करने | 


य़ांसे मी.पू 


र्‌ यदस ६ 


[या स.१ f 


4 4६ 
धि 


हु० सं ] 


| कप अन्य भयानक जेतुओं का सय. त॒था अन्य भयानक जतुञ्चां का भय 
ir 


ने बाद दी नष्ट दांता हं, उसा प्रकार आत्स- 
के जाने तथा अज्ञानाधकार क नष्ट हुए विना 
निव त्त तथा सुख का प्रास नहा हाता । एस 


हप के जानने के हेतु वुज्ञाशाह उस आत्मा 


| की चर्चा करते दे 
इ जाँवण। कवणा नह! 
कोहा वाढू हमेश अर्डाल € 
वि बदलों दे चले चंद चलदा 
__ टगे बालकानू एह भूल. 
चहें देह इंद्रिय मनो प्राण आदिक 
ओह देखणुहार अडोल हे जी) 
बुन्लाशाह संभाल खुश हाल हूजे 

ऐन अरफ़ाँदा इहो बोल है जी॥ . 
ब्रत वह आत्मा चल्नता नहीं । पर्वत की भ 
मनि आर अचल दे । 
| मस वादल। के चलने पर बालका को चाँद चढता 
[पिपत होता ह, उसी, प्रकार ( आत्मा को अचल 
|"झर्ना) यह भूल दे । 
| ४ इदेय, सन, प्राण आदि क्रिया करते हैं, 
| ए बह दृष्टा आत्मा अचल हइं। | 
(शाह कहते हैं ) यह जानकर प्रसन्न रहिए | यह, 
इक निश्चय किया हुआ वाक्य है । 


[स ष ह 
भरडा’ शब्द से बन्नाशाह का. तात्पर्ये यह ह 
प मकार एक 


आधे 


ज \. 


जी 


ग» 


~ 


प 


~ 


घड क भोत्तर जलता इुअआ 
की, चलाने से चलता हुआ प्रतीत होता 
\ गच भ॑ वह स्थिर ओर क्रिया से 
` प्रकार हमारी शारीरिक क्रियाओं 
| अ क्रियाशील तथा अस्थिर प्रतीत 
| पपर र न बह सदा स्थिर ओर क्रिया से रहित 
` वा कथा से रहित आत्मा का निर्विकार 
1 हे ग्र तोच विना निर्विकार हुए न. तो 
है। परश्च रै आर न क्रिया से-रहित द्वोत्ता हो 
उैज्लाशाह आगे चलकर; कहते दे 
पे करना जान आपसी ते... , . 
ले आपथी होर कुळ होवनाई 1 , : | 
शेर जितेरीयों ने 


के बालकों .रोवनाई 1 
CC-0. Jangamwadi Math Coll 


पंजाबी-साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 
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ठरा. मल नाहा देख भुलना हे 
लगे चिकड वाफ किया चोवनाई \ 
बुल्लाशाह जंजाल ना मूल कोई 
जान नुर के किंऊ बाजी खोदनाई । 
. अथोत्‌ -असङ्ग आत्मा को. कर्ता और सोका मानना 
अपन ऊपर अन्याय करना हे तथा वह ऐसी भल दे 
जिस प्रकार चित्रकार ने शेर की मूर्ति बनायी हों 
आर बालक उसे सच्ची समझकर ( भय से ) रोने 
लग जाये । 
(तेरे) आत्मा में कोई विकार नहीं है, उसे विकारयुक्र 
समझना भूलहे । जब मेळ ही न लगे, तो धोना क्या! 
( बुल्लाशाह कहता है .कि ). यइ. बात जानकर [कि 
आत्मा निर्थिकार है, तम अपनी बाज़ी क्यों खो रहे हो, 
अर्थात्‌ तम अपने मोक्ष का साधन क्या नहीं करते £ 
यहाँ बन्नाशाह ने वेदांत के उस सेद्धांत का पारपा्ट 
की है, जिसके अनुसार ब्रह्म से अभिन्न आमा सदा 
शद्ध, सुक्र) निर्विकार तथा जन्म ओर सृत्यु से रहित इ। 
आग चक्कर वह इस सिद्धांत को अधिक स्पष्ट कर देते 
हैं। साथ ही उनके अनुसार आत्मा केवल निर्विकार 
और अचल ही नहीं है; वह व्यापक आर उपमाह्दीन 
तथा साथ-ही-साथ ज्ञान भ्रयवा अज्ञान को कल्पना से 
परे हे । इसीलिए वहफहते ई-- | 
शीन शुबह नाही. शरा एक इसम 
सदा आपणा शाप स्वरूप है जी\ 


नही ज्ञान अज्ञान दी ठौर उ 
कहँ सूर में छॉठ अरु घुष है जी ६ 


| 'घड़ा सेज के माहि ही सही सभा 
सुप्न का रंग अरू रूप है जी 
संभाल जब्र मूल देखा 
ठौर ठौर में वही अनूप है जो 
अर्थात्‌ इसमें तानेक भा संदेह नहीं कि यह ल 
स्वय अपना स्वरूप है, अथोत्‌.सदा अपने ही आप 


स्थित. रहता है 
ज्ञात अर अज्ञ 

सुयेः्से भूप तथा छाया कहाँ है! 
चारपाई पर सोये हुए सह" 

और रूप सभी मिथ्या ३ । ` 
बदलाशाहं: कहते हे ए सुब 


ection. Digitized by eGango nnn 


बु 


[न को कल्पना उसस नहीं दो सकती | 


स्वप्न के चिवध (रंग 


विचार कर देखा, ता 


4-ब 


बुज्ञाशाहं कहते दे 
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निश्चय ही सबेत्र व्याप रही दे । 
इस प्रकार बुल्ञाशाह के. सिद्धांत के अनुसार जिस 
आत्म में.ज्ञान ओर अज्ञान की कल्पना नहीं हो सकती, 
वह. आसमा स्वय ज्ञानस्वरूप, उयोतिर्मय एवं सब बुद्धि 
आदि को जाननेवाली हे । कारण, आगे चक्कर वह 
कहते हें-- 
कफ कोड. जाण जाण जाण दीनेँ 
आप जानणे हार एह कुल्ल दाढे; 
परतंख थी आदि परमाण जेते, . 
सिक्क.कीते इस दे नहीं मुल्ल दा है ।. 
नेति नेति करि वेद बखान देनी , 
`` नहीं दूसरा. इस्सदे तुल्लदा है; 
बुज्ञाशाह संभाल जब्र आप देखा., 
संदा स्वयं प्रकाश यह मुल्लदा हे ॥ 
अर्थात्‌ बुद्ध के साक्षी इस आत्मा को कोन जान 
सकता हे । यह स्वयं ज्ञानस्वरूप ओर ज्योतिम॑य सब 
बुद्धि आदि का ज्ञाता दे । 


प्रत्यक्ष आदि छः प्रमाण इसी चेतन आत्मा से सिद्ध. 


oY 
होते इ, जो आप नहीं ञ्चा जाता हे । 


चंद इसा का नात-नाति ( जिसका अत नहीं... ... , 


जिसका अत नहीं ) पुकारते हं ओर इसके समान 
दूसरा नहा हृ! १ 
बुज्ञाशाइ कहत्ता. ह (क जब अपनी बुद्धि से विचार 
करक देखा, तो यह नित्य ही स्वयं प्रकाश करके, स्थित है । 
यह। महान्‌ तत्वद्शी बुल्लाशाह ने उपयुक्र पक्रिया 
में जिस अनुभूत सत्य. को गाया है, वह अति-प्रमाण 


[a 


भा है । यथा-- 

येनेदं स विजानाति तं केन. बिजानीयाद्विश्ञातारमरे केन 
बिजानीयात्‌ः। ` 

अथात्‌ जप्त चेतन आत्मा. ढी सत्ता से मनष्य संपूण 
उडत सब जगत्‌को' जानता है, उस ब॒द्धि आदि की 
जांननवाळ्ा वस्तुको कोन जड़ वस्त करके जाने अथात्‌, 
वढ सबका प्रकाशत करनेवाली आतमा किसी दूसरे की 
सहायता के विना स्वय प्रकाशित है । आगे चलकर 


iF t 


हे हरतरों दौसे दिलदार प्यारा 


ही | रग रग के , स्ष०-ण्बमईओे सि! $/80। Collection 0/0! श हक इसा हेतू. 


माधुरी 


Tamm mm ` द 
यही निश्चय किया कि वह उपमा से: रदित आत्मा कहुँ आप मुलाय रंजूर होया | 
| { 


वषे १० खेड २३ 


अव उच भरमी दुखूख पाइक झी, 
जब आप मा आए प्रश्ट्ट होया 


निजानंद के माहि समा 
बुल्लाशाह जो आदि का अत सोई 
जाय नोर भ नीर समाइयाई॥ | 
अथात्‌ बुद्ध को प्रोरित करनेवाला आदृ 
आमा अनक रूप ६ आर सब मकार से वह दाख | 
कम अपन महत्व को भूलकर दुखी होता है ; नोर |" २ 
ऊच शरार मं प्रवेश कर दुःख पाता है। 
जब युद्ध स यथाथ स्वरूप. का ज्ञान हो गया, ते 
उस आत्मानंद में वद्धि लोन हो गयी । 
बुल्लाशाद्द कहता हे कि जो शद्ध-स्वरूप पहढे ग 
ज्ञान के पोछे वहां शप रह गया । जिस प्रकार पनोग : 
बरफ़ लय हां जाता हे, उस प्रकार बुद्ध आसमा मढ 
हो गयी । 
` बज्ञाशाह की उपयुक्त कविताएँ आत्मा के गुणा भे 
बतलातोी दें; पर जेसा कि हम ऊपर कह आय इ, पु 
शाह वेदांत-दर्शन के उस सिद्धांत को मानते थे, बिहर | 
आतमा परंमात्मा-से. अभिन्न दे । तास्पयं यह $ इ | 
शाह अद्वेतवाद के क्राय थे । इस बात के प्रमाण 1 | | 
उन्होने इस प्रकार लिखा दे-- 
नन नाम ते रूप उठाई दीजे, 


पीछे अस्ति अरु मति प्रिय सॉचरे गो । | 

जोई चित्त की चितबनी ब्रीच ऋवे RF ह 

,  : सोई जाण तहकीक कर कात | 

तीन बुद्धि दी वृत्ति दा तुही साडी री | व 

तिनै. छाड निज बोध में संच क 

1 .. बज्ञाशाह तू “भूप अचल | 

त तेरे bo परकीर्रत को नाच है | 
अर्थात्‌ नाभ ओर रूप को है र भे 

अस्ति, भाति ओर ।प्रेय कों सत्य म ला 


“मन, वायौ. अथवा नेतन्न-सब 
पदार्थ हैं, वे.मिथ्या-हे- ऐसा निश्चय 
सत, रज, तम--बुद्धि की ६” 

साक्षी दे ।:इनकां त्याग करके 


आत्मा मं प्रीति कर | दी 
राजा 


हुः खं० ) 


शि प बह्वाशाद की भाव . अत्यंत गूढ़ हे । अस्ति, 

| „ ज्र बे-- तीनो सत, चित, आनंद इई आर इस 
त रहसवरुप दें तथा सदा. एकरस रदते- ह! इनक 

दीत गाम झोर रूप जगत्‌ के अशा द, आर इस- 

व दा बदलनेवाळे होते हें । इन पाँचां--अथांत्‌ 

|, माति प्रिय, नाम आर रूप ख सारा ससार 

करे हमारे शरीर में भी ये पंच पदाथ इं। इस- 

| यदि हम अपन भांतर स नास आर. रूप अथात्‌ 
रिक तत्र हटा देंगे, तो आस्त, आति आर प्रय 

[फ़, चित आर आनद ) हा शेप. रद जायगा, जा 

ए | ग्रामा हे । और चूंकि आत्मा सत, चित आर 

गरर हे, इपालिए ब्रह्ममय इं ! इसा अद्वतवाद. क 

दांत को स्पष्ट . शब्दों में. महात्मा बुल्लाशाइ ने 

[प्रहार कहा है-- 

बोय जुदा नहीं तेरा यार तें थी 

फिरे दूँढदा किस्स मूँ दस्स मेनू । 

पहिले ढूँढे झार न्‌ दूढि खाँ तू 

परत घरे बित्च . रस्स _ तनूँ \ 

मता तुही होदे आण यार. सभदा, 

फिरे दूढदा जंगला विच्च ' अन्‌ \ 
रण्या तू आप महबूब हो या 

तर ३ आपनूँ दूँढदा फिरे केनूँ। ` 
भित 1 यार .( परमात्मा ) तुरूसे पथक्‌ 

|, पह दे। मुरूसे कह, तू किसे दूँढ़ता 


त हैंदनेवा३ : 
* दढनंवाळे का स्वरूप ( अपना स्वरूप ) 
अपने आतर ही आनंद प्रत्यक्ष 


£) 
~ 
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४ ` ’ हक ४ ६ 
गि gi भें खोता फिरता हे, वह सबका 
चित्‌ तू स्वयं दोवे । | | 

ल इ--परम आनंदस्वरूप तु स्वयं 

भक्षाकर तू किसे -हैंढ़ता फिरता दे ? 
LE गा मनुष्य को स्वयं ब्रह्म समते 
है स्व शच पर यह बात विचारने योग्य डे कि 
[ मेह है, तो डसे भगवान्‌ की भाँति 
य ओर अविनाशी होना 


Jan 


लि नाना रूप चारण कर नाच हे । इस सिदत को सड बरे डे दूर पा प्रकृति नाना रूप धारण कर नाच हे । इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के 
'निञ्नालखित कविताएँ लिखी हे--- 


wadi Math Collection. Digitized by congo i 


पंजाबी साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


'्रए वुरत्याशाह ने 


दाल दिल्ल दिलगीर न होदे मले 
दिगरचाळ नापेद. तहक्काक्र काजे 
अवल जाय सुहबत करो आरफादी । 

सुखन .तिनादे आवहयात पीजे । 

चशम'जिगर दे मलन हो रहे तेरे, 
नहीं सूझदा तिनोकर साफ़ कीजे । 
वुल्लाशाह संभाल तूँ आप. ताई, 
- तुही एक आनंदमय सदा जोजे। 
अरथांत्‌ चित्त मं तनिक भी संशय न कर । :विचारः 
पूवक निणंय कर । आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही 
नही । पहले जाकर महात्माओं का सत्संग करो, उनके 
अस्तमय वचनां का पान करो | 
: बुद्धिरूपी तेरे नेत्र मलिन हो रहे दें। उनसे आत्मा 
का स्वरूप नहीं देख पड़ता । बुद्धिर्पी उन नेत्रां को 
साफ़ करः। बएजाशाद कहता है--तू अपने को संभाल, 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप को अली भाँति देखजे। तू ही 
आनंदमय, नित्य ओर अविनाशी हे । 
न ` चानणु कुछ जहानदा तू, 
तेरे आसरे होइ विवहार सारा। 
होइ समय की ऑख मो देखदा हे, 
. तुके सूदा चानणा औँ अध्यारा । 
नित्त सोबणाः जागणा ख्वाब तीनों, 

द्वे तेरे अगे होइ कहे बारा! 

. बुल्लाशाह .परकाश स्वरूप तेरा, 

प इट बड नहिं होत है एक सारा! 
र्थात्‌ तू सारे जगत्‌ का प्रकाश द ओर तेरी सत्ता 
ही सब इद्रियों का व्यवहार हो रहा ह । 

ब प्राणियों की नेन्नादिक इंद्रिय में बसा हुआ तू 
ही. देख रहा दे । प्रकाश एवं अंघकार - का “रहस्य तुझे 
Re सर स्व जागृति और सुपप्ति यें तीनों 

बार-बार होती ४ । 
pnb झवस्थाओं में तेरा प्रकाश समान रूप 
से रवा है; घटता-बबता.नही दे, .:. 
जीम जीवणा मलाकर ` ते SY) 


इक तुहीतॉ. जिंडु जहान दी है 
मिलाऽकाश जिंदें सब मार्हि नियारा। . 
तेरे जिहा न दूसरा अवर कोई, 
आदि अन्त बास्को सदा लगे प्यारा ; 
बुल्लाशाह संभाल ना काल कोई, 
तँ ता. अमरू है सदा, नहीं मरणहारा । 
ग्र्थात्‌--यह बड़े आश्चयं की बात छे के तू मरन 
से डेर और जीने को अच्छा मान ले । 
एक त ही चेतन्य है । तु ही इस संसार की सत्ता 
हे । आकाश की नाई सबसे मिलकर भी सबसे 
पृथक्‌ है । 
तुकसे पृथक्‌ दूसरा कोई नहीं ६ । आदि ओर अंत 
से होन त नित्य प्यारा लगता हं । 1 
वुल्ळाशाह कहता है--निश्चय जान ले, सत्यु कोई 
वस्तु नहीं हे । तू तो नित्य ओर अंमर हे; तेरी रूत्यु 
नहीं हों सकती । 
इस प्रकार ब॒ृदलाशाह ग्रात्मारूप मनुष्य को आकाश 
की नाई सबसे मिला हुआ ओर सबसे एथक्‌ समते 
हैं। उनका तात्पर्य यह हे कि जिस भाँति मिट्टी के 
अनेक बतेन में आकाश मिल्ा-सा जान . पड़ता है, 
परंतु उन बतेनों के टूटने से आकाश को कोडे हानि 


cv ल 


नहीं होती, उसी सति चेतन्य आत्मा संपुण देहा- 
= न ~ ७७ 
[में व्यापक है ओर उनके मरने से नहीं मरता । 


` इसीलिए उन्होंने आत्मा को नित्य एव अमर, कहा है ; 
क्योंकि जन्म, अस्ति, व्वा, परिणाम, अपक्षय तथा नाश 
ये छः विकार आत्मा के नहीं, वरन्‌ शरीर के . ध्म दें । 
परंतु शरीर के इन धमों के संसगे से मनुष्य अपने आत्म- 
स्वरूप को भूल जाता दे । आत्मस्वरूंप फे भूषत ही 
मनुष्य स्वस की आंतियों की मति. अपने को. अगवान 
से भिन्न जानकर नाना प्रकार. के कष्ट भोगता हे । 
उसी अज्ञान अवस्था का वर्णन करते हुए .बुल्नाशांह 
कहते हैं-- 
ते तनक छिद्र नहीं बिह्च तेरे , 
६ जिसे केंखना इक समावदाही. 3 
ठूढ़ देख जहान दी ठौर कित्थे | 
अणु हुदडा नदरी आँवदाही । 
जिर्वे ख्वाब दा ख्याल हे सुत्रियॉ न 


क i रूप साता Gollection. "पसेककरडाता है ग 


'इस संपूर्ण संसार की आशा है 


ति 7 ० नुशापाहन त 0 47 ७ यो बुल्ञाशाह .न तुझे थी' बुझेँ बाहर 
तेरा भरभ 
अथांत्‌ तुस एक A ची 
अवकाश नहीं हे! 

_ विचारकर देख जगत्‌ की स्थित कहे है | 
हीन होते हुए भी यह उस प्रकार स्तवा पो 
हा रहा इ, जस प्रकार सोनचाले को स्वमदशा परक [एक 
प्रकार की सृतत्तियाँ देख पड़ती हैं। 

बन्नचाशाह कहता इतरप भिन्न कह वस्त ग 
हे, तेरा श्रम ही तुझे भरमा रहा है। 
इस प्रकार यहा वल्लाशाह का आशय यह ॥ 
स्वप्त भें जो कुछ दाखता हे, वह स्वप्न देखनेवाढे पश 
भिन्न नहीं होता । इसी प्रकार संपुण दृश्यमान शा 
झात्सा से न्यारा नहीं दे । हमारी आति से इग 
स्वरूप 'मिज्ञ-भिक्ञ रूप होकर प्रतीत हो रहा ं। 
ज्ञाशाह का यह भी आशय दे कि जित माति त्या 
चित्र दृष्टा परुप से भिन्न न होते हुए भी पवित्र 
क्षणभंगुर हैं, उसी भति संपूर्ण इरयमान जगत्‌ ग. 


न्यारा न होते हुए भो 'आनित्य एव च्ृणभगुर (| 
को फँसाने के बिए 


फिर भी मनुष्य अपने 
है।ए 


माया-मोह, ममता आदि के जाल बनाता 
भाव को महात्मा बल्लाशाह ने ईप प्रकार 


किया है -- 
से समझा हिसाब-कर वठ अंदर, ` न 

प तूँ.तो आसरा कुले जण 1 
तेरे डिव्यो दिखेंदा सैम केद ., 


नहीं कोड न किसे पहचाणुदा 


( हरा खियाल ही होइ हरतरा ४११ 
ट्ट जिवे बाल वेताल कर 


बुहाशाह फाहे कौन डवर 

फस आप पे 

रातमा में सै 
~ 


1. शू 


अर्थात्‌ -अपनी अन्त 


तेरो ही दृष्टि स सभी “देखते र्ट 
किसी को नहीं पहृचानठा ' 

तेरा संकल्प ही नाना हे 
प्रकट' होता है, जैसे बालक 


ह कान बाण पक चय न तु रस ] 


१ जाला तानता द ऑर आप हा 


री ही दृष्टि से सभी देखते दें, अन्यथा कोई 
को नहीं पहचानता'--से युरखाशाइ' का 
प्रकार परमात्मा के प्रकाश खे 
[एवं प्रकाशित 
(मदर होता दे, उसी प्रकार आत्मा को सत्ता से 
सादि सारी इया का व्यवहार होता इ; अन्यथा. 
फेम दद्य अपन किसी एवषय को नहा: जान 
भागे चल्नकर बुल्लाशाद्द कहते ई कि तृष्णा ने 
दो प्रवंचित कर लिया, ओर इस कारण वह अपने 
| प्रसस्ररूप को भूल गया-- - 
| ३ हिस हैरान कर सुट्धियों तू, . 

तेन्‌ आपणा. आप ` मुलाइयासू 
पतशाही आसुद्ध कंगाल कीता; 

करि" लँख थी केख दिखाइयासू \ 

मर मत्ते शेरनू : तंद कच्ची, 

- पैरो पाइके बज्न, बहाइयासू ; 
रुहाशाइ तमासडा होर देखो, ., 

ले समुद्र नू कुझुडी पाइ्रासू । 
'पव्‌--तृष्णा ने तुरे अपने वश में कर विषयों 


| 
i दिया, इस कारण तते. अपना स्वरूप 
दपा । 


क तृष्णा न तेरा 


| राज्पःछीनकर तुरे कंगाल बना 


' पर ज़ाखों के वेभव को नष्ट कर तुमे 
५ भोति कर दिया । मतवाळे सिंह के पैर में 

इल, बाँ धकर बंठा दिया हं । ब॒लल्ाशाह 
ची हे यद है कि समुद्र को डढा- 
(| भासा को बधनयुक्र और बंधनहीन समने 
फेमश; कंगाल और राजा से दी गयी है।ः 
तया ईं निर्विकार आत्मा को पाप आर पुण्य का 


प मेना मानो सिंह को बाँधकर बैठाना 
ए सर्वेव्यापक्त आत्सा को साढे तीन 


गला हो समझना समुद्र को कुएइव में 


पंजाबी साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


२ झार न 
रे इता हैः अजनद्ारी की कान फंसाता खः खबर ना आपणी- रखना हे, 


शप आर दुःख का भोका मानना; साथ ही. 
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लग खयाल दे नाल दूँ झाल होइया 
बरा ख़्याल न्‌ छोड़ बेख़्याल हो हाँ 
जिवे होय अघजागिया नहीं सोइया। 
55 तदों देख (खाँ अन्दरो कौन देखे, 
ˆ :नहीं घास में छुप्प हाथी खलोया ; 
बुल्लाशाह ज्ये गले दे. विश्न गहणा, 
फिरे ढूँढदा ताहि तें नाहि खोड्या । 
अथातू--तू अपने. स्वरूप का ज्ञान नहीं रखता 
है; मन के संकल्प केः. साथ मिज्कर मनरूप ही 
रो गया।  .- -::: 
तनिक अपने संकट्पा-का त्याग कर तष्णी-भाव कॉ 
प्राप्ति कर जैसे ऊँघती अवस्था में होता हे । 
तत्र देखो कि तुम्हारे भीतर तुस्हारे सारे संकर्पों को 
कोन देख रहा हे । छोटी दूब में. खड़ा दायी नहीं 
द्विपता दे । 
वुह्लाशाह कहता हे-(अमसे ) तू जैसे अपने 
गे का आभषण खोजता फिरता है; ( परंतु) तूने उसे 
खोया नहीं ( वह तेरे गले मही हें ) || 
आत्मा और परमात्मा की एकता का गूढ रहस्य इस 
प्रकार: उद्घाटन करने के बाद महात्मा ब॒दलाशाह 
जिज्ञासु केलिए मन के संशय को दूर करने का उपदेश 
देते हैं । कहते दै ५ 
जाल जरा भी शक नः रख्ख मन ते 
तुही होहु बेशक खुद खसम साई 
जिमे सिंह मुल्लाग बड आ ए 1९ 
जरे घास-मिल अजा मे सजा न्याई \ 
पिछे सम बल गरजियो अजा मारी 
मगो सिंह को सिंह कछु भेद नाहीं; 
तेरे तोहि तो .तरा कुछ अवरघारी 


बुल्लाशाह संभाछ तू आ ताई! 
ने में: किंचित. सशय-न कर! 


निस्संदेद तू स्वयं हो क 
झ 

जिस माति सिद न 
1 नाई घास चरने लगता ६ 


बकरी क॑ 
ल यथाये वज का 


ओर पाछे अपन 
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बुरलाशाइ कहता है--उसी प्रहार तू अपने शुद 
` रूप को भगवान्‌ से कुछ भिन्न मान बढा हे । तू अपने 
असल रूप को पहचान ले । 
गात्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों का सार समा" 
र महात्मा बल्लाशाह इस क्षणभंगुर एव ' स्ववत्‌ 
संसार से चित्त हटा लेने का उपदेश दूत हई । 
जगत्‌ की असारता समझते हुए वह कहते ६-- 
रे रंग जहाण दे देख प्यारे, 
सोहने बाम बीचारियॉ दिस देनी; 
जिवे होत हुबाब बहुरंग दे जी, 
अंदर आब दे जरा बिच्च फिस्सदनी। - 
खाक, आब, आतस, बाद मये कटे, - 
देख अज के कल्ल बिचि खिस्स देनी ; 
बुल्लाशाह संभाल के देख खॉ तू 
दुःख सुख सभे एह किस्स देनी । 


= 


अर्थातू-हे मित्र, जगत्‌ के विज्ञासों को देखो; ज्ञान. 


के अभाव में ये सुंदर देख पढ़ते हैं । 
ये विज्ञास उन अनेक रंग के सुंदर बुलबुला की भाँति 
हें, जो थोड़ी देर में. ही जल में लीन हो जाते हें। | 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि जो इकट्ठे हुए हे-- 
देख, यह सब शाप्र या विज्ञव से अवश्य नाश होने- 
बाले हैं । 
बुल्लाशाह कहता इ--विचारकर स्वयं देख खो, 
यह सब सुख-दुःख किसके घम इ ? 
आगे चलकर बुल्लाशाह कहते हैं-- 
स्वाद सबर करना आप बशी उत्ते, 
देख रंग ना चित्त -डोलाइएजी 
जोई श्राइ और जाइ कर टिके नाही 
तामं कोण दानस चित्त लाइएजी । 
सदा तुखम दी तरफ़ निगाह करनी 
पात फूल फल ओर ना जांइएजी , 
बुल्लाशाह संभाल खुद खंड चाखा 
तिस देख खल खुश्क कयू खाइएजी 1: १ 
अ मव गभ ख जो कुछ सी आवे, उसमें सम 
हिए | भोगा को देखकर मन को 
अम म॑ नहीं डालना चाहिए । 


चा वस्तु उत्पन्न ओर नष्ट होकर स्थिर न 
बुद्धिमान्‌ कब चित्त गाते हैं ? नु 


माधुरी 


मी मनाए 
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सदा वाजरूप'फारण को ओर ध्यान रख | 
पन्न, पुष्पाद्‌ कायं पर ध्यान नहीं देना चाहिए 
बल्लाशाह कइता है --जब संभ ज्ञाने पु र 
खोंड चख लिया अथात्‌ चैतन्य हो जाने पर श्र 
का बोध हो गया, तो तुच्छ विषया पर इ ४ 
लक्षचाया जाय ? 
इस प्रकार चेतन्य प्रास 'कर छेने पर सनु क्ष 
अपने आत्मरूप का योध हो जाता हे, उस समय द 
सुख-दुख, मान-अपमान, 'शत्ु-मित्र समी को समर 
स दुखता ६ । उस समय वह अपने आस्मानंद रे ह 
प्रकार सर्त रहता ईं [क उसके लिए स्वभ का ब 
तुच्छ हा जाता इं । बुल्ञाशाह चे उस अवस्या झो 
कार कहा हे-- 
ऐन ऐन ही आप हे. बिना नुकझते। 
सदा चेन महबब:दिलदार मरा; 
इक्कबार महबूब नू जिनी ढिदा, 
| ओह देखणे हार है सम्म केरा! 
उस तों लख्ख बहिश्त कुरबान कोते, 
| पहुँचे महल बेगम चुकाई मेंड; 
बुल्लाशाह उह हाल मस्तान फिरदे , 
हाथी मत्तडें तोड़ जंजीर जेड झा 
अ्ात्‌--शयात्मा दूसरे के विना स्वयं ही स्थित शा 
संह ( मेरा प्रिय ) नित्य ओर आनंदमय 
जिसने अपनी आहमा ( प्यारे ) को ४४ शी 
बिया, वह सबको अपनी ही आत्मा समरत | 
आत्मज्ञानी को स्वगे कें सब सुस तुच्छ त 
सारी बाधाओं की इति हो गयी थार वह मिव 
पा गया । ही 
बुल्लाशाइ कहता दे- जिस प्रकार ¢ रार 
तोड़कर स्वतंत्र हो जाता है, उसी पीप 
विधि और निषेध से झुक & 
जाते हें.। rR 
विधि ओर निषेध से मुक्त होनेवाबी बळ 
प्रज्ञ अवस्था दवै। मनुष्य इस अवर 
हो जाता हे और उस समय उसकी 
एव अनत आता सारा स्ट 
संमय वह हर्ष और शोक, दाना से 
बल्लाशाह ग 


था | रा ज्य नवव्या ३०८ तु९ खं 


फे [7 आज होगा सभी चज मेरा, 
| ' जी शादी दे पार खल्लोइया में $ 


क दूर म पाया 
गा मगा दूर दिल भरम सब य य १ ह 
स उर कालदा काजिय। खीइया में 


| च संग की दया ते भया निरमल्‌, 
घट-घट चेतन सुख सोइया में ; 
४) बुल्लाशाइ संभाल जव मूल देखा, . 
क जेई आदि का अत फिर होइया में - 
गवि बा गव मेरा सङ | का पूरा द गया. $ दे 
ष ष गो$ की सीमा के बाहर मे खड़ा इ: ना 
रो हारा अलान दूर हो गया आर अआ भ्र 
[तझे जान लिया । सृत्यु का अय मेरे हृदय से 
शिया।.. ई 5५ ८ 
रंग के प्रभाव से मेरा मन शुद्ध हो गया । समस्त 
गंगे में सुख तथा चतनरूप से में स्थित हूँ 1: : 
शइ कहता है--जब विचारकर यथार्थ में 
भ किया, तो मालूम हुआ कि आदि में मेरा जो 
भसत या, अंत से भी वही शेष रहा । 
"आ क के इस आत्मानद में अज्ञान का 
ता इ आर बुद्धि लय हो जाती इं । 
7 | त्या का वयन बुक्षाशाह इस भाँति करते हैं-- 
बे यार पाया सहियो भेरिगोनी, . 


क्त, 


र दैत र प ता आपणा आप गेंवायके जी; 
| र सुद ना बुद्धि जहान केरी, 
डी थकी वृत्ति आनंद में जाईके-जी ! 


। बढ़े चलिए। इस कार्यक्षेत्र 


७ अकता दे |?” 
ह स्येकांतज्ी त्रिपाठी 'निराला' 


पंजाबी साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


` झन्य कविताओं को 


“पापको सुंदर प 
परस आपने निस्संग रहकर भी पञिका को 
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द 'अठे पहर विश्राम नहीं काम कोई, 
दूजी शान की माहि जलाइके जी | 
बुल्लाशाइ मुमारखॉ दर देवो, 
महै जानि जानी जल लाइके जी। 
उपयुक्त कविता सांकेतिक है । इसका आध्यारिमिक 


अर्थ इस प्रकार है-- 


हे. सहेलियो, मेंने अपने व्यक्तित्व को खो करके अपनी 
आत्मा के शुद्ध रूप को पा किया । 

मुके, संसार की :कोई ख़बर' न रही । आत्मानंद में 
निमग्न. होकर बुद्धि की सारी वृत्ति य हो गयी । 

अविद्या को ज्ञान-भग्नि से नष्ट कर आवं पहर 
मैंने समाधि ले बी हे । अव मुझे किसी साधन की 
अपेक्षा नहीं हदी, ˆ | 

ुज्ञाशाइ कहता हे--अत्यंत हर्ष को प्रास कर 
झानंद-संमुतर-पात्मा में म्न होकर स्वयं झात्मस्वरूप 
चनगया।.. . , 

उपयुक्त कविताएँ बुक्षाशाह को आध्यासिक कवि- 
ताओ के कुछ नमूने हैं। विस्तार-भय से इम उनकी 
आर चर्चा नहीं कर सकते । वास्तव में 
दांती फकीर थे । उनकी प्रस्येक 
त और आत्मा के अतुल ज्ञान 
है। उस रहस्य को जानकर 
के लिए इस पाभिव 
रंगभूसि में आत्म- 


बुक्षाशाह पहुँचे हुए वे 
पंक्षि हमारे सम्मुख जीव 
का रहस्य . खोल देती 
मनुष्य कम-से-कम कुछ काड 
संसार से परे अध्यास्मवाद की 


विस्मृत हों जाता दे। . 


\ भीत गं हज दवारा खासी साहित्य-सेवा 
युत भास्कर रामचंद्र. भालेरावजी- आप गाइ रसेव की बड़ी 


मे आप 


जिका बराबर पढ़ता 


SIM 
Sd by eGangotri 
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` खादी-शृंगार 


[ श्रीसीताराम पांडेय बी० ए०, विशारद 1 


चप्तकत चत्नत॑ नवेलिया खदिया साजि, 
सेत पयोद बिजुरिया लखि छबि लाजि। 


सित-पर लिहेसि किसोरिया अचरा डार, 


जुग सिव-मुरति बुड़ायेसि सुरसरिधार । 
पीतम सिर सित टोपिया मम मद मोह, 
मानहूँ छीरधि फेनवाँ ससि सिर सरोद । 
पियकृत सूत रुमतिया लइ-लइ नारि, 
छतियाँ धरति बुतावति बिरह-दवाँरि। 


| सोह सुघर सित खदिया | साजि, 


सरद-जलद सिर जनु रह इंदु विराज। | ; 
खादी पहिरि पियरिया पीतग्न सोह, 
गौरि गिरीख विराज परसपर मोइ। 
सोह कुसुम सम गतवा सितपर माहि, 
मनहेँ गुलाब क” फुलवा सेबति माई। 
सोह गजी खित सरिया अस अलवेहि, 
सोनञ्जुही जस राजति वीच चमेहि। 


चंपक चारु पखुरिया वारिज सेत, 
. गज्जिया पहिरि छुबिलिय नव छुवि देत । 
` सोबत सेत सेजरिया गोरि खलोनि, 
रूप सिला 'जचु सोह सरइया सोन | 
खादी पीत युवतिगन सोड कतार, 
जग मग बिद्युत-दीपक-बंदनवार । 


- खादी सित तन, कर पद्‌ बदन उघार, ` 
गग तरंग कमल छुबि लद्दत अपार 1. 


खोदत सुंदरि-मुख सित घू घट अक, 
शरदपयद बिच छाजत पूर्ण मयंक । 
पोतम सिर सित पिया मम मन मोह, 
हंसत प्रनहुँ सुर-सरिता सिव सिर सोह्द । 


देहियाँ गोरि गजिअवा अल छबि देत, ' 


जनु तन सेष-कचुरिया सोहति सेत। 
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66-09. Jangamwadi.Math Collection. Digitized by 893190 


_ जियरा यह झमिलाख गञिश्रवा हो 


52208 सॅक 
साजति आजु गजिअवा कल निर 


स्यामल तन सित सरिया लाल i 
रूप ज्रिवेनी अंखियाँ बुड़की मा 


रहड़ें सदा पिय अंग बिोहवां 
कालिनि सीन रेसमवाँ लचकत ० 


पीतम अंग लगायेनि जड डे. | 
हमहूँ माथ चढावा मोदिया 


SS नम पक मन पक पक क कक पल पक पक अ खा . 5... अजअज 


जा 


उल 
7 मय 


भयंकर आशिक उथल्- 
न ° ¢ 
| मचा हद इ । द्रव्य एच अथ का 


[भाज के जीवन से कितना गथा हुआ इं, इसका 
दात केवल इतने ही से किया जा सकता द के सारे 


~ अ 


हरत तराहि-त्राहि पुकार रदे हैं | दो-एक इने-गेने 


हंहो घोइकर कोडे भी बडा या छोटा र्‌ इस 
शासे परे नहीं हे । सबका ध्यान इस. ओर आक- 
झिद्ो उडा है; जिस देश की जनता एव सरकार 
क्षगाही अधिक चेतन्य इं, उतना ही अधिक उस 
पमी जनता अथवा सरकार अपनी बिगड़ी हुई दशा 
गेतुधारने के लिए दुत्तचित्त होकर प्रयत्न कर रही दे । 
एडी प्रोर से बडे-बडे अर्थशाखी घड़ी-घड़ीं पर 
माकी झ्राथिक प्रगति की जाँच कर रहे हें । 


भात्र का संबंध प्रायः इन तीन बातों से ही 
$ होता दे--. 


भी एवं विनिमय । 


त्य पेलू हलचल मचती हे, तो इन तानां 
एव पडता हे । यदि आर्थिक हलचल 
| च ताना एक साथ. प्रभावित. होते हैं । 
तव न्न मुद्रा पर ही होता दे । सोमवार, 
ब १३३१ के. दिन जब बरिटिंश- 
सदस्या ने कमरा बंद कर पुकाएक यह 
र पास किया कि आज .से उस 
इग यामेट पुनः आज्ञा न निकालें, 
hh दे... इ वापसी? ( Withdraw] ) 
हता उस दिन के उस निश्चय को सुनकर 
रो उहा | 
विदिशा कितना ने तो यहाँ तक समक 
-सास्राज्य की विशालकाय नोका 
अनुभव होने ल्वगा कि अब बैंकों 


| इस बात के प्रमाण हैं-- . 
र्ग सग १३ ए ति 


- 
भ्यापार-ब्यचसाय, २ -5शल्प-कारागरों, ३-८ 


भग । सचमुच ऐसी ही दशा थी । 


३ शै से अबतक बदल फेज तारो. तत 


विश्व की आर्थिक लहर 
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विश्व आणा... आथिक लहर . :.. ... 


ए ५०, नर्रसिहराम शुक्ल.]. क 


से बोस करोड़ पोंड वापसी” रूप मे बाहर गया हे. 

'चापसां कुछ तो सोने के रूप में दिये,गये हैं, आर 
कुछ. विदृशा हुंडियो के रूप में । इन विदेशी हुंडियों म 
सयुक्ष-राट्रका पाच लाख का, न्यूयाकं-बंक एवं इतना ही 
परिस का,. तथा अन्य देशों का सामूहिक रूप“में /मित्ना: 
कर कुल आठ करोइ, पोंड'का 'बेंक आफू ईँगल्लेंड'पर 
लहना. हे । जिस शाप्रता के साथ.लोग् अपना. पावना 
वापस के रहे. इं, उसे देखते. हुए सम्राट को सरकार यह 
उचित समझती हे. कि कुछ समय तक लहना चुकाना 
स्थगित रक्‍खा जाय | 

कछु लोगों का. खयाल हे कि अमेरिका की झाथिक 
स्थिति अच्छी हे । ऐसा वे इसलिए समझते हं, यांक 
अमेरिका, एक मदान्‌ ऋण-दाता राद ।, परंतु वसान 
मंदी के कारण बहाँ.,मी इजचल मची हुई है 
तक कि भर्यकर सामाजिक कलह उत्पन्न होने को समा- 
बना , हे । इस, सबंध म॑, अमी.हाल में, सयक्रराष्ट्र क 
अनाथाया की एवं दान-ग्रुदां की एक सयुक्त कमेटी 

जो. वक्रव्य निकाला या, वह इस प्रकार हे: |: 

“हव तक हम बेकारों को भोजन आर वख अपनीशक्कि के 

अनसार देते आये हैं, परंतु अब ऐसा करने में असम 1९ 


क्या बंकारा की सख्या सामास अधिक हो गया ह |] 
` शक दूसरे वक्ृव्य में समापति हूवर महोदय 
कहते हैं-- 

} रिका-वासियों से निवेदन करता 


* दङ्ग इन तमाम अमं 
हूँ कि अपने घर में जमा किये गये सोने को चे बका स 


जमाकर देश की साख बढ़ाने में सहायता कर । 

ईँगलेंड ओर अमेरिका के संबंध में दिये गये दो्‌ 
प्रसाणों से मेरा यह दिखल्ाने का स प ह 
दोनों देशों की, आक दशा पर धक्का जग श ; 
ञ्गकों पर असर पडा ' सिक्के पर असर यादें ५ णी 
अ पड,.तो उसके साथ ही उस देश से संबधे रख 


जितने भी. देश होंगे, सभी .पर उसका प्रभाव पढ़ना 
बाय है । वळ जं MS ४ 
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जर्मनी की आर्थिक अवस्था अनुमान से अधिक शोच- 
नीय हे युद्ध का ऋण चुकाते-चुकाते वह खोखल्या दो 
चुका दे । बजट में किसी भी वपे पूरा नहीं पडृता । 
बेकारों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही द्दे। 
भारत का संबंध हँगलेंड से है, इस कारण भारत की 
झ्ार्थिक स्थिति भी कम शोचनीय नहीं है । रूस अपने 
पंचवर्षाय विधान में खगा हुझ हे, अतः उसे संसार 
की और बातों से कोई मतलब नहीं। फ्रांस की आथिक 
दृशा अच्छी कद्दी जाती हे । परंतु केवळ सरकार पूवं 
व्यापारियों के पास ही वहाँ पैसा हे, साधारण लोगों 
सें बेकारी वहाँ भी फेली हुईं दे। साधारण रूप से 
इस आंधी का प्रकोप सभी देशों पर हे | सभी देशों 
के अर्थशास्त्री 'कपद्रुम' ओर “कामधेनु' की खोज में 
हें। संसार के प्रायः सभी अर्थशास्त्री एंकमत होकर 
यह स्वीकार करते हैं कि वतमान आथिक उथल्र-पुथ ल 
का कारण भिन्न-भिन्न राष्ट्र मे भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्का 
का चालू होना दे। इस आथिक अवनति के संबंध में 
लोगों ने अपने भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैं। 
ईगजेड का प्रसिद्ध अ्थ-सं बंधी पन्न ' 'फिनेनूशियन न्यूज़” 
लिखता हे-- - 
व्तेमान व्यापारिक मंदी का कारण पूँजी को निय- 
मित ढंग से उपयोग न करना हे । पूँजी के अनियमित 
ढंग से उपयोग की प्रथा ने व्यापारिक प्रगति को 
बच्जकुर गड्ढे में गिरा दिया है । दूसरी बात हे 
मूश्य-निधांरण । भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के यसा स संबंध में त्लागू हैं। कोई अंतर-राष्ट्रीय 
नियम नह ६। उधर पूँजी का कुमाग से जे जाकर 
"पार भे लगाना, इधर उपज के मूल्य-निर्धारण के 
शन र किसी सुसागे का न होना--ये दोनों ऐसे 
आरण हैं, जिनसे कभी-न-कभी घोर आर्थिक विश्षव 
हीना हो था। षह कज नहीं हुआ, आज हुआ । आज 
जी रर प क्यो मित्र रहा है? लगा हुई 
कै जा 
अतीत कचा ह | पड कारण ह साताका 
संबंध का न होना । [ झार A खहामुभूतिक 
ज्र णदाताओ से मतलव हे बंडे- 
जके ऋणदाता राष्ट्र और बैंकर--द्षखक ] पूँजीपतियों 


का यह तुरा--के जब वाहने? सधचव! Mo ईणा 44700 (किन ज्लोगों की 


माधुरी 


[ वर्षे १०, सं, ३, हैं! 
वि ` = क ८७ 6 _ ण्या 1२ 
वादा, पूरा कर लगे--भी मंदी को भू 3 | 
सं काफ़ी सहायक हुआ है । आज ऐसी ग इया 
एवं सेकड़ो थेल्ोवाजे दिवाल्षिया हो रहे है, 
अथशाख्रियों का अनुमान हे 
मंदी स्थायी रूप न धारण कर जे | उनकी इप 


जो कुछ दो, संसार को वतमान स्थिति रे ज्ञ. 
दिला दिया हे। जोग अव चेतने ग गये हे | प 
कहाँ तक चेतंगे । इईँगल्वेंड में 'बाकेले-बेंक' एक प्रहर 
व्यापारिक संस्था हे। संसार के सभी प्रिद सेर 
उसकी शाखाएँ एव डपशाखाएँ हें, प्रतिमास "वाझे: 
रिपोट”? प्रकाशित होता हे । उसमें दिये गये विद्या वि 
~ ~ ~ चे 
को बड़े-बड़े अर्थशाख्री अमिट सममते हं । पाक 
की जानकारी के लिए एक ऐसा ही विचार, जा स 
मान आधिक मंदी के संबंध में प्रकट किया गां 
दिया जा रहा दे-- त 
“जब से संसार में वैज्ञानिक ढंग से काम 
` ७ | Our प 
हुआ हे तब से 'श्रम? एवं “उपज' (1: 
€ ~ ॥ 
Producti0n ) में परिवर्तन हो गया ह 
क गी राष्ट्रँ ने अपने-अपने 
युद्ध के पश्चात्‌ सभी रा कड 
त-नि e OX) णी नियमों मे परिवर्तन | 
अायात-नियांत-संबंधी नियमा में पोकळ 
इस कारण एक देश का दूसरे दंश स. , 
ee ew ~ रहा है | इस बढ़त 
संबंधी व्यवहार बढ़ता हा i 
स्थानीय एवं केंद्रिय व्यापार पर प 
चिदे 5 लर = ॥ ४उपज 
शी व्यापार पर भी पढ़ा दे ह 
५1 है। उपज भी 
माँग”? की अधिकता हुई दे वी 
° निलक भा 
विशेष संबंध हे । जव अधिर "हिया 
अधिक करने के लिए लोगा ने th अधिक 
कता 
कारखाना था, वहाँ आवश्य या 
खत गये । अधिक “उपज 
> ल, / , 0716079 
र ल्घोगों ( (८018 
में भर गयी । लाग गी | 
॥ आर 
से अधिक माज ख़रीदन मु को 
कोट से काम चलता था, 1६ कि पुरी शू । | 
एक समय ऐसा आगया, जब | . य मर्ग 


9 बरा 
परंतु थोडे दी दिन परचात नहि | 


गा 1६१४ से सन्‌ १३१८ तक उन्होंने जो 
कै | इन पर चौगुना दाम देना पड़ा । अतः 
ष ३ बाद से ही वतेमांन मंदी का आरभ हुआ । 
। न (क य इस संबंध में विचार कर सकते इं के 
र ४ अत ने कितने गडरे में जाकर डुबकी द्वगायों 
(रं रप र २३ = 
पाए | थी हाल में विक्ञायत स. लोटने पर महासना 
| | > ७४ . 
ने देशवारि यह वक्ष्य प्रका 
णा हीय ने देशवासिया क लाम र क 
2९ “वैसे को संतित करो, जब तुम्हारा 


प्याथा कि 
ह ढियाथा 1 व ब तुम्ह 
हा काम रुक रहा दो, जिसले तुम्हारा प्रतिष्ठा 


डि हष ते का डर दो, तभी पेसा ख़चे करो । 
> हटू भरपव््रय को रोको।” ते न 

आत अपण्य के ही कारण सबका क्रयशाक्त मद 
परी हे । यदि ख़रीदनेवालों के पास पर्याप्त 
श्र ह, तो व्यापारी हाथ पर हाथ दिये: बैठे 
प्रो हैँ । 'वाङंले' का कददना है कि इस क्रपशाक्रि के 
पे के रौर भी कारण हैं । जेसे--भिन्न-भिन्न देशों 
(क्रो सोने और कहीं चाँदी के सिक्के का चलना, 
शुक माव गिर जाना, जिसके कारण चालीस 
शे चीनी शौर पेंतीस करोड़ ` भारतवासी आज 


शान का मनमुटाव [ यह वक़य आज से ६ 
गरे झा हे | -इन सबने मिलकर. संसार की 
सिति को चक्कर में डाल दिया हे । फुटकर 

शाचे भाव से माल बेचते हैं, ओर थोक 
| से लेते समय अधिक छूंट चाहते हें । इसका 
शा रेगे कः नहीं । क्रय ङरनेवांळों से घनी- 
पके ^ ईभा करते हें । घनी खोग सुँइमाँगा 
पत हो अपना गौरव सम रसे हें, ओर ग़रीब 
शि ह असी नदे सकने के कारण उनके उपयोग से 
|, । [ऐसी विषम स्थिति में संसार आज 


क्र दे को ओर जञा रहा है। रात्रिके घोर 


शीं र रि न पातःकाल् होता हे । संभव है, इस 
| पे । पार करने के बाद संसार में सुखद 
है | |, माह र म के साथ बाके ने अपनी 
{१ 


॥ ३, भे दि 
2 के भाशा यापन आज धीरे-घीरे बढ़ रहा 
| फेल अ. दिखायी देती। संसार के इस 
इतिहास सी बड़ा महस्वपूर्णे दै 


Jang द्र Ww 


३१६ 
1 To 

हंनो घार र ना बा 
हुआ हे । जो बडे-बदे राष्ट के अ 
फिरते हैं, उनका दिवाला असभ्य राशे ड pd 
~ द्रास बहुत पहले 
होगा--यही नहीं, वरन्‌ आरंभ भी हो चुका है । संसार 
के. एक तिहाई भाग पर राज्य करनेवाले, संसार की 
अथे-नीति के संचाजन का दम भरनेदाले इँगल्लेंड 
की दशा चचित्न साइव की ज़बानी सुनिए । “'ब्रिरिश- 
ओवरसीज़”-बेंक के हिस्सेदारी कीं एक विशेष बेठक 
में भाषण देते हुए आप कहते हैं-- 

[ व्यापार की मंदी आज ही आरंभ नही हुई है । वर्त- 
सान मंदी के आरंभ होने के बहुत पहले से हमारी उन्नति 
के मार्ग में वाधाएँ खड़ी हो रहा थीं। हमारे कितने 
ही शिढ्प, व्यापार--ऊन, रुई, जोहा, जहाज़, स्पात 
आादि--डसी समय से नष्ट हो रहे ईं । भयंकर बेकारी 
हमारे पीछे विकराल स्वरूप धारण किये हुए इदप कर 
जाने को दौड़ रही हे । मज़दूर लोग 'मज्जवूरी”का टंदा 
अलग उठाये हुए हैं। उस समय जब कि इमारे व्यापार- 
व्यवसाय पर चारो ओर से मोंके आ रहेई-अमजीवियों 
का यह आंदोलन हमें और भी रसातल की ओर बे जा रहा 
हे, जिससे इमारी. कठिनाई अधिकतर भयंकर रूप धारण 
कर रही है। उसके बढ़ते हुए वेग को रोकवा साधारण 
काम नहीं है । वह वेग तभी रुक सकता है, जब डपज 
पर ब्यय कंस हो और खपत अधिक हो । जब तक यह 
नहीं होता, तब तक गतो बेकारी हटेगी ओर न ब्यापार 
प में होनेवाळी भयंकर हातियों को. झांज 

छ प्रत्यक्ष देख रहे हें । सत्रा शताब्दी के द्वितीय 
बो ग के दूसरे चरण तक 
चरण से लेकर भठारदर्वा शताब्दी के दू 


इस सशीन-युग ने अदभुत क्रांति उत्पन्न की । डस समय 


लोगा ने भविष्यवाणी की थी कि यह मशीन-युग 
घातक सिद्ध होगा । आज भी 


दिनि ज ्स 
की जैसे विश्‍व-गुरु टेर-टेरकर कह रह हेकि 
कल्ष-युग से हमारा सईैनाश होगा । संसार सुनता 


साथ क्या उपकार किया 


जक जुखला्ो को तोबकर दो 
मास सामाजिक शंखा 3 
कं की हैं--प्रथम पूँजीपति, दूसरे ge 
pe ते उत्पन्न खाम रश इद 


नही । कख-युगा ने हमारे 


>] 


कासव 


॥ 
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डड हस. 
A नि > > >> पपा | 
~ नदर = ल लक ल्क दो ड ड रदन्‌ रे ia 
-अमज़ोविय्ों ने पूँजी पतियों क॑ विरुद्ध आंदोलन डठाया। यत मदायुद्ध के पइलेववे राष्ट्र, सिने ये । 


मशीन-युग के .आक्रमण से संसारःकी : आर्थिकः शाक्रे 
जिल प्रकार नष्ट हुईं; डसमें पूँजीपति .और भ्रमजीव्ियों 
का परस्पर संघप:भी एक कारणःहेः।: एक की ,दूसरे से 
सद्दानुभूति नहीं । पूँजीपति सर्वस्वःअपने पेट में ढाळना 
'चाइते दे, असज़ीबीः भूखा सरते हैं । श्रमज्ञीदीःंदोल न 
-को- अधिक प्रभाव इँगलेंड . पर पढ़ा:है | वहाँ तो - कई 
बार श्रमर्जीवी-दल:के हाथ: में शालन भी आ गया | 
»सिस्टर -जे० -पुलू० रविन ` "अवज्ञरवरं” : पन्न में 
लिखते हैं-- कक VIN PY FS सार 
. = “योरप के अन्य देशों में. श्रमजीवी अधिक समय तक 
कामः करते हें ओर पेसा कम पाते हैं । इस. कारण 
जो उपज होती दे; उस पर 'कम बयत: बेठती हे । 
इससे चे -सरलतापूवंक विदेशी बाज्ञारों में कम दाम 
प्र अपनी वस्तु. बेच सकते हें । इग लेंड को, :यह 
सुविधा नहीं प्रास दे, इले .विदेशी बाज़ारी भे योरप 
"के. डन. देशों के साथ प्रतियोगिता: बनाये: रखने के 
-कारणः अपने मूल्य में उसे कमी करनी पड़ती दे, इसी 
:कारंण इमारा व्यापार न्ट हो रंहा है!  : :: : 
संसार मे:अब तक लोग: सनमाने ढंग ले. अपना 
कामः चळाते थे। उन्हे अपने संकुचित वयापार-चेन्र के 
ख़ाहर का अधिक ज्ञान नहीं र्‍या: बिक्री, बाज्ञार-भाव, 
'बाज्ञाररनियम आदि: अभी. तकः स्थानिक नियमों के 
: ही अनुसार चल्ल रहे हैं । पहले व्यापार करने . के: ढंग 
भी पुराने ये, परंतु अब अंतर-राष्ट्रीय संबध अधिक ' बढ़ 
गया है । अवश्य इस बढ़ती का व्यापारिक राष्ट्र ने 
“दुरुपयोग किया हे । सीघे-सादे राष्ट्र काः नीति, छल्न 
"द्वारा शोषण ' कर लोगों -नेः अपने. को 'डन्नतिशील? 
बनाया ६ । झाख़िर यह कहाँ तकः चंता”! हर बात. 
पकी ` सीमा होतीः। है । आज पतित राष्ट्र: बहिष्छार 
का” अख उठाकर अंपनी रक्षा चाहते. हैं,, परंत 
वे बुरी तरह लुट चुडे हें । उनके दुत रुपये'के कचे माज 
र को लेकर एक रुपये के मूल्य का पक्का माल दिया "जाता 
है आज जब वे उस-पके साल को ख़रीदनेः में 
नसम हुए, तब उपज करनेवाले राष्ट्रका दिवाा 
“निकखने Lt) यहों तक ' कि वे अब कच्चा माल तक 
है ही खरीद सकते 1 उनके. कल्न-कारख़ानों: में ताळे 
"पढ़ रहे हैं| 7 - FR 


क 
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`~ ७७ “~ ~ ~ 
bo क म हर-फर :सरज्ता से क्या 
परतु महायुद्ध के पश्चात्‌ भिन्न-मित्र ररः: हरे | 
प ड ET jf « 
जां सुल्दद की, उसमें सबल राष्ट्र ने अपने दिए ॥; | 
नियम सुरक्षित कर दियें । फ्रांध ने प्रतिवर्ष जमती बे 
ढी ; त 
भारा रक्कव का 'पादना' कर लिया | सयका a 
व (75५ > ७*""६ १ 
नियम कर, लिया सि 
में दी करायेगे चुका हि 
यगे । र 
RT पक 3 तो संयुक्रनाए ने सू |. उ 
चाल्माऋ का, दूसरी ओर उसने अपने सिल्क 'हाहर/ | रा 
मूल्य बढ़ा दिया । पहले डार में जितना सोना हा नरो रे 
था, उसका मूल्य ३) था । उसने कहा हि श्र |. 
अपने डालर के लिए ४॥) से कम का सोना नहीं दा रोः 
लाचार हो सबको उसी को बात माननी पडी । हइ (हुआ 
की आर्थिक दुव्येवस्था का एक यद भी प्रबल कारणे। |स सए 
आज भारत से सोन! खिचङर विज्ञायत जा रहार। |ेशप्र 
किस लिए ? क्रज़्ं चुकाने के लिए । राज मात? | हृ 
बल पर ब्रिटेन अपने ऋण को होने के साम |! 
~, ~ 2-9 | पडा 
ने सफल होकर संतोष की साम 


र के व 


चुकाने म 
रहा हे । खेर" 
आज की आर्थिक अवनति के विशेषज्ञ बोग 1 
कारण बताते दें 
१=-मुद्रा-संबंघी नीति मे परिवर्तन 
« रन-डपज की अधिकता और माँग की कमी 
'३--चादी के भाव का गिरना 
उपयुक्त दो के संबंधः में उपर दिख 
आगे तीसरे के संबंध में कुछ लिखकर 
समासत करूँगा । : | 
परिचमः के. व्यापार पर चौंदी के व त | 
कारण बड़ा धक्का लगा हें । अभी पाज नं | 
चेदी-सम्मेल्न किया था! उसमे Ps क| 
चाले राष्ट ने अपने-अपने प्रतिनिधि भ ३ || 
कुछ तय न हो सका | साधारणत डी 
चौंदीका भाव गिरा ही क्यों ? चोद. . त 
संबंध में जो दोषी दें, उनका कहना ६ न 
की उपज अधिक हुई है। दो सन i | 
हो । पाठकों को याद भी होगा कि पर बा |! 
चाँदी ३४) के भाव पर भा गयी डप 
नहीं हे; रहस्य तो कुछ 


[ जञा चु शा | 
द्वा “| 


और दीदे! 


ड सन्‌ १३२० में एक विशष नियम बनाया 
बिड दी क्क सिके ्ञाटाकर लाग नय सक जज्ञान 
इ ऐसा करन के देतु उस पदले पुराने सिक्त 
जञ उतने ही सिक्कों के लिए नया-चदो असत 
हत हे अधिक करनो पडो । इसम एक चालाको 
ढेर्यया सवा तोळे का चलता था ; सरकार 
| लह में एष तोले का रुपया देकर पाव तोल का 
[ह दाना चाहती थो । इंग्लंड की देखा-देखो 
ष्ट भी इप तरह के लाभ से वंचित नहीं होना 
हहेगे। परिणामस्वरूप खूब चांदा ख़रीदों गयी । नये 
भफेरेवदजे मं जो पुरान लिक्के आये, उनका मूल्य सिक्के 
रोर उतनो चोंदी का ही रह गया । पहला घाटा 
पप्रा । दूसरा यह कि कुञ्च चाँदी का बना हुआा 
पाछ्या पुक बार बिका नहीं । इससे लाचार हों-चॉदी 
रप्र बेचने के लिए उसका भाव गिसना ही पड़ा-॥ 
[सब कारण स.अज सारा संसार घोर संकट 
| हु है । स्वार्थी रा्ट॒ अपनी स्वार्थपुणे नीति 
पाग्रन्य पछुडे हुए देशा के साथ घोर अन्याय कर 
(३ जह एक“श्ादमी” दिन-भरः में चार गज्ञ कपड़ा 


' सरस सारस सारस सांहते 
कमालना आलिना सर जोहत 


ह| "धुकरो मकरंद - उपासिनी, 

र उहपपुंज -विकास - हुलासिनी । 

| नेव-पराग पराग समानता, 
(|. पवन-चर्चित प्रेम - प्रधानता; 
र खुघर नालं स्गणाल घने गनो 
|. वे स भरे कर में जनो। 
| पिरि ह विटपावली 

ब. स शाल (दश 

(4 | पेतुर पा वशाल बिराजती+ +: 


नारि [.. rR 0 Ol IE 


` सारस-पद्धी, ३, पुष्परज/:६:-चंदन,:५ कमल कोःदंडी) ६ 


0 
बाग, ९९ सुगंध, १२ केसर! 


हे क mmm :< 
२ "7१ सप्ढ़ 
२ डू 
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बुनता था, वहा मशान थान. का-थान तयार करने वगा । 


' भय आर आतंक को बाढ़ से अपन ब्यापार को बढ़ा 


लए सबळ राष्ट्रा ने थोड ही दिना अपने को घर्ना बनाकर 
सार ससार का दारिद्र बना द्या । इसस स्थात विकट 


दा गया। अब प्रश्‍न ह, इन सबका भविष्य कया होगा ? 


ससार का अथ-सवधी भविष्य रूस के पंचवर्षीय 
विधान के सफल होने पर भ्रधिक निर्भर है।यों तो 


*दुखन से यही पता चलता हे कि वह घोर अघकार- 


मय हृ । जमनी, स्पेन, आष्टिया, अमेरिका आदि देशों 
के बेकार उत्तेजित हो रहे हैं । चीन-जापान के यद्ध का 
कारण भो आथिक ही हे | यदि चीन आज भीतरी रूप 
से यह स्वाकार कर ज्र कि वह जापानी मात्र का बहि- 
ष्कार'न करेगा, तो कल ही से अज़बारों में चीन-जापान 
“के सुलह-संबधी समाचार पढ़ने को मिलने लगे । 

-. -जब' तक 'अतर-राषट्राय शांति नहीं स्थापित होती, 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हइपनेंवाली नीति को त्याग नहीं 
करता, वर्तमान पूँजीपतियों ओर भ्रमजीवियों के मन- 
सुटाव का 'अंत नहीं होता, तब तक विश्वव्यापी आथिक 
इच के. अत-होने की को ३ भ्राशा'नहो दिखाया देती। 


श्र ~ 5 


¢ 


वसत 


(:साहित्यरन्न पं० शिवरब शुक्ल.) 


अर्गंम पल्लव. पात हरे “भरे, . 
कहुँ कली कई फूल भरे परे::..... 
दिखत लागत नीक अराम में, 
शिशु किशोर युवा जन धाम में। 
फल रसाल विसाल घेन लगे, 
सघन गोदन डार भले य्गे 
पवन देत गिराय मह! तल, 
करि कुसग बन्यो कब का भले । 
सुमन-गुच्छ खपल्लव सोहते, 
बहत पोन खुगाथि परोसते ; 
त्र -सोरभ बोर सुद्दावचा, 


मनभावत्ती 
सुरती ( प्रकाशित मरत-मक्तिसे ) 
कमल की जड, ७ बड़ी लंबी बेलि, ८ बड़ 


३२२ ' माधुरी [ चषं १७, इ 
टर: | लक * खेड २, शा 
नयी धार 
[ पं० मातादीन शुक्ल 'सुकवि नरेश? ] 


(१) 

अपनायो नहीं ज्यहिको अव लो 

त्यहिकाई अरे अपनावनो हे.; पः 
जबझागि ही लागि चुकी तो कहा, 

मन को विरथा भरमावनो है। 
यदि इष्ट हदी होय अभीष्ट हिये, 

तब आयो सुयोग खुहावनो हे; 
यह लोन की मौन अदाई नहीं, 

“तरवार की धार पे थावनो हे ।” 


(२) (३) 
सब भाँति 'नरेस' जू पंडित हैं, | छलिया हैं बड़े, छलिबे के उन्हें 
तिनको तो कहा समुभावनो हे; बहु आवत मंत्र जगावनो दै; | 
जगि ही जो रह्यो तो कहा कहिके, श्रम भोर पलाख लुभानो रह्म | 
त्यद्दिको पुनि और चितावनो है । बहि बानिक आजु भुलावनो है। कि 
अब तो उनहीं सो लगी खु लगी, जो उतारि चुके सो उतारि चुके, | 
' जिय की ह न नेकु दुरावनो है ; अब फेरि कहा पहिरावनों ६ 
भ्रुकुटीन के पानिप पैरिबोई , यहि आनि के सामुदे कूंठों सदी! | 
“तरवार की धार पे घावनों है ।” “तरवार कीं घार पै धावती ९ 
(४) 


जग में तो लगोई रहे नित ही, 
. कित गौन किते कब आवनो है; 
. रहियो .उनहीं को सराहें सबे, | 
जिन जानो कळूक निबाहना हे । . 
प्रन पालिबे की परतीति नहीं, 
कर तो कहा पुनि गौरव गावनो हे; 
ह 1.26... मम यदि गावनो तौ - निरबाइनोई, 
ल... “तरवार की धार पे घावनो है।" 
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ददु? स्‌० ] 


भमरसेन का मठ 


भमरसेन का मठ 


( श्री०मानुसिंह बाघेल ] 


प्रारंम 
ह के सामने अब इतिहास की उपयोगिता 
पस्थित करने की आवश्‍यकता नहीं रही । 
समय के सदश घटना एवं काल-क्रमानुसार 
> ग्रतीत भारतीय इातइास क॑ उपलब्ध न दाने 
जान किया जाता हे कि पुरातन काल.में यहाँ 
ए-बसन-प्रणाला का हा अभाव था । हा सकता 
मय भ्र्वांचान पद्धात के अनुसार इतिहास- 
रका का अमाच रहा हो ; क्योंकि प्राचीन काळ 
1एएनिर्माण-पद्धति अथवा लेखन एवं संपादून-कल्ला 
पतिक पद्धति से बहुत भिन्न था, सभी विषय के 
प्रधानक पद्धाते से भिन्न पाये जाते हैं । किंत 
; हि को अनेक ऐतिहासिक प॒स्तकों के उपलब्ध 


उस समय सं भी इातहास-ज्खन-कला का | 


| जा कस साना जा सकता ह ? कदाचित्‌ जिन्हे 
इम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, उस समय के 

|| 
सअंथ हों--इतिहास-ज्षखन की यही प्रथा 


| 
। |िगराके 'इत्तिहास? शब्द का प्रयोग इसी प्रकार 
लक जि 


ह ज्ञ प्राचान काल से पाया जाता है । 
तु र्र क स भारतीय इतिहास क्षिपिबद्ध 
र खे जा आधार उपलब्ध हैं, उनका 
रे र कोत भय (२) प्राचीन ताम्रपन्न, 
न आर ( ३) प्राचीन भवना के 
भार लक म हा सकता है । कहना 
म एतहासिक उपकरणों को 
श ॥ इज्ारों वर्ष बाद भी अनेक शिक्षा- 
इ अतात भारत की विद्वत्ता, 
ग रे ः ह सहरंव के ज्ञान का गाथा 
भे याने लि एव अपन उस उन्नत समय 
किए र ससार के समक्ष 
पये के एतहासिक आधारों का 
परसावश्यक हे । 


1) 


क ह 
गे है 


` अणी को तोड़कर निकला ई । दू 


इस लेख में हम इसी प्रकार के एक मठ के 
भरनावशष को उपस्थित करते हैं । जहाँ तक स्मरण है, 
इसका यत्किचित्‌ वर्णन आरिवन, १३८२ वि० की 
माधुरी में हसारे “'भंवरसेन का प्रशर्ति”-नामक नोट में, 


च्छ ~ ~ च्य 
' ओर जुलाई, १३२७ की.सरस्वता में ठाकुर गोपाज्शरण 


सिंहजी के .“नोढ़िया”-नामक निबंध में आ चका है। 
किंतु प्रशस्ति पढ़ने को एक भक्ष से पहल्ले नोट मं उसकी 
तं ऐतिहासिक रूप से प्रकाश सें नहीं आ सका, ओर 
र लख मं तो नोढ़िया-यात्रा-वणंन के साथ आमं 
राच्छुन्‌ .तृणं स्पृशन्‌’ के अनुसार ही डसकी चचचा 


हेददे। - 


१ 


coy 


स्थान . 
ेन्ध्य-पृष्ठ पर होने से रीवा-राज्य की रमणीयता 
बहुत बढ़ा-चढ़ां इ, !वशापकर डसका दाक्षणा भारा ता 
प्रकृति-नटी की नाठ्यशाल्ा ही बना हुआ इ । पहाइया 
को अनेक अणियाँ, गइन वन, उनके मध्य स शाण आदि 
अनेक नदियों के प्रवाह, फल्नवंत पेडा का प्रचुरता एव 
अनेक प्रकार के खग-सुगां का कलरव दुख-सुनकर 
महर्षि वाए्माकि के मय्रनादाभरत, पद्िसंहानुनादित, 
नानाद्रुमलतायुत, सपन्न-सरसो दुर आद्‌ वर्णन प्रस्य 
हो जाते हैं । इसी प्रकार के स्थानां म एक स्थान का 
नाम भँवरसेन हे । यहाँ शोणमद्र-नदा कहजझा- 
स पवत की उचा 
चोटियों में मधमक्खिया के छुत् सदा लगे रहते ई, 
इसोलिए इसका अंभरशेल्' कहा गया ह । भमरसन 
उसी का विकृत रूप ६ । रावा-राजधानी से यह स्थान 
२८ मोळ दीक्षण-पूव ६, आर वहाँ से १,१०० फोट ऊँची 
क्ेसर-पर्वंत को घादो पार करके यहाँ तक संद्र मोटर 


ज्ञान ज्ञायक़ सडक बना ईई हृ! 
मठ 
e क = eo के 
अँवरसेन से एक माळ पय शोणभद क दाय किनारे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection» Digitized by eGangotri 


af 


MASE Ee 


"१ 


णी 


भमरसेन का शिवालय 
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~ sl, नामक 
मेव पर्वत के निरूट यह मठ खड़ा & इसका 


सुदी व एवं सुपुष्ट शिक्षाओं से हुआ हैं । यह 
(वण ९३ फोट १० 
च चोड़ा दे । मध्य स्र. प्रांगण. । सुख्य 
| { फाट 4 ह क 
| उत्तर की ओर ओर खिड़की पूर्वे की ओर.ददे । 
ho = 
| ्य्वार के सामने सुदर बेक बनी हुईं इ, आओ 
द दरों के ऊपर गणश, ङु आद देव-देवियों 
|| अम्य मूर्तियों खुदा हुई ष । मठ कवल दक्तिण- 
|स दुमेजला हे, अतएव अनुसान होता 
१४ यह अधूरा रह गया हे--इसका निर्माण-कार्य 
णानहां हो पाया ह । द्रचाज़ क सासन पाश्चमन 
ग एक संदर शिवालय आज सेकड़ों- वर्ष बाद भी. 


प्रात शिखर से स्व-निमाता की यशोराशि वायु- 


शभ 


न भे 
न ' ¢ डू विक्की प [1 
| “य कर: रहा है| इसके शिखर तक की 
x अनुमानतः दे ~ e * CS 
क गे भवन र ° ८९' फीट २ इंच हे । जसे प्रायः 
| क भीता ( '॒ जाते हैं, वेसे ही मठ एवं शिवालय 
“प व्य ) कहीं नहीं लगा हे-केवल 
| शो ढे इस प्रकार संयक की गयी हे कि आज 
|) 1 शवालय. नितांत नवीन ही बोध 
इत अच्छी दशा 'मे --सर्वथा अभग्न-- 


वेतन कालकम से वकस 


भमरसेन' का मठ 


| ७0 -} ` 
| ली बस्ती हे छोटी-सी बस्ता इं । इसी गावस से नहो--अघेभरन'हो गया है। मठ के पर्व, खिड़की: 


इंच लंबा, एवं प्वे-परिचम ` 
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के पास कूप एवं दक्षिण ओर १ फक्लांग.पर ( पतत के 
पास ) सरोवर के चिह हैं । 
„प्रशस्ति 
मठ के. मुख्य द्वार.के पूर्व-पश्चिम दोनों पाश्वों 
की दीवारों में दो सुंदर तराशे हुए. प्रशस्ति-प्रस्तर जडे 
हुए हैं.। प्रथम अर्थात्‌ दरवाज़े के पुर्ववाळी शिक्षा ४ 


. फूट ३ इंच लंबी, २ फोट चोड़ी ओर दूसरी अर्थात्‌ 


दरवाज़े के परिचमवाली शिक्षा ३ फीट ११ इंच लंबी 
ततथा १.फुट ११ इंच चोड़ी दे। इनमें ३ इंच आकार के 
अक्षरों की क्रमशः १४-और १३ पंक्रियॉ खुदी हुई हैं । 


.शिलान्फ्धकां पर उर्त्कण ये पिया उतनी ही उत्कृष्ट 
एव आज़ भी उतनी ही स्पष्ट ई, जितने किसा अच्छु 


प्रेस के टाइप हो सकते हैं । प्रशस्ति पूर्ववाल्ी शिक्षा से 


भमरसेन का मठ ओर शिवालय. जा 
होकर परशचिसवाला भ समाप्त होती हे ( प्रथम 


तञ प्रशस्ति का प्रारभ भार दूसरे में अवसान 
होता है) । दोना शिला र लेख से नितांत परिपूर्ण ई 


प्रारंभ 
शिक्षा 


उनके अंत में थोडा भी रिक्त स्थान छूटने नहा पाया द 
प्रशस्ति की लिपि ग्राचान तागरा हे *, जो इसा के 


दशवो भार उ्यारहवों शताब्दी सं उत्तर-भारत भ प्रच 


* वर्णमाला अन्यत्र प्रकाशित हे प्या 


२२ भाघुरी [ वर्षे | खंड २ 


ता mp ` संसार | 
मड समय. . | 
जर अब विचारणीय विषय यइ है कि सपर 
संवत्‌ ओर ये शिवांत नामधारी साधु झौचहे ग्‌ | 
१३२७ क 'खरस्वतो,- मे ठाकुर गोपालशरण 

: ष 


खित थी । भाषा संस्कृत, पद्यमय दे 1 शिखरिणी, 
मंदाक्रांता, शादूखचिक्रीडित, एवा, इरिणी, वसंत- 
विज्ञका और अनुषुपू छंदो में इसकी र चना हुईं दे । संपूर्ण 
पद्यसंख्या २० है, तथा पाछे एक वाक्य गद्य में भी है | 


ma sep ट्या 


PR >> RS 


ख ए 
रर क्क भमरसेन के मठ.का प्रशस्ति-रतर ( २) 
उनसे मालूम होता दे कि मत्तमयूर के वंश 


र या हे, जिपर 
में परं के शिष्य. | 
७रद्र इए । इनके शिष्य-प्रशिष्य क्रमशः शिखाशिव 

3 


४९० ~ 
कानघम साहब का सत उद्धृत प - 
आशय यह हे कि “लेख के अक्षर पि यंक 


ee} 


प्रभावाशव, प्रशांताः षः 
शच, ्रबाधाशव-नामक च > SS तएव ` 1; 
हुए । प्रभावशिव को बता शताब्दी में प्रचलित अचरों से मिलत छ है १११४ 


आधिपांत बनाया, प्रशांतशिव ने यहाँ प्रशां ता श्रमं 
मक य ह निमाण कराया तथा पम 
मा व ग करके मठ एवं तालाव बनवाया । 
क हामिति का रचना को, दामोदर 

"२ नोलकठ ने उसे पत्थर पर अंकित किया । 


अत में के 
UE व क कै ८ तम कवल “संबत्‌ ३२४” लिखा हे.» । 


* प्रशस्ति अनुवाद-सोहत अर 
<> अन्यत्र प्रकाशित की 
है।-लेखक | मका | जाती 


युवराजदेव ने तर्पास्वयो का. 
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'१३२४ होना चाहिए । इसमें या तो म्‌ल र 


> 


St | 
स्थान में ३२४ हो गया है, या एक श रेखा ही 


से मिट गया हे । संवत के पास को 
संभवतः वही एक के अक का विझत 
जब प्राचीन समय में यहाँ अनेक से 
पाया जाता है; तब विक्रप-संवत्‌ हीं सिद्ध कर 
कया क्खंक की भूल.मान खो ज 
जानेका भा कोई संभावना इ द 
दोनों शिक्षा-फत्चक जलवायु के आधात जी 


>> 


५ = क्वा | 
बता त किए. 


य! हे क्र || 
समे नहीं वी दट 


§ ठु* सं० ) 


प्धमिय नहीं पायी जाती । शिक्षा-फक्णक को देखते 
वो यहीं कहां जा सकता हे कि कनिघम साहब 
(तुके पास जित रेखा का आस्तत्व .सानत इ, चह 
| न तो कमी थी ओर न हे । आगे ठाकुर साहब 
त ह-“इन लेखा से मालूम हाता हृ [क इस 
| ततका प्राचीन नाम चंद्रभूति था थोर यहाँ का भवन 
[[ग्याधुर्था का बनाया हुआ है| इसलिए इस भवन 
मठ कहना अनाचत न दारा । --परत लख-्भरं 
रसगरमृति-शब्द का कहा पता नहा चलता; रहा भवन 
परम! नाम, सो लेख के १६वें पद्य में ही प्रकट कर 
पा गया दे--उसके .अनुसान की: आवश्यकता 
एह । 
| इसु, युवराजदेव नाम के दो कलचुरी ( हैहयवंशी ) 
(बह गय इ । उनम प्रथम य॒वराजदेच ( केयूरवर्ष ) की 
१ वाहक्यादेवी द्वारा इस प्रशस्ति-जेसे शिवांत नामधारी 
भढ पूजित होने का पता चलता डवै? । इसलिए बहुत 
| ६४% इत प्रशस्ति के युवराजदेव प्रथन यवराज- 
क क्याक वहा जिस प्रकार के शेव-साधओं 
| ' शपराजदेव की पत्नी द्वारा पूजित होने का पता 
| खाइ, - 


र यढ उसी प्रकार के साधय्रा क लख म यृव- 


जड़े ~ 
पृषराजदेव का समय विक्रम की दसवीं शता 


? >> * 


क साहेत्याचाये प॑० विश्वेश्वरनाथजी 


हष 
भि सई के सवत्‌ को हषं संवत्‌ मानने की 
शि 


क्स य ह का समय ३८८ ( ३२४+६६४८ 


भाचीन राजवंश झे युरराजदेव को चदेल 


सेमकाल्लीन कहा गया हे, और यशोवमी 
न्स ओं ने माना ह \ 


ष्‌ सवत्‌ ही निश्च्चित होता है। 


भमरसेन का मठ 


है 
PPO 
डि इसको कोई मी रबा मिटी . 


दारा अपने को सस्मानत हाने का उल्लखह.।.. 
ष्‌ 
भाग निश्चित होता हे ।* “भारत के प्राचीन. 


। हेष-सवत्‌ का आरंभ ६६४ विक्रम-८: 
इस प्रकार इस प्रशास्त आर सठ-. 


भाचीन राजवंश, प्रथम माग, प्रथम 


ञी कितु जसा । 


समय ओर प्रशस्ति के अक्षरे परमी 
श्‌ अक्षर | के लिप नदियों में पुल, 


७५-0० ५०११०००५८! ००ववने बा. म fi Moh 


३२७ 


३८८ ) होता दे । किंतु प्रशस्ति में प्रवोधशिव के 
दादागुरु प्रभावाशिव के युवराजदेव द्वारा पूर्जिव होने का 
उर्जेख इ, इसलिए २० वष प्रति पाढ़ी ( जसा कि 
साना जाता ई ) मानकर प्रशांतशिव का २० वर्ष अर 
सवाधाशव के मठ बनवाने के प्रथम का १० वर्ष अथात्‌ 
आधा समय ( क्‍योंकि मठ-निर्माण के प्रथम आपके 
कई एक काया का प्रशस्ति सें वर्णन है, जिनमें आधे 


` समय ख कम नहीं लग सकता ) कुल ३० वर्ष (२०+ 


३०८३० ) प्रबोधशिव एवं प्रशस्ति के समय, ३८८ 
वि मे घटा देने .से, ६४८ शेष रहता हे । यही 
प्रभावशिव के समय कां समास-काल है और प्रथम 
युवराजद्‌ेव का समय विक्रम की दुशवीं शताब्दी के 
उत्तरा अर्थात्‌ ३१० वि० से प्रारंभ- होता हे । अतएव 
आठ वर्ष का समय प्रथम युवराजदेव और प्रभावशिव 
की समकाल्लीनता का भी हो सकता है । 
विचार 

प्रशस्ति-निर्माता कवि घांसट मठ-निर्माता प्रबोधशिव 
के लिए वर्तमानकालिक क्रिया के स्थान में सवंत्र भूत- 
कालिक क्रिया का प्रयोग करता हे--जेसे “प्रबोधशिव 
इत्य भूत?” इत्यादि । यह विषय विचारणीय है अवश्य; 
किंतु मठ के देखने से विदित होता है कि इसके निर्माण 
के साथ हवी प्रशस्ति-शिज्राएँ भी उसमें संयुक्त की गयी 
होंगी--पौछे नहीं । अतएव कवि के प्रातेभा-शेथिल्य के 
अतिरिक्न मुके ओर कुछ इसका कारण नहीं प्रतीत होता । 

इस प्रांत में करचुल्रि-राजाझं . के भवनों के ध्वसा- 
वशेष, मंदिर और शिलालेख पाये गये हैं, जिससे 
प्राचीनकाल में यहाँ करचुलि-सान्नाउ्य होने में संदेह 
नहीं । करचलि-राजा युवराजदेव की रानी तथा 


' स्वयं युवराजदेव द्वारा इने रोके पूजित होने के वर्णन 


से इनका करचुलियां के गुरु होने का भी अनुमान 


- होता है'। संभव है, इसी. संबंध से इन लोगों ने यहाँ 
' अपना आश्म बनाया हो । 


प्रशास्ति के पढ़ने से स्पष्ट होता दै कि यह शेवो की 
रा विरक्र थी तपस्वी थी, राजगुरु अतः राज-पूज्य 
क के शवे और १३वें पद्म से प्रकव हे, ये 
से यद्ध भी करते ये, तथा सवेसाधारण 
पहांडों म॑ घाटियाँ ओर 


भी बनवाया करते ये । इससे इनसे 


क्ञोग अपने शत्र या 


Ud 


माधुरी 


, ३२८ * ws 


द्ध सळ हे मरा, अदब भोर एासन- (अवरे गोव) मे ओर दाळ ए सा 
केद तपोबल दी .नहीं, धनबल ओर शासन- ( चंदरहे गाव ) में और आवादी का 
भुम शा 


सकता इ अचरय, एकत अब उसके कुडु भी 

` नहा पमलत+ एव प्रशस्ति में-भी.इस स्थान ३ 

जतु तथा एकांतता.का ही .वणेन है बस्ती का 
कढ! नद! आया हृ | इससे अनुमान. होता हेहि 
कथन ख कांच का खासकर 
नहा 


'बल्नः का होना भी पाया-जाता है और इनकी स्थिति 
वर्तमान मठाधीशों ( गद्दीधर महेता ) से बहुत कुछ 
मिक्लती-जलती जान. पड़ती है “। दो, परिस्थिति के 
अंनुंसार उनमें कुछ यद्धादि शाक्वियों का भी पता -चलता 
है.। यही नहीं, ३२वें पद्य के “कुमार इव लवंदा 
' परिहृताङ्गना सङ्गमः”? ( षडानन की साति सदा ब्रह्म- 
चारी ) विशेषण से इनके ग्रइस्थ अथवा विलासी होने 


का भी अनुमान हो सकता हे अन्यथा, एुकविरक्रकेलिए 7 


'यह विशेषण कोई मूल्य नहीं रखता। यह भी विचारणीय 
बात हवै । कवि की कमजोरी भी हो सकती हे ।. 

बारह पद्य के ''तथा सन्ध्यारम्भे निखिलजनवन्यः 

` किमपरम्‌? ( सायंकाल में सबसे वान्द्त. ) -से -मठस्थत्न 


अमएसेन की अरास्तिः की वर्णेमाला 1 हे 


&ऐ 


करररायड 


# दिल्हारी ( युक्तप्रांत ) में: इसी. प्रकार.के स्ने 
एक नोहलेश्वर के मठ का पता चलता है। 


४२ पुष्ठ \--लेखक ) 


[ वषे १०: खेड ३२६ 


र इसा - स्थान 


भि 
हैं, इनके ओर भी मठ रहे होंगे +। 


[ 


( भारत के प्राचीन राजवंश, प्रथम भाग, प्रथम संख 


बट बा आ 


"> > > >> 


कक कट 


Ga 


स्का ` 


। ` रसन हमारे यहाँ से ,निकट है, इस कारण 
| उ उसके शिलालेख के न पढे जाने की 
| ३ बाल्य-संस्कार के कारण सं० ९६६६ 
५ पतुच्य विष्णुवंशसिहजी एवं र्रज कृष्ण 
) का ल मुझे आप लोगों से. बड़ी सहायता 
र दततन्द्रजी के साथ उसके पढ़ने में 
नगी और या (किंतु उस समय हम लोगों के 

शचीन लिपि-ज्ञान से अनमिज्ञ होने के 
भ वेडे अडचन पढ़ी अंत मे कई दिन के परिश्रम 


भमेरसेन का मठ 


क श्र पील हो जाने एवं संस्कृत-भाषा और. 
न | १३ र हि छन्दो के अनुसार गति बिठा-बिठाकर | 
h 9 र आयी ओऔरुअढ़ना, सुग़स, की पु 8.५. n et by eGango BMS > | हट पक 


० सश ] 
तु ३२६. 
मात्रार 1 4 
न दि भे दि 
१... C = -्‌ ७ a 2.५ अ भः 
८० च्य न्यात 
! (ट 
ने ~ ® S श ° के ४ ळे गै | 
ट्र CES न्न 
[+] 
7 लका संशुक्ताक्षर । 
ह्या ण्णे 


वद १३ त थ्‌ दू द 


पीछे प्राचीन लिपियों की वणुमाला से भी मिलाकर पाठ शुद्ध 
कर लिया गया \ 

उसी समय से इसको प्रकाश में लाने की इच्छा शी, पर 
चित्रों के अमाव से वह पूण नहीं हो पायी । भाई दयावान- 
सिंह के उद्योग तथा प्रयाग के प्रसिद्ध चित्रकार आर० एल्‌० 
विश्वकर्मा को कपा से इसके कई चित्र भो बन गये (एतद 
विश्वकर्माजी को धन्यवाद हैं ) किंतु हमारे पास चित्र 
पहुँचने के पून ही ठाकुर गोपालशरणसिहओ ने विश्वकर्मोजी, 
से चित्र लकर सरस्वती में “नौहिया? नाम से अपना लख. 
लेकंलवा दिया । फिर सी मठ सम्बंधी सब बाते प्रकाश 
इ नहीं यी ॥ इसलिए इन पंहियों के लेखक को गह 

पड़ी १-- लेखक ! 


१३०. 


Me कस पान 7 7 च्य 


भमरसेन के मठ की प्रशास्तिक 
डै० नमः शिवाय । 
बह्मरवरूप कल्याण-मूर्ति को नमस्कार है । 
फणि-श्बास-श्यामे स्वनदमर-नद्यम्मसे च य- 
जटा-जूटाम्मोदे  नयन-शिश्ि-विद्युदिलसति । 
तथा चुूडा-चन्द्र-द्युति-निकर-धारा-वक-कुल- 
ङ्कपालानां माला लुलयति स शवो बिजयते ॥ 


गंगा का पानी गरज रहा हे, आँख की अआग.बिजुली 


के खेल दिखा रही हे, सॉपों के फत्कार से काले जटा- 
मंडल के मेघ उमड़ रहे ह, सिर पर रइनेवाले चद्रमा 
की चद्रिका वक-पंङ्लियां का काये कर रही है ओर संड- 


माला का हिंडोलजा चल रही हे, ऐसे शकर सनम. 


रेष्ठ हूँ । 
२ 
इंस-स्थेनी हसित-महसां-संहृतिः शंकरस्य | 
स्फारी-मूता वद्‌नममितो नाग-चमीवृतस्य । 
किशचित्करठच्छुवि-कलुषिता भेघ-निथैन्म॒गाद् ( छू) 
च्छायां स्वच्छां सपदि दधती सम्पदं दो ददातु ॥ 
सहादूव का शरीर हाथी के काले चमड़े 
आर इसवत्‌ रवत हास्य-कांति की परंपरा मख 
क चारा ओर फेल रही हे तथा गले की कालिमा का 
मांत।बब इस कांति पर कुछु-कुछ पड़ रहा है; ठीक 


काले संघ से निकळते हुए कळङ्क-युक़् चंद्रमा को 


साफ़ चांदनी का यह इश्य ग्राप लोगो को समृद्ध - 
शाली बनावे । 

द 
चारी-पंचरणु-प्रवीण-चरणु-व्यापारणाघर्णित- 
क्षोणी- छुस्ण-नमत्फणीऱवर-फशु बि्जाणु (न्त) दिग्वार 


णम्‌। 
दोदयड-अमणादकारड-चल्ित-जहांड-डरडामुदे प 


ढका हूः 


माधुरी [ वर्ष १० | क; | 
ड टा! कव आओ ' i 
हा रदा इ, डमरू की ताचे भी रंतर पढ़े ~ 


पार्वती-पति का तांडव आप सबको आंद दे 
3 


श्रीमन्मत्त-मयूर-सन्ततिरियं गज्नेव लोकत्रय 
` स्पूयाद्यत्र पुरन्दरः कृत-तपा जज्षे गुरुगमजाम | 
शिष्यस्तस्य शिखाशिवः शिसम विश्पते 
दीपत्वं विनिपातितान्धतमसो निर्वाणु-मागे स्थितः 
-औसाच्‌ मत्तमयूर की यह संतान गंगाड बाह 
दीनां खाक का पावेन्र करे, जहाँ राजाओं के ए 
पुरंद्र' नास के तपस्वी ने जन्म लिया, जिवडे शिप 
"एखा व पोवल ले आगिन के समान तेजसी हु 
जा जाच कं प्रकारा से ग्रज्ञानान्धकार दूर करे निवांत 
( मोक्ष ) पथ के पथिक हुए, जैसे दीपक अन्धा अ 
नाश करके निर्वाण का सागे लेता है ( वृत जाता है) 
< 

ततो मधुमती-पतेः कृत-महा-तपरसञ्चयः 

प्रमावशिव इत्यभूतसकल-शेव-चूडामणिः । 

अनेक-नुप-वंदितः स युवराजंदेवेन य-- 
स्तपोधन-पतिः इतशचरणु-पूत गोलग्गिकः ( मृगो$] 
शिखाशिव के उत्तराधिकारी 'प्रभावशिव' हुए। भाप 
शंकर की बढ़ी तपस्या की । आप सब शेवों के शिर 
सणि थे । अनेक राजा आपका समादर करते *। 
युवराजदेव ( किली राजा) ने आपर्का परिया श 
स्वामी ( महंत ) बनाया । निज चरणों से ग 
भू-संडज़् पविन्न किया । 


> ज A अत 


> व 
. प्रशान्त-शिव-चन्द्रमास्तदचु तस्य शिष्यो5भवत्‌ 
तमः-प्रमथनेद्यमप्रकटितस्वरूपः शुचि 


>कल्प-रैवेषु य 
बभार गुणिशुश्रिय कुमुद-कल्प in | 


भयाद्रे| > संमुज्ज्वल-यश:-प्रभा-घवलिताखिल | 
क का Maas न प्रशांतशिव' शिखाशिव के अनुकूल १ त | 
रिन च be कूदु-कूद॒कर चल्ने की चेद्रमा:अँधेरा हटाने के. लिए शुभे वी | 
बार-बार धक्के पहने से दार से एथ्वा धूस रडा इ, है, कुम॒दिनी में श्री क्री वृद्धि करता दे ४ र्‌ | न 
रहा है, दिसाज लड़खड़ा र ३. फेण सुका जा दिशा समुज्वज कर देता है १३४ |, 
ई ६) वाइु-दृड के घुमाव र | 


घकार दू 
कावना समय ( प्रज्नय-काल ) प्रंशांतशिव ने भी अज्ञानाधकाी » ओर न 
के ही बह्यांड ' ख़ड- किया | 
oe क र खड-खड- क्ट 1. 
अपने पवित्र ज्ञान का स्वरूप प त हा प ह 


त च. पूज्य श्रग्रज छषादंशसिहजी का. शवों में भी ( समृद्धि ) की वृद्धि 
| कर 
60-0. Jangamwadi Math Collection RET, hy दिशाएँ घवजित क 


४ किक 7... > >179। हक जज कक 
सङ्गमे म्रमरशेलमूलेऽतु ल- 
-न्सङ्कुले फड-मृणाल-कन्दाशनः। 
बढ़ाए विदित जनैमुनिःसख्ः प्रशान्ताश्रम 
दपद-पदपङ्किमिः पतित-मूतख य कृती ।\ 
| _प वद्धिमान्‌ ओर सुनि-जनों के सखा थे। आपने 
| न ापंण से एव्वीतज को पवित्र (केया । आपका 
| पर फड, मूळ ओर कमज्ञनाल (भसीड) था । आप 
ब्र घोर कुशळ थे । आपने अ्रमर-शक्ष का डपत्यका 
ांताश्रम-नासक एक अनुपस आश्नम बनवाया 
इए शोण-मद्ग पवेत-मादा का रएशे करती इ थोर 
व्री का घना वन इं । 
द 3 TBs PH] 
ेद्ान-तेन्दर-संसदि मुदा गन्चवे-विद्याघरे- - 
एनन्दाय च धूअटेः शलथयता दा (व ) द्यादरक्षन्दिता । 
होत्ा-लेलित-मौलिन। कर-गलदल्गेन यस्योत्वकै 
गैसत्सारथिना तथा प्रति तपः शुश्वच्शशो गीयत ॥\ 
रुनवन में बैठी हुईं इंद्र ळी सभा में गंघचे और 
भर आपका तप-संबंधी यश गाते-गाते आनंद से 
ऐप। नदी झोचित्यसवी हैं, इनके हृद्य सें अनुचित 
तो हे अये स्थान नहाँ। उसी नदी ने अपन दृष्टदव 
$$ रिझाने के लिए आपके तप का चश गाय।। सूये 
Cr तपोजन्य यश इतना ऊँचा अज्ञापा 
र गो बाते दाथ से बार गिर पड़ी । सवदा 
षयकु युश इली माति गाया गया। 


डक भूरसकल-शिष्य-वशीग्रणी 

नचुषः परशुराम-नामा यथा | 

ह त्वे गुशिन्जनाय वित्त दद- ` 

क. र 'बेजत-शुत्रुवगेश्च यः 0 

| यास परशुराम सबसे श्रेष्ठ हुए। 
३... ' को. परास्त किया, गुणवानों को धन 

ः भर भे र्यी को तृणवत्‌ सान! एवं यश. से. देगत 
दिया । चेले ही प्रशांत शिव के शिष्यं में 

` गुणी श्रेष्ठ हुए । आपने भी वारयां का 

| ग बा को संपत्ति देते समय प्रथ्दी को 


गेस 
सप्‌ (पहाड, कहा जाता 


भमरसेन का मठ 


न 
इनको छीति से दिशाई चमक उठी । 
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३३१ 


र य 

उद्‌ग्रशिश्ि-तपण-प्रगुणितेक-पाणि: चण- 

दूकुमार इव सनदा परि-हताज्ञना सङ्गमः । 

समुत्तत-महीमृति प्रकरितातमशुक्तिः चमे 

मनोमव-िपु-पिये। विहित-देव-कायेशच यः ॥| 

आप शक्तिमान और चमाशील थे। आपको महादेवजी 

प्रिय थे और इन्हें आप प्यारे थे। आपने अनेानेक देव” 
कायं किय | जब अग्नि को ऊँची शिखा उठती यी, तब माँ 
आहुति देता हुआ आपका एक हाय चण-मर लंबा ही 
रहता था। झाप कात्तिकेय के समान सवदा ख्रो-संग से 
दूर रह आर ऊच पवत पर एसी शाक दिखायी ( दुखा 
१३वाँ पद्य), जस पडानन ने क्रांच-गार का वर्दाण 
करने सं । उन्नतिशीक्ष राजाओं मे आपका अच्छा 


प्रभाव रहा । . 


. ११ 
बिचा्ै निश्ठिलागमान्‌ विधि-समाधिनुद्देश्वर 
प्रेयाल-फल-मूलकामलक-शाक-शालूक-मुक । 
नदोक्षित-घरातले गुरुजनानुकारी तप्श्चर- 
जगति दिस्मम व्यथित बाल-मावेऽ यः ॥ 
आपने. दाल्यावस्था हा से अपन गुरु-जना का भाति 
स्पूण शास्त्रा का अध्ययन कया तथा चराजाफल, छाट 
कंद, धवले, पत्न-पुष्पादि आर कमज-सूल ई पर चुघा- 
शांति करते हुए शोण के प्रवाह स धुल! हुईं धरती पर 
शिव के समान समाधि लगाकर एसा तप छिया के 
संसार दंग रह गया । 
१२ 
महीुपूदाशररगुणतसपादः समुदयी 
`` दघर्मित्रलं गस्तिसिरमिदुरडर्गेमकरोत 
` ` तथा सरष्यासससे निद्चिल-जनवल्ध किमपर- 
सप्रतापऐेन व्याप्रोत्तिमुवनमाप प्रापमहिमा || र्‍. 
माशाक्षी सूये भगवान उदय होकर घेरा दूर 
तो अंत रृश्मियों पाबो की चोटिया पर 
करते कु समय लोग अपका अभिवादन 
केल्ा देते दे गोर सध्य़ा-स 


करते हैं एवं तीनों खोकों मे आपका ७10 रात 


हो जाता ददै 


साई 


उज्ञतिशील थे । आपरे 
महत्दशाली भार 
मो बजिज झापडे चरण राजाओं के मस्तक! 


का नाश किया, | 
दी थे, सायंराल झापकी. सेवा में सब बोग 
से वंदित य, 


हु > 
PE त अ 


३३२ 


ओर क्या कहें, आपने सूयेत्व ही धारण कर लिया । 
नि 
महीधेऽध्वानं यो न्यथित जलघो राघव इव ।. 
सरित्लोत:र्वेवं बिपिन-गहने्वदू मुत -कर- 
झुगत्याशचर्य हि प्रथयति महत्कर्म महताम्‌॥ 
राम ने समुद्र पर पथ बनाया था | प्रबोधशिव ने 
पहाड़ों में घाटियाँ, नदियों में सेतु ओर घने वना में 
भाग बनवाया । इस कार्य में कहदी बढ़े-बढ़े पत्थर खोदे 
गये, कहीं दोघं चट्टान तोड़ी गयीं, कहीं पहाड़ों .से 
शिञाएँ ढहायी गयीं। आश्चयेजनक कार्य है ! बड़ों 
के काये संसार को अवश्य अचंभित कर देते हें । 
१४ 
जडतर-मरुच्छोणुस्याम्मः कणुरयमाश्रमो 
मुग-पति-महाध्वाने रात्रो प्रतिध्बनिताम्बरः | 
शिखरि-शिखर-प्रंत-प्रेङ्खद्विरेफ-पयोधरो 
जनयति जने विधुच्छङ्कम्महौषधि-रोजिषा ॥ 
यह आश्रम वषांकाल का अनुभव कराता हे । पवन 
शोण जल के कयां से शीतल है, रात को सिंहों की गरज 
से आकाश गूँज उठता है, गिरि-शिखर पर टकती हुईं 
सधु-सक्खियाँ मेघ-सी दीखता हैं और महौषधियों का 
प्रकाश तडित्मवाद्द का संदेह कराता है । 
२५ 
चुम्बन्ति बानरगणा मुग-शतरु-पोता- 
न्सिहीस्तनं पिबति चात्र शिशुमुगस्य । 
वैरत्षिजम्परिहरन्ति विरोधिनोडन्य 
` सदस्य शाम्यति मना हि तपोवनेषु ॥ | 
यहा पर बंदरों के कुड वाघ के बच्चों का सुख चूमते 
ह, [रख का छौना सिंहुनी का दूध पाता है तथा 
अः विरोधी भी अपना बेर छोड़ देते हैं, क्योंकि तपो- 
वन में सभी का मन शांत हो जाता है। 
१६ 
उ२कत-सुरागारादारादमुम्मठमुन्नत 
स्वकमिव यशः शुभ्राभ्रामं विशालमचीकरत्‌। 
_अनु-गिरमथो सिरघुःप्ररूयं तंडागमचीखन- 
त्जुर-सांललड्कूपद्यात्र प्रवाघ-शिवः शमी ॥ 


माधुरी 


` डपरियत होते ये । आपका प्रभाव दिमुवन में छा गया. कीर्ति । पहाड़ के नथ २ [के होते थे । आपका प्रभाव त्रिभुवन में छा गया कीर्ति । पहाड़ के नीचे 


( वर्षे | ७ खंड श्‌, संत्या 


मका तोद 
61; 
कभ जदवाया | 


सिंधु! न 
पूणे. एक 

श्रीमतप्रशांतशिव- कारितमतरकूप- 

क्वालेन शीणपतिताखित्-दारु पूरम्‌। 

मकत्या गुरोगुरु-शिला.रचना-विशितर 

सोऽचीकरत्तदनुदूरमचीखनच ॥ 

प्रबोधशिव की गुह पर बड़ी श्रद्धा यी | छ 

मान्‌ प्रशांतशिव का बनवाया यहाँ एर एक 
था, जो काळकम से सडी-गल्ली ्कड़ियों दाह 
गया था, उसे आपने गहरा खुद्वाया रौर गा | ग्र! 
शिक्षाओं से बधवार एक विचित्र रूप में कर द्या! 


यहाँ पर अगाध जल से 


A 

बभूव मुवि दीक्षितो बरिहित-कोतनो मेहुक: 

स सजन-णा्रणीरजन यतसुत जेइकम्‌ । 

ततस्त्वमरि कोद्रे समभवत्कविधाँसटः 

प्रशस्तिमकरोदसी विकट-वण-बन्धामिमाम्‌॥ 
पृथ्वी पर “मेहुक?-नामक व्यक्ति ने जन्म द्वि। |स 
इन्होंने यज्ञ किया । यह सज्जनों में श्रेष्ठ एवं यशसी ३। 
| 
इनके पुत्र 'जेइक' हुए । “भपरिका? माता भोर गर 
पिता से “घांसट' कवि उत्पन्न हुए । इन्हीं ने विचित्र र 


से सम्बद्ध इस ख्याति की रचना की । शः 


१६ गी 
पशु-पति-जटा-जूट-भान्ता हिमाद्रि-शिलातह" जा | 
स्खलितःसलिला चण्ड (ञ्ञ) द्रीचिः पिनि 

रजति सरिताच्नार्थं याबद्गभगीरथ-बर्ल्लना भ 
सुरसरिदियं .तावत्कीर्ति स्थिरास्तु मुदि सथा 
` जिसने शिव के जटा-मंडल में चकर खाया . 
हिमालय की चट्टानों पर लढ़खबाती है; वि, | 
चंचल हैं, जिसने भू-तक्ष को पवित्र किया 
नदी भगीरथ के मार्ग से जब तक सागर पे लिए 
तब तक यह कीर्ते भू-तत्न पर अचे रप 


२० 
वामुदेवानुजः ही 
आ 


हा 


लचमीऽधर-सुतः ख्यातो | 

इमां दामोदरोऽलेखीलरशरित अब द्वे | 

“चमी धर” के पुन्न, “बासुदेव * हर | | 
दर? ने यह ख्याति अच्छे अचरों LES 


है 


_ प्रशांतमना प्रबोधशिव ने यह मठ ( विरक्रा श्रम, सूत्रधार सूराकाशयेत्कीएं नीलक 
अखाड़ा ) बनवाया, जो. कि ऊँचा और खंवा-चौड़ा हे “सराकः इंजिनियर की भाशा स भर 
® 


तथा गुरु ( प्रशांतशिव ) के बनवाये इए दे कें दय ल्गुन सुदि ६। 
प हे, जिसकी | देवादय के संवत्‌ ३२४ फाल्गुन सु 
सर्माप हे, जिसकी चरा चेसी ही है, जैसे प्रयोधशिव की संवत ३२४ फादगुन-सवि १ 
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(१) रो 
| कहता दै--इस जीबन से सारे नाते तोड़ो । 
या तुरत.रोककर कहती--कायर! मुझे न छोड़ो । 
हू रा साभ सामने आकर कहती-प्यारे आओ । 
हस भाग्य कह देता दे--पगले, न रुको, तुम जाओ। 
(FD) 

छूने को ज्यों ही मैं अपने पग रखता हूँ आगे; 
ऐपइती है व्यथित वेदना कहकर--कहा अभागे ! 
शॉन हाथ से मुझे खींच, आगे की ओर बढ़ाती ; 
हिसा कहती सकोप--क्या लज्जा तुम्हें न आती ! 


(३) 

भ पुरत लज्जित होकर. कहती है-सुे डुबाया ; 
सतया प्रिये, पूछती हैं--क्या संकट आया ! 
अ इए स्वप्न उठकर हें अपनी आँखें घोते ; 
पक्ष मुझे देख माया में फूट-फूटकर रोते । 
ग |, (8) 

ह| खो ' केहपना अपना उर-अंतर दिखलातो ; 
र दूर खींच, तेरे सम्मुख ले जाती। 
|„।. ` संडी मोन, शंकित तू मुझे बुलाती; 
"गर की आँखों से हो क्यों आँसू बरसातो ! 
(५) 


१७७७५ उठो-देख, सागर से मिलने जाती ; 
ता हे नहीं, जिससे हृद्य सिलाती । 
है शै सरे यहा जीवन में सार नहीं है; 
| देशे कोई पाता प्यार कहीं हि 


| झे भी 
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( श्रीश्यामाषति पांडेय बी०ए० ] 


(६) 
जाग उठों स्मृतियाँ दुलार की, वे तेरी मतवाली ; 
प्यास शेष रह गयी, और मादक की खाली प्याली । 
दीवालों में लगे चित्र, तेरे घर में हें वैसे; 
शून्य और निष्प्राण देह में रहती माया जैसे । 
(७) 
चैन--आह ! है नहीं, शांति ने कर ली मुझसे दूरी; 
आकांक्षा रह गयी शेष. स्सृतियाँ रह गयी अधूरी । 
सारा विश्व शांति से सुख की सुदर नींदे लेता; 
हा! अनजान कोन आ मेरी पलकों को दुख देता । 
| (८) 
आँखों से जजेरित प्राण बाहर यदि अब हो जाता ; 
खोया-सा अजान पथ में यह पथिक शांत सो जाता । 
भोके थोड़े-से समीर के सुख पर इठज्ञा जाते: 
जाकर मेरे दुसह कष्ट फिर आ ये मुझे च पाते। 
(६) 
तेरे उस प्रदेश में आकर, जिसका नाश न होता ; 
गर्भ आंसुओं से तेरे अपना यदि जीबन धोता। 
भूले हुए मागे में हम तुम दोनों फिर मिल जाते; 
हम तेरे स्वरूप में मिलकर अपना तुम्हें बनाते। 
FE (१०.) 
आअंत-आज हो गयी दै वहाँ जाने की तैयारी; 
कसा सकेगी नहीं और भूतल की दुनियादारी । 
जंज़ीरों में नहीं शक्ति, हो गयी पराजित माया । 
पा न सके'गी- कहे कौन मुकी - वे मेरी छाया । 


३३४ 


चमत्कार 
[ श्रीयुत प्रेमचन्द ) 


१) 
बी० ए० पास करे के बाद चंद्रप्रकाश को एक 
_ द्थुशन-करने के सिवा ओर कुछ न सूझा.। 
डनकी माता पहले ही मर चुका थी, इसी साल पिता का 
भी देहांत हो गया ओर प्रकाश जीवन के जो सघुर स्वस 
देखा करता था, वह संब धूल में मिल गये । पिता 
ऊँच ओइदे पर थे उनकी कोशिश से. चदप्रकाश को 
कोई अच्छी जगह मिल्लने की पूरी आशा थी; पर वह 
सब भंसूबे धरे रह गये ओर अब गुज़र-वसर के लिप 
वही ३०) महीने की ट्युशन रह गयी 1 पिता ने कुछ 
संपत्ति भी न छोड़ी, उलटे बघ का बोझ और सिर पर 
लाद द्या । आर खी भी मिली तो पढ़ी-ल्धिखी, 
शोक्रीन, ज़बान को तेज्ञ, जिसे मोटा खाने: और मोटा 
पहनने से मर जाना क्ब था । चंद्रप्रकाश को ३०) 
की नोकरी करते शर्म तो आयी, लेकिन ठाकर साइब 
ने रइने का स्थान देकर उनके 'यॉलू पोछु दिये। यह 
मकान ठाकुर साहब के मढान से बिलकुख सिद्धा हुआ 
या--पक्का, इवादार, साफ़-सुथरा ओर ज़रूरी सामान 
से क्षत । एसा मशान २०) से फम पर न मिलता, 
काम केवल दो. घंटे का 1 जड़का'था तो लगभग 
उन्हीं की उम्र का, पर बढ़ा कुदशद्दन, कामचोर । 
अभी. नवें द्रजे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह 
कि ठाकुर और उकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर 
करते थे, बल्कि कद़का ही समझते थे । वह नोकर नहीं 
घर का आदमी था ओर घर के इरएक सासले मे 
उसकी सलाह. जी जाती थी । ठाकुर साहब अंगरेज्ञी 
नहा जानते थे । उनकी समक में अँगरेज़ी दाँ लोंडा भी 
उनसे ज़्यादा बुद्धिमान्‌, चतुर और तजरबेङार था । 
Cn 
समंय था क 
का पढ़ाकर छुड़ी उठायी दार र 
नने भाकर कहा-- 
अभा न जाओ बेटा, ज़रा मेरे साथ रा 


अआ; तम 


माधुरी 
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रमा दुवा ने कह्ा-तुम्शरी क्‍या | है, रीर 
का ब्याह दर दू? एक बहुत अच्छे घर से पदा. 
आयो हे । 
प्रकाश: ने सु्क्िराकर कहा--यह तो वीरू वगृ 
ख पृछुए । 

“नहीं, में तुमसे पूछती हूँ ।'? 


हैं, क्षाकन यह समक लोजए एक पढ़ना हा चुझ्। 
“तो अभी न करूं, यही सलाह हे!” 
“जैसा आप उचित समकें। मेने तो दोवों गां 
कह दीं ।” ४ 
“तो कंर डाझूँ १ मुझे यही डर बगता (|) 
लड़का कहीं बहक न जाय 
“मरे रहते इसकी तो आप चिता करें नाहो ह | 
« ^ "20. ४१7 
हो तो कर डालिए । कोइ हरज भो नरहर र | 
“सज तैयारियाँ तुम्हीं को करनी प ही 
समक लो ।? । 
5 ब करता हू | 
तो में इनकार क (व. FN 
ऐरी की ख़र  सनानेवाळ शा 
उन्हें ग्रिप स 
प्रकार की दुविधा होती ह, जा जोरी धी 
से रोकती हे । प्रकाश में भी यहाँ कस 


बात पक्की हों गयी और विवाह ₹ 
लगा । ठाकर सोहव उन ममुष्या मथ हह 
ऊपर विश्वास नहीं होता । उनकी 
डिग्री, उनकी ६० साळ का झनभूति स 
थी । विवाह का सारा आयोजन प्रर 
था दूंस-बारह हज़ार रुपर्थ ख़र्च | 
कुछ कम गोरच को ब्रात न 


बन 
फटेहाल युवक ज्ञम्मदार मरनेजरं 
ने जाया ९१ 


मे | बरे हुए हे, कड़ी गस आर शासयाचचाला 
दृकर रहा दें । वह चाहता ता दा-चार खा रुपये 
तभासानो से बना खता ज्ञकिन इतना नीच न 
॥| फिर उसके साथ क्या दरा करता जिसने सब कुछ 
ह्व घोड दिया ! पर जिस दिन उसने पाँच 
ui र के जेवर खरा, ड दिन उसका सन चंचल 
ण गा 

। वह | ( प्राकर चंपा से बोला--हम तो यहाँ रोटियों 


के जेवर बनवा डालते हैं। 


~ 


कोव ख़रीदे । ऐसी-ऐशी चीज़ें कि देखकर आख 
_ [प्रिचार । सच कहता हूँ, बाज्ञी चाज्ञा पर तो 
बदी ठहरती थी । 

साइपजनित विराग से बोली--झंह, हमें क्या 
फ हे। जिन्हें इश्वर ने दिया है, ये पहनें । यहं 
शोक मरने ही के क्षिए पैदा हुए हैं । 
हिक छोगों को मौज है । न कमाना 
। बाप-दादा छोड़ गये हें, मज़े से खाते 


ह हृ । इसी से कहता हुँ, इश्वर बड़ा 
[हे। 


a, 


| हष पपा. 
अपना-अपना पुरुषार्थ है, इंश्चर का क्या 


। यह तो रोरिय चखनी 
पे न । आर न-इस ज़िंदगी में कोई ऐसी 
होड गत की साड़ी सी नहीं रही कि 

कष | आदमी के घर जाऊँ तो पहन दूँ । मतो 
र उेङुराइन के यहाँ ब्याह में केसे 
भक द र पड़ जाती तो जान बचती। 
सका अख सर यायी । 


तस 
धा इतना नं दी साड़ी तुम्हारे लिए क्ाऊँगा। 
भन कर सकूंगा । यह मुसीबत के 


"या | « पवत र वी जिंदा रद्दा, तो एक दिन तुम 
बा खदा 
| Nt दा होगी । 


सुशाकेल ह, गहने 


बोली--चत्तो एसी मन की 


खा 
कौस न ! (नबाह होता जाय, यही बहुत 
हीं हे। 


पुम्हार बाप-दादा छोड़ गये होते, तो तम भो. 


की 
चा सुनकर नुजा और दान, से... 
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विर ऊुछा 'लिया। चपा उसे इतना परुवार्थहीन 

समझती हे ! 

हक १.) 

रात को दोनां भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर 

त छेड़ी । गहने उसकी आँखों में बच्चे हुए 
थे। “इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुके 
इतका आशा न थी ।?? 

चपा ने कहा--क्रोहे और बात करो। गढनो की 
बात सुनकर जी जलता है । 

वैसी चौज़ें तुम पहनो तो रानी मालूम होने बगो ।? 

गहूना स क्या सररता बढ़ जाताद?मंनेतो ऐसी 
बहुत-सी रते देखी हूँ जो गहने पहनकर भद्दी दुखने 
लगती इ ॥?? 

“ठाकुर साहब भी सतलब्र के यार हैं ।यहन 

हुआ कि कहते, इसमें से कोई चॉज़ चपा के लिए 
ते जाओ |?” 

“तुम भी केसी बच्चों की-सी बाते करते हो।” 

“(इसमें बचपन की क्या बात है। कोई उदार आदमी 

कभी इतनी कृपणता न करता ।'” 

"मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा, जो 
अपनी बहू कें गहने किसी ग़ेर को दे दे।? 

“झं शेर नहीं हूँ। इम दोनों एक ही मक़ान सें रहते 
हे, में उनके लड़के को पढ़ाता हूँ ओर शादी का सारा 
इंतज्ञाम कर रहा हूँ । अगर सो दो सो की कोई चौज्ञ 
दे देते तो वढ निष्फल न जाती। मगर धनवानों का हृदय 
घन के भार से दबकर सिकूइ़ जाता हे । उसने उदारता 
छे लिए स्थान ही नहा रहता । 

रात के बारह बज गये हैं, फिर भी प्रकाश को चांद 
नहीं आती । बार-बार वही चमकीले गहने आँखों के 
सामने आ जाते हैं । कुछ बादल हो आये ईं थोर बार- 
बार बिजली चमक उठता हैं । 

सहसा प्रकाश चारपाइँ से उंठ खड़ा हुआ । उसे 
चंपा का आभूषण-हवीन अंग देखकर द्या आयी । यही 
तो खाने-पहनने की उम्र दै ओर इसी उन्न में इस 
वचारी को हरएक चीज़ के लिए तरसना पड रहा है। 
वह दुबे पाँव कमरे से बाहर" निकलकर छत पर खा 
ठाकुर साहब को छुत इस छत से मिली हुई यी। बोः 

क पाँच फीट ऊँची दीवार थी । वह दावॉर पर चक 
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व्हर ठाकुर प द सला से उतर गया! माश चडपट उठ बेश द [7 की छुत पर आहिस्ता से डतर गथा । 


घर में बिलकल सन्नाटा था । 
उसने सोचा, पहले ज्ञीने से उतरकर ठाकुर साहब 


सरे में चलूँ । अगर वह जाग गये तो ज़ोर से 
1 और कहूँगा, कैसा चरका दिया, या कड दूँगा; 
घर की छुत से कोई आदमी इधर आता दिखायी 
या, इसलिए में भी उसके पाहे पीछे आया के दू, 
यह क्या करता हे । अगर संदूक का कुजा मद गयी 
तो फिर फ़तह दहे। किल्ली का मुझ पर सदृद्द ह न 
होगा । सब जोग नोकरों पर संदेह करगे । म॑ भी 
हंगा, साहब नोकरा को हरकत दे, इन्हे छोड़कर आर 
कौन ले जा सकता दे । में बेदाग़ वच जाऊंगा । शादी 
के बाद कोई दूसरा घर जे कूंगा | फिर धीर-घीरे एकः 
एक चीज़ चंपा को दूंगा जिसमें उसे कोई संदेह न हो । 
फिर भी वह ज़ीने से उतरने जगा, तो उसकी छाती 
घड़क रही थी । 


25; क्र ६6 


(४) 
धूप निकल आयी थी। प्रकाश अभी खो हदी रहा 
याकि चंपा ने उसे जयाकर कहा--बडा दाज़ब हो गया । 
रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गयी । चोर 
गहने की संदूक़ची उठा के गया! 

प्रकाश ने. पदे-पदे पूछा--किसी ने पकड़ा नहीं 
चोर को 

“किसी को ख़बर भी हो ! वद्दी सदूकची ले गया 
जिसमें ब्याइ के गहने रकखे थे । न-जाने केसे कुंजी उड़ा 
ली ओर न-जाने कैसे उसे मालूम हुआ करि इस संदूक 
मे संदृक़ची रक्‍खी दं |” 

“नौकरों की काररवाई होगी । चाहरी चोर का यह 
काम नहीं इ।”” 

“नौकर तो उनके तीनों ` पुराने हैं ।?? | 

“नीयत बदलते क्‍या देर लगती हे । आज सौक़ा 
देखा, उड़ा ळे गये |?” 

“तुम जाकर ज़रा उन ज्ोगों को तसल्लीतो दो। 
उकुराइन बेचारी रो रही थां! तुम्हारा नाम जे-लेकर: 
कहती थीं कि बेचारा महीना इन गइनों के लिए 
दौड़ा, एक-एक चीज़ अपने सामने जैचवायी और 
चोर दादीजारों ने ,उसकी सारी मेहनत पर पानी 


फेर दिया।? . 
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प्रकाश चटपट उठ बेड आर 
जाकर ठकुराइन से बोळा--यह तो वदा आन र 
माताजी, सुकते तो झभी-अभी अपा ने बहा 
साहब सिर पर हाथ रके वेढे हुए -थे। 
संघ नहीं, कोई ताला नहीं दूरा, किपर दरवाज़े ह | ¡इ 
चूल नहीं उतरी । समझ में नहीं आता, चो श | । 
किधर से। 

उकुराइन ने रोकर कढा--में तो लुट री मर | 7 
ब्याह सिर पर खड़ा है, केसे क्या होगा सावा! हा 
तुमसे कितनी दोइ-धूप की थी, तच कहीं जाके चं ग्रा को 


हे । जिसने अब तक चोरी नहीं का, वह कर्भा चोरैः 
रेया, यह कोई नहीं कह सकता। में पुर्वास म णि 
करूँगा ओर एक-एक नोकर को तक्षाशी कर्ल 
कही माल उड़ा दिया हांगा । जब पुर्वात क जत 
तो आप कबुलंगे । | 
प्रकाश ने पत्नीस का घर में भ्राना आर ग 
हींउन्हीं के घर म तन्नाशा ल तो भ्रव ही ४ | 
बोफ--पत्नीस में रिपोर्ट करना भार व त्य न 
व्यय है। पल्लीस माल तो न बरामद कर ए* ' { 
नोकरों को मार-पीट भले टी ल मर 
उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसराही ० 
देगी। मेरी तो सलाह ९ कि एक-एक ग 
में बुलाकर पूछा जाय । 
ठाकुर साहब ने मुंह 
बच्चों-सी बाते करते हो प्रकाश बाबू 
चाक्षा अपने आप कबूकेगा 
सकते । हाँ, पुलीस में रिपो 
बरामद 
मालूम होता है। माल 
महीनों की परेशानी दी जाय 


जर 


_होई लाभ नहीं । हॉ, अगर कोई खुफिया 
गज्ञो चुपके-चुपके पता लगावे तो अलबत्ता 

व्रि ह S < क्त रय 2 

* नकल आये । किन यहा ऐसी पुल्नीस कहाँ । 

हॉककर बैठ रहो, और क्या । | «५ 

श--भाप बैठ रहिए, लेकिन में यो बैठनेवात्ा 


हं। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम 
{ 


ह न पर सुके पूरा विश्वास है । किसी 
मी निकल आवे, तो मुके संदेह ही रहेगा। 
द्र झि बाहर के आदमी का काम हे । चाहे जिधर से 
यो! हो) पर चोर आया बाहर से। तुम्हारे कोठे से 
मृते रेगे भा सकता हा 

फ़र-हं, ज़रा अपने कोठे पर तो देखो, शायद 
रपिशान मिले । कल दरवाज़ा तो खुब्ा..नहीं 
पया ? प 
एर का दिल धरने. लगा । बोलळा--में तो दस 


पह, तो बात दूसरी है । ः 
न दृमी छुत पर गये तो बीच की सुँडेर पर 
। डे पव की रगड के निशान दिखायी दिये.। जहाँ 
वे ऐी का का पॉव पढ़ा था, वहाँ का चूना लग जाने 
पक पर पॉव का निशान पड़ गया था। प्रकाश 
! १ जाकर मुडेर की दूसरी तरफ़ देखा तो वैसे 
| क वहा भी दिखायी दिये । ठाकुर साहब सिर 
| र न खे बात खोल दी--इससे तो स्पष्ट 
| पोर सेरे ही घर में से आया। अव तो 
पि नहीं रहा । 


प पव से कहा--हाँ, सें भो यही समता हूँ। 
की शे के पता जग जाने से ही क्‍या 'हुआ । माळ 
| 
| क चे फोड फिक करनी होगी । 
| क दी यह घर छोड दूंगा । 
HN इसमे तुम्हारा कोइ दोष नहीं | 
गे १ कहे, लेकिन से तो समझता हैँ, मेरे 
अपराध खग गया। सेरा दंरवाज्ञा 


चमत्कार 


T ha 
सो गया । अय चलो आरास से वैठें। - 


सुद्धा ह रहता हे.। चोर, ते, रास्ता , करते 
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देख लिया । संभव है, दो-चार दिन में फिर आ घुसे । 
घर में अकेली एक थोरत सारे घर की निगरानी नहीं 
कर सकती । उधर वह तो रसोई में बेटी है, इधर कोई 
झादमी चुपके से ऊपर चढ़ जाय तो ज़रा भी आइट 
नहीं मिल्न सकती । में घूम-घामकर कभी नौ बजे आया, 
कभी दस वज्ञे । ओर शादी के दिनों में तो देर होती? 
ही रहेगी । उधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। 
में तो समझता हूँ, इस चोरी की सारी ज़िम्मेदारी 
मेरे सिर है । 
ठकुराइन डरी--तुम चल्ने जाओगे मैया, तब तो घर 
और फाढ़े खायगा । 
प्रकाश--कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जर्द घर 
छोड़ना ही पडेगा । मेरी ग़फ़त्नत से चोरी हुईं, उसका 
सुरे प्रायश्चित करना ही पडेगा । 
प्रकाश चक्रा गया तो ठाकुर ने खी से कहा--वडा 
ल्ायक़ आदमी हे । 
उकुराइन--क्या बात दे । चोर डधर से आया, यही 
बात उसे बग गया । 
“कहीं यह चोर को पकड पांवे, तो कचा खा 
जाय ।? 
. “मार ही डाले ।” 
«देख लेना, कभी न-हुमी माज बरामद करेगा ।?? 
“अव इस घर में कदापि न रहेगा, कितना ही 
सममाओ । 
“गकिराये के २०) भौर दे दूँगा ।” 
हम किराया क्‍यों दें। वह आप ही घर छोड रहे 
मतो कुछ कहते नहीं ।” 
र र (तो देना हो पढ़ेगा। ऐसे आदमी के 
खाना पढ़े तो बुरा नहीं लगता ।? 
“मैं तो समझती हूँ, वह किराया लेंगे ही उ 1१४ 
“दीस रुपये में गुजर भी तो न होता होगा ।” 
| (२) 
वह घर छोड़ दिया । उस घर 
अ रहने में जोखिम था। कि 53 हे स 
धूमधाम रही, मा सारे दिन यह! रद पौर 
॒ सेठी के यहाँ १०) महीने का काम भा 
से कहा, २% में उन्हीं के पास जमा 
सिद्ध गया दै! सगर वह रुपये मे र में रच 
। ज्ञा । वइ भामदनी केवल शरा 


साथ कुछ बल भी. 


प्राश ने उसी द्नि 


३४८. 


होगी । उसमें से एक पाई घर के खमे न आने को खितकाकर दूसरे हर (त चो पाई घर के खर्चेमे न आने 
दूँगा। चंपा फडक उठी । पतिप्रेम का यइ परिचय 
पाकर उसने अपने भाग्य को सराहा । देवताओं में 
उसकी अद्धा ओर बढ़ गयी । 

अब तक प्रकाश ओर चंपा के बीच में कोई परदा 
न था | प्रकाश के पास जो कुछ था, वह चंपा का था । 
चपा ही के पास उसके बक्स, संदूक, अल मारी की कृजियाँ 
रहती थी । मगर अब प्रकाश का एक संदूक्त हमेशा बंद 


रहता । उसकी कुंजी कहां हे, इसका चपा को पता 


नहीं । वह पूती दे, इस संदूक्त में क्या दे तो वह कह 
देते हें--कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी-मारी फिरती 
थीं, उठाके संदूक़ में बंद कर दी हैं | चपा को संदेइ 
करने का कोड कारण न था । 
एक दिन चपा पति को पान देने गयी तो देखा, 
वह डस संदूक को खोले कुछ देख रदे हें । उसे देखते 
ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया । डनका 
चेहरा जैसे फ़क़ हो गया | अब संदेह का अंकुर जमा । 
सगर पाची न पाकर सूख गया । चपा किसी ऐले कारण 
की करपना ही न कर सकी, जिससे संदेह को आश्रय 
मिल्ला । 
र ल्लेकिन पाँच इज्ञार की संपत्ति को इस तरह छोड 
देना कि उसका ध्यान ही न आधवे, प्रकाश के क्षिपु 
असंभव .था। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार 
सदूक़ अवश्य खोल्ता । + 
एक दिन पड़ोस में चोरी हो गयी । उस दिन से 
प्रकाश अपने कमरे ही में सोने दया । असाढ़ के दिन 
थ। उमस के मारे दुभ घुरता.था । ऊपर एक साफ़- 
द बरामद[ था, जो बरसात में सोने के लिए ही 
[यद बनाया ग द 
के लिए कहा, hE जो च तते 
माना । ग्रकेक्षा घर 
छोड़ दे । 
चंपा ने कहा--चोरी ऐसों के यहाँ नहीं होती । चोर 
घर में कुछ देखकर ही जान ख़तरे में डाक्षता है। यहाँ 
क्या रक्खा है । ह ः 
प्रकाश ने क्रुद्ध हो = 
1 itr 
शि पना हाड़ी ही 


केसे 


Janga 


=== 


एक दिन दप न र 
क काड बा मी... ह. केदकर सो बने, छुगगी । इतकी ६ 


[ वषे १०, | राहत 
को खिसकाकर दूसरी तरफ़ रख ह 
संदूक का स्थान बदला हुआ 1] 
गो हे दू < पाया सशश र 
बाल्णा--संदूक तुमने हटाया ? शी 
यह पृछने की कोई हु 
प्रायः आजे चिक भाद्‌ बारे 
यी, ज्र द घर<ड घर 'खसक जाती ही ह| बे. 
में क्‍यों इटाने जगी । 
“फिर किसने हराया १” 
“में नहीं ! 
द जानती ।? 
“घर सें तुस रहती हो, जानेगा कौन” 
agr=: Yr en ~ ~ 
‘ भएका, अगर भन ह! हटा दिया तो इसमे + 
क्या बात हं? . | 
“कुछ नहीं, यों ही पूछता था ।” 
सगर जब तक संदूक खोलकर सप चा देह 
क्षे, प्रकाश को चेन कहाँ । चंपा ज्यों ही प्रेत 
पकाने लगी, उसने संदूक खोला और मूपा 
देखने लगा । आज चंपा ने पकोड़ियाँ बनायी भं। 
पकोडियॉ गरम-गरम ही मज़ा देती हैं । रसे | 
पकोड़ियाँ पसंद भी बहुत थीं । उसने योही-ा फे 
ड्वियाँ एक तशतरी में रक्खी और प्राश को रे 
प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से कळी व १ 
और ताला लगाकर उसे बहल्लाने के न 
बोला--तशतरी में क्या लायीं ? भ्वी ' ह. 
ड्यॉ हें ! र 
आज चम्पा को संदेह हो गया। स र 
यह देखने की उत्सुकता दुई । अकाश र क 
छिपाकर -रखता था । चंप्रा किसी तरह 
~ ( ७ rt ॥ एक द्वि एक 
लेने की चाल सोचने ल॑गां। एक ' था बै 
YS , ~ ॥ 
कुंजियों का गुच्छा बेचने आ निकला भो! 
ह ® A Nw ह. आओ >> दूक़ खोल डाब १ | 
की कुंजी जे ल्ली आर स न व | 
व > | उसने एक-एक. भाभूषण  . | 
तो आभूषण हैँ । उसने एका". कोम | 
~ छळ, ७, . || न 
कर देखा । यद्द गहने कह ले: प 
इनकी चर्चा नहीं को। सहसा. > 
डठा--कहीं यह ठाकुर साहब जे डी 
चीज़ें बही थीं; जिनका वह 1% ता | 
च्य न्य ; | | 
उसे अब कोई संदेह न रद ( कवर गवा! | 
= A) ¢ k 
पतन ! खजा और खेद से उसर ई 


Ee य़ा भोर 
उसने तुरत संदूक़ बढ़ कर क 1) प्री डी 


य 
तो 


मं सा 1६ 


| कक गया कमय हु लेट] 
कण बना इनके 

| “षष ३ लिए आई नहीं किया । र 
यी करती, तो क्या रा ताय स होला 
1६६ घोरी करके लावे ? जरया के लिए ! 
मन क्यों इतना दुबल LSE | a 
केजी में आया; इन गहना को बझ ल ओर 
दहत के चरणों पर डाल दे । उनसे कहे यह मत 
; , यह गहने मेरे पास केसे आये । आपकी चीज़ 
[फे पास आ गयी । इसी से संतोष कर लीजिए । 
कत परिणाम कितना भयंकर होगा ! 
(६) 

स दिन से चपा कुछ उदास रहने लगी । प्रकाश से 
षदे न रहा, न वह सम्मान-भाव । बात-बात पर 
आर होती । अभाव में जो परस्पर सद्भाव था 
एग्रपध्र हो गया था । तब एक दूसरे से दिल की 
| कहता था, भविष्य के संसूबे बॉघे जाते थे, आपस 
भाहुशीत थी। अब दोनों ही दिलगीर रहते । 
(शं दिनों तक आपस में पुक बात सी न होती! 
| मोने गाजर गये । शहर के एक बेंक में 
शर मेनेजर की जयइ खाली हुद्दे । प्रकाश ने 
शर्त पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि नकद दुस 
अ शे जमानत दाखिल की जाय । इतनी बढ़ी 
क्या ये क! से आदे। प्रकाश तड़प-तडपकर रहे 
गी था। ै 
री न ठाकुर स्राइब खे इस विषय में बांत ; 
र पढ | 

मै | रे 


साहब ने र ह 
णि! पे ने कहा--तुम क्‍यों नहीं दरझवास्त 
| का 


10 


ग! 
रे रि | 
5: सकर कहा --दुस हज्ञार की नकद 
| ५ र ६ । सेरे पास रुपये कहाँ रक्‍्खे हैं ! 
| शाई हा तो दो। अगर भोर सारी बाते 
| करो (४ जमानत भी दे दी जायगी। इसकी 
हो |, भश et द 
|||,  स्वेलित होकर कहा -आप ज्ञमानतं 
क भ खड़ी बात हे ।? 
RR थ्व तो बहुत रंजीदा था । उसको यह 


चमत्कार 


< _ आ ७ 7 घन क नहीं है। डाक त्र 
मन मे आया हा क्या $ मन ता कर साइव की सरत्नता--उनका उस पर 


` हो। ठाकुर 


` | f ले ३5 क ~ - 
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इतना अटल विश्वास उसे झाहत कर रहा है। उनकी 
शराफ़त उसके कमीनेपन को कुचले डालती हे । 
प उसने घर आकर चंपा को खुशख़बरी सुनायी । चंपा 
ने सुनकर मुंह फेर ल्िया। फिर एक इण के बाद 
बोल्ी--ठांकुर साहब से तुमने क्यों ज़मानत दित्ववायी। 
प्रकाश ने चिढ़ुकर कहा--फिर ओर किससे दिखवाता। 
“यही न होता, जगह न मिळती । रोटियॉ तो मिष ' 
ही जातीं । रुपये-पेसे की बात हे । कहीं भूज-चूक 
हो जाय, तो तुम्हारे साथ उनके रुपये भी जाये 1” 
“यह तुस केसे समझती हो कि भूज-चूक होगी £' 
क्या में ऐसा अनाडी हूँ ।?” “ 
सपा ने विरक्क मन से कहा--आदसी की नीयत भा 
तो हमेशा एक-सी नहीं रहती । 
प्रकाश ठक से रह गया । उसने चंपा को चुभती हुई 
आँखों से देखा; पर चपा ने मुँद्द फेर द्विया था। वह 
उसके भावो के विषय में कुछ निश्चय न कर सका। 
लेकिन ऐसी खुशख्नवरी सुनकर भी चंपा का उदासीन 
रहना उसे विकल करने खगा । उसके मन में प्रश्न 
उठा--इस वाक्य में कहीं आक्षेप तो नहीं छिपा हुआ है | 
दपा ने संदूक़ खोकर देख तो नहीं लिया £ इस प्रश्न 
का उत्तर पाने के लिए इस समय वह अपमी एक अख 
भी भेंट कर सकता या । 

. भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पृछा-तुसने 
क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नीयत तो 
हमेशा पुक-सी नहीं रहती ! जैसे यह उसके जीवच या: 

ए प्रश्न हो । 
द ने संकट में पढ़कर कहा-- कुछ नहीं, सेंने 
दुनिया की बात कही थी । | 
प्रकाश को संतोष न हुआ सड 
«बया जितने आदम 20% ना 
ती है १”--वह बोला 
डी जा राना चाहा-सुस तो ज्ञबान पकडते 


कर हैं; उनको नीयत 


Rd ($ Le पनीः 
इब के यहां इस रादा सें ही तुस अपनी: 
दो सौ रुपये की चीज 


व > 
नीयत ठोक नहीं रख सके। सा 


[अच्छा 


३४०. 


झोर कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं । बडबडे हुकाम 
खुल्े-ख़ज़ाने कमीशन लिया करते इं । 

चपा ने तिरस्कार के भाव से कहा--जो आदमी 
अपने ऊपर इतना विश्वास रक्खे, उसकी आ बचाकर 
एक पाई लेना भी में पाप समझती हूँ । तुम्हारी 
सज्नता तो भें जब जानती कि तुम कमीशन के रुपये 
खे जाकर उनके इवाले कर देते । इन ६ महीनों में उन्होंने 
तुम्हारे साथ क्या-क्या सलूक किंये-कुछ याद दै? 
मकान तुमने खुद छोड़ा, ्रेकिन वह २०) महोना देते 
जाते हैं । इललाक्रे से कोई सौगात आती हे, तुम्दारे यहाँ 
ज़रूर भेजते हैं । तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी 
तुम्हे दे दी । तुम्हारी महरी जब नागा करती है, ख़बर 
पाते ही अपना नोकर भेज देते हैं। मेरी बामारी ही में 
डाक्टर की फ़ीस उन्होंने दी, और दिन में दो बार हाळ- 
चाल पूछुने आया करते थे । यह ज़मानत ही क्या छोटी 
बात है | अपने सबंधियों तक की ज़मानत तो जल्दी 
कोई करता ही नहीं । तुम्हारी ज़मानत के लिए दस 
हज्ञार रुपये नकद निकाळकर दे दिये ! इसे तुम छोटी 
बात समझते हो । आज तुमसे कोई भूब-चूक हो 


जाय तो उनके रुपये तो ज़ब्त हो जायेगे । जो आदमी- 


अपने ऊपर इतनी दया रकखे, उसके लिए हमें भी 
प्राण देने को तैयार रहना चाहिणु। 
प्रकाश भोजन करके क्षेटा तो उसकी आतमा ड्खे 
धिक्कार रही थी । दुखते हुए फोड में कितना सवाद्‌ 
भरा हुआ है, यह उस वक़ मालूम होता हे जव नश्तर 
. अगाथा जाता ६ । मनका विकार डस वङ्ग मालूम होता 
हे, जब कोई उसे. हमारे सामने खोलकर रख दृता हे । 
` किसी सामाजिकया राजनीतिक अन्याय का वबंग्य-चित्र 
देखकर क्यों हमारे मन को चोट लगती हे ? इसीलिए 
कि बह चित्र हमारी पशुता को खोलकर इमारे सामने 
रख देवा हे । वह जो मनोसागर में बिखरा हुआ पड़ा 
था, जसे कदीभूत होकर बृहदाकार हो जाता हवे । तब 
हमारे मुँह से निकल पड़ता है--उफ्कोह ! चंपा के 
इन तिरस्कार-भरे शब्द ने प्रकाश के मन भे र्चानि 
उत्पन्न कर दी । वह संदूक कई गुना भारी होकर शिक्षा 


की भाँति उसे दबाने खगा । मन ई फैल 
म॑ फेला हुआ विकार 
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ह 7 ७४* ; | हैँ 
मैने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं छुई । (७) स} 


ग यी [41 शा को क भे 
2... | इश उत्सव सें उसके यहाँ मेहमारा ह 
€ । ठाकुर साहब, उनकी खरी, बीरू और र्य ऐस | क 
SY , _० .! | 
बहू, सभी आये हुए हैं । चपा सेवा-सलार है ह | 
> ~ | 
§ । बाहर दो-चार भिन्न गा-बजा रहे हे, भोइर he 
के यादु ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। 
प्रकाश ने प Ne 
झा न कहा भाज आपको यहीं रइगा ऐ। 
दादा | स इसत वक्र न जाने दूंगा! 
चपा को उसका यह आमह बुरा झगा । चारप 
नहा इ, 1वछ्ादन नहां हे, शोर न काफ़ी जगह हाई।| । 
रात-भर उन्ह तकल्लौफ़ देने ओर आप तकडीए से| इद 
५) ७ ° AN) 
की कोई ज़रूरत उसकी ससक सें न भ्रायी । पेग 
प्रकाश आअह करता ही रहा, यहाँ तक हिस 
साहब राज्ञी हो गये । 
बारह बज गये थे । ठाकुर साहब उपर सो ऐ१॥| एह 
बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। तीवों सि | हे: 
अदूर कमरे में थां । प्रकाश जाग रहा था। बोर 
सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पढ़ा 8) 
प्रकाश ने. गुच्छा उठा द्विया। फिर कमरा लाह 
उसमें से गहनों का संदूक़चा निकाला ¢ गा 
« गज | 
साहब के घर की तरफ़ चला । कई महेम अ 
क हे RE | 
इसी भाँति बं पित हृद्य के साथ ढाई हू 128 
5 क पाँच तब भी हंसी तरह पर 
में घुसा था | उसके पॉव त > दारी 
थे । क्षेकिन तब कटा चुभने की वेदना १ थ 
र ळे चढ़ाव था, उता! uN 
निकलने को । तच ज्वर का. रका गार 
और विकलता से भरा इआा | शबं 1:22 पौड 
शांत, शिथिल ओर शातक्ष । पर्ष 
था, आज आगे बढ़ रहा था | 
हब के घर पंचक 
ठाकुर साहब के E 
कमरा खोला ओर अंदर जाकर डर दर 
~ _७ ~ ] फिर तरतं दी 
नीचे संदूकरचा रख ।दया ! ७ | हतार 
LR को लॉट पढ़ा ' > 
सेद्वार बद किया आर घर वी 
~ गिर उठाये जिस र 
दनी वूटीवाद्धा धवल्ागर कैसा दी भा 
का अनुभव कर रहे थे, कुड अप वर हें 
भी हो रहा था। गइनों को ही ग, 


उसके प्राण सूखे हुए य, न दू 


र उसने 
र्‌ साय क र 


®, कक्ष 
ॐ च. च 


| ~ 
~ 
ह आकाश की ओर उड़ा जा रदा इ--ऊपर, 


~ 


दा शर ऊपर ! te Ee CL 
हुंचा तो बीरू सोया हुआ था । कुंजी 


कुर साइव प्रातःकाल चळ गये । 

रश संध्या-समय पढ़ाने जाया करता था । आज 
ए प्रधीर होकर तीसरे दी पहर ना पहुंचा । देखना 
रा था, वहाँ आज क्या गुळ खिल रहे इ । 

वीरेंद्र ने उस देखते ही खुश होकर कहा--बाबूजी, 
इ प्रापे यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने 
भेरी गये थे, सब निल गये । 

गकुर साहब भी आ गये ओर बोले बड़ी मुबारक 
दवत थी तुम्हारी ! पूरा संदूक़ का संदूक भिल्ल गया । 


=“ 
€ 


एक चीज्ञ भी नहीं छईं । जेसे केवल रखने ही के ब्लिए 
है गया हो । 

प्राश को इन बातों पर केस विशवास आये, जब 
ऋ वह अपनी आँखों से संदूक देख न ळें । कहीं ऐसा 


hn ~ च [1 
भशे सकता है कि चोरी गया हुआ साख ६ महीने 
शद सच्च जाय, और ज्यों-छा-त्यों ! 


6 


चमत्कार 


| “CP पान पर पा की नशा उन ाा बदन 
हो रहा था ज्ञेस वह किसी विमान पर संवूक्र को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा--वडे 
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आश्चर्ये की बात है ! मेरी बुद्धि तो कुछ कास नहीं करती। 
ठाकुर--किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं करती भई, 
तुम्हारी ही क्यों । बीरूकी मा तो कहता हैं, कोई देवी. 
घटना है । छाज से मुके भी देवताओं सें श्रद्धा हो गयी । 
प्रकाश--अगर आंखों देखी बात न होती, तो मुझे 
कभी विश्‍वास न आता । 
ठाकुर--आाज इस खुशी सें हमारे यहाँ दावत होगी । 
प्रकाश--आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था । 
ठाकुर--भनुष्ठान तो बीसों ही कराये । 
प्रकाश--बस, तो यह अनुष्ठानो ही की करामात है । 
घर लौटकर प्रकाश ने चपा को यह ख़बर सुनायी, तो 
वह दौड़कर उनके गले से चिमट गयी और न-जाने क्यों 
रोने लगी, जैसे उसका बिछुड़ा हुआ पति बहुत 
दिनों के बाद घर आ गया हो । 
प्रकाश ने कहा--आज उनके यहाँ हमारी दावत हे! 
“मैं कद्ध एक इज्ञार कैंगज्ञों को भोजन कराऊँगी ।” 
“तुम तो सैकड़ों का ज़चं बतल्ला रही ह्वो 1” 
“मुझे इतना आनंद हो रहा हे कि लाखों प्रच 
करने पर भी अरमान पूरा न हांगा ।” 
प्रकाश की आँखों से भी आसू निकल आये । 
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कामना-पचक 


[ श्री० रामसहाय पांडेय “चन्द्र? ] | 


(१) 
स्रवित मयूख-धार होवे व्योम-मंडल से, 
चारु चक्रवाकी चत्त, “चन्द्र” से मिलाये हो। 
भूम'मूम मलय-समीर चूमता हो अंग, 
मुकुलित सुमनावलि सुछवि छाये हो । 
सारी सृष्टि शाँति-सुधा पी हुई हो परिदृप्त, 
वसुधा में कोई न वियोग-दुख पाये हो। 
होता हो संबेरा, कहीं साथी हो न मेरा कोई, 
डेरा हृदयेश्वर हृदय में लगाये हो। 
(२) 
बालरवि मचल हटा रहा हो अंचल को, 
-ऊषा के मनोरम सनेह में लुभाया हो । 
पाटल की कलिकाएँ प्रस्फुटित हो रही हों, 


नृत्य में निरत मनोरंजनी तितलियाँ हों, 
कलरव विहुँग-समाज ने मचाया हो। 
उपवन हो पवन भी स्रबित होने मन्द, 


मधुकरवृ द पंकजों पै भॅडलाया हो । 
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ध्यांन प्रियतम का हो--प्राण में समाया हो। 
( 


पय-सी जहाँ “चन्द्र! की चन्द्रिका है, चितवृत्तियाँ बो? थल लाँचती है! 
अमरावलियाँ पी पराग जहाँ, अनुराग की पत्रिका बाँचती 
गगानांगना यौवन की मदिरा, नयनों से पिला मन टाँचती 
छवि छाजती हेम छरी-सो रूरी, रस-रङ्गःभरी परी नाचती द 
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(३) 
दामिनी की क्रीड़ा प्रेमी वारिद से हो रही हो, 
लतिकाओं को विटप-बृंद लिपटाये हों। 
परम प्रमत्त नृत्य-रत हों मयूर, शोर | 
पान कर स्वाति बुद चातक अपघाये हों। 
रुनझुन-रुनझुन मिली भनक्रार मिस, 
प्रकृति-प्रिया ने मंजु नूपुर बजाये हों। | 


De 


sus 
न्य 


जस ञ्च ञ्च 


का कः 
~ 
_ आव 


सरस सुगधित समीर चलता हो “चन्द्र, 
प्रेम मद्रि के प्यासे पिये हों-पिलाये हां। | 
Co 
चतुरा का सुखद समय सुहावना हो, | 


पाकर प्रमोद पिक वाटिका में कूज 
कल-कल नाद से प्रफुलित हुआ हो चित्त 
स्रवित विमल सरि तरणि-तनूजा 
फटिकशिला हो छिटका हो चनद्र-ज्योतस्ता भी, । ` 
अतिरिक्त प्राणाधार के न र दू द! | है 

| 
| | 


प्रियतम के चरण घोऊ अनल 2 । 
हृदयसुमन चढ़ “पूरी प्रेम 
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भाण के लिए साहित्यिक, आलोचना कोई नयी 
बात नहीं है । प्राचीनतस काल से इस वृद्धतम 
झरे साहित्यिक आलोचना होती आयी हैं ओर 
द्राजा सकता हे कि इसी लिए हमारा प्राचीन साहित्य 
हाचा और परिष्कृत हे--जिसके क्षि आज के 
(सतम देश भी तरसते हैं । शतपथ, ऐतरेय आदि 
| बंब वेदों की अ(ज्ञोचनाएँ ही तो दें। आलोचना 
| नंत प्रकार हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने ढंग से 
गर्ना करता हे । यों यह भी कहा. जा सकता दे 
$ उपनिषदा की आलो चना ही व्यास . का. सुप्रसिद्ध 
| सूय हे, जिसे वेदांत-शाख् कहते हैं ओर पट्दर्शनो 
| गे अन्यतम , अथवा सबे-प्रधान हे .। उपनिषदों में 
पपे विविध वाक्यों का इससे समन्वय किया गया दे, 
को संगति बैठायो गयी है और डन पर विस्तृत 
हि करके संभावित ..शझाओं का समाधान किया 
शाह इसके अतिरिक्त और भी कई दर्शन इसी कोटि 
उ हर । संस्कृत का -साहित्य-शास्र क्या दे! 
1 काव्यालोचना, ही तो. हे । काव्य-जंगत्‌ 


५ So देखे गये, वाक्य-योजना पर विचार 
भे बतज्ञाया गया कि इस तरद नहीं, ऐसा 
1 | |. “वोप और उत्तम होगा-<बघ, : यही 
। शक गया । इससे यह निष तिकला कि 

भर चना डी का सर्वोत्तम साहित्य है। साहित्य 
प पिए ग साहित्य ही है । आलोचना से 

| "हेत. होता है । प्रसिद्ध हे कि किसी 


दिए जि जि अथवा किसी. वद्धिष्यमान्‌ क्रत्वे 


र 


` |, त र भी कुछ विप्रतिपत्ति नहीं दै । अतएव 


| >अजाद म 


पव्‌ i ७ - ~ 
पपा से विचार किया गयां, उसके गुण-दोष. 


प स्यूनि NN he 
परेद स्यूनिसिपे्धिरी की ज़रूरत होती. 

ष करा * लिए निपुण म्ली की, उसी तरह, 

१३. भाजोचना की । हस आवश्यकता के. 


आलोचना की आवश्यकता सिड 
श्यक र 
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. ऊपर जो कुछ लिखा गया दे, डले यह भी पता 
चकल्ला कि आलोचना मुख्यतः दो प्रकार की होती हे-- 
१--पमष्टिरूप से ओर २--व्यष्टिड्प से | जब किसी 
विषय को लेकर आलोचना ल्रि्षी जाती हे, उस 
दिषय के गुण-दोषों पर विचार किया जाता है और _ 
यों उस. विषय के सब प्रधान-प्रधान लेखकों की कृति 
पर सामान्यतः आलोचना होती हे, तब उसे समष्टि- 
आलोचना कहेंगे | इसके विपरीत यदि किसी एक ही 
कृति पर विचार प्ररुट किये जाये, तो वह व्यष्टि-रूप 
आल्नोचना होगी । शतपथ आदि ब्राह्यण-अंथ च्यष्टि- 
आल्लोचनाएं कही जा सकती हैं; क्‍योंकि एक-ही-एक 
वेइ पर उनमें विचार प्रकट किये गये हैं, ओर झाज तक 
उन्हीं-उन्हीं वेदों के वे व्रह्मण-अथ प्रसिद्ध दे । कुछ 
झाश्चयं नहीं कि आलोचना के अर्थ में ही, प्राचीन 
साहित्य में, 'ब्राह्मण!-शब्द का प्रयोग हो । खर, कहने. 
का मतलब इतना कि ्राह्मणअंथ प्रायः व्यष्टिः 
झालोचनाँ हैं । कही संकर मी दो सकता दे । समष्टि- 
आक्लोचना के उदाहरण में “बह्मसूत्र' का नाम जिया जा 
सकता दे । इसमें किसी ख़ास उषनिषद्‌ पर नहीं, वरन 
समस्त उपनिबद्‌-जगत्‌ पर विचार है। साहित्य-शाख्र भी 
इस श्रेणी में ह--मैप्ते “काव्य-प्रकाश', 'साहिस्य-दर्पण' 1 
आदि । जिन साहिस्यःअंयों मे किसी एक ही कात पर 
विचार प्रकट किये गये हो, उसे हस >पष्टि-आल्ोचना | 
कहेंगे ही, इस कारण पंडितराज भ्रोजगन्नाय की “चेन्नः 
मीमां? इसी कचा में है ; क्योंकि उसमे केवल आः | 
झप्पय दीक्षित की धचन्न-मीमांता को हो शेप इए 
गया है । हाँ, श्रीभप्पय दीित की "लि 
समष्टि-भालोचवा कही जा सतीह CE 

इन दोनो प्रकार की आज्ोचनाओं स कोच शवाः न 
की हे, यइ नहीं कहा जा सकता । कि य : 
है। जो अच्छी तरद ब्िखी प वही बा x कॉक 
पो बढ घोट कहत. अपराधू व स्तक 
जमी तक उदाहरण के तौर पर हमने सब सस्र अल 
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च्‌ कप जग य 0 क ची श प 
प्राचीन ग्रंथों ळे ही नाम इसज्षिए लिये हें कि अच्छी तरद केसी ? इसके अतिरिक्त आज्रोचक च 


: रेल छं कि सालोचना हमारे यहाँ प्राचीन समय से . होना बहुत ज़रूरी है, जितके दिना खरी भ्र 
चली झा रही दे ओर उसका यहरूपथा।यबसांदे का होना थलंभव दे । यह गण इसी | रोष, हे के 
हिंदी के उदाहरण भी दे दिये जायें, तो अधिक स्पष्टता. अनुचित राग-द्वेष न हो, जो निश्चय हो और जो 
झा. जायगी । सिफ दो उदाइरण लीजिए, “संजीवन- मदी न दो। इसके अभाव में आलोचना क्स 
भाष्य? की भूमिका और 'छायावाद' । पहली कृति में कीन होगी, उससे साहित्य का कुछ भी इ > 
केव बिहारी-सतसई पर विचार किया गया है, अत- होगा, उलटे भीषण हानि हो सरुती ह । न 
` एव वह व्यष्टिःआळोचना हे । 'छायावाद” में पं० श्री कर तो सूचमदशियों ने कहा है-- शत्रोरपि गुणाद 
' रामचंद्रजी शुक्र ने अखिल छायावादी जगत्‌ पर अपने दोषा वाच्या गरोरपि! । कारण, “संग्रह त्याग न ` 
विचार प्रकट किये हैं, इसल्िए वह समष्टि-आल्लोचना पहिचाने।” जब तक दोष और गण अक्षय्य ।॒ 
हुई । “देव ओर बिहारी' तथा प्रसाद की नाव्य-कतल्ला' करके न बतजाये जायेंगे, तब तक दाम क्या होगा] | 
सदि पुस्तके भी व्यष्टि आलो चनाएँ ही ओर, यदि कोई दोषों को भी गुण करके बतारे हो, | 
. यह तो हुईं पुस्तकां की वात, पर छोटे-छोटे खख में यों दोषों पर पदी डाळकर दुनिया की औलो म धू न 
जो आक्षलोचनाए की जाती हॅ, वे भी इन्दं दोनों सकने खये, तब तो फिर कहना ही क्‍या हे ! ऐसे 
अयां में यथायोग्य हें । » ~ दृशा से सामान्य साहित्यिक जगत्‌ उन दोषों दोष 
कहा जा चुका ह कि गुण-दोषों का विवेचन करके गुण करके मान खेगा, या दोषों से भरनभिश रगा; 
` यथासंभव कुछ संशोधन करने को आक्षोचना कहते हैं, फलतः उसकी कृति डन दोषों से न वच सकेगी शो 
. पर भाजक हिंदी में खडनात्मक आलो चनाएँ ही अधिक इसका पाप या कळक वैसे आक्लोचको पर हे। दू 
_ निकलती हैं । अतएव “लोचना” “समालोचना” ओर यदि किसी पर द्वेष अधिक हुधा, तो भी एंए 
. या समीक्षा शब्द 'खंडन' के पर्याय ही समझे झर निदोष आलोचना न होगी । द्वेष से मरा हुए 
“ जाने लगे ई ! समीचाः के लिए 'सत्यार्थःप्रकाश आक्लोचक प्रा पुरोभागी हो जायगा, उसे भरा 
; - देखिए ॥ ६ 3 कुति के गण नज़र ही न झायेंगे झायेगे भी ता विष 
_ ` परतु तो भी ऐसी वस्तुस्थिति नहीं दे । 'आज्योचना?. रूप में। ऐसे आलोचक को गुण भी दोष-रूप से वढे! 
या 'समालोचना आदि “खंडन” के पर्याय नहीं हैं । इस प्रकार की आलोचनाओं से और भी कर 
| हॉ, खंडन या मंडन आखोचना के अंग अवश्य हें | हे । योग्य लेखक इतोत्साइ हो जाते हँ और सदा ३। 
हो सकता दे कि आदोच्य कृति में झल्लोचक को साहित्य-जगत्‌ उनकी सेवाओं से वंचित रह जाता 
दाष ही अधिक देख पढ़े ओर यों उसकी ' आलोचना यदि कोई अति धीर हुआ, तां यद कहता ई 
 खडनात्मक हो हो, या कहाँ गुणाधिक्य से उसे सिफ. बढ़ता हे-- 
न कहा जाय । इससे कोई बुराई नहीं, साहिस्य का... «इस्वरस्यतेऽस्ति मम कोऽ 
१ यदि व्याक्रियत ढष या प्रम अथवा ओर क्ती निरवधिर्विपुला च पृथ्वी । ऐसे लेख 


श 
नवि डनका 
प he पपा हो। सिप में आळो- चका के प्रति उदासीन होकर डवे र | 


पि समानधंमा ह्न 


है हृदया के लिए यह रचना:नहीं कर त 
गभीर अध्ययन को । राणग्राही भी तो दुनिया में 
। र चना नहीं हो सकती । ऐसे आल्लो- आलोको की क्यों परवा 
डक इलत हे € । जब तक झालळोच्य विषय में साहित्यिक चातकों के गणं क्यो 


2 2:02: हो जाय, तब आऊ ठ सी, पाले ॥९०ाक्यी by Poangoti र्य द पर 
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राजा नल का दमयंती को पत्र-लखन 
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सु दिता को. हमने आलो चक का गुण वतज्ञाया 
इ ध्यान रखना चाहिए कि सुदुभाता 
वििदाभुश का र त मक 
१ अवश्य जाय, पर इस ढंग से के किसी के 
f जे बह वज्राघात का काम न करे । जिसे आप कुछ 
दा हे हैं, वह समझे कि आप कोई द्वितू हैं, हित 
|. तत वता रहे हें और इस पर असल्ल करना 
पोए तब तो ठीक; परंतु यदि डक सन भं 
[मावा धा गयी कि आपने द्वेष से एंसा किया इं 
शी डड़ायी हे, तो फिर उसका उलटा असर 
फा! उदाहरण लीजिए । भि० पडू का जन्म इस 
ही हुआ है और सिल मेयो भो विदेशी 
शबा । ये दोनों ही हमारी कमज्ञारियॉ बतक्लाते 
(एएक के मुख से तो इम अपनी कमज्ञोरी या 
पुतकर उसका भला मनाते हैं ओर दोष-त्याग 
रपय हूते हैं, किंतु दूसरे की बाते सुनकर-- 
1( वे सुनकर--मन में कोध की आग अभक 


ऐवी । यह मानव-स्वभाव है, इसे कोई मिटा 
र र्ता ॥ इस यह नहीं कइते कि साहित्यिक दोपों 
य डाळे .। न बयातूसत्यमप्रियस्‌ हमारा 
| | हीं । रहना यह हे कि. 'बूयात्‌ सत्यं 
i । सच्चो बात पायः लोगों को बुरी लगती 
र "निज कबित्त केहि ज्ञाय न नीका!-- 
|, हति को बुराई किसी को भी अच्छी न छगेगी। 
' | कि द कुनैन की कडवी गोली है, जिसका 
* ; 1 आवश्यक हे ; पर उसकी कटुता 
भ र कल सके, या डस पर स्ूदुता का 
| षे 1 जाय, तो कहना ही क्या | 
भा ५ नामी विद्वान ने.झाळोचक में एक और 
' आपका कहना हे कि अंधकार या द्ेखक 
प्त ह ह स की सहानुभूति भी होनी चाहिए । 
` 3 क्योंकि यह सहानुभूति ह्वी आज्षो- 
चेक 
रोष न्‌ देष 


को भेयकार से डदासीन रहना उचित 
इ ht । उसे तो कृति से मतलव है, न कि 


i र वह तो उसके अंथ या छेख की 
च्या द `) च ८. 6 SN 
TU 7. 


फ्री हे, प्रतिहिंसा का भाव पैदा होता है और . 
पे शो आलोचना से भी लाभ उठाने की. इच्छा ` 


भद्चोइ, पफालत' का रूप दे देती दै !- 


gamwadi Math Collection. Digitized by hs RR | 
i * > कि व्यान 


साहित्यिक आलोचना 
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आलोचना करता है, उसके व्यक्रित्व को नहीं । खेद है, - 
हद भ इस सहानुभूति! का अधिक प्रसार हो रहा हे 
ओर द्वंप-दल के समान इससे भी अहित हो रहा हे! 

आजकल हिंदी की पत्रिकाओं सें आलोचनाएँ प्रायः 
निकला ही करती हैं । उनमें ऐसी बहुत कम मिळंगी, 
जिन्हें आप निश्चित कसोटी पर कस कर खरी आळो- 
चना कह सके । कृति की आलोचना करते-करते या 
करने बैठते ही, कृति को अलग रख,. उसके .डद्धावक 
या लेखक पर लोग टूट पढ़ते हैं ! यह निबंवा .की 
निशानी है । “घोबी से बस न चखा, तो गये के ही 
कान खींचने जगे !? एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ने मेरी एक 
आलोचना. कां उत्तर देते हुए मेरे व्यक्तित्व की जो 
आक्षोचना की थी, उसका एक वाक्य यह है--“ये 
पंजाब यूनिवर्सिटी के शास्त्री हें, जहाँ के शास्त्री 'सिद्धांत- 
कौमुदी? के ही पढ़ाने मे. हविचकियाँ खेने लगते हैं ।? 
मालूम नहीं, इस प्रकार की बातों से आलोचना का 
कया सम्बंध हे ! 

कुछु आखो चनाएँ ऐसी होती हैं, जिनसे साक प्रतीत 
होता है कि आलो चक के मन में मं धकार के गाति (अनुचित!) 
प्रेम काम कर रदा दे । ऐसी आोचनाओं से पाठकों के 
सन पर कया प्रभाव पढ़ता है, कहने को. आवश्यकता 
नहीँ । पुनः ऐसी थालोचनाथो की भो बाढ़ आयो हुई है, 
जिनके अदर-अचर से देव और इंव्या की दुग विकक्षती 
है। यह दुर्गध आपण बीमारी फैला रही है। इनमें केवल 
गाली-गलोज'होता है ! ऐसो विष-बेले क्या झाजोचना 
के नाम पर बोयी जाती दें ! कुछ आलोचवार्पे इस 
तरह की भी होती हें, जिसमें राग-हरेष.भादि तो कुद 
नहीं होता; पर आखो चक की विद्वत्ता का अभाव सब 
कच्च बिगाड़ देता है । ऐसी अजो चना दिना दूरहे को 
सुदर बरात कही जा सकती ई ! जो मुख्य दे, बही 
गायब ! सारांश यह कि आजकल हिंदी-जगत्‌ में 


आक्षोचना की पूरी विडंबना हे । उसका असली स्वरूप | 


बहुत कस नज़र आता है। परंतु इससे निराश न 


आ च 
होना चाहिए । अभो जस 


a3 च ~ 
अंग प्रारंभिक अवस्था में विकासोन्मुख हैं, आलोचना 


की भी वही दशा दे । आगे आशा ढे । ३ इससे 
~ झाळो- 
उदासीनता न दिखानी नी चाहिए । झाळोचना क 


र वनेमेंट 
। रहना आवश्यक दै। जिस ग 
खना वराषर जार क ी क 


हिंदी के और साहित्यिक _ 


+; 
in 


2. वू, 


३४६ 


~ ™ 
यही स्थिर हो जायगा; इसाल्पु बहुत आवश्यक इं, 


इसकी चर्चा होती रहे ओर भधिङारी विद्वानों द्वारा 


ालोंचना-शाख् तैयार हो, जिलमे इसके नियम ओर 
गुण-दोष सादि का विचार हो। ` ` 

अंत सें एक बात और कहरुर इस लेख फो यहीं 
समाप्त कर दिया जायगा । आलोचना की भाषा का 
सी एक सवाल है। कुछ लोग पेसे हैं, जो भाळोचना 
की भाषा ऐसी चाहते हैं, जो उड़ती हुईं-सी हो, चुल- 
युछी हो, शोज़ी से सनी दो; मतलब, दिख को खी चने- 
वाळी हो? दूसरे लोगो का कहना है कि भाषा मे 


स्वयंभू-कवि 


' कवि काव्यसरष्टि में दिखाता है अनेक भेद, 
` “पाता है न भेद विधि कवि-शब्द-गान का; 
` कवि काव्यरसुष्टि में दिखाता है “अनेक > रस, ` 
` पाता है न भेंद विधि कवि-रस-स्थान का । 
_ “कवि काव्य-सष्टि में दिखाता है अने ऊ रंग, 
` पाता है न भेद, विधि कवि-रंग मान का; 
` कवि काव्य-सृष्टि में दिखाता.है ` अनेक वस्तु, ` 
= पाता है न. भेद विधि कवि-वस्तु-ज्ञान का। 


र” . 


माधुरी अ 
का क माता हो पर 7 ३३, संसा} 
की आलोचना. न की जाय, वह निरंकुश होकर स्वेच्छा गंभीरता होनी चाहिए । वस्तुतः ये दोले 
चारिणी या 'स्वेरिणी? हो जाती है और फिर उसका 
सुधार असंभव हो जावा हे। स्वैरिणी को तलाक सले 
दे दीजिए, वहःसुधर नहीं सकती दे । आलोचना का 
रूप यदि अभीः बाल्यकाल से ही बिगढ़ चला, तो फिर 


{ औगेगादिष्णा पांडेय बिद्यामूषशु 'दिष्णु! १ र 


अ काऊ उ छह हू ५ 
कवि यदि चाहे तो दिखा दे चंद्र को सदैव, 
 आरचाहेज्ञिस ठौर चाँदनी को दे खिला;' 
कवि यदि चाहे तो विना समुद्र को मथे ही, 
, - सारी सृष्टि को बुला के अमृत को दे पिला-। 
कवि यंदि चाहे तो लगा दे पदा भूमि में भी, ` 
. कवियदिचांहे तो सुमेह को भी देह्दिला। | 
.. . . _ ` ` कवि यदि चाहे तो मिला दे “विष्णु को इसी से 
- ५०७ „~. . ` विश्व में सुकवि को स्वयंभू पद है मिला | | .. 
र कभ ._Cor0: Janganwadi MatkGallaciign-Digitized by‘eGangotri  +« 6 कट 


[ बर्ष १०, द 


। यदि प्रात 
लोचना. दव 


अपने-अपने स्थान ओर अवसर पर 
या विज्ञान की परिधि में कोई श्र 
हैं, टं कलम को गंभीर बनाइए ; प्र के 
साहित्य में विचर रहे हैं, तो फिर भाषा में जा छ. 
बुलाहट अवश्य चाहिए, अन्यथा मुहं a j 
वैसी कीमत इस चेत्र में सहृदय न देगे। साथ शेष 
भी हे कि आपा को यह स्वरूप देने हे लिए हीइ 
ईसी न उडायो जाय । घ्यङ्गिगत भ्रदेपो हे ए 
जाय। मीठी चुटकी लेना कुछ बुरा नहीं है; ए श 
चुटकी ही हो, तल्धवार का वार नहीं कि ममे हो दिए 
भिन्न कर दे । अधिक ईसी भी झगड़े की वृतया 
हे । इसके बहुत-से उदाइरण भी हिंदी-जगत्‌ के सामे 


Be 


नंग होकर आ चुके हैं, अपव अधिक हिस | 
क्यथे हे ॥ | 
या 

ii 

ग 

ष 

( २ ) र जं प 

कवि-काव्य-सृष्टि में अनेकों हैं अमूल्य जे १९ 
“विधिःसृष्टि में कहीं न जिनका व | 
कंबि-काव्य-सृष्टि में अनेक. हँ भ ३ | 
लिधि-स्टि में तो, पंचतल ही व | 
कवि-काव्य-सृष्टि मे है केवल ककि, क 


विधि-स्रष्ट में समग्र गुण ६ ` | 
कवि-काव्य-सृष्टि मे दै ables बाजा 
“विष्णु विधि-सुष्टि म.मन | 


"31 


र ३०५ तु खं० | 


र्तर राधाकुसुद सुकजी ने एक सारयार्मित लेख 
प्रा समाचार-पत्रों में छुपवाया है, जिसमे भारत- 
पक्ष से यह अपील छी दे कि वद भारताय अल्पमत 
प समस्या को ठीक उसी प्रकार सुलकाव जस प्रकार 
परिषद्‌ ने योरपीय अदपभत की समस्या को सुल- 
पाहे । इस अपील को पढ़कर वास्तव में हमारे 
तमे यह जानन के लिए कुतूहल हाता इ कि 
ऐप प्रकार भारत-सरकार राष्ट्र-परिषद्‌ (1,698 206 
॥)४४0०7९) का अनुसरण करे ओर इस समस्या 
शे सुब्॒कादे । 
भारत के राजनीतिज्ञ यहाँ की इिंदू-सुसजिम 
सा प्रद्वत-समस्या को देखकर नाउम्मोद हो जाते 
[। उन्ह ऐसा प्रतीत होता इ एके यह समस्या 
पइ-पी हे रौर इसका किसी प्रकार निपटारा नइ 
ऐ एकता । किंतु भारत में हिंदू-मुस्लिम समस्या 
पो उग्र नहीं है, जितनी योरप के वाल्डन प्रायद्वीप 
Milken Peninsu]2) में इंसाइ-यहूदी-समस्पा, 
| भातेया (१०००१३०2) में मैगियर (९22): 
आर समस्या अथवा बल्गेरिया में इंसाई-यहूंदी 
ISN: हशाइ-मुसख्धिम-समस्या । भारत में हमें यह 
| भा यो अत्यधिक शंभर देख पदती दे, उसका 
कारण यही है कि इम छोगां ने इसे अत्यधिक 
रखा है। इस समस्या का निपटारा इसी कारण 
RI कि ब्रिदिशःसरकार पहले इस समस्या 
न कर तब स्वराज्य देना चाहती हे; पर सन्‌ 

पड आदि में नये प्रजञातत्ना को स्थापना 
द पूणे अधिकार देकर, तब इस समस्या क 
ल की चेष्टा की गयी थी, इसी कारण बात बंडी 
| रा हो गयी । 
रय ४ भ केवळ ७ करोड़ अछूत, म करोड़ सुस 
` | प इतनी करोड हिंदू हे । इसलिए यहाँ तो यई 
णे 1११३७ उग्र होनी दी नहीं चाहिए । पॉड स 
| भनुष्य-गणना के अनुसार, साधि 


\ 


राष्ट्रपरिषद्‌ तथा अरपमत की समस्पा 
राष्ट्रपरिषद तथा अस्पमत की समस्या. 
| ( श्रीपरिषु णीनंद वर्मी. ] 
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के वाद्‌ २३ जाल पोजेंड-निवासी थे, तो २ लाख ३२ 
इज्ञार यहूदी ! रूमानिया में १,६१,०१,००० की कुळ 
जनसलर्या से ७,८६३,००० जमेन, १,६०,००० मेगियर, 
,३८,००० यहूदी ओर ९,००० यूगोस््वाव ये । 
जञ शोस्लावाकिया में १,३६,३६,००० की कुल आवादी 
स ३७,८१,००० जमन, १०,७१,००० सागयर, १०,००० 
रूमानियन तथा ४,३२,००० रुपेनीज़ (R९५) 
थे। सब-क्रोट-स्लोवीन स्टेट ( Serb-cront-slovene 
3ta६९--9९10।६ ) मे ६ लाख मुसलमान ईइ--कुन 
जन-संख्या, १,३१,३४,००० है । इस प्रकार यह स्पष्ट 
हे कि इन देशों की समस्या कम कठिन नहीं इ 
भारत में ईदू अछूत से घृणा नदद करता, उसको तवाह 
नहीं कर डालना चाहता; पर इतिहास इस उदाहरण 
से भरा पदा हे कि इंसाई यहूदी से घृणा करवा है 
उसे बर्बाद कर डाळना चाहता हे । यहूदी-संघो को 
डाई के दिनों में, लगातार विदेशी पर*राष्ट्र-विभागों 
से इस बात की शिक्षायत करते बाठता था कि माका 
पाकर यहूदी बर्बाद और तबाह किये जा रहे हैं। इस 
बात की जानकारी यहूदै-कुमेटी धोर जिटिश-पर-राषट- 
विभाग के बीच की ख़त-किताबत स होती दे । 
भैगियर-जमन-मेगढ़ा दिंवू-मुप्तह्निमं-रूगढ़ से कहीं 
चिकु भीषण होता आया हे । इतिहास में इसके 
उदाहरण भरे पदे हें । मी ३ वर्ष पूव जमेना 
पर मैगियर-जाति के अत्याचारा की बढ़ी करुण कहानी 
समाचार-पत्रों में छुपी थी। मुसलिम-देखाई-वेर की जड़ 
योरप में तुक-साज्राज्य को स्थापना के समय से. जमी । 
हाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ १८३० स, 
क-साम्राज्य को बा्कन-प्ायद्वीप से रूस, फास तथा 
प्रकर मार भगाया, तो उन्होंने पहला 
म ` राज्य की रचना करते ही, 
काम यह किया कि मसर की 
गे यह घोषणा आस 
३ फ़रवरी १८२० ३ की भी चमे 
को--चाहे बह 
राज्य में प्रत्येक 5 


हो--नागारेकेता का पूणे अधिकार मास रहेगा, 


‘ge 
& ‘YE ७ 
का << Ns 


1 ३७८ 


माघुरी ` 


[ वर्षे १० 


डसकी सांप्रदायिकता उसके राजनीतिक. सामाजिक 
तथा नागरिक किसी भी अधिकार में बाधक न होगी ।” 

सन्‌ १८६३ में ग्रीस को आयोनियन-द्वी प-समूद्द (1011911 

[5]8708) प्राप्त हुआ । डस समय प्रेट-ब्रिटेन डेन्‌माक, 

फ्रांस तथा रूस के बीच जो संधि हुईं थी, उसमें भी सभी 

धर्मा की प्रजा के समान हक़ का सिद्धांत स्वीकार 
किया गया था--दुहराया गया था । जिंस समय ग्रीस 
को १८८१ में टका ने थेसली (1'1165581) दिया था, 

डस समय मुसल्लमान-प्रजा के विषप्र में स्पष्ट वादा 

संधि में ही करा किया गया था-- कः, 
. (१) धारा ३-उनको म्रोक-निवासिया के 

समान नागरिक तथा सामाजिक अधिकार दिये जायँगे। 

-. (२) धारा र-ओऔस को जो राज्य दिये जाते 

हें, उनमें मुसक्षमार्नो को अपने चमे की स्वाधीनता 

तथा उपासना का अधिकार दिया जाता है । 

इस समय मुसलमानों की जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, 

उनके प्रबंध तथा कोष में कोई हस्तक्षेप नहीं किया 
जायगा । . | 

` - शुद्ध धार्मिक विषयों में चेरी ( C8771 ) की 
अदाद्धत का ही अपना न्याय-शासन रहेगा । 

इस प्रकार मुसलमानों के धार्मिक हक़ों की रक्षा के 

लिए अलग अदाखतं भी रहने दी मयी । इसी प्रकार 
सन्‌ १८५६ में जब कुस्तुन्तुनिया का सम्मेक्ञन हुआ 
भार भाळडांचया तथा वाल्याशिया ( 11010१5015 
भार )५8110॥18 ) को स्वतंत्र “प्रिसिपेक्षिटी”? 
मान ल्षिया गया, उस समय संधि » में स्पष्ट रूप से 
स्वीका र.कर ब्विया गया कि-. 

( १ ) सार्वजनिक नोकरी में, सरकारी नौकरी से 
समी सोजडावियन और वाज्षाशियन समान अधिकार 
का उपभोग करेंगे । ( धारा १६ ) 

(.२) आबादी के समी वरे, जन्म तथा धर्म के भेद- 
भाव से रहित, समस्त ¬ज 2 अमस नागरिक तथा जायदाद-संबंधी तथा जायदाद्‌-संबंघी 
प चार Cons tantinople of 
र अधिक दृढ़ता के साथ, १ ० अगस्त 
१८५८ के पेरिस के Convention मे दुइरायी गयी थीं । 

उसमें मह भी जोड़ दिया गया शा 
[ गया था फि किसी राज्य की विशेष 


जनता को ब्यापार तथा वाणिज्य का विशेष हुक 
| २ कर ४ ज्य का विशेष 
जायगा |--लकेखक . $ हक नहीं दिया 


; न्या 
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| खंड | संस्‌ | 
च म. `` Ne os र | te 
इक्रा का उपभोग करेंगे; 'इतु उन बोगों केन 


a गाको 
अधिकार नहीं दिया जा सकता, जो विदेशी गट (0. 
ha = h] |. 
चल्ने जाते हें । ( धारा १८ ) शी सत | ६ 


धारा ३ बड़े माके कोडे | एज कक 
प्रकट दांता दे कि किसी भो वर्ग को, घारे ह [ 
अल्पमत ही क्‍यों न हो, तभी राजनी तिक 1] | 
दिया जा सकता हे, जव वदद उसी राष्ट्र का एक्ला |, 
होकर रहे । अगर उस राज्य के भीतर रहते हुप | 
विदशां सरक्षण की कल्पना करे, तो उप्ते कोई राब क 
तिक इक्क नहीं मिख सकता ! यह बढ़ी सुंदर वात ै। | 
“भारतीय संघ” की सृष्टि करके जो बरन केसर ||: 
ज्षिए द्वाज्ञायित हैं, उन्हें यह बात गौर पे रव प 
चादिए। इस वात का और भी सुंदर मातिपादत बढितम | शा 
काँग्रेस # में हुआ था । इस अवसर पर सर्दिया त 
रूमानिया को इसी शतं पर स्वतंत्र राष्ट्र स्वीझार खा | 
गया था। 

“(३ ) धारा ४४--रूमानिया में धार्मिक भेद कभ | गए 
किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, वाग 
सांपत्तिक, व्यापारिक या औद्योगिक किसी अपिर 
उपभोग से नहीं वंचित किया जायगा या भेदभाव माग 
जायगा । उपासना की तथा अपने धर्मपाबव की प | 
आज़ादी दी जायगी । सभी शक्तियों ( राज्या )* प 


1) 
|) ~ > [र्‌ होगा! 
प्रजा तथा व्यापारिकों के साथ समान ष्टवहर 


इसी प्रकार की शर्तें सर्विया और त १ 
करा क्षी गयीं ओर वे स्वतंत्र राज्य मान लिये एर 
प्रकार धार्मिक स्वाधीनता तथा. सामाजिक क 9 
का सिद्धांत योरप के मध्यभाग २ मे र 
प्रतिपादित कराया जा रहा था । संभव 3 
का प्रतिपादन कराने में योरपाय ब 
उद्देश्य र्दा हो कि उनके समर्थक ब कग 
न पड; पर इस प्रकार एक सुंदर वरे र | 
आश्चर्य यह ज़रूर दे कि एक ३४० | 
योरप-प्रवासों मुसलमानों के लिए ६ लान 
कार दे रही थीं, पर स्वतः सुलतान टी 
तान--ने अपने यहाँ किसी प्रकार न 


डा खा | रा 1 F 

अर बाही व कर दिया । इस राज्य में रं द 7१४८ | 
हक क ~ ७५ काफ़ी विव FRE. 
ज़रस्सन्लेम आदे कं कारण > 


षि 
गर 


py 
= 


र 


| इसकी ~ गारंटी नही दी जा रही चीत फिर ये घन के देर अ ए ज गारंटी नहीं दी जा रही. थी। फिर 
श | विग की साधि में, १८७२ में, तुझी सुलतान को 
| 


आकार करना पंडा कि अपने यह वह 'अथिक-से- 

धार्मिक स्वाघीनता देंगे, यद्यपि यह स्पष्ट हे कि 
(त कोई बादा नहीं किया । a, 
१३१२ में बाल्लकन-प्रायद्वीप का युद्ध समाप्त दो गया। 
|॥१ में बुकारेस्ट (Bucharest) को साधि हुई ! 
ह सधि में भी वार्जिन-कांओरेस की सभी बातों का अधिक 
का के साथ समावेश कर दिया गया । प्रश्‍न केवल 
हमान या इसाई, रोमन-कैथोल्षिक या प्रोटेस्टट का 


| दी, इंसाइयों द्वारा घृणित समझे : जानेवाके 


देत | हृदियों का भी था--भौर यहूदी "खोगों को सर्निय 
इभ | दि में समान अधिकार मिल, गये । 


मारत में (ईदू-सुललमान जिल तरह घुल-मि्रक 

हे है, उप्त तरह यहूदी और इसाइ नहीं । किंतु साबेया 
पा पोढेड में स्वाधीनता है; और यहूदो-इंसाई-वेर 
ग नहीं समका जाता । इधर भारत की स्वाधीनता 


ग ए सांप्रदायिकता की चट्टान पर टकराकर नष्ट 
पं जाता दे | र 


Lif ५ ~ [«॥ 
न | त महासमर के बाद कई नये राज्यों की सृष्टि हुई-- 
प । जैकोन्स्लोवाकिया तथा सरबे-क्रोट-स्क्लोवीन स्टेट । 
) भु प्र समस्या अधिक गंभीर हो गयी । पोसन 


७४1) तथा पश्चिमी प्रशा (Prussia ).. में 


ग न र 
* असला को शैल्ीसिया ((:911(19) मे पोडल 
स (५६३०००); दांसिक्षवानिया में 
रपे रूमानियना को अत्वग नहीं किया जा सकता 


| केरी कही तो एक ही. आम सें भाव-भापा-भेष 
के स उनका स 
ना जमन और यहूदी 

| ३ । सदि लि सेगियर, रूमानियन तथा 
| पार ख भ युसमान ६ लाख से ज़्यादा भ। 
र | शेर यानी I १३की पेरेस की संधि को न्यायसंगत 
३ | टे पे भिन्न राज्यों से विये हुए नये वर्गों के 
ब | ण भेषिशार का प्रबंध करा देना ज़रूरी था! 


| षा ह 
£ | ह थी कि बहुमत अल्पमत को पीस 


शा, | 
2 दियो की 
स्पू भभेरि 


समस्या सबसे कठिन थी । यहूदी 
का तथा ब्रिटेन में भी बसे हुए थे । 


राषट्रपरिषद्‌ तथा अल्पमत की समस्या 


र "३४६ 
ये घनी थे; देश की राजनीति में इनका हाय था | 


इवे इस बात के लिए शस्यत उत्सुक थे पके. इनके 
वर्ग के लोगों को अधिक-से-अधिक हक्क प्रास होः । 


“यहूदी जहाँ रहते हैं, अपने वेश से, पूजा के ढंग से, 


चाल-ढाज़ से तथा अपनी भाषा यिडिश (Yiddish) 
के प्रयोग से पुरुदूम अपने कोः अलग बना जेते हैं। 
इसी कारण पोळेंड के इसाई इनसे घृणा करते ये. । फिर 


भी इनके हक्का को साधारण तरीक्रे से नहीं: टाळा जा 


सकता थार 57979 ॐ 15:9४ 9-० ॐ डी छह 
अएपमत का प्रश्न पोरिस-संधि-पस्मेलन में देर से 
छिड़ा। अतः संघि-पत्र पर हस्ताक्षर कराने का काम उसके 
लिए रोका: नहीं जा सकता था । इसीलिए सम्मेत्नन 
ने “समान अधिकार” देने का वचन प्रत्येक नये राष्ट्र 
से जकर तथा यइ वादा कराकर कि वे सम्मेलन के 
इस विषय में पीछे किये निणय को स्वीकार कर देंगे, ४ 
संधि पर इस्ताइर करा लिया ओर एक अएपमत-समिति 
की नियुक्रिकर दी । 
इस अल्पमंत-समिति की नियुक्ति से बाज़ङनःराज्य 
प्रसन्न नहीं ये । रूमानिया की ओर से प्रधान मंत्री 
ब्रेटियान (१. 919118110 ) ने खुले आंम इस बात 
'पर विद्रोह किया कि इस प्रकार के वादे कराकर--जिनका 
सवध देश के आंतरिक शासन के विषय से है--प्रस्येक 
देश के प्रभुत्व पर आघात किया जा रहा हे | रूमानिया 
के साथ ज्ञेकोर्जोवाकिया भी | विरोध में शामिज हो 
गया ॥ ३१ मई को पेरिस-सस्मेढन को खुली बैठक में 
राष्ट्रपति विल्सन ने बड़ा मार्मिक भाषण देकर सबको 
शांत कर दिया । भापने कहाया--  ' ' ` 
__८८झश्‍्पमतवालो का प्रश्‍न लीजिए । स साइसपूर्वक' 
यह कह सकता हूँ कि संसार की शांति के संग होने का 
सबसे अधिक भय अएपमत के साय ब्यवहार क कार 
हे । इसलिए यदि महाशक्तियाँ संसार की शांति की 
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३५० 
राश दे रही हे, तो कया यह अन्याय. हे कि वे हुमानियाकी संधिके अनुसार कप दे रही हैं, तो क्‍या यह अन्याय हे कि वे 
“यह: भी देख के कि उचित गारंटी दी जा रही हे, 
यां नहीं !?? . - 
अस्तु, अल्पमत-समिति जायज्ञ क्ररार दी गयी, 
ओर इसमें कोई संदेह नदी कि उसने बड़ी मुस्तेदी से 
(अंपनो काम किया । इर एक राज्य के साथ अलग 
“झल्पमंतं-संधि” की गयी; ओर तदनुसार. अल्पमत के 
ल्िप्‌:हर प्रकार के अधिकार का प्रबंध कर दिया गया । 
पोजिश-संधि की ७-८ धारा के अनुसार अल्पमत को 
एवं अपंनी भाषा के प्रयोग का इक्र, अपनी सामाजिक, 
धार्मिक संस्था बनाने: का स्वत्व; अपना स्कूल. .खो ज्जने 
का अधिकार तथा सरकार द्वारा परिचालित प्राइमरी 
सस्कूजा-में अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करने 
का हक़ स्वीकार किया. गया । :प्राइमरी स्कूल के 
बाद्‌::सरकारी ( राज्य .) भाषा : चल्रेगी । इस 
"संधि में ;एक वात: बड़ा महत्वपूर्ण थो. । ` इसके 
अनसार ‘Ft ० 
.-' “जित नगर में पोलिश बहुत. ज़्यादा तथा अन्य 
चसे ओर भाषा वोक्नेवाले कम हैं, वही. अल्पमत को 
'सरकारी फड :या म्युनिसिपल् या अन्य, बजट से 
यराघर मात्रा से शिक्षा तथा धमे के लिए सहायता दी 
जायगी ।”! AF क्र कळ 
!> इख प्रकार कोई भेद-भाव रह ही नहीं गया । कोई 
'भी हो--बहुसत हो या झल्पमत--हक्र तथा अधिकार 
झर सरकारी ख़ज़ाने पर मिल्कियत सबकी बराबर | 
विरोध का कोई कारण रह ही न गया । अल्पमत के हक्का 
की रा की दृष्टि से पोलेंड की संधि भादशे दे । इसी 
“संघे: एक प्रब्लिक-कर्मोशन की नियुक्रि:की: बात 
निकाली गयी, जो शिक्षा के : अमिल्लापी. यहूदियो 
के बिए अलग .स्कूत्न सुकवाने का प्रबंध सरकारी 
फ़ड सेःकरे! ...  :.,-; ी 
हम जिख चुके हैं कि पोछेंड से जो संधि हुईं यी, 
: बह आादुश थी तथा उसी | के समान ज्ञेकोस्जोवाकिया, 
र कसालिया दथा सबे-क्रोट-सजरोबी न-स्टेट के साथ संधि की 
_गयो'थी । मिंन्नता' केवळ साधारण बातों में थी। 
जेकोरज्ोवाकिया “के साथ १० सितंवर १३१३ को, 
“सबे-क्रोर के साथ १ दिसंबर: १३१३ को तथा रूमा- 


निया के साथ भी इसी दिन सक पर-हस्तात्षर हुक्‌ शpecton. 2, 10 5:1७] pewce,ConferenC® 


माधुरी 


[ ये १०; खेर | व 
रूमानिया की संधि के अनुसार स पार 
राष्ट्रीयता को * स्वीकार कर देना पदा । 

_ ढिंतु इतने से ही अल्पमंत को समस्या गा. 
हा गर्या । अल्पमत की रक्षा का भार ही 
छोड़ दिया गया था, इससे . कुछ को. राज 
डलका कहनाऱर्‍या कि राष्ट-परिषद्‌ बढ़ी. कडक हा! 
किसी राज्य के आंतरिक शासन में हस्तरेप इर hi 
दे, अथवा कोई भी, किसी राज्य को परेशान हे} सो 
क्षिए, अरपमत का झगड़ा खड़ा कर सक्ते हैं। भत 
इस विषय में भी स्पष्ट नियम बन गये। राष्र 
किसी राज्य में अर्पमत के कष्ट तथा उन पर होगेगरे 
अत्याचार के विरुद्ध अपीक्ष, उसके किसी सदस्य (र 
द्वारा, की जा सकती दे । उस ेम्बर.की भरपबर 
परिषद्‌ उस पर विचार करेगी । परिषद्‌ केव मि 
राज्य की प्रजा के उन्हीं हक़ों के विषय में हस्तपेप भ 
सकती है जो धमे, भाषा तथा जाति-संबंधी स 
'नाइयों के संबंध में हों । यदि उस राज्य में अरत 
र्‍या बहुमत दोनों को किसी ख़ास अम्यवसा के हार 
कष्ट हो, तो राष्ट-परिपद्‌ उस विषय में ६ 
नहीं करेगी । $ पी 

- शाष्ट्रपरिषद्‌ द्वारा इस प्रश्‍न का निपटारा ह 
पक्क नहीं है । इस समय तफ प्रतिरदिसा रु न 
भरी हुई दे । इटली ने दक्षिण-टिरोल कर 
अपनी जम॑न-प्रजा-के विषय में कोई ग. 


संदे. ७ >] $नोँ की बहुत बदी ८ 
है । जञकोस्लोवाठडिया म॑ जमे गया है ठ 


*मत-साधे में ड्न्हे को 
'जञेकोस्लोवाकिया में ३० लाख ज मेन है “क 
>. . € रो षरा ऱ्ह ७91 | 
'से उनकी पुरानी लड़ाई चला पु 


अभ भा की मेण «री ग हो, हमारे लख र्‌ री 
मध्यभाग में भारत की अपेचा के 


कः म es to 
» ‘cRoumanis undertak RO 


the requirement of ory Terrier 
biting any Roumanian दा डल 1 
possess any other nation vol (८1९४ |; 


| ० ] 


न ३० 
बहुमत का प्रश्‍न विद्यमान था, जिसका 
मत 


मत तथा र नय 
बढ़ी आसानी से हो गया । इस» मुख्य कारण 

I इधन डुर 
देशों को स्वाधीनता दे दी गयी, 


षा 
D 


है ॥ ६४ कि पहले उन द ळी न 

एप | इसे किसी प्रकार की शते करायी. गयी । स्वाधी- 

णा $ बाद यद समस्या आप-से-आप निपट जाती 
छा 


1 पे अंज्ावा जिस ढंग से यह समस्या निपटायी 
दो, बह प्रशंधनीय है। प्रत्येक वर्ग का समान अधिकार 
(ऐप एकदम घोषित कर दिया गया | इसके बाद 
शं ध्रत्मधिक बहुमत-अट्पमत का प्रश्‍न था, वह 
म लिए “समान दक्र”? की फिर से घोषणा. कर 
[शश कर दी गयी । शिक्षा के लिए राज्य-भापा' एक 
गत बी गयी, पर प्राइमरी शिक्षा संबंको अपनी मातृ- 
गा में प्रास करने का हक्क दे दिया गया। खंबकों 
एपी परग सामाजिङ तथा धार्मिक सस्थाएँ चलाने 
एंषनाने का अधिकार दे दिया गया, सबसे ऊपर 
परके उस देश के नास पर उस्न देश की राष्ट्रीयता दे 


तू न जान पाया अ 
चिता आज्‌ 


अरमानों की चिता 


देव | तनिक बरसा जाओ 
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दी गयी । चादे यहूदी हो या मुपतद्धमान, यदि चइ 
रूमानिया मे रहता है, तो रूमानियन कहक्लावगा ! बस | 
इस विषय में मोशिये क्लेमेशा (१1. Clemen८९६०) 
ने अपने एक पत्र में साफ़ लिख दिया है-- 
““पोळेंड के भीतर रइनेवाले यहूदी इस संघि द्वारा 
एक भिन्न राजनीतिक वर्ग नहीं माने ज्ञा सकते । 
अब भारत की परिस्थिति में इन बातों को खाग 
कीजिए, तो हिंवू-मुसक्षिम-अछूत प्रत्येक की समस्या का 
निपटारा हो जाता है। वहाँ राष्ट्रपरिषद्‌ अएपमत के 
हक्ों की देखरेख रखती हे, यहाँ एक स्थायी अल्पमत 
कमीशन (Permanant Minorities Commi- 
5800 ) बनाया जा सकता है, जो निरीक्षण 
करता रहे । | | भु 
हमारी सम्मते में सारतीय समस्या योरपीय समस्या 
से सरल है और बड़ी सरलता से निपटायी जा सरुती 
है। उसे व्यथे का तूळ दिया जा रहा दै। र 


अरमानों की चिता ` 
t क मिश्र प्रभात? बी० ए०, विद्यालंकार ) . | 


जाने, कया तूने सोचा, उस आर न ज़रा निहारा | ह 

हाय, होश मे लाने को काफ़ी था एक इशारा ! है रो 
पक बूँद आसू तेरी उन प्यारभरी आँखों कार कक 

ब तक- हे संजीवन लाखो का 65 

सुलगायी दै अरमानों को लाचार ! 


आकर आखिरी दुलार! 
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TEES दूरबीन का इतिहास 


[ श्रीहमामनारायण कपूर बी० एस्‌-सी० ] 


.ग्रापीनतम.मनुष्य. लाखों और करोडो वर्ष तक 
३ मा लगातार नचन्रों की पर्राक्षा मे जगे रहे हैं । 
उन्होंने नक्षत्रों को पूर्वांकाश में डद्य होते, धुव के 
चारों ओर घूमते ओर अंत मे पश्चिम में अस्त होते 
देखा । इसके आधार पर उन्होंने यह अनुसान किया 
कि इस अह्मांड में उनके इस पृथ्वीसंडल से भी बढ़कर 
विचित्र, अनुपम और महत्वपूर्ण अन्य विश्‍वमंडल 
स्थित हें । जिस दुर्शनशाक्रे के प्रकृत रूप ही से वे इस 
अद्भुत परिणाम पर पहुँचे थे, उसका विकास जब 
यांत्रिक सहायता से होने लगा, तब तो ब्रह्मांड के अनेक 
रहस्य मनुष्य के इष्टिगत हो गये । यह यांत्रिक सहायता 
किस सिद्धांत पर भौर कब से मनुष्य को हस्तगत हुईं, 
इसी का रोचक बृत्तांत आगे दिया जाता हे । 
मनुष्य की आँख में केवल उतना ही प्रकाश समा 
सकता हे, जितना एक इंच के पाचवे हिस्से के बराबर 
ब्यासवाले बृत्त में समा सकता है | यदि इतना प्रकाश 
मनुष्य की पुतल्ली पर अपना प्रतिबिंब ठीक-डीकुं और 
साफ्र-साफ़ नहों बना सकता, तो मनुष्य प्रकाश भेजने 
वाळी वस्तु को देखने में असमर्थ रहता है। सूर्य के 


चारों ओर ३०० करोड़ नचत्र हैं । परंतु इस अपने नेत्रा 


द्वारा इनमे से केवल ६० करोड़ नक्षत्र ही देख सकते 
हें। अर्थात्‌ २० ज्ञाख नक्षत्रों, में हमको केवल एक ही 
नक्षत्र दिखलायी पढ़ता है, एक से अधिक नहीं । 

एक बढ्रा मनुष्य अपनी सुनने की शक्ति को आले 


है। इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तरंग कणे-तुरही ( 1051. 
६००९४ ) में एकत्रित करके मनुष्य के कान के पर्दे 
की ओर चालू कर दी जाती हैं, जिससे बह दूर की 
भावाज़ एवं निकट ढी धीमी आवाज़ भी सुनने सें 
समर्थ हो जाता हे | इसी भाँति मनुष्य की दुखने की 
शाक्रि भी, एक बड़े क्षेत्र पर पडनेवाळे प्रकाश की किरणो 


को मोड़कर एवं उन्हें आँखों की पुतल्षियों पर इकट्ठा करके 


फ जा उची हे । दूरबोन (शिप ) झा. मही.... तेरी, पुड मे सए 


C-0. Jangam 


माधुरी 


~ a | 
"करने से समर्थ था। इल दूरबीन को सरह 


१००गुना अधिक हो गयी । जे 
RR न ल र शनीय है | 
इसङा जो फबन हुंआ, वह अवण 


( यंत्र ) की सहायतासे अधिक उन्नत बना सकता. 


F SS ० नया 
_ मंडल सूर्य के चारों ओर इसी भा 


मूज-सिद्धांत हे प: देल सिद्धांत को सर्वप्रथम राबगेक् 
ने १३वीं शताब्दी में संसार के समक्ष उपस्थित | 
था। शीशे के लेख (ताल या 1९08) का उपयोग क. 
लात हुए बेकन ने स्वयं एक स्थल पर कहा था 
इसकी सहायता से इम किसी भी नचत्र डो जित 
चाहें, उतना ही अपने निकर देख सकते हैं । पात बई. 
प्रथम टेलिस्कोप १६०८ से पूवे न बनायी जा ह्र 
सम्भवतः लिपरहे-नासक ऐनक बनानेवाले मित्रा र 
सर्वेप्रथम एक दूरबीन की रचना की । इसके एक स॑ 
उपरांत सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गेळालियो ने अपनी पंत 
प्रसिद्ध छोटी-खी टेलिस्कोप की रचना डॉ, शि 
पुक महत्वपूर्णं क्रांति उत्पन्न कर दी। | 

इस टेलिस्कोप के लेस की चौड़ाई केवल ११ | 
ही थी, अथात्‌ इसमें २ इंच व्यालदाले वृत्त प रे 
वाला प्रकाश ही समा सकता था, और यह संपूर्ण फार 
आवजंन के पश्चात्‌ मनुष्य की पुतढियों को परा 


£] 2-४ 


न ~ ~ = ढी मात्र 
मनुष्य की पुतालिया पर पड्नेवाखे प्रकाश 


६६ गाए 


दीनस * 


न्यात ~ डड 


Do 


कोपरचिकस. ने बतलाया था कि आ र 
की टेढ़ीमेढ़ी गति की गुत्यी को--उ₹ न 
उस समय तक समस्त बह्मांड का रेट 
थी, सूये के इदूनगिदे केंद्रित का a 
सकता है। कोपर्निकस ने यह भी बत र" 
सब नक्षत्र ओर हमारा निवासस्थान दभ | 
ऋतु में चिराग के इद-गिदे कोढे'सकोवे की | 
हैं। यहद विचार नया न था ! ईसा ॥ प्रक कि 
से रि कस द्वारा भ श्रे नि की 
ऐसे ही विचार एरिखटा' त क 
थे । मध्यवर्ती युग म आर पि नै 


ही विचार प्रकट कर चुकेथे! की sr 


ट्र > > 3 ८७ ४” 7 3 क्रोन 


ह > 


ये ३०८ 5 खं ] 


|", वरत चारों ओर इसका तीन्र विरोध, और 
Le ५ 


हल किया गया । र 
रि ` लियो की दूरबॉन 


क्रियो की दूरवीन जब बनकर तेयार हो गयी, तो 
ते उससे बृहस्पति की परीक्षा करना आरंभ (किया । 
|तदा कि चार नक्षत्र एक वृत्त के चार बिंदुओं के 
गाग एक वदे केंद्रीय नक्षत्र के चारों ओर बड़ी तीब्र गति 
। हैं। यदद. नक्षत्रमडल कोपर्निकस के सूयैमंडल 
पके इद-गिदें के नचत्रं दी के समान था । इसी 
सन से शुक्र ( Venus ) की परीक्षा करने पर 
मी चंद्रमा ही के सदश कलाएं (P१४९9) देख 
हं ौरज्ञात हुआ कि शुक्र का प्रकाश भी चंद्रमा दी 
॥फ़ाश की मोति घटता-बढ़ता दे । यह प्रयोग अत्यंत 
पूणं सिद्ध हुआ । अब तक वेज्ञानिकों का 
हषा कि शुक्र, चंद्रमा की भोति, घटता-बढ़ता नहीं 
|स कब्जा की अनुपस्थिति इस बात का यथेष्ट 
पर समरी जाती थी कि शुक्र और पृथ्वी सूये के 
शां धोर नहीं घूम सकते । ` इतना सब हो जाने पर 
ग्रचीन रूड़ियों के माननेवांक्षे: लोगो. ने नवीन 

को स्वीकार न .किया । उस समय तक 


के पाच कक: 

'शाश „+ ` दी-साथ सनुष्य को अधिका- 

ज ~ 

स गये । फल्लतः इस ब्रह्मांड का भोर 
च. 

कष १ डसे दिखायी पढ़ने लगा । प्र्येक 


१'अपननी : प्वेवर्ती ८येबेस्कोप से बड़ी 


| दूरबीन का इतिहास 
| हम इस विचार को किसी ने सन्य तैयार की जाती थी, फलतः मनुष्य के किए एक नवीन 


3 t फे > ~€ ~ ~ र 
# |. भोपप उपयोग भें लाने की शक्ति भर 
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विजयक्षेत्र ओर विजय करने का साधनं भी उपस्थित 
कर देती थीं । सनू १७८३ में सर विलियम रशे ने 
चार फीट व्यासवाल्ी टोल्िस्कोप की रचना की । यह 
दूरबीन उस समय तक निर्मित समस्त दूरयीनों में 
सबसे बड़ी थी, झतः सवेश्रेष्ठ समझी जाती थी । यह 
गे्जीलियो को टेलिस्कोप से ४०० गुना धिक शक्ति 
की थी ओर साधारण मनुष्य की देखने की शाक्ति. 
को १००० गुना , अधिक बना देती थी । सूचे- 
मंडल-सम्बंधी जिन बातों का पता गेज्बाद्षियो की 
दूरबीन से छया था, थाकाशगंगा ( (281200 
Systemn ) के नक्षत्रों की उन्दी सब बातों का पता इस 
नवीन यंन्न को सहायता से लगाया गया ।- अब मनुष्य 
सूर्यमंडत्न को पीछे छोड़कर उन नचन्नों की परीक्षा में 
संक्ग्न हो गये, जिनसे डन तक प्रकाश पहुँचने में 
सदर्त्रों वर्ष जगते दें । इन नचत्रा. का तात्कालिक स्वरूप 
तो दिखायी न पड़ सकता था; हॉ, उनका हज़ारों वर्ष 
पवे का स्वरूप--जिस समय एथ्वी पर पहुँचनेवाला प्रकाश 
उन नचत्रं से चता या-रदिखायी पड़ता था। अथात, 
उन नचत्नो की वह अवस्था देखी जाती थो, जो ह्ज्ञारां 
वपं पूवं थी, जिस समय आधुनिक सभ्यता. का. 
सर्योद्य भी न हुआ था ओर मानव-समाज अपनी 
शेशवावस्था ह्वीमथा | र 
जिस प्रकार गेळीशलियो ने अपनी दूरबीन से. कोपः 

के आङति-संबंची सिद्धांत को 
रशे ने झाकाशगंगा 
के नच्ना के आकृति-संबंधी अपने खिडांत को, 
भी अपनी दूरबीन की सहायता सा प्रत्यक्त कर 
दिखाया । तदनंतर १८४९ ई मे बाडे रॉस ने ६ डी 
ब्यासवाल्ी टोशेस्कोप की रचना की । इसने होती 
अधिक भाश्चयेजनक बातों पर प्रकाश डाला ॥ हर 
नदना के सपि ( 99781 ) आकारू रह 
की बात इसी के दारा ज्ञात हुई । परंतु इन सब दूर क 
से. अधिक महंस्वपूणे और . आश्चयंजनक' टेलिस्काप 

में बनकर तैयार हुई! इसका व्यास १०० इंच 
य 5 रचना से ज्योतिष-संसार में एक भदूरुत 
था। इसके _ | इस दूरबीन के बनने के समय 
लिहो तक रोक रखने 
तक प्रकाश की किरणो को अघिक समय 


३५७ “७ “माधुरी: .«. 


के साधन भी तैयार हो गये थे । मनुष्ये की आँखों की 
पुतद्धी” एक सेकंड के कुछ ही अंश तक प्रकाश:को- रोक 
सकती हे; परंतु .फोटोआफी की सहायता सें प्रकाशे 
मिनटों, क्या घंटों और लगातार कई रातों: तक के 
प्रभाव का.हाळ मालूम किया जा सकता हे:। नवीन 
१०० इंचवाली दूरबीन न केवल मनुष्य के नेन्नों. की 
शक्ति को २३ जाखगुना बढ़ाती है, वरन्‌ अत्यंत .सूचम- 
आही. (9९051६1९) फोटोग्राफी के झेटों पर उस 
प्रकाश को प्रक्षब.. या विक्षेप (71'०]९०६ ) करने में 
भी समर्थ है । 22 
- उस दूरबीन की अवणेनाय शक्ति का पता ड/० हुवेल 
के अध्ययन से, जो उन्होंने इसके: द्वारा सर्पिज्ञ- पटल. 
(9917817000186) के अत्यंत सूचम और घुधक्षे नक्षत्रों 
से प्राप्त किया, लय सकता दे। डंनका कथन है-कि यह 
तारे अपनी दूरी ही के कारण इतने. घैधले दिखायी: देते 
ह । यह तारे इतनी अधिक दूर हैं कि .३,८६,००० माल 
प्रति घंटे की गति से चक्षनेवाले प्रकाश. को वह्या से 
एथ्वा तक आने में १४० करोड वर्ष. जगते. हें । इम. 
इन नक्षन्नों को उनकी वतमान अवस्था में नहीं देख 
सकते, वरनू वे हमें मनुष्य की:सष्टि के सहर वर्ष पर्य 
की अवस्था में दिखायी देते हें। : - द 
ह बेतार के तार का समाचार पृश्त्ी के चारों ओर केवल 
७ सेकेंड ही में घूम जाता है । इस समाचार को भगल- 
ग्रह तक भेजने ओर वहाँ से. उत्तर पाने भं--यदि' यह 
संभव हे तो--कुथु दवी. मिनट लगेंगे . । परंतु इन 
नक्षत्रो से २८० करोड़ वर्ष से पूर्वे उत्तर पाना 
नितांत असंभव हे । इस समय भेजे हुए समाचारों का 
उत्तर हमारी आगे आनेवाली पुरते पायेगी और उस 
साम सानव-समाज सहस्तगुना , वृद्ध हो जायगा | 
भो लोग इस समय समाचार भेज रहे हैं, वे इस समय 
ज्म क द प्राचीन: पुरखे. समके : जायेंगे ।. इन 
मज Sr च्छ ~ ~, 
१ करोड़ वर्ष जहर के हट र ल क 
पृथ्वी तक प्रकाश आने से. 0) आमगाव बाह से 
बिन पे रो र १ करोड़ वर्ष जग जायेंगे: 
रे पा क आकार इतना बका 
र स्थित होते हुए भी. दूरबान की 
३३ 0 1० दर र 
सहायता से उनके संबंध म भ्रत्यंत महत्वपर्ण बाटे 
कक ; महत्तपूण बातें ज्ञात 
हुई ईं । यह नवीन दूरबीन इन 


C पुत्रों के. त्राही; -छोरेग्योरे नउ ठस परिणत दा. 


“ | क्षे 
कहद जाते ऐप 

इन्हीं भागों में बहुत-से भाग साबा है 
समान दिखायी देते हैं । .: .... . , है 


€ € ~ De क्र TIN 
चष पूव का दरशल का दूरवीन की तुलना में रदत 


दी कालिक उन्नत हो गयी है।यह नयी दूरबीन पा 
दूरबान को तुलना से चांगुनेः प्रकाश का उपयोग कोगे। 
ओर फल्लस्वरूप ३०० इंच की दूरबीन की तखा मदु 
दूरी के नक्षत्र साफ़-साफ़ /दिखायी देंगे. । परंत इस 
पूर्णं शक्ति ओर घमता अभी भविष्य के गर्भ में है।. 
:. हरशल की ४ फ़ीटयाली टेलिस्कोप से जितने गए 
दिखायी दिये थे, उतने ही नक्षत्र १००६चवाढा दूरी 
से दिखायी पड़े थे, कोई. नवीन नचत्र इष्टिगोचर बहो 
सका. था। हाँ, पुराने. नक्षत्र ही के सश शोर भी बु 
नक्षत्र अवंश्य दिखायी पढ़े ये । इस दूरवीन से भशर 
मंडल में लगभग २ .करोडृ नचत्र दिखायी कर 
अब अनुमान किया. जाता है कि भविष्य में तबार ह 
वाली दूरबीन से. गभर ३६ करोंद: नभ दिहा 
पड़ेंगे । इन १६ करोड़ में -से संभवतः १४ + 
तो. प्राचीन नक्षत्रों दी के समान,होंगे 1 7 
नवीन ढंग के हों: 1: नत्नोकी संख्या में हाड य 
होनाःच्यथं भी. नहीं हवे! ओर कुछुन सही तां 
वास्तव्रिक:रंचना ही के संबंध में बहुत-सी म 
ज्ञात होंगी |: 7 | ये “00: सृ 
अघ तक विश्वास किया जाता. था | | 
( Solar-Systein:), एक we सु 
के परिणामस्वरूप बन गया है । वैज्ञानि तु 
है कि अत्यंत दुत वेग से: चल्नेबाले १ 


ङि 
दूसरे के इतने अधिक निकट झा रणि | 
एक दूसरे के इतने अ वे 


न 


RN कलाम मम 


त्य 


> > स 


कनक 


ष्ट_*२ (छः गंला' हा F 
बूँदों की भाँति गंज्ा' इ न राः 


| | द ह अच रूप थे चित होते इ शायद. चाणा है। इन नच में पढाई (भ बिह प्स रूप से घटित दोते हुए शायद 
देखा जायेगा । पेसा होता भा बहुत कस दै, 
कब हुआ भी, तो इन तारों का आकार इतना 
दकि उनकी स्थिति कोमल मत ्चध्पपन 
रा मी असभव है । परंतु > कक नक्षत्रा 
|्य-समय पर ऐसी घटनाएँ हो जाने ककी बहुत कुछ 
दना -द्े। १०० इंचवालीः तूरब ला इस प्रकार 
।१ए ६ बृहत्‌ नक्षत्र इृष्टिगोचर हुए हैं, जो खपर्युक्र 
हकमा (0161000010) के उदाहरण कहे जा 
ने हैं। परंतु नवीन दूरबीन में ऐसे ही .० नक्षत्र 
ताने की शाक्रे होने का अनुमान किया : जाता है । 
७ उदाहरणा के विघिपूवेक अध्ययन से इन नक्षत्रों के 
में अनेक महत्वपुणे बातें: .जानी जा सकेगी.। 
गरि गरपनी पृथ्वी के सदश अन्य नवीन: नक्षत्रों का 
झा देखना असभव हो-खा हे, फिर भी जब इस दूर- 
से शुक्रपटल (]१८००।७८) ` का निरीक्षण किया 
बग्गा, तब इसः घटना. की कार्यप्रणाद्वी पर बहुत 
` | पराश पढ़ेगा.। . ` ` ` `` छ १ 5 
भमी हाल ही में: प्राविज्ञमाः सेख्यूरी (£01710 
(शपा) -नासकः एक नक्षत्र: मालूम किया गया हे । 
॥ प्रकाशसंडत्ष से इमारा निकटतम: पड़ोसी है । यह 
| के प्रकाश का केवल दस-स खरवा अंशः ही 
देता है, अतएव अंब तक' जो दूरबीने ` थीं, 


तहा |, 
को | ३. “इयता से. यह नक्षत्र बहुत हीः धुंधला इष्टिः 
गोच fr होता या। आकाश से इससे भी अधिक पुँघले 
हमै पित हैं । प्राय: यह सभी नक्षत्र इतनी दूरी पर 
| शश हे असय तक बनी हुई सभी दूरबीने इन्हें 
| (रशो । इस नवीन दूरबींन की सहा- 
म हु पा नहीं, परंतु उनसे से अनेक नक्षत्र 
ष f | नायो पदेंगे, जिनकी सहायता से उन धुँधले 
(की ऐड 'बपूवेक अध्ययन किया जा सकेगा । अब 
के । शष ६... ल और देदीप्यसान्‌ नक्षत्रा ही का 
है | इ करन स तारों का एक नवीन 
¢ | एस चा लव पैपिज्ञारकररदाहे। द 
ी «| १! पढे "ता है कि आख़िर वैज्ञानिक इनके पाछे 
{| इए हैं ? 


भ्यास उन्हें इनकी परीक्षा और निरीक्षण से 
चता दै? अस्तु इनके विधि पूवक अध्ययन 
भः अनावर पर 


नेकी 
क बहुत कुछ मकाश तत Collection. Digitized by ०००७० एन हर 


दूरबीन का इतिहास 
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आशां हे। इन: नक्तत्रा में पदार्थ (02६६९९) जिप्त 
अवस्या में पाया जाता है, डसका तापक्रम करोड़ों डिगरो 
के लभय अनुमान किया जाता हे । इस तापक्रम को 
ठीकन्ठीक जानने केः क्षिए भौतिक विज्ञानवेत्ताओं 
को ज्योतिषो ' को संहायता लेनी पड़ेगी । 

इसके अतिरिक्ग इस दूरबीन से आकाश के न केवळ 
उन भागों हो-का निरीक्षण होगा, जहाँ आज तक कोई 
भो नहीं पहुँच सका ह और न केवल वे धुंध नचत्र 
ही. देखे ज्ञा सकेंगे जिन्हें अज तर कोई नहीं देख सका 
हे, वरच्‌-यदि भविष्यवाणी पर विश्‍वास (किया जाय 
तो--यद दूरबान विशाल मध्यवर्ती स्थानों (¡१०९ 
1650165) के निरीक्षण में भी काम आवेगी । 

१०० इंच.की दूरबीन ही की भाँति इससे भी कोई 
नवीन. ज्योतिष-संबंघी .पदार्थ नहीं ढूँढ विकला जा 
सकेगा । वैसे भी आधुनिक ज्योतिषशास्त्र का मुख्य 
उद्देश्य नवीन नक्षन्नों को ढूँढ़ः निकालना ही नहीं, वरन्‌ . 
पुरानेःनक्ठत्रा के संबंध भे पूरा ज्ञान प्राप्त करना भी है 
इस समय :नवीन पदाथ दूँ जिकालने की अपेक्षा पुराने 
पदार्यों ही को मलो-माँति समर जेना अधिक मह्वपूणे 
सममा जाता है । [ के 
:. दिरवास किया जाता हैं कि इस समय जितने नम 
को हम जानते हैं; वे सबः एक के बाद एक उत्पन्न 
हए हैं 1 इन नक्षत्रों की मिन्नता आर आाकाशस्थित 
अन्य पदोथो में भेद होने का मुख्य कारण उनकी 
भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होना ही दे । इन नचत्र में से 
कोई तो बहुत ही वृद्ध हो गया हे आर क 
उत्पन्न हुए अभी थोड़ा ही समय इशा है । आधु 
ज्योतिष का प्रमुख उददेरय इन सबका ठोक-ठीक चायु 


ज्ञात करना ही है। अब मनुष्य दूरबीन की सहायता 


से प्रकृति के अदत इरय देख करके संतुष्ट नहीं दो जाता । 


समाप्त हो गया। अब तो इन दृश्यों के समझने ० 
प्रकृति के रहस्यों के उद्घाटन का समय झा गया 
ज्ञोय इत सब बातों को जानने के लिप अपनी श्च 
£ हो जाते, चे इनक 
कता-मान्न म्रद करके शांत नहीं हो जात; 


पूर्णतः जानने के जिए प्रयत भी करते ६ । 
इन सब तारों के पाचे कौन-पछी शक्ति दै ! इन सब 


नक्षत्रो में आपस में क्या संबंध दे! हम, हमारी पृथ्वी 
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संबंध हे ? गणितज्ञों ने इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य 
दिये हैं, परंतु वे सब अत्यंत सूचम हैं । अब तक जितनी 
दूरबीनें तेयार हुई थीं, वे इना उत्तरों की सत्यता की 
जाँच करने में सवंथा असमर्थः थीं । दूरबीन की शक्ति में 
.तनिक-सी भी बुद्धि: अत्यंत मूल्यवान्‌ सिद्ध होगी। 
२०० इंचवाली दूरबीन.के कायी के संबंध में अभी से 


सविस्तर विवरण देना अत्यंत कठिन है । उपर्युक्त प्रश्नों. 


की पूर्णं व्याख्या करने में इस दूरबीन की पदु-पद पर 
आवश्यकता होगी  : :£ "``: 

5! इतना सब होते हुए भी यह दूरबीन अभी अपनी 
परा काष्ठा पर नहीं पहुँची हे । सविष्य में इससे भी 
धिक उपयोगी, महत्वपूर्ण ओर शक्षिवान दूरबीना के 
बनने की आशा. है । अभी तो|इनका बनना आरंभ ही 
हुआ दे! जब से इस प्रथ्वी पर मनुष्यःका जन्म हुआ 
है, वह अपने जीवन के ३३०३ प्रतिशत वर्ष विना दूरबीन 
ही के तोःरहा है । पास में दूरबीन न होने का उसे 
समुचित दंड भी देना पढ़ा है। उसने अपनी, मुखेता- 
वश अनुमान कर जिया था कि इस अखिल ब्रह्मांड का 
केंद्र वह ओर उसका निवासस्थान पृथ्वी ही. हे. । 
एकःप्रालत सिद्धांत को इतने दिन तक ठीक माने 
रहना ही . उसका दंड था ।विगत ३ ल्लाख वर्षों के 
जीवन में पिछुले ३०० वर्षो ही से उसकी आँखें खुलली 


आळे [a ~ 
हें; और वह अपने चारों ओर स्थित प्रकृति की महत्त्व- 


माधुरी 


जर पृथ्वी के बाहर स्थित इस अखिल अह्यांड में क्या पूर्ण और आश्चवेजनक हु, 1 ~ ~ ट्‌ > > | 
ओर पृथ्वी के बाहर स्थित इस अखिल अह्यांड में क्या पूर्ण ओर आश्चर्यजनक कार्यप्रणा्वी हो: से द 
ऐसे करा | . 
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( षषे १०, दंड २ . 


हे । अब वह सामप्रियाँ गयी 
पर. सहा रः ळा हो गयौ हेने ष 
र उसके भावी 

काफ़ी प्रकाश.पंडेगा । अब मनुष्य के मास्तर > प 
अपने प्राचीन विचारों के प्रति आ गमे लां 
गया है । अब जो कार्थ सर्वप्रथम करना है, ६ र 
विचारों की, आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों द, हो. 
करना हे । न. 

इस समय अपने कायं की .सीमा निधारित न्त 
अथवा ज्योतिष-विज्ञान द्वारा की गयी मनु ह 
वणन करना दुःसाध्य इ ।.ज्योतिष-विज्ञान भ्रमी प्रप 
प्रारंभिक अवस्था ही में हे । अभी तो हम शाहा 
(898०८) . की अंतिम सीमा तक पहुँच नहीं पढ़े है 
इन सीमाओं के होने के पर्याप्त प्रमाण भी हैं | परतु ग 
आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बार जब दूरबीन की उप्र 
होगी, इम अवश्य ही एक ' नवीनं. चेत्र में प्रवेश क्र 
सके । हमारे अन्वेषकों . ( 10211101९1 ) ने भबन 
अमरीका का पता जगा क्रिया है, परंतु अभी. तव) |. 
समस्त. एथ्वीमंडल का चक्कर जयाने में समय ग 
हुए हें । चाहे जितने बढ़िया यंत्र तेयार हो जाव, संग 
हे कि उनसे समस्त थाकाशमेडल का निरीक्षण भी ऐ 
सके; परंतु वह सी उनके कार्य की आरंभिक भव 
होगी । ज्ञातव्य बातों के पूर्णतः जानने थोर मा 
समकने का प्रश्‍न ज्यो-का-स्यों ही रह जायगा । 
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(१) 
| | त अघुभव करता ई. मन-ही-मन में 
सारे व्योम-तारे. मेरे. तन. में चमकते ; 
दैपव-समान मेरी जीवन-धरा पे नाथ! 

सारे विश्व-कोष नीर-कण से ढलकते। 
के पडती हे कली, फूल उठते हैं फूल, 
भार सुकुमारता का डालते न थकते; 
शज जल-थल का युवापन बसा हे चित्त, _ 


बुद्धि के विलोचन: थके हैं राह .तकते। 


जड़ता-गहन-चारी, 


पृश साहित्य पर इष्टि डाने से विदित होता 
LT रसता, का उद्धव नाव्यशाखाचायों के 
र रेस नाटकों. के लिए ही आवश्यक समझे 
| छि : जाते थे। काव्य में उनका स्वतंत्र 
|‘ व अस्तिस्व माना जाना बहुत समय के 
(2 R भौर भदे ९ समय की बात हे जब ध्वनि- 
| पान दिया उस अ्रव्यकाब्य में भी एक महत्व 
4 "` ' एश्यकाब्य में तो. रस का शिरोः 


न 


(३) 
अलस असावधान भाव के पयोनोाधे में, 
` निज करणीयता न मुझको डुबाने दो; 
परम प्रमादकारी,. 
शंकाःसमाधान को न आसपास आने दो । 
भूरि-भाव-भरित 'अनूप' ' शिर संयम खे , 
एक के-अनेक के समक्ष न-भुकाने दो; 
एक पथ छोड़ न विपथ अब इंगा कभी, ` . मी 
नाथ | भवदीय भक्त सुझको कहाने दो! 


३०८ तु० स? ) हिदी-नारकों में हास्य-रख 
तुमसे .. . 


' `! श्रीअनूप शमी अनूप! बी० ए०, एल-री० ) 


(२) 
सारा विश्‍व सोता है, सितारे आँख मींचत है 
आया ऐसे काल में तुम्हारे गेह-द्वार पर - 
कुछ डरता हूँ जब पद धरता हूँ नाथ! 
- राज्य छा गया हे शुरुता का चित्त-मार पर। 
रात्रि के अलिंद से तुम्हारी छाया-गायिका ने 
प्रात का सगीत छेड़ा हृद्य-सितार पर ; 
ताल कलियों.ने दी प्रचुर प्रेम प्रेरणा से 
आ गया उषा का युवापन भी उभार पर। 


हिंदी-नाटकों में हास्य-रस 
र्‌ श्रीसत्येंद्र दिशारद, बौ० ए० है| 


स्थान भरत ने निर्विवाद रूप से माना है. नं हि 
रसाइते कश्चिद्‌ अर्थ प्रवत्तेते” । निस्संदेह वह काल 
ही ऐसा था कि काव्य में इरयकाव्य ही अधिर सम्मान्य 
समका जाता था। _ 

* विशेष. समय का अपना निजी स्थायिस्व-ब्यंजक 
प्रवाह होता हे । यह विशेषता ही उस काल को संपत्ति 
और विकांस की एक विस्पष्ट प्रगति को षणी होतो है। 
: > वरधारा के प्रवाह ने भादि-काल से, आदि स्रोत से 
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पप हप म्य किये हे । यदि सरस्वती की लिए इस अयधाचेता डे हू. अनेक रूप हण किये हैं । यदि सरस्वती की 
सौम्य प्रसादी ने कहीं अलंकारों में मोह दिखाया दे, 
तो कहीं चमत्कार पर ही विस्मित हो रह. गयी ; कभी 
डयंग्य-इष्टि सें काव्य का आनंद लुटा तो कभी रस-रहस्य 
ही उसका सर्वस्व हो रहा । यही उसके विकास की 
सीढ़ियाँ बन गयां । | 
` इस काल में इरयकाव्य़ ही पारिजात हो रहा था । 
उसकी. सुरभि ने वामंन को मुग्ध कर लिया --भोर 
अभिनव ने तो यहा तक-लिख डाला--“काव्यस्‌ तावदू 
दुशरूपास्मकम्‌,_ एव--आओर. सी “लोक-नाठ्य-घर्मी 
स्थानीय” काव्य इं--उसन कहा--नाठ्य एव रस- 
काव्ये च नाव्यमाना एव रसाः काव्याथों: । 

इससे यहद स्पष्ट हे कि संस्कृत-साहित्य-शास्त्र के उद्य 
की थेद्ा में नाटकों की अरुणिमा का रंग था- ओर 
डनमं रसो को प्रधानता थी--उनका जावन ही 
रस था। A 
उधर योरप में इमं यद्यपि रस-जेसी किसी वस्तु का 
नामकरण तो नहीं दिखायी पड़ता, तो भी नाटकों ने जब 
Mystries और Moral 91898 की नीरस धार्मिक 
धुंध से निकल 0111790160 91878 के रूप में चमत्कार 
पाया तो वे सिद्धांतों और थादशो के -फेर में न रहे । 


उनमें लोकिकता का प्रवेश हुआ । वे रोचक होने के 


लिए नसक-मिचे का पुट पाने लगे । उनमें वह रस 
अलक्षित रूप से, चुपचाप विना नाम के, स्थान पा गया । 


अतः रस की प्रधानता नाटकों में सभी जगह मान्य हे | 


पर भारताय तथा योरपीय इष्टिकोण सें ध्रवांतर दे । 
एक ने कला के संजीवक सौंदर्य को देखा;. दूसरा उसे 
हा बस समझकर रह गया ! एक ने जावन-कमेल को 
विनरवर जयत्‌ के कलुष पंक से निदि रखना सीखा 
रा, उसके क्षि माया का वह शोक-संकुलित सम्मोहन 
ही श्री न था, फिर वह उसकी कलां म क्‍यों आता | 
साया का कटु निःशवांस तो मनुष्य की जावन- 
कालिका को प्रतिक्षण ही कल्ललाया करता इ--उंनका 
अस्तित्व है भी, और नहा भा; पर वे अमर नहीं, इसमें 
तो कुछ भी संदेह नहीं । फिर जीवन की य्रथार्थता 
उनका स्थान कहाँ हैर कहा है उनमे बला का 


उदर £ अयथाधंता से यथाथे-चरित्र का विकास-सूत्र 
ठीकनहींपाया जा स 


: हैं। वे कहते दें--हम संसार में नित्य यही देखते | 11. 


है, रूप भिन्न है, जीवन भिन्न है ! 
यहाँ अपना एक मागे बना 


वेशप 
_ नारको के सबंध पं यारप के प्रभाव कां! 


*नंता. रही । भारत जहा रस की 


कता । तब क्यों" भा कुछ धय oct 010, अमर! अभी तक 


लिए इस अयथार्थता के विकट कर मोर हे 
अलाकक आनंद में मग्न हुआ जाय इसीशिए 
काव्य ने निर्णिस-विसुक्र अलोकिकता को अपन 
यह स्पष्ट विधान कर दिया कि नाटक दुःखात न ३ 
उधर यारप की जीवन-समस्या यथाशता का 
लकर कल्ला के सद्यं सं ही अपने को भत गयो। 
आये न बढ़ सकी । जीवन लिस हेः विडात डे 
चत्र पाने को तड़पता हे | वह विकास की एक-एढ़ छ 
समकता-जाता इ ओर-लोचता जाता है। वह उप मे 
उ्यक्ति कां तरह गिल-गिनकर पेर रखता है, जो ब म 
पड़ने पर फिर उन्हीं पेरा खोट जाने ढा विचार झे 
आय बढ़ा हो ! भजा इस विकास को इम विकात त 
सकत ह--इस उद्नाते का उन्नात कह संकत हैं। इती हि 
उनके यहा हृद्य की यहीं कमज़ोर देशा हेलि. 
जीवन की वह छुटपटाहट हे । उनके यहा दुःखात वात 
नहीं, ख़ाली आँखों देखते हैं अथवा माइक ते ६. 
इली लिए दोनों की वस्तु चाहे एक ही हो, पर रंग कि 


अपने साहित्य का अपना इष्टिकोण तो एक पं 
इस युग मं--इस विश्व-साहित्य के यग म 1 


भाषां-दालत्व के युग में--योरप के प्रभाव न हे 
जया है । यहाँ हमें वर्क | 


हीं करनी हे । इतना जानना ही अरभाट ई 


में र 
भारंत क्या योरप, दोना के हा नाटकों 
स्थाया र्‌ 


चाइता ४, वह 
पणे सरग्नता--तज्लीनता चाई और तला 


आनंद से, वदां योरप झावेग अं Bs 

चाहता हे-- ऐसा भेद र्या हे! ईस ऽ 

किया जा सका है | रस में इस झावेग 

प्रयास आज इसम आपने नाट में 
हम नांटकों में रस की प्रतिष्ठा ६ 

साहित्य का उल्लेख करना ब 

कि हमारे हिंदी-पांहित्प में जिस 

रहे दे, संस्कृत से बहुत कुच बदक बशी 

ष्टि से जिस प्रकार रखो का... हुँ 


| 0001. ३०९ ठु० खं०.] 


था र ~ क 

~ |~ द में: अँगरेज्ीः के द्वारा पारचात्य़ ; जगत्‌ 
बघ मः: 

के |“ ¬ 


पय. की छाप भी हमारे ऊपर पडी ददे; अतः 
[पके इष्टिकोण का पी वणान के वातासह 
हरि रसे संब मा आप 
| इसके बिकास को दिंदी:नाटकों: में देखने का 
काकर, तो सबसे पहले इमे उसके. सूद्ष-खोत : पर 
॥ डाइनी होगी । मूल-स्रोत से जो मिला दे, 
इतो पायी हुईं : संपत्ति है. उसका विकास हिंदी में 
[सरस का विरास नंदीं। उसके अतिरिक्त अथवा 
पे एपक्‌ हिंदी में उसकी प्रगति केसी हे, अथवा 
भरी होनी चाहिए, इस पर अवश्य विचार करना 
फ़ा। परंतु हिंदी के.नाटकां. में जो हास्यरस कीं 
प्री डपक्लब्ध दे, पदे उसकी समीक्षा करना ठीक 
(ग उसके अनंतर हास्यरप्त के विकास सें उनके 
प्रद का निश्चय किया जायया । 
दी मे भारतंदु बाबू दरिश्चंद्रजी से ही नाटका का 
रे गे हास्यरस आरंभ माना जाना ठीक हे । प्रेस- 
॥ेसहन् सामग्री जोगिनी को प्रस्तावना में उन्होंने 
३ - स्वतः सूत्रधार से, यही बात कलः 
१ ९1 वास्तव में वह अनुवाद-युग था । संस्कृत 
“कक्षा के अनुवादों की भरमार थी । भारतेंदुजी 
प्त बढ़े-बड़े नाटकों का संस्कृत खे. अनुवाद 
षः । इस सदृ न्दं कि स्वतंत्र रचनाएँ भी को 


\ 


पते; 


वेचा क उन रचनाओं सें रस्कृत-शाख्र ई जटिलताओं 
; सां | , 'पुकरण नहीं कि फिर भी 
हा या गया, फिर भी. उनका स्वर 


| 'सेपे-नारको > 
पश स्वर ह । ` उनमें नाटकों की अपची 


[न ३ भ्र 
पप सोर ८ ' भारतदु उस.समय . आदशे स्थान 
ष काज तक साहित्य के प्रत्येक चन्न से 
S क ~ 
१ सढ शो नर गया । अभी कुछ, साज पदले 
भेके बाद र मक नाटकों में प्रधान रही । 
प म सी क सकख का कोई भी अनुयायी हास्य- 
| भर चेला सका । 
शे त CR स "'वादेकी [इसा हिंसा न 
} 1) ° 
वेदिक आर “अधेर नगरा? प्रहसन हैं। 
ही र! १ददसा में अवांछुनीय तीब्रता 
प व्यंग्य भी उपहासास्पद दे । 
"भी च! ISR 
भडिपन में भेद नहीं किया । भार- 


पे ऐसी 


| ४ ऐप धो भरे 
\ र 


हिंदी-नाउको मे दास्य-रखर 


mes 
। इनके 
ke अथवा हास्य में गहराई नहीं । इनका हास्य 
परिस्थितियां के बेजोड़ संयोग-दशन तक ही सीमित रद्दा । 
'भारतेंदुजी के बाद ओर भी नाटक :खिखे गये, परंतु 
जी० पी० श्रीवास्तव हयर के ऊपर क़ल्षम नहीं चद्धायों 
'. गयी! हिंदी-समाज में इस काळ में 

अनेकानेक वुराइयाँ अरी इइ थी, उनकी ओर समाज- 
सुधारको की दृष्टि गी हद्द थी। कुछ विदेशी शासन 
से भी लोग उकता गये थे । थतः लेखकों की इष्टि! भी 
इन्दी आंदोलना की ओर आकर्षित रही ।- जो. कुछ 
व्यग्य-द्ास्य लिखा गया, वह छोटी-छोटी कदू तथा 
व्येग्यपूर्ण लेखों में लिखा गया ।: नाटकां में उसे स्थान 
न.दिया गया । अब हम बिलकुल. ही आधुनिक युग से 
आ.जाते हें । इस समय हास्य की ओर आकार्षेत करने 
को श्रेय ज्ञी० पी० श्रीवास्तव को हे । उनके प्रहसनों 
की धूम मच गयो, उनके हास्य:ने ल्लोगा को .ज्लोट-पोट 
कर दिया । 'ल्लबी दाढ़ी? लिखकर उन्‍होंने अपनी हास्य- 
कुशलता को कसोटी पर कसकर देखा । फिर उन्होंने महसनो 
की और पग बढाया । इस ओर वह स्वतंत्र रूप से न 
बढ़ सके. । फा के जगह सिद्ध दास्य-रस-क्ेखक मोलियर 
का परा. पकड़कर चल्ने। इनकी ख़ासी धूम रही । वह 
समय झा गया कि अमेच्योर ड[माटिक क्लब (301601 
Dramatic CInb )--जो बहुधा काबिज ओर 
स्कूलों में सुले--नाउक खेलते डी० एलू० राय (दिजे) 
का, तो इंटरस्यूड (प्रहसन) रखते जी० पी० श्रीवास्तव 
का इनके हास्य के संबंध में हमें कुछ विशेष नहं कहना 
हे । हास्य अथवा व्यंग्य भें एक पर की झर झुकाव रहता 
है। सो लियर की यह विशेषता रदी है कि वह अपने विरोधी 
पक्ष को, जितनी भी अससवेदय-भ्रणी हो सकती हे, डस 
तक पहुंचा देता था) झर झपने पक्ष के ससथन से 
जितना कुछ दिखा सकता या, दिखाता था । ऐसी दृशा 
भें उसके नाटकों का वास्तविक आनंद तभी प्रास डो 
सकता है, जब उसके समय अथवा ससाज-जेसी हो 
कोई आप योग्य स्थिति हमारे यहाँ भी हो-भथच 
हास्य का दिषमघृणारपद, दयनीय तथा ह हणे 
नबन जाय । भारत के वातावरण के सांचे से फिट 
देठे को चेष्टा से सौजषियर के. नाटकों की छाया पर 


4 रो के | rn भेर L$) 
स्ट ४ “र्या नक्ष थो,। ऽअत्र MRIRIGlecton नेकी by eGangotri 
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 औषास्तवजी ने जो महसन खिले हैं, उनमें बढ बात पर इनकी सति नहो प ठ णो ने जो प्रहसन लिखे हैं, उनमें वह बात 
नहीं । उनके स्वतंत्र प्रसनों में भी अपने गुरु की तरह 
कुन्रिम अस्वाभाविक स्थितियों का वैचिञ््य दे, जो सम- 
वेदना के स्थान पर घृणा. काः उद्रेक कर देता हद । 
पान्नों के साथ ठेउ निष्टुरता की गयी हे । वे पूरे 'चौखट” 
दिखायी पढते हैं, जैसे किसी में भी विवेक नहीं । यह 
हास्य नहीं, यह वह मखोळ हे जो भाडं के आभिनय में 
सित्नता है । दूसरे, ऐसा प्रतीत. होता है झि वे पूर्वी 
भाषा के पीछे पड़ गये हो--उसी का मज़ाक उडा रहे 
हों । उनके नाटकों में यदि. किली. को हँसी आती है 
तो पूर्वी भाषा के प्रयोगों पर, जिते देखकर सहृदय का 
हृदय दक उठता है। भल्ला एक भाषा का मञ्ञाक 
क्यो बनाया जांता हे. उनके. मज़ाक की भावना में 
वीनता ओर झशिष्टता दोनों ही. विद्यमान हें । इनके 
प्रहसनों के जीव किती बिल्कुल ही हास्यास्पद समुदाय 
के भोंदू दीखते हे, जिनमें हास्य का सौष्ठव नहीं, उसकी 
मर्यादा नहीं, केवल उद्रेक हे.। Fr पड 
दूसरे प्रहसन-लेखक पं० बद्रीनाथ भट्ट हैं । आपने 
बद्रीनाथ भट्ट जहा तुलसीदास, चंब्रगुप्त तथा दुर्गा- 

` .' वती जैले नाउक जिखे हैं, वहाँ चंगी 

की भेम्बरी, विवाह-विज्ञापन, मिस अमेरिकन आदि 
महसन भी लिखे हैं । नाटकों में भी आपने हास्य की 
अवतारणा का प्रयत्न किया हे, और बहुत: ही यत्न 
७ साथ अपनी इन झातियो मे विदूषक को स्थान नहीं 
दिया है । जो कुछ दास्य है, चह कथानक के कुछ 
महत पात्नों द्वारा ही झभिव्यक्र कराया:गया है । पर वह 
हास्य नगय. हे, न उसमे कुछ विशेष महत्व ही है । 
3» इमे आपके प्रहसनों के हास्य - और व्यंग्य को 

; ` 


« जगी की सेम्बरी में, जिस शैली पर इनके रस का 
प्रकाश हुआ है, वह. आगे के प्रहसनों में नहीं दिखायी 
- पढ़ता „ ऐस प्रहसन में मेस्बरी के ए उत्सुक अनपढ़ 
"यकतियो का नग्न, चित्र-पा रख दिया है। वह सब 
तस्तव में हास्यास्पद है। परंतु जो शक्ति इसके रस में 
जक रही हे, वह गॅवारू हे । वह. धीरे-धीरे परिपक्क 
होकर “विवाह-विज्ञापन” और 'मिस अमेरिकन सैल: प्रह- 
सनो से हमें दिखायी पड़ती है। इनके ये सभी 
मिक हैं । किसी की बह 


माधुरी . 


छाया अश्व? किसी के अभकरण ०२१ १४७११०॥४४४४५ mark क | 


पर. इनकी याति नहीं:। अत; जो ० पो आवार ने 
महसनो की तरह इनके महसन ज़बदेस्ती है. “के 
| बिठाये गये जे ह 
नहीं बिठाये गये । [hs 
~ ~ ® es i ‘ 
नरा हे 75 तवः अः रवतत) 
विरोधी हैं । भावुकता को चह रूप जो केव इ, 
तीत हो, थापका पसद्‌ नहीं । अतः झापडे र्ने ३ 
सीधे-सादे कथन दिखायी पडते हैं। कल्पना ढी र 
भरी:उड़ान आपमें इसीलिए नहों मित्रती डिश 
उसे बंगाली प्रभाव समकते हैं, और उससे दे} 
ज्षिए सत रहते हें । अतः भट्टी की शेदी अपनी है। 
उन्होंने संभवतः नाटकों में ट्विंदीपत ही रखने की प्रदर 
चेष्टा की हे, ओर इल समय भप ही एक ऐसे गाळ 
कार हैं, जो इस इछि को कभी ओफ नहीं होरे ते। 
और स भी हां में या तो बॅगज्ा के वेश 
आर सभी नाटककारों में या तो बंगला के 
ha जज >. च्छ 
अथवा योरप के रंग का समावेश हे । 
इनका हास्य अपना हे.। इनके ब्यग्य का लस्य क 
समाज हे । “मिस अमेरिकन! में आपने भा 
समुदाय का पुंश्‍चल्लांपन चित्रित किया है । क ६ 
5 ~ 
P2709 के द्वारा पुराने कवि तुक्रसादास स 
[ (] 
काव्या के कुछ अंशों का पारिवतेन कराके प 
० ~ [0 
कवि का अंकन किया है! इनके पात्र हि के 
के । £, न 
वास्तव की तरह बिल्लकुल्न चोखट के रो स 
क कम 
ही असाहित्यिक दे । परंतु झा ककी क्यो धो 
सीमा का उल्लंघन कर गय ई! न न्हा यी 
> खी र 
समाज का इतना कठोर ख़ाका ख रे | 
अपने विरोधी पक्ष को उसके साथ शिर्गि. 
सकती है, उसमें रख देता हे, परतु के षि 
७ 3 A, 
नहीं करता । आपने अमेरिकन संग. हा 
७ he द्वे सम मिस झमांर 
का सामने रक्‍खा इ, उ साथ 
0 अमेरिकन समाज के हग 
नहीं वरन्‌ सारी असे ~ ढा भ 
क्र ~ पात्रों मॅ ब्याह्ित्व 
को गयी हैं । आर, उन | 
के प्रत 
रहने के कारण वे समाज के " अजा 
रह गाये हैं, इसलिए उनके a हास्म 
है। एक अगरेज़-लेखक ने इ 
> T 
का विश्लेषण करते इए लिख yy prose 
हु frists . a Ua. ॥ 4 6196 
Most satirists are US 


CTT 
ढ 11 £ t (4 ता vin 10 
of attacking either 7106 i in 
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planation against vice and folly in the 


फिंगर 

वालव में भटजी के अहसनों मे यही वस्तुओं के 
एवामक रूप आ गये दें, जिनसे हास्य की सजीवता 
तदे गयी है । इनकी भाषा अवश्य साहित्यिक है, 
हु गठन और योजना में, यहाँ तक कि वस्तु ओर शेल्ली 
गो, कोई साहिटियकृता नहीं । 

गार भौर हास्य के लेखकों को बड़ी सावधानी 
(प्राववयकता दै। ये दोनों बढ़े ही कोमल रस हैं। 
ए किंचित असावधानी के कारण अराल हो जाता 
॥रूसरा भद्दा और गँवारू हो जाता दै- हास्य के 
ए से रहित हितकर सखोल की उच्छुंख 
क्षा अथवा अरीजता का विचित्र विज्ञादू हो जाता 
(| प्रेस अमेरिकन, इसीलिए, जब कि सरस्वती में 


ग्रा R व क 

कं रिव हो रही थी--साहित्य-सद्दारथियों, साहित्य- 
व पिरो द्वारा अवांद्धित समझी गयी । 

निर हि 5 अच * हैं । यो तो और 
ग ह न ष्यङ्क कभी-कभी इधर अपनी लेखनी फिसला 
+| Re अद्र न तो कोई विशेषता ही है, न 
कळ के शे धाक ही। 

is र उन नाटकों को लेते हैं जो प्रहसन नहीं, 
न क के किसी अशा की ताघता के कष्ट- 
हर |, के मंद कर देने के लिए जहाँ-तहाँ 

र. \ भावेश क पु जहा-तहा हास्य 
| पे रेन को चेष्टा की गयी हो। 

| पाप नारको > च 

)) दि के तीन भेद किये जा लकत हैं-- 

> १) इ ङ | 
| (0 क 
प Er ) परन-्रा- 
| -सयुक् 


| न 

शि है र अब संस्कृत की पारिभाषिक सीमा के 
णि गे डं जाता हे हिंदी में प्रहसन के अर्थ में 
५६ पिच रक को लिया जा सकता है, जो हास्य और 


spt to be lost, and the satire becomes & 
| 
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प्राचीन काळ सें प्रत्येक राजाधिराज के मनोरंजन के 
लिए एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण 
रहा करता था । वह बहुत हो 
तीचण बुद्धि ओर तत्काल उत्तर दे- 
कर चित्त में बिजली दौड़ा देने की शक्ति रखता था। 
ऐधा व्यक्लि संस्कृत-नाटक-परंपरा से राजकुमार-नायकों 
का अंतरंग मित्र ओर उनका मनोरंजन करनेवाला 
चित्रित क्षिया गया हे । वह राजा का मित्र था, सहायक 
था और मनोरंजन करनेवाला भी । राजा के प्रत्येक भेद 
से वह परिचित रहता था, इससे यह भी सिद्ध दे कि 
वह अत्यंत विश्वसनीय होता था । ऐसा नहीं कि 
भारत में भोर संस्कृत-नाटकों में ही, प्रत्युत इस विदूषक 
के दर्शन हमें पाश्‍चात्य जगत्‌ में भी कई रूपों में होते 
हे । राजाओं के दरबार के 0६९7 F00] यही 
विदूषक हैं । 

हिंदी के जो नाटक प्राचीन गोरव को केकर 
किसी राजा के घटना-तारतम्य के 
झाभश्रय पर खड़े किये जाते हैं, 
जिनमें कुछ ऐतिहासिकता का भी विचार रक्खा जाता है, 
इनमें राजा के साथ विदूषक भी दिखल्ाया जाता हा 
हमें ऐसे विदूषक के भ्रष्ट रूप के दर्शन हिंदी के 
औलिक लेखक भोजयशंकर 'प्रसाद'जी के नाटका में 
मिलते हैं । च 

संस्कृत के प्रायः सभी नाटककारों ने विदूषक को राजा 
का अंतरंग मित्र, उसके कार्यों को 
सफलता दिल्लानिवाला एक आव- 
श्यक साधन ओर 'पेदू' दिखाया 
है । नाटका के धार्मिक मूल पर विचार करते हुए 
610) विदूषक का बर्णन करते ई-- 

For the religious origin of drame & further 
fact can be adduced, the character of gS 
saks, the constant and. trusted companion ता र्ण 
the king, who is the normel hero of an In 
play. The name denotes him as given to abuse, ; 
80070 rarely in the dramas hie प one of the 
तेद on the queen 918४९ in coUes 5 
acrid. repartee, in which he certainly does not 


विदूषक - संयुक्त 
नारक 


विदूषक-परंपरा 


संस्कृत-नाटक में 
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_ दुमवत; कोथ महाशय ने विदूषक के संबंध में यह की ओर संकेत करता है। पा कीथ महाशय ने विदूषक के सबंध में यह 
धारणा राजशेखर की कर्पूरमजरी के विदूषङ के आधार 
पर बनायी है । जो हो, कीथ-जैसे तथा विद्वूसन-मैसे 
पाश्‍चात्य संस्कृत-विद्वानो ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट 
किया है कि विदूषक आाह्यण हीं क्‍यों रक्‍खा गया ! वास्तव 
में राजा का- सच्चा तथा अंतरंग मित्र होने के लिए यह 
आवश्यक समझा गया होगा कि वह व्यक्ति विद्वान्‌ तथा 
तत्काल उत्तर देने मे समर्थ हो, साथ दवी उच्च वंश का भी 
हो, ताकि उनकी पारस्परिक धार्मिक संधि में किसी 
प्रकार के रक्न-विकार के कारण मलिनता न अ 

जाय । हास्य के उद्भव में वैचित्र्य की प्रधानता 
रहती है । जब एक ऊँची श्रेणी का व्यक्ति किसी जाने- 
बूरे ढंग से अपने गोरव . से . उदासीनता रखता है-- 
नहीं, उळटे अपनी हीनता की घोषणा करता है, तो 
उसके लक्ष्य में बैचित्य देख पढ़ता है, और हमें हेही 
आ जाती है । कर्प्रमंजरी सें राजशेखर का विदूषक 
जब कविता करता है, तो इसमें संदेह नहीं रहता कि वह 
जान-बूझकर ऐसी भद्दी रचना कर रहदा हे । कविता करते 
हुए भी उसका यह कथन--'मु फे जिसको काखा भचर जैस 
बराबर’ और अन्ध सभी बातें विचित्र प्रतीत होती हैं, पर 
गंभीरता न होने के कारण भारचर्य में डालकर अन सें 
गुदगुदी डठाकर हँसी की रेखा खींच देती हैं। यही तथ्य 
विदूषक के पेदूपन में हे । देसे तो पेट्पन स्वार्थ-सिंतन 


की ओर ही संकेत करता है, और नाटक में जीवनास 
के एक विशिष्ट आवेशमय आय के चित्रण में पेटूपन 
की पुकार जगत्‌ की मधुर माया के अमर व्यापार की 
आर भी मनुष्य का ध्यान आकर्षित कर - लेती है। 
ससार में केवल प्रेम या लड़ाई ही एक सस्य नहीं, 
'पेट' भी एक अनिवाय सत्य है। इस दार्शनिक समीक्षा 
के साथ भी राजा के अंतरंग मित्र ( विदूषक ) का 
भूख ओर भूखे? चिएलाना-हर बात में पेट का रूपक 
जणाना. सचमुच हसी कां कारण होता है जो: 


भाशुरी 


[ बे १०, | २६ 
की ओर संकेत करता है । वि 
में खम स्का है । वास्तव में कल़ास्मरक हास्य ही दो 
पर बद ब तक खरा बरा दै इर पर ह 
नहीं कहना चाइते, और न यही कहना चाहे र 
मे तो यहाँ केवल एक पराति की ओर हंडेत का 
प्रसगवशात्‌ उसके रूप के संबंध में भी कह येर 
इंसा की तीसरी शताउडी के रर ही 
पेटूपन का प्रदर्शन डो शती रूप में दिलाया है। से 
अविसारक*-नाटक सें विदूषड श्रे 
स्वामी का भक्त हे, वह उसके स्वार्थ-साधन हे गि 
जी-जान से सदा प्रस्तुत रहता हे । युद्ध मे भा दुवा; 
पर वह पेटू हे । भोजन का आनंद उसके हिए भ 
बहुत छी आकर्षक हे । “प्रतिज्ञा योगन्धरायण!। 
वासवदत्ता की वह साद करता हे, पर इसोबिए हि ए 
उसकी सिठाई की चिंता रखती थी, उसके लिए गिग 
का प्रबंध रखती थी । 
सच्छुकटिक का विदूषक भी इस पेटपीद़ाका पक 
है । बह अपने स्वामी का भक्त हे । संकट में रो 
पृथक्‌ नहीं होता--उसके हिताय जान पर खेल जावे $ 


भार 


क्षिए तैयार रहता दै; पर भूख--बह स्वाद १ 


~ = 7 र रहता | 
इन पर वह फ़िदा है, इतके लिए वह उत्सुर 


वसंतसेना की पाँचवीं ब्योढी में पहुँचकर वह कर... 


“यहाँ वसंतसेना का रसोई-घर मालूम होता हा बया? 
अनेक प्रकार के व्यंजनों में हींग और ज्जीरे हि 
हम-जैसे दरिक्रों की लार टपकी पढ़ती है... 5 
लड्डू बॅ रहे हैं, एक ओर मालपुआ १? 
कदाचित्‌ कोई सुकले खाने को मूठ ही १ 
भोजन के लिए तुरंत बैठ दी जाऊँ। ; 
कालिदास का माढव्य भी बया ई५ 
बाहर दै ? रल्ावली और नागानन्इ * 
इस पुट से संयुक्न कर दिया गया है! 
यही पेदूपन 'परसाद' जी 


तीव क 
“इम जोग झाया ही चाहते हैं 


समरे न १?! 


दूपक को हमने 


की म! | 


तो पबे 


कें विदूषर कि | 
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दाममा स्वाद लेने के लिए बनी दे ।” 
प्रतातशत्रु मे विदूषक रागा का सहायक अथवा अंतरंग 
# गदी, बढ वो पद्मावती के दूत की तरइ साया हद [ 
पढ व्यंग्य अथवा हास्य भी जीवक का सखोल डबाने 
ह जाता है । न-जाने किस देव-संयोग से देद्य 
[पवा ाकटरों की बड़ी घूल-दुक्षिणा की जाती दे, उन्हीं 
प्रायः सभी देश के नाव्यकारों-9tiri5t$—को 
[पे हास्य के लिप खामग्री सिलती हे। फांस के 
हिद मौजियर, वंगाळ के अद्वितीय द्विजेंदर इन डाक्टरों 
पेलिही उदाने खे. नहीं 'चूऊे- वही खिल्ली प्रसादजी 
देशव की उड़ाने की चेष्टा की हे । पर वह बिलकुल 
पैतिहासिङ, विद्रूप तथा पान्न के गौरव के सवंथा 
पिकू हो गयी है । इतिहास में जो जीवक अंपने 
गेशत के लिए अपने समय का अद्वितीय माना गया है, 
ने भगवान्‌ बुद्ध तक की चिरा की, जो जिंबसार 
रजवे था--ड सकी विदूषक रेचक और पाचक 
१॥ इसी उड़ा ले, और वह चुप सुनता रहे | यह या तो 
चरक के इतिहास-ज्ञान के संकुचित ओर अपूर्ण हने के 


| "समव हो सकता है, अथवा उनकी घोर असहृदयता 


"परिचायक हे । दास्य में जब सहृदयता छा लोप 
बाता है, सतूसंवेदूना का अभाव रहता है, तो 
पुञ्ध ही नहीं हो जाता, वरन्‌ दहृ शुष्कता 
` ` गम्य मरस्य हो जाता हे । विदूषक नाम 
et क अथवा श्रोताओं के हृदय में जो उत्सुकता 


| हेर. § यदि वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं दो पाती, 
190... „जण सफल्न नहीं कहा जा सकता- चहं 


पता थो 
आर शुष्कता का आभास सिद्धता है, जिससे 


ष ब जा सकती है | स्कंद गुप्त का मुद्दल भी 
। उसके चरित्र में हास्य नहीं, उसकी 
पा ह्‌ चहँ । हॉ, लड्डू र भोजना के प्रति 
केरचे के कारण उसमें परंपराजन्य हास्य 


भे भी नहीं । प्रसादजी के विदूषक तो व्यंग्य 


र र > मार्मिकता का पता 
ह विदूषक की इसी की बातों में पुक दार्शनिक के दशन से 
भी अंधिक मिल सकता हे । ऐसी कल्ला प्रवादजी मे 
नहीं । उन्होंने प्रयत्न अवश्य किया है। निस्सदेह प्रसादी 
परिस्थिति की इन्निमता और आाडंबर विद्रूपता की शरण 
लेकर कभी अस्वामाविक (31011001६1) भौडापन नहीं 
उपस्थित करते जिससे साहित्य की मर्यादा का उद्बंघन 
हो जाय, पर साथ ही उनके जीवन के बड़े कटु अनुभव 
संभवत; उन्हें इस संसार के हक्षके विक्षेप में विश्वास 
दही नहीं करने देते--फिर उनमें हास्य आवे कहाँ से ? 
वह किसी भी दशा में अपने को संसार से ऊँचा उठाकर 
इलको इष्टि नहीं डाळ सके । वह उसके भातर घुसे 
हं--भीतर जो विषादपूर्ण सत्य का साम्राज्य है, उसे 
ही प्रकट कर सके हैं। विषादपूर्ण सत्य इसक्षिए (के ऊपर 
हमें जो देख पड़ता है, वह वास्तविकता से विपरीत है ; 
उसी विपरीतता का सत्य ज्ञान विषादुपूर्ण हो सकता है। 
झतः प्रसादजा, कोशिश करने पर भो इत्नकी दृष्टि से जो 

भीतरी सत्य को तक्ष-कलक दीखती हे, उसे व्यक्क नहीं 
कर सके, शान्ति और रक्षा का प्रश्न भझरक न उठाता है। 

मुद्दल प्रवेश करके उत्तर देता है-- रचा पेट कर छेगा,कोई 
दे भी । अक्षय तूणीर अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा; 
परंत इस अक्तय मंजूषा का हाल विना मेरे कोई नहीं 
जानता।” इस व्यंग्य में, इस कुशल कटाक्ष में भी वह असत्‌ 
और सत्‌ का कटु अनुभव कॉक रहा है, फिर हारय कहाँ ! 
अतः इनके विवूषका मे तो न तो कोई : करने सें 
विशेष चतुर इं, न दास्य उपस्थित करने में दी । बस बे 
एक अनुचर-मात्र है। अतः संस्कृत-विदूपक के वे ऐति- 
क भग्नावशेष हॅ, जिन्डे देखकर विगत च्युत बेभव 
| मनोरंजन नहीं हो सकता । 
यदि विश्लेषण किया जाय, 
देख पढ़ेगा । यदि उसके 


हासि 
की याद ही आ सकती हे! 
स्कंद गुप्त में सुद का 
उसका भिक्न रूप 

के कप सुद न द्धिखा हो, तो यह समरना न 
महादुष्कर हो जाता है कि यह विदूषक है । पुर ही 
झेक में चार स्थानों पर सुग के चार भिन्न रूप ऐसा 


भद्हें। $ प >जाने क्‍यों किया गया ! 
| एल के र के विदूषक ( F00]5 ) ली दिदूपकष को न रखते, तमी भच्चा या । 
` | रिंग नहीं, वरनू घे उसके साथ | शा में प्रवाह में नीरसता तो न उत्पन्न होती । 
भव्य सत्य को भी व्यक्त करके मनुष्य. डस * 
CC-0. Jangamwadi Math (29॥829.2*1200 by eGangotri अ आयी. 
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वह हे प्रेम हु किना ह ्् !! 


[ पं० हृदयनारायण पांडेय 'हृदयेश' ] 


देखो ! उसे न छेद्दों कोई वह है प्रेम-द्वाना ! 
झपने उर में घाव छिपाये डोळ रहा मस्ताना । 
“हॉ, इसमें आशचर्यचाकित होने की बात न प्यारे ! 
आइ , ईसी के जो करते मुख पर इसके फ़ब्वारे ! 
` भरा हुआ है दि दुखिया का दुख से मेरे राजा ! 
ज़रा ठेस से कसक उडेगा--अभी घाव है ताज़ा। 
डक्षक जायगा, फिर उसके सुख-दुख का ताना-बाना। 
देखो , उसे न छेदो, कोई वह है प्रेम-द्वाना। 
न x x x 
` घुन-बुनकर अरमानों को उसने उर-सदन सजाया | 
बेहोशी से, एक बार ही “अपने उन्हे? रिकाया 
किंतु चोट देकर, ओर हो राया हृदय का राजा 
बंधी हुईं अरमानों का उफ़ | बिखर गया शीराञ्ञा। 
व्यथा सहन करते-करते होकर यह उसका आदी 
दिल-दोलत्नाने में की आबाद हाय | बरबादी । 
डाल भजावे में अपने को, चाहा हाय | भुज्ञाना ; 
देखो | उसे न घेको कोई वह हे प्रेम-दिवाना। 
> % Sr 


किन अज्ञात तटों से टकरा भन की लहरें दूरी! 
जल बुदुबुदू-सी नश्वर सुख की घड़ियाँ किसने लूटीं ! 
छिन्न रागिनी दूरागत की स्वर-लहरा का कंपन! 
नडत दिना की सूत्री सुघ-सा इसका बंचित जावन! 
` सूर मारकर स्मृति-चिनगारी कोई फिर न जगाये 
झेरच न डाले घाव, वेदना हरी-अरी हो जाये! 
आई, इसे रूढी क्रिस्मत का माश्किल् हुआ मनाना; 
* उस न छेड़ो कोई वह दे प्रेम-दिवाना। 


देखो 
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माधुरी 


उमड़ा करुणा को समेटकर निज उर मध्य | 
रदे हृदय मे केन्द्रित दाकर परिधि पार मत जे | 
'वरह-वदुना को दुदारिन में यौवन वेन सुज्गाे 


प्रम-वाार का दा बुदा पर प्यासा भन खचापे. | श 
आद ! ऑसुओं के दरिया में इसका रोज़ बहाना! | 
सरदी लग जाने का डर हे, प्रिय ! अब इहे बचाना ड 
बहुत रो चुका, सुस्ताने दो, अब मत उसे रुज्ावा| पप 
देखो | उसे न छेड़ो कोई वह है प्रेम-दिवागा। | झे 
> x x रा 

आह ! उपेक्षा के घातो से कुचला, मचा योबन- | 
शिशिर-निपी डितस्लानकळी-सा मरु-स्थित-तरुसा बीस || 
बिखरे रूखे, बाल, सरक्षता, मादकता, भोलापत! | 
यौवन-बचपन के फूले में झूल रहा अरहर! । पु 
विरह-धुनी सुलग, योगी बन,द्र-द्र भढख ज |; 


बोजने जाता। 


कहीं पड़ी, सूल्ी, खोयी-सी वस्तु. ख 


इसके भग्न-हृदय के र यी | 
देखो ! उसे न छेड़ो कोई वह ६ प्रेम" { 
% > 


| $ 


1000 पडि 


क ङ्ग 


( कुमारी श्रीमायादेबी ] 


चीन काल के स्खति-चिह्ण-स्वरूप, सदा से 

ग समय के रोके सहन करनेवाला तथा किसी 
हे तिहास-बेखक की भाँति इस शांतिपूणे गोव के 
झा, सुसु और विवाह आदि के साची उस विशा 
(सघन बरगद्‌ के नीचे एक पुरुष बेठा हुआ था, 
सिध सुरी कमर देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानों 
मेने भ्रचानक आकर उसे अस लिया हो। परंतु 
ही-्ाय उसके काले ज्योतिमेय नेन्न तथा मुखा- 
पकी इढृता यह सी बता रही थी क्रि युवावस्था से 


|| इसने पूर्णतः बिदा नहीं ला है । 


ए परम पुरातन, ऊब्रद-खाबड़ वृक्ष की एक टेढ़ी- 
।शात्ना सदा से ही कुकी हुईं था । आम के चंचल 

, नटखट भर खिलाड़ी बालकों की वह सुपरि- 
शि पुवं परम प्रिय भूलने की बैठक थी । यह बूत 


3०2 ~ ७७ ~ [५1 «« 
गुर ग्राम सें प्रवेश करने के पहिद्ये दी मिलता था । 


! की > ON सक OO ~ 
वाया के नीचे गाववाले ।दिन-भर के परिश्रम 


परांत बेठकर गप्पें हका करते थे । 

न भ्त तथा जीवन से विरक्त 
स्या रहा था । इस गाँव का वह 

र ह! उसका जीवन दुर्भाग्य की चपेटो सें 

३ ऐःखमय ह! उठा था। वह था विद्वान्‌ थोर 

| 3 । वह गॉव-भर के खोगों 

अकर  उनेका मित्र ओर ज़मींदार के 


न रे हे चा सहायक था । गाँववाला की 
ल फेणधार था, उनका त्राण करता था । 


मामीण उससे प्रेम रखते ये और वह 
ठ करने को तैयार था । डन सबका 
पी वह दरिव्वदेव का शिकार था । 


Dee 


i | 
MS भेष वह अच्छी अवस्था में था; तब 


FF शोक भेथी 


| 
“बेह अ गाध्यापक था । अमीर का लड़का 
 सुपया-पैसा था तथा रल्राभूषण 


"पदो 


ऱ्य 


भस्म करनेवाली 


(र > ध्य आवि भी ॥ 
सा उससे इंपाकरते/ ओळ पंत DM Nh nme es ड 


विधाता के एक ही प्रहार ने उसे, कुछ ही वर्षों में, राजा 
से रक बना दिया । ल्लोकप्रतिष्ठा के उच्च शिखर से 
गिरकर वह चषण-मात्र में एक साधारण श्रेणी का 
हो गया । एक भयंकर विपत्ति में उसका सब कुछ चला 
गया थोर उसके पास उसकी ख॒गाची कन्या सावित्री 
के सिवा और छुछ न बचा । यही बालिका उसके दुःख 
की संगिनी थी । 9 » र 
मित्रों ने उसे छोड़ दिया । सश्चाद्ध थी, उस समय 
अनेका मिन्न उसे घेरे रहते, परंतु अव--अव वे डससे 
आँख बचाते। वृद्ध को इससे बढ़ी पीड़ा हुईं, घृणा उत्पन्न 
हो गयी थोर उसन भागकर इस गाँव में शरण ढी । 
यहाँ के लोग उससे प्रेम करते; ग़रीब उसे अद्धा की दृष्टि 
से देखते । गांव का मुखिया उस पर दया करता और 
आदर भी । बुडूढा उन सबका पुरोहित था । | 
बुद्ध लोगों से जो कुछ थोढ़ा-बहुत पाता, उसी से 
जविन-निवांह करता । उसके जीविका-अजेन का ज़रिया 
था उन याँववालों की अर्जियॉ. द्िखनी जो “बाबू 
ल्लोगों” के सामने पेश होतीं ओर जिनका वे लोग 
स्वेच्छ्ानुसार ( दयापूरवैक अथवा निदेयतापूर्दक ) 
निणंय करते । । 
समय व्यतीत होने के साथ-ही-पाथ सावित्री भी 
बढ़ रही थी । वह भव बारह वर्ष की वालिका थी। 
ब्राह्मणा की जाति-परथानुलार उसका विवाइ हद 
ज्ञाना चाहिए था, परंतु अब तक कोई वर न मि 
या था । बे 
5 वर की तक्षा वृद्ध आह्मण ने दो वर्षे तक की । कुछ 
रुपये, थोढ़ा अन्न, शाक-फत्न तया दूध आदि जो प्रास- 
त के ग्रामवासी और उस गाँव के अन्य ग़रीब उपः 
हारस्वरूप उसकी मेंट करते, वहीं उसका घत वा 
इस समय शिवनारायण के हृदय को र्भातर-ही, डी र 
चिंतारिन का कारण उसकी नित्य प्रति 
थी, जो १४ वर्ष की भवस्या 


पा 


सयानी होनेवाली कन्या 


३६६ मारी 


दद ले सोचता. "दाय ऐरवर ! मेरी इस कालिज की पढ़ाई संतोषणव, [77 दुख से सोचता--''हाय इश्वर ! मेरी इस कालिज की पढ़ाई संतोषजनक रूप कर | ३ र 


प्यारी बच्ची का विवाह किसके साथ होगा १ उसके भाग्य 
में क्या लिखा है ?! यद्यपि शिवनारायण संतोषी एवं 
शांत प्रकृति का था, फिर भी उल्ले साविन्नी के भविष्य की 
इतनी चिंता थी कि उसका वचस्थल 'आंतारिक क्रेश के 
कारण फटा पड़ता था । | 
संध्या का समय था । वृद्ध एकटिमटिमाते हुए दी पक 
के सामने बेठा हुआ उनींदे-से अज्ञान ग्रामीणा को 
भगवद्गीता सुना रहा था । उनके लिए वे ज्ञान की बातें 
गाँव को लोटती हुई गौं की उन आवाज़ों के समान थीं, 
जिन्हें उच्चारण करती हुईं तथा ठीक राह पर चलने के लिए 
दी गयी चरवाई की आज्ञाओं की अवहेलना करती हुईं 
संध्या समय वे प्रबल वेग से अपने बछडा से मिलने की 
आशा में भागती आती हैं। _ 
गाववाले अबोधभरी टकटकी लगाये कथा सुन रहे 
थे । जो कुछ समझते थे, उसे परम भक्रिभाव से ग्रहण 
करने को उत्सुक थे। उस ब्राह्मण ने इन दीन मामीण 
की आध्यारिमक उन्नति के ख्रिए अपना जीवन उत्सर्ग कर 
दिया था । वह उनके अज्ञान के लिए उन पर दया 
करता और वे अपना पुरोदित मानकर उसका 
आदर करते | ब्राह्मण गीता के शोक मधुर ध्वनि से 
सूस-फूमकर पढ़ रहा था तथा श्रोतागण दृत्तचित्त होकर 
सुन रहे थे | भक्ति की वह अवर्णनीय चरम सीमा थी । 
x » > 
इस गाँव से कुछ मोल की दूरी पर नगर में एक 
आदमी एक घडे-से दफ्तर में बैठा कुछ लिख रहा था । 
दूसरे बाबू लोग भी अपने-अपने कामों में झत्यंत व्यस्त 
थे | कभी-कभी उनकी क्रजमो के चलने की आवाज़ 
से अथवा उनके जैंभाई लेने से ही वहाँ की 'निस्तब्धता 
भंग होती थी । ट 
_ दफ्तर के बड़े बाबू ने लिखना बंद कर दिया । कोड 
विचार उनको अपने काम से कहीं अन्यन्न खींच ज्ञे 
> हा अपने उपे पुत्र की हितचितना उनको लगी हुईं 
थी। डानक नियम का अतिकमण करके थे जल्दी ही 
चेर पच तथा नतमस्तक खडे हुए अपने पुत्र से गंभीर 
स्वर में भॉक्ि-बेटा, कब रात इम जिस विषय पर 
बातचीत कर रहे थे, उस पर इमने खूब विचार कर 


जिया हे। हम इस निश्‍चय पर पचे डेमन ०८" शोभत पर्यकनवझ'्या रहा या! 


र ® [SN च प्र 
बाळ संदवाहिनी समीर के ताल पर भू 


मार्ग भें उसने चमेली तथा चपक 


काम छोड़कर सामने की भा 


[ वषे १०, खेड १६ 


संभवतः यह भी जानते हो फि जो दये टर कि 
कर सकता था चह कर चुका । तुम अब दिपेश शि 
गे पढ़ना चाहते हो ओर इसके द्विप घ 
हैं, यह मेरी सामथ्यं के बाहर है। तुमसे धरिः : 
सहायता की आवश्यकता तुम्हारे छोटे ह. रा 
तुम्हारी दोनों बहिनों के दिवाह में झच्छ्ठा ut ह 
देना पड़ेगा अतः सुरे दुख दे कि तुम्हारी शिक्षा हर ण 
झब काय नहीं कर सकता । तुम्हारे क्षिए एस | * 
डपाय हृ कि तुम अपना विवाह कर डाढ़ो। मैनेज 
तुम्हारी साता ने इस्त पर गंभीरतापूर्वक विचार ति 
और डद्देश्य-लाधन का सफल मार्ग यह निश्‍चय कि 
कि तुम किली धनवान की कन्या से विवाह झो।शे 
धन मिले उससे अपनी इच्छित शिक्षा प्राप्त रेम 
तैयारी करो और विदेश जाकर पूरी करो । हवेस 
प्रधानाध्यापक की तज्लाश करो जो कुछ वपं पूव बह 
तथा जिसकी अतुल घनसंपात्ति उसकी एकमात्र पने 
मिलनेवाद्धी है । उसका पता लगाकर मुझे बताभो।' 

भविष्य की सुनहरी आशा से फूल कर रर 
घन, सुख तथा सफलता को साइसपूव प्रा र 
ल्ञिए चञ्च दिया । | 

x x a | 
पके घान के खेत के बीच में, जहाँ घाग की इ 


it 
साविच्री--बूढे पिताकी लाडिली सावित्री, व > | 
सावित्री खड़ी दे । उसके सुंदर ललाट ye |; 
थी थी । उसके शरार 
कटं इवा में उड़ रइं २ 
® 


साड़ी के अतिरिक्त और कोई था | 
कोई भी उसका सुंदर मुँद देखता व्ही क़ णि 
रूप ही उसका सर्वश्रेष्ठ भूषण दै । व 

इस समय सावित्री मंदिर सेपूजाकणन . 


1 
` 


MW 


| 


किया था, जिनकी सुरभि उस न| 
वह इस ससय खेतों में काम उ इरी [ 

&१ २२ £ गत उन ल 
खदा देख रही थां । परतु स रेव 


युवा पुरुष की तरफ़ देख सें.माड़ ४ 


| 8०८ 8 खं० ] 


तुक किसानों के किए अपरिचित था तथा देखने 
हसी स्थिति उन कृषकों से बहुत ऊँची जचती थी । 
क्री को देखकर वह उसकी ओर मुद्दा और 
आछार” कहकर उसने पूछा क्या आपके पिताजी 


रा रहते ह?” a : 
ावित्री ने शिष्टतापूवेक सल भाव से उत्तर 
2 82 
पा शिट“ हा क ककी है 
घने पिता को सूचना देले के हेतु बह आगे-आगे 
श्रौशौर युवक उसके पीछे हो लिया । अपने पिता के 
प्रॉपपहुंचकर उसने कह्ा--“ पिताजी, एक अपरिचित 
| रहे हैं, कृपया उनसे जाकर सिल जिए ।? 
३।३ | छ उठकर बाहर आया । युवक ने आये बढ़ने पर 
रे प्राचीन अध्यापक को पहचाना, वह बाल्यकाल 
रसे पढ़ाया करते थे । 
ने गुरुजी की दशा में जो पारिवत्तन उसने देखा, 
वह चकित होने के स्थान पर दुखित हुआ और 
प्यक इनका अभिवादन करने के पश्चात्‌ अपने 
“पा हा सोचने लगा कि किल दुदेंव ने उसके गुरु का 
; ~ a 
इतेरे eR कर विया हे, वह इस समय केसी दुर्दशा 
a सन में का--““आह ! जीवन कैसा परिवसेन- 
+ - २ OT च 
शात होता हे कि बृद्ध पंडितजी ने बहुत 
दा च्छ च. चट > 
रे अत से उसने प्रकट सें कंहा-- 
तो आपको 
में आपने रि 
हे पभ इतना परिवत्तेन !? 
iN सु रन सास .ज्रेकर कहा-- “हाँ, बेटा ! 
। हीच Nn 
31 कै $. पुसोबते केल्ली हैं ।. में अपना सर्वस्व 
FN हः 


भय 
ह र बढ़कर दुखिया इस संसार सें और 


PINT इद. गी मित्र कि किस प्रकार से 
FT hr यह भाग के तोड़कर तथा अपना सुँह 
४४ |, (शी, भरे आया था |. | 
; है| गये ३ माता-पिता भी कुछ दिनों के लिए 
gn ७. पुवक ३ र अभी हाल में ही लोटऋर 
` | 'भोर > सारचये नेन्नों से अपने डन 
कद डुए उत्तर दिया, जो :एक समय 


१ द्‌ 
द 2 चतुर त 


पहिचान भी---न सका, 


सावित्री 
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“आओ बेटा, बैठ जाओ और नगर का दाख सुनाओ” 
“अपने दाथ से युचक को पास बैठाते हुए वृद्ध ने कदा, 
परतु सहसा अपने फटे कपड़ों का स्मरण करके फिक 
गया और तनिक हटकर कॉप उठा । 

युवक दो दिन तक ठहरा रहा । साधारण भोजन 
जो”मिल जाता, खाकर संतोष कर क्लेता । उसने कई 
बार इद्ध से इच्छित विषय पर वात्तौज्ञाप करना चाहा, 
परंतु कुछ हिस्मत न पढ़ी । उसने चित्त में सोचा, वृद्ध 
कदाचित्‌ दरिद्वता का ढोंग किये हो; अच्छा एक बार 
पूछने का प्रयत्न तो करूँ । 

बुद्ध सापड़ी के सामने बैठा हुआ था । प्रसन्नता से उसका 
चेहरा दुसक रहा था, कारण कि युदा अतिथि में उसने 
अपनी कन्या के भावी पति की योग्यता देखी थी .। 
यही उपयुक्ष वर था; सुंद्र था; अच्छे वंश का था । 
उसने मन-ही-मन भगवान्‌ को धन्यवाद दिया और 
सोचा, मेरी प्राथना स्वीकृत हो गयो । 

युवक को आते देखकर उसने उसे अपने पास बेटा 
क्षिया । अभिवादन करने के अनंतर युवक वेठ गया 
और वोला--गुरुची, सुरे आपसे एक आवश्यक 
प्रश्न पूछना है, आज्ञा हो तो निवेदन करूँ । 

बुद्ध ने शांतिपूवेक कहा--हाँ बेटा, पूछो । 
` युवक बोल्ला--आप जानते ही हैं कि सें इतनी दूर 
आपकी ही तलाश में आया हूँ, आप मेरा आशय भी 
संभवतः जानते ही होंगे । आपकी कन्या को. मंगल- 
कामना मेरे चित्त में उसी प्रकार बसी हुई दे, 
जिस प्रकार आपके चित्त में. । जिस समय वह 
रोज़ रहा था बुद्ध बराबर उसकी ओर ध्यान से 
देखता रहा । युवक ने सावित्री कें साथ विवाह 
करने का प्रस्ताव किया । वृद्ध चुप था दी, युवक भी 
चपचाप प्रतीक्षा करता रहा । दोनों में से किसी ने 
पौन नहीं तोडा । बुद्ध युवक की ओर सुद रयि हुए | 
शून्य दृष्टि से कुछ देर तरु देखता रहा । इस हि 
वह थत्येत उद्विग्न, ब्यम, चिंतित, भयर्भात तथा अ 


दरिद्रता के कारण लजित हो रहा था । 


बृद्ध कुंछ कहना ही चाहता था कि युवक ने उसे 


र, भौर भी अधिक डत्सुकता पूर्वक पुनः कहना 
बा किया कि सावित्री का भविष्य. केसा उज्ज्वल, 
है. क्षेकिन सिह कन्या देने से वो 
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चाहिए। दुहेज से ही तो वइ धन, बल, यश प्रास कर 
सकता इं ? 
“दहेज !!7--वृद्ध ने अत्यत, घृणा से उसकी ओर 
ताका.। दहेज शब्द्‌ उसके कानां में गूजने लगा । 
अत्यंत गंभीर स्वर में, क्रोध तथा ,आवेशप्रित 
कॉपते हुए राले से बुद्ध ने हाथों. द्वारा .तिरस्कारव्यंजना 
करते हुए कहा--“'बेटा ! तुमने बहुत अच्छा प्रस्ताव 


किया था, बहुत उत्तम बातें. कडी थी, परंतु पीछे से. 


तुमने एक ऐसी बात कह डाळी जो मुरो अत्यंत पीड़ा 
पटुँचानेवाली है.। सें निर्धन हूँ, गली के भिखारी के 
समान निधन हूँ । रुपया-पेसा , मेरे पास कुछ नहीं दे । 
हॉ, तुम्हारे. हृदय के बदलले भे तुरद पुक स्वणंयुक्त हृदय 
दे सकता हूँ, जो प्रेमपूर्ण, सार्विक तथा शुद्ध हे । तुम 
एक सीधी-सादी, प्रेमी, विश्वासी कन्या प्रास कर सकते 
हो, जो तुम्हारे सुख-दुःख की. संगिनी होगी । 

“नहीं, नह, बेटा ! कन्या-विनिमय के लिए मेरे पास 
सुवर्य-राशि नही हे, बिलकक्ष नहीं है ! हा, में प्रेम के 
बदलले डस कन्या को दे सकता हूँ, परंतु करिल ? एक दरिद्र 
भिखारी को, जो उससे प्रेम तथा सुख के अतिरिक्त और कुछ 
न चाहेगा, जिसे कोइ डच्चाशा.न होगी, जिसे उसे-अहण 
करने में किसी प्रकार की इिचाकिचाइट न होगी, जिस- 
क लिए विवाइ-सबंध धनोपाजन का एकू. मागे न होने 
के कारण उनके सुख की राह में बाधक नहीं होगा ।. 
प्रम--केवल प्रेम ही उसका एकमात्र ध्येय होगा । 

सुके यह देखकर दुःख न होगा कि वे दोनों साथ- 
साथ भीख मांगते हैं अथवा जाविका के हेत परिश्रम 
करते हैं । रूखी रोटी नमक के साथ खाने में, घन- 
संपत्ति त्ञानेवाद्दी स्त्री द्वारा प्रस्तत किये हुए . व्यंजन 
से, कई अधिक स्वाद, शांति तथा संतोष ह । 
अए धन परतु अत्यदप सुख देनेवाल्ले विवाह से बह 
रूखा-सूखा भोजन कहीं बढ़कर है । यह विचार कि 
इतका भेम क्रयं किया गया है, उनको सखी नहीं. 
रहने देता । र 
तुम्हारे समान लोग सोने के सम्मुख, सोने की लिप्सा 
के सस्सुख झुक जाते हुं | तुम उसकी याचना करते हो 
“तुम उसके लिए तृषित रहते हो तथा 


राह .. 
स्व देखा करते हो क्रि उसमे CC-0 ‘a ०-1० कलाक त्रए-एसा चर i ह वमे हो; 


माझुरी 


PR CR. | 
काम नहीं चलता ? कुछ दहेज भी तो साथ-साथ क्या-क्या साधन जुटा सकते दो, वि [इ दवारा | 
न से | 


[ वषे १०, खंड २, ह, 


क्या-क्या मालि छो सकती हे । पेम के पर 
उत्पन्न होता है । 1 
यह दुहेज की सीमांशा हे । बेरा, श्या 
सकते हो कि कोन-सी आकर्षणशक्षि तुको सपक्ष 
दन-प्र देश में ले आयी है ? घन, रुपया | इह फ) 
ना क्या हे? द्वा निए 
धिक्कार खे विवाह को !!! सुंदर पंखवाद्े पपी ह. 
फैलाने का. यह केसा जाल डाला था तुमने | शात यो. 
इम सफ़ाड देने को कोई आवश्यकता नहीं है। श 
बिलकुल स्पष्ट दे । तुम स्वयं देख सकते हो। ससो, 
आशभ्ृषण से लदी हुई सुंदरी बालिका पदां ३ 
समान नहीं हॅ । उनको फैँसाने का फंदा क्या दृ गां | 
हे ? क्या विवाद जाल के समान नहीं है भोर बहिरा | 
लोलुप नेत्रों से निह[रता हुआ वर कया किसी बेहि 
से कम दे?” | 
बुद्ध ने आगे. गरजकर कहा--“आज़िर खोग विवाह | 
करते हैं! लेकडो और हज़ारों की लालसा सं। बाब्या | 
घन की तृष्णा से ही लोग वधूवरण भधर गरा 
रित होकर वे किए | 
नहीं करते ॥ 
तल्ाश करो भोर किसी घ 
झपने अदिष्य को सै धालने के लिए, 
प्रेम के लिए ऐसा ही विवाह. करो । “ग बह 
प्रकार १ 
देवी प्रसाद हे । उसका अनादर हस 
यंबक यह सोचकर: कि वह बहुत $ 
खडा हुआ । परंतु बुद्ध ने उसे १ 
पनः कहना प्रारंभ किया- एक बात 
उठता है, 
झाजकल जब दृहेज का प्रश्‍न 
लगते हैं--अजी साहब ! यह मया हे 
आ रही है । इसका पालन का | 
चारा ही क्या है! अब यह बता ग्ग वो हं | 
का केसा प्रभाव पड सकता हे. वाईँ हश | 
होनेवाळाी वस्तु ह । बेटा, ट्स इ!” 
की प्रथा एक भयकर सामाजिक 


«द्वं हे 
कुछ ठदहरकर गुळ फिर बोळा सु ह 
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कुमारी श्रीमायादेवी ( मैसूर ) 
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ही EE यूना धडर- 
कुमारीजी मंसूर-राज्य के प्रतिष्ठाम्राप्त एक उच्च राजकर्मचारी की कन्या आर बंबई यून1० की अढर-मेजुएट 


न अध्ययन 
हैं । स्काटलेंड की प्रसिद्ध यूनीवर्सिटी में कुछ समय तक 1.. 1.. ^. की परीक्षा का अध्यय 


"पि ङ क फ़ लिए आपने एक अरबी कोष का भी 
करती रहो | विगत महायुद्ध के समय सेना के उपयोग के लिए 
स साका था कुछ काल तक आप 


संपादन किया था, जिसकी श्रधिकारियों ने बड़ी मरा हीट ही 
केटा-बिलोचिस्तान के शिक्षा-विभाग का लेडी ट रह 


रि है। कुमारीजी 
स्‌ काव साहित्यसेवा की ओर हो रहा है| कु 
के नर रेज्ञी पर तो आपका अच्छा 


कई भाषाएँ जानती हैं। अंग र ड 
अधिकार है। इश्वर करे आप अपने उद्देश्य में प हों। | 
ग्रापको एक कहानी इसी अंक में दी गई हे। 
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भोरचा-स्टेट के साहित्य और कलापेमी महाराजा साहब ने, कुमार्राजी को, 
उनकी एक सुंदर सिल्कपेंटिंग तथा "नेचुरल आई फ़्ल्ावस' पर प्रसन्न होकर 
मनोहर रजत-पदुक एवं सनद प्रदान किये हैं । श्रीकुंडेश्वर-मेले आर 
प्रदर्शिनी के अवसर पर शिक्षित जनता ने भी इन चीज़ों की खूब 
प्रशंसा की थी। कुमारीजी पर्याप्त शिक्षिता और ललित 
कल्लाओं में अभिरुचि रखनेवाली हैं। हमे उनकी 
सफलता पर प्रसन्नता है । 
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करतय. क्स य 
| होकर विवाद करने को उद्यत हो । मेँ ऐसे लोगो 


हि हूँजो अभिमान से निल्लेजतापूर्वक कहते 
हैं कि मेरी पल्ली जगह, ज़मीन तथा घरद्वार 
# लायी है । खॉरूपी पक्षी के शिकार की ताक 
हो रहनेवाले ऐसे लोग घुणा के पात्र इं, जो 
इसुक्तापूवेक खोज स लगे रहते हैं कि ऐसी धनसम्पन्न 
ह्या कहाँ मिले जिसके दहेज के 'द्वारा में विज्ञायत 
| उई, शिक्षा प्रास करू.तथा कला राज़गार या काम« 
| द्व मे लग जाऊँ। 
बद ने यह कहकर तिरस्कार से उसकी ओर देखा-- 
“प्राचोन-इतिहास के उस. युग की “बात तो ज़रा 
| परो जब्र यश, शोये ओर विश्वास से पूर्ण. योद्धा 
हेग पत्लीवरण करते थे। महाराज दुपद ने: दूर-दूर 
क़ घोपणा करायी थी कि जो कोई धनुष पर :प्रत्यचा 
हकर मत्स्यभेद करेगा, उसी के साथ द्रोपदी का 
विवाह किया जायगा । स्वयवरों में जो योद्धा. अपने 
| परेश ओर पराक्रम से सबको पछाड्ता वही सुंदरी 
न्यारा द्वारा वरण किया जाता । 
| , भ्या तुमने बीजापुर के राजकुमार का हाल नहों पढ़ा 
१॥ कस प्रकार वह निरंतर पारेश्रम करता. रह्दा कि उसे 
| "कुमारी प्रेतत्न प्राप्त हो, जो एक आमीण साधारण-सी 
| "शथो। कहा वह राजपुरुष आर कहे यह शाद्र-कन्या 
धारण प्रजा की संतान । वह श्रता के दिन ये। 
| , भव, अब दृइज एक धभ-सा बन गया हे । जाओ 
| जाओ | जो तुम चाहते हो उसे कहीं और दैँढो !” 
पा से उठ खडा. हुआ । वह अत्यंत रुष्ट 
था । नमस्कार करके उसने जाने की आज्ञा 
1 है काने आपके आतिथ्यः का अनुग्रहोत 
१ द्द द्या । 

र १ सिर-मात्र हिल्लाकर उसे जाने की अनुमति 
| भ अपनी कल्या के पास चक्षा गया । वह थक-सा 
| ष 
ड शै सेवी उनके चात्ताज्ञाप का अधिकांश सुन चुकी 
F Nh सताष. को मूर्ति थी। उसने पिता से 
| री क के लिए भोजन बनाना होगा ६ 
° नहां?-.. वृद्ध ने क्रोधित होकर उत्तर 
पो गया । बेटी | बह अपने योग्य नहीं 
स्वर से कोमला थी । पिछुले कुछ घंटो 


~ 


सावता 


“बनेगा तेसे, भीख मॉँगकर, 
अथवा दूसरों, से याचना करके धनसंचय करूँगा । 
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—————— म 
क" अनुभत कए स उसका गजा कापत हा रहा था । 


चहू बठकर मानवी व्यापार की संकुचितता पर विचार 
करने दगा । हाय ! उसको कन्या पल-पल सयानी 
हो रही थी, इसका स्मरण भी उसे विष के समान 
कष्टदायक था । र 

उसने सोचा--कंसा अच्छा, स्वस्थ, युवक था ओर 
सुवणं के लालच में सीधी-सच्ची प्रेम की मूर्ति को ठुकरा- 
कर चला गया । 

कितने ही नवयुवक भिक्षुका ने सावित्रा से विवाह 
करना चाहा था, परंतु इन सबो को उसने अस्वीकार कर 
दिया. था । 

वृद्ध शिवनारायण थोड़ी देर के लिए सोचता कि जस 
ऋण लेकर, चोरा करके 


परंतु :दूसरे :ही क्षण वह मन में विचारचे जगता, 
नारायण, नारायण ! में क्या सोच रहा हूँ। इस प्रकार 
झे अपने सिद्धांतों की इत्या नहीं कर सकता । 
में आलसी तथा अकमण्य अजगर के समान नहो हूँ; 
सें कायेकुशख, अध्यवसायी मधुसक्खी हू । में कुछ 


, और प्रयत्न करूंगा । परतु में करू तो क्या करू १ क्या 


नंगर को पनः लोट चलू ओर अपने पिछले लुसप्राय 
,नाम को पुनः जागृत करू ? सोचत-सोचत वह 1वेहल 
हो उठा । कातरता से उसके नेत्र म आसू छलछा 
आये, परंत उनको तुरंत पोंछुकर वृद्ध फिर ध्यान-सग्न 
हो गया । उसका अपने ढोंगी मित्रा स !सल्न म 
क्ञज्ञा लगती थी । दरिद्रता तथा भावा कठिनाइयों 
की भयावह संभावनाएं उस विचलित करती थां 
आर उसे शंका होने लगता कि कहीं उसको लाइ 
कन्या सावित्री के कछ न सिलले । वृद्ध ह 
सोचता कि उसका एनः ज्ञोटकर परिचित म! 
के बाच स रहना चाहिए 1 अपने मन से वह 
क करता कि सहायता तथा सहानुभूति पाने 
= सरे एक बार ।९र अपनी खोयी हुई 
क करना होगा ।/जसस क 
क तथा प्रभाव का प्राप्त 
् बातावरण में रख सकें! 
सावित्री को उसके. यांग्य 
हः गं ग्रहण करना ही होगा, 
होई निश्चयात्मक मा 


यही उसने सोचा । 


श्रता से व्यतीत 
समय संदैव को भोति अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत 


३७० 


'होता जाता था ॥ इद्ध शिवनारायण अब भी उसी मरा, उसने हर खोला द ठ... यात वृद्ध शिवनारायण अब भी उसी 


PR _g ~ स्त 
प्रकार परिश्रम करता हुआ अपनी विचारधारा में सजन को खड़ा पाया । अपने पिता को यह बात 


शोते लगा रहा था । सफल्ता की संदिग्धता उक्षका 
गला दबा रही थी । वृद्ध सोचता, सावित्री को यहीं 
छोड़कर कभी-ऋभी थोडे दिनों के लिट नगर हो आया 
करूँ ओर एक नवीन जावन-चयो प्रारंभ कर दूँ । 
परंतु, भगवान्‌ बहुधा इस प्रकार से काम बना देता 
है, जिसकी हमको आशा भी नहीं रहती । हाँ, समय 
कीदेरथी।. ' | 
x x x 
कात्तिक-माध की एक संध्या के समय, जब कि 
अधकार प्रतिच्ञण घर्नाभूत हो रहा था, एक अत्यंत थकित 
और क्रांव पथिक गाँव के सामनेवात्व मैदान को : पार 
करता हुआ था रहा था | अँधेरा बढ़ने के कारण वह 
पुरुष गाँव पहुँचने के जिए शीधता कर रहा था । 
मैदान में काड-कंखाड तथा जह-तहँ नागफनी के 
काटे उगे हुए थे। कहीं-कहीं खजूर की काड्या भी 
थीं । दिन में तो वह जगह सुद्दावनी दिखायी देती, 
परंतु रात्रि के समय एक अपरिचित व्यक्ति के क्निपि 
' वह स्थान अस्यत दुर्गम ओर भयावह बन जाता । 
पथिक रह-रहकर ठोकर .खा जाता और व्यञ्रता पूचेक 
चारों ओर आश्रय की खोज सें नज़र दोड़ाता । 
सशंकित होकर उसने यह सोचा . कि अवश्य - वह 
मागे भूज गया हे और अंधकार में ही अपने नेत्रो पर बल 
देकर उसने फिर देखने की चेष्टा की । सौभाग्य से 
अबकी उसे एक क्षाण, टिमटिमाता हुआ प्रकाश दूर 
पर दिखायी पह गया। अपनो गठरी लिये हुए वह 
शातिपूवक आगे बढ़ा, ओर अंत में झोपड़ी के द्वार पर 
पहुँच कटी झोपडी का द्वार अघखुब्रा था और उसी 
के रघू म से प्रकाश भरा रहा था] 
हू भर भाई ! को है यहाँ १7--कहकर उसने ज़ोर 
स साकत्न खटकायी | न र 
बद्ध शिवनारायण्‌ तथा सावित्री ने अभी-अभी 
. अपना भोजन समाप किया था और वृद्ध चटाई पर 
ठकर सावित्री से अपने नवीन निश्चय की बात कहने 
ही वाजा था। EPR hres 
_ , आवाज़ सुनकर सावित्री कट उठी और यह सोचते 
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ND कळ य 
ही, १.८५) P| 


` माधुरी 


हे लबाडी उनकी शाति, भे, उता घि से स 


[ वषे १०, खंड २,३: | 
मरा, उसने द्वार खोला। देखा तो हरू 3 
hi 


वह रूर अंदर चली गयो । बृद्ध ने ज 
कर कंधे से ओढ़ ली और अयत 
पूछा--'आप कोन दें और इत 
केले आये १? 

आगंतुक, जो देखने में 
युवक था, से 
गठरी पृथ्वी पर 


दी से चाद छ ब 
नी रात गये | 


[द्धी 
शिवनारायण को आगंतुक की धृष्टता पर पारस | 
तो अत्यंत हुआ, परंतु अपने विनम्र स्वभाव के कार | शत 


| ए 
CT, HN) fs | 
बोला--हाँ, हॉ, अवश्य ! हम जोग निधन ई तो ग | 
पेलत रि १ का. आतिथ्य ह | प्रति 

रूखा-सूखा भोजन ओर इस. कुटी का. भ र्न 
सहर्ष आपकी भेंट करते हैं । क्या आप कभी इर 1 |ाया 
आये हें? | 
“जी नहीं?--आगंतुक ने उत्तर दिया-- दर 
~ चक, रत स्य है 
अमण करनेवाला मिक्षुक हूँ तथा निरंतर एच | 


~ Co र दि थका म 
दूसरे स्थान की यात्रा किया करता है। १४. | 
हनत-मजूरी J 


जिस मेरी चिंता हो । आज व हहा म |: 
कल्न न मिला तो भूखा रह गया। संत नदत्रावो | 
पर जहाँ भी स्थान मिला पढ़ रहा और 
करता रद्दा।” | 
आगंतुक थोड़ा खॉसकर फिर र ळी 
आपसे - प्रार्थना करता हूँ कि आप न पन I 
मेरे ज्रिए न कीजिए । में स्वयं अपनी अवत 


, तब तक शि 
जब तक आगंतुक बोलता रहा? Re दरी 


बने का ढंग, उसकी परिष्कृत भाषा तथा 
(भवी परंतु मेला वख, उसके कुलीन होने का 
व दे रहे थे । हक डू 

आनन | रे भाई, ऐसी भी क्या र हृ डा कु भोजन 
गो |तत्र । तुम भूख तथा थके हुए देखायी दे रहे हो।” 

| तुरु ने डनको घन्यवाद देकर कहा--''में कल 
होने पर चल दूँगा । संभव हे, हम आप फिर- 


प्रा! 
बल्ले गौंव की ओर”'--झारांतुक ने शांत भाव से 


"हही, कल न जाइए । कुछ दिन ठहरकर विश्राम 
` |्वीनिए /7--यह कहकर वृद्ध उसका कंधा पकड़े हुए 
रसं |िभरद्र के कमरे में लले गया । 


वृद के प्रशांत गांभीर्य से आगंतुक आकर्षित हो 
रवः झाया] 


‘ae चिन्नी ; 
रज - सावत्रा एक साधारण-सी साड़ी पाहिने 
( दो चट ~ 
j i मोन बनाने म व्यस्त हो गयी। अपने पिता 
विया की सेवा करने का उसे अभ्याप्त-सा पड़ 


माथा मोक ~ 
य । पराज़ से से ऑककर उसने आगंतुक को अब 
पदुखा । देखकर वह मन में कहने लगी--' “यह 


छ हो ३ 

तो देखने सा > 
इ में अला मालूम होता हे ।? 
वी रम दूध, मुल्लायम पतक्षा रोटियोँ, मत्नाईदार 


सारि 
I सादिष्ठ भाजिय 


फ, स्वच्छ चावल आदि जब सुंदर 


रसकर आगंतुर. के सामने आये, 
~ ~ ~ 
तरे पाथक को वास्तव सें भूख लग आयी | 
ध भ जन भी इतना स्वादिष्ठ हो सकता है, 
जे ही ज्ञात हुआ । 


सा ही १. 3. नर A 
आ को देखा, उससे बातचीत की । 


आर 
६ ते 


। उसकी इच्छा हुईं कि किसी 
तथा. उसकी कन्या की सहायता करना 


|" स रात को शिवनारायण न सो सका । बराबर 
र रदा कि झाश्रिर यह व्यक्रिहे कोन । देखने 
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मे तो इमानदार तथा सत्पुरुष मालूम होता है। उसका 
चेहरा-मारा उसके कार्य, उसकी सुसंस्कृत सापा, 
उसके वख यही बता रहे हैं कि वह ऊँचे वंश का है 
आर यह भिक्षावृत्ति उसके लिए नवीन वस्तु है । 

पथिक भी उस रात को पड़ा सोचता ही रहा । नाना 
प्रकार के भाव उसे विचलित कर रहे थे, वह अपने 
चित्त मे सोचता--“'हमारे समान कोन ऐसा मख होगा 
जो घर, ज़मीन, कुटुंब, परिवार, अतुल धन स्स उच्च 
पद होते हुए भी घूपनेवाले भिक्षुक की वृत्ति अहण 
कर केवल पत्नी की खोज में--एक निर्धन परंतु सच्ची 
पत्नी की खोज मे-खेकडों को स की यात्रा करता फिरेगा। 
मुझे विवाह में दहेज न चाहिए । भावी पत्नी का आत्म- 
सोंद्यं हवी मेरे लिए यथेष्ट दे | उच्च बंश की सुरे चाइ 
नहीं हे । मैंने तो वही करना निश्चय किया है, जो 
और कोई नहीं करता .। में एक नवीन सिद्धांत को. 
स्थापना करूँगा । इंरवर करे बृद्ध महाशय मुझे उस 
समय तक न पहचान सके, जब तक में विवाह का 
प्रस्ताव उपस्थित न कर जूँ । | 

सबेरा हुआ । वृद्ध अध्यापक ने पूछा--'क्यों भाई, 
अक्षी प्रकार निद्रा तो आयी १? / A 

ग्रतियि ने उत्तर दिया--“ह महाशय, आपकी 
कृपा से खूब्र सोया | भें आपका अत्यंत अनुगृहीत हू, 
आपने सुझ-जैस्ले अपरिचित तथा. असहाय व्यक्ति को 
अपना सुंदर आतिथ्ग्रः प्रदान किया 1?” 

«वर्स, तुम व्यथे धन्यवाद दे रहे हो । में तो यह 
कहने आया हूँ कि तुस दो-चार दिन और उहरकर 
विश्राम कर खो और जो .कुछ रूखा-सूखा में तुम्हारे 
सामने. रख सूँ, उसी पर संतोष .करो ।”' 

आगंतुक बोला--'में झापले भी अभिकारी ह्या 
मे हूँ, भतः रूले-सूखे भोजन का तो प्ररत हो नही उठता! 

अध्यापक के गंमोर नेत्र अतिथि के हृदय की बात 
मानो खोज रहे ये । उसने कोई उत्तर न दिया । हृदय 
में सोचने जगा-_'खो एक विधेन अयानि पुनः सामने 
दायां । समवतः परमेश्वर की यही. इच्छा हे कि सरी 
चिंता इसी प्रकार दूर दो । यह पुरुष यद्यपि नितांत घन 


त कैसा सुदर है ! शरीर से बलि्ठतया | 
हीन दे, फिर म हे र इसे ही में अपना जामाता | 


स्वभाव का नन्न दे |. ` 
बनाऊँगा।” .. 
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सावित्री के प्रति उप्तका प्रेम बढ़ता गया । नित्य उसे 
सावित्री से मिंजने का अवतर मिक्षता । रामनारायण 
उसके कामों में हाथ बटाता, बग़ीचे भे सावित्री के 
साथ देनिक काम करता । सावित्री के हृदय में भी 
रामनारायण के प्रति प्रेम के अंकुर उत्पन्न हो गये । 

वह वृद्ध अध्यापक का सी काम कर दिया करता । 
जो कुछ साधारण भोजन मित्रता, उसी पर पूणं संतोष 
करता। उसे न कोई चिंता थी न खेद, जिससे उसके 
इस आनंदमय विनोद मं बाधा पडती । 

' ऋछ ही दिनों के अनंतर सावित्री की सगाई 
अज्ञात भिक्षुक के साथ हो गयी । दिन वतात 
गये तथा रामनारायण वहीं बना रहा । 

. रामनारायण इस कोल्ाहलरहित ग्राम की शांति 
के सुखोपभोग में परम प्रसन्न था | वह शांति के इस 
साम्राज्य को, आम के सुंदर दृश्य को देख रहाथा। 
आस के वृक्षा के कुरमुट तथा पीपल्न के पेड़ उस गांव 
की शोभा बढ़ा रहे थे | उनके नीचे गाय-मेंस चरा 
करती थीं। रोपड़ियों के झुरमुट के पृष्ठ देश में हिलती 
हुईं बॉसों की कोठी केसी सुंदर मालूम होती थी। 
नहलहाते. हुए बाइराहित गेहूँ के खेत तथा स्वच्छ, 
शीतल समीर उस नगरनिवासी पथिक के लिए कितने 
झानदप्रद थे । स्वच्छ, उज्ज्वल आकाश ओर तुपारविंदु 
सिक्न नीरवता उसे अनिवर्चनीय आहवाद्‌ प्रदान करते 
थे । जंगली कपोतों का मधुर कूजन तथा कोयलों की 
साठी मादक तान सुनकर उसे कितनी प्रसन्नता नभत 
हाता था । “अहा; प्यारी सावित्री आ रही दे!!--उसने 
दुखा वह हाथ म दुही का पात्र लिये. इप थी । राम- 
नारायण ने आकर पात्र उसके हाथ सेल लिया 
साविन्नी मुस्करायी। दोनों उद्यान में झाये । सावित्रो 

शात्रता से एक रोकनी खरे आयी और दोनों मिलकर 

चमकदार बंजन! रग के बेंगन; शाक तथा अन्य भाजियों 
इक करने लगे । इस समय वे. दोनों अनुराग की 
स्वण्स्थली में विचर रहे थे। 

साविश्री ने घर पहुँचकर .चटपट दही मथा और 

ताज़ा मक्खन लाकर सामने रक्‍खा । उसकी कार्य- 

ie रामनारायण मनःही-मन सराइने 
हा | यह ह आदश गुहलच्मी ।?? 


द्‌ 
होते 
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परंतु सावित्री ने हॅकर .कहा--'नहीं, यह मेरा 
काम हे, खियों का यहा धमे हे ७ शै 
रामनारायण ने सोचा--“कहों वे धनिक्नों की 
श्यकता से अधिक कोमल कन्याऐ जो, रेशमी तया | 
साटन के वख . पहिने संगमरमर के सुकोमल फश 
चलते हुए भा ङश .का अनुभव करती हैं दिन-भर | 
आलसखिन वनी हुई गद्द पर बैठी अभाई जिया करती 
हैं, क्षण-त्ण पर संवक-पेविकाओों की. जिन्हें आव. | 
श्यकता होती हे, पतिसेवा का नाम भो जिनके (शि 
मालूस नहर होता तथा जो दास-्दालियो पर उचित | 
अनुचित आज्ञा चलाती हें ओर कहा यह देवीस्वर्या 
सर्वगुणसंपन्न साक्षात्‌ ल चमी सावित्री !!?? 
gS या [ढून द्य लग बुद्ध अध्यापक विवाह: ; | 
कायं समाप्त कर देने क लिए उत्सुक होने क्रगा। 
> > x क 
एक दिन संध्या के समय वृद्ध शिवनारायण ने राम- ए.' 
नारायण को मंमसद्वित, अपने पास बिठालकर कहा-- | 
“पुन्न | सें तुम्हारे संबंध.में.कुछ ओर अधिक विवरण | 
जानना चाहता हू । सुकते कुछ मत. छिपाथो थोर | 
हृदय खोलकर अपना हाल उसी प्रकार कहो जित | 
प्रकार अपने पिता खे कह सकते हो । अपने भविष्य, | 
अपनी ग्रृहस्थी, अपने माता-पिता आदि का हाल्न तो | 
विवाह के पूरे सुरे बता दो । देखो, में तुमसे वास्तव | 
में प्रेम करता हूँ, मुझसे कुछ छिपाना मत !” 
रामनारायण चण-मान्नर के ।ख़ए थोड़ा हिचकिंचाया | 
ओर लजित-सा दिख।यी पड़ा, परंत उसके मुखं पर सत्यः 
निष्ठा की प्रतिभा झलक रही थो । वह सहसा उत्तेजित 
साव से बोला--“'पृज्यवर ! सें हृदय. खोलकर भर 
सारा संकोच छोड़कर सची बात कहूँ १! 
वृद्ध शिवनारायण ने म॒स्कराकर सिर हिला द्या । 
स्वीकृति पाकर रामनारायण कहने लगा तो में सची 
बातें -आपके : पूछने के अनुसार कहता हू र ऐसा 
पछुने के कारण में आपका ओर.भी अधिक आदर. 
करता हूँ ।?--यह कहकर उसने अपना सिर मुका En FE 
कछु क्षणा के बाद उसने फिर कहना प्रारभ वित प न 
इस समय उसके स्वर में नियंत्रित आत्मामिमात जा 
“मुझे खेद हे कि वास्तविक बात मैंने अब पर ठ 


न 


न (८ घी संभव हे, आप सुरको ढोंगी समझे, परंत 
हब ऐसी विचित्र भावनाएँ थीं जिनके कारण 
|. ता कर्तव्य निश्चित न कर पाया था । उन 
| का मूल कारण कतिपय वे सामाजिक 
हाँ थीं, जो कितने ही घरों का विनाश कर रही 
| | अव अ उनके संबंध में क्या करूँ तथा केले 
| उदेश्य में सफल बन, यह संन ससक पाया था | 
सामाजिक दोप से मेरा तात्पय हे, वह हे दृह्देज-प्र था 


दिब्य की ही दृष्टि से विवाह सबध करते हँ । 

त. | 'पनेंशहर का रहनेवाला हू। अच्छे वंश से उत्पन्न हुआ 
| पोर धन-संपक्न पिता का पुन्न हूँ । जीदन से मेरी 
` पति उच है । इच्छत सभा वस्तु सुक प्रा ह । 
[किसी बात की कसी या दुःख नहो हं । ससय- 


| गरब पर दीन-दुखियो की मेने थोडी-बहुत सहायता 
कर दी हे । सुखोपभोग के समस्त साधन मेरे 


NN 


, प्र हैं। हॉ, कमी यह थी कि मेरा हदय सूना-सा था, 

fn “~ कर . ~ ~ 

कह को समस्या मेरे लिए अस्यत जाटेल थी, धन 

| कन्पा महण करना सेरे निकट लजाजनक तथा 

, | था । 

Ei >) ha [$ ~ ~ र 
| "मे दुहेज की कुप्रथा यानी सामाजिक कुष्ट के 

मिष में सोचा करता ओर स॒मे आश्चर्य होता हे कि 
|ण्माभिमानी तथा पुरुषार्थ मनुष्य क्यों इस कुप्रथा 


| भा हो आदुशं कत्तव्य है, जिनका पालन आजकल 
नहीं करता । मेरे लिए जितनी कन्याएँ टूँढी गयीं, 
| हो घन-संपत्न सजना की ऐसी कन्याएं था जिनक 

| पतु दृदेजजब्य मिल्लनेवाज्ला था । परंतु में न 
र पाको जानता था, न उनको मैंने कभी देखा ही था । 
| गाइयों केवल रस्मरिवाज की रक्षा के लिए इथ 
| अतः मेने साफ़ उत्तर दे दिया ।के सुक 
' जोकार नहीं हे । यह व्यापार सेरी आत्मा के 
` पत घृणास्पद था । सेने यहृ सबसे स्पटरूप से 
ग कि में साधारण श्रेणी की कन्या से विवाह 
/ जो सीधी, सच्चो, कोमल - स्वभाववाली तथा 
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ns 
करूणा । परमात्मा ळा मादक गन कक 
से घृमता-फिरता में आपके 
यहां आया । आपने मे भिखारी जानकर भा अपना 
कन्या सादिन्री के लिए पखंद्‌ किया हे । आप सुरसे 
सलञ्च हैं, सुकले प्रम करते हें, आपने मुझे सावित्री को 
द द्या ह के वह मेरी जीवन-सीगनी बने | पज्यचर ! 
चह सरा हद्येशवरी होगी, मेरी जीविका से जो कुछ 
'सलगा, उस पर निर्वाह करेगी तथा मेरे साथ सखमय 
जावन व्यतात करंगो । क्या आप इतने से संतृष्ट हैं ? 
आपको शहर छोड़े कितने ढी वपं व्यतीत हो गये हैं । 
संभवतः आपको यह नहीं मालूम हे कि आपके शहर 
का नया ज़िल्लाधीश होकर में ही आया हूँ ।” 
वृद्ध शिवनारायण हपोद्वेग के कारण अपने आसन 
से उछुल पड़ा । प्रसन्नता से उसका सुख चमक उठा । 
सागर के वाप्पकणों की साति उसके मुख पर से 
चिता, निराशा, दुख तथा दारिद्र्य की छाया सहसा 
लुप्त हो गयी । 
अध्यापक ने हर्ष से गद्गद होकर कहा--“हाँ 
त्र! अवश्य ही मेरी लाडली सावित्री तुम्हारे साथ 
सख तथा सञ्चाद्धि का उपभोग करेगी । उसके सादे 
जीवन ओर गुणों के प्रति तुम्हारा आदर आर 
सहानमाति ही सब कुछ दे । यह सब तुम उसे दे रहे 
हो, (फेर इससे अधिक संतोष की बात सेरे लिए क्या 
हो सकती हे ? 
बुद्ध ने पुकारा- बेटी सावित्री, यहा आश 17 
लजाते हुए धीरे-धीरे चक्षकर सावित्री आयी । 
पिता ने उसका हाथ पकडकर कहा मेरी, इस 


घे को ग्रहण करो । अब आज से वह तुम्हारी 


न्यांना 
क [ सखमय 


गे गयी । इश्वर तुम दानां के भविष्य क 


बनाव । १0.6. 
रामनारायण नें सावत्र 


हु Fs ने ऊपर हाथ उठाकर आशावाद हे 
हुए कहा--' हि इंद्र ! चक्रवाक-मिथन की Rs कप 

दोनों को आप आभे प्रेमसत्र म॑ सदा के ह वय म 
करे । अपने सुखपूर्णं घर मे बालगोपाल पुर 


7 वे वृद्धावस्था प्रास कर । हे जोव-मात्र के आधे- 


का हाथ अपने हाथों .से 
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च्छ ; प्रत्येक परिपूर्णता तथा दहेज सफल न हो पाया था 00 ह 
छाता प्रजापति ! आप इन्हें प्रत्येक परिपुर्णता तथा 


समस्त अच्छी वस्तुओं के देनेवाले हो !'” 
x x x 


पीछे से नगरनिवासियों को मालूम हुआ कि जहाँ 


वेदांतविचार 


[ श्री» जह्मच!री गोपाल चषतन्यदेबजी ] 


वेदांत में कई विषयों की चर्चा इतने विस्तार 

के साथ की गयी हे कि मनुष्य चकित रह 

जाता है | उसकी कई बातों के सुनने-मात्र से ही 
हृदय कॉप उठता हे, विश्वास करना तो दूर 
की बात है। मान लीजिए एक दुबला-पतला 
आदमी जो बीमारी के कारण कष्ट से समय पूरा 
कर रहा हे, किसी वेदांती द्वारा मार्ग में रोक 
दिया जाय, ओर उसले यह. ऐसा कहे कि “प्रिय 
आत्मन्‌, तुम पूणे झानंदमय, नीरोग और करुणा- 
मय अथच दृष्टपुष्ट हो ! तुम सुंदर, सबल और 
अनत प्राण हो !”--.तो इन शब्दों से उसे प्रसन्नता 


~ 
होगी या वह कष्ट का अनुभव करेगा, यह वताना ' 


कठिन है | रोग की अधिकता से जब उसके 
पेतुक प्राण समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हों, 


उस समय भो यदि वेदांती उससे . यही कहे कि 


तो 


वेदांत के आचाये इस 
"° = आचाये इस विषय की [सा . य गा । ऐसी वशा 
र व ल्न .. ९-0. ॥ एक मीमांसा, बचाने क! यल करे धि 


तुम स्वस्थ हो, तो उस भलेमानस को कथा 


कहा जाय ! . 
बेदांती की बात सुनकर उसके मन में संदेह 
अवश्य ही उत्पन्न हो जायगा । इसी लिए 


WS आ. केक SC रु. 


आधुरी 


# यह कहानी अगरेब मे बिह जञ ज अँगरेशी मे लिखी हुई आयी थी। 


` समय उसके घर में आग लग जा न वित 
है ~ क ४ 4 | 
कि अचानक उसके स्त्री पुत्रादि पर विला | 


व्ष १०, खेड २, सा 


दहेज सफल न हो पाया था, वहाँ विशुद्ध पे 
प्रेमी हृदयों की पूणे विजय हुई ८. भैक 


= 


काय्यप्रेमी और सुलषेखक पं० 
> 


४ सू्यनारायणुजी रु 
इसका भाषांतर कियाहे। ` रैक 


य माघुरी-संपादर 


ANT * 


A 


_ 


कर गये हें कि “आज तुम जिस अवस्था में हे, | 
उसी में तुम खदा से रहते आये हो !” यह बात 
एक रूप में जेसी सत्य हे, वैसी ही दूसरी शोर | 
मिथ्या भी है । “उपयुक्त दुवला-पतला आदी 
बीमारी से बड़ा कष्ट पा रहा हे, उसमे चह | 
फिरने की भी शक्ति नहीं है”-यह वात अ | 
उसके लिए यथार्थ हे ( अथात्‌ उसकी कहत 
ने उसके हृदय पर जो मूर्ति अधिष्ठित क्री. 
है बह तो रोगपूर्ण ही हे), वहाँ वह णा व | 
सिवा दूसरी कल्पना ही केसे कर सकते | 
अथवा दूसरे विषयों की ओर उसका ध्यात 


केसे जा सकता हे, किंतु मान लीजिण | 
य; यां | 
~ 


झा गयी हे और वे असहाय 
रहे हें-तब कया अवस्था 
रोगी मजुष्य अपने दुख'ददे त 
रा गां र क्ष्ण $ दी I 
रोगशय्या से उठ खड़ा दोगा” रि 


विल्लब न करते इप उसबिपित | मॅ 


को एकद | 


तु० खें० ] चेदाँत-विचार क 


दर शरीर पसर में उतनी शक्ति कहाँ स आयी? किंतु यह लव क्यो» में उतनी शक्ति कहा स आयी ? किंतु यह सव क्यों ! 
वी निस्तेज Sh मे शाक का विशत्‌ मान लीजिए, आपके सामने लेहे का एक 
सरे |पासंचार केस हा चला, उसके क्षण कठ से टुकड़ा पड़ा हुआ हे । चह हिलता-डुलता कुछ 
दै ३ |द्वाजेन केसे होन लगा ? य सव शक्तिया कहा भी नहीं। किंतु चुम्बक का एक टुकड़ा कुछ 

(४! क्या य सव शाक्या आर दह का तत्परता दूर रखते ही चह लोहखंड उससे आकर सर 


हने कहीं से मॉगकर आ कर ली, या जाता हे । यह एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं 


उसकी सकी अपनी ही है ! यदि निष्पक्ष तो 
हे संब बातों पर विचार किया 


दुबला-पतला आदमी, 
भें असहाय पड़ा हुआ था! 
दे ही आश्‍चर्य होने लगेगा ] में असहाय पऽः 


1gamwadi Math Collection. Digitized by 8७ 
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करते ही अद्‌भुत शक्तिशाली होकर उक्त साहस आप” को बाँधकर रोग-शोक हू क आडात 
के कार्य कर डालता हे । उस वक्ष कोई नहीं कह 
सकता कि वह द.मास का रांगा €। 
ऐसी -दशा म निष्पक्ष .होकर वतलाइण कि 
आप किसे सत्य कहेंगे-उसकी बीमारी को या 
स्वस्थताःको? वेज्ञानिक कहेंगे, दोनों ही सच्ची 
अवस्थाएँ हैं ; किंतु वेदांती कहेंगे, ये -दोना ही 
माया हैं। इस तरह सचमुच ही यह एक चमत्कार 
कहा जायगा। जो व्यक्केकुछ क्षण पहले जडवत्‌ 
था, वही सहसा प्रापण खे जाग उठा ओर कुछ 
देर वाद फिर निश्चेष्ट होकर पहली अवस्था को 
पहुँच गया ! इस परिवर्तन का रहस्य कया हे? 
चूंकि उसका जाग्रत्‌ हो उठना कोई मिथ्या 
बात तो है नहीं । ऐसी दशा भे विचारणीय प्रश्‍न 
यह हे कि उसके रोग और स्वास्थ्य दोनों में 
सत्य कोन हे, और वह सत्य क्यों हे ? 
में तो यही समझता हूँ कि विपत्ति के आने से 
यूवे उसने अपने शरीर को ही सचसे वड़ा अथच 
महत्त्वपूर्ण मान लिया था और इसीलिए उस देह 
की वीमारी को ही उसने अपनी बीमारी मान 
खी थी; कितु जैसे ही एक चोर लगी, आघात 
पहुंचा के तत्काल उसका मन देह से विलग 
होकर उठ खड़ा हुआ, उसे देह की बीमारी का 
स्मरण नहा रहा ओर वह आत्मरक्षा या आते- 
रक्षा को चता में देह की मर्यादा से बाहर हो 
गया । उसे उतनी-सी देर के लिए देह की बातों 
का स्मरण तक नहीं रहा, अतएव वहा दुबला- 
पतला आदमी एकदम शक्किशाल्ली मनुष्य बन 
बेठा । एसा दशा में उसके लिए देह-ज्ञान केवल 
करपा हो रह गया, वास्ताचेक कुछ नहीं 
अधात्‌ जसे अब तक केवल संदे के कारण ही 


की जंजीर से अपनी देहे” बढा अ फे ०थोग्य-आलूम होने लगेगी 


माधुरो 


आप' को वाँधकर रोग-शोक दुःखका} 
रदा, वेसे हो यद जो अचानक बौमारी न 
भूलकर सचतवत्‌ अपने को शक्षि-साम 
समझने लगा, यह भी एक प्रकार 

कल्पना का ही चमत्कार है। इसमें श्र 
वात क्या हे, यह तो नहीं कहा जा सकता 


इतना निश्चित न 


कि उस व्यक्ति में कल्पना इ 
स्वाधानता खूब है । कदाचित्‌ आप हलोग अं 
स्वाधीनता न कहे. लेकिन मैं दूसरी द 
देखता हूँ, ओर इसीलिए मेरी दृष्टि में यह 
प्रकार की स्वाधीनता ही हे । 

यथार्थं में यदि विचार किया जाय, तो ग 
देह कुछ भी नहीं हे, केवल कल्पना की डोर. 
बँधा हुआ पंचतत्व का पुतला ही है। जेसे ए 
धागे के सिरे पर एक पत्थर का डुकड़ा वाष 
हिला दिया जाय, तो आप देखेंगे किक 
पत्थर का जितना वज़न हे वह सभी भ 
धागे पर आधार रखकर हिलता-इलताई # 
किसी बड़े पत्थर को इस तरह विवा 
सकना असंभव हे । पर अगर उत ळे. 
भी मज़बूत रस्सी से बाँध कर टांग तं 
तो डेंगली के इशारे से ही वह भ रे 
हिलने लगेगा । ठीक यही वात तुम्हा | 
शरीर के विषय में है। अथात, पर्द ३। गी 
ही एक कल्पना की डोर से वधा द 
तुम्हारा मन मिट्टी पचतत्व को 
तो शरीर हिलडुल न सकेगए वड 
होगा, उसके रोग-शोक का त 
किंतु यदि उसी को तुम दद नित 
सच्ची कल्पना में लगाओगे' 
तुम्हें अपनी कटपना की डँ 


थाथ चिता या ८77 पता या अपनी बास्तविक विचार- तरह निष्पक्ष उत्तर > विचार- 
पक से ही उसे इच्छालुसार इधर-उधर घुमाने 
ग १शुक्ि प्राप्त कर सकोगे 1 

ग्रे दि ओर भी गंभीरता से विचार किया जाय, 
गगन को ऊँचा उठाना El पक कल्पना हदी 
| त होगा, केवल अपने विषय को सोचना या 
| ने-आपको पहचालना ही उसका आशय है। 
१ [दुक लोग कदाचित्‌ इसे अत्युच्य भाव (कल्पना) 
हू लगे; किंतु वेदांतिक कहेंगे कि यह भी 
हारी कल्पना ही है । जैसे वषा से तुम अपने 
गरेरोगी समरे रद्दे- एक बह कल्पना थी- बैसे 
, |्ाज अपने को नीरोग समझना भी कल्पना- 
|परी है। घे लोग तो यहाँ तक कहने लगेंगे 
तुम्हारी स्वाधीनता ही काल्पनिक जगत्‌ की 
|लु है। फरे-पुराने विस्तरे पर सोकर रंगमहल 
| इलोपभोग का स्च देखनेवाला सबकी 
(ऐमेडपहासास्पद हो जाता है, किंतु वेदांती 
|" इसको भी हँसी का पात्र नहीं समते । 
| देसकर ही यदि विचार किया जाय, तो फडे" 
(णे विस्तरे का फल दुःख हे, यह सब लोग 
| hr है, और रंगमददल का स्वप्न देखना सुखमय 
। लकी स्वीकार करते हैं। जब रंगमहल 
|¬ ~ ` न गया, तब अवश्य ही खुख का अडः 
। रे शेरहाथा और उस समय उस फदे-हूटे 
Mh ङ दुख को अनजाने में तुम भूल भी गये 
7 ह देशा में तुमने जो रुवप्त देखा, बद्द भी 


¢ 


भष 


(| 
| 


* रगमहल का सुख सच्चा दै ओर लख- 
तो स्वप्न है, तो इसमे क्या हानि 
झी है? 


2 >> गये है। 
तनिक चिचारपूवेक वेद्यानि Fel आ 


वेदांतविचार 
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तरह निष्पक्ष उत्तर दीजिए। में तो यही कया 
कि ग स्वस दी सत्य हे, और न सत्य स्वप्न द्वे! 
अथात्‌ यह एक विकड पहेली हे । 

कल्पना एक ऐसा मनोरंजक विषय हे, 
जिसमें मनुष्य के लिए पूरे और असीम स्वा- 
धीनता प्राप्त रहती हे । कुछ भी कल्पना करते 
रहो, तुम्हे कोई रोक नहीं सकता | संसार के 
जितने भी बड़े-बड़े दाशोनिक, त्रेशानिक और 
देश-हितेषी समाज-संस्कारक हैं, घे सब क्या 
वॉर रहे हैं? सभी तो कल्पना के कारोबार सें 
जुरे हुए हे-कार्पनिक सुख में विभोर दो रहे 
हैं। महाकवि कालिदास ने भी तो अपने भवन के 
सामान्य उपकरणों में बेठकर ही अलकापुरी में 
यक्ष के साथ यक्षपल्ली का मिलन कराया ओर 
पुष्पक-विमान पर चढ़ाकर राम को सारे भारत 
का श्रमणं करा दिया! उस समय उनके हृदय 
में जितना आनंद हो रहा होगा, उसके सम्मुख 
उनके सामान्य गाहेस्थ्य-उपकरण से प्राप्त 
हुःल-खुख की कल्पना भी शेष नहीं रही होगी | .. 
उस समय यदि एक के बाद दूसरे के क्रम से 
लगातार 'मंदाक्ान्ता' वृत्त के सैकड़ों श्लोक 
कावि की लेखनी के सुख से निकलते ही चले 
जाते, तो न उसकी करंपना का अंत होता, न 
उससे प्राप्त सुख की, इयत्ता ही | उस समय 
उन्हे अपनी वास्तविकता का भान ददी कैसे 
रहता । ठीक इसी से बेदांतियां के “अझ सत्य 
जगस्मिथ्या” का संकेत मिलता हे या नहीं? 
यही दशा दार्शनिक, राजनीतिक, वेशानिक सब 
की है। सभी आत्मशान-शत्य दोकर-बतेमान 
अवस्था की स्थूल और मलिन कलपना को 
कर विशाल को आनंदमय कल्पना में 


= = 
h 


माधुरी 
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मेरी बुआ ( फूकी) याख-विधवा हे 1 अब कितना अच्छा होता | तत्व अब कतना अच्छा होता ! तत्क्षण शरबत 
वह वृद्ध हो चली हें । किंतु इस अबस्था में सामने दिखायी दिया । शरबत र 
उ्खराक्रांत हो जाने पर भी उनका तीनों वक्त उसने सोथा, अब यदि बिछाने को एक ही 
नहाना नहीं छूटता । वह हॅसते-हँसते संसार पाटी ओर पैखा ऋतनेवाला और मित 

की सारी झभटों को सहती हैं; सब तरह के तो मेरी सारी थकावट दर हो व 
कष्ट उठाकर उन्होंने हम भाई-बहनो का लातान- तत्क्षण सीतलपाटी और पंखा भलनेवाता॥ 
पालन किया हे । किंतु वह किस प्रकार स यह आ पहुँचा । वह लोभ में पड़ा और फिर मन 

सब करने में समर्थ हुई हे, आप जामते हैं? मन कहने लगा--यदि इस समय एक रेष 
उन्होने पदले ही से कल्पना कर ली थी कि “में सुन्दरी चरण-सेवा करनेबाली होती, दोगे 
बतचारिणी हँ, सर्वेसहा हूँ ।” यही कारण है खुख का क्‍या कद्दता था ! तत्काल हो फ़ 

कि आज वह इमारे संसार में सूर्तिमती देवी षोडशी खुंदरी उपस्थित होकर पैर दसे 
ई। आधुनिक समाज-संस्कारकों के चक्कर में लगी !...इस प्रकार सुख के सव साधन उपसि 
पड़कर वह इससे उल्टी कल्पना भी कर सकती हो जाने के वाद्‌ जैसे ही उसके मन में ण 

थीं; किंतु उससे उनका जीवन सुखमय होता ना इई कि-यदि इस समय कहां सि 

या नहीं, इसे कौन बतला सकता हे | चया! जाय. तो? बस, इधर मन में करता ह 
डुमख-कष्ठ तो संसार में दै ही-यदह हुआ नहीं कि सामने से सिंह आ उपस्थित इग 
वस्तुवादी का सध्या. सिद्धांत । किंतु यदि उससे सिंह को देखते ही उसे अपने मारे आगे 
जूभना हो, तो दुःल-कष्ट संहन करने के सिवा कल्पना हुई और तत्काल सिंह उसे माए 

* इूखरा-उपाय ही क्या हो सकता है। तितिक्षा जंगल में चल दिया! भला सिंह को प 
दी.दुःखकष्ट का पक-मात्र निदान है। किंतु यहं वेखकर उसके मन-में संकट या. प्राणत १ i 

भी तो वस्तुवादी का ही सिद्धांत है! इस पर दूसरी कल्पना होती ही कस ' क्ति 
वेदांतिक यह कहने लगेंगे कि इससे भी. खरल समरुत सुख-सामग्री मिल जाने पर भी उपे 
र री. करते की कल्पना दोती ही गयी । क्यो! दु 
'स ही कल्पना हे और न सुख़ सुख काल्पनिक था, वहीं उसे न्ट द 
3 ह i लिए दुःख को कपना की कहपना होना भी मग | 
यों नई! होते | छल का चितवन कर सुखी के सुख-दुःख में डी वह सरि 
एक उदाहरण देकर इस बात गया ! इसे केवल कल्पित कहानी ण 


का स्पष्टीकरण किया जाता है की वर्तमान अवस्थाकों की | 
एक मञुष्य मनुष्य किया. | 
कह पर घूमता-घामता झनजाने में कल्प-. यथार्थता का सहज. डी REF | 

चे जा पहुंचा | वह थक गया था, सकता हे । क ॥ 

अतएव भन-दी-मन द । पक त्याहि (त 
र सोचने लगा--अद्दा, यदि पक कथा और खानिए | ` (हि 

समय एक गिलास शरवत चे बैठकर डॉफ प. वि 
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र ३० हु खेण ] ` 


क (“यो माई, इस मकार हॉफ क्यो र्दे दो १ 
को कहा आज दो दिन से मेरे पेट में अन्न 

वपक दाना भी नही पहुंचा ! कहीं से भी में 
संग्रह न कर सका । इसी कारण आज इस 
व के नीचे बैठकर कल्पता कर रहा था कि 
तों में किसी राजभवन में पहुँचकर अच्छे 
दे. पान्न खा. रहा हूँ ! किंतु तरकारी 
परियं इतनी अधिक डाल दी गयी है कि मेरी 
गैंग जल उठी दे-मेरे नाक-सुख से पानी 


अ द पिशाब के भयंकर दर्दो के लिये एक नई ओर आश्‍चयेजनक इजाद याने 
नाह ; 
:| (ममेह ) सूज़ाक की हुकमी द 


[र Ne 
मे || ९462 
हिब || गह र “की 
र || 166 
इ | ७७७५ और नि करने 
ग मा तोनोकिलर--पेशाब भौर केदो मार हद से रोगी को कसी 
ढक र PE के लिये एक ही ऐसी है कि इसक हकीमों और डाक्टरों की 
दु ऱ्य जरा ल पक फ्रेंच और अमेरिका की 
हा | ट थोर इंजेक्शन ( टीका ) देर आप प्रेशा गये we हो गए हों, तब आखिरी इलाज की 
वत ` त दवाओं से फ़ञ़ल हीं पेला बरबाद करके आप बिल्लकुक नाउ गोनोकि ओर विना 
यतं से ५ जिएगा 

ढ़ हमारा 'गोनोकिलार? इस्तेमाल तचाव । भा 
मध ररत [ति का अक्सीर और रामबाण इखाज दै इसमें हो अ सवाद आषा, जलन होना, | 
दी शा पुराना च नया सुज्ञाक केसा ही ड क्यों तह सुजन का Sls 
७0) ना शय शीशी 
| र सि अर झाला, मकर दोमारिया को जप से जद कर. सुर्य २० गोली की सीसी 


; (क पृष्ठ और गाढ़ा बना देते हैं । कई ड 


भता-... डाक्टर डी० एन० 


वेदांत-विचार 


“व्यय क्षण ; तीन थोतल ३) रुपए में | एक साय 


जसानी, १३ 
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मलुष्य वहाँ आ पहुँचा। उसने पूछा-- निकलने लगा है !” 


उसकी वात खुन वह दूसरा व्यक्ति हसकर 
बोला--“मूखे ! अगर कल्पित भोजन से 
ही पेट भर रहा है, तो सिफ़े मिचे की तरकारी 
खाकर क्यों कष्ट पाता है--रबड़ी, खार, लड॒डू, 
पेड़े या अत्य मीठे पदार्थ खाकर ही क्‍यों मन- 
स्तुष्टि नहीं करता ?” 

सारांश, सुख-दुःख आदि सव कुछ कल्पना 
के ही खेल हैं | इसीलिए वेद ने कद्दा है- 

- तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ! 


दका स्ट्रीट 


३० | माधुरी [ वर्षे १०, छ 


कक क ___ शा खंड-२, संख्या | 


[ श्रोगेरीश चंद्र पंत “नरेंद्र! 1. 


भग्न हृदय का रोदन-गान । क्या रक्खा अब शून्य हृदय में | 
किस निर्मम की स्मृति में होता, आहे £--आहो का क्या प्रोत्र! 
किसकी छवि का आता ध्यान! हुई जरा ये निष्ठुर आहे! 
सोती आह. कोन जगाता करती है सरिप्रत उपहास! 
- “घुसकर उर-पट में अनजान ! वेठीं छिपकर भग्न निलय में, 
x. x x ओढ़े स्मृति का स्निग्ध लिबास | 


रहने दो, छेड़ो मत, पगले! 


% x x 

ड oe जे स पड क बीतीं मधुर मिलन की घड़ियाँ, 

_ खमधुर, मजल ध्वनि-संचार ? चिर-खुख की कड़ियाँ नदा 
| क्यों . बहती प्रसन्न हो इतनी-- . इट गयीं. आशा को लड़ियों, 
झरी अबोध विदग्ध बतास | अय किसमें अटकंगे प्राण ! 

. आलिङ्गन कर मलयानिल का-- > % ।. ये 
मुझे जलाती कर उपद्दास उर नश्वर हे, तन नश्वर है, 
मो > रे नश्वर है यह सृष्टि महार! 

वीत गया वदद निष्डुर यौवन, प्रलय पयोध करेगा .रोकर-- 
दे डाली उर-मणि अनभोल । भग्न हृदय का रोद्न-गान! 


मुकी 


हिंदी होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका 


म्योपेथिक डाक्टर एस० सी० मुकुर्जी द्वारा रचित 


इमे 

| होम्योपैथिक जगत्‌ में अपू कांति उत्पन्न कर दी है । इसका कारण यह कप कि 

प Ss क प्रत्येक विषय को hs उत्तम व्याख्या को गई है जि 
7 इसका अध्ययन आवश्यक हो गया है । पृष्ठ-संख्या ३०० मल्य १४) रु० 


पोटे 
टर शु्थी की नवीन पुस्तक पोटेसी का निर्णय आ अभी प्रकाशित हुई हैं। 
घुनिबोचन इस पुस्तक के अध्ययन किये विना अत्यंत कठिन है । मूदय केवल ॥) 


AA CN Ando & Sons, Farrukhabad (U. d (U.P | 


Sd 


कः परेर को प्रसन्न कर - खोकिक-पारल्लोकिक 
सुखं की प्राप्ति की ओर मनुष्य-मान्न का ध्यान 
[दय होता है, अतएव 'रुचीनास्‌ वेचित्यात्‌' के अजु- 
॥विदारशीला ने अनेक तरह से जगत्स्रष्टा के रहस्य 
[गवार किया हे एवं करते जा रहे हैं ये समस्त विचार 
| सेत विचारक के मानसिक विकास ओर 
बल पर अवलंबित हें । जिस देश 
॥प्माज में जब जेसी विद्या का प्राबल्य होता दे, 
देश या समाज के लोग उस युग में वैसी ही उन्नति 
| ये जाते हें । परमेश्वर के रइस्य-चितन के मारे 
|| इप युग का प्रभाव पर्याप्त विद्यमान रहता है। 
एप, हम आयो की अतीत ओर मध्यकालीन सभ्यता 
1 दृष्टि डाल सकते हैं । भारत का अतीत, जिसके 
| आयभूमि विख्यात हे, गोरवमय था और तब 
(विभागों में उसके निवालियो ने पूरी, उच्नति की] 
1 एवर-संबंधी समस्याओं पर भी मनस्विया ने ऐसे 
5 ह प्रदर्शित किये कि उनकी समानता में आज, 
अन्य भत नहीं उहर पाया । बाद को भारत 
जीन सभ्यता या स्पष्ट शब्दों में पतन-काल 
| RUM अवसर उपस्थित हुआ; ओर , उन्नत 
नोत-गते की ओर झुकने लगे । पेसी दूशा 
* ३ सृष्टि के रहस्य-संबंघी विचार सी साधाः 
दष हो चले । धर्म-भाव भी इसे रोक नहीं 
के की पतन की प्रेरणा के कारण 'वेदम़ातिपा- 
स्व अधमेस्ताद्विपर्यय; ° का निर्णय मानने को 
नेह! रहा। न वेद-विचार-विचलित मन 
पप भा 'इकमकायसबमस्नाविरं शुद्धमपापविस 
भा समे रहा । अतः .'एको बशी 
| गळ के विश्वास में भी अश्रद्धा हो गयी। 
भे, १९वॉ-१६व शताब्दी में इंशवर. की 


~ 


| इतर अपने इष्टदेव को प्रसन्न करने की 


.. बन 


प गळ सस रोने ल Tt 
है. शाने पर भक्तों का अपकार 


है| कवीर का काव्य 
कबीर का काव्य 


( श्री० पांडेय रामावतार शामा एम्‌० ए०, वी० एल ] 


भोज साधन भक्तिमारों माना जाने लया । - 


मत श्र 93 
जगे, सानां परमात्मा उनसे एयर; 
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क्ट होने पर उपकार होने की अचल्ल संभावना 
हे । यह विचार नितांत ल्लोकिक कहा जा सकता है; 
क्योंकि यह इंश्वरत्व को मनुष्यस्व की बरावरी में जा 
रखता हे, और ऐसी दशा में तो इरवर को सव तरह 
प्रसन्न करने का यत्न छोड़ सनुष्यमान्न की ही सेवा का 
भाव धारण करना अधिक हितकर है | पुनः जिस इटः 
देव की भक्ति मे. भक्क आत्मसमपंण या. तल्लीनता का 
स्व -देखते हैं, वह तव आरंभ में दूर का कोई 
शक्षिशाल्ी व्यक्ति सिद्ध होता है। ऐसा विचार 'इंशा- 
चास्यमिदं सवे यरिङञ्च जगत्यां जगत्‌? से टकराता हुआ 
“इहेवान्तः शरीरे सर पुरुपः? का पूरा विरोध करता दे । 
तो भी कुछु काल तक इसका प्राबल्य रहा । कारण, 
उस काज के कतिपय विद्वानों और घमप्राणों ने भी 
उसे आश्रय दिया, सम्मानित किया-चाहे उसका 
कोई सी आधार क्यों न हो । जिन पुराणों के ब्र्मदाक्य 
द्वारा वैदिक विचारों का स्वरूप बदूला गया, उन्हों से 
इस भक्रिमागे का खोत प्रवाहित हुझा। उनमें इचे 
विचारों के सवेथा त्याग और मोडे विचारों के महण का 
समथन करते हुए अनेक स्थल में स्पष्टतः इेशवरत्व को 
ल्योकिकस्व प्रदान किया गया दै, जिनका सहारा ले सङ्कि- 
सोत के सहायक अपने विचारों का चार करत म 
प्रमाणाय, नाचे के शक्षोक देखे जायें, जो कितनी निभे- 
यता से वेद-शान-तप-योग-यशादि पर भक्ति को प्रधा". 
नता दे रहे हैं: हि 
_ न तपोसित वेदैश्च न झनेनापि कमंणा | ै 
-... हरि्हिं साधयते सरत्या परमाणं तत गणिका र) 
5 पट जण महर परीति जायते । ` 
20216 करे एः पुरः स्थितः ॥ 
: कलो महि कलो महिमेत्मा क्क 
अळं उतरलं तगेरडं गोगेरलं मंदेः ८४४४ 
| --शमद्रागवत . 


ककव eh i 
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~ भाषा के कई प्रतिभाशाली कावया 
जीर का पदक जनता पावत. दुशा स 
थी, संस्कृत के शाख सभी समक नहा सकत थे। 
इस कारण जो कुछ भाषा में घर्स ओर इंश्वर के चाम 
पर सवसाधारण के सामने रक्‍्खा गया, उससे वे प्रीते 
करने खगे और शने:-शनेः वह येग प्रवद्ध हो उठा । उसके 
मार्ग में विरोधस्वरूप यदि कोई खड़ा हो सकता था तो 
ब्राह्मण; पर ग्राह्मण-जाति . भी तो पतन को 
प्राप्त थी । उसमें न वह वेदिक ज्ञान था, न त्याया। 
ब्राह्मण-समूह आत्मत्याग द्वारा समाजोपकार के किए 
चिंतित न था, बढहिर वह सांसारिक विभूतिया 
का उपासक बन भम के प्राचीनतम त्यागमय स्वरूप 
को स्वार्थसाधना के रंग-ढंग से चित्रित करने में ब्यस्त 
था। दो-चार विवेकी विद्वानों ने बदलते हुए रूप का 
बिरोध किया भी हो, तो मी सामूहिक विरोधात्मक 
कार्य का एकदम अभाव कहना चाहिए । इससे गूढ़ 
वैदिक समे से अनजान भक्तिमागॉपदेशकों को सइज मे 
संफल्नता दाथ लगी । ये जनता को उनकी आषा में 
इंरवर-संबघी विचार मोटे ढंग से समझाने खगे । 
पुमः भाषा के कवियों झी काव्यगति इस ओर होने के 
कारण जनता पर उनके भी कथन का अधिक पभाव 
पढ़ा। यही कारण हे कि सर, तुलसी आदि भाषा-रुवियों 
की इतनी ख्याति हुईं ओर उनकी कविताएँ कहावतरूप 
स भी समाज भ॑ चल पड़ीं । 
ऐसे हो कवियों में एक कर्बारज्ञी भी हुए । उन्होंने भी 
अक्गिखरोत में हुवकियों जया भाक्ि-मंत्र की दाचा ली 
कोड भारी विद्वान्‌ न होते भी भक्तिप्रचार की ओर 
दत्तचित्त होने के कारण वह अपने समय में बहुत विख्यात 
हुए, पर डनको ख्याति भ्राक्ति-संसार के बाहर जाकर 
भाषा-जगत्‌ में भी आ पहुँची । वास्तव में भाषा-जगत्‌ 
में उन्हें इतना भाद्र दिया गया कि डनझी र्याति 
अमर हो गयी; मही तो इस घते-मामे भारत में कबीर 
किस बख पर धमेगुरु की पंक्ति में इतने उच्च आसन 
पर विराजमान हो पाते । 
हिंदी-साहित्य-संसार में कबीर की अच्छी ख्याति है। 
खोगो में उनके कथन भी पयास रूप में प्रचक्षत हैं। 


उना सा कह विद्वान कवियों, करो. जी. नह. सुरछ-को०लुभयग़री बनाने मे पू 


NS 


माझुरी 


CC 
आह्ाणो सें पुरातन आहायास्व की कमी, ओर ( ३ ) मिल्ला । कभी-कभी सूर और तुझसी के बाद इन 
क: 


[ वषे १०, खंड 


नाम रख दिया जाता हे । प्रचद्धित भो हे. 
तत्त्व-तत्त्व सूरा कही तुलसी कही अनूह 
नची सुची किरा कही, और कही सब रूहि ॥ 
इधर हिंदी के परम सिद्ध लेखक और विद्वान न 
बधु सहांद्या ने हिदी के नवरलां में ७वीं कहो महासा 
कर्बारदासजी को दी दे । यह कबीर की प्रवत दविः | 
शाक्ति खोर काव्यकल्ा-नेपुरय की स्पष्ट घोपणार। | 
ऐसे सम्मान के कारण अवश्य ही उनके काव्य 3 गुर | 
जानने को वलवती लालसा काव्यप्रेमियों में होना इं | 
हे । अतः कर्बार की तज्ञीनता और भावोद्रेक को दाग: |# 
कसोटी पर रखकर हम स्वतंत्रता से जाँच सकते हैं । 
कवि दूसरा स्रष्टिकतां कहा जाता है। उसकी पर. 
विधाता की सि ले भिन्न ही होती हे, क्याकि विधात 
को सृष्टि प्राकृतिक सत्य से भरी रची गयी ह, प्र | 
आ कवि का काव्यजगत्‌ द कि | 
को पाक _ ७ कय सी 
पहुँच” का भु ताळा करता है। की 
किस प्रथा का आश्रय क्षेगा--पत्य या अतय क! ए 
दोनों का--इसे वह जानता हे । यह क दिःइमे-विधा | 
की बात है कि किस भाव के चित्रण से कवि मानव । 


ढे 
पर प्रभाव डाल सकता ६ । काव भी ककी 
क्लिक, पारिवारिक और खामाजक जीवन है 
ग्र 


का सनन कर किसी निष्कषे को पहुंचता | 
द्वारा मन को आकर्षित एवं सुग्ध करता हर 
क्षेत्र की परिमिति डसके विस्तारण पे | 
संक्षीणे नहीं बना पाती | कारण) कॉप | 
चाहे वहः परिमित हों या विस्तृत बाह न 
अपनी रचना में नयी-नयी वस्तु या poe 
कर ही डा्ता है । उसे इससे मी र 
कोई शक्ति नहीं | तमी तो कदा द र 
या निष्पातिबंध होने का केवल का 
कंदित्द-शक्ति, जो कवियों के कवि 
स्वंयंभः? की अनादिं अगत शाके का द 
हृदय में डसी महाकवे द्वारा निहित 
शक्रि का दूसरा नाम स्वाभाविक 
शक्ति कवि को सवदा सानर्द र 


देव 
बिगी प 
कह है रि | 


_ PT ] 
| कवि में स्वाभाविक कल्पना-शक्रति नहीं, वह 
' भ | किसे शून्य हे । बह कोई काव्य-मानव- 


| ढो आह द देनेवाद्या भाव कभी उत्पन्न नहीं कर 
कषा। इसी से किसी कवि की कवित्व-शक्लकि की परख के 
ew w 
9 यह देखना अनिवाय दे कि उसकी पहुँच केषी. 
भ हिनी हैं। यदि डस पहुच से उसका स्वाभाविक 
पाशाहि प्रकट है, तो उसका काव्य सचा काब्य 
| 'भें काव्याचारयं दुंडी ने कहा हे-- 
| | विके लकण स क्का > ् es 
|ब्यवा्ब्न्ञा; पदावली ।” _इखी का्‌ ससेन 
| खि हुए अस्म भाचाये भी कहते डे--''चाकम रखा- 
उनरम्मस्‌” (विश्वनाथ कविराज --ल(हित्यदुपण ) । 
“दोषे. शब्दाथौ सगुणावनलङ्कृती पुनः छरापि'. 
बृह मर काम्यप्रकाश ) रमणीया चैप्रतिपादुकः शब्दुः 
परम्‌ 7 ( पंडितराजजगञ्चाथ--रसरंगाधर )। . 
प्रतः किसी कवि की कविश्व-शक्ति की परख में देखना 
| हो (शवे केली पहुँच रखता ढे और उसकी अनोखी 
७ __७ त cs * कळ 
। कि भिवाएं कहो तक स्वभावतः अल्कार खे भूषित इ 
॥ गा सिवा की स्प पन्न गति कृत्रिमता की कुरूपता को „नष्ट 
विधाते दो ° PE 
विधा! |" पवद्रेक को सोंदुर्यमय एवं मधुर बनाती हे, तभी 
जश | रे कर्भ-विधान में सफ ओर सिद्धइस्त हा 
क नळ 
| ६1 तमी बह “शायरी” भी मुमकिन हे जिसके 


RR, 4७३28 04 
र | शेर दरस है वही अकर 
RE सुनते हो दिख में जो डतर जाये ॥ .. 


| i डोक है कि ऐसी शक्ति, विद्वत्ता या अध्ययन खे 
(३५ होती और न इस आज्योक में कवित्व-शाक्र 


"(6 नाच fe र 
ट, |॥ का नी चाहिए, पर यह सी उतना हो टॉक 
वै च भावुक तज्ञीन कचि की शक्ति कों ओर प्रबल 
व! | ३४ कावत्व-शाक्रे के कपि कवि का दिल साहिंए, 


(६ | सकि का उद्गम विद्यमान रहे, पहुंच का प्रकाश्व 


कबीर का काब्य 


३८३ 


शेक्सपियर ने भी कवि की ऐसी ही कल्पना, अंतर्दष्टि, 
सूम और विस्तार-च्मता के संबंध में कहा हे-- . 
The poet's eye, in a fine frenzy rolling, 
Doth glance from heaven to earth, 
from earth to heaven, 
And, as imagination bodies forth 
The forms of things unknown, the poet’s pen 
Turris them to shapes, and gives 
to airy nothing ° 
A local habitation and a‘name. 
— Midsummer Night's Dream, Act. V. 1. 
"अव देखना चाहिए कि हिंदी-नवरल के एक रत्न 
कबीर की कविरव-शक्ति कया मूल्य 
रखती दे । कबीरजी स्वय कहते दे-- 
“मसि कांगद तो छुयो नहों, कलम, 
गही महि दाथ ।” इससे प्रकट है कि उन्हें काग्मका 
की विदेचना से तनिक भी सरोकार नहीं था ! विद्वानों 
की दृष्टि में काव्य क्या चीज़ दे भोर कवि में कित-किच 
गश का होना धावश्यक है--इसका ज्ञान उन्‍हें बहा 
नो सङा । काढय़-ममेज्ञा की आवाज़ i कभी .उतके 
पाख नहीं पहुँची। तो भी वह कविं हो सके, डनको 
रना काण्यजगत. में साइत हुई । यह क्यों | बड) | 
इसी से कि वह कयि का हृदय रखते ये, काव की संच 
उसमें यी; कविता करवे की स्वाभाविक शहि का य 
उनमें नदी था । पर कवि को बह पईच उन र हे 
पायी, जिसकों ध्यान में रख पता अ है कम 
21 ध्य > 
जाय रवि, तह त द अति 
कई ब पाकर कोव्याल्कारों का खचय 
हे, वेले ही इ Ph रबर 
अत्यावश्यक दे । इतर द्वि ey 


कास्थकला का 
असाव 


दर्खन-पिस्तार को सामथ्ये मिळती 


न > 
प्रशि | होसे > [a स पांडित्य. के स पणता गाती है र रट ~ -- | पर 
5 पता जहां दो चाखा हो । ऐसी दशा से २ स न्योजना से भाव दिव्य हो डठते इ 
ही. |. "हैं इण करता, जितकी ओर संकेत दे हे, भोर अर्ककी दी, स बह कयियों क॑ 
ह । न ड . rt विद्या खल सम्बध रहा 3 इच 
i श से शायरी नहीं आती! कविं का यस्म के विष्के तक प 
सरक को दिख झे दे. र झी समक सके, ग ९. भे जो दोष लगायी, चह 
इर ॥«: ||] ष्‌ तङ्लोनत र हि ५७२ हि र योजना पाये । डनहोने अ त स्वाभाविक काब्य-्शा हि 
1 | पेदे +न नता, पहुँच की शाक्रे, अक्षकार- th डेप जन्मे संचित, भपुर् ५ है 3 


.. चार ग्लन्क 
` पीर परथर नहीं--हृदय । प्रसिद्ध भांग्ल-कषि 
स हि > CC-0. Jangamwadi Math Collection. ०००००५०० जान जल by 6(5910011 


व 


Es 


FE] 


के बज पर. लेकिन उस पर मी वह इत नहीं रहे, पचे जाता दे । ओव-पिंड-घन्बंधी १1 बल परः। लेकिन उस पर भी वह दृढ़ नहीं रहे, पाचे 
संशय ने आ घेरा ओर काव्य का आश्रय काव्य-की तिं 
के लिए न लेकर, दूधरे अभिप्राय के साथ उस शाक्रि को 
निश्चित कर उन्होंने कसि कमाने की चेष्टा की । ५ 

अतः कविहृद्य रखते हुए भी कबीर की कविता में 
काव्यकत्ञा की कमी का होना ठीक हे । काव्य के भाव 
उनके हृद्य से निःसूत होते थे, पर पे नंगे रहे, उनका 
शगार कभी नहीं किया गया। कबीर के पाल «इंगार 
को सामग्री ही न थी, कविता को. अद्वंकृत करते केले । 
फलतः उनकी रचनाओं में छुंदोमंग का प्राचय है, 
रीति-नियमों का पालन किली. बात में नहीं 
किया गया है। इस सम्बध में ऐसा सोचने का भी 
कोई साधार नहीं कि ''यह चुदि ब्विखनेवाल्रों की भल 
से द्या गयी हो ।” जब रचनेवाले की ही पवेद्वत्ता स्पष्ट 

तो द्विखनेवात्वों को क्या दोष दिया जाय चरन 
एसा सांचना याक्ेसगत इई कि जहाँ कहीं कबीर में 
रद्ाष्य इ, वह-वहा क्लिखनवाद्या की कृपा आ घतली 
दे । कबीर के काव्य-विषयों पर विचार करने से इसके 
स्पष्ट प्रमाण भी मित्रते हे । 


कबीर की रचनाओं या तुद्ननात्मक अध्ययन करने. | 
स उनम तान विषया की ही प्रधानता मिलती द, यार 
वास्तव स अन्य विषंय उन्हीं तीन के सम्बंध से आते 


न 
यय हैं। वे हे-१ ईश्वर-जीव-सुष्टि का वणन, २ उपदेश 
काव्य-सार. और चितावनिया, और ३ तीब्र 
अआज्रोचनाएँ । इन्द्र में कबीर अएना 


विचार प्रकट करते हुए पाये जाते हें, ओर थे विचार 


ॐ: 


र 


हे और अवतारवाद का 


दा राम-शिव-साकेतवासी झा 
का आरभ होता ई, 


इस ढग खे व्यक किये गये दें कि सुनने-प़नेवालों पर 
पूरा प्रभाव पढ़े, मानों अपने समय में कशीर उन्हें कह- 
कहकर जागा को समाया करते थे, और तई द्वारा 
अपने विचारों को आह्य एवं मान्य सिद्ध करते. थे। 


रवर के सम्बंध में भिन्न-भिन्न सम्मतियों व्यक्क हुईं 
हाय 


ह ६, उनके. साथ-साथ भावात्मक शब्दों का भी | 


इ । निगुण उपासना को क्षकर प्रातेभा पूजन 


सडन कबीर के कुछ शब्दों में 
सिद्धता है, 


आर अवतार का भी स 


SAE च... 


1 यह बात नहा [के केवळ अभावात्मक विचार विद्यः ` 


परतु इनका फिर समर्थन भी वही El 
दि शब्दों से सगुणवाद्‌ विता या कविस्वशाक्ति की र 
icc 0 सी समर्थन किया... करते, वह, तराव i अपने > म 


जाता हे । जीव-पिंडनसम्बंची चेदांत-बातों 
भिन्न निराळी दल्पनाऐ सिलती हें । इस ह्म | | 
आक्षाचक आर टॉकाकार हिंदू-इशंनशास्तर का भकष हे 
कबीर के काव्य में चसत्कार-निहूपण कर ३ 
नन्दा बतक्षाते ६। पर सोचने की दात पह है $ 
कबीर वास्तव सें हिंदू-दशेन को बातो से भवण ३. 
या नहीं । उदेत बातें ओर वेदांती शब्द तो रोज रेह 
हिंदू यो दी अपनी भाषा में ब्यवहत करते रह 
दाशानक बाता का सकृत वे स्वभावतः किया करते र 
कबीर के किली पद म किसी दृशन-तस्त ढा सा 
डरदख नहा ६--यां हो अटपटी बाते थाती गयी हे हया 
डनम एकता का सवथा अभाव है। भावानैक्य उसके मैप 
सिद्धांत का न होना दी बतक्ञाता हे । फिर सांडि 
शब्दा के प्रयाग का कारण यह सो ६ एके कबीर रही 
थे | वह साधुओं, पंडितों और मुन्नाओं के पास उसो 
बेठते थे । देशाटन भी उन्होंने किया, इससे थगेक वार | 
उनके सुनने में आर्या ओर उनका वह उपयोग गौ 
करते गये । अस्तु, जिसका उल्लेख कवि-रचना में बहे, | 
उस पर प्रखर प्रकाश डालना आलोचक की इपा ह 
सकता ह, काव का पहुच कदृ।प नह । 
उपदेश, चितावनियाँ ओर आदाोचवाप तार 
के सिद्धांत छी पोष जान पडती हं, ब र | 
कबीर ने अपने जिस लय को प्रृ८ (किया के 
विद्यमान मिक्षता है । कह सकते दें फि ; 
पीछे कबीर-भक्कों की रचनाएँ समय-समय पर प 
गयी और मिक्यायी जा रही दे, तयापि मर ह| 
पद कबीर के सच्चे विचारों के पोषक र भे 
कवि-चेष्टा पर निष्पक्ष विचार. करने से डक 
है कि कबीर का लचय काव्य करना. नह 
ही था, जिससे प्रेरित हो कवि ने जात जो 
शास्त्रों के कतिपय शब्दों का प्रयोग 
थे उनके यथार्थ से परिचित नहीं गे का | 
_मिंश्रबंधुओं ने कबीर का ,प्रधा 
देना साना हे, काव्य-रचना न वि 
तः महाकावि य़ा 
कवि-च्ष्टा मेक नहीं । कबीर 
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करते पाये जाते इ॥.अपत्ते को. जलाहा 

५ धोषणा 

ए उन्होंने भारतभूमि के प्राण हिंदुश्ों पर 
दिया कि “में जुलाहा हूं; अवश्य, पर काशी से 
प्रादुभीव हुआ हे । में: जो घममोपदेश करता हूँ, 
(गेरे गुरुदेव रामानंदुजी. को. चितावनी के अनरूप 
| शेर मेरा जन्म ही. जीवों के उद्धार के ज्िए हुआ 
||। मेरी, वाणी “सरथा” साकेतवासी की वाणी 
|? यथा-- ` 

बाशी में हम प्रकट मये. हं रामानंद चेताये। 

सप्रथ का परवाना लाये हंस .उबारणु आयें ।\ 

इसु, क्या इससे यह नहीं प्रकट होता हे कि कबीर 
$ द्वन ळी सहती आकांक्षा. धमोपदेराक बनकर 
प्रात में सम्मान पाने की थी !?.सस्संग द्वारा उन्हें 
प्रप्तस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे' में हिंदू-समाज 
$ प्रवतार-संबधी अचल विश्‍वास का पता मिल 
पाथा । वह. समर रहे . थे कि धर्म के नाम पर 
पिर इखवर- भोर जीव के संबंध में उपदेश करनेवाले 
| हिदूःसमाज पूरा सान करता दे, किंतु दुर्भाग्य 
| वह जुलाहा हो चुके थे1 इस रुकावट को ही दूर 
| के ब्विए उन्हे गुर रामानंद की 'चितावनी? जेनी 
1 तब चह बराबर छोगों पर अपना अभिप्राय 
|* करने जगे। साधारणः ल्रोगों को उन्होंने यह 
| विश्वास दिल्लाया कि “कहते मोहिं सयत्न जग 
| तो भी. जोग सहज में :डततकी बात मान 
|... नहीं बनते थे। तब उनके रोग दुःख.का 
गं " पैतल्ाते हुए कबीर ने कहा--*'कहा हमर माने 

मे छूट अ्रमजाल। 
गला स साफ़ सालूम होता है कि कबीर की 
की आरन होकर मत-स्थापना को. थोर 
|ष चि ' घम गुरु कहद्याना चाहते थे। पर इसमे 
॥ ७... पा सम्भव न थी, जब तक वह आलोचना 
१३२. पे घार्सिक बातों के. प्रति ळोगों की अरुचि 
रपाते| . | 

शय पह धासि करीतियों के खंडन मं तत्पर 
। र अपनी सद्दी रचना मे तीथे, त्योहार, 
क पूजा आदि की कड़ी आंलोचना करने 
hi ही लोगों को शरीर की. नशवरता ओर 
| शान दिल्लातें हुए वह उपदेश ए और 


च 
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विवा भी देते. जातेः, थे। वोग सोच. और स्वरी 
0. लालसा :करते हं, इसके लिए कबीर ने अहकार, 
ईप आदे" के दूर करने की शिक्षा: दी । यह भी प्रकट 


किया कि आज.के साधु-गुरु पाखंडी हें, उनकी; भक्ति से 


तरण नहीं हो सकता यह -'गरु दयाल को दया? से 
ही संभव है, ओर ब्वोगों को “सद्गुरू की शरण में 
जाना चाहिए । जाति-पॉँति का प्रश्न॒ः:रल्हें: आरी 
विन्न ज्ञान पडता था, वह. सस्कृत सी; नहीं जानते ये 


'अतएव इन दोनों के भी विरोध में बाते. कहीं । जाति- 


पाति को कबीर ने स्यथ कहा है, भौर. दिंदू-शास्रों की 
भाष। सस्कृत के विरोध सें यां प्रकट क्रिया दे-- 
संसांकेरतं :हे. कृप-जज, भाषा . बहती जीर ।. 
भाषा . सतगुरु ;सहित है, सतमत गंहिर गॅमीर ॥ . . 
संसकिरत संसार, , में, पंडित करै बखान |: : 
; ` मषा-महि  दृढ़ावही, त्यारा पद निरबान (८ 
:-„ !संसकिरत पंडित कहे, बहुत करे अभिमान) .: 
माषा. जाते तरक; करें ते.नर. मूढ. अजान | ; 
पीछे वह मुसक्षमाना की निंदा करने गे ओर:सूखे 
मुसलमानां को भी उन्होंने भक्त,बनाना शुरू किया । वह 
'आक्षोचनाऐ कर भजन बनाते ओर गा-ग्राकर लोगों को 
'रिकाया करते ये । साधारण बुद्धि के जोग उनकी बाते 
ठीक मानते. ओर उनके सक्न बन जाते । सत-स्थापना 
भें सफलता पाने -के कारण ही वह कड़ी आलोचना 
के पथ पर आये,. जिस पर मिश्नबंधुओं ने कंहा है-- 
“इन्होने खरी बातें बहुत उत्तम ओर साफ़-साफ़ 
'कही हैं, और इनकी कविता में इर जगह सचाई-की 
देख पडती है । इनके-से बेधइक कहनेवाळे 
कवि बहुत-कम देखने में आते हैं।” पर बात स्पष्ट 
है कि कबीर को कवि तो बनना न था, धर्मंगुरु-पद्‌ 
पाना या । तमी इस ऋषि-यूएस मे bss 
झार्य-दंशज-समाज में घरमै-गरुपद का अधिकारी इ 
कने. की योग्यता रखता द या चों, इस पर 
सरस्वती ने निधड़क राय दी 
वचार क्र महर्षि दुयानद तिथि 
या निर्भय हो धार्मिक कुरी 
है कि “तब वह bbs १7 छाव्यदष्टि से 
न करते. तो करते क्या .£/ का 
का खेडन नई 


ऐसा कबीर ने" 
रिवन का लय प 


( नहीं किया, ने काग्य-चेध स्ने 


> ध्यान में रखते हुए कहना 


छः ऊँ ३ 
क 
+ 


देवद 
अतत है कि कबीर की कबिस्व-शाकि बहुत चे दजे की जिनसे उनके कई विषये के पूर बाप फू है कि कबीर की कवित्व-शक्ति बहुत ऊँचे दर्जे की 
उक 3 ह हल नहीं मानी जा सकती, न उनकी 
इड: os । रचनाएँ काव्यनदृष्टि.से उतनी अच्छी 
होऽडतरती हैं । काव्य-सौष्ठव ओर विचार-विस्तार का 
कारण. काब्य. से भिन्न; उनका लघय था ।' वह काव्य कर 
सकते थे, पर इस ओर प्रयास न करने और. अपठित 
रहने के कारण : काब्य-ल्क्षण-संयुक्न कविता नहा. कर 
संकेत जो कुछ रचनाएँ उन्होंने कॉ भी, वह कवि कह- 
दाने की लालसा से नहीं, बल्क लोगों के बीच भजन- 
` रूप'में अपने धार्मिक विचारों को प्रकट कर सकने के 
निमित्त । प्रसंगवश ग्रार्मोः में सिक्षाटन करनेवाले इक- 
तारा बजानेवाल्नों की याद आ जाती हे । वे भवणकुमार 
आदि की कथाएँ भजनरूप में रचकर गाते-मंगरते हैं । 
उनके भजन छा प्रभाव भी ग्रामीणों पर पडे विना नहीं 
रहता ।बहुत संभव है, कबीरः की कविता भी इसी 
ढंग की हो । अपठित. थे ही, लिखने से कोई सरोकार 
था नहीं, फिर काव्य का सोंद्ये उनकी रचनाओं सें 
आता ही कहाँ से । अतएव उनके पदों मे रीति-नियसा 
_का पालन न होना स्वाभाविक ही था । 
४ तो भी उनकी रचनाओं में आज हम .“'अनेळानेक 
स्थानों पर योग, अद्वेववाद आदि से संबंध रखनेवाले 
शब्द देखते हैं ।”” उनसे “कबीर के पांडित्य” का अनु- 
मान करना उचित नहीं कहा जा सकता, जब हम 
'जानते हैं कि कबीर कोई पंडित न थे । पांडित्य- 
सूचक शब्दों के मिज्ञने के कारण कुछ ओर हो हैं, 
“कबीर का पांडित्य नहीं । पद्दला मुख्य कारण यह है कि 
कबीर को कतिपय ऐसे शब्दों का बाहरी ज्ञान था, जो 
सत्संग ओर धमै की बाते जानने की (ल्पा के कारण 
कबीर को मालूम हो गये थे। उन्हे वह किती-न-किसी 
तरह रूप बिगाड़कर भी अपने पदों में व्यवहृत कर 
डालते थे। दूसरा कारण है कबीर की रचनाओं का 
उन्हीं के द्वारा लिखित न होना। कबीर के पदों में 
अधिक पद ऐसे मिलते हैं, जिनमें कोई भी बात बहुत 
साफ़ तरह से मोटे रूप में प्रकट कर दी गयी हे; क्कश 
कथन की भी भरमार है | कहॉ-कही अश्लीलता भी झा 
गयी है और देहातीपन की छाप तो साफ़-साफ़ दिखायी 
पड़ती हे । ज्किन प्रकाशित संप्रहों सें कुछ ऐसे पद भी 


"भिकत हैं, जिनमें पांडिस्यपूर्ण विचारका है कोर" ० के: 79 जितने के ना 


माधुरी : 


क्र 
य 
.स्वीकार की जा सकती कि उन्€ सूर 


9 [ ये १०, खंड २, संख्या 
जिनसे उनके कई विषयों के पूरे ज्ञान का परिचय 

है, यद्यपि कोई भी आधार ऐसी संभावना दा ग्र 
तब इस अद का यही कारण ज्ञान पढ़ता है दे 
पंथ के संस्थापक हो जाने पर उनके शिष्य या गवे 
स्वभावतः सनकी साधारण रचनाओं से ही ६ र 
रह । एखा चष्टा अवश्य की गयी छि उनी र 
उत्कृष्ट और सारगर्भित समरी जाद और इसमें ह 
छता के जिए कई एक ने अपनी-अपनी रचनाएँ इसे 
पदों में मिश्रित कर दीं या संग्रह करने में ही दोनशे 
पर्दो को रख दिया । काम नितांत साधारण श; 
क्योकि कबीर द्वारा क्षिखित कोई ग्रंथ तो था बही | 
असंयतभाषिता का बाहुल्य हे, इसी से सव राशे 
भाच-साम्य भी नहीं ; ओर कहीं एक विपय डा इ 
हे तो कहीं उसी का मंडन। ऐसी दृशा में केसेस | 


नै 
साः 


य 


के पढ़ रचे हैं या उनकी रचनाओं में उपनिषद्‌ ए | 
वेदांत और योग के विषयों का संपादन किया गाए | 
बल्कि इसके उत्तर में श्रीयुत 'दारझाधः जी मे गु! | 
टीक सम्मति दी है कि “अपठित होने के कारण ग्लो | 
वेदों और उपनिषदों की शिक्षा का ज्ञान न a ह 
ज्रिए इतनी दूर पहुँचना उनका काम न था। 
कबीरदास ने काव्य-चमस्कार दिखाने या न | 
नेपुण्य-प्राप्ति के लिए काब्य ह लि न ; 
र ना { 

सफलता हुई। कुछ सफल ह क, 


उनकी वह सफल्ता कदापि इस न 
य । इस संबधे 
इ 41] 


मिळते हैं क, 


का एक महाकवि माना जा 5 
हरिओऔधजी भी ऐसी ही सम्मति दे 


साधारण हे । सरस पद्य कक हक | । 
छुंदो भंग इन सबमें इतना द क री नॉ 
जहॉ-तद्दो. कविता में भश्वीबता Be 
- कविताएँ तो इतनी अर्ज जं द द अंश | के 
तक नहीं सकता | ««« ०“डनर 9. | 
भाषिता भी इष्टिगत होती इ। ठर होश है" | 
कर्बारदास उपदेशक आर ढिग न । ल | 
थे और पक पंथ के प्रवर्तक भी जट न बशा * 
उन्हें एक सत्कवि मान लेना * शेन |. 


मकहेश ड हर ६: 


रिता /”  माल्य नहीं हो सकते; कबीर ने तो एक 
है है। ३ जिला । क्षिखनेवाले दूसरे ही हुए, जो कवार 
हि 


यो और पदों के संकलनका थे । न द्रोक- 
i विचार से हा उन्ह एक सवात्कृष्ट काच सान 
` र है; क्योंकि उनकी लोकप्रियता सूर या तुलसी 
8 पद्य काव्यमनोरंजकता के जिए नहीं है, चढि 
के पंथ के कारण इं। उनके पृथवाजे सदा उनकी 
र हृता सिद्ध करने की चेष्टा करते आये हैं ओर 
पग की ऐसी लाक्षसा क्षम्य भी हे । वस्तुतः उनकी 


के साम्नं में कोई ऊँचा काव्यानद्‌ नहीं हे । “यदि काव्य 
नह | 


कि 

चश कोखाटानिक ) 

४ । || मा, नसे और ना को सतेज व थकावट दूर करने की य वा 
हि हो जाता है। अधिक श्रम व चिन्ता, रोग व शा को पीजिए । 
श ॥ क ऐर-फेर आदि कारणों से शरीर चीण-च निस्तेज हो, तो इस 

(४१ || ` भत्येक पजि शोशो १८) एक रुपया ह आन । बक महसूल ब ल्य अव्यथ है 


| ने स्थानीय हमारेएलेन्टसे खरीदिये। जस्या स्थानीय हमारे एजेन्ट से ख़रीदिये। 


कर्वार का काव्य 
णशा कक 


५० वर्षों से भारतीय पेटेन्ट दवाओ के अतुल्य आविष्कारक ! 


अति मूल्यवान्‌ स्वास्थप्रद ! 


८ कोलारिया ” (8०४१ ) 


| 
गोर ति शीशो ३ £) एक रुपया दो आना ! डाक महसूल न 
एक 
RR इमारी दबाएँ सव जगह दवाखानो में बिकती हें। ड 


( ऱ्य नं» १३१) नं० ४, ताराचन 00 ताराचन्ददत्त 


हमारे एजेंट, 
अमीनाबाद-पार्क) में ३ जर्जर 
! NN ह? by eGangot SSS 3222 
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MEERA मि 


: करना चाहते, तो वह उत्कृष्ट काव्य रच सकते थे ?? 


इस तकबत्ञ पर कवार की कवित्व्शाक्रि का लोहा मान 
लेना तकं से ही तर्क करना इ । वास्तव में कबीर ने 


` प्रशसनोय काव्य की रचना को ही नही । वह भाव आर 


विचार म॑ बरावर मस्त रहे, ओर उनके सिद्धांत के 
सत्यासत्य-निशय के लिए ही कोई उनकी रचनाओं का 
आदर कर सकता है। काव्य-दिचार या साहित्य की इष्टि 
से उनसे कही निपुण अनेक पुराने कवि हिंदी-भाषा 
के हो चुके हें, जिन्हें नाचा दिखा क्यार को ऊँच उठाना 
सहृदया की इठघमी ही प्रतीत होगी] : ड 
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_साधुरीःःः 


भिंखारी का | 218 बज नई 


4 


न 
आल 1 


चह एक.मिखारी.था,.. : 


- अनाथ और भकेज्ञा-:: ...., : -. 15 11 


संसार में . .- द 
उसका कोई-न था। ५ 
 डसके रोने पर मानवता हसती थी । 

उसके विषाद में करुणा ओर नेराश्य में पीड़ा थी ! 
शैशव की कोमलता को दुरिद्रता की आँच ने भुल्नसा 
कर सखा दिया था! 
. खिलते इए फूल पर पाले का प्रतिबिंब पड़ चका था! 
ज्ञाहार की सड़कों पर 
, रास्ता चलते हुए लोग सुनते-- 
“दाता ! एक पैसा” 
. और देखते 
सुरों से भरी, 
- भूख से कातर, 
दो बड़ी-बड़ी आंखे | 1.2 
देनेचाल्ा जाते-जाते सुनता-- ` 
“परमात्मा भल्ला करे |” | 
न देनेवाला भी सुनता -- fs 
“परमात्मा भला करे!” 


यही डसकी--डस दाखया बालक का आत्मा का 


आशीवाद था | 

यही उसका जीवन था । 
“जरा नाम !” ` द 

- “नीतू?” 

क ४ «चर कह डे 272 PT 
.. “मेरा (९? शक अं 
“ह, तेरा ही-.. 

! “बाबूजी | मेरे घर नहीं हे--- 

“से पूता हूँ--रहता कहाँ है १? ` 


आ ' ग को किसी दुकान के पटरे पर पड़ 


धृ 


“छुविनाथ वाब उस दृष्टि ले काप उठ, वह चल 
भिखारी. ने. पुकारा--. . 


क स्‌ 
got RUS _ CC-0. Jangamwadi Math, Collection अनेजमिस्ाही पक डंढी स > 


- | पुढ लच्मीशकर मिश्र “अरुण” बी० ए०] 


“योर दिन म १? 
« “पदेन म-- ८ 
दे हलकी खों ने सब कुछ कह दिया। | वाइ 
के सुहःसे :भीख' का राव्द न निरू सका! इस 
फिर कहा-- 
“बाबूजी !” 
“क्या दे १?? 
“आज दिन-भर कुछ नहीं खाया--एक पैसा |” 
, “तो आख क्यों माँयता है ? जा, कही नोइरी क- | 
मज़दूरी कर ।?? 
` “नोकरी ? कोई नौकर नहीं रखता--झप ही अपरे 
यहाँ रख ल्लीजिए--एक टुकड़ा रोटी का सबेरे गर ए । 


“शास को--अपनी थाळी का जूठन दे दजिए॒गा-? 


एक साधारण क्रक के लिए बढ़ीं कठिन समस्या! 
एक कहार तो घर सें था ही, हृदय को दबाकर विराग 
बाबू ने कहा-- 
` “मे नोकर की ज़रूरत नह ।” 
उनका स्वर कछु बदला-सा था । 


खा 
भिखारी लड़के ने उनके मढ की ओर देखा: | 
ने ब्रो 


हे “बाबूजी [7 


` वक्षा गरमा! 
वे ठहर गये, अनायाल ही जेब में हा 


'इथेली पर एक.. रुपया और साढे चार 


चमक उठे 1. क. 
नीत का हाथ उठ गयां। ` 
छुविनाथ बाबू मे दक बार इसकी भोर पा 
अपने हाथ के पेसों की ओर । 
फिर-- . . 
उनका हाथ जेब में वापस्‌ चल 
वह चल दिये 
नीतु.का ऊपर उठा इ 


PI 


I गया 1/ 
दा 


हाथ जहाँ का 
ल. 


| पै 

०>॥ के वह से ` 
पपुरमात्मा अक्षया कर 123 ४ 
x > , ,>९ 
जन शा । ; ड 
सुक्खू महतर ? 


Pd 


हे में ६), रुपये तनळूवाह के म्युनिसिपेल्ट 
ते और इधर-उधर दो-चार मल्ेमानसों के घरों से 
फ॒ प्राध रुपिया ऊपर से मिल जाता ।' घर में तीन 
गा थ-- गु 

वह, उसकी बुढ़िया ओर एक आउ -नो बरस का लडका। 
उस लड़के को वह अपना दी बतलाता था, दकिन 
शो से सुनने में यह आता कि उसे अनाथ को नव- 
एत भवस्था सें ही घूरे पर पढ़ा पाकर सुक्खू उठा 
ग्याया और पाल्-पोसकर इतना बड़ा किया है। .. 
| बच होने पर भी इमानदारी, मेहनत ओर धर्स- 


ह्वा ने सुक्खू का मस्तक मनुष्यता के आगे ऊँचा कर 
ए्षा या । 


(1) 


रस दिन पइल्नी तारीख़-थी। 
| म को सुक्‍्ख्‌ दुफ़्तर से अपनी तनझवाह ज्ञाया, 


नार |! भरकर पॉच रुपये घरचाळी के हाथ में रक्ख्े ओर. 


पे सया द्वकर बाज़ार चला । सौदा ख़रीदुकर सकल 
|, 'दिते रात हो गयी । गळी की लालटेन की टिस- 


ब कहर के कारण ओर भी धामो हो 
RF 


ऐल ने गली के किना 
पेह आगे बढ़ा ॥ 


[~ 


4 = 


ष्‌ NS 
की आख कास नहा देती थीं--सुक्खू ने नज” 
इचकर ररोळ्रा--अ्ररे। य 


के हृ तो आदमी 
हैं र??? त 
कि! | कड़े से सिर निकालकर किसी ने धीमे 
Sn 


| ग्र नेमादार |! ` : 

>नौतू १११५७ 

नेमादार..._,, . र 

क्यो पड़ा हे p= कै 


५ ५ शद भ बेरी-यडी आँखे शेंधरे में चमक उठी, 


[इई कांळी-सा चीज़ पदी 


व; ३०८ 5 खं०.]? 7. भिखारी काद्य 
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डू “कडा जाउँ 1) 


सुक्खू कुछ सांचन ज्या, वह इस छड़के को बहुत॑- 
दना स जानता था । उसुः्समय उसकी दशा देखकर 
सुक्खू का: हृदय पसीज गया । उसने पृछा 
: “कुछ खाने कोःमिद्ा 2 5 ` - ¬; गळ 
“नहीं, बमादार'! आज कुछ नहीं: ::. ::? 
सुक्खू ने टेट ररोजी-एक इकन्नी ओर दोः पसे: वंचे 
ये, नीतू के हाथ-पर दो पैसे रखकर डंसने कहा-- 
ल, फुछ खा भ, फिर मेरे झोपडे में खो! रहना 
सला-यहा न सोना ।” न 
नीतू के सरते शरीर में प्राण झा गये । : 
उन दो पैसा का मूर ' कोई "इससे" पृक्ता नृ 
कृतज्ञतामरो आँखों में आसू छजछुबा आये। उसने 
पककर" सुंक्खू के दोनोंः पेर पकड लिये । एक 


सेइतर ने आज उद्च ग़रीब की आत्मा को दो पेसे में 
ख़रीद लिया ! 


% x कर 
ध“बाबजी, एक पेसा |? 
इतवार का दिन था, छुविनाथ बाबू घर के जिए 
सौदा-सुलुफ ख़रीदने बाज़ार गये ये । वहीं परि. 


चित.स्वर-- 2 ग हक हाफ PF 
बाबुजी, एक पैसा |” चा 


इन्होंने घूमकर देखा--नीतू अपना हाथ पसारे 
उनके सामन खडा था->खाछात्‌ . दानता का मति-< 
करुणा का प्रतिबिंब | छुविनाथ बाबू ने उसका आए 
अवहेलना से देखा ओर भाग बढ़ गय। 

नीत थोड़ी देर ठहरा, फिर जाने क्या सोचकर वह 
डनके पीछे-पीछे चल दिया । चानय की दूकान.पर 
चावक्ञों का नमूना देखने के लिए छुविनाथ बाबू सके 

उनकी जेब से नोटों की एक पतद्घीःसी गड्डी 1नेकल- 
कर भीचे ज़मीन पर गिर पड़ी । उनको उसका पता भी 
नहीं, वह चावल परखे स जगे थे । डा 

पीछे खडे हुए नीतू कॉ निगाह नोटों पर पड़ी 

इर उनको उठा जिया-एक बार 

इ 8 द्टि से उसको देखकर फिर 
तृष्णा भरी विचलित द 


किया । 1 
झपने फटे कुठ के छोर में दबा 
छुविनाथ बाबू उस दूकान पर सौदा तु.परदरे हे 


झागे बढ़ गये थ के 7022 popes i द 


(०-0०. Jangamwadgi Math Collect है 80280 by eGangotri ५७०2 
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नोत्‌ धदकते हुए हृदय से डनके पछ पा = छविनाथ वाच बहे, ह... 0 य को 
साति बगा हुआ चला जा रहा या । सामान ब्राद 
चकने पर दाम देने के जिए छुविनाथ बाबूने जब म 


हाथ डाऴा-जेब ख़ाळी थी | कारों ता खून 


नहीं--पेरों के नीचे से धरती सरक गय़ो- इधर-उधर 
देखा--उनकी आँखों के आगे अँधेरा छा रहा था! 
जिस रास्ते वह आये थे उसे रत्ती-रत्ती छान डाला-- 
कुछ पता नहीं ! किससे कहे £ कलेजा पकड़कर 
रह गये ! हि ह. 9; की 
बनिये से बोल-- 
“पेरी जेब में नोट थे, कहीं गिर गये ई, तुम सामान 
रक्खो, मं फिर भगवा लूंगा । 
नीतू,सुनता रहा, मगर कुछ न बोला । उसने कुत 
के छोर मे दूबी नोट की गड्डी को भोर. मज्ञबूती 
दबा लिया | है: 
छुविनाथ बाबू हताश मन से घर खाट आये । 
उस दिन-- 
डनके यहाँ चूल्हा नहीं जला ! ' 
x. x > 
संबेरा हुआ--- 
छविनाथ बाबू माथे पर हाथ र्खे बढ़ी 
बैठे थे। | 
उनकी खो और चार वर्ष का एक बच्चा, दोनों पास 
बेडे उनके युंह की ओर देख रहे थे । कोई कुछ 
बोबतानथा | ` `: ® 
वह सोचते 
डफ़ ! महाने-भर की कमाइ ! 
पूरे साठ रुपये ! 
` कोई उपाय नहीं--- 
अब क्या होगा ? 
छोटा-सा बच्चा-- 
प्रायों से प्यारी खी-- 
भूखों मरेंगे ! 
किससे मगे 
कहाँ जाये ? 
_ सारा संसार उनके जिए अँधेरा हो चला था ! 
` धीरे-धीरे नो बजा-- 


चिंता मे 


"> माधुरी 


[ वषे १० ) खेड २, सस्य 


छावेनाथ बावू उठे, सुंह-हाथ धोकर कपड़े 
स्रं ने एक छादा-सा चफ़ों का टुकड़ा | 
लाकर सामने रक्‍्खा ! ; 
उनकी आखा से आसू यह चज्ञे-बोले-पहे | 
दो, बच्च के काम आयेगा। में 
उनकी बात पूरी न हो पायी थी कि! 
की कुंडी खटकायी और पुकारा । 
ध्बाबजो !?? « 
छुविनाथ बावू ने सोचा--कोई बेठाळाकळा पढ़ोप्ती | 
हांगा--च्प रह गय । 
फिर आवाज आयी-- 
“बाबूजी घर में हैं १? 
“इस बार विवशं होकर बढ़ी अनिच्छा से इकत 
उन्हाने द्रचाज्ञा खोला-- 


पीन दरवाज़े 


वही-— 
बाज्ञारवाल्धा भिखारी लड्का-- 
उनके सामने खड़ा था । 


छुविनाथ वायू की भोहि चढ़ गर्या सुरा" 
कर बोळे--  . 6 
“क्या चाहता हे बे ? तू तो पीछे हो पढ़ा ह! 


नीतू ने कुर्ते के नीचे से नोटों की गई निकाबी 
ए बोला-- 


छुविनाथ बाबू की ओर बढ़ाते हु ह 
` ८व्वाबूजी, यें नोट आपके डे £ बाजार सं कल चे 
गये थे, सरे दिखायी दे गये, तो में उठ ल्ञाया-ईर 
सम्हाल कर रखिए । 
छुविनाय चावू ने हाथ 
डनको गिना--परे साठ रुपये के ये ! 
न होता था--वह सपना तों नहीं द्ख 


नीतू--- 

वही भिखारी लड़का, जिसको . 
CS । | 

उनके आगे खड़ा मुप्तकरा रहा ८” a । | 

झाज वही नीतू उनको बडा डी अ 
डसके प्रति किये हुए अपने पिं गे न द्वी 
आते ही डनकी आँखें नीची 7 
रं नीतू को छाती से लगाकर क “gd 
“बच्चे ! सझको माफ़ करना Er 


दफ्तर जाने का सम 
स हा भाया Mt वि ककी Math Collection 0११३०51106 


ळव. 


| | Me 57 OS तु" खं० ] 


वपायां ॥ 2 
% > 


नीतू जाने (वू पव 

एक रोते हुए निराश परिवार को हँपाकर,- 

एक गुइस्थी को चिंतामुक्त कर, 

एक मनुष्य को जीवनदान. देकर, 

वह जा रहा था ! 

हुविनाथ बाबू ने दृ रुपये का एक नोट उसको 
तेहुए कहा | 

“ब्ने जा्रो, इसे ख़चे करना-~जादे मे कॉपते फिरते 
ऐ, कुछ कपडे बनवा लेना-- 


उबरट-पु्टकर एक बार देखा--फिर हाथ बढ़ाकर 
| खड़ो छाविनाथ बाबू के पेरों पर रख दिया--बोळ्ा-- 


भिखारी का हृदय 


बीतू इस बात का क्या उत्तर दे--वह कुछ समर - 


[> * 
नीतू ने. विना कुछ कहे-सुने नोट खे : जिया-डसे ' 


EO ३६१ 
वह न-जाने कहाँ चत्ना गया था | 
> x x 


“ शाम को-- 


सुक्खू के कापडे मे-- ” | 

नीतू बैठा था । '' 

सुक्ख ने पुकारॉ-- .. 

“दीना ११? पय 

“हा, अब्बा--?? 

“दवाना बन गया १2 ` 

“पाता हुँ” ` 

सुक्ख के लडके ने दो सोटी-मोटी रोटियॉ. और थोडा 
बथुए का साग एक मिट्टी की रकाबी में ख़ाकर नीतू के 
आगे रख द्विया । 

नीतू ने रोटियो.. की ओर एक बार कृतज्ञता भरी 
आँखों से देखा--माथे से लगाया-- 


“बाबूजी ! में इसको क्या करूँगा ? इसे अपने पास भौर 
बिए--आपके काम आयेगा--में तो भाख माँग भोर, खाने लगा! 
| बढंगा--मुके एक पेसा बहुत इ !” शायद्‌-=- 
बा. | बृविनाय बाबू हतबुछ्धि होकर सोचने लगे--मिखारी उस खाने का-- 
स+ के व्यवद्दार पर उनको आश्चये हो रहा था! उस ग़रीब मेइतर की रोटियां का-- 
रन्हांने सिर ऊपर उठाया--नीत्‌ का कहीं पता न था। उस रूखे-सूखे अन्न का-- 
, परे से बाहर निकलकर थोड़ी देर तक उसे त 
i, दुस रुपये के नोट से कहीं बढ़कर था । 
पि } 
वो 


AA 


ह स्त्र कांड 
म्दाओ द्‌ बनवाते हें। आज दी 


ज़्यादा मजेदार! 


और जरी के कपडे, साडया दुपक्ठे, तथा कोटो 


द साड्या ! कलकत्ते के रसणले सं भी खादी सिल्क ! ! ! | 
2 


क सिल्क और खितक की फॅसी-फसी 
पदार कीजिए । इससे माल मँगाने मे आप फ़ 


किनारे को साड्या 


र सरुता बनता हे । गमी मे इस्तेमाल कौजिप ! 


नना 32% ना 
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की ज़रूरत तो, हमसे 


| क्यौकि हमारा थोक का काम 
दे मे दे. ते| रेशमी सदर बहुत 


६२ =; सुरी . 


ह पक या 7 ३2 तकशा ल 7 5. | 


. | श्रीरूपनारायण चतुर्वेदी]. 
व्योम के अटल पटल पर आज; :- ` - कृष्ण का यही सुदर्शनचक्र-. 
कौन तू कतक-थाल - ऐसा? `` `: भक्तरक्षक, हु्टों . का. काल. | 
ब्योम-सर - मध्य फुल अंभोज, ` मंडलाकारी ; विद्यत - . हड, 
कौन तू इंद्रजाल - जैसा? अथच सुरपति का वञ्ज विशाल्न। : 
अरे! क्या व्योमाश्रम का दीपे, कृष्ण का कंचन कंदुक यही, 
अथच अनुपम ऋषि-आसन एक, डूबता क्या कालीदह बीच! 
7 _. नहीं: तोः; सुरपुरः - रत्न - अमूल्य, `. अरितिमय- शिव्र का क्या. वह नेत्र | 
: : जहाँ परः -* लघुतम रत्न. अनेक। मैन को ज्वाला : जिसकी. मोच 
> x EE ६. Pi 70 -% इक 71%] 
व्योम हैः सुंदर नीला वस्न, ` अरे कमला कां कंचन कलश, 
किया बूटों कां जिसमें काम; : ' नहीं तो अग्निकुंड निःशंक; 
'ओढकर चंद्रमुखी नववधू. नहीं जी, यह ग्रीषम की रात्रि 
वदन भलकाती है सुखधाम । आर यह. नभ का संजु मय 


६२४2896282828982626202638382826282४362€2गिईरिशोईगेगर्िरमिभी |i 


ग्रापक साते समथ 
“प्रफ़णान कोल्ड क्रीम 


आपकी खाल को साफ़ करके सुख पहुँचाती है । यह भा ह 
के रोमछिद्रों में घुसकर फैल जाती है और उसे कह ज इले | | 
खूब मुलायम कर देती है। रात में कोठड क्रीम दा हित रे 
माल कीजिए, आप आश्चर्य करेंगे कि उससे आपकी न | इ 
प्रकार बढ़ रही है ! हम बढ़िया इत्र, हेअर रोज़कीम, 

:. . हेरर .आइक्स, उम्दा ख़ुशबूबाले साबु 
आदि आदि बनाते हैं । अधिक जानकारी 

FP he 2 Mt 8५ 
जे इ० एस० पांटनवाला, बंबई ने” 

हिंदुस्तान भर में सबसे बड़े सुगंधित चीज्ञों के 


~ भ 
सोप र i डु 

द. 1५९ 

+ के 
सूची i | 

16 

श्र 

र 


के लिये दम 


| हुरल्ला वसधरा?--इस डाके क अनार भारत- 
ममि भी अनेक रला को खान दे । यह बात 
हो है कि अपनी दारिद्वावस्था ओर काल-विशेष से 
#भ्रपहाय स्थिति के कारण वह भोतिक उच्चति में 
छ डब्त राष्ट्र का समकक्ष नहीं हो सकी; किंतु यदि 
हुशशय एवं लच्मी के वरद पुत्र अपनी संपत्ति का 
हुएयोग करने रो, तो आज यहाँ भी अच्छे-से-सच्छे 
शवेष्हारक दिखायी दे खकते हैं । कई गुदूड़ी के लाल 
वारे अर्थाभाव के कारण अपनी कल्पक बुद्धि और 
मुंबशक्रि को प्राय: उदर-पूर्ति की चिता में नष्ट होते 
पर दुःखित चित्त से भाग्य को कोसते रह जाते हैं, 
भे क-एक को गुण-ग्राकां के अभाव में ही निराशा- 
म जीवन बिता देना पड़ता हे । अन्यथा विदेशी का मोह 
तपर दृश के खा-पचास स्वदेशाभिमानी बच्मापत्न 
॥ भ्रावष्कारकां के लिए छात्र-वात्त देना स्वीकार 
|" अनतिविल्लब भारतवर्षं उन्नतिशोल राष्ट्रों के 
| धप बने का अवसर प्राप्त कर सकता हे ।. अपने इस 
| पुष्टि के लिए इम आज 'माधरी? के पाठकों 
| हो एक स्कूलमास्टर से परिचित कराना चाहते 
| “शी अत्यंत दोनता पूर्ण छात्रावस्था ओर साधा- 
 स्टूल्मास्टरी को देखकर कोई इस बात को 
| fT कर सकता था कि एक दिन यहा सहा- 
) | भक्ष" स्वदेशो घड़ियां का कारखाना खोलकर 


¢ ऱ्य के लिए शास्त्री-हॉल इतनी परिचित 
211“ महल सका पता पूछुने की ज़रूरत नहीं रह 
5 |\ रा का फेर श्रोजोशीजी के स्वदेशी घि यो 

डक पो इस स्थान को छोटे-से-छोटे व्यक्ति के 
१ (४७... दिया है। इसो शाखो-इोळ के परां 
pI भोस ऐक छोटा-सा बैँगल्ला दिखायी देगा। 
! तराव दत्तात्रय उफ हनुमंतराव जोशी के 
ग, ट्क क्लॉक भेन्यफ्रेक्चारिंग कंपर्ना” का 


1... है। यदि चहा जाकर आप ऐसी अद्भुत 


३० तु खं० ] विज्ली को स्वदेशी घड्या के आविष्कारक श्रीहनुमंतराव जोशी 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३३३ 


Ds सात eR = ~ Cw ~ $ ५ क 
बिजली की स्वदेशी घाड़ियों के आविष्कारक श्रीहनुमतराव जोशी 


{ ६० गोपीवल्लम उपाध्याय ] 


सस्था के सचालक को किसी अप-2-डट मनफ़ेक्चर 
के रूप मं खोजने की कहपना करेंगे, तो आपको निराश 
हाना पड़ेगा; क्याक वहाँ साधारण खादी का कता-टोपी 
आर मोटा-सो धोती पहने हुए साँवले से चहरेवाळ, लंबे 
आर दुबल आदमी को एक-आध पज्ञा किसी सान पर 
घसत देखकर आप इस कारज़ाने का काइ श्रमजीवी ही 

समक बठगे । किंतु यहीं महाशय इस 'घटिक्ायंत्र' के 

झाविप्कारक इ, यह पता लगन पर आपके आश्चर्य 

की सामा न रहेंगी । 


३६४ 


न रोर लढव -की ससार से.पापका जह 7 ० तो श्रांजोशाोजी को अपने शारार-साष्टच का 
अधिक चिता न होते हुए भी अपना काते का सवांग 


सुदूरता का बराबर ध्यान रहता इं। कदांचत्‌ उन्ह. 


यह विश्वास हो गया हे कि संसार में मनुष्य 'कृति-रूप 
में अमर रह सकता हे, अतएव शरीर को. सजावट के 
. बदलले कृति का सोंदर्य बढ़ाना ही भ्रेयरस्कर है | साथ ही 
चह परमहंस श्रोरामकृष्णदेव के उपासक भी हैं, अतः 
उनकी आध्यात्मिक शिक्षा पर इढ़ विश्वास रखकर 
उसे व्यवहार भें ज्ञाने का भी वह भरसक प्रयत्न करते 
हॅ । महाकवि भवभति ने कहा है -< 
गणा: प॒जास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः | 
अस्तु | ्रोहनुमंतराव जोशी के हृदय में अनेकावेध 
कलाओं का निवास हे । हम प्रायः एसा देखते इं कि 
जिसे. साहित्य में रुचि होती है, वह बहुधा गणित में भय 
खाता है, अथवा जो दिन-रात पुस्तकावल्लोकन में दिमाग 
परेशान किये रहने में ही सुखानुभव करता है, उसे यंत्रों 
के साथ खेलना नीरस ओर अरुचिकर प्रतीत होता हे, 
किंतु श्रोजोशीजी इस विषय के अपवाद हैं । जिस प्रकार 
अगरेज़ी या संस्कृत-भाषा पर. अधिकार दे, पेसे ही 
वह गणित में भी कशन इं । ओर, यन्नशासत्र को तो 
उनके लिए हस्तामत्ञकवत्‌ ही समरूना चाहिए । किंतु 
यंत्रशाखी हनुमंतराव जोशी का परिचय देने से पूवे इम 
उन्हें पहक्षे एक विद्यार्थी के रूप में उपस्थित करना विशेष 
आवश्यक समकते हैं, जिससे उनकी होनहारता के 
विषय में सहायक परिस्थितियों का पता चल्ल सके । 
“नरसोबा की बाड़ी” (दक्षिण ) के निकट दानवाड- 
नामक एक छोटा-सा गाँव हे । यहाँ के गरीब ब्राह्मण 
श्रीदृत्तात्रेयजी जोशी के घर मार्तिरावजी का जन्म 
डुआ था, इतने ही से उनकी दीनतापूरो बाल्यावस्था 
का पता बग सकता इ । अस्तु । जले-तेले मराठी की 
चांथी पुस्तक समास कर, अत्यंत असहाय अवस्था 
स यह सांगली” ( राजधानी ) चले आये, और यहाँ 
के दातारबधु सं जसे-तेसे परिचय बढ़ाकर वास्तविक 
Cre वंदाभ्यासी ब्रह्मचारियों की तरह 
"हातत द्वारा निवांह करते हुए अंगरेज़ी 


व्वा? 
पने जगे । किंतु आर्थिक कदिनाई होते हुए भी अपनी . तक इनका अध्ययन अच्छी तरण ही ण 
ज इन्हे कही अटकना:नहों पड़ा । परीक्षा के ही समय दो बार. .. (तिम कह 
पहले नुर त्र 0 रहे! फिर स ग्रांबी..... कारण. इर. विवश ह्वा क 


माधुरी 


` की बात पर कौन विश्वास करने चला.। 


' सख की इच्छा न रखकर दूसरा के लि 


' करने की विकट परिस्थितियों क 
भी इनके चित्तं की शाते क्तभं 


और कष्ट-सहिष्ण छात्र रहे ई 


` उपयेक्ग स्वभाव में कोई अंतर नई 


ससार स॑ पोप का. फल समझी जाने 
का अपना हानावस्था पर खेद हुए विना 
कवल इसा कारण यह शिक्षह के कृपापात्र प्री 
बन सके ! इसी प्रकार इनकी 'दष्टे-क्षोणता भी ५ 
बहुत कुछ बाधक हुई; क्योंकि जहाँ इन्हें ब. 
पर छल हुए अक्षर ठौक-ठौक नहीं दिखायी द 
य, वह! पराक्षा-स्थल स अपनी उत्तर-पत्तक को 
करचेवाखे पास बेठे हुए विद्यार्थी को चालाडी कोत दाब 
न दुख र्क । फलतः इन्हें अपनी इस असावधान | दे 
का प्रायश्चत्त भोंगना पड़ा । निरीक्षक को उस सा छत 
यहा कलपना हुई कि श्रीजोशी ही इस चोरी में ग्र 


शरोञ्चकञ 


S 


नहा छट सकता, वसे हां बेचारे निदाप हनमंत |: 
को भां पनरकुश अध्यापक का बता का मार स | ह 
पड़ी । यद्यपि उन्हे सरल आर सास्विक स्वभाव ब्र |. 
पूरा-पूरा पता था, तो भी डंस समय तो सत्तार | 
की गर्मी के कारण इस बात का उन्हे मान तकर 
रहा । अस्त। श्रीहनमंतराव ने केवल इस एक स 
उत्तर से अपना बचाव करना चांदा कि “मंग $ | 
( नक्रज्ञ ) करने में सहायता नहीं दी ओर नमु? | 
बात का पता ही था ।? किंतु बेचारे शराब £ | 
इन्ई नपे 
अपराध का दंड चपचाप सह नना पढ़ा | | 


कर [षः खिद्यते लोकईताः ष 
स्वसुखनिरभि ष के हे है 
वा में मो | 
की वत्ते इनमें बचपन से ही था । पाठशा भ 
अपना अध्ययन छोड़कर दूसरों का को 


थन 
ठिनाइया ऑर [वना 
कह तरह की काठेनाइ । सामा ढे 


[शय 
अपने विद्यार्थी-जीवन मे यह 


केज म॑ पहुंच 
हाईस्कूल से क 


शिरे र 
T 


एर कर लेनोप कित ना 


कु ha 


मो ३ |~ ज्ञीवन का ध्येय नहीं था, बल्कि लोक-सेवा का 
|, हप मन में रखकर, उसकी पूर्ति के लिए 
~ 


त्ने बकहूप में दी इन्होंने उसे स्वीकार किया था। 
से|, जैसे ही इन्हें आपनी हो तरद के सेवान्रती 
खा समस्वभाव कुछ बु्धमान्‌ साथी मिल्ल कि 


के साथ उसमे अध्यापक हा गय। 

त इस प्रकार के साहित्यभिय हनुमंतराव के यांत्रिक 
प्राने की घटना तो ओर भी विचित्र हे । बात 
सी थी, किंतु उसका परिणाम सवंथा अकल्पित 
भश्रारचयेजनक हो गया । एक दिन अचानक 


समिर का सो 'पंसा. नहीं था । फलतः इनमतराव 
से खालकर, उसक कले-पज्ञा की रचना आर 


ANN 
पिषिधि को समझने के बाद, अपने गणितज्ञ 


[a 


भिवा, भौर केवल कीकर ( बबूक्ल ) के एक कोदे 
सहायता से घड़ी चल्न गयी । [ 
| समय इन सब संस्था-सेवकों ने अपने 
| विय भं ओद्योगिक शिक्षा प्रारंभ करने का विचार 
परी यो! प्रारंभ से ही इसके लिए अवे- 
पा सेवावूत्ति से - काम करनेवाले अध्यापक की 
(0. ल थी, अतएव यह निश्चय किया गया 
ष भे से कोई व्यक्ति औद्योगिक शिक्षा प्रास 
¦ || ५ भ्म के लिए तैयार हो जाय) चूँकि हाल 
तं/ | पी को - ठोक करके हनुमंतराव ने ओद्योगिक 
M ण. हो सकने की योग्यता प्रमाणित कर 
के भै ष प सवंसस्मत्त से इन्हें ही पूने के 
i ग-काळेज में भती करवाकर - अध्यापक से 
| चना दिया गया। 

\ स-काजेज-जेसी ख़रचीळी संस्था में पहुँच 
च चित्त से यह भावना बनी हुई थी के 

ने हूँ और निधन विद्यार्थियों के ही जिए 


मेदारी अपन्न . सिर्‌, व वह 
अपन सिर-ली ही.) Math Collection. Digitized by eGango_ _ षणााशओ 


पाणी ( शि० बेलगाँव ) के म्युनिसिपल स्कूल्ष . 
। 


। कितु यह कल्पना “संन्यासी के संसार' की ` 


विजल्ली की स्वदेशी घष्टियाँ-के झाविष्कारक श्रोहचुमंतराव जोशी ३६५ 


भा कवल दंह-रक्षा योग्य अन्न ग्रोर शरीर ढकने-प्ात्र के 
ए वखा पर इन्होंने निवाह किया--यहाँ तक कि कभी” 
कभी पेसे-दो-पेसे की गाजर से ही इन्हें अपना पेट भरना 
पढ़ा हृ । यह बात झाजरुल के सुखोपभोगी विद्यार्थियों 
को आतशयोक्षिपूर्ण प्रतीत होगी, किंतु वस्तुस्थिति 
सचमुच ही ऐसी थी । 

इजीनेय।रंग-झालेज अध्ययन समास कर श्रीहनुमंत- 
राव प्रथम | श्रेणी! सं सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए । किंतु 
कालज का अध्ययन समाप्त हो जाने पर. भी उम्मीदवार 
के रूप में चारः: महीने किसी कारख्राने में काम 
सीखने की आवश्यकता थी, अतः श्रीजोशी .बी० बी० 
एंड सी० आइई० रेल्वे के व$ंशाप में उम्मीदवारी करने 
लगे । यह भी इन्होंने अपनो बुद्धि का चमत्कार दिख- 


he 


लाया । किंत बढ़े अधिकारियों को - अपने अधीनस्थ 
लोगों को-कतृस्वशीलता तुच्छ ही प्रतीत होती ६, या 
प-से-कम वे उसके प्रति येसा साव तो अवश्य ही 
दिखाते हैं । यही बात इनके सम्बंध में भी हुई । 
उसने इनके एक रुपया रोज़ के. वेतन से एक पाई की 
भी वृद्धि नहीं को । (कतु जब यहा से भ्रोजोशीना 
“रायल इंडियन मरीन म काम करने गये, तो वह कें 
गोरे अधिकारी ने इनको यांग्यता देखकर बढ़ी प्रसन्नता 
से कहा किं “मि०- जोशी, तुम्हारी याग्यता प्रातिदिन 
१०) वेतन पाने की हे, (बित मेरे पास इतने वंतन का 
कोई स्थान न होने सेलाचारा दभ म तम्ई ६) रोज्ञ को 
नोकरी देता हू । 
ˆ इस नौकरी के साथ-साथ हनुमंतराव धर पर भी 
कुछ-न-कुछ प्रयोग करते ही रहते थे। उन दिना बजली 
की घड़िया नयी हो निङुली थीं ;. किंतु उनको रचना 
कौशल्यपूर्ण होने पर भी विशेष गूढ नह. भ । ल 
अवे ही इनके मित्र डा०- दातार ने पूछा कि “1म० 


जोशी, आप भी क्‍या ऐसी घड़ी. बनावेंगे !?'-इन्हाने डसी 


बिजद्ी की घड़ी बनाने का इढ़ संकल्प कर लिया । 
दले ही दिन से टिन की डिबिया,कीजे और तार आदि 
कट्टे करके अपने मित्र दातार के यहाँ इन्होंने प्रयोग 
आरंभ कर दिये | इनकी तत्परता इस विषय स 5० > हे 
बढ़ गयी कि एक दिन. जब यह इन निर्जीव वस्तुं र 
चेतन करने में जगे हुए थे, इनके भित्र श्रीदातार द 


घटे तक व हों झाकर खंड रहे 


ओर इन्हें पता तक न 
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चला । किंत जेले हो उसका एक तार Fes NE FR Se. कि तत्काल 
इनमंतराव के अदोष निर्विकार चेहरे पर थाड़ा-खा 
संतोष-यक्र तेज चमक उठा । डाक्टर को इस पर कुछ 
आश्चर्य सा हुआ, उन्होंने पूछा--'क्यों भई, क्या 
बात हे ?” इस पर इन्होंने तत्काळ ही निःखकांच उत्तर 
दिया कि “बात क्या होगी, तुम्हारी चाही हुईं घड़ी बन 
गयो ।” डाक्टर को विश्वास था कि यह प्रायः सोच- 
समकर ही मुंह से कोई बात निकालते हैं । फलतः 
शीघ्र ही हनुमंतराव ने एक घड़ी बनायी ओर वह बराबर 
काम देने गी ।- 

` इस प्रकार सफल्नता प्राप्त हो जाने पर यादे बिजली 
की धड़ियाँ का कारख़ाना खोलने की कल्पना उत्पन्न हो, 
तो इसमें आश्चर्य-जसी कोई बात नहीं। साथ ही ओद्यो- 
गिक शिक्षा के प्रचार का मूल उद्देश्य घड़ी के कार ख्राने-जेसी 
आद्योगक सस्था स्थापित करने से भी सिद्ध हो जाता 


> 


था, अर्थात्‌ इसमें भी उत्साही विद्यार्थी भर्ती किये जा 


| [ र माधुरी. ` . | 
सस्या 

स सकते थे, ओर उनको कांस सिखाया जा सकता 
थ 


[ चष १२ » खेड २ 


अतपच बहुत कुछ विचार होने के बाद अंत ३ 
रोज़ की नोकरी छोड़कर श्रीहनुमंतराव जोशी हो 
कारज़ाना शुरू कर देना पड़ा । उन्हे दो साथी री 


गये आर अन्य दा सजना ने थोडो-सी एजी मी चण्‌ 
के रूप से दूं दा | शास्तर।-हाल के स्वामी सरदार परव 


की कृपा से स्थान भी सिल गया । फलतः इरेः 


दिनों में ही स्वदेशी घड़ियों का कारखाना चल निदा 

श्राजाशाजा न अपनो बनायी हुई सबसे पहली घढ़ो दर 
नाम. अपने मार्गप्रदशेक 'श्रोरामकृष्ण परमहंस' के गा 
पर रक्ख़ा ओर उसके बाद बनी हुई घडी का ताग 
'विवेकानद्‌” । कुछ ही समय में बड़े-बड़े शहरों झं 
साबेजनिक संस्थाथों ओर राजमइलों में ये पर 
स्वदेशी घड़ियाँ दिखायी देने लगीं, यहाँ तक छि बं 
के “राजा भाई टॉवर' पर भो श्रोहनुमंतराव जोशी ब 


& 


बनायी हुईं ब्रिजली की घड़ी ही लगायो.जा रही ह 


`. ` ` स्वदेशी इतेक्टिक फलाकेग्पपी की इभारत>“शास्त्री-हॉल, बई 


विजली को स्वदेशं 


012. 3. सेरह फीट व्यास क क = ना 

बिए बन होने स ह फोट व्यास को विशाल 
तोहेवार की है, ओर स्पर्धा-तुलना स भी वह अच्छी - 
अपी अँगरेज़ी-कंपनों की घढ़ियों से श्रेष्ठ सिद्ध हुईं 
४ यह समांते कुलाबा ळी वेघशाला ( अक्ज़र वेटरी ) 
प्रधान अधिकारी की हे, ओर वह इस घड़ी की 
प्योगिता पर मुग्ध हैं । आशा की जाता हे कि 
प्र ही बंबई-विश्वविद्याक्षय की इमारत पर 


प्रेजरोशी की बनाया हुईं स्वदेशी घड़ी दिखायी 


भी 
देने 


a Be 
---... 


पके पर... 

1 केग्यु सन-कालेजञ में स्वदेशी टॉवर कलाक 

है काया ` se A AN >> 

| शर धोप को सभी देश-विदेशी “विद्वान! घनिक 

. भाप भङ्ग रि राजा-महाराजा थो ने निर्राक्षण कर पूर्ण 
कयाः है । सर जगदीशचंद्र वसू झोर सर , 


पैसे + 
[च RR २ = 
च स्यात चेज्ञानिकों ने इस स्वदेशो कला का 


| घड़ियों के आविष्कारक थ्रोहनुभंतराव जोशी 


' साथो भी ठीक .इन्हीं-जेसे श्रम 


एगो वि 
रवारपद्‌ बत लहा. ह... हों i A 0 
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कंपनी की बनायी हुई घड़ियां 


विश्ववंद्य महात्मा गांधोजी ने भी संस्था. का पर्यवेक्षण 


कर “यंग इंडिया में इस पर नोट दिखा है। इससे 


अधिक इस संस्था की उपयोगिता के विषय में कुछ 
कहना व्यध हो गा। कित ऐसे सभी काय विना लोकाश्रय 
के अधिक दिन चल नहीं सकते, इसलिए वर्तमान 
स्वदेशी युग में यदि देश के मध्यम-वित्त झोर भगवती 
क्चमी के वरद पुत्रों से यदि इस “स्वदेशी विद्युतः 
घटिका” के किए आ।भ्रयदान को आशा रक्‍खी जाय, 
तो कदाचित्‌ बह व्यथे नहीं होगी । & 
` इस संस्था में श्री इनुमंतराव के अतिरिक्त उनके दोनों 
जोवी थोर कष्टसाहिष्णु 
ह । श्रोनरद्णे डन व्यक्रिया में हे, जो केवल नसक- 
रोटी खाकर भी सिद्धांत के लिए अंत तक पार्छे नहा 
उत्त । वह भोहनुमतरा 
Digitized by 8७919० . 01 


व और भोमराठे की तरह 
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संस्था के लिए परम सहायक ही हुआ दे। पतिदेव 
यदि कार्यालय का कामं देखते हैं, तो श्रीमती नरवणे 
कायालय के विद्यार्थियों के खाने-पीने की व्यवस्था 
करती हैं । इस तरह ये सब एक हा परिवार के रूप में 
रहते हुए देशसेवा के इस पवित्र कार्य मे अपना जीवन 
जगा रहे हें | इत कायालय के प्रेरक डा० दातार भी 
अपने विषयःके कुशक्ष चिकित्सक हैं, ओर वद्द इस संस्था 


सकता 0१ न = 


८०७७०७७७७७७७७४७७४७७७७४७७७७७७७७#७#७#७#७&७४७४४७७:० ILLIA 2 
खियां के गसांशय के रोगों की खास चिकिस्थिका 


श्रीमती गंगाबाई की | 


. पुरानी सैकड़ों केलो में: कामयाव हुई, . 


बंध्यात्व और गर्भाशय के रोग हूर 


ऋतु-संबंधी सभी | हि = ७.७७ ७ # 


त 

| 

!. Re 

ग {न | बैल 
28! रजिस्टर्ड # रक ` तथा ' श्वेत प्रदर, 


ही र्भ ¢. ३ कमलस्थान ऊपर न होना, 


'मांचुरी 


न े SSSI रांत र, हंसा , 
es ee + चिमा क - ° 
बाल-त्रह्मचारी तो नहीं हैं, किंतु उनका गुइर्थाअभ भी की घड़ियों के प्रचार में तन-मन से लगे. र 


तथा प्रसूति-उवर) वेचेनो, अशक्नि आदि भौर है । हमारी ये दोनों ओषधियाँ क्षोगो को 
गर्भाशय के तमास रोग दूर हो जाते हें । यदि इतना जास पहुँचा चुको हें कि ढेरों प्रशंसाः | 
व किसी प्रकार भो शर्म न रहता हो, तो अवश्य | पश्र आ चुके हैं 


। डाक-प्र 
रद नाता है । क्रोमत ३) मात्र । डाक-स़च पृथक्‌ । लक 


कप अजग । | 
हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए--ज्लोग क्या कहते हँ! 


न्‌ a बंबई ठिकाना मह्दालच्मी ता० २०।१०।३० 
*  आझापकी ओषधी से मेरी परनो के लड़के का 
प्र लाहम वह अभी चोद॒ह रोज़ का है--महीजी' 


नोदलपाडा-( पापा नदरबाग ) ता० २४॥१०। ३० 
आपने मेरी पतनी क्रे लिए औषधो भेजो थी 
| 2220 के दद हा १) होकर लड़की का 
जन्म हुआ । वह अभी तेरह माह की है--अज- 
: मशी बालजी देसाई अर र 


-(डी० पंचमहल ) ता० २६॥१०॥३०, | . मेरी देवरानी को मेरे जैसो: बीमारी य "या | 
| : मेरी पत्नी के ल्षिए जो दवा दिया था उससे | मेमसाहिब ने Se करने क 41 | 
ही Me घल बके का जन्म, तीन रोज़ का | किंतु आपकी औषधि से संपूर्ण फा 
। pe स र | मीराबाई 000 पापरदास र 
-0B18 एक दो नहीं, किंतु सेकडों 'प्रशंसा-पत्र मिल्न चुके ६ | . 
`. .पता--गंगाबाई ५ हकीकत साफ़ ह्म बाद 
| पता गंगावाई प्राणशंकर,.ग्रमेजीवनओपशधास्तय/रीची रोड, भरे 


| | पेशाब में जलन, कमर का दुखना, गर्भाशय 
। सूजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिग्रा, जी | समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
क्‍ ` ल्ले--भोगीलाल गोइताराम 


र 
[ वषे १०, खंड २, ₹ > 
सं र 
का ~ 
अब तक इक कारखाने की बनी हुई र्र न 
७. _ ४9 Lo) [र १1 
हज़ार रुपये का घड्या (क्र च 
० टॅ ° च्ट ( ie ) श्ल देश -विशेषः 
कर वबंबईइ-प्रात--म प्रचार पा चुकी हें ।. आशा 
स्वदेशासिसानी घधनिकों का ध्यान इनो . | 
संस्थाओं की ओर अवश्य आकर्षित होगा ।५ | 
~ च ७ लाला 
# मराठी “किलॉस्कर' ( मासिक पत्र ) में प्रकाशित पीर | 
के आधार पर ॥--लेखक 
म 
ki 
I 
| | म 
शुद्ध वनस्पति को ओपधिगां Ee 
करने केलिये || 
द्‌ से गर्भ का कुसमय गिर गा 
गर्भरक्षक 9 जाना, गर्भ-भारण करने के | तया 
रजिस्टडं ` समय की चा प्रद्र; ष 
> ७4 पर, खासो ओर ख़ून का 
खाव आदि सभो थाधक घाते दूर होकर पूरे र 


बरगड ( डी० संबलपुर ) ता० २७६1३० 

मैं आपकी दवाई मेरो औरत के लिए 

दूसरी जगह पर परीक्षा के लिए दिया था वह 
जगह पर संपूर्ण सफल हुईं-ज 


| 

र्क 

॥| ड 
चमीज-(डी ० अहमदाबाद) ता० १ य ३० शै. 

| ढ्‌ 

प्‌ 


IIIA ATs ., उ» 


>> > 


परमात्मा की कृपा से आपकी दवाई. 
हुईं अभी मेरी पत्नी के गभ के आठव 


गोडीया बाजार-कराँची ता० २९१” 1३० 


रलाकरजी-कृत 'उद्धव-शतक? घनाचरा-छुदों में 
एक अत्यंत सुदर काव्य हे । कचि ने इसे ३ खंडो 
# विभक्न किया हे । 
श्रीकृष्ण के उद्धव को सथुरा से गोंपियों को समझाने 
हे ज्षिए भेजने के साथ कथा प्रारंभ होती है ओर उनडे 
को जाकर गोपियों से बातचीत' करके लोटने और 
मावान्‌ श्रीकृष्ण से उनकी दृशा का वर्णन करने तक की 
ह्या ११७ छंदों में कही गयी हे । 
| इसके साथ श्रीयुत रल्ाकरजी का छोटा-सा निवेदन, 
| ७ रामशंकर शुक्र ( रसाल )-कृत ८३ पृष्ठ की भूमिका 
| ष्या प० रामचद्र शुङ्ग (सरस) कृत ९ पृष्ठां में शब्दाथ 
| भर उनका वक्व्य, दिये गये द्दा 
| शॅभका-लेखक ने आलोचना की व्याख्या करते हुए 
| दिसता हे कि “थालोचना' शब्द्‌ का.अथ हे सब प्रकार 
| ` नना, अर्थात्‌ गुण-दोषों का पर्णंतया विवेचन 
| 'ता। इसे लेखक के ही शब्दों में सुनिए 
भाजकलळ आलोचना की शेली कुछ विचित्र ढंग से 
| 'नेबगीहे और उसके दो मागे-से हो गये ईं | 
| तै शेग तो केवल उस ओर सद्गुणों. पर. हो विचार 
षे आलोचना करते हैं ओर कुछ लोग 
गिर कद दाष्टपात करके निंदात्मक. कटु प्रत्ञाप 
[२ र चना मानकर चल्लते दे । किंतु यदि 
१ जे क 


* देखा जाय तो सच्ची समालोचना इन दोनों 
पभ एक प्रकार से ये दोनों ही बातें सन्निदित 
उससे आज्नोध्ति काव्य के सदूगुणों का-भी 
१ | है भोर उसके दोषों पर भी निष्पक्ष भाव 
॥ ६ काश डाज़ा जाता है ।” अब विचारना 
| *भेका-लेखकु ने इसे कहाँ तक निभाया दे। 

पढ़े जाने पर भो कहीं दोषों का दिग्दशन 
भक 


नेही हे, वरन. प्रशसास्मक कांगी 


इससे विदित होता दे कि 'भूमिका | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ५० भगौरथप्रसाद दीचित साहित्यरढ ] 


हे । इस भमिका सं कह-कहा तो ऐसा प्रतीत होता है 

जैसे कोई चारण या भार राजपूताने के नरेश द्वारा 
दड पर सचान बॉधकर एक साधारण लोमडी के हदी 
सारच पर पूरी अष्टोत्तरी का पाठ कर रहा हों । 

यह मानने में हमें किंचितूमान्र भी हिचक नहीं हे 
के बरजभाषा के इस पतनकाल में रत्नाकरजी वर्तमान 
कावय स इसके सर्वोत्तम कवि हैं । हम उनकी कविता 
का अत्यत आदर की दृष्टि से देखते हैं। परत उनकी 
तुलना केशवदास, बिहारी, पद्माकर ओर घनानंद 
इत्यादे से करना नितांत उपहासास्पद हे । 

इस कथन से मेरा यह आशय कदापि नही है कि 
इन प्राचीन कवियों से वर्तमान कवियों की तुद्चना 
करना अनुचित अथवा पाप है। में तो उत्कृष्ट कविता 


- पर--यदि वह वास्तव में हो तों-सूर ओर तुलसी से 


भी अच्छा कहने में न हिचकूँगा । अस्तु, यहाँ पर भाषा 
की इष्टि से ही प्रथम इम विचार करते हें। रत्राकरजी 
बनारस-निवासी हैं, अतः उनका ब्रजमाषा में 
सफक्षतापूवेक कविता करना स्तुत्य हे । परंतु उनको 


भाषा में कुछ कारकों व संज्ञा-शब्दों का प्रयोग बहुत 


खटकता है, अतः उनका दिरदुशेन कराता अनुपयुक्त न 


होगा । उदाइरण लीज 


“घव के चलत गुपाल उर मादि चल । 
तुरे सची सो पर कहि न कबीन सौ ५ 
न जद फर 
_ “ति के प्रभाव भाव औरे नेहे (४ प 
बल 22 | 'छुद्‌ २३ 
व र; धारिनि कौ 5 
` “हशर ग्रेमाचल द्द्‌ त > 
जाके मार माव उनहू को सुधा हे 


बंद ७२ 
न्‍ भे रहै \ 
“उर बजबासिन के ठिदुर ञी छंद ६२ 


वेव शशव तु० खंट ]_ “उद्धव-शतक” MI... lS] 
.उद्धव-शतक” ` 
[ आलोचना .] 


> 
१ 
कर 


8०० 


“सुखि जाति स्याही लेखनी के जेड डक. लगें”. और वहाँ लोगो को “हे” का डंक. लाते?” 
। छंद ६६. 
“ऊधघव के चलत चलाचल चली यों चल ४” 
प छ्दृ ९०० 
इन उपयुक्त छुंदो में “वे? का प्रयोग नितांत अशुद्ध 
रीति से किया गया हे । इस “के” का प्रयोग 
केवल प्राणोवाचक शब्दा मं सप्तमांत स्थानवाची- पद 
के लुप्त होने पर अयांगी या संबधो-भाव से किया 
जाता है। 
यथा ( ३ ) “'मोहन कें चोट लगी है”, यह शुद्ध 
प्रयोग हे । इसका अर्थ यह दे कि मोहन के किसी अग 
में चोट लगी हे, परंतु “किली अग में? पद का लोप 
'करके यह 'ें' का प्रयोग किया गया दे | एक उदाहरण 
योर लीजिए । 
(२) “आज हस मोहन $ जाना इं |” इसका भाव 
- यह हे कि आज हमको मोहन के घर पर जाना है । 
यहा भी 'घर पर” पद्‌ का लोप करके 'के? के स्थान में 
“के” का प्रयोग किया गया है, अतः यह शुद्ध रूप हे । 
अब इसी कसोटी पर उद्धव-शतक के उक्त उदाहरणां 
की भी परीक्षा कीजिए । 
छुद्‌ न° २० स--'ऊंधव क चलत गपाल उर माह 
चल आतुरी मची सो पर कहि न कबीन सां इस 
पद्‌ में कवि का आशय दे कि “ऊधव के चलते ही 
 गुपा के हृदय में तीञ आतुरता मची हुई हे”; परंतु 
“इस पद से भाव यह निकलता हे कि 'गपाल के चलते 
ही ऊघव के हृदय में तीब आतुरता मची हुई है ।? अतः 
' यह प्रयोग अशुद्ध है । 
छंद ने० २३ में 'भूमि कें प्रभाव भाव ओरे भरिबे 
बगे ।-पदु में भी 'के' का अशुद्ध प्रयोग हुआ है । 
इसम आधार ऊधव इं जिनके हृद्य मे ध्रजभमि के 
प्रभाव से ओर ही भाव भरने ढगे थे ( भामि के हृदय 
स नहां ), अतः संबंधकारक के चिह के जरिए 'कें' का 
प्रयाग अशुद्ध ह। बजमाषा में इस प्रकार का प्रयोग 
नहीं होता और न बजभाषा के कवियों में किसी ने 
इस प्रकार का अशुद्ध प्रयोग किया हे, अतएव र्लाकरजी 
का यह प्रयोग कदापि टीक नहीं कहा जा सकता। 
जजवासा नं होने के कारण ही उनसे यह भूल हुई दे 
संभव हृ, 


माधुरी 


' रत्नाकरजी भज (हें, कुक, दिना ।दे हा... किए, “ल, का प्रयोग 


> [ वषे १०, खड २, सस्य 
ओर वहाँ लोगों को “दवे” का प्रषोध हि 
हो, अतः आपने भी “वे? का प्रयोग कर ५ पुरा 
द्दा । परठु यह ध्यान नही दिया कि “हे? घोर क 
म कुछ अतर भा इं या नहीं ! 


इसा प्रकार छुद न० ७२ से “जाके? का प्रयोग जिसे न 
के लिए किया गया हे। छद्‌ ६६ में 'ख्लेखनी दे नेकु इ | 
ज्ञाग' खे आशय “लेखनो' का तनिक भी इक 'बार | 
से! तथा १००च छंद में 'ऊघव कें चलत? से उधद 
चलत ही मतलब जिया गया है ये सब प्रयोग अशुर | 
६, जसा ऊपर कह गया ह । इन सब स्थानों पर हे 
ही लिखना ठीक हे । 


OY “\ ve ~ कर 


रक्नाकरजी ने कहीं तो संबंध के जि चिन्न 
प्रयोग किया ढे ओर कहीं 'कॅ' का । जैसे--छुंद न०२) 


सें “ज्ञान के गुमान? ओर छंद नं० ६२ में 'जोग केसरि 
से स्पष्ट प्रकट हे । इसी प्रकार 'संदेश' ओर “सने! | 


he 


दोनों शब्दों का भी एक ही अर्थ में प्रयोग हुभा हे। 


2 


अतः. भसिका के पृष्ठ ७३ पर 'रसाल्जी' का यह | 


' कथन कि “रलाकरजी ने ही कारकों की एकरूपता $ | 


सराहनीय काय गारवपूण सफलता क साथ क्या ई 
कहा तक याङ्गयक़् छ । | 
इस एकरूपता मे कितना तथ्य इ, यह भी पाठका 
को भलो भाँति विदित हो गया हांगा | प 
अब छुंद ३२ के “उर बजबासिन के टुर उनां रई 
प्रहा ¢ 

पद में “वे? के प्रयोग पर विचार करना है।इस 
के प्रयोग बहुधा कवियों ने किये हैं आर | धगुड 
नहीं माने जा सकते, परंतु अधिक उत्तम i 

सकते । यदि इस पद में 'उर' शब्द ह 

प्रयोग बिलकल शद्ध माना जाता। ५ 


एक कारण भा इई । 
कछु काळ पूवे बज से भिन्न स्थानों के बहुत 


ब्रजभाषा में ही कविता किया करते 


ही कवियों ने उक्क प्रकार के दभो 
कि चन्तब्य हैं । परंतु ऐसे प्रयोग डे गा 
माने जा सकते । हुए 
सज्ञा-शब्दों मे भी कुछ शब्द अशुद्ध 1] शोर हक 


ना 
थान में 
यथा “नाड? ( “नाव” ) कें ₹ नह 


क स ।॥ ७ ७ ६७ ३०८ तु० खं०] 


| ३, जैसा कि छेद न॑ बेम व शस किया गया है । 
पे नाड? शब्द ही का प्रयोग होता हे । 
ब्लेस प्रकार भाव | स्थान पर यजभमावा स भाय, 
हाव, तथा स्वभाव के स्थान में कुभाय, सुभाय और 
| नव के स्थान में “दाय? का प्रयोग होता हे (देखो छद्‌ नं० 
| ५२ ३४), उसी प्रकार उसी नियम के अनुसार नाव 
| (कका ) के लिए 'नाय' शब्द बनाया गया हे । यह 
|, अज-भर में कहीं प्रयुक्त नहीं होता, सर्वत्र “नाव? के 
| जान पर 'नाउ' शब्द ही बोला जाता हे, अतः 'नाय? 
| „न्‌ को नितांत अशुद्ध कहने सें इमे कुछ भी संकोच 
दॉहे।इस प्रकार घजभाषा का यह Mint house— 
तप्ताक्षषर समीचीन ओर युक्तियुक्क नहीं प्रतीत होता | 
| परह 'ऑसू' का “औसत! होना भी बहुत खटकता है। 
इन दोषों के दिखाने से हमारा यइ आशय कदापि 
| गाहे कि रल्लाकरजी की कविता को निकृष्ट बतल्राया 
|शप। इससे हमारा उद्देश्य केवल यही दे कि इस प्रकार 
| भ भशुद्ध प्रयोग होना बंद हो जाय और साधु भाषा 
| १ पुष शब्द प्रयुक्त किये जायें । साथ ही हम यह भी 
ऐक देना चाहते हें कि भटही प्रशंसा से लेखक 
| ९ जनता दोनों की अत्यंत हानि है, अतः ऐसी 
प याक से भी जनता को बचाये रहना चाहिए । 
| न संदेह नहीं कि रत्नाकरजी ने 'गंगावतरण” की 
कप ३ परत! सें उत्कृष्ट ब्रजभाषा का प्रयोग 
० परतु वह माधुर्यं नहीं है जो इमे पद्माकर, 
| ही अथवा घनानंद की कविता में दृष्टिगोचर होता 
| ध्र ज वह भाषा का टकसाल्ीपन ही हे । अमर-गीत 
क ह "कहा €। सूरदास ने जितने गंभीर 
, शन किया हे, अन्य एक भी कवि उतनी 
|" नहीं पहुँच पाया है, यद्यपि सब उनसे 
१५... .. | नददस, सत्यनारायण ओर प्रागन कावे 
| ३३ पि भी बहुत अच्छे हैं । उन्होंने उनसे लाभ 


Al HH पथ 


SL SY HI’ 


| ह दै झर कई साव मौलिक रूप में प्रकट 
५७.५ ' परेतु वह सरसता रक्नाकरजी की रचना में 
चो जाती, जो & ee Ot || 
हे...” जो कि कुछ पूवेवती कवियों में देखे 
ग. मान काल सें रत्नाकर की हो रचना ग़नी- 
| भो बा नज सें ही कोई अच्छा कवि नहीं 


“उडच-शतक'” 
-...__ पास a बन 


र । फिर भी रक्नाकरजी के भावों में कुछ | 


T ~ निकाल्न वा 
॥ ओर, इसी दृष्टि से .इस-रल्राकाली, की Digitized ०/ ००००० ववा ९81५० 
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कविता का अत्यंत आदर करते हैं । वह हमारे मित्र 
हैं, अतः 'उद्धव-शतक' को चुटि-राहित देखने के ही इम 
इच्छुक हैं । आशा है, आपके अन्य काव्यो में इस प्रकार 
के दोष भविष्य में दष्टिगोचर न होंगे । 
बहुत-से समालोचक क्रम-विकास, उत्कृष्ट भाव, 
शब्द-विन्यास, रचना-चातुयं, गोरवपूर्ण आदि झाडंबरपूर्ण 
शब्दा का प्रयोग करते हुए किसी रचना को उत्कृष्ट 
अथवा निकृष्ट कह दिया करते हें । हमारा यह उद्देश्य 
नहीं हे । इम केवक्ष यह चाहते हैं कि इस प्रकार की 
भूत्रों को यदि चे सजन ठीक समझें तो सुधार लें 1. 
अब शब्दार्थं के संबंध में भी कुछ थोर निवेदन. करे 
देना उचित प्रतीत होता है । 
_ इस पुस्तक के अंत में जो ३ पृष्ठों में शब्दार्थ दिये 
गने हे, उनमें बहुत-से अशुद्ध हैं । | 
इससे भी पाठझों की हानि होने की संभावना है । 
प्रथम 'ल्पाइ' शब्द को ही लीजिए । शब्दाये-सूची से, 
ल्याइ=“ञ्राग', अर्थ लिखा गया हे । ब्रज में “ल्याइ! 
शब्द ले भाय ( ्ञाकर ) अर्थ में प्रयुक्त होता हे; ज्ञात 
नहीं, इसका आग! अये किस भाषा से लिया गया हदें 
अनमान यह होता हे कि छुद ७७ मे जो “वियोग ल्याइ 
बा उन! और चद ४१ में “बात की मिठाई मे लुनाई 
ल्वाइ याये हो' पद आया है, इसके “लाइ ल्याये? पद ने 
संपादक को अम में डाल दिया है। इसमें बह शब्द 
का बजभाषा में अर्थ अग्नि! हे, परंतु अथे थोर दोनों 
शबरो का अंतर ठीक-ठीकन समझने के कारण अनुमान 
से 'ल्याइ? का अथे अग्नि (ख दिया गया । भम में 
पढ़ने का एक और भी कारण हो सकता हे । अज्भाषा 
<- ज्ञाइ! का अथ ज्गाना? 


& 


दी तरह अवधी-भाषा में भी 


होता है । 
यथा-- 

और भी प्रत्यक्ष हो जाती है। भा 

पास होने से “ए्याइ का अथे 


ह! | अब यह बात 
व अतः दोनों शब्द पास- 
लिख गया, जो 
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भी कैसा विचित्र दे । इस पर कुछ दिखना व्यर्थ हे । 

( ३) 'मढ़त” का अर्थ “गले गना” किया है, परंतु 
इसका अर्थ 'डालना' या 'पेटना” लिखना चाहिए । 
*मदना? मंडित अथे में भी आता है; वह गळे नहीं 
ज्लगती । इससे भाव ही बदक्ष जाता हे । 

(४ ) वयात शब्द का अर्थ “बकना? लिखा है, परंतु 
इसका अर्थ उत्पन्न होना माना जाता दे । अतः छद्‌ ० 
में इसका अथ “निकालना” होना चाहिए । 

(४) छंद ११३ में प्रयुक्त “नाठी’ शब्द का अर्थ 
'बह्मात्‌’ लिखा दे, यह भी अशुद्ध दे । यह “नष्ट? का अप- 
अंश-रूप हे, ओर उक्क छुंद भें भी इसी अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ हे । बज में यह शब्द सपंसाधारण की जिह्वा पर 
रहता दे । 

( ६) 'उमाके’ शब्द डचककर आगे की ओर झुकते 
हुए देखने की दशा का योतक हे, अज में इसी भाव को 
खेकर प्रयुक्र होता हे । छंद २६ में इसका प्रयोग युक्तियुक्त 
नहीं प्रतीत होता । 

( ७ ) “चबाव’ का अथ “उपहास, चर्चा’ लिखा गया 
हे। यह शुद्ध ब्रजभाषा का शब्द हे और वहाँ बुराई के 
साथः चचा होने के अर्थ में प्रयुक्न होता हे, उपहास के 
अर्थ में कभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता । अतः यह 
अर्थ भी अशुद्ध हे । 

इसी प्रकार सारत, सद्याहि, गारे, जुहारि, नहि इत्यादि 
शब्दा के. अथं भी अशुद्ध लिखे राये हैं। आशा है, द्वितीय 
संस्करण में ये अशुद्धा दूर कर दी जायेगा । | 

संपादक ने बहुत-से कठिन शब्दों के अथ लिखने 
का कष्ट ही नहीं उठाया संभव है, वे शब्द कोश में 
न मित्रने के कारण अर्थ ब्रिखने से रह गये हों। 
डदाइरण के लिए कुछ यहाँ उद्धृत हैं-. 

लुकाठा, रारान, जुड़ात, मलया, रसाने, उरात, 
भकुवाने, कायनि, परेखो, थहरि, सरि इत्यादि । 
जब अन्य बहुत-से साधारण शब्द भी दे दिये गये हृ, 
तब इनका न देना बहुत खटकता हे । 

शब्दाथन्सूची में एक ही शब्द के कहे-कई अर्थ 
दिये गये हैं, परंतु वे सब अशुद्ध हैं झार जो अर्थ 
चाहिए, वही नहीं दिया गया। 'गारे शब्द इसी 
लिला खिले हैं; तीन अथे “रिराता, छोड़ता, 

$ परत ये ठोक नहीं 


CC-0. Jangamwadi 


STE 


माधुरी 


[ घ १०, २, हि 
शुद्ध अर्थ होता है 'घोदना? न 
में प्रयुक्त होता हे । 
हट - में एक स्थान पर भोर भी खटका 
छुंद नं० ७६ में यद्यपि कवित्व है, तो भी उससे हय 
कुछ अश्लांखता जचता इं | संभव इ, भाधानक रतिद 
जन इमारे इस कथन से सहसत न हों ; परत सम 


। मेज से यह इसी भार 


समाज इसका अनुमोदन नहीं कर सकता, भौरर | 


एसा कांचेता समाज के लिए हितकारक ही है। 
इस आल्लांचना का यह अथ नहीं है कि हम 'उदव 

शतक? को अच्छा नहीं मानते । हमें उसके पढ़ने मे 

अत्यंत आनंद मिल्नता है । कविता बड़ी हा सरस है। 


भावो का विश्लेषण भी अप्युत्तम हे। बहुत हात | 
पाढे ्जमाषा का ऐसा उत्तम काव्य देखने को मिता 


~ ~ rn 2२ €~ we 
इ । इसके लिए रक्षाकरजी बधाई के पान्न दें । भूमिका 


में रसालजी ने जो प्रशंसात्मक वर्णन किया हे, उसे 

बहुत-से भाग से हम पूर्णतः सहमत हैं । यह राम | 
वास्तव में वेला ही है। इसमें अनेक भाव नर्वा | 
सौंदयंमय हैं, . जिनको पढ़कर आनंद को तरंगे हृदय | 


को आलोडित करने लगती दें। केवल कुछ खटकनेवाबी 


बातों का दिग्दर्शन आवश्यक्रीय प्रतीत हुआ, भत! वै 
पाठका को बतल्ना.दी गयी ह । विद्ाना को इन पर | 


विचार करना चाहिए । 


ath Collection. Digitized by eGangotri 


णी 


प्रिय पाठकगण ! औरो की भाँति बार के | 
करना नहीं चाहता । यदि इसके तीन दमे 
लेप से इस रोग की सफ़ेदी जई से 2४|| 
| हो, तो दूना मूल्य वापस दूंगा। | 
टिकट भेजकर प 2072. ३० ४ दगा | 
---पं ० महावीर पाठ* 
| वेद्याज--पं न जन्य 


निज करन उठायकै शुबिंदजू को, 
जननी खेलांवत में जीवन जिये-सी लेति ; 
डु मुख जोहृत में चकित विमोहित-सो, 
दिव्य हग दीपक से आरती करे सी लेति। 
पमाधीन' भाषे ना अघात बार-बार बहु, 
यद्यपि है शुभ्र छत्रिसागर पिये-सी लेति; 
हरर अंबुज की मूरति परेखि मानों, 
कंज निज लोचन की मूरति किये-सी लेति। 


क्क 

'त[बसा अगर है. रः तो ब्लोग उसे स्वयं- 
सेवकों की तर्द क्लेद किये विना न छोड़ते।' 
| ® पेत तब सिद्ध हो गयी, जब बुधुआ के किशोरा- 
ल ओर हटीतले दिन.बीत जाने पर भी 
| „ नन हुईं । उसका संतस हृदय खालसा के 
ह गिरकर चूर-चूर हो गया और असमय में 
| र क Re लायी लक्षण देख पढ़ने लगे । उसकी 
से गयी थी, शरीर सूखकर ठठरी हो गया था, 
भे र $ दूसरे से चिपके इए थे र केवल 
षो षक ता जान पड़ता था, वे जलसा की 

गा. 1! खोज रही हैं । 1 ibaa 
1 | पचा अ ` एक सादा आम का 
सी से एक आर उसका फा 
EE ल [1 सदियों से वह रोपड़ उसी का रई 
| ' उसके : समय का; ` उसके पुरखों का 
र प हदा सा) परंतु उस झोपढे का स 

पइ जसे का तेसा. था. । ऊपर डम 


कदा? 


~ 
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जीवन-ज्योति 
( कविरक्ष रामाधीनलाल खरे ] 


होत रहें तोलों भारे दीप उजियारे भूरि, 
ओर के तो बिपिन दँवार बरद गसि जाय ; 
कोटिःकोटि तारागन उदिति सु चाटे होय, 
चारु चंद्रमान की सुचाँद्नी बिकलि जाय । 
'रामाधीन' भाषे मारतंड बहु छाये रहें, 
तौलों कहो कैसे निज अंधकार नसि जाय ; 
जोलौं सांवरे की आय श्यामता तनिक साँची, 
पूतरी-सी मेनन के बीच में न बसि जाय। 


कहो ! 
( अयुत दीनाि.] 


की छौनी, नीचे गरीब का गळ्षीचा पुआल । एक अपने 
और एक खी के लिवा और उसके कोई नहीं था । इस- 
द्धिए वही दोनों डस रोपवे के वासी थे । जो कुछ 
रूखो-सूखी रोटी मिल्ती, उसे पाकर वह सतुष्ट 
रहता | उसे इसकी पर्वा न थी, चिता न थो । वह 
=e = ^ YY 

कहा :करता--भारीब-अमीर दुनिया में होते ही इ! 

ते हैं । पिछले जनम में जो 
सभी के दिन बराबर करते है । दे: अचो 
है, उसे इस जनम में उतना ही 


जितना कमा भया ६, 
मिक्षगा | इसके लिए कुछ चिता न करनी 'चाहिए । 


जो कुछ मिले, उसी को लेकर भे rs 
साथ खुशी से रहो । किंतु वालयः की बात के 
ही उसके मुख पर विषाद की छाया नाचने छ i 
उसके सारें उपदेश काफूर हदो जाते । वह माये पर हा 
> आपने भाग्य को रोने लगता । 


क bs (नी? बढ़ी पतिज्ञता यी। इसमे संदेह 
Fd बुधुआ पर जान देती थी ।. दि 
के कोई काम ने करती, विना उस की 

कोळ । ऐसा कई बार हो घुंका था + 
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४०४ 
SS O_O स कर 
बुधुआ दिनन्भर नहीं आया, वह भूखो ही रह गयी । 


जब बुधुआ ऑख से झरल होता, तो भावी 
अमंगल की आशंका से उसका हृदय दुक-टुक दा 
जाता | उसकी आँखों से आँसू की कडी लग जाती 
थी । यद्यपि उसे निर्संतान होने का भारी दुःख था, 
तथापि बुधुआ पर उसे प्रकट न होने देती, लाखों 
चेष्टां से उसे प्रसन्न रखने की कोशिश करती । वह 
चाहती थी कि उसे निपुन्न होने का दुःख न हो । अव- 
सर पाकर वढ बुधुआ को समराती-*ईरवर बड़े 
दयालु हैं । वह सब पर दया करते दें । में देखती हैं, 
तुम अपने शरीर को दिन-दिन घुल्ला रहे हो । सोच 
करनेसे क्या लाभ । यदि हमारे भाग्य में पुन्न न बदा 
होगा, तों लाखों उपाय. करोगे, सोच में प्राण भी 
« दे दोगे, तो भी नहीं होने का । धीरज धरो। भगवान्‌ 
मळा ही करेंगे ।” 
उसके कथन का समर्थन कर बुधुआ कहता--''सो 
जो ठीक कहती हो । सोच करने से कोई लाभ नहीं । 
परंतु ब्राह्मण देवता कहते हैं, निपुन्नी की गति नहीं 
होती उसे नरक होता दे ।” इसके अलावा यह सोचता 
हैँ कि भाज में हूँ, कल नहीं। ज़िंदगी का क्या (ठिकाना ! 
पीछे तुम्हे कोई पानी देनेवाल्ला भी तो न रहेगा । 
यह कहते-कहते उसकी आँखे ढबडबा आयां । 
EN २४-०८ है 
सनी ने भ्रचत्न के कोर से आसू पोछुते हुए, प्रकपित 
स्वर में कहा-- “नहीं रहने की मत कहो । जो भाग्य में 
लिखा होगा, सो होगा । यों ही जाने किस पाप का 
फल्ल मोग रही हैं । तुम्हारे न रहने पर सें कहीं की 
ल 17 इसके आगे वह बोल न सकी । दुःखावेश 
ख उसका गजा भर झाया । 
बुधुआ ने अपने जी को कड़ा करके कहा--वही तो 


~ 


'सभी कहता हूँ, पाछे न-जाने तुम्हारी क्या गति 
२१ 4] “__ रर ~ 
होगी | तुम्हारे भेके.में भी तो ऐसा कोई नहीं, जो 
तुम्हारे भरणपोषण का भार उठा सके । बाप तो पहले 
दी चन्ने गये, भाई कब बहुन का होता हे! 
इसी चिता में दोनों के दिन कट रहे थे । एक दिन 
शाम को ~ ~ चे 
स बुधुआ मज्ञदूरा करके छोटा । बड़े तपाक से 
भनी ने उसकी अगवानी की । दिन-भर बाट जोइते- 
जोइते उसको आँख ft 7 उसे सानं 
ढं आख थक गयी थीं, अभा उसे सानद 


पाकर इषांतिरेक से गद्गद होकर गीज्ली--“आज़ बड़ी 


¢ 
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माधुरी 


= 001 ज्य ल 
देर कर ढी । मैं कच से तस्द्ारी रक [+- 


याद कर उसका चेहरा फ्क् दे 


~ न 
कर्‌, वह घर की ओर लाटा 


नी और फिर उसी तरफ़ चला | 


[ वषे १०, खड २, संख्या के 


उदार राहू देख रहो हु हे 


बैठ गया । 
[ख] 

माघ का महीना था । सवेत्र इरियाली थी। रेश 
कोई स्थान नहीं, जहाँ वसंत का अधिकार बहो। 
बुधुआ के आम का बग़ीचा भी बोरो से कको | 
गया था । उसने अपने पसीने के बल्न तरह-तरह ३ 
पौधों को बशीचे में जुटाया था । उन्हें नित्यप्रति देस 
देता और लंतोप की ठंढो सॉस जेता था । उसके निर्वाह 
के लिए बह छोटा-सा बग़ीचा यथेष्ट ट । उसमे बुधुश्र 
ने परिश्रम करके शाक, बेंगन, गोभी तथा शोर भी ऐसी 
अनूठी वस्तुओं का संअह किया था, जो उस जग | 
मिलती नहों थीं । | 

डसके घर से एक कोस की दूरी पर एक हाट ती ॥ 
थी । वह कोई बढ़ा शहर नहीं या, फिर भी देहाती | 
आवश्यकता किसी-न-किसी प्रकार पूरी हो ही जाती श॑ 
थीं । उस दिन हाट थी । बुधुधा खबरें उठा । एह | 
अपनी बारी का परिदुर्शन किया । पौधों भोर फ 
को गौर से देखा, उन्हें प्यार किया थोर चूमा - 
वृक्षा के शिखरों पर कलशों के समान बद़ेःबई भए 
की चमक । उन पर भोंरो की भन-मनाइट गुढ" 
फूलों में केद किये हुए रंगों की गुंजान | यह साज». 

„` = ` च| कितने सुमाषी | 
पृथ्वी चूसने की अनधिकार उेष्टा। (शिति $ ना 
ये इर्य ! और यह गोभी £-जिन्हे वह बत > 
पाल्ता-पोसता था । डनके संबंध की, उरे हक 
1 जाता | फिर त 
क्या सोचकर उसकी उदासी मिट जाली । र 3 
जाता । डस ओर देखता और फिर उ 
के हर 
कइता--हाय ! बिछुद जायगा । उवर रद ह. 


सभी चीज़ों का निरीक्षण कर, छे इप || 
झैनी रसोई पर ही 


आकर अपनी | 

ES स्वमर्क जू ह 
सना ¢ घु र j 
क. | बोर ॥| 

हो यथी ६ वो वी 


राह देख रही थी । बुधुभा ने घर 


कि बात क्या दे ? किंतु उसन 
राह रोकी, और कहा- रसोई 


र | 


वि > जळ ~ व 
7 । बुधु्जा ने अन्यमनस्क भाव से कहा-- 
ज न खाऊँगा,। 


hn भाँति परिचित थी । जानती थी, बुधुझा 
ही दै, वह किसी तरह अपना इठ नहा छाइता । 
| ठ, सेनी भी उसके स्वभाव के मति ल कोई काम 
कती । और काम न भी करती, तो इरज नहीं। 
| त बुधुआ भूख कहीं चला जाय आर वह टकूर- 
कु देखती दहे, यह डसक ख्रि दसर माभस 
॥। उसने (फर 5 शः ie व सादयत 
परमे कहा--सब तेयार हे । खाने देर 
एती। भूखे ही हाट कस जायाग ? 

| ने एक न मानी । वद्द बग्रीचे से गया.। चुनी 
हह गोमिबॉ काट की और हाट की ओर चला । 
| पेनी उस दिन सूखी दवी रह गयी । बढ रोपड़ के द्वार 
॥एकेकर शांतचित्त से विचार करने लगी--कल् से 
|डदास हैं । रात-भर आँखों में नींद का नाम नहीं। 
(दाह तो उनकी संपत्ति थी दी; फिर भी इस तरह 
[श॑ । जाने कोन-ली सुस्त भाचनाएँ उनके हृदय में 
मए हो उठी हैं, चेन नहीं छेने देती । कल भी भूखे 
| पपे ओर आज की यह हालत ! 
भगवनू ! हमारी यह दृशा क्यों? मेरी गिरी 
| त पर तुम्ह कछु सी दया नहीं भाती । कया हमसे 


| पे जीना भी नसीब नहीं, जब उन्हीं की. यह 


~ LS 


तना 


+2 


SB? ८26 — 2 ls 


र ह भरी क्या होगी ? उसी से तो में हूँ je 
३ | i बेजा थी । डूबते हुए सूर्य को (किरणे पू 
ही | केळ करती हुईं मानों कह रही थॉ-पुक 
वे या दृश छोड्कर इसी तरद चला जायगा। 
| भा शायद इस सकत को समझकर हो खर था। 


अपने झोपडे के द्वार पर सुसकिरा रहा था। 
श्र व कबल के सीतर जाने कोन-सी अनमज 
पे या था, जिसके उपल्षचय में, सन्नता को 
गा पेद फूल्ला न समाता था । भैनी सामने खड़ी 
आरचये का ठिकाना न था । जिस बुधुआ 
पह विषाद्‌ व्ही सजीव मूति मान बेठो थी 
' पर तरस रही थी, उसी में अचानक इतना 
हो न हो, यह भगवान्‌ की मरज्ञो ह । 
रैसी तरह बुधुआ को खुशी देखू, यहा मागती 
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तरह भावनाओं की ऊँची उड़ान ले रही थी । 
सहसा वुधुद्या ने शांति संग की। मीठे शब्दों 


ल्ा--भाज को कमाइ देखोगी ? 

“दुखू न । भैनी ने कहा । 

“देखा दूँगा तो इनाम में क्या दोगी १?” 

“जा सी चाइ 1? 

“गोभी के दाम चार आने हुए ।?? 

“अच्छे हुए, रख दो? 

“अच्छा रखता हुं 7--ऊहते हुए वुधुथा ने कब के 
भीतर से एक छोटा-सा कुत्ते का बच्चा निकाला और बोला, 
क्वो यइ चार आने का दे । इसे प्यार से पालो-पोसो । 
सूने घर भं इससे बोल भर तो लँँगा । बड़ा होने पर 
यह वगाचे को रखतारी करेगा । बद्र बहुत उधम 
मचाते देँ, उनसे तो पिंड छूट जायगा । इसके शरीर का 
रोया मोती के समान चमकता दे। इसालिए उसका 
नाम रक्‍्खा है मोती । इसका विवाह बेजू की कुतिया 
से कर दूँगा । विवाह में गीत ग़ाओंगी न? 

भैनी ढी भें सज हो गयी । वह वहीं सूकबत 
खड़ी रही । 

[ग] 

रान्न ने सदा की भाँति बिदा क्ली । सूबेदेव पूर्वा- 
काश में अपनी बाल्-किरणों के साथ उद्चककर [किल- 
हिला रहे ये। बुधुआ अपने द्वार पर एक अलाव के 
पास बैठा मोती को प्यार कर रहा था । सूर्य के नेन्न 
मे ज्ञाल्िमा थी और उसके नेन्नां में थो लासा । सूय 
सं गगनांगण में खेल रही याँ-ईस रहा था; 


की किर 
भाग्य भोर 


बुधुञ्जा निस्पंद बेश था । उसके प्रकृत 
देधाता के कठिन महारा खँ चूर हृदय मे हँसने-खत्ने 
की उमग न दी थोी। 
साघी पूर्णिमा फा दिव था । पर्वे-स्वान करने के 
ज्षए आसपास के लोग सावन-भादों की बहती हुईं 
। 
रिता की साति उमई रहे थे | बुधुआ के घर दाकर 
हे का मार्ग था । “गया सया की जय? की ध्वाने 
हो रदा था । बोग चन 
हस रहे थे आर गा थे । उनकी चाळ में वह 


जो वर्तमान बिखर हुए बाय-मंडल म कुछ 


उत्तेजना थी, हँसी में एक सोहर उपालभ था। 


रवाना की ई । उपरे 


४०६ 


जो एक सुघड़ ताल्िया गायक की मधुर मूच्छेना ' और 
तान से भोताओ की भावुक हत्तेन्नी के सूच्म-से-सूचम 
तार को कनभकना देता है। 
झेनी द्वार पर खड़ी थी । गंगा-तट के बिखरे हुए 
सोंदर्य से रश्मियाँ फूटकर उसके बगीचे में बिखर रही 
थीं । शब्दों की गुंजान आकाश सें नगाडे बजने का 
भान करा रही थी । मैनो का शून्य हृदय उन्हें दूर खे 
देख न सका । वह भी जाने को उद्यत हुई । 
बुधुआ वहीं बैठा रहा | वह संसार से गावा साड 
चका था। उसकी दृष्टि में यदृ एक विस्मय-जनक कोतुक 
था । वह अपना कंबल रखकर बगीचे की ओर चला । 
सहसा चंपा नाम को एक बुढ़िया, जो उसकी पढ़ों- 
सिन थी ओर गाँव-भर की खिया में जिसका ख़ास स्थान 
था, गंगा-स्नान को जा रही थी। मेनी को द्वार पर 
'लरी देलकर बोळी--'चल्ल बेटी, नहा ळे । गंगा मैया 
आशीष देगी । चपा के सुंद से यह बात सुनकर मेनी 
के हृदय में प्रसन्नता की लहरें नाचने खगा । विशेषकर 
आशीष! की बात सुनकर तो उसे ओर भी प्रसन्नता 
हुईं । वैसे तो चपा उले कई बार आशीष दे चुझी थी, 
पर आज के ओर तब के आशाष में उसने महान्‌ अंतर 
पाया । आज उसे महम-वाक्य खमरकृर अपने अंचल 
सं छिपा लिया, ओर “हाँ दीदी, चल्ती हूँ” कहती 
हुई, चंपा के पाछे-पछे चल्न दी । 
| [ घ] 
संध्या ने अपनी काली मद्दीन चादर वसुंधरा के 
ऊपर बिदा दी | अब गंगा-तट पर वह कोलाइल 
नया भोर न थीं गंगा के फेनि जद में बढ तरंगे | 
सवत्र शांति का अखंड साम्राज्य था । बुधुश्रा मोती 
के साथ कोपडे में चिपका था । मेनी कही बाहर शयी 
थ्री | उसडे द्वार पर एक मिट्टी का दीप टिसटिसा रा 
था । दाप-शिखा को देखकर मोती कभी-कभी सक 
उठता; किंतु बुधुआ उसे ऐसा करने से मना कर रहा था । 
` सैनी जब अपने द्वार पर पहुँची, तो उसके आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा । एक नवजात शिशु घरणी की 
यादः में लेटा था । वह डल्लास से अपनी सुकुमार 
 उगाळर्यो चवा रहा था । उसकी इष्टि दीपशिखा पर 
बिक्षमी थी | उसकी इष्टि मे देवी-प्रकीप अथवा 
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. माधुरी र 
उनके गान में वह जद र द तालिित आकष धा, सामाजिक अत्याचार का रणा झाकषंण था, सामाजिक अत्याचार का उलहना न 


` जीचन-भर लालायित थे । 


. मिल गया ? 


[ वर्ष १०, खंड 


या-यी ठे 
याल-सुखभ चपद्धता, सहज सरल स्वाभाविका | 


उसके ललित अघर चारों ओर मोठी मुस्कान ति 
वहे थे । उनमें अस्थिरता थी, अशांति थी और 
प्रयक्ष साद्कता । । | 
विस्मय-विमुग्धा मेनी एकटक शिशु को देवर | 
थी | उसके विदित हृदय में न-जाने कौन-सी हक 
का समावेश था। उसका दृष्टि मय सर | 
जनक कोंतुक था । अब तक वह इसे सता | 
रही थी। रहला शिशु रो पड़ा । सेनो ने इष्ट झो शी 
खपककर शिशु को गोद सें उठा लिया । नेत्र उह प्‌ 
>>> क भार हृद्य शून्य । पर मुख-भडच एक शांत १ 
भोर अक्षाकिरु घामा से जगमगा रराम 
बुधुआ निर्डिंचत पड़ा था । उसे क्या पता था $ || 
सेरा जीवन सफल हुआ । उसके जि तो मोती 
सब कुछ था । मेनी लपकती हुईं उसके पास परायी। || 
स्नेहमिश्रित अधीर स्वर में बोल्ली--सो रहे हो! 
सोती भूक उठा । बुधुआ भी उसकी आया || 
सुनकर चौंका । उसकी देइ पर हलकी भपकियों के | 
इए बोज्ा-तुरे नोंद नहीं आती बे | ५ 
सेनी शिशु को अंचल में छिपाती हुई बॉबी 
आज में भी एक मोती ख्ायी हूँ! बुषुभा रला 
बोला--क्या, मेरे मोती से बढ़कर 1 
“हाँ, तुम्दारे मोती से बढ़कर !” 
“दिखा सकती हो १7” 
“इनाम क्या दोगे?” 
“आपना मोती ।” 2 दरब 
“वह सै नहीं लेने की। तुम्हारा ग 


ख्य खे 
मोती हे । मेरा मोती वढ मोती ६ जि 


ज जा माका उ `| 


व 
गकर बोला. 
बुधुथा चौंक उठा | गदुगद होर रे 


| कहार हों I श 
भैनी ने स्नेह-सने शब्दों मे । 
» ~ 

ने सणाल-से दोनों दाथ फेला दिगि ४! | 
नेत्र विस्फारित कर उत्सुकता से Re विष | 
किंतु 'कहॉ? का उत्तर सुनने के की | 
था । वह इस जगती के उस पार” तो दक्ष र | 

खोक में-अपनी लालसा पूरी करे. 


आह ज! और 'माधुरी' से 'पड़्यन्त्र” शब्द की 
उत्पत्ति और य्युरपत्ति के विषय में कई 
[ते के कई भिन्ञ-भिद्ष मत प्रकाशित ह्यो चुडे हं। 
इ | की सुविधा के लिए इम इस खेज़ से डन सबका 
र; में सिहावद्धोकन करना चाहते हैं ओर साथ ही 


॥पुपरिचित विद्वान्‌ लेखक श्रीयुत नरदेवजी शास्त्र 
वथ) आपको ही सवेप्रथम इस शब्द को उत्पात्त 
ऐययुपपात्ति के संबंध में शंका हुई ओर आप बहुत 
फ (विचार के वाद इस नतीजे पर पहुँचे कि 'पड्यस्त्र' 
के पडा अर्थ है छः कलपुर्जे' । इसमें “छु; शब्द से, 
> श राय में, सस्कृत-साहित्य में प्रसिद्ध संधि 
|भादि छुः अंगा से तास्पय हे । इस प्रकार 
पन शब्द का अर्थ, आपकी सम्मति मे, राज- 
के 'बु: रलपुजञे? हुआ । 
शे वाचस्पति श्रीपंडित शाळआमजी शास्री 
ते माडी में उक्क सत का प्रतिवाद छिया, 
भ भी अविकल रूप से उद्धृत किया गया। 
नाचा ने उक्त मत पर कई विप्रतिपत्तियाँ 
"७ जिनमें तीन प्रधान थी । आपकी सबसे 
|  पातपात्त यह थी फि यदि संस्क्ृत-साहित्य 
॥ |, `न प्रसिद्ध संधि-विग्रइ आदि के आधार 
षु शा र ) की रचना हुई है, तो समरत 
न ले कहाँ परं भी, इसका एक भी, पा 
rg सा रमणा टी. 
( || सोः से ते किवी ले ज. 
a भाधार फरते नहीं बना ह आगत इस 
1 ९ षः प पात्या बगाड (वय 
१, का आधार कोई अवाचीन वस्तु हना 


साथ ही. उसे साकार भी होना 


'षड्यन्भ' का सिद्दावलोकन 


'षड्यन्त्र' का सिंहावलोकन 


( ५° मातादीन शुक्ल ) 
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चाहिए; क्योकि निराकार वस्तु सें 'यन्त्रस्व' की 
कल्पना अनुपपन्न दे । ( ३) इसके अतिरिक्क इस 
शब्द के आधार में चुद्रता, धूतेता, कपटाचरण, नृशं- 
सता आदि निंदनीय तथा असज्नोचित भावों का भो 
समावेश होना चाहिए । थाजकल जिस अर्थ (C078- 
1909) में इसका व्यवहार होता है, उसके य्ोतन के 
क्षिए इस बात की नितांत आवश्यकता है कि इस 
शब्द ( षड्यन्त्र) के आधार में ये सब दुष्टता के 
भाव विद्यमान हां, अन्यथा जद्षणा करने पर भी उन 
भावा की अभिव्यक्षि न हो सकेगी, जिपस प्रकृत अथे 
में इस शब्द को प्रवृत्ति ही असंभव हो जायगी। 

“खद्‌? शब्द अव्यक्न ध्वनि का अनुकरण प्रसिद्ध हे । 
“ल्र्‌', 'खद्का! तथा “खद:खद्‌' आद्‌ शब्द हिंदी में 
झाज भी अभव्यक्न ध्वनि के लिप प्रयुक्त होते दें । चणा 
से 'खट्-खद” शब्द का प्रयोग पेली जगह भी होता दे, 
जहॉ. अव्यङ्ग ध्वनि का कोई संबघ नहीं; जैसे कोई 
कहता दे कि “हमारे कोन इस “खटू-खट्‌' से पदे, 
अथवा इमें यह 'खदू-खट्‌' पसंद नहीं ।” इस्यादि। 
इन डदाइरणां में “खद्‌-खद्‌? शब्द्‌ का तात्पयं ध्वनि से 
नहीं, वरन्‌ उत्त अव्यक ध्वनि के सहश परेशानी पैदा 
करनेवाले भाव से है।यह इस शब्द का ज़ाच।णक 
प्रयोग हे ।. साहित्याचायेजी की धारणा हे डि 'खदू' 
दो आवाज़ के साथ बंद होनेवाले चुदेदान का नास 
भी "लद इसी भाधार पर पदा है । (हमारा पया 
है कि इस प्रकार के चूरेदान को कही खद कहते भी 
हैं।) भापका कहना द्देक्ि दरार मनत रे (कई 

दुन्य “षः को 'ख बोलते हें और कई तो “ख' के 
स्थान में 'पः का प्रयोग लिखने में भी कर देते ह। ह 
झनवधान-परंपरा के कारण 'खद्यंत्र शब्द मे भीम 


«8? का प्रयोग होना आप मानते हैं। (दू! ओर 'ड के 
है कि इस शब्द में समास करना 
'ख़ट्यन्त्र', 'खड्यन्त्र', *षट्यन्त्र' 
सकता दे । 


सवध में आपका कहना 


eo 
यक नहीं देश अतः 
कड “वड्यस्त्र का प्रयोग यथेच्छ किया जा 


३०८ 


आपके इस सत में उबे पदले तो इस बात का साहिस्याचायंजी ने इस लेख काडी ह पहले तो इस बात का 
हृदयंगम समाधान हो जाता है कि संस्कृत के प्राचीन 
मयो में इस शब्द का प्रयोग क्या नहीं मिता । जिल 
प्रकार रे, तार, टेलीफोन, मोटर आदिं के लिए प्रयुक्त 
संस्कृत-शव्दो ( 'वाष्पयान' आदि ) का प्रयोग प्रार्धान 
संस्कृत-म्रंथा में नहीं मिळता, क्‍योंकि ये सब वस्तुएं 
अवाचीन ए--उस्सी प्रकार इस 'पड्यंत्र शब्द का 
भी कहीं प्रयोग नहीं मिळता, क्याकि इसका आधार 
खटका! या “खट्यन्न' ( चुढेदान ) सी अवाचांन ई । 
दूसरे, लच्य-अर्थ में यन्न” शब्द के प्रयोग का कारण 
भी स्पष्ट हो जाता हे; क्योंकि इसका मूल आधार ही 
एक साकार यंत्र है। यह बात अन्य मतों में नहीं दे । 
संधि-विग्नद आदि छुः राजनीति के भंगों भें, या फाम 
क्रोध आदि छः मानसिक विकारो में अथवा इसी 
प्रकार के अन्य छुः बिखरे हुए भावों में पहल्षे तो सवका 
इकट्टा करना ही असंभव है, जिससे 'यन्त्रत्व' की 
कल्पना में वाधा पडती है; दूसरे इन आहारद्दीन 
भावों को “यंत्र? बंताना भी एक ज़बद॑स्ती ही हे । इन्हें 
तों वही “यंत्र” मान सकता हे, जिसने "निराकार यंत्र-- 
झाकारशन्य मशीनं--कदी देखी हों । 
तीसरे, चूहों को फैंसानेवाले यंत्र में चुद्वता, धूतेता, 
कपराचरण खं दूसरा को फॅसाने को चेष्टा तथा नृशंसता 
आदि असजनोचित निंदनीय भावों का स्पष्टीकरण 
जिस स्पष्टता ओर सुंदरता के साथ होता है, उतना अन्य 
मता म सभव नहां इ। | 
प्रधानतः इन्हीं तीन तको के बल पर साहित्याचा 
जी ने अपने मत का प्रतिपादन कई लेखों में किया हे, 
ला दूसरे मत के साननेवालो पर कहे मामक आचषप 
भी किये हं । 
तीसरा मत इस विषय में श्रीयत [कशारीदत्तञी शास्त्री 
( चिक्त्सिक-्संपादृक ) का प्रकाशित हुआ इ । आपने 
पूवाक् संपणे विवाद से वचने के लिए एक नया मार्गी 
यह दिखाया हे कि इस शब्द को 'खटयंत्रः मान किया 
Re । “पका कहना हे कि 'खट' शब्द के अनेक अथं 
कट श पार ण भरे 
सान लिया जाय आर पूवो “fendered 
ससर लिया जाय । रक ली क जम 
T “याज? 


थ 
CC-0 lon Ah वल चीति, के अगा पर कप ! 


माधुरी 


€ 
[ वर्ष १०, खंड सखा३ 


में छुपाया है, जिसका सारांश यह है छि रह 
से (,018]0190ए का भाच निकलना संभव 
श्रीयुत वेदतीथेज्ञी के और श्रीयुत शोत त 
के सतो का समर्थन न तो और किसी ने दिया ` | 
इन सजना ले स्वयं अपने सत के समर्थन से फि 
बात छइ ई । उलटे श्रीयुत किशोरोदासजी वाजपेयी 
शास्त्री ने ( २८ फाल्गुन स० ५३८ 

लिखा हे क्ति “साहित्याचार्यजी ने नो अन्य लोगों हे 
दिचारों का खंडन किया हे, उससे हम सहमत है 


सतो का समथन तो 
खंडन का समथन इसी 


चोथा और अंतिम प्रकाशित सत, इस विपय में, शो 
किशोरीदासजी वाजपेयी का है । आएका कहना है हि 
“चेदती थजी ने राजनीति के छः गुण दिये हैं, जो क | 
नहीं; क्यांडि इलका प्रयोग साज्ञिश के अर्थ म होता 
है... ...ओर लोगों ने “पट्‌? से जो अर्थ लिया है, वह र्मी 


e ^> 
राखत दे ओर उसका खंडन स्वयं साहित्याचायर्जा न 
» आगे थाप कइतेद ४६ 


क्ष 
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शौर यन्त्र के योग से यद्द शब्द बना है शोर ही 
योगिक हे । 'घट' का अर्थ दे छः ओर “यन्त्र! का जाव 
या बंधन... ... र रिप? पड़िपुवर्ग पड़वर्ग आ १९ 
से छः प्रसद्ध अंतःशत्रु लिये जाते ह$ क्र 
लोभ, मोह, सद और सत्सर ... «इसी ह्न 
2 ऐ इस शब्द 
का यह षड्यंत्र सप्रसि्ध (1) 6 । प द 
असिधा-स्थल हे ।... यष्टी शब्द अथसाइरय वा 
के अर्थ भें व्यवहृत होता हे । यरद इसकी ब 
स्थल हे 122 
इस प्रकार वाजपेयाजा का मत प तवे शी | 
शब्दों सें व्यक्क कर दिया । आपके ख्ख क 41 
विशेषता यह दे कि आप अपने बंगा 
ही फेस गये हैं । वेदर्ताथंजी के मत आए | 
आपने ठीक मान लिया; परंतु ईस बात द | 
जो आप, रि 
ध्यान ही नहीं राया क जॉ जडी द्वस 
यदि बिखरे हुए और आकारही ष त | 


दिखाते हुए, साहित्या चार्ज | 
ही सब 


ने डी है 


म डच भी तो लागू हें और फत्नतः उन्हं से 
इत मत का भी खंडन हो गयाः (सा हःराडापना 
0 वो वो आप इसलिए fe र हँ कि 
३ (हुए हुवे खोज करने पर आ चूदेदानी के अभि- 
५ | द्यत’ शब्द का पाक (रा को) 
३ |पान चला ; परंतु स्वथ कास-क्रोध आदि घो. के 
ब एको सुप्रसिद्ध (१) बताते हुए भीन तो आप किसी 
ह | संस्कृत-मंथ का एक भी उदाइरण दिखा पाते हें, 
३ शन डिसी 'देश? या 'देश-विशेष' का पता ही बता 
# | हे, जहॉ काम-क्रोध आदि के लिए 'बड्यंन्न' शब्द 
ते (प्रयोग होता हो । वास्तव में ग्रहों आपने साहिस्या- 
गी पर जो आक्षेप किया दे, वह आप. ही के ऊपर 
बरूर लग गया हे ओर इस तरह आप अपने बनाये 
५ | में स्वयं ही फॅस गये हैं । RETF 
सके बाद फिर साहित्याचारयजी ने “झज? ओर 
र पुर? में एक द्वेख प्रकाशित कराया हे, जिसमें 
हा (शिते प्रत विचार के ठाक-ठीक निर्णय के लिए सूत्र- 
मं |षे कुठ बाते दतलायी हैं और साथ ही अपने ऊपर 
न गये भाक्षेपों का--ख़ासकर “खट्यंन्नः शब्द का 
| क भरे प्रसिद्ध न होने के संबंध में--उत्तर सी 
॥ है। निणायक सूत्रों में प्रधानतः वदी तीन बातें हैं, 
इ | श्रे चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, थोर आहेपों के 
है यद्यपि धाजपेयीजी का नामोल्लेख नहीं हे, 

॥ कास-क्रोधघ आदि को “बड्यस्त्रः का आघार 


सी 


र | के ऊपर करारी फटकार दे । इसमें 
5 | वके प्रायः वेद्तीर्थजी के मत के उक्क खंडन से 
| ऑजुकत हो हें । 


का हे ह 
| +७ चेत्र स० १६८८ के 'भ्राज' मे.फिर 
ध वाजपेय ज्ञी _ ~ 
पि ३ का एक दख छुपा ह । इसे. इस 
|| "र भी कह सकते हैं; क्‍योंकि इसके बाद 
पेयो नर कोई लेख देखने को नहीं मिला हे । 
३. पने सत का समर्थन और साहित्या- 
कै मेत का खंडन करने की इसमें जी भरके चेष्टा 
27 £) परतु ~ 
iN पने इस केस में जी आपकी वहा विशे- 
| A जाल सं स्वयं फंस जाने की--एूर्ण 
| भ भा नि दे। पहले लेख में तो आपने काम- 


4 च्य को सुप्रसिद्ध बताया रौर 
रै 'आयजो सिद्ध स्थल तब 
ह. ने वह शतिभ पुणा 


'बडूयन्त्र' का सिंहावलोकन 


थाप दूसरे रेख में कहते हैं कि क्या सब शाब्दो की 
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रजिस्ट्री! हो गयी है, जो नये शब्द बन ही नहीं सकते ? 
आपका यह उत्तर निहायत सद्दा है । यदि आपके 
लेखानुधार 'षडूयन्त्र' सुप्रलिद्ध था, तो आपको उसके 
दो-चार उदाहरण अव्य दिल्लाने चाहिए थे; ओर यादि 
यह बात नहीं थी, तो इत शब्द को सुंप्रसिद्ध बताने 
का दुःसाइश्व नहीं करना चाहिए या । पहले तो उसे 
सुप्रसिद्ध बतानां और फिर. उसे नवीन बताना 
लंडकपन का सूचक है । 
वाजपेयीजी ने अपने इस अंतिम क्षेख में कई ऐसे 

मिथ्या. आरोप भी किये हैं, जिनका साहित्यांचायेजी के 
ख में कहीं .पता नहीं है। आपका कहना है-- 
“साहिस्याचायजी शायद यह समफते हैं कि शब्दों ऑर 
प्रयोगों की रजिस्टी हो गयी दै कि जो शब्द्‌ या प्रयोग 
पहले बन चुरे हें, उनके अतिरिक्त ओर कोई सो नया 
शब्द संसार सें न वचने पावे...'पड्यन्त्रः शब्द का 
प्राचीन अर्था मे प्रयोग-नहीं मिलता, अतएव यह शब्द 
“घटू? शब्द के योंग से बना.ही नहीं।” वास्तव मे 
साहित्याचायजी ने यह कहीं नहीं कहा हे कि नवीच 
शढ्द्‌ बनने ही न चाहिएः। 'दृशारवमेध'; “चोरबागान 
“मतही इमली” आदि दिंदी तथा संस्कृत के अनेरु 
नवीन.शढ्दी की रचना पर उन्होंने प्रकाश डाला दे । 
उन्होंने तो इस 'पड्यन्त्र' शब्द को भी इसी कोटि का 
(नवाविष्द्ृत ) माना है ओर इस नवीनता के कारण 
ही प्राचीन अंयो में इसका अयोग बताया इ । उनके 
ऊपर यह आप करना कि वह नवीन शब्द नहीं बनने 
देना चाहते, एक प्रकार से ज़िंदा सदी निगलने के 
संमान है । सवसे बढ़ा मज़ा तो यह है कि वाजपेयी जी ने 
इसी लेख में पूर्वोक् दुशाश्‍्वमेध आदि शब्दों का 


उल्लेख भो किया हे और फिर भी आप यह थादेप 


का शब्द का प्राचीन ग्रंथा में प्रयोग नहीं 
मिलता, थतपव यह शब्द “द्‌? शब्द के योग से बना 
ही बही?” यह बात भो “सफ़ेद मूठ! हे । साहित्या- 
चार्यजी ने यह कहीं नही कहा है । इसने. डने 
सव लेख इयान पूवेक पढ़े हैं। जो भी चाहे, उन्हें फिर 
पढ़ सकता दे उनमें यह वात कही ह है। दब 
कहना तो यह है कि प्राचीन अंधो में योय न be 


आः} 
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के कारण इसका आधार कोई नवीन | दस्तु माननी और साहित्यिक आंतियो से दू. ३ ० साननीं 
. चाहिए। यदि काम-क्रोध आंदि किसी प्राचीन प्रसिद्ध 
आधार पर इस शब्द की योजना हुई होती, तो प्राचीन 
अर्थो में इसका प्रयोग अवश्य मिलता । उनका तात्पर्य 
यह है कि शब्द और अथ देने! साथ-साथ चलनेवाली 
बस्तु हैं । यह संभव नहीं कि थाजकल्न कोई वस्तु तो 
हम लोगों के काम में दिन-रात आती दो, परंतु उसका 
नाम कुछ न हो । साथ ही यह भी संभव नहीं है कि 
कोई नाम तो हमारे प्रयोगों में बराबर आता हो, परंतु 
उस नाम की कोई वस्तु न हो । यदि नाम हे तो उस 
नास की कोई वस्तु अवश्य होगी; और यदि कोई वस्तु 
है, तो उसका कुछ-न-कुछ नाम अवश्य होना चाहिए । 
एक के विना दूसरे की सत्ता असंभव दे । अतएव जो 
लोग संधि-विग्रह या काम-क्रोघ आदि के आधार पर 
“वड्यम्त्र' की योजना बताते हैं, उन्हें प्राचीन अंथों में 
इसका प्रयोग दिखाना चाहिए । वाजपेयीजी ने 
'साहित्याचायज्ञी के इस भाव को एकदम कदर्थित कर 
डाळ्णा हे ओर एक निराधार मनगढ़ंत आक्षेप उनके 
ऊपर लाद दिया है | किसी साहित्यिक विवाद के लिए 
ऐसे साधन का आश्रय लेना शोभाजनक नहीं दे । 


इस कह चुके हैं कि वाजपेयाजी अपने बनाये जाल 

सं स्वयं फैसा करते हें । यहाँ भी वही बात हे । अपने 

पहले लेख में तो आपने लिखा है कि काम-क्रोध आंदि 

ड a पु LL 2 य 

के लिए 'षड्यंत्र' सुप्रसिद्ध दे और यही इस शब्द का 
¢ [3 

“अभिधा-स्थञ्र है”, परंतु दूसरे ( १४ चैत्र के 'झाज? ) 


में यह स्वीकार करते हैं कि: 'पड्यंत्र शब्द का पाचीन शब्द का प्राचीन 


अथो में प्रयोग नहीं मित्रता।” जब प्राचीन ग्रंथो 
में इस शब्द का प्रयोग ही नहीं मित्रता, तब आपकी 
बतायी हुई 'सुप्रसिद्धि' और 'अभिधा-स्थल कहाँ हे? 
क्या केवल आपके मुख में ? हिंदी भे तो काम-क्रोध 
आदि के जिए इसे कोई बोलता नहीं, केवल कांस्पिरेसी 
के लिए बोलते हैं, जिसे आप खचय बताते हैं । फिर 
इसका अभिधा-स्थ है कहो ! इस प्रकार यहाँ 
वाजपंयीजी ने अपने हाय से ही अपने पैर भे कुल्हाड़ी 
मार खी है ओर अपने मुइ से ही अपने मत की ननिमूं- 
बता स्वीकार कर द्वी है। 


आपका य दिसेन | 
का यह जेख भादि से अंत तक परस्पर-विरोधो 


माधुरी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 
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अर साहित्यिक आंतियों खे भरा हे । 
ने “षड्यन्त्र? शब्द को, १ 
बताया था और अपने लेख में विस्तार से क 


" 
भार दाण. 
६७ _ ~ चक ९ 
पर की हॉकने लगे हें । १४ चेत्र के “आज! वाहे केर 
के आरम ही में आप कहते हैं--.'दीक बात ३ ६ 
हे न hh छ > ठाक बात हप 
हाँ ६, निरूढा लक्षणा में अभिधेय अये प्रच, 
पलुस, प्रनष्ट अथवा नगण्य रहा करता है, बही ब 
यह तो नहीं कि अभिधेय अधे दुनिया के तलने ऐ 
उठ जाय |” साहित्याचायंजी ने यह बताया थाहि 
'निरूढा क्षणा” में अमिघेय अर्थ प्रच्छुत्न, परतु, परर 
अर नगण्य रहा करता है । इसे तो वाजपेयजी गे 
कई बार स्वीकार किया हे, परंतु आप यह माते 
को तेयार नहीं कि वह दुनिया के तडूते से इट जग 
है। अथात्‌ रल’ और 'प्रनष्ट' वस्तु को भी चा 
दुनिया के तड़ते पर बनाये रखना चाहते हें! भ 
आंत घारणा हे । 'मुलक्षमानो ने हिंदुस्थान की 
पुराची पुस्तकों को नष्ट कर दिया इसका क 
आपकी राय में यह हुआ कि .वे अभा तर 
= _ OS > | 
के तड़ते पर मौजूद हैं ! 'रावण ओर दुर्योधन ₹ श 
नष्ट हो गया--रोम-साञ्राञ्य नष्ट हा स ऽन 
वाक्यों का भी आप यही अर्थं समरत दे र्क 
द अभी में मौजूद हैं ! डा. 1 
वस्तुए अभी दुनिया म मोजूद ५ व हर 
कहते हैं कि उन्नति की रगड़ में मनुष्य की 
हो गयी, ओर वाजपेयीजी इसका 4८ । इत भा 
> 
कि मनुष्य के दुम अमी मौजूद दै ' छी 
“निरूढा लक्षणा? का रहस्य समक 5 याहे! 
इसो से आपने इस लेख में अकर्ण दिशे 
° ° स्त द्धख संसा 
संभव है, आपके इ यो डी 
जे ल. त्यिक आंति 
परस्पर विरोधो आर साह ग झोर इ 
देखकर ही इसकी उपेक्षा की ही त | 
> समा हो । एक ; वारित क 
देना अनावश्यक स नर्व 3 
सकती है। प्रकृत विचार के ति. 
~ tT, 
चायेजी ने सून्ररूप से जन है, ने 
अंतिम लेख में निर्देश किया ? 
विचार करने (- सवतः f 


खेदर हो जाती ह 2 
'दोछाजदर हा, क 


र 
इमादो 


हाण चाई जो हा, परतु श्री० वाजपेयीजी के 


गी झाया । अतः हम इसी को प्रत विचारः 
का अंतिम लेख समझते हें और इस बिचार 
अव उन्हीं “तीन सान अवार, की कोटि तक 
वा हुआ मानते हें, जिनका निर्देश इसने भारम 
क्रया हे । हमारे विचार से विद्वान्‌ विवेचकां को 
३ ह तीनों कोटियो लच्य मं रखकर ही प्रकृत विचार 


® धे प्रागे बढ़ाना चाहिए । 


खबरदार रहो। 


४) 9) 


1,१०८ तु० सं० | “बड्कय्त्र' का सिंद्दावलोकन 
कं 7 7 णाली 


\ र्व 
धार्वजी ने फिर पिष्टपेषण करना उचित 
| 


$ बाद फिर इस विषय का कोई लेख देखने. 
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एक ओर लेख माधुरी के इसी अंक में प्रकाशित हो 
रहा हे, इससे जान पढ़ता है कि कुछ पेसे लोगों ने 
भी इस विषय पर क्रम उठाया हे, जो 'कुछ' बन 
जाने की खासा से ज्ञालित एवं महत्त्वाकांचा से 
वरदानित हैं । परंतु ऐसी उमंग एक 'पॉचवे सवार? 
बनने-जैसी ही उसंग है । इस अथवा इस कोटि के. 
ऐसे सभी 'अनधिकारी, असमथं प्रयास दया के--उपेक्षा 
के पान्न हैं | अतः हमें ऐसे “आकाश छुनेवाळे बोने 
प्रयास” पर तरस झाता हे जो केवल “कलांजशोडन्ते! 
की रट खगाकर ।दिस्विजय' की महरवाङांचा 
रखते हैं । 


'चिड़चिड़ाते कमजोर 
. बच्चे 


तन्दुरुस्तः ताकतवर, पुट 
व आनंदी बनते हैं। 


.. कसे में विता a 


\ 
0) ब वि 
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८जनारस के दैनिक “आज” में आयुत नरदेवर्जा 
ब शास्त्री, चेदुती ये का एक नोट “पड्यंन्नः-शब्द के 
संबंध में निकछा है। उससे जोगा में कुछ अम फेला हे ओर 
हमसे भी कई लोगों ने हस विषय में कई प्रश्‍न पूछे 
हैं। सवलाधारण की जानकारी के ज़रिए हम इस पर 
झपनी सम्मति प्रकाशित कर देना उचित समझते हैं /-- 
यह क्षिखते हुए विगत मार्यशीषे-मास की “माधुरी' में 
० पं० शाल्िप्रामज्ञी शास्त्री ने “'षड्यंन्न या खट्यंत्र??- 
शीषेक एक विचारपूर्ण लेख क़िखा हे। 'षट्यंत्र “शब्द 
संस्कृत शब्द दे। खंस्कृत-सादित्य में अब तक इसका कहीं 
प्रयोग न मिलने से आपका मत है कि “पड़्यंन्न'? शब्द 
अशुद्ध शब्द है, वास्तव में “खट्यन्न'ः होना चाहिए । 
झापका कहना दे 'खट्यंत्न' का विकृत रूप ही “पड्यंत्र*” 
है। इस बात के प्रमाण में आप लिखते डें-- 
“हापेज़ानों के पूफ़रीडर साहबान भी कभी-कभी 
झपनी मूखंतापूणं विद्वत्ता खे अर्थ का अनर्थ कर डालते 
हें । यह भी असंभव नहीं हे कि. कहीं खट्यंन्न? या 
'खड्यंत्र लिखा देखकर उन्होंने इसे सुन्नत करके शुद्ध 
कर डाला हो थोर उन्हीं की कृपा से “खड्यत्र” का 
“षड्यंत्र” बन गया हो, एवं हिंदी के अल्पज्ञ लेखों 
में अछ्परपरावश इसका इसी रूप में प्रचार हो गया 
हो।” अस्तु, सबसे पहले विचार यह करना है कि 
व्याकरण की रीति से 'खद्यंत्र' और 'खड्यंत्र', इन दोनों 
शब्दों से से शुद्ध शब्द कोन दे । किसी भी शब्द का 
शुद्ध रूप जानने के बाद ही डसके अभिधेयार्थ और 
खचयाथं के ऊपर विचार किया जा सकता हे । 
न नो ३ ७ 
र का नुक्ा तवा चक शद का ।।दंन्न!? पद्‌ 
के साथ समास करने पर “खट्यंत्र” पद की सिद्धि 
दती इ CT इतका लमा “चुदेदान” होता है । 
3 किक के प्रमाण में. दिखते दे-- 
और "“झव्यक्ानुकरणा a है "8 3 
॥ ३७१ इत्यादिक सूत्र व मळ उ 
इए शब्दों की विशेष नि र हम मे बे 
2. णच साधनिकराकेल्षिए ही बनाये हैं।” 
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व 6 लटयंत्र या पट्यंत्र, 7) 20) या “षड्यंत्र 
[ साहित्माचाये पं० गयाप्रसाद शास्त्री, वेद्य श्रीहरि’ ] 


[ ये १ ०, खेड 


ह संस्था $ 


पद पदर ? की आवाज करनेवाले के ब्रि प | 
करोति'--'खरद्‌ खरद्‌' को आंवाज़ करनेवाले ३ रि 
"खररखरटाकरोति? इत्यादिक प्रयोग संस्कृत में होते 
हें। ज़ोर से खझार के थूकनेयाले के लिए पा 
ऊत्या 1नर्टदत्‌ या “खाट्कृत्य’ इत्यादिक प्रयोग होते |" 
हैं। सारांश यह 'कि जहाँ से जसी आवाज़ (रछ | 
ध्वनि ) निकलती हो, उसी के अनुसार शब्दका | 
करने को और तदनुसार वस्तुओं तथा प्राणियों के बाम. |" 
फरण करने की भी चाल संस्कृत में है। । चे. | 
दान कह तरह के देखने में आते हैं । इनमें से एज | 
संभ्दत्तः सबसे प्राचीन नमूने का दे (खट दी ग्रावा 

के साथ बंद होता हे । इसके चारों ओर की भिति 
छकड़ी की होती है थोर ऊपर की जाली बोहे के वारे. 


he WR, 


की बनी होती हे । बीच में एक तार का टुकड़ा बढता _ 


he 


है। उसी में रोटी का दुङड़ा जगा देते हैं। चूहा बर | 
उसके खोभ से अंदर जाता है और उस रोटी के रुभे 

को खींचता हे, तभी ज़ोर से “खद्‌? की झावाज़ डे 
साथ चूहेदानका द्वार बंद हो जाता है और चूहा उसी गे 
फुस जाता है । इसी “खद्‌? की आवाज़ के कारय | 
“यंत्र ( चूहेदान ) का नाम "खट्यंन्न' पढ़ा । क | 
प्रद्लो भन देकर दूसरे को फँसाना, घोखेबाजी, क्प 
घूवेता तथा फेस हुए प्राणी को सताने आई क 


जजन 


का >>! ढा ह्‌ 
निकृष्ट भाव मौजूद हैं । उच्च कोटि के नाग भ |, 
कोई संबध नहीँ । असली “ख्यत १ |, 


इसकी अभिधाद्त्ति का स्थल है 1? अस्तु । 
इन्हीं सब तक शौर युक्तिया के आधार पर 

जी 'षड्यंन्र? शब्द के स्थान में “दू पदु 

कर रहेर । यहाँ ्रीशाख्रीजी बहुत बद शे 


र 

र 
आश्‍चर्य और दुःख तो इस बात की 5 = विध | 
हि र 


शाची 


तक अपने अशुद्ध 'खट्यंन्न' शब्द 
ही नहीं कर सके और बीर योद्धा ब 
के युद्धइ-छेन्र में बड़े धाम के साथ डर ही 
“द्यत्र? शब्द संस्कृत-म्याकरण 
नहीं दो सकता है। अतः अशु 

घेयाये और लघयाथे के संबंध मे 


खद 
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है। जब आप “खद! को अब्यक्षानुतिबाचक शब्द 
तोह, तो चंत्र-पद के साथ समस्त केस करेगे; 1 कोन- 
ए माल करेंगे १ समास का स्वरूप क्या होगा और 
क्ष सूत्र से समास करेंगे £ क्या आने इन सब 
| तो के संबध मे भी कु विचार किया हवे? समास 
शया अनेक पदा का Ei हला ६ आर्‌ “वद्‌? सज्ञा 
गत या तिङन्त की हो होती इं । आपका. 
(हनुकृतिवाचक “खद्‌ः शब्द न सुवन्त हे ओर 
१ विइन्त ही है। ऐसी दशा में आप “खद्‌? शाब्द 
प 'यंत्रः पद्‌ के साथ समास किस नियस 
र हिस सूत्र से करेंगे, कम-से-5म इस बात का 
। पार तो अवश्य कर लेना चाहिए था । आपने 'पट-. 
प्म करोति’ 'खरट खरटा करोति?. तथा “खाद कृत्य! ये 
॥ैव बदाइरण अपने “खट्यंन्न' पद्‌ की सिद्ध की पुष्टि 
मने के द्विए उपस्थित किये हें । यहाँ हम आशाख्नीजी 
| भेदे प्रेस से स्मरण करा देन चाहते हैं कि 'अनुकरणं 
सनिति परस्‌ १४६२! आदि सूत्रों में “क्रियादाचिनः?? 
| अनुवृत्ति आती हे । फलतः अब्यक्गानुकृतिवाचक 


= ~ 
मे | थी का समास प्रायः कू, भू, असू आदि किसी-न 
Bn © च ९5, > 
हे |" क्रियावाचक के साथ ही हुआ करता दे । आपके 


| उपस्थित किये गये तीनों डदाइरण ही इस: 
| ७४ प्रमाण हैं कि झब्यक्रानुकृतिवाचक शब्द किसी- 
| कसी क्रियावाचक के साथ ही अन्वित या समस्त 
(इम समझते हैं, प्रामाणिक पाणिनीय व्याकरण 
Es पर भोशाखीजी की - 'खट्यन्न' पद्‌ को ङि 
Ri अशुद्ध है । एक प्रचत्धित--चिरकाबर से 


न्पे न अब 


हः शब्द “षड्यंत्र? के स्थान पर अशुद्ध 
| पद्‌ की क्लिष्ट कल्पना किसी भी व्यक्ति को 
च हागी। 

दिख इ हैं कि अव्यक नुक्तिवाचक शब्दों 
| च प्रायः किसी-न-किसी क, भू, अस्‌ आदि 
७... '" साथ ही हुआ करता दे, अतः खट 
प्राय न ऐशितिवा चक शब्द का. समास “यंत्र” पद 
न र हो सकता हे। यदि इम शाखरीओ के 
| क “खद्‌? शब्द सें किसी प्रकार पद्र्व 
|च, सि त्न पद के साथ समास भी कर 
| भए क सट्यन्न’ शब्द्‌ की सिद्धि नहीं हो सकता । 
| ` पैशा से “सदा जशोऽन्ते म। २। ३३ इस 


TE "YY अ> 


= “3 


(४ 


'खट्यंत्र' या "षड्यंत्र? 
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सूत्र से प्राप्त जश्त्व का कोई बाधक नहीं दिखल्लायी 
पता ह । जरस्व होने पर 'खड्यन्न' शब्द की ही सिद्धि 
होती है। इन सब वाधक कारणों को देखते हुए समक 
म॑ नहीं भावा है, श्रोशा्त्रौजी ने “मुरारेस्तृतीयः पन्था? 
वाली कहावत के अनुसार इस अशुद्ध 'खट्यंत्र' पद की 
कल्पना केसे कर डाळी ? हमें अआशचयं और दुःख इस 
वात का है कि आप अभी तक किसी मी विद्वान का 
सस्परामशे मानने के ह्लिए तँयार नहीं हैं और अपने 
अशुद्ध 'खद्यंन्र' पद की कृत्रिम ढाळ क्षेकर सभी 
विद्वानों को युद्धचेत्र में क्त्ञकार रहे हैं। श्रोशाखीजी- 
जसे विद्वान्‌ के लिए यह अाम्रह-बुद्धि शोभादायक नहीं 
हो सकती हे । अच्छा हो, आशाखीजी अशुद्ध 'खट्य॑न्न” 
पदं ओर उसकी सिद्धि के लिए अवांडित, क्रिष्ट कल्पना 
का आग्रह छोइकर चिरकाळ से व्यवहार में जाये जाने- 
वाळे, सीषे-सादे, शुद्ध “षड्यंत्र शब्द के संबंध में ही 
अपने बहुमूल्य . विचार उपस्थित करें। किसी भी भाषा 
में जो शब्द एक बार सामूहिक रूप से प्रचल्षित हो 
जाता है, “वह चाहे व्याकरण की इष्टि से शुद्ध हो या 
अशुद्ध हो', उसे उस भाषा से निकालकर फेक देना 
या उसके स्थान पर किसी नये शब्द का प्रयोग करना 
साषातश्व-विशारदों की. ष्टि सें सवंथा असंगत और 
उपहासास्पद्‌ हे । संस्कृत-व्याकरण में तो कितने ही 
झाकृतिगयों की कल्पना साहित्य या लोक म॑ प्रचलित . 
शब्दों की सिद्धि के ही लिए की गयी हे । संभवतः 
श्रीशाख्रीजी भी इसी सिद्धांत को मानते होंगे कि भाषा 
जर व्याकरण इव दोनों में से भाषा को ह प्राधान्य 
दिया जाता हे । इस किसी शब्द या वाकय कों सुनकर 
ही उसकी स्वरूप-सिदि तथा कर्ता कमे करिया या दशेष 
ब ब्रा याकरय ते चेव शो 
के ऊपर विचार कर सकते ह शला पकार समर! 
क दि जी झावश्यकता के अनु पार किसी भी 
पारास्थ प द की वृद्धि 
यादाः में रात-दिन या सदा ही नये-लये शब्दों क 
करती दे । जीवित भाषा भी वही कही जा 
समे नवीन शब्दों का समावेश बराबर होता रहे । 
| वर्ष प्रथम जो इिंदी-भाषा बो भाजा त 
१० क बीच में झावश्यकता के अनुसार 
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कितने ही नये शब्द संस्कृत-भाषा में भी प्रचक्षित दो 
रहे हैं । यी बात “षड्यंत्र शब्द के संबंध में भी 
लागू हो सकती हे । यदि महाभारत, रामायण या 
अन्य किसी. प्राचीन संस्कृत-ग्रंथ में “षड्यंत्र, शब्द 
का प्रयोग नहीं पाया जाता है, तो क्या संस्कृत- 
भाषा या. हिंदी-भापा में इसका प्रयोग होना ही 
नहीं चाहिए था, . या जिस अर्थ में इसका प्रयोग 
क्षगातार कितने हा वर्षो से बराबर होता चका आ रहा 
हे, उस अर्थ में उक्त शब्द की असंगति दिखल्लाकर 
किसी अप्रच्षित “खद्यत्न?-जेसे शब्द की कएपना करना 
न्यायसंगत कहा जा सकता. है ? में समझता हुँ, श्री- 
शा्रीजी-जेसे व्याकरण भर संस्कृत-साहित्य के प्रकांड 
पंडित को इस प्रकार की. उटपरांग, क्रिएट कल्पना ओर 
व्यर्थ के वाद-विवाद मं अपना बहुमूल्य. समय नष्ट. नहीं 
करना चाहिए । संस्कृत या हिंदी में “षड्यंत्र? शब्द के 
प्रथम प्रयोक्रा का अभिप्राय जो कुछ भी हो, उसके दृष्टि- 
कोण में और आजकल 'पड्यंत्र' शब्द का प्रयोग करने- 
वादने भाषातर्‍व-विशारदों के इष्टिकोण में कितना ही 
अंतर क्यों न झा यया हो; किंतु यह शब्द अब हिंदी- 
साहित्य से निकालकर फेंका नहीं जा सकता है । 
पड्यंत्र'-शब्दु के वतेमान रूप के संबंध में विचार 
करना सवेथा ब्यथे है; हाँ, उसके अभिधेयार्थ या 
लच्षयाथं के सम्बंध में यदि विचार किया जाय, तो किसी 

को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। - 
पूर्वोक्त प्रमाणो और युक्षियों से यह वात सिद्ध की जा 
चुकी है कि प्रचलित 'पड्यंत्र' शब्द के स्थान पर "खडः 
यंत्र! की कहपना सवेथा अममूक्षक हे और संस्कृतः 
व्याकरण के अनुसार “'खट्यंत्र पद की सिद्धि भी नहीं 
हो सकती है। अतः केवल “षड्यंत्र शब्द के ही सम्धंध 
में विचार करना है । “षड्यंत्र” शब्द नवप्रयुक्त शब्द है । 
हिंदी-भाषा: मे “षड्यंत्रः-शब्द का प्रयोग अधिक्र-से 
अर भा ४० वर्ष से पाया जाता है । अनुमानतः 

{ (1 षडूः हे ट्ट 

डा 
ल DSpiracy ) के अर्थ सें किया गया 
का्सपिरेखी ( Conspiracy, ) इस 
न 111 "'पड्यंत्र किया गया 
> शब्द का अनुवाद करते 
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दशा संस्कृत-भाषा की भी हे । आवश्यकता के अनुसार हुए कहें बार उसमें प्रकृत 1 नह 
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है । कारण, अनुवाद तो अनुवाद ही होता है पाती 
"किर एक विदेशी भाषा का | ऐसी दशा मे कोन्या 
( Conspiracy ) और “पड्यंत्न' इन दोनो न 
के वाच्याय में कुछ अंतर हो सकता है | हतु र | 
सें कोई संदेह नहीं हे, आवश्यकतावश गस | 
शब्द्‌ का दी अनुवाद पदन! किया गया है। श कु 
भी हो, इस समय समा चार-पत्रे में, घरेलू व्यवहार गे 
साधारण बातचीत तह में, 'पड्यंत्र' शब्द का प्रयोग 
बहुतायत से पाया जाता हे । वंग-विच्छेद की घटनाओं 
के बाद से तो इस शब्द का इतना अधिक प्रचार ब 
गया हे कि जान-सुनकर आश्चर्य होता है । कितने ही 
बार लोग अपने घरों में, मित्र-मंड ली एवं साधारण 
बोलचाल तक में भी किसी कपट-प्रवंध या कपटचातुरी 
के जिए इस शब्द का प्रयोग करने ल्ग गये हें। इमे | 
इस शब्द्‌ के प्रयोग की बहुलता को यहाँ तक देला हे 
कि यदि कोई दो मित्र दूर जाकर. परस्पर कोई मंश्रण 
करते हैं, तो तीसरा सित्र डन दोनों अपने मित्रों के | 
सम्बोधित करके कहता हे-क्यों साइव! झाप बोग 
क्या 'पड्यंन्न' रच रहे हें? इस प्रकार “पश 
शब्द का प्रयोग केवळ नीचतापूर्ण, निंदित साजिश या 
कॉन्सपिरेखी (0577720 ) अर्थ में ही न | 
किसी प्रकार के भी कपटप्रबंध, कपटचातुरी एवं ४४ 
बंदी आदि में भी होने कगाहै। कहे वार पह 
प्रतिष्ठित और शिक्षित घरों तक में मेम-परिहास 
हुए या रोबचश पति का अपनी पत्नी के किए, 

का अपने मिन्नके लिए एवं पिता का अपने पुन ढे \ 
“षड्यंत्र” शब्द का प्रयोग करते देखा और दे है | 
इन सब पूर्वोक्त स्थानों पर अपने हि बा 
“षड्यंत्र? शब्द के.प्रयोक्ताओ का अभि मिहि 
या अधिक-से-अधिक कपट-प्रबंध तक द्दी ळर 010. 
है, इससे अधिक नहीं । हॉ, सरकारी ल | 
शब्द्‌ का अर्थ साज्ञिश (Conspiracy) शाह 
किसी भी वेध या अवैध डपाय से ग रि) 
क्षति पहुँचाना या राउ्यप्रबंध म॑ भ॑ इन दोग शी 
करने की वेश करना, सरकारी भाषा है।फ | 
को करनेवालों को 'पडयंत्रकारी' कहा "क ह | 
“पड़यंत्र' शब्द को किसी प्रकार मी 
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बी नहीं किया जा सकता है । इम श्रोमान्‌ पं० 
र | रामजी शाखी के प्रति साद रारा चाहते हे 
है | ह किसी भी दृष्टिकोण से St डाकुआ ओर उगा के 
र | दि “पड्यंत्रकारी” शब्द का प्रयोग करना बहुत बड़ी 
त | पद्ध है। ये लोग तो अपने काम आर अन्वथक नाम 
र | ३ 'पड्यंत्र' शब्द के प्रयोग के बहुत पहले से ही प्रसिद्ध 
ब | ३। साथ ही संस्कृत-साहित्य में तो इन देवताओं के 
ब | द्वए कितने ही पर्यायवाची शाब्द भी वतंमान 
१॥ 'पड्यंत्र' शब्द का प्रयोग साधारण सामा- 
किक अपराधों के लिए नहीं, किंतु राजनेतिक अपराधों 
ह ही लिए किया गया हे । अतः 'घड्यंत्रकारा पद्‌ 
| केवळ राजनेतिक अपराधी का ही तात्कालिक 
पेष होता है । 
स्याकरण, संस्कृत-ब्याकरण की इष्टि से भी 'षड्यत्र?- 
शम्‌ सवथा शुद्ध दे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं दे 
$ जिन महानुभाव ने सबले पहले 'पड्यंत्नर' शब्द 
ह प्रयोग किया दे, वे राजनीति के अच्छे ज्ञाता होने 
| ४ साथ-साथ संस्कृत-भाषा के भी प्रकांड पंडित थे, 
| पया इतने सुंदर साभिप्राय शब्द का प्रयोग करना 
| या कठिन था । “पड्यंत्र'-शब्दु की प्रकृत व्याख्या 
8 के पहले व्याकरण की रीति से उसके शुद्ध रूप 
| *षेब से विचार कर लेना अत्यावश्यक हे । संस्कृत- 
| करण सें दो प्रकार के प्रातिपदिक माने जाते हैं । 
| अ ब्युप्व प्रातिपदिके ओर दूलरे अग्युसपन्न प्रातिः 
*।य्युरपन्च प्रातिपादिक वे कहलाते हें, जिनकी 
षि की जाय ओर अव्युत्पन्न प्रातिपदि वे कहलाते 
' जिनकी व्युत्पात्त न की जाय । कई बार एक ही 
र पुन्न प्रातिपादिक ओर अव्युत्पन्न प्रातिपदिक 
_ र मकार का साना जाता हे। जैसे राम, यह 
उ दशरथापत्यरूप सें अब्यत्पक्ष पति पहिल 
.. हृ एवं 'रप्रन्ते योगिनोडस्मिन्न।ते रामः 
ह युस्पत्ति करने पर व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानां 
गे भेद 
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। इषी मूल-सिद्धांत के आधार पर शब्दों के 
थे गये हैं---रूढ़ि, योगिक और योगरूड़ि । 


। प । जे वे कहलाते हैं, जिनका निश्चित वाच्याथे 
|\। 


| 


ई हारे हैं, जो प्रक्रृति प्रत्यय के योग से 
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हों और जिनकी व्युत्पात्तिकी जा सके, जैसे अर्वारोही, 
अध्यापक तथा पाठशाला आदि। इसी प्रकार 'योगरुढ़िः 
शब्द वे कहलाते हैं, जिनमें योग और रूढ़ि दोनों का 
हो आश्रय जिया जाय, जेसे पंकज एवं पीतांबर आदि । 
अस्तु, "षड्यंत्र शब्द को अब्युत्पन्न प्रातिपदिक, 
असमस्त या रूढ़ि शब्द मान खेने पर किसी प्रकार के 
विवाद का अवसर ही नही उपस्थित होता हे । डस 
दृशा म 'पडूयंत्र' शब्द को साज़िश या कॉन्सापरेसी 
( (0०70श 780० ) अर्थ में रूढ़ मान लेने से किसी 
प्रकार का भी विवाद नहीं रह जाता है। “षड्यंत्र? 
शब्द से दो पद या चार अचर देवकर किप्ती महानुभाव 
को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि “षड्यंत्र?-शाडदू 
'रूढ़ि! शब्द नहीं हो सकता हे । ऐसे संशयापन्न 
हमारे मित्रों को किसी वेयाकरण से परामर्श लेना 
चाहिए । हॉ, “षड्यंत्र, शब्द्‌ को व्युत्पन्न प्रातिपदिक, 
समस्त एवं योगिक शब्द मानने पर अवश्यमेव मतभेद 

की संभावना है, किंतु इस मतभेद में वस्तुतः कोई 
तत्त्व नहीं हे । 

“बड्यंत्र' शब्द पडू भोर यत्र इन दो मिन्न पदों 
का समांस करने से बना हे । 'घडू' शब्द ६ संख्या 
का बोधक हे और यंत्र शब्द्‌ छा अथे है, साधन, 
उपाय, बंधन, कज, चल, टोना-टटका, कोष्ठ ः-विशेष, 
सुश्रुतो स्वस्तिकादि-यंत्र,दारु-पंत्र,ज्ोह-यंत्र, अरिन-यंत्र 
एवं जल्ञ-यंत्र आदि । यहाँ 'यंत्र' शब्द का अर्थ कल ह 
ज्ञना अधिक उपयुक्त होगा । हम पहले हो कह चुक 
ॐ 'पढ़यंत्र' शब्द राजनीति के चेत्र से किसी प्रकार 
के शक हर है। ऐसी दृशा में 
भी बाहर नहीं किया जा सकता दृश 
के समास का स्वरूप '“षरणां संधि- 

^ T t 
विरागा म मर ही 
] ) 
कलानां समाइारः 'षड्यभ्नस यह र 
> खकारो ने संधि-विग्रह आदि की पारेमाषा 
नीति-शाख र : शर विजय 
से की दे-सन्धिः--शत्रु सार 
निम्न मकर न दोनों मे 
क्वा से चढ़ाई करनेवाला राजा, इन दु 
की वांदा से च है, उसे 'सोदे' 
पन के किए जो एकता ई, 
उ्यवस्था-ण न प्रव शमुओं के परस्पर युद्ध 
इ, विग्रहः-दा प्रवल 
कहते ह ॥ श = अप ५. के प्राति 
` > (विग्रह? कहते हे । यानः रात 
गैध को "विप्र 1 
अर याब कहते हैं। आासनः--किन्ही 
चढ़ाई करने क दो शत्रुओं का 


“घड़्य॑त्र' न शब्द्‌ 
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उसे 'आसन' कहते हैं । द्वेधी मावः--दुर्बक्ष और 
प्रब शत्रुओं के बीच में जो. केवल मौखिक आत्म- 
समपंण दे, उसे 'द्वेघीमाव? कहते हैं। समाश्रयः-- 
प्रबल्ञ शत्रु से सताये जाने पर: किसी अन्य बलवान 
राजा का जो आश्रय लेना हे, उसे 'समाश्रय? कहते 
हैं। “षड्यंत्र शब्द में इन्हीं छुदा राजनेतिक 
कल्न-पुज्ञों का अदण हे । इस स्थान पर हम श्री० 
पं० नरदेवजी शास्त्रा, वेदतीर्थ के विचारों से सवया 
सहमत हैं । सांधि-विशदह आदि में यंत्रत्व का 
आरोप नहीं हो सकता है, श्री० पं० शाज्षआमजी 
शाख्रो का यह तके कुछ डचित नहीं पतात होता 
हे! कारण, संधि-विप्नह आदि राजनैतिक कल-पुज्ञे नहीं 
हैं, तो ओर है क्या ? रह गयी यंत्र-साइश्य की बात, 
.उसके जरिए यही कहना हे कि सर्वाशतया नहीं तो 
याई्कचित साइश्य भी संघि-विअह आदि में यंप्रस्व 
ळे आरोप का नियामक हो सकता है । जब हम देखते 
इ, ज्ञोक में किसी नियमपरायण, परिश्रमी मनुष्य के 
लिए लोग कह उठते हैं, “आप तो यंत्र के समान कास 
करते हैं”, यहाँ एक चेतन प्राणी में अचेतन यंत्नस्व का 
आरोप किया जाता है, तो वास्तव में संबि-विम्रह आदि जो 
राजनेतिक कल्ल-पुण हैं, उनमें यंत्रत्व का आरोप करने में 
कोन-सी बड़ी कठिना? उपस्थित हो जाती दे? श्रीशासत्री- 
जी का कहना है, प्रत्येक राजा अपने को “पड्गण-से पञ्च? 
कहाने में आत्म-गोरव का अनुभव करता है, परंतु “डू 
यंत्रकारी? कहाने में नहीं । ठीक हे, इम “षड्यंत्र? शब्द 
को पड्गुण का पयायैवाची नहीं मानते हें। “षड्गुण?- 
शब्द पारिभाषिक शब्द है, जो एकमात्र संथि-विअइ 
आदि राजनेतिक चालो में ही रूढ हे । यहाँ “गुण्‌? पदु 
किसी सद्विद्या या सदूवुद्धि का वाचक नहीं है। 'षड्यत्न'- 
र 'मड्गुण/ की श्रपेक्षा अधिक व्यापक ओर अनेङ्राच- 
म्रातपादुक. इ । रह गयी इन दोनों दे 
भे सम्मान और लाड ग य २ ल 
कहना दे की किन्ही वेद्य म ह 2 
कहकर संबोधन किया जाता है 5 को यदि वंद्यजी 
र oe र वे प्रसन्न होते हैं, यदि 
! र पुकारा जा 
अपसान समझते हैं ओर य 
तयार हो जाते हैं । बात 


यतो वे अपना 
हॉ तक कि अरने-सारने पर 


क्या दे? “गाद रोग इंत्रीति 


Rn 0 er 9. 


माधुरी 


1) 
वस्त | 
अवसर की प्रतीक्षा के निमित्त जो चुपचाप ठदरना है, गदहा?--इस ब्यु से गदहा थो 
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शब्दों में अर्थेसाइश्य तो हे. ही, 
अपने आपको 'यदहा” कहत्ाने से 
अज 1... ~ अ 
भव 5 ल त ष्‌ रे “षड्ग॒ण-संपन्न? ओर प 
कारी? इन दोनों शब्दों के प्रयोगस्थल में भी यही भेदै 
यतः “पडूयंत्रकारी? शब्द का प्रयोग जोक मे रानि 
अपराधियों छे लिए बहुतायत से होने लगा ह, 
यदि स्वाधीन नरपत्ति अपने-आप 'पड्यंत्रकारी' न 
जान अ अपमान का अनुभव करते हैं, तो यह भरमार 
या सम्मान च्य और गद॒हा के समान ही हे । 
किसी SN जतन युग में राजा के प्रत्येक पेष 
या अवध काथ के ऊपर राजनीति-शासत्र की मोहर लगा 
दी जाती थी । पक राजा 'विग्रइ' के लिए [किसी नगा 
या देश के ऊपर चढ़ाई करके असंख्य जन-घन-ंहार 
करता हुआ अपने साम्राज्य का विस्तार या स्वाथ | 
सिद्धि करता दे, किंतु कोई भी उसे 'पड्यंत्रकारी! कहे | 
का साइस नहीं कर सकता है । किंतु प्रजाजतों मे से 
यदि कोई व्यक्ति उसी काम को करे, तो लोग उसे च | 
“बड्यंत्रकारी' कह डालेंगे । फल्नतः राजा के दोप एव | 
ओर प्रजा के गुण भी दोष माने जाते हैं । 'पडगुण 
"षड्यंत्र' इन दोनों शढदों के प्रयोगस्थल् का यही ग 
प्रयोगस्थल् में जो मेद * | 


आस्मगोरव का भर. 


७७, ७७ 


हे। उक्क दोनों शब्दों के हट 
~ = 
प्रतीति दो रद्दी दे, वह ओपाधिक दे। एक ह 
गाण-विशिए जज को प्रतीति. गंगाजल i 
> न ड 
और. यमुनाजल में नील हुआ करती है 
इस प्रकार का ओपाधिक भेद विन, 
७ सडे त. टच Ls | 
हे । 'बड्यंत्र' ओर 'षड्गुण' भ नर ह चाक 
हे । इन संधि-विग्रह आदि छा रा आकर 
~ ~ क़ 
वाज्ञियों या कल्न-पुज्ञों को लेल मो हिरं | 
स्थापनार्थ ही राजतंन्न-युग के स पपा जप | 
° ४९ कडे प i 
“वड्गुण' संज्ञा दी दै । अन्यधा, क याय | 
तो, राजा या राजा का सिड त्त रा स | 
च च्य ~ -< 1 दा 
के स्थानस वास्तविक हक ज घोडा दता ४ | 
एक प्रबल राजा किसी अन्य र वी बं | 
उसके साथ विश्‍वासघात. करत कशि हव १ 
fe) >, 
के जन-घन का सर्वनाश कर डालता ही पा शां bf 
अनाशक इ | 
समाज राजा के इन सब सवगार प. || 


वशु | 
द्‌ क टनीति््या ® | 
देख-सनकर भी उसे केवल कू १ 
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Math Collection 


|] 


साहित्यरन्न पं? छोटेराम शुक्ल आायुषेद॒शाखा | विद्याभूषण पं० गंगाडिष्णु पांडेय ' 
र काव्यपूराण-तीर्थ | 


(रकार रे? की उपाधि दी जाती दै । रा ओर प्रजा 
(गे धौपाधिक भेद या अधिकार-मेद हे, उसी के 
पब षड्गुण? सर, षड्यंत्र इन दोनों शब्दों की 
रकता अ यह काल्पनिक भेद दिखायी पढ़ता है ।: 


छब में ये दोनों ही शब्द एकार्थे प्रतिपादक ही हॅ. 


प्रीशा्रीजी लिखते हं-- “'सथि-विश्नह आदि का संबंध 


परस्वं राजाओं से हो सकता है । आजकल के . 


ततीय राजा लोग भी इन गुणों ले वंचित हें, क्योंकि 
| तंत्र रूप से किली दूसरे राजा के साथ संघि या 
| हुने का भ्रधिकार नहीं हे ।” ठीक है, इम शाखी 
के विचारों से अंदरशः सहमत हैं । एक समय वह 
॥ जब छोटे-बड़े ये सभी. मेडलीक,' भारंतीय नरपति 
रता का उपभोग करते हुए स्वेच्छया सन्धि-विग्नइ 


विग्रह आदि 'पड्गुण? कहे जाते थे, साथ ही उन 
त भारतीय. नरपतियों को _ 'षड्गुणसंपञ्च' कहा. 
| था। किंतु इन्हीं स्वाधीनः भारतीय नरपतियाँ' 


१ २. थे क्ला = = LS 
५0 ये मी-'पड्यंन्रकारी? कहक्ञाने खय जायँगे । 
(गी स्वाधीनता और पराधीनतां की उपाधिः दी 
: 9 "च 2. 25 बट. २) र 
| भर 'घड्यंन्न'- की समानायंकता में भेदक 
|r 
ष ५ ७ OF 
न भी 'पड्‌? पद्‌ से-संधिःविग्रह आदि का दी 
1 अधिक उपयुक्त प्रतीत होता हे । ' * 


3 न खक FE ( Q, ) जेः Tv 15n 
छ. 3 भयो चटा मटरा बहो माटिमे मोल बिकाति है ३ 


~ a cueye > 
Be अल 


य की करुणा 


[दि कर संकेते थे और उस समय इन राजाओं के ' 


ने ये परतेन्न भारतीय नरेश यदि आज किती - 
१$ स्वतंत्र राष्ट्र सेः खं घिञवि्रह आदि करने की चेष्टा 


पी । फत्रतः 'बड्यंन्न' शब्द को समस्त या यौगिक ` 


कक न NS 


की करणा. . ४० हे कह 


किये अहिते कुरकी में बहो अनःकांमरी जाति है।' SR 
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= मा 
हिंदी-संसार के सुपरिचित विद्वान्‌ ओपं० किशोरी- 
दाखज्ञा वाजपेयी ने भी "षड्यंत्र शब्द के सबघ से 
अपने सुद्र विचार बनारस के दैनिक “थाज' में प्रकट 
किये हैं । आपने दिंदी-साहिस्य-से . 'पड्यत्र' शब्द को 
निकाल फेंकने की चेष्टा न करके 'षट्‌' पद्‌ से काम, 
क्राघ, लोम, मोह, मद एवं मससर आदि छः अंतरशनरुओं 
का ग्रहण क्रिया है ओर बहुत ही सुंदर तथा प्रामाणिक 
युक्ियों से अपने पक्ष का समयेन भी किया है। यद्यपि 'खट्‌. 
यंत्र! की करपना की अपेक्षा 'षड्यंत्रः शब्द की रक्षा करते 
हुए काम-क्रोध आदि अंतःशत्रुत्रा में आपका यंत्रत्व 
करने का आरोप बहुत ही युक्रियुक्र तथा अनूठा है, फिर 
भी प्रकरण की दृष्टि से सोधि-विप्रह आदि राजनोतिक, 
शासन-यंत्रों का अहण करना ही अंधिक उपयुक्त होगा । 
श्री० पं० शालग्रामजी शास्त्री के प्रकांड पाणिडत्य तया 
योग्यतां को हृदय से सम्मान करते हुए भी: इमे इस बात: 
कां अत्यंत खेद है कि हम आशास्रीजी की “द्यत्र” की 
कल्पना से सहमत नहीं हैं।. कारण, प्रथम तो-हिंदी-- 


` साहित्य में चिरकाल से प्रचलित :!षड्यंत्रःवशब्द को 


निकालकर दूर फेंक देना हम उचित नहों समझते: हं 
दूसरे 'घड्यंत्न-शब्द के स्थान में जिस र 'सद्यंत्र'-शब्द की 

अत्यंत जटिल ओर क्रष्ट करपेना की जा रही दे, वह संस्कृत 

व्याकरण और अभेगौरव की दृष्टि से भी मनोरस नहीं प्रतीत” 
होती है| हमें भाशा दे, साहिस्याचाये भरी 5पं०शाजप्रामजी” 
शास्त्री तयां दिंदी-साहिस्य के अन्य विद्वान्‌ महानुभावः 
हमारे इन विचारों के सम्बंध में अपने पक्षपात हीन, उदारे 
हदय से जो कुण भी सम्मति देंगे, उसे इम बढ़े ही विनम्र 
भाव से स्वीकार करने रे किए सदा तेयार' रहेंगे। ० 


3 PETS 


nN 


“कौमुदी? ES लक 

दिँदा की ओर सभी प्रांत के नवयुवकों का 

. ` अनुराग बराबर बढ़ता देखकर यह विशवास, होता 
जा' रहा हे कि इसका भविष्य उज्ज्वल हे । शायद ही 
कोई प्रांत ऐसा हो, जहाँ हिंदी के प्रेमी तथा कुछ 
योग्य रेखक. ओर कवि न दिखायी देते हो । मद्रास, 
दाक्षिण,::पंजाब ओर यहाँ तक कि सामाप्रांत में 
भी हिंदी के प्रति काफ़ी सहानुभूति ओर प्रेम उत्पन्न हो 
गया हे । आसाम और वर्मा की ओर भी गणेश हो 
चुका है । अन्य प्रांतों में तो हिंदी का आदर थोर प्रचार 
कम या ज़्यादा दे ही । इन सब बातों को सामने रखने 
पर यह आशा इढ़ होती जाती है कि हिंदी को देश- 
प्रचक्नित राष्ट्रआाषा का पद यथासाध्य शीघ्र ही प्रास 
हो जावेग्रा। ओर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब 
देश के नवयुवक-समाज का ध्यान इसकी ओर विशेष 
रूप से आकृष्ट हो रहा है, तो सफलता से संदेह की 
गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि नवयुवक समाज ही राष्ट्र 


७ € 
का निमांणकत्ता हुआ करता हे, उसी की गतिविधि पर... 


प्रत्येक बात की खूबी-प़राबी निभेर है । अस्त । 

हाळ ही में 'कोमुदी? नाम से पुक दिन्दी-कविताओं का 
घोटा-पा, संग्रह प्रकाशित हुआ है । कविताएँ घजभाषा 
और खड़ाबोळी दोनों में हैं । इसके रचयिता उदीयमान 
कवि भरीवाज्ष कृष्ण राव हैं । आप प्रसिद्ध पन्नकार, स्वनाम- 
धन्य भ्रीमान्‌ सी० वाहू चिंतामणिज्ञी के सुपुत्र हैं । 
मद्रासी' होने. पर भी श्रीबाल्कृष्णराव का हिंदी से 
अत्यधिक प्रेम है और उसी के फत्नस्वरूप यह काब्य- 
समह दिंदी-पाठकों के समक्ष उपस्थित है। हमने एक 
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- होता हे कि रचयिता के हृदय में देश, समाज 


बार इनकी कविताओं को ध्यान से पढ़ा और इस बात 
के समझने की चेष्टा की कि यह रचनाएँ व्याकरि श्रौर 

समष्टि की इष्टि से कहाँ तक सुरुचि ओर उपयोगिता झी 
कसौटी पर पूरी उतरती हैं । कहाँ तक इनमें जोकोपयो- ' 
यिता का भाव सन्निहित है और कहाँ तक यह मानवीय 
प्रवृत्तियों को डपदेशप्रद मनोरंजकता की ओर. खींचती 
हें । हमें यदद कहते संतोष होता हे कि उपयुक्त कपोटी 
पर युवक-कवि की रचनाएँ बहुत अंशों में पूरी उतरती 
हें। इससे भी अधिक संतोष और हर्ष इस बाते 
देखकर होता हे [कि कविताओं में व्यथं का ;वाकूजोत़ 
और कल्पना की ऐसी ऊँची उड़ान नहीं है, जो किसी की _ 
समक में दी न आ सके । वास्तव में वह. रचना रग 
नहीं कहला सकती और न साहित्य का कोई उपकार 
ही कर सकती है, जिससे किसी प्रकार का लोककल्या! 
न हो सके और जो. जोगों के लिए एक डली प ही 


~ £ नर प्रतीत 
बनी रहे । कविताशओओों के पढ़ने पर यह भी स्प ह 


साहित्य के प्राति कत्तव्य की कुछ अनुभूति एव | 
के प्रति एक दर्दैभरी भावना । उसे देश च का 
का विचार हे और वह अपनी कक ढा | 
सदुपयोग करना जानता दै । आबा र वर 
'निवेदन? पढ़कर हमने यह भी जाना "® हशम. 
“स्वान्तः सुखाय? ही के उद्देश्य से लिखी ग. ने 
उन्हे यह बतक्षा देना चाहते दें कि इसी ना 
दिली जानेवाली कृतियाँ ही सुझति ल 
इस मागे में जो जितनी अधिक साधना ठी | 
Ft 


जकर अअसर होता हे, वड उतनी 


वश, ३९८ ठु० ख० ] 


ठुबेया में पढ़ता है। विद्या का अर्थ ही विनन्नता 
पएविनम्नता सेवा एव उपकार के भावा को जाग्रत्‌ करके 
ए को मनुष्य बनाती हृ । इसी ज्ञान से सच्चा 
हर सार्थक 'स्वांतः सुखाय? सन्निद्दित है । जिन्हों- 
इस "स्वान्तः सुखाय’ को समक किया हे, वे 
ह्य हैं। हमारा तो. दृढ़ विश्वास हे कि जो कृति 
{चत स्वाथ की केंम्रस्थली हे, जो चणक दूषित 
| तियो को प्रोत्साइन देती है, जिसकीः उपयोगिता 
ह सीमा दो-चार व्यक्तियों तक सीमित हे, जो 
पती स्वार्थ की पूर्ति में .एक व्यापारी वस्तु: है, 
हमें आात्मइच्छा के विरुद्ध परप्रेरित वासनाओं की 
हि हे, वह कृति कडलाने योग्य दे ही नहीं । सफल 
इतिकार--सच्चे कृतिकार का दृष्टिकोण विस्ताणे, भाव- 
ग विशुद्ध ओर विचार अत्यंत उदार एवं लोकरंजक 
ऐवेहें। जो दूसरों को सुख नहीं. दे सकते, & . अपने 
केसे सुखो कर सकेंगे ? वे 'स्वान्तः सुखाय? का मम 
he बाने | जैसा कि सम्मान्य प्रं७ श्यामविहारीजी 
(भरने अपनी भूमिका में लिखा हे, भ्रोवाल्नकृष्ण राव 
रे पते विचारों ओर भावो: को स्वच्छ एवं परिमाजित 
| पास अच्छे ढंग. से प्रकट किया है। उनके शगार 
|` सषि, शांत में शांति और देशप्रेम में स्वाधीनता 
ऐुदर भाव मौजूद हैं। भाषा में प्रवाह भौर 
- शोचा का समावेश है । हो सकता हे कि कुछ 
[को इन रचनाओं में दूषण ही दिखायी दें; 
स सत्‌समाब्रोचक होंगे, वे परिस्थितियों 
णा जो र सावना का विचार कर ही कलला 
ण्या. अतसः चार-पाँच कविताओं को छोड़कर 
त अच्छी ही प्रतीत हुई और उन्ह पढ़कर 
“च्छ मनोरंजन हुआ । यदि श्रीबालकृष्णराव 


गे 
; शडे थोर परेम इस ओर बढ़ता रहे, तो वें भविष्य 
ऐस 


तु 


Ns 


~ आळ. . तक 


म हो एक सुयोग्य कवि सिद्ध होंगे । उन्होंने 
दे चो सत्‌साहस - किया हे, उसके लिए हम 

| भ A घाई देते हैं. और परमात्मा से प्रार्थना 

| ॥‰ ८. मारे इस उर्दायमान कवि को अधिका- 
५ पफल र 

भाज र पो प्रदान करें । 'कोमुदी' की छपाई ओर 

| पाह त सुदर हे, क्योंकि डसे इंडियनयेस, 
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वादे 2-2 जो इस रास्ते से मटर जाता है। बही. प 1 7 पे इस रास्ते से भटक जाता है, वही नवीन कवि-हृदय 


मकाशत किया है... पने दते हुए 05४०८५९००००५ नए by eGangotri 


| ४१६ 
रों से इम यह प्रार्थना करेंगे कि वे 
शक्तियों का श्रोवालळूष्ण राव की ही भाँति दर 


र कष्ण सदव्यय 
करन का प्रयत्न करें। हम आशा है कि कौमुदी? को 


प्रत्येक सहृदय और राष्टभाषा-प्रेम़ी व्याकरि सले 
से देखेगा । इन्हीं प्रेमपूर्ण तनादि क 
ह्म अपने युवक-कवि की उन चार-पाँच रचनाओं 
रत अऋष्पो शी जन 
व द, हमने कई उपयोगी 
रं से, अन्य रचनाओं के मुक्राबिले में, बहुत पसंद 
किया । पाठक स्वयं देखेंगे युवक-कवि,के उपयोगी और 
प विचार कितने अच्छे रूप में प्रकट हुए हे । 
जिन आँखों मे शील का. नाम नहीं, - .. 
जिनमें छवि प्रीति की छागी नहीं। 
जिनमें नहीं सिंधु दया का. छिपा, - : 
. जिनमें कुछ -पीर-परायी नहीं । 
जिन आँखों ने आँसुओं की प्रिय को--. 
कमी , मोती-लड़ी पहनायी <नहीं । 
उन आँखों को जानिए राख की हें, 
जिन आँखें ते आँख लगायी 
कवि के प्रति-' -. छः ता 
प्रेमपात्र मारती के बनते हो कविय, : ` 
 -फिर मीन मारतीयता के गुण: कईते! 
ˆ पीतिका, प्रतीति का रहस्य समझाते सद) `; 
देश-प्रेम की तरंग में न किंतु बहते. 
"कहते हो विधि का विधान सकते हैं मिठा, ` > 
माषाकेप्रतिम ४ 
pr सोड मोहमा 
जीवन जगत मॉहि णी चहत | ८ 
अहि के कहब राघाएनीकीकहानी, पेसे । | 
ला अहु सोन बलाई महा 
पठ के नार झली मूर सा के 
... द्वसदसा कहिये के बयाच झो. जि 
रति नाविक काज आठ `` 
योन ता हे. गही १7४ 


नहीं । 


. पावन 


1 
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“अमर की भावंना-- - ` ` 
मुझे के 'चक्ल वायु के वेग वहां, . 
` „= जह प्रीति बुरी कही जाती नहीं). 
जहाँ प्रेमी. की पागल से समता, .. 
“कवियों की कल दिखलाती नहीं! 
>: खिलती हुई ग्रेम-कढी जह स्नेह के * 
:ऊ मेहः विना मुरम्ताती नहीं -॥ 
०३ बहा के चल प्रेमी की ओ जहॉ, 
.. कल पाती! सदा कलपाती न्ही.॥. 
महाकवि भषण-- : 
भीरुता भगाता था, जगाता वीरता था दह, 
चेयं था घराता, शत्रु-दल-दल पनितथा। 
अपनी उवलंति कवित की किरणों सें नित्य, 
रिपु-मद-सर कों सुखानेवाला रबि था। 
छत्र छत्रशाल का था, शिवाजी की. शान वह, 
हिंदुओं के गौरव की. मूर्तिमान छवि था। 
शंभु प्रलगंकर ` का: किंकर भयंकर था, 7 
भारत की. मारती का भषण सुकवि था । 
एक काव्यप्रेमी 
4.१ कू: - % lS - 79६ 
अरब और भारत के संबंध-मूछू-पुस्तक के 
लेखक, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ; अनुवादक, »ी० 
रामचंद्र. बमो ; प्रकाशक, हिंदुस्तांनी-एकेडेमी,. प्रयाग; पुष्ठ- 
सख्या, २३३४; मूल्य ४) 
प्रयाग में हिंदुस्तानी : एकेडेमी-नामक . एक संस्था 
है। क्षगभग ६ वर्षे हुए, संयुक्र-प्रांत के तस्का्लान 
शिक्षा-मंत्री राय राजेश्वरवल्नीजी: के. सदुद्योग से इस 
संस्था की स्थापना हुईं । उस समय. साहित्य-संसार 
ने इस संस्था से बहुत कुछ आशाएँ बाँधी थीं। वह 
सब कुछ तो हुआ नहीं । हॉ, देश के माध्यभिक-्काख- 
विषयक कुछु मौलिक 'अंथ अवश्य प्रकाशित हुए । 
प्रस्तुत पुस्तक उदू. भें छुपी हुईं पुस्तक का हिंदी 
रूपांतर है । 1 
लेखक महोदय ने अरब और भारत के मध्यकाळ्लीन 
खबध पर बहुत! अच्छा प्रकाश डाला हे। अरब 
व्यवसांयी थे, विद्याब्यसनी थे, इस््राम का संसार 
स उन्हीं ने प्रचार किया, परंत वे धमाच नहीं ये । 
भारत में बसकर जो कुछ उन्हाने: सीखा 


~ 


का -सेप्रां। t+ 8 
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.माछुरी 
== का क्ाान्वमानामानामास्या 


पुस्तक का 


प्रचार उन्हाने अपने. देश: से दि 


1 2 ०. ~ 


विद्वेष न था । वे 
सानत.थ अथात हिंदुओं की भरद डर 
दाट म उन जातया म गणना थी जो किसी ऐर 
धामक सप्रदाय के छे शि [ 
हे । र हर्ता बट के पल 
णना नहीं यी। 
जञ्जिया.चुकानं के बाद उनके धरे की रक्षा करता 
सुसजमानों का धमं था । यह घात दूसरीःथी कि | 
अरब. के अतिरिक्त अन्य मुसलमामं विजेताओं गे 
इस नियम का ठीक-ठीक पालन नहीं किया । 
. खेखक सहोद्य ने. यह विद्वत्तापूर्य अंय.दिखबर 
सध्यकालीन अरय ओर आरत के बीच जिस सहयोग 
का वर्णन किया है, वह उंस गाथा से कितना भाषिक 
रुचिकर हे, जिसमें क्द़ाई-रूगढ़े और वेमनस्य छे 
झतिरिक्न कुछ नहीं दे! इस देश. में हिंदू पोर 
मुसलमान लड़ते ही नहीं रदे, जला झि हमें पाय 
पुस्तकों में; पढ़ाया..:जाता रहा हैं। उनके पारस्परिक 
प्रेस की कहानी इस दोनों के सोहाद बढ़ाने में कहा 
तक सहायता देगी, .यह उन्हीं के हृदय से पूर्धिए जो 
हिंदू-मुस्लिम ऐक्य को हा देश का.उद्धार-मागे समरत 
हे । इस ऐक्य के नाते आ :नद्वी साहब -को हम ई 
पुस्तक की रचना पर अनेक बधाई देते हें । 

२८ के ताने 78 कह पास | 
तुलसो-हाईस्कूल-कोसे --संपादक, ५१६ 
शुमा ; प्रकाशक, लद्वमीनारायण. अग्नवाळ, आगर 

संख्या ३०८; मल्य ११) 7 
प्रस्तुत पुस्तक मे तुक्ष्सादासजी ल्क, 
का सटीक संग्रह हे, जिन्हें सन्‌. १२३२ तक ” मह पर 
के लिए बोडे ने निश्चित किया, था: । ईत दा ] 
अब विशेष विचार करने की. अवश्यकता 
क्योकि कोसे घदुज्ञ गयादे। - ` _ पु" 
कालिदास कपूर' एम्‌” जर 


की उन रबा 


शिरः 
शुमी चेस; .प्रकाशक, अमुत घार 
कागळ, छपाई आदिं साधारणतर्गों उत्तश 
मल्य १९), पुस्तक र 


है र 
या | लुत पुस्तक प्रसिद्ध 'अस्टत धारा). केः अआविषकारक 
६० ढछुरदत्त-शर्मा वैद्य के :द्वारों जिखीःम्गयी है.। 
त तक आपने और भी कई एक पुस्तक दिखी हैं; जो 
#-संबंधी मिज-मित्नः विषयों: के शान से अच्छी 
पता करती हैं । आपकी खेखंनशली: में सबसे - वदी 
पता यह दै कि आपकी -पुस्तके वेदों थोर हकीमों के 
दए उपकारी होने के. सिवा हिंदी-भाषा-साषी: सव- 
रारण जनता के जिए भी बहुत ही प्रयोजन की. वस्तु 
।'शिरःशू्ः एक प्रकार से समह अथ ह. वधक, 
दारी तथा डाक्टरी सभी प्रकार के ग्रंथा से निदान तथा 
ससाविधि-का संमइ करके यह सुंदर पुस्तक खिसी 
शो है। इस एक पुस्तक के पढ़ .लेने से 'शिराशूळ' क 
शंषमे फिर भोर कछ ज्ञातव्य नहीं रह जाता हे ।' सेकषों 
सा भोर इक्कीमों के अनुनय-वि नय करने पर जो उत्तमा- 
| भ.योग.कठिनाइ से प्राप्त हो सकते थे, वे सब एक स्थान 
एही बदी सुविधा के साथ प्राप्त किये जा सकते हैं। पुस्तक 
| वद्यो; इकीमो तंथा सबेसाधारणःहिदीःभाषा-भाषी 
| सता सभी का बहुत बड़ा. उपकार हो संकेता दे। | 
x है % `. ३ .. छा: 
पीरविभूति:--रेखक, . मुनिराज श्रोन्माग विजयजी 
नासय, स्वोपज्ञ  “गुजेर' भाषानुवाद-सहित; प्रकाशक, 
| बयुत्रक-संघः घटीयारी[पाल, बडोदा ; पृष्ठ-संख्या १९४१ 
| १७ डपाई-सफाई आदि अत्युत्तम ;. मूल्य पुस्तक के ऊपर 
| नश, पुस्तक प्रकाशक से. प्राप्य । 
पह 'जनरसंप्रदाया चार्य : श्रीमहावारज्ञी. महाराज का 
पीटा-सा जावनचारेन्न इं। यह स॒दुर जीवन-चारन्न 
१७ संसकृत-श्लोकों में लिखा गयां है । पक 
एक संस्कृत-श्लोक हे, ठोक :उसके सामन 
| क्य पर अंधकता महोदय के. द्वारा गुजराती भाषा 
हुआ - भावानुवाद हे । मूल थोर अनुवाद 
गप पंत हो. सुंदर हैं। इस पुस्तक में सबसे बडी विचि 
धारा हे कि केवल २७ शज्ोकों में ही श्रोमहावीरजा 
बाल्यकाल : से ल्लेकर निवांणकाल-परयंत 
पय पुल्य-मुख्य घटनाएँ स्प में लिखी गयीं: ई । 
वक सहास्माओं के जीवनचरित्र में सवेसाघारया 
| मे भी पचिऽ्य हुआ करता हे, वह इस जीबन” 
रह, पायाजाता है। भाषा सुंदर है। डदाइरंथा 
दिया जाता है 


वदसत. ९ जज... OY & SED, 
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से-साधारण नियमों का बढ़ी बेर 


पयोगी ग्रंय कां अनुवाद 
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युबत्वकालः.  स्मररङ्गभमि-- ` - ‰ - 
५ ` ने ˆ पल तन्मनसस्तदापि। ¬= 
तन्मानसुः ? संगमयोगमद्र F 
विशन्ति ने दैबयिका . विचारा; | 
यपि योवन-काख काम की रंगभूमि हुआ करता है, 
फिर भी शीमद्दांवीरजी के सन सें विकार-जनित चापल्य 


ःमहीं था | कारण, पेषयिक विचार संयम अर योगसे 


सुमत उनके सात्विक मन में प्रवेश ही नहीं पाते थे। 
अस्तु, प्रायः इसी प्रकार का वर्णन अन्य रद्रोकों में भी 


% 5 ४५) ९३ NA र « 
है ।जीवनचरित्रों के प्रोमियों को यह पुस्तक प्रकाशक 
से सैंगाकर अवश्य पढ़नो चाहिए । हम लेखक के अस 


भौर सफब्षता के क्षिए उन्हे बधाई देते हैं । 
0.“ xX x 
श्रोमद्भगवद्गीता ( पद्यात्मक अनुवाद )--अनुवादक) 


प्यारेलाल ट्हनगुरिगा; प्रकाशक, टहनगुरिमा-बंधु खैरागढ़- 
स्टेट, सीं० पी०; डबल क्राउन १६ पेजी आकार, पृष्ठ-संर्मा 
"८८; कांगुज, छपाई-सफहे आदि साधारण ; मूल्य अजिल्द 


पुस्तक |¢); पुस्तक प्रकाशक से प्राप्य ! 
इसमें 'अमन्गयवद्गीता' के आठारहों अध्यायों का 


'पथानुवाद है। आजकल के अधिकांश कथावाचक जिस 


चुद को अधिक पंसद करते हैं अथवा श्राराधेऱ्यामेजा ने 


जिस छंद में अपनी रामायण लिखी है, उसी छंद 
मे श्रीमन्नगवद्गीता का यह अनुवाद सी किया गया इ! 


क्रांति के इस युग में जो कुद भी न हो जाय थोडां दे। 
पिंगलः तथा काब्यरचना के साधारण- 
डी कि इमी से गजा घोटा 


गोता जैसे पवित्र शोर जोको- 
करने के कारण लेखक महोदय 
दूसरी झोर आजकत् की प्रच- 
ऊपर तरस आये विनां भा न 


स्वांतःसुख तथा कथावाचको 


इस 
गया है। एक ओर जहां 


प्रशसा के पान्न ह्‌, बहा 
क्षित अनधिकार चश के 


क oF 
PD 4 कैलाशचेद्र 
हमारी शिक्षा-पद्धति- न र नो 
घमोष्यापक “स्याद्वाद हो; आकार द क्राठन 
दिरबा) हि साथ 
३६ पेशी, पुखर १० सा 
रणया उत्तमो मूल्य १); पुस्तक 
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यह एक छोटा-सा किंतु सुंदर निबंध दे, जो पु अनुसार भिन्न-भिन्न विषयों के ऊप | 


< डर र कुछ गायन 
कार प्रकाशित किया गया हे । इसमें पुस्तक के अन्वर्थक हैं। इन गायनों में हिंदी -डदू की बड़ी भरी | दिदे 


नाम के अनुसार “हमारी शिक्षा-पद्धति! के ऊपर गंभीर पकायी गयी हे । पुस्तक की भाषा आदि से लेदर ५ 
विचार किया है । ल्लेखक नें. प्रचल्षित शिक्षा-पद्धति के तक अशुद्ध है । इस प्रकार की पुस्तकों को ना र 
दोषों के ऊपर बढ़ी बारीकी से विचार किया हे। वास्तव का कलंक कहने के सिवा और क्या कहा खा 
सें वतमान शिक्षा-पद्धाति ने भारतीय संस्कृति को गहरा -इस पुस्तक को लेखक की अ।स्मश्राघा के सिवा क 
धक्का पहुँचाया दे । पुस्तक का उपसंहार देखने से पता विडंबना ही कह सकते हैं। पुस्तक वेदांतीजी के मग 
चलता है; क्ेखक का खचय भारतीय विद्याक्ययों की के प्रयोजन की संभवतः सिद्ध हो लके । 


शिक्षा-पद्धति में सुधार के सिवा जेन-विद्यालयो की ( साहदित्याचायं ) गयाप्रसाद शाञ्जी 'आहरि 

शिक्षा-पद्धति में ही. अधिक सुधार करना हे । जो कुछ x x 

,सी हो । पुस्तक शिक्षा-ओ्रेमियों के पढ़ने योग्य तथा सत्यकथा-संग्रह ( पाश्‍चात्य खंड )-लेखक, र्‌ 

संग्रहणीय है । भ भः राजा खलकसिंहजूदेद, खनियाधाना-राज्य; प्रकाशक दुंदेहंह 
x x x गोरव-अंथमाला, खनियाघाना-राज्य. ( बुंदेलखंड); र्न 


| SISA 3. IES २०५३० सोलहपेजी; पृष्ठसंख्या ८७ ; मूल्य ।) 
सीताददरण-लेखक, राय सुरंद्रनाथबली “गरीब; ` स्त्यकथा-संग्रह के लेखक श्रीमान्‌ राजा खक्ष 
प्रकाशक, ताल्लुक्तदार-प्रेस गनेशगंज, लखनऊ; आकार डबल .( खनियाधाना-नरेश ) राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रेमी 
क्राउन ९६ पेजी; पृष्ठ-संहया २०, कागुज छपाई-सफाई साथा- तथा सुल्लेखक हैं । इस पुस्तक से आपके मगोभावो 
रणतया उत्तम; मूल्य 2) पुस्तक प्रकाशक से प्राप्य । ओर. विचारों का भली. भाँति पारिचय मिलता है। 
._ इख पुस्तक के आरंभ में कुछ छं देववंदना के जिख- इस पुस्तक में तीन कथाओं का संग्रहः हे । पहिबी | 
कर लेखक. ने. पुस्तक के नामानुरूप 'साताइरण' का कथा में वीर सेनापति ददेनिचिल की वीरतादि का वर्णन | 
चरित्र-चित्रण पद्यरूप सें किया हे । एक होनहार, नव- हे | नीतिनिपुण इृढ़ साहसी इस वीर के स्वदेश-गेम को 
युवक क्वि के उत्घाइ की प्रशंसा करते हुए हमें खेद के देखकर चकित होना पड़ता है। दूसरी कथा में गरांसिस' | 
साथ लिखना पडता है कि जेखर ने पिंगल तथा काव्य- को पिजारो के ककत्यो की तीब्र आलोचना तथा कड़ी |। 
Ri की बेहद अवज्ञा अपनी पुस्तक में की है । पुस्तक निदा की गयी है 1 अंतिम तीसरी कथा में सुप्रसिई |' 
.स साधारण अशुद्धियों की डी इतनी -भरमार है कि चीर नेपोलियन. बोनापार्ट के एक वीर सैनिक 
की हह करना कठिन हे । नवयुवकों को स्वयंभू साहस का वणुन किया गया है । क क. 
| दि का का अनुएरय करना चाहिए। प्रशंसनीय हे । राजा साहब की यह पुस्तक लोक 
य्य 
हम पै .। की समंझ में आनेवाली दे. । हमारा 
इ आशा करते ह, भविष्य से आप अपनी कोई हे [के हिंदी-संसार. इस पुस्तक का आदर 7 


अच्छी कृति हिंदी-संसार को भेर कर सकेंगे | हे राजा साहब को और पुस्तक लिखने के किए झग्रवा 
x न १ 
क 76.2. 315) करेगा । 

ओम्‌ का नवीन-धपम्मे--ओमानंद-अंथमाला का x अ रक क शत 


छदे पुष्प; लेखक पी० सी० ओमानंद वेदांती; प्रकाशक हाथ की भाषा ( प्रथमखंड ) (स | 

आनंदमागेकार्गीलय फरेजाबाद; पृठ-संङ्या ३२; कागज पंडित औविषिनविदारो देवश्मों गोतमी हर 

| व आदि बहुत ही भद्दी; मूल्य ८); पुस्तक प्रकाशंक कलकत्ता-पष्टालाजिकल एंड पष्टानामिकल ऐसो। पस 
आ, „ काशीभित्र-घारस्टीट, बागबाज्ञाण, कलकत्ता 5 a) है 
इस छोटी-सी पुस्तिका में लेखक ने अपनी इच्छा:के अच्छी । कागज बढ़िया । पृष्ठ-संख्या १०४ ह्ण 
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हिक-शाख की चर्चा हे। इंसा के दो हज़ार वर्ष पूव 
| ~ ने अपने अन्यान्य शास्त्रा के समान परीक्षा द्वारा, 
वमव प्राप्त करके इस शाख को भी जन्म दिया-था । 
परेघीरे इसका प्रचार बढ़ता गया और संसार की 
गः समस्त जातियों के विद्टान्‌ इसके अध्ययन में मन 
ह्याने लगे । इस शाख का इतना अधिक पचार क्या 
एुआ-:इंसका मूल-कारण इसकी सत्यता हे । विद्वानों 
क्षमत, दे, कि शरीर के सभी अवयव नसों द्वारा 
गतिक से सम्बंध रखते हैं । इनमें से हाथ एक 
ऐश भरवयव है, जिसमें शरीर के अन्यान्य अवयवों की 
गोदा मस्तिष्क से अधिक नसं आयी हैं। इसलिए 
गरिष्क से हाथ का घनिष्ठ सम्बंध दे । मस्तिष्क 
ऐबितने विचारे का आविर्भाव होता दे, उनका सारे 
शीर पर जेतां कुछ प्रभाव पडता हे, उससे अधिक 
एए पर पडता हे । इसी से भिन्न-भिन्न स्वभाव के 
गों के हाथ की गढ़न में. बहुत बड़ा अंतर दिखायी 
खा है।यह मानी हुई बात हे कि प्रकृति का कोई भी 
भये कारण के चिना नहीं होता .। अतः यह निश्चय 
एंक कहा जा सकता है कि मनुष्य के हाथ की गढ़न में. 
| ता का होना किसी-न-किसी कारण.का द्योतक 
(। जव हाथों की विभिन्न गढ़न किसी अर्थ के सूचक हे, 
| उन पर पढ़ी हुईं तरह-तरह की रेखाओं का भी 
| मै मतलब होना ही चाहिए । 
शतिपय लोगों की धारणा हे कि हंथेज्ञी की रेखा एँ 
| श बार-बार मोड्ने या उसको बार-बार उपयोग 
गने के कारण बनी हैं । परंतु बात ऐसी नहीं हे। 
चा के परीक्षक को यह बात प्रकट हे कि बुरे दिन 
र - ची रेखा कभी खंडितः हो जाती है, कसी 
गद आलो. ल्प कभी इतनी कोण पढ़ जाती हे कि 
५. से दिखायी हो नहीं पदती । यही हाळ 
दा का सी होता है । सारांश यह कि 
शा हे रेखाएँ तथा अन्यान्य चिह्न आत्मा के 
शेर र इए हैं और वे चेतन मन के. आंतरिक 
(रे के प्रतिबिंबित कर देते हैं 1 सामुद्रिक्शाख 
बहू प्राकृतिक है। कितु प्रकृत से भी बड़ा 


1 ५ 
| रवर है । लेखक के निवेदन से मालूम 
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~ 4 ब्र ~ होंने 
के नाम से दी प्रकट होता हे कि इसमें जान सकें, इसलिए उन्होंने 'हाथेर भाषा”-नामक एक 


x 
| स ` आसानी x 
ss Kk भी लोग अपना सएयुमल 5 नीस Digitized by eGangotri 


४२३ 


बँगद्या सें पुस्तक लिखी । शिक्षित समाज में उसळी 
बड़ी माँग हुईं । अतएव हिंदी-भाषा भाषी महानुभावो के 
अनुरोध से “हाथ की भाषा? नाम की इस पुस्तक का 
हिंदी में प्रकाशन हुआ । पुस्तक अपने विषय की 
अच्छी हे । जिज्ञासुओं को इससे लाभ उठाना चाहिए । 
x x x 
मानस-तर'ग--लेखक, श्रीहरशरण शर्मा माघवगढ़, 
रीबा-राव्य, पुष्ठ-संख्या ४२; मूल्य ।)॥ 
अस्तुत पुस्तक में सब मिलाकर १८ विषयों पर 
छोटे-छोटे लेख दें। भाषा गद्यकाव्य की-सी हे । पढ़ने 
मे जी जगता हे । जेखर का प्रयत्न प्रशंसनीय हे 1 
पुस्तक संग्रह करने योग्य हे । श्री० मोहनल्ञाज वर्मा, 
त्योथर ( रोवॉ-राज्य ) के पते से उक्त पुस्तक मित्न 
सकती है । 
x x ३९६-७ 
कराची की कांग्रेस--श्रीजीतमल लुनिया द्वारा 
संपादितं ; प्रकाशक, .हिंदी-साहित्य-मंदिर, अजमेर ; आकार 
२०५३० सोलह पेजी, पुष्ठ-संख्या १७६, मूल्य श)) 
गतवर्ष करांची में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 
था, उसी का रोचक वणेन इस पुस्तक में किया गया 
हवे! वैसे तो समाचार-पत्रां में थोडा बहुत हाल छप ही 
जाता है, पर सब बाते सिलसिक्षेवार इस पुस्तक में 
प्रकाशित हुई हैं । पुस्तक अच्छी हे । 
इ x - x x 
युशुलजोड़ी- लेखक और संग्रहकतो, कष्णुकुमार लाल 
सक्सेना, पत्यरवाली हवेली, मुहल्ला भूड, बरेली ; 
पुष्ठ-संख्या १६२; मूल्य साधारण संस्करण का ॥८), 
उत्तम का ॥) Ro तेत 
...इस पुस्तक में स्वगीय लाला भगवानदीनजी “दान” 
और उनकी द्वितीय धर्मपत्नी श्रीमती गुजराती - देवी 
उपनाम बुंदेलाबाळा के भाडोचनात्मक जीवन-इत्तांत 
तथा उनकी मनोरंजक भोर उपदेरप्रद कवितापु 
दी गयी दे. । पुस्तक अच्छी दे । कविताएं सुंदर 
ह । पर बा में अशुद्धियों की भरमार हे, जिसके 
कारण पूरे १ पेज का सुदिप हरू श जगा 


। 
गया है के 
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२०५३०१६ पेजी; पृष्ठसंख्या १४४; मूल्य १) ` 

- सरणोत्तर-अवस्था-का नाम परलोक है | परलोक का 
अस्तित्व मायः;सव आस्तिक स्वीकार करते हें । किंतु 
जडवादी. ओर आधुनिक शिक्षासंपन्न अधिकांश विद्वानों 
को परलोक के भ्रस्तिर्व पर विश्वास नहीं । इमारा 
उद्देश्य किसी पर कटाक्ष करने का नहीं दे, पर यह बात 
सिद्ध हो चक्की हे कि खत मनुष्यों की: आत्मा :इइलोक 
को नहीं. भलती । उनका. प्रेमबंधन.अट्ट बना रहता 
है| कितनी बार ये आत्माएँ हमसे मित्नने। आती हैं. 
किंतु स्थूल इष्टि से इम उन्हें देख नहीं पाते । अतः पर- 
प्लोक-विद्या द्वारा इसको उचित दे कि हम उनके विचार 
उनकी इच्छाएँ तथा अन्य. आवश्यक बाते: जान । प्रस्तुत 
पुस्तक में परछोक-विद्या-संबंधी बातों का वणान बड़े 


मनोरंजक रूप मं मिळता हैं। 
x 


डकेत: रमणी ( उपन्यास )--अनुवादक, रामप्रसाद दुबे 

प्रकाशक, मागयःपुस्तकालय, काशी; आकार २०५०-१६ 
पेजी, छपाई-सफ़ाई सुंदर; कागज बढ़िया, मूल्य ॥|) .. - 
प्रस्तुत पुस्तक में उपन्यास के रूप में 'सोनिया-सोलिग? 
की भ्रूस्मकथा का वर्णन हे । यद्यपि मूल-पुस्तक सने 
नहीं पढ़ी हे; तथापि घटनावैचिज्य के -कारण इस डप- 
न्यास को पढ़ने में जी लगता हे । उपन्यासप्रोमियो के 
लिए कौतूइल जोर मनोरंजन की सामग्री इसमें पया स है । 


*“पल० पी० जस संकेत-लिपि ( हिंदी शाईहैंड )-- 
लेसक'श्रौर प्रकाशक, एल, पूनम चद खौवेसरा, मैनेजर जेन 
दीराश्रम, ब्यावर ( राजपूतांना ); आकार डिमाई साईज, पृष्ठः 
संख्या ६६; मूल्य ९॥) 

शादेहेंड पर हिंदी में संभवतः यह दूसरी पुस्तक प्रका- 
शितं हुईं हे । इस पुस्तक कें प्रकाशन के पूर्व बनारस से 
पं०निष्कामेश्वर मिश्र बी०प०,एल्‌० टीं० ने भी इस विषय 
पर कई वर्ष. पहले एक पुस्तक प्रकाशित की थी । विषय 
की दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक अच्छी है,पर इस छोटी-सी पुस्तक 
का मूल्य 3॥ ) बहुत अंधिक है हिन्दी मे शार्टहैंड सीखने- 
वाजे इच्छुक लोगों के क्षिए यह पुस्तक उपयोगी है । 


मयक? मिश्र: 
१६. *: x 
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याधुरी >. स नी 
. सुभद्रा अथवा मरणोत्तर-जीवन-लेखक और हिंदी की बीस कहानियाँ कहानी मं 


प्रकाशक, दि०. दा० ऋषि ब्री० ९०, एल्‌-एल्‌० बी०; आकार 


[ वषं १०, सेख २,३ 


निव-ज्ञीद 


की सनोषेज्ञानिक व्यंजना है । कल्पना ओर कदा 


री, आदेश आर यथार्थ की, अनभति आर आकर्षण 
कदर मकी बनाकर जब लेखक उसमें एक भाव --ए$ 
थीम' को सुंद्रता'के साथ थावेष्ठित कर देता ह, तमो 
कहानी के अस्तित्व की कल्पना की जाती हे । :मानव 
हृदय की सुकुमार अनुभूतियों का संदर सम्मेलन मुर 
सस्मिश्रण ओर मादक सामंजस्य ही कहानी का परिधार 
हूं इसा पारघान से जब एक भाव--'थीम” को हैवार 
कर सजाया जाता हे, तो कहानी कल्ला का महत. वन 
जाती हे, तसी उससें-सत्य, शिव ओर सुंदर आकर 
कांद्र्त हातं-ह। 

कद्दाना एक एंसा उपवन है, जहा भानव-हृद्य के 
घात-प्रतिघात, हर्ष-दिषाद, पतन-उत्थानः उंगते झौर 
मिटते नज़र आते हैं । पाठक जिन बातों को जानता हुआ 
भी भूला-सा रहता हे, उन्हें इसके इश्य एक बार फिर 
चैतन्य. कर देते हैं ओर तभी वद डन पर बंद्विदार जाता 
हे । यद्दी कारण है कि जब इम गोशिन की “लाल मुंडो! 
मोपासॉ की 'चद्रहार?, गोवी की “छुब्बीस ओर पढ' 
स्टीवंखन की 'मारखेइम,” वेल्स की "निप्पल? (९775) | 
पो की 'संप्ताइ में तीन रविवार! (10768 91108]5 | 
17 & #९९८), टैगोर की "'कोबुजीवाला--शरत की | 
'चिदो का लड़का”, प्रेमचंद: की “फ़ांतिहा शर “ब 
काकी”, कोशिक की पावन पतितत आरद कहानियाँ 
पढ़ते हैं, तो हृदय में एक अनिरवेचनीय को लाइल'सा 
खेगता है । वास्तविक -कट्दा नी-जेखक पाठक र बट तै 
एक ऐसे गहन नंदनविपिन में छोड. देता दे, जश. से झक 
भटकते हुए निकलने के बाद भी वह आंति:की हि 
नहीं करता, वरन्‌ उसे एक लोको त्तर-आनद मिह 
भावों के इस अनुपम तारतम्य में उसका ह्दय 
तो जाता हे, परं बढ एक ऐसे स्थल: पर पहुंच ~ 

षु. मिल 

जहाँ जीवन के सरल तत्त्व उसे खेलते ड. 
मानव-हृदय की 'गुत्थियॉ सुरी 

कहानी-क्धा की इन्हीं अथवा -५ 
षताः को सासने रखकर जब दम, 
कहानियों के संपादकीय वक्तव्य के 
उन बीस सुप्रसिद्ध कहानी-जेखकॉ 
निया पढ़ते हैं, तो: हमें कहानी कां ही त 


ज्य 

i (३ > का सो उद्देश्य 'हिदो केम॒ख्य- 
इषनानुसार इस समद देश्य “द 

ठी कहानी-जखकों का परिचय कराना हो है । इस 

| 


किए इ. अपने विषय का नया प्रयास तो कहा हा 
बहींजा सकता । मधुकरी”, “गरपमजरी”, “हिंदी को श्र 
| द्वातियाँ','गरपरल “गह्प-ससुच्चय”,“ हिंदी की आधुनेक 
इह्ानिया? आदु कई स्ह इसार सामन इ । 
यद्यपि संपादकजी ने उन नियन्नणा को नहीं प्रकट 
करिया, जिनके अधोन रहकर उन्ह सग्रह-काय करना 
एा है, तो भी अनुमान से कहा जा सकता.हे कि यदि 
[पादक महोदय अपना इष्टिकोण अधिक उंदार ओर 
वितत कर देते, तो उन्हं कडे अन्य लेखक भी ऐसे मेलन 
इते, जो प्रमुख कहानी-लेखकों में दें--जिनकी .रचना एँ 
रिद हैं, ओर उनमें ऐसी मि सकती हें, जो गारी 
भावों से दूर हैं । डन लेखकों की कहानियाँ देने सें प्रछत 
वित्रण की अघीनता से सी बाधा न पडती । इमारी 
एमफ में नहीं आता कि स्व ० चडीप्रसाद्‌ ' हृदयेश” जी इसमें 
| सा नहीं रकल्ले गये | क्या वह अपनी शेली के प्रमुख लेखक 
| इये? क्या उनकी 'डन्मादिनी' कहानी ऐसी नहीं दे, - 
| गे गारी भावों से मुक्त हो और जिसे संपांदकजी चुन 
| फते ! पुन; क्या उनके कहानी-लेखरु का स्थान पं० राम-' 
| रश त्रिपाठी से भी गया-गुज्ञरा दै, जो इस संग्रह में” 
| शिक्षमान हैं. ? एक बार पुनः वही बात आत्माराम 
» रघुपतिसहाय आदि सजना के बारे सं कही 
|" सकती है, जव हम देखते हैं कि शिवपूजनसद्दाय 
राजेरवरप्रसाद्सिंह-ज्ञेसे कहानी-लेखकों का कहां 
हो नहीं है] 
वात कहानी-लेखकों के चुनाव में कही गयी दे 
\ बात कहानियों के चनाव में भो कही जा सकती 
पड ७पपक से ऐसी कहानियाँ दी गयी हैं, जो विना 


' 

र्‌ 
गे 
र्‌ 
त्‌ 
र 


ह... 


A ETN = NN 


| | मझा 
द | * कजा की व्यापकता, अता और अब्ौकिकता 


क्र जी ने “विद्यार्थी' की उपयोगिता के दायरे में 
हे हो अधिक ध्यान रका है। परंतु पूरा 


पैदासीन-से जान पड़े । 


पुस्तक-परिचय 


बाघा-स्ती जान ऱ्य ममा ७ डिस्क लगती इ।-सपादक उस समय,. जब वह अनुवाद करने के लिए योरपीय 


१ विद्याधियों के हाथ में दी जा सकं ।” इसीलिए, ' 
स के शब्दों स, उन्हें उसी लेखक की कळा को | 
अधिक अच्छी कहानियाँ छोड़ देनी पडी हें। . 


* अंतहैद्द का किंचित: 
पे ह आने पर हसे संपादक सहोदय वस्तुतः कला. 


उनकी कल्णाप्रियता _ 
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कहानियों का.चुनाव करते हैं, बढ़ जाती दे; परंतु वही 
कल्लाभ्रियत्ता, ज़बः वह हिंदी के मौलिक कद्दानी-लेखकों 
या उनकी कहानियों का;;चुनाव करते हैं, बहुत घट 
जाती हे । इस संग्रह को. देखकर तो इमें उनमें उसके 
अस्तित्व के ब्रारे में ही शंका होने लगती हे, जब इम 
देखते हैं कि वह अपने. अदश की रक्ता के साथ-ही-साथ 
अधिक सुंदर भोर ऐसी कहानियाँ दे सकते ये, जिनमें 
कला यौवन की मधुमय. अल्हद चंचलता के साथ 
खेळती हे ।: कहानियों: के चुनाव की दृष्टि से तो 
जञनद्रकुमारजी, कोशिकजी, रुख्ेरीजी; ओकृष्णानंद रुल 
इन्हीं चार-पाच लेखकों की कहानियां से चुनाव अच्छा 
हुआ है ; क्योंकि इनमें संपादक के आदर्श की रक्षा 
तो हुई ही हे-र्‍साथ ही ये कल्नात्मक भी हैं । शष 
लेखकों की रचनाओं के -चुनाव से. कलाप्रियता नहीं 
दिखायी गयी दे, .फलतः उतनी सफलता भी नहीं 
मिल्नी है। . . .. ` * 
संपादक के कथनानसार भ्रोगिरिजाकुमार .घोष इस 
यग के सबसे पहले कहांनी-लेखक दें । इसलिए 
उनकी “काठ का घोड़ा? कहानी: सवप्रथम देने सं 
ओचित्य की मर्यादा,का ही - पालन हुआ है. .। कहानी 
कोई चसस्कार--कोई विशेषता: नहीं हे. । ऐसी 
कहानियाँ:साहिस्य की वर्तमान प्रगति में बढ़ी हल्का 
नज़र से देखी जाती हैं और. इस शेखी को--इर 
दंग को. वर्तमान उन्नत गरुप-साहित्य -न-जाने कब 
छोड चुका है। गोप्रालराम गहभरी को. कहानी अच्छी 
है; रोचकता का अभाव नहीं हे । ओप्रेमचंदुजी की 
सुजान. भगत कहानी: बडी सुंदर ओर कंची हे | 
वृद्धावस्था के मानासक घात-प्रतिघात्तों की सुंदर व्याख्या 
ओर अमिष्येजना हे । कहानी; लेखक की क 
पूर्णतः ,पारिचा यक हे 1 कौशिकजी की.; 'ताई' तं 
'सास्टरपीस! ही है । वासना के ऊपर चात्सदय की विजय 
दिखायी गयी दे,. उसे देखकर 
लेखक की कल! पर-सत मगध हो जाता इ। ह 
अभाव ज़रूर कुछ खटकता है । 
हीं कि कहानी में, 'कला अपने 
करती हे। आज्वालादृत्तजी 
[दुजी की 'सघुभा'-. 


जिस सफदता के साथ 


परंतु इसमे संदेह न 
प्रकृत सोंदय के साथ (वहार 
की (विधवा! कहानो साधारण ६) प्रस 


= 


8२६ - उगा आंधुरीः [ वर्ष १०, खंड २, संख्या 


वैर 
कहांनी सुंदर कतक शहि. अवसादक अधरया 0 ७ । परंतु जब “हम एक पाठक की इटि अवसाद का आवरण-सा कहानी पर पड़ा धाह FS 
से देखते हें, तो हमें प्रसादजी को अन्य कहानियाँ उसे पंढकर दिल में एक भीनो-सी दना गह | 
भ्न”? से कहीं अधिक कलात्मक मिलती हैं, जिनमें लगती हे । 9 म 
संपादक के आदश की भीः रक्षा: होती हं। हार को असा तक प० रामनरेशजी त्रिपाठी को हम सबोोडी | ६ 
जीत? कहानी अच्छी होनें पंर भी आकषण. के. अभाव के एक सुद्र कवि, ऊंचे .समोच्तक ओर माण | हूर 
की सूचना देती हे.) सुदशनंजी की 'कावि', (पिता का की कविता के. कट्टर विरोधी के ही रूप मे जानते थे, | शा 
हृदय? आदि. कहानिया 'हार की जात से' कहा सुदर ईइं। परतु इस समह को पढ़कर उनके कहानी-लेखक का | ढी 


न-जाने संपादूकजी ने उनमें से किसी को कयां नहीं स्वरूपं भी हमारी दृष्टि में आा गया। उनकी कुणाब्व' 
चुनो। 'सूनी” केदानो भी साधारण है। राय कृष्णदासजी शीर्षक कहानी में हमें कोई भी चमत्कार नहीं दिखायी 
की कहानी भी अच्छी ही दे । गुंजेरीजी की 'डसने कहा दिया । तो क्या वह इर्पीलिए “चीश' प्रमुख कहानी 
था? कहानी एक ऊँची और भावपूर्ण कहानी हे । कहानी- लेखकों: में आ गये कि उन्होंने संपादकजी की दम ग 
कल्ला. का सुंदर रूप इस कहानी में मित्रता है। यादे कया करें ? ”शीर्पेक कहानी का भाष्य या दीक्ष | ३; 
कह तो कह सकते हैं कि गुलेरीजी कम-से-कम एक. कहानोख्पमें माधुरी में 'डन बच्चों का क्या हुझा-शीपढ | १ 
इंसी “कहानी से हिंदी-कहानी-जंगत्‌ स्मरणीय से छुपवार्या थी ? सबे-भीराजेश्वरप्रसादसिंह, हृदयेश, | ६ 


ब्भर 


हो गये. इ. ॥” “नंदिना”. कहानी भी अच्छी हे । शिवपूजनसहाय, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, उग्र भादि ह 
विनांदजी की *राधिया? कहांनी अच्छी तो अवश्य ` स गी 
छ्‌, परतु डस “््रीलिग इे—कल्ा नहीं द्दे | CRIRIAAARA - 


्ीरघुपतिसहायूजी की कहानी "सत्य कहाँ है? भी 
कुछ अच्छी दे, परंतु उसमें नीरसता. दे--रोचकता का 
अभाव: हे? उपदेशात्मक वृत्ति सोंदय को :नष्ट' कर रही 


आँत-इद्धिवालों के | | 


ब की ब र 
हैं। 'प्रियदर्शी) कहानी साघारेणं ही है । कछ रूखापन- > 1, शा शो | 
सा? गया है! इसकी जगह जेखर की 'संध्या-प्रदीप h रोर के बनावंटी इ | | ` 
कहानी कहा अधिक आटिस्टिक और भावमय होती । हनं क] ( हाथ, टांग इत्यादि) ॥ ' र 
जेगंद्र्जा की “अपनो-अपना भाग्य? कहानी बढ़ी ही ` । ॥ बेडौद अंगोकेसुधारनेकेलि भ 
सुदूर ओर” कलापूण हे.) इसमें “हमें  “मोपॉसॉ? > छि उनके शरीर कीं मिलावट | | 
कों आर्ट मिंलता हे-। सोपाँसों की यही कल्ला फ्रेंच- (१ के अनुसार 
कहानी-सांहित्य की. एंक विशेषता हे । एक साधारण ऐ ! \ निराले साधन । " 
भाव को “इतने सुंदर: रूप से प्रकट कंरना थोर उसमें कु रम अवयवा 
क॑लाँ के यौवन की मधुमादुकता को इस खूबी के साथ म सस्ती कीमत । |, 
बहाना उसका अपू्व कोशल हे । जैनेद्रंजी की कहानी के बनाते है | १ 
म | ज्य एक अनंत वेदना लिये गँजता | हमारा ही परमा ऐता 0 | । 

दुवकरजी की कहानी साधारण हेरि | |। 
हे ।न-जाने क्यों उन्हे प्रमुख - कहानी-लखकों मे माना Fe क धरोर ¢ | 
गया इ। उनकी कहानी में रोचकता तो हे, परंत केवळ £? 0५ चे क क हज हेत! | 
रोचकंता ही हैं, और कुछ नंहीँ-न' तोच हे, न आनंद ५ अनुभवी सारतीय कारीगरों की देखरेख में का ९1 


का उद्रेक करने की दमता; कोई आकषण नहीं--कोई ४ 
कोशल नहीं ।'  'शरणागत? कहानी अच्छी हे । 


“करीम-मर गे | 
| र गया”. कहानी में पूक मीठा-ला ददे है... 


है। चौर केवल भारतीयों का ही थन लग कह 


का टी न न- ३०5 तु० सं० ] 


ची 


पुस्तक-परिचय 
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रों के रहते त्रिपाठीजी को प्रमुख कदानी-लेखक 
क्षेना अनुचित, पक्षपात पूणे ्रोपेयेडिश्टः मनावृत्ति 
ब्त परिचायक कहा जायगा। उक्त लेखका की एसी 
ते | वा मिल सकती हैं, जो विना संकोच विद्यार्थियों के 
ग | एवा में दी जा सकती दे । क्या उजी की “डसकों 
, | प्रा, राजेश्वरप्रसादश्चदर्जा का आदुश?, शिवपजनजी 
झा | ही मुंडमाल” आदे कहानिया विना सकोच विद्यार्थियों 
0. | इहाथ में नहीँ दी जा सकतीं £ 
इसके अतिरेक सपादकजी ने अपनी कहानी भी 
ख़बर अपने को भी प्रमुख कहानी-लेखंकों में गिनवा 
हिया दे ओर “मोह व्ही दुहाई देकर अपनी प्रदुत्ति के 
फ़न की आशा की दे ! लेकिन उन्हे तो हिंदीससार 
विशेषतः अनुवादक के ही रूप में जानता है। इसी 
पोह! ने उनकी सपादकीय शिष्टाचार की भावना को : भी 
रुरा दिया दै । क्या कोई आवश्यक बात: है' कि यदि 
शीपेमचंदुजी अपने “गरपरल' ओर. “गरल्पन्समुचय” में 
पपरी कहानियाँ अवश्य रखते हैं, तो टंडनजी भी अपने 
सग्रह भ अपनी कहानी रकक्‍खे। . : 
| फिर, कहानी-साहित्य में जाससी और दास्यरसात्मक 
| ऋहानियों का. क्या आस्तित्व ही नहीं दे? क्या ऐसी 
} निया विद्यार्थियों के हाथों में नहीं दी.जा सकता ? 
॥ | भङ्गी मे केनन डायल और वाळेस को कहानिया 
१. गै साहित्यिक ही समझी जाती हैं: और विद्यार्थियों 
१ शेले डी किताबों में रहा करती हैं! फिर इस संग्रह 
ऐसी कहानी कया नहीं है ! : 
| संग्रह इसे टेक्स्ट-बुक-कमेटी के लिए तेय़ार: किया 
पनसा प्रतीत होता हे । विद्यार्थियों से, संपादक का 
व्व, स्कूल-काजेजों में पढ्नेवालो-से हे; क्यॉकि तभी 
भांत्रों का. बहिष्कार किया :यंया दैः! यो. तो 
रास्त वेद्याथा है, परंतु यदि “विद्याथी का यह 
केसा जाता; तो: {अगारी भावों - या 
| | षाचे 1 इस प्रकार “बहिष्कार न कर दिया 
ह, दी बई सानव-जीवन के सरल तस्वों मे हैं । 
माण नी EE होता इ कि इस संग्रह :का 
की उस . महनीयता--उस:महानता 
रखकर नहीं किया गया, जिसमें समाहित 
| स हा ओर कलुपता का कोई. स्वतंत्र 


ता} मूल्य ॥) 
नहों रह जाता (धोर! केक कर्यात. करत २.१ वाराणरीवेष स्ट्रेट कलत; | 


मावना--सारा कोशाल--सारा भांवप्रंचाहः “कला? के 
चरणा .परः बल्निहार जाने के लिए “अलख? जगाने 
लगता देः! जहाँ कज्ञा--साहित्यस :के लिए साहित्य. का 
निर्माणं : होता है, वदीं-इमें ' सोदर्य की और सत्य की 
सततवाहिनी धारा का प्रांजल प्रवाह. इष्टियो चर. हाता 
हे । अन्यन्न नहीं । 

इस. संग्रह, सें बहुत-ले: प्रमुख ,कहानी-ले खक. नहीं 
आ. पाये, और बहुत-्सेः ऐसे. आ. गये हैं 
प्रमुख लेखकों में नहीं ` हैं .। कहानियों “का चुनाव 
सी. जिस 'कसोटी':पर (हुआ दे--डसीं कसोटी: पर 
कसने से: उसी' क्ेखकः की अच्छी : कहानी: - मिल 
सकतो थी, जिसमें कहानी-कला का ऊँचा-से-ऊँचा और 
उत्कृष्ट स्वरूप “मास. देः । ` पुस्तक - के आरंभः में एक 
सुंद्र, भावपूणेः और >विरतृतं . भूमिका का अंभांच भी 
बहुत खटकता दै । आख़िर: इस संग्रह की कहानियों 
में कोन-सां-:कुहा नी पनः है; क्या देः ओरः-कहा तक 
है, यह कैसे उन विद्यार्थियों को मालूम होगा, जिनके 
लिए यह तैयार “क्रिया: गया -हे ?.इन्हा सब बातों ` 
को देखते हुएं टंडनजी को उतनी संफद्ता नहीं मिढी, 
जितनी उनके ऐसे कहानी-साहित्य के विशेषज्ञ ओर 
अध्ययनशील संपादक से आशा :की जा सकती है । 

पुस्तक हिंदी-मंदिरि, प्रयाग से प्रकाशित हुई: हे । 
इस स्वच्छ-संदरःसजिल्द > पुस्तक:कां मूह्य !२) है; :जो 
कुछ अंधिकअतीत होता है। :: 7 7 
रामेश्‍वर शुक्र: 
वन्ही र नः 

भकू-भारती -लेखक, तुलसीराम शमो/दिनेश ; मुद्रक 
तथा प्रकाशकः गीताप्रेस. गोरखपुर; पुष्ठ"संख्या ११९२३ .मूल्य 
७), सजिल्द 2); प्रकाशक से प्राप्प | _ 

प्रस्तुत पुस्तक स प्रव, प्रमाद; रजेद्र, शवरी, अब: 
रोष, अजामि और कुंती की अक्कि-रसपूणे ,गाशाएँ 
पद्य-रूप सें वर्णित की गयी हें । कथा सभी धार्मिक 
और इपदेशपूणे हैं। पढ़ने मे खूब ज़ी लगता है।सांत 
रंगीन चित्र सी: यधास्थातः दिये गये हृ.) पुस्तक पठतीय 
तथा संग्रहणीये है। 1-1 9. ` ` 

च कराए कोरड कि के आह 

लुलोचत्रा-सती-हेखक औ/विष्णु; प्रकाशक, इक 
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संस्कृत-काव्य-शैल्रीः पर इस यी पर इस काम्य पुसतक की रचया घ्याख्यानो की पूरी तरह से रिपोर्ट कण, रे की. रचना 
की गयी है । मेघनादे-यज्ञं से लेकर सुलोचना के सती 
होने तक की कथा इसमें रामायण के श्रांधार पर लिखी 
गयी दे । कविता सुंदर तथा भावपूर्ण हे । काव्य-प्रेमियों 
को एक बार इसे अवश्य पढ़ना. चाहिए । : 

x x x , 

आँलूबाली-खेखक, श्रीहरिङष्णदास गुए; प्रकाशक, 
सुंदर-साहित्य-सदन, दिल्ली; पुष्ठं-संडया ११६; मूलय ९) 

इस पुस्तक में. दस [छोटी-छोटी गंल्‍पें संग्रहात की 
गयी हैं । गल्पें भावपूर्ण हैं, किंतु कथा नक की दृष्टि से सभी 
साधारण हें । हमारे विचार से इन्हे गद्यकाव्य. कहना 
ज़्यादा ठीक होगा. 1: लेखक की : यद प्रथम कृति हे, 
अतएव आंशा.है, भविष्यःमें! वह इससे :अच्छी गरें 
लिखने में समर्थ हो सकेंगे। मूल्य १) अंधिक है । . 


महक “मि 5५5 करिए । है 96५5 ॐ; 
उदयपुरले, देवनाथ पुरोहित ::प्रु्ठ-संख्या २९०; 
छंपाई-सफ़ाई साधारण मूल्य २). ..: : : ` ५ 


हिंदू-कुल-कमल-दिवाकर महारांणा प्रताप की जन्म- 
भूमि डद्यपुर का इतिहास में 'अपना एक विशेषं. महत्त्व 
हे । इस पुस्तक में उदयपुर का वर्णन ब्रिस्तारपूणे ढंग 
से किया गया दे।:समी:.दुंशनीयः स्थ्ा' क्रे- अनेकों 
चित्र तथा तीन नक़शे भीःदिये गये हैं। मेवाड के राज- 
वंश का संचित्र संक्षिप्त परिचय भी इसमें-आ गया हे । 
पुस्तक उपादेय हे । विशेषतः उ दूयपुर-यात्री यात्रा के 
पूर्वे इसे पढ़ लेने से अधिक लाभ उठा सकते हैं। 

| तारादत्त उप्रेती 

INES १७% .. Rel x द ९: >>; 

दिदी में शाटेहेंड--लेखक, पं० निष्कामेश्वस्जी मिश्र, 
बी० ए०, एलू-टी०३ प्रकाशक वही; पतार-लाहौरी 
टोला, काशी; पुष्ठ-संड्या: १५०, सजिल्द. पुस्तक का 
मूल्य २।) ` क, मि. फिके काक A 
काँग्रेस में, सभा-सो साइटियों की बेठकों में, तथा प्रत्येक 
ऐसे अवसर पर अंब हिंदी में ही भाषण होते हैं । अँग- 
रेज़ीसें भाषण देनें की प्रथा.उठती-सी.जा रही है। इम 
हर प्रकार से हिंदी को अपना रहे हैं । ग्रह हमारी 
राधू-भाषा भी हो रही हे । प्र राष्ट्रभाषा होने के लिए 
इसका अपना शार्टहेंड या संच्रेप-लेख-प्रणाक्ी भी 
होनी ही चाहिए 1 विना इसके "हमारी भाषा में 


य. ८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
क ~ कसस््न्ग्खू् कली आओ 


माधुरी 


[ वेषे १०, खंड २, सल्या ३ 


व्याख्यानो की पूरी तरह से रिपोर्ट जेना अ 
तथा हिंदी-पत्रकार-कला की उन्नति नहीं हो 
इसी कमी को पूरा करने का प्रयास, काशी-सेंरद 
हिंदू-स्कूल के. भसिद्ध सहायक अध्यापक तथा ड्‌ 
पंक्षियों के लेखक के गुरु पं० निष्कामेश्‍वरजी ने किया 
हे । आपने झाउँहैड की जो प्रणाली निर्धारित 
वह आपके वर्षा के प्रयास का फल है तथा अन्य 
प्रणालियो की तुलना में दोष-रहित है । हमने इती 
प्रणाली के अनुसार बड़ी सफक्षता-पूर्वक रिपोट तेते 
इए भारत-जन-सेवक-समिति के सद्स्य श्रीभ्रढगराय 
शास्त्री तथा “्षत्रियमित्र?”ः और *'टु-डे” के भत 
संपादक व संयुक्त संपादक ठाकुर त्रिभुवननारायणहिइ 
का. दुखा हृ । इनकी रिपोर्टो की बड़ी प्रशंसा सुनी गयी 
ह ।.यह प्रणाली कांग्रेस तथा प्रत्येक सभा के रिपोर्ट 
से लेकर सरकारी सी० आईं० डी० तक के बढ़े काम 
की है। एक .नवीन प्रणाक्ला का ज्ञान बड़ी सरस 
तथा सुबोध भाषा में कराया गया हे । पुस्तक की 
उपादेयता के सम्मुख इसका मूल्य भी कुछ विशेष 
नहीं हे । 


सभव है, 
सकती। 


परिपूणांनंद वमा 

म a ठ 

१ श्रीमद्भगवद्गीता. ( शांकरभाष्य हिंदी-अनुवाद 
सहित )--हिंदी-अनुवादक, श्रीहारकष्णदास गोयंदका, बढ़े 
साइज के ४६६ पृष्ठ, सफ्राई-छपाई अच्छी; मू ० सजिल्द २]) 

प्रस्तुत ग्रंथ में गीता के | उनका शंकरजी 
महाराजकृत - संस्छृत-भाष्य, संस्कृत-भाण्य का हिंदी- 
अनुवाद और टिप्पणियाँ आदि दी गयी हैं। महाशानी 
और दाशेनिक आचाय शंकरजी ने गीता को दत्तर 
मार्गप्रातिपादुक ग्रंथ माना हे । उनका सत है कि संन्यास 
के विना मोच नहीं मित्र. सकती । हाँ, मन की शुदि 
और पवित्रता के लिए कर्म तथा प्रदृत्तिमार्ग को वे 
समझते हैं। भगवान्‌ शंकराचार्य नें संस्कृत मे दा 

क » बदी ऊँची 
का जो: भाष्य किया दे, उसे विद्वात्‌ जोग 
दृष्टि से देखते हैं । डस भाष्य का हिँदी-अनुवाद ६ 
गोयंदकांजी ने किया है और अपने परिश्रम 
भर उसे सव प्रकार 
जञोवनशंकरजी याज्ञिक ने अपनी छोटी 
में गीता और शाकरमंत पर अच्छा प्रकाश ” 


^ . 
का ह, 


अर्धे” स्वं> 
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न, ३० तु० खं० | 


- ce | तीन ० चित्र भी हें । संस्कृत-भाष्य के 


वत श्रुति, स्टरति, पुराणादि के जो प्रमाण आये 
वे क्रिस अंथ के कौन-से स्थल के दवं--इनकी एक 
गकारादि क्रम से बनाकर अंथ के अंत सें जोड 
गयी हदै । हमारे विचार से यह ग्रंथ इस वर्तमान 

` |इप में ग्रादरणीय ही नहीं बल्कि संग्रहणीय भी है। 


x x 

२ लाहित्य-सीकर-के० चार्म पं० महावीर- ` 
एदी द्विवेदी | प्रकाशक, त रुणु-मारत-ग्रंथावली, दारागंज, 
गाग ; साइड क्राउन सोलहपेजी; पुष्ठ-संख्या ९४९, मूल्य 
| घषाई कागज सुंदर \ व कक 

इस पुस्तक में द्विवेदीजी द्वारा लिखित जिन इक्कीस 
हेटे्लोटे निबंधों को एकन्न किया गया हे, चे सभी 
प्रहित्य से संबंध रखनेवाले हैं । निबंधों की लेखन- 
ऐशी सरल और सुबोध हे । इनके पढ़ने से कुछ-न-कुछ 
शानवधेन ओर मनोरंजन अवश्य होगा । प्रत्येक 
तिबंध में लिखने की तारीख़ दी गयी दे। इसलिए 
एुवनात्मक साहित्य की उन्नति पर लिखनेवाक्षा के 
गीकाम की चीज़ हे । साहित्यप्रेमी इस पुस्तक से 
दभ उठा सकते हैं। पुस्तक उपयोगी और पठनीय हे। 


% % ' . १९ + 
३ प्रिय-मिलन--लेखक और प्रकाशक, नंदकिशोर; 
म 'किशोर' काम्यतीर्थे, आम श्रीनगर, पोस्ट बेतिया; शिला 
भार ; क्राउन-साइ पेज ९४७; मू० ॥०) 
| पुस्तक खंड-काव्य के रूप में द्विखी गयी हे । कई 
। रके छुदा मं, रुक्सिणीहरण, श्रीकृष्ण से उनका 
र भाइ और दांपत्य-प्रेम का वर्णन किया ग्या है। 
| ष महाशय संस्कृत के पंडित हैं, इसलिए हिंदी 
1, रत खंड-काव्य सें भी संस्कृत-शब्दा की बहुलता 
। हे यी देती है । ज्लेकिन कहीं-कहीं सस्कृत-शब्दां 
) शेपा और उनकी अनावश्यक दूँसठास ने रचना 
12३ ओर गति में वाघा पहुँचायी है, साथ ही 
\ सादये भी कम कर दिया है । अंतिम अध्याय 
पर मणि की चोरी लगना, उसके लिए 
च महाराज . का व्यग्न होकर खोजने जाना, खोज 
गाने भ प्र जामवती-स हित मणि को पास कर द्वारिका 
क्र जी द्वारा अपनी सोत का सराहनीय 
है रेस । आदि बातें दिखायी गयी हैं। इस अध्याय 
` मे महाशय ने विषय-वर्णंन के लिए heen 
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( छंद ) को अपनाया है और खड़ीबोली में लिखने 
का प्रयास किया है। लेकिन शढ्दाडवर और फ्रष्टा 
के चक्कर में यहाँ सी सरक्षता, गति और प्रसादगुण को 
चे खो बठे-से प्रतीत होते हें । फिर भी सब मिन्नाकर 
पुस्तक अच्छी बन पड़ी हे । हमें आशा हे, हिंदी- 
पाठकों का उससे मनोरंजन होगा । लेखक 
महाशय का भी यह प्रथम प्रयास हे | आशा है, वे 
आगे भाषा की सरक्षता, भावों की स्पष्टता, और 
वर्ण॑न-शैत्ञी के सरस प्रवाह की ओर विशेष ध्यान 
रक्खंगे। हम राजी के हिंदी-प्रेम और ट्विंदी-सेवा-भावना 
पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं ओर ईश्वर से प्राथना करते 
हैं कि वे भविष्य में अधिकाधिक सफद्षंता प्राप्त करें । 
“चक्रपाणि??: 


> x 


x 

विश्ञापन-परिचय . ` 
बनारसी--शिल्प-कार्यालय, बनारस सिटी ~. 

यह कायाय बहुत दिनों से रेशमी वखा का 
ब्यापार करता चला आ रहा हे । सब प्रकार की 
सुदर साढ़ियाँ; दुपडे, कोट, कर्माज़ के योग्य कपड़े 
ज़री:और सादे कास की चाज यहाँ.से प्राप्त हो सकती 
हे । बहुत-से अन्य शहरों के व्यापारी जोग भी इस. 
कायाय से साल मैंगाते रहते हैं । हमने भी कई बार इस 
कायाय से मैं गाकर रेशमी दुपेदें और खदर-सिएक का 
व्यवहार किया हे । इम संतोषपूर्वक कह सकते रकि 
कायांजय का व्यवहार भरच्छा ओर-विश्वास के योग्य 
है । स्वदेशी खद्र-सिदक के लिए तो यह निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि वह जाड़े-गर्मा दोनों ऋतुओं 
झे स्तेमाल करने योग्य हे । बार*बार धुलने पर मुद्दायम 
ओर सुंदर निकलता जाता है; साथ ही सस्ता भी 
है। एक थान में दो सूद या चार कोट या तीन 
शेरवानी बन सकती ६। खद्र-सिश्‍्क की सी कई 
क्विस्म का थान लगभग १०); 
1) ओर नश श्का ७) हैं । इम स्वदेशी- 


पक ह अदरय पी 
इस कायालय 


` ९. खुली चिट्ठी | 
श्रीमान्‌ 'माघुरी'-सस्पादक के नाम 
श्रीमान्‌ सम्पादकजी ! 

“माधुरी? की एक साधारण पाठिका हूँ। 
मुझे आपकी 'माधुरी' से प्रेम है। मे समझती 
इं कि इस समय हिदी की सर्वेश्रेष्ठ पत्रिका 
माधुरी' हो हे । में ही क्या, अधिकांश - हिंदी 
साहित्य-सेवी “माधुरी? की नीति ओर नियत के 
ऊपर चिश्चास तथा भरोसा रखते हैं। 'माधुरी? 
की सम्मति की प्रतिष्ठा करते हे । ऐसी दशा में 
एक प्रतिष्ठित पत्निका के सस्पादक की दोसियत 
से आप अपनी पत्रिका- के पाठक-पाठिकाओं को 
जो सम्मति, संदेश या आदेश दे, उसमें सच्चाई 
तथा इमानदारी का आधिक-से-अधिक ध्यान 
रंक्खें । 'माघुरी'-जेली प्रतिष्ठित पत्रिका के गौरव 
को अश्ुएण बनायें रखने के लिए इसके सिवाय 
और कोई भी प्रशस्त मारो नहीं है। एक उत्तरः 
दायी: सम्पादक का सबसे बड़ा: मित्र. अपना 
कतंव्य-कमे हे । अपने कंतंव्य-कम के पालन फें 
समय वह मित्र या शत्र किसी का भी पक्षपात 
नहीं करता दै ।.वद्द पक्षपात करता है, लोकहित; 
सच्चाई ओर इमानदारी के साथ:। जो व्यक्ति इस 


कठोर कतेव्यःकर्म तथा धमे का पालन नहीं कर 
सकता है, उसे कोई: अधिक्रार नहीं हे कि वह 
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सस्पाद्क के उत्तरदायी सम्मान और पद को 
कलंकित करे । 

` आपने फाल्णुन-माख की "माधुरी? में लखनऊ 
से निकलनेचाली 'त्रिवेणी' पत्रिका की समात्ो- 
चना करते हुए माहिला-मरडल से उसके ग्राहक 
बनने की जो अपील की है, उसका में घोर विरोध 
करती हूँ। क्या आप लखनऊ में निवास करते 
हुए भी 'जिदेणी' पत्रिका के जन्म और मरण के 
इतिहास से अपरिचित हैं ! क्या आपको नही | 
शात हे कि पूर्वजन्म की 'शाक्ति' ओर इस जन्म 
की त्रिवेणी ने अपने कितने प्रकाशकों, दितः 
चिंतकों तथा ग्राहको के साथ -कया-क्या किया | 
हे? कया आपने 'त्रिवेणी' के ् बाले 
उन सम्पादकीय, सड़ियल नोटों को पढे विता 
ही अपनी बहुमूल्य खम्मति दे डाली है, जिनमे 
'त्रिवेणी” के क्लर्क-सम्पादकाचार्य द्वारा ईम 
माताओं तथा बहनों के ऊपर गंदे व्येग्य तया 
आक्षेप किये गये हैँ ? कया महिलामंडल 
लिए आपकी अपील. का यही प्रयोजन ' 
हमारी माताएँ तथा बहने "त्रिवेणी की शी 

बने, उसके लिए लेख भेजे और पुरस जे 
स्वरूप उल्टे अश्षेप सह? कया आपने * 

के 'भारत! में श्रद्धेय क्ली? पें० uals उस | 
शास्त्री, साहित्याचार्य 'श्रौहरिजी म | 
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वेत, ३०८ तु० खॅ० ] 
री को पढ़ें विना ही ८ पढे विना ही 'विवेणी' के लिए अपील उपर कोच जा पह (इड के लिए अपील 
काल डाली दे, जिसमें लिखा गया हे कि 
षणी के. “विदुषी-अंक में जो 'खुली चिट्टी” 
देकली- दै, बद श्रीमती फूलवतीजी शङ्का 
हाथ की लिखी. हुईं नहीं दै ! अस्तु, यदि आप 
ब्रेवेणी' के इन सब कायों से अपरिचित हैं 
शर केवल संपादकीय शिष्टाचार के नाते आपने 
झ प्रकार की सस्मति देते हुए महिला-मंडल 
| ३अपील की हे, तब तो मुझे कुछ भी वक्व्य 
इई दे । किंतु यदि आपने सब बातों को जान- 
वूसकर इस प्रकार की अपील निकाली हे, तो 
पे विनम्र शब्दों में इस बात के कहने में तनिक 
गै हिचकिचाहट नहीं हे 


है कि जहाँ आपने 
पपात की चाद्र से सत्य को छिपाया हे, वही 
भ्रापुरी-जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के पाठक- 
न विका के साथ भी उचित न्याय नहीं किया 
बहुत ही संभव हे कि आपकी सम्मति और 
|भपैल्त के कारण कितनी ही माताओं तथा 
- य को श्रम मे पड़ना पड़े। में इस पत्र के 
| प आपले सादर अनुरोध करती हँ. कि आप 
पूवोक्क समस्त प्रश्नों के ऊपर सच्चाई कें 
'प प्रकाश डालते हुए “माधुरी” के द्वारा 
| पर र में जो भ्रम फैला हुआ है, उसका 
| कर +। साथ दवी में बहन फूलवतीजी 
pe पूछ रही हूँ कि आपके नाम की 
` पकी बहनों के साथ यह अन्याय 
षि से हे? कया आप "निवेणी' की 
इसीलिए बनी हैं. कि आपके शुभ नाम 

~ लोग प्रतिष्ठित साहित्यसेविया के प्रतिष्ठित साहित्यसेविया के 


र 
यं दे हे पाठिकाएँ हमारी ओर से इसका उत्तर इप 
| 9 तो बड़ा अच्छा हो 1 क 
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ऊपर काचड़ उछालकर- आपकी श्रोवृद्धि करे ? 
क्या आपने वास्तव में त्रिवेणी के 'विदुषी-अकः 
मं खुली. चिट्ठी प्रकाशित करके अपनी बहनों 
स थन को अपील की हे? यदि आपने अपील 
की है, तो आपके समीप में कया इस बात का 
कोई प्रमाण है कि: आपके नाम से इकट्ठा किये 
जानेवाले धन का ठीक-ठीक उपयोग हो सकेगा ? 
इस समय 'तरिवेणी' के संबंध में साहित्यसेवियो 
में बहुत बड़ा श्रम फेला हुआ हे । आशा हे, 
'माधुरी' के द्वारा आप अपनी स्थिति को साफ़ 
करने की कृपा करेंगी । | 
a अवदीया— - -. 
( श्रीमती ) कमला ` 


९/० आदशे महिल्ला-चिकित्सालय, गणेशगंज, लखनऊ 
xX x 
२६ 'हस' का श्रात्मकथांक ' 


_ ( प्रत्यालोचना ) 55: 825८ 
इधर हिंदी के कितने ही प्रतिष्ठित पतन्न-पत्रिकाओों में 
'इंस! के 'आत्मकथांक' की धूम मचो हुई हे । हिंदी- 
साहित्य के कितने ही प्रसिद्ध विद्वानों तथा महारथियां 
ने 'आत्मकथांक' के क्षिए अपनी जो बहुमूल्य सम्मति 
प्रदान की है, वह स्व्याक्रों में लिखने के योग्य है। 
वास्तव में 'इंस' ने 'झात्मकथां$”-जेसे विशेषांक को 
निकालकर हिंदी-ताहित्य-सेविया को झाश्चये में डाल 
दिया हे । “भात्मकर्थाक? एक नयी चौज़ है, इसके लिए 
दि ल्लोगों के सन में किसी प्रकार का कातूइळल पदा 
हो तो आश्चय ही क्या? "इस के आत्मकथांक के 
सम्बंध में हिंदी-साहिस्य-सम्राद्‌ झाचाये आ० पं० महा- 
वीरप्रसादुजी द्विवेदी का यह कहना अच्चरशः सत्य हे 
आप लिखते हें हंस' का “आत्मकंथांक' आपने सद्‌ धत 
ही निकाला । हिंदी-साहित्य में विज्ञकु्ष हो नयी चॉज़् 
है। देखकर मेरा हस खिल उठा। अस्तु, आई 
कयांक चीज़ हीं ऐसी है। 'आत्मकथांक' को कि 
जिसको हृत्कमल शिल न उठे, उसे अ शराब, 
-विंषाण-हीन जतु ही समझूना चा 
व्हा क सारत के कितने ही प्र प्रसिद्ध गन 
होकर 'इंस' के "झात्मकंथांक' को प्रशसा का. 


CC-0 न्यमाधरीसपादुक |... की by ०००५०॥__ न श्र क 
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हे । हमें आप ळोगों की गुणमाहिता ओर सहृदयता के 
किए कुछ भी नहीं कहना इ । हमे कहना उन लोगों 
से है, जो “आत्मकथांक' के सम्बंध में बढ़े-बढ़े विद्वानों 
की सम्मतियाँ पढ़कर भी नाक-भों सिकोइ़ते फिरते 


टें । हमें सबसे पहले “भारत”? सम्पादक श्री० प० नदु- 


दुलारेजी वाजपेयी से कुछ नम्रञनिवेदन करना हे । चढ 
यहे कि “मारत'-जैसे प्रतिष्ठित:पन्न के जो कालम किसी 
समय 'विचारपूण सम्पादकीय टिप्पाणियों से अरे रदत थे, 
वही कालम आज व्यक्तिगत रागद्वेष के निरथक कगडे 
अर पचडे से अरे जा रदे हें । आपका एक अपना लेख 
काशी के 'जागरण” में प्रकाशित हो चुकने पर भी 
“भारत? में डद्धत किया गया । यह सब क्‍यों ? इसी 
जिए न कि किसी प्रकार “मारत” के पाठक-पाठिकाओं 
में अपनी धाक जमायी जाय? यह सब आत्म- 
विज्ञप्ति नहीं तो और क्या दे? यह मामला तो अभी 


: और मी तुळ पकडता जा रदा हे । अब आपने 'प्रेस-' 


चंदुजी का परितोष -शीषेक देकर फिर 'भारत' के कालम 
रँगने शुरू कर दिये हँ । में आपसे इस बात को बड़े 
प्रेम से पूछना चाहता हुँ कि क्या अब भारत की नीति 
दिंदी-पादित्य-लेवियों में दुलबदी. तथा दृंद्र्‍युद्ध पदा 
करने की ही हो गयी है ? अस्तु, “आत्मकूयांक पर आपने 
जो सम्मति प्रकट की हे, उसके संबंध मे यदी कहना 
हे कि जब पंचतंत्र, द्वितोंपदेश तथा इंसबनीति आदि 
अर्था में पशु-पक्षियों की छोटी-छोटी कथाओं से अमूल्य 
.शिक्षा तथा ज्ञाननिधि प्राप्त की जा सकता दे, तो फिर 
मारत के प्रासिद्ध हिंदी-सादित्य-सेवियां की आत्म कथाओं 
से आपको कुछ शिक्षा या उपदेश न मिले, तो आश्चर्य 
तथा खद के सिवाय ओर हो ही क्या सअता है ! हमारा 
तो यही विचार इं कि इस. विराट विश्‍व के. एक छोटे- 
से-छोटे कण या परमाणु में डस दिव्य कल्माविदू के 
दर्शन होते हैं, जिसके. लिए बड-से-बडे. दार्शनिक 
तरसते रहते हैं । बस केवल निल आँखों की 
झावश्यकता दे। कन अकळ 
एक कहावत इ--'महाजनो येन गतः स पथाः ।: 
बड आदमी जिस रास्ते से जाते हे, वही रास्ता हे । 
'श्रीवाजपेयीजी की नक्र करते हुए कुछ एक और भी 
नोसिखियों ने 'आात्मक्र्यांक के संबघ में अपने दिल के 


दुबार (नकाल हैं। हा हवी में 'जिवेणी 


माधुरी 


हं । खान 
1801 'विदु्धी भक इप्‌ अनंत, की और दाड़ू जा रह 


[ वषं १०, खंड २ संध्या ४ 


निकला हे। इस अक के दो संपादक हैं। आसती फूलवती 
शकला एसू० ए० आर प० रसाशकर मिश्र 'ओपति' 
श्रीमती शुक्काजी नगर की एक प्रतिष्ठित विदुषो महिला तथा 
महिल्या-विद्याक्षय की वाइस-मिंसिपल हैं। शायद महित, 
विद्याक्यय की कन्याओं को आहिका बनाने की शुभ कामना 
से ही आपका नाम 'त्रिवेणी' मे रक्खा गया है। आपके 
पास "ब्रवेणा? के संपादून के लिए बिलकुख् ही समय 
नहों ह । “त्रिवेणी” के संपादकीय . नोट पं० रमाशंकर 
सिश्र के ही द्वारा लिखे जाते हैं । सुना जाता है, झप 
हिंदी और संस्कृत के ७२ कोप सामने रखकर संपादकीय 
नोट लिखा करते हैं । सचमुच आपके संपादकीय नोट 
किसी रे्वे-लाइन के नक़्शे से कम गूढ़ नहीं है। दिन-भर 
रेक्षवे आक्रिस में काम करने के बाद यदि आपके दिमाग़ 
से ऊद-पथग नोटों की सृष्टि हो,तो आश्चये ही क्या | आपने 
भा "सनत जाइए आर आत्मकृथा'न्श|पक दा नाटाम 
“ात्मकथांक' के विद्वान्‌ लेखकों के ऊपर धूल फेंकने को 
धृष्टता की हे । इन नोटों में तो कुछ भी सार नहीं हे। 
पढ़ते जाइए और समय को बर्बाद करते जाइए । '्निवेणी' 
के क़के-्संपाद्काचायं 'इंस” के 'आत्मकथांक” के विद्वात्‌ 
लेखकों को जो मी गालिया दें, उनकी उपेक्षा करना झर | 
संपादकजी को दया की दृष्टि से देखना ही अच्छा हे। | 

आपके सिवाय कोई विद्यार्थी रामेरवर शुक्र हैं। 
यदि इम -ञ्रम में नहीं हैं तो शायद विद्यार्थीनी . 
पं० मातादीनजी शुक्र के. सुपुत्र हैं, और किसी सटू 
में अभी पढ़ते हैं ।. विद्यार्थीजी ने भी फालगुनमाध 
की 'माघरा' में इस का “आत्मकथांक न के 
एक लंबा-चोड़ा लेख लिख डाला हे । इस लेख 
भी वैयाक्रेक राग-द्रेष की दुर्गंध आती ढै। विद्यार्थी 
ने चिना किसी तक ओर युक्ति के मनमानी-घरजानी 
अनसार जिस कथा को चाहा - पसंद, किया अर 
कथा को चाहा नापसंद करादिया । आपका ह ञो 
वास्तव में उक भोजे-माखे बके कें ही सम ह 
अपनी रुचि के अनसार'-सामने पडे ईर jh ड 
खिलौना में. से किसी को डठाता है अर गे ह 
फेकता है । लड़कों ओर विद्यार्थि 


स्वभाव ही होता दे । एक बात ज़रूर ही खोज 
है। आप आत्मकथाओं के अंदर कला. 


२. 


वेत्र , ३०८ तु? स्‌ं० ] 


> आर कहाँ तक बताया जाय सारी दिनचयां, से 
| | शोर जीवन की प्रत्येक न स आएअखूख खोग कजा 
| ही खोज करने लग गये हैं । भाई ! आत्मकथाओं में 
हो केवल एक ही कल्ला की आवश्यकता है कि वह 
पीधी-सादी, सरल, घटनाओं के क्रम से सुसंघटित 
वोर सत्य हो । “आत्मकथा” कोई कल्पित कहानी तो 
३ बहा, जिसमें कल्ला की खोज की जाय । इसके सिवा 
इदि इन कज्षाबाज़ों से कोई पूछे कि भाई ! "कल्ला? 
शद के प्रयोग से आपका अभिप्राय क्या हे, अथवा 
द्रः शब्द्‌ का वाच्यार्थं और लच्यार्थ क्या है, तो 
ऐ बगळे फॉकने लगगे । अस्तु, दंस? का “आत्मकथांक! 
पना कोई विशेष स्थान रखता है । यही कारण है, 
क्रात्मकथांक' की चारों ओर धूम मची हुई दै । 'आत्म- 
इयांक के विद्वान्‌ लेखका को केवल इसी एक बात से 
पवोप कर छना चाहिए । रह गयी ज्लोगो के व्यक्तिगत 
प्राषेप करने की आदृत, उसके ल्षिए यही कहना है कि 
पार सें पुण्यात्मा-पापी, देवता-राचस, प्रशासक-निंद्क 
भी रहते हैं । जिनका जो कुछ काम दे, उन्हें करने 
दीजिए, स्वय मौन होकर बैठे राहिए । विज्ञ समाज स्वयं 
| सपापतत्य का निणेय कर लेया । अंत में हिंदी-पन्न-पत्रि- 
यो के उत्तरदायी संपादकों से एक बात और कइनी 
| वह यह हे कि आप ळोग अपनी पत्र-पत्रिकाओ को 
| वितो-न-किखी प्रकार भरने के लिए चाहे जैसे ऊटपटॉँग 
| को भरती करं, किंतु वे क्षेख व्यक्तिगत आक्षेपो 
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| फेना कोई कठिन बात नहीं है । यदि आप लोग 
| पश कतेव्य का पाज्न नहीं करेंगे, तो हिंदी-साहित्य 
भरे उच्छुंखलता पेदा हो जायगी, जिसे देखकर 
| प भाषा-भाषी आपका परिहास करेगे, वहीं 
| ~ हिंदी के गोरव का सर्वनाश हुए विना भी 
\ i । भविष्य में जोग फिर इस प्रकार की मुळे 
षे इसलिए हमे बढ़े दुःख के साथ “व्यक्तिगत 
, निराकरण करके हिंदी-साहिस्य-सेवियो तया 
वी पाठक-पाठिकाओं के सामने वस्तुस्थिति 
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“«ंडपाणि'' 


उद्यान 


| (पणे न हों | एक सुयोग्य संपादक के लिए इतना ' 
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३. जक्कचये 
पीके ओ पी खे! 
यौवन के उच्छास कसक में, 
तीच्ण वारुणी भरे चषक में, 
बेड़ा जाता है उबाल; 
हे आत पथिक, अब तो संभाल, 
सत व्यथे बहा ` गर्वाज्चे; 
पी्ओपीले। 
13 ¥ + 
यौवन-रेरा का प्रखर वेग-- 
है ताडित वेग-सा सतत वेग, 
सब सुंदरता देता करोड, 
किसने की इससे भल्ला होड़, 
_ विज्ञान-मारग सब ढाल । 
पीछेओपीजे। 


के. 1] श्र 


= 


प्रणयी हृद्यां के हृद्यहाव, 
घूर्णित नयना के चटु चाव, 
है वर्शाकरण उत्सारणान्त, 
हे उुणजन्मा सुख दुःख अंत, 
जीना चाहे तो जीले! 
पीले ओ पीखे। 
उदृयशंकर भट्ट (शाखी) 


x x x 
४. युगलूर्ि 
(१) 
सनहरन यसुना-पुलिनं में प्रेम जई सरसात , 


र छखात ; 
हद्‌ संध्या-समय नस बिकसित गुलाब 
ह्म रबि पाच्छिम दिसा लाली समेत जात; 


` प्रिया प्रियतम कुंज में तई केल्िरत द्रसात। 


(२) . | 
मुरली लिये इक हाथ +, 


दूसरे कर प्रिया की सारी गहे इप 


ह करन्कसलनि डठाये द्र, 


पीतपट काँडा इरित 


"४२४ 
(३) 


ज्ञैनःसेननि अंग-अगनि लचनि छुबि . छददरात , 
रोम रोमनि प्रेम की. तए्क्ीनता इुलसात; 
यह अनोखी बानि कि हिय साक्ति-रस पुलकात , 
योग जप में कहाँ गीता ज्ञान में यह बात । 
केशवराम गुप्त “वज्र? 
( विशारद बी० ए०, एलू-एलू० बी० ) 
x x ४ 
५, पुराणों के संबंध में कुछ विचार 
आजकल पुराणों पर जध-तक्षं आप होते रहते 
दे । नवशिक्षित मनुष्य तो उस ओर देखते तक नहीं । 
इतिहास-अन्वेषक भी डन्दं इतिहास कोटि * रखने से 
इनकार करते हैं | कई धर्म इन अंथों को प्रमाण नहीं 
मानते । सारांश यह कि आजकल पुराणों के प्रति 
लोगो की अद्धा बहुत दी कम रह गयी दे । इनमें अधि- 
काँश वे क्षोग हैं, जिन्होंने पुराणों का मनन तो दूर 
रहा, उन्दं कहीं सना तक सी नहीं । लोगों के सुंदर सुन 
क्षिया कि पुराणां भ गपोड़े भरे पढ़े इ, इसलिए अब 
उन्हे देखना भी नहीं चाहते! यह एक भू ई। 
हम यहाँ यह नहीं कहना चाहते कि पुराणों को 
प्रत्येक बात सत्य ओर प्रामाण्य हैं; परंतु यह भी आज 
इम मानने को तेयार नहीं हें कि पुराण बिलकुल 
निःस्सार हें । यदि विद्वज्जन मननपृथेक पुराणों की 
गाथाओं पर विचार करगे, तो उन्हें बहुत हा आनंद 
प्राप्त होगा । 
पुराणा में उपनिषदां की कई कथाएं अलंकाररूप 
में प्रास होती हैं | केनोपनिषद्‌ की कथा देवीभागवत 
में बड़े अच्छे रूप से वाणित हे; चाहिए सममनेवाला । 
असद्धागवत में पुरंजन-नामक एक राजा की कथा 
कितनी सुंदर झर उपदेशप्रद हे । हमारे ग्रंथ पद्यबद्ध 
हैं, इस कारण उनमें अलेकारो और कवि-कल्पनाओं 
का भी समावेश हो गया हे, अतएव उनका समझना 
डद्धरन-सा बन गया हे । कहीं-कहीं क्था का भाव 
समझाने के क्षिए कचि ने चमत्कारी कल्पनार्थो को भी 
उठाया हे । परंतु खेद है, पुराण के पाठक उन्हे समझ 
नहीं पाते । 
जब कि हमारे रामायण और महाभारत-जेसे अंथ 
भी, जिनकी शोक-सख्या तक उनके निर्माताओं ने 
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लिख दी दे, आज असली दशा में नहीं हैं, तो पुराणों 
का इस छूत से बचा रहना बिल्लकुल् असंभव 
था । वाट्मीकि-रामायण में महर्षि वाण्मीकि के 
नाम से खंकड रखोंक मिला दिये गये । 'जय!-नामक 
अंथ को, कुछ श्क्लोक बढ़ाकर, वेशपायन ने “मारत? 
नाम दिया ओर साति ने उसमें और रोक मिलाकर 
उसका नाम महाभारत? रख दिया । फबन यह हुश्ना 
कि व्यासङ्त जय अथ के श्लोक कौन-से इ, यह 
छट निकालना आज असंभव है। वेदों के अतिरिक्ष 
किली. भी हिंदू-मंथ के लिए यह बात. दावे से नहीं 
कहा जा सकती कि उनमें किसी ने कुछ भी नहीं 
सिल्लाया ं। इस बात को आज कोई भी विद्वान्‌ 
मानने से इनकार नहीं करेगा कि पुराणों में पाचे 
से बहुत-ले उनकी कीर्ति को नाश करनेवाले श्लोक 
मिला दिये गये । 

पुराणों को इतिहास कहा जाना चाहिए । परंतु 


~ ~ 


अपने-अपने मतों की पुष्टि के ल्लिए विद्वानों ने उनमें 


[os 


अपने जो मनगढंत श्लोक सिला दिये हें, वे उनकी 


€ 


कीर्ति के घातक हैं । वाममार्ग-जेले निंदित मतमतांतरों 
के झाचायों ने उन्हें और भी बदनाम कर दिया दे। 
पंच मकार की पुष्टि में जहाँ कोई रक्लाक पुराणों में 
मिला कि लोगों के नाक-भों सिकोडूना आरंभ 
किया । साना कि उस समय उस मत की आधिकता 


के कारण पुराणों को इन्हीं पंच मङ्ारों की पुष्टि की 


` बदौज्चत खूब आदर मिला हो; परंतु इस युग में मध, 


मांस, मथन इत्यादि का वणन -- को नहीं सुहाता । 
पुराणों में मद्य-सेवन के सेकड़ों श्लोक हैं । मांस 
भोजन क्या गो-मांस-सेवन तक की कथाएँ ई! 
भेथन में प्रुष-मेथन, अप्राक्ृतिक मैथुन और व्यमिचार 
की कथाएँ हैं । यह नहीं “कि ब्रह्मचर्य का हर 
पुराणों में नहीं है, या मद्य-मांत*निषेधर श्र 


नहीं. हॅ; “परंतु एक दूसरे के विरोधी रखोक प 


ड़ जाते हें कि वास्तव 


६ ममास 


पुराणों के पाठक चक्कर में प 
सें ठोक बात क्या दे । 

पुराणों पर जो भी आक्षेप किये जात गे 
मैथन और कछ अनेसार्गिक बातों पर ही दि 
वटी कथाएँ पराणो में आज न होती तो किसे 
मजाल नहीं होती कि इसकी और इँगल्ली भी 
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दज एक दोष यह भी है कि जो कथा संडल स्थापित किया जाय, जो मकतिविस्द, द बिस में एक दोष यह भी दे कि जो कथा मंडल स्थापित किया जाय, जो प्रकृतिविरुद्ध, वेद्‌-विरुद्ध 


| एक पुराण में आयो हे, वही दूसरे म कुछ बदल- 
ब मिन्न रूप में लिखी मिल्नती हे । यद बात पुराण- 
पियो को असामंजस्य सें डाल देती दवे। यथपि 
पाठक इनई कल्पांतर की कथा कहकर क्लोगा को 
प्राने की चेष्टा करते इं, तो आ इस बात का कोई 
पाण न होने से उनकी शंका निवृत्त नहीं होती । 
थोढ़ी-सी कुछ चुटियों के कारण, जिन्हें पीछे से 
हायां में किन्दीं कवियों ने भर दिया इ; पुराणां को 
एद्स निस्सार बताना बड़ी भारी भल हे । 
पुराणां में जो कुछ भी संपादित किया गया हे, 
त पैदिक संत्रों-ऋचाओं को खेकर उन्ह सांदाइरण 


एमकाने की चेष्टा ही हे । वेदों के सेकड़ों मंत्र 


मॉकेरयों पुराणों के श्लोकों में उद्धुत हें । जो लोग 
पक्के चारों वेदों को, ब्राह्मण-अंथों को ओर उपनिषदों 
शे पकरं पुराणां का मनन करेंगे, वे ही पुराणों का 
एवा रहस्य समझ सकेंगे । इस प्रकार जो लोग 
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पणो का अध्ययन करेंगे, वे उसके वेद-विरुद्ध प्रसंगों 
भरे होइते हुए असली रहस्य. को समक सकेंगे । 


पहार, सांपत्तिक दृशा, ऐेश्वय, शौय, बल, पुरुषार्थ 
1९ निज स्वातंत्र्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त एकया जा 
केवा है । वर्तमान परिस्थिति में अपना प्राचीन 
| प जानने ओर राजनोतिक रास्वियाँ सक्षकाने के 
| इसे अपने प्राचान इातेहासा' का स्वाध्याय 
आवश्यक हे । डन पोराणिक वारा की गाथाएँ 
| ये हैं, जिन्हाने अपने घम, देश और 
क की रक्षा में आरमोत्सगे किया 
| फत इ _ "दाभारत” अंथ ही ऐसा है, जो इस 
श्र इसारा पथप्रदशक बन सकता है । इसी 
॥ छ. रामायण हमें बहुत कुछ बता सकती 
फेर. की वोरगाथाद इसे सच्चे भागे पर बे 
सेहायक होंगी बशत एके हम उन्ह अन्वेषक- 
यानपूवक प 
h ह प्रार्थना कर देना उचित समकता हुँ 
र कस न को अत्यंत आवश्यकता दहै। 
| काये र चित संस्करण प्रकाशित होना चाहिए । 
हि... ब भारत के प्रज्षिद्ध विद्वानों 
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पुराणा से तत्कालीन धर्म, राजनीति, राज्य-प्रबंध, - 
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ओर धमेविरुद्ध कथाओं एवं शद्धोकों को काट-छॉटकर 
अलग करे । यह प्रार्थना टाळ देने योग्य नहीं दे, 
बल्कि सनातन-घमोवद्ंबियों के लिए पुक अत्यंत 
महत्वपूरणे एवं हितकारक बात हे । में आशा करता 
हूँ कि भारतीय विद्वान्‌ शीघ्र ही “पुराण-संशोधक- 
समिति” क्रायम करके इस महश्वपूणं कायं को हाथ 


ha] 


में जगे 
गणेशदत्त शर्मा गोड़ 'इंद्र' 
> x x 
६. वसंत 
पुलकि-पुल्ाके पिक कूजत प्रमोद भरे, 
पपिहा पुकारि पीड प्रान परसतु हे । 
हरित-हरित हरियारी हिये हरि-्वरि, 
इहरि-हृरि इँसि-दसि दरसतु हे । 
सहारे-सहरि सुचि-सरस-खुरभि-सनी, 
सीरी-सीरी 'सारथी' समीर सरसतु हे । 
बार-बार वहुरि-बहुरि जलधर चनि,. 
बन बाग बीथिनि वसंत बरसतु दै; 
बैजनाथसिंह 'सारथी' 
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७, दातीलाप की आत्मकथा 
परमात्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति के समय ही मुके 
जन्म दिया था । मेरा विकास उसकी बुद्धि के साय- 
सांथ होता गया । पहले मैं इंगित-रूप में था। तद्नंतर 
अस्फुट शब्दों का रूप धारण किया । में क्रमशः उत्तरो- 
त्तर उन्नति करते-करते स्पष्ट शब्दों में परिवर्तित हो 
गया । इस समय में भोज्ञाभाला था। मुझमें छुल- 
कपट छू तक नहीं गया था । फल्नतः मानसिक या 
शारीरिक रोग मेरे पास आने तक का साहस नहीं 
करते थे । मनुष्य-संख्य़ा के साथ-साथ स्वार्थ भी बढ़ता 
गया । में भी कूटनीति से परिपूर्ण होकर इ हो गया 
ओर सारे भूमंडल पर अपना झाधिपत्य स्थापित कर 
लिया । मेरा प्रभुस्व स्वीकार किये बिना किसी का काम 
नहीं चल्न सकता। मेरा वक्ष अतुल, महिमा अकथ 
और वीरता अदम्य है । 
झे ही जीवन को सफल अथवा असफल्न बनाता हूँ । 
सें ही मनुष्य को धनी अथवा कंगाल, सुखी अथवा 
दुःखी, स्वस्थ अथवा अस्वस्य, चिरजीवी अथवा अएप- 
जीवी, चितासुक्न अथवा चिंताग्रस्त, प्रिय अथवा अप्रिय, 
क्रोधी अथवा शांत, मित्र अथवा शत्रु, आदरपात्र अथवा 
घृणास्पद, समाचतुर अथवा मूर्ख, कम्य अथवा अक्षम्य, 
चांचाल अथवा अत्प्रभाषी, स्पष्टवादी अथवा चाटुकार, 
साधु अथवा लंपट बनाता हुँ । में ही सत्य को असत्य 
अर असत्य को सत्य, दिन को रात ओर रात को दिन, 
कृष्ण को श्वेत ओर श्वेत को कृष्ण सिद्ध करता हूँ । 
सेरा स्वभाव, अवस्था और वातावरण के अनुसार 
बदलता रहता है। शेशवावस्था में में बड़ा बातूनी रहता 
[ (1 कि i 
हू,यदा तक कि यदि बात करने के लिए कोई नहीं मिलता, 
तो फूब-पत्तो, पशुं ओर दावालों तक से बोलता हूँ । 
बाल्यावस्था में क्रिस्से-कहानियाँ सुनता और सुनाता 
हूँ; योवनावस्था सें परिहास-प्रेमी और वृद्धावस्था में 
चिडचिडा हो जाता हूँ । इसी कारण बुढ़ापे में लोग मुरूसे 
घृणा करते और कहते हैं कि मेरी बुद्धि सठिया गयी है । 
_ लोग मुझे बहुरापिया भी कहते हैं । बात ठीक ही 
है। छोटे-छोटे बालकों में खेल-कूद की बातें, विद्या- 
थियो से अध्यापकों की निंदा-स्तुति, सहकारियों में 
अधिकारियों की निंदा, ग्रहिणियो में पति की झांळधो- 
चना और संतान का स्वास्थ्य-कथन, बृद्धो में वतमान 
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क 
समय और स्थिति की शिकायत, बूढ़ियों में बहे 
की बुराई, युवक-युवतियों में प्रेमी और प्रेमिका ढा 
वर्णन, कृषकों में कृषि एवं पशुओं का विवरण, सेव 
में स्वामी-स्वामिनियों का विवेचन, व्यापारियों ये क्रय. 
विक्रय की गाथा ओर शिक्षितो में सामाजिक और 
राजनीतिक निरूपण करता हूँ । 

सुके श्रेष्ठरूप में प्रास करने से बढ़कर मनुष्य की कोई 
दूसरी अभिन्नाषा नहीं होती । में ही जनता की चुटियाँ 
अंकित करके उन्हें शुद्ध करता रहता हुँ । मैं ही समाज 
की सम्मति तथा परंपरागत विश्वास का खोत बदुद कर 
दोनों को उचित मार्ग पर प्रवाहित करता हूँ | मैं ही 
विचार-विनिमय का अधिष्ठाता हुँ । विमर्श से नहीं, 
वरन्‌ मेरी सहायता से लोग परिणाम को पहुँचते हैं 
ओर इस परिणाम को सुधार के रूप में व्यवस्थापिका 
सभा में उपस्थित करके नियम ओर उपनियम बनाते 
हें । इसमें मुके अनेक संकट सहने पढ़ते हैं। अंत मे में 
तपाये हुए सोने की तरद चमकता हुँ । 

में डस पुरुष को मित्र-मंडली की दृष्टि से गिरा देता 
हुँ जो सदा अपनी ही रामकहानी अथवा को टुंबिक 
घटनाएँ .कहा करता है, दूसरों की सुनता ही नहीं या 
उन्हे बोलने का अवसर ही नहीं देता । गोष्ठी में भातम- 
श्वाघा से बढ़कर कोई दूषण नहीं । कुछ लोग इस 
समय आँखें मारते, नाक-भों सिकोढ्ते और कई 
प्रकार से सिर हिलाते हैं । वे अज्ञानियो में भबे ही 
स्थान प्राप्त कर खें, किंतु उनकी गणना बुद्धिसानों ० 


नहीं हो सकती । उनके स्वभाव परिचित ब्लोग 


उनसे सतक रहने की चेष्टा करते हैं और भूलकर 
विश्वास नहीं करते । उनको अपना हितेषी स ः 
वाले ऐसा शोता खाते हैं कि थाइ भी नहीं मिड 
अस्तु, चिरस्थायी उन्नति एवं सम्मान के आकां व 
प्रकार का संकेत न करें । कारण, पारव "2 ., 
हृदय में अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने की संभावना र 
संभाषण के समय लोग उत्तम, मध्यम ह 
पुरुष का प्रयोग करके सव कुछ कई डाल: ke ल 
वाले समर ही जाते हैं । व्यावहारिक च आई 
पुरुष जितना ही कम मेरा प्रयोग करता ची हि 
उसका कल्याण करता हूँ । में उसकी अतमि 


विदित नहीं होने देता । कहीं उसने मेर ह | 
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झावश्यकता ठा से अधिक परिश्रम किया, पो, में जाया रे 0 देता जज काजल ळ्न अधिक परिश्रम किया, तो में 
आपकी पोज खोलकर उसे घृणास्पद बनाता ओर मसे- 
(तड प्रहर करता रहता हू, जिससे बह व्यावहारिक 
सुका प्रास बन जाता दे आर जीदित रहकर भी 
हइ के समान हों जाता है। ._ 

३ उन मनुष्यों से जळता हूँ, जो दो सनुषयों के सध्य 
नरी उपस्थिति के समय टुप से बोळ उठते इं । कद्दा- 
हमी है--वतकटा बुरा, गर्दैनकाट भल्ला । इस प्रकार 
हग्यवहार मुके तो तीर के समान भेदुता ही है, परंतु 
हे भौर सुननेवालों को भी बुरा लगता इ ओर 
एपे मनोमालिन्य के अतिरिक घटनास्थल पर मार- 
एमी हो जाया करती हे । अतएव, इस समय मेरे 
मुन जाना सवेथा निंद्य दवे । द हे 

जब दो अनभिज्ञ मनुष्यों में लड्ाई-रूगढ़ा होता दे, 
मे हस्तक्षेप नहीं करता | दिवाद्‌ का मूल न जानने 
एवोद्ना नितांत मूखेता है।इस समय मध्यस्य 
एने से मुझे साक्षी होकर न केवळ न्यायालय तक. 
पिदा पढ़ता है, वरन अपनी स्थिति सुरक्षित रखने 
॥ हि भूर-सच सब कुछ योजना पढ़ता दे। 
एस्मापण के समय में शिष्टता पर विशेष ध्यान देता 
[मेरी बत्ति व्यक्ति के अनुसार होती है । मैं नागरिक 
फारिक भाषा में, ग्रामीण से मामीण भाषा में और 
मि से इसी की भाषा में बोलता हुँ । इस समय में 
Mक्रद्चास का प्रयोग नहीं करता और न एक 
भे बार-बार दोहराता हूँ, किंतु भाषा तथा 
| | घ ह्र हरा ध्यान देता हुँ । में. अकारण 
| च और बहुत बोलने से थोड़ा बोलना 

व ह। कहा भी हे 

पे फीकी ले, विनु अवसर की बात; 
परनत युद्ध में, रस सिशार न सुहात। 
नीको खगे, कहिए समय बिचार; 
मेज इरित करे, ज्यो. विवाह में गारि। 
पक डका आय अथवा आयु नहीं 

' इन्द स्पष्ट बताने में उसे संकोच होता 

हूँ कि मेरे मित्र का स्वास्थ्य चिकित्सा 
| साहे जाता है, तब सहानुभूति दिखाने 
| हे नहीं कहता “आप तो बहुत दुर्बल 
स भपका स्वास्थ्य दिनःपरणदिन' पगिस्ता? 


उद्यान 
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जाता है।” ऐसा करने से उसे निराशा हो जाती द्द 
ओर बचे हुए स्वास्थ्य को भी धक्का पहुंचता हे । यदि 
वह स्वयं नेराश्य प्रकट करता है, तो उसे आशा दिल्वाता 
हूँ और प्रसन्न रखने का यथाशक्ति प्रयत्न करता हूँ । 
मिन्न की सम्पत्ति, जीविका आदि के च्चे जाने पर उसे 
संतोष दिल्लाता रहता हूँ । 

में गड़े मुदे खोदकर पिछले बेर या कहासुनी को नहीं 
दोहराता । सम्भवतः अपनी उपस्थिति में इनका प्रवेश 
तक नहीं होने देता; यदि देवयोग से हो भी जाय, 
तो १४४ धारा लगा देता हूँ। लोग पिछुल्ले बेर-भाव 
का ज़िक्र बदल! लेने, दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने 
अथवा भविष्य में अनिष्ट रोकने के लिए करते हैं । इससे 
बेर जाता तो नहीं उलटे बढ़ जाता है और विनोद- 
गोष्ठी का रंग फीका पड़ जाता हे । में गोष्ठी में वाद- 
विवाद के समय लड़ाई की सम्भावना देखकर विषय 
को परिवर्तित करने के लिए विनोद की बाते छेड देता 
हूँ। वे पहले की बातें भूलकर प्रसन्न हो जाते हैं । यदि 
देखता हूँ कि वे इसके विपरीत अर्थ लगाते हैं, तो चुप 
हो जाता हूँ । 

किरी से एक बार खटपट हो जाने पर उसका विश्वास 
नहीं करता । उसको त्यागता नहीं, पत्युत उसके सुख- 
दुःख में सम्मिक्षित होता हूँ । अपना रहस्य उससे नहीं 
खोलता ओर न डसका किसी से । किसी बात में शंका 
को स्थान नहीं देता । 

यदि कोई व्यक्ति मेरे मित्र के कान भर देता है, तो 
मैं उसकी चित्तवृत्ति जानने की चेष्टा करता हूँ ओर 
सफाई बढ़ी नम्नता और बुद्धि से देता हूँ । इस पर सी 
उसके सनोमालिन्य को देखकर (फेर अनुनय-विनय 
नहीं करता । में अव्यक्न रूप से उसका उपकार करता 
हुँ और दृष्टमिन्नों में उसकी ओर निंदक की सूचम 
प्रशंसा करता हूँ । समय पाकर वह आप ही सन-ही- 
सन दुःखी होता है, अंत में उमरगा करवा है तथा 
निंदक के प्रति रानि प्रकट करता इ । 

ड किसी को अनुपस्थिति में उसका घिद्ान्वेषण 
नहीं करता । यह स्पष्टवादिता नहीं, खाम ह । 
स्पष्टवादी अनुपस्थित सजन के विषय में निंदास्तुति 
नहीं करता । 

००००० हे. छे गोग के सम्मुख नपे शब्दों व्हा गणेश 


- 


४४८ 


माधुरी [ ये १०, खेड २, संख्या ३ 


-ऱऱन््ज्य्य्च्त्क््त्त््त्-्च्क्् ऋण NNN Mees -_ 


करता हूँ, जिनका हित मुझसे संघर्षित हो सकता है। 
डनकी थाह छेन के लिपु उनसे बोलता तो अवश्य हूँ, 
पर इतने संकुचित वाक्यों में कि वे मेरा रहस्य किसी 
तरह समझ न सकें । उचित स्थान पर उनकी प्रशंसा 
करता रहता हूँ , निंदा तो भूलकर भी नहीं करता । 
समय पड़ने पर उनकी सहायता भी करता हूँ और 
उनके सहकारियों को मधुर शब्दों अथवा धन द्वारा 
मिल्लाये रहता हूँ । फलतः वे मेरा अनिष्ट कर ही नहीं 
सकते और थेन केन प्रकारेण मेरा मनोरथ सिद्ध हो 
जाता है । | 
मेरी परिहास-गोष्ठी में समवयस्क ओर समान स्थिति 
के लोग होते हैं । इसमें में अधिकार प्रास करने को चेष्टा 
कभी नहीं करता। अशील शब्दों का सदा बहिष्कार किया 
करता हूँ । परिहास का विषय शिष्ट, सुंदर ओर गंभीर 
होता दे । उसके समझने में श्रोताओं को मस्तिष्क से 
काम लेना पड़ता हे । इस समय सें विवेक का अधिक 
प्रयोग करता हूँ । इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ 
कि किसी को मानसिक व भौतिक क्षति न पहुँचे। 
यथाशक्ति परिहास का विषय नवीन ही रखता हूँ, एकं 
ही विषय पर बार-बार परिहास करने से लोगों का मन 
उचट जाता हे । लतीफ़रों की लड़ी बाँध देता हूँ। जिससे 
ओताओं का हँसते-हँसते पेट फूल जाता है और साधु- 
वाद्‌ से आकाश गूँजने जगता हे । सारी मंडली उन्हे 
बार-बार दोहराया करती हे । अनुपस्थिति में भी मेरी 
मूर्ति श्रोताओं के सामने तृत्य किया करती हे । कभी- 
कभी तो यहाँ तक नौबत आती है कि वे खाना-पीना 
छोड़कर भेरा साथ करते हैं। जब कभी अनायास उनसे 
सेंट हो जाती है, तब वे आनंद से फूले नहीं समाते । 
शोक ! उपयुक्त गोष्ठी सें कुछ सजन व्यंग्यबाणो की 
बौछार करने में अपनी प्रतिभा .सम रते हैं । वे अपना 
षय निबेल् ही को बनाते हें । साधारणतः इसमें एक- 
आध घ्याक्कि पेसा भी होता दे, जितके चिढ़ाने में सबको 
आनंद आता हे । यदि वह उदंड हुआ, तो कुछ चलते- 
पुर्ण दो-तीन कुबुद्धिया को लगा देते हैं और वह आपे 
से बाहर होकर गाली देने या मारने पर उतारू ह्यो 
जाता हे । प्रतिहिसक इसका बदला अज्ञात अवसर पर 
घुकाते हैं । कुछ महाशय भोलेभाले मनुष्यों को परिदा 
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स्वामियों के प्रति प्रकाशित करते हैं । फल्नतः दे 
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को सोचते थोर सोचवाते हैं । वे हतबुद्धि होकर प्ररो 
का उत्तर नद दे सकते ओर ऊटपटॉँग बकने लगते है। 

झाप पह:न सस कि में सदा साधु दी रहता हूँ। 
पका ते कनु सार/काम्पड, धत और नुशंख भी हूँ। समा 
सं बठकर सं मलसोदळ विपर्या के द्वारा सदस्या में अपने 
प्रति श्रद्धा-भक्रि और विश्वास उत्पन्न कर देता हू, 
जिससे वे इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मेरी ऐंदजञालिक 
परिधि के बाहर जाने का साहस नहीं करते। | 
शत्रुओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ. । थ्रब्यक् 
रूप से उनकी जीविका तङ हर लेता हूँ या दिप 
खिल्दाकर उनको मार भी डालता हूँ । कभी-कभी तो 
में उन्ह इतना डरा देता हुँ कि मेरे विरुद्ध एक 
शब्द भी नहीं बोलते । में मूखो से चतुरों का भौर 
निबेद्ों से सबलो छा उत्थान करता हूँ । 

में संसाररूपी नाव्यशाक्षा भें किसी कुशल नटसे कम 

नहीं हूँ । में ओताओं ओर दशकों के चित्त को झाकर्पित 
कर त्रेता हूँ । कभी डन्ड दँधाता, कभो सुजाता भार 
कभी मार्मिक उपदेश देता हूँ । 

मेरी पाठशाला में विद्याभ्यास के जिए किसी प्रकार 
के शुल्क तया अध्यापक व्ही आवश्यकता नहीं ई । 
ही ज्ञान और सैत्री को शिखर पर पहुँचाता हूँ। सुरे 
ही आप अपनी मानसिक शक्ति तथा भैत्री-बल का 
अनुमान कर सकते हैं । है; मि 
_ ॐ ही साहित्य एवं अन्य आविष्कारां का बरार, 
हूँ। में साहित्य की अपेक्षा अधिर स्वतंत्र हू! र 
परिस्थितियों के दासत्व के कारण स्वच्छ अ 
व्यक्त नहीं कर सकता । मुझे किसका,डर में * के 
कता पड़ने पर तीन्न आलोचना कर डालता हू का 
से मेरी पुष्टि होती है। उसी से भावों का भा 


कने 


है , झास्तित्व 
होता है । मुझमें लक्षणा, उयंजना भावि आर झ्ग्नसर 
हे. येही सफ कला के 
परसावश्यक ह। ये ही सु शब्दुविन्यास 


करती हैं! जब तक आप भाव तया रॉ व 
मेरी डदरपू्ति न करेंगे -यमक, उपमा, अड त 


प्‌गे झर झोजं, HE 


= जज 


त्र ३०८ तु० सं० ] उद्यान ४३९ 
To - 
` | भादि गुणों के स्वच्छ वातावरण में नहीं विचरने क्रोधी के अतिरिक्त मेरा कुछ ऐसे मूखों से भी संपर्क 
मी। वव तक मेरे शरीर आर बुद्ध का विकास नइ रहता है, जो मनोविनोद करने, शोक-संतप्त-हृद्य को 
ह सकता । इलका करने तथा सहानुभूति प्राप्त करने के हेतु मुके 
मरी.उपस्थिति. में माता-पिता को सावधान रहना अति कष्ट देते हैं । वे अपने अधिकारियों तथा सइ- 
बाहिए । वे अपने बालकों सासने कटु एवं अशील कारियों की तीन आलोचना किया करते हैं, में भी 
एदं का प्रयोग न करें, वरन्‌ शलेषप्रसाद आदि गुणों उनके पास जाकर पुकःएुक की शट्टारइ-अट्टारद्द गाया 
हो प्रयुक्त करें। यदि थे ऐसा न करेंगे तो उनके बालन करता हूँ। मला वे सेरी बात को कब राजने चळे । 
इहे जितने पढ़-्रिख जायें तथा चाहे जितनी डपाधिय में अभिमाना परिपक्क पुरुष को आोचनात्मक परामर्श 
. | तकर के, में उनका जीवन सफल नहीं होने दूँगा, नहीं देता । यह उलटे उससे पेर जेना नहीं तो 
हदा उनको चतुर मनुष्यों से पराजित करवाता रहूंगा । क्या हे १ वह सूखे काठ की तरह रक नहीं सकता । 
| मै भ्रांति, संदेह, प्रमाद आदि दोष दूसरों पर प्रकट ऐसे मनुष्य की तो हॉ-में-ह ही मिल्ाना अच्छा हे । 
| होने देता । इसमें मुखे बनने, अटकने ओर शांति किसी कवि ने कहा हे-- 
ने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता | संकल्प को. हितहू की कहिए न तेहि, जो नर होय अबोध | 
गरयान्वित किये विना दूसरों से नहीं कहता । कारण, ज्यों नकट को आरसी, होत दिखाये क्रोध । 
ऐैंसमझता हूँ कि यदि भें उसे अळी भाँति कार्य में मैं सभा में किसी प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के 
परिणत न कर सकूँ या वह केवल कल्पना ही रहे, तो लिए वाकूशाक़्ि का पूर्ण प्रयोग करता हुँ और विचारयुक्र 
ए तो. मेरा उपहास हो और दूसरे कोई मेरी बातों मधुर शब्दों से दूसरों को प्रभावित करके उसे बहुमत 
1ए विश्वास न करे फिर सघसे बड़ी बात यह कि से स्वीकृत करवा लेता हूँ। सदस्यों पर मेरा आतंक 
[छम स्पधा और विरोध की भी संभावना है। इतना छा जाता दै कि मेरे विरुद्ध होने पर भावे 
| भ क्रोध को सदा वर्शाभूत रखता हूँ । मुझे यह परोक्ष या प्रतिपक्ष में मेरी बातों को काटने का साहस 
1 इता हे कि कही इसके आवेग में मेरे तथा दूसरा नहीं कर सकते । सबका मिन्न बनने के लिए उस समय 
"बिए कोई हानेकर बात न निकत्न जाय। मैं कोधी तक अपनी सम्मति नहीं प्रकट करता, जब तक विषय 
सका विश्वास नहीं करता । यद्यपि उसका हृदय को पणरूपण जान करके हृद्यगम नहा कर बंता, 
| रहता है, फिर आ वह क्रोध के निरंकश शासन सहयोगियों की मुखाकृति का सम्यक्‌ प्रकारेण निरीक्षण 
ही करता दे । में स्वारथ-साधन के लिए उसे नहीं कर लेता अथवा यह नहीं जान लेता कि 
भेत करके सब कुछ स्वीकार करा लेता हूँ और फिर बहुमत कस बात का अजुमादन तथा समथन 
$ कथन स अनेक लाभ उठाता हुँ । वह उस करेगा । अनभ्यस्त होने पर दूसरा की बाते 
| ध्यानपूर्वक सुनता हैं, उन पर विचार करता रहता हुं 
जा शांत होने पर मुझसे त्तमा-्याचना करता है, और संभाव्य मरनो त्तर Maes 
|] रात जानने के द्धिए किसी विषय पर बात इस अभ्यास से इछ तपा 
» अथवा मेरा हृद्य दवीभत करने के लिए॒ दूर दा जाता ६ एन मा य त ह उसी 
ते दस की कहानी है। लेकिन यहाँ. में किसी व्यक्ति क्के पास स्वार्थवश जाने पर भो उस 
वा सुनाने लगता हे । दृ $ प्रकट करता । पहले 
न आर है। सब सुनी-अनसुनी कर देता हूँ। समय झपना आशय हे क या 
र तो परह बदला जेता हो हूँ मूले यह साधारण वाता ण. र देखकर सुंदरता से अस्या 
1 कि क्रोध के पश्चात्‌ शांत होने पर भी जेता हँ. और “फिर अवसर 5 में उसके 
जितत मप्राय कहता हूँ । साधारणतः में उस 
ले ना बक्को होता है, उतना ही विकृत । जिन गमन का भा (ता हैँ, पर मतलब नहीं.सोलता । अत 
र्र ब रैना वह उदित संमझता हे, वे ही भंत पास न च बताने का समसे दाम्रह करता 
नेवाद्ी सिद्ध होती, सें वइ 
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भ मेरे तथा सिन्नों के गण-दोष प्रकट कर देता 
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है ओर में नम्ञ भाव से उद्देश्य प्रकट करता हूँ। इस समय ८. वालविधवा की आह ~ 

मैं इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ कि 'आत्मरक्षाघा म (१) 

अभिद्यक्क करनेवाज्ञा कोई ऐसा शब्द मेरे मुख से न स्वगापम भारत वसुधा में, हि 

निकछने पावे, जिसले में भभिमानी सिद्ध डोऊ 1 _ दम माहेलाआका यहद हाल! कि 
यदि मैं किसी का उपकार करता हूँ, तो दूसरों पर भोग रहीं वेधव्य-व्यथा को, 

प्रकट नहीं करता । इससे एक तो पात्र के अपमान की र काल-चक्र हा ! वना कराल ! 

संभावना है; दूसरे में सजना की इष्टि से गिर जाता सभी हमारा वालकपन _में- 

हूँ, क्‍योंकि वे मुझे कुदबुद्धि समकते हैं; ठीसरे पात्र छीन लिया किसने दे ताल! 

का दिल फट जाता है और वह इतश होने के बजाय आग लगी है हृद्य-वाग मे, 

कृतन्न हो जाता दे । वह किसी से मेरी स्तुति तो भस्म हुआ अनुराग-रसाल ! 

करता नहीं, वरन्‌ निंदा अवश्य करता है । समय पड़ने (२) |, 

पर डपकार के बदले अपकार करता दे । “नेकी कर कु हाय ! न समभी थी उस क्षण जब- | 

में डाळःवाली कहावत को कार्यान्वित करने से मुझे हुआ अचानक वज्राघात! गि 

अनेक लाभ होते हैं, और मेरा सवंत्र मान होता हे। ' आज प्रलय की करुण-कल्पना का-- | 
दिन-भर सुचित्त रहने के क्षिए म्ातःकाळ् में यथाशक्ति अजुभव होता दिन-रात | 

मौन रहता हूँ, जिसमें जीवनोपाजेन के समय स्थिर चित्त क्या प्रभुवर, हिंदू-समाज स-- 

रह. । मैंने बहुतों को देखा दै कि वे ग्रह की अशांति दूर न होगी जड़ता-रात ! 

कायांजय में अभिव्यक्न कर देते हें, सहकारियों और ` देख सकेगी बहने कया फिर-- 

सेवकों पर बात-बात पर बिगढ़ते हैं और कार्यालय का वेदिक-युग का खुखद-प्रभात ! 

क्रोध ख्री-चाळको पर डतारते हें । देवंयोग से में कार्या- हरशरण शमो, त्योथर | 

ल्य में उदास अथवा खिन्न हो जाऊँ, तो उस समय > > > रेप 

तक युद में प्रवेश नहीं करता जब तक मिन्नों के साथ [| | य 


इँस-बोलकर अपने मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं कर खेता। 

भेरे मंदिर में सत्य का प्रवेश तो अवश्य होना | 
चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य का नहीं । कहा भी हे-- ई 
सत्ये ज्यात प्रियं जूयात न जूगात्सत्यमप्रियमूु॥ 
प्रिये च नानृतं जूयादू एष चर्मः सनातनः ॥ 1 
अभिय सत्य बढ़े-से-बढ़े अनिष्ट कर डालता है । रेष । 
और ञ्याज-स्तुति का, समय ओर व्यक्ति के अनुसार, $ 

प्रयोग करना 'चाहिए । - से, नियम झज ही मँगावं । 
| 


= 


24 
7 4 
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होशियारपुर पंजाब--याद रखो, धनी पुर 
नहों, रा पर घनी है । ११० लिबांस पुना 
अपनी सूटिंग शाप खोल ले । इस इम ज 


धतो 


nt A अ 


में हर जगह हमेशा ज़रूरत है। कपड़ा म | 
> ९ क्र १7 
अंत सें में यही कहूँगा कि मूखे-से-मूखं मनुष्य भी अद्वितीय पुस्तक दिदी उदू १ कक डल | 
मेरी निरंतर सेवा से बुद्धिमान, और सुखी हो सकता £ प्रश्‍न कपड़ा लगाने पर २६ ei a ज, पैटीकीट j 
दे । इसमें केवल अभ्यास और चेयं की आवश्यकता ६ ९८ चित्र १1), ४ जम्पर, ३ अस, १२ कपा गा | 


॥]), ६ पतलून, निकर, त्री ट्र 
` तरीके १), छत्री १३२ प्रश्न ॥!), वा जाळ ष्र म 
॥), फ्राकपिनी कोर )) यह ८ पुस्तक दुक्षो क्क 
दौलत दर्जियाँ इल्म कटाई पर 2 तसवीर गर 
करने पर पुस्तक ९) । सु क्कैपर, केचि” 
यहाँ ज़रीदिए । a 


हे । अपरिपक्क मस्तिष्क पग-पण पर चुटियाँ करता है। 
हानियाँ उससे पश्चात्ताप करवाती हैं फिर वह भूल ई 
को नहीं दोइराता। | न 
ब्रिन्नोकीनाथ मेहरोत्रा ( एस्‌० पु० ) 
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अबलाःत्रॉ पर प्रबल पुरुष के अत्याचार 
( क्रमागत ) 4 
ह्यो पर अत्याचार क्यों किये जाते हैं ! 
करिसी व्यक्ति की समुचित कामनाओं में किसी दूसरे 
हि केद्वारा किसी प्रकार का प्रातेबध देना ही अत्या- 
द्र कहलाता हे । अथवा [किसी एक व्यक्ति के कायो से 
क्ती अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का मी कष्ट पहुँचे 
हे यही अत्याचार की सीसा में आ जाता दे । अर्थात्‌ 
प्लेक व्यक्ति को उन काया के करने मं पूण स्वतत्रता हे, 
शदे डसकी मनःशक्ति अथवा बुद्धि प्रेरित करती हो 
| (त यह स्वतंत्रता वहीं तक सीमित, हे कि किसी दूसरे 
| ये सें कोई विश्ल न 


पढ़ के उपयुक्त इसी प्रकार के काये सें 
ग़रियत हो जाय ढ 

प्राचीन काल में खि हां पर पूर्ण प्रेम प्रदार्शित 
अती यो | वे पुरुषों के थोडा प्रेम करने पर भी उन्हे 
| णता सवेस्व समर्पित कर देती थीं । क्योंकि खनियाँ 


~ G 
4 
| 


(शोचा कि पुरुष तो स्त्रियों का आराध्य है। उनका 
|भिहेकि वे पुरुषों की अ्रद्धा-पर्वक भक्ति करें, दोते-होते 
विचारों का यहाँ तक विकास हुआ कि प्रत्येक खी 
| पतिता बनने के लिए क्रानन जारी किया गया । 
| पधपि उसके पहने झो (स्रया सच्ची सदाचारिणी 
| | थी । पुरुषणण कितने ही अत्याचार क्यों न करें, 
| | (उनकी खनियो का यह धनै हे कि वे पति को अदधा 
* से देखे । अस्तु, स्त्रियों के परुष स्वामी बन गये 
' उनकी क्रीत-दासी के रूप में परिणत हो 
| सदा ही स्त्रियों के लिए व्यम्न रहते हैं। 
| शो व्यम्नता प्रेम नहीं वरन्‌ सोइमिश्रित अंघता 
जिया. क्यों ऐसे बंधनों द्वारा बाँधी गया ? 
| पुचित उत्तर यही हे कि स्रिया में शारीरिक 
सी र । तभी न वे पुरुषों के उन 
शार शो में असमर्थ रहीं.। खिया पर जितने 
| इ, इसका एक-सान्न कारण यही. है कि 
ह पातेद्वंद्दिता करने में सर्दा ही पीछे रही । 
दद्विता शारीरिक बल को ही लेकर 
'रीरिक शक्कि-सपन्न व्यक्ति किस 
कै बहुधा अपने अधिकार में र 
|| 
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न कर सके । ओर जब चढ विजेता शारीरिक शक्ति पर 
दी अधिकार जमाये बेठा दे, तो अजा ऐसी अवस्था स 
चह वाजत के विचारों को प्रकट होने का अवसर ही कब दे 
सकता हे ! अधिकतर लोग बाह्य कार्यों को ही उन्नति 
अथवा अवनति का कारण सममतते हैं । दे ससार को 
हो एक प्रकार से बाह्य कार्यों से सांडत बतक्षात हैं । 
इसी प्रकार हमार प्रुषा. ने खर्या के शरीरा पर तो 
अधिकार किये, परंतु चे उनके मन को वशीभत नहीं 
कर सक । यह प्रश्‍न हो सकता है कि “यदि खिया 
की इच्छा नहीं थी कि वे पुरुषों के अधिकार में जीवन 
बिताव तो वे उनके वश में फिर रह ही केले सकी १”? 
इसका समाधान यह हे कि किसी मी बंधन से निकलने 
के लए बद्ध का यह प्रधान कतंव्य है कि वह अपने 


-अत्याचारयां को सवदा ही घृणा की इष्टि से देखें। 


अपनी इच्छाओं को वह बराबर बढ़ाते ही जाये. तथा 
किसी प्रकार की भी हानि का विचार स्वप्त में भीन 
आने दें। भूलकर भी किसी ऐसे लोभ के वर्शाभूत न 
हो जाय जो अत्याचारियों के द्वारा दिखाया जाता है ! 
हमारे प्रवीण पुरुष इन बातों को जानते थे । वे स्त्रियों 
की मनोवृत्तियौ बदलने मे अपनी शक्ति को लगाने जगे, 
ताकि खनिया उन्हें घृणा की दृष्टि से न देख । पुरुषों ने 


धमग्रथा में इस विषय का प्रतिपादन किया कि “ख्त्रियों 


का धर्म है कि वे अपने कुत्सित: पतियों की भी.पूणं 
श्रद्धा से सेवा करं, यहाँ तक कि उन्हें नारायणतुल्य 
समे । ऐसा करने ही से स्त्रियों सदाचारिणी कहला 
सकती हें ।” उन क्लोगो. ने यहाँ तक लिख मारा कि 
“ज्ञो खी ऐसा आचरण करती है, उसे स्वये मिलता हे, 
तथा इसके विरुद्ध आचरण करने से त्रिकाळ में भी उद्धार 
नहीं हो सकता ।” तास्पय यह कि ख्ियों के मन में ऐसी- 
ऐसी बातें जमायो गयीं, जिनसे स्रिया पुरुषा से घुणा 
करने तथा अपने अधिकारों के लिए जड्न में भी जा 
मानने लगे । थोड़े में ये कारण नीचे दिये जाते ईं-- 
१--स्त्रियों के सौं दयां दि गुण, जो मनोसुग्धकर होते इ । 
२--स्नियों में शारीरिक शक्ते का अभाव । . 
३--पुरुषा के प्रति स्रिया के घण्यभावों का नाश 
खयो के हृदय बढ़े ही विस्तृत होते हें वे स्वभाव 
सद्गुण-संपन्न तथा सहिष्ण होता इ । डतका दीर-हृदया 
ना कोई बदी बात नहीं है। वे इमा की तो अतिमांत 
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ही हुआ करती हें | सारांश यह कि ये गुण उनमें अधि- 
कोशरूप से पाये जाते हें । यदि खियों के गुणों से 
पुरुषों के गुणो की तुजना की जाय, तो ख्री-गुण मातंड 


ओर पुरुष-गुण दीपक प्रतीत होंगे । 
खिया सौंदर्य, झदुता 'तथा प्रेम में तो पुरुषा की 
स्वामिनी ही हुआ करती हें। स्त्रियों के इन गुणों की 
प्रशंसा पुरुष-रचित काव्य-अंथों से इज्ञारा बार गायी 
गयी हैं । फिर भी कितने ही पुरुषों ने “विषः आर 
कितनों ने उन्हें उत्तम कायो में विध्न डाल्नेवाली कहा 
> 5 री ~ &२ > 
हे । इसमें भी स्त्रियों की प्रशंसा गुप्त रूप से छिपी इई हे। 
स्त्रियों में सदुता की मात्रा भी खूब दी रहती है। इसी 
दिव्य-गुण ने उन्हे “अवज्ञा” नाम से विभूषित कराया 
और इसी गुण के कारण खी-जाति खी कहलाती है । 
पुनः वे स्त्रिया प्रेम की पुत्तलिका हुआ करती हें। 
डनका जीवन प्रेम-मय होता हे । कितनी दी स्त्रियों ने इसी 
गुण से प्रभावित हो अपने पापी पुरुषों को भी समादर 
की इष्टि से देखते-देखते अपने जीवन का अंत कर 
दिया । इतिहास-पुराण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
संसार में जो कुछ सत्य, शिव तथा सुंदर हैं, यहाँ की 
स्त्रियों में पूणं रूप-से पाया जाता दे । क्या सतीशिरो- 
मणि, विश्व-जननी, महारानी जानकी का नाम कभी 
संसार भूल सकता है! क्‍या वसुंधरा फिर भी वैसी 
दिष्य विभूति से मध्येज्ञोक को स्वगे बना सकती है ! 
ज़रा उनके चरित्र को तो देखिए ! जगन्माता जकाधिप 
रावण के द्वारा इरकर राचस-नगर में लायी गयी हैं । 
. भगवान्‌ की सेना से दुजेय लङ्का घिरी हुईं है । 
प्रतिदिन ही प्रलयकर शंकर के भयंकर रण-ताण्डवों से 
अगंणित प्राणियों को सुक्गि-पद मित्र रहा हे । ऐसी 
अवस्था में उनके सामने एक नाशकारी इश्य दिखद्ायी 
देता है। भगवान्‌ का कटा शिर उनके सम्मुख उपस्थित 
होता है, वह क्ण में मूच्छित हो जाती हैं, हाबो कि 
ब्रिजटा शीम्र ही यह कइकर कि “यह माया है”? उन्हें 
चिंतामुक्त कर देती हे । परंतु पश्चात्‌, ““अपने प्राण- 
पति का भी मरना सत्य जानकर जीचित रही? 
स्य जानकर रही यह 
सोचकर वह खजित हो जाती हैं! केसा उच्च विचार 
है, प्रेम का केसा विमळ दुर्शन है | इसी दृश्य को 
कालिदास सदश महाकवि के शब्दा में देखिए-.. 
अथ रामं शिरश्छेददशनोद्आल्तजेतनामू । 
सीतां मायेति शंसन्ती न्रिजटा समजीवयत्‌ ॥ 
कामं झीयति मे नाथ इति सा विज शुचम। 
आहत्या सत्यमस्यान्तं जीनितारमीति लिता ॥. 
- आर लीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हे गर्भ 
देते न वती की. 
'दुशा मे निवास्ित कर देते हैं! ऐसी विपत्ति के समपस्थित 
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ताका [4] ~ 
हो जाने पर सी चीरा माता जानकी के मुख से यही 
वचन निकलते हे -< 
“तुमने मेरा त्याग अपनी इच्छा से किया है हसक 
शंका भी करना डचित नहीं, यह तो मेरे ही पृवै-जन्मो ३ 
पापों का प्रबल उद्य है।” अस्तु, वह निश्चय करती हैं- 
साहेतपःसूयॅनिदिष्टर्दष्टरूच्वे प्रसूतश्चरितुं यतिष्ये। 
भूये। यथा मे जननान्तरेऽपि लभेय सतौ न च विप्रयोगः | 
अर्थात्‌ संतान होने के उपरांत में सूये की भोर दुष्ट 
लगाकर तप करूँगी, जिससे फिर भी दूसरे जन्म में 
तुम्हीं मेरे पति हो और फिर कभी वियोग न हो । खी- 
जाति पति के विषय में केसे उत्तम विचार रखती हे । 
सती-शिरोमणि सावित्री देवी, सत्यवान को 
अल्पायु जानती हुई, देवर्षि नारद तथा अपने पिता के 
मना करने पर भी, डनको अपना अतां बनाने के 
विचार पर दी अटल रह जाती हैं । अन्त में वह अपने 
अखंड पातित्त्यघम तथा सत्य के प्रताप से शतक 
पति को जीवित करती हैं । 
देवी सती का पति-गेम पातिब्रत्य-जगत्‌ सं एक 
प्रसिद्ध वार्ता हे । चह विना निमंत्रण मिळले हा अपन 
पिता के यज्ञ में जाती हैं । चहँ इनका अनादर होता 


हे, इससे उन्हें ढे :ख नहीं होता । परंतु 
उन्हें क्षेशमात्र भी दुःख नहा होता । पर 
हत बके पति र निंदा आरंभ 


जब उनके पति-देव चंद्रशेखर (शंकरजी) की दर 
होती है, शीघ्र हो उनके हृदय में दुःख समुद्र 
आता है, जिसे शांत करने के जि वे दमता, 


पढ़ती है! | 


के प्रज्वलित प्रकांड अग्नि-कुंड में कूद 
म यातर यतम क्र्ददी ब पर गिरींदर न 
के गुह में जन्म जले फिर उसी नाग्रे नो 
स्लिप कठोर तपस्या करती हुई दिखलायी स ल 
क्या कभी कोडे पुरुष भी आज तक अपनी खी 
तपस्या करते देखे गये ड |” र 
बहुतों का ख़याल् दे कि ख 
ह्रो हा नहीं सकती हे । हमारी समक js 
की मात्रा भले ही कम होती हा, परतु 
किसी प्रकार भी दुबे नहीं होते ]. 
अथवा किसी ऐसे ही कारण? क 
जायें, परंतु इससे खी-जाति का हष bs 
कहा. जा सकता। बढिंक डनको खदुता र जी 
का उत्साह माना जायगा । ठीक द है, प बे 
देखने में तो बड़ी दी सुंदर प्रतीत होती ९. 
ही प्राण-नाश कर देती है .।. कितनी कर डर 
तो पुरुषों को. बदी बदी /विपत्तिय | 
सब प्रकार सुखी बनाया ई.! -: (कमश 


जाति जबद्ष-हृदया | 


अकश्.. 
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हयादकीय विचार 
स 
| १, हा! साहित्याचार्यजी १) 
पूजनीय पं० पद्‌मासिष्द शमोजी के निधन का संवाद 
[दी-जगत्‌ के लिए वज्राघात से कम नहीं हे । जिस 
पह ढी अभी किसी को आशंका नहीं थी, वही 
झाढ-काल ने चण-भर में सामने खाकर उपस्थित 
हदी । इलाहाबाद की एकेडेमी में अपना व्याख्यान 
क शर्माजी अपने गाँव नायकनगला (जि० बिजनोर ) 
हे गये । वहाँ सग का प्रकोप फेल रहा था । 
| (पने गॉववालों की वहां रहकर सेवा आरंभ कर 
ऐ। दुदैव इसको नहीं देख सका ओर ७ अप्रे्न को 
हेरे पेग की बीमारी का बद्दाना लेकर आ धमका | 
पाहिस्पाचार्यजी हमारे देखते-देखते हमारे वीच से 
पद्स्ती उठा लिये गये। इस दुखद समाचार ने 
हमी हिंदी-सेवियों के हृद्यां को विदीणं कर दिया। 
बेकन विधि का विधान कौन मेट सकता हे 0 
पंडितजी ने अपने जीवन-भर हिंदी की अमूल्य 
ऐवा की । वे हिंदी-संस्कृत तथा डदूं-फ़ारसी के बहुत 
|पे विद्वान्‌ थे। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना- 
| साब के तो चे प्रवतंक थे । 'सतसई-संजी वन-भाष्य' 
फरे | आचार्यं की अमूल्य कृति है।इस ति ने 
| "सार सें एक नयी लहर उत्पन्न कर दी। उसका 
| भ पह हे कि आप वास्तव में 'समालोचक- 
च ' थे ओर इसके जोहर उपरोक्त ग्रंथ में बढे 
|च र से द हुए । शमाजी के संस्मरण-संबंघी 
॥ ६२. के संअह सी “प्म-पराग' के नाम से छुप 
\। पत्न-पन्निकाओं से यदि नके लेखों का संग्रह 
हल तो न-जाने कितने अंथ तेयार हो सकते 
फे = ° हिंदी-साहित्य-सम्मेक्षन के आप सभा- 
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नैह रहे चुके थे ओर 'संगद्धाप्रसाद-पारतोषिक' 
भ ना था । विगत ७ माचे को इलाहाबाद 
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क ३ स जो आपका लेक्चर हुआ था, उसकी 

| आका. च 
२७ _ जी पशंसा की ओर उस पर पक 
भो प पुरस्कार भो मिद्ञा । हिंदी ही नहीं, 
भेज > तवा भी आपसे बहुत बन पढ़ी । आये 
राजी ले डपदेशकी का काये किया 
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ओर अध्यापकी द्वारा न-जाने कितने युवकों को विद्वान्‌ 
बना दिया । 'परोपकारी? और 'भारतोद्य'-नामक 
पत्रों का संपादून भी आप बहुत दिनों तक योग्यता- 
पूवंक करते रहे । काय्य-सर्मज्ञता तो आपमें कमाल 
को थी । छोटे-बढ़े समी साहित्य-प्रेमियों से सिने 
में आपको बहुत आनंद आता या । साहित्य के इतने 
बढ़े आचार्य और विद्वान्‌ होने पर भी न तो शमांजी में 
व्यर्थे की गंभीरता थी, न बनावट, न योये पोज़ीशन का 
ढोंग । आप ये भीतर-बाहर एक से, सर, पवित्र और 
हिंदी-सेवियों को अपना प्रियजन भाननेवाले । युवकों 
को स्नेहपुणे प्रोत्पाइन देने ओर इद्ध साहिस्य-सेवियों 
की कौर्ति-रक्षा करने की उन्हें सदैव एक जगन-सी 
रहती थी । हमसे उनका जो कुछ संबंध रहदा दे, उसके 
आधार पर इम इतना निश्चय-पू्ंक कह सकते हैं कि 
झाजकल आदरणीय शमांजी जेसे निरामिमानी, 
साहित्यिक बंधुओं के शुभेच्छुछ ओर हिंदी के सच्चे 
पुजारी दूँढने पर भी, कठिनता से, दो-चार ही मिल्षेंगे। 
उनके उठ जानेसे हमारी ओ चति हुई हे, उसकी 
पूर्ति निकट भविष्य से अत्यंत कठिन प्रतीत होती द्दै। 
अब दिंदी-प्रेमियों का यह कतेब्य तो है ही कि 
वे एक निश्चित तिथि पर सारे भारत में, जगह-जगह 
एकत्र होकर, अपने साहित्य-महारथी के चरयों से 
श्रद्धांजलि अर्पित करे, साथ ही यह भी अनिवार्य धसे इ 
कि उनकी स्थृति-रक्षा के लिए कोई स्थायी स्मारक स्था- 
पित करने का भी आयोजन करें। हिंदी के सभी पत्रकार- 
बंधो. को इस काये के लिए प्रयत्न करना चाहिए । 
` अंत में हम स्वगेस्थ भ्रात्मा के चरणां सें, नतमस्तक 
होकर, अपनी शडंअलि अपं करते Ur यो 
से प्राथना करते हैं कि आप उनके सुपुन्ना एव व 
को शांति तथा जैयंप्रदान कर इस महान्‌ शिशा 


_सनकरनेबा बचाई! आय करने का बळ दें । 
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ही दे रहे हैं | पत्र पढ़कर हमें आश्‍चर्य हुआ । परे ज मच हुआ । आपनी हें भगवान ! इस दिंदी-साहिस्य पवार उ. 
राय इम अभी नहीं देना चाहते। लेकिन सुधा-सम्पादक 
शरीडुलरेलालजी भागव से इतनी प्राथैना कर देना हम अनु- 
चित नहीं समरूते कि वे इस बात पर पूण प्रकाश डालकर 

इस उलभ्ी पहेली को सुलभ्हाने की शीघ्र कपा करें । हम माई 
सुधींद्र बर्माजी से भी सविनय अनुरोध करेंगे कि वे भी अपनी 
स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस रहस्य को सत्य की कसोटी 
पर खरा उतरने देने में सहायक बने । 

“मध्य-भारत से प्रकाशित “वीणा?” के अप्रे्न के 
अंक से “कबीर और रवींद्रनाथ”-शीषंक एक लेख 
छुपा है । शीपेक के नीये लेखक का नाम दिया गया दें-- 
श्रीसधींद वर्मा, एस्‌० प्‌०, एल्‌*एल्‌० बी०। भगवान्‌ 
साची हैं, यह लेख मेरा ल्रिखा हुआ दे । इसका प्रत्येक 
वाक्य, प्रत्येक शब्द, ५त्मेक अक्षर आदि से अंत तक ज्या- 
का-त्यों भेरा दे। पर फिर भी इसके लेखक हैं उपयुक्त एम्‌० 
ए०, एलू-एल्‌० बी० महाशय ! किमाश्चयंमतः परम्‌ १ 
` प्रायः पाँच वषै हुए दुलारेज्ञालजी ( सुंधा-संपादक ) 
को मेने. आउ-दूस साहित्यिक लेख एक साथ, एक ही 
पकेट में, राजिस्टरी करके सेने थे। उनम भाई साहब के 
ओर मेरे दोनों के ही लेख थे। भाई साहब के जेखो 
की प्रतिक्षिपि मेंने अपने ही हाथाो से की थी । प्रत्येक 
ल दोनों भाइयों के नाम से हम छुपाना चाहते थे । 
उनम से तीन-चार लेख “सुधा” में छुप भी गये । पर 
बाक़ी लेख आश्चयंजनक रीति से गुम हो गये | इमारा 
इरादा था कि “सुंद्र-साहित्य” के नाम से वे लेख 
पुस्तकाकार छुपाये जाय । पर दुलारेलाल्जी ने फिर 
उन शेष ब्रेखो को न तो कभी छापा, न वापस ही 
किया । अभी, इसी वर्ष, प्रायः चार-पाच महीने पेश्तर 
फिर हमने उन बचे हुए लेखों को वापस करने की 
प्राथना दुख्रारेल्राद्जी से को थी । पर उन्होंने पन्नं का 
उत्तर देना ही उचित नहीं समझा । 

_ आज अचानक “वीणा” मे देखा कि मेरा पाँच साल 
पूवे का लिखा हुआ एक लेख, अविक, हूबहू, लफ़्ज़- 
-ब-्क्षफ़्ज़ एक अन्य ज्ेखक के नाम से छुपा हे । यह लेख 
उन्हीं सुघा-कायांद्य में गुम हुए लेखों में से एक हे। 
“वीणा” म॑ उसे 01806 0£}01007 ( प्रथम स्थान ) 
मिषा € । मालूम नहीं यह लेख के गुण के कारण या 


एस्‌ ७ पु० एल -एल्‌० ब्वी० की महिमा श्रे ॥50 Math ८०॥०० कक मंचने? यहाँ से योग्य अर अधिकारी 


माधुरी 


प्रत्येक हिंदू-युवक से अपील की दे कि व 


हैं भगवान्‌ | इस हिँदी-सा हिस्य-संखार सें भरा भाग्य 
[चणय करक कसा-कसी अविश्वसनीय अकयनीय, पई ` प 
जन्म मं अननुभूत नया-चया लाला मुझे आप ही क 


जाते इं ! इस जन्म ड 
रे क के हि येह तो त्त A ट 
चना स नहीं ह्‌ 
रद्द सकता कि मुझे आप साहित्यिक पैदा न कर | यदि र 
कर भी तो क्या कहूँ | बात को पूरा करते हुए डरता | ह 
हूँ । पर मोक्रा हे, क्यों न कह डालूँ ! पाठे फसत से | हे 
गालिया सहता रहूँगा । हॉ, यदि साहित्यिक कंक का | द 
टीका सेरे माथे सढ़ना ज़रूरी समझें, तो इस भ्रजनवी 
हदों-साइत्य-ससार ख मेरा पाळणा जस तरइन पढ़े, । 
इसका उपाय कर दीजिण्गा ! 
उक्त ख्ख, उसके लेखक महोदय के हाथ केसे खग 
गया, यह ्रीदुद्धारेलाज्जजी दी बतल्षा सकते हैं । पर 
क्या वह बतलाएँगे ? वइ तो सब प्रकार के उत्तरदायित्व 
से अपने को £४९10६ समझते हैं । कुछ भी हो, मेरे 
इस लेख में ज़ाक भी महत्त्व नहीं है, यह में भ्रकुपट 
हृदय से स्वीकार करता हूँ ओर न इसके साथ के 
अन्यान्य साहित्यक लेखों के लोप से मुके कुछ खेद 
ही दे । भविष्य में कभी कोई साहित्यिक लेख लिइने 
का कोइ विचार भी में नहीं करता । पर मेरे खख के | 
लेखक का साहस सराहनीय है, यइ मांनना ही पड़ेगा | 
लेख में एक शब्द--एक अक्षर भा बदलना इन्होंने 
उचित नहीं समझा । न घटाया, न बढ़ाया; ज्यों 
त्यां | खब !!'? ˆ 
ता० १४-- ४-३२ 
x Cs x 
३. अ मा० हिंदु-युवक-कॉर्फूस | जर 
आल इंडिया-हिंदू-युवक-क्रॉंफूस के प्रधान 
परमान 
एङ अपील पन्नों में प्रकाशित हुई है। भाई दस 
एम्‌ प्‌ऽ के सभापतित्व में, ८ आर ९ मई शत का 
कांफिय का अधिवेशन कराची में होगा । हिंदूना 
दिन-प्रतिदिन होनेवाला हात आर 
में उस परं होनेवाले अन्याय एव निराकरण 
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की रक्षा और सहायता के किए ग्रागे 
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तर ९०८ दुखं] . सम्पादकोय विचार 


रोक काँफूँस से सवरल 2 अवश्य भेले ताकि दे जतन य की पदक जन जया कब ताकि चे अपने यहद की 
तीस्वितियोँ कॉफेस के सम्मुख विचार के लिए उपस्थित 
हर सके । व्यय या 5 हैः ल | 
इसमे कोई संदेद ही नहीं दे (कि हिंदू-जाति चराबर 

हर की ओर अप्रसर दो रही हे । उसकी जड में घुन- 
पा क्षण गया दे । दिंदू-युवक दुनिया-भर की तरक्की 
$ सके सर पर लादे घूम रहे हैं, खेकिन अपनी जाति 
8 इस महान्‌ पतन की ओर से वे आँखें मुँदे हुए दें। 
बार ओर से विजातीय लोग हिंदुओं को हड्पने के 
ए तैयार बैठे दें । काश्मार, भूपाल और निज्ञाम- 
ऐट कें समाचारों को पढ़कर हिंदुओं को आँख खोल 
हेती चांहिए। यदि वे अपना नाम पृथ्वी पर बाक्री 
रना चाइते दें, तो उन्हे संगठित होकर न्यायपूवक 
प्रते उचित अधिकारों कीं ढ़ रक्षा करनी चाहिए । 
हमारा सवसे बडा धर्म यही होना चाहिए कि इम 
भपना अस्तित्व सज़बूत्र बनाने के लिए, अपनी तमाम 
ब्मज्ञोरियां को तलाक देकर, मेदान में आगे आवें । 
ढिसी से लड़ना, किसी को पातित करना या किसी को 
ताना हमारा धमै नहीं--कत्तव्य नहीं । लेकिन अपने 
उपर किये जानेवाजे वार से. अपनी रक्षा करना. तो पशु- 
एद्षो तक डचित समझते हैं, तब हमी क्यों मुरंदों की 
ऐ पडे रहे 2 इसलिए हम यह स्पष्टं कहेगें कि देश के 
युवकों को इस कॉर्फे् में अधिक-से-अधिक संख्या 
प 8 चना चाहिए । 'क्योंकि युवक हो जाति का भविष्य 
ह विगाबनेवाजे होते हे, उन्हीं की शक्ति से जाति 
\ र है, उन्दी की समझदारी पर सारा दारमंदार 
कराची जाकर, आपस में मिलकर, अपने गरेबान 


> oe 


य डैक्षकर अपनी कमज़ोरियों पर निगाह डाळं; 


हे गति की ओर देखें और अपने संविष्यं को 
षि $ £ च्य ड़ 

"के लिए वतेमान-कंठिनाइया को इत् करने का 

। निकालें | 1.20 - ०400214 ० ८ 


पात अपने हिंदू-युवकों से और कहना है। वह 


तोड पतमान कठिनाइयों जो उपस्थित हो गयी हैं, 


भर ५ ही, लेकिन हिंदू-जाति सें कुछ भारी ख़राबियाँ 


शि ५... 'दले ही से मौजूद हें। उनके हल किये 
५ भो ब्लोग सच्ची शाक्रे एवं पक्का संगठन कभी नइ 


| चते । इन कलंक और ख़राबियों को समी 
न न पक | बंधुओं, इस अधिवेशन मे, पढु चक चो 


on. Digitized by eGangotri 
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पदा ब्रत एकमत होकर यही दो कि हिंदू-मात्र से 
ऊँच-नीच का भेद, चुआछूत का भूत ओर अन्य जातीय 
कुप्रथाओ को इस समू नष्ट करने में अपनी सारी 
शक्ति लगा देंगे एवं इन्हें नाश करके ही छोड़ंगे। हमारा 
वो यह विश्‍वास हे कि जित दिन से यह कक: दूर 
दाकर हर एक हिंदू दूसरे को सच्चा भाई समझेगा, 
उसी दिन से इमारी वर्तमान कठिनाइयोँ काफर होने 
लगेगी । संघंशक्रि प्रसिद्ध हे । वार कमज़ोरों ओर 
असंगठितो पर ही होता है | एक की कमज़ोरी से हो 
दूसरा लाभ डठाता दे। बस, यदि राम, भोर कृष्ण 
की संताने, निष्कपट मन से. एक हो दिंदू-जाति को 
प्रेम के धागे में पिरोकर अपने अधिकारों की रक्षा करने 
के लिए आगे बढे, तो उनकी विजय निश्‍चित हे । | 
x xX x 
४. दो और साहित्यसेवी 
स्वर्गाय महामद्दो पाध्यायजी 

हमें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि काशी के धुरंधर 
विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० देवीप्रसादजी शुक्र कवि- 
चक्रवती का विगत मास में स्दगेवास हो गया । आप 
कान्यकुड्ञ ब्राह्मण थे और हिन्दू-विश्वविद्याल्य काशी 
के संस्कृत-अध्यापक। संस्कृत-साहित्य तथा दशेन-शास्तर 
के शुङ्ग प्रकांड पंडित थे । संस्कृत की कविता करने 
में तो आपकी अप्रतिहतगति थी। हिन्दी से भी आपका 
काफ़ी प्रेम था और त्रजभाषा के तो आप एक वडे अच्छे 
कृवि ये । “माधुरी” में भी चक्रंवर्तीजी की कुछ रचनाएँ 
समय-समय परं प्रकाशित हुई हैं, पिछले कई महीनों से 
घे बीमार ये और स्वर्गप्रयाण के समय उनकी अवस्था 
लगभग १२ वषे की थी। हाल ही में पंडितजी के ज्येष्ठ 
पुन्न हमसे मिले थे। उनसे op पता चल्ला कि शुक्र- 
जी नें दो-तीन अंग हिंदी में लिखें ये ओर वे अभी 
झप्रकाशित हैं। क्‍या संपन्न हिंदी-प्रोभियों का ध्यान 
उनझे प्रकाशन की भोर जायगा हैः सहामहोपाध्यायजी 
से इसारा भी परिचय था ओर हम पर डनको कृपा 
हती थी । बे चे बारी पंडित थम 
मिल्लनसार, स्पष्टवादी और विनोद्मिय भा 
के निधन से काशी की विदठन्संदलो का पक रत ते 
हम स्वगैस्थ थात्मा के प्रति पनी 


ह धोर दुखी परिवार के मति हार्दिक सहतु 
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माधुरी -- 


[a 


[ घषे ९०, खड २, संख्या ३ 


~ „> - -स्खर्गीय पुरोहित रामप्रतापजी- 
. जयपुर ( राजपूताना ) केः.एक प्रतिष्टित, बल्ित 
कला-प्रेमी और हिंदी के अनन्य भक्त. एवं सुल्लेखक के 
निधन का संवाद भी दुख के साथ सुना जायगा अभी 
. झापकी ४६ वर्ष की ही अवस्था थी । शुभनाम पुरोहित 
श्रीरामप्रतापजी था और जयपुर-राउय से पर्णं सम्मानित 
एक सुयोग्य पुवं विद्वानों का आदर करनेवाले रइंस थे । 
हिंदी में पुरोहितजी ने कई डपन्यास भी लिखे थे । 
डनकी अंतिम कृति श्रीमद्भगवद्गीता का सुद्र पद्या- 
नुवाद है, जिसका द्वितीय संस्करण “भ्रीकृष्ण-विज्ञान' 
के नाम से गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित हुआ हे । 
राजपूताना फ़ोटो आउँ स्टुडियो, आपके कला-प्रेम का 
प्रत्यक्ष प्रमाण ढे । इसकी बराबरी का कोई आई-स्टुडियो 
'राजपूताना-भर में नहीं हे । “माधुरी' में भी कुछ चित्र इस 
स्टुडियो के पिछुल्ले दषो में दिये जा चुके हें । पुरोहितजी 
के सुपुत्र ओर उत्तराधिकारी श्रीप्रतापनारायणजी हिंदी 
के परिचित सुकवि भौर अपने पिताजी की भाँति हिंदी 
से अत्यन्त प्रेम रखनेवाले सुयोग्य . युवक हें । मालूम 
हुआ हे कि आपका एक'नब-नरेश'-नामक महाकाव्य इसी 
वर्ष नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित होगा । हमे 
आशा हे कि कविरक्ष प्रतापनारायणजी पुरोहित . अपने 
गुणज्ञ पिता की भाँति ही हिंदी की निस्वाथं सेवा करते 
हुए अपने कत्तंब्य-पात्षन में निरत रहेंगे । माधुरी के पाठक 
आपसे भल्ली भाँति परिचित हैं। इम इस विपत्ति के 
समय आपसे तथा आपके कुंटुंब से हार्दिक सहानुभूति 
प्रकट करते हैं ओर स्वर्गवासी आतमा की शान्ति के द्विए 
इंरवर से प्रार्थना । 
x x x 
> _ ९, स्वास्थ्य-विषयक लेख पर स्वणु-पदक 
संयुक्त्रांतीय स्वास्थ्य-विमाग के असिस्टेंट डाइरेक्टर ने 
हमारे पास एक सूच्चना प्रकाशनाथ भेजी हे । पिछले वर्षों की 
मति, इस वर्ष मी, आमों में स्वास्थ्य-संबंधी स्वच्छता बढ़ाने 
की सरख गोजना विषय पर हिंदी में सर्वोत्तम लेख लिखनेवाले 
को एक स्वणु-पदक दिया जायेगा । प्रतियोगिता में इस प्रांत 
(की संदेसाधारण शिक्षित जनता भाग ले सकती है। हिंदी- 
लेखकों की जानकारी के लिए हम सूचना नीचे दे रहे हें 
उसको पढ़ने पर पदक ओर लेख-संनंधी सब नियम ज्ञात 
हो जादेंगे। .. a 
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१--एक सोने का तमग्रा जो लीय पुरोहित रामप्रताजजी...._ ३--पक सोने का तमपा जो कि “राय सा 
साहिब का सोने का तमग्रा” कहल्याता है हर साठ 
स्वास्थ्य-विषय-सम्बन्धी अच्छे लख खिखनेवाते दो 
दिया जाता है । । । 
२--इस साळ लेख का विषय यह हे--"आमो मे 
स्वास्थिक स्वच्छता ( 5991181011 ) बढ़ाने की सरत 
योजना” और उसके बारे में जनता का उद्योग | 
३--लेख संयुक्रप्रान्त के आम ल्लोग वेद्य, हकीम, 
डाक्टर, विद्यार्थी ओर सभी पढ़े लिखे व्यक्ति भेज 
सकते हैं । 
४--लेख सरव हिंदी-भाषा में दिखा जायगा और 
इसका विस्तार ३,००० शब्दों खे. अधिक न होना 
चाहिए । 
ई--लेख असिस्टैन्ट डाइरेक्टर झाफ़ पबाक्षिक हेएय, 
प्राविशियज हाइँज्ञीन इन्स्टीट्यूट, यू० पी० लखनऊ 
के पास १ अगस्त सन्‌ १३३२ तक पहुँच जाना चाहिए। 
६--इर एक लेख पर भेजनेवाले का नाम भौर 
प्रा पता साफ़-साफ़ अक्षरा में होना चाहिए भौर 


— ~“ 


® 
ल्िफ़ाफ़े के बाये कोने पर शब्द “इनाम का लेख” 
क्षिखा होना चाहिए । 

७--द्धेखों की जाँच करनेवाले इस सूबे के स्वास्थ्य” 
विभाग के डाइरेक्टर महोदय होंगे और. तमग्रा देने के 
सम्बन्ध में उनकी राय आखिरी समझी जायगी | 
* ८४--जेख के सम्बन्ध में कोई लिखा-पदी नहीं की 
जावेगी। ._ 

इ--कोई देख क्लोटाया नहीं जायगा । 

x % कक 
. ६. आयलँड के दो विकट प्रश्‍न 

झाय्लेंड में, शपथ और ख्िराज्ञवाले प्रश्‍न आधिक 
गंभीरता पकडते जा रहे हैं । मि० डी० वेरा वे हा 
में ब्रिटिश-उपनिवेशमंत्री को जो पत्र भेजा ६, pr 
दिखा हे कि उन्हे इस बात का पता नहीं कि हिर 
की अदायगी जारी रखने के लिए कोई क्रा के 
निश्चित वाढा मौजूद दे । उन्होंने अपने £ गून 
में यह भी कहा हे कि जब तक ब्रिटेन अपना 


! तब तक 
अधिकार इसके पाने का सिद्ध न कर”? म्ये हॉ, 


पॉ. कत 
फीस्टेट के बाहर एक पाड भी नहीं जासत, ३ 


जिटेन या किसी अन्य पावनेदार का गाव. 
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SE Re पावना हो तो आयकर उ 2 र्‍ा---”“ ओर अधिकारयुक्न पावना हो तो आयलँड 
ह्हो अवश्य देगा । डी० चेलरा का मत है कि आयलंड 

ख्रिराज़ देने के लिए बाध्य नहीं हे. । इधर 
्ायलैंड-जिटेन की सनू १३२२ की सांधे के अनुसार 
जो 'हाइट-पेपर' ईँगलेंड ने निकाला हे, डससे मालूम 
| होता है कि आइरिश फस्टेट निश्चित समयों पर 
| प्रज्ञ देने का वादा कर चुकी है ओर इसका उल्लंघन 
हंधि-मंग करना हे । फस्टेट के प्रेसीडंट डी० वेद्धरा 
हा एक मुख्य उज्र यह भी है कि ख़िराज़वाल्ले मसळ्े 
ही ताईद ओर स्वीकृति दोनों देशों की व्यवस्थापिका 
एपराभरों से नहीं करायी गयी थी । पेसा जान पड़ता 
[ कि जब तक ब्रिटेन इस शंका का समाधान नहीं 
हता, तव तक डी० वेरा अपनी बात- से हटनेवाळे 
बही हैं। राजभक्कि की शपथ उठा देनेवाला बिज’ 
इसी बीच में, शासन-प्रबंध-सभा में, पेश किया जा 
चुका है ओर उसका प्रथम-वाचन पास भी हो गया । 
आगे इस प्रश्‍न पर बहुत-ले रगड़े उपस्थित होने 
को आशंका की जाती हे । समस्याएँ बड़ी उदरी 
हरै मालूम होती हैं । लेकिन यह दोनों समस्याएँ 
थो ब्रिटेन और आयलंड के सामने आज उपस्थित 
५ अपने-अपने स्वाथे की दृष्टि से दोनों देशों के लिए 
8 महत्व. रखती हैं । ब्रिटेन की उदारता तथा 
तापत्याग क. विना इनकी जटिलता ओर भी भयंकर 
शं पकती ददे | 

x न x x 
७, निटिश-बजट 

नेविज्ञी चंबरजेन द्वारा तैयार किया हुआ 
ल) शांति ओर संतोष की दृष्टि से देखा जा 
रेच ऐसे लोगों को छोड़कर जो इनकसटेक्स 
| ह. ^ भमी चाहते थे, बाक़ी सभी चेबरलेन महाशय 
| शता शोर सितब्ययिता की प्रशंसा कर रहे हैं। 
10४ मदनी को मद्‌ में अंतराष्ट्रीय या लड़ाई के 
सस्मिद्धित नहीं किया हे, क्योंकि उनका 
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पे इस समय सामने उपस्थित हैं, वे दूर 
टिश-एक्सचेंज के अधिकारी ने एक अरब 


. होड़ पौड का कज लेन की इसलिए "बोका ०० तार, भरग. 
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की है कि इंगलेंड के सुवणे माध्यम की साख में कोई 
धक्का न जगने पावे ओर अन्यदेशीय पावनेदारों को 
अदायगी के लिए काफ़ी सोना सुरक्षित तैयार रक्खा 
जा सके । मि० चेंबरलेन ने बजट में आय का अनुमान 
७६ करोड़ ४० लाख पौंड किया हे और जो कनी 
पड़ेगी उसका अंदाजा १७ लाख पोंड है; लेकिन 
इस कमी से हुँगद्वैंड को किसी ख़ास अडचन 
का सुक्राचिज्ञा नहीं करना पड़ेगा । बैंक आफ़ ईंगलैंड 
का रेट घटा दिया गया है। उपनिवेशों की शक्कर, 
विदेशी चाय और घरू चाय पर डयूटी यांने तथा 
दो-एक मदों में और टैक्सों के घटाने-बढ़ाने से बजट 
की कमी पूरी हो जावेगी और कुछ बचत हो जाने की 
भी आशा की जाती हे । रे 

इस समय तो योरप में अपने-अपने स्वार्थों की रक्षा 
करने के लिये घोर दाव-पंच खेले जा रहें हें । अधीनस्थ 
देशों को उनकी करतूतों से हानि हो या लाभ, इसकी 
परवा कोन करता है। कुछ राजनीतिज्ञों की तो यह 
धारणा हे कि लूसेन थोर ओटावा कांफ्रेंस व्यये छे 
तमाशा हैं । मिदिश एक्सचेंज की विघातक नीति 
के कारण भारत की सी बड़ी हानि हो रहा हे। 
देखना यह है कि इस प्रकार की एकांगी चाळले कब तक 
सफल्न होती हैँ भोर इस नोचाखसोरी से बजट के 
कदे कब तक पूरे उतरते हैं। 
x x ० 
` ६. स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइएं 
इस समय देश में दरिद्रता का समुद्र-सा डंसब 
पढ़ा है । ब्यापार चौपट हो गया है, बाजारों भें 
संदी फेक्ष गयी है ओर मध्यम शेणी के जोग नौकरियो 
से निकाल दिये जाने के कारण  निस्सहाय हो गये 
हैं। देश के अधिकांश कृषक-समाज' पर दिपचियों 
का पहाड़ दूड पढ़ा है । चारो ओर sh 
की पुकार सुनायी दे रही ई । एक ता देश ला स 
शरीब हो चुका था, परंतु इधर इचे हम, दिक 
इसकी दशा भौर सी दनय हो गया है पुव दिला 
धरते. के कोई ब्षयः भी नहीं दिखा. 
भविष्य में, सुचत.» = सारतीयो के सामने 
ज्ञायी पड़ते ९. 1 अजु दिश क स्थित हे किदे 
यह समस्या बढ़े विकराजरूप में हि मम 
अपने कुटुंब का >> 
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करें ? जहाँ जमनी की प्रति. दिन, प्रति मनुष्य करे? जहाँ लेनी को मि. दिन, प्रति मनुष्य की के विकेताओं और ख़रीदारों के बीच सब आर, 7 
आसत आमदनी : २), इईँगद्वेंड . की. २:०४ आर 
अमेरिका की ३) है, वहाँ एक गुलाम हिंदोस्तानी 
की आय केवल ढाई आना प्रति दिन है । ज़रा इस 
हृदय-विदारक गरीबी की ओर दृष्टिपात कीजिए. 
ओर हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिए कि इससे 
अधिक ख़चे करनेवाला कोई भी भारतीय अपने दूसरे 
भाई के हिस्से में से छीनकर उनके साथ अन्याय 
करता हे या नहीं ? जो हो, इन वर्तमान परिस्थितियों 
में केवल वही मागे दिखायी देता है, जिसके ग्रहण करने 
के लिए महामना: साद्धबीयजी ज्ञोरदार अर्पात्ष कर 
चुके हैं। अपनी आवश्यकताओं को अधिक-से-अधिक 
कम करके, देश की बनी हुईं चीज़ों से ही अपना 
काम चल्नाके, हम अपने कष्टों को कम. कर सकते हैं । 
अब हमें अपनी . झूठी शान और बनावटी प्रतिष्ठा 
का मोह छोड़कर एक साहसी मज़दूर बनने में सबसे 
बड़ा आत्मसम्मान अनुभव करना चाहिए. । 'सादा 
जीवन: और उच्च विचार? के सिद्धांत को अपनाकर 
हम सदेव अपना बहुत बड़ा हितकर सकते हैं, पर 
आज तो उसकी बड़ी ज़रूरत दे । | 
« हमारे देश में, जिसके अधिकांशवासी किसान हैं, 
_ खेती-की आय पर हो. आबादी का एक बड़ा भाग 
बिमंर रहता हे । वर्षके लगभग छुः महीने उन्हे 
बेकार रहना: पड़ता हे । हमारे घरेलू उद्योग-धंधों के 
नष्ट हो जाने से . उन किसानों: की दशा भोर भी बदतर 
हो गयी हे । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि 
वर्तमान स्वदेशी वस्तुओं को तो झंपनाया ओर, प्रोत्साहन 
द्या ही जाय, प्राथ ही अपने सिडे हुए पुराने उद्योगः 
धंधों को फिर. से जारी किया. जाय । जैसा कि हमारे 
: शुर्भाचतक नेताओं ने कहं :बार कहा हे, हमे विदेशी 
के मुक्राबिल्ले में स्वदेशी कम अच्छी वस्तुओं को, कुछ 
2 अधिक देकर: भी, ख़रीदना आवश्यक हे, कतैव्यधर्स 
> ३ काज मे बंगाल के लिए आचाये पी० सी० राय ने 
` “बाई. इंडियन 'बांग' की स्थापना करके एक अपील 
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- इसारी राय में ऐसी लोग प्रत्येक प्रांत सें स्थापित 


hs श्यकता १. 

पता स्वदेशी-प्रोभियों को ३ | 

देश में कहदी-कर्छी! कौन-कौ द 

देरा में कहा-कह/ कोन-कोन-सी वस्तुएँ तैयार ||, 

Nr CN ~ 1 

हाता ह आर केस जगह से चे प्राप्त हो सकती हा 

€ न g 

आचाय रायने इन बातों का पूरा. पता द्वी को 

भेजने की प्रार्थना की है । | 
न अता ह सचमुच उनका यह कार्य ।. 

स्वदृशा वस्तुआ के वनानेवालों ओर ख़रीदनेवाबो ` 
he ०४. २०) 4 लर 

दाना क ए लाभकारी सिदध होगा । और देशबासी | 

यह जान, सकेंगे कि उनके देश में- उनकी 1 


1 सुख्य 
आवश्यकताओं की सभी चीजें बनती हैं या नहीं। ॐ 


है, जो. इल बात का पूरा 
सके कि 
~ 
हे 


होनी चाहिए | इन द्वीगों के द्वारा स्वदेशी कारीगरी 
को अवश्य हा प्रोत्साहन मिलेगा और इसके परिणाम- 
स्वरूप भारत में अन्य देशी उद्योग-धंधों के आविर्भाव 
होने में बहुत बढ़ी सहायता मिलेगी । देश के शुभ- 
चितकों को इस ओर अविलंब अग्रसर होना चाहिए । 
x x x 
` ६. बाल-विवाह-निषेघक सामीतयों 

“शारदा-एक्ट' की मोजूदगी में मी, देश के . अंदर, 
हज़ारों अबोध बालक-बालिकाओं की शादियाँ (या 
बरबादियाँ ) हो. रही हैं । इससे उक़ क़ानून को. साथः |. 
कता और सरकार की इस देश के 1ति ज़्िम्मेदारी ह ! 
महसूस करने का अच्छा परिचय मित्र रहा हे । दो-चार * 
मामले अदालत तक पहुँच भी गये, तो थोडे से जुमाने 
देकर छुटकारा मिल्न जाता है । ,इधर माता-पिता र 
संरक्षक कहलानेवाले स्वयं अपनी संताना के अच्क वग |. 
हुए हैं । ने,यह नहीं सोचते कि बालविवाह के समास | 
हो जाने पर समाज के न जाने. कितने घातक दूषण 
विनष्ट हो. जावेंगे । परिस्थितियों के देखते हुए अब ._ 
ज़रूरत इस बात: की हे. कि देश में दर जगह आवः 
विवाइ-निषेधक समितियां” तुरंत क्रायम की व के 
९शारदा-एक्ड? के लाभ जनता को समकार्वे ओर | 
विरूद्ध कास करनेवालों पर कानूनी .काररवाई करं । 3% ` | 
ळोग इस भर बढ़ रहे हैं। ईश्वर इन्हें सफ़जदा: दै ह 


ह््भट 


००३ ४०६ 
८: 


कै ३ 
क ५५.५ FAR, 
°> | डि 
{ § पर कुल. , 
९ 9 


च 
च 

४. 

9 

५ 

शै 

टे 

हे 

४ 


प 20022 टा TAN 


a 


sas isae, 


र 


~= 
“ug 


ना 
TS 
> ७-०) आरळ, बक 


#॥एखाना ओर हेड आफिस ढाका, कलकत्ता ब्रांच--५२। १ बोडन स्टोट, २२१ हरीसन रोड, 
$ (४ बऊ बांज्ञार स्टंट, १०६ आशुतोष मुकजीं रोड, ६१ श्याम बाज़ार गोलबारी न्यू राच । 
. अन्यान्य ब्रांच मयमनांसह, चरग्राम, रंगपुर, मेदिनीपुर, वहरामपुर, 
श्रीदद्द, गोडाटी, घॉकुड़ा. जलपाईगुड़ी, सिराजगंज, मदारीपुर, भागलपुर, 
राजशाही. पटना काशी. इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आदि । 


भारतवष म सबस बड़ा, सचा आर सलम आांषधालय 
[ सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 
सारिताद्यारिष्ट थोक खरीदारों को कमीशन । नियमावली के लिये 
३) सेर--सब प्रकार के रक्क दोष, वात वेदना | पत्र लिख । 
, १ पायु शक्ष,गठिंयाबाईं, किकीवात, गनोरिया इत्यादि अध्यक्ष मधुरा बाबू का शक्ति 'आओपधालय देखकर 
शेशांत करने में जादू का-सा काम करता है हरिद्वार के कुंभ-मेल्ला के अधिनायक महात्मा श्रीमान्‌ 
वसत कुरछुमाकर-रस भोलानंदर्गिरि महाराज ने अध्यक्ष से कहा कि 


] सप्ताह भर. के लिये--सब प्रकार के प्रमेह | +“ऐमा कास सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि में किती 


बहुमूत्र की अव्यथे ओषधि ( चतुर्गुण स्वणं तो राजचक्रवर्ती हैं !? 
पर ने नहीं किया | आप तो रा 
ओर विशेष प्रक्रिया से तैयार किया हुआ )। भारतवर्ष के भनपर्व गवर्नर-जनरज्ञ व वायसराय 


क ज आर बंगाळके भतपव गवनर लाड लिटन बहादुर 


॥--सब प्रकार के क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभा देशी ओोगषियाँ 
बल्य इत्यादि के लिये अव्यर्थ शक्तिशाक्षी ओषधि।| :'इस प्रकार, विपुल परिमाण में देशी श्रोगधियां 
तैयार कराना सचमुच असाधारण काम हैं-- 
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सहाक्षुगराज-तंल र न 
गैगप्रशंसित आयुं दोक्क महोपकारी केश तेल ६)सेर | a very great achie0ene॥४ बंगाल # भूतपूद 
ड कशा | गवर्नर रोनाल्डशे बहादुर “इस कारखान में 
=  लठशन-सस्कार-चूणं दी तेवा दल 
दत-रोगा की महौषधि 2) डिब्बी । | इतनी ग्रधिक्र मात्रा में ओपषधियों रा देसक 
र स्वाद्र-वाटका वि | हमें चकित ( ८४/07४8/6 ) होना पडा । 
घन, अ रिन्‌-वर्धेक, आयु दोक तांबूल-विलास ' देशवंघु सी० आर० दास-- शक्ति-ग्रोपघा- 


४ | लय से अच्छी ग्रोषधि-व्यवस्था की आशा चहा 
गदे दाद-मार Mie | 
*; र खाज की अव्यर्थ ओषधि ४) डिब्बी । ड्‌ 


~~ —— 


| निजिळू माप्राइटरगण--श्रोमथुरामोहन, लालमोहन आर फणोन्द्रमोहन मुखोपाध्याय, चक्रवत | ठे 
| ० 
क प्रोप्राइटर--श्रीमथुरामोहन मुखोपाध्याय, चकेन वी 


| हिन्दे के मिल किस से भेजना होया ' 
भे | 'अ और मनी आडंर इत्यादि मैनेजिज्ञ प्रोप्राइटर मथुर! बावू क फड उ मे । 
॥ 0 हेड अफ़िस और कारखाना, ढाका । ब्रांच भारत मे सवत्र 


। 
आयुवेद चिकित्सा सम्बन्धी केटलाग मँगाने से भेजा जाता है डि 
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